दाव्य-संश्या----२१ १२७ 


मानक हिन्दी कोश 


[ हिन्दी भाषा का अद्यतन, अर्थे-प्रधान और सर्वागपूर्ण शब्द-कोदा ] 


दूसरा खंड 


( ख--त ] 


प्रधान सम्पादक 
रामचन्द्र वर्म्मा 
सहासक सम्पादक्त 
बदरोनाथ कपुर, एम. ए., पी-एच. डी. 





हिन्दी साहित्य सम्मेलन « प्रथाग 


प्रथम संस्करण 


मुद्रक 
रामप्रताप जिपाठी, सम्मेलन मुद्रआलरूय, प्रधार 


प्रकाशकीय 


हिन्दी के प्रेमियों और सेवियों के सामने मानक हिन्दी कोश का यह द्वितीय खण्ड प्रस्तुत करते हुए हमें विदषेष प्रसन्नता 
है। इसके प्रथम खण्ड के प्रकाशकीय वक्‍तव्य तथा सम्पादक के आरणम्मिक निवेदन” में इस कोष के उद्देदय तथा प्रयोजन के 
विषय में सब बातें यथासम्मव विस्तार से कह दी गयी हैं। हिन्दी जैसी जीवित और विकास की ओर गतिशील माषा के कोश 
का प्रणयन कभी सर्वेथा सर्वांगपूर्ण नही हो सकता । राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुए हिन्दी को अमी थोड़ा ही समय हुआ है । 
पिछले कुछ वर्षों मे तीघ्र गति से हिन्दी में लये शब्द आये हैं। पिछली कुछ सदियों से जिन कतिपय विदेशी भाषाओं का सम्पर्क 
हिन्दी से रहा है उनसे कही अधिक विदेशी भाषाओं से हिन्दी का सम्पर्क अब होने लगा है। अपने देश की सहोदरा भाषाओं 
से भी हिन्दी का सम्पर्क अब बढ़ने छूगा है। जब हम यह चाहते हैं कि कम से कम समस्त भारत के छोग अन्तरप्रादेशिक विचार- 
विनिमय और मावाभिव्यक्ति के लिए हिन्दी का माध्यम अपनावें, तब इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है कि हम हिन्दी के 
क्षेत्र को कितना व्यापक बना रहे हैं। हिन्दी की उप-भाषाओं के बहुसंख्यक सेवक भी अपनी रचनाओं से हिन्दी के शब्द- 
भण्डार की अभिवुद्धि कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में हिन्दी के सर्वागपूर्ण कोष के प्रणयन का यह कार्य सुत्रपात्र मात्र कहा 
जायगा | 

हमें खेद है कि प्रथम खण्ड के प्रकाधित होने के तुरन्त बाद द्वितीय लण्ड प्रकाशित न हो सका। इस बीच कुछ समय 
बीत गया। मानक हिन्दी कोश को पाँच खण्डों में प्रकाशित करने का विचार है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे के सब खण्ड 
शीक्र प्रकाशित हो जाये ! 

प्रथम खण्ड के प्रति हिन्दी के मनीषी विद्वानों तथा अन्यान्य हिन्दी-प्रमियों ने जो सद्भाव प्रकट किये हैं उसके लिए 
हम उनके कृतज्ञ हैं। 

हम इस कोश के प्रधान सम्पादक, उनके सहयोगी तथा अन्य ऐसे सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने इसके 
मुद्रण और प्रकाशन में विक्षेष योगदान किया है। सम्मेझन मुद्रणालय के श्रवन्धक और कर्मचारी अपने ही हैं फिर 
भी उन्हें साधुवाद देना आवश्यक है क्‍योंकि कठिन परिस्थिति में विषोष सतर्कता के साथ उन्होंने इसके मुद्रण का कार्य 
सम्पन्न किया है। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन गोपालचन्त सिह 


प्रयाग सबजिव, प्रथम शासन निकाय 


संकेताक्षरों का स्पष्टीकरण 


अं०---अंगरेजी भाषा 
आअ०---(कोष्ठक में) अरबी माषा 
आअ०---[(कोष्ठक से पहले) अकर्मक क्रिया 
अशेय---स ० हु० वात्स्यायन 
अनु०---अनुकरणवाचक दाब्द 
अप०--अप भ्रश 

अद्धं० मा०---जअर्दे-मामघी 

अल्पा ०---अल्पार्थक 

अ० य७---अव्यय 
आस्ट्रे---आस्ट्रेलिया के मूल निव्रासियो की बोली 
इब ०---इबरानी भाषा 
उदम्मय---पाण्डेय केचन द्वार्मा उम्र । 
उदा ०---उदाहरण 
उप०---उपसमगे 
उमय०---उमयलिंग 
कबीर---कबी रदास 

कद्ा ०---कश्मीरी माषा 

फेशव ०---केशवदास 

कोंक ०---कोकणी भाषा 
कौ०---कौटिछझीय अर्थ-शास्त्र 
क्रि०--क्रिया 

क्रि० प्र०--क्रिया प्रयोग 

कि० वि०---क्रिया विधोषण 

अूज ०---क्वजित्‌ 

गुज०--गुजराती भाषा 

खुन्द्र ०---चन्द्रव रदाई 
जायसी---मलिक मुहम्मद जायसी 
जावा०---जावा-द्वीप की भाषा 
ज्यों ०--ज्योतिष 

डि०---डिंगल भाषा 

ढो० मा०---ढोल मारू रा दुृह्दा 
त०--तमिल भांषा 
ति०---तिब्बती 

तु०--तुरकी भाषा 
तुझूसी---भोस्वामी तुलसीदास 


ते०--तेरूगु भाषा 
दादू---दादुदयाऊ 
दिनकर----रामधारी सिंह 'दिनकर' 


दीनदयाऊु---कवि दीनदयालु गिरि 
दे०---देखें 

देव---देव कवि 

देश ०---देशज 
द्विवेदी--महावी रप्रसाद द्विवेदी 
नपुं०--नपुसंक छिग 
नागरी---नागरीदास 
निराला---प० सूर्यकान्त त्रिपाठी 
भने०--नेपाली भाषा 
पं०---पंजाबी माषा 
पद्माकर---पद्माकर कवि 
पन्‍्त---पुमित्रानन्दन पन्‍्त 
पर्या ०---पर्याय 

पा०--पाली भाषा 

पुं०-- पुंछिग 

पु० हि०---पुरानी हिन्दी 
पुत्ते ०---पुत्तेगाली भाषा 

पू० हि०--पूर्वी हिन्दी 

पैशा ०--पैशातची भाषा 

प्रत्य ०---प्रत्यय 
प्रसाद---जयशंकर प्रसाद 
प्रौा०--भाकुृत भाषा 
प्रे०--प्रेरणाथेक क्रिया 
फा०--फारसी माषा 
फ्रां०--फांसीसी भाषा 
बंग०--बंगाली भाषा 
अर०---वरमी भाषा 
बठु०--बहुब वन 
बिहारी--कवि ब्रिहारीलाल 
बुं० खं०---बुंदेछखंडी बोली 
आरतेन्दु--मारतेन्दु हरिश्चन्दर 
भाव ०--भाववाचक संजा 


मू० कुए०--मूत कृदन्त 
भूषण--कवि मूषण त्रिपाठी 
सत्तिरम---कवि सतिराम त्रिपाठी 
मल०---मलयारूम भाषा 
मि०--मिलावें 

मुहा ०----महावरा 

यहू ०---यहूदी भाषा 
यू०--यूनानी भाषा 
थौ०--यौगिक पद 
रघुराज---महा राज रघुराज सिह, रीवां-नरेश 
रसखान---सैयद इब्राहीस 
रहीम---अब्दुरंहीम खानखानाँ 
राज० त०--राजतरंगिणी 


- ६ -- 


व्या०-श्याकरण 
अ्ुं०---आुंगार सतसई 
सं०---संस्क्कतत भाषा 
संयो०---संयोजक भगव्यय 
सेंयो० कि०--्संबोज्य क्रिया 
स०---सकर्मेक क्रिया 
सर्वे०---सर्वेनाम 
सि०---सिन्धी भाषा 

सिह ०--सिहली भाषा 
सूर---सू रदास 

स्‍त्री ०--स्त्रीलिंग 

स्पे ०--स्पेनी भाषा 
हरिऔध---पं० अयोधष्यासिहु उपाध्याय 


लद्य ०---लशकरी बोली अर्थात हिंदुस्तानी जहाजियों की बोली हि०--हिन्दी भाषा 


लै०---लैटिन भाषा 

वब० वि०--वर्ण-विपयेंय 
वि०--विधेषण 

वि० दे०--विशेष रूप से देखे 
विश्वाम--विश्रामसागर 


*महू बचिह्रु इस बात का सूचक है कि यह धाब्द केवल 
पद्य में प्रयुक्त होता है। 

|यह चिह्न इस बात का सूचक है कि इस दाब्द का प्रयोग 
स्थानिक है। 


संस्कृत शब्दों की व्युत्पांतत के संकेत 


अत्या० स०---अत्यादि तत्पुयष समास (प्रा० स० के अस्तग्रेंत) प्रा० स०---आ्रादि तत्युदष समास 


अध्य० स०---अवग्यवीभमाव समास ब० स०---अहुत्रीहि समास 

उप० स०---उपपद समांस। बा०--बाहुरुकात्‌ 

उपपम्ि० स०---उपमित कर्मघारय समास। मयू० स०---भय्रब्यंसकादित्वात्‌ समास 

कमें० स०--कर्मघारय समास दाक०--शकन्ष्वादित्यात्‌ पररूप 

श० त०--चतुर्थी तत्पुछघष समास। ष०ण्त० ---षष्ठी तत्पुरुष समास 

तुृ० त०---सुतीया तत्पुरुष समास। स० त०---सप्तमी तत्पुरुष समास 

8० स०--॥न्द समास ४--थह धातु चिह्ध है। 

दियु स०--द्विगु समास विज्षेष---पृषो ०, नि० और बा » ये तीनों पाणिनीय व्याकरण 
द्वि० त०---द्वितीया तत्पुदष समास के संकेत हैं। इनके अर्थ हैं, पृषोदर' आदि दाब्दों की भाँति, 
भ० त०--मजतत्पुरुष समास “निपातन' ( बिना किसी सूत्र-सिद्धान्त) से और 'बाहुलक' (जहाँ 
न० ब०--नअबहुब्रीहि समास जैसी प्रवृत्ति देखी जाय वहाँ उस प्रकार) से शब्दों की सिद्धि 
नि०--निपातनात्‌ सिद्ध जिन दाब्दों की सिद्धि पाणिनीय सूत्रों से संमव नह्ठी होती उनकी 
पं० त०--पव्चमी तत्पुरुष समास सिद्धि के लिए उपर्युक्त विधियों का प्रमोग किया जाता है। इन 
पृषो ०---पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धि विधियों से किसी शब्द को सिद्ध करने के लिए वर्णों के आगम, 


प्रा० ब० स०--पश्रादि बहुम्नीहि समास व्यत्यय, लोप आदि आवदयकतानुसार किये जाते हैं । 





मानक हिन्दी कोश 


दूसरा लण्ड 





ख् 


ख--देवनागरी लिपि में क वर्ग का दूसरा अक्षर जो अघोष, स्पृष्ट तथा 
महाप्राण है और कठ से उच्चरित होता है। 

ख--१ ० [स०५/खन्‌ू (खोदना)+ड] १. गड़्ढा। २ शून्य स्थान। 
३. आकाश। ४. निकलने का मार्ग। निकास। ५. छेंद।सूराख। 
६. बिल। विवर। ७ शानेन्द्रिय। ८. कूआ। ९ तीर से ऊगा 


हुआ धाव। १०. नगर। शहर। ११. सुख। १२. गले की वह नाली ' 


जिससे प्राणवायु आती-जाती है। श्वासनलिक,। १३. गाड़ी के 
पहिये की नाभि का छेद जिसमे धुरा रहता है। आखा। १४ जन्म- 
कुडली में लग्न से दसवां स्थान। १५ विदु। सिफर। १६. सूर्य। 
१७, शब्द। १८. क्षेत्र। १९. कर्म । काम। २० अश्नक। 
झंक|--वि० [स० कंकाल] दुर्बल | बलहीन । 
बि० दे० खुक्ख' | 
खंकर--पु० [स०,/खन्‌ (खोदना) * क्विप्‌९/कू (बिखेरना) ; अप, 
खन्‌-कर कर्म० स०] बालों की छट। अलक | 
खंख--वि० [स० कक] १ छूछा। खाली । रिक्त । २. उजाड़ । 
३. सुनसान । ४ दरिद्र। निर्धन । 
खंखणा--स्त्री० [सं० ] घंटी, घुघरू आदि के बोलने का गब्द । 
खंखर*-.२० :खकर । 
वि०--खख । 
खेलरा|--१० [देश०] १. तांबे का बड़ा देग | २ बॉस का बड़ा 
टोकरा। 
वि०--लाखर (खोखला) । 
लेंखार--१०--सखार। 
केंलारना--अ०--खखारना । 
खंग--मु० [सं० खज़ू| १. तलवार। २. गेडा | 
खंगड़ा[--वि० [? ] १. उजड़्ड । २. उदृंद । 
पूं० दे० अंग्रड-खंगडढ़। 
झ्ेंगना[---अ० [सं० क्षय] कम होता | घटना । छीजना | 
क्षंगर--पुं० [देश०] १. एक साथ चिपकी और पकी हुई कई ईटेंया 
उनके टुकड़े । 
बवि० (६. सुखा। शुष्क । २. दुबला-पतका । क्षीण । 
भुहा ०--शंगर रूगना--सूक्षा नामक रोग होना, जिससे शरीर दिन 
पर विन दुबला होता जांता है | 
लेंगबा--पुं० [देश० | पशुओं के खुर पकने का एक रोग | 


जन मरननगन-» नल पान टपल+++3++ मना तन पापशनक»-क नम भक न 
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खेंगहा--वि० [हि० खाँग ;-हा (प्रत्य)] (पशु) जिसे खाँग हो या निकला * 


हो। 
पु० १ गैंडा । २. सूअर । ३. भुर्गा। 

खेंगारना--स ० --खेगालना । 

लेंगालवा--स० [सं० क्षाऊन, गु० लखाड़वूं, मरा० खगड़णे] १. किसी 
पात्र के अदर पानी डालकर उसे हिला-इलाकर थोडा धोता। २. 
पानी से भरे हुए बरतन में कोई चीज डुबाकर उसे हलका या थोड़ा 
धोना । ३ ऐसा काम करना कि किसो के घर की चीजें निकलकर 
इधर-उधर हो जाये । चालाकी से सब कुछ ले लेना या नष्ट कर देना। 
४ अंदर की चीज हिला-डलाकर बाहर निकालना । 

खेंगी--स्त्री ० [हिं० लगना] खेँगने अर्थात्‌ कम होने या छीजने की अव- 
स्था, क्रिया यां भाव | कमी । छीज | 

खेंगेल--वि० [हि खाँग] १. (पशु) जो खाँग या लंबे दाँतों से युक्त हो | 
जैसे--गेंडा, हाथी आदि। २. (पशु) जो खेँगव। रोग से पीडित हो। 

खंगौरिया--स्त्री ० >हेंसली (गहना) । 

खेंघारना|---स ० न्‍खँंगालना । 


: खेंचना|--अ० [हि० खाँचना] १. खाँचा जाना। २ अंक्ति या 
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चिह्नित होना । 
अ० [हिं० खाँची| पूरी तरह से भरा हुआ होना । 
(अ०>-खिचना । 


। खेंचाना--स० [हि० खाँचना] १. किसी से खाँचने (अंकित करने) का 


काम कराना । 
मुह ०---अपनी खाना: अपने मतरूब या स्वार्थ की बात कहते 
चलना; दूसरे की न सुनना । 
२. दे० खाँचना' । 
शेंचिया|--स्त्री ० -खाँची (टोकरी) । 
खेंबुलां--पु ०--लाँचा (बड़ा टोकरा) । 
खेंबेया(--वि० [हिं० खाँचना] खाँचनेवाला । 
खंज--पु० [स०५/खज्ज्‌ (लेगड़ाना ) | अन्‌ | पैर और जाँघ की नसों 
को जकड़ लेनिवाला एक वात-रोग, जिससे रोगी उठने-बैठने या चलते 
में असम हो जाता है । 
वि० १. जिसे उक्त रोग हुआ हो। २. पंगू। लेंगड़ा । 
'पुं०->खंजन (पक्षी) । 
लंजक---वि० [सं० खज्ज+-कन्‌] १. जो खंज रोग से पीडित हो। जिसे 
खंज रोग हुआ हो। २. पंगु | लेगड़ा। 


लंजकारि 
पु० [? ] एक प्रकार का वृक्ष जिसमें से रूमीमस्तगी की तरह का 
गोद निकलता है । 
खंजकारि---पु० [खंजक-आरि ष० त० | खेसारी । 
खंजवेट--पु० |ग० खज९/खिटु (गति) | अच ]->खजन (पक्षी) । 
जेंजड़ी--स्त्री ०:5ख जरी । 
खंजन--पु० [स०५ खिञ्जू | ल्यु-अन ] १ काछे या मटसेले रग की और 
लंबी पूँछवाली एक प्रसिद्ध चिष्टिया जो बहुत ही चंचल होती और 
बराबर इधर-उधर बैठती-उठती रहती है ! 
विशेष --इसी चचलता के कारण कविगण इसकी उपमा चचल नेत्रो 
सेक्तेहैं। 
२. उक्त पक्षी के रंग का घोड़ा। ३ गगोदक नामक वर्णबवृत्त का दूसरा 
नाम | 
खंजनक--वि० [स० खज़न ' कन्‌] १. जिसे खज रोग हुआ हो। २ 
लेगड़ा । 
खंजन-रति---पुं० [उपमभित स०] (खजन पक्षी की तरह का) ऐसा गुप्त 
सभोग जिसका जल्दी किसी को पता न चले । 
खजना--स्त्री० [स० खजन : क्‍्यच्‌ - विवपू--टापूु] “खंजनिका । 
छंजनासन---पुं० [सं० खंजन-आसन- उपभित स० ] उपासना के लिए एक 
प्रकार का आसन । (तन्न) 
खंजनिका--स्त्री ० [सं० खजन--ठनु--इक, टापु] दरूदल में रहनवाली 
खजन की जाति की एक चिड़िया । सर्षपी । 
खंजर--पु० [फा०] [स्त्री० अल्पा० खंजरी ] एक प्रकार की छोटी 
तलबार । कटठार । 
खेंजरी--स्त्री ० [सं० खंजरीट--एक ताल | एक प्रकार की छोटी डफली | 
खंजरी--स्त्री० | फा० खजर | १. एक प्रकार का छोटा खजर। कटार। २. 
एक प्रकार का कपड़ा जिस पर उबत के आकार की घारियाँ होती है । 
खंजरीट--प० [स० खज्ज ६/ऋ (गति) | कीटन्‌ ] १. खजन या खेंडरिच 
नामक पक्षी । २. सगीत में एक प्रकार का ताल । 
खंजा--स्त्री ० [ स० ५ खज्ज । अच्‌ू-टाप्‌ | एक अर्धसम वणिक छद जिस ६ 
विषम चरणों से ३० लघु और एक गुरु तथा सम चरणों में २८ रूघु और 
एक गुरू हाता है । 
खंड---पु० [स०५/खड्‌ (टुकड़ा करना )-+ धब्‌ | ६. किसी टूटी या फूटी 
हुई वस्तु का काई अथ। दुकड़ा। २. किसी सपूर्ण वस्तु का कोई विशिष्ट 
भाग या विभाग । जैसे--रामायण का तृतीय खड । ३ किसी इमारत 
या भवन का कोई ललला या मंजिल । (स्टोरी) ४. किसी धारा या 
उपधारा का कोई स्वतत्र अद । ५. कुछ विशेष कार्यों के लिए व्यवस्थित 
रूप से किया हुआ विभाग । ६. पुराणों के अनुसार पृथ्वी के नौ मुख्य 
विभाग जो इस प्रकार है.--भरत, इलावृ।, किपुरुष, भद्र, केंतुमाल, 
हरि, हिसण्य, रमा ओर कुश । ७ उक्त के आधार पर नौ की सख्या 
का सूचक शब्द । ८ किसी राज्य का कोई प्रदेश या प्रांत । ९. कच्ची 
क्ीती । खांड। 
पु० [स० खडग] खांडा नाम का झस्त्र। उदा०--किक्क सरण 
एह पाई किकके खल खडणि खड़े |--चंदवरदाई ! 
वि० [खड़ |अचु] १. खडित । अपूर्ण | विकलांग । विभक्‍त । 
२- लघु या छोटा । 


२ 
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खंडनी 


खंड-कंद--पुं० [कमें० स०] शकरकंद । 

खंडक--वि० [सं०९”खंड +-ग्वुल---अक | १. खड या विभाग करनेवाला । 
२. खडन करनेवाला। 

पु० [खड |-क] १ खाँड या मिसरी । २ नाखूनोवाला प्राणी । 

खंड-कथा--स्त्री० [ कमे ० स० ] १. कोई अधूरी या छोटी कहानी। कथा 
या कहानी का टुकडा या भाग । २ प्राचीन भारतीय साहित्य में, करुण 
रस प्रधान एक प्रकार की कथा या कहानी जिसमे ब्ाढ्माण या मंत्री नायक 
होता था और जिसमे प्राय विरह का वर्णव होता था। ३. परवर्ली 
काल में और आज-कलछ भी उपन्यास का वह प्रकार या भेंद जिसके प्रत्येक 
खड या भाग में अलग-अलग छोटी कहानिर्या होती हैं। 

खंड-फाव्य--पु० [कर्म० स०] ऐसी पद्मबद्ध रपना जिसमे किसी महापुरुष 
या विद्ष्ट व्यक्ति के जीवन की किसी एक या कुछ महान घटनाओं का 
बविस्तारपूर्वक वर्णन होता है | जैसे--मेघदूत, सिद्धराज । 

खंड-प्रहण--पु० [कर्म ० स० ] यह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा कें सारे 
विब पर छाया न पड़े, कुछ ही अश पर छाया पड़े। खग्नास' का वि- 
रुद्धार्थंक । (पार्शल इक्लिप्स ) 

खेंडचिका--पु० [देश० ] पान की एक जाति। उदा०--औ समसार मिलप 
खेंडचिला ।---जायमी ! 

खंडज--पु० [स० खड़, जन (उत्पन्त होता)  इ] एक प्रकार की शय्कर 
या गुड़। 

खंडत!--वि० खंडित । 

खंड-ताल--पु० [कर्म० स०] सगीत में, एक प्रकार का साठ | 

खंड-धारा--स्त्री० [ब० स०] केची । कतरनी । 

संडन--पु० [सं०९/खइड+स्युटू---अन ] १. खड़-खड़ अथवा टुकडई-ट्कई 
करने की क्रिया या भाव। ९. विभक्‍त या विभाजित करना । हिरसों मे 
बॉटना। ३. कही हुई कोई बात अथवा प्रतिपादित किये हुए सिद्धांत 
के दोष दिखलाकर उसे अमान्य या गलत ठहराना। (कन्ट्राजिवशल ) 
४ अपने सबंध में किसी द्वारा रूगाये गये आरोप या अभिमोग का 
निराकरण करते हुए उसे झूठा सिद्ध करना। (रेफ्यूटेशन ) ५ नृत्य 
में, मुंह या होठ इस प्रकार चछाना जिससे खाने, पढ़ने, बडबड़ाने आदि 
का भाव प्रकट हीता ही। ६. कार्य की सिद्धि में होनेवाली बाधा अथवा 
इसभ उत्पन्न निराशा । ७. विद्रोह या विरोध । 
वि० खड या टुकड़े करनेवाला ) 

खंडनक--वि० [स० खडक] (१. खंड या टुकड़े करमेवाला। २. खंडित 
करनेवाला । ३. जिससे कोई तर्क या बात खंडित होती है। ४ कोई 
ऐसी परस्पर विरोधी बात जिससे अपने ही पक्ष का खंडन होता हो । 
(कम्ट्रेडिक्टरी 

खंडत-मंडन---प० [द्व० स०] किसी वात या सिद्धांत के पक्ष तथा विपक्ष 
अथवा उसकी अच्छाई तथा बुराई दोनों के संबंध मे दोनों पक्षों का कुछ 
कहना । 

खंडना--स० [सं० खंडन | १. खंड या टुकड़ें करना । तोड़ना । २. हिस्से 
लगाना । ३. मत, सिद्धांत आदि का खंडन करना और उसे अथुक्स 
सिद्ध करना । 

खंडनी--रत्री० [सं० खंड ] १. मध्ययूग में, वह कर जो राज्य बड़े जमींदारों 
और राजाओं से लेता था। २. किस्त। रे. खंडी । 


संडदीय 

जंडनीय---वि० [सं०५/ खंड+अनीयर] १. जो तोड़े-फोड़े जाने के 
योग्य हो। २. (मत या सिद्धान्त) जिसका खडन होना आवश्यक और 
उपयुक्त हो। 

खंड-परति--पु०[ष० त०] राजा। 

हांड-परश--पुं ० [4० स०] १. महादेव। शिव। २. विष्णु।३. परशु- 
राम। ४. राहु। ५. दूठे हुए दांतोंबाला हाथी। 

लंडपाल--पु० [स>खंड३/पाल (बचाना) -+-णिच्‌ |-अण ] हलवाई । 

लेंडप्री--नत्री० [हि० खाँड +-पूरी] एक प्रकार की मीठी पूरी जिसमें 
मभेवर आदि भरे रहते हैं। 

खंड-प्रलथ--प्‌ ० [० त०] वह प्रछूय जिसमें पृथ्वी को छोड़कर 
सूप्टि का और कोई पदार्थ बाकी नहीं रह जाता और जो एक चतुर्युगी 
अथवा ब्रह्मा वा एक दिन बीत जाने पर होता है। 

खड़-प्रस्तार--पु० [4० स॒०] संगीत में एक प्रकार का ताल। 

बड़-फण--प० [ब० स० |] साँप की एक जाति। 

जेंडबरा--प7१०| हि० खाँढ | बरा| १. एक प्रकार का प्‌कवान। शीठा 
बहा। २ मिसरी का छड़ड। खँडीरा।! 

खेड-सेर---पु० [ ब० स० ] छंद गास्त्र मे प्रस्तार के अतर्गत मरु नामक प्रक्रिया 
था रीति का एक अग या विभाग। 

खंद-भोदक--पु० [ मध्य ० स० | गुड़। 

खंडर | --पु०खँडहर। 

खेंडरना *स० [स० खठन] १. खड-खंड या ट्कड़-टुकड़ें करता। 
उदा०--ताहि सिग्रपुत्न तिलू-तूल सम खंडरे ।--वेशव । २ +खंडना 
(खडन करना ) । 

खेंडरा--पु० | सं० खड़ +-हि० बरा] १. एक प्रकार का भीठा बड़ा। २, 
बेगन का बना हुआ बड़ा। 

खंडरिय--पुं ०>खवंजन (पक्षी)। 

खंडल--पुं०[ स० खंड१३/ला (लेना)- क] ख़ड धारण करनेवाला। 

पु० खंड) (डि७ ) 

खंडरू छोर|--पं ० [ हि० खाँड़ | छोरता >खोलना | बुदेलखड में होली 
के दिनों में होनेवाली एक प्रकार की प्रतियोगिता जिसमें बॉस के ऊपरी 
सिरे पर बँधा हुआ गुड़ और रुपया खोल लाने का प्रयत्न किया जाता है। 

खंड-लबण---० [ कर्म ० स०] काला नमक । 

खंडला---पु० [ सं० खंड] छोटा खड या टदुकड़ा। कतला। 

 पूृं०-+खेंडरा। 

खंडवारा--प०खेंडरा (बड़ा) । 

खंड-वर्षा--रत्री ० [कर्म० स०] ऐसी वर्षा जो रह-रह अथवा झक-छघककर 
हो भयवा नगर के किसी एक भाग में तो हो और दूसरे भाग में न हो। 

लॉंडवामी--स्त्री ० [ह० खाँड | पानी | १. पानी में खाँड आदि घोलकर 
बनाया हुआ दबंत । २. बरातियों के पास भेजा जानेवाछा जलपान और 
शर्बंत । 

खंड-विकार--पुं०[घ० त०] खाँठ से बनी हुई चीनी या सफेद शबकर। 

खंड विछा--पुं० [? ] एक प्रकार का धान और उसका चावलछ। 

खंड-धुष्टि--स्त्री ० +-खंड वर्षा। 

खंड-व्यायास--पुं० [ब० स०] ऐसा नृत्य जिसमें केवल कमर और पैरों 
को गति देते हैं। 


निज नल जनता + ५ 


खंडिया 


(स्‌)--अ० य० [सं० खंड-|शस ] खंडों के रूप में। संड-खंड 

करके। 

छंड-दार्क रा--स्त्री ० [ उपमित स०] १. खंडसारी। चीनी। २. मिसरी। 

खंड-शीला--स्त्री ० [ब० स०, टाप्‌] १. वह युवती जिसका कौमार्य 
खंडित हो चुका हो। २. दुश्चरित्रा स्त्री। ३. वेश्या। 

खंडसर--पूं ० [सं० खंड--स्‌ (गति) +अच ] चीनी। 

खेंड्सार---स्त्री ० [सं० खंड :-शाला] वह कारखाना जहाँ पुराने देशी ढंग 
से चीनी बनती है। 

खेंड्सारी--स्त्री ० [देश०] खेंडसार में बनी हुईं अर्थात्‌ देशी चीनी। 

खेंड्साल--पुं ० ->खेंडसार। 

खेंडहर--पुं० [सं० खंड--हि० घर] १. वह स्थान जिस पर बनी 
हुई इमारत या भवन खड-खंड होकर गिरा पडा हो। गिरे या टूटे 
हुए मकान का बचा हुआ अंश। २. चित्रकला में, किसी चित्र में का वह 
स्थान जो मूल से खाली छूट गया हो और जिसमें सौंदर्य के विचार से 
कुछ अफित होना आवश्यक तथा उचित हो । 

खंडा[--पुं० [सं० खंड] चावल का छोटा टुकड़ा। किनकी। 

पु०ल्‍-खाँडा (शस्त्र)। 

शंडाञ्र--पुं० [स० खंड-अभ्र कमं० स०] १. दाँतों का एक रोग। 
२. बिखरे हुए बादरू। 

लंडालो--स्त्री० [सं० खंड-आ५/ला (लेना) |-क-टीष] १. तेल' नापने 
का एक परिमाण। २. वह रुत्री जिसका पति धर्मद्रोही हो। रे. छोटा 
तालाब। ताल। 

खंडिक---पुं० [ सं० खंड |-ठनू--इक ] १. वह विद्यार्थी जो किसी ग्रन्थ के 
विभिन्न विभागों का अलग-अलग अध्ययन करता हो। २. एक प्राचीन 
ऋषि। ३. काँख। 

खसंडिका--स्त्री ० [सं० खंडिक+टाप्‌] ६१. दे० खंडिक'। २. किसी देय 
राशि का वह अंश जो किसी एक निरिचत समय पर दिया जाय अथवा 
दिया जाने को हों। फिसत। (इन्स्टालमेन्ट ) 

खसंडित--वि० [स० ५/खंड |-क्त] १. (वस्तु) जिसका कोई अंश या भाग 
उससे कट या टूटकर अलग हो गया हो। जैसे--खड्ित भारत, खडित 
मूति। २. (कुमारी) जिसका कौमार्य तष्ट हो चुका हो। ३. जो 
पूरा न हो। अपूर्ण। ४. (विचार या सिद्धान्त) जिसकी तुटियाँ या 
दोष दिखलाकर खंडन किया गया हो और उसे गलत ठहराया गया हो । 

खंडिल-विग्रह---नि० [ब० स०] विकलाग। 

खंडित-ध्यक्तित्व--पुं० [सं० ब० स० ] मनोविज्ञान में, प्रबल मानसिक 
संघर्ष के कारण उत्पन्न होनेवाली ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें मनुष्य 
का अपनी चेतता-शक्ति पर पूरा-पूरा अधिकार नहों रह जाता। 
(ौस्प्लिट पर्सनेलिटी ) 

खंडिता--स्त्री ० | सं० खंडित +टाप्‌] साहित्य में वह नायिका जो रात भर 
अन्यत्र पर-स्त्री गमन करनेवाले अपने प्रिय को प्रात. पर-स्त्रीन्‍्संसर्ग 
के चिह्नीं से युक्त देशकर दु खी होती हो। इसके कई भेद है---मुग्धा 
खंडिता, मध्या खंडिता, प्रौढ़ा खंडिता, आदि आदि। 

संडिती--त्री० [सं० खंड |-इनि--हीपू] पृथिवी! 

खेंडिया--पुं० [सं० खंड (हिं० इया (प्रत्य०)] वह जो कोल्ह में पेरने के 
लिए गष्नों के खंड-खंड करता या गेंडेरियाँ बनाता हो। 


खंडी 
है पु० न्‍न्‍्खेंड (टुकडा ) || 
खंडो(--स्त्री० [सं० संड] १. गाँव के आस-पास के वृक्षों का समूह। 
२. राज-कर। ३. चौथ नामक कर जो मराठे वसूछ करते थे। ४. 
लगान या किराये की खडिका। किस्त। 
सुहा०--ख्षंडी करना-- ++किस्त बाँधना। 
खेंडुआ-- पु०[हिं० खंड] १. कुआँ जिसकी बेंधाई पत्थर के ढोकों से 
हुई हो। २. दे० कंदुआ'। 
लंडेदबर---पु ० [ सं ० खड-ईदवर,ष ० त ] एक खंड (देश ) का स्वामी । राजा । 
खेंडोरा। --पु० [हि० खाड़ +औरा (प्रत्य०)] १ मिसरी का रलूडडू। 
२ ओला। 
खेडीरी| --स्त्री ० [स० खंड] कूटे हुए चावल के टूटे कण। 
खंतरा---पु० [स० अन्तर] १. दरार। खोडरा। २ अंतराल । कोना। 
खंता] --पुं ० [सं० खनित्र] [स्त्री० अल्पा० खंती] १ जमीन खोदने 
का उपकरण । जैसे---कुदाल, फावड़ा आदि। २. बह गड़ढा जिसमें से 
कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी निकालते हैं। ३. गड़्ढा। गरत्त। 
खंति--स्त्री० [४०] १ इच्छा। उदा०---जब देहों तब पूजिहैं, जो मन 


मझझह खति ।---चन्दबरदाई। २. चतुरता। ३. चसका। उदा०-- 


खति लागौ त्रिभुवनपति खेड़े ।---प्रियी राज । 
स्त्री०[ हि० खंता] एक जाति जो जमीन खोदने का काम करती है। 
खंदक--पु० [अ०] १ किसी गढ़, भवन या महल के चारों ओर रक्षा के 
लिए बनाई हुई चौड़ी तथा गहरी नाली । खाईं। २. बहुत बड़ा तथा 
गहरा गड़ढा। ३. दो बातों या मतो के बीच का बहुत बड़ा अन्तर! 
खंदना [--स० जज्लोदना। 
खंदा (---प ० <खंता। 
खेंदाना[--स ० -खुदवाना। 
खंदोलो--स्त्री ० [हि० खटोली ] बच्चे का विछौना। 
खेंभबामा---स० [हिं० खाली ] --खंदाना (खुदवाना) । 
स० [? ] खाली कराना। 
खंधा--पु० [स० स्कंत्क] आर्यागीति नामक छंद। 
पुृ० १. च्लडिका। २ >कैधा। 
खंधार---प्‌० [सं० खंडाधीश] १ राजा। २. मालिक। स्वामी। उदा०--- 
घड घड का सील्या खधघार।--नरपति नाल्‍्हं। ३. छावनती। 
शिविर । 
२- रकधावार (छावनी )। उदा०--उहाँ त लूसीं कटक खेँघारू। 
--जायसी । 
पुं०१. नन्‍्गांघार । 
खंघारी]--वि० 5>कधारी । 
संधासाहिनो--स्त्री ० >खंघा (छंद) | 
लोेधियाता --स०[? ] (पदार्थ को पात्र में से) बाहर गिराना या 
निकालना। खाली करना। 
संबायची, लंबायतो--स्त्री ० --खम्माच । 
खंभ--प० | स० स्कंघ, प्रा० खम] १, स्तंभ। लंभा। २. किसी चीज 
को पकड़े या रोके रहनेवाला सहारा। 
खंभा-पु० [सं० स्कभ ] १. इंट, पत्थर, छकड़ी, लोहे आदि की बनी हुईं 
गोल या चोकोर रचना जिस पर छत आदि टिकी रहती है। 


डं 
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सेट 





२. ऐसा आधार जो अपने ऊपर कोई बड़ी या भारी चीज लिये या 
सेभाले हुए हो । 

खंभात--पुं० [स० स्कभावती ] गुजरात का वह पश्चिमी प्रांत या भाग 
जो इसी नाम की खाड़ी के किनारे है। 

लंभामजी कान्हडा---पुं ० --खम्माच कान्हडा। 

खेंमार[--पु० [सं० क्षोभ, प्रो० खोम] १. क्षोमं। २. घबराहुट। 
बेचैनी। ३. भय या उसके कारण होनेबाली चिता। आहशंका। ४. 
खेद, रंज या शोक | 
पु०--गर्भारी (वृक्ष )। 

खंभारी--स्त्री ० [स० काइमरी, प्रा० कम्हरी | >न्‍गंभारी। 

खंभावती---स्त्री ० [ सं० स्कभावती ] ओड़व सपूर्ण जाति की एक रागिनी 
जो रात के दूसरे पहर में गाई जाती है। 

खेंमिया[-स्त्री० [हि० खंभा] १. खंभा का अल्पार्थक रूप। छोटा 
या पतला खंभा। २. खूंटा। 

लंभेली[ स्त्री ०--खेंभिया । 

खेंबं--स्त्री० [सं० खं] जमीन में लोदा हुआ वह गड़ढा जिसमे अनाज 
भरकर रखा जाता है। खत्ता। 

खेंबंडा/---१० [ हि? खेंबे] बहुत बढ़ा खत्ता। 

खेंसता|---अ ० -5खिसकना । 

लई|--स्त्री० [ स० क्षयी ] १. क्षयकारिणी क्रिया। 
३. लड़ाई-झगड़ा। उदा०--खई मिटिं जायगी। 
रस मैं ।--सेनापति । 

ख-कक्षा--स्त्री ० [१० त०] आकाश की परिधि । (ज्योतिष) 

ख-कुंतल--पूं० [ब० स० ] शिव । 

खक्खट---वि० [सं० ५/लक्ख (हँसना) +अटन्‌ ] १. कर्कश। २. कठिन । 
हे. कठोर। 

[पुं० लखड़िया 

खक्‍खर--पुं० [सं० ५/खकल्‌ :-अरन्‌ ] भिखारी की छड़ी । 

जक्खा--पुं० [ अ० कहकहा | जोर की हँसी। अट्टहास। कह- 
कहा। 

पुं० [हिं० ले (वर्ण)] १. खनत्री। २. पंजाबी सिपाही। ३. 

अनुभवी और चतुर पुरुष । ४. बड़ा हाथी। 

खजड़ा--वि ० ->लोलला। (पूरब ) 

खखरा---वि०>-खेँख रा | 

खलजरिया]--+त्री ० देश० ] एक प्रकार की पतली गलोनी खस्ता पृरी। 

खलबसा---पुं ० --खेखसा । 

खखार--पुं ० [अ]०] खखारने पर मुँह के रास्ते निकलनेवाली बलगण। 

लखारना---अ० [सं० क्षरण] १. पेट की वायु को इस प्रकार मुँह के रास्ते 
निकालना कि बह गले में से निकलते समय शब्द करे तथा अपने साथ 
कफ या बलगम भी लेती आवे। २. उक्त प्रक्रिया से मुँह में आई हुई 
बलगम को धूकना। 

लखेटना*--स० [ हि० खदेड़ना] १. भगाना। २. पीछा करना। ३« 
दबाना। ४. घायल करना। 

खलेट*--पुं० [हि० खखेटना] १. भगदड़। २. दाब। ३. बोट। 
४, धांका। ५. छेद। 


२. युद्ध 
अरुसे ही के 


लचखेरा 





खलेरा---पुं ० [हि० ख़खारता] कलंक। उदा०--मनहु विद्यापति सुनवर 
गौवति कहदइते होये खखेरा ।---विद्यापति 
लशोटर[ --पु० [सं० ल और कोटर] पेड के कोटर में बना हुआ किसी 
पक्षी का धोसला। 
खखोरना[--स० [देहा० | १. किसी वस्तु को लोजना। २. चारों 
तरफ खोजते फिरना। 
ख-गंधा--स्त्री० [१० त०] आकाश गंगा। 
खग--पु० [सं० ख३/गम्‌ (गरति)+ड] १. वह जो आकाश या हवा में 
उड़ता हो। जैसे--अह, नक्षत्र. किन्नर, गंघर्वं, देवता, मेघ आदि। 
२. हवा में पंखो के सहारे उड़नेवाले जीव। पक्षी। ३. वायुयान। 
४. तीर। बाण। ५. थायु। हवा। 
पु०खड़ग। 
लग-कैतु--पूं० [4० त०] गरुद। 
खगता। *---अ० [ हि० खाँग --कॉटा] १. गडना। २. चित्त मे जमना 
या बैठगा। हे लीन होना। ४ अंबिन या चिह्नित होना। ५ 
खड़ा होता। उदा०--सखि सूधे सभाय लख्यों भज जात सो देढ़ो 
कह्वू मार्ग बीच खग्यों--धमानन्द। ६ अडना। ७. उलझना! 
फैसना। उदा०-- न्हात रही जल मैं सब तरुनी, तब तुव नैना कहाँ 
खगे | सूर। ८ कसा जाना! 
रा० १. कंसना। २. बाँधनत। ३ लीन करना। 
अ० [सं० क्षीण] १ क्षीण होता। २ कमर होना। घटना। 
खग-नाथ---पु० [प० त० ] गरुड़ । 
छग-पति--पु० [ ष० त०] १ गरड। २. सूर्य । 
खग़वार--पु० [सं० खड्गवान्‌ ? |गले का हेंसुछी नामक आभूषण । उदा०-- 
पत्ना सो जदित माना हेस खगवारों है।--सेनापति। 
खगहा--वि० दे० 'खैंगहा | 
खर्गातक--पुं ० [खग-अंनक, ष० त०] बाज पक्षी। 
खगासन--पु० [खग-आसन, ब० स०] १ विष्णु। २. उदयगिरि। 
जधि---स्त्री ० 5 खड़ग। 
ल-गुण---वि० [ब० म०] (राक्षि) जिसका गुणक शून्य हो। (गणित) 
चर्गेग्र--पुं० [खग-इंद्र, घ० त०] गशड़। 
लगेश--पुं ० [ लग-ईश, ष० त० | पक्षियों के राजा, गरुड़। 
खन्गोल---पुं० [१० त०] १. आकाइश-मंडरू। २ ग्रह। ३. दे० 'लगोल 
विद्या! । 
खगोलक--पुं ० [सं० खगोल--कन्‌ | -- खगोल। 
खोल निति--स्त्री० [ष०त०] गणित ज्योतिष का वह अंग या शाखा 
जिसमें तारों, नक्षत्रों आदि की नाप-जोख, दृद्य स्थितिपों, गतियों आदि 
का विचार होता है। (एस्ट्रोमेट्री) 
खगोर-विद्ञा--स्त्री ० [ ष० त० | आकाश के प्रहों, नक्षत्रों आदि की गति- 
विधि का विवेचन करनेवाली विद्या। ज्योतिष । (एस्ट्रानोमी ) 
खमा--स्त्री ०:०खड॒ग। 
ख-प्रास--पुं० [ ब० स० ] वह ग्रहण जिसमे चंद्र या सूर्य का पूरा बिब इक 
जाय। (टोटछ श्क्लिप्स ) 
शसचन--युं ० [सं० ५/लघ्‌ (बाँधता, जड़ना) +ल्‍्युटू---अन] १, कोई 
बीज जड़ने या बाँधने फी क्रिया या भाव। २९. अंकित करना। 


ञु 
यू 


५ 





सजलियों 


ऊलचना--अ० [सं० खचन] १ जड़ा जाना। २ अकित होना। ३. 
अच्छी तरह से भरा जाना। ४. अटकना। फेंसना। 
स० ९१ जड़ना। २ अकित करना। 

लचमस---पुं० [सं० ख/चम्‌ (खाता) +असच्‌ ] चंद्रमा! 

खचर---पुं० [सं० ख/चर्‌ (गति)-ट] १ आकाश में चलतेवाले 
पदार्थ, प्राणी आदि। जैसे--अ्रह, नक्षत्र, देवता, मेघ, वायू आदि। 
२. पक्षी। चिडिया। ३. तीर। वाण। ४ राक्षम। ५ सगीत मे 
रूपक तारू का एक नाम | ६. कसीत। 

अचरा---वि० [हिं० खच्चर] १ दोगला या वर्ण-सकर | २. दृष्ट । 
पाजी । ३ जो कोई बात जानते हुए भी बतछाता न हो। मचला | 

खचाखल--वि० [ अनु०] (स्थान) जिसमे आवश्यकता से अधिक व्यक्ति 
सट-सट कर भरे हो अथवा जिसमे बहुत अधिक सामान रखा गया हो | 
जैसे--गाड़ी का डिब्बा यात्रियों से या आलमारी पुस्तकों से खाखच 
भरी थी। 

जच्ाना---३० [हि० वचाखच | खताखच भरा जाता था भरा होना। 
स॒० दे० 'खँचाना । 

जजारी (रिन)--वि०, पु० [स० ख./चर | णिनि] खचर | 

खचावट---स्त्री० [ह० खाँचाना| खचते या खजाने की क्रिया या 
भाव। खचन । 

खच्रित--वि० [२०६/खच | कत] १. जड़ा हुआ। जडित। जैसे---मणि 
खचित । २ अकित या चित्रित किया हुआ। उदा०---कुसुम खचित, 
भारुत सुरभित खग कुछ कूजित (--पत। हे युक्त । ४. अच्छी 
तरह से भरा हुआ। खचाखच । 
पु० ऐसा दुशाला जिसमें बहुत से बेरू-बूठे हों। (कौटिल्य ) 

ख-चित्र--पुं० [स० त० ] १. बसी ही अनहोनी, असंभव या बे-सिर पैर 
की बात जैसी आकाश पर चित्र अकित करना है। २ ऐसी वस्तु 
जो अस्तित्व में न हो। 

खत्तिया[--स्त्री ० दे० खाँची' । 

खबीना|--7० [हि० खँचाना] १ रेखा। लकीर। २. चिह्न। निशान। 

लध्ेरना--स० [हि० खदेश्ना] दबाकर वश में करता । उदा०--कंसे, 
कही, सूनां जस तेरे और आतनि खचेरे |--सूर । 

खच्चर--प्‌ ० [देश०] १ एक प्रसिद्ध पणु जो गधे और घोड़ी या 
घोड़े और गधी के संयोग से उत्पन्न होता है । अव्वतर । २ दोगला 
अथवा वर्णंगंकर व्यक्ति । 

खज--वि० [स० प्रा० खज्जवाद्य| (वह) जो खाया जाने को हो अथवा 
खाये जाने के योग्य हो । 

खजक--पु० [सं०५/“खज (मथना) ' अच- कन्‌] मथानी । 

खजप--पु० [मं० खज “कपन्‌ | थी । 

खजमज--वि० [ अनु० |] साधारण से गिरा हुआ। कुछ खराब | जैसे--- 
आज तबीयत कुछ खजमज है। 

खजमजाना--अ० [अनु०] (तबीयत) कुछ भारी लगना । अस्वस्थता 
सी जान पड़ना । 

ल-जरू--पुं० [मध्य७ स० | ओस। 

खजला-१०--वाजा (मिठाई)। 

लजलिया--० [देश० ] अगूर का एक रोग जिसमें उसके पत्ते सइने लगते हैं। 


सजहूजा 


खजहजा--पु० [सं० खाद्याद्य<प्रा० खज्जज्ज < खजहज्ज, खजहजा] 
१. खाने योग्य उत्तम फल या मेवा। खाजा। उदा०---और खजहजा 
आवब न नाऊ।--जायसी। २. खाजा नामक पकवान । 
खजा--स्त्री० [स० ५/खजू-अप्‌ +-टाप्‌] १. मथानी। २. प्रतियोगिता। 
३. युद्ध। 
खज़ानची--प ० [फा०] १ वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति, सभा, समिति 
आदि के कोष या खजाने का प्रधान अधिकारी हो। कोषाध्यक्ष 
(ट्रेजरर) २. वह व्यक्ति जिसके पास रोकड या आय-व्यय का हिसाब 
रहता है। रोकड़िया। (कंशियर) 
लजाना---पुं० [अ० खजान:] १. किसी व्यक्ति, ससथा आदि की सच्ति 
धनराशि। (ट्रेजग) २ वह स्थान जहाँ पर सचित की गई धनराशि 
रखी जाती है। (ट्रेंजी) ३ वह भवन या स्थान जहाँ किसी राज्य 
था सस्था की आय का धन रहता है और जहाँ से व्यय के लिए धन निक- 
लता है। (ट्रेजती) ४ कर या राजस्व जो खजाने में जमा करना 
पड़ता है। ५. वह स्थान जहाँ कोई चीज बहुत अधिकता से पाई जाती 
अथवा होती हो। भाडार। 
मुहा०---खुले खजाने सबके सामने या देखते हुए। खुलेआम | खुल- 
कर । 
६. किसी उपकरण या उपयोग में आनेवाली वस्तु का वह विशिष्ट 
अण या विभाग जिसमें उसकी आवश्यक सामग्री भरकर रखी जाती 
है। जैसे---(क) वन्दूक का खजाना अर्थात्‌ वह जगह जिसमे बारूद 
भरी जाती है। (ख) लछालटन का खजाना, जिसमे तेल भरा जाता 
है । 
खजित्‌ू--पु० [स० ख९“जि (जीतना) +किवप्‌ | एक प्रकार के छृन्यवादी 
बीद्ध । 
खजिल--वि० [फा] लण्जित। शर्रमदा। 
खजीना---7० - खजाना। भांडार। उदा०--पीया को प्रभ्‌ परचो दीन्‍्हों 
दियारे खजीना पुर। --मभीरा। 
खजुआ--पु० १ -खाजा (पकवान)। २ दे० भरवासय (अन्न)। 
खजुरहट--#र्री० [हि० खजूर | नेपाल की तराई में होनवाला एक प्रकार 
का छोटा खजुर जिसकी पत्तियाँ चटाई बनाने के काम आती है, पर फल 
किसी काम का नहीं होता। 
स्त्री० खजली। 
खज॒रा--१० खजूरा। 
खज्राही --स्त्री० [हि० खजूर | वह प्रदेश या स्थान जहाँ खजूरों के 
बहुत से पेट हो। 
खजरिया--स्त्री० [स० खर्जूसिका] १ छोटे फलोंवाली खजूर। २- 
खजुर नाम की मिठाई। ३. एक प्रकार की ईख। 
वि० खजुर सबर्धी। खजरी । 
खजुलाना|--स ० - खुजलानां। 
खजुली--स्ती ० १ - खुजली। २. < खजूरी । 
खजुबा--मु० खाजा (पकवान)॥। 
खज्र--स्त्री० [स० खजूंर, प्रा० खज्जुर, पा० खज्जूरी, ब० खाजूर, उ० 
खजुरी, नि० खजुरो | ?. ताठ की तरह का एक पेड़ जो प्राय: रेगिस्तान 
में होता है और जिसमें बेर के आकार के लंबोतरें मीठे फल छगते है। 


खटका 
२. उक्त पेड़ का मीठा फल जो खाया जाता है। ३. आटे, थी, शक्कर 
आदि के संयोग से बननेवाली एक प्रकार की मिठाई। 
खजूर छड़ो--स्त्री० [हि० लजूर+छड़ी| एक प्रकार का रेशमी कपड़ा 
जिस पर खजूर की पत्तियों की तरह की धारी या बेल बनी होती है। 
खजूरा|--प० [हि० खजूर] १. फूस से छाई हुई छत की बेइंर जो प्रायः 
खजूर की होती है। मंगरा। २. कई लड़ों का बटा हुआ वह डोरा 
जिससे स्त्रियाँ चोटी गूंथती हैं। चोटी। ३. दे० 'कन-खजूरा'। 
खज्री--वि० [हि० खजूर] १. खजूर सबंधी। खजूर का। २. आकार- 
प्रकार के विचार से खजूर की तरह का। ३. तीन लडों भे गूंथा हुआ। 
जैसे---खजूरी चोटी (स्त्रियों की) । 
खजेहजा[--१० खजहजा | 
जजोहरा--१० [सं० खर्जु, हि० खाज] एक तरह का रोशँदार छोटा कीड़ा 
जिसके स्पर्श से खुजली होने लगती है। 
ख-ज्योति (तिस) पुं० [ब० स०] खद्योत। जुगन्‌ं। 
खटंगा--पु० [खट्वांग] जबरूपुर के पास का प्रदेश। कटग। 
खट-- पु० [अनु ०] दो वस्तुओं के टकराने अथवा एक वस्तु को पूसरी 
वस्तु से मारने पर होनेवाला शब्द । 
पद-खट से---(क) खट शब्द करते हुए। (ख) तत्काल तुस्नत। 
पु० [स० खट (चाहना) + अचू] १. कफ। बलगभ। २, वहें 
पुराना और दूंटा-फूटा कूरआ जिसमें जल न रह गया हो।-अधा कुआ। । 
३. घूँसा। मुक्‍का। ४. एक प्रकार की घास जो छप्पर था छाजन 
बनाने के काम आती है। ५ कुल्हाडी। ६ हल। 
पु० [सं० पट ] सबेरे के समय गाया जामेबात्य एक प्रकार का षाइव 
राग। 
खटक--स्त्री ० [हि०] £. खटकने की क्रिया या भाव। २. खटकने- 
वाला तत्व या बात। २. आशका। खटका। 
पू० [सं०१/खट्‌ +वुनू--अक ] १. घटक। २. आधी खुली मुटृठी। 
३. मुष्टिका। मुट्ठी। 
खटकना---अ० [अनु० ] १. दो वस्तुओं के परस्पर टकराने से शब्द उत्पन्न 
होना। २. (कोई बात मन में) प्रशस्त या भी न जान पड़ने के कारण 
कुछ कप्टदायक जान पड़ना। खलना। ३. अनिष्ट की आशंका होना। 
४. रह-रहकर हलकी पीड़ा होना। ५. आपस में अनबन होना। 
६. उचटना। 
खटकरम---पु० [सं० षटकम्मं ] तरह-तरह के व्यर्थ के और झन्नदों से 
भरे हुए काम। खटराग। 
खटकरमो--वि० [हि० खटकरम] दघर-उधर के और व्यर्थ के' काम 
करनेवारा। 
शटका--.० [हि० खट] १. खट से होनेवाला शब्द। २ इस प्रकार 
का कोई दब्द या संकेत होने पर अथवा कोई अनिष्टकारक घटना होने 
पर मन में होनेवाली आशंका और दुश्चिता। ३े- चिता। फिक्र। 
४. बह कमानी, पेंच अथवा ऐसा ही कोई टुकड़ा जिसके धुमाने, दबाने 
आदि से ख़ट' शब्द करते हुए कोई काम होता है। (स्विच) जैसे-- 
बन्दुक का खटका, ब्रिजलो की बत्ती का खटकां। ५. किंवाड़े की सिट- 
कनी। ६. पेड़ में बँधा हुआ वह बाँस जिसे खड़खड़ाकर चिड़ियां उड़ाते 
है। ७. सगीत में, किसी स्वर के उच्चारण के बाद उससे कुछ ही सीचे 





खटकानों हा खटाल 
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के स्वर पर होते हुए फिर ऊँचे स्वर की ओर का बढ़ाव जो बहुत कला- वाला मटमेंके उन्नावी रंग का एक प्रसिद्ध कीड़ा जो मनुष्य के शरीर 
पूर्ण और सुन्दर हीता है। का रक्त अपने डंक द्वारा चसता है। उड़स। 
खटकामा--स० [हिं० खटकना] १. एक बस्तु से दूसरी वस्तु पर इस | खटठमली--वि० [हिं० खटमल] खटमल के रंग का। गहरे या मटमैले 
प्रकार आघात करना कि वह खटखट शब्द करने लूंगे। खटखट दाब्द | उन्नाबी रग का। 
उत्पन्न करना। जैसे---दरवाजा खटकाना। रे. किसी के मन में | पुं० उक्त आकार का रंग। 
खटका उत्पन्न करना। हे. परस्पर अनबन कराना। । खद-मिदठा--वि ० <न्खट-मीठा। 
लटकामुख---पु० [स० खटक-आमुख, ७० त०] १. नृत्य में , हाथों की | खट-भीठा--वि ० [ हि? खट्टा- मीटा] जो खाने में कुछ खट्टा, पर साथ 
एक विशिष्ट मुद्रा। २. बैठकर तीर चलाने का एक प्रकार का आसन । ही मीठा भी लगता हो। जैसे--- खठ-मीठा फालसा। 
या मूद्ा। । खटमुख--पु ०-षट्मुख । 
खटकोड़ा (कीरा)--4० [हि० खाट- कीडा] खटमल। | लटमभुत्ता--वि० [हिं० खाद+मूत( मूत्र)] (बच्चा) जिसे खाट 
सटखट--रत्री० [अनु०] १ दो वस्लतुओ के बराबर टकराते रहने से | पर ही मूृतते की आदत पड़ गई हो। 
होनेवाला शब्द जो प्रायः कर्णकट्‌ हो। २ झंझट। झमेला। ३. | खटरस--वि० प्‌ ०-+षट्रस । 
आपस में होनेवाली कहा-सुनी और लड़ाई-झगड़ा। | खटराग--१० [स० षट्राग] १. लड़ाई-झगड़ा। २. झंझट। बखेड़ा। 
खटखटा---१० [अन० | खेतों में बांधा हुआ वह बाँस जो पक्षियों को उड़ाने , ३. कूड़ा-करकट। 
के छिए दूसरे छोटे बाँस से खटखटाया जाता है। खटका। । खटरिया--पु ० [ देश० ] एक प्रकार का कीड़ा! 
खट्थटाना--स० [अनु ०] किसी प्रकार का आधात करके खटख८ शब्द | खटलर--पु० [देश०] सान धरनेवालो का छकड़ी का एक उपकरण 
उत्पन्न करना। । याओऔजार। 
खटलटिया--रती० [खट खट से अनु ० ] वह खड़ाऊं, जिसमें खूंटी के स्थान. खटला---पु० [देश० ] कान के निचले भाग में किया जानेवाला वह छेद 
पर रस्सी या फीता आदि लगा रहता है और जिसे पहनकर चलले में | जिसमें आभूषण आदि पहने जाते है। 
खटखठ शब्द होता है। । पुं० [सं० कलत्र] स्त्री और बाल-बच्चे। परिवार। (महाराष्ट्र) 
जट-खादक--पु० [ष० त०] १. कौअ/। २. गीदड। । खटवाटी--स्त्री ० ->खटपाटी । 
सखटना-->स ० [? ] धन उपाजंन करना या कमाता। (पश्चिम) | जटाई--स्त्री० [हि० खट्टा] १- खट्टं होने की अवस्था, गृण या भाव। 
० [? ] अधिक तथा कठोर परिश्रम करना। (पूरब) |. २. कोई खट्टी वस्तु। जैसे---कच्चा आम, इमली, किसी तरह का 
खटपट--रती० [अनु०] १. दो कडी वस्तुओ के आपस में टकराने का |. अचार आदि। 
शब्द। २ दो पन्ना में होनेवाल्लो सामान्य अनबन या वैर-विरोध। । मुहा०--छटाई में डालता -ऐसी युक्ति या बहाना वारना जिससे 
३ जापस में होनेवाली फूट । | किसी का काम कुछ दिनों तक बिना पूरा हुए यो ही पड़ा रह जाय। 


खटपटिया--वि ० [ हि० खटपट ] १. लोगो से खटपट करने या लड़ने- काम लटकाये रखता, उस खतम न करना | 
झगड़नेवाल्य। जिसकी दूसरों से न बनती हो। २. दो पक्षों में विशेष--सुनार छोग गहना बना रेने पर उसे साफ करने के लिए 
फूट डलनेबाला। कुछ समय तक खटाई में छोड़ देते है जिससे उसकी मेल कट जाय। 
प१० काठ की चट्टी। खटखंटिया। और इसी बहाने से के ग्राहक का प्राय. दौड़ाया और लौटाया 
खटपद--पुं ० ++षटूपद । करते है। इसीसे यह मुहावरा वना है। 
खटपदी---रत्री ० >-घट्पदी । खटाक---प० [थनु० ] किसी ऊँचे स्थान पर से कांच, मिट्टी आदि की 
छखटपादी--स्त्री० [हि० खाट+पाटी| खाट या परूग की पाठी। चीज़ो के जमीन पर ग्रिरकर हटने का शब्द। 
मुहा०--खटपाटी लेना या लगना 5 रूठकर काम-पन्‍्धया छोड़ | खटाखट--१० [अनु ०] 'लटखट' का शब्द। 
देता और चूपचाप कही बैठ या लेट जाना। उदा०--मैं तोहि छागि अव्य० १. खट-खट दाब्द के साथ। २. निरतर या लगातार 
छेतब्र खटपाटी ।---जायसी । बाब्द करते हुए। ३ चटपट। तुरंत। 
खटपापड़ो--स्त्री ० [देश ० ] अमली या करमई नाम का पेड़! खटाना--अ० [ हिं० खट्टा] किसी वस्तु मे खट्टापन आना। खट्टा होना। 
खजटप्रा---पुं ० [ हि० खड्ड पूरा] खेत की मिट्टी समतल करते की मुँगरी। अ० [हि० लटना-न्परिश्रम करना] १. किसी स्थान पर गुजारा या 
खटभारी--स्त्री ०->खटपाटी । निर्वाह होता। निभना। १. परीक्षा आदि में ठीक या पूरा उत्तरना। 
लटबुना--7० [ हि० खाट |-बुनना] वह जो खाट बुनने का काम करता स० किसी को खटने अर्थात्‌ विशेष परिश्रम करने में प्रवृत्त करना। 
हो । खूब मेहनत कराना। 
खटभिलाबॉ--प ० [ देश० ] घिरोंजी का पेड़ पयाल। खटापट---स्त्री ० >-खटपट। 
खटमेसरलू--पुं० [देश०] छोटे कद तथा छोटी-छोटी पत्तियॉबाला एक | खटापटी--स्त्री ०-खटपट | 
पेड़ जिसमें पीछे फूल तथा दानेदार छोटी फलियाँ छगती हैं। शटाल[|--पु० [बें० कटाल] पूर्णिमा के दिन उठनेवाली समुद्र की ऊँची 


खटमछ--पुं० [ हि० खाट-मल था मलल्‍्क] खाट, चौकी आदि भें रहने- छहर। ज्वार। 


खटाज 


खटाब--पु० [हि० खटाना] १. खटने या खटाने की क्रिया या भाव। 
२ गुजर, निबाह। निर्वाह। ३. नाव बाँधने का खूंटा। 
खटास--पु० | स० खट्टाश | मुश्क विलाव। गंध बिलाव। 
सत्री०[हि० खट्टा] १. वह तत्त्व जिसके कारण कोई चीज खट्टी 
होती है। २. खट्ट होने का गुण या भाव। खट्टापन | 
खटिक-पू ० [स० खट्टिक] [स्त्री० खटकिन] एक प्रसिद्ध जाति जो 
तरकारियाँ, फल आदि बेचने का व्यवसाय करती है। 
खरिका--स्त्री ० [स० खट--कन्‌--टापू, इत्व] १. खडिया मिट्टी। 
२. कान का छेद । 
खटिनी--स्त्री ० [स० खट । इनि---डीष ] खड़िया मिट्टी । 
खटिया--स्त्री० [सं० खट्वा] छोटी खाट। चारपाई। 
खटो--स्त्री ०  स० ५ खट्‌ :- अच---डीप्‌ ] - खटिनी। 
खटीक---पु० ->खटिक । 
खट्ली|--स्त्री० “खटोली। 
खटेटी[--नत्री ० [ हि" खाट +पीठ ? | ऐसी खाली खाट जिसपर बिस्तर 
न बिछा हो। 
खटोल--7 ० [ देश० ] >खटोला। 
छटोलना--पु ० 5खटोला । 
खटोला--पु ० | हि० खाट : ओला (प्रत्य०) | [स्त्री० अल्पा० खटोली ] 
छोटी खाट या चारपाई। 
पु०|? ] बुदेलखड के उस भाग का नाम जिसमे आज-कल दमोह, 
सागर आदि जिले है और जहाँ किसी समय भीलो की बस्ती थी। 
खट्ट--वि० [स० ६/खट्ट (छिपाना) । अच्‌ ] खट्टा। 
पु०[१ | एक प्रकार का पीला सगमरमर। 
खट्टा--वि० [स० खट्ट, प्रा०, खट्ट, बं० खाटा, उ० खटा, सि० खटों, गु० 
खादू |] आम, इमली आदि के से स्वादवाला।! 
मुहा०-- (जो या मन) खट्टा होता --अप्रसन्त और उदासीन होना। 
ताराज टोना। (किसी से) खट्टा खाना - अप्रसन्न रहना। मुँह 
फुलाना। खट्दो छाछ से भी जाना +थोडे काभ से भी वचित हीना। 
पु० एक प्रकार का बड़ा नीबू। 
पु० >खाट (चारपाई)। 
खट॒टा-मोढठा--वि० + खट-मीठा। 
पुृ० ससार का ऊँच-नीच या दु ख-सुख। जैसे---आप तो सब खट्टा- 
मीठा चख या देग्व के बैठे है। 
लटटाश (स)--१० [ स० खट्ट 4/अश्‌ (व्याप्ति) ।अचु | [स्त्री० खट्टाशी 
(सं) ] बिल्ली की तरह का एक प्रकार का जगली जतु जिसका मुंह 
चूहू की तरह निकला हुआ होता है। (सिवेट-कट) 
खट्ट--तत्री ० [स० ७/लट्टू ' इन) अरथी। 
खद्टिक--वि० [स० खट्ट #ठनू--इक] वध या हिसा करनेवाला । 
पु० १. बहेलिया। २ कसाई। 
खट्टिका--स्त्री० [स० खट्ट -+- कन्‌ [टापू, इत्व] १. छोटी श्लाट। 
२. अरथी। 
खट्टी--स्त्री ० [सं० ? ] १. खट्टी नारंगी या नीबू। २. गलगल। 
स्त्री ०[हि० खटना] आय। कमाई। 
खटूदी-मीढी--स्त्री ० [हिं० खट्टी +मीठी ] एक प्रकार की छता। 


सड़बड़ाना 





जलट्ट,* पु० [प० खटना +-रुपया पैदा करना] कमानेबाला | 
कमाऊ (विपर्याय-निसटटू ) । 

खट्वांग--पु० [स० खट्वा-अग, ष० त०] १ चारपाई के अग; जैसे--- 
पाटी, पावा आदि। २ शिव का एक अस्त्र। ३. प्रायश्चित्त के दिनो में 
भिक्षा मॉगसे का 6क प्रकार का पात्र। ४. तन्‍्त्र के अनुसार एक 
प्रकार की मुद्रा जिससे देवता बहुत प्रसन्न होते है। ५. साधुओं की 
वह लकड़ी जिस पर हाथ रखकर वे बैठते है। अधारी। टेकनी। ६ 
राज। दिलीप का एक नाम। 

खट॒बांग-धर---पु [ ष० त० | शिव । 

खट्यांगी (गिन)---पु० [लट्वांग इनि| शिव। 

खटवा--स्त्री ० (स० ५/खटू _ (चाहना) -+कक्‍्वन , टाए] खाट जिसपर 
सोते है । चारपाई। 


. लट्वाका--स्त्री० [स० खट्वा -। कन्‌-। टापू] छोटी खाट। खटिया। 


लट्विका--स्त्री० [स० खटवा+कन्‌--टापू, इत्थ ] छोटी खाट । खटिया। 

खडंजा--पु० [हि० खड़ा । अग] १. ऊँचाई के बल में बैठाई हुई इंट। 
२ उक्त रूप में ईंटों की होनेवाली जुड़ाई या उससे बननेवा्ला 
फशं। 
कपु० दें० 'झाँया । (बव० ) 

खड़--पु०[स० खड्‌ (काटना) ' अप्‌] १. धान की पेड़ी। पयाल। 
२. धान। ३ ह्योनाक। सोनापाढा। ४ चांदी, सोने का वह 
चूर्ण जिससे चीज़ों पर गिलट चढाते है। 
पु० खर (घास)॥ 

खड़क-- स्त्री ०->खटक | 

खड़कसमा--अ० [अनु०] [भाव० खडखड़ाहट| खड़खइह' दाब्द होना। 
स्वटकना । 

खड़का[--पु० १.--खटका। २. 

लड़काना--स ० >-खटकाना | 

खड़ककी--स्त्री० [स० खडक्‌५/ कू (करना) | इ--डीप] खिड़की। 

लड़खड़ा--प० [अनु०] १ >्वट्खटा। २. --खश्खडिया। 

खड़खड़ाना---अ० [हि० खड़खडइ | खड़खड़ शब्द हीना। 
स० खड़खड़ (खटम्बट) शब्द करना। 

खड़लड़ाहट--स्त्री० [हि० खडखड़ाना] खडखड शब्द होने की क्रिया, 
भाव भा शब्द । 

खड़लड़िया--स्त्री ० है" खड़खड़ाना] १ पालकी जिसे चार कहार 
उठाते है। पीनस। २. काठ का वह ढांचा जिसमे जोतकर गाड़ी 
खीचने के लिए घोड़े सुधारे जाते है। 

खड़ग---पु ०--खड््‌ग। 

खड़गी--वि० [स० खड़गिन] जो खड़ग लिये हो। लड़गधारी। 
पुं० गेंडा। 

खड़ओ---पु०--खड़गी। 

लड़बड--स्त्री ० [अनु० | १. वस्तुओं को उछटने-पलटने से होनेबाला 
शब्द। २. परस्पर होनेवाकी अनबन या क्षगड़ा। खटठपट। ३. 
अव्यवस्यित करनेवाला बड़ा परिवर्तेन। उलट-फेर। ४. हुलचल। 

खड़बड़ाना--अ ० [ अनु० | १. खड़बड़ भशाब्द होता। २. खड़बड़ या 
घबराहट में पढ़ना। ३. व्यक्तित या व्यक्तियों का ऐसी स्थिति में 


खरका। 


खड़बड़ाहुट 


होना कि वे दृढ़, शान्त या स्थिर न रह सकें। विचलित होना। डे. 
पदार्थों का क्रम-रहित या तितर-बितर' होना। 
स० * खड़बड़ शब्द उत्पन्न करता। २. »्यक्ति या व्यक्तियों को 
ऐसी स्थिति में करना कि वे दृढ़, झ्ञान्त या स्थिर न रह सकें। 
विचलित करना। ३. चीजे अस्त-व्यस्त या तितर-बितर करना। 

खड़बड़ाहुट--स्जी ० [ है? खड़बड़ाना] खडबड़ करने या होने की 
अक्स्या था भाव। 

खड़बड़ी---रत्री० [हि० खड़बड़ाना। १ खड़बड़ करने या होने की 
अवस्था या भाव। खड़वड़ाहुट। २. अरत-व्यस्तता। व्यतिक्रम | 
३. दे० खलबली । 

लड़बिड़ा--वि ० ++खडबीहड। 

खडयीहूड़|---वि० [8० खड्ड | बीहद] १. (प्रदेश या प्रान्त) जो 
समतल न हो। ऊँचा-नीचा। ऊवड़-खाबड़! २ बेढंगा। ३ विकट। 

सड़मंडल--वि० [स० खड-मड़ल] १ अव्यवस्थित खूथ से 


में उलदा- 
गलटा हुआ। अस्त-व्यस्त। तितर-बितर। २ (वर्ग या समाज) 
जो फ्रमबद्ध या व्यवस्थित न रह गया हो। 

खड़सान---प१० -खरगान। 

खडा--वि ० [स> स्थान, ब्रज० ठाढा, ठड़ा] [ रत्री० खडी] १. जो धरातरू 
से सीधा ऊपर की ओर उठा हुआ हो! ऊँचाई के बल मे ऊपर की ओर 
गया हुआ। जैसे--खडी फसल। खड़ा मकान। २. (जीव या पछु- 
पक्षी) जो अपने पैरों के सहारे शरोर सीधा करके ऊपर उठा हो। 
जो झुका, बैठा था छेटा न हों। जैसे--नौकर सामने खड़ा था। 

पद--बईड खड़े --दतनी जल्दी की बैठने तक का अवकाश न हों। 

जैगे---वें आये और खडें-शडे अपना काम निकालकर चल दिये। 
लड़ी सवारी - -किसी के! आने-जाने के सबंध मे, आदर या व्यंग्य के लिए, 
चटपट, तुरन्त। ज॑से---खडी सवारी! आई और चली गई। 

३. कोई काम करने के लिए उद्यत, तत्पर या कटिबद्ध। जंसे---आप 
खड़े हो जायें तो विवाह के सब काम सहज में निपट जायेंगे। ४ 
निर्वाचन में चुने जाने के लिए उम्सेदवार के रूप में प्रस्तुत होनेवाला। 
जैसे-- इस क्षेत्र से दस उम्मेदवार खड़े है। ५. जो चलते-चलते 
कही पहुँचकर ठहर या रुक गया हा। जैस---मोटर या गाड़ी 
खड़ी कर दों। ६ एक स्थान पर जमा था रुका गरहनेवाला। 
जैस--लडा पानी। ७ (अन्न या दाना) जो गला, दूटा या पिसा न 
हो। पूरा। समूचा। जैसे-- खडे चावलू। ८. ठीक, पूरा या भरपूर | 
जैसे---खड़ा जवाब (देखे) । ९. जे नये रूप में बनकर या यों ही 
घटनाक्रम अथवा सयोग से उपस्थित या प्राप्त हुआ हो। जैसे-- (क) 
झगड़ा या प्रदन खड़ा करना। (ख) कोई चीज बेचकर रुपए खड़े 
करना। १०. जो किसी प्रकार तैयार करके काम में आने के योग्य 
बनाया गया हो। जैसे--लेमा खड़ा करना। ११. (ढाँचा) प्रस्तुत 
करना। बनाना। जैसे--चित्र खड़ा करना, योजना खड़ी करना। 
१२. बिना बीच में विश्राम किये तत्काल या तुरंत पूरा किया जाने- 
वारा। जैसे--खड़ा हुकुम । 

परद-खड़े घाटरन (कपड़ों की धुलाई के संबंध में) धोबी' से कराई 
जानेवाली ऐसी धुलाई जो तुरंत या एकाध दिन के अन्दर ही करा ली 
जाय। क्षड़े पाँद-बिना बीच में रुके था बैठे। जेसे---(फ) विदेश 
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खड़ी मसकलो 
से आकर खड़े पाँव स्थानीय देवता के दर्शन करने जाना। (ख) कही 
जाना और खड़े पाँव लौट आना। 
खड़ाऊँ--स्त्री० [सं० काष्ठपादुका, पा० कट्ठपादुका, प्रा० खडामुआ, 
खड़ाउआ,उ० खराउ, बं० खरम, का० खराब, कन्न० कडाव, मरा० 
खड़ावा ] काठ की बनी हुई एक प्रकार की प्रसिद्ध पादुका जिसमें आगे 
की ओर पैर का अंगूठा और उँगली फँसाने के लिए खूँटी लगी 
रहती है। 
खड़ाका--पुं० [अनु०] खड़खड़ शब्द। खटका। 
क्रि० वि० चटपट। तुरन्त । 
लड़ा जयाब--पु० [हि० खड़ा जवाब] कोई ऐसी बात जिसमें स्पष्ट 
शब्दों मे (क) किसी को करारा उत्तर दिया गया हों। अथवा (ख) 
उसके अनुरोध की रक्षा न कर सकने की अपनो असमर्थता बतछाई 
गई हो। 
खड़ा दसरंग---पुं ० [ देश ० | कुश्ती का एक पेंच जिसे हनुमंत बंध भी कहते हैं । 
खड़ानत *-.-पुं ० >षडानन । 
खड़ा पठान--पु० [देश० | जहाज के पिछले भाग का मस्तुछ। (लद्ा०) 
जड़िका--स्त्री० [सं० खड़+डीप+कन--टाप्‌, इत्व] खड़िया मिट्टी। 
खड़िया--स्त्री० [ स० खटिका] १ एक प्रकार की चिकनी, मुलायम और 
सफंद मिट्टी। २ उक्त मिट्टी की बनाई हुई डली या बत्ती जिससे 
नख्ती आदि पर लिखा जाता है। 
पद--खड़िया में कोयला--अच्छे के साथ बुरे की मिलावट । 
स्‍त्री० [स० कांड या हि० खडा] जरहर के पेड़ से फलियाँ ओर पत्तियाँ 
पीटकर झाड़ लेने के बाद बचा हुआ डठल। गहठा। खाड़ी। 
खड़ी--स्त्री ० [ह० खड़िया] खडिया (मिट्टी) । 
स्त्री० [हि० खड्] छोटा पहाड़। पहाडी। 
स्त्री०बन्ज्बारह-खडी | 
वि०[हिं० खड़ा का स्त्रीलिग रूप] दे० 'सवड़ा। 
खड़ी सढ़ाई--स्त्री०[ हि० खड़ी +चढ़ाई] वह भूमि जो थोड़ी ढालुआ 
होने पर भी बहुत-कुछ सीधी ऊपर की ओर गई हो। 
खड़ी इंक---स्त्री ० [देश० | मा्खंभ की एक कसरत । 
लड़ो तेराकी--स्त्री० [हि० खडी तैराकी] जल में मीबे खड़े होकर 
पैरों के हारा तैरने की क्रिया या माव। 
लड़ी पाई--स्त्री० [है०] १ खड़े बल में सीधी छोटी रखा | २. इस 
प्रकार (।) खीची जानेवाली वह रेखा जो लिखते समय किसी वाक्य के 
समाप्त होने पर लगाई जाती है। पूर्ण बिराम। 
खड़ी फसल--स्त्री० | हि० | खेत की वह उपज या पैदावार जो तैयार तो 
हो गई हो परन्तु अभी काटो न गई हो। (स्टेडिंग क्राप) 
लड़ी बोली--स्त्री० [हि० खड्टी “बोली ] १. मेरठ, बिजनौर , मुजफ्फर- 
तगर, सहारनपुर, अम्बाला, पटियाला के पूर्वी भागो तथा रामपुर, 
मुरादाबाद आदि प्रदेशों के आसपास की बोली। २. उक्त बोली का 
परिष्कृत, सांस्कृतिक तथा साहित्मिक रूप जिसे आजकल हिंदी कहा 
जाता है। ३. नागरी अक्षरों में लिखी हुई उक्त भाषा। 
खड़ी ससकली-- स्त्री०[हि० खड़ा+अ० मसकछाः+रेती) सिकली 
करनेवालों का एक औजार जिससे बरतनों आदि को खुरनकर जिला 
करते हैं। 


छड़ी सवारी 


खड़ी सवारो---पद दे० खड़ा' के अन्तर्गत । 

छड़ी हुंडी--स्त्री ०[ हि० खड़ी |हुडी] ऐसी हुंडी जिसके रुपयो का अभी 
तक भुगतान न हुआ हो। 

खड़आ)--पु० [हि० कड़ा] एक प्रकार का कड़ा। (आभूषण) 

चडंघाट--पद दे० 'खड़ा' के अन्तगंत। 

खड़ेपाँच--पद दे० खड़ा ' के अन्तर्गत । 

खड़ग--पु० [स०९/खड्‌--गन्‌ ] १. एक प्रकार की चौडी, छोटी तलूवार। 
खाँडा। २ गेंडा नामक जतु। रे. एक बुद्ध का नाम। 

खड्ग-कोत्ा--पुं० [ ष० त०] म्यान। 

खड्गधर-पु०| ष० त० ]->खडगधारी। 

लड्गधार---पु० [स० खज्ू5” ध्‌॒ (धारण) +अण] बद्रिकाश्रम के पास 
का एक पर्वत । 

खड्ग-घारा--स्त्री० [प० त०] १. तकह॒वार की धार या फछ। २. 
ऐसा विकेट काम जो खड़ग या तलवार पर चलते के समान हो। 

खड़गधारी (रिन)-पु० [ स० खड़ग३/धृ-|--णिनि ] वह जो हाथ में खड़ग 
या तलवार छिये हुए हो। 

खड्ग-पत्र--पु० [ए० त० ] [स्त्री० अल्पा० खड़्गपृत्रिका] एक प्रकार 
की कटार। 

शड़ग-बंध--पु० [ब० स०] चित्र-काव्य का एक भेद जिसमे किसी पद्म 
के शब्द इस ढंग से रे जाते हैं कि वे खड़ग के चित्र में ठीक से बैठ 
सकें । 

कड़ग-लेखा--स्त्री० ( प० त०] तलवारों की पक्ति या रेखा। 

खड़ग-हस्त--्जव ० [ब० स० ] १. जो हाथ में खड़ग लेकर लड़ने के लिए 
तैयार हो। २ हरदम विकट रूप में लड़ने के रिए उद्यत। 

खड़गाधार--पुं० [खब्डन-आधार, ष० त० ] खड्गकोश। 

खड़गारीट--पु० [सं० खड्ग-अरि, ष० त० खड़यारि 4/ इट (जाना) 
+क | १ चमड़े की ढठाल। २. तलवार की धार। ३. वह जिसने 
असिधारा का ब्रत लिया हो | 

खड्गिक--पु० [स० खड्ग : ठत---इक] १. खद्गधारी। २. जिकारी। 
३ कसाई। ४. भेस के दूध का फेन। 

खड़गो ( डिगन )--पुं० [स० खड्ग-इनि] है. 
गेडा। 

खबडड--पु०[ १० खात, प्रा० खड्डो, सि० खडा, गु० खाड, पं० खड्ड, 
म० खड़्डा ] १. प्राकृतिक रूप से बना हुआ बहुत गहरा गड्ढा। 
जैसे---पहाड या मंदान का खड़्ड। २. खोदा हुआ बड़ा गडछा। 

खड्ढा--पु० १. >खड़ड। २ न्‍न्‍यड़ढा। 

खणक--वि० [स० खनक | खोदनेवाला। 

पु० चूहा। (डिं०) 

लणनाडिका--स्त्री० [स० क्षण-नाडिका] धर्मघड़ी। (डि०) 

खतंग/[--पु० [फा० खडग] १. एक विशिष्ट प्रकार का तीर। २. 
तरकश। तृणीर। उदा०--तरकस पंच किरयं, तीर प्रति खतंग तीन 
सय ।--- चन्दबरदाई। ३. दे० ख़दंग। 

पु० [?] एक प्रकार का कबूतर। 

खत---पु० [अ० खत | १. रेखा। लफीर। २. अक्षर लिखने का ढग। 

लिखावट। ३. वह जो कुछ लिख जाय। लेख। ४. चिदृठी। पत्र। 
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खड़्गधारी। २ 





५. वह पत्र जिस पर कुछ हिसाब-किताब, लेन-देन आदि लिखा ही।। 
उदा०---जनम जनम के खत जु पुराने, नामहिं लेत फटे रे।--मीराँ। 
६. कनपटी और दाढ़ी पर के बाल। 
महा ०---खत आना या निकलना--कनपटी और गाल पर बाल उगने 
लगना अर्थात यौवनकाल आरम्भ होना। ख़त बनाता--(क) दाढी के 
बाल उस्तरे से साफ करना। (ख) हजामत बनाना। 
पु० [सं० क्षत] घाव। जलम। उदा०--- सूखन देत न सरमई, 
खोंटि खोटि खत खोट। --बिहारी | 
(स्त्री० [सं० क्षिति | पृथ्वी। (डि०) 
खत-कव्ा--पु० [अ० खत -फा० कश ] बहइयों का छूकडी पर रेखा खीचने 
का एक उपकरण या औजार। 
खतकशी--स्त्री०५ | अ० +-फा०] १. चित्रकला भें जचित्र बनाने के लिए 
रेखाएँ खीचना। २. खूब बना-बनाकर लिखने का काम गा ढंग। 
जत-किताबत--स्त्री० [अ०] १. चिट॒ठी-पत्री | पतन्र-ब्यवह्ार। पत्रा- 
लाप। २. लिखा-पढ़ी। 
खतखोट[--स्त्री० [सं० क्षत | हि० खुड्ड] क्षत या घाव के सूखने पर 
जमनेवाली झिल्ली। खुरड। 
लतना---पु ० [अ० खतन:] मुसकरूमानों की एक रस्म , जिसमे बच्चो के 
लिंग के अगले भाग का ऊपरी चमड़ा काट दिया जाता है। सुन्नत। 
मुसलमानी । 
]स० काटना। काटकर अलरूग करना। 
अ० [हिं० खाता] खाते में चढ़ाया या लिखा जाना। 
खतम---वि० [अ० ख़त्म | १. (काम था बात) जो पूरा या पूर्ण हो चुकी 
हो। जिसमें और कुछ करने को बाकी न रह गया हो। २. जिसका 
अंत हो चुका हो। जो अस्तित्व मे न रह गया हो। 
मुहा०-- (किसी को) खतम करना--मा र डालना। 
लतमा*---पु० [अ० खुतबः:| १. प्रणसा। तारीफ। २. दे० 'खुतवा'। 
खतसमी--स्त्री ० [अ० ] गुलखैरू की जाति का एक पौधा, जिसकी पत्तियां 
और फूलों का उपयोग , हकीमी दवाओ में होता है। 
खतर--पुं०>खतरा। 
खतरनाक--वि० [ ०] ६. (काम) जो खतरे से भरा हो। जोखिम 
का। २. जो किसी प्रकार के खतरे का कारण बन सकता हो । जैसे--- 
खतरनाक आदमी, खतरनाक बीमारी । 
खतरभ्मा--मु० [हि० खत्नी] १. खत्रियों का समाज। २ वह मुहल्ला 
जिसमे खत्री लोग रहते हों। 
खतरा---पु० [अ० खतर: | १. अनिष्ट, संकट आदि की आशंका या संभावना 
से युक्‍त स्थिति। २. डर। भय। 
शतरेटा--पुं० [हिं० खत्री |एटा (प्रत्य०)] खज्री। (उपेक्षासूचक 
शब्द) 
खता--पुं० [अ०] [वि० खताबार] १. अपराध। कसूर। २. चूक। 
मूल। ३. धोला। 
मुहा०--खता लाना-5 धोले में पडकर हानि उठाना। सता 
खिलाना--धोला देकर किसी की हानि करना। उदा०--तीनि बार 
दँंधे एक दिन में, कबहेंक खता खवाई |--कबीर। 
पुं० [यं० क्षत] घाव। जखम। 
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खताई 


[स्त्री० [सं० क्षिति ] पृथ्वी। (डि०) 

खताई---प१० [अ० ] उत्तरी जीन के खता नामक स्थान का बना हुआ कागज 

जिस पर मध्ययृग में चित्र अंकित होते थे। 
स्त्रो० दे० नाम खताई। 

खताकार---पु०->खताबार | 

खतावार---वि० [ अ० लता +फा० वार] जिसने कोई मूल, दोष या अपराध 
किया हो। अपराधी । दोषी । 

खतिया।--स्त्री ०->खाती । 

छखतियाना--स० [हिं० खाता] १. खाते में छिखना या चढ़ाना। २. 
विभिन्न मदो को विभिन्न खातों में चढ़ाना। 

खलतियौनी--- स्त्री ० [ हि० खतियाना] १. वह बही जिसमें विभिन्न मदों के 
अलग-अलग खाते हों। २. इन अलग-अलग खातों में विभिन्न मदों के 
विवरण भरने का काम । ३. पटवारी की' वह पंजी , जिसमे यह लिखा 
जाता है कि कौन-सा खेत किसकी जोत में है। उस पर कितना झरगान 
है और कितनी वसूली हुई है। 

ख-तिलक--पुं० [ष० त०] यूये। 

खतीब--पु० [ अ०] ५४. किसी बादशाह के सिहासन पर बैठने के समय 
खुतबा पढनेवाला व्यवित। २. इस्काम अर्थात्‌ मुसलमानी धर्म का उप- 
देशक। 

खतोीनी--स्त्री ० दे” खतियौनी"। 


लसा--पु० [ स० खात | [स्त्री० खत्ती] १. जमीन मे किसी कार्य के लिए 


खोदा हुआ गश्ढा। जैसे--नील या शोरा बनाने का खत्ता। २. 
गड्ढा। ३. कोठा या बड़ा पात्र जिसमें अन्न या गल्‍ला रखा जाता हो। 
खत्स---वि० +>खतम | 
छत्त्र|--पु०-> क्षत्रिय । (४डि०) 
खत्रवबट--स्त्री ० [हि० खत्री -वट (प्रत्य०)] १. खजत्री (क्षत्री) होने का 
भाव।उदा०--खत्र बेचिया अनेक खत्रियाँ, खतवट थिर राखी खुम्माण। 
--मृध्वीराज। २ क्षत्रियधर्म। बहाद्॒री। बीरता। 
खत्नवाट--स्त्री ० >खंत्रवट । 
झत्रिय--पुं० क्षत्रिय । (०) 
खत्री--पुं७ [सं० क्षत्रिय, प्रा० खत्तिय। [स्त्री० खतरानी, भाव ० खत्रीपन ] 
१. पंजाब में रहतेवाले क्षत्रियों की संज्ञा। ग्रे लोग प्रायः व्यापार करते 
है। २. क्षत्री। 
खत्रोवाट (--सत्री ० खत्रतट । 
खबंग--पु० [फा०] १. एक प्रकार का पेड़ जिसकी लकड़ी के तीर बनाये 
जाते थे। २. तीर। बाण। 
खदंगी *--स्त्री ० (फा० खदंग ] एक प्रकार का छोटा तीर। 
खद *--पुं० [सं० क्षत*कटा हुआ | मुसतमान। (डि०) 
#वि०--खाद्य। 
लकदखदाना---अ०<>लदबदाना । 
खवबदासा--अ० [अनु०] किसी तरल पदार्थ का उबरते समय खद-खद 
छब्द करता। 
खदरा(---वि० [सं० क्षुद्र] तुच्छ। निकम्मा। 
पुं७ जोतने आदि के छिए निकाऊझा जानेवाऊझा बछड़ा । 
पुं० दे० खत्ता। 





खनकता 


खवजञा--पुं०[अ० खदशः] १. आएशंका। भय। २. शक। संदेह। 

खदान--स्त्री० [हि० खोदना या खान] १. जमीन या पहाड़ खोदने पर 
बननेवाला गड़ढा। २. दे० लात'। 

लब्िका--स्त्री० [सं० ख९/ दा (देना)--क--टाप्‌ +कन्‌, इत्व] छावा। 

खसविर--पुं० [सं० ५/लखद्‌ (स्थिर रहना) +किरन्‌] १. खैर का पेड। 
२. कत्या। खैर। ३. हन्द्र। ४. चन्द्रमा। ५. एक प्राचीन ऋषि। 

खदिरिषत्री--स्त्री ० [ ब० स० , डीप्‌] लाजवंती या लजाधुर नाम की रूता। 

लद्रि-सलर--पुं० [ष० त०] कत्था। खैर। 

खविरी--स्त्री० [ सं० खदिर+डीप्‌ ] १. वराहक्राता। २. लज्जावंती 
नामक लता। छुई-मुई। 

खदी--स्त्री ० [देश०] तालों आदि में होनेवाली एक प्रकार की घास। 

सदीजा---स्त्री ० [अ० खदीज'] मुहम्मद साहब की पहली पत्नी, जिसने 
स्त्रियों में सबसे पहले इस्लाम घर्म प्रहण किया था। 

लदीव--पुं० [ फा० ] मिन्न के पुराने बादशाहों की उपाधि। 

खबुका---पु० [सं० खादक--अधमर्ण] १. किसी से कर्ज लेकर व्यवसाय 
करनेवाला व्यवसायी । २. ऋणी। कर्जदार। 

खब॒हा [--पुं०--खदुका । 

खद्रधासिनी--स्त्री०. [सं० ख-दूर,/वस (यसना) + णिनि---झीप ] 
बौदधों की एक देवी या शक्ति का नाम | 

खबेड़ना---स० [हि० खनना] बलपूर्वक अथवा डरा-धमका कर कही से 
भगाना या हटाना । 

लदेरनता[-म ० ->खदे इना । 

खहड़ (र) --पुं० [हि खड्डी-नकरघा] १ आज-कल सीमित अर्थ 
में, हाथ से काते हुए सूत का हाथ ही से बुना हुआ कपड़ा । २. व्यापक 
अर्थ में किसी चीज (जैसे--ऊन, रेशम आदि) का हाथ से काते हुए 
सूंत का हाथ से बुना हुआ कपड़ा । 

खड़ा|--पूं० ->गडढ़ा । 

लद्योत--पुं० [सं० ख+/यूतू (चमकना) अच्‌] १. जगनूँ। २. सूर्य। 

खद्योतक--पु० [सं० खद्योत,/क (चमकना) + क] १. सूर्य्य। २. जुगनूँ। 
३. एक प्रकार का वृक्ष, जिसके फल बहुत जहरीले होते हैं। 

लशोतन--पुं० [सं० [ज२/चुत्‌ृ+णिच्‌ +ल्यु-अन ] ध्रूये। 

खन|---पुं० [सं० क्षण] १ समय का बहुत छोटा भाग । क्षण । २ वक्‍त । 
समय । 
अ०य० क्षण भर में। उसी समय। तत्काल। तुरुस। उदा०---चेरी 
धाय सुनत खन धाई |---जायसी। 

पुं० [?] एक प्रकार का वृक्ष । 
पुं० दे० खंड । 

झनक--वि० [सं० खन्‌ (खोदना) --बुनू---अक] कोई चीज विशेषतः 
जमीन खोदनेवाला । 
पुं० १. चूहा। २. वह व्यक्ति जो जमीन खोदने का काम करता हो। 
३. खान खोदनेवाला मजदूर। ४. सेंघ लगाकर चोरी करनेवालां 
चोर । 
स्त्री० | अनु० | धातु-लंडों के आपस में टकराने से होनेवाला शब्द । 

खमकना---अ० [हिं० खनक] धातु-खंडों का आपस में टकराकर खन-खन 
शब्द करना । 


खमकातना श्र छपरिया 


खनकाना--स० [अनु०] धातुखडो को इस प्रकार टकराना या हिलाना | खपचो--स्त्री० [तु० कमची] १ बॉस की पतली तीछी, जो प्रायः 


कि वे खन-खन शब्द करने लगें। चटाइयाँ, टोकरिया आदि बनाने के काम आती है। २ बाँस की पतली 
खनकार---स्त्री ० [अनु०] खन-खन दाब्द करने या हीने की अवस्था या परन्तु अधिक चौड़ी पट्टी जिसे प्रायः डाक्टर लोग किसी टूटी हुई हड्डी को 

भाव । सीधी जोड़ने के लिए किसी अंग में बॉधते है। (स्प्लिन्ट) हे कमाब 
खनलखज्रा--प०--कनखजूरा ! भूनने की लोहे की सीक । 
खनखना---वि० [अनु०] जिससे खन खन' शब्द उत्पन्न हो। लपटा[--पुं० [स्त्री० अल्पा० खपटी |->खपड़ा । 

पु० एक प्रकार का झुनझूना । खपड़ार[--पु० |हि० खपड़ा “झारना] किसी ऋतु में पहली बार 

खनखनाना---अ० खन-खन शब्द होना। जैसे---हथियारों का खनखनाना । ऊब् पेरते के ममय की एक रसस । 

स० खन-खन दाब्द उत्पन्न करना। जैसे--हथियार खनखनाना । खपड़ा--पु० [स० खर्पट प्रा० खप्पट | [स्त्री० खपडी] १ कुछ विशिष्ट 
खनखाव---पुं० [? ] धोड़ों का एक प्रकार का ऐब या दोष । आकार के पकाये हुए मिट्टी के वे खड जो प्रायः छप्पर पर इस दृष्टि से 
खनन--पुं० [स०५/खन -+-ल्‍्मुट्‌ -अन] जमीत आदि खोदने की क्रिया बिछाये जाते है कि वर्षा का पानी छप्पर में से नीचे न चुए। 

या भाव | विशेष--ये दो प्रकार के होते हैं -- (क) खपुआ और (ख) नरिया। 


खनता।--स० [सं० खनन] गड़ढा करने के लिए जमीन खोदकर उसमे से 
मिट्टी निकालना। खोदना । 

खनथिन्नी--स्त्री० [सं०९/खन्‌ +णिच्‌ 4.तु२-+-डीप] जमीन खोदने का 
एक उपकरण । खती । 

खमवाना--स० [हि० खनना ] खनने या खोदने का काम किसी से कराता । 

खनहन|--वि० [स० क्षीण और हीन] १. दुबछा-पतलछा। कमजोर । 
२ कोमल, सुन्दर और सुडील। ३ अच्छा और ठीक तरह से काम 
देनेवाला । 

खमा---प्रत्य० [हि० खाना का संक्षिप्त] एक प्रत्यय जो कुछ शब्दों के 
अंत में लगकर आधात करनेवाला' का अर्थ देता है । जैसे--कट- 
खना, मर-खना आदि। 

खनाई--स्त्री ० [ हि० खनना] खनने का काम, भाव था मजदूरी । खोदाई। 

खमिक--पुं० [स०९/खन्‌--इ--कन] १. जमीन में सुरग बनाकर छत्ता 
लगानेवाली मधुमक्खियों की एक जाति ) २. गड़ढा खोदनेवाला 
व्यक्ति । ३ खान (ख़दान) का मालिक । 

खनिज---वि० [स० खनि ,/जन्‌ (उत्पन्न होता) +ड] खान से लोदकर 
निकाला हुआ । (मिनरल) 
पु०<खनिज-पदार्थ । 

खनिज-पदार्थ--पुं० [कर्म० स०] £ वे वस्तुएँ जो खान में से खोदकर 


(देखें) 
२. मिट्टी के घडे का निचला भाग, गोल आधा भाग । ३ टीकरा | 
४. खप्पर ! ५ कछए की पीठ पर का कडा आवरण । 
पु० [देश०] गेहूँ मे लगनेबाला एक प्रकार वंग कींडा। 
पु० [मं० क्षुरपत्र | चौड़े फलवाला तीर । 

खपड़ोी--स्त्री० [स० खपेर) १ छोटी नाँद के आकार का भड़भूंजे का 
दाना भूंजने का अर्द्ध गोलाकार पात्र । २. उक्त आवगर का एक छोटा 
मिट्टी का बरतन । 

]स्त्री०खोपडी । 

छपड़ेल--रत्ी ० [हि० खपड़ा] वह छाजन जिस पर खपड़ा बिछा 
हुआ हो। खपड़ें से छाई हुई छाजन । 

खपत--स्त्री० [हि० खपना] १. खपने या खपाने की क्रिया या भाव । 
२. माल की वह बिक्री जो उसे कही खपाने के लिए होती है । बिक कर 
माल समाप्त होना । ३. अन्त, नाग या समाप्ति । उदा०--रख्खे 
जु साँड मिट्टे कवत, निमरव मॉहि उसपति खपति ।--चन्दबरदाई । 

खपतो--रत्री० [हि? खपना ] 5 खपत । 

खपना--अ० [सं० क्षय, प्रा० खय] [रांजशा खपत] £. (अनावश्यक, 
खराब अथवा फालतू वस्तुओं का) उपयोग या व्यवहार में आना । 
काम में आना । जेसे---(क) ईटो के टुकड़ें भी दीवार में खप गये । 
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निकाली जाती हो। २ धातुओं का वह मूल रूप जिसमें वह खान से (ख) इन रुपयों मे यह खोटा रुपया भी खप जायगा। २ चीजों का 
निकलती है । बिक कर समाप्त होता । जैसे--दिसावर में साल खपना । ३. गुजर 
खनिज-विज्ञान--पु० [कर्म० स०] वह विज्ञान जिसमें खानों का पता होना । निभना । ४ नष्ट होना। उदा०--उपजै, खपे, जोनि फिर 
लगाने, उनमें से खनिज पदार्थ निकालने तथा उन पदार्थों के स्वरूप आवे ।+--कबीर । ५. अस्त्र-शस्त्र आदि से काटा या मारा जाना | हत 
आदि का विवेचन होता है। (मिनराॉरॉजी) होना। जैसे--लड़ाई में सिपाहियो का खपता । ६ कोई काम करने के 
खनित्र--पुं० [स०९५/खन्‌ “ इत्र] जमीन खोदने का एक उपकरण । खंता । लिए बहुत अधिक परिश्रम ऋरते हुए तंग या परेशान होता । जैसे-- 


लनियाता *--स० [ हि? खान] १ खान खोदना। २. खाली करना। दिन भर खपने पर अब यह काम पूरा हुआ है । 

खनि-बर्सात--स्त्री० | मध्य०स० ] खान में काम करनेवाले मजदूरों की | खपरट--गु० [हिं० खपड़ा] खपड़े का दृटा हुआ अंश या टुकड़ा । 
बस्ती । ठीकरा। 

खनो--वि० [सं० खतिक] १. खोदनेवाला। २ खान में काम करनेवाठा। | खपरा--पुं०-खपड़ा । 
३. सवान में से निकलूनेबाला । खनिज | ल-पराग--पु० [ष० त०] अंधकार । अंधेरा । 

खनोना(--स० [हिं० खनन] खनना । खोदना । खपरिया--स्त्री० [सं० सर्परी | १. भूरे रंग का एक खनिज पदार्थ था उप- 

खन्‍ता|--१० [सं० खनन>-काटना से ] वह स्थान जहाँ बैठकर पणुओं के धातु जिसे वैद्यक में क्षय, ज्वर, विष, क्ुष्ठ आदि का नाशक माता गया 
लिए चार काटा जाता है| है। २. चने की फसल में ऊगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा । 


संपरेल 


छापरैल--स्त्री० [ हिं० खपड़ा | ऐल (प्रत्य०) ] खपड़े से छाई हुई छाजन। 
खपड़ेल । 

लपली--पुं० [हि खपड़ा] पदिचिमी और दक्षिणी भारत में होनेवाला एक 
प्रकार का गेहूँ, जिसे गोत्री या कफली भी कहते हैं । 

खपवा[--स्त्री० [हिं० खपाना? ] पुरानी चाल की एक प्रकार की 
कटार । 

जपाच--स्त्री० [ हि० खपची | १. रेशम फेरनेवालों का एक औजार जो 
बाँस की दो खपचियों को बॉधकर बनाया जाता है। २. दे० 'खपची'। 

जपाती[---रत्ी ० <>खपची । 

खपाट---१० [हिं० खपची | भाथी क मूँह पर लगी हुई वे खपचियाँ जिन्हे 
खोलने और बद करने पर चूल्हे या भट्टी मे हवा जाती है । 

खपाना---स० | हि० खपना का स०] * (कोई वस्तु) इस प्रकार उपयोग 
या व्यवहार में लाना कि वह समाप्त हो जाय । जैसे---इमारत के काम 
में लकडी खपाना । २ माल आदि बेच डाट्ना । ३ अवकाश या 
गुंजाइग निकालना । जैसे--डइस विभाग मे दो-तीन आदमा खपाये 
जा सकते हैं। ४. तग या परेशान करता । किसी काम या बात के 
लिए व्यर्थ दिक करना। ५ किसी काम में बहुत अधिक परिश्रम करके 
अपनी शवित का अ्यय या छास कंरना। जैसे--किसी काम मे सिर 
खपाना। ६ नापट करना। ७ मार डालना । जैसे--डाकुओ ने 
यात्रियों को जगल में ही कही खपा दिया । 

खपुआ|[--वि० [हि० खपना-नतष्ट होना] कायर । डरपोक । भगोड़ा । 
पु० चूल या छंद मं कोई वीज कसकर बंठाने के लिए उसके इधर-उधर 
ठोंका जानेबवाला रूकड़ी का टुकडा या पच्चड । 

पु० [हि० खपड़ा ] छप्पर छाने का वह खपड़ा जो चिपटा और चौकोर 

होता है। 

खपुर--पु० [स० मध्य स०] १. कभी-कभी आकाश में अ्रभवश 
दिखाई देनेवाद़्ा एक गन्धवं-मंडछ, जो कई प्रकार के शुभ और 
अशुभ फली का सूचक माना जाता हू । २ पुराणानुसार एक आकाशस्थ 
नगर जो पुलोमा और कालका नाम की देत्य-कन्याओं के प्रार्थना 
करने पर ब्रह्मा ले बनाया था। गन्धवेनगर। 3. राजा हरिश्चन्द्र 
की पुरी जो आकाश मे स्थित मानी जाती है। ४ [ख </प्‌ (पूर्ण 
करना) । की] सुपारी का परेड़। ५. भद्र-मुस्तक। ६ वधनखा 
नामक वनस्पति। 

ख-पृष्प--पुं०[ ष० त*] 
अनहोनी या असंभव बात । 

खप्पड[---पु० १ अचखापर। २ अ्खपड़ा। 

खप्पर--पु० [सं० खर्पर, प्रा० प० खप्पर; गु० लापरी, मरा० खापर, 
उ० खपरा, ब० खाबर,] १. वह पात्र जो काछी की मूर्ति के हाथ 
में रहता है और जिसके सम्बन्ध में यह कल्पना है कि वह इसी मे 
भरकर शत्रुओं का रक्त पीती थीं। २. दरियाई नारियल का वह आधा 
भाग या उसके आकार का कोई पात्र जिसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के 
साधू भिक्षा लेते हैं। ३. खोपड़ी । 

खसखफकान--पुं०[ अ०] १. हृदय की धड़कन का रोग। २. पागलूपन। 

खफकानी--वि० [अ०] १. खफ़कान रोग से पीड़ित। रे. पागरूू। 
३. खब्ती। 


आकाझ्य-कुसुम। २ उक्त की तरह की 


१३ 
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खब्त 

खसफगी--स्त्री०_[फा०] खफा होने की अवस्था या भाव। अप्रसन्ता। 
नाराजगी । 

लफा--वि० [ अ० ] १. किसी से अप्रसन्न या असन्तुष्ट। नाराज। 
२ जिसे गुस्सा चढ़ा हो। क्रद्ध । 

शफोफ--वि० [ अ०] १. मात्रा, मान आदि के विचार से अल्प, थोड़ा 
या हल्का। जैसे---खलफीफ चोद आना। २. बहुत ही साधारण या 
तुच्छ और फलत: लज्जित। (व्यवित के सम्बनध मे, किसी विशिष्ट 
प्रसग में) जैसे---किसी को चार आदमियों के सामते खफीफ करना । 

खफीफा---पुं० [अ० खफीफ'] वह दीवानी अदालत जिसमें लेन-देन के 
छोटे-छोटे मुकदमों पर विचार होता है। 

खफ्फा--पुं० [देश०] कुद्ती का एक पेंच । 

खबर--स्त्री० [अ०] १. वृत्तान्त। हाछ। जैसे--बहाँ पहुँचते ही वहां 
की खबर देना। २ इस प्रकार कही भेजा जानवाछा हाल पैगाम । 
मदेश | ३. किसी नई घटना या तात की मिलनेवाली सूचना! 

सुहा ०---खबर उड़ना-- किसी अनोग्वी या नई बात की जगह-जगह 
चर्चा होना! 

४. नई घटनाएँ या ताजी बातें जो समाचार-पत्रो में छपती हैं 
अथया रेडियो द्वारा प्रसारित की जाती हैं। ५ जानकारी। ज्ञान। 
जैस--.हम भी इस बात की खबर हैं। ६ सुध। होश। जैसे--- 
उसे किसी बात की खबर नहों रहती। ७. किसी की दशा की ओर 
जानेवाला ध्यान । 

मुहा०-- (किसी की) खबर लेना--(क) असहाय, दीन या दुःखी 
व्यक्ति की ओर (उसका कप्ठ दूर करने के लिए ) ध्यान देना। 
(ख) अच्छी तरह दंड देना। (परिहास और व्यग्य ) 

खबरगीर--वि० [अ० | फा०] १. खबर भेजनेवाला। २. देख-रेख 
करनेवाला । 

पु० १. भुप्तचर। जासबूस। २ चौकीदार। पहरेदार। 

खबरगीरी--स्त्री ० [फा०] १. किसी की ख़बर लेते रहने अर्थात्‌ उसकी 
देख-रेख करते रहने का काम था भाव। २. ख़बरगीर का काम या 
पद | 

खबरदार--वि० [फा० ] [भाव० खबरदारी ] १ जाननेबाला। परिचित। 
२. चोकन्ना और सजग। सावधान। 

लबरदारी--स्त्री० [फा०] खबरदार अर्थात्‌ चौकन्ने या सजग रहने की 
अवस्था या भाव। सावधानी । 

खबरि|---स्त्री ० खबर । 

खबरिया*--स्त्री ०->लवबर। 

खबरी--पूं ० [फा० ] खबर या संदेश भेजने या लानेवाला।। दूत। (डि०) 

ख-बाष्प--पु० [१० त० | ओस। 

जबीस--पुं> [अ०] [भाव० खबासत, खबीसी] १. दुष्ट, निक्ृष्ट 
या बरे कर्म करनेवाला व्यक्ति। २. कजस। कृपण | 

पुं० [सं० कपिश] रगीन मिट्टी। (बुदेल०) 

खबीसी--स्त्री० [अ० ] खबीस होने की अवस्था या भाव । 

खब्त---प० [ अ०] [वि० खब्ती] १. किसी बात की झक था सनक। 
जैसे---आज दुम पर यह नया खब्त चढा (या सवार हआ ) 
२. पागलूपन। 


खज्ती 


छब्ती--वि० [ अ०] १. जिसे किसी बात का खब्त या झक हो। झवकी। 
सनकी। २. पागल। 
खब्बर---पुं ० [देश०] दूब माम की घास। 
ख़ब्घा--वि० [१०] १ बायाँ। दाहिने का उछटा। २. (न्यक्ति) जो 
बाएँ हाथ से काम-काज करता हो। ३. उलटे रास्ते पर चलनेवाला। 
खब्भड़(--वि० [हिं० खाभड़] १. बुड़ढ़ा और दुर्बल। २. दुबला- 
पतला। 
खभड़ना--रा ० >खभरना । 
खमरमा[--स० [हिं० भरना] १. 
२. उथलू-पुथल करना या मचाना। 
खभरआ-- १० [ हि० खभरना--मिलना ] कुलछटा या पुंदचली स्त्री का पुत्र । 
खभार--पृ ० >खेभार। 
खम--प० [ अ० ] १. टेढ़ापन। वक्रता। २ घुमाव या झुकाव। 
मुहा ०---खस खाना-- (क) भशुक या दबकर टेढा होना, दबना या 
मुड़ना। (ख) किसी के सामने शुकना या दबना। हारना। 
शसम ढोंकना--लडने के लिए ताल ठोकना। 
वद---लखस ठोककर>- (क) लड़ने या सामना करने के लिए ताल 
ठोंककर। (ख) दुढता या निदत्रय;वेंक। 
३. गाने के समय लग मे लोच या सौन्दर्य लाने के लिए उसके मोड पर 
क्षण भर के लिए रुकना। 
वि० झुका हुआ या ठेढ़ा। 
खमकना---अ० [अनु०]] खम खभ शब्द होना । 
खसकाना--स ० [अनु० ] खम खम शब्द उत्पन्न करना। 
ख-मणि--पु० [स० त० | सूर्य । 
खमणी--वि० >ध्षाम (समये)। 
खमदम--१० [अ० खम+दम] शक्ति और साहस का सूचक पुरुषार्थ 
या क्षमता । 
छसमवार--वि० [फा०] १ झ्का हुआ। टेढ़ा। २ धघुंघराला (बाल)। 
ख-सध्य---पु० [ष० त०] ६१. आकाश का टीक मध्य भाग या विन्‍्दु। 
२. सिर के ऊपर का विन्दु। 
खम्सना|- “-अ० [? ] किसी में मिल जाना। मिश्रित होना। 
स० सिश्चित करना। मिलाना। 
खमसा--प्‌ृ० [अ० खमस: -- पाँच सबधी |] १. एक प्रकार की गजरू, 
जिसके प्रत्येक पद्माश या बद में पाँच-पाँच चरण होते हैं। २. सगीत 
में एक प्रकार का ताल जिसमें पाँच आधान और तीन खाछी होते हैं। 
खमा --नत्री ० --क्षमा । 
खम्ताल[--पु० [देश० ] जंगली खजूर के हरे फल, जो चौपायों को खिलाये 
जाते हैं। 
पुं० [अ० हम्माल] जहाज पर माल छादने का काम। लड़ाई। 
खमियाजा-यु० [फा० खमयाजः] १. अँगडाई। २. प्राधीन काल का 
बह दंड, जो अपराधी को शिकंजे में कमकर दिया जाता था। ३. दंढ 
के रूप में होनेवाला बुरे कामों अथवा भूक-चुक का फलभोग। 
मुहा ०--शमियाजा उठाना-भूल-चुक का दंड या फल पाना। 
लमीदा--वि० [फा० व्वमीद.] खम खाया हुआ। झुका हुआ। टेढा। 
खमीर--पृ०  अ०] १. गूंघकर कुछ समय तक रखे हुए (गहूेँ, चावरू, 


मिलाना। सिश्चित करना। 


श्ड 


दाल आदि) आटे की वह स्थिति जब उसमें सड़न के कारण कुछ खट्टापन 
आना आरम्भ होता है। (ऐसे आटे की रोटी में एक विशिष्ट प्रकार 
का स्वाद आ जाता है।) 
मुहा०---खमोर बिगड़ना--गूंघ हुए आटे का अधिक सड़ने के कारण 
बहुत सट्टा हो जाना। 
२. उक्त प्रकार से थोड़ा सड़ाकर तैयार किया हुआ आठा। ३. कटहल, 
अनज्ञास आदि को सडाकर तैयार किया हुआ वह पांस जो पीने का 
तम्बाकू बनाते समय सुगधि के लिए उसमें मिलाया जाता है। ४. किसी 
वदार्थ या व्यक्ति की मूल प्रकृति। जैसे--पाजीपन तो आपके खमीर 
में ही है। 
खमोरा--वि० [अ० समीरः ] [स्त्री० खमीरी] १. (वस्तु) जिसका या 
जिसमें खमीर उठाया गया हो। जैसे-- खभीरा आटा। २. इस प्रकार 
उठाये हुए खमीर से बननेवाला (पदार्थ )। जैसमे---खमीरी रोटी! ३ 
जिसमें किसी प्रकार का खमीर मिलाया गया हो। जैसा--खमीरा 
तमाकू । 
पु० चीनी या शीरे में पकाकर बनाया हुआ ओपचियों का अवछेह। 
जैसे---अनफशे का खमीरा। 
लमीरी--वि० दे० खमीरा'। 
ख-मीलूम--पु० [स० ष० त०] तंद्रा। 
ख-मूति--पु० [स० ब० स०] शिव! 
खमो--पुं० [देश०] एक प्रकार का छोटा सदाबहार पेड़। 
खमोद--वि० [भाव० खमोशी ] >-खामोश। 
खम्माल--स्त्री ० [हि० खंब्रावती] मारकोस राग की एक रागिनी। 
खस्साच कानन्‍्हड़ा---पुं० [हि० खम्माच |-कान्हूड़ा] सपूर्ण जाति का एक 
सकर राग । 
खसम्माच टोरोी--स्त्री० [हि० खंसमावती-+टोरी] संपूर्ण जाति की एक 
रागिनी जो खंभावती और टोरी के मेल से बनती है। 
जम्साखी--स्त्री ० ““खम्माच | 
खपंग--प ० +-खंग | 
खय[--पुं० क्षय । 
खबना|[--अ० [सं० क्षय] १. क्षीण होता। २ खिसक कर नीचे आना। 
उदा०---कच समेटिकर भूज उलटि, खगे सीस-पट डारि।--बिहारी। 
खया *--पुं० --खवा (मुज-मूल) | 
खयानत--स्त्री० [अ०] १. अमानत या धरोहर को अनधिकारपूर्वक 
या अनुचित रूप से अपने काम में लाना। २. अमानत या धरोहर में 
से कुछ अंश निकाल या बदऊू देना। ३. बेईमानी। 
खबारू--पुं० [अ० ] १. किसी पुरानी अथवा भूली हुई बात की स्मृति। 
याद। जैसे--न जाने क्यों मुझे आज कई वर्षों बाद अपने मित्र का 
खयाल आया है। २. मन में उपजने अथवा होनेवाली कोई नई बात । 
विचार। जैसे---नया खयाल। ३. आदसपूर्ण ध्या, | जैसे---वे उनका 
बहुत सयाल रखते है। ४. मन में होनेवाली किसी प्रकार की धारणा 
या विचार। जैसे--इस बारे में आपका वया खथाल है। 
सृहा०-- (किसी को ) खयाल में लाना--महत्त्यपूर्ण समझनता। जैसे-- 
आप तो किसी को खयाछ में ही नहीं छाते। 
५. उदारता या हपा की दृष्टि। जेसे--इस अनाथ बाछक का भी 


झंपाली 
खयाल रखिएगा। ६. किसी राग या रागिनी का वह रूप जो 
एक विधिष्ट प्राचीन शैली में गाया जाता है। जैसे---कैदारे या देश 
का लगाल। 
विशेष--(क) यह गायन की गति के विचार से प्रायः दो प्रकार 
(बिछवित और द्वुत) का होता है। (ख) इस रूप या शैली का 
प्रचलन ई० १५ वीं शताब्दी के अंत में जौनपुर के सुलतान हुसैन 
दार्की ने शुपद के अनुकरण पर और उसके विकसित रूप में किया 
था। (ग) उसका मुख्य विषय ईदवर या राग-रागिनी के स्वरूप का 
चितन या घ्यान होता है, और इसी लिए इसका नाम खयाल पड़ा है। 
७ लावनी गाने का एक ढंग या प्रकार। ८. एक प्रकार का छोक- 
तादहुबय जो नौटंकी से बहुत-कुछ मिलता-जुलता होता है। इसमें पात्र 
प्राय' पद्मबद्ध रचनाओं को गाते हुए बार्तालाप करते है। 
लयालो---वि० [फा०] १. खयाल संबंधी। २. केवल खयाल या विचार 
मे रहने या होनेवाला। ३. कल्पित। 
मुह।०--सयाली पुलाव पकाता>-केवल कल्पना के आधार पर या 
निराधार मन्सूबे बाँधता। 
ख़रजा--यु० : खडजा। 
खर--पु० [ स० ख+र| १ गधा। २ खज्जर। ३. कौआ। ४. बगला 
नामक जल-पक्षी। ५ तृण। तिनका। ६. ग्रज्ञपात्र रखने की वेदी। 
७. सफेद चील। कक। ८, कुरर पक्षी। ९ सूर्य का एक पाह्वंचर। 
१० साठ संवत्सरों में से पत्नीसवाँ संवत्सर। ११. कृप्पय छंद का 
एक भेद। १२. रावण का भाई एक राक्षस जो पंचवटी में रामचद्र के 
हाथी मारा गया था। 
बि० १ कणोेर। कड़ा। सख्त। २. तीवण। तेज। ३. घन और 
स्थुद्। भारी और मोटा। ४. अमांगलिक । अशुभ। जैसे--खरमास | 
५ तेज घारवाला। ६. तिरछा। ७ कठौर-हृदय। निष्ठुर। ८. 
कराश। कुरकुरा। 
मुहा ०-- (घी) खर करना >गरम करके इस प्रकार तपाना कि उसमें 
का मठा जल जाय। 
पुं०>खराई। 
पु०चचखड। 
पुं० [ अ० | गधा। जैसे-- खर-दिमाग-गधे का-सा मस्तिष्क रखने- 
वाला अर्थात्‌ कूढ या मूढ़। 
खरक--पु० [स० खडक-स्थाणु | १. चौपायों आदि को बंद करके रखने 
का घेरा। बाडा। २. पशुओं के चरने का स्थान। चरागाह। 
स्त्री० १.-चखठक। २ >वखड़क। 
लरकत्ता--पुं० [देश०] लटोरे की तरह का एक पक्षी। 
छखरकना---अ० १.>स्खंटकना। २.--लडेखडाना | 
(चूपचाप खिसक जाना ) । 
खरकर---पु० [ न० स० ] सूर्य। 
करकवट--स्त्री० [देश० ] वह पटरी जो करे में दो खूंटियों पर आड़ी 
रखी जाती है और जिस पर ताना फैलाकर बुनाई होती है। 
खरका--पुं ० [हि० खर>तिनका ] बॉस आदि के टुकड़े काट और छीरूकर 
बनाया हुआ कड़ा पतला तिनका जी पान आदि में खोंसने के काम 
भाता है। 


३.«-वड़कना 
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सुहा०--खरका करना--भोजन के उपरान्त दाँतों में फेसे हुए अन्न 

आदि के कण तिनके से खोदकर बाहर निकालना । 
"पुं० ल्‍्खरक। 

खर-कुटी--स्त्री० [कर्म० स०] नाई की दूकान। 

लरकोण--पुं० [स० खर-/कुण्‌ (शब्द) +अण्‌ ] तीतर नामक पक्षी। 
(०) 

लर-कोसल--पु० [च० त०] जेठ का महीना। 

खरखरा|--वि० च्खुरखुरा। 

खरखदा--पु० [फा० खर्खेशः] १. व्यर्थ अथवा बिना मौके का झगड़ा 
या बखेड़ा। २. किसी काम या बात के बीच में पडनेबाली बाधा। 

खरखौकी *--स्त्री० [हि० खर |-ल्लोकी-नखानेवाली] आग जो खर, तृण 
आदि खा जाती अर्थात्‌ नष्ट कर डालती है। 

खरग]--प१ ० --ख डग । 

लरगोश--पु० [ फा० ] चूहे की तरह का पर उससे कुछ बड़ा एक प्रसिद्ध 
जंतु, जिसके कान लबे, मुंह गोल तथा त्वचा नरम और रीएँदार होती 
है। खरहा। चौगड़ा। 

खरच--पु० [अ० खर्च ] १. धन, वस्तु, शक्ति आदि का होनेवाला उपभोग। 
जैसे--- (क) शहर मे रोज हजार मन नमक का खर्च है। (ले) इस 
काम में दो घंटे खरन हुए। २. धन की बह राशि, जो किसी वस्तु (या 
वस्तुओं) को क्रय करने मे अथवा आवध्यकताओ की पूर्ति के लिए व्यय 
की जाती है। व्यय। जैसे---(क) उनका महीने का खरच ५००) 
है। (ख) इस पुस्तक पर १०) खरच पडा है। 

मुहा०--खरज उठाना > विवश होकर व्यय का भार सहना। जैसे-- 
उसका सारा खरच हमें उठाना पड़ता है। खरच चलाना--आवध्यक 
ब्यय के लिए धन देते रहना। जैसे---धर का सारा खरच वही चलाते 
है। (किसी को) खरच में डालना--किसी को ऐसी स्थिति में लाना 
कि उसे विवश होकर ख़रच करना पड़े। जैसे---तुमने हमें व्यर्थ 
के खरच में डाल दिया। (रफस का) खरथ में पड़ना - व्यय की मद 
मे लिखा जाना। 

३. किसी वस्तु को निर्मित अथवा प्रस्तुत करने में होनेवाला व्यय । 
लागत। जैसे--इस पुस्तक को प्रकाशित करने में १०००) खर्च 
बैठेगा । 

खरचना--स० [फा० खर्च| १. धन का खरच या व्यय करना। 
२ किसी वस्तु को उपयोग या काम में छाना। बरतना। (बब७) 

खरचा--पु० [ फा० खर्च ] १. खाने-पहनने, खरचने आदि के लिए मिलने- 
वाला धन या वृत्ति। २. दे० खरच'। 

खरचो--स्त्री० [हिं० खरत] १. खरच या व्यय भें लगनेबाला धन। 
२. वह धन जो दुश्चरित्रा स्त्रियों को कुकर्म कराने के बदले मे (अपना 
खरच चलाने के लिए) मिलता है। 

मुहा०--खरणली कमाना->अपने निर्वाह या धनोपा्जन के लिए 

(स्त्रियों का) कुकर्म कराते फिरना। खरणी पर चलना या 

जाता--धन कमाने के लिए (स्त्रियों का) प्रसग या संभोग कराना। 

खरचीला--वि० [ हिं० खरच +-ईला (प्रत्य०)] जो आवश्यक से अधिक 
अथवा व्यर्थ के कामो मे बहुत सा रुपया लरच करता हो। जी लोलकर 
या बहुत खरच करनेवारा। 


खसरज 


झरज--पु० दे० 'पडज। 

खरजूर--पु० - खजूर। 

खरत ( व) नी--स्त्री० [है० खराद] खरादने का औजार या उप- 
करण। 

खरतर--वि० [स० खर -तरप्‌ ] अपेक्षया अधिक उम्र, कठोर या तेज। 
उदा०--अमि की घारा मे खरतर है ओजों का वह जो अभिमान। 

खरतरगछढ़--पु० [स० खरतर(/गम्‌ (जाता) “शा] जैनियों की एक 
शाखा या समप्रदाय | 

खरतला--वि० [हि खरनतर) १ जो कोई बात गाफ और स्पष्ट 
शब्दों भ॑ दूसरे से कह दे। २. उम्र। तीज्। प्रचड। 

खरनुआ--पु० [हि० ख़र ' बत्थुआ] बथए की जाति की एक घास जो 
आप स आप खेतों मे उग आती है। 

खर-दड--प्‌० [ब० स० | कमल । 

खरदनी--स्त्री० >खराद। 

खरबा--3० [देश० | अगूर के पौधों में होनेवाला एक रोग। 

खर-दिमार--वि ० | फा०] [भाव० खरदिमागी] गधों की तरह का दिमाग 
र२खनेबाला। बहुत बड़ा सू्खे। 

खरदुक *-प० [? | एक प्रकार का पुराना पहनावा। 

खर-दूषण--प्‌० [6० स०] १ खर और दूषण नामक राक्षस जो रावण 
के भाई थे। २ [ब० स॒० | धतूरा। 
वि० जिसमे बहुत अधिक दोष या बुरादयाँ हो। 

खसरधार--वि० [ब० स०] (अस्त्र) जिसकी धार बहुत तेज हो। 

खरध्वंसी (सिन्‌)--१० [स० खर३/घ्वस्‌ (नप्ट करना) : णिच्‌ । णिनि] 
१, खर शाक्षणम का नाश करनेवाज़े श्रीरामचर्र। २ श्रीकृष्ण। 

खरता--रा० [हिँ० खरा] १ साफ या स्वच्छ करना। २. ऊन को पानी 
में उबालकर साफ करना । 

खर-ताद--पु ०१० त०] गधे के रेकने का झब्द। 

खरनादिनो--रत्री ० | स० खर ६/नदू (शब्द) + णिनि--ढीप्‌] रेणुका 
नाम का गध द्रव्य । 

खरनादी (दिन)--वि० [स० खर$/नद्‌ ' णिनि] जिसकी आवाज या 
स्वर ग्रध की तरह का हो। 

खर-नाल--पु०५ [ब० स०] वससल। 

खरपत--गु० [दश्० ] धोगर नामक वृक्ष । 

खरपा--पु० [स० खर्व] चौबगला। 

खरब--प०[ स० खं] १. सन्‍्या का बारहवाँ स्थान। सौ अरब। 
२ उतने स्थान पर पड़नेवाली सख्या। उदा०--अरब खरब लौ 
दरत्र हे, उदय अस्त ली राज ।---तुलसी | 

छलरबानक--यु ० [ देश ०] एक प्रकार का पक्षी। उदा०--क_ खरबान 
कसे पिय छागा। जौ घर आये अबहें कागा ।--जायसी | 

खरबजा--१० [ फा० खर्पज ] १. ककड़ी की जाति की एक बेल। २. 
इस बेल के फल जो गोल, बड़े, मीझे और सुगंधित होते हैं। 

कहा ०--धरबूज को देखकर खरब॒जा रंग पकड़ता है--एक की देखा- 
देखी दूमरा भी वैसा ही हो जाता है। 

खरदजो--वि० [हिं० खरबूजा ] खरबूजे के रग का। 

पु० उक्त प्रकार का रग। 





लरतसियु 
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खरबोजना--पु० [| हि० खार |-बोझता ] रगरेजों का वह घड़ा जिस पर रंग 
का माट रखकर रंग टपकाते है। 
खरव्या7--वि० [हिं० ख़राब] खराब या बुरे चछनवाला। बदचलत । 
लरभर--पुं० [अनु० | १ वस्तुओं के हिलने-इुलने अथवा आपस में 
टकराने से होनेवाला शब्द । खड़वड़ । २ ज्ोर। रौला। ३ खलबली। 
खरसरना---अ० [हि> खरभर| १ क्षुब्ध होना । ५  घबराना। 
स० १. क्षुव्ध करता । २ घबराहट में डालना । 
खरभराना--स० | हि० खरसर] १. खरभर शब्द करता । २ व्यर्थ 
शोर या हल्ला करना । 
अ०, स०--खडबडाना। 
खरभरी[--स्त्री० >खलबली । 
खर-सस्त--वि० [फा०] १ गधों की तरह सदा मस्त या प्रसन्न रहनेवाला। 
२. गधों की तरह बिना समझे-बूझे दुष्टता था पाजीपन करनेवाला । 
खर-मस्तो--स्त्री० [फा०] १ खरमस्त होते की अवस्था या भाव । 
२. हंसी में क्रिया जानेबाला पा्जीपन ! 
खर-मास--पु० [करममे० स०] पूस और चैत के महीने; जिनमें हिंद कोई 
शुभ काम नहीं करते हे। 
खरमसिटाव(--१प० [हि० खराई . मिटाना] जलपान । कलेना । 
खर-मुल--पु ० [ 4० स०] एक राक्षत जिय केक्य देश से भरत जी ने 
मारा था। 
वि० १. गधे के-से मुखबालां । २ कुंूप | बदसूरत । 
खरल--प१० [सं० खल] पत्थर, लोहे आदि का वह पात्र जिसमे कोई वस्तु 
रखकर पत्थ*, लकड़ी या छोहे के डडे से कूटी या महीन की जाती है । 
मुहा०--खरलऊू करता -ओषधि आदि को खरल में डालकर महीन 
चूर्ण वेः ढप में लाना। 
खरलों |[--स्त्री० दे”? खली'। 
खरबर--स्त्री७ [देश ० | काठ के दो टुकंडो का बना हुआ एक तिकोना 
उपकरण जिसमें कोई वस्तु रखकर रेती जाती है। 
खर-वल्लो--सत्री० [कर्मं० स० | आवाश-बेल । 
खरवांस---पु ०->लर-मास । 
खर-वार--पु० [कर्मण स०] अशुभ या बुरा दिन अथवा बार। 
लर-बारि--यु० [कर्म० स०] १ वर्षा का जल। २. ओस । 
३. कोहरा । 
खर-विद्या--स्त्री ० [कर्म० स० | ज्योतिष-विद्या | 
खरशिला--सु ० [कर्म० स०] मंदिर आदि की कुरसी का वह ऊपरी 
भाग जिस पर सारी इमारत खड़ी रहती है । 
खर-वासघ--पु० [कर्म० स० ] वायु । 
खरस--पु० [फा० खिर्स] भालू । रीक । (कलंदरों की बोली) 
खरसा। --पु० [स० पड़स] एक प्रकार का पकवान । 
पु० दिश०] १. गरमी के दिन । प्रीष्म ऋतु । २. अकाल । 
सत्री० [देश०] एक प्रकार की मछली । 
पुं० [फा० खारिश] खुजली । 
लरसान--स्त्री० [हि० खर +सान | एक प्रकार की बढ़िया सान जिस 
पर हथियार रगड़ने से बहुत अधिक तेज और चमकीले हो जाते हैं। 


लसर-लिधु---पु० [ब० स०] चंद्रमा । 





लत्कुमा 


जरसूमा--वि० [फा० खर-सुम] (घोड़ा) जिसके सुम अर्थात्‌ खुर 
गधे के खुरों जैसे बिछ़कुल खड़े हो। 
लरसेला--वि० [फा० खारिश, हिं० खरसा-जखाज] जो खुजली रोग से 
पीडित हो । 
खलर-स्तनी---स्त्री० [ब० स०, डी7] पूथिवी । 
खरस्व॒र--वि० [ब० स० | [स्त्री० खरस्वरी] कठोर या कर्क स्वसवाला । 
जर-स्वस्तिक--१० [कर्में० स०] शोर्ष बिंदु। 
खर-हर--वि० [ब० म०] (राशि) जिसका हर शून्य हो। (गणित) 
पु० [देश०] बलत की जाति का एक पेड़। 
लरहरना[--अ० [हिं० खर (तितका)+ हरना] झाड़ देना। झाइना । 
स० [हिं० खरहरा] घोड़े के शरीर पर खरहरा करना । 
ख़रहरा--१० [हिं० खरहरना] [स्त्री० अल्पा० खरहरो] १ अरहर, 
रहदे आदि की डठलों का बना हुआ झाड,। झ्षखरा। २. एक प्रकॉर 
का बुश जिसके दाँते प्रायः धातु के होते है, तथा जिमसे रग०कर घोड़े 
के बदन पर की धूल निकाली जाती है। 
खरहरी--स्त्री० [ वेश्० ] एक प्रकार का' मेवा (कदाचित्‌ खजूर) । 
खरहा--पुण० [ हि० खर -- घास + हा (प्रत्य) ] [ स्त्री० खरहीं] 
खरगोश । 
खरही[--+० | हि० खर | (घास या अन्न आदि का) ढेर। राशि। 
खरांडक--पु० [ स० ख<-अड़, ब० स०, कर ] शिव के एक अरुचर का 
नाम । 
खरांशु--7० |स० खर-अणु, ब० स० ] सूर्य। 
खरा--वि० [स० खरतूतीक्ष्ण] |मस्त्री० खरी] १ जिसमे किसी 
प्रकार का खोट या मेल न हें।। बविशुद्ध। खोटा' का विपर्याय। जैसे--- 
खरा दूध, खरा सोना। २. छेन-देन व्यवहार आदि मे ईमानदार, सच्चा 
और शुद्ध हृदयकवाला। जैसे--खरा असामी। ३ सदा सब बाते सच 
और साफ कहनेवाछ।। जेसे--खरा आदमी। 
मुहा०-- (किसी को) खरी खरी सुसाना-न्सच्ची और साफ बात 
बृढ़तापूवंक कहना। (क्रिसो को) खरी खोटी सुनाना ठीक या सच्ची 
बात बतलात॑ हुए किसी अनुचित आचरण या व्यवहार के छिए फटकारना । 
४. जिसमें किसी प्रकार का छल-कपट न हो। जैसे-- खरी वात, खरा 
व्यवहार। ५. बिलकुल ठीक और पूरा। उचित तथा उपयुकत। जैसे--- 
खरा कॉम, खरी मजदरी। ६ (प्राप्य धन) जो मिल गया हो या 
जिमके मिलने में कोई सदेह त रह गया हो। 
मुहा ०--रापये खरे होना -प्राप्य घन मिल जाना या उसके मिलने का 
निश्चय होना। जैसे---अब हमारे रुपए खरे हों गये । 
७. (पदार्थ) जो झुकाने या मोड़ने से टूट जाय। ८ (पकवान) जो 
तलकर अच्छी तरह सेंक लिया गया हो। करारा। जैसे--खरी पूरी, 
खरा समोसा। 
अव्य० ६. वस्तुत:। सचमुच। उदा०--ऊधौ ! खरिए जरी हरि के 
सूछन की ।---सूर। २ निद्चित रूप से। ठीक या पूरी तरह से । 
कयुं० [सं० खर] तृण। तिनका। (क्व०) 
मुहा०*--खरा-सा--तितका भर। बहुत थोड़ा या जरा-सा। उदा० 
--चले मुदित मन डए न खरोधों।--पुलसी। 
खराई--स्त्री० [ देष ० ] सबेरे अधिक देर तक जलपान या भोजन न मिलने 


ई 
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खरिक 





के कारण होनेवाले साधारण शारीरिक विकार। जैसे--जुकाम होना, 
गला बैठना आदि। 
मुहा ०--खराई मारना--इस उद्देश्य से जलपान करना कि उक्त प्रकार 
के शारीरिक विकार न होने पावें। 
पैस्त्री० >>खरापन। 
लखराऊं--स्त्री ० +-खडाऊं। 
खराज--पुं० रूखिराज | 
खराब--पु० [अ० खर्रात से फा० खर्राद] एक प्रकार का यंत्र जो रूकडी 
अथवा धातु की बनी हुई वस्तुओं के बेडौल अंग छीलकर उन्हें सुडौल 
तथा चिकना बनाता है। 
सुहा०--खराद पर उतारना--कोई चीज उक्त यंत्र पर रखकर सुडील 
और सुदर बनाना। खराद पर चढ़ाना-- (क) किसी पदार्थ का हर 
तरह से ठीक, सुदर और सुडील होता । (ख) सेंसार के ऊंच-नीच देख- 
कर अनुभवी और व्यवहार कुशल होना। 
सत्रो० १. खरादने की क्रिया या भाव। २. वह रूप जो किसी 
चीज को खरादने पर बनता है। ३. बनावट का ढंग। गढन। 
खरादना-- रा० [ हिै० खराद] १. कोई चीज खराद पर चढ़ाकर उसे 
सुन्दर और सुडौल बनाना। २. काट-छाँटकर ठीक और दुरुस्त 
करना। 
खरादी--पु० [हि० खराद ] वह व्यक्ति जो खरादने का काम करता हो | 
खरादनेवाला | 
खरापन--पु० [हि० खरा+पन] १. खरे अर्थात्‌ निर्मल, शुद्ध अथवा 
निडछल या स्पष्टवादी होने की अवस्था, गुण या भाव। २. सत्यता। 
खराध--वि० | भ० [भाव० खराबी] १. (वस्तु) किसी प्रकार का 
विकार होने के कारण जिसका कुछ अश गल या सड़ गया हो। 
जेसे---ये फ 5 खराब हो गये है। २ (बात या व्यवहार ) जो अनुचित 
अथवा अशिष्ट हो। ३. (व्यक्ति) जिसका चाल-चलन अच्छा न हो। 
पतित। मर्यादा भ्रप्ट। 
सुहा०-- ( किसी को ) छराब क रना-- किसी का कोसार्य खडित करना । 
४. दुदंशा-प्रस्त। जसे--मुकदमा छडकर वे खराब हो गये। ५. जो 
मांगलिक अथवा शुभ न हो। बुरा। जैसे--खराब दिन। 
खराबी--स्त्री० [फा०] १. खराब होने की अवस्था या भाव। २. दोष। 
३. दुरवस्था। दु्देशा। जैसे--तुम्हारा साथ देने के कारण हमे भी 
खराबी में पड़ना पड़ा। 
खरॉरि---वि० [सं० खर-अरि, ष० त० ] खरो अर्थात्‌ राक्षसों आदि को 
नष्ट करनेवाल। । 
पुं० १. विष्णु। २. रामचंद्र। ३. श्रीकृष्ण। ४. बलराम (धेनुक 
नामक असुर को मारने के कारण) ४ एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक 
जरण में ३२ भात्राएँ होती है। 
खरारी--पुं०दे० खरारि'। 
खरालिक--पुं० [सं० खरन्‍न्आ/लछा (लेता)+णिनि+कन्‌] १. नाई। 
२. तकिया। ३. लोहे का तीर। 
खराश--्त्री० [फा०] कोई अंग छिलते अथवा छीछे जाने पर अथवा 
रगड़ खोने पर होनेवाला छोटा या हुलका घाव । लरोंच। छिलत। 
लरिक--पुं० [देद० | वहू ऊल जो खरीफ की फसल के बाद बोया जाय । 


लरिच 


[६०--खरक। 
खरिथ---पु ० <खरच | 
लर्वा--स्त्री० [हि० खर +इदया (प्रत्य०)] १. रस्सी आदि की' बनी 
हुई जाली जिसमें घास, भूसा आदि बाँधा जाता है। २. झोली । 
सत्री० [देश० | १. वहू लकड़ी जिसकी सहायता से नाँद में नील कस- 
कर भरते या दबाते हैं। २. मानभूम, राँची आदि में रहनेवाली एक 
जंगरी जाति। 
स्‍्त्री० [हिं० खार--राख | कंडे की राख। 
सत्री० दे० खडिया'। 
खरियान[---पुं ०:खलियान । 
हरियाना(--स० [हिं० खरिया] झोली में भरना। 
स० >-खलियाना। 
खरिह॒ट|--स्त्री० [हि० खर] लकड़ी का टुकड़ा जिसमें वह डोरा बँधा 
रहता है जिसमे कुम्हार लोग चाक पर से तैयार की हुई बीज काटकर 
अलग करते है। 
खरिहान-१ु०--खलियान । 
खरी--स्त्री० [स० खर +डीष ] गधघी। 
सत्री० [वेश०] एक प्रकार का ऊख। 
सस्‍त्री० >खली। 
खरीक*---पुं० [ सं० खर] तिनका। 
शरी-अंध--पु० [ब० स०] जशिव। 
खरीता--पु० [अ० खरीतः:] [स्त्री० अल्पा० खरीती] १. थैली। २. 
जेब) खीसा। ३. बडा लिफाफा; विशेषतः वह लिफाफा जिसमे 
राजाओं के आदेश-पत्र आदि भरकर भेजे जाते थे। 
करीतिया(---१० [अ० खरीता] मुसलूमानी शासन काल का एक प्रकार 
का कर जो अकबर ने उठा दिया था। 
खरीद--स्त्री० [फा०] १. खरीदने की क्रिया या भाव। क्रव। २. 
वह जो कुछ खरीदा जाय। जैसे--यह सौ रुपए की खरीद है। ३. वह 
मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाय। जैसे---दस रुपए तो इसकी 
खरीद है। 
खरीददार---१० [फा०| १. जो कोई वस्त्‌ खरीदता हो। प्राहक। २. 
गुणग्राहक | चाहनेवाला। 
करीदना--स० [फा० खरीदन] मोल लेना। क्रय करना। 
लरोदार--१० - वरीददार । 
छरीदारौ--स्त्री० [फा०] कोई वस्तु खरीदने की क्रिया या भाव। 
खरीदने का काम। 
जरीफ--सत्री ० [ अ० खरीफ़] १. वह फसल जो आपषाढ़ से आधे अगहन 
के बीच में तैयार होती है। जैमे---धान, मकई, बाजरा, उर्द, मोठ, मूंग 
आदि। २ आपषाढ़ से आथे अगहन तक की अवधि या भोगकाल। 
खरीस---रत्री० [देश०] मुरगे की तरह की एक चिड़िया जो प्रायः पानी 
के किनारे रहती है। 
जरील--प० [ देश० | सिर पर पहनने की एक प्रकार की बेंदी (गहना ) । 
खरी-विधाण--१० [सं०घ० त०] ऐसी वस्तु जिसका उसी प्रकार 
अस्तित्व न हो जिस प्रकार गधी यथा गर्घ के सिर पर सींग नहीं 
होता है। 
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खरद--वि० [ सं०५/खन्‌ (खोदना)+-कु, तृस्ूर] १. सफेद) २. मूर्ख। 
३. निष्ठुर। 

खरे--अव्य० [हि० खरा] अच्छी तरह। उदा०---केहिनर केह्ि सर 
राखियो, खरे बढ़ें पर पार ।--बिहारी | 

पु० [हिं० खरा| एक आने प्रति रुपए की दकाली जो साधारणतः 

उचित और चलित मानी जाती है। (दलाल) 

खरेई---अ य० [ हि० खरा ।ई--ही ] १. वस्तृत.। सचमुच। उदा०-- 
सूरदास अब धाम देहरी चढ़ि न. सकत खरेई अमान ।---सूर। ९ बहुत 
अधिक । 

खरेठ---पु० [देश०] एक प्रकार का अगहनी धान। 

खरेइआ|--प ० --खरोरी । 

खरेरा--पु० >खरहरा। 

खरोंख--स्त्री० [सं० क्षरण। १. नख अथवा अन्य किसी नुकीली वस्तु 
से छिलने से पड़ा हुआ दाग या चिह्न । खराश । २. कुछ विशिष्ट पत्तो 
को बेसन में लपेट कर तैयार किया हुआ पकोड़ा। पतौड़। 

खरोंशना--स० [स० क्षुरणण] किसी नुकीली वस्तु से किसी वस्तु को 
खुरचता या छीलना । 

खरोंट--स्त्री ० -खरोच | 

छखरोई[---अव्य ० दे० 'खरेई। 

खरोच--स्त्री ०- खरोंच । 

खरोलना--स ० “खरोंचना । 

खरोट--स्त्री० ->खरोच | 

लरोटना--स० “खरोंचना। 

खलखरोरा[---पु० च्खें डौरा। 

खरोरी--स्त्री० [हिं० खड़ा] छकड़े, बेलयाईी आदि में दोनो ओर के 
वे दो-दो खूंट जिन पर रोक के लिए बाँस बँघे रहते हैं। 

खरोश--मु० [फा०] १. जोर की आवाज। २. कोलाहुल। शोर। 
३. आवेग या आवेश। जैसे---जोश-खरोश । 

खरोष्ट्री, खरोष्ठी--स्त्री० [स० खर--उष्ट्र, मयू० स०, खरोप्टू +ढीप | 
[ खर-ओप्ठ, मयू० स०, खरोष्ठ +-ढीष्‌] भारत की पश्चिमोत्तर 
सीमा की अशोककालीन एक लिपि जो दाहिनी भोर से बाई ओर 
लिखी जाती थीं। गांधार लिपि। 

खरोंट[-स्त्री ० - खरोंच । 

खरौोंटना[---स ०->खरोंचना | 

जरोहाँ]--वि० [हिं० खारा |औहां)] जो स्वाद में कुछ-कुछ खारा 
हो । 

लर्कषोब--पुं० [ स०] एक प्रकार का इंद्रजारू । 

कर्ग*--पु०जल ड़ । 

खर्वे---पुं० दे० खरच। 

ल्ंता--स०>“ख रचना । 

लर्चा--पुं ०-5 खरचा। 

खर्घो--स्त्री ०5खरची । 

स्वोक्ता--वि०--स रचीला । 

लर्जन--पुं० [ स०५/खर्ज (खुजराना ) +ल्युट-अन ] १. खुजछाना। 
२. लुजली। 





खर्जेरा--स्त्री० [ सं०५/ खर्जु+घन, छर्ज,/रा (देना) + - 
सज्जी मिट॒टी। 

शजिका--स्त्री ० [ सं०९/सर्ज - प्वुल-अक, टापू, दृत्व] उपदंश या गरमी 
लाभ का रोग। 

लजुं--स्त्री० [ सं०९/खर्ज +उन्‌ ] 
३ एक प्रकार का कीड़ा। 

खजुंधन--पुं० [सं० बजु,/हन्‌ (नष्ट करना) ।ठक्‌] १. धलूरा। २. 
आक। ३. चक्रम्द। चकवेंड। 

लखजुर--पुं० [स०५/खजू ।-उरच्‌ु] १. एक प्रकार की खजूर। २. चाँदी।! 

खर्जू---स्त्री० [सं०९/खर्ज |-ऊ) १. खुजली। २. एक प्रकार का कीड़ा। 

खर्ज्र--पुृ० [सं०१/लज +- ऊरच्‌ | १, खजूर नामक वुक्ष। २. इस 
वृक्ष का फल। ३. चाँदी। ४. हरताल। ५. बिच्छू। 

खर्जरक--पु० [स० खर्जूर |कन्‌| बिच्छू। 

खर्जुर-बेघध--पु० [ष० त०] ज्योतिष में एकार्गल नामक योग जिसमें 
विवाह कर्म बर्जित है। 

खर्ज्री--स्त्री० [सं० खर्जूर |-डोष ] खज्र। 

खपेर--पुं& [स०--कर्पर, पूषो० खत्व] १. खप्पर नामक पात्र | २. 
काली देवी का रुधिर पीने का पात्र । ३. हडिडयों की राख से बनने- 
बाली वह छिंद्रिल घरिया जिसमे चांदी-सोना गलाने पर उसमें मिला हुआ 
खोट रसकर बाहर निकल जाता है। (क्यूपेल) ४. खोपड़ा। 

खरपरी--स्त्री० [स० खर्पर |डीष] खपरिया। 

खर्ज---वि० [स०५/खब (गति) +अच] १. जिसका कोई अंग कटा या 
टटा हो। विकाग।! २. छोटा। छघु। ३. बौता। 
पु० [स०] १. संख्या का बारहवाँ स्थान । सी अरब! 
२. बारहये स्थान पर पड़नेवाली संख्या। 
बि०, पु०५ खत । 

खबंट---पु० [सं०९/खबं -अटन्‌] पहाड़ पर बसा हुआ गाँव। पहाड़ी 
बस्ती ! 

खररट--वि० -- खुर्राट । 

खर्रा--पु० [खर खर से अनु० ] १. वह बहुत ऊबा पर बहुत कम चोड़ा 
कागज जिसमें कोई बड़ा हिसाब या विवरण लिखा हो और जो प्रायः 


१. खुजली । २ जंगली खजूर । 


खरब । 
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मुट॒ठे की तरह लपेटकर रखा जाता है। (रोल) २. एक प्रकार का रोग ' 


जिसमे पीठ पर फुसियाँ होती हैं और खमड़ा कड़ा पड़ जाता है। 
खर्रालन--वि० [अ०] बहुत खरच करनेवाला। सरचीरा। 
खर्राटा--मुं> [अनु० खर खर] सोते समय मुँह के रास्ते जोर से साँस लेने 
पर होनेवाला खर-खर शब्द । 
विशेष:--प्रायः गले था नाक में भरी हुई बलगम से हवा के टकराने 
पर ऐसा शब्द होता है। 
मुहा०--लर्राटा भरना, सारता या रूेनातन्‍पूरी नींद में और बेंसुध 
होकर सोना । 
खर्ब--वि० [सं०९५/लखन्‌ +अच ] १. खंडित या भग्त अंगवाला। विकलांग। 
२. छोटा। रूघु। हे. नाटा। बीना। ४. तुच्छ। नगण्य। ५. नीच । 
पुं०१. सी अरब की अर्थात्‌ बारहवें स्थान की संख्या। २. कुबेर की 
एक निधि। ३. कजा नासक वृक्ष । ४. ठिगते कद का व्यक्ति । बौता। 
खब्ता--स्त्री० [सं०१/लव ।-क्त ।टाप्‌] १, चतुदशी से युक्त अमावास्या 
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सलबली 





जो बहुत कम होती है। २. ऐसी तिथि जिसका काऊ-मान बीती हुई 
तिथि के कारू-मान से कुछ कम हो । 
खर्वोकरण--पुं० [सं० खर्व+ज्विब/क (करना)+ल्‍युट---अन ] कम 
या छोटा करने की क्रिया या भाव। 
खल--व4ि० [सं०५”खल (चलना, गिरना) +भच] [भाव० खरूता] 
१. कुर और दुष्ट स्वभाववालूा। दु्जन। पाजी। लच्चा। २. अधम। 
नीच) ३. निर्ंज्ज। ४. धोखेबाज। ५. चुगुललोर। पिशुन। 
पुं० सं०] १. सूर्य ।२. पृथ्वी। ३. जगह। स्थान। ४. खलि- 
हान। ५. तलछट। ६. धतूरा। ७. तमाऊ वृक्ष। ८ खरल। 
९. पत्थर का टुकड़ा या ढोंका। १०. सुनारों का किटकिना नाम का 
ठ्प्पा। 
]पु०*खरल। 
खलई---स्त्री ० -च्खलता। 
खलक--पुं० | सं० ख५/ला (लेना)--क ! कन्‌] घड़ा। 
पुं० [अ० खल्क | १. जगत्‌ या सृष्टि के प्राणी । २ जगत्‌ । संसार। 
सृष्टि 
खलकत--स्त्रीण[ अ०] १. जगत्‌ या संसार के सब लोग। २. जन- 
समूह। भीड़। 
खललखल--स्त्री ० [ अनु०] १. तरल पदार्थ उंड़ेलने अथवा उबालते पर 
होनेबवाला शब्द। २. हँसने आदि में होनेवाला उक्त प्रकार का शब्द | 
खललखूाना---अ ० [ अनु०] १. खल खल शब्द होना। २. खौलना | 
स० १. खल खल दब्द उत्पन्न करना। २. उबालना। खौलाना। 
छलड़ी--स्त्री० [ हि० खाल! डी (प्रत्य०)] खाल। त्वचा। 
खलता---स्त्री ० [ सं० खल तलू-टापू]) खछ होने की अवस्था या भाव। 
दुष्टता। 
पुं० [हि० खरीता] एक प्रकार का बड़ा थैछा। 
खलत्व--पुं० [ सं० खल-त्व] छलता (दे०)। 
खलघान--पुं० [ सं०५/घा (धारण करना) [ल्युट-अन, खल-धान, 
ष० त०] खलियान। 
खलना---अ० [ स० खर”"तीवण] १. अनुचित, अप्रिय या कष्टदायक 
प्रतीत होना। दूषित या बुरा जान पड़ना। अखरना। २. नेत्रों को 
मजा प्रतीत न होना। ठीक प्रकार से न जेंचना या न फबना। खटकता । 
स० किसी धातु को इस प्रकार खाली अर्थात्‌ पोला करता कि वह झुक 
या मूड सके। (सोनार) 
खलमी-स्त्री० [ फा० खाली] सोतारों का एक औजार जिस पर रख 
कर घुंडी आदि बनाई जाती है। 
खलबल---स्त्री० [| अनु०] १. शोर। हल्ला। २. कुलबुलाहद | 
३. दे० खलबली! 
खलबलाना--अ० [हिं० सलबल ] १. खलबरू शब्द क रना। २. उबलना। 
खौरहना। ३. कीड़े-मकोड़ों का हिलता-डोलना। कुलबुलाना। ४. दे० 
खिड़बड़ाना | 
स० १. खलवल शब्द करना। २. खरूबजली या हरूचखल उत्पन्न करना । 
खलबली--स्त्री ० | हिं० खलबल] १. खलबल करने या होने की अवस्था 
या भाव। जैसे--सेट में खलबली होना। २. धवराहुट, भय आदि के 
कारण भीड़ या जन-समूह में मचनेवाली हुलचल। ३. क्षोम। 


खलभलाना 
खलमभलाना--भ०, स०-खलबलछाना। 
खल-मूरति--पुं० [ ब० स०] पारा। 
खल-पश---० [ मध्य० स० ] प्राचीन काल में खलियान मे होनेवाला एक 
प्रकार का यज्ञ 
झलरू--पुं० [ अ०] १. किसी चलते हुए काम में पड़नेवाली बाधा या 
विष्न। अड़चन। 
पद---खलहल-दिमाग--मस्तिष्क में होनेवाली विकृति। पागलपन । 
खलता---स्त्री० [ सं० खालिश |] एक प्रकार की बड़ी मछली। 
खलहूल]--पुं ० खलल 
स्त्री०--खलबल | 
खलाइत--स्त्री० [ हि० खाल | इत (प्रत्य०)] धौकनी। भावी! 
खलाई--स्त्री ०--खलता । 
खाना *(--स० [ हिं० खाली ] १. पात्र आदि में भरी हुई चीज बाहर 
निकालनता। खाली करना। २ किसी को कही से बाहर सिकारूना। 
३ घुंढी बनाने के लिए पत्तर की कटोरी इस प्रकार बनाना कि उसका 
भीतरी भाग खाली रहे। (सुनार) 
स० [ हिं० खाल-गडढा] १. जमीन खोदकर गड्ढा बनाना। 
२. भरी हुई जमीन खोदकर खाली करना। जैसे--कुआँ खलाना। 
३. नीचे की ओर इस प्रकार दबाना कि वह खाली जान पड़े । 
मुहा०--पेट खलामान््पेट पचकाकर यह सूचित करना कि हम 
बहुत भूले हैं, हमें कुछ मिलना चाहिए। 
स० [ हिं० खाल] मरे या मारे हुए पशु की खाल उतारना। जैसे-- 
बकरी या शेर खलाना। 
छजार[--वि० [हिं० खाली] नीचा। गहरा। जेसे--खलार भूमि । 
पुं० आस-पास के तझ से नीचा स्थान। 
खलाल--पु० [ भ० ] घा८ का वह लंबा, नुकीहा, छोटा टुकड़ा जिससे 
दाँतों में फंसा हुआ अन्न आदि खोदकर निकालते है। 
वि० [हिं० खलास ] (ताथ के खेल में) जो पूरी बाजी हार चुका हों। 
पु० उक्त प्रकार की हार। 
ललखास--वि० [अ०] १. किसी प्रकार के बधन से छूटा हुआ। मुक्त। 
२ जिसके पास या साथ कुछ रह न गया हो। गरीब। दरिद्र। 
३. खतम। समाप्त। ४. संभोग के सभय जिसका वीयें-पात हो 
चुका हो। 
ललासी--स्त्री० [हिं० खलास] छुटकारा। मुक्ति। 
पु० जहाज पर या रेलो में छोटे-मोटे काम करनेवाला मजदूर। 
खलि--स्त्री० [सं० ५/खल (गति) +इ्ने] खली। 
खलित*--वि० [सं० स्खलित] १. चलायमान। चंचल। डिया 
हुआ। २. अपने स्थान से गिरा या हटा हुआ । ३. जिसका वीर्गपात 
हो चुका हो। ४. अस्पष्ट या अर्भरहित (बात)। 
वि० [सं०९/लल | क्त] अधम। नीच। पतित। 
खलिन---प० [सं० ख-लीन, स० त०, पृषो० हस्व ] १. घोड़े को लगाम । 
२. लोहे का बहू उपकरण जिसके दोनों ओर लगाम बँधी रहती है। 
खलियान--१० [सं० खल और स्थान] १. वह समतल भूमि या मैदान 
जहाँ फसकछ काटकर रखी, माँडी तथा बरसाई जाती है। २. अध्यव- 
स्थित झुप से लगाया हुआ ढेश। 





३० 


ख्ल्लां 
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खलियाना[---स०>खलाना (सब अर्थों में) । 
खलिवद्धंन--पु० [० त०] मसूड़ों का एक रोग जिसमे उनकी जड़ का 
मांस बढ़ जाता और पीड़ा होती है। 
खलिधा--पुं० [सं० ख५/लिशु (गति या मिलना) +क ] खलसा नाम की 
मछली । 
स्त्री० [फा०] १. कोई खटकने, गड़ने या चुभनेवाली चीज। काँटा। 
२. उक्त प्रकार की चीज गडने या चुभने से होनेवाली कसक, टीस 
या पीड़ा। खटक। 
ललिहान--पुं० - -खलियान । 
खली (लिन्‌)-- वि० [स० खल इति] जिसमे तलछट हो। 
पु० १. शिव। २. एक प्रकार के दानव जिन्हें वशिष्ठ देव ने मारा 
था। 
स्त्री० तेलहन का वह अञ जो उसे पेरकर तेल निकालने एर बच रहुता 
और गौओं-भेंसो आदि को भूरे भें मिठाकर खिल्हाया जाता है। 
वि० [हि० खलना] खलने या खटकनेवाला । अनुचित और अप्रिय। 
खलीज--स्त्री० [अ०] खाड़ी। (भूगोल) 
खलीता--पु० -खरीता। 
खलोफा--प ० [ +०] १. उत्तराधिकारी! २. मुसल्मि राष्ट्र में एक 
सर्वोच्च पद जिस पर मुहम्मद साहब का उत्तराधिकारी नियुक्त होता 
था और ससार भर के मुसलमानों का नेता माना जाता था। (कैलिफ) 
३. प्रधान अधिकारी। ४. बड़ा, बुहढा और मान्य व्यक्ति। ५. 
मुसलमान नाइयों दरजियों आदि का उपनाम । ६. बहुत बड़ा चालाक 
या धूर्ते। खुर्राट। 
ललील---पु० [अ०] सच्चा दोस्त! 
खलु--क्रि० वि० [सं० १/खल -उन्‌ | निशएचयबाचक दाब्द। निश्चित 
रूप से । अवश्य । 
लल्रिका--स्त्री ० [सं० अव्युत्पन्न | १. वह मैदान जहाँ सैनिक शिक्षा दी 
जाती हो अथवा जहाँ सैनिक व्यायाम आदि करते हो। २ चाँदमारी' 
का स्थान । 
खलेरा--वि० [अ० खाल:--मौसी ] जो खाला (मौसी) के सबंध से कुछ 
लगता हो। मौसेरा। जैसे---खलेरा भाई। 
ललेल---पुं० [हि० खली |-तेल ] खली आदि का बहू अंदश जो फुलेल में 
रह जाता है और निथारने या छानने पर निकलता है। 
वि० पु०-खलाल। 
छखल्क---स्त्री० दे० खलक' | 
खल्कत--सत्री ०>खेलकत। 
खल्ल---पुं० [सं० ५/खलू । विवपू, खल ५ रा (लेना) +क] १. प्राचीन 
काल का एक प्रकार का कपड़ा। २. चमड़ा। ३. चमड़े की अनी 
हुई मशक। ४. चातक पक्षी। ५. औषध को खरल में डालकर 
घोंटने या पीसने की क्रिया | 
खललड---पुं ० [स० खल्ल, हि खाल] १. मृत पश्चू की उतारी हुई खाल। 
२. चमड़े की मशक या थैछा। ३. औषध, मसाले आदि कटने का 
खरल। 
खलला--पुं० [ हिए लाली] १. नृत्य में यह दिवलाने की क्रिया कि हमारा 
पेट खाली है। २. बिना साफ की हुई खाऊ से बनाया हुआ जूता। 





खहलासर 


[पुं०>खलियान | 
खललासर--पुं० [सं० ? | ज्योतिष में एक प्रकार प्रोग । 
खल्लिका--स्त्री० [सं० खल्ल | कत्‌---टाप्‌, इत्व] कड़ाही। 
खल्लो-पुं० [सं० खल्‍ल +ठीप्‌ | एक प्रकार का बात रोग जिसमें हाथ 
पाँव मुड़ जाते है। 
सस्‍्न्री० “खली (तेलहन की) 
लल्लीट--पुं० वि०खल्वाट | 
खत्व---पुं ० (सं० ५/खल + विवपू, खल«/वा “क] १. सिर के बाल 
झड़ जाने का रोग। गज। २ एक प्रकार का धान। ३. चना। 
खत्वाट--पु० [ सं० खल५/बटू (लपेटना ) | अणु] वह रोग जिसमे 
सिर के बाल झड़ जाते हैं। गंज नामक रोग। 
बवि० जिसके सिर के बाल झड़ गये हों। गजा। 
ल-बल्ली--सत्री० [स० त०| आकाशवल्ली (बौर)। 
ख़बा--प० [स० स्वन्ध| कधा। भुजमूल। 
मुहा ०--खये से खबा छिलना--इतनी अधिक भोट्ट होना कि सबको 
धक्के लगते हो। 
खवाई--स्त्री० [हि० खाता] १. खाने या खिलाने की क्रिया, भाव या 
पॉस्तिषिक । 
सत्र।० [? ] नाव में का वह गड़ढ़ा जिसमें मस्तुठ खडा किया जाता 
है! 
खबाना(--स० ->खिलाना (भोजन कराना) | 
जवार--वि०--ख्वार। 
लवास--० [अ०)]१ वह खास नौकर जो अग-रक्षक का भी काम करता 
हो। २. राजपूताने में, राजाओं की विशिष्ट प्रकार की निजी सेवाएँ 
करनेवाले सेवकों की जाति या बर्ग। ३ उक्त जाति था वर्ग का कोई 
व्यक्ति । 
खबासी--स्त्री ० [ हि. खबास--ई (प्रत्य०)] १. खवास का काम, 
पद या भाव। २. चाकरी। नौकरी। ३. हाथी के हौदे, गाडी आदि 
में पीछे की ओर का वह स्थान जहाँ खवास बैठता है। ४. अंगिया में 
बगल की तरफ लगनेवाला जोड़। 
ख-विद्या--स्त्री ० [स० ष० त०] ज्योतिष विद्या 
खबो--स्त्री० [फा० खवीद -हरी घास या फसल] एक प्रकार की घास । 
लवेया--१० [हि० खाना-।-ऐया (प्रत्य०) | बहुत खानेवाला। 
वि० [हिं० खबानारूखिलाना |-ऐवा (प्रत्य०) | खिलाने या भोजन 
करानेवाल, । 
छ्व--पुं०-+खस | 
लशाखाश--प० [फा०] पोस्ते का पौधा और उसका बौज। खस- 
खस। 
खत्ती (शिन)--वि० [सं० खज--इनि] पोस्ते के फूल के रग का। 
हकका आसमानी । 
पुं० हुलका आसमानी रंग। 
शदम--पु०( अ० मि० सं० क्षष्प] कोप। क्रोध । रोध। 
ख-दवास--पुं ० [ष० त० ] वायु। 
खब्प---पुं० [ सं०५/थम्‌ (खोदना) ५, तप] १. हिंसा। २. क्रोघ। 
खस--प१० [सं० खल्‍/सो (नष्ट करता) +क]) १. बत्तमान गढ़वाल 





श्र 


खतरा 


और उसके उत्तरी प्रदेश का पुराना नाम! २. इस प्रदेश में रहनेवाली 
एक प्राचीन जाति। 
स्त्री० [फा०] गाँदर नामक घास की जड़े जो युगधित होती है 
और जिसकी टट्टियाँ बनाई जाती है। 
पद---खस की टट्टी खत नामक घास की जड़ों की बनाई जाने- 
बाली एक प्रकार की टट्टी या परदा जिसे गरमी के दिनों मे दरवाजों 
पर कमरे ढंढे रखने के लिए छूभगाते है| 
खसकंता---स्त्री० [ हि. खसकना | अंत (प्रत्य० ) | उऊपके से ख्तिसक या 
भाग जाने अथवा कही से उठकर चल देने की क्रिया या भाव। 
खसकना--अ० [अनु०] १ पाँव तथा चूतड़ के बल बैठे-बैठे धीरे-धीरें 
किसी ओर बढना या हटना। २. चुपचाप कही से चले जाना या हट 
जान।। ३ किसी वस्तु का अपने स्थान से कुछ हट जाना। जैसे--- 
खंभा या दीवार खसकना | 
लतकवाना--स० [खमकाना का प्रे०] १. खसकाने का काम कशना। 
२. किसी को कोई चीज धीरे से उठा छाने में प्रवृत्त करना । 
खसकाना---स० [ हि० खसकता] १. किसी वस्तु को धीरे-धीरे हटाते 
हुए उसके रथान से इधर-उधर करना। २ धीरे से किसी की कोई 
वस्तु उडाकर चलते बनना। 
खसलस--स्त्री ० [स० खसखम ?] पोस्ते का दाना या बीज । 
खसखसा--व ० [टिं० खमखस] खसखस के दानों की तरह का, अर्थात्‌ 
बहुत छोटा। जैस--खमखसी दाढी। 
वि० [अनु० ] भ्रभुरा। 
लसखसो---वि० | हि० खमखस] खसखस या पोस्ते के दानो के रंग का। 
कुछ मटमैला सफेद। मोतिया। 
पु० उक्त प्रकार का रग। (पर) 
खस-खाना--]१० [फा०] खस की टट्टियों से घिरा हुआ कमरा या घर 
जिसमें बडे आदमी गरमियों के दिनों में दोपहर के रामय रहते 
हैं। 
लस-खास--स्त्री ० ->खसखम | 
खसतिल--पु० [स० खस%/तिल (चिकना होना) 4-क | पोस्ता। 
लखसना[--अ० [प्रा० कसई“गिरना] १. अपनी जगह से धीरे-धीरे 
हटना। खिसकना। २. नीचे की ओर आना। गिरना। 
[स० [अ० खसीः"बकरी का बच्चा | १. काट या तोड़कर अलग 
करना । २. नष्ट करना। उदा०--इह तउ बसतु गृपाल की जब 
भाव लेइ खसि ।---कबीर। 
खसनीब--पु० [? ] एक प्रकार का गंधा ब्रिरोजा। 
खसबो *--स्त्री ० स्म्तणनू। 
लसम--पु० [अ०] १. स्त्री का पति। खाबिद। 
मुहा०--खसम करना->किसी पर-पुरुष से पति-संबंध स्थापित करना । 
२. मालिक। स्वामी। ३. रहस्य संप्रदाय में, (क) जीव या 
जीवात्मा। (ख) परमात्मा! 
वि० [सं० ख--आकाश |सम->समान ] आकाश या शून्य के समान 
सब प्रकार के भावों या विचारों से रहित। (रहस्य संप्रदाय) 
जैसे--बसम स्वभाव । 
खसरा--पु ० [० खसर.] १. पटवारी या लेखपाल का वह कागज जिसमें 


सनझसप 


प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल या नाप-जोख आदि लिखी रहती है। २. हिसाब 
का कच्चा चिट॒ठा। 
पुं०[फा० खारिश] एक प्रकार का सक्रामक रोग जिसमें शरीर पर 

बहुत से छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं और बहुत कष्ट होता है। 
मसूरिका | 

ख-सर्प--पु० [सं० ब० स०] गौतम बुद्ध । 

जसलत--स्त्री ० [अ०] आदत । स्वभाव। 

लसाना--स० [हिं० खसना] नीचे की ओर ढकेलना या फेंकना। नीचे 
गिराना। 

खसारा--पु० [अ० खसारः] १. नुकसान। हानि। २. घाटा। टोठा। 

खलसासत--र्त्री० [० ] १. खसीस होने की अवस्था या भाव। कंजूसी। 
२. क्षुद्रता। नीचता। 

ख-सिधु--पु० [स० ष० ल० ] चद्रमा। 
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खसिया--वि० [अ० खस्सी] १. (पशु) जिसके अंडकोश निकारू . 


लिए गये हों। बधिया। २. नरपुंसक। 
पुं०>खस्सी (बकरा )। 
खसियाता|--स० [हि० खमिया] नर पश्युओं के अडकोश निकाल या 
कूटकर पसत्व हीन करना। खसी या बधिया करना। 
लसी--प्‌ ० -खस्मी। 
वि० खसिया। 
खसीस---वि० [अ०] कजूस। सूम। 
खसोट--स्त्री० [हि० खसोटना ] खसोटने की क्रिया या भाव। 
वि० खसोटनेवाला। (यौ० के अत में) जैसे--- कफन खसोटना! 
खसोटना--स० [म० कृष्ट| १ झटके से अथवा बलपूर्वक उखाडना। 
नोचना। जंसे---(क) बाल खसोटना। (ख) पत्ते खसोंटना। २. 
बलपूवेक किसी की चीज छीनना | 
खसोटा--प० [हि० खसोटना ] [स्त्री० खसोटी] १. नोच-खसोट करने- 








पुं० दे० 'खान। 

खाँई[--स्त्री०८लाई। 

लांख[--स्त्री० [सं० खं] छेद। सूराख। 

खालर[--वि० दे० लेखरा।' 

खाँग[--पुं०[ सं० खंज़ू, प्रा० खग्ग |] १ काँटा। कंटक। २. कुछ 
पक्षियों के पैरों में निकलनेवाछा कौटा। जैसे---तीतर या मुरगे का 
काँटा। ३. कुछ विदिष्ट पशुओं के मस्तक पर आगे की ओर सींग 
की तरह का निकला हुआ अंग। जैसे---सगेंडे या जंगली सूअर का खाँग। 
४. खुरवाले पशुओं का एक रोग जिसमें उनके खूरों में धाव हो 
जाता है। खुरपका। 
स्‍त्री० [हि० खाँचना] १. घिसने, छीजने आदि के कारण होनेवाली 
कमी। छीजन। २. कसर। त्रुटि! उदा०--राखों देह नाथ केहि 
खाँगी ।--तुलसी । 

खाँगड़, खांगड़ा-- वि० [हिं० खाँग+-ड (प्रत्य०)] १. जिसके पैर 
में खाँग रोग हो। २. जिसके मस्तक या मंह पर खाँग हो। ३. जिसके 
पास अस्त्र-शस्त्र हों। हथियारबद। ४. बलिष्ठ या हुप्ट-पृष्ट। 

खांगना--अ० [हिं० खाँग] पैर में खांग (देखे) निकलने के कारण 
ठीक तरह से चलने में असमर्थ होता। उदा०--कहहु सो पीर 
काह बिन्‌ खाँगा ।---जायसी | 


खाँगी[--स्त्री० [हिं० खेंगना] १. कमी। तज्ूटि। २, घाटा। 


खांघो--स्त्री ० +-खाँगी। 


, खाँचा--स्त्री० [हिं० खाँचना] १. खाँचने की क्रिया या भाव। २. 


वाला व्यक्ति। २ लटेरा। ३ कुइती का एक पेंच । 
लसलोटी--स्त्री० [हि० खसोटना] खसोटने की क्रिया या भाव। , 


खसोद। उदा०--कफन-खसोटी को करम सबही एक समान ।-- 


भारतेदु। 

ख-स्तनो--लस्त्री ० [स० ब० स० , ठीष्‌ | पृथिवी | 

खत्ता--वि० [फा० खस्त ] १. बहुत थोडी दाव से टूट जानेवाला। 
भुरभुरा। २. जो खाने में मुठायम तथा कुरकुरा हो। जैसे--शखवस्ता 
कचौड़ी, खस्ता पापड। हे. दूदा-फूटा। भग्न। ४. दुर्दशा-प्रस्त | 

ख-त्वस्तिक--प्‌ ० [ उपमि० स० ] वह कल्पित विदृ जो सिर के ठीक ऊपर 
आकाश में माना जाता है। णीर्षविदृ) पाद-बिडु, का विपर्याय। 
(जेनिभ) 

खस्सो--प०[अ०] १ बकरा। २ बधिया किया हुआ पथ्ु। ३. 
नपूसक । हिजडा। 
वि० बधिया किया हुआ। 

खह--पु० [स० खं] आकाश । 
|स्त्री०-्खेह | 

ल-हर--पु० [व० स०] गणित में वह राशि जिसका हर बून्य हो। 

खाँ--वि० | फा० ख्वाँ] उच्चारण करते, पढने या बोलनेवाला। 


खाँचने के कारण बननेवाला चिह्न या निशान। ३. दो वस्तुओं के 
बीच का जोड। संधि। ४. दे० खचन ।' 
प्‌०--खाँचा | 

सखाँचना(---स० [सं० खचन] [वि० खेंचमा] १ अंकित करना। 
चिह्न बनाना। खीचना। २. जल्दी-जल्दी घधसीटकर और भद्दी तरह से 
लिखना। ३ चिह्न या निक्षान लगाना। ४. खचित या अच्छी 
तरह से युक्त करना। उदा०--सूरदास राधिका सयानी रूप-रासि- 
रस खाँची।--सूर। ५. दुढ्तापूर्वक कोई प्रतिगा करना या बात 
कहना। उदा०--जानहूँ नहिं कि पैज पिय खाँचों।--जायसी। 

शांचा--पुं० [हिं० खाँचना] [स्त्री० अल्पा० खँचिया, खाँची ] १. किसी 
चीज मे लोदकर बनाया हुआ छुछ गहरा और लंबा निशक्षान। २. 
पतली टहनी आदि का बना हुआ बड़ा टोकरा। झाबा। ३. बड़ा 
पिजरा। 

खांचो--स्त्री० [हिं० खाँचा] छोटा खाँचा। खेंजिया। 

खाँड--स्त्री० [सं० खंड] ऐसी चीनी जो कम साफ होते के कारण बहुत 
सफेद न हो, बल्कि कुछ छाल रंग की हो। कच्ची चीनी या शकक्‍्कर। 

'पुं०-चखाँडा। उदा०--जाति सूर और खाँडइ सूरा।---जायसी। 

लॉड्ना--स० [सं० बंड ] १. खंड खंड करना। २. खंड खंड कर अथवा 
कुचल-कुचलकर खाना। चबाना। ३- दाँतों से काटना। उदा०--- 
मेरे इनके बीच पर जनि अधर दसन खाँड़ौगी।--सुर। 

खॉडर*--पु० [सं० खंड] छोटा टुकड़ा। 

खांदब--पु० [सं० खंड |अण्‌, खांड/वा (गति) +क] १. दिल्‍ली के 
आसपास का एक (राना वन जिसे अर्जुन ने जज़ाकर मनुष्यों के बसने 


खाइब-प्रत्य 


योग्य बनाया था। २. खाँड़ को बनी हुई खाने की चीज । 
मिठाई । 
शांडव-प्रस्थ--पु० [घ० त०] एक गाँव जो पांडवों को धृतराष्ट्र की ओर 
से मिला था। यही पर पांडवों ने इन्द्रप्रस्थ बसाया। 
लॉडविक---पुं० [सं० खांडव | ठअू--इक ] मिठाई बनानेवाला। हलवाई। 
खोडा--पु० [स० खड्ग; खण्डक; प्रा० खण्डइ; बें० खाँरा, खांड, 
मरा० खांडा; प० खण्डा; गृ० खाड़्‌ |] चौड़े और तिरछे फलवाली 
एक प्रकार की छोटी तलवार। खड़ग | 
एपु० [स० खड़ ] ट्कड़ा। भाग। 
खॉडिक---प्‌ ०: -खाड़विक (हलवाई )। 
लॉडो--पु० दे० पाड़व । 
खांदना--|स० [सं० स्कदन | १. दबाना। २. खोदना। 
खाँधना*--स० [सं० खादन] १. खाना। उदा०-- नैत नासिका 
मुख नहीं चोरि दधि कौने खाँधौ ।--छूर। २. दे० 'खाँदना। 
लाँधा[--वि० [?] टेढ़ा। तिरछा। (राज०) उदा०--खाँधी बाँधे 
पाघडी मधरा वाले चाल। 
खाँप--रत्री० १. ्न्‍फाँक। २. नदुकड़ा। 
स्‍त्री० [हि० लॉपना ] खाँपने की क्रिया या भाव | 
खाँपना।--स० [स० क्षेपन, प्रा० खेपन] १. खोंसना। २. अच्छी 
तरह बैठाकर लंगाना। जड़ना। ३. चारपाई बुनने के समय किसी 
चीज से ठोंककर उसकी बुनावट कसना और घनी करना। 
बाॉभ *--प ० >खभा। 
पृ ०>व्खाम (लिफाफा)। 
खाँभना--स० [ हिं० खाम | लिफार्फ में बंद करना। 
खांबा--]ु० [सं० स्कंघक)] ९. गहरी और चौड़ी खाईं। २. मिट्टी को 
चहारदीवारी। 
पु० [?] सफेद फूलोंबाला एक प्रकार का पौधा । 
खाँसना--अ० [सं० कासन, प्रा० खाँसन ] गले में शका हुआ कफ या और 
कोई अटकी हुई चीज निकालने या केवल दाब्द करने के लिए 
झटके से बायू कठ के बाहर निकालता। खाँसी आने या होने का-सा 
धाब्द करना। 
खाँसो--स्त्री० [स० कास] १. एक शारीरिक व्यापार जिसमें फेफड़ी 
से निकलनेवाली हवा श्वास नाली मे रुकने पर सहूसा वेमपूर्णक मुंह 
के रास्ते बाहुर निकलने का प्रयत्त करती है। २. इस प्रकार खांसने 
से होनेवाला शब्द। ३. एक रोग जिसमें मनृष्य या पशु बराबर खाँसता 
रहता है। (कफ, उक्त सभी अर्थों में) 
खाई--स्थ्री० [सं० जात; पा० जातो; दे प्रा० खाइआ, प० खाज, 
खाइआ; वबं० 3० खाई; सि० खाही; गु० मरा० खाई] १. वह 
छोटी नहर जो फिले आदि के यारों ओर रक्षा के लिए लोदी जाती थी। 
२. युद्ध क्षेत्र में खोदे जानेवाले दे लंबे गड़ढे जिनमें छिपषकर सेनिक 
दात्रुओं पर गोले-गोलियाँ चलाते हैं। (ट्रेंच) 
खाऊ--वि० [हिं० खा-+ऊ ([प्रत्य०)] १. बहुत खानेवाला। पेटू। 
२. अनुचित रूप से दूसरों का घन लेनेदाला | 
ब-शाऊ धीए--दूसरों का माल हड़प जानेवाला! 
खाक--स्त्री० [फा०] १. धूल। मिट्टी। 


शेर 
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लाकी 


पद---खाक का पुतला>-मिट्टी से बता हुआ प्राणी आर्थात्‌ मनुष्य | 
खाक-पश्थर-+नगण्य अथवा व्यर्थ का सामान। 
मुहा०-- (किसी की) खाक उड़ता--कुख्याति या बदनामी होना। 
(कहीं पर) लाक उड्ना--पूर्ण विनाश हो जाने पर उसके चिह्न 
दिखाई देना। खाक उड़ामा--(क) व्यर्थ का काम या परिश्रम 
करना। (ख) व्यर्थ इधर-उधर मारे मारे फिरना। खाक छानना-5 
कुछ ढूंढ़ने के लिए व्यर्थ दूर दूर के चक्कर लगाना। जैसे--नौकरी 
के लिए उसने सारे शहर की खाक छान डाली है। (किसी घोज पर ) 
खाक डालना-+सदा के लिए किसी वस्तु को उपेक्ष्य या तुच्छ समझकर 
छोड़ देना अथवा बात को भूला देना। खाक में मिलमा--(क) 
नष्ट या बरबाद होना। (ख) ढह जाना। खाक हो जानान्‍- 
भिट्टी में मिलकर मिट्टी का रूप धारण कर छेना। 
२. भस्म। राख । 
मुहा०--ज्ाक करना-ः(क) बिलकुल जला डालना। (स्तर) 
नष्ट करना। 
३. परम तुच्छ या हीन वस्तु। 
बि० बहुत ही तुच्छ या हेय। 
अव्य० कुछ भी नहीं। नाम को भी नहीं। जैसे-- पदढना-लिखना 
तो तुम खाक जानते हो । 
लखाकरोब--पुं० [फा०] क्षाड़ देनेवाला। चमार या मेहतर। 
खाकसार--वि० [फा०] १. खाक, धूल या मिद्टी में मिला हुआ। २. 
अपने सम्बन्ध में दीनता था नम्नता दिखाते हुए, थह सेवक । अकिचन । 
जैसे--ज्ाकसार हाजिर है। 
पु० १. मुसलमाना का एक आधुनिक सघठन जो लोक-सेवा के लिए 
बना था। २. उक्त सघठन का सदस्य । 
खाकसारी--स्त्री० [फा०] खाकसार होने की अवस्था या भाव। 
लखाकसोर--स्त्री० [ फा० खाकशी र | खूबकलां नामक ओषधि (एक प्रकार 
की धास के बीज) । 


, खाका--१० [फा» खाक. ] १. रेखाओं आदि द्वारा बनाया हुआ किसी 
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आकृति या चित्र का आरंभिक रूप जिसमे रग आदि भरे जाने को हो । 
ढाँचा। २. वह कागज जिस पर उक्त प्रकार का, रेखाओं का ढॉचा बना 
हो। नकक्‍्शा। मानचित्र। जैसे--एजिया या हिंदुस्तान का खाका। 
सुहा०-- (किसी बात था व्यक्ति का) खाका उड़ाना--उपहास 
करना। दिल्‍लगी उड़ाता। (किसी खोज का) खाका उतारना-> 
किसी चीज की सूरत का नक्शा कागज पर खीचना। कच्ता नक्‍शा 
बनाना। खाका झाड़ना-“वित्रकला मे एक विशेष प्रक्रिया से किसी 
चित्र की मुख्य रूप-रेखाएँ किसी दूसरे कागज पर ले आना। 
३. रेखाओं का ऐसा अकन जो समय-समय पर होनेवाले उतार-चढ़ावों, 
परिवर्तनों आदि का सूचक होता है। (ग्राफ) जैसे--बुलार का खाका। 
४. किसी पत्र, लेख, विधान आदि का वह आरंभिक रूप जिसमें अभी 
कई बातें घटाने-बढ़ाने को होती है। मसौदा। (ड्राफ्ट) ५. वह कागज 
जिसमें किसी काम के खर्च का अनुमान से ब्योरा लिखा हो। चिट्ठा। 
तश्नलमीना । 

खाकान--पुं० [ तु०] १. सम्नाट। २. चीन के पूराने सम्राटो की उपाधि । 

खाको--वि० [ फा०] १. मिट्टी से सम्बन्ध रखनेबाला। मिट्टी का। 


खाल 


२ खाक अर्थात्‌ मिट्टी के रग का। भूरा। जैसे--खाकी कपड़ा। 
पद--खाकी अडा-- (क) ऐसा अंडा जो अन्दर से सड़ गया हो और 
जिसमे से बच्चा ते निकले। गदा अडा । बयडा। (ख़) वर्ण-सकर। 
दोगला | 
३. (भूमि) जिसमे सिंचाई न हुई हो या न होती हो । 
पुं० १ एव प्रकार के साधु, जो सारे शरीर मे राग्व लगाये रहते है । 
२. मुसलमान फकीरों का एक सम्प्रदाय जो खाकी शाह नामक पीर ने 
चल्छाया था। ३ खाकी या भूरे रग के कपड़ो की वर्दी जैसी पुलिस 
और सना ?े चिपाटी पहनते है। 
सखाल[--र्त्री ० >-खाक । 
लाश्रा"--प० [ ?| एक तरह का पुराना बाजा। 
खालस[--पु० 5 खसखस। 
खाग[--पु० [ स० खड़्ग] तलवार। उदा०--न्जरी बाईे बासडी सदा 
सणके खाग ।--कविराजा सुर्यमछ। 
|१० दे० 'खाँग। 
खागना--अ० [ हि० खाँग काटा] 
'खाँगना' । 
अ० ["] साथ लगना। सटना। 
स० | 7] साथ लछगाना। सटाना। 
खागीता--पु० [| फा० खाग] १ अंडों की बनी हुई तरकारी या 
सालन। २ अडा। 
खाज--स्त्री० [स० खर्जु | १. मनृष्यों को होनेबाला खुजली नामक रोग । 
२ पशुओं विशेषत कुत्तों को होनेवाला एक सक्रामक रोग जिसमें उनका 
गारा शरीर खजलाते-खजलाने सम जाता है और वाल झड जाते है। 
पद-- कोढ़ की खाज- पहले कः कष्ट में आकर मिलनेवाला दूसरा 
बडा कष्ट । 
खाजा--पु० [ स० खाद्य, प्रा० खज्ज ] १. पक्षियों आदि का खाद्य पदार्थ । 
जैसे--बुलबुल का खाजा। २ मनुष्यों का उत्तम खाद्य पदार्थ। ३े 
एक प्रतार की मिठाई। ४ शक प्रकार का वृक्ष, जिसके फलो की 
गिनती सूखे मेंत्री में होती है। ५. उक्त बुक्ष का फल। 
खाओी *---म्त्री० दें० खाजा । 
खाट--रत्री ० [ सं० खदबा; प्रा० खट्टा, सि० खटोलों, खत, प० खट्ट; 
बँ० खादठी, गु० मरा० खाट, खाटला] [स्त्री० अल्पा० खटिया, 
खटोला ] पा, पाटियों आदि का बना हुआ तथा रस्सियों आदि से बुना 
हुआ एक प्रसिद्ध चौकोर उपकरण जिस पर छोग बिछौना विछाकर 
सोते है। चारपाई। 
मुहा०-- (किसी को) खाट कटना-“इतना बीमार पड़ना कि उसके 
मल-मूत्र त्याग के श्थि! चारपाई की बुनावट काटनी पड़े। खाट पर पड़ना 
या खाट से लगना->इस प्रकार बीमार पड़ना कि खाट से उठने योग्य 
ने रह जाय। खाट से उतारना--+मरणासन्न व्यक्ति को भूमि पर लेठाना। 
झ्ाटा *--वि ० -न्खट्टा 
खाटिका*--स्त्री० [ स०/खट (चाहना) । इत्र,लाटि +कनू-टापू] 
अरथी। 
लाटिन[--१० [देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन में तैयार होता है। 
खाटी--स्त्री ०-खलाटिका। 


डे 


१ चुमना। गछना। २ दे० 


श्४ड 


लाटो[--वि०--खट्टा । 
लाइ*--प० [स० खात] गड्ढ़ा। गरते। 
लाडव--वि०, पु० >॑पाड़व | 
खाड़ो--स्त्री० [ सं० खात्‌ था हि० खाड़| १. खड्ड। गड्ढा। गते। 
२. समुद्र का वह अश या भाग जो तीन और स्थछत से घिरा हो । उप- 
सागर। (बे) 
सत्री० [ हि० खोह] अरहर का सूखा और बिना फरूफपत्ते का 
पेड़ । 
स्त्री० [० काढ़ना | किसी चीज में से आखिरी बार निकाला हुआ 
रंग । (रगसाज) 
लाह --पु० [हि० खट या खड़ा ] वे छवी लक्कड़ियाँ जो दो दीवारों आदि 
के ऊपर रखी जाती है और जिनके ऊपर खपई छागे जाने है। 
लाइर|--पु० -खादर । 
खात--१० |म० ५/खन (खोदना) , क्त | १ खोंदने का काम । खोंदाई। 
२ खोदी हुई जमीन। गड़्ढा । ३ बह गड़ढ़ा, जिसमें भरकर खाद 
तैयार की जाती है। ४ तालाब । ५ कुआँ। 
स्थी० [?] १ मत्र बताने के लिए रखा हुआ महा का हेर। 
२. वह स्थान जहाँ मद्य बनाने के लिए उक्त प्रकार से महआ रखकर 
सडाते है । 
वि० गदा या मेला । 
सत्री०--खाद । 
खालक--वि० [स० ९/खत्‌ +बुलू--अक | खोदनेयास्ठा । 
पु० १. छोटा ताछाब । २ खाई। ३. अधमर्ण | ऋणी । 
दार। 
खातमा--प० [फा० खात्म.] ?. खत्म” होने को अवस्था या भाव । 
अत । समाप्ति । २ मुत्य । 
खात-ब्यवहार--स ० [ ष० त०] गणिन का बह विभाग जिसमें गटढे, 
तालाब आदि के क्षेत्रफक निकालने की कियाएँ होती है। 
खाता--पु० [हि० खत या स« क्षत्र शासन” ] १ किसी कार्य, विभाग 
व्यक्ति आदि के आय-व्यय या लेन-देन का लेखा। २ बह बही जिसमें 
विभिन्न व्यक्तियों आदि से होनेवाले लेन-देन का ब्यौरेवार द्िसाव 
लिखा जाता है 
सुहा०--खाता खोलना- बही में किसी का नाम चढ़वाकर उसके 
साथ होनेवाले लेन-देन का हिसाव शुरू करना । 
पद--छाते बाकी- वह रकम जो खाते में किसी के नाम बाकी 
निकलती हो । 
है. मद । विभाग । जैसे खर्चे-खाता, धर्म-खाता, माल-खाता । 
पुं० [स० खात] अन्न रखने का गड़ढा । बखार । 
साता-बही--स्त्री- [हिं० खाता |-बढ़ी ] वह बही जिसमें विभिन्न म॒दों या 
व्यक्तियों के अलग-अलग खाते बने या हिसाब लिखें होते हैं । (छेजर) 
लाति--स्त्री० [स० ९/खन्‌ +कितित्‌] खोदाई । हु 
खातिब--० [हिं० खाना, फा० रातिव का अनु ०] उतना भोजन जितना 
कोई एक बार में खाता हो। 
खातिर--स्त्री० [अ० ] १. आव-भगत। सत्कार। २. आदर। सम्मान। 
अब्य० थास्ते । लिए। 


कर्जे- 
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लातिरखाह--वि० [फा०] जितना या जैसा चाहिए, उतना या वैसा । 
यथेष्ट । 
कि० वि० मनोनुकूल | संतोषजनक रूप में । 
खातिश्ञमा--रत्री० [अ०] तसल्‍्ली । संतोष ! 
किए प्र ०--रखना । 
लातिशदारी--सत्री० [फा०] खातिर अर्थात्‌ आदर-सम्मान करने की 
क्रिया या भाव । 
खातिरी--स्त्री० [फा० खातिर] १ खातिरदारी । आव-भगत । 
२. इतमीनान । तसलल्‍्ली । 
[स्त्री० [हिं० खाद] हाथ से सीचकर और खाद की सहायता से उपजाई 
जानेवाली फसल । 
खातो--स्त्री० [स० खात] १. लोदी हुई भूमि । गड़ढा । २. छोटा 
तालाब । 
पु० १. जमीन खोदने का काम करनेवाला मजदूर । २. बढ़ई । 
स्त्री०[सं० घात] वर । शत्रुता। उदा०--कान्ह कै बल मो सों 
करी खाती ।---ननन्‍्ददास । 
खातन--स्त्री० [तु०] तुर्की भाषा में भले घर की स्त्रियों का संबोधन। 
बीबी । श्रीमती । 
खातेदार--प१० [हिं० बाता +फा० दार] वह खेतिहर जिसके ताम पटवारी 
के खाते मे कोई जमीन जोतने-बोने के लिए चढ़ी हो । (टेन्योर होल्डर) 
खात्मा--पु०--खातमा । 
खाव--पु० [स०९/खादू (खाना)+घतज्‌] खाना । मक्षण । 
स्‍त्री० [सं० खात, खात्र या खाद्य] १. सड़ाया हुआ गोबर, पत्ते 
आदि जो खेत को उपजाऊ बनाने के लिए उसमे डाले जाते हैं। २. 
रासायनिक प्रक्रिया से तंयार की हुई और खंतो में छोड़ी जानेवाली 
कोई ऐसी चीज जी उसकी उपज बढ़ावे । (मैन्योर) 
क्रि० प्र०--डालना ।--देना । 
वि० [स० खाद्य] (पदार्थ ) जो खाने के योग्य हो । 
लादक---वि? [स०«/ खाद +प्वुल---अक ] १. खानेवाकम । भक्षक । 
२. ऋणी । 
पु० किसी धातु का वह भस्म जो खाया जाता हो (चैद्यक)। 
खादन--१० [सं० ५/खाद-|-ल्युटू--अन | [वि० खादित, खाद्य] १. खाने 
की किया या भाव | भक्षण। २. दाँत | 
खादगीय--वि० [सं०५/खादू |-अनीयर] जो खाया जाते को हो अथवा 
खाने के योग्य हो। खाद्य । 
लावर--पु० [हिं० खाड़] १. नदी के पास की वह तीची भूमि जो बाद 
आने पर डूब जाती है । कछार। तराई। २. गरढ़ा। ३. चरागाह । 
मुहा ०--शादर रूगना>-पशुओं के चरने के लिए खेत में घास उगना। 
खावि--पुं० [सं०५/खादु+इन्‌] १. मत्य । खाद्य। २. कवच । रे. 
दस्ताता । ; 
स्त्री० १. उंगलियों में पहनी जानेवाली भेंगूठी । २. हाथों में पहना 
जानेवाऊा कड़ा । कंगन । 
स्‍्त्री० [सं० छिद्र] दोष ऐब | 
लादित--मू० क्० [सं० ५/लाद +क्त] खाथा हुआ । भक्षित । 
सादिम--पुं० [अ०] १. वहू जो लिदमत या सेवा करता हो। सेवक । 
श्-ड४ं 
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२. मुसलमानों में दरगाह का अधिकारी और रक्षक । 
शादिर---पुं० [सं० खदिर+अण्‌] कत्था | खैर । 
खादिश्सार--पुं० “5लादिर । 
शादी (बिन्‌)--वि० [सं०«९/लाद |णिनि] १. खानेवाला। भक्षक। 
२. रक्षक । ३. केटीला । 
वि० [हिं० खादिज-्दोष ] १. दोष निकालनेवाला ) छिठ्रान्वेषी । 
२. दोषों से भरा हुआ । 
स्‍त्री० दे० खहूड' । 
खादुक---वि० [सं०९/ खाद+उकल्‌] किसी को कष्ट देने अथवा हानि 
पहुँचानेवाला । हिंसक । 
लखाध--वि० [सं०९/ खाद+ण्यत्‌] जो खाया जाने को हो अथवा खाये 
जाने के योग्य हो। भक्ष्य । भोज्य । (एडिबुरू) 
पु० १. खाये जानेबाके पदार्थ। जेसे---अन्न, फल आदि। २. भोजन। 
खाश-अनुभाजन---पू ० [ष० त० ] लाने की चीजों विशेषत अनाज आदि 
से संबंध रखनेवाला अनुभाजन । (फूड रैशनिग) 
लाधाभ---पुं० [सं० खाद्य-अन्त, कमं ० स० ] वे अन्न जो खाने के काम आते 
हों। जैसे---गेहँ, चना, जौ, मटर आदि । (फूडग्रेन्स ) 
लाद्र--प१० [सं० खात] गड़ढा | 
खाग *---वि० --खाद्य। 
'स्त्री०-खाद | 
खाधु*--सुं० [सं० खाद्य] १. खाद्य पदार्थ । २. खाद्यात्र। 
खाधुक--वि० [सं० खादुक<खाधुक] खानेवाला । उदा०--कहेसि 
पंखि खाधुक मानवा ।--जायसी । 
पूृ०--खाघ्‌ (खाद्यान्न) । 
खाधू---वि०, पुं० खाधुक । 
खान-स्त्री० [सं० खानि:; प्रा० खाणी; बं० खानी; सि० लाणी; का० 
खाण , गु० मरा० खाण] १. जमीन के अंदर खोदा छुआ वह बहुत 
बड़ा तथा गहरा गड़ढा, जिसमें से कोयला, चाँदी, ताँबा, सोना आदि 
खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। आकर । खदान । (माइन) २. बह 
स्थान, जहाँ कोई वस्तु अधिकता से होती है। किसी चीज या बात का 
बहुत बड़ा आगार। जैसे--बह पुस्तक अनेक ज्ञातव्य विषयों की खान 
है । 3 खजाना। भंडार । 
पुं० [हिं० खाना | १- खाने की क्रिया या भाव; जैसे--खान-पान | 
२. खाद्य-सामभी । भोजन । 
पुं० [तु० खान] [स्त्री ० खानम] १. तुर्की के पुराने राजाओं या 
सरदारों की उपाधि । स्वामी । २. सरदार | ३. मालिक । 
सत्री०[फा० खाना] कोल्हू का वह छेद जिसमें ऊख की गेंडेरियाँ 
या तेलहन भरकर पेरते हैं। खों । घर। 
खानक---पुं० [सं० खनन (खोदना ) +प्वुल--अक] १. खान, जमीन 
या मिट्टी खोदनेवाला मजदूर । २. मकान बनानेवाला कारीगर या 
मिस्त्री । राज । 
खानकाह--स्त्री० (अ० ] मुसलमान फकीरों, साधुओं, अथवा धर्म-प्रचारकों 
के ठहरने या रहने का स्थान । दरगाह । मठ। 
खानजामॉ--पुं० [फा० खानेखानान] सरदारों का सरदार । बहुत 
बड़ा सरदार । 
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रे -९-क-ननन मनन जननीननान-क मन बनपननान--+“<33«+-क--ज ०५३७५ ++बकनम+नननक मकान आए आ।. विनागगीरिगाज 


खानखाह--कि० वि० दे० खाहमसाह । 
खानगाहु--स्त्री ० “ खानकाह । 
खानगी--वि० [फा०] १ आनने घर या गृहस्थी से सम्बन्ध रखनेवाला । 
घरू। घरेलू । २ आपस का । निजी । 
स्त्री० केवल व्यभिचार के द्वारा धन कमानेवाली वेश्या। कसबी । 
खानजावा--पु [फा०] [स्त्री० खानजादी] १ बहुत बड़े खान या सरदार 
का लड़का। २ एक प्रकार के क्षत्रिय, जिनके पूर्वंज मुसलमान हो गये 
थे। 
खानदान--पु० [फा०] [वि० खानदानी] कुल । घराना | वश | 
लानदानों--वि० [फा०] १ अच्छे और ऊँच खानदान अर्थात्‌ कुल या 
वंदा का (व्यक्ति) । २ (काम या पेशा) जो किसी खानदान या 
कुछ में बहुत दिनों मे होता आया हो। पुश्तेनी | पैतृक । ३. (धन- 
सम्पत्ति) जो पृवेजो के समय से अधिकार में हो। जैसे--खानदानी 
मवान | 
खानवेश--पु० [खाँद -जगली जाति +देश] बबई राज्य का एक प्रदेश, 
जो सतपुडा की पर्वतमाला के दक्षिण मे पडता है । 
खान-पात--पु० [हिं० खाना | पीना] १. खाने और पीने की किया, 
भाव या प्रकार । २. खाने-पीने का ढंग या रीति-रवाज । 
खानस--स्त्री० [तु० खान का स्त्री०] १ खान या सरदार की पत्नी । 
२. ऊँचे कुल की महिला। 
खानसास--पुं० [फ्ा०] वह नौकर जो खाने की सामग्री का प्रबंध करता 
हो। खाना बनानेवाला, रसोहया (मुंसल०)।॥ 
खाना--स० [स० खादन, प्रा० खाअन, खान] [प्रे० खिलाना] १. पेट 
भरने के छिए मुँह में कोई खाद्य वस्तु रखकर उसे चब्राना और निगल 
जाना । भोजन करना । जैसे--रोटी खाना । 
पव---लाता-कमाना--काम-ध्रा करके जीवतयापन या निर्वाह 
करना । 
महा ०--आा-पका जाना या खा डारना ८ धन या पूंजी खर्च कर 
डालना । (किसों को) खाना न पचना-- आराम या चैन न पड़ता । 
जैमे---विना मन की बात कहे इस लड़के का खाना नहीं पचता । 
२. हिसक जतुओ का शिकार पकड़ना और भक्षण करना। जैसे---उस 
बकरी को शेर खा गया । 
मुहा०---खा जाना या कच्चा खा जाना--मार डालना । प्राण के लेना। 
जैसे--जी चाहता है कि इसे कक्चा खा जाऊँ। खाने बोड़ना>-बहुत 
अधिक ऋुद्ध होकर ऐसी मुद्रा बनाना कि मानो खा जाने को तैयार हो। 
३. विषेके कीडो का काटना । डसना। ४. छाक्षणिक अथ में (क) 
किसी से रिश्वत लेना । जैसे---आजकल दफ्तरों के बाबू खूब खाते है। 
(ख) किसी का धन या पूंजी हड़प जाना। जैसे--यारो ने बुढ़िया को 
खा डाला है। ५. न रहने देना । नष्ट या बरबाद करना। ६ तंग 
या परेशान करना। जैसे--कान, दिमाग या सिर खाना । ७. अपने 
आप में अन्तभूंक्त करना । जैसे--लोटा पाँच सेर घी खा गया। ८, 
आघात, प्रहार, वेग आदि सहन करना । जैसे---गम, गाली, धक्का 
या मार खाना । 


मुहा०--सुंह को लाता -तसा आघात सहता कि मुँह सामने करने 
के योग्य न रह जाय। 
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पु० १. बहू जो कुछ खाया जाय । खाय पदार्थ । २. भोजन । 
पूं० [फा० खान.| १. घर | मकान । जैसे--गरीबखाना, यतीम- 

खाना। २. दीवार, अलमारी, मेज आदि में बना हुआ वह अश या विभाग 
जिसमें वस्तुएँ आदि रखी जाती हैं। ३. छोटा बकक्‍्स या डिब्वा। जैसे-- 
घड़ी या चहमे का खाना | ४. रेलगाड़ी का डिब्बा । 

खाना खराब--वि० [फा०] [सज्ञा खानाखराजी] १. जिसका धर- 
बार सब नष्ट हो गया हो। जिसके रहने आदि का कही ठिकाना न 
रह गया हो। २ जो दूसरो का धर नप्ट करने या बिगाडनेवाला हो। 

खानाजंगी--रत्री ० [फा०] १. आपस अर्थात्‌ धर के लोगो की लड़ाई । 
२. किसी देश में होनेवाला आन्तरिक विग्रह् । 

खानाजाव--वि० [फा०] १ (दास) जो घर में रखी हुई दासी के गर्भ 
से उत्पन्न हुआ हो। २ जो बाल्यावस्था से ही धर में रखकर पाला- 
पोसा गया हो । 

पु० १. गुलाम । दास । २. तुच्छ सेवक । 

खानातलाशी--रत्री० [फा०] चुरा-छिपाकर रखी हुई चीज के लिए 
किसी के घर की होनेवाली तलाशी । घर की तलाशी । 

लाना-दाना--पु० [हि | भोजन की शामग्री । 

खानादारी--स्त्री० [फा०] पर-गृहस्थी के सव काम करने या संभालने 
की क्रिया या भाव । 

खाना-पीना--पुं० [हिं० खाना :-पीना] १ खाने-पीने का व्यवहार या 
संबध । खान-पान । २. बहुत से छोगों के साथ बैठकर खाने-पीने की 
क्रिया या भाव | ३. खाने-पोने के लिए तैयार की हुई भीजे । 

खामापुरी--स्त्री० [हिं० ख्ाना : पृरना] चक्र, सारणी आदि के कोठो 
में यथात्थान अभिप्रेत या उद्दिष्ट शब्द, सख्याएँ आदि भरनाया 
लिखना! 

खानाबदोदा--वि० [फा०] जिसके रहने का कोई निश्चित स्थान न हो 
मौर इसी लिए जो अपनी गृहर्थी की सब चीजे अपने कन्धे पर छाद 
कर जगह-जगह घूमता फिरे | याय्रावर । (नोनेड) 

खानाशुमारी--स्त्री ० [फा०] किसी गांव, नगर, बस्ती आदि मे बने और 
बसे हुए घरो या मकानो की गिनती करना । 

खानि--स्त्री० [स० खनि] १. खान, जिसमे से धालुएँ आदि खोदकर 
निकाली जाती है। २ ऐसा स्थान जहां कोई चीज बहुत अधिकता 
से उत्पन्न होती अथवा पाई जाती हो। ३. बहुत सी चीजों या 
बातो के इकटठे रहने या होने का स्थान । ४. ओर। तरफ । दिशा। 
५ ढंग | तरह | प्रकार । 

खलानिक--स्त्री ० “खान या खानि । 
वि० [हिं० खान] खान से निकलनेवाछा । खनिज । 

खानिरू--पु ० [स० ३/ खन्‌ | धन, खान |इलच | सेंध 
चोरी करनेवाला चोर । 

क्ानोदक--पु ० [संं० _खान-उदक, ब० स० ] मारियछ का पेड़ | 

लाप--स्त्री० (? ] आधात | वार। उदा०--हलकी-सी खाप कर गया। 
--जुंदावन लाल वर्मा। 

लापता--सत्री० [स० ख-आपगा, ष० त०] आकाश गंगा। 

लापट--स्त्री० [? | वह भूमि जिसमें लोहे का अश अधिक हो। 

खापड़--खप्पर । 


लगाकर 


सापर 
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खापरा--पुं० १->-खपड़ा। २-खापट | 

खाब--पुं० [फ्रा० ख्वाब] स्वप्न । 

खाबह-झुबड़॒--वि०>ऊबड़-खावड़ । 

खाभा---पु० [? ] कोल्टू के नीचे के बरतन में से तेल निकलाने का मिट्टी 
का छोटा पात्र 

खास--पुं० [सं० स्कम्म,पा० प्रा० खंभ; बें० खाँबा, उ० खंब; गु० 
मरा० खाँब] १. खभा। स्तम्भ | २. जहाज या नाव का मस्तूल | 
पुं० [हिं० खामना] (१- चिट्ठी रखने का छिफाफा । २. संधि। 
जोड़। ३. जोड़ या संधि पर लगाया जानेबाला टाँका । 
वि० [सं० क्षाम] १ कटा-फटा या दूटा-फूटा हुआ । २. क्षीण | 

बि० [फा०] १. कच्चा २. जो दूंढ़ या पृष्ट न हो। ३. जिसे 

अनुभव न हो। ४. अनुवित और निराधार। जैसे--खाम खयाली। 

लामअयालो---स्त्री० [फा०] ऐसी अनुचित धारणा या विचार, जिसका 
कोई पुष्ट आधार न हो। अव्गरण या व्यर्थ वी धारणा । 

लामलाह, खामलाही--क्रि० वि०>-लाहमखाह । 

खासना--स ० [स॒० स्कभन जमूंदना, रोकना, प्रा० खेंमन] १. गीली 
भिट्टी आदि से किसी पात्र का मुंह बंद करना। २. गोद लगाकर 
लिफाफे का मुँह बद करता | 

खाभो--सत्री० [फा०] १. खाम या कच्चे होने की अवस्था या भाव ! 
कच्चापन। २. अच्छी तरह पकक्‍व या पुष्ट न होने की अवरुथा या भाव | 
३. अनुभव, ज्ञान आदि की अपूर्णता । नादानी । ४. कमी | त्रुटि । 

खामुशी--स्त्री ०--खामोशी । 

खामोश---वि० [फा०] १. जो कुछ बोल न रहा हो। चुप | मौन । 
२. शांत । 

खामोशी--स्त्री० [फा०] खामोश होने की अवस्था या भाव | मौन । 
चृप्पी । 

खाया--पूं ० [फा० खाय.] १. अंडकोष । २. पक्षियों जादि का अंडा । 

खाया-अरवार--प्‌ू ० [अ० |-फा० ] [भाव० खायाबरदारी] अनावश्यक 
रूप मे और हर समय खुशामद या चापल्सी तथा छोटी-मोटी 
सेवाएँ करता रहुनेवाला व्यक्ति । 

सार--्यु० [सं० क्षार, प्रा०ण खार] १. कुछ विशिष्ट वनस्पतियों आदि को 
जलाकर अथवा रासायनिक प्रक्तिया से निकाला जानेबाला खारा पदार्थ 
जो ओषधियों तथा औद्योगिक कार्यों में प्रयुतत होता है। क्षार । 
२. सज्जी । ३. नौोनी भिट्टी । कल्लर। रेह । ४. घूल । मिट्टी। 
५. भस्म। राख। ६. एक प्रकार की भ्ाड़ी जिसके अंगों को जलाने 
से खार नामक पदार्थ निकलता है । 
पुं७ [फा० खार] १. काँटा | कंटक । २. कुछ पक्षियों के पैरों में 
तिकलनेवाला काँटा । खाँग । रे. दूसरो की अभिवृद्धि, उन्नति, 
ऐंडवर्य आदि देखकर मन में होनेवाला दु:ख | ४. मन में दबा रहने- 
वाला और काँटे की तरह चुमतेवाला गहरा देष । 
मुह।०-- (किसी से) खार जाना--किसी के प्रति मन में दुर्भाव या द्वेष 
रखता और फलत: उसे हानि पहुँचाने की ताक में रहना। जार 
गुजरना-न्मन में बुरा लगना। खटकना। खार भमिकालमा--मन 
में छिपे हुए देव के कारण किसी को कष्ट पहुँचाकर अथवा उसकी 
हानि करके सल्लुष्ट या सुखी होना । 


२७ 
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+पुं०७ [ हि० खाल +- नीचा स्थान ] १. बरतसाती नाछा | 
खाल । उदा०---दई न जात खार उतराई, चाहत चढ़न जहाजा ! 
--धपूर ।२. पानी का छोटा गड्ढा । डाबर | 
|वि० [सं० क्षर] १. खरा। २. वास्तविक । 
वि० [सं० खर] खराब । बुरा। 

खारक[---पुं० [सं० क्षारक, पा० खारक | छुहारा । 

खारदार--वि० [फा०] कांटों से युक्त | केंटीला । 
पुं० एक प्रकार का सझमा । 

खलारवा|--पु० [देश० ]जहाज पर काम करनेवाला मजदूर । खलासी । 
पु०--खाका । 

खारा--वि० [सं० क्षार] [ स्त्री० खारी | १. 
क्षार का अश या गुण हो। २. 


( पदार्थ ) जिसमें 
( जल ) जिसमें क्षार मिला 
या घुला हो। जो स्वाद में कुछ नमकीन हो। ३. अप्रिय या 
अरुचिकर । 
|. पु० [सं०» क्षारिक या खारना] १. धास-फूस आदि बाँधने की जाछी | 
| २. वह जाली जिसमें भरकर तोड़े हुए आम या दूसरे फल नीचे गिराये 
| जाते हैं। रे. बड़ा और चौखूँटा दौरा | खाँचा | झाबा । ४. बाँस 
[का बड़ा पिजडा। ५. सरकंडे आदि का बना हुआ एक प्रकार का गोल 
|._या चौकोर ऊँचा आसन जिस पर पदिचम में विवाह के समय वर और 
|. कन्या को बैठाते हैं। 
| पुं० [फा० खार] १- कड़ा और भारी पत्थर। २. एक प्रकार का 
। कपड़ा । 
| ल्वारि--स्त्री० [सं० ख-आ+५/रा (देना) |क--डीष, हस्त] १६ड्ओोण 
। की एक पुरानी तौल । 
| खार्कि|--प० [सं० क्षारक] छुहारा । 
| शारिज--वि० [अ०] १. जो किसी स्थान, सीमा आदि से बाहर कर दिया 
|. अथवा हटा दिया गया हो । निकाला हुआ । बहिष्कृत | २. (प्रार्थना- 
। पत्र आदि) जो अस्वीकृत कर दिया गया हो। 
| मुहा०--जारिज कश्ना-विचार के अयोग्य मानना | नामंजूर 
| करना । (डिस्मिस) (नालिश, दरल्वास्त आदि ) । 
| शारिजा--वि० [अ०] १. खारिज किया था बाहर सिकाला हुआ। 
| २. बाहरी । बाह्य | ३. दूसरे राष्ट्रों या विदेशों से सम्बन्ध रखने- 
|... याला। 
| खारिजी--वि० [अ०] १. बाहरी। बाह्य । २. परराष्ट्र संबंधी । 
|. पु० १. इस्लाम का एक संप्रदाय जो अछी की लिलाफत को न्याय- 
| संगत नही मानता और इसी लिए इसके अनुयायी बहिष्कृत समझे जाते 
। हैं। २. सुश्री मुसलमानों के लिए उपेक्षासूचक शब्द । 
| लारिश--स्त्री० [फा०] खुजली (देखें) । 
| छ्ारी--स्त्री० [सं० ख-आ +/ रा +क--डीष्‌| चार अथवा सोलह द्रोण 
|।| की एक पुरानी तौल। 
स्‍त्री० [हि० खाला] छोता मिट्टी में से निकाला जानेवाला नमक ) 
खारा नमक । 
बि० क्षार या खार से युक्त | खारा। 
खारीमाट--पुं० [हि० खारी +मातनत्मटका] नील का रंग तैयार करने 
का एक ढंग । 


साचआँ 


खावआऑ--पु० [सं० क्षारक] आल के रंग में रगा हुआ एक प्रकार का 
मोटा छाल कपड़ा जिसकी थैलियाँ आदि बनती थीं। 

क्षारेजा--पुं० [फा० खारिजा] एक प्रकार का जंगली कुसुम या बरें। 
बनवरें। बनकुसुम। 

लारो--वि० दे० खारा। 

सार्ज्र---वि० [सं०सर्ज्र+अण्‌] १ खजूर सम्बन्धी | खजूरी। २ खजूर 
का बना हुआ। 
पुं० प्राचीन काल में खजूर के रस से बननेवाली मदिरा मा शराब । 

लाब--स्त्री० [ सं० खर्व +अणू--टठापू] तरेतायुग । 

खार--स्त्री० [सं० क्षाल, प्रा० खाल] १. पशुओं आदि के द्वारीर पर 
से खीच कर उतारी हुई त्वचा जिस पर बाल या रोऐं होते हैं। जैसे- 
बकरी या शोर की खारू। 
मुहा०-- (किसी की) खाल उधेड़ता या खींचना--(क) किसी के 
शरीर पर की खाल खीच कर उतारना । (ख) बेंतों भादि से बहुत अधिक 
मारना। अपनी खाल में सत्त रहना--अपने पास जो कुछ हो उसी से 
प्रसभ्तष और सल्तुष्ट रहना। 
२. चरसा। मोट। ३. धौंकनी । भाथी। ४. मृत शरीर। ५. आवरण। 
सत्री० [सं० खात या अ० खाली] १. नदी आदि के किनारे की नीची 
भूमि। गहराई या नीचाई। ३. समुद्र की खाड़ी। ४. लाली स्थान । 
अवकाश। ५. पशुओं आदि के चरने का ऐसा स्थान जिसके बीच में 
छोटा ताल भी हो । (कुमाऊं) कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं। 

सालफूंका--पुं० [हि० खाल+फूंकना] धौंकनी या भाथी चछाने- 
बाला। 

खालसा--वि० [अ० खालिस--शुद्ध जिसमें किसी प्रकार का मेलन हो ] 
१. जिस पर केवल एक का अधिकार हो क्षिसी दूसरे का साझा न हो। 
२. (भूमि या सम्पत्ति) जिस पर राज्य या सरकार ने अधिकार कर 
लिया हो। जैसे-अंगरेजों ने शाँसी का राज्य खालसा कर लिया था। 
मुहा०---खालसा या खालसे लगना--राज्य या शासन के अधिकार में 
चरू जाना। 
पु० १. सिक्‍खों का एक संप्रदाय। २. सिक्‍ख। 
वि० [अ० खास] १. छूटा हुआ। २. मुक्‍्त। मोक्ष-प्राप्त। 
उदा०-कहें कबीर ने भये खालसे राम भगति जिन जानी--कबीर। 

खाला--वि० [हिं० खाल या खाली ] [स्त्री० खाली] नीचा। निम्न 
(स्थान) । 
पद--ऊँचा-लाला-- (क) ऊबड़-खाबड़ (स्थल) । (खर) उँव-नीच। 
भला-बुरा। 
सत्री० [अ० खाल:] माता की बहन। मौसी। 
सुहा ०-- (किसी काम या बात को) खाला जी का घर समझना-न्बहुत 
सहज या सुगम समझना। 

सालिक--पं० [०] सृष्टि की रचना करनेवाला। ईद्वर । सष्टा। 

खालिस--वि० [अ०] १. (द्रव्य या पदार्थ) जिसमें कोई दूसरी चीज 
मिलाई न गई हो। विशुद्ध। जैसे--खालिस दूध, खालिस सोना । २. 
जिसमे किसी प्रकार का खोट या दोष न हो। जैसे--खालिस लेन- 
देल का बरताव 


खालो--वि० [अ० मिसं० खल्ल] १. (पात्र) जिसके अन्दर कोई चीज 
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न हो। रीता। जैसे खाली लोटा, खाली बनस। २. जिस पर अथवा 
जिसके ऊपर कुछ या कोई स्थित न हो । जैसे--जाली कुरसी, खाली जगह, 
खाली मकान । ३ जिसमें आवश्यक या उपयुक्त पदार्थ या वस्तु न हों। 
जैसे-खाली पेट --जिसमें पचाने के लिए अन्न न पड़ा हो या न रह गया हो। 
खाली हाथ .जिसमे (क) गहना या जेवर (सत्र) धन या सम्पत्ति (ग) 
हथियार न हो । 
पद--खाली दिन (क) ऐसा दिन जिसमे कोई विशिष्ट कार्य न हो 
अथवा न हुआ हो। जैसे--रविकार बहुत से छोगों के लिए लाली दिन 
होता है। (ख) ऐसा दिन जिसमें कुछ मी आय अथवा काये न हुआ 
हो। जैसे-आज का सारा दिन खाली गया। 
४. (व्यक्ति) जिसके हाथ में कोई काम-घघा या रोजगार न हो। 
जैसे--इधर महीनों से वह खाली बैठा है। ५. (श्यक्ति) जो प्रस्तुत 
समय में कोई काम न कर रहा हो या काम पूरा कर के छुट्टी पा चुका 
हो। जैसे-कल सबेरे जब हम खाली रहे तब आना। ६ जो इस समय 
उपयोग मे न आ रहा हो। जैसे-यदि चाक्‌ खाली हो तो हमें देना । 
७. जो निष्फलया व्यर्थ सिद्ध हुआ हो । जैगे--वार खाली जाना। 
मुहा०--खाली वेना >ऐसा कौदल या क्रिया करना जिससे किसी का 
किया हुआ आघात प्रहार या वार निप्फल हो जाय। साफ बच निक- 
लना। जैसे-वह शत्रुओ के सब वार खाली देता गया। 
८. जिसमें या जिससे किसी प्रकार के उद्देश्य या प्रयोजन की सिद्धि 
न होती हो। जैसे--खाली वातें करने से कुछ नहीं होता। ९. किसी 
चीज या बात से बिलकुल रहित या विहीन। जैसे-(क) अब तो यह 
जंगल हिसक पशुओ से खाली हो गया है। (ख) उनकी कोई बात 
मतलब से खाली नही होती। 
अव्य० बिना किसी को साथ लिये हुए, अकेले। जैसे---(क) खाली 

तुम्ही आना और किसी को अपने साथ मत लाना। (ख) यह काम 
खाली तुम्ही कर सकते हो। 
पु० ताल देनेवाले बाजों (ढोलक, तबला, मृदंग आदि) में बीच 
में पड़नेवाला वह ताल जो बिना बाएँ हाथ का आधात किये इसलिए 
खाली छोड़ दिया जाता है कि उसके आगे और पीछे के तालों की गिनती 
ठीक रहे। जैसे--(क) रुद्र ताल १६ तालों का होता है जिससें 
११ आघात और ५ खाली होते हैं। (ख) लक्ष्मी ता७ १८ तालों का 
होता है जिसमे १५ आधात और ३ खाछी होते है। 

खालू-१० [फा०] खाला अर्थात्‌ मौसी का पति। मौसा। 

खाले---क्ि० वि० [हिं० खाला) नीचे की ओर। उदा०---सीस साइ 
खाले कहूँ ढरई ।--जायसी | 

लाव|--स्त्री० [सं० लं] १.खाली जगह। अवकाद। २. जहाज में 
माल रखने का स्थान । (रूघ०) 

खार्वा--4 ०--खाँवाँ। 

लावास[--पु ० >खवास। 

साबिद--पुं० [फा०] ?. स्त्री का पति। खसम। शौह<। 
२. मालिक। स्वामी। 

लाधिदी--स्त्री० [ फ़ा०] १. पति या स्वामी होने की अवस्था या साव। 
२. प्रभु या स्वामी की ओर से होनेवाल्ग अनुग्रह या कृपा। 

लखास--वि० [अ०] १. किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से संबंध रखने- 


सास कलम 
बाला। 'आमस' का विपर्याय। २. जो साधारण से भिन्न जे । विशेष । 
चद---जासकर--विदोष रूप से। 
३. किसी के पक्ष में, व्यक्तिगत रूप से होनेबारा। मिज का। 
आत्मीय । जैसे--यह घर खास हमारा है। ४. ठेठ। विशुद्ध। 
स्त्री० [ अ० कीसो] १. मोटे कपड़े की बनी हुई थेी। २. बोरा। 
खास कलम--पुं० [अ०] निजी पत्र-व्यवहार करने के लिए रखा हुआ 


मुंशी । 

खातगी--वि० [अ० खास+गी (प्रत्य०) ] १. राजा या मालिक आदि का । 
२. निज का। निजी । 

खासदाम--पुं० [उर्द] पान, कत्था आदि रखने का डिब्बा। पानदान। 

खास नवीस--पु०:-खास कलम। 

खास बरवार---पुं० [फा०] वह नौकर या सिपाही जो राजा की सवारी 
के टीक आगे आगे चलता था। 

खास बाजार--पृ० [फा०] वह बाजार जो राजा के महल के सामने 
विशेष रूप से इसलिए लगता था कि राजा वहाँ से अपने लिए आवश्यक 
बस्तुएँ मोल ले। 

खासा---पु० [अ० खासः] १. राजाओ, रईसों आदि के लिए विशिष्ट 
रूप से और अलग बननेबाऊझा भोजन। २. राजा की सवारी का घोड़ा 
या हाथी । 
मुहा ०--खासा चुनना-- बादश्ाही दस्तरखान पर अनेक प्रकार के बढ़िया 
भोज्य पदार्थ छाकर रखना | 
३. एक प्रकार का पतला सूती कपडा। ४. एक प्रकार का मोयनदार 
पकवान | 
वि० [स्त्री० खासी] १. जितना आवश्यक हो उतना। यथेष्ट। 
जैसे-इधर खासा गरम है। २. अच्छा। भछा। ३. सुंदर। सुडौरू। 
४. भरपूर। पूरा। 

खासियत--स्त्री० [अ०] (६. किसी वस्तु या व्यक्ति में होनेवाला कोई 
विशिष्ट गूण। विदेषता। २. प्रकृति। स्वभाव। रे. प्रभाव। 
असर। 

शासिया--स्त्री० [सं० खस] १ असम देश की एक पहाडी। २. उक्त 
पहाड़ी में बसनेवाली एक जंगली जाति जो खस' भी कहलाती है। 

लखासियाना--पु० [हि० खासिया पहाड़ी) एक प्रकार की मेंजीठ। 

खासी--स्त्री ० [ अ० ] खासे राजा के बाँधने की तलवार, ढारू था बंदूक । 

जासीयत--स्त्री ०--खासियत | 

लास्तई--पुं० [फा०] १. कबूतर का एक रंग। २. इस रंग का कबूतर। 

खास्सा--पुं० [अ० खास्सः] १. किसी में होनेवाला कोई विशेष गुण। 
२. स्वभाव। हे. आदत। बान। 

छझाहु--अव्य० [फा० ख्याह] जो इच्छित हो। चाहे। या। 

साहमलाहू--करि० वि० [फा० स्वाहम स्वाह] १. चाहे आवश्यकता 
अथवा इच्छा हो चाहे न हो। बिना आवश्यकता के ओर प्रायः व्यर्थ । 
जैसे-तुम साहमख्ाह दूसरों के झगड़े में क्यों पढ़ते हो ! 

खाहां--वि० [फा० ख्वाहाँ] चाह रखने या चाहनेवाला, इच्छुक । 

लाहिश--स्त्री० [फा० ख्वाहिश | इचछा। चाह। 

सखाहिदासंद--वि० [फा०] इच्छक। 

खाहीवकाही[--- क्रि० वि० दे? 'खाह-मणाह' । 





लिखिर--पुं० [सं० लिम्‌५/क (करना)+क, पृषो० सिद्धि] १. चार- 
पाई का पामा। २. एक प्रकार का गंध द्रव्य | 

लिग--पुं० [फा०] बिलकुल सफेद रंग का घोड़ा। नुकरा। 

लिगरी---स्त्री० [देश० | मंदे आदि का बना हुआ पूरी की तरह का एक 
सूखा पकवान | 

लखिखना---अ० [हिं० खींचना] १. किसी की ओर बलपूर्वक लाया जाना। 
खींचा जाना। २. किसी के प्रयत्न से किसी ओर जाना या बढ़ना । ३. किसी 
वस्तु या स्थान में से बाहर निकाछा जाना। ४. किसी आकर्षण अथवा 
शक्ति के कारण उसकी ओर जाता या बढना। जैसे--बुबक की तरफ 
लोहा खिचना। ५. किसी के गुण, रूप, सौदर्य आदि के कारण उसकी 
ओर आक्ृष्ट होना। ६. प्रलोभन, स्वार्थ आदि के कारण एक पक्ष 
से दूसरे पक्ष की ओर चलना या जाना। ७. किसी वस्तु के गुण, तत्त्व, सार 
आदि निकलना या निकाला जाना। ८. भभके आदि से अर्क, शराब 
आदितैयार होना। ९ अंकित होता या लिखा जाना। जेसे-- लकीर 
लिघना। १०. उतरना या बनना। जैसे--चित्र या फोटो खिचना। 
११. तनना। १२. मार की खपत होना। खपना। जैंस-माल खिचना। 

खिखवा--वि० [ हिं० खीचना ] खीचनेवाला। 

लिसवामा--स० [ हि० खीचना] खींचते का काम किसी से कराता। 
किसी को कोई चीज खींचने में प्रवृूत करना। जैसे--चित्र या 
फोटो खिसवाना। 

लखिचाई---स्त्री० [ हि० खीचना] १. खींचने की क्रिया, भाव या मजदूरी | 
२. दे० 'खींच'। 

खिलाना---स ० >लखिंचवाना। 

लियाब---पुं० [ हि० खिचनता] खीचे जाने अथवा खिचे हुए होने की 
अवस्था या भाव। 

खिचावट---स्त्री० [| हिं० खिचना] १. खीचने की क्रिया। २. खींचने 
या खिंचे हुए होने की अवस्था या भाव । 

खिचाहुट--स्त्री ०:खिंचावट ! 

लिचिया|--वि ०: खिंचवा ! 

लिडाना(--स० [ सं० क्षिप्त | दानेदार वस्तु को छितराना या बिखेरना। 
जैसे---चावछ या चीनी खिडाना। 

लिखिव---पृं० [स० ] ऊबड़-खाबड़ या बीहड़ भूमि। 

१०० किष्किधा। 

खिचड़बार---पुं० [ हिं० खिचड़ी |-वार] मकर संक्राति। (इस दिन 
खिचड़ी दान की जाती है ) 

लसिचड़ा--पु० [ हि० खिचड़ी] कई दालो को मिलाकर बनाई जानेवाली 
खिचड़ी । 

लिसड़ी--स्त्री० [ सं० कृसर, प्रा० खिज्च, बं० खिचरी, उ० खिचरा, 
गु० लिच] १. दाल और चावल को एक में मिराकर उबालने से 
बनने वाला भोज्य पदार्थ । 
मुहा०-खिलड़ी पकाता “आपस में मिलकर चोरी-चोरी कोई परामएं 
या सलाह करना। ढाई चावछ की खिचड़ी अलग पकाला-सवकी 
सम्मति के विपरीत अपनी ही बात की पुष्टि करना अथवा अपने विचार 
के अनुसार काम करना। खिचड़ी खाते पहुँचा उतरना-- बहुत 
अधिक कोमल या नाजुक होना । (परिहास और व्यंग्य) 


लिखना 
२. विवाह की एक रसम जिसमें दामाद को पहले-पहुल घर बुलाकर 
खिचड़ी सिलाई जाती है। ३ एक ही में मिली हुई कई तरह की या 
बहुत भी वस्तृएँ । जैसे---खिचडी भाषा। ४ मकर संक्राति । ५. बेरी 
का फूल । ६. भाँड, वेदया आदि को नाच, गाने आदि में भाग लेने के 
लिये दिया जानेवाला पेशगी घन। बयाना। साई। 
वि० [ स० कृसर] १. आपस में मिला-जुला। २ जो अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व खो चुका हो। 
लिचना---अ० 5 खिचना । 
खिल्वाना---स० खिचवाना। 
जिजाव----पूं ० - -खिचाव | 
खिजना-अ० दे० 'खीझना'। 
खिजमत--स्त्री ० -खिदमत | 
खिजलाना--अ० [ हि० खीजना | कोई चीज त मिलने पर या काम न॒ होने 
पर आतुर्तापूर्वक खिन्न और व्याकुल होना । खीजना । 
स० किसी को खीजले में प्रवृत्त करना। दिक या विकछ करना। 
लखिजाँ--स्त्री० | फा० ] १. पतझड़ की ऋतु । फाल्गुन और चैत के दिन। 
२. अवनति या उत्तार के दिन । 
लिजाना---स ० खिजलान।। 
लिजाब--प्‌० [ अ० ] सफेद बालो को काछा या रंगीन करने की औषधि। 
केंश-कल्प । औषध के रूप मे प्रस्तुत किया हुआ वह लेप जिसे सिर पर 
छूगाने से सफेद बार काले हो जाते हैं। 
खिजाबी---वि० | अ०) १ खिजाब सबधी । २. (बाल) जिस पर 
खिजाब लगा हो! 
पु० वह जो सिर पर खिजाब लगाता हो। 
लिजालत--स्त्री० | अ०] लाज। लज्जा। शरमिन्दगी। 
लिजख--पू० [ अ० ] १. मुसलमानों के विश्वासानूसार एक पंगम्बर जो 
अमृत पीकर अमर हो गये थे और जो अब भूले-भटके यात्रियों को 
ठीक रास्ते पर लगानेवाले माने जाते है। २ पथ-प्रदर्शक । 
खिप्त।--स्त्री ० --खीझ । 
लिझना---अ० खीझ्ना। 
खिझान।--स०- खिजलाना। 
लिझ्वर!|--वि० [हिं० खीक्षना] जो जर। सी बात पर खिजरला या खीज 
उठता हो। खीजनेवाला | 
लिझौना--वि०_[ हि. खीजना] 
बाला। २. जल्दी खीजनेवाला । 
लिड़कना--अ० [ हि? खिसकना] चुपचाप कही से ठल या हट 
जाना। 
लिहकाता--म० | हि० खिसकना] १ किसी उद्देश्य से किसी को कही 
से टालना या हटाना। २ आधे-वीहे मूल्य पर चुपचाप बेच डालना। 
लिड़को--स्त्री० [ सं० खट्टात्किका, प्रा० खड़्डकी, खड़विकिआ; 
देण्प्रा० लड़क्‍की, उ०ब ०खिरकी ] १. घर, गाडी, जहाज आदि की दीवारो 
में बना हुआ वह बडा झरोखा जिसमें से धूप और रोशनी अन्दर आती 
है, तथा जिसमे से झाँक कर बाहर का दृ्य देखा जाता है। २. उक्त 
झरोशे में लकदी, छाहे आदि का वना हुआ दरवाजा जिसके द्वारा 
शरोजा खुलता तथा बन्द होता है। ३. किले या नगर का चोर दरवाजा | 


१. खिजानेवाला । दिक करने- 
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४. खिड़की की तरह खुला हुआ कोई स्थान। जैसे-- खिड़कीदार 
अंगरखा या पगड़ी। है 
लिड़को बंद--वि० [ हि०-+फा०] (मकान) जो पूरा किराये पर 
लिया गया हो और जिसमे कोई दूसरा किरायेदार न रहता हो। 

खिण--पुं० ->क्षण। (डिगल) 

खित--स्त्री० [ सं० क्षिति] पृथ्वी। (डि०) 

खिताब--पु० [अ०] १. उपाधि। २. पदवी | 

लिताबी--वि० | अ०]| खिताब-संबंधी। ग्विताब का। 

लित्त-पुं> [सं० क्षेत्र] १. क्षेत्र। २. लेत। हे. रणस्थल। उदा०-- 
तौंअर राऊ पहारि, खित्त अनभग मोट मन--चन्दबरदाई। 

खिसा---पुं> [अ० खित्त.] १. भूभाग। प्रदेश। २. प्रांत। 

लितिय--पु० क्षत्रिय । 

खिकमत--स्त्री० [फा०] टहऊ। सेवा। 

खिदमतगार--पु० [फा०] किसी की छोटी-छोटी और वेयक्तिक सेवाएँ 
करनेवाला नौकर। टहलुआ। 

लिदसतगारी--सत्री० [फा०] १. खिदमतगार का काम या पद। 
२. टहुछ। सेवा । 

सखिवसतो--वि० [फा० खिदमत] १. अच्छी तरह खिदमत या सेवा- 
टहलू करनेवाला। २ अच्छी तरह की जानेवाली लिदमत से सबंध 
रखने या उसके पुरस्कार में मिलते था होनेवाला। जँसे-- खिदसती 
जागीर । 

लिधविर--पु० [सं० +/खिद (देन्य) +किरच्‌] १. चंद्रमा। २ तपस्वी। 

खिद्र--पु० [सं०/खिदु+रक्‌] १. रोग। बीमारी। २. गरीबी। 
दरिद्रता । 

लिस--पु० “क्षण। 
वि० - खिन्न। 

लखिनक *--अव्य० [स० क्षण--एक |] क्षण भर। बहुत थोड़ी दर तक। 

लिन्न--वतरि० [सं० /ख्रिद्‌ ।-क्त]| १. (व्यक्ति) जो चिता, थकावट 
आदि के कारण कुछ उदास तथा कुछ विकलू हो। २. अप्रसन्न। 
अगतुष्ट । ३. अगहाय। दीन-हीन। 

लिपना(|--अ० [सं० क्षिप्त) १. खपनता। २. तल्लीन होना! 

लिपाना[--स ० --खपाना | 

खिमिरना|---स ० “लखदेड़ना | उ०--खोलि खग्ग लिमिरे बली, जनू पाइक 
खुंतार---चन्दबरदाई | 

लियानत--स्त्री ० >सयानत ! 

लिग्राना--अ० [सं० क्षीण, पा० खिय, प्रा० खिज्ज, सि० लिजन, म० 
शिज (णें)] १. रगड़ खाते रहने अथवा घिसते रहने के फारण 
किसी वस्तु का क्षीण होना। २. कमजोर या दुर्बेल होना। 
स० [हिं० खाना] खाना खिलामना। भोजन कराना। 

जिवाल--पुं ०5 -खयाल | 

लियावता[---स ० +खिलाना | 

खिर--स्त्री० [देश०] फरणे की ढरकी। 

लिरका--पु० [अ० लिरकः] कंथा । गुदह़ी। 

लिरको--स्त्री० “खिड़की । 

लिरबको[---स्त्री० “खिड़की । 
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खिरअआा 

लिरचा(--पुं० ““खरका । 

खिरबद--स्त्री० [फा०] अक्ल। बुद्धि | 

खिरवमंब--वि० [फा०] बुद्धिमान्‌ । 

लिरनी--स्त्री० [स० क्षीरिणी] १. एक प्रकार का ऊँचा छतनार और 
सदाबहार पेड। २. उबत वृक्ष का छोटा, पीछा, मीठा फल । 

लिरसन--पु० [फा०] १. खलियान। २. काट कर रखी हुई फसल । 

लिराज--पु० [अ०] १. गज्य द्वारा लिया जानेवाला कर।| राजस्व । 
२. वह धन जो मध्य यूग में बड़े राजा अपने अधीनस्थ मांडलिकों 
या छोटे राज्यों से लेते थे । 

खिराम---१० [फा० ] आनन्दपूर्वक धीरे-धीरे चलने या टहलते की क्रिया 
या भाव | 

लिरामॉ--वि० [फा०] जो सुखपूवंक, मस्ती से धीरे धीरे चल रहा हो। 

जिरिवना---स० [सं० कीणंन] १. सूप मे अनाज रखकर उसे इस प्रकार 
हिलाना कि खराब दाने नीचे गिर जायें। २. खुरचना। 

खिरिसा--प० [? ] एक प्रकार की मिठाई | उदा०--सोठि छाइके 
खिरिसा धरा।---जायसी । 

खिसेटी--स्त्री० [स० खरयप्टिका] बरियारा या बीजबंद नामक पौधा। 
बला । 

लिरोौरा--पु० [हि० खिरौरी] बड़ी खिरोरी । 
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खिलाफ़त 


। लिलवत खाना--पुं० [फा०] ऐसा कमरा या घर जिसमें आपस के थोड़े 


| 


खिरौरी!--सत्री० [स० खदिर्वाटिका] कत्थे को उबाल य्रा पकाकर । 


तैयार की हुई गोल टिकिया । 
पु ० [हिं० खांड |-बड़ा] खाँड का लड॒डू । 
खिलंदर[---वि० - -खिलवाडी । 
खिलअत--स्त्री ० [अ० ] पहनने के वे वस्त्र जो बड़े राजा या बादशाह 
की और से किसी को सम्मानित करने के लिए दिये जाते थे । 
खिलक़त---त्री ० [अ० खल्कत ] १. सृष्टि। २. जन-समूह। भीड़-भाड़। 
खिलकीरी[--₹ुती ० -+खिलवाड । 
खिलखिलाना--अ० [अनु०] बहुत प्रसन्न होने पर जोर से हँसना । 
(खिलखिलाते समय मुँह से खिल खिल शब्द होता है । ) 
खिललखिलाहुट--स्त्री० [हि० खिलखिल।ना] १. खिलखिलाने की क्रिया 
यथा भाव । २ खिलखिलाने से मुंह से होनेवाला शब्द । 
लिलजो--पुं० [अ० खिल्ज] अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पर रहनेबाली 
पठानों की एक जाति । 
लिलत--स्त्री ०-खिलअत । 
खिलना---अ० [स० स्खल] १. कली या फूल का पखुड़ियाँ खोलना । 
२. कोई सुखद कार्य या बात होने पर आनंदित था प्रसन्न होना । 
३. ऐसी आकृति बनाना जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। प्रफुल्लित होता । 


से व्यक्षितयों के सिवा और कोई न आता-जाता हो। 
जिलवाइ--पूं० [हिं० खेल] १. मन बहलाने या समय विताने के लिए 
यों ही किया जानेवाला ऐसा काम जो बच्चों के खेल की तरह का हो। 
मुहा०--- (किसी काम को ) खिलवाड़ समझता--बहुत ही सहज या 
सुगम समझना । 
२. मनबहलाव। दिल्‍लगी। ३. छाक्षणिक अर्थ मे, बहुत ही साधारण 
रूप से किया हुआ काम । 
खिलवाड़ी--वि० [हिं० खेलाड़ी] जिसका मन खिलवाड़ में ही अधिक 
रमता या लगता हो । 
खिलवाना---स० [हिं० खिलाना का प्रे०] खिलाने या भोजन कराने 
का काम किसी दूसरे से कराना । किसी को खिल्हाने मे प्रवृत्त करना । 
स० [हिं० खिलाना >प्रफुल्लित करना] खिलने या खिलाने में प्रवृत्त 
करना | प्रफूल्लित कराना । 
स० [हिं० खीलना का प्रे० ] खीले या तिनके छगाने का काम किसी 
से कराना । खीलने में प्रवुत्त करना । 
स० दे० खेलवाना । 
खिसवार*--] ० १.--खिलवाड़ | २ खिलाडी । 
खिलाई--सत्री० [हिं० खाना] १. खाने अथवा खिलाने की क्रिया या 
भाव । 
पद--खिलाई-पिलाई --खाने-पीने और 
या भाव ! 
२. खाने या खिलाने का पारिश्रसिक | 
स्‍त्री० [हि० खेलाना] १. बच्चों को खेलाने का काम | २ वह दाई 
जो बच्चों को खे लाने के लिए नियुक्त की गई हो। धाय ! 
स्‍्त्री० [हि खिलना->प्रफुल्लित होना] खिलने या खिलाने (प्रफु- 
ल्लित होने या करने) की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक | 
खिलाइ---वि ० "खिलाडी । 


खिलाने-पिछाने की क्रिया 


, खिलाड़ो--पु० [हिं० खेल +आड़ी (प्रत्य०) |] १. वह जो खेल खेंलता 


४. ठीक बैठता। सुन्दर लगना। फबना। जैसे---साड़ी पर गोट खिल ' 


रही है। ५. किसी चीज के सब अगों का फूल की पत्तियों की तरह 
अलग-अलग हो जाना । जैसे---चावल खिलमा। ६. बीच से फटना | 
दरार पड़ना । जैसे--पानी भरने से दीवार खिलना । ७. टुकड़े 
टुकड़े होता । फूटना। जैसे--पानी पड़ने से चूना ग्रा मिट्टी खिलना । 

लिलवत--पु० [अं०] १. ऐसा स्थान जहाँ कोई न हो। निर्जन या शून्य 
स्थल । २. ऐसा स्थान जहाँ आपस के यथा एक दो हृण्ट व्यक्तियों के 
सिवा और कोई न हो। एकास्त स्थल । 


। 
। 


हो। खेलाड़ी । २. खिलवाड़ी । ३ तरह-तरह के खेल या तमाएे 
दिखानेवाला व्यक्ति । जैसे--जादुगर, पहलवान सँपेरा आदि । 
१० [? ] एक प्रकार का बेल । 

लखिखाना--स० [हिं० खाना] १ किसी को कोई चीज खाने मे प्रवृत्त 
करना। जैसे--मिठाई खिलाना, जहर खिलाना। २. किसी को भोजन 
कराना । जेंवाना | जैसे--आहाण खिलाना | 
स० [हिं० खिलाना | किसी को खिलतने अर्थात्‌ प्रफुल्लित या विकसित 
होने में प्रवत्त करना । ऐसा काम करना जिससे कुछ या कोई खिले । 

स० >खेलाना । (असिद्ध रूप) 

लिलाफ़--वि० [अ०] १. (व्यक्ति) जो फिसी मठ, विचार, व्यक्ति 
आदि का विरोध करता हो। २. (बात) जो किसी बात्त, वस्तु या 
सिद्धांत से मेल न खाती हो। विपरीत । ३. उलटा। ४. अन्यथा । 
जव्य० १. तुलना मे । २. मुकाबले में। सामने । 

खिलाफ़त--स्त्री० [अ० ] १. किसी की मृत्यू के बाद उसका उत्तराधि- 
फारी बनना। २. मुसलमानों में पैगवर के उत्तराधिकार का पद या 
स्वृत्व । ३े. खिलाफ द्वोने अर्थात्‌ विरोध करने की क्रिया या भाव । 


लॉजातात॑ 


शै३े 


लिलायक 


अनननन--.+« अनन्त लअलले- हे अनीतण-..3+ ++ ७ 


"०3० बन अिनअआओ ना नन++ औकलत-+-++ 





खिसामक--स्त्री० [अ० अक्षल्कत] जन-समूह । भीड़। उदा०---धाय 
नही घर, दायें परी जुरि आई खिछायक, आँख बहाओं ।--केशव । 
खिलाल--स्त्री० [हिं० खेल] (ताश आदि के खेल में) पूरी बाजी की 
हार । 
लिलौना--पु० [हिं० खेल--औतना (भ्रत्य०)] १. बच्चो के खेलने के 
लिए बनाई हुई धातु, मिट्टी आदि की आकृति, चीज या सामग्री | २. 
बहुत ही साधारण या महत्वहीन वस्तु ॥ ३ किसी के मन बहलाने का 
साधन या सामग्री । 
पद-- (किसी के) हाथ का खिलौना--(क) किसी की आजा, 
संकेत आदि पर ही सब काम करनेवाला व्यक्ति । (ख) ऐसा व्यक्ति 
जिसका उपयोग केव्छ दूसरों के मनोविनोद के लिए ही होता हो। 
खिलौरी--स्त्री ० [हिं० खील-भूना हुआ दाना] खरबूजे, धनिये आदि 
के भुन हुए बीज जो भोजनोपरांत मुँह का स्वाद बदलने के लिए खाये 
जाते है | 
खिल्ली--स्त्री० [हिं० खिलना >मुस्कराना या हँसना] हेंसने-हँसाने के 
लिए किसी को तुच्छ सिद्ध करते हुए कही जानेवाली हास्यास्पद बात । 
मुहा०-- (किसी को) खिल्लो उड़ाना--दूसरों को हँसने-हँसाने के 
लिए किसी के सबंध में कोई ऐसी बात कहना जिससे वह कुछ तुच्छ या 
हैय सिद्ध होता हो । 
स्त्री० [हि० खील--तिनका] १. पान का बीड़ा जो खील या सीक 
से खोंसा हुआ हों। २ लगे हुए पान का बीड़ा। 
|सत्री० - खीऊू (बड़ा काँटा या कील) । 
जलिल्लीवाज--वि० [हिं० खिलली |फा० बाज] [भाव० ख्िल्लीबाजी] 
दूसरों की खिलली या दिल्लगी उडानेवाला | 
खिल्लो --वि० [हिं० खिलना -प्रमन्न होना] बहुत अधिक या प्रायः 
हँसती रहनेवाली स्त्री के लिए उपहास या व्यग्य का सूचक विशेषण । 
लखिवना|--अ० [स०» क्षिप] चमकना। (राज०) उदा०--मारु दीठी 
अउसप्चकद, जाँणि खिदी घण सप्न |--ढोला मारू। 
खिवाई--स्त्री ० >खेवाई । 
खिवाही--स्त्री ० [ देश ० ] एक प्रकार की ईख । 
खिसकला---अ० [सं० कृष्‌; प्रा० खिसइ; सि० खिसनु , गु० खिसबूं, खसर्वू; 
मरा० खिसभषे | !. चुपके अथवा धीरे से दूसरों की दृष्टि बबाते हुए 
कही से उठकर चल देना। २. चूतड के बल बैठे-बैठे किसी ओर थोड़ा- 
गा बढ़ना या हटना। खसकता। 
लिसकाना--स० [ हिं० खिसकना ] १. चुपके अथवा धीरे से किसी की कोई 
वस्तु उठाकर चल देनच। २ किसी वस्तु को खीचकर किसी ओर कुछ 
हटाना-बढ़ाना । 
जलिसना|---अ० >खसना। 
खिसलता--3० -+फिसलना। 
खिसलाना--स० 'खिसलना' का प्रे० रूप । 
खिसलाव|--१० [हि० खिसलना या फिसलना] १. खिसलने या फिस- 
लग की क्रिया या भाव। २. ऐसा चिकना स्थान जिस पर पैर फिसल्ता 
हो। 
लिसलाहट--स्त्री ० [ हि० खिसलना या फिसलना ] फिसलने या खिसलने की 
किया या भाव। 


। 
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लिसानसा*---अ ० >खिसियाना । 
खिलारा--पु० [अ० खिसार] १. घाटा। टोटा। २. नुकसान। हानि। 
वि० [ हिं० खिसाना या खीस] १. खिसियाया हुआ। २. जल्दी 
नाराज हो जानेवाला। 
लिसारी--सत्री ० >खेसारी । 
लिसिआनपन--१० [ हिं० खिसिआना+पन ] खिसियाने की क्रिया या 
भाव। 
खिसिआना--वि० [हिं० खीस हिं० खिसियाना] [स्त्री० खिसिआनी |] 
१. क्रद्ध। २. अप्रसन्न। रुष्ट। ३. लरूज्जित। 
अ०->खिसियाना। 
लिसिआहठ--र्त्री० >खिसिआनपन | 
खिसियाना--अ० [हिं० खीस-रदात] १ लछणज्जित होकर दाँत निकाल 
देनाया सिर झुका लेना। २ किसी पर अप्रसन्न या रुष्ट होकर बिगड़ना । 
नाराज होना। 
खिसी [--स्त्री० [हि० खिसियाना ] १. क्रीध। २. अप्रसन्नता। ३. लज्जा। 
४. ढिठाई। धृष्टता। 
लींच--स्त्री० [हि० खीचना] १. खीचने अथवा खिंचे हुए होने की अवस्था 
या भाव। २. खीच-तान (दे०) । उदा०--अति सोक सोच संकोच के 
खींच-बीच नरपति परे ।--रत्ना ० । 
खींच-तान--स्त्री ० [हि० खीचना ! तानता] १. किसी वस्तु को विभिन्न 
दिशाओं की ओर विभिन्न पक्षों द्वार/ एक साथ खीचकर ले जाने की क्रिया 
या प्रयास। २. व्यक्तियों का एक दुसरे के विरुद्ध किया जानेवाला उद्योग 
या प्रथत्त। ३ किसी बात या वाक्य के अर्थ या आशय का बलपूर्वक 
किसी एक ओर खीचा या ताना जाना। शब्द या वाक्य का जबरदस्ती 
साधारण से भिन्न कोई दूसरा अर्थ लगाया जाना । 
खींचना--स० [सं० कृष्‌ प्रा० खंच, ब ० खेचा, प० खेच, गू्‌ ० खेचव, का० 
खंझून, मरा० खेचण ] १. किसी वस्तु को बलपू्वंक अपनी ओर छाना। 
जैसे--हवा में से पतग या कुएँ मे से बाल्टी खीचना। २ किसी को अपने 
साथ लेत॑ हुए आग बढ़ना। जैसे--घोड़ा गाड़ी खीचता है। ३. किसी 
वस्तु या स्थान में स्थित कोई दूसरी वस्तू बलएवंक बाहर निकालना। 
जैसे--म्यान से तलवार खीचना। ४. किसी को दूसरे पक्ष में से अपने 
पक्ष में मिलाना। ५. किसी वस्त्‌ में का तत्त्व, सार या सुगंध निकालना । 
जैसे---इत्र खीचना। ६ भभके से जरक॑, शराब आदि चुबमाना। ७. 
चूसना। सोखना। जैसे---मक्की की रोटी बहुत थी खीचती है। ८. किसी 
का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट करनता। अपनी ओर उन्मूल करना। 
जैसे--इस पुस्तक ने विद्वानों का ध्यान अपनी ओर खीच लिया है। 
९. कलम, पेंसिल आदि से अकित या चित्रित करना। जैसे---लकीर 
खींचना । १०. अनु कृति आदि के रूप में उत्तारना या बनाना। जैसे--- 
फोटो या चित्र श्लॉचना। ११. कौशलपूंक किसी के अधिकार से कोई 
चीज निकालकर अपने हाथ में करना। जैसे---किसी से रुपए खींचना। 
१६ व्यापारिक क्षेत्र में, खपत या बिक्री का माल अधिक मात्रा या मान में 
मेंगराता या अपने अधिकार में करना । जैसे--दूसरे महायूद्ध में अमेरिका 
ने संसार का सारा सोना खींच लिया था । 
लींचासींची--स्त्री ०--लींच-तान | 
सखींचाताव--स्त्री ० +-सींच-तान। 


सींचातानी 


सीचातानी--रती ० >>खींच-तान । 

छीखर--पु० [देश०] एक प्रकार का बन-बिछाव। कटारन | 

छीच[| ---सत्री० >खिचढड़ी। उदा०--करमाबाई को ख्रीच अरोग्यों होद 
प्रसण पाबंद --मीराँ। 

कीज---स्त्री ०--खीझ । 

खोजना--अ० - खीझना। 

खीझ--स्त्री० [हिं० खीझना] १ खीझने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
२. ऐसी बात, जिससे कोई खीझे। चिढानेवाली बात। 
मुहा०-- (किसो को) को सिकालना --किसी को खूब चिढ़ानेवाली 
कोई बात ढूंढ निकालना या पैदा करना। 

खीझना--अ० [स० खिदते, प्र० खिज्जइ ] किसी अप्रिय था अरुचिकर 
कार्य, बात, व्यवहार आदि का प्रतिकार न कर सकने पर उससे खिन्न होकर 
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झुंझलाना । 
खीण| --वि० :> क्षीण। 
खीधा | ---स्त्री ० -कंथा। 
खीन*---वि० --क्षीण । 
खीनता*]--स्त्री० - क्षीणता। 


खीनताई*---स्त्री ० >क्षीणता । 

छीप--१० [ देश०] १. एक प्रकार का घना सीवा पेड। २. लज्जाल 
नाम का पौधा। लजाधूर। ३. गंब-प्रसारिणी नाम को रूता। 
गंधैली । 

खोसा|--प० -- खेमा | 

सीर--स्त्री० [सं० क्षीर | दूध मे वावक उबालने तथा चीनी मिलाने से बसने- 
बाला एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ । 
मुहा०---खीर खटाना “पहले-पहल बच्चे को अन्न खिलाना आरम्भ 
करने के लिए उसके मुँह में वीर डालना । अन्न-प्राशन करना। 
पुं०->क्षीर। 

खीर-थटाई--स्त्री० [हि० खीर +चट।ई ] बच्चे को पहले-पहल अन्न खिलाने 
के समय खीर चटाने की रसम | अश्न-प्राशन । 

खीरमोहन--० [हिं० खीर+मोहन | गुलाब जामुन के आकार की एक 
प्रसिद्ध बेंगला मिठाई। 

खोरा--पु० [सं० क्षीरक] ककड़ी की जाति का एक प्रकार का फरू। 
मुहा०-- ( किसो को) खीरा-ककड़ो समझना न्‍बहुत ही तुज्छ या 
हेय समझना । 

खीरी--स्त्री० [सं० क्षीर] गाय, भेस आदि मादा चौपायों का वह भाग 
जिसमें दूध बनता तथा रहता है तथा जिसके निचले भाग में थन होते हैं। 

जीरोदक--पुं० [सं० क्षीरोदक | एक प्रकार का पेड़! 

खील---स्त्री० [सं० पा० प्रा० बें० खील; गु० खिलो; उ० कीड़ा; 
मरा० खिड़, खिढ़ा) १. ज़िला या भुना हुआ चावऊ । छाबा। 
२. चावल को भूनकर तथा चाह्षनी में पकाकर जमाई हुई कतली । 
रे. किसी चीज का बहुत छोटा दुकड़ा। जैसे--शीशें का ग्रिलास 
गिरते ही श्ील-खील हो गया। 
'स्‍्त्री० [हिं० कील] १. कील! मेख। (दे० कीऊ') २. बाँस 
आंदि की पतली सींक जो पत्रों आदि को जोड़कर दोना बनाने के काम 
भाती है। ई. मांस-कील। 

५--२ 


३३ 


खुंडिला 


स्‍त्री० [सं० खिल] वह भूमि जो जोती जाने से पहले बहुत दिन परती 
छोड़ी गई हो। 

कछोलमा--स० [हिं० खीरू] १. पत्रों में खील ऊगाकर दोना, पत्तल आदि 
बताना । खील छगाना। २. दे० कीलना'। 

खीला]--पु० [हिं० कौऊ] [ स्त्री० खोली] १. बाँस आदि की पतली 
छोटी सींक । २. बड़ी और मोटी कीछे। ३. खूंटा । 

खोली--स्त्री ० 5खिल्ली (पान का बीड़ा ) । 

। खोबन---स्त्री० [सं० क्षावन] मतवालापन। मत्तता। 

| लीबर*--वि० [सं० क्षावत] १ मतवाला। २. वीर। शूर। (डिं०) 
खीस--स्त्री० [ ? | १. पशुओं के लबे तथा नुकीले दाँत। खाँग | 

| 

| 








जैसे--मूअर की खीस। २. खुले हुए और बाहर से दिग्याई देनेवाले 
दाँत । 
मुह! ० *--खोस या खींसे काढ़ना था निकालना --कोई भूल हो जाने 
पर निलंज्जतापूर्वक हँसना या दाँत निकालना। 
३. लज्जा | शरम। 
स्त्री० [ देश०] १. नई ब्याई हुई गाय, भेंस आदि का १०-१२ दिनों 
का वह दूध जो पीने योग्य नहीं होता। पेजस। २. उक्त पशुओं के स्तन 
के अन्दर की मांस-की लू । 
मुहा०---खोस निकालना>-नई ब्याई हुई गाय, भेस आदि के थनों में 

से मांस-कील निकालना। 
विशेष--ये मांस-की लें गर्भकाल में थनो में दूध रुके रहने से बन जाती हैं । 
(वि० [सं० किष्क वध] नष्ट। बरबाद । उदा०--लगे करन मरव- 
खीसा--तुरूसी । 
क्रि० वि० निरथंक। व्यर्थ । उदा ०--निदुरा आगे रोइबो आँसू गारिवो- 
खीस--रहीम । 
स्त्री० [हिं० खीज] १. अप्रसभ्ता। नाराजगी। २. क्रोध । गुस्सा। 
स्त्री० [फा० खिसारा] १. नुकसान। हानि। २. घाठा। टोटा। 
३. कमी। न्‍्यूनता । 

खीसना*---अ० [हिं० खीस] नष्ट या बरबाद होना । उदा०--सुम्हरे 
दास जाहि अध खीसा। --तुलसी । 
स० नष्ट या बरबाद करना । 

लीस----१० [फा० कीस'] [स्त्री० अल्पा० खीसी ] १. छोटा थैला। 
थैली। २. खलीता। जेब। ३. कपड़े की वह थैली जिससे नहाने के समय 
बदन मलकर साफ करते है। 
 पुं० >खीस। 

खीह* ...-स्त्री ० --खीक्ष । 

सोहना|--भ ० “लीक्षना । उदा ०---नतुही तुही कह गुदुर खीहा ।---जायसी । 

खुंलणी--स्त्री ० [सं० ] एक प्रकार की वीणा। 

खुंगाहु--पुं ० [सं०] काले रंग का घोड़ा। 

सुंदकड़ुबा---पं० [हिं० खूंट+काढ़ना] कान की मेहर निकालनेवाला 
व्यक्ति। कतमेलिया। 

जुंटाजा[---स० [हिं० खूँटना] खुंटने का काम किसी से कराना। 
अ० खूँटा या तोड़ा जाना। 

झुंटिका--पुं० [देश०] कान में पहनते का कर्णफूल। उदा०---मनि 
कुंडल खुंटिजा औ खूँटी ।---जायसी । 


डैड 


अननी अनीननमा >कनन जनिभननन ञननानर आथ ननना+ा- 


खुतबा 





न जनलतनन पढर 2#»+- 


शुंड--प० [देश०] १. एक प्रकार की मोटी घास। २. पहाड़ी व्टूटूओ | खुजाई--स्त्री० | हिं० खोजना |आई (प्रत्य०) | खोजने या ढूँढने की क्रिया 


की एक जाति । 
लुँडला--पृ० [स० खंडल] १. दूदा-फूटा मकान! 
खुंदकार---मु० [फा० ख्वान्दगार] सेवक । नौकर। 
खुँदवासा--स ० -खुँदाना। 
खुँदाना---स० [हि० खूंदना] १. खूंदने में प्रवृत्त करना। २. (घोड़ा) 
कदाना या कुदाते हुए चलाना ! 
खुंदिन [--स्त्री० - खूंद । 
खुंदी|--स्त्री ० --खूंद । 
खुंबी | --स्त्री ० :-खुभी । 
खुंभो!--स्त्री० [सं० कुंभ] ९. कान में पहनने क। एक गहना। २. दे० 
खुमी । 
सत्री० [स० स्कभ] खंभे के नीचे का वह भाग जो ऊपर के भाग से 
कुछ बाहर निकला रहता है। उदा०--खुंभी पनाँ प्रयाली खंभ ।---प्रिथी- 
राज। 
छझुआर|--वि० दे० 'ख्वार'। 
खुआरी*[--स्त्री० दे० स्वारी'। 
खुब्ख---वि० [स« शुप्क ] १. जिसके पास कुछ भी धन-सम्पत्ति न हो। 
परम दरिद्र या निर्धन। २. जिसमे तत्त्व या सार न रह गया हो। 
खोखला। निस्सार। ३. जो ताश के खेल में पूरी बाजी हार गया हो। 
खुशंड--पु० [देश० ] एक प्रकार की राई। 
खुखड़ा!--पं० [हि० जुक्ख] पेड़ जिसे घुन गा हो अथवा जिसका गूदा 
मड गया हो । 
पुं० [नपा० खुकुरा] [रत्री० अल्पा० खुखडी] कटार की तरह का 
एक प्रकार का बड़ा छूरा जो प्रायः नेपाली लोग रखते हैं । 
खुखड़ी--स्त्री० [ देश०। १. तकुए पर लपेट कर सूत आदि की; बनाया 
जानेवाला पिड। कुकड़ी। २. छोटा खुखड़ा। 
खुखला।--वि० - खोखलऊ, । 
ख़खड़ा।|--]० खुखड़ा। 
खुगीर--पु ० दे० 'खूगीर । 
खसुचर--स्त्री० [स० कुचर >पराये दोष निकालनेबाला] किसी अच्छी बात 
में भी झू5-मूठ का निकाछा जानेवाला दोष या की जानेवाली आपत्ति! 
छिद्रान्पेषण । 
कि० प्र०--करता ।--निकाऊता |--लगाना । 
खुचुर|--स्त्री०- खुचर ! 
खुजलाना--म० [ स० खजूं, खर्जेन] [सज्ञा खुजलाहट, खुजली] शरीर 
के किसी अग में खुजली होने पर उस स्थान को नाखूनों क्यवा उँगरूयों 
से बार बार मलना या रगड़ना। 
]अ० खुजली होना । 
खुजलाहट--नत्री ० [हिं० खुजलाना] खुजली होने की अवस्था या भाव। 


२. छीटा झोपडा। 


लुजली---स्त्री० [ हि० खुजलान।] १. शरीर के किसी अंग में रक्त का संचार ! 
रुक जाने के कारण होनेवाली सुरसुरी। २. एक चमंरोग जिसमें शरीर ' 


पर छोटे-छोटे दाने निकल आते है और बहुत अधिक खुजलाहट होती है। 
खुजवाना--स० [हिं० खोजना] किसी खोई हुई वस्तु को खोजने में किसी 
को प्रवृत्त करना। खोज कराना। खोजवाना। 


या भाव। 

खुजाना[--अ०) स० -खुजलाना । 
स० -खुजवाना। 

खुज्सा+-पु० खूझा। 

खुशड़ा--प० लूझा | 

खुझरा--पू० [स० कु | हि? जड़] १. जमीन पर उभरने अथवा फैलने- 
वाले पेड़ो की जड़े। २ एक में गृथे हुए किसी चीज के बहुत से तंतु या 
रेशे। जैसे-नारियल की जटा या रेशम फा खुझरा | 

छुटक * [---स्त्री ० - -खुटका। 

खुटकमा--स० | स० खुड वा खुड] किसी वस्तु का ऊपरी अश यथा भाग 
दाँत या नाखूनो से नोचना या तोड़ना । 

खुटका[--पुं० [हिं० खटका ] ऐसी बात जो मन में खटक या चिंता सत्पन्न 
करती हो। खटका। 

खुटचाल--स्त्री० [हिं० खोटी | चाल] £ दुष्ट उद्देश्य से किया जाने- 
बाला काम या कही जानेवाली बात अथवा किसी को चिढाने या कष्ट 
पहुँचाने के लिए चली जानेबाली बुरी चाल। खोटा या बुरा चाल-चलन। 
दुराचार । 

लुटचाली *---पुं० [ हि? खुटचाल।ई (प्रत्य०)] १ खुटवाल चलने- 
वाला दुष्ट व्यक्ति। २. बुरी चाल चलनेवाला व्यक्ति। दुराचारी ! 

खुटना[+-अ० [स० खुड़ या खोट] १ सम्राप्त होना । खतम होना । 
२. कम पड़ना। घटना। ३ दूट कर अछूग होना । 

[अ०->खुलना। उदा०--निपट बिकट जौलों जुटे, खुर्टाह न कपट 

कपाट | --बिहारी। 

खुटपन--प० [हिं० खोटा+ पन, पना (प्रत्य०) | खोटे या दुष्ट होने की 
अवस्था, गुण या भाव । 

खुटला--पु० [देश० | कान में पहनने का एक प्रकार का गहना। 

खुटाई--स्त्री ०->खोंटाई । 

खुटाना*---अ० [हिं० खुटना] समाप्त होना। 

खुटिला--पु० [देश० | कान का एक प्रकार का आभूषण। 

खुटेरा|---१० [स० खदिर] खैर का पेड। 

खुट्टी[--स्त्री० [खुट से अनु०] तिल और गुड़ (या चीती) से बननेवाली 
एक प्रकार की मिठाई। रेवडी। 
स्त्री०-कुटी 

लुअमेरा[--पुं० [देश०] एक प्रकार का मोटा धान। 

खुड़ला--पुं० [देश०] वह खानेदार अलमारी था दरवा जिसमें मुर्ग 
मुगियाँ बन्द की जाती हैं। 

खुडआ---१० [देश० ] वर्षा या जाड़े आदि से बचाव के लिए सिर पर 
डाला जानेवाला कंबल या कोई कपड़ा। घोषी। 
क्रि० प्र०--देस। मरना ।---रूगाना। 

लुड्डी--स्त्री० [पं० खुड़ड-विवर] १. वह गड्ढा जिसमें देहाती छोग 
मल-त्याग करते है। २ पाखाने में पैर रखने के पाववान। 


| खुड़्ढी|--स्त्री०-्वुड्डी । 
' खुतका--०--कुतका। 
' छुतवा--पु० [अ० खुत्व:] १. तारीफ! प्रशंसा। 


२. प्रशंसात्मक 


जुत्य 


बज नली नल जन न परत पा * नव ननन-त- + अनिल नली नीती-। >७०-++-- कं न्‍फील+-++>े अल 


लेख या कविता। ३. मुसख्मानी राज्यों में नये राजा के सिहासन पर 
ब्रेठने की घोषणा। 
मुहा ०-- (किसी के नाम का) झुतवा पढ़ा! जाना--फिसी के सिहा- 
सनासीन होने की घोषणा होना। 

सुत्व--पु ० --खुत्थी । 

खुत्वो।--स्त्री० [? | पौधों का वह भाग जो फसल काट लेने पर पृथ्वी के 
ऊपर बचा रह जाता है। खूंटी! 
स्‍्त्री० [?] १. गृुत्यी। थैली । २. धन-सम्पत्ति। ३. किसी पदार्थ 
का सार भाग। सत्त । 

खूधी--स्त्री ०--लुत्थी। 

खुबद--अव्य० [फा० ] स्वयं। आप। 
पद--खु द-ब-खुद (देखें) । 

लुक्का--पुं ० - कुतका । 

खुदकाइत--स्त्री० [फा०] ऐसी जमीन जिसे उसका मालिक स्वयं जोतता- 
बोता हो । 

खुबकुशी--स्त्री० [फा०] आत्महत्या। 

खुदगरज़--वि० [फा०] [भाव० खुदगरजी] अपना ही काम या मतलब 
देखनेब।ला। स्वार्थी । 

लुदगरजी---स्त्री ० [ फा०] खुदगरज होने की अवस्था या भाव। स्वार्थ 
परायणत्ता । 

खुदबता---अ० [हिं० खोदना का अ०| १. जमीन आदि का खोदा जाना। 
जैंगे--खान या नहर खुदना। २. खुदसे के रूप में अंकित या चिह्नित 
होना। जैसे--बर्तन पर नाम खुदना | 

खुब-परस्त--वि० [फा०] [भाष० खुद-परस्ती ] वह जो अपने आप को ही 
सबसे बढ़कर' समझता हो। 

लुब-ब-जुब---अव्य ० [फा०] आप से आप। अपनी ही इच्छा से। स्वत. 
(बिना किसी की प्रेरणा आदि के ) । 

खुब-मुक्तार--वि० [फा०] [-भाव० खुद-मुख्तारी] जिस पर किसी 
दूसरे का प्रभुत्व या शासन न हो। स्वतन्व । 

खुब-मुख्तारी--स्त्री [फा०] खुदमुख्तार होने की अवस्था या भाव। 
स्वतन्त्रता । 

ख्वरा--पुं० [फा० खुर्वा, सं० क्षुद्र] १. छोटी और साधारण बस्तु। 
फुंटफकर चीज। २. किसी पूरी चीज में के छोटे-छोटे अंश, खंड या 
दुकड़। जैसे--दस रुपए के नोट का खुदरा! ३. चीजों की बिक्ती 
का बह प्रकार जिसमें वे इकट्ठी या पूरी नहीं, बल्कि टुकड़ें-टुकड़े या 
थोड़ी-योडी करके बेची जाती हैं। योक' का विपर्याय। जैसे--धोक 
के व्यापारी खुदरा माल नहीं बेचते । 
बि० १. जो छोटे-छोटे अंशों या टुकड़ों के रूप में हो। जैसे--खुदरा 
नोट, खुदरा सौदा। २. थोड़ा-थोड़ा करके बिकनेवाला। (रिटेल) 
वि० >खुरदुरा। 

खुदराई--स्त्री ० [फा० ] खुदराय होने की अवस्था या भाव। 

लुदराय--वि० [फा०] १. अपनी ही राय था विचार के अनुसार सब 
काम करमेवाला। दूसरों की राय ने मालने या न सुननेवारा। 
२ स्वेच्छा-चारी। निरंकुण। 

खुदवाई---स्त्री ० [हि० खुदवाना] १. लुदवाने की क्रिया,भाव था सजदूरी ! 


खुफिया पुलिस 


खुबबाबा--स० [हिं० खोदना का प्रे०] खोदने का काम दूसरे से 
कराना। 

खुदा--पुं० [फा०] १. परमात्मा। परमेशवर। 
मुहा०---शुवा-लुदा करके बहुत कठिनता से । बड़ी मुश्किक से । 
खुदा रूगती कहना:>ऐसी ठीक और सच्ची बात कहना, जिससे ईश्वर 
प्रसन्न हो। 
पद >लुदा का धर--मसजिद। जिसमें ईश्वर का निवास माना जाता 
और उपासना की जाती है। खुदा की सार-पदेवी प्रकोप | लुदा-स- 
ख्वास्ता- ईएवर न करे कि ऐसा हो । (अशुभ बातों के प्रसभ में) 
जैसे---खुदा-न-र्वास्ता अगर आप बीमार पड़ जायें तो ? 

खलुद्ाई--स्त्री ०-खोदाई। 
वि० [फा० खुदाई] खुदा या ईश्वर की ओर से आने या होनेबाला। 
ईश्वरीय । 
पव--खुदाई रात--ऐसी रात जिसमें बराबर जागते रहकर ईष्वर 
का ध्यान किया जाय। 
स्‍्त्री०१,. खुदा होने की अवस्था, पद या भाव । ईश्वरता। २ ईश्वर 
की रची हुई सारी सृष्टि) ३. सृष्टि भें रहनेवाले सभी प्राणी या 
लोग। 

खुदा-परस्त--वि० [फा०] [भाव० खुदापरस्ती] ईश्वर को मानने तथा 
उसकी उपासना करनेवारा। आस्तिक। 

खुबाबद--पु० [फा०] १. ईईवर। २. मालिक। स्वामी। 
अव्य० जी हजूर। हाँ, सरकार। (बड़ों से बातवीत करने अथवा 
उन्हें सम्बोधित करने के समय । ) 

खुदाब---पुं ० [ हि" खोदना] १. किसी चीज के ऊपर किया हुआ खुदाई 
का काम। २. किसी चीज के ऊपर आकुति, रूप आदि खुदे होने का 
ढग। 

खुदा-हाफिज--पद [फ्रा०] ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। 
के समय ) 

खुदी--पु० [फा०] १. खुद! का भाव। अहभाव। २. अभिमान। 
घमंड। ३. शेखी। 

खुद्दी--स्त्री० [सं० छ्षुद्र] १. चावल, दाल आदि के बहुत छोटे-छोटे 
टुकडे। किनकी। २ तरल पदार्थ के नीचे की तलूछट। 

खुनकी--स्त्री० [फा० ] हलकी सरदी। ठंहक। 

खुनखुना--पुं० [अनु०] घुनधुना या झुनझुता ताम का खिलौना। 

छुमस---स्त्री ० [सं० खिन्नमनस्‌] [वि० खुनसी) क्रोध। गुस्सा। 

छुतसाना--अ० [हिं० खुनस] गुस्से या ताराज होकर कुछ कहना या 
बिगड़ना ! 

खुमसी--वि० [हिं० खुनसान। ] गुस्सा करनेवाला। क्रोधी। 

खुनिस|[--स्त्री ०5खुनस। 

खुफिया--वि० [फा०] छिपकर रहनेवाला अथवा छिपकर काम करने- 
बाला। गुप्त। 
क्रि० वि० गुप्त रूप से। छिपकर। जैसे---खुफिया जाँच करना। 

लुफियालाना--मुं० [फा०] वह स्थान जहाँ दृश्चरित्रा स्त्रियाँ धन लेकर 
व्यभियार करती हों। 

खुफिया पुलिस--स्त्री०[ फा० खुफिया +अं० पुलिस] १. पुलिस का वह 


(विदाई आदि 


खुमना 


१६ 





विभाग जो गुप्स रूप से अपराधों आदि की जाँच करता है तथा अपरा- । 


थियों का पता लगाता है। २. उक्त विभाग का कमंचारी। 
खुभना--अ० [सं० क्षुम] गड़ना। चुमना। 
खुभराता*(--अ० [सं० क्षुब्ध] उपद्रव या उत्पात करने के लिए इधर- 
उधर घूमना। 
खुमिया|--स्त्री० 5 खुभी। 
खुभी--स्त्री ० [ हि० खुभना] कान में पहनने का फूल । 
खुस--पु० [फा०] शराब रखने का धड़ा या मटका। 
खुमलाना--पुं० [फा०] शराबखाना। मविरारूय। 
खुमरा--१० [ अ० कुबर 5हजरत अली का एक गुलाम] [भाव० 
झुमरी ] एक प्रकार के मुसलमान फकीर। 
पुं० [ अ० खुमराह] छोटी चटाई। 
खुमरी--स्त्री ०--कुमरी (पंडुक पक्षी)। 
खुसा--स्त्री ० --खुमारी। 
खुमान *--वि० [सं० आयुष्मान्‌] बड़ी आयुवाला। दीर्घजीवी। 
पुं० शिवाजी महाराज की एक उपाधि। 
खुसार---पुं० [फा० ] १. खुमारी (दे०) । २. आध्यात्मिक या ईश्वरीय 
प्रेम का नशा या मद । 
खुमारी--स्त्री० [अ० खुमार] १. भाँग, शराब आदि का नशा उतरते 
समय अथवा उतर जाने के बाद की वह स्थिति जिसमें शरीर आलूस्य 
से भरा होता है, आँखें चढ़ी होती हैं, गला सूखा रहता है और तबीयत 
कुछ-कुछ बवेचेन सी रहती है। २. रात भर जागते रहने से अथवा 
बहुत अधिक थके रहने के कारण होनेवाली सुस्ती । 
खुमी--स्त्री० [अ० कुमा] १. बहुत ही छोटे छोटे उद्भिज्जों या वनस्पतियों 
फा एक वर्ग जिसमें फूछ, पते आदि बिलकुल नही होते, केवल एक छोटे 
डठल के सिरे पर सफेद या मटमंले रंग का छाता-सा होता है। गुच्छी, 
बुकुरमुत्ता आदि वनस्पतियाँ इसी वर्ग के अंतर्गत हैं। (मशरूम) 
२. दाँतों में छगवाई जानेबाली सोने की कील या पत्तर। ३. कानों 
में पहनने का एंक प्रकार क; गहना। ४. हाथी के दाँतो पर चढ़ाया 
जानेवाला छल्‍ला। 
खुस्हारि *---स्त्री ०--खुमारी । 
लुरंद--पुं०-खुरंड। 
खुरंड--पु० [स० क्षुर-खरोचना--अंड] घाव के सूखने पर उसके 
ऊपर जमनेवाली झिल्ली या पपड़ी | 
खुर--१० [सं० &/लुर्‌ (काटना) +क; पा० प्रा० खुर, छुर; थें०, 
उ० पं० गु० खुर; मरा० खूर] १. सींगवाले पशुओं के पैरों का 
अगला सिरा जो प्रायः गोल तथा बीच में से फटा हुआ होता है। टाप। 
सुम। २. चारपाई या चोकी के पाये का निचला छोर जो पृथ्वी 
पर रहता है। ३. नख नामक गंघ-द्वव्य । 
लुरक--स्त्री० [हि० खुटका] १. खटका। अंदेशा। उदा०--सुआ ने 
रहे खुरक जिअ, अबहि काल सो आउ |---जायसी। २. चिता। सोच। 
स्त्री० खुजली। 
पु० [सं० खुर,/ के (चमकता) ।क] १. तिछ का पेड। २. 
एक प्रकार का नृत्य । 
लुरक रांगा--पुं०[हिं खुरक ! रांगा] एक प्रकार का नरम और 


खुरतार 


सफेद राँगा जो जल्दी गल जानेवाला होता है। हिरनखुरी रागा। 
विदेष--वैद्यक में यह भस्म बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। 


| खुरका--पुं० [देश०] एक प्रकार की घास। 


खुरणुर--पु० [अनु ० ] वह शब्द जो गले या नाक में बछगम आदि अटकी 
या फंसी रहने के कारण साँस लेते समय होता है। परघर शब्द। 

खुरखुरा--वि० [सं० क्षुर-खरोचना] जिसके ऊपरी तरू पर ऐसे कण 
या रवे हों जो छूने या हाथ फेरने से गड़े। चिकना का विपर्याय! 
खुरदुरा। 

खुरखुराना--अ० [हहिं० खुरलर अनु०] १. खुरखुर शब्द होता। जैसे--- 
गला खुरखुराना। २ छूने में खुरखुरा या ऊबड़-खाबड़ लगना। 
स० खुरखुर शब्द उत्पन्न करना। 

खुरखुराहुट--स्त्री० [हिं० खुरखुर] १ खुरखुराने की क्रिया या भाव। 
खुरखुरे होने की अवस्था या भाव। खुरदरापन। ई साँस लेने के 
समय गले मे से कफ के कारण होनेवाला खुरखुर शब्द । 

खुरचन---स्त्री० [हिं० खुरचना] १ खुरचने की क्रिया या भाव। २. 
कड़ाही, तसले आदि में से पकी या बनी हुई वस्तु निकाल लेने के बाद 
उसमें बचा तथा चिपका हुआ उस वस्तु का वह अंग जो खुरचकर 
निकाछा जाता है। हे एक विशेष प्रकार से बनाई हुई रबड़ी जो 
कड़ाही में से खुरचकर निकाली जाती है। ४ किसी वस्तु का बचा- 
खूचा या अन्तिम अश। जैसे--स्त्रियाँ अपनी अतिम सनन्‍्तान को 
पेट की खुरचन कहती हैं। ५. वहु उपकरण जिससे कडाही, तसले 
आदि में से कोई चीज खुरचकर निकाली जाती है। खुरचनी। 

खुरखना--स० [सं० क्षुण] १. कड़ाही, तसछे आदि में चिपका तथा 
लगा हुआ किसी वस्तु का अंश किसी उपकरण अथवा चम्मच आदि से 
रगड़कर निकाछना। २. किसी न्‌कीली वस्तु को किसी दूसरी वस्तु 
पर इस प्रकार रगडता कि वह दूसरी वस्तु कुछ छिल जाय। जैसे--- 
नाखून से मांस खुरचना, कील से लकड़ी खुर्चना । 

खुरचनी--स्त्री० [हिं० खुरचना] कोई चीज खुरचने का उपकरण या 
औजार। जैसे---कसेरो या चमारो की खूरचनी। 

खुरणाल--स्त्री० ( हि? खोटी |-चाल] १. किसी को चिढ़ाने या कृष्ट 
पहुँचाने के लिए चली जानेवाली दुष्टतापूर्ण चाल। २. किसी काम में 
व्यर्थ की की जानेवाली आपत्ति या डाली जानेवाली बाधा। ३. दुष्टता। 
पाजीपन। 

लुरचाहो--वि० [हिं० खुरचाल] १. जो जान-बूझकर दूसरों को चिद्रता 
अथवा परेशान करता हो। खुरबाल करनेवाला। २. पाजी। 
दुष्ट। 

खुरजी--स्त्री ० [फा०] गधे, घोडें, बेल आदि की पीठ पर रखा जाने- 
वाला एक प्रकार का बड़ा झोला मा थैला जिसमें सामान आदि भरा 
जाता है। 

शुरट--पुं०[ हि० खुर] एक रोग जिसमें पशुओं के खुर पक जाते हैं। 
खुर पकने का रोग! 
पैपुं० न खुरड। 

जुरतार--स्त्री० हि० खुर-तार (प्रत्य०)] खुरवाले पशुओं के चलने 
से होनेवाला शब्द। खुरों या दापों' की ध्वनि। उदा०---बज्जहि हुय 
खुरतार, गाल वज्जहि सु उंट भव ।---चंदबरदाई | 


सुरणी 


लुरगी|--सत्री ० दे० कुलथी' || (कदन्न) 

सुरबरा--वि० [हिं० खुर। दर अनु० ] जिसकी सतह दक्ष अथवा दाने- 
दार हो। जैसे---खुरदरा कपड़ा। चिकना का विपर्याय। 

लुरदा(--वि० -.खूदरा | 

खुरवायं|--पुं० [हिं० खुर+ दाना] कटी हुई फसल में से मूसा और 
अन्न के दाने अलग अलग करने के लिए बैलों से उसे कुचलवाने या 
रौंदवाने का काम। खुरों के द्वारा होनेबाली देवाई। 

ख्रवारी--पुं० [फा० खुर।दाद] भालू का जुलाब। (कलंदरों की 
बोली) 

लुरपका--पु० [हिं० खुर | पकना ] गाय, भेंसों आदि के खुर पकने का रोग । 

खुरपा--पुं० [सं० क्षुरत्र, प्रा० खुप्प] [स्त्री० अल्पा० खुरपी] १. छोहे 
का मुठियादार एक छोटा उपकरण जिससे जमीन खोदी तथा गोड़ी 
जाती है। २ उक्त आकार-प्रकार का घास छीलने का एक छोटा 
उपकरण | 
पद--खुरपा-जाली -धास छीलने और उसका गद्टर बाँधने के 
उपकरण। 
३ चमारों या मोजियों का वह उपकरण जिससे वे चमडा छीलकर साफ 
करते है। 

खुरफ--पुं० [फा० खुरफा] कुलफा नामक साग। 

लुरबंदी--स्त्री ० [फा०] घोड़े, बैल आदि के खुरों में नाल जड़ने का काम | 

खुरमा--पुं० | अ० खुर्म ] १. छहारा नामक सूखा फल। २. एक प्रकार 
का पकवान जो मीठा भी बनता है और नमकीन भी। 

ख्रयाऊ--पुं० [देश ०] एक प्रकार का फाग जो बुदेलखड में गाया 
जाता है। 

खुरलो--स्त्री० [सं० ख्‌र+/ ला (लेना) +क' ' छोष | १. सेना का युद्धा- 
म्यास। २. अभ्यास करने का स्थऊल। 
स्‍त्री० [१०] वह नाँद जिसमें पशुओं को चारा खिलाया जाता है। 

खुरसीटा--प० -नखुरपका (रोग)। 

खुरहर(--पु० [हि खु-+हा (प्रत्य०) | [ स्त्री० अल्पा० खुरहरी] 
१. जमीन पर पड़ा हुआ गौजों, थोड़ों आदि के खुरों का चिह्न या 
निशान। खुर की छाप। २. उक्त प्रकार के चिल्नों से बना हुआ 
बहू जंगली मार्ग जिस पर पश्‌ चलते हैं। ३ पगडंडी। 

खुरहरा।--वि० [हि खुरखुर से अनु०] [स्त्री० खुरहरी] १. जो 
ऊपर से चिकना न हो। खूरदरा। २. (खाट था पलंग) जिस पर 
बिस्तर न बिछा हो और इसी लिए जिस पर रस्सी या सुतली शरीर में 
गड़ती या चुभती हो। 

खुरहा--पुं ०-खुरपका (पशुओं का रोग) । 

लुरहरा--पुं०लुरहर। 

जुरहरी--[ सं० क्षुद्रफती >> खुहहुली :» खुरहरी] १. एक प्रकार का 
फलदार वृक्ष जिसे खेनन ध्‌ई आदि भी कहते हैं। उदा०--नरियर 
फरेफरी खुरहुरी ।--- जायसी। २. उक्त वृक्ष का फल। 

शुरा--पु० [हिं० खुर] १. खुरपका (दे०)। २. लोहे का वह काँटा 
जो हल के फाल में जड़ा रहता है। ३. यह पक्की चौकोर जमीन जो 
नाछियों या मोरियों के ऊपरी भाग पर पानी आदि गिराने के लिए 
होती है। (परचम) 
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स्री 


खुराई--स्त्री ० [हिं० खूर] वह रस्सी जिससे पशुओं के अगले या पिछले 
दोनों पैर इसलिए बॉध दिये जाते हैं कि वह भागने न पावें। 

खुराक--पुं० [फा० खूराक] १. वह जो कुछ खाया जाय। खाद्य पदार्थ | 
भोजन । जैसे---आदमियों की खुराक अलग होती है, जानवरों की अछूग। 
२. भोजन की उतनी मात्रा जितनी एक बार अथवा एक दिन में खाई 
जाय। ३. फिसी वस्तु की उतनी मात्रा जितनी एक बार में लेनी' 
उचित या उपयुक्त हो। जैसे---दवा की खुराक। 

खुराकी--स्त्री० [फा०] १ भोजन आदि की सामग्री । २. भोजन 
करने अथवा भोजन आदि की सामग्री लेने के लिए दिया जानेवाला 
धन। 
वि० जिसकी खुराक बहुत अधिक हो। 

खुराधात--पुं० [सं० खुर-आघात, तृ० त० ] खुर से किया हुआ जाधात 
या प्रहार। 

खुराफात--स्त्री० [अ० खुराफात का बहुवचन] १. बहुत ही भद्दी बातें। 
२. गाली-गलौज। 
मुहा ०---जुराफात बकता -गंदी या बेहूदी बातें कहना । 
३. ऐसा काम या बात जिससे किसी दूसरे के काम भे बाधा पड़ती 
हो, किसी की परेशानी बढती हो या कोई उपद्रव खड़ा होता हो। 

खुराफाती--वि० [हिं० खुराफात] १. खुराफात-सबंधी। २. खुरा- 
फात के रूप में होनेबाला। 
पुं० वह जो प्रायः कुछ न कुछ खुराफात करता रहता हो। 

खुरायला--पुं० [हिं० खुर |-आयल] ऐसा जोता हुआ खेत जिसमे अभी 
बीज न बोये गये हों। 

खुरालिक---पुं० [सं० खुर-आलि, ष०त०। खुरालि ९/क (प्रतीत होता) 
+क] १. लोहे का तीर। २. तकिया। हे. उस्तरा, कैंची आदि 
रखने की नाइयो की थैली। किसबत। 

खुरासाव--पुं० [फा०] [वि० खुरासानी] फारस देश का एक प्रदेश 
या भूभाग। 

खुरासानी--वि० [फा० ] १. खुरासान-सबंधी। २. खुरासान प्रदेश मे 
रहने अथवा होनेवारूा | 
पुं० खुरासान का निवासी । 
सत्री० खुरासान की बोली या भाषा । 

घुराही--स्त्री० | हिं० खूर - फा० राह] १. जमीन पर पड़े हुए गौओं, 
भोड़ों आदि के खूरों के चिह्नों से बना हुआ मार्ग । २ रास्ते का ऊँचा- 
नीचापन सूचित करनेवाला एक शब्द | (कहारो की भाषा ) 

खुरिया--स्त्री० [फा० (आब) खोरा] १. कटोरी। छोटी प्याली। 
२. घुटने पर की गोल हड्डी। चक्की । 

खुरी--स्त्री० [हिं० खु२] १. खुर या टाप का चिह्न या छाप । सुम का 
निशान । 
सूहां०---झुरी कश्ना- (क) चलने के लिए आतुर होने पर घोड़े, 
बेल आदि सुमवाले पशुओं का पर से जमीत खोदसा। (ख) जल्दी 
मसचाना। (व्यंग्य) 
२. उपद्रव। ३. दुष्टता। पाजीपन। 
(स्त्री० [?] बहले हुए पानी की वह जबरदस्त घार जिसके विपरीत 
नाव न चल सके। (मस्लाह) 


खुष्क 


जुक्क--स्त्री० दे० खुरक। 
झुशुतमा---अ०--खुरघना | 
खुशबनो--स्त्री ०--खुरचनी। 
खुदहरा--वि०--खुरहरा । 
शुदहरी--स्त्री० दे० खुरहरी । 
शुरू--पुं० दे० जुरी। 
झुकक---स्त्री० [देश० ] तारियल में की गरी। (बुदेल० ) 
लुरैरा|--वि० [स्त्री० खुरेरी|--जुरहरा। 
खुर्द--वि० [फा०] छोटा। रूघु॥ कला” का उल्टा। 
शुदंभी--वि० [फा०] खाने योग्य (वस्तु) । 
स्‍त्री० खाई जानेवाली वस्तु। खाद्य पदार्थ । 


खुर्दबीन--स्त्री ० [ फा० | वह यंत्र जिसके द्वारा देखने पर छोटी चीजें बड़ी 


दिलाई पड़ती है। सृद्ष्मदर्शक यत्र। (माइक्रोस्कोप ) 


लुबंबुवं--फ्रि० वि० [फा०] जो खा-पकाकर समाप्त या बहुत बुरी तरह 


से नष्ट-अ्रष्ट कर दिया गया हो | 
लुर्वा--भू० $० [फा० खु्द:] खाया हुआ। भक्षित। 

पु० छोटी-मोटी च्रीज। साधारण या तुच्छ बस्तु। 

वि० दे०खुदरा'। 
झुरंस--वि० [फा०] १. ताज़ा। २. प्रसश्नचित्त। खुश। 
खुरंमगाहु--स्त्री० [अ० । फा०] राजाओं आदि का शयनागार। 


खुर्राट--वि० [देश० ] १. बडा-बूढठा | वृद्ध। २ बहुत्त अनुभवी। ३. चालाक | 


तथा चालबाज। घूंत्ते। काइयाँ। 


छुररोॉटा--पु० दे० खर्राटा। 


खुसंद-वि० [ फा०] १. जो कोई बात मानने के लिए तेयार हो गया हो। , 


राजी। २. प्रसन्न। 


खुलता--वि० [हिं० खुलना] १. जो आगे से खुला हुआ हो। जिसके ' 


आगे कोई आड़ न हो। जैसे--खुलता मकान। २. (रंग) जो हलका 
तेज हो और देखने में भला जान पड़ता हो। 

खुलतो--स्त्री ०-- कुलथी । 

खुलना--अ० [स० क्षुर (कटना या खुदना, प्रा० खुल्छ, मरा० खुलणे] 
हिन्दी खोलना' का अकर्मक रूप जो भौतिक या मूत्त और अभौतिक या 
अमूत्त रूपो मे नीच लिखे अर्थों मे प्रयुक्त होता है--- 
भौतिक या मूर्स रूपों में--.- 
१. बेँधी या बाँधी हुई खीज का बधन इस प्रकार हट जाना कि वह 
बंधी ने रह जाय। जैसे---(क) गाँठ या रस्सी खुलना। (ख) बेड़ी 
या हथकड़ी खुलना। २ चारों ओर लिपटी या लपेटी हुई चीज 
का अपने स्थान से अरूग किया जाना था होना। जैसे--धोती या 
पगड़ी खुलना। ३. शरीर पर धारण की हुई चीज का उतरना या 
उतारा जाना। जैसे--कमीज या कोट खुलना। ४. जो चीज किसी 
प्रकार के आवरण आदि के कारण आँखों से ओझल हो, उसके आगे का 
आवरण इस प्रकार हट जाना कि वह चीज सामने आ जाय। अनावृत 
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हाना। जैसे---रग-मंच पर का परदा खुलता, सदूक या उसका ठक्‍्कन , 


खुलना। ५. किसी घिरे. छाये या बन्द स्थान के आगे छूगे हुए किवाड़ों 
या पह्लो का हटकर या हटाये जाने पर इस प्रकार इधर या उधर हो 
जाना कि बीच में आने-जाने का मागे हो जाय। जैसे---(क) किछे का 


खुलना 


फाटक खुलना । (ख) कोठरी यथा मकान का दरवाजा खुलछना। 
६.अवरोध, बाधा आदि हटने के फलस्वरूप किसी चीज का सार्वजनिक 
उपयोग या व्यवहार के लिए सुगम होना। जैसे---प्रदर्शनी खुलना। 
७. मोड़ी, लपेटी या तह की हुई चीज का इस प्रकार विस्तृत किया 
जाना या होना कि उसके सिरे यथासाध्य दूर तक फैल जायें। जैसे--- 
पढ़ाई के समय पुस्तक खुलना। ८. टाँके, सिलाई आदि के द्वारा जुड़ी 
या जोड़ी हुई चौज का जोड, टाँका या सिराई टूट या हट जाने के कारण 
संयोजक अंगो का अलूग अलग होना। जैसे---(क) चूड़ी या हार का 
टाँका खुलना। (ख) जूते की सीअन खुलना। ९. यांत्रिक क्रिया 
या साधन से बंद की हुई चीज में विपरीत क्रिया के फलस्वरूप ऐसी 
स्थिति होना कि वह बंद न रह जाय। जैसे---खबरों, गीतो या भाषणों 
के सुने जाते के लिए रेडियो खुलना। १० मरम्मत आदि के लिए यत्रों 
के कल-पुरजे या कीलू-काँटो का अलग अलग होना या अपने स्थान से 
हटाया जाना। जैसे--घड़ी खुलने पर ही इसके भीतरी दोषों का पता 
लगेगा। ११. ठहरे या रुके हुए यानों आदि का उद्दिष्ट या गंतव्य स्थान 
की ओर चलने या जाने के लिए प्रस्थित होमा। जैसे--ठीक समय पर 
नाव या रेल खुलना। १२. जिसका अगला भाग या मुंह वन्द हो या बन्द 
किया गया हो, उसका बन्द ने रह जाना। जैसे--(क) बॉतलल का 
कांग खुलना। (ख) खरच करने के लिए रुपयों की थी खुलना। 
१३. शरीर के अग या तल में किसी प्रकार का अवकाश या विवर हो 
जाना। जैसे---(क) दवा या पुलटिस से फोड़े का मुँह खुलना। (ख्र) 
लाठी की चोट से किसी का सिर खुलना। १४ रुपए-पैसे आदि के संबंध 
में, अनावश्यक रूप से व्यय होना अथवा पास से निकल जाना। जैसे--- 
बात की बात में हमारे तो सौ रुपए खुल गए। १५ अवकाश या बाता- 
वरण के सबध मे, उस पर छाये हुए बावलों का छिन्न-भिश्न होकर दूर हट 
जाना। जैसे---चार दिन की बरसात के बाद आज आसमान खुला है। 
१६. किसी कार्य या किसी विशिष्ट रूप मे फिर से या नये सिरे से 
आरम्भ होना या चलना। जैसे--आपस का लेन-देन या व्यवहार 
खुलना । १७ किसी प्रकार की सस्था का किसी विविष्ट क्षेत्र मे नया 
काम करने के लिए परिचालित या स्थापित होना। जैसे---(क) अछूतों 
या लड़कियों के लिए पाठशाहा खुलना। १८. नियत समय पर 
कार्यालयों आदि की ऐसी स्थिति होता कि वहाँ सब छोग आकर 
अपना अपना काम कर सके। जैसे--दफ्तर या दूकान खुलना। 
१९. गरीर के किसी अग का अपने कार्य के लिए उपयुक्त बनना या 
प्रस्तुत होना। जैसे--खाने के लिए मुह, अच्छी तरह देखने के लिए आँखें 
या सुनने के लिए कान खुलना। २०. शरीर के किसी अंग का कोई 
अनुचित काम करने के लिए स्वच्छन्द होकर अभ्यस्त होना। जैसे--- 
गालियाँ बकने के लिए जवान था मारने-पीठने के लिए हाथ खुलता। 
अभौतिक या अमृत रूपों में--- 

१. अजेय, अस्पष्ट या दु्वोध बात का ऐसे रूप में सामने आना यथा 
होना कि वह छोगो की समझ में आ जाय। जैसे--(क) किसी घटना 
का रहस्य या श्लोक का अर्थ खुलना। २. बातचीत में किसी के सामने 
ऐसे रुप में उपस्थित होता कि कुछ भी छिपा था दवान रह जाय । जैसे- 
(क) अफसर के डॉट बताते ही उचक्का उसके सामने खुल गया। (ख) 
चलो, अच्छा हुआ, अब सब बातें खुछ गई । ३. जो क्रम परम्परा 
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या परिपाटी किसी प्रकार बंद कर दी गई हो या समाप्त हो चुकी हो, 
उसका फिर से आरम्भ होता । जैसे---(क) बिरादरी में हुब॒का-पानी 
खुलना। (ख) माफी माँगने पर बेतन या वृत्ति खुलना । ४. भाग्य 
के संबंध में, कष्ट या विपत्ति के दिन दूर होते पर सुख-सौभाग्य आदि 
के दिन दिखाई देना । जैसे--यह नई नौकरी उन्हें क्या मिली है कि 
उनकी तकदीर खुल गई है। ५. किसी प्रकार के अवरोध या बधन से 
मुक्त और स्वच्छन्द होना । 
चद---खुलकर--विता किसी बाधा के। अच्छी तरह। जैसे-- 
खुलकर भूख लगना या पाखाना हीना । 
मुहा०---अुलकर खेलना--कलंक, लज्जा आदि का ध्यान या विचार 

छोडकर स्वच्छत्दतापूवंक सब प्रकार के अनुचित काम करने लगता । 
६ देखने में भला या सुहावना लगना। सुशोभित होना | खिलना। 
जैंस--इस साड़ी पर काली गोट खूब खिलेगी । 

खुलवा--१० [देश० | घातु को गलाकर साँचों में ढालनेवाला व्यक्ति | 

खुलवबाना--स० [ हि० खोलता ] दूसरे को कोई चीज खोलने में प्रदुस करना । 
खोलने का काम दूसरे से कराना । 

खुला--वि० [हिं० खोलना | [स्त्री० खुली] १ जो बंद या भेड़ा हुआ 
न हो। जैसे--खुला दरबाजा। २. जो बंधा न हो। जो बंधन से 
कसा था जकड़ा न हो। जैसे---खुला कुत्ता या खली गाय । ३. जिसमें 
फिसी प्रकार की आड़, बाधा या रोक न हो। जैसे--खुली सड़क, 
खुली हुवा। ४. जो संकरा न हो। छंबा-चौड़ा। विस्तुत। जैसे-- 
खुला कमरा, खुला मंदान। ५. जो बद या चिपका न हो! जिसकी 
तह न लगी हो ।जैसे---खुली पुस्तक । ६. (मशीन यंत्र आदि) जिसका 
कोई पेंच इस प्रकार घुमा दिया गया हो कि वह काम करने छगे । जैसे--- 
खूला रेडियो। ७ जो किसी चीज से ढका या छाया हुआ न हो | 
जैसे--- खुली छत या बरामदा। ८. जो गुप्त या छिपा न हो। साफ। 
स्पष्ट । 
मुहा०--जुले खजाने--सबके सामने। स्पष्ट रूप से। खुले दिल से -- 
(क) उदारतापूर्वक। (ख) शुद्ध हृदय से। खुले बंदाँ 5 (क) -ज्खुले 
खजाने। (ख) निःशक होकर। बेघडक। छुले मेदान: सबके 
सामने। खुले खजाने। खुली हुवा >वह हवा जिसकी गति का अवरोष 
न होता हो। 

खुलाई--स्मी० [हि० खोलना ] १. खुलने, खुलवाने या खोलने की क्रिया 
या भाव। २. खुलवाने या खोलने का पारिश्रमिक या मजदुरी। ३. 
जबित्रकछा में, चित्र तैयार हो जाने पर मंद पड़ जानेवाली आकार- 
रेखाओं पर फिर से रग चढ़ा कर उन्हें चलमकाना। उन्‍्मीलन। तहरीर। 

खुला पलका--पु०| हिं० खुला+पल्ला] ढोलक, तबला, मृदंगः आदि 
बजाने में दोनो हाथों से एक साथ य। केवल बाएँ हाथ से लुली भाप देकर 
बजाना आरम्भ करना। (संगीत) 

खुलासा--वि० [अ० खुलांस:] १. खुला हुआ। २. बिस्ती्ण। विस्तुत। 
३- जिसके आगे कोई अवरोध या रुकावट ने हो। ४. (कथन) 
साफ। स्पष्ट। 

, पू० संक्षिप्त कथन या विवरण। सारांश। 

खुलासी--स्त्री० दे० खलासी । 

खूलित+--वि० [हिं० खुलना] खुला हुआ। उन्मीजित। उदा००- 
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भुहाल 


खलित बचने, अघ-खुलित दृग, ललित स्वेद, कन जोति ।---बिहारी। 

खुलेआम--क्रि० वि० [हिं० खुलना +- फा० आम] खुलकर और सबके 
सामने | प्रत्यक्ष रूप से । 

झुल्ह--वि० [सं०] १. छोटा | लघु। जैसे--खुल्लतात>ूपिता का 
छोटा भाई, अर्थात्‌ चाचा। 

खुल्लम-लुल्ला--क्रि० वि०[हिं० खुलना] १. बिना किसी से छिपाये 
हुए। खुलकर और सबके सामने। २. सर्वसाधारण को सूचित करते 
हुए । 

शुबार[--वि० --ख्वार ! 

शुवारी[--स्त्री ०- सवारी । 

खुश--वि० [फा०] १. जो अपनी स्थिति तथा परिस्थितियों से पूर्णतया 
संतुष्ट हो। प्रसन्न । २. जो अपने अथवा किसी के द्वारा किये हुए कार्य से 
सतोष तथा सुख अनुभव कर रहा हो। आनंदित। ३. जो प्रिय, 
रचिकर या शूभ हो। सुंदर। जैसे--खुशबू, खुशखबरी। ४. अच्छा। 
उत्तम। जैसे--खुशखत, खुशनवीस। 

खुशकिस्मत---वि० [फा०] अच्छी किस्मतवाला। भाग्यवान्‌। 

खुशकिस्मती--स्त्री ० (फा०] अच्छी किस्मत। सौभाग्य । 

खुशकी--स्त्री ० +लुश्की । 

शुराखत---वि० [फा०] १. सुन्दर तथा स्पष्ट अक्षरों मे छिखा हुआ। 
२.सुंदर तथा स्पष्ट अक्षर लिखनेबाला। 

खुशलबरी--स्त्री० [फा०] प्रसन्न करनेवाछा और शुभ समाचार। 
अच्छी खबर। 

झुशविल---वि० [फा०] १. सदा प्रसक्ष रहनेवाला। २. सदा हँसता 
रहनेवाला । 

शुददानबीस---वि० [फा०] (व्यगित) जो अच्छे अक्षर खूब बना बनाकर 
लिखता हो। जिसकी लिखावट सुन्दर तथा स्पष्ट हो। 

लुझनवीसी--स्त्री० [ फा० ] सुन्दर अक्षर लिखने की करा, गुण या भाव । 

खुशनतीब--वि० [फा०] [भाव० खुशनसीबी। जिसका नसीब अर्थात्‌ 
भाग्य अच्छा हो। भाग्यवान। सोभाग्यशाली। 

शुशनसोबी--स्त्री० [फा०] खुशनसीब होने को अवस्था या भाव। 
सौभाग्य । 

लुशनुमा--वि० [फा०] जो देखने में बहुत अच्छा हो। नयनाभिरास | 
सुन्दर । 

खुशबयास--वि० [फा०] [भाव० लुशवयानी] अच्छे ढंग से किसी 
घटना, बात आदि का वर्णन करनेवाला। 

खुदाबु--स्त्री० [फा०] १. अच्छी गध। सुगंघ। २. सुगध देनेवारा 
पदार्थ । सुगंधि। 

खुझबबदार--वि० [फा०] जिसमें से खुशबू आती या निकलती हो। 
सुगंधित। 

लुश-भिजाज--वि० [फा०] १. अच्छे मिजाज या स्वभाववाला। २. 
सदा हँसता रहनेवाला। प्रसभ्न-चितत। हँसमुख। 

खुक्षरंग--वि० [फा०] अच्छे या बढ़िया रंगवाला। 
पुं० अच्छा और बढ़िया रंग। 

लुशहाल---वि० [फा०] [भाव० खुदाहाली] धर-गृहस्थी, 'रहन-सहन 
आदि के विभार से अच्छी स्थिति में और सुखी। 





जुदाहाली--स्त्री० [फा०] खुशहाल होने की अवस्था या भाव। 

खशाब--प० [फा०] धान के खेत में उगी हुई घास आदि निराने का एक 
कश्मीरी ढ ग। 

लुशासव--स्त्री० [फा०] अपना काम निकालने अथवा यों ही किसी को 
प्रसन्न करने के लिए किसी की की जातेवाली अतिरिक्त या झूठी प्रशसा । 
चापलूसी | 

लुशामदी--वि० [फा० खुधामद-+ई (प्रत्य०)] १. खुशामद करने- 
बाला। चापलूस। २. हलुआ नामक व्यंजन । (बुंदे० ) 

खुशासदी टटटू--पु० [हि० खुशामदी टटूटू] वह जो सदा किसी की 
खुशामद में लगा रहता हो। 

खुशियाली(--स्त्री० [फा० खुशहाली] १. प्रसन्न तथा सुखी होने की 
अवस्था। २ कुशलक्षेम 

खुशी--स्त्री० [फा०] १ मन में होनेवाली सुखद अनुभूति। प्रसन्नता। 
२. ठगो की भाषा में उनका कुल्हाड़ा और झंडा जो उनके गिरोह के 
आगे चलता था। 

कदक---वि० [स० शुप्क से फा० खुदक ] १. (पदार्थ) जिसमे से जल का 
अंध सूखकर बिलकुल निकल गया हो। श्रूखा। जैसे--खुश्क जमीन, 
खुशक जलवाथु। २ जो चिकना न हो अथवा जिसमे चिकनाहुट न 
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लगी हो। जैसे--ख्क रोटी। ३. (वेतन) जो केवल रुपयो के रूप भे ; 


मिलता हो और जिसके साथ भोजन आदि न मिलता हैँ।। ४. (व्यक्ति) 
जिसके हृदय में कोमलता, रसिकता आदि का अभाव हो। रूखे स्वभाव- 
वाला। 

खुष्क-साली--स्त्री० [फा०] ऐसी स्थिति जिसमें ठीक ऋतु से या समय 
पर पानी बिलकुछ न बरसा हो। अनावृष्टि का वर्ष। सूखा। 

खुकका--पु० [फा० खुश्क से| पानी में उवालकर पकाया हुआ चावल 
जिसमें पी आदि का अश न हो। भात। 

लुशकी---सत्री० [फा०] १. खुश्क या सूखे होने की अवस्था या भाव। 
सूखापन। शुप्कता। २. नीरसता। ३ वृष्टि का अभाव। अवर्पा। 
समूखा। ४. एसी जमीन जो जल से परे या दूर हो। स्थल। ५. पूरी, 
शोटी आदि बेलने के समय उसकी लोई में लगाया जानेवाला सूखा 
आटा पलेथन। ६ शरीर के अन्दर या बाहर को वह स्थिति 
जिसमे तरी या स्निग्धता बिलूकुछ न रह गई हो । 

खुसरा--पु० : खुसिया। 
पु० [१०] नपुसक। हिजड़ा। 

खुसाल--जवि० [फा० खुशहाल] प्रसन्न। आनदित। 

क्रि० वि० खुशी से। प्रसन्नतापूर्वक। 

खुसिया--१० [अ० खुसिय.] अडकोश। फोता । 

खुतिया-बरदार--वि० [अ०+फा० ] [भाव० खुसिया-बरदारी] किसी 
को प्रसप्त करने के लिए उसकी छोटी-मोटी सभी प्रकार की सेवाएँ 
करनेवाला। 

खुसिल्लिया]--स्त्री ० --खुशियाली। 

खुसुरफूसुर--२तरी ० [अनु ० ] १. कान के पास मुंह ले जाकर बहुत धीमी 
आवाज में की जानेवाली वातें। कानाफूसी। २. इस प्रकार दो पक्षों 
में होनेवाली बातचीत । 
क्रि० बि० उक्त प्रकार की बहुत घीमी आवाज से। 


लूंदी उलाड़ 
खुसूसन--क्रि० वि०[अ०] खास तौर पर। विशेष रूप से। विद्ेषत:। 
खुसूसियत--स्त्री० [अ०] खास लूबी, गुण या विशेषता। 
खुल्थमाल|--वि० क्रि०, वि० दे० खुसाल। 
खुही--स्त्री ० [स० खोलक | धूप, सरदी आदि से शरीर को बचाने के लिए 
सिर तथा द्वरीर पर विशेष ढंग से लपेटी हुई चादर। घृर्धों। 
लुँ--पु० [फा०] खूत । रक्‍त । 
खूंहार--वि० | फा० खूंब्वार] [भाव० खूंखारी] १. खून-पीने या पान 
करनेवाहा। हिसक। २ बहुत बड़ा क्र या निर्देय। 
खूँट--पु० [सं० खंड] १. कपड़े आदि का छोर या सिरा। २ किसी 
ओर का भाग या सिरा। प्रात। ३. ओर। तरफ। दिशा। ४. 
खड। भाग। ५ भारी, चौकोर या गोल पत्थर जो मकान की 
मजबूती के लिए कोनों पर लगाया जाना है। ६ देवी-देवताओं को 
चढ़ाने के लिए बनाई हुई छोटी पूरी। ७. रूकडी पर छगनेवाला 
महसूल। 
पृ० [देश०] १. घी आदि तौलने की आठ सर की एक तौल। २. फान 
में पहनने का गहना। 
स्‍त्री० [हि० खोट ] कान की मेल। 
सत्री० [हिं० खुटना समाप्त होना] कोई ऐसी कर्मी या त्रुटि जिसकी 
पूति करना आवश्यक हो। 
खुंटना---स० [स० खुड--ताडना] १. अलग करने के लिए तोड़ना। 
खोटना। जैसे--फूल या मेहदी खूँटना। २ दबी हुई चीज गा बात 
ऊपर या सामने लाने के लिए प्रयत्न कश्ना। 3. चिहाने या तग करने 
के लिए छेड़-छाड़ करना। उदा०--उतको अधिक खूंटा ज्ञाता था ।-- 
वृदावनलाल। 
अ० [सं०] खतम या समाप्त होता। खुटना। उदा०--बरोई 
खिसाने खेचि बसन न खूंटो है।--केशव। 
खूँटा--पु० [सन क्षोड़] [स्त्री० अल्पा० खूंटी| १. पत्थर , छकडी, 
लोहे आदि का बह टुकड़ा जो जमीन में खड़ा गाड़ा गया ही और जिसमें 
गाय, भेस अथवा खेमो, नावो आदि की रस्सी बॉधी जाती हो। 
मुहा०--खूँटा गाड़ना - (क) केंद्र निश्चित या निर्धारित करना। 
(ख) सीमा या हद बांधना।! 
२. रहस्य सम्प्रदाय मे मन, जिससे वृत्तियाँ बँधी रहती है। 
खुंटी--स्त्री० [हि० खुंटा का स्त्री० जल्पा०] १. जमीन आदि में गाड़ा 
जानेवाला छोटा खूंदा। जैसे--लेमे की खूंटी, खडाऊँ की खूंटी । २. 
खेतो मे खूंटों की भाँति निकले हुए (फसल के) वे इठल जो फसल काट 
लेने पर बचे रहते हैं। ३. दीवार में कोई चीज टांगन, बाँधने, लटकाने 
आदि के लिए गाड़ी जानेवाडी कील आदि। ४. दाढ़ी पर के बालों 
के वे छोटे छोटे अंश या अंकुर जो उत्तरे से दाढ़ी बनाने पर भी बचे 
रहते हैं। 
मुहा०---खूंढो निकालना बा लेता “इस प्रकार मूंडंना कि बारू त्वचा 
के बाहर निकला हुआ न रह जाय। 
५. नीछ की फसछ एक बार कट जाने पर उसी जगह आप से आप 
उगनेवाली उसकी दूसरी फसऊर। दोरेजी। ६. किसी चीज के विस्तार 
का अंतिम अंश या आग। सीसा। हद। 


क्ूंटी उल्ाइ--.]० [हि खूंटी+-उल्ाड़ना] घोड़े की एक मौंरी । (कहते 


हैं कि जिस घोड़े के शरीर पर यह भौरी होती है, वह खूंटे से बंधे रहने 
पर बहुत उपद्रव करता है ।) 
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खूंटीघाइ--पुं० [हिं० खूंटी |गाड़ना] घोड़े की एक भौंरी। (कहते हैं , 


कि जिस थोड़े के ढरीर पर यह भौंरी होती है, वह सदा खूँटे से बेधा 
रहना ही पसंद करता है।) 

शुूंडा--पुं० [सं० क्षोड--खूंटा] जुलाहों का लोहे का बह पतला छड़ 
जिसमें वे न|रा ऊूगा कर ताना तानते हैं। 
बि० दें० खोड़ा'। 

जुंडी--स्त्री० [हिं० खूँडा] बह पतली लकड्ी जिसकी सहायता से जुलाहे 
ताना कसते है। 

खुंब--स्त्री० [हिं० खूँदना] खडे हुए घोई के खुँदने अर्थात्‌ जमीन पर बार 
बार पर पटकने की किया या भाव । 


खंबता--अ० [स० खंडन तोडना| [भाव० खुंद| १. चचल या तेज ' 


घोड़ों का खड़े रहने की दशा मे पैर उठा-उठाकर जमीन पर पटकना। 
२. जमीन पर पर इस प्रकार पटकना कि उसका कुंछ ,अअश खुद या कट 
जाय। उदा०--आजू नराएन फिर जग खूँदा।--जायसी। ३. पैरो 
में कुचछना या रौंदना। ४ अव्यवस्थित या तितर-बितर 
करना। 
[अ०- कदता। उदा०--चढ़ तो जाइ बारवह खुंदी।--जायसी। 

खूंभी|--स्त्री ० -खुत्थी । 

लु-रेजो--स्त्री ० | फा० ] रक्‍तपात (दे०)। 

खू---स्त्री० [फा०] १. आदत। २, स्वभाव । 

खूलो--स्त्री० [देदा० | गेरई नाम का छोटा कीडा जो रबी की फसल को 
नुकसान पहुँचाता है। कूकी। 

शूल[--]० [फा० खृूक | सूअर। 

लूगीर--प्‌० [फा०| १. धोई की जीन के नोचे त्रिक्षाया जानेवाला ऊनी 
कपडा। नमदा। २. चारजामा। जीन। ३. रही या व्यर्थ की चीजें 
या सामान। 
सुहा०--लूगीर की भरतो-- अनावश्यक और व्यर्थ की चीजों या 
व्यक्तियों का वर्ग या समृह। 

खच--स्त्री ० [ देश० | जलू-डमरू मध्य। (रू ०) 

सूुझा--१० [सण० गुदा, प्रा० गुज्स ] १. किसी फल, तस्कारी आदि का 
बहू रेशेदार अश जो खाये जाने के योग्य न समझकर फेंक दिया जाता 
है। २. सूत, रेशम आदि के ततुओं या धागों का उलझा हुआ पिड जो 
जल्दी काम में न आ सकता हो। 

खटना|---अ० [सं० खुडन | १. अवरुद्ध होता। रुकना २. बंद होना । 
३. समाप्स होना। न रह जाना। 
स० १. रोकेता या रोक-टोक करना। २ बंद करना। ३. अंत या 
समाप्ति करना। ४. छेड़ना। 

खूदा--वि० [हिं० खोट ] १. जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता या कमी हो। 
२. दे० 'लखोटा'। 

लूद[--पुं० [सं० क्षुत्र] वह रही अथवा बेकार अंश जो किसी वस्तु को 
छानने अथवा साफ करने पर बच रहता है। 

लूबड़ (बर)--पुं० >सूद। 

खून--युं० [फा०] १. लाल रंग का वह प्रसिद्ध तरल पदार्थ जो मनुष्यों, 
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पशुओं आदि के दरीर में नाड़ियों, शिराओ आदि में से होकर चक्कर 
लगाता रहता है। रक्‍त। रुधिर। लह। 
मुहा०--(माँखों में) खून उतरना--अत्यन्त क्रोध के कारण आंखें 
लाल हो जाना। जून उबलना या खोलना -आवेश में छामेवाला क्रोध 
उत्पन्न होना। (किसी के) खत का प्यासा होता -किसी की हत्या करने 
के लिए विकल होकर अवसर ढदूँढ़ते रहता। (किसी के सामने) खून 
खुश्क होना या सूखना -- किसी से बहुत अधिक डर लगना | (किसी का) 
खून पीना किसी को बहुत अधिक तग या परेशान करना। बहुत 
दुखी करना. या सताना। (किसी का) खून बहाना- किसी का वध 
या हत्या करना। (अपना ) खून बहाना--किसी के लिए प्राण दे देना या 
देने पर उतारू होना। खून बिगड़ना--रक्‍्त का ऐसा विकार होना 
कि किसी प्रकार का त्वचा सबधी रोग हो जाय! खून सफेद हो जाना- 
मनुष्यत्व, सौजन्य, स्नेह आदि से बिलकुल रहित हो जाना। 
पद--छखन का जोश -रकक्‍्त सबंध के कारण होनेवाला मानसिक आवेग। 
जैम---लडके के लिए माता-पिता में या भाई के लिए भाई में होता है। 
२ किसी व्यक्तित की इस प्रकार की जानेवाली हत्या कि उसका शरीर 
लहु-लहान हो जाय। 
मुहा०--खून सिर पर चढ़ना या सवार होना -: किसी को मार डालते 
अथवा कोई अनिष्ट या भीषण कार्य करने पर उतारू होना। 
पद---खून ख राबा, खून खराबी -मार-काट। रक्तपात। 

खून-खराबा--प० [हिं० खून +खराबी] १. लकड़ियों आदि पर की जाने- 
वाली एक प्रकार की वानिश। २. दे० 'खुन-खराबी'। 

खन-खराबी--स्त्री० [हिं० खूनखराबी] ऐसा लड़ाई-झगड़ा जिसमे 

शरीर से खून बहने लगे । मार-काट। 

खूनी--वि० [फा०] १. खून सबंधी। खून का। जैसे--खूनी बवासीर। 
२. जिसमे से खून झलकता या टपकता हो। खून से भरा हुआ। जैसे--- 
खूनी आंखे । ३. खून के रग जैंसा गहरा छाल। जेंसे--खूनी रंग। 
४. (व्यक्ति) जिसने किसी का खुन किया हो। हत्यारा। ५ (व्यक्ति) 
जो हरदम खुन-खराबा या मार-काट करने के लिए तैयार रहता हो। 
बहुत बडा उपद्रवी और दुष्ट। ६. घातक। मारक। जेसे---खूनी वार। 
पु० खून की तरह का गहरा लाहू रग। 

खूब--वि० [फा०] सब प्रकार से अच्छा और उत्तम । वढिया। 
अ०्य० अच्छी तरह से। भली भांति । जैसे---खूब बकना, खूअ मारना। 

खूब कलाँ-- पु० [फा० ] फारस देश की एक प्रकार की' घास जिसके बीज 
दवा के काम आते है । 

खूबड़खावबड़--वि० +ऊबड़-खावड | 

खूबस्रत--वि० [फा०] [भाव० खूबसूरती] जिसकी सूरत अर्थात्‌ 
आक्ृति अच्छी हो। जो देखने में बहुत भला छगता हो। सुन्दर। 

खूबसू रती--स्त्री० [फा० ] खूबसूरत होने की अवस्था या भाव। सुन्दरता। 
सौन्दर्य । 

खूबानी--स्त्री० [फा० ] एक प्रकार का बढ़िया फल । जरदालू। 

शुबी--स्त्री० [फा०] १. खूब होने की' अवस्था या भाव। अच्छाई। 
अच्छापन। भराई। २. गृण । विशेषता। 

शूरत--स्त्री० [ स० क्षुर हिं० खुर] हाथी के पैरों के नाखूनों में होनेवाला 
एक रोग। 
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खूततट विद की मनन नि 


खूसट--पु० [स० कौशिक | उल्लू । 
वि० १. बहुत बडा मूर्ख । २. जो रसिक-न हो। शुप्कहृदय। 

लूतर--वि० खूसट। 

खुष्डीय---वि० दे० 'मसीही'। 

सेई--स्त्री० [देश०| १. कड़बेरी की सूची झाडी। २. झाड-प्षंवाड़। 

खेऊ--पु० [देश०] एक प्रकार का जगली पेड। 

खेलूस|--१० | देश०] परवल की जाति का एक फल जिसकी तरकारी 
बनती है। 

शलेबर---वि० [स० खे (/चर्‌ (गति)+ठ, अल॒कू-समास | आकाश में 
चलने या उड़नवाला। आकफाशचारी। 
पुं० १. सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रह और नक्षत्र जो आकाश में चलते रहते 
है। २. देववा। ३. बायु। हवा। ४. आकाशयात। विमान। ५. 
चिड़िया। पक्षी। ६. बादल। मेघ। ७. भूत-प्रेत, राक्षस, विद्याघर, 
बेताल आदि देव-योनियाँ। ८. शिव। ९. पारा। १०. कसीस। 

खेचराप्ष--प्‌० [स० खेंचर-अन्न, कमं० स०] खिचड़ी। 

सखेचरी--स्त्री० [स० खेचर |-इीप्‌| १. आकाश में उड़ने की शक्ति जो 
एक सिद्धि मानी जाती है। २. हठयोग की एक मुद्रा जिसमें जबान 
उलट कर ताल से और दृष्टि दोतो भौहों के बीच ललाट पर लूगाई 
जाती है। इसे प्रतीकात्मक पद्धति में गोमांस भक्षण' भी कहते है। 
३. तत्र भे उंगलियों की एक मुद्रा। 

लेचरी गुटिका--स्त्री० [सं० व्यस्तपद ] तत्र के अनुसार एक प्रकार की 
गोली जिसके संबध में यह कहा जाता है कि इसे मुँह में रखने पर आदमी 
आकाश में उड़े सकता है! 

खेचरी मुद्रा--स्त्री० [स० व्यस्तपद] १. योग साधन की एक मुद्रा 
जिसके साधन से मनुष्य को कोई रोग नहीं होता। २. एक प्रकार 
की मुद्रा जिसमे दोनो हाथों को एक दुसरे पर लपेट लेते है। (तत्र) 

सेजड़ो--स्त्री ० [देश ० | एक प्रकार का वृक्ष । 

खेट---पु० [स०५/खिटू (डरना) | अचू) १. किसानो की बस्ती। 
२, छोटा गराव। ३ घास। ४ तिनका। तृण। ५ घोडा। ६ 
ढाल। ७ छडी। छाढठी। ८. शरीर की खारू या चमड़ा। ९. 
कफ | एक प्रकार का अस्त्र। ११. आखेट। शिकार। 
पु० [ख्े, अट्‌ (गति) | अच्‌, पररूप ] ग्रह, नक्षत्र आदि। 

लेंटक--पु०[ स० खेटू : कन ] १. किसानों की बस्ती । २. छोटा 
गवि। ३. छाल। ४. बलदेव जी की गदा का नास। ५. आखेट । 
शिकार | 

लेटकी (कित्‌)--मुं० [रा० खेटक +इनि ) १. वह ब्राह्मण जो भविष्य 
संबंधी बाते बतछाता ही। भडडर। २. जिकारी। ३. बधिक। 

खेटो (टिनु)--वि० [स०५/खिटू ।णिनि] १ गाँव में रहनेवाला 
(व्यक्ति)। २ कामुक। 

खेड--पु० खेट (गाँव)। 

खेड़ना--स० [स० खेटन] १. चलाना। उदा०--खंति छागे त्रिभुवत पति 
खेडे ।---प्रिथीराज । २. 'खदेड़ना '। 

खेड़ा--१० [स० खेट ] १. किसानो की बस्ती। छोटा गांव। २. कच्चा 
मकान । 
पद--नपलेड़े को वूब--तुच्छ या रही यस्तु। 


५ 
/ 0 


डर 


खेदा 


पुरू। 
अन्न । 

लेड़ापति--पुं० [हि० खेडा; म० पति] गाँव का पुरोहित या मुखिया। 

लेड्री--स्त्री० [देश०] १ वह मासखड जो जरायुज जीवों, ( जैसे---मनुष्य 
गाय, भेस आदि) के नवजात शिशुओं या बच्चों की नाल के दूसरे सिरो 
में लगा रहता है। २. मूल धातुओ को गलाने पर उनमें से निकलनवाली 
मैं । घातुमै। (स्लैग) ३. एक प्रकार का बढिया लोहा। 

जेढ़ा--पय ० [फा० खैल, हिं० खेड़ा] समृह। 

खेडढ़ी---स्त्री ० -लेडी । 

खेत--पु० [स० क्षेत्र] १ वह भू-खड़ जो फसल उपजाने के लिए जोता- 
बोया जाता है। 
मुहा०--खेत कमाना >खेत में खाद आदि डालकर उसे उपजाऊ 
बनाना। खेत करना जोतने-वोने के लिए भूमि को समतलछ करना। 
२. खेत में खड़ी हुई फसल। 
मुहा०--खेत कांटना--खेत में उपजी हुई फसल कांटना। 
३. वह प्रदेश जहां कोई चीज उत्पन्न होती हो। जैध---अच्छे खेत का 
घोड़ा। ४ युद्ध क्षेत्र। समर भूमि। 
मुहा०--छेत आना - युद्ध भे मारा जाना। (किसी मे) खेत करना 
लड़ता। युद्ध करना। उदा०--जभुक करे वेहरि सों खेतू ।---कवीर। 
खेत माँडना > युद्ध का आयोजन करना। खेत देखना- युद्ध मे जीतना । 
विजयी होना। खेत रहना - युद्ध में मारा जाना। 
५. तलवार का फ७। ६. रहस्य सप्रदाय में, घरीर। 

लेत बेंट--स्त्री० [हिं० खेत+बॉठना] खेत्रों के बँटवारे का वह प्रकार 
जिसमें हर खेत टुकडे-टुकड़े करके बाँटा जाता है। 'चकबंद' का उलदा। 

लेतिया--पु० खेतिहर (किसान) | 

खेतिहर--पु० [स० क्षेत्रधर था हि? खेती । हर] जमीन को जोत-बोकर 
उसमें फसल उपजानेवाला व्यक्ति। किसान। कृषक । 

खेती--रत्री ० [ हि० खेत ६० (प्रत्य०)] १. खेत को जोतने-बोने तथा 
फसल उपजाने की कला तथा काम। २ खेत्त मे बोई हुई फसल। 

खेतो पथारो--रत्री० दे० 'खेतीवारी । 

लेतोबारी--रत्री ० [हि० खेती | बारी >बाग-बगीचा] खेत बोने-जोतने 
और उससे अन्न उपजाने का काम। क्ृषिकर्म । 

खेती-भूमि--स्त्री० [हिं० खेती स० भूमि] ऐसी भूमि जिस पर खेती 
होती हो या हो। सकती हो। (कलचरेबुल लेड ) 

खेत्र--पु ० -८क्षेत्र । 

खेब--पु० [स० ५/खिंद (दुखी होता) | घम्‌] १. किसी व्यनित द्वारा 
कोई अपेक्षित काम न करने अथवा कोई काम या बात ठीक तरह से त 
होने पर भन में होनेवाला दुःख। जैसे--खेद है कि बार-बार लिखने 
पर भी आप पत्र का उत्तर नही देते। (रिग्रेट ) २. परिश्रम आदि 
के कारण होनेवाली शरीर की शिथिलता। थकाबट। 

खेदना--स ० ->लदेड़ना । 

लेवा---पु० [हिं० खेदना] १, जंगली हाथियों के झुंड पकड़ने की वह 
क्रिया या ढंग जिसमें वे चारों ओर से खेद या खदेड़कर लट्ठों के बनाये 
हुए एक धेरे के अन्दर लाकर फंसाये या बन्द किये जाते हैं। २. चीते, 
छेर आदि हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए उनको उक्त प्रकार 


देश० | कबूतरो, विडियो आदि को खिलाया जानेबाला र्द्दी 


३ खेलना 


खेंदाई 
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से खदेड़ भौर घेर कर किसी निदिचत स्थान पर छाने की क्रिया या हंग। 
३. आखेट। दिकार। (क्व०) 

खेदाई--स्त्रो ० [ हि० खेदना] खेदने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

लेदित--वि० [सं० खेद ;इतच्‌] १. जिसे खेद हुआ हो या पहुँचाया गया 
हो। ख़िन्न या दुःखो। २. थका हुआ। शिथिल | 

खेदी (बिन्‌)--वि० [सं०«५/खिदू | णिनि] १. खेद उत्पन्न करनेवाला। 
२. थका हुआ। णशिधिल। 

खेना--स० [स« क्षेषण, प्रा० खेबण] १. डाँडों की सहायता से नाव को 
चलाने के लिए गति देना। २. जैसे-तंसे या कष्टपुवेक दिन बिताता। 
जैस-- रड़ापा खेना | 

खेप--स्त्रो ० सं० क्षेप | १. बहुत सी चीजें या आदमी किसी प्रकार हर बार 
हो या लादकर एक स्थान रे दूसरे स्थान पर के जाने की क्रिया या भाव। 
छदान। जैसे--जब चलते चलते रस्ते म॑ यह खेप तेरी ढल जावेगी ।--- 
नजीर। २ उतनी चीजें या उतने आदमी जितने एक बार उक्त प्रकार 
की हुलाई में एक स्थान में दूसरे रथान पर पहुँचागे जायें। लदान । 
जैसे--चार खेप में सव चीजें वहाँ पहुँच जायेंगी। 
मुहा०--जेप भरना--कही ले जाने के लिए माल इकट्ठा करने! 
लादना। खेप हारना--(क) उक्त प्रकार से ढोया जानेवाला माल 
गँवाना या नष्ट करना । (ख) एक बार किया हुआ परिश्रम व्यर्थ जाना। 
स्‍्त्री० [स० आक्षेप] १ ऐब।! दोष। २. खोदा सिक्‍्का। 

खेपड़ो--नत्री० [स० क्षेपणी | नाव खेने का डाँड । (डिं०) 

सेपना--स ० [हिं० खेप] १. कष्टपूर्वेक दिन बिताना। २. बरदाश्त 
करना। सहना। 

खेम्--पु० -- क्षेम । 

खेस कल्यानी--स्त्री ० 5क्षेमकरी । 

खेसटा--पु० [देश०] १. संगीत में बारह मात्राओं का एक ताल । २. 
उबत ताल पर गाया जानेवाला गीत। ३. उक्त ताल पर होनेवाला एक 
प्रकार का ताच। 

लेमा--पु० [ ० खीम ] १ मोटे कपडे का बना हुआ वह तंबू जो बांसों 
आदि की सहायता से जमीन पर खड़ा किया जाता है। 

मुहा०--खेसा गाड़ना >अभियान, यात्रा आदि के समय खेमा खड़ा 

करके पड़ाव डालना । 
२. इस प्रकार खड़ा करके बनाया हुआ स्थायी घर । 

खेय--वि० [सं० खन्‌ (खोदना) ! क्यपू, इत्व] जो खोंदा जा सके। 
पु० ९ स्राई। २. पुछ। 

लेर मुतिया--स्त्री०[ ? ] एक प्रकार का छोटा शिकारी पक्षी। 

खेरवा--पं ० [ हि० खेना] समुद्री मल्लाह। 

खेरा--पूं ०“-खेडा (गाँव)। 

खेरापति---१०-खेड़ापति (गाँव का मुखिया) । 

खेरी---रत्री ० [ देश ० ] १. एक प्रकार की धास। २. एफ प्रकार का गेहें। 
३. एक प्रकार का जल-पक्षी। 
स्त्री० दे० खेटी। 

खेरौरा---पुं ०दे० लिरोरा'। 

खेल--पुं० [सं० केलि] १. समय बिताने तथा मन बहलाने के लिए 
किया जानेवाछा कोई काम। 


विशेष--ख्लेल कई दृष्टियों से खेले जाते हैं। कुछ मनोविनोद के लिए, 
जैसे---ताश या शतरंज का खेल; कुछ व्यायाम के लिए, जैसे- --कबडडी 
गेंद, तैराई आदि; कुछ दूसरों का मनोविनोद करके धन उपार्जन करने 
के लिए, जैसे--कठप्रुतक्ली या जादू का खेल; आदि आदि। 
मुहा०-- (किसी को) खेल खेलाना-ज्व्य्थं की बातों में फेंसाकर 
तंग करना। खेल बिगाइना-- (क) किसी का बता हुआ काम खराब 
करना। (ख) रंग-मंग करना। 
२- बहुत साधारण या तुच्छ काम। ३. कोई अद्भुत या विचित्र काम । 
जैसे---छुदरत या भाग्य के खेल। 
पुं०[?] वह छोटा कुंड जिसमें चौपाये पाली पीते हैं। 

खेलक---पुं ० [हि० खेलना ] खिलाड़ी। 

खेलना---अ० [सं० खेलन; प्रा० खेलई; अप० खेड़ण; पं० खेड़ना; मरा० 
खेंडणें, उ० खेलिबा; बं० खेला] १. मन बहलाने या समय बिताने के 
लिए फ्रती से उछलना-कूदना, दौडना-धूपना, हँसना-बोलना और 
इसी प्रफार की दूसरी हल्की शारीरिक क्रियाएँ करना। जैसे--बच्चों 
को खेलने के लिए भी कुछ समय मिलना चाहिए। 
पद---लेलना-खाना--अच्छी तरह खाना-पीना और निश््चिन्त होकर 
आनन्द तथा सुख-भोग करना। जैसे --लड़कपन की उमर खेलने-खाने 
के लिए होती है। 
२. कोई ऐसा आचरण करना जिसमे कौदल, धूतंता, फ्रती, साहस 
आदि की आवश्यकता हो। जैसे---किसी के साथ चालाकी खेलना। 
३. किसी चीज को तुच्छ या साधारण समझकर अनुचित रूप से अथवा 
मर्यादा का उल्लंघन करते हुए इस प्रकार उसका उपयोग करना अथवा 
उसके प्रति आचरण करना कि वह दृष्परिणाम उत्पन्न कर सकता या 
हानिकारक सिद्ध हो सकता हो। खेलवाड़ या मजाक समझकर और 
परिणामों का ध्यान छोडकर कोई काम करना। जैसे--- आग या 
पानी से लेलना, जंगली जानवरों से खेलना, किसी के मनोभावों से खेलना । 
उदा०--स्वगे जो हाथों को है दूर खेलता उससे भी मन लुब्ध।--- 
दिनकर | 

सुहा ०--जान या जी पर खेलना ऐसा काम करना जिसमें जान जाने 

की आशंका या संभावना हों। जान जोखिम का काम करना ! 
मुहा०--सिर पर मौत खेलना >मृत्यू का इतता समीप होना कि 
जीवित बचने की बहुत ही थोड़ी संभावना रहे । 
४. किसी के साथ ऐसा कौशलपूर्ण आचरण या व्यवहार करना कि वह्‌ 
थककर परास्त या शिधिल हो जाय। जैसे--विल्ली का घूहे के साथ 
खेलना अर्थात्‌ बार बार पंजे मारकर उसे इधर-उधर दौड़ाना और 
परेशान करना। ५. तृप्ति या सुख प्राप्त करने के छिए सहज और 
स्वाभाविक रूप से इधर-उधर संचार करना या हटते-बढ़ते रहनता। 
क्रीड़ा करना। जैसे--उसके बेहरे पर मुस्कराहुट खेल रही थी। 
उदा०---उसके चेहरे पर राज की लाली उसके सहज गौर वर्ण से खेंलती 
रही ।-अमृतलाऊ नागर। ६. किसी के साथ संभोग करना। (वाजारू) 
पद---खेला-खाया (देखें) । 
स० १. मन बहलामने था समय बिताने के लिए किसी खेल था खेलवाड़ में 
सम्मिलित होना। जैसे---कवड्डी, गेंद, ताश, या शतरंज खेलना। 
२. कौशल दिखाने के लिए कोई अस्त्र या शस्त्र हाथ में केक र चालाकी 


छोलनि 


और फुर्तीसे उसका संचालन करना अथवा प्रयोग या व्यवहार दिखलाना । 
जैसे---तलवार, पट्टा, बनेठी या छाठी खेलना। ३- नाटक आदि मे 
योग देते हुए अभिनय करना । जैसे--महाराज प्रताप या सत्य हरिश्चन्द्र 
खेलना। ४. घन छगाकर हार-जीत की बाजी में सम्मिलित होना। 
जैसे--जूआ या सट्टा खेलना । 
विशोष---खेलने के उद्देश्य, प्रकार आदि जानने के लिए देखें खेल' के 
अन्तर्गत उसका विशेष । 
झेलनि-.स्त्री ० -- खेल । 
खेलनी---पु० [सं ० ५/ खेल. (खेलना) |ल्‍्यूट्‌ + अत + दीप |] शतरज का 
खिलाडी । 
स्‍्त्री० वे चीजे जिनसे कोई खेल खेला जाता हो। 
खेलबना--पुं० [हि खेलना] १ पुत्र के जन्म के समय गाये जाने- 
वाले उन गीतों की संज्ञा जिनमें शिश्‌ के रोदन, माता, पिता और परिवार 
के अन्य लोगों के भानन्दमगल और इस आनन्दमगल के उपलक्ष्य में 
किये जानेवाले कार्यों का वर्णन होता है! 'सोहर' से भिन्न । 
१२. सोहर। 
खेलबाज़--पुं० [हिं० खेल )-वाड़ (प्रत्य०) ] १. केवछ खेल या कीड़ा 
के रूप मे बच्चो की तरह किया जानेवाला काम। २. बहुत ही तुच्छ 
या सामान्य काम | 
लेलबाड़ी--वि० [हि० खेल |-वार (प्रत्य०) ] १. प्राय. या सदा खेलबाइ 
में लगा रहनेवाला। २. दे० 'खिलाड़ी'। 
केलवाना--स० [हिं० खेलना] १ किसी को खेलाने में प्रवृत करना। 
२. अपने साथ किसी को खेलने देना। 
खेलबार--प० [हिं०्खेल +वाला] १ खेलनेवाला। खेलाड़ी। २. शिकारी । 
उदा०---मानो खेलवार खोली सीस ताज बाज की ।--तुछसी। 
पुं७ दे० 'खेलवाड' | 
सखेला--स्त्री ० [स०५/खेल | अ-टाप] १ खेल । २. जादू। 
खेलाई---स्त्री ० [ हि० खेल] १. खेलने अथवा खेलाने की क्रिया या भाव | 
जैसे---आज कछ वहाँ जतरज की खूब खेलाई हो रही है। २. खेलने 
या खेलाने के बदले में दिया जानेवाला पारिश्रमिक | 
सत्री० दे० 'खिलाई'। 
खेला-लाया--वि० [हि० खेलना+खाना] [स्त्री० खेंज़ी-खाई ] जिसने 
किसी के साथ विछासिता या सभोग के सुख का अनुभव और ज्ञान प्राप्त 
कर छिया हो। 
खेलाड़ी--वि० [हि० खेल+वार (प्रत्य०) ] (१. प्रायः या बराबर 
खेलता रहनेवाला। खेलवाड़ी। जैसे--खेलाड़ी लड़का। २. दुश्चरित्रा 
या पृश्चली (स्त्री)। 
प्‌० १ खेल मे किसी पक्ष से सम्मिलित होनेवाला ज्यक्ति। २. कुछ 
विशिष्ट प्रकार के खेल-तमाशे करने या दिखानेवाला व्यक्ति। जैसे--- 
महुअर या साँप का खेलाडी, गेद का खेलाड़ी | 
खेलाना--म० [हि० खेलना का प्रे०] १. किसी को खेलते में प्रवृत्त करना । 
२ अपने साथ खेल या खेलने मे सम्मिलित करना। हे. तरह-तरह की 
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बाते करके दधर-उधर दौड़ाले रहना अथवा किसी काम या बात की झूठी 


आशा में फेंसाये रखना। ४. किसी को अस्त, दुखी या परास्त करने 
के छिए उसके साथ ऐसा आचरण या व्यवहार करना कि वह बिलकुल 


खोषा 
विवश और शिथिल हो जाय। जैसे--विल्ली का चूहे को लेलाना। 
मुहा०--जेला-लेछाकर मारता ->दौड़ा-दौडाकर बहुत तंग, दूःखी 
या परेशान करना | उदा०--हतिहीं तोहि खेलाई खेलाई।---तुछसी। 
खेंलार--प० खेंछवार (खिलाड़ी) । 
खेलि--स्त्री० [स० खे१/अल्‌ (गति) | इन] खेल। क्रीड़ा। 
पुं० १. पशु- पक्षी आदि जीव-जन्तु | २. सूर्य। ३. तीर। वाण । 
४ गीत। 
लेलुआ--पु० [हि० खिलना या खिलाना] चमडा रंगनेवालों का एक 
औजार जो थाली की तरह का होता है। 
खेलौना---पुं० खिलौना। 
खब--मु ० [देश ० | एक प्रकार की घास! 
खेबइया--पु० दे० खिवेया'। 
खेवक--वि० [हि० खेना |-क (प्रत्य०)] खेनेवाला। उदा०--जेहि रे 
नाव करिया औ खेवक बेग पाव सो तीर ।---जायंसी । 
पू० केवट। मल्लाह। 
लेवट--त]ु० [ हि० खेत बट (प्रत्य०) | पटवारियो या लेखपालों का 
वह लेखा जिसमें यह लिखा रहता है कि किस खेत का कौन-कौन मालिक 
या पट्टीदार है, उसे कौन जोतता-बोता है और मालगुजारी कितनी है। 
पु०--[स० केवट | मल्लाह। माँझी। 
लेवटदार--पु० [ हि? | फा०] खेत में का पट्टीदार या हिंस्मेदार। 
खेंबटिया--पु० -केवट (मल्छाह)। 
खेबड़ा--पु० 5खेवरा ! 
लेवडा---० [सं० क्षपणक, प्रा० खबणअ, हि० खबड़ा] १. बौद्ध भिक्षु। 
२. एक प्रकार के तात्रिक साधु। 
खेंबणी--स्त्री [ स० क्षेपणी] नाव का डॉड । (डि०) 
खेबनहार--वि० [हि० खेना | हार (प्रत्य०) | १. नाव खेनेवाला। २, 
खेकर या और किसी प्रकार सकट आदि से पार लगानेवाला। 
पु० केवट। मल्लाह। 
खेबवा---स० -खेना । 
खेवनाव---१० [ देश० ] एक प्रकार का ऊँचा पेड। 
खेंबरना--स० [हि० खौर] १. खौर अर्थात्‌ चदन का टीका लगाना। 
२. स्क्रियों का चंदन, केसर आदि से मुँह चित्रित करना। 
जेबरा--पु० [स० क्षपणक प्रा० खबडा] क्षपणक जैन साथु। 
पु० दे? 'खेबड़ा'। 
लेवरिया--वि० [हिं० खेना] खेनेवाला। खेवक। 
खेबरियाता--स० [देश० ] एकत्र या जमा करना। 
खेबा--पु० [ हि? खेता] १. लदी हुई नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर खेकर ले जाने की क्रिया, भाव या मजदूरी। २. उक्त के आधार 
पर ढो अथवा छादकर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने 
की क्रिया या भाद। खेप। ३. उतनी सामभ्री जितनी एक बार में ढोकर 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाई जाती हो। ४. कोई काम या 
उसका कोई अश एक भार मे पूरा करने का अवकाश या समय | जैसे--- 
इस खेंवे में सारा झगड़ा निपट जायगा। ५. किसी परम्परागत कार्य 
के विचार से उसके पूर्वंकालीन अथवा उत्तरकालीन विभागों में से कोई 
एक विभाग । जैसे-पिछले खेवे के श्ृगारी कवियों ने तो हृद कर दी थी। 
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पूं० नाव का डॉड। उदा०--चर्ल उताहल जिःह कर खेवा ।--जायसी । 

शेबाई--स्त्री ० [ हि? खेता] १. नाव खेंने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
२. वह रस्सी जिसमें डाड नाव से बँघा रहता है। 

क्षेबेवा--पुं० [हि० खेना] १. नाव खेकर पार ले जानेवाला व्यक्ति। 
केवट। मल्लाहे। २ किसी प्रकार के संकट से पार लगानेवाला 
व्यक्ति। जैसे--डगमंग डगमग डोले नैथा, पार करों तो जानूँ 
लैवेया ।--गीत । 

खेस--पु० [फा० खिग | करथे पर बुना हुआ हक प्रकार का मोटा कपड़ा 
जो चारपाई आदि पर विछाया अथवा जाड़े में ओढ़ा जाबा है। 

लेसर--7० [सं० खे /सृ (गति)-ट अलक्‌ स०] ख़च्चर | 

खेसारी--स्त्री० [स० कृसर या खंजकारि] एक प्रकार का कदन्न । 
लतरी। दुबिया मटर। 

खेहु--स्त्री० [स० क्षार, प० खेह] १. धूल-मिट्टी । 
सैतब लेंह उड़ावन झोली |--जायसी | 
सहा० खेह खर्ता (क) व्यय समय खोना। (ख्व) इधर-उधर की 
ठोकरें खाना। कप्ट भोगना । 
२. भम्म। राख! 

खेहति”----स्त्री० दें० खेह। 

सेहर--स्त्री० - ःखेवह | 

खेहा--पु० [?] बटेंर की तरह का एक पक्षी । 

खेग--पु० [फा० खिग ] घोड़ा। (डि०) 

खेंचना--स ० -- खीचना । 

खेचनो/--स्त्री० [हि० खीचना] लकड़ी की वह तख्ती जिस पर तेल 
लगाकर सिकली किये हुए अस्त्र आदि साफ किये जाते हैं । 

लेचा-खेंचो--सत्री० -खीचतान। 

लेंबातान--स्त्री ०-सीचतान | 

संचातानी---स्त्री० - खीचतान । 

लैकारा--वि०  [स० क्षयकारी]| नष्ट या बरबाद करनेबाला। 
उदा०--अब कुछ ताको सहज सिगारा। बरनो जग पातक खेकारा । 
““-नेंददास । 

खैनी--स्त्री० [हिं० खाना] सुरती के पत्ते का चूरा जो चूना मिलाकर 
खाया जाता है। 

खेबर--मुं० [देंश०] भारत और अफगानिस्तान के बीच की एक घाटी 
या दर्रा। 

खैसा--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार का जल-पक्षी। 

संयाम--पुं० [अ०] १ खेमा सीनेवाला व्यक्ति। २. फारसी का एक 
प्रसिद्ध कवि उमर खँयाम। 

खर--पुं० [सं० खदिर ] १. एक प्रकार का बबुल । कथ कौकर। 
सोनकीकर । २. उक्त वृक्ष की लकड़ियों के टुकड़ों को उबालकर 
निकाला हुआ सार पदार्थ जो पान पर रूगाया जाता है। कत्था। ३. 
भूरे रंग का एक प्रकार का पक्षी । 
स्त्री० [फ़ा० खैर] कुआअछ। क्षेम) 
अब्य० [फ़ा०] १. ऐसा ही सही। अस्तु। अच्छा । २. कोई चिन्ता 
नहीं। देखा जायगा। (उपेक्षा सूचक) 

झेर-आफिमत--स्त्री० [फ़ा० ] कुशल-मंगल। कुशल-क्षेम। 
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खोच 


लेरखाह--वि० [ फा० ] [भाव० खेरखाही] भलाई चाहनेवाला। 
शुभ चितक | 

लेरलाही--स्त्री० [ फ़ा० ] शुभचितन। शुभकामना। 

खेरबाब--पद [ फ़ा० ] किसी से बिछुड़ते समय कहा जानेबाला पद 
जिसका अर्थ है---कुशलप्वबंक रहो। 

खेर भेर--पु० [उत्पत्ति द | १. हल्ला। २. चहल-पहल। रौनक | उदा०--- 
खेरभेर चहूँ ओर मच्यो अति आनंद पूरत समाई।---रघ्राज। 

खेरवाल---पुं० [देश०] कोलियार का वृक्ष । 

लेरसल्ला--स्त्री० [अ० खेर--सलाह] कुशलू-क्षेम | कुशल-मगलछ। 

जलेरसार--पु० [सं० खदिर-सार] कत्था। खैर। 

जेरा--वि० [हि० खैर] खैर या कत्थे के रंग का। कत्थई। 
पु० १. उक्त प्रकार का रग। २. कत्थई रग के खुरोंबाला बैल । 
३. खैरेरंग का कोई पक्षी या पशु॥ ४. धान की फसल का एक रोग। 
पु० [देश9] १. तबला बजाने में एक ताले (ताल) की दून। 
२ एक प्रकार की मछली। 

जेरात--स्त्री० [अ०] [वि० खैराती ] १. दरिद्रों, भिश्रमगों आदि को 
दान रूप में दिया जानेबाला धन या पदार्थ । २. दान। 

लरात खाना--पु० [अ० + फा ०] वह स्थान जहाँ से लोगो को खैरात 
मिलती हो अथवा मुफ्त में सबको भोजन-वस्त्र आदि बाँटे जाते हों। 
या होनेवाला। जैसे---खंराती दवाखाना। 

लेराती--वि० |फा०] खैरात के रूप मे अथवा खैरात के धन से चलने 

खैराद--पु ०>खराद। 

खेरियत-स्त्री० [फा०] १. कुशल-क्षेम। राजी-खुशी। २ कल्पाण। 
मभछाई। 

खेलर--स्त्री० [स० ध्वेल] मथानी। 

खला---7० [सं० ध्वेंड| जवान बछड़ा जिसे अभी हल आदि में जोता 
न गया हों।। 
सत्री० [फा० खेल ] फूहड़ स्त्री । 

खोंइचा--पु० [हि० खूँट] १. धोती या साड़ी का अचछ। किनारा। 

मुहा ०--खोंहला देना या भरना --शकुन के रूप मे किसी स्त्री के आँचल 
में चावल, गूड़ आदि देना । 
२ वह धन जो लड़की को विदाई के समय मसाँ-बाप देते हैं। 

खोंखना---अ० [खो खों से अनु० ] खॉसना | 

खोंखला-वि० :खोलला । 

खोंली--स्त्री ०--खॉसी (कास) । 

सोंलों--पुं० [अनु० ] खाँसने का शब्द । 

खोंगा--पु० [देश०] रुकावट। बाधा। 
पुं० ->खोंगाह। 

लोंगाहु--पु० [सं० | सफेद और भूरे रंग का घोडा। 

खोगी---स्त्री० [हि० खोंसना का देश०] १. खोसी हुई बस्तु। २. 
लगे हुए पानों का बँधा हुआ चौघड़ा । 

खोंच--स्त्री० [सं० कुंच ] १. किसी नृकीली चीज से कपड़े का थोड़ा- 
सा फटा हुआ अंश। २. दे० खरोंच । 
स्‍त्री० [देश० ] झोली। उदा०-चातिक चित कृपा घनानद चोंच की 
लोंच सू क्‍यों कौर धारयों ।--घनानंद । 











खोचन 


स्त्री० १. मुद्ठी। २ मुट्ठी भर चीज। 
पपुं० [सं० क्रोंच] एक प्रकार का बगला। 
खोंचन/--स्त्री ० [सं० कुंचन] १. खोंचने अर्थात्‌ गड़ाने या चुभाने की 
किया या भाव। २. गइते या चुभनेवाली चीज ३ खटकने या चुभने- 
पाली बात। तीखी बात ।उदा०--धिक वी मातु पिता घिक भ्राता देत 
रहत यों हो खोचन ।---सूर । 
खोंचा--पू० [हि खोचत ] १. वह बॉस जिसपर पक्षियों को फेसाने के 
लिए बहेलिये लासा लगाते है। २. वह लकड़ी जिससे वृक्षों के फल 
तोड़े जात॑ हैं। लग्धी। ३. दे० 'खोच'। ४. दे० खोंचन'। 
सखोंचिया[--प्‌० [हिं० खोची ] १. खोंची लेनेवाला। (दे० खोंची) 
२. भिखमंगा। शिक्षक । 
पूं० [हिं० खोंचा] १ खोंचा लगाकर फल तोडनेवाला । २. खोंचा 
लगाकर चिड़ियाँ फेंगानेवाला, बहेलिया। 
खोंचो--स्त्री० [हि० खोंबा] १ सेवकों अथवा भिखारियों को दिया 
जानेबाला अज्न । २ जमाने या मकान का किसी ओर निकल्ण या 
बढ़ा हुआ कुछ अश या भाग । 
खोंट--स्त्री ० [हि० खोंटना ] खोंटने का काम। 
पु० वह जो खोंटा गया हो। 
पु० खरोट। 
खोंटमा--स० [स० खड़] १ पौधों आदि का ऊपरी भाग चुटकी से 
दबाकर तोड़ना। २. टुकड़े-टुकड़े करना । 
खोंटा--वि०--खोटा । 
खोंडर--पु० [स० कोटर ] पेड़ का भीतरी खोखला भाग, जिसमे पणु-पक्षी 
अपने घर या धोसले बनाते है। 
खोंडहा--वि० - खोड़ा। 
सोंहा--वि० [सं० खड से) जिसका कोई अग टूटा हुआ हो अथवा न हो। 
पुं० [स्त्री० अल्पा० खोडिया ] अन्न रखने का बड़ा बरतन। कोठिछा | 
(बुन्देल०) उदा०--अब की साल खोडिया और बड़े मर दूगा अन्न 
से--। वृन्दावनलाल बर्मा। 
खोंतल[--पु० खोता (चिड़ियों का घोसला) । 
खोता--१० - खाता (घोसला)। 
खोधा--पु० - खोता (घोसला) | 
खोप (न)--स्त्री० | हि० खोपना] ६. खापने या चुभने के कारण फटा 
हुआ अंश। चीर । दरार । २. सिलाई में दूर-दूर पर लगे हुए 
टॉके। शिलगा। हे. दे० खरोच'। 
*स्त्री ०- -कोपल। 
खोंपना[--स ० | अनु ० ] कोई तृकीली चीज किसी में गड़ाना या धैंसाना। 
घोपना। 
लोपा--पु० [हि० खोपना] [स्त्री० खोषिया, खोंपी] १ हल की वह 
लकड़ी जिसमे फाछ छगा रहता है। २ छाजन आदि का कौना। ३. भूसा 
रखने का छप्पर से छाया हुआ गोछाकार स्थान। ४. स्त्रियों के 
ब्रालो का बेंघा हुआ एक प्रकार का जूड़ा। 
खोसना--स ० | से कोश हि०७ ना प्रत्य०; गु० खोसव॑ ; मरा० 
खोसणे, उ० सोसिवा] एक वस्तु का कुछ अंश दूसरी वस्तु मे इस 
प्रकार डालना, रखना या नन्‍वगाना कि वह उसमें अठक या फँस जाय । 
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जैसे-- (क) कमर में धोती की छाँग खोंसना। (ख) ठोपी में करूगी 
खोंसना । 
खोआ|--१० [सं०क्षोद, आ० खोद] दूध का गाढ़ा किया हुआ बह रूप 
जिसमें चीनी आदि मिलाकर बरफी, पेड़े और दूसरी मिठाइयाँ बनाई 
जाती है। खोया । मावा। 
खोइड़ार--पुं० [हिं० खोई--आर (प्रत्य०) ] बह स्थान जहाँ रस पेरने 
के बाद गन्ने की खोई जमा की जाती है। 
लोइया|--१० [देश०] ब्रज में होनेवाला एक प्रकार का नाट्य जो घर 
से बरात चली जाने पर वर-पक्ष की स्त्रियाँ रात के समय करती है। 
इसमे वे दूल्हा और दुलहिन बनकर विवाह का ताटूय तथा राम और 
कृष्ण की लीलाएँआदि करती है। 
स्त्री० दे० खोई । 
शोइलर|---स्त्री० [स० क्ष्वेल]| वह लकड़ी जिससे कोल्ह में पए हुए 
गन्ने के टू कड्ढें उठटते-पलटते हैं। 
खोइहा[--पु० [हिं० खोई | हा (प्रत्य०)] वह मजदूर जो गन्ने की 
खो उठाकर फेकता है । 
खोई--स्त्री० [स० क्षद्र] १ कोन्‍्हू भे पेरे हुए गन्नो का बचा हुआ रस- 
विहीन अंश सीठी। २. भाड में भुने हुए चावल था धान | छाई। 
लावा। ३ रामदाने की जाति का एक अज्न। ४ सिर पर छबादे 
की तरह लपेंटा हुआ कव॒ल या चादर ९ 
खोकंब---१० [फा०] तुकिस्तान या तुर्की का एक प्रसिद्ध नगर। 
खोलर|--वि० खोखला। 
पुं० [ ? ] सम्पूर्ण जाति का एक प्रकार का राग । 
खोखरा--पुं० [हिं० खुक्‍्व या खोखला] टूटा हुआ जहाज । (छश०) 
वि० -खोखला। 
लोखल[--व्रि० -खोखला । 
खोखला-“वि० [ हिं० खूबख |-लछा, गू० खोख, मरा० लोक] ६५ ऐसी 
वस्तू जिसका भीतरी अंग या भाग निकल गया हो यान रह गया हो। 
जैसे--- खोखला पेंडढ। २. जियमें सस्व या सार न हो। थोथा। 
निस्सार। 
पु० १. खाली ओर पीली जगह्‌। २. वड़ा छेद। विधर। 
लोखा--० [बे० खोका] [स्त्री० खोखी| बाऊक। लड़का । 
पू० [हि० खाखला] १. ऐसी हुडी जिसका रुपया चुऊता हो चुका 
हैं।। २. वह कागज जिस पर हुर्डी लिखी जाती है। 
खोगीर--यु ० 5 खूगीर। 
खोचकिल[--पुं० [देश०] चिड़ियों का घोंसला। 
छोज--स्त्री० [हि० खोजना] १. किसी खोई या छिपी हुई वस्तु को 
दूँढने का काम । २. कोई नई बात, तथ्य आदि का पता छगाने का 
काम। शोध। 3.किसी व्यक्ति या पशु के चलने से जमीन या मिटटी 
पर बननेवाला चिह्न या निज्ञान। 
मुहा०--खोज सिटाना -वे चिह्ल था लक्षण नष्ट करना जिनसे किसी 
बात या घटना का पता चल सकता हो। 
४. उपत चिल्ठों के आधार पर इस बात का पता छगाने का काम कि 
कोई किस ओर गया है। ५. गाड़ी के पहिये की छीक। 
खोजक *--वि ० -खोजी । 
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लोजड़ा--पुं० [हिं० खोज] १. किसी के चलने से जमीन पर बननेवाला 
चिल्ठ। २. दे० लोज। 
खोजना---स ० सं० खुज--चोराना ] १. किसी खोई, छिपी अथवा इधर- 
उधर रखी हुई वस्तु के पता लगाने का प्रयत्न करना | ढंढ़ना । २. 
अनुसधान या झोध करना। 
खोज-मिटा---वि०_ [हि० स्ोज-|-भिटना| [स्त्री० खोजमिटी] १. 
जिसके ऐसे चिह्न मिट चुके हो जिनके द्वारा किसी का पता लगाया 
जा सकता हो। २. एक प्रकार का अभिणाप या गाली। (स्त्रियाँ) 
सोजवाना---त० [हि० खोजना] खोजते का काम दूसरे से कराना। 
दूसरे को कुछ खोजने में प्रवृत्त करना। 
लोजा--पुं० [फा० ख्वाज'] १. प्रतिष्ठित और मान्य व्यक्ति। २. 
मुसलमान राजाओं के अन्तपुरों में रहतेवाला नपुंसक सेवक | रे. 
नौकर । सेवक । ४. बम्बई राज्य में मुमऊमानों का एक सम्प्रदाय । 
खोजाना|--स ० --खोजवाना । 
खोजी *(--वि० [हिं० खोज |-ई (प्रत्य) ० ] खोजनेवाला ! हृहनेवाला ! 
(क्व० ) 
पु० वह व्यक्ति जो पैरो के चिह्न देखकर चोरों, डाकुओं, पशुओं आदि का 
पत्ता छगाता हो | 
लोजू--वि० प्‌ ०-खाजी | 
खोट--पु० [स० कूट ] १. वह दूषित या निरुष्ट पदार्थ जो किसी दूसरे 
अच्छे पदार्थ में लोगों को ठगने के उहेश्य से मिलाया जाय। जैसे--सुनार 
ने इस गहने में कुछ खोट मिलाया है । २ किसी चीज भे या बात 
में होनबाला ऐव या दोष । खोटापन । जैसे--तुम में यही तो खोट 
है हि सत्र वात जल्दी नहीं बताते । ३ किसी व्यक्ति अथवा कार्य के 
प्रत्ति मन मे होनेवाली कपट-पूर्ण या दुष्ट धारणा अथवा भाव। मन 
में होनेवाली बुरी भावना। जैसे---उस (व्यक्ति) में अब भी खोट है। 
खोटता*--मत्री ० - खोदाई (खोटापन ) । 
खोटपन---पु० -खोटापन । 
खोटा+-वि० [सं० कूट, प्रा० मरा० गु० कूड़; सि० क्र; सिह० कुलु ] 
[स्त्री० खोटी |] १. (चस्तु) जो अपने वास्तविक या छुद्ध रूप मे न 
हो। जिसमे किसी प्रकार की मिलावट हुई हो। जैसे--लोटा सोना। 
२. झूठा । नकली । बनावटी । जैसे---खोटा सिक्‍क्रा। ३. (व्यक्ति) जो 
जान-बूकझ्षफर किसी को कष्ट पहुँचाता या किसी की हानि करता हो। 
अथवा जियके मन में किसी के प्रति वैर हो। जो शुद्ध हृदयबारा न 
हो। खरा का विपर्याय, उक्त सभी अर्थों में। ४. खोट से 
भरा हुआ । खोद युक्त। अनुचित और ब्‌रा। जेसे--खोदी बात। 
पव--खोटा खरा >मला-बुरा । उत्तम और निकृष्ट । जैसे-- किसी 
को खोटी-छरी बाते सुनाना > फटकारते हुए अच्छा रास्ता बतछाना। 
मृहा०--खोटा खाना > (क) अनि दनीय या बुरे उपायों से कमाकर 
खाना। (ख) अनुचित और बुरा आचरण या व्यवद्वार करना। (किसी 
के साथ) खोठी करना - खोटापन या दुष्टता करना। 
खोटाई--स्त्री० [ हि० खोटा-+ई (प्रत्य०)] १. खोटे होने की 
अवस्था या भाव। खोटापन। २. कपट। छऊ। धोलेबाजी। रे. ऐव । 
दोष । 
कोटाना---अ० दे० खुटना' (समाप्त होना) | 
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खोटापन--पु० [हिं० खोटा | पन (प्रत्य०) ] खोटे होने की अवस्था, गुण 
या भाव। खोटाई । 
खोटि--ससत्री ० [सं० ९/लोट (खाना) 4-इन्‌ ) दुश्चरित्रा। व्यभिचारिणी । 
लोड़--स्त्री० [हिं० खोट ] १. किसी प्रकार का ऐव, दोष या हीनता । 
जैसे-कष्ट, रोग आदि। २. देवता, पितर, भूत-प्रेत आदि का कोप या 
बाधा। दैव कोप! ऊपरी फेर । हे. कमी । न्पूनता। उदा०---नाल्ह 
कहहि जिणि आबइ हो खोड़ि ।--नरपति नात्ह। 
वि० > खोंडा। 
खोड़र )--१० [सं० कोटर ) पुराने पेड़ का खोखला भाग। 
कखोड़िया (--स्त्री ० दे० खोरिया' । 
लोव[--पुं० [हि० खोदना] १. खोदने की क्रिया या भाव। २. खोद- 
खोदकर बातें पूछने की क्रिया या भाव | ३. जाँच-पड़ताछ। 
पद--लोद-विनोद । 
पु० [फा० खोद] लड़ाई के समय सिर पर पहना जानेबाला लोहे 
का टोप । शिरस्त्राण। 
कोबई--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का छोटा पेड़ । 
छोदना-स० [सल्छ्षुद ;प्रा०खुद मरा०्खोद्ण, गुज० खोदवूँ; उ०खोदिवा; 
बे०खोदा | १. कुदाल आदि से जमीन पर आघात करके गइढा बनाता। 
जैसे---कब्न , कूऑ या नहर खोदना। २ उक्त प्रकार के आघात से कोई 
चीज तोड़ना। जंसे-दीवार या मकान खोदना। ३. उक्त प्रकार की 
क्रिया करके किसी चीज पर जमी, लगी अथवा अंदर पड़ी हुई वस्तु बाहर 
निकालना। जैसे--- खेत में के पौधे अथवा खान में के खनिज पदार्थ 
खोदना। ४. किसी वस्तु पर जमी अथवा लगी हुई मैल निकालना । 
जैसे-कान या दांत खोदना। ५ धातु, पत्थर, लफड़ी आदि पर 
किसी औजार यथा उपकरण से कुछ लिखना या बेल-बंटे बनाना । 
जैसे--बरतनो पर नाभ खोदना। ६ किसी के अंग में उँगली, छड़ी 
आदि गड़ाना या उससे दबाना। ७. कोई बात जानने के लिए किसी 
से तरह-तरह के प्रश्न करता। 
समुहा ०--छोद-लोदकर पूछना -हूर बात पर शंका करफे बार-बार कुछ 
और पूछना । 
८. उत्तेजित करने या उसकाने का प्रयत्त करना । 
लखोदनो--स्त्री ० हि? खोदना] खोदने का छोटा औजार। जैसे---कन- 
खोदनी, देंत-लोदनी । 
खोद-बिनोद[--पु० [हि० खोद |-बिनोंद] १. बहुत छोटी-छोटी बातें 
तफ पूछने का काम। २. छेड़-छाड़। 
खोदबाना--स ० [ खोदता का प्रे० रूप | किसी को खोदने में प्रवुस करना । 
खोदने का काम दूसरे से कराना। 
खोदाई--स्त्री ० [ हि० खोदता | १. खोदने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
२. भूगर्भ-स्थित वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए जमीन खोदने 
की क्रिया या भाव। (एक्स्केबेशन) ३. पत्थर, लकड़ी छोड़े आदि 
पर किसी नुकीली चीज से बैल-बूटे बनाते का काम । 
शोना--स० [सं० क्षेपत] १. कोई वस्तु अनजान में या भूल से कही 
इस प्रकार छोड़ या गिरा देना कि वह खोजने पर जल्दी न मिले। किसी 
वस्तु से वंचित होता। गँवाना! जैसे--साली, पुस्तक या दपये खोला । 
२. असायधानी, दुर्घटना, मृत्यू आदि के कारण बहुत बड़ी क्षति से 


खोरचा 
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ग्रस्त होना। जैसे---आँखें खोना, जान खोना, मान खोना आदि ॥ 
३. असावधानता, प्रमाद आदि के कारण हाथ से यो ही निकल जाने 
देना। सदुषपधोग न कर पाना। जैसे--सुयोग खोना। ४. खराब या 
बरबाद करना। जैसे--घधर की दौलत खोना। 
अ० अन्यमनस्क हो जाता। प्रकृतिस्थ न रह जाना। जैसे---हमारा 
प्रश्न सुनते ही वह तो लो गये। 
पव--खोया-सा - (क) अन्यमनस्क, उदास या खिंन्न। (ख) 
घबराया हुआ। 
मुहा०--खोया जाता >चकपका जाना । सिटपिदा जाना। हकक्‍का- 
बक्का होता । 
।7० - दोता (पत्तों का) | 
खोनूखा-- पु० [फा० ख्वानचा ] फंरी लगाकर सौदा बेचनेवालों का वह 
थाल जिसमे वे फल, मिठाइयाँ आदि रखते है। 
मुहा०--लोनूबा रूगाना- खोनचे मे रखकर गली-गली घूमते हुए 
सौदा बेचना । 
खोपड़ा--१० [स० खरपर; प्रा० खप्पर; पं० खोप्पा; सि० खोपो; गु० 
खोपरूँ, मरा० खोबरें] १. हेडिइयों का वह ढाँचा जिसके अन्दर 
मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। (सकल) २ मस्तिप्क। ३. सिर। 
४. नारियल। ५. नारियल के अन्दर की गरी। ६. भिक्षुओं का 
दरियाई नारियल का बना हुआ खप्पर। 
सोपडो--स्त्री० [ हि० खोपड़ा | १. सिर की हडडी। कपालछ। २ सिर। 
मुहा०-- (किसी की) खोपड़ी खाना था लाटना- बहुत सी बाते 
कह या पूछकर तग करता । दिक या परेशान करना। लोपड़ी खुजलासा 
चोसा अनुचित या दुष्टतापूर्ण कार्य करना, जिससे मार खाने की 
नौबत आवे। (किसी की ) खोपड़ी गंजो करता सिर पर बहुन प्रहार 
करना। खूब मारता। (किसी की) खोषड़ी गढ़ना-जबरदस्ती या 
चाझाकी मे किसी से घन बसूल करना। खोंपड़ो लटकना -गरमी, 
पीझ, प्यास आदि के कारण जी व्याकुल होना। 
३. गोछाकार और बहुत बडा ऊपरी आवश्ण। जेसे--कछुए की 
खोपड़ी, नारियल की खोपड़ी । 
खोपरा[--१०- खोपदा ! 
खोपा--प्‌ ० |स० खेर, हि० खोपडा |] १ छप्पर का कोना। २. मकान 
का बाहरी काना। हे स्त्रियों की गुथी हुई चोटी की तिकोनी बनावट । 
४ गरी का गोला | 
खोबा-- ० | देश ० ] गन या पलस्तर पीटने की थापी। 
झोम--स्त्री ० [है० खोभना | खोभने की क्रिया या भाव। 
कंपू ७ - भोभ | 
खोभना--स० [स० क्षुभ्‌| किसी नरम या मुलायम वस्तु मे कोई कड़ी 
तथा नुकीली चीज पेंसाना, गडाना या चुभाना। 
लोभरना--अ० [? ] बीच मे आकर आइा या तिरछा पड़ना। 
स०“>खोमना | 
ल्ोभरा"*--पु० [ हि० खुभना] १ रास्ते में पड़नेवाली वह उभरी हुई 
चीज जो चुभती हो या जिसमे ठोकर छगती हो। उदा०---जैसे कोई 
पाँवनि पै जार कू चढ़ाई छेल ताक तो न कोऊ कांटे खोभरे को दुःख है ।--- 
सुन्दर। २ कूड़ा-करकट। 


ईंट 


खोल 


खोभराना---अ०->खुभरानता । 
खोभार--पु० [? ] जर्म।न में खोदा हुआ वह गड़्ढा जिसमें कूंडा-करकट 
फेका जाता है। 
लोम--१० [ अ० कौम ] १. जाति; २. शूड। समूह। 
प्‌०[स० क्षोभ] किले का बुर्ज , 
खोय--स्त्री ० [फा० ख] १. आदत। वान। २. प्रकृति। स्वभाव। 
लोया--१० -- खोजा | 
खोर--स्त्री० [ हि० खुर] १ बस्तियों की तंग या सेकरी गली। कूचा। 
२ वह नाँद जिसमे चारा डालकर पशुओ को खिलाया जाता है। 
स्त्री०[ हि० खोगना] नहाना। स्तान। 
वि० [हिं० खोडा] जिसका कोई अग दूट गया ही। उदा०--पनुष- 
बान सिरान केधौ गहूद बाहन खोर ।---सू २. । 
वि० [फा०] एक विशेषण जो शब्दों के अन्त में प्रत्यय के रूप मे लगकर 
खानेवाले का अर्थ देता है। जैसे---आदमखोर, नशाखोर, रिश्वितलोर, 
हरामखोर आदि। 
पु० [देश० ] बबूल की जाति का एक ऊँचा पढ़। 
खोरहा--वि० [?] [स्त्रो० खोरही| सफेद केशवाला। उदाौ०-- 
अब ज० होई खोरडी, जाए कहा करेस ।--डोला मारू। 
खोरना(--अ० [स० क्षालन ] स्नात करनता। नहाना। 
खोरनी--स्त्री ० [ हि० खोरना| वह लकड़ी जिसमे भटठी या भाड़ में 
इंघन झोका जाता है। 
लोरा--मु ० [स० खुल्ल या खोलक, फा० आवखोरा | [स्त्री० अल्पा० 
खोरिया] १. छोटा कटोरा या प्याला। २ एक प्रकार का गिलास । 
|वि० दे० खोडा'। 
खोराक--स्त्री ० -खूराक । 
खलोराकी--वि० स्त्री० - खुराकी । 
खोरि--न्त्री ० [ हि० खर] १. तग या सेंकरी गली। २. छोटी कोठरी। 
उदा०---खीरि न्हू महँ देखिआ छिटिआने ।--जायसी । 
स्जी० [हिं० खोट | १ दोष के रूप में मानी जानेबाली अनुचित और 
लज्जाजनक बान । २. बुरा काम करने के समय होनेवाला भय या 
सकोच । उदा०--कत सकुचत निधरक फिरौ रति यौ खोरि तुम्हे न । 
-बिहारी । 
खक्ोरिया[--स्त्री ० [? ] वह आनन्दोत्सव जा बर पक्ष की स्त्रियाँ बरात 
धर में चल चूकने पर नाच-गाकर मनाती है। 
'स्त्री० [हिं० खोरा| १ छोटी कटोरी या गिलास | २. वे बुदे 
या सितारे जो स्त्रियाँ अपने मुँह पर शोभा के लिए लगाती हैं। 
खोरी--स्त्री ० [फा० खूट से हि० खोर+ई प्रत्य०] खाने की क्रिया या 
भाव । जैसे---रिश्वतखो री, हरामलोरी, हवालोरी आदि । 
अस्त्री० -कटोरी । 
सत्री०--लोर (सेंकरी गली) । 
खोल--पुं० [सं० खोलक ] [स्त्री० अल्पा० खोली] १. किसी चीज का 
ऊपरी आवरण । २. कुछ विशिष्ट प्रकार के कीड़े-मकोड़ों का वह 
ऊपरी प्राकृतिक आवरण जिसके अदर वे रहते हैं। जैसे--घोंधे, सीपी 
आदि का खोल। ३. कपड़े का सिला हुआ झोले या थैले-जेसा आवरण 
जिसमें कोई न्ीज घूल, मिट्टी, मैल आदि से सुरक्षित रखने के छषिए 


खोलना 


रखी जाती है। गिलाफ। जैसे--सकिये या लिहाफ का खोल, सारंगी 
या स्ितार का खोल । ४. मोटे कपड़े की बनी हुई दोहरी चादर । 
पु० छोटे मुदग की तरह का एक प्रकार का बाजा । 
वि० [स०७खोद (लेंगडाना) --अच्‌, ड >ल] जिसका कोई अंग 
टूटा-फूटा या विकृत हो। विकलाग। 
पुं० शिरस्त्राण। खोद। 

खोलछना--स० [सं० क्ष्‌र (काटना या खोदना); प्रा० खुलल, मरशा० 
खोलणे; सि० खोलणु; उ० खोलिबा; बँ० खोल।] हिन्दी खुछना' 
का सकमेक रूप जो भौतिक था मू्त और अभौतिक या अमूत्तं रूपों में 
नीचे लिखे अर्थों में प्रयुक्त होता है । 

भौतिक या भूरे रुपों में--- १. किसी को जकड़ने या बॉघतेवाला 

उपकरण, चीज या तत्त्व इस प्रकार हटाना कि वह बँधा न रह जाय । 
बधन से मुक्त या रहित करना | जेस---(क) खूँटे में बँधी हुई गो, 
घोड़ा या बकरी खोजना। (ख) गठरी या रस्सी की गाँठ खोलना । २. 
जकड़ी' या लपेटी हुई चीज इस प्रकार अलग या ढीली करना कि वह 
निकल फर दूर हो जाय। जैसे--कमरंबंद, पड़ी या हथियार खोलना। 
३ जठी, जमाई या बैठाई हुई चीज निकाल या हटाकर अलग या दूर 
करना । जैस--(फ) दरवाजे का पेच खोलना। (ख्) बोतल का 
काग था डाट खोलना । ४ जिसका मुँह बद किया गया हो, उसके मुंह 
पर का अधन हटाकर उसमें चीजों के आने-जाने का रास्ता करता । 
जरो---( क) लिट॒ठी निकालने के छिए लिफाफा खोलना । (ख) 
कुपए निकालने या रखने के लिए तोड़ा, थैली या बटुआ खोलना । ५. 
जो प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से बिलकुल बंद हों, उसे आधात आदि 
से काट, चीर या तोडकर खड़ित करता। जैसे--(क') नश्तर से घाव 
या फोई वा मुँह खोलना। (ख) पत्थर या छाठी मारकर किसी का 
सिर खोलना ! ६ बंद किया या भेडा हुआ जगला या दरवाजा इस 
प्रकार खीचना या ढकेलना कि बीच में आने-जाने का मार्ग हो जाय । 
जैसे---खिडकी या फाटक खोलना | ७. आगे, ऊपर था सामने पडा 
हुआ आवश्ण, ढक्कन या परदा इस उद्दृश्य से हूटाना कि अन्दर, उस पार 
या नीच की चीजे अथवा भाग सामने आ जायें; जैसे-- (क) पेटी 
या संदूक खोलना। (ख) मदिर का पट खोलना। (ग) दवा 
पिलाने या दाँत उखाडने के लिए किसी का मुँह खोलना। ८ मोड़ी, 
लपेटी या तह की हुई चीज के सिरे आमनं-सामने की दिशाओं में इस 
प्रकार फैलाना कि उसका अधिकतर भाग ऊपर या सामने हो जाय । 
विस्तृत करना जसे--- (क ) पढ़ने के लिए अश्वबार या किताब खोलना । 
(ख) बिछाने के लिए चादर या बिस्तर खोलना | ९ टेंकी या सिली 
हुई चीज के ठाँके या सिलाई अलूग करना, तोड़ना या हटाना । जैसे-- 
(क) साड़ी पर टेंकी हुई गोट या फीता खोलता । (ख) लिहाफ 
का अस्तर या पतले खोलना। (०. शरीर पर धारण की या पहनी 
हुई चीज उतार था निकाल कर अलग या दूर करना। जैसे---कमीज, 
कुरता या जूता खोलना। ११. यांत्रिक साधन से बद होनेवाली चीज 
पर ऐसी क्रिया करना कि यहू बंद न रह जाय । जैसे---(क) ताला या 
हथकड़ी खोलना। (ख) पानी निकालने के लिए टंकी की टोंटी खोलना। 
१२. यंत्रों आदि की मरस्मत या सफाई करने के छिए कल-पुरजे 
या कील-काँटे निकालकर उसके कुछ था सब अंग अछऊग-अलूग करना 
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या बाहर निकालना । जैसे--घडी या बाजा खोलना । १३. ठहराये 
या रोके हुए यान अथवा सवारी को उहिष्ट या गंतव्य स्थान की ओर 
के जाने के लिए आगे बढाना या चलाना। जैसे--नाव या मोटर 
खोलना । १४. अवरोध बाधा या रुकाबट हटाकर या उसके सबंध 
का कोई कृत्य अथवा घोषणा करके साविक उपयोग या व्यवहार के 
लिए सुगमता या युभीता करना । जैसे---(क) जन-साधारण के लिए 
नहर, मदिश्या सडक खोलना । (ख) चराई या शिकार के लिए जंगल 
खोलना । (ग) शरीर का विक्रेत रक्त निकालने के लिए किसी की 
फसद खोलना। (घ) रोजा खीलना (अर्थात्‌ उपवास या ब्रत का अंत 
करके खाना-पीना आरंभ करना) । १५. उद्योग, कला, व्यापार, शिक्षा 
आदि के संबंध का कोई नया कार्य आरभ करना या सस्था खड़ी करना । 
जैसे---कारखाना, कोठी या पाठशाला खोलना । १६ नित्य नियत 
समय पर नैमित्तिक रूप से बद की जानेवाली मस्था गा स्थान का कार्य 
फिर से आरंभ करने के छिए वहाँ पहुँचना और काम शुरू करना | 
जैमे---ठीक समय पर दफ्तर या दुकान खोलना। (७ किसी ब्िशिष्ट 
क्रिया या प्रकार से कोई कायं आरभ करना या चलाना। जैसे---(क) 
खबरें या भाषण सुनने के लिए रेडियो खोलना । (ख) लेन-देन के 
लिए खाता या हिसाब खोलना । १८ शरीर के कुछ विशिष्ट अंगो 
का कार्य आरभ करने के लिए उन्हें उचित या सजग स्थिति भें लाना । 
जैसे--- (क) अच्छी तरह देखने या सुनने के लिए आँखें या कान 
खोलना। (ख) खाने के लिए मुँह या बोलने के लिए जवान खोलना । 
अभौतिक या अमूर्स रुपों में-- १ अशेय, अस्पष्ट या दुर्वोध को जेय, 
स्पष्ट या सुबोध करना। जैसे-- (क) किसी वाक्य या इलोक का अर्थ 
या आशय खोलना । (ख) किसी की पोल या »ेद खोलना । २. 
जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से सामने रखना | परिचित या विदित 
कराना। जैसे--किसी के आगे अपना उद्देव्य, विचार या हूदय 
खोलना | 
पद --जी खोलकर -(क) निष्कपट भाव या शुद्ध हृदय से। जैसे--- 
जी खोरूकर कियी से बातें करना । (ख) सकीर्णता आदि का भाव या 
विचार छोड़कर । जेसे--जी खोऊकर खरचना, गाना या पढाना । 

खोलि--स्त्री० | स०४खोल (गतिहीनता) 4- इन] तरकश। तूृणीर । 

खोलिया--स्त्री० [ देश० | बढइयों का एक उपकरण जिसमे वे छकडी पर 
बेल-बूटे आ।दे खोदते है। 

खोली--स्त्री० [ टि० खोल का स्त्री० रूप | १. तकिये आदि का 
गिलाफ। २. रहने की छोर्ट। कोठरी | (महा ० ) 

लोवा--पु ०-खोआ 

खोसडा-पु० [१०] जूता, विशेषत- फटा-पुराना जूता। 

कझोसना*-स० १. दे० छीनना । २. दे० 'खोंगना' । 

लोह--स्त्री० [स० गोह] १. कंदरा | तुफा । २ गहरा गडढा । हे 
दो पहाड़ों के बीच का गड़ढ़ा अथवा तग रास्ता । दर्र | ४ खाई । 
(पश्चिम ) 
पुं७ दे० खोडर'। 

खोही--स्त्री० [सं० खोलक] १. पत्तों की छतरी। २. घोषी । 

खो--स्त्री० [स० खन्‌ | १. खात। गड़ढा । २. वह गहरा गड़ढ़ा, 
जिसमें किसान अभ्न सचित करते हैं। 


सोचा ५७० रुथानपोश 





सखोंचा--पु० [फा० ख्वानूचा] १. खाने-पीने की चीजे रखने की लकड़ी भुक्खड़। २. दूसरों की कमाई से दिन बितानेवाला । 
की पेटी या सदूक । २, दे० खानूचा'। स्यात--वि० [स० (ख्या (वर्ण करना) !कक्‍्त] जिसकी जगत्‌ या 
खौट--स्त्री० [हि० खोटना] १. खोटने की क्रिया। खरोच। २ समाज में ख्याति हा। प्रसिद्ध । मशहूर । 
दे० खरोट । |स्त्री० [स० ख्याति] वह काव्य-ग्रन्थ जिसमे किसी वीर पुरुष की 
पु० खुरंड | क्ृतियों का वर्णन ही। 
लौंडा--पु० [स० खत वा खात] १ अनाज रखने का गड़्ढ़ा। २ | ल्याति--स्त्री० [स०९/ख्या । क्तिन ] १ प्रतिप्टित, प्रसिद्ध या मान्य 
गड़ढ़ा । होने पर जगत या समाज में होनेवाला नाम । शोहरत । २ अच्छा 


काम करने पर होनेवाली प्रत्तिद्धि या बढ़ाई । कीति । यथ । 
ख्यापक--वि०_ [स० ६ ख्या +गिच्‌ - प्युलू---अक] १ घोषणा 
खौज--पु० [अ०] गरभीर वितन । मनन। करनेवादा । २ कोई बात टिवेषत' अपराध या भूल स्वीकार 
लौड़--प्‌ू ० ->खोर । करनेवाला । 


बा हक 7 है | 
लोॉबना|[--रा० १ दे० खुंदना'। २ दे० 'खुरचना । | 
। 
खौफ--पु० [अ०] [वि० खौफनाक] १ दूरस्थ या सभावित भय । ख्यापत--्यु ० [स० रू “ “न ल्यूट--अन| १ घोषणा करना। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 


खोका[---वि० | हि० खाना] [स्त्री० खौकी | बहुत अधिक खानेवाला । 


भीति | २ इर। भय । ३ आशका। खटका | २ कोई बात विशेषत. भ , या आयराध स्वीकार करना । 
सखोौफनाक्ष--वि० [अ०] १ भांति उत्पन्न करनेवाला । २ हरावता | | सझ्यालॉ--पु० [अ० खयाऊ ध्यान] [वि ख्याली | १ दे० खाल । 
भयानक । २ केवल खयाल या ध्यान मे आ जाने पर सनमाने ढभ से और कौतुक या 
खौर--]० [स० क्षौर] १ मस्तक पर लगाया जानेबाला चदन का आड़ परिहास के रूप मे किसी को खिझान था चिढाने के छिए किया जानेबाला 
धनुषाकार और लहरियिदार धिलक । २ पीतल का वह टुकड़ा जिससे काई अनुचित काम । तग या परेशान करने के लिए किया जानवाछा 
उक्त प्रकार के तिलक में लहरिया बनाया जाता है। हे माथे पर मजाक । उदा०--(क) यह सूनि रुतिमनि भई बेहद । जानि 
पहनने का स्त्रियों का एक गहता । ४ मछली फॉँसाने का एक प्रकार का परयौ नहि हरि की ख्याल ।--सूर। (ख) माका जनि बरजी जुबती 


जाल। कोउ, देखी हरि के ख्याल । 
लौरना--स० [हिं० खौर] १. चदन का टीका या तिलक लगाकर उस सुहा०--- (किसी के) ध्याल पड़ना - किसी को लिढ़ान आर तग करने 
पर लहरिया बनाना। २. खौर (तिलक) लगाना | के लिए उतारू होना या पीछे पढना। उदा०--(क) ख्याद परे 
लीरहा--वि० [हि०्वौरा , हा(प्रत्य०) | [हिंखौरही] १.जिसके सिर ये सखा सब॑ मिलि, मेरे मुख लपटायो।--सूर । (ख) ये सब मरे 


ख्याल परी हैं, अब ही बातन ले निरुआरति |--सूर । 
पु०--खेल (क्रीड़ा) । 
स्यालिया--पु० [हि० ख्याल (गीत) ] वह गयेया जा स्थाल गाने से 
निपुण हो । 


के बाल क्षद् गये हो। २ जिसे खौरा नामक रोग हुआ हो। || 
खोरा--पु० [स० क्षौर] १ सिर के बाल झडने का रोग । गज। २ 
कुत्ते, बिल्ली आदि को होनेवाली एक प्रकार की खुजली, जिसमे उनके 
शरीर के बाल झद जाते हे। 
ब्रि० (पु) जिसे उचत रोग हुआ हो । 
खौरि[--रत्री० खौर। । 
+स्त्रो० वखथोरि (तंग गली) । । 
खोरी---! त्री० [देश ० | सुनारो की बोली में, राख । । 
मुहा०--खौरी करना -चदीं था सोना भरम करने उसकी राख ! ख़ि्डीय- वि० [आअं० क्राइप्ट] ईसा मसीह या उनके चणाये दए धर्म से 
बनाना। । सम्बन्ध रखनेवाला । 
स्त्री० खोरि। । पृ० ईसा मसीह के मत का अनुसायी। ईसाई । मसीही । 
। 
| 
।$ 


हे 


स्याली--पु० [हि० ख्याल ] १ खब्ती। अक्की। सनकी। २ खेलबाही । 
वि० ->खयाली | 

खिष्टान--सु ० [हि० ख्रीप्ट | ईसा मसीह के चछाय हुए सप्रदाय का अनु- 
यायी । मसीही । 


स्त्री" खोपड़ी। खीध्ठ--पु० [अ० क्राइप्ट] [वि० खिप्टीय] ईसा मसीह । 
लोौरा--प० [अनु ०] बेठ या माँद के डकारने का शब्द । हवा--वि० [फा०] १. पढ़नेवाला । २ कहने या गानेवाल्य (यौगिक 
खौलना--अ० [ स० कल ] आग पर रखे हुए तरल पदार्थ का अधिक गरम शब्दों के अत में ) जैसे--किस्सा-रूवां , गजल-रूबाँ । 

होने पर उसमें उबाल आना या बुलबुले उठने छगना । ल्वांदा--वि० [फा० ख्वाँद.] पढ़ा-लिझा | शिक्षित । 

मुहा०--( किसी का) मिजाज खौलना आवेश या क्रोध में होना। | छ्थाजा--पुं० [फा० ख्वाज ] १. घर का मालिक । स्वामी। २. नेता 

जैसे--उनकी बाते सुनते ही हमारा मिजाज खौल गया। सरदार या हाकिम । रे. बहुत बड़ा त्यागी और पहुँचा हुआ फकीर । 
खोलाना--ग० [हि० खौलना] १ तरल पदार्थ को इतना अधिक गेस्म भहात्मा । ४. दे० खोजा । 

करना कि उसमे उबाल आने लगे। २. (अनुचित या कडी बात कह | ख्वाजासरा--पु० दे० 'लोजा'। 

कर) किसी को उत्तरन और क्रद्ध करना । स्वान--पुं ० [फा०] थारू। परात । 


लोहड[---वि० दे० 'खौहा' । श्यानपोश--पु० [फा०] वह कपड़ा जिससे पकवान, मिठाई आदि से भरे 
खोहा--वि० [हि> खाना] १ बहुत अधिक खानेबाला। पेटू और थाल ढकते हैं। 


हवाना 


ह्वाना[--स० [हिं० खाना का प्रे०] खिलाना । उदा०--ख्वाय विष, 
गृह लाय दीन्ही तउन पाए जरन ।--सूर । 

रुवानूसा--१० दे० 'खोनना । 

शवाअ--पृ० [फा०] १. सोने की अवस्था । नींद । २. बह जो कुछ 
नींद में दिखाई पड़े । स्वप्न । 

हवाबगाहु--स्त्री० [फा०] सोने का कमरा या स्थान । शमनागार ! 

एथार--वि० [फा० | [ भाव० ख्वारी] (व्यक्ति) जो बहुत ही बुरी तरह 
से नध्ट-अप्ट और तिरस्कृत हो चुका हो। 

ऱवारी--स्त्री ० [ फा० | रूवार होते की अवस्था या भाव। दुर्गत। दुर्देशा। 

ह्वास्तयार--वि० |फा०] [| भाव० ख्वास्तगारी) चाहने या इच्छा 
करनेवाला । इच्छुवा । 


ग 


ग--देवनागरी वर्णगाला में कवर्ग का तीसरा व्यजन जो कठघ स्पर्शी, अल्प- 

प्राण नथा स्व है। 
प्रत्य० कुछ दाब्दो के जत में प्रत्यव रूप भे छग॒कर यहू निम्नलिखित अर्थ 

देता है। (कफ) गानेवाला | जैसे--मामग। (ख) चलने या जानेवाला; 
जैस--उरण, निःनग, सर्वग आदि। 
पु० [स०३/ग (गाना) क] १ संगीत में गांधार' स्वर का सक्षिप्त 
रूप ओर सूचक वर्ण। २ छद शारत्र में गुरु मात्रा था उससे यकत वर्ण का 
सूचक वर्ण। जैसत--यह दो जगण और ग, ल (अर्थात्‌ गुर और लघु 
मात्रा) का छद हैं। ३. गीत॥। ४ गणेश। ५ गधर्व। 

गंग--पु० [सं० गड्भा| एक सात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ९ मात्राएँ 
और अत मे द ग्र होते है । 

रजी०- गंगा (न्दी)। 

गंगई--स्त्री० [अनु० गे गे से| मैता की तरह की भूरे रण की एक चिडिया। 
गलगलिया। सतभइया। 

गंगका--नत्री० [सल गंगा +कन्‌-टठापू, अत्य ] +-गगा। 

गंगकुरिया>-सत्री ० [स० गद्ला-कूल| एक प्रकार की हल्दी । (उड्ीसा) 

गंगतिरिया---स्त्री० [हिं० गंगा ; तीर] दरूदलों में होनेवाला एक प्रकार 
का पौधा। 

गंगन *--पुं० - गगन ! 

गंगबरार--पु० [हिं०्गगा | फा० बरार -बाहर या ऊपर छाया हुआ] 
किसी नदी की धारा के पीछ हटने से निकल आनेवाली जमीन । 

गंगरी->स्त्री० [देश० | एक प्रकार की कपास। 

धंगला--पुं० [| १. एक प्रकार का शलजस। २ एक प्रकार का वृक्ष। 

गंगशिकस्त--पुं० [हि० गगा+फा० शिकस्त-ततोज्ा हुआ) वह भूमि जो 


तंदी की धारा के आगे बढ़ने के कारण जलू-मग्न हो गई हो। वह भूमि | 


जिसे बरसात में नदी काट ले गई हो । 
गंगांबु--पु ० [सं० गगा-अंबु ष० त०] १. गंगाजल । २. पबित्र तथा शुद्ध 
जरू। ३. वर्षाका जछ। 


क्‍ 


गंगा-द्वार 


श्वास्ता--वि० [फा० स्वास्त.] चाहा हुआ । इच्छित । 

स्वाहु---अव्य० [फा०] १. या। अथवा। २. या तो | चाहे । 
पद--श्वाहु-म-हव।ह - (क) चाहे कोई चाहे या त चाहे । जबरदस्ती । 
(ख) निश्चित रुप से । अवध्य । 

ल्वाहाँ--वि० [फा०] १. इच्छा रखनेवाला। इच्छुक। २ चाहनेत्राछा। 
प्रेमी । 

स्वाहिश--स्त्री० [फा०] [वि० ख्याहिशमंद] अभिलाषा। इच्छा! 
चाह। 

स्वाहिदामंद--वि० [फा०] ख्वाहिश रखनेवाला । आकांक्षा । इच्छुक । 

हरवेंतर!|--१० [दैश०] गोफना | ढेलवाँस | (लघश्ञ०) 

स्वैना[--स० दें० खोना' | 


गगा--स्त्री० [स० $/गम्‌ (जाना) #गन-नटाप]) १. भारतवर्ष की 
एक प्रधान और पवित्र नदी जो हरिद्वार के ऊपर से निकलकर कलकत्ते 
के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जाल्ेबी ! भागीरथी । 
सुहा०--गंगा नहानता किसी कत्तेव्य का पालन करके उससे छटटी 
पाना या निर्श्चित होना। 
२. हठन्योग में, इडा (नाडी) का दूसरा नाम। ३ रहस्य संप्रदाय 
में, मन को शुद्ध करनवाली पवित्र वाणी। 


| गंगाजति--स्त्री० [| स० त०] १. मृत्यु। २ मृत्यु के उपशत' होनेवाली 


मुक्ति। मोक्ष । 

गंगा-चिल्ली--स्त्री० [मध्य० स०] जल-कुक्कुटी। (पक्षी) 

गंगा-जमनी--वि० [हि० गगा-। जमुना] १. गगा और यमुना के मेल की 
तरह दोतरह का या दो रंगों का। जैसे--गंगा-जमुनी दाल - (केवटी 
दाल) , गंगा-जमुनी साड़ी । २ सोने और चोदी अथवा ताबे और 
पीतल के सेल से बना हुआ, जैसे--गगा-जमुनी कुर्सी या छोठा। 
३ सफेद और काला मिला हुआ । ४ अबलछक। चितकबरा। 
स्त्री० कान में पहनने का एक प्रवतर का गहना। 

संगा-जल---१० [ष० त०) १. गंगा नदी का जल जो बहुन पवित्र माना 
जाता है। २. पुरानी चाल का एक प्रकार का बढ़िया सूती कपड़ा 
जिसकी पगड़ियाँ बनती थी। ॥॒ 

गंगाजली--स्त्री० [स० गंगाजल] शीशे या धात्‌ की सुराहीनुमा लूटिया 
जिसमें यात्री तीर्थों से पवित्र जल लाते है। 
मुहा ०---गंगाजरी उठाना हाथ में गगाजली छेकर शपथपूर्वक कोई 
बात कहना। 
पु० भूरे रंग का एक प्रकार का गेहेँ। 

गंगा जाल--पु० [हि० गंगा-+-जाल | रीहा घास का बना हुआ मछुओं का 
जाकू। (बंगाल) 

शंगा-बंच--पु० [तृ०त०] भीष्म पितामह का एक नाम । 

शंगावह---प्‌ ० <-गगाजली । 

गंगा-दार--पुं० [ष० त०] हरिद्वार। 


गंगा-घर 


में एक प्रकार का रस। ४. एक प्रकार का वर्णृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में आ5 रगण होते है। इसे खजन और गगोदक भी कहते हैं । 
गंगाघार--पुं० [गा /धू (धारण करना )- अण ] समूद्र। 
गंगा-पथ--पु० [ष०त० | आकाश। [ डि० ) 
गंशा-पाट--प्‌० [हिं० गगा | पाट| घोड़े की एक भौरी जो पेट के सीचे 
होती है। 
गंगा-पुजेया---स्त्री० गगा-पूजा। 
शंगा-पुत्र--पुृ० [० त०] १. भीष्म। २ पुराणानुसार लेट पिता और 
तीवरी माता भे उत्पन्न एक सकर जाति। ३. ब्राह्मणों की एक जाति जो 
पश्षित्र नदियों के किनारे घाटों पर बैठकर अथवा तीर्थस्थानी में रहकर 
दान लेती है। ४ उबत जाति का व्यक्ति | 
गंगा-पुजा--स्त्री० [ष०त०] विवाह के बाद की एक रीति जिसमे वर और 
वबध्‌ को किसी तालाब या नदी के किनारे ले जावर उनसे पूजा कराई 
जाती है। 
गंधा-यात्रा--रत्री ० | मध्य० स० | १ मरणासन्न व्यक्ति को मरने के छिए 
गगा-तट पर या किसी पवित्र जलाशय के किसारे ले जाने की पुरानी 
प्रथा। २. मृत्यू । स्वगंवास। 
गंगारास--पु० [ हिं० गंगा “राम] तोते को संबोधित करने का एक 
नाम । 
गंगाल--पु० [हिं० गगा+आलय | पानी रखने का एक प्रकार का बड़ा 
पात्र। कडाल । 
गंगारू--पुं० | हि? गगा-आलय ] वह भूमि जहाँ तक गंगा के चढ़ाव का 
पानी पहुँचना है। कछार। 
गंगा-छाभ--पु० [प० त० | मृत्यु। स्वर्गंवास। 
गंगावतरण---पु० [गगा-अवतरण, ष० त०] वह अवस्था जिसमें गया जी 
स्वर्ग से उतर्क र धरती पर आई थी। गगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना । 
गंगावतार--१० | गगा-अवतार, प० त०] - गगावतरण। 
गगावासी (सिल)--वि० | स० गंगा५/वस्‌ (बसना)+णिनि] गगा के 
तट पर रहनेबाला। 
गंगा-्सागर--पु ० | मध्य० स०| १ कलकत्त के पास का वह स्थान जहाँ 
गगा नदी समद्र मे मिलती है और जो एक तीर्थ माना जाता है। २ एक 
प्रकार की बड़ी झारी । २. खहर की छपी हुई आठ-नौ हाथ लबी जनानी 
घोती । 
गंगा-सुत--१० [प० त०] - गगा-पृत्र। 
गंगिका--स्त्री ० [स० गंगा | कन्‌ । टापू, इत्व | गगा नदी । 
गेंगेऊ[--पु० [स० गागेय] ९, भीष्म। २. कातिकंय । 
गेंगेटी--स्त्री ० [स० गगाटी ] दवा के काम आनेबाली एक प्रकार की जड़ी 
या बंटी । 
गंगेय *-.वि०, पृ० गागेय। 
गेंगेरत--त्री ० | म० गागेरकी ] नागवछा नाम का पौधा । 
शेंगेशआ--2० [स० गागेहक ] एक प्रकार का पहाड़ी वृक्ष । 
शंगेरू--हत्री ० -गँगेरन । 
गंगेश--प्‌० [गंगा-ईश, १० त०] महादेव। शिव। 
गंगोक्ष *--पु० चगोदव,। 


पुर 


गंगा-घर--पु० [प० त०] १. महादेव। शिव। २. समुद्र। हे वैद्यक 


गेंजिया 


गंगोत्तरी--स्त्री० [स० गगावतार ] उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध तीर्य जहाँ 
गगा नदी ऊँचे पहाडो से निकलती है । 

गंगोदक---पु० [गंगा-उदक, घ० त० | १. गया नदी का जल जो बहुत पवित्र 
माना जाता है। २. गगा-धर वर्ण-बत्त का दूसरा ताम । दे० गगा-धर'। 

गंगोल---पु० [स०] गोमेंदक मणि। 

गंगोटी---स्त्री ० | हि० गंगा । सिट्टी] गगा के किनारे की मिट॒टी या बालू। 

गंगोलिया--पु० [हिं० गगाल | एक प्रकार का लट्टा नीबू। 

गंज--प० [स० कज या खज] १. एक रोग जिसमे सिर के बाल सदा के 
लिए झड़ जाते हैं। खब्बाट। (बाल्डनेम) २ मिर मे निकलनेवाली एक 
प्रकार की फूसियाँ। 
पु० [फा०] १. खजाना। कोश। २. ढेर। राशि। ३ झूड। समूह। 
४ अनाज रखने का कोठा या खत्ता। ५ पालत कबनरों के रहने 
की अलमारी । दरबा। ६ मद्य-पात्र | ७ मद्यन्शालां। ८. एक प्रकार 
की छता। ९ अवज्ञा। तिररकार। १० ऐसी बीज जिसके अदर 
या साथ बहुत-सी चीजे लगी हुई हो । जैस--गज-बाल्टी, गज-चाकू । 
११ कुछ नामों के अत में प्रत्यथ के रूप में लगकर ऐसी वग्तियों या बाजारों 
का बाचक शब्द जहां बनिये रहते हों अथवा व्यापार करते हो। जैसे--- 
दारागज, भारतगज, पहाडगज, महाराजगज, विष्वेश्वर गज आदि। 

गंज-गुठारा *--पु ० गंजगोला। 

गंजगोला--पु० [हिं० गज+-गोला ] तोपष का वह गोला जिसके अदर छोटी- 
छोटी बहुत सी गोलियाँ भरी' रहती है। (छश० ) 

शंज-चाकू--[ हि० गज |फा० चाकू] वह चाकू जिसमे फल के जतिरिकत 
केची, मोचला आदि कई उपकरण एक साथ लगे रहते है। 

गंजन--पु० [सं०९/गंज्‌ (शब्द) | त्युटू-अन] १. अथजा। तिरस्कार। 
२. दुगगंत। दर्दशा। ३. नष्ट, पददल्ित, परास्त आदि करने की क्रिया 
या भाव। ४. संगीत में ताल के आठ मुख्य भेदों मे सा एक । 
वि० [/गज  णिच्‌ ।-ल्‍्यु--अन] १ अवज्ञा या तिरस्कार करते- 
बाला। २. नष्ट करनेवाल्डा । 

गेंजना--अ० [हि० गाँज] १. गांज या ढेर लगना। २ पूरित होना। 
भरा जाना। 

गंजना--स० [स० गजन| १. गजन अर्थात अपमान या तिरस्कार करना। 
२. पूरी तरह से नष्ट-अप्ट करनता। ३ परास्त करना। हराना। 

गंजनी--स्त्री० [? ] एक प्रकार की घास। 

गंजफ़ा--पु ०  गजीफ़ा। 

गंज-आल्टी--स्त्री० [फा० | हि०] वह बड़ी वाल्टी जिसके अदर और 
साथ कटोरे, कडाही, गिलास, थालियाँ आदि भी रहती है। 

गंजा--प० [हिं० गज] बह जिसके सिर के बाल झड़ गये हो। गज रोग का 
रोगी । 

गंजाई--स्त्री ० [हि० गंजना] गाँश (ढेर या राशि) लगाने की क्रिया या 
भाव। (डरम्पिग) 

यंजाना--स० [हि० गजना] गॉँजने का काम दूसरे से कराना। अच्छी 
या पूरी तरह से ढेर या राशि लगवाना। 
पअ० -गेंजना । 

गंजिका--स्त्री ० [ स०९/गंजू ।-अ-टाप्‌ +कन्‌-टापू, हस्व, इत्व ] मदिरालय। 

शेजिया--स्त्री० [सं० गंजिका] १.सूत की जालीदार थैली जिसमें रुपया- 


गंबी 
पैसा रखते हैं। २. घास बाँधने का जाल। ३. मिट॒टी का एक प्रकार का 
छोटा बरतन। 

गंजी--स्त्री० [हिं० गज] १. ढेर। राशि। जेंसे--अनाज की गंजी। 
२. शकर-कद । 
स्त्री० [गर्तसी (स्थान-नाम) | कमीज या कुरते के नीचे पहनी जाने- 
वाली एक प्रकार की छोटी 4 रती। बनियाइन | 
वि० [हिं० गाँजा] गौजा पीसेवाला। जैसे--गजी यार किसके, दम 
लगाया, खिसके।--कहा० । 

गंजीना--पु० [फा० गर्जीनः ] खजाना। कोश। 

गंजीफा--० [फा० गंजफ.] १ ताश की तरह के एक पुराने खेल का 
उपकरण जिसमे ८ रगो के ९६ पत्ते होते थे। ये पत्ते प्रायः लाख 
और कागज के योग से बनते छे और इन पर ताश के पत्तों की तरह 
बूटियाँ और तमवीर होती थी। ताश के पत्ते संभवतः इसी के अनुकरण 
पर बने थे। २ उक्त उपकरण से खेला जानेवाला खेल। ३. ताद्य की 
गईडी और उससे खे ला जानेवाला खेल। 

गेंजेडी--वि० [हिं० गॉजा शी (प्रत्य०) ] प्राय. या बहुत गाँजा पीते- 
बाला। गजी । 

गंट्स--प० [” | ताइ-पत्र पर लिखने की लोहे की कलम ! 

संदिदिय---वि० |स०» अ्धित | जिसमें गाँठ पड़ी हुई ही। बाँधा हुआ । 

गेंठ--स्त्री० [हि० गांठ] गाँठ का सक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक शब्दों के 
आरभ मे लगने पर प्राप्त होता है। जैसे-गेंड-जोड़ा, गेंठ-बधन आदि। 
१स्त्री० -गाँठ । 

मेंठकटा--पु० [हि० गॉठ--काटना] बह व्यक्ति जो दूसरे की गाँठ में बंधे 
हुए रुपए-पैसे चोरी से खं।छ या काटकर निकाल लेता हो। गिरहकट। 

गैंद-छोरा--पु० [हिं० गाँठ |-छोरना-सछीनना ] १. गठरी छीनकर छे 
भागनवाला। उचकका। २. दे० गेंठ-कटा । 

गेंढ-जोड़ा--पुं० ह० गाँठ +-जोड्ना | गँठ-बंधन (दे०)। 

गेंठ-अंघन--पु० [हि० गाँठ | बधन| १ विवाह के समय बर के दुपट्टे के 
एक छोर को कन्या की चादर के एक छोर से गाँठ लगाकर बाँधने की 
रीति। २ कोई धामिक कृत्य करते समय उक्त प्रकार से पति-पत्नी के 
पल्‍लों में गांठ लगाने की रीति। ३े लाक्षणिक अर्थ में दो च्रीजो, बातों 
या व्यक्तियों में होनेवाला घनिष्ठ संग-साथ या सपर्क। ४ गुप्त सधि। 
साठ-गाँठ । 

शेंठिबम---स्त्री ०. गठिवन। 

गेंदुआ--पु० [हि गाँठ] कपड़ा बुनते समय टूटे हुए तागों को अथवा नई 
पाई के तागों को पुराने उतरे हुए कपड़े के तागों से जोड़ने का काम । 

गंड--पु० [स० +/गड़ (मुख का एक भाग होता) /अच] १. गाल। 
कपोल। २. कनपटी। ३. गछे में पहनने का काला घागा। मा ४. फोड़ा । 
५ चिह्न । निशान। ६. दाग। ७. गाँठ। ८. ग्रेडा। ९, मडलाकार 
चित्नु था लकौर। गराड़ी। १०. नाटक का एक अंग जिसमें सहसा 
प्रध्नोत्तर होने लगते हैं। ११. ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती के 
अंत के पाँच दड और मूल, मधा, तथा अध्विनी के आरभ के तीन दंड। 
(ज्योतिष ) 
वि० बहुत बड़ा या भारी। जैसे---गंड मूर्ख, गंड शिक्त आदि। 

गंडक--पुं० [सं० गण्ड+कन्‌] १. गले में पहनने का गंडा या जंतर । २. 
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ग्राँठ। ३. गेंडा। ४. चिह्न! निशान। ५ वह प्रदेश जिसमें से होकर 
गंडकी नदी बहती है। ६. उक्त प्रदेश का निवासी। ७ गडमाला 
नामक रोग । 
स्त्री०८गंडकी (नदी) । 

गंडका--स्त्री० [सं० गण्डक ।टाप्‌] बीस वर्णों का एक वर्णवृत्त । 

गंडकी--स्त्री० [सं० गण्डक |डीष्‌] १. मादा गेडा। २. उत्तर भारत 

की एक प्रसिद्ध नदी जो पटने के पास गगा में मिलती है । 
पुं७ सत्रह माताओं का एक तालू। (सगीत ) 

गंडकी-शिका--स्त्री० [घ० त०] भगवान्‌ विष्णु की गाल पत्थर की बनी 
हुई एक प्रकार की मूलि। शालग्राम की बटिया। 

गंड-गोपालिका--स्त्री ० [ मध्य० स० ग्वालिन नाम का कीडा। 

गेंडतरा(--पु० [हि० गाँड़ | तर >नीचे] छोटे बच्चो के नीचे का वह 
कपड़ा जो इसलिए बिछाया जाता है कि उनका मल-मूत्र बिछावन पर ने 
लगे। गेंतरा। 

गेंडदार--पु० [स० गड था हि. गढासा+फा० दार] 
हाथीवान। २ दें० गड़दार। 

गंड-दुर्वा--स्त्री० [कर्म० स०] १ गाँडर नामक घास जिसकी जड खस 
कहलाती है। २. दूब नाम की घास। 

संड-देश--पुं० [ष० त० ] “गड-मंडल । 

गंश्नी--स्त्री० [स० गडाली] सरकंडे की जाति की एक बनस्पति। सर- 
पोका। सर्पाक्षी। सरहटी। 

गंड-संडरू---पुं० [ष० त०] कनपटी। गंड-स्थल । 

गंड-मालक---पु० [ब० स०] कंठमाछा नामक रोग । 

गंड-साहा--स्त्री० [ब० स०] कंठमाला तामक रोग । 

गंड-मालिका--स्त्री० [ब० स०] लज्जाल लता। लाजवती । 

गंड-साली (छित्‌)---वि० [स० गडमाला | इनि] जिसके गले में कठ-माला 
नामक रोग की गिल्टियाँ निकली हुई हो । 

गेंडरा--पु० [सं० गंडाली | [स्त्री० बडरी] १. मूज की जानि की एक 
धास। २. एक प्रकार का धात। 

गंडल ५. ० >-गड़-स्थल (कनपटी) । 

गंडली-नपत्री० [सं० गण्ड५/ली (लीन होना) | किवपू-ह्ीपू) छोटी 
पहाड़ी । 
पूं० शिव । 

शंड-सूचि--स्त्री ० 
मुंद्रा। 

गंड-स्थल--पु० [ष० त०] [स्त्री० गडस्थली] कनपटी। 

गेंडांत--पुं० [सं० गड़-अत, ष० त०] ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेबती के अंत 
के पाँच या तीन दंड तथा मूछ, मधा और अधिवनी के अत के तीन दड। 
(ज्योतिष ) 

गंडा--पुं० [सं० गंडक-न्‍्याँठ] १. तागे, रस्सी आदि में लगाई जानेवाली 
गाँंठ। २. देविक उपद्रवों, बाधाओं आदि मे रक्षित रहने के लिए कलाई 
या गरदन में रूपेटक्र बाँधा जानेवाला मंत्र-पूत डोरा या सूत। ३. 
पशुओं के गले मे बाँधा जानेवाला पट्ठा। 
पुं० [सं० गंडरूचिक्न] आडी, गोल या गोलाकार धारी या रेखा । 
जैसे---कनखजूरे की पीठ पर का गंडा, तोते के गले का गंड।। 


महावत। 


[ष० त०] नृत्य में भाव बतलछाने की एक 


शंडारि 


पु० [?] चीजे गिनने मेचार का समूह। जैसे---दो गड़े पैसे या चार 
गंडे आम। 

गंडारि--रत्री ० [गड़-अरि, प० त०] कचनार। 

गंडाली--रतरी० |स० गड./अल (भूपित करना)+-अणू-डीप) गॉडर 
घास । 

गेंडासा-- प्‌० [ हि० गंड ; आसा (प्रत्य०) | हँसिये की तरह का घास 
काटने का एक ऑजार | 

गंडिनी--सठी ० |[स० गई । इनि--डोप्‌ | दुर्गा। 

शेंड़ियार--५० गाँड,। 

गंडीर--पु० |स०९/गई | ईरलू | ( पोई नाम की छता। २ थूहर। 
सेहुड। 

गंडीरी--रतरी० [स० गडीर , टीष| >-गडीर। 

गंइ--पु० [स०९/गषट ; उस] १ गॉँठ। २ तकिया। 

गंडक *--१ ० --गड़प । 

गंड-पद--१० वि० स०] फीलपॉँव नामक रोग। 

गंड--पु० गॉट,। 

गंडक--प१० - गदप। 

गंड-पद--पु० [गढ़ , ऊ% , गड-पद, ब० स० | कैचआ। 

गंड्ल--वि० [स० गई ५/ला (लेना) ! क १ जिसमे गाँठे हों। गाँठदार 
२ झुका हुआ। टेडा। 

गंडूघ--प० [स०९/गड ' ऊपन्‌ ] [स्त्री० गड़या] १. हथेली का गड्ढा। 
बुल्लू। २ पानी से किया जानेवाला कुल्ला। ३. हाथी के सूंड की नौक ! 

गेंडेरी--स्त्री ० [स० गण्ट] १. ईख या गन्ने के छोटे टुकड़े जो कोल्टू मे पेरने 
के लिए काटे जाते हे। २. चूसने के लिए ईख या गन्‍ने को छीलकर 
काटे हुए छोट टुकडे। ३. किसी चीज के छोटे लग्रोतरे टुकड़े। 

गंडोपधान--पु० [ गइ-उपधान ष० त०] गल-तकिया। 

गेंडोरा--]० [स० गडोल ईख] हरी कच्ची खजूर। 

गंडोल--१० | स० ५ गड  ओलच्‌ | £ गृद। २. कच्ची या छाल शक्कर । 
३ ईख या गनता। ४ कौर। ग्रास। 

गंतव्य--वि० |स०>५/गम्‌ (जाना) । तब्यत्‌ | १. (स्थान) जहाँ किसी को 
जागा या पहुँचना है| अथवा जहाँ कोई जाने को हो। २. गम्य। 

गंता (व)--प्‌० | स०५/गम “तुच] [स्त्री० गत्री] वह जो किसी स्थान 
की आर जा रहा हो। जानेबाला। 

गंतु-पू० [सि०५ गम तुम] १ पथिक। यात्री। २ 

गंत्रिका--स्वी० [स० गत्री कनृ-टाप्‌ , हस्व] बैलगादी। 

गेंत्ौ--स्वी ० [स०३/गर्म , पटन--डीप] १ गाईी। २ बैलगाड़ी। 

गंब--पु ० [स० गध से फा० गन्द' | १ बुरी चीज। २. बुरी बात । 
भुहा+--गंद बकना गदी बाते कहना या गालियां देना। 

३ 3० 'गदगी। 

गंदगी--स्त्री० [फा० | १ गये होने की अवस्था यथा भाव। मैलापन। 
४ खराब, मी और सद्दी-गठी चीजे। ३. गृुह। मरू। ४ बहुत ही 
नि #प्टबाते, विनार या व्यवहार। जैमे---रमाज या साहित्य में गदगी 

, डोसा बहुत बुरा है। ५ अपविश्ञता। अशद्धत्ता। 

गंदना--पु० [स० गधन | १५ छहसन और प्याज की तरह का एक प्रकार 
पा कद जो सत रवा री आदि भे डाला जाता है । 


प्रथ। सागे। 


र्‌ 


५ एक प्रकार की घास। 


पड 


बज: लय के ७ ओर ललसन> आन न +-बप ८० 


गंदस--पु० [देश०] [स्त्री० गंदमी] एक प्रकार की 
पुं० फा० गंदुम | गेहूँ। 

गेंदला--वि० [ हिं० गंदा “ला (प्रत्य०) | १. (जल) जो स्वच्छ या निर्मल 
न हो। जिसमे धूछ-मिट्टी आदि मिली हो। २ मल्नि। मैला। 

गंदा--वि० [स० गन्घ से फा० गन्द ] [स्त्री० गंदी] १ धूछ, मिट्टी, 
मेल आदि से युक्त । जैसे---गंदा कपड़ा, गदा कमरा। २. दूषित या 
बुरा। निदनीय। जैसे--गंदा आचरण, गदे विचार। 

गंदापानो--पुं० [ फा० गदा । हिं० पानी ] १. मद्य। शराब । २ पुरुष का 
बीर्य। ३. स्त्री का रज। 

गेंबीला--पु० [सं० गंध | एक प्रकार की घास। 

गंबुम--पूं० [स० गोधूम से फा०] [वि० गदुभी | गेहें। 

गंबुमी--वि० [फा० गदुम] १ गहूँ के रग का। गेहुँआ। जैसे--गंदुमी 
कपड़ा। २ गेहें या उसके आटे का बना हुआ। जैसे-गदुर्सी रोटी । 

गंवोरूना--स ० [फा० गंदा ] कोई चीज, विशेषत पानी गया करनी । 

गंध--स्त्री० [स०५/गध्‌ (गति) | अचू ] १ कुछ विभनिष्ड पदार्थों के सूक्षम 
कणों का वायु के साथ मिलकर होनेवाला वह प्रसार जिसका अनुभव या 
ज्ञान नाक से होता है। वास। (ओइर ) 
विशेष--हमारे यहाँ गध को प्थ्वी का गण माना गया हे। 
२ सृगध। ३ वह सुगसित द्रव्य जो बरीर में लगाया जाता है। 
४ बहुत ही हकके रूप में छगमेवाला किसी बात का पत्ता। जैसे-- 
देखो, इस वात की किसी को गध न लगते पाबं। ५. बहुत ही थोडा 
या नाम मात्र का अश। जैसे--उसमे सौजन्य की गंध भी नहीं है । 

गंध-कंदक--पु० [ब० स०, कप्‌] कसेरू। 

गंधक---स्त्री ० [स० गध / अचू बन] [वि० गधकी | पीछे रग का और 
कुछ अप्रिय तथा उम्र गधवाला एक प्रसिद्ध दह्य लनिज पदार्थ जिसका 
प्रयोग रसायन और वेद्यक में होता है । 

गघकवटी--स्त्री ० [स० मध्य० स०] बैद्यक में एक प्रकार की गोली या 
बटी जो पाचक कही गई है। 

गंधकारिता--स्त्री ० [स० गध/कु (करना) ' णिनिल्‍/तलू--हापु,इत्व ] 
वस्त्रो, शरीर आदि में छगाने के लिए सुर्गंधित द्रव्य तैयार बरतने की कला 
या विद्या। (परफ्यूमरी) 

गंधकाइस (न)--पु० [सं० गधक-अठ्मन्‌, कर्म० रा० | अपने मूल रूप 
में खनिज गधक, (अपनी ज्वलनशीलता के विचार स)। (ब्रिम 
स्टोन) 

गंध-काष्ठ--पुृ० [ब० स०] अगर नामक सुगंधित द्रव्य। अगरु। 

गंधकी--वि० [गर्धक से] १. गधक के रग का। हलका पीछा! २. गंधक 
से बना हुआ। ज़ैसे-गघकी तेजाब। 
पुं० उक्त प्रकार का रग। 

गंध-कुटी--स्त्री० [ब० त०] मदिर में का वह कमरा या दालान जिसम 
बहुत-सी देवमूर्तियाँ रखी हों। 

गंध-कैलिका--स्त्री ० [सं० गध/केल (जालन ) | प्वुछ-ठाप, इ्त्व 
कस्तूरी। 

गंध-कोकिल--पु० [ म्य० स०] सुगध कोकिल नामक गध व्रव्य । 

गंध-गज--पु० [मध्य० स० ] बहुत बड़ा और मस्त हाथी। 

गंध-गात--पयुं० [सं० गंधगात्र] चंदन। (०) 


चिडिया। 


गंध-जल ५५ गंधर्न-नगर 


शंधनजल--पूं ० [मध्य० स० ] सुगधित जल था पानी। जैसे--केवड़ा जल, । गंधविलछाब--पु० [सं० गंध [हि० बिलाव->बिल्ली]| बिल्ली की तरह 
गुलाब जल आदि। का एक जंगली जतू जिसके अडकोश से एक प्रकार का सुगधित तरल 
गंध-जात--पु० [ब० स० ] तेज-पत्ता। पदार्थ निकलता है। ग्ंध-मार्जार। 
गंधक्ञा--स्त्री० [स० गध/जा (जानना) +क-टाप्‌] तासिका। नाक। | गं8बेख--पु० [स० गंधवेणु] रूसा या रोहिप नामक सुगभित घास। 
गंध-तूर्य--पु० | मध्य" स०] एक प्रकार की तूरही | (बाजा) । गंध-माता (6)--स्त्री० [स० ष० त० | पृथ्वी। 
गंध-लेरू--१० | सध्य० स० वह तेल जिसमें किसी पदा्थे के कुछ ऐसे | गंध-साव--पु० [ब० स०] भौरा। अमर। 
तत्व मिले हों जो उस पदार्थ की गध देते हों। गंध से युक्त किया हुआतेल। | गेंधसादइन--पु० [स० गध,/मद (प्रसन्न होता) णिच : न्‍्यु-अन | १. 
सुगधित तेल । पुराणानुसार एक पर्वत जो इलावृत और भद्बाशव खड के बीच में कहा 
गंघद--पु० |स० गध९/द्वा (देना) +क | चंदन। गया है और अपने सुगंधित वनो के लिए प्रसिद्ध था। २ एक प्रकार 
वि०्गच देनेवाला। जिसमें गध हो। का गध-द्रव्य। ३े. भौरा। ४ गंधक। ५ शावण का एक नाम । 
गंघ-दरू--स्त्री० [ब० स०] अजमोदा। गंधमावनी--स्त्री ० [स० गधमादन । डीपू | १ मय। झराब। २ छाक्षा। 
गध-बाइ--पु० [मध्य० स०] अगर। अगर। लाख। 
गव-दव्य--पु० [सध्य० स०] दवाओं मे डालने, जरीर में गाने या औषधो | गंधमादिनी--स्त्री० [स० गध,/मद्‌ + णिच्‌ |-जिनि-ड्रीपू | छाक्षा। लछाख। 
में मिझान का कोई सुगधित पदार्थ गंध-मार्जार--प्‌ ० [मध्य० स०| गधविछाव। (देखे) 
गंघ-धलि--स्त्री ० [ब्र० स० | कस्त्री। गंब-मालती--स्त्री० [तु० त०] एक प्रकार का गवद्धव्य। 
गंधत---|० [स०१/गरध्‌ ' ल्युट---अन ] १. उत्माह। २. प्रकाश । ३. वध। | गंध-मासी--स्त्री० [ मध्य० स० | जठामासी। 
४ सूबना। ५ सोता। उदा०--गंधन मूल उपाधि वहु भूखन तन | शंध-सुंड--पु० [स० गध९/मड (निवारण करना) ' णित्र ' अचू| एक 
गन जानं। “ज्तुलगी। प्रकार की छता । 
गंध-ताकुछो--स्त्री ० [ मध्य ० स०]| रास्ता। गंध-मूल--पु० [ब० स०] पान की जडइ। कुलजन। 
गंध-लाडी--स्ली ० | मध्य० ख०] नाक। नासिका। भंधमूली--स्त्री० [स० गधम्‌ल +-ठीष्‌| कपूर कबरी। 
गंध-तालू-- पु० [ष० त०] १. नासिका। नाक। २. नाक का छेद। | गंध-सृषिका--रत्री० [मध्य० स०| छ्तेंदर। 
नथुना। गंध-मृग--पुं० [मध्य स०| बह मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। 
गंध-लालिका--स्त्री> [प० त०] गंधनाल। कस्तूरी मृग । 
गंध-नाश--पु० [ब० स० ] एक रोग जिसमें सूगंध, दुगंध आदि का अनुभव | गंधरब*--पु०-ज्गधर्वे। 
करने की झत्रितत नष्ट हो जाती है। (एनोस्मिआ ) गंध-रस--पु० [ब० स०| सुगधसार नामक गध-द्रव्य । 
गंधप--पु० [र०जघ३/पा (पीना) | क| पितरों का एक वर्ग । गंध-राज--पु० [ष० त० | १. बैंदन। २- नख नामक गध-द्रव्य। ३ बेले 
शंघ-पत्र---पु० [ ब० स०] १. सफेद तुलसी । २. बेल। बिल्व। ३. मरुआ। की जाति का एक पौधा और उसका फूछ। मोगरा बेला। 
गंधपन्ना--रत्री ० | स० गन्क्षपत्र |टापू]) कपूर कचरी। गंधराज-गुग्गूल---पु० [कमं० स०| एक प्रकार का गग्गुद् जिसे जलाने 
गंधपत्री--सत्री० [स० गन्धपत्र +-डीष | अजमोदा। पर वातावरण सुगधित हो जाता है। 
गंध-पर्णो स्त्री ० [ब० स०, छीपू | सप्तपर्णी। गंधराजी--स्त्री० [स० गत्धराज ; डीप] नख गामक गध-द्वव्य । 
गंध-पलाशी--स्त्री० [ब० स०, डीप | हल्दी। गंधरी[--स्त्री ० [स० गधव | गधर्व जाति की कन्या या स्त्री । 
गंधपसार, गंधपसारी--सत्री ० गधप्रसारिणी। गंधर्ब--पु० [स० गध ५/अब्‌ (मारता) +अचू, परूण | [स० स्थत्री० 


| 
। 
। 
4 
॥ 
गंध-पाषाण--पु० [मध्य० स०] गधक। गधर्वी, हि० स्त्री० गंधविन | १. पुराणानुसार एक प्रकार के देवता 


गंध-पिश्ाशिका---रत्री० [तु० त०] सुगंधित द्रव्य जलाने पर निकलने- जो स्वगें में गाने-यजाने का काम करते है। 

बाला धूआँ। विशेष---यह लोग सोम के रक्षक, रोगो के चिकित्सक, सूर्य के अश्बो 
गंध-पुष्ष--पु० [मध्य० स०] १ केंवड़ा। २ बेंत। के बाहक, स्वर्गीय ज्ञान के प्रकाशक, यम और यमी के जनक आर्य 
शंधअत्यप--पु० [ब० स०] नासिका। नाक। माने जाते हैं। इनका स्वामी वरुण है। 
गंध-प्रसारिणी--स्त्री० [प० १०] एक प्रकार का पौधा जिसके दुर्गधयुकत २- एक आधुनिक जाति जिसकी लडकियां गाने-नाचने का काम और 

पत्ते दवा के काम आते हैं। वेश्या-वृत्ति करती हैं। ३. बालिकाओं की वह अवस्था जब उनका यौवन 
शंध-फल--पु० [ब० स०]| कपित्य। केथ। आरम्भ होता और उनके स्वर में माधुर्य आता है। ४ मृग। हिस्‍न। 
गंध-फला---स्त्री० [स० गन्‍्धभफल +टाप ] प्रियंगृ। ५. धोड़ा। ६. एक शरीर से दूसरे शरीर मे गई हुई आत्मा। ७. 
गंघफली--स्त्री० [सं० गंधफल | डीष्‌ | ६. प्रियंगु। २. चंपा। बैध्चक के अनुसार एक प्रकार का मानसिक रीग। ८ सगीत में एक 
गंधबंधु--पु० [सं० गंपू५बध (बाँधना )-+ उणू] आम का वृक्ष और उसका प्रकार का ताछू। ९. विधवा स्त्री का दूसरा पति। 

फल। संघर्ब-तेल---पु ० | सध्य० स० | रेंड्री का ते्। 
भंधवबूल---पु० [सं० गध-हिं० बबूल] बबूल की जाति का एक छोटा पेड़। || पंधर्ब-नगर--पु० [० त०] १. नगर, ग्राम आदि का वह मिथ्या आभास 


गंघर्ष-पुर 
जो कुछ विविष्ट प्रकार की प्राकृतिक अवस्थाओं में सूर्य 
पड़ने पर आकादा में या स्थल पर भ्रम से दिखाई पड़ता है। २. वेदान्त 
भें, उक्त के आधार पर किसी प्रकार का भिथ्या भ्रम रे. चद्रमा के 
चारो ऑर का भेरा या मडझू। ४. संध्या के समय पश्चिम दिशा मे 
रग-बिरगे बादलो में फैली हुई छाली। ५. महाभारत के अनुसार 
मानसरोबर के पास का एक लगर। 

गंधर्व-पुर-- पु ० [ष० त० ] गधवे-नगर। 

गंधवें-रोग--पु० [मध्य० स०] एक प्रकार का उन्माद या पागरूपन । 

गंधर्ब-लछोक--पू ० [प० त० ] वह जगत्‌ या ससार जिसमे गधरय रहते हे । 

गंपर्व-यघू--स्त्री ० [० त०]| एक प्रकार का गध द्रव्य जिसे चीड़ा भी 
कहते है। 

गंधवं-विद्ञा--स्त्री० [० त०] गान विद्या; सगीत। 

गंधर्व-विवाह---१०  [मध्य० स० | हिन्दू धर्म-शास्त्रो के अनुसार आठ 
प्रकार के विबाहों में से एक जिसमे चर तथा कन्या अपनी इच्छा स एक 
दूमरें का वरण करते है। (कलियुग मे ऐसा विवाह वर्जित है।) 

गंधर्व-बेद--पु ० [ष० त०] चार उपवेदों मे से एक जिसमें सग।तशास्त्र 
का विवेचन हैं । 

गंधर्व-संगीत--पु० [ष० त० वैदिक युग के मध्य के वे छोक-गीत जिनसे 
देशी संगीत (आधुनिक लोकगीत) का विकास हुआ है। 

गंधर्वा--स्त्र।० [सं० गधर्व ।-टाप | दुर्गा का एक नाम। 

गंधर्वास्त्र-- प्‌ ० [गधवं-अस्त्र, मध्य ०स० ] एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र। 

गंधदों--स्त्री० [स० गधर्व +डीपू] १. गधर्ष जाति की स्‍्त्री। २. 
पुराणानुसार घोड़ों की आदि माता जो सुरभी की पुत्री थी। 
वि० गधवं-सबंधी। गधवा का। जैस--शधर्वी माया या रूप। 

शंधर्वोस्माद--पु ० [गघर्व-उन्माद, मध्य० स० | एक प्रकार का उन्माद। 

गंधवती--स्त्री ० [स० गध--मतुप्‌, वत्व, डीष] १. पृथ्वी। २. मदिरा। 
३. बनमल्लिका। ४. मुरा नामक गंध द्रव्य। ५. वरुण की परी 
का नाम। ६ व्यासदेव को माता का एक नाम । 

गंधवह--वि० [स० गध ९/वह (ले जाना)+अच्‌ | १. गंध ले जाने या 
पहुँचानेब/छा। २. सुगधित। 
पु० १. बायु। हवा। २. नाक, जिससे गध का ज्ञान होता दै। 
( श्र ० ) 

गधवाह--पु० [स० गब ५/वह । अण |] बायु। हवा। 

गंध-सफेदा--पु ० [स० गध 4-हिं० सफेद ] १. सफंद छालवाला एक प्रकार 
का लबा वृक्ष। (यूक्लिप्टस) २. उक्त बृक्ष के फूलों में से निकरूते- 
वाछा एक प्रकार का सुगधित तेल। 

गध-सार--पु० [ ब० स०] १. चंदन। २. ग्रंधराज नामक बेला। 
मागरा। ई कपूर। 

गंघहर--पु० [ स० गध+/हू (हरण करना) +अच्‌] नाक। (डि०) 

गंघ-हस्ती--० [मध्य० स० | ऐसा हाथी जिसके कुभ से मद बहता हो। 
मदोन्‍्मत्त हाथी। 

गंधा--वि० स्त्री०[ सं० ५/गघ +णिच्‌--अच्‌---टापु ] गंध से युक्त। 

(भो० शब्दों के अत में) जैसे---रजनी गधा, मत्स्य गधा। 


गंघाजीब--.१० [स० गध-आ ५/जीवू (जीना) +अचू] इच्र, तेल आदि 
बनाते और बेचनवाऊरा, गधी। 


५६ 
की किरणें 
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आल 2 


पंधाश--वि० [स० गध-अज्ञ, ष० त०] [भाव० गधाजता] १. (व्यक्ति) 
जिसे गंध का अनुभव न होता है। २ (व्यक्ति) जो गधों के प्रकार 
मा स्वरुप न जानता हो। जो यह न बतझा सकता हो कि यह गंध किस 
चीज की या किस प्रकार की है। 

गंधाशता--स्त्री ० [स० गधाज्ञ --_छू---ठापू] ->गध-नाश (दे०)। 

ग्रंधादय--वि० [गध-आढ्य, तृ० त० ] जिसमे बहुत अधिक खुशबू या सुगंध 
हो। 
पु० १. चदत। २ नारंगी का वृक्ष। ३ एक प्रकार का गधबदव्य। 
४. कई प्रकार के पौधों की सन्ञा। 

गंधाना--पु० [ हि० गन | रोछा छद का एक नाम । 
अ० [हिं० गध | किसी पदार्थ में से गध या महक का फैलता । गध छोडना 
या देना। 
स० गध या महक फैलाना । 

गधानवासन--पु० | गध-अनुवासन, तृ० त०] किसी चीज का सुगधि से 
युक्त करना। सुवासित करना। 

गंधाविरोजा--पु० | हि० ग७ +-विरोजा | चीड या साल नामक वृक्ष का गोंद 
या निर्यास जो प्राय फोड़े-फुसियो पर लगाया जाता है। चद्रग। 

गंधास्ला--रत्री ० [ गध-अम्ल, ब० स्र० ] जग नांब्‌। 

गंधार--पु० [स० गध/ऋ (गति) :अणू| १ भारत के उस पश्चिमो- 
त्तर प्रदेश का धुराना नाम जो तक्षशिला में कुनठ या चित्रा नदी तक 
था। २. दे० गांधार। 

गंधारी--स्त्री ० --गाधारी । 

गंधालिका--स्त्री० [स०| उड़ने तथा इक मारनवाले उन छोटे-छोटे 
कीडों का वर्ग जिसमे वर्रें, भौरे, मधुमत्खियों आदि सम्मिलित है। 
(वास्प ) 

गंधाली--स्त्री ० [स० गध-आली, ब० स० ] गधप्रप्तारिणी छता। 

गंधाइ--वि० [स० ५/गध्‌ | आलुच्‌| १. सुशबूदार। २, सुवासित। 

गंधाशन--पु ० [गध-अशन, ब० र० | वायु। हवा। 

गंधाइसा (इसत्‌)--सपु० | मध्य ० स०] गधक। 

गंधाष्टक--पु ० [गध-अपष्टक, ५० त० ] आठ प्रकार के गधों के सेल से बना 
हुआ गध । अप्ट-गध । 

गंधिक--वि० [स० गंध | ठतू-इक ] गधवाला। 
पु० १. गधक। २. गधी। 

गंधिनी--स्त्री० [स० गध +इनि-डीप | मदिरा। शराब। 

गेंधिया--पु० [ हि० गध ] १. एक प्रकार का छोटा बरसाती कीड़ा, जिससे 
बहुत दुर्गन्ध निकलती है। २. हरे रग का एक प्रकार का कीड़ा जो धान 
आदि की फसर में छगता है। 
स्‍त्री० १. गाँधी ताम की बरसाती घास। २ गष-प्रसारिणी तामक 

ल्ता। 

गंधी--१० [स० गाधिक; प्रा० गांधिअ; गु० प० बें० गाँधी; मरा० बंधे] 
१. बहू जो मुगंधित तेल, इच् आदि बनाता और बेचता हो। भत्तार। 
२ यंधिया घास। 
स्‍्त्री० १. गेंधिया घास। २. गेंधिया कीड़ा। 

गंधों पतंग---पुं० [सं० व्यस्तपद ] घाने की बालों में रगनेवाला गँंघिया 
नाम का कीड़ा। 


पेंचीला 


गैंधीला *-.--वि० [हिं० गंध] १. जिसमें किसी प्रकार की गंध हो। २. 
अप्रिय या बुरी गंधवाला। बदबूदार। 
[वि०ज-गेंदला। 
गरधेश्रिय--स्त्री ० [सं० गंध-इंद्रिय, मध्य० स० ] सूँघने की इंद्रिय। नासिका । 
नाक। 
गंधेज--स्त्री० [स० गध ] अगिया नाम की घास। 
यंथेल--पु० [स० गध | एक प्रकार का छोटा वृक्ष या झ्ाड़ । 
गंधेला--पु० [हि० गध | [स्त्री० अल्पा० गंधली] १. एक प्रकार की 
चिड़िया। २. गंध-प्रसारिणी छता। 
धि० जिसमें से दुर्गध आती हो। बदबूदार। 
गंधोच्छछ---वि० [स० गंध-उच्छल, तु० त०] गध से भरा हुआ। जिसमें 
से खूब गध निकल रही हो। उदा०---बह शोधशक्ति जो गधोच्छल। 
>“+निराला। 
गंधोत्कट---पु० [मध-उत्कट, तृ० त०] दौना। दमनक। (पौधा) 
वि० उत्कट गधवाला। 
गंधोशमा--स्त्री ० [गध-उत्तमा, तृ,० त० | अंगूरी शराब। 
गंधोपजीवी (विन)--१० [सं० गध-उप५/जीवू (जीना) +णिनि] 
इश्रफराश। गधी। 
गंधोपल--पू ० [ स० गध-उपल, मध्य० स० | गधक। 
गंधौली [--सुत्री ० [स० गध स | कपूर कचरी। 
गंध्य--वि० [सं० गध- यत्‌] १. गध-संबंधी। २. जिसमें गंध हो.। 
गब-युक्‍त । 
गंध्रप *--प१० गंधवे। ' 
गंभारी--स्त्री ० [स०५/गम्‌ /भु (धारण करना)+अण---डीपू ) एक 
प्रकार का बडा वृक्ष । 
गंभीर--वि० [स« गम्‌ |ईरनू, मि० भकार] १. जिसकी गहराई की थाह 
जल्दी न मिले। गहरा। जैसे--गरभीर नद या समुद्र। २ घना। 
संघन। ३. भारी या विकट। घोर। जैसे--गरभीर नाद। ४. (कथन 
था विषय) जिसे समझने के छिए बहुत सोच-बिचार करना पड़े। 
गूढ। जदिलछ। दुरूह। जैसे--गंभीर समस्या। ५. चिंतित या 
भयभीत करनेवाला | चिताजनक । जैसे--गंभीर स्थिति। ६. (व्यक्ति ) 
जो किर्सा। बात की गहराई तक जाता हों, जल्दी विचलित न होता ही 
और अपने मन के भाव जल्दी दूसरों पर प्रकट न होने देता हो। शांत। 
धीर। 
पुं० १. जंबीरी नीबू। २. कमल। ३. महादेव। शिव। ४. एक 
प्रकार का रॉग। (संगीत) 
गंभीरक--वि० [सं० गम्भीर+कन | गहरा। गंभीर। 
गंभीरवेदी (विन)--ु० [सं० गम्भीर५/बिद्‌ (जानना)-+णिनि] ऐसा 
भस्त हाथी जो साधारण अंकुद्द की चोट की परवा ने करे। 
गंभीरिका-«रती ० [सं० ग्ंभीर-कन्‌ू--टठापू, इत्य] एक प्रकार की 
डोलक । 
भेंमार[+- वि०, पुं ०--गंबार । 
गंसित *---वि० [सिं० गम] १. जिसके पास तक गम या पहुँच हुई हो। 
२. किसी जानकार द्वारा बतझाया हुआ। जैसे--गुर गंसित शान। 
गेंबें->-स्त्री० दे० गौं। 
२०८ 
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गेंसना 

गेंबई--सत्री० [हिं० गाँव] [वि० गेंबइर्थां] १. छोटा गाँव ! जैसे--गाँव- 
गेंबई के छोग। २. गाँव। 
वि० १. गाँव का। गाँव में रहनेवाला। २. गंवार। 
पु० देहाती। 

गेंबनता *--अ० | सं० गमन] गमन करना। जाना। 

स०--गँवाना। 

गेंबना |>-अ० >गमन करना । 

गेंबरदछ---वि० [हिं० गेवार+-दल] गंबारों की तरह का। गेंवार के 
समान। गंवारू। 
पुं० गेवारों का दल या समूह। 

गेंबरमसला--पुं० [हि० गेंबार+अ० मसल] ग्रामीणों या देहातियों में 
प्रचलित उक्ति या उनकी कहावत । 

गेंबहियाँ[--पु०  [सं० गोघ्न -अतिथि] १. 
अतिथि। मेहमान | 

गेंवाऊ--वि० [हि गेंवाना) धन-संपत्ति गँवाने शा नष्ट करनेवाला। 
'कमाऊ' का विपर्याय । 

गैंबाला--स ० [सं० गम] १. कोई चीज असावधानी, उपेक्षा, प्रमाद आदि 
के कारण व्यथं अपने पास से निकल जाने देना। भूल, मूर्खता आदि के 
कारण किसी उपयोगी या मूल्यवान वस्तु से बचित होना। खोना। 
जैसे---(क) जूए या सट्टे मे धन गँवाना। (ख) मेले मे कपड़ा या 
छड़ी गेंवाना। २. समय के सम्बन्ध मे, व्यर्थ नष्ट करता या बितान।। 
जैते--लड़कों का खेल-कूद में समय गेंवाना। ३ दूर करना। 
निकालना । हटाना। उदा०--कहूहिं गवाइअ छिनकु सत्रम, गेवनव 
अर्बाहि कि प्रात ।--तुलसी। 

गेंबार---वि० [हिं० गाँव +-आर (प्रत्य०) ] [बि० गेँवारी, गेंबारू, स्त्री० 
गँवारिन ] १. गाँव में रहनेवाला (व्यक्तित) । देहाती। २. उक्त कारण 
से जो शिप्ट, सम्य तथा सुशिक्षित न हों। अराम्य।* हरे. अनजान। 
अनाड़ी। जेसे--- हम तो इस सब बातो में गेंबार ठहरे। 

गेंबारता *--र्त्री ० --गेंवारपन । 

गेंबवारपन--पु० [हिं० गेंबार -पन (प्रत्य०) | गँवार होने की अवरथा 
यथा भाव। वेहातीपन | 

ग्रेंबारी--वि० [हिं० गेंवार] १. गेंबारों की तरह का। ग्राम्य । जैसे--- 
गँवारी पहनावा या बोली। २. दे० 'गँवारू। 
स्‍्त्री० १. गेंवारपन। देहातीपन। २ ग्रेंबारो की-सी मूंता। ३. गाँव 
की रहनेवाली या गँवार की स्त्री । 

गेंबारू--नव० [हिं० गॉवार+ऊ (प्रत्य० )] १. गाँव अथवा गाँव में 
रहनेवालों से सबध रखनेवाला अथवा उनके जैसा। जेंसे---येंबारू पह- 
नावा, गेँवारू चारू आदि। २. शिष्टता, सम्यता, आदि से 
रहित। 

गेंबेछो *--स्त्री ० ++गंवारी (गेंबार स्त्री )। 

संस *--प० [सं० प्रंथि] १. सन में खटकनेवाली बात। २. मन में 
छिपा हुआ द्वेष या वैर। ३. दे० गाँसी'। (तीर की) 

शेसना *---स० [सं० ग्रथन] १. अच्छी तरह कसकर जकड़ना, बाँधना 
या ऊगाना। गाँठना। २.कपड़े की बुनाजट में बाने को कसना था दबाना 
जिसमें बुनावठ गफ या घनी हो। रे. कस या दूंसकर भरता । 


गंबार। देहाती। २. 
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अ० १. कसकर जकड़ा या बाधा जाना। २. बुनावट में सूतों का खूब | 
पास पास होना। ३. कसकर या ठसाठस भरा जाना। | 

गेंसीला--वि० [हिं० गांसी ] [स्त्री० गँसीली ] गाँस या गाँसी की तरह , 
नुकीला और चुभने या खटकनेवाजरा । 

[वि० दे० गसीला। 

गेहु-- स० [स०» ग्रहण] ग्रहण करना। पकड़ना। उदा०--के आस 
एके बिसवास प्राण गँहवास ।---धनानन्‍्द । 

गइईंव *--पु० -स्गयंद (हाथी)। 

गइनाही *--स्त्री० [स० गहन] १. गहनना। गंभीरता। २. किसी 
ब्रात या विषय की पूरी जानकारी | गहन ज्ञान । 

गहयर--पूं ०, रत्री० -गैयर। 

गई--वि० स्थ्री० [हिं० गद्या का स्त्री० रूप| १ जो बीत चुकी हो। 
बीती हुई। जैसे--गई रात। २. पूरानी। जैसे--गई बात । 
मुहा०---गई करना या कर जाना--किसी अनुचित बात के सबंध में यह 
समझकर चुप हो जाना कि जाने दो, ध्यान मत दो । 

शईबहोर--वि० [हिं० गया -बहुरि ] १. बिगड़ा हुआ काम या बात 
बनानेबाला। २. खोई हुई चीज ला देनेवाला। 

गउसुख--वि०, पु०ः गोमख । 

गजर[--सुं० -- गौर (विचार) | 

वि० गौर (गोरा)। 

गउरव *---पु० >गौरव | 

गऊ़ब--पु० [सं० गवय] (१. नील गाया २. गौ। गाय। उदा०-- 
गउव सिंध रेंगहि एक बाटा। --जायसी। 

गऊ--स्त्री० [स० गो] गाय। गाँ। 

गऊधार---पु० [हि० ] गाय-बैलों आदि के पानी पीने के लिए बनाया हुआ 
ढालुआं और बिना सीढ़ियों का घाट। 

गकरिया--स्त्री ०--गाकरी (लिट्टी) । 

गबर--प१ु० | ? ] ५रानी चाल का एक प्रकार का हथियार । 

गंगने--पु० [स० ६/ग्स (जाना , युच--अन, ग आदेश] १. आकाश। 
आसमान । ह | 

मुहा०--गगन खेलना -नदी आदि के बहते हुए पानी का रह-रहकर 
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उछलना । (फिसों चोज का) गगन होना -“उडते-उडते बहुत ऊपर 
आकाश में ललखे जाना। जैसे--कबूतर या पतेग का गगन होना। 
२. आकाशस्थ ईइवर या दैव। उदा०--गगन कटोराहि जगत बंघाएउ। 
जजायथसी। हे. शून्य स्थान। ४. छप्पय नामक छंद का एक भेद। 
५ अवरक। ६. रहस्य सप्रदाय मे (क) अंतःकरण या हृदय (ख) 
ब्रह्म के रहने का स्थान या हृदय रूपी कमलू। 

गगन-मुसुस--पु० [मध्य० स०] आकाश-कुसुम। कोई अछौकिक या 
अवास्तबतरिक वस्तु। 

गगनणढ़*--१० [स० | हिं०] बहुत ऊँचा किला या महल। 

गगन-गति--वि० [ब० स०] आकाश में चलछतेवाला। आकाशचारी। 
पुं० १ चन्द्रमा, सूर्य आदि ग्रह। २. देवना। ३. बायु। हवा। ४. पक्षी! 

गरान-गिरा--स्त्री ० [मध्य ० स्‌छ ] आकाशवाणी | 


गगनचर--वि० [स॒० गगन३/चर (गति)+ट] आकाश में उड़ने या 
चलनेवाला। आकाणचारी। 
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गगरी 

पुं० १. ग्रह, नक्षत्र आदि। २. देवता। ३. पक्षी। 

गगनचुंबी (बिनु)--वि० [स० गगन%/चुंबू (चूसना) :णिनि] इतना 
अधिक ऊँचा कि आकाश को चूमता हुआ जान पड़े। बहुत ऊंचा। 
अभश्रकष। (स्काई रक्रेपर ) 

गगन-धूलि---पु० [स० ष० त०] १. कुकुरमुत्ते का एक भेद। २. केतकी 
या केंबडे पर की सुगधित धूल। 

गगन-ध्वज--पु० |[प० त०] १. सूर्य । २. बादछ। मेघ। 

गगन-पति---पु० [प० त० | इन्द्र । 

गंगन-सेइ--स्त्री ० [ हि? गगन ! भेड | वार्राकुण या कूंज नामक जल-पक्षी। 

गगनभेदी (दिन)--वि०|स० गगन ६/ शिद (फाड़ना) । णिनि] 
१. आकाश को भेदने या फाड़ बाला (दाब्द या स्वर) | ऑकाशर्भदी । 
२ बहुत अधिक ऊँचा। 

गगन-संडल--पु० [ब०लत०] £ पृथ्वी के ऊपर का आकाणज रूपी घेरा या 
महल। २ हठ-योग की परिभाषा में, बद्धाण्द (सिर में ऊपर की 
और का भीतरी भाग) और बकद्य॑-रक्र। 

गगत-रोमंथ--प० [ब० त०] अनहोनी या असभव बाल । 

गगमबटी *--प० [स० गगनवर्त्ती | सू। (३०) 

गगन-बाटिका--स्त्री० [स० त० | वैसी ही असभत्र वाल जैसी आकाश 
में वाटिका या बाग-बगीचे के होने की होती है। आकाश-कुसुम। 

गगन-वाणी--स्त्री ० आकाशवाणी । 

गगन-बिहारी (रिन)--|स० _ गगन-वि०९/ह 
णिनि] आकाशचारी। गगनचर। 
पुं० १. सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रह। २ देवता। 

शंगन-सिंधु--स्त्री० [ष० त०] आकाश-गगा। 

गगन-स्पर्शन--पु० [प०त०] £. वायु। हवा। २. आठ मझतों में से 
एक मझुत्‌ का नाम। 

गगन-स्पर्शों (शिन्‌)--वि० [स० गगन«/स्पृद्‌ (छूना) । णिनि] आकाश 
को स्पर्श करनेवाला। बहुत अधिक ऊँचा । 

गगन-स्पक्‌ (झू)--वि० [स० गगन+$/स्पृण | क्विपू। गगनस्पर्शी। 

गगनांगना--स्त्री ० [ गगन-अगना, मध्य० स०] अप्रर। 

गगनांबु--१ु० [गगन-अब्‌, मध्य० स०] आकाश में गिरा हुआ भ्र्थात्‌ 
वर्षा का जल। वरसाती पानी । 

गगनाध्वग--वि०, पु ० [ गगन-अध्वग, ष० त०] -शग़नचर। 

गगनासंग---पूं ० [गगन-अनग, स० त०] एक प्रकार का मॉजिक छद 
जिसके प्रत्येक चरण में पच्चीस मात्राएँ होती हैं। 

गगनापगा--रुत्री ० [ गगन-आपगा, घ० त०] आकाज-गगा। 

गगनेचर--पु० [अलुक्‌ स०| १. ग्रह, नक्षत्र आदि । २ देवता। ३. 
चिड़िया। पक्षी। 
वि० आकाण में उड़ने या चलनेवाला। 

गगनोल्‍्मुक---पुं ० [ गगन-उल्मुक, म० त०] मगलग्रह। 

गगरा---पु० [सं० गर्गर दही मथने का बर्तन ] [स्त्री० अल्पा० गयरी ] 
ताँबे, पीतल आदि का बना हुआ पानी रखने का वड़ा घड़ा। कलसा। 
गायर। 


गयरिया *--स्त्री ०>-गगरी। 
गंगरो--स्त्री० [हिंण्गगरा का स्त्री० अल्पा० रूप] छोटा गयरा। 


(हरण करना) 
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मुहा०-जागरी फोड़मानमुतक के दाहकर्म की समाप्ति करना। 
उदा०--अंत की बार गगरिआ फोरी'! कबीर । 

गगल---पु० [सं० गर&७] साँप का जहर। सर्प-विष। 

गगली--पु० [देश०] एक प्रकार का अगर या अगरु। 

गगोरी--पु० [सं० गर्ग ] एक प्रकार का छोटा कीड़ा। 

गल--स्त्री० [अनु० ] किसी नरम या मुलायस चीज में किसी कड़ी, नुकीली 
या पैनी चीज के भेंसते अथवा धेंसाने से होनेबाला शब्द। जैसे-- 
कलेजे, तरबूज या लोकी में गय से छुरी धँसना या धेंसाना। 
स्त्री० [चीनी कु, तुर्की गज] १. चूने-सुर्सी का मसाला। २. चुने- 
सुर्खी से कूटकर बनाई हुई पक्की और साफ-सुथरी जमीन या फर्श। ३. 
चूने, सुर्खी आदि से दीवारों पर किया हुआ पलस्तर या केप | ४. साफ- 
सुथरा तल या सतह। ५ सगजराहत या सिलखडी को फूंककर तैयार 
किया हुआ चूना। (प्लास्टर ऑफ पेरिस) 
वि० बहुत ही चमकीले और साफ तलवाला। उदा०--ज“यां गच काँच 
ब्रिलोकि सेन जड छाँह आपने तन की ।-- तुलसी । 

गणकारी--स्त्री० [हिं० गन | फा० कारी ] १ चूने, सुर्खी आदि को मिला- 
कर तेयार किए हुए मस|छे से दीव।रो का पलस्तर, जमीन का फशे आदि 
बनाने का काम। २. उकत प्रकार की बनावट के लिए गच पीटने का काम ! 

गच्रगर--पु० [ हि० गच ! फा.० गर->बनानेवाला] वह कारीगर या राज 
जो गच बनाता हो। गच पीटने और बनानेवाक्ा भिस्तरी। 

गजगीरो--स्त्री० गचकारी। 

गचनना---रा० [| अनु० गच] १. बहुत अधिक कस या दूसकर भरना। 

[स० दे० 'गांसना'। 

गचपच-->वि०--गिचपिच। 

गधाका---पुं० [हि० गच से अनु०] मच से गिरते या बोलने का शब्द। 
त्रि० वि० ५ एकदम से। सहसा। २. पूरी तरह से। भरपूर। 
(बाजारू) 

गरचा[--पूं० [जनु०] १. गडढ़ंढा। गत्त। २. जोखिम, हानि आदि 
की सभावना या उसका स्थलू। ३. ऐसा धोखा या भ्रम जिससे भारी 
हानि हो। 
मुहा०---गछचा लाना धोखे में आकर अपनी हानि कर बैठना। 

गछछ--पुं० [स० ५/गम्‌ (जाना) +क्विपू, तुक, गत्‌4”/ छो (काटना)+ 

के] १. पेड। गाछ। २ जैन साथुओं के रहने का मठ। ३. जैन साधु का 

गुर-भाई। 

गछता *--अ० [स० गच्छ जाना] चलछना। जाना। 
स० ६. देन, निर्वाह, व्यवहार आदि के लिए अपने ऊपर या जिम्मे छेना। 
२.चलाना। निभाना। 

गजंद (दा) *--पुं० [सं० गजै] हाथी। 

गज--पुं० [सं० ५/गजू (मत्त होता)-।अच्‌]) [स्त्री० गजी] १. हाथी। 
२. दिग्गज। ३. आठ की संख्या। '४. दीवार के नीचे का पुश्ता। 
५. महिषासुर का एक पुत्र। ६. राम की सेना का एक बंदर। ७. 
रहस्य संप्रदाय में, मन जो हाथी की तरह बलवान्‌ होता है और जल्दी 
बहा में नहीं आता। 
पुं० [फा० गज] १. लंबाई तापने की एक माप जो सोलह गिरह, तीन 
फूट अथवा छत्तीस इंच के बराबर होती है। (लकड़ी नापने का गज 











गज-जर्म (मंत्र) 
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अपवाद रूप से दो फूट या चौबीस इंच का माना जाता है।) २.उक्‍त माप 
का यह उपकरण या साधन जो कपड़े,छकडी,लछोहे आदि का बना होता है। 
३. छोहे का वह छड जिससे पुरानी चाल की बंदूकों में बारूद भरते थे। 
४. सारंगी बजाने की कमानी। ५. पुरानी चालू का एक प्रकार का तीर। 
६. वह पतली छकड़ी जो बैलगाड़ी के पहिये में मूंडी से पुटुठी तक छूगाई 
जाती है। ७. इमारत में कही की वह पटरी जो घोड़िया के ऊपर रखी 
जाती है। 

गजअसन *--पु०->गजाशन | 

गज़हलाही--पु० [फा० गज ।-इलाही |अकबरी गज जो ४१ अगुल का होता 
और इमारत के काम में आता है। 

शथज-कंब--पुं० [ब० स० ] हस्तिकंद। 

गजक--पुं० [फा० कज़क ] १. नशीली वस्तु (जैसे--अफीम, भाँग, शराब 
आदि का सेवन करने के समय मुँह का स्वाद बदलने के लिए खाई जाने- 
वाली कोई चटपटी या स्वादिष्ठ चीज। जैमे--कबाब, पापड, समोसा 
आदि। २. गुड़ या चीनी का पाग बनाकर और उसमे अन्न के दाने, 
सूखे मेवे आदि डालकर जमाई जानेवाली एक प्रकार की पपड़ी। ३. 
तिल पपड़ी। ४. जलपान।! 
विशेष--पूरव मे यह शब्द प्राय: स्त्रीलिंग मे बोला जाता है। 

गज़करनआलू--पुं० [सं० गजक-णलि] अरुआ नामकी लता जिसमें 
लंबा कद होता है। 

गज-कुंभ--पुं० [ष० त०] हाथी के माथे पर दोनों ओर उठे या उभरे हुए 
अंद । 

गज-कुसुम--पुं० [ब० स०] नागकेसर। 

गल-केसर--पुं० [ब० स० ] एक प्रकार का बढ़िया धान । 

गज-गति--स्त्री ० [ष० त० ] १. हाथी की चाल। २. हाथी की-सी मंद और 
मस्त चारछ। ३. एक प्रकार का वर्णवृत्त। ४ रोहिणी, मृगशिरा 
और आर्द्रां में शुक्र की स्थिति वा गति। 
वि० हाथी की-सी मस्त चाल चलनेवाला। झूम-झूमकर चलनेवाला। 

गजन्गती--स्त्री० [फा० गज (नाप)+हिं० गति] कपड़ों की वह फुटकर 
बिक्री जो गज के हिसाब से नापकर होती हो। (पूरे थान या थोक की 
बिक्री से भिन्न) 

गज-गमन--पु० [ष० त० |] हाथी की-सी मंद और मस्त चाल। 

गजगा--पु० [सं० गज से] हाथियों का एक प्रकार का गहता। 

गजगासी (सिनु)--वि० [स० गज%/गम्‌+णिनि] [स्त्री० गजगामिनी ] 
हाथी की तरह झूम-झूमकर मस्ती से चलनेवाला। 

गजगाह--पुं० [सं० गज-ग्राह से | हाथी या घोड़े पर डाली जानेवाली झूरल। 
पाखर। 

गजगौन *---१० -गजगमन । 

ग़जगौसी--वि० स्त्री० >गजगासिती। (गजगामी का स्त्री० रूप) 

गजभौहर--पुं० [हि० गज +-फा ० गौहूर] गजमोती। गजमुक्ता। 

गज-घाव---पुं० [सं० गज |-हिं० घाव] एक प्रकार का हथियार जिससे 

युद्धक्षेत्र भें हाथियों पर वार किया जाता था। 

गज-चर्म (मंत्‌)--पुं० [१० त०] १. हाथी का चमड़ा। २ एक प्रकार 
का चर्मरोग जिसमें शरीर का चमड़ा हाथी के चमड़े की तरह कड़ा और 
खुरदरा ही जाता है। 





भ्रज-चिभिंटा 


घल-चिभिटा---स्त्री० [ मध्य० स० ] इंद्रायन। 

गज-सक्ाया--स्त्री० [१० त०] फलित ज्योतिष में एक प्रकार का योग। 

गशह--पुं० [अं० गजेट] बह राजकीय सामयिक पत्र जिसमें शासन-संबंधी 
सूचनाएँ प्रकाशित होती हैं। वार्त्तायन (दे०) । 

गज-दश्का--स्त्री० [मण्य० स०] हाथी पर रखंकर बजाया जानेवाला 
बड़ा धौंसा। 

धजता--स्त्री० [सं० गज+तल--ठापू | १ हाथी होने की अवस्था या 
भाव। २. हाथियों का झ्ुड या समूह। 

गज-दंत--पूं० [ष० त० | १. हाथी का दांत। २. एक दाँत के ऊपर निक- 
लनेबाला दूसरा दाँत। ३ वह पत्थर जो छज्जे का भार संभालने के 
लिए उसके नीचे लगाया जाता है। ४ दीवार में रूगी हुई कपड़े टाँगने 
की खूंटी। ५. एक प्रकार का घोडा। ६. नृत्य में एक प्रकार का 
भाव प्रकट करने की मुद्रा। 

गजदंती--वि० [स० गजदंत + हिं० ई (प्रत्य०)] हाथी-दाँत का बना 
हुआ। जैसे--गजदती चूडा या चूडियां। 

गज-दाम--पु० [ष० त०| १. किसी को हाथी दान करके देना। २. हाथी 
के मस्तक से बहनेवाला दान या मद । 

गजधर---पु० [फा० गज- हि० धर] मकान बनानेवाला भिस्त्री। राज। 
भेमार। 

ग़जन्मक--पु० [मध्य० स०] गेडा। 

गजनफ़र--मु० [अ०] शेर। सिंह। 

गजनबी--वि० [फा०] १. गजनी नगर का रहनेवाला। जैसे---महमूद 
ग़जनवी। २. गजती तगर से सबंध रखतेवाला। 

शजना *---अ० [सं० गर्जन] >-गाजना (गरजना)। 

शज-ताल--स्त्री० [ब० स०] १. पुरानी चाल की एक प्रकार की तोप जो 
हाथी पर रखकर चलाई जाती थी। २. वह बड़ी तोप जिसे हाथी 
खीचकर ले चलते थे। 

गज-बासा--रत्री ० [ ५० त० ] हाथी की नाक अर्थात्‌ सूंड। 

गज-निमीखिका---स्त्री ० [१० त०] कोई चीज या बात देखते हुए भी यह 
प्रकट करना कि हम नहीं देख रहे है। जान-बूझकर अनजान बनना। 

गज़नो--पु० [फा० मि० स० गठ्जन] [स्त्री० गजनवी] अफगानिस्तान 
के एक नगर का नाम जो महमूद की राजधानी थी। 

स्त्री० एक प्रकार की चिकनी मिट्टी। गाजनी। 

गज-पति--युं९ [प०त०] (१. बहुत बड़ा हाथी। २. वह राजा जिसके 
पास बहुत से हाथी हों। ३. कलिम देश के पुराने राजाओं की उपाधि। 

गजपाँव--पु० [हि० गज | पाँव] एक प्रकार का जलपक्षी । 

गजपाय *--पु ० “गजपाल। 


गजपाल--पु० [स०्गज्‌ ५/पाल (रक्षा करना) -+णिच्‌ +-अच्‌] महावत। 
हाथीवान। 

गज-पिष्पली---स्त्री ० | मध्य ० स०] एक प्रकार का पौधा जिसके कुछ अंग 
दवा के काम आते हैं। गजपीपल। 

गजपीपल--पु ० -- गज-पिप्पली । 

गज-पुट--पु० |मश्य० स० | घानुओ के फूंकने की एक रीति। (वैद्यक) 

शज-१२--[५० त०] हस्निनापुर। 

गज-पुनपी--म्त्री० [ब० स०, डीप्‌] नाग-पुष्पी नामक पीधा। 
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ग़ज-प्रिया--स्त्री ० [ष० त० ] शल्लकी या सलई (बुक्ष और उसकी लकड़ी )। 

गज-अंध--पुं० [ब० स० ] एक प्रकार का चित्रकाव्य जिसमें किसी' छंद 
में अक्षरों की योजना इस प्रकार होती है कि वे हाथी के चित्र में बैठाये 
जा सकते हैं। 

गज-बंधन--पुं० [ष० त०] १. हाथी बाँधने का खूँटा। २ हाथी बाँधने 
का सिफ्कड़। 

गजब--पुं० [अ० ग़ज़ब] १ भीषण कोघ । बहुत तेज गुस्मा। कोप। प्रकोप । 

पढद--रा शब इलाही -ईश्वर का या दैवी कोप। 

२. उक्त प्रकार के कोप के कारण पड़नेवाली बहुत बड़ी विपत्ति 
या संकट ! 
मुहा ०-- (किसी पर ) गजब गुजारना 55 ऐसा काम करना जिससे किसी 
पर बहुत अधिक विपत्ति पड़े । उदा०--गजब गुजारत गरीबन की धार 
पैं। --पद्माकर (किसी पर) गजब ढाता--क्रिसी के लिए भीषण 
विपत्ति या संकट उत्पन्न करना। 
३ बहुत बड़ा अनिष्ट। अनर्थ। ४. अन्याय। जुल्म। 
मुहा०--गजब ढाना-अन्याय या जुल्म करना। जैसे-यें आँखें गजब 
ढाती है। 
५ बहुत ही' अद्भुत या विलक्षण काम था चीज । 
पद--गजब का--जो गृण, मात्रा आदि के विचार से बहुत बढ-चढकर 
हो। बहुत अधिक और असाधारण । जैस---गजब की शोखी। 

गज-बॉक--पु ० - गज-बाग । 

गज-बाग--पु० [स० गज |फा० बाग- लगाम] हाथी को चलाने का 
अकुश। 

गजबीला---वि०_ [हिं० गजब] [स्त्री० गजबीली] गजब करने या 
ढानेवाला। 

गजबेलो--स्त्री० [सं० गज | बल्‍ली] काति-सार छोहा। 

ग़ज-भक्षक--पुं> [ब० स० ] पीपल । 

गज-सणि--उभय ० [ मध्य० स०] गज-मुकता। 

गज-मद--पुं० [ष० त० ] मत्त हाथी के मस्तक से बहनेवाला दान या मद । 

गजमनि--स्त्री ० >-गज-मणि (गजमुकता)। 

गज-मुक्ता--स्त्री० [मध्य० स०] एक प्रकार का कल्पित मोती जो हाथी 
के मस्तक में स्थित माना जाता है। गज-मणि। 

गज-मुख--पुं० [ब० स०] वह जिसका मूख हाथी के समान हो, अर्थात्‌ 
गणेश जी। 

गज-मोचन--पु० [ष० त०] विष्णु का वह रूप जिसे धारण करके उन्होंने 
ग्राह से एक हाथी का उद्धार किया था। 

गजमोती--नु० | सं० गजभौक्तिक, प्रा० गजमोत्तिअ] गज-मुक्‍्ता। 

गज-मौक्तिक-पुं० [ मध्य ० स०] गज-म्‌कता। 

गजर--पुं० [स० गजे० हिं० गरज से वर्ण-विपर्यय] (१. प्राचीन काल में, 
एक एक पहर पर समय-सूचक घंटा या घड़ियालू बजने का शब्द । पारा। 
२. बहुत तड़के या प्रभात के समय बजनेवाले घंटे या पड़ियाल का दाब्द । 
उदा०---सुबह हुई, गजर बजा, फू खिले हवा चली ।---कोई शायर। 
मुहा०--।जरदम या गजरबजे-बहुत तड़के या सबेरे। 
३. आज-कर चार,आठ और बारह बजने पर उतनी बार घंटा बज चुकने 
के बाद फिर उतनी ही बार परतु जल्दी जल्दी' फिर उतते ही घंटे बजने का 
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सज-रण है गज्ता 


अत “पा फिलक बन. अं क्‍ ना ताज जे ऑजिनिननिन्लनमनतन ०५०-+>>न्‍०ेनअन+-> ४ जल: 





शब्द । ४. आज कल की घडियों में कुछ विशिष्ट यांत्रिक क्रिया से जगाने जिसमें वे नहा धुकने के बाद फिर ढेर सी धूछ और मिट्टी उड्लाकर अपना 


आदि के लिए घंटी के जल्दी जल्दी और गन-गन करके बजने का शब्द । सारा दारीर गंदा कर लेते हैं। फलत: ऐसा काम जो कर चूकने के बाद 
पुं० [हिं० गजर बजर “मिला-जुला] लाक और सफेद मिला हुआ न करने के समान कर दिया जाय। 
गेहूँ। गजही--स्त्री० [हिं० गाज -जफेन ] बह मथानी जिससे कच्चा दुध मथकर 
गज-रथ--पु० [मध्य० म०] वह रथ जिसे हाथी खीचते हों। मबखन निकाला जाता है। 
गजर-बस--क्रि० वि० [ हिं० गजर +फा० दम] प्रभात के समय। बहुत | गजा*--पुं० [?] वह डडा जिससे बड़ा ढोल या नगादा बजाया जाता है। 
सबेरे। तड़के। गजामीब---पुं० [सं० गज-आ९/जीव्‌ (जीना ) +अप | वह जिसकी जीविका 
गजर प्रबंध--पु० [हि० गजर-|-स० प्रबब ] साच-गाना आरंभ करने से हाथी पालने अथवा हाथी चलाने से चलती ही। 
पहले गाने और बजनेवालों का अपना स्वर और बाजे ठीक करना या | गजाघर---पु०--गदाघर। 
मिलाना । गजननन--पुं० [गज-आनन, ब० स०] गणेश जी, जिनका मुँह हाथी के 
शजर बजर---वि५ [ अन॒० ] बिना समझे-बूझे यों ही एक दूसरे के साथ मिलाया समान है। 
या रखा हुआ। गजापुर्वेब--पुं० [गज-आयुर्वेद, षघ० त०] वह शास्त्र जिसमें हाथियों के 
पु० बेमेल चीजों की एक दुसरी मे मिलावट । रोगों और उनके निदान का विवेचन होता है। 
गजर-भसा|--पु०_गजर भात। गजारि---पु० [गज-अरि, ष० त०] १. हाथी का शत्रु अर्थात्‌ गेर। सिंह। 
गजरभात--पु० [हिं० भाजर | भात] गाजर और चावल उबालकर २. एक प्रकार का साल वृक्ष। 
बनाया जानेबाला मीठा भात। गजारी *---प ० --गजारि। 
गज़रा--प० | हि० गज - समूह | १. फूलो की घनी गूंथी हुई बडी माला। | गकारोह---पुं० [सं० गज-आ३/रुह (चढ़ना) ।-अण्‌] १. हाथी पर 
हार। ४ जब्त प्रकार की वह छोटी माला जो कलाई पर गहने के रूप चढ़ना। २. महावत | 
में पहनी जाती है। 3 मदारू नामका रेशमी कपड़ा । भजाल---पुं० [देश०] (१. एक प्रकार की मछल॑। २ खूँटा या 
पुं० [हिं० गाजर] गाजर के पत्ते जो चौपायों को खिलाये जाते हैं। खूँटी । 
गजराज---पुं० [ ष० त०] बहुत बडा हाथी। गजाशम--पु ० [ गज-अशन, ष० त० ] पीपल का पे इ। 
गज़री--स्त्री० [हिं० गजरा| एक गहना जो स्त्रियाँ कझाई में पहनती | गजासुर--पुं० [गज-असुर, भध्य० स०] एक दैत्य जिसका वध शिवजी 
है। ने किया था। 
स्त्री० [हिं० गाजर] एक प्रकार की छोटी' गाजर | ग़जास्थ---पुं० [गज-आस्य, ब० स० | गणेश जी। 
गजरौट---स्त्री० [ हि० गाजर--औट (प्रत्य०) | गाजर की पत्ती। गजरा। | गजिया--स्त्री० [हिं० गज] तारकशों और बिटाई करनेवालों का एक 
गजल---स्त्री० [फा० गजल | १ वह कविता जिसमें नाथिका के सौंदय्य ओऔजार। 
और उसके प्रति प्रेम का बर्णत हो। २ फारसी ओर उर्दू में एक प्रकार का | गजी--पुं० [फा० गज ] एक प्रकार का देशी मोदा सस्ता कंपड़ा। गाढ़ा। 
पद्म जिसमें दो-दो कड़ियों का एक-एक चरण होता है तथा प्रत्येक दूसरी सल्लम। जैसे--गजी-गाढ़ा पहनना। (अर्थात्‌ देशी, मोटा और सस्ता 
कड़ी में अनुप्रास होता है। कपड़ा पहनना ) 


विवोष-- (क) इसके ग।ने की पद्धति दिल्‍ली से चली थी। (ख्र) यह वि०, पु० [सं० गज +-इनि] गजारीही। 
कई प्रकार के हलके रागों और घुनों में गाई जाती है। (ग) एक गजल सत्री० [सं० गज ।- डीष्‌] हाथी की मादा। हथिनी। 


के विभिन्न चरणों में एक-एक स्वतत्र भाव होता है। गर्जेग्र--पु० [गज-इंद्र, ष ० त० ] १. हाथियों का राजा, ऐरावत। २. बहुत 
गजलीर---पु० [ब० स०] ताल के साठ मुख्य भेंदों मे से एक | बड़ा हाथी। गजराज। ३. पुराणानूसार वह हाथी जिसे जल भे ग्राह 
गज-वबन---पुं० [ब० स० | गणेश जी। (घड़ियाल ) ने पकड़ लिया था और जिसे भगवान्‌ कृष्ण ते आकर छुड़ाया 
गजधान[--मुं० >हाथीवान (महावत)। था। 
गज-विलसिता--स्त्री० [ब० स० ] एक प्रकार का छंद या वृत्त। गजेंद्र-गुर--पुं० [ष० त०] रुद्रताऊ का एक भेद। (संगीत) 


गज-बीधी--स्त्री/ [ष० त०] १. हाथियों की पंक्ति। २. शुक्र की गति | गज्ज--स्त्री०ू्गरज (गर्जन)। 
के विचार से रोहिणी, मृगशिरा और आर्दा नक्षत्रों का वर्ग जिसके बीच से | शज्जन--० दे० गजनी'। 
होकर शक चलता है। | ग़ज्जना *-अ०<-गरजना। 
भज-ब्रज--पुं० [ सं० गज+/ब्रज (गति) +-अचू, उप० स०] हाथियों पर | गज्जर---पुं० [अनु० ] ऐसी भूसि जिसमे कीचड़ होने के कारण पैर धेंसते 


खलतेवाऊी' सगेना । | हों। दछदल। 
वि० हाथी की-सी चालवाला। गज्जल--पुं० [? ] अंजीर। 

गज-शाला--स्त्री० [प० त०] वह स्थान जहाँ हाथी बाँधे जाते हों। | गज्जहू *--पूं० [सं० गज+यूथ] हाथियों का झुड या दल। 
फीलखाता | गण्ा-चुं० [सं० गज्ज--शब्द| तरल पदार्थ में होनेवाले बहुत से 


गज-स्मान--पुं> [ष० त०] हाथियों की तरह किया जानेवाला स्नाव छोटे-छोटे बुलबुलों का समूह। गाज। फेच। 


गहित 
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मुहा०--गज्मा छोड़ना देता या मारना - मछली का पानी के अंदर से 
बुलबु्े फेफना। 
पुं० '[स० गंज, फा० गंज] १ ढेर। राशि। २. कोश। खजाना। 
३. घन-संपत्ति। दौलत। 
सृहा०--गज्झा भारना अनुचित रूप से और एक साथ बहुत-सा धन 
प्राप्त करना। 
४ फायदा। मनाफा। छाभ। (बाजारू) 
गशिन[--वि० [हि० गजना] १ थना। सघन। २. गाढ़ा और मोटा 
(कपड़ा था उसकी बुनावट) । 
शट--प० [अनू० ] फिसी तरल पदार्थ को पीते समय गले से होनेवाला 
बाब्द। 
पव--गट से एक दम से। एक बारगी। 
पु० [सं०्गण] १.ढेर। राशि। समूह। २. जत्था। झुंड। 
गटई|--स्त्री ० [स० कण्ठ या हि० गट] गरदन। गला। 
ित्री० १ गिट॒टी। २. “गोटी। 
गटकना--अ० [स॒« कण्ठ या हिं० गठ ] कोई चीज इस प्रकार खाना या 
पीना कि गे से गट शब्द हो। 
स० १. कोर्ट चीज खाना, पीना या निगलना। २. हड़पना। 
गटकीला--वि० [हि० गटक !-ईला (प्रत्य०) ] १. जो गटका जा सके। 
गठके जाने के योग्य । २. जिसे गटकने को स्वभावतः जी चाहे । उदा०--- 
घर घर माखन गटकीले ।--तारायण स्वामी । 
गटगट--१० [अनु० | तरल पदार्थ को नियलने या पीने के समय गले से 
उत्पन्न होनेवाला शब्द । 
क्रि० वि० गलूं से उक्त प्रकार का शब्द करते हुए, जल्दी जल्दी और तेजी 
से। जैसे-गटगट सारी बीतछ पी जाना। 
गठला[--रा ० [ स० ग्र्थन. प्रा० गठन] १. अच्छी तरह या कस कर पकड़ना । 
उदा०---अपनी रुचि जितही तित खैंचति इद्विय ग्राम गटी (--सूर। 
२ किसी से युवत या सबद्ध करता। मिलना या छगाना। ३ गाँठ-बाँधना 
या लगाना। 
अ० किसी से बधा, मिला या छूगा होना। युक्त होना। 
गटपट--स्त्री० [अनु० ] १ दो व्यक्तियों मे होनेवाली घनिष्ठता। २. 
सभोग। सहवास। ३ विभिन्न वस्तुओं भें होनेवाल्ा मेल) मिछावट। 
गटर--वि० [? | १. बड़ा। २ अधिक। 
गटरमाला--स्त्री ० [ हि० गटर | माला] बड़े दानोंबाली माला। 
गटा [--पु० गठटा। 
गंटागट--कि० वि० >गटगट। 
गठापारचा-«यु ० [ मलछायादंण० ] १. एक प्रकार का गोंद । २. उक्त गोंद 
का वह रूप जा उसे रासायनिक क्रियाओ से स्वच्छ तथा कड़ी करने पर 
होता ह# तथा जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती हैं । 
गठी--सत्री ० |स० ग्न्थि, पा० गठि] गांठ) 
सत्र० गट (समृह)। 
क्रि० ति० | हि० गट समूह] वहुत अधिक । 
गट्ट--पु ० ज्गट । 
हर १ [मर ग्रन्थ, प्रा० गट, हि० गाँठ] १. गाँठ । २. हथेली और 
पहुचे के बीच का जोड़। कराई। ३ पैर की नली और तले के बीच 


श्र 





समठबाई 





की गाँठ | ४ नैचे के नोचे की वह गांठ जहाँ दोनों नयें मिलती हैं और जो 
फरशी या हुक्के के मुँह पर रहती है। ५. किसी चीज का मोटा और कड़ा 
बीज। जैसे--कमल-गट्टा। ६ एक प्रकार की देहाती मिठाई। 

गद्टी--स्त्री ० [देश० ] १. जहाज या नाव में पाल बाँधने के खंगे के नीचे को 
चूल। (ल्व०) २. नदी का किनारा। 

गड्ढडां--पुं० [हि० गदूटा ] दस्ता। मुठिया। 

गद्ठर--सपुं० [हिं० गाँठ] [स्त्री० अल्पा० गटूठी, गठरी] १. बड़े कपड़े में 
रख, लपेट तथा गाँठ लगाकर बाँधा हुआ रूप। जैसे--धोबी के कपड़ों 
का गट्ठर। २. रस्सियों आदि से बँधा हुआ सामान। जैमे--घास या 
लकड़ियो का गट्ठर। 
सुहा०--गद्ठर साधना--घुटतो को छाती से लगाकर और ऊपर से 
हाथ बाँधकर अर्थात्‌ सारे शरीर को गट्ठर का रूप देकर ऊँचाई पर से 
पानी में कूदना | 

गठठा--पु० [हिं० गाँठ] [स्त्री० अल्पा० गठटठी, गठिया] १. गदठर 
(दे) २. प्याज, लहसुन आदि की गाँठ। ३ जरीब का बीसर्वाँ भाग जो 
तीन गज का होता है। कद्ठा। 

गहठी--स्त्री० १. नव्गठरी। २ 

गठकटा--वि० ->गेंठ-कटा । 

गठजोड़ा (जोरा)--प्‌ ०--गेंठ-जोडा (गंठबधन ) । 

गठडंड--पु० [हिं० गड्ढा [डंड] एक प्रकार का इड । (व्यायाम) 

गठन---स्त्री० [स० घटन ] १ गये हुए होने की अवस्था या भाव। २. वह 
अवस्था या स्थिति जिसमे किसी वस्तू के विभिन्न अग था अवयव किसी 
खास ढंग से बने हुए दिखाई पड़ते हों। बनावट। रचना। 

गठना--अ० [ हि? गाँठना | १. दो वस्तुओं का परस्पर मिल कर एक होना । 
जुडना। सटना। 
पब--गहा-बदल - -हृष्ट-पृष्ट दरीर। 
२. मोटी सिलाई होना। बड़े-बड़े टाँके छपना। जैसे--जूता गढना । 
३. कपड़ों आदि की बुनावट । ४. गुप्त परामर्श, विचार, षड़यत्र आदि में 
सम्मिलित होकर उसके निश्चय से सहमत हॉना। ५. अच्छी तरह 
निर्मित होना याबनना। ६ आपस मे खूब मेल-मिलाप और साहचरये 
होना। ७. स्त्री-पुरुष या नर-मादा का सभोग होना। 

गठबंधन--पु ० > गठबंधन । 

गठरी--स्त्री० [हिं० गट्ठर का स्त्री० और अल्पा०] १. किसी वस्तु 
अथवा वस्तुओं को कपड़े से चारों ओर से लपेटकर गाँठ बाँधने पर बनने- 
वाला रूप। छोटा गटठर। 
मुहा०--गठरी बाँधवा -(असवाब बांधकर) यात्रा की तैयारी करना। 
(किसी को) गठरी कर देना >मार-पीटकर था बॉधकर बेकाम कर 
देना। 
२ लाक्षणिक भर्थ में, कमाई या पूंजी। धन। जैसे--घबराओ मत, 
उस बुढ़िया की गठरी तुम्हीं को मिलेगी। 

गठरेबाँ--पूृ० [हि० गाँठ] चौपायों का एक रोग। 

ग़ठबाँसी--सत्री० [ हिं० गट्ठा +अंश] कट्ठे वा बिस्वे का बीसवाँ अंश । 
विस्वांसी । 


गठबाई--स्त्री० [हिं० गाठना] (जूता) गठवाने की क्रिया, भाव या 
मजदूरी । 


-गाँठ । 


प्रदवाना 
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सठलाॉगा--स० [ हि? गराठना] १. गठने या गाँठने का काम दूसरे से कराना । 
२. बड़ी और मोटी गाँठें लगवाना। जैसे-जूता गठवाना । ३.जोड़ लगवाना । 
४. प्रसग या संभोग कराना। 
गठा[--पुं० >गठटठा । 
गठाना--स ० >गठवाना । 
पुं० [हिं० घुटना] नदी का वह भाग जहाँ घुटने भर जलू हो। कम 
गहूरा स्थान। (माँझी) 
स० --गठवाना | 
गठानी--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार का पुराना देहाती कर। 
गठाब--पु० [हिं० गठना | गठे होने का भाज। गठन। 
गठिआ--स्त्री० -गठिया। 
गठित---वि० [हिं० गठा] गठा हुआ। (असिद्धरूप ) 
गठिबंध---पुं ० --गेंठबंधन । 
गठिया---स्त्री० [हि० गाँठ] १. टाट का वह भै ला या बोरा जिसमें घोड़ों, 
बलों आदि पर लादने के लिए अनाज भरा जाता है। खुरजी। २. 
कोरे कपडो आदि की वह बडी गठरी जो बाहर भेजने के लिए बाँधी जाती 
है। ३. घरीर के अगो की गाँठौं या जोड़ो मे होतेवाला एक प्रकार का रोग 
जिसमें पीड़ा और सूजन होती है। (रिघुमेटिज्म) ४. पौधों यथा वृक्षों 
में टीनिवाला एक प्रकार का रोग। 
गठियाता।--स० [ हिं० गाँठ] १. किसी वस्तु के दो छोरो अथवा दो विभिन्न 
वस्तुओं के दं। छोरो को जोड़ने या बाँधने के छिए उनमें गाँठ लगाना। जैसे- 
टूटे हुए धागे को गठियान।। २. कोई चीज बाँधकर ऊपर से गाँठ लगाना। 
जैसे--धोती के पलले में प॑से गठियाना । 
गठिवस---पुं० [स० ग्रधिपर्ण | मेझोले आकार का एक पहाडी पेड़ जिसकी 
पत्तियों मे जगह-जगह गाँठ होती है। इसकी कलियाँ औषध के काम 
आती है। 
गठीला--वि० [हिं० गाँठ+ईला (प्रत्य०) | [ स्त्री० गठीली| जिसमे 
बहुत-मी गांठे-पडी हों । गाँठोंवाला । 
तवि० [हि० गठन] १. जिसकी गठत था बनावट अच्छी और सुदर हो । 
गठा हुआ। । २. हृष्ट-पुष्ट। मजबूत। 
गठुआ--पुं० [हि गाँठ] १. कपड़े का वह दुकड़ा जिससे जुलाहे ताने के 
ताँगे। की गठकर ठस करते है । 
गठुबा--पु ० ->गठुआ। 
गठौंव[--स्त्री० [हिं० गाँठ+बभ |] १. गाँठ बाँधने की क्रिया या भाव! 
२, थाती! घरोहर। 
गठौत--स्त्री ० [ हिं० गठता] १ गँठ-बंधन। २. मेंल“मिरकाप या संग- 
साथ। ३. आपस मे अच्छी तरह सोच-समझ्षकर ते की हुई गुप्त बात! 
४. किसी काम या बात की उपयुक्तता। 
गठौती--स्त्री ० >-गठौत । 
गहंग--पुं० [हिं० गढ़-अंग] अस्व-शस्त, बारूद आदि रखने का 
स्थान । 
पु० [सं० गर्व] १. घमंड। शेखी। २. आत्म-इलाघा। 
गडंगिया)--वि० [हिं० गडंग] १. डीग मारनेवाला। क्षेत्रीबाज। २. 
बहुत बढ़-वढ़कर बातें करनेवाला। 
गड़ंत--स्त्री० [हिं० गाड़ना] १. अभिचार या टोटके के लिए, मंत्र 
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आदि पढ़कर कोई चीज कहीं गाड़ने की क्रिया। २. उत्तत प्रकार से गाड़ी 
जानेवाली चीज । 
सद--पु० [सं० ५/गढ (सीचना)+अच्‌] १. ओट। आड़ २. घेरा। 
मंडल। ३. घार-दीवारी। प्राचीर। ४. गड़्ढा। ५. खाई। 
ग़ड़क-«पु० [देश०] एक प्रकार की मछली। 
गड़कना--अ० [अनु०] गड़-गड़ शब्द होता। 
आअ० [ अ० गर्क | १. डुबना। २. नष्ट होता। 
अ०>-गरजना। 
गड़कासा--स० [अनु ० गड । क ] गड़-गड़ णब्द उत्पन्न करना | गडगड़ाना। 
स०>-गरकाता (गरक करना या डुबाना )। 
गड़कक]--पुं० [अ० गक | १. डूबने या इबाने स होनेवाछ छब्द। २ पानी 
की उतनी गहराई जितने में आदमी डूब सके। 
गड़गज--पुं ० >-ग रगज ! 
गड़गड़ा--पुं० [गड़ गड शब्द से अनु०] लंबी तर्ली या सटकवाछा बड़ा 
हुक्‍्का ! 
गहगड़ाना--अ० [ हिं० गड़गड़ | १. गडगड होना । जैसे---हकक्‍्का गड़गडाना । 
२. गरजना। 
स० गड़-गड़ शब्द उत्पन्न करना। 
गड़गड़ाहुद--स्त्री० [हिं० गइ$गड़ाना] गड़गई रूप में होने या गढ़गड़ाने 
का शब्द । जैसे--गाड़ी या बादलों की गड़गडाहट। 
गड़गड़ी--स्त्री० | हिं० गड़गड़ | एक प्रकार की बड़ी इ ग्गी या छोटा नगाड़ा। 
गड़गूवह--पुं० [हिं० गूदह] चिथड़ा। लत्ता। 
गड़च्या|--पुं० दे०' गच्चा। 
गड़दार--पूं ० [हि० गेंड़ासा+फा० दार] १. वह व्यक्तित जो मतवाले 
हाथी को संभालने के लिए हाथ में भाला लेकर उसके साथ साथ 
चलता है। * २. महावत। 
गड़ना---अ० [सण० गत्ते, प्रा० गड़ड>-गड़ढा | १. हिन्दी गडना' का अकर्मक 
रूप। २. जमीन के अन्दर खोदे हुए गड्ढे मे गाड़ा जाता। जैसे-तार 
का खभा गड़ना, कश्न में मुरदा या छाश गड़ना । 
मुह ०---शड़े मुरदे उल्लाइना-- पुरानी या बीती हुई बाते फिर से उठाकर 
उनके सम्बन्ध में झगड़ना या तर्क-वितर्क और वाद-विवाद करना । 
३. ऊपर से किसी प्रकार का दबाव पडने पर नीचेवाले तल में धैंसना या 
प्रविष्ट होना। 
मुहा०--- (छज्जा के मारे) जसोन सें गड़ता -रूूज्जा के कारण 
ऐसी स्थिति में होना कि मुह दिखाने या सिर उठाते का साहग ते होता 
ही। जेसे---मैं तो उनकी बाल सुनकर लछड्जा के मारे जमीन में गड़ गया। 
४. किसी चीज का कुछ अश जमीन के अन्दर इस प्रकार जमना या 
स्थापित होता कि वह चीज वहाँ स्थित हो जाय। जैसे--फकिले पर झंडा 
गड़ना। ५. उक्त के आधार पर लाक्षणिक रूप में, कहों प्रतिष्ट होकर 
स्थापित या स्थित होना। उदा०---उर में माखन-चोर गड़े। ६. किसी 
कड़ी और नुकीली चोज का शरीर के किसी अंग में कुछ छेद करते हुए 
उसके अन्दर घेंसना या पहुँचना। चुभना। जैसे--सैर में कॉठा या हाथ 
में सूई गड़ना। ७. किसी परकीय या बाह्य पदार्थ के शरीर में आमने 
या होने के कारण उसके दबाव से किसी अंग में पीड़ा या कष्ट होना। 
जैसे--ओजन न पचने के कारण पेट गड़ना; धूलका कण पड़ने के कारण 


धहपेल 
आँख गड़ना। ८. लाक्षणिक रूप में किसी अनुचित, अनुपयुक्‍त या 
अश्ञोभन बात का मन में कुछ कसक या खटक उत्पक्ष करना | खटकना ! 
जैस---इतने सुन्दर चित्रों के बीच में वह भद्‌दा चित्र हमें तो गड़ रहा था। 
«९ आँख या ध्यान के सम्बन्ध में, किसी विशिष्ट उद्देश्य से किसी बीज या 
बात पर स्थित या स्थिर होना। जमना। जैसे--(क) मेरी आँखें उसके 
चेहरे पर गडी थी। (ख़) सबका ध्यान उसकी बातों पर गड़ा था। 
शसड़पंल---पु० [सं० गरुड़ +-हिं० पख] १. एक प्रकार की बड़ी चिड़िया। 
२. लड़को का एक प्रकार का खेल, जिसमें वे किसी को तग करने के लिए 
पक्षी की तरह बनाकर बैठाते हैं। 
गड़प--स्त्री० |अनु०] १ पानी, कीचड़ आदि में किसी चीज के 
राहसा गिरते या डूबने का शब्द । २. किसी वस्तू को बिना चबाये निगल 
जाने की क्रिया या भाव । 
पब--नाड़प से >चटपट। तुरन्त । 
गड़पना--स० [अनु० गड़प] १. किसी वस्तु को बिना चबाये निगल 
जाना। जल्दी में खा या निगल लेता। २. किसी की चीज लेकर पा 
जाना। अनुचित रूप से दबा बैठना। हडपना। 
गड़प्पा--पुं० [हिं० गा] १ बड़ा गड़ढहा। २ पशुओं को फेंसाने के लिए 
बनाया हुआ गड़ढा। ३ बहुत बडे धोखे की जगह। 
गड़बड़--वि० [अनु०] १. जिसमे ठीक क्रम, परम्परा, व्यवस्था आदि का 
अभाव होी। विश्वुख़छ। जैसे--तुम्हारा यह छेखा बहुत गड़बड़ है । 
२. बिना किसी क्रम, नियम या व्यवस्था के अथवा खराब या भट्ठी तरह से 
आपम में सिल्ला या मिलाया हुआ। जैसे--तु मने अलमारी की सब पुस्तके 
गरबड़ कर दी। ३. ब -ठिकाने या बे-सिर-पैर का | अंड-बंड। ऊट-पटाँग । 
जैसे--तु म्हारी इस तरह की गड़बड़ कार्रवाई यहाँ नहीं चलने पायेगी । 
प्‌ृ० [स्त्री० गड़यडी, वि० मड़बडिया| १. ऐसी' अवस्था जिसमें क्रम, 
नियमितता, व्यवस्था आदि का बहुत अधिक और खटकनेवालछा अभाव 
हो। जेस---लुम जहाँ पहुँचते हो, वही कुछ न कुछ गड़बड़ करते हो। 
२ असावधानता, भूल, भ्रम आदि के कारण कुछ का कुछ कर देने को 
किया या भाव। ३. उत्पात। उपद्रव। 
गड़बड़-घोटाला--पु० दे० गड़बड़ झाला । 
गड़बड़-झआाला]--प्‌० [ अन्‌ ० | ऐसा काम, बात या स्थिति जिससे बहुत 
अधिफ गड़बडी हो। 
गड़बड़ा[--पु० >गडढप्पा। 
गड़बड़ाध्याय--पु० दे० गठबड़ा-झाला!। 
गड़बड़ाना-- अ० [हि० गड़बड़ | १. गड़बड़ी, चक्कर या धोखे में पड़ना । 
२ क्रम आदि छगाने के समय भूल करना। भ्रम में पड़ना । ३. अस्त- 
व्यरत या तिनर-वितर होना । 
स० १. गड़बड़ी, चक्कर या धोखें में डालना। २. अम में डालना । 
३. क्रम आदि के विचार से आगे-पीछे या इधर-उधर करना। ४. अस्त- 
व्यस्त या तितर-बितर करना। 
गड़बडिया--वि ० [हिं० गड़बड़ ] १. जो कोई काम ठीक-ठिकाने अथवा 
व्यवस्थित रूप से न करता हो। क्रम, व्यवस्था आदि बिगाड़नेवाला। 
गड़बड़ करनेबाला। २ उपद्रव या दंगा करनेवाला। अधांति 
फंलानवाला। 
गड़मड़ी--स्त्री ०--गड़वड़ । 
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गड़रातवा--पुं० [देश० गड़रा->गाढ़ा+ हि. तवा] एक प्रकार का लोहा 
जो किसी समय मध्यभारत की खानो से निकलता था। 

गड़रिया--पु० दे० 'गड़ेरिया'। 

गड़री--पु० -गड़ेरिया। 

गड़रू--पु० दे० गृड़रू। 

गड़-लबण--पुं० [स० गतेलवण वा गडछ॒वण | सॉमर नमक । 

गढवाँत--स्त्री० [हिं० गाडी+वाट ] कच्ची सड़क पर बना हुआ गाडी 
के पहियों का चित्न। लौक। 

गड़वा(--पु० १. --गाड़ा। २ _गडुआ। 

गड़वात--स्त्री० | हि० गाना] १. कोई चौज जमीन मे गाठने की क्रिया। 
२. गड़ढा खोदने का काम। ३. जमीन पर पड़ा हुआ गाड़ियों के पहियों 
का निशान। 

गड़वाता--स० [ हिं० गाड़ना का प्रे ० रूप ] गाइने का कम किसी से कराता | 
गाडने में लगाना। 
स० | हिं० गड़ाना | गड़ाने का काम दूसरे से कराना । 

गड़हन--पु० [हि० जड़हुस का अनु० ? | एक प्रकार का घान। उद्दो ०-- 
गड़हन, जड़हन, बड़हन मिला। -+-जायमी । 

गड़हा--पु० [रत्री० अल्पा० गइही | >गड्ढा | 

गड़ा--पु० [हिं० गड़] कटी हुई फसछ के डठलों का ढेर। गाण। 
खरही। 
पु० [गण +समृह | के र। राधि। 
पद--गढ़ा-बंटाई । (देखे) 

गड़ाकू--स्त्री० [स० गछ] एक प्रकार की मछली। 

गड़ासा--स० [हिं० गड़ना] हिं० गड़ना का स० रूण। चुभाना। कोई 
नुकीली तथा कडी चीज किसी के अदर बेंसाना। 
स० दे० गड़वाना । 

गड़ाप--पु० [अनु०] जल में कोई भारी वस्तु गिरने सा फेंकने से होने- 
वाला दाब्द । 

गड़ापा--पु० --गडप्पा। 

गड़ा-बंटाई--प्जी० [हि० गडा - गाँज ।बैटाई| फसल की वह बँटाई 
जिसमे वह दाएँ जाने के पहले डठऊों आदि के सहिन बाँटी जाती है। 
काटकर रख॑, हुई फसल की बँटाई। 

गड़ायत--वि०  [हिं० गड़ना| गड़त, चुभने या घेसनेवाला। 

गड़ारी--स्त्री० [स० गंड चिहक्त | १. मडलाकार रेखा। गोल लकीर। 
वृत्त। २. घेरा। मइलू। जैसे--गड़ारीदार पाजामा। ३. वृुसताकार 
चिह्न या घारी। आड़ी-तिरछी रेखाएँ। जैसे-- रुपए को आँवठ पर की 
गड़ारियाँ। ४. बह छोटा गोल पहिया जो लोहे के छड़ के चारा ओर घूमता 
है और जिस पर मोटी रस्सी लगाकर नीचे मे भारी चीजे उठाई 
या ऊपर खीची जाती है। घिरनी। (पुली) जैसे--कएँ की गड़ारी। 
५. उक्त के दोनों किनारों के बीच की दबी हुई जगह जिसमें रस्सी 
रखी जाती है। ६. एक प्रकार की घास । 

गड़ारीदार--वि० [हिं० गड़ारी-+फा० दार] १. जिस पर गड़ारियाँ 
अर्थात्‌ गंडे या घारियाँ पड़ी हों। जैसे--गड़ारीदार रुपया, गड़ारीदार 
कसीदा। २. जिसमें छोटे-छोटे घेरे हों या पड़ते हों। जैसे--गड़ारी 
दार पाजामा>-चौड़ी मोहरी का पाजामा। 


रडाज्त 

गड़ाबन--पुं० [सं ० गड़-लवण ] एक प्रकार का नमक । 

गड़ासा---पुं० --गेंडासा ! 

गडि---युं० [सं० ५/गड (मुख का एक देश होता)-+हन] १. बच्चा। 
बछड़ा। ६. जल्दी न चलतेवाला या मट्ठर बैल । 

गड़ियार--वि० >गरियार। 

गड़िवारा--पुं० [स्त्री० गड़िवारिन ] >व|्गाड़ीबान | 

गइ--पुं० [सं० 4/गढ+उन्‌] १. रोग के रूप में शरीर के किसी अंग में 
उठी हुई गाँठ। जैसे--कऋूबड़, बतौरी आदि। २. गंड-माछा तामक रोग। 
(वि० [हिं० गड़ना] गड़ने या चुभनेवाला । 
पवि०--गुरु (भारी) । 

गडुआ--पुं० [सं० गड| [स्त्री० अल्पा० गड़ई वा गडुई | एक प्रकार का 
टॉटीदार लोटा। 

गड़ई--रतरी ० [हि० गड़आ का स्त्री० अल्पा० रूप] पानी रखने का छोटा 
गडुआ। झारी। 

गड़क--पु० [सं० गहु५/के (प्रतीत होना)+क]) टठोंटीदार छोटा । 
गडुआ। 

गहुर--पुं० दे० गडुल। 
पु० “गरूड । 

गडुल--पुं० [स० गडु+ल_) बह व्यक्ति जिसका कूबड़ निकला हो। 
वि० कुबड़ा। कुब्ज। 

गडुलना--पु० >गड़ोलूना । 

गड़वा[--सुं० दे० गडुआ'। 

गडेर--पुं० [सं० */गड + एरक्‌] बादल । मेध। 

गड़ेरिया--पु० [सं० गड्डरिक, प्रा० गड़्डरिज] [स्त्री० गडेरिन] १: 
भेष्ठे पालनेवाली एक प्रसिद्ध जाति। 
पद---गड़ेरिया दुराण->्णड़ेरियों की-सी या गेंबारू बात-चीत और कथा- 
कहानियाँ । 
२. उक्त जाति का पुरुष। वह जो भेड़ चराता या पाछता हो। ३. 
रहस्य सप्रदाय में, शान जो मनुष्य को परमात्मा की ओर छे जाता है। 

गड़ेशआ--पुं० [स० गण्डोल- प्रास] चौपायों का एक रोग। 

गड़ता--पुं० | देश ० | खेरे रंग का एक प्रकार का लंबा साँप जिसकी पीठ 
पर गडढारियाँ होती हैं। 

गड़ोना|--पृ० [?] एक प्रकार का पान । गड़ौता। 
[स०-गड़ाना (चुभाना)॥। 

गडढोस--पुं० [सं० ५/गड़ ।भोलसू] १. ग्रास। कौर। २. गृड़। 

गड़ोलना[--पु० [हिं० गाड़ी+ओछका, ओलना (प्रत्य०)] बच्चों के 
खेलने की छीटी गाड़ी । 

सहोना--पुं० [हि० गाइना ] एक प्रकार का पात जिसे पकाने के लिए 
जमीन में गाइ़कर रला जाता है। 

पुं० [हिं० गड़ना] गड़ने या चुभतेवाडी चीज। जैसे--काँटा। 

गहड---पुं० [सं० गण] [स्त्री० गड्ड़ी) १. एक ही तरह या आकार- 
प्रकार की बहुत-सी वस्तुओं का एक के ऊपर एक रखा हुआ समूह । 
गंज। थाक। जैसे--कांगजों या पुस्तकों का गड़्ड। २. मूल्य, लागत 
आदि के विचार से एक साथ रहनेवाली छोटी-न्‍बड़ी या कई तरह 
की थीज़ों का समूह। 

२--९ 


श५ 


शहुंत 





पद---गढड सें--छोटो-बड़ी, महेंगी-सस्ती या सब तरह की चीजें एक साथ 
और एक भाव से लेने पर | 
पुं० >गड्ढा । 

गड्डमा|+--स ० >>गाड़ना । उदा०--को गड़्डे खोवेत्तिको, को विरूसे 
करि भेव [--चन्दवरदाई । 

गड्डबडड, गड़ड़मसड्ड--वि० [हिं० गड़्ड] १. अव्यवस्थित रूप से एक 
दूसरे में मिलाया हुआ। २. अंड-बंड या बेमेल। 

गड्डर-पुं० [त० ५/गहु--डर] [स्त्री० गड्डरी, वि० गड़्डरिक] १ 
मेंडा। मेष। २. भेड़ । 

गड़डरिक--.पुं० [सं० गड्डर-/ठनू--इक ] गड़ेरिया। 

वि० भेड़-संबंधी। भेड़ का। 

गड्डरि (कि) का--स्त्री० [स० गड्डरिक-टापू] भेड़ों की पात । 

गड़डलिका-प्रवाहु--प० [ष० त०] भेड़िया-धसान। (दे०) 

गड्डरी--पु० >गड़ेरिया। 

गड़डा--पुं० [हि० गड़्ड] १. किसी चीज की बड़ी गड़डी। गड़्ड। २. 
आतिश,बाजी में चरख्ियों आदि में लगाया जानेवाला पटाखा जो आतिश- 
बाजी छूटने के समय बहुत जोर का शब्द करता है। 
पु० [देश०] बड़ी बैलगाड़ी । 
पुं० "|गड्ढा। 

गड़्डाम--वि० [अं० गॉड--डेम इट | [स्त्री० गडडामी] १. पाजी'। 

लुब्चा। २. नीच। 

सड़्डी--स्त्री० [हिं० गड्ड का स्त्री ०] १. प्रायः एक ही आकार तथा 
प्रकार की वस्तुओं का क्रमशः ऊपर-तले रखा हुआ समूह। गंज। जैसे--- 
नये नोटों की यड़्डी, ताश की गड़डी, पान की गड़ड़ी आदि। २. ढेर। 
समूह। गाँज। जैसे--आमों की गड्डी'। 

गड्ड़क, गढदक-«सुं ० [सं० गडुक, पृषो० सिद्धि | गडुआ (पात्र)। 

सडहढा--पु० [स० गर्त, प्रा० गड़ड] १. वहू जमीन जो प्राकृतिक क्रिया या 
रूप से आस-पास या चारों ओर की जमीन से बहुत-कुछ गहरी या नीची 
हो। जमीन में वह खाली स्थान जिसमें रूम्बाई, चौड़ाई और गहराई हो। 
जैसे--मिट्टी धंसने के कारण जमीन में जगह-जगह गड्ढे पड़ गये थे। 
२ उक्त प्रकार की वह जमीन जो खोदकर आस-पास की जमीत से गहरी 
और नीची की गई हो। जैसे---पानी जमा करने के लिए गड़्ढा खोदना । 
३. किसी तल में वह अंश जो आस-पास के तल से कुछ गहरा या नीचा 
हो। जैसे--आँखों में या गालों पर गड़ढे पड़ना। ४. ऐसी अवस्था या 
स्थिति जो किसी दृष्टि से विपत्ति लाने, संकट मे डालने या हानि करने- 
बाली हो। जैसे--अभी क्या है! आगे चलकर इस काम में और भी' 
बड़े-बड़े गड़ढे मिलेंगे। 
सूहा ०---( किसी के लिए) गड़ढा खोदना --ऐेसी स्थिति उत्पन्न करना, 
जिसमें कोई विपत्ति मे पड़े या किसी को सकट का सामना करना पड़े । 
जैसे--जो दूसरों के लिए गड॒ढा खोदता है, वह जाप गड़ढे में पड़ता है। 

गड़ढ़ा पाटना मा भरना--विपत्ति या संकट की जो स्थिति उत्पन्न हुई 
हो उसे दूर करके फिर पहलेवाली और ठीक स्थिति छाना। 
५. लाक्षणिक रुप में उदर। पेट। जैसे---किसी न किसी तरह सबको 

' अपना गड़ढा तो भरना ही पढ़ता है। 

गढ़ंत--स्त्री० [हिं० गढ़ना] १. कोई चौज गढ़कर तैयार करने या बनाने 


ढ़ 
की क्रिया या भाव। गढ़न। (देखें) २. अपने मन से गढ़कर कही 
जानेवाली बात। कपोल-कल्पित बात। जैसे---समय पर इनकी अनोखी 
गढंत ने हमें बचा लिया। रे. कुश्ती लडने के तीन प्रकारों में से एक, 
जिसमें लडनेवाले पहलवान आपस में अच्छी तरह गठ या गुथ जाते हैं। 
वि० (कथन या विचार) जो वास्तविक न हो, बल्कि यो ही अपने सन से 
गढ़कर तैयार किया या बनाया गया हो। कपोल-कल्पित। जैसे-- 
इनकी सब बातें इसी तरह की गढ़त होती हैं। 
गढू--पु ० [स० गड़ -खाई। [स्त्रे।० अल्पा० गठी] १. ऐसा किला जिसके 
चारों ओर खन्दक या खाई खुदी हो। २ किला। काट। दुगें। 
सुहा०--गढ़ जीलना या लोड़ना. - (क) युद्ध मे किसी किले पर अधि- 
कारप्राप्तकरना। (ख) कोई बहुत बडा या विकट काम सपन्न करना। 
३. काठ का बड़ा सन्दूक जिसका उपयोग प्राचीन काल में युद्ध में होता 
था। ४ किसी विशिष्ट प्रकार के काब॑ अथवा व्यक्तियों का केरद्र अथवा 
प्रसिद्ध और मुख्य स्थान । बहुत बड़ा अड्डा । जैसे--- (क) यह मुहल्ला 
तो गुडो या बदमाशों का गढ है। (ख़) कलकत्ता और बम्वई पूंजीपतियो 
के गढ़ हैं। 
शढ़कप्ताम--पु० [हिं० गढ़ :-अ० कंप्टेन] गढ़ या किले का प्रधान अधि- 
कारी। 
गड़त--सत्री० १. -गढ़न। २ “>गढंत। 
गढ़त--स्त्री० [हिं० गढ़ना | १ गढ़ने या गढे जाने की क्रिया, ढंग या 
भाव। २. बनावट। रचना! 
शढ़ना--स० [स० घटन, प्रा० घड़न, पश्चिमी हि० घडना] १ कोई नई 
चीज बनाने के लिए किसी स्थूछ पदार्थ को काट, छील या तराशकर 
तैयार या दुस्त करता। कारीगरी से निभित करना या बनाना। जैसे--- 
पत्थर की मूति या चोदी-सोने के गहने गढ़न)। २ किसी चीज को 
काट-छाँट या छील-तराक्षकर सुन्दर और सुडौल रूप में छाना। जैसे-- 
दरवाजे का पल्कछा गढना। ३. परिश्रम या मनोयोग से अच्छी तरह 
और सुन्दर रूप में कोई काम करता। जैसे--गढ़-गढ़कर लिखना। ४ 
अपने मन से कोई कल्पित बात बताकर अथवा कोई बात नमक-मिर्च 
लगाकर सुन्दर' रूप मे उपस्थित या प्रस्तुत करना | जंसे---गढ-गढकर 
बातें करना। ५ किसी को ठीक रास्ते पर छाने के लिए खूब मारना 
पीटना। ज॑से--मैं किसी दिन तुम्हे गढक रु ठीक करूँगा। 
मुहा०-- (किसी की) हडडो-पसली गढ़ना खूब माश्ना सा पीटना। 
गढ़पति--पु० [हिं० गढ़ | पति] १ गढ़ का मालिक या स्वामी । राजा। 
२ गढ़ का प्रधान अधिकारी । 
गढ़वाना--स० [हि गढना का प्रे० | गढले का काम किसी से कराना। 
गढ़वार--१० - गढवाल । 
गढ़वाल--पु० [हिं० गढ़ | बाला] १. गढ़ का स्वामी अथवा प्रधान 
अधिकारी। २ उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग का एक पहाड़ी भू-खंड। 
गढ़बें--पु० [स० गढ़पनि] गढ़ का प्रधान अधिकारी या रक्षक। किले- 
दार। उदा०--हठ दृढ़ गढ गढयवे सुचनलि लीज॑ मुस्ंग लगाय ।---बिहारी । 
बि० [हि० गढ़ |-वर्ती | आश्षय पाने के छिए सुरक्षित स्थान में छिपा या 
पहुंचा हुआ। उदा०---गश्म भाजि गढ़वे भई, तिय-कुच अचल मवासु। 
--बिहारी | 
गढ़ा--पु० [ स्त्री० गढ़ी] दे० गड्ढा'। 


६६ 


गण-संत्री 


कि कला हक हे के 








गढ़ाई--स्त्री० | हि० गढना ] गढ़ने की क्रिया, ढंग, भाव मा 


मजदूरी । 
गढ़ाना--स० [हिं० गढ़ना का प्रे० रूप | गढ़ने का काम किसी से कराना । 
गढ़वाना। 
अ० [हि० गाढ़ःन्सकट] अधरिय, कष्टकर या भारी जान पड़ता। 
खलना। गड़ना। जैसे--तुम्हारी ऐसी ही बाते तो सबको गढाती हैं। 
गढ़ाव--पु० [हिं० गढ़ना] गढने या गढाने का काम, प्रकार या रूप। 
गढ़न । 
गढ़िया--पु० [हिं० गढना | वह जो वस्तुओं को गढ़कर उन्हें शुडील रूप 
देता हो। 
ँस्त्री० --छोटा गडढा। 
गढ़ी--स्त्री० [ हि० गढ] १. छोटा गढ़ या किला। २. ऊँचाई पर बनी 
हुई बड़ी और मजबूत इमारत । हे. छोटा गड्ढा। 
गढ़ीस *--पु० गढपति। 
गढ़पा--पु० >गढ़िया (गढनेवारा) | 
स्‍्त्री०--गड़ही (छोटा गडढा ) | 
गढोई *--पु० - गढ़पति । 
गण--पु० [स० ५/गण (गिनना) ।अच्‌| १ जत्था। झुड। समूह । 
२ कोटि। सर्ग। श्रेणी। ३ किसी के आरा-्पास रहनेवाले प्यक्तियों 
का वर्ग या समूह। अनुचरो या परिचारको का वर्ग । ४ जिव के परि- 
षद। प्रमथ। ५ चर। दूत। ६. नौकर। सेवक। ७ एंसे पदार्थों, 
प्राणियों, व्यक्तियों आदि का समुदाय जिनमे किसी विषय में समानता 
हो। कोटि। वर्ग। जैसे---किसी आज्ाये के अनुयायियों था शिप्यो का 
गण। ८. ऐसे आचार्य का निवास-स्थान जा अपने यहाँ जिष्या को 
शिक्षा देता हो।। ९ प्राचीन सेनिक-विभाजन में तीत गुल्मो का वर्ग 
था समूह। १०. नक्षत्रों की तीन चोटियो में से एक। ११. छन्दशास्त्र 
में तीन वर्णों का वर्ग या समूह। जेस---जगण, तगण, नगण, भगण, 
यगण, सगण आदि। १२. व्याकरण से धातुआ भौर दाब्दों के वे 
समूह जिनमे एक ही तरह से लोप, आगम, वर्ण-विकार आदि बाते होती 
हो। १३. चोआ नामक गंध-द्रव्य। १४. दे० गणराज्य | 
गणक--वि० [सं० 4/गण +णिच्‌ +ण्वुल---अक | गिनने या गिनतो करने- 
बाला। गणना करनेवाला। 
पुं० [स्त्री० गणकी ] १ गणितज्ञ। २ ज्योतिषी। 
गणक-केतु--पु० [स० मध्य ० स० ] एक प्रकार का घूमकेतु। 
गण-कर्णिका--स्त्री० [स० गण-कर्ण, ब० स॒०, कपू, टाप, इत्व | इंद्रवारुणी 
छ्ता। 
गणकार---वि० [स० गण५/क (करना) +अण] १. गणों का सकलन 
करनेवारा। २. गणों में बांटने अथवा वर्गीकरण करनेवाला । 
गणकी--स्त्री ० [सं गणक +डोष ] ज्योतिषी की पत्नी । 
गण-संत्र--पु० [ष० त० ] वह राज्य या राष्ट्र जिसकी सत्ता जन-साधारण 
(विशेषतः मतदाताओ या निर्वाचकों ) में निहित होती है। (रिपब्लिक ) 
विशेष--गणतंत्र की सरकार जन-साधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों 
की बनी होती है जो निर्वाचकों या मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी 
होती है। 
शण-संत्री (त्रिमु)--वि० [सं० गणतंत्र +इनि] १. गणतंत्र-संबंधी। 


२. गणसंत्र के सिद्धान्तों को मानने तथा प्ले विश्वास रखनेवारूा। 
(रिपव्लिकन) ३. (देश) जिसमें गणतंत्र हो। 

गणदीक्षो (क्षित्‌)--पुं० [सं० गण &/दीक्ष्‌ (यज्ञ करना) £णिनि] १. 
बह पुरोहित जो बहुत-से लोगों की ओर से यज्ञ करता हो। २. वह 
जिसने गणेश या शिव की दीक्षा ग्रहण की हो। 

गण-देवता--पु० [ष० त०] १. समूहचारी देवता। २. दे देवता जो गणों 
में विभवत हैं अथवा जिनके गण बने है। जैसे---आदित्य, जिनकी 
संख्या १२ है और इसी लिए जिनका स्वतन्त्र शण है। इसी प्रकार 
मरुत, रुद्र आदि भी गण-देवतता कहे जाते है। 

शण-द्रष्य--पु० [घ० त०] वह सपत्ति जिस पर किसी वर्ग या समुदाय का 
सामूहिक अधिकार हो। 

शण-धर--पु० [ष० त० | जैनों में एक प्रकार के आचार्य । 

शणन--पु० [स० ३/गण्‌ | ल्युटू---अन | [वि० गणनीय, गणित, गष्य] 
है गिनते था गिनती करते की क्रिया या भाव। गिनता। (काउंटिंग) 
२. गिनती। 

गणना--स्त्री ० [स०९/गण ।-णिच-! यतु--अन | १. गिनती करने की क्रिया 
या भाव। गणन। जैसे--आपकी गणना नगर के अच्छे वैद्यों में होती 
है। २. किगी प्रदेश, भूभाग या राज्य के जीवों, मनुष्यों आदि की होने- 
बाली गिनती। (सेन्सस) जैसे--मनृष्य-गणना, पशु-गणना आदि। 
३ गिनती । सख्या। ४. केणव के अनुसार एक अलंकार जिसमें 
एक-ाक सख्या लेकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थों का उल्लेख होता 
है। जैसे--गगा-मग, गंगेश-दुग, ग्रीक-रेख, गुण-लेखि। पावक, काल, 
त्िशुलल, बलि, संध्या सीसि बिसेलि। “--केशव। (इसमे वही चीजें 
गिनाई गई है; जो तीन-तीद होती है।) 

गण-माय--पु० [प० त०] १ गणों का नाथ या स्वामी। २. गणेदा। 
३. शिव। 

गण-सायक--पुं० [ष० त०] १. गणेश। २. शिव। 

गण-नायिका--हसत्री० [ब० त० ] दुर्गा। 

गणनीस--वि० [सं ० /गणू+ अनीयर्‌ ] १. गिनने में आने के योग्य। गिने 
जा सफने के छायक। २. जो गिनी जाने को हो। ३. प्रतिष्ठित या 
मान्य वर्ग में आ सकने के योग्य ! 

गणप--पुं० [सं० गण ५/पा (रक्षा करना) +क] गणेश। 

गण-पति--पु० [प० त०] १. गण का स्वामी । २. गणेश। ३. शिव। 

गण-पर्वत--पु० [ष० त०] शिव के गणों के रहने का पर्बत अर्थात्‌ कलास । 

गण-पाठ--प० [ष० त०] व्याकरण में एक ही नियम के अधीन रहनेवाले 
शब्दों का वर्ग। 

गण-पुंगव--पुं> [ स० त० ] किसी गण या वर्ग का प्रधान व्यक्ति। 
मुखिया । 

गण-पूलि--स्त्री ० [प० त०] किसी सभा, समिति आदि की बैठक के कार्य- 
संचालन के लिए आवश्यक मानी जानेवाली निर्धारित अल्पतम सदस्यों 
की उपस्थिति । इयता । (कोरम) 

गण-भोजन---पुं० [० त० | बहुत-से लोगों को एक साथ बैठाकर कराया 
जानेबाला भोजन । सहभोज। 

पण-सुक्म---पुं० [प० त० ]] गण का प्रधान व्यक्ति। मुखिया। 

शल-राज्य--पुं० [ब० त०] १. प्राचीन भारत में एक प्रकार के राज्य, 
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गणेवा-फिया 








जिनमें किसी राजा का नहीं, बल्कि प्रजा के चुने हुए कोगों का शासन 
होता था। २. दे० गण-तन्त्र'। 

गण-संख्या--स्त्री० [ष० त० ] गणना या गिनती की सूचक संख्या। (काडि- 
नल नम्बर ) जैसे---एक, दो, तीन, चार आदि। 

गणहास--पुं० [सं० गण९/हस्‌ (हेसना) +णिचु-।- अण] एक प्रकार का 
गंध-द्रव्य । 

गणाप्रणी--पुं० [स० गण-अग्रणी, प ० त० | १ गण का अगुआ या मुखिया। 
२ गणेश। 

ग़णालरू--पुं० [स० जण-अचल, ष० त०] कैलास, जहाँ शिव के गण रहते 
हैं। गण-पर्वत्त। 

गणाधिप--पु० [स० गण-अधिप, ष० त० ] १. गणया गणों का अधिपति 
था स्वामी। २. गणेश। हे. जैनी साधुओं का प्रधान या मुखिया। 

गणाध्यक्ष--पुं० |स० गण-अध्यक्ष, ष० ते ] १. गणों का अध्यक्ष या 
स्वामी। २ गणेग। ३, शिव। 

गणान्न--पुं० | सं० गण-अन्न, ष० त०] बहुत-से छोगो के लिए एक साथ 
बनाया जानेबवाला भोजन | 

शणि--स्त्री ० [सं० */गण ५/इन्‌ | गणना। 

गणिका--स्त्री ० [सं० गण |-ठतू--इक, टापू |] १ रडी। वेश्या । २. 
साहित्य में, बह नायिका जो केवल धन के लोभ से लोगों का मनोरजन 
करती हो। वेदया नायिका। ३. पुराणानुसार जीवंती नाम की एक 
परम दुराचारिणी वेश्या जो केवल अपने तोते को राम-राम पढाते समय 
मरने के कारण मोक्ष की अधिकारिणी हुई थी । ४. रहस्य-संप्रदाय 
में, माया जो मनुष्यों को अपने जाल में फंसाये रखती है। ५. गनियारी 
नामक वृक्ष । 

गणि-कारिका--स्त्री ० [ब० त०] गनियार का पेड । 

गणिकारी--स्त्री० [सं० गणि३/कु 4 अणू--डीप्‌ू] गनियार का पेड़। 

गणित--पुं० [सं०५/गण--क्त ] वह श्षास्त्र जिसमें परिमाण, मात्रा, संख्या 
आदि निश्चित करने की रीतियों का विवेचन होता है। हिसाब। 
पाटीमणित, बीजगणित और रेखागणित ये तीनों इसी के प्रकार या भेद 
है। (मंथेमेटिक्स ) 

गणितश--वि० [सं० गणित4/ज्ञा (जानना)+क] १. गणित शास्त्र का 
ज्ञाता या पडित। २. ज्योतिषी । 

गणेद--पु० [स० */गण्‌ +एह] कणणिकार वृक्ष। 

सत्री० १. वेश्या। २. हथिनी। 

शर्णेदका---स्त्री ० [सं० गणेरु ५/क (दब्द करता ) ।-क--टठाप्‌] १. वेदया। 
२. कुटनी। ३. हथिनी। 

गणेश---वि० [सं० गण-ईश, ष० त०] गणों का मालिक या स्वामी। 
गणों में प्रधान । 
पुं० हिंदुओं के एक प्रसिद्ध देवता जो विद्या के अधिष्ठाता और विस्नों 
के विनाशक माने गये है। गणपति। विनायक। 
विधोष---इनका मुंह और सिर बिलकुल हाथी का माना गया है, इसी लिए 
इन्हें गजानन भी कहते हैं । 

एरणेश-कुसुंम--पुं० [उपभि० स०] लालू कनेर। 

मणेश-फ्रिया--स्त्री ० [ष० त० ] हठ-योग की एक क्रिया, जिससे गुदा के 
अन्दर का मरू साफ करके मिकाला जाता है। 





भणेष्ा-अतुर्थो 
गरणेदा-चतुर्थी--स्त्री ० [ मध्य» स०] भादों और माघ की शुक्ला चतुर्थियाँ, 
जिनमें गणेश का पूजन और ब्रत होता है। 


सणेश्ष चोच---स्त्री ०--गणेश-चतुर्थी । 

शरणेश-पुराण--पुं० [ भध्य० स०] एक उपपुराण, जिसमें गणेश का माहा- 
तय वर्णित है। 

ग्भेशभूषण----पुं० [सं० गणेदा३/भूष (अलंकृत करना) -णिच्‌+ल्यु-- 
अन | सिदूर। 

शण्य---वि० [सं० %/गण्‌ (गिनना) +यत्‌] १. गण-संबंधी । २ जो 
गिना जाते को हो या गिना जा सफता हो। ३२. जो महत्त्व, योग्यता 
आदि के विचार से मान्य हो सकता हो । प्रतिष्ठित। जैसे---नगर 
के सभी गण्यमान्य विद्वान्‌ वहाँ उपस्थित थे। 

पद--मष्य-सान्य >-प्रतिष्ठित । 

गतंड[---पु० [सं० गताण्ड] [स्त्री० गतंडी] हिजड़ा। नपुंसक। 
बि० बधिया। (राज०) 

गत--भू० कृ० [सं० /गम्‌ (जाना) +क्त | १ जो सामने से होता हुआ 
पीछे चला गया हो। गया या बीता हुआ । जैसे---गत जीवन, गत दिवस ! 
२. जो नष्ट या लप्त हो चुका हो। जैसे---गत वैभव, गत यौवन। 
३, रहित। विहीन। जैसे--गत चेतना, गत ज्ञाति, गत नासिका। 
४, जो इस लोक से चलता गया हो। मृत। स्वर्गीय। जैसे--गतात्मा। 
प्रत्य० एक प्रत्यय जो कुछ शब्दों के अंत में लगकर ये अर्थ देता है--- 
(क) संबंध रखनेवाला। जैसे--जातिगत, जीवनगत, व्यक्तिगत 
आदि। और (ख) आया, मिला या लगा हुआ। जेसे--अंतर्गत, 
बहिगंत आदि | 
स्‍त्री० [सं० गति] १. अवस्था। दक्ा। २. दु्दशा। 

मुहा०-- (किसी की) गत बताना:-दु्दंशा करना। 

३. रूप। वेष। ४. उपयोग। प्रयोग। ५. विशिष्ट ताल और 
छय में बंधे हुए बाजों की धुन या बोछ। ६. नाच भें एक विशेष 
प्रकार की गति अथवा ऐसी गति से युक्त नाच का कोई टुकड़ा । 
मुहा०--गत लेना --नाच में विशेष प्रकार की गति प्रदर्शित करना। 
७. मृतक का क्रिया-कर्म । 

गतक--पुं० [सं० गत-+कन्‌ ] गति। 

गतका--पुं० [सं० गदा या गदक ] १. एक प्रकार का डंडा जो हाथ में लेकर 
पटा-बनेठी की तरह बेला जाता है। २. उक्त डंडा हाथ में छेकर खेला 
जानेवाला खेल जिसमें वार करने और रोकने के 8ंग सिखाये जाते हैं। 

गतकाल---पुं० [कर्मं० स० ] बीता हुआ समय। भूत । 

गत-कुल--पुं० [ब० स० ] वह संपत्ति जिसका कोई अधिकारी न बचा हो । 
लावारिस जायदाद या माल। 

गत-चेतन--वि० [ब० स०] जिसमें चेतना न रह गई हो। अचेतन। 

गत-जीव--वि० [ब० स०] मरा हुआ। मृत । 

शत-अत्यागता--स्त्री ० [कर्म० स०] वह रजी जो अपने पत्ति का घर पहले 
तो अपनी इच्छा से छोड़कर चली गई हो और फिर आप से आप कुछ 
दिनों बाद लौट आई हो। (धर्मशास्त्र) 

गत-प्राण--बि० [व० स०] मरा हुआ। मृत। 

गत-पाय--वि० [सुप्युषा स०] जो करीब करीब जा था बीत चुका हो । 
अन्त या समाप्ति के बहुत पास पहुँचा हुआ। जैसे---गत-प्राय रजनी। 





गति 
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गत-भर्तुका--स्त्री० [ब० स०] १. विधवा स्त्री) २. स्त्री, जिसका 
पति विदेश गया हुआ हो। 

गतर---पुं० [सं० गति] १. अंग। २. शारीरिक बल या शक्ति। पौरुष। 
जैसे--- अब हमारा गतर नही चलता। ३. रक्षा या शरण का स्थान। 

गत-बय (स्‌), बयस्क--वि० [ब० स०]जिसका वय बहुत कुछ बीत चुका हो 
अर्थात्‌ बुडढा। वृद्ध 

गत-संग--वि० [ब० स०] उदासीन। विरक्त। 

गत-सस्थ--वि० [ब० स०] १. सारहीन। निःसत्वय। २ मृत। 

गतांक--वि० [गत्त-अंक, ब० स०] (व्यक्तित) जो गया-बीता या निकम्मा 
हो। 
पुं० [कर्मे० स०] सामथिक पत्र का पिछला अर्थात्‌ वत्तेमान से पहले 
का अंक । 

गतांत--वि० [गत-अंत ब० स०] जिसका अत पारा आ गया हो । 

गताक्ष--वि० [गत-अक्षि, ब० स०] जिसकी आँखे न रह गई हों अर्थात्‌ 
अंधा । 

गतागत--वि० [गत-आगत, द्व० स०] १. गत और आगत। गया और 
आया हुआ। २- आत्मा का आवागमन अर्थात्‌ जन्म और मरण। 
३. साहित्य भें एक प्रकार का शब्दालकार जिसमें पदों या चरणों की 
रचना इस प्रकार की जाती है कि उन्हें सीधी तरह पढने स जो अर्थ 
निकलता है, उलटकर पढ़ने से भी वही अर्थ निकलता है। जैसे---माल 
बनी बल कैशवदास सदा वश केल बनी बलमा।--कैशव | 

शतागति--स्त्री० [गत-आगत्ति, 6० स०] १ आना और जाता। २ 
मरना और फिर जन्म लेना। 

गतानुगत---पुं० [गत-मनुगत ष० त» ] प्रथा का अनुसरण । 

गतामुगतिक--वि० [सं० गतानुगत--ठक---इक ] १. आंख मूंदकर दूसरों 
का अनुसरण करनेवाला। अंघानुयायी। २. पुरातन आदर्ण देखकर 
उसी के अनुसार चलनेवाला । 

गतायात---पुं ० [सं० गत-आयात, 6० स० ] जाना और आना। यातायात। 

गतायु (स)--वि० [सं० गत-आयुस्‌, ब० स० ] १. जिसकी आयु समाप्त 
हो चली हो। २ वृद्ध । 

गतार|--स्त्री० [सं० गंत्री] १. बैल के जुए में वे दोनों छूवड़ियाँ जो 
उपरोछी और तरीोंछी के बीच समानान्तर लगी रहती हैं। २. बह रस्सी 
जो जूए में बंधे हुए बैल के गले के नीचे ले जाकर बाँधी जाती है। ३. 
बोझ बाँधने की रस्सी। 

गताशेबा--थि० स्त्री० [सं० गत-आत्तंद, ब० स०] १. (स्त्री०) जिसका 
रजोदर्शन बन्द हो चुका हो। २. बाँश। बंध्या। 

गतार्ष---वि० [सं० गत-अथे ब० स०] १. (पद या शब्द) जिसका कुछ 
बर्थ न रह गया हो। २. (पदार्थ) जो काम के योग्य न रह गया हो। 
३. (व्यक्तित) जिसके हाथ से अर्थ या धत निकल गया हो। जो अपनी 
पूंजी गेवाकर निर्धन हो गया हो । 

गति--स्त्री० [सं०५/गम्‌ (जाना)+क्तिनू] १. किसी वस्तु, व्यक्ति 
अथवा उसके किसी अंग या अवयव के स्पंदित या हिलते-हुलते रहने की 
अवस्था या भाव। (मोशन) २. चलने अथवा चलते हुए अपना काम 
करते रहने की अवस्था या माव । जैसे---गाड़ी या घड़ी की मन्‍्द गति । 
हे. अवस्था। दशा। ४. बाना। वेश। ५, पहुँच। पैठ। ६. प्रयत्न 


गतिक 





की सीमा । अंतिम उपाय । ७. एक-सात्र सहारा या अवलंब। 
उदा०--जाके गति है हतुमान की।--सुरूसी। ८. चैष्टा। प्रयत्न । 
९. ढंग। रीति। १०. मृत्यु के उपरान्त जीवात्मा का दूसरे शरीर में 
होनेवाला गमन जैसे--धर्मात्माओं को उत्तम गति प्राप्त होना। ११: 
मुक्ति । मोक्ष। १२. दे० गत' (नृत्य और सगीत की) | 

गतिक---पुं० [सं० गति+कन्‌] १. चलते की क्रिया या भाव। चारू। 
२. मार्ग। रास्ता। रे. आश्रय! 
वि० १. गति-संबंधी। २. भौतिक गति या चाल से संबंध रखनेवाला। 
(डायनामिक ) 

मति-भंग---पुं० [ष० ल०_] कविता-पाठ, संगीत आदि की गति या छूय का 
बीच में भंग या विकृत होना। 

गति-भेव--पुं० [ष० त०] - गतिभंग। 

गति-मंडल--पु० [ष० त०] नृत्य भे शरीर के विभिन्न अंगों की एक प्रकार 
की मुद्रा । 

गतिसान्‌ (मत्‌)--वि० [सं० गति+मतृप्‌] १. जिसमें गति हो। जो 
चल अथवा हिल-डुल रहा हो। चरूता हुआ। २. जो अपना काये 
ठीक प्रकार से निरतर कर रहा हो । 

गतिया|--पु० [हि० गत-+इया (प्रत्य०) ] संगीत में गत या लय ठीक 
रखनेवाला; अर्थात्‌ डोलक, तबला या मृदंग बजानेवाला । 

गति-रोध--पु० [सं० ष० त०] १. बीच में कठिनाई या बाधा आ पड़ने के 
कारण किसी चलते हुए काम या बात का रुक जाना। २. किसी प्रकार 
के झगड़े या बात-चीत के समय बीच प्रें उत्पन्न होनेवाली ऐसी स्थिति 
जिसमें दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातो पर अड़ जाते हैं और समझौते का 
कोई रास्ता निफऊूता हुआ दिखाई नही देता। (डेडलॉक) 

गति-विज्ञान--पु० [ष० त०] विज्ञान का वह अंग जिसमें द्रव्यों की गति 
और उन्हें परिचालित करनेवाली दाक्तियों का विवेचन होता है। (डाय- 
नामिक्स ) 

गति-विद्या--स्त्री० [घ० त० ]--गति विज्ञान। 

गति-विधि--स्त्री० [० त० ] आचरण-व्यवहार आदि करने अथवा रहने- 
सहने का रग-ढंग। जैसे---सेना की गति-विधि का निरीक्षण करना। 

गति-दास्त्र---पुं० [० त०] >गति-विज्ञान। 

गतिशील--वि० [ब० स०] १. चलनेवाला या चलता हुआ। २. आगे 
की और बढ़नेवाला। उन्नतिशील। ३. जो स्वयं चलकर दूसरों को 
भी चलाता हो। 

गति-हीन--जि० [पं० त०] १. जिसमें गति न हो। २. ठहरा या दका 
हुआ। ३. जिसके लिए कोई गति या उपाय न हो। असहास और दीन । 

गस[--स्त्री ० -नगति। 

गत्ता--पुं० [सं० गात्रक] [स्त्री० गली] कागज के कई तावों या परतों 
को एक दूसरी पर चिपका कर बनाई हुई दफ्ती। 

गसालखाता--पुं० [सं० गत, प्रा० गत-+हिं० खाता] १. डूबी हुई या 
गई बीती रकम का खाता या लेखा। कट्टाखाता। २. बहु अवस्था 
जिसमें कोई चीज नष्ट या समाप्त मान ली जाती है और उसके संबंध 
में आदर्मी निराह्य हो जाता है । 

गत्व--रुत्री ० दे० गय' (पूंजी)। 

गत्यवरोध--पुं० [सं० गति-अवरोध, ष० त०]*नगतिरोध । 


गदह पचौली 

गत्वर---वि० [सं०९/गम्‌+-क्वरप्‌, मछोप, तुक्‌] [स्त्री० गत्वरी] १. गति 
में रहने या होनेवाला। चलतेवाला या चलता हुआ। गमनशील। 
२. नष्ट ही जानेवाला। नश्वर | 

शल्यरा--स्त्री ० [सं० गर्वर+टाप्‌ | पुरानी चाल की एक प्रकार की नाथ। 

ग--पुं० [सं० ग्रन्थ, प्रा० गत्थ] १. पास का धन। जमा। २. किसी 
कार्य या व्यापार में लगाया जानेवाला घन। पूँजी। ३. धन-सम्पत्ति। 
माल। ४. गरोहू। झुंड। ५. समूह । 

गयता--स० [सं० ग्रथन] १. एक साथ मिलाना। जोड़ना। २. बातें 
बनाना! 
अ० १. एक साथ मिलाया जाना। मिलकर इकट्ठा या एक होता । 
२. घुसना । पैठता। ३. दे० गृूबना। 

शब--पुं० [सं० ५/गद्‌ (बोलना) । अच्‌] १. एक प्रकार का विष या 
जहर। २. बीमारी। रोग। ३. श्रीकृष्ण के छोटे भाई का नाम। 
४, राम की सेना का एक अन्दर। ५. एक असुर का नाम। 
पुं० [अनु०] किसी मुलायम वस्तु पर किसी कड़ी वस्तु के आधात से 
होनेवाला शब्द । 

गबका---पुं ०-गतका । 

शदक्तारा--वि० [अनु० गद-+कार (प्रश्य०)] [स्त्री० गदकारी] १. 
गुृदगृदा और मुलायम | २. मांसल। 

गवकारी--स्त्री० [फा०] चित्रकला में चित्र अंकित करने से पहले स्थान- 
स्थान पर रंग भरने की क्रिया या भाव। रंगामेजी। 

ग़दगद--वि० --गदगद्‌ । 

गदणदा--पुं० [ देश० ] रत्ती नामक पौधा। 

गवश्चास--पुं० [सं० गदचर्म] हाथी का एक रोग | 

गदल--पुं० [सं० /गदु+ल्युटू-अन्‌] १. कथन। २. वर्णेन। 

गदता--स ० [सं० गदन] १. कहना। बोलना। २- वर्णन करना। 

गदबदा--वि० [अनु०] भरे हुए अथवा दोहरे शरीरबारू। उदा०--- 
नंगेतन, गदबदे साँवले, सहज छबीले |--पंत। 

गदम---पुं० [देश०] वह लकडी जो नाव को एक बल पर खड़ी करने के 
लिए उसके पेंदे के नीचे लगाई जाती है। आड़। थाम । 

शवर--पुं० [अ०] शासन को उलटने के लिए होनेवाल्ला सैनिक विद्रोह 
पुं० [हि० गदराना] गदराने की क्रिया या भाव। 
वि० यथेष्ट मात्रा में सब जगह मिलनेवाला। 
पुं० [हिं० गदकारा] पुष्टि मार्ग के अनुसार एक प्रकार की रूईदार 
बगलबंदी जो जाड़े में ठाकुर जी को पहनाते हैं। 

गदरा--वि०-गहुर। 

गदराना--अ० [ अनु० ] १. जवानी में शरीर के अंगों का भरकर सुन्दर और 
सुडीरू होना। जेसे--नद राया हुआ बदन । २. फलों आदि का पकने 
पर होना। हे. आँख का कीचड़ से भरना। ४. बहुत या अधिक मात्रा 
में होना या पाया जाना। 

गदला---वि ० -गेंदला। 

गदलाला---स० [ हिं० गदछा ] गंदला करनता। 
अ० गेंदलका होना। 

गबह--पुं० गा । 

गदह पश्चीसी--स्त्री० दे० गधा-पचीसी'। 


भकहरा 
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गवहूरा--पुं० १. वगधा। २. -गहा। 

गवहका--पुं० >गदहिला। 

गवहलोह--स्त्री० [हि० गदहा>न्गधा -/लोटना] १. गधों की तरह 
जमीन पर दृधर-उधर लोटने की क्रिया या भाव! २ कुष्ती का एक 
दाँव या पेच। ३. दे० गधा लोटत'। 

गदह हुँंचू--पुं७ दे० “गधा हेंच्‌'। 

गवहा--वि० [सं० गद९/हा (त्याग) +क्विप्‌] गद अर्थात्‌ रोग हरने- 
बाला | 
पुं० चिकित्सक | वैद | 
पु० दे० गधा'। 

गवहिया--स्त्री ०--गधी । 

गवहिरा--पु० [सं० गर्दभी, पा० गद्गभी प्रा० गहही] [स्त्री० गदहिली 
१. वह गधा जिस पर ईंट, मिट्टी आदि ढोई जाती है। २. एक प्रकार 
का जहरीला कीडा। 

ग्दांतक--पु० [सं० गद-अंतक, ष० त०] अश्विनीकुमार । 

गदांबर--पु० [सं० गद-अंबर, मध्य० स०] मेघ। 

गया--स्त्री० [स० गद-|-टाप्‌) १ एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र जिसमें 
लबे डड़ें के आगे मोटा गोला लगा होता था। २. उत्त आकार की 
बह चीज जो कसरत या व्यायाम करने के लिए हाथों से उठाकर शरीर 
के इधर-उधर घुमाई जाती है। लोढ़। 
पु० [फा०] १ भिक्षुक। भिखमंगा। २. फकीर। 

गदाई--वि० [फा० गदा-फकीर |ई० (प्रत्य)] १. तुच्छ। नीच। 
क्षुद्र। २. रही। वाहियात। 
सत्री० भिखमंगा होने की अवस्था या भाव। भिखमंगापन | 

गदाका--पु० [अनु०] किसी को उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटकने 
की क्रिया जिसमें गद शब्द ही । 

वि० गदराये हुए सुडौछू शरीरवाला। 

गबागव--पु० [स० गद - आ</गम (गाना) +ड, गंदाग4/देपू (शोध 
करता) | क |] अश्विनी कुमार। 
अ«्य० [अनु०| १. गद गद हाब्द करते हुए। २. एक के बाद एक | 


लगातार। (मुख्यत. आधात या प्रहार के लिए) जैसे-- गदागद | 


घुसे लगना । 
शवाप्रज--पु० [सं० गद-अम्रज, ष० त०] गद के बड़े भाई, श्रीक्ृषष्ण। 
गद्ाप्रणी--पु० [स० गद-अग्रणी, स० त०] क्षय या यक्ष्मा नामक रोग। 
गवाधर--वि० [स० गदा३/ध्‌ (घारण करना) |अचू] गदा धारण करने- 
वाला । 
पु० विष्णु जिनके हाथ में गदा रहती है। 
गवाराति--पु० [सं० गद-अराति, ष० त०] औषध। दवा। 
गदाला--पु० [ हिं० गद्दी] हाथी की पीठ पर कसा जानेवाला गहा। 
गवाबारण--गुं० [ स० | एक प्रकार का प्राचीन बाजा जिसमें बजाने के 
लिए तार गे रहते थे। 
शदि--स्त्री ० [स०२/गद्‌ (बोलना) -इन्‌] उक्ति। कथन। 
गदित--भू० कृ० [स० गद्‌ +- कत | कहा हुआ। उकत। कथित। 
गयी (बिन )--वि० [स० गद +इनि ] [स्त्री० गदिनी ] १. रोगी । बीमार। 
२. [गदा | इनि | जो गदा लिये हुए हो। गदाधारी । 





गदेल--पुं ० >गदेला | 


गद्दी 





गदेला--पुं० [हि० गद्दा] [स्त्री० अल्पा० गदेली] १. रूई आदि से भरा 
हुआ बहुत मोटा गद्दा। २. ठाट का वह मोटा गद्दा जो हाथी की पीठ 
पर बिछाया जाता है। 
पु० [? ] छोटा छड़का। बालक। 

गदेली--स्त्री० >गदोरी (हथेली) । 

गदोरी[---स्त्री० [हि० गद्दी | हथेली। 

गद्गब--वि० [सं० ५/गदुगद्‌ (स्पष्ट से बोलना) / अच्‌] १ बहुत 
अधिक प्रेम, श्रद्धा, हर्ष आदि के आवेग से इतना भरा हुआ कि अपने 
आपको भूल जाय और स्पष्ट बोल ने सके। २ (कठ या वाणी) 
जो उक्त आवेग के कारण अवरुद्ध हो। ३ बहुत अधिक प्रसन्न या हपित । 
पुं० [स०] एक प्रकार का रोग जिसमें रोगी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण 
नही कर सकता अथवा एक एक अक्षर का रुक-गककर और कई बार में 
उच्चारण करता है। हकलछाने का रोग। 

गद्गविको--स्त्री ० [सं० गदगद | कतू--टाप्‌ू इत्व] हकलाने की क्रिया, 
भाव या रोग। हकलाहट। 

गह--पु० [ अनु०]] १. मुलायम चीज या जगह पर भारी चीज के मारने 
से होनेवाला जब्द । 

मुहा०--- (किसी को) गद मारता -टोटका या टोना करके किसी पर 
ऐसा आधात करना कि वह वश्ञ में हो जाय ! 
२. अधिक भोजन करने अभवा गरिष्ठ वरतएँ खाने पर होनियाला 
पेट का भारीपन | 
मुहा०-- (किसी चोज का) गंहू करता - कोई ऐसी वरतु खा लेना 

जो जल्दी पच न सकती हो और जिसके फलरवरूप पेट भारी ही 
जाता हो। 
वि० बेवकूफ। मूर्ख। 

गहम--सुं० [देश० ] एक प्रकार की छोटी चिड़िया। 

गहूर--वि० [ अनु० गह से] १ जो अच्छी तरह पका ने हो। अधपका। 
२. गदराया हुआ। 
पु० १.वचगदा। २ गद्दार। 

गह्दा--पुं० [हिं० गह से अनु०] १. बिछाने की मोटी रुईदार भारी 
तोशक। २. वह विछावन जो हाथी की पीठ पर होदा कसने से पहले 
रखकर बाँधा जाता है। ३. घास, रुई आदि मुलायम वस्तुओं का बोझ । 
४. किसी मुलायम चीज की मार या ठोकर । 

गहार--वि० [अ०] जो अपने धर्म, राज्य, शासन, संस्था आदि के विरुद्ध 
होकर उसे हानि पहुँचाता अथवा पहुँचाना चाहता हो। गदर करनेवाला। 
बागी। विद्रोही। 

गह्ारी--स्त्री० [अ० ] गद्दार होने की अवस्था या भाव। 

गद्दी--स्त्री० [हि० गद्दा का स्त्री० अल्पा० रूप] १. वह छोटा गद्ा जो 
ऊँट, घोड़े आदि की पीठ पर जीन के नीचे विछाया जाता है। २. वह 
छोटा गद्दा जिस पर बैठते या लेटते हैं। ३२ बह स्थान जहाँ पर गद्दी 
आदि बिछाकर बैठकर कोई काम या व्यवसाय किया जाय। जैसे--- 
कोठीवाल या महाजन की गदही। ४. किसी स्थान पर बैठने अथवा किसी 
पद को सुशोमित करते की अवस्था या भाव। जँैसे--(क) राजा की 
गह्दी। (ख) बाप-दादा की गद्दी। ५. किसी राजवंश की पीढ़ी या 





आचार्य की शिष्य-परम्परा। जैसे---(क) चार गद्दी के बाद इस 
बंद में कोई न रहेगा। (ख) यह अमुक गृूढ की चौथी गद्दी है। 
६. कपड़े आदि की कई परतों की वह मुलायम तह जो किसी चीज के 
ऊपर या नीचे उसे आघात, झटके आदि से बचाने के छिए रखी जाती 
है। ७ हाथ या पैर की हथेली। 
भुहा ०---गही रूगाना--घोडे को हथेली या कुहनी से मलना। 

८, एक प्रकार का मिट्टी का गोल बरत॑न जिसमें छीपी रंग रखकर छपाई 
का काम करते हैं। 
पुं० [स० गब्दिक] १, जबा के पास का एक पहाड़ी प्रदेश। २. उक्त 
प्रदेश के निवासी ज। प्राय. भेड़-बकरियाँ पाऊकर जीविका चलाते हैं। 
३ गड़ेरिया। 

गह्ीसशील--वि० | हिं० गही-। फा० नशीन] [भाव० गद्दीनशीती] १. 
जो राजगद्दी पर बैठा हो। २. जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो 
अर्थात्‌ उत्तराधिकारी । 

गछ--पु० [स०९/गद (बोलना) |यत्‌ ] १. बोल चाल की भाषा मे लिखने 
बत बह लेखन प्रकार जिसमें अलकार, मात्रा, वर्ण, रूय आदि के बन्धन 
का विचार नहीं हाता। वचनिका। पद्च' का विपर्याय | (प्रोज) २. 
रिसी सीधी-सादी बं।ली या भाषा जिसमे किसी प्रकार की बनावट न हो । 

गद्य-काव्य--१० | कम ० स० ] वह गद्य जिसमें कुछ भाव या भावनाएँ ऐसी 
कवित्वपूर्ण सुन्दरता से व्यक्त की गई हों कि उसमे काव्य की-सी संवेदन- 
दीलता तथा सरसता आ जाय। 

गद्याणक--पु० [स० गद्याण | कन्‌ | कहक्षिप देश का एक प्राचीन मान। 

गद्यात्मक--वि० [रा० गद्य-आत्मन्‌, ब० क्ष०, कप्‌] [स्त्री० गद्यात्मिका] 
१ ग्य के रूप में छिखा हुआ। : गद्यनसंबधी। 

गधा--पु० [स० गर्दभ, प्रा० गहह | [स्त्री० गधी] १. घोड़े की तरह का 
पर उमसे वहुन छाटा एक प्रसिद्ध चौपया जिस पर कुम्हार, धोबी आदि 
बोझ ढोते है। गदहा। 

मुहा०-- (किसी स्थान पर) गधे से हरू श्रलवाना-न्पूरी तरह से 

उजाड़ना या नष्ट क्रना। (किसी को ) गधे पर अढ़ाना--बरहुत अधिक 
अपमानित करना। बदनाम और बेइज्जत करना । 
२. गधे की तरह निरा बुद्धिहीन। बहुत बड़ा वेवकूफ या मूर्खे। 

गधागधी--स्त्री० दे० गधाहेंचू । 

गधापचोसी--| हि गदहा +पिचीसी] १६ से २५ वर्ष तक की अवस्था 
ज़िममें प्राय' कुछ विशेष ज्ञान नही होता और जिसमें ऊलू-जछूछ काम 
किये जाते है। 

गधापन---7१० [हि० गदहा पत्र (प्रत्य० )] १. गधे होने की' अवस्था 
या भाव। २. मू्खंता। बेवक्फी। 

भधालोटन--पु० [हिं० गषा-। लोटना] १. थकावट मिटाने के लिए 
या मस्त होकर गधे का जमीन पर इधर-उधर लोटना। २. वह स्थान 
जहाँ इस प्रकार गधा लोटा हो। (कहते हैं कि ऐसे स्थान पर पैर रखने 
से आदमी में थकायट आ जाती है।) 

शा हँँचू--पु० [हि० गधा+हैँचू (गधे की बोली) ] छड़कों का एक 
प्रकार का खेल। 

शघीरलू--प० [देश० ] [स्त्री० गधीली] एक जंगली जाति । 

भबूल---पुं० [? ] एक प्रकार का फूछ। 


गनोमत 


सधेरा--मुं० [हिं० गधा+एरा] गधे का मालिक। जैसे--क्ुम्हार, धोबी 
आदि। उदा०--उसी समय गली की मोड़ से गधे रा आया ।---वुंदावन 
लारू। 

गन *--पुं ० +गण। 
स्त्री० [अं०] बन्दूक। 

गनक *--पुं० [सं० गणक ] ज्योतिषी। 

गनकेरआ--पुं० [सं० गणकणिका] एक प्रकार की घास। 

गसरानाना---अ० [अनु० गनगन] १. (शरीर) सरदी के कारण थरथर 
काँपना। २. शरीर के रोभों का सरदी आदि के कारण खड़े होना। 
रोमांच होना। 

गगौर--स्त्री० [सं० गण-गौरी] राजस्थान का एक पर्व जो चैत्र कृष्ण 
प्रतिषदा से चेत्र शुक्ल तृतीया तक होता है और जिसमे कन्याएँ तथा 
स्त्रियाँ गणेश और गौरी की पूजा करती हैं। 

गमती|--स्त्री ०5-गिनती। 

गतना--स्त्री ० +गणना। 
स« “गिनना। 

गसनासा--अ० [अनु० गनगन] १. किसी स्थान का गनगन शब्द से 
भर जाना। गूँजना। २. चक्‍कर लगाना। घूमना। 
स० कोई स्थान गनगत शब्द से पूर्ण या युक्त करना। 

गननायक---प० >त्गणनायक । 

गनप---पुं० १. >न्‍्गणप। २. +-गणपति । 

गनपति--१०--गणपति । 

गनराय--पु० [स० गणराज ] गणेश | 

गनवर---स्त्री० [ ? ] नरकट नामक घास । 

गनाना(--अ० [हि० गिनना | १ गिना जाना।२ गिनती में आना। 
स०<-गिनाना। 

गनाल--स्त्री० [सं ०घननाल] पुरानी चाल की एक प्रकार की बड़ी तोप। 

गनिक---पुं० [सं० गणक] ज्योतिषी। उदा०--गतिक होइ जब देखे; 
फहै न भेंद ।---जायसी | 

गमिका|-स्त्री ० -+गणिका। 

गलिशी *---अ० [ हि? गिनना का भविष्यत्‌ कालिक ब्रज रूप] गिना जायगा। 
गिनती होगी। उदा०--मूढ़नि में गनिबी कि तू हुठयों दे इठिलाहि। 
“-बिहारी। 

गनियारी--स्त्री ० [सं० गणिकारी ] रूमी की जाति का एक प्रकार का वृक्ष 

शनी--वि० [अ० गनी] १. घनवान्‌। सपन्न। २. बहुत बड़ा दाता। 
उदार। 
*स्त्री० [हिं० गिनना] गिनती। उदा०--इंद्र समान है जाके सेवक 
वर वापुरे की कहा गती ।---सूर । 
स्त्री०[अं०] टाट जिसके बोरे बनते हैं। 

गनोल---पुं० [अ०] १. इुसरों का मार लूटनेवाला व्यक्तित। लुटेरा। 
डाकू। २. दुष्मन। वेरी। शत्रु । 

भमीमत---स्त्री० [अ०] १. डाके या लूट का माल। २. मुफ्त में या बिना 
प्रयास मिलनेवाला भन। ३. बिलकुल प्रतिकूछ था धिपरीत स्थिति में 
भी होनेवाली कोई थोड़ी-सी संतोषजनक या समाधानकारक बात। 
जैसे--वह सही सहमत धर लौट आया यही' गनीमत है । 
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मुहा०--किसी का बस गनीमत होता--किसी का का विपरीत 


परिस्थितियों में भी किसी' प्रकार समाधानकारक होना। जैसे--बाबू 


साहब का भी दम गनीमत । 
शवेझ--स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार की धास। 
गलेश *---पुं ० -गणेश। 
*वि० मेंगल्मय। शुभ। उदा०---भा यह समय गनेसू।--तुलसी। 
शरमौरी---स्त्री० [सं० गुन्ना] नागरमोथा। 
प्रश्चा--पुं० [सं० काण्ड] सरकंडे की जाति का एक प्रसिद्ध गॉठदार लंबा 
पौधा जिसके मीठे रस से गुड़, चीनी आदि बनाई जाती है। ईल। 
ऊख। 
गन्नी--पुं० [अं० गनी ] १. पटसन, पाट आदि का बना हुआ ढाट जिसके 
बोरे आदि बनते है। २. सन का बनता हुआ एक प्रकार का कपड़ा। 
गष---स्त्री ० [सं० गल्प०, प्रा० गप्प बँ० गप्प, गुज० मरा० और पं० गप] 
[वि० गप्पी] १. केवल मन बहलाने के लिए की जानेवाली इधर-उधर 
की बाते। मनोविनोद के लिए की जानेवाली' व्यर्थ की बातचीत । 
महा ०--रप लड़ाता +- आपस में इधर-उधर और प्रायः व्यर्थ की 
बातें करना। 
पव--गंप-द्ाप->हघर-उधर की बातें । बहुत ही साधारण कोटि 
का या व्यर्थ का वार्त्तालाप। 
२. बिलकुल कपोल-कल्पित और झूठी बात, अथवा ऐसी बात जिसका 
कुछ भी ठीक-ठिकाना न हो। 
मुहा ०--गप उड़ाना--झूठी और व्यर्थ की बात का लोगों में प्रवार या 
प्रसार करना! 
३. एसी अतिरंजित बात जिममें सत्य का अंध बहुत ही कम या नाम 
मात्र का हो। 
क्रि० प्र०---हाँकना || 
४. अपना बहुप्पन प्रकट करने के छिए कही जानेवाली बहुत-कुछ अति- 
रंजित या मिथ्या सी बात! डीग । 
क्रि० प्र०--मारना। 
पुं० [अनु०] १. कोई चीज झट से खाने अथवा निगलने की क्रिया अथवा 
इस क्रिया से होनेवाला अब्द। जैसे--वह गप से लड्डू निगल गया | 
२. खाने की क्रिया या भाव। जैसे--मीठा-मीठा गप, कड़आ-कड़जा 
थू। ३. कोई नुकीली चीज किसी मुलायम बस्तु में जल्दी या क्षटके से 
धंसाने की क्रिया अथवा इस क्रिया से उत्पन्न होनेवाला शब्द | जैसे--- 
डाक्टर ने गप से बाँह में सुई चुभा दी। 
गफकना--स० [अनु० गप | हिं० करना] १. जल्दी-जल्दी खा या निगल 
जाना। २. हजम करना। हड़पना। 
शपक्रेया--स्त्री० [? ] रेगमाह्दी। 
गपड़ चोथ---पुं० [हिं० गपोइ--बातचीत-। चौथ] आपस में होनेवाली 
हघर- उधर की या व्यर्थ की बातचीत । 
वि० अंड-बंड। ऊट-पटांग। 
गशपता--स० [हिं० गंष] १. मन बहलाने अथवा समय बिताने के लिए 
इधर-उधर की बातचीत करना। गप करना। २. झूठमूठ की अथवा 
मन-गढ़त बातें कहना अथवा ऐसी बातो का प्रचार करना । 
गपहाप--पुं० [हिं० गप-।-शप अनु ० ] इधर-उधर की अथवा व्यर्थ की बातें । 


७३ 


गपागप--क्रि० वि० [हिं० गपः"निगलने का दाब्द] १. गप गप शब्द 
करते हुए। जैसे---वह सारी मिठाई गपागप खा गया। २. बहुत जल्दी- 
जल्दी या चटपट। ३. बहुत अधिक मात्रा या मान में। 

शपिया--वि० [हिं० गप | ->गप्पी। 

गपिहा[--वि० >"गप्पी। 

गपोड़---पु० >-गपोड़ा । 
वि० नन्गप्पी। 

गपोड़ा--१ु० [हि० गप-ओडा (प्रत्य०)] १ बहुत अधिक बढा-चढ़ाकर 
कही हुई बात। २. बिलकुल कपोल-कल्पित और मिथ्या बात। 
बहुत बड़ी गप । 

गधयोड़िया--वि० [हिं० गपोड़ा] बहुत बढ़ा-चढ़ाकर मन-गढत बातें कहने- 
बाला। गष्पी। 

गपोड़ेबाज--वि ० उ-गण्पी । 

गपोड़ेबाजी--स्त्री० [हि० गपोडा |-फा० बाजी] १ सझुठ-मूठ की या 
व्यर्थ की बातों में समय बिताने की क्रिया था भाव। २ बकवाद। 

शप्प--स्त्री० -गप | 

शप्पी--वि० [हिं० गष] बहुत अधिक गप हॉँकने और व्यर्थ की कपोल- 
कल्पित बातें कहनेवाल्ा। गपोडिया। 

गप्फा--पु० [अनु० गप] १. बहुत बड़ा कौर या प्राम। २. सहज में होने - 
वाला बहुत बड़ा आर्थिक छाभ। 

गफ--वि० [सं० ग्रप्सल्‍-गुच्छा| (कपड़ा) जिसकी बुनावट बहुत ठस हा। 

गफ़रूत--स्त्री० [अ०] १. प्रमाद के कारण होनेबाली असावधानी 
या बेपरवाही। २. अचेत या बेसुध होने की अवस्था या भाव। 

गफिलाई---स्त्री ० गफलत । 

गफूर--वि० [अ०] १. क्षमा या माफ करनेवाला। दयालु। 

ग़फ्कार--वि० | अ० ] बहुत बड़ा उदार तथा दयालु (ईदवर या व्यवित) । 

गबड़ी [---स्त्री ०--कबडडी। 

गवड्डी[--स्त्री० “कबडडी। 

गबदो--पु० [देश० ] एक प्रकार का छोटा पेड़। 

गबहु--वि० [हिं० गाबदी ] जड़। मू्खे। 

गबस--पु० [अ०] किसी अधिकारी अथवा सेवक द्वारा शासत अथवा 
स्वामी का धन अपने काम में छाने के छिए अनुचित रूप से तथा चोरी से 
निकारू या ले लेना। 

गबर--पु० [अं० स्केपर] जहाज में सब पाछों के ऊपर रहनेवाला पाल। 
(लश० ) 

गबरगंड--वि० [हिं० गोबर--सं० गंड>-मूर्ख | बहुत बड़ा मूर्ख। जड़। 

गबरहा--वि० वे० गोबरहा'। 

शबरा१--वि०--गब्बर (घमंडी)। 

गबरू-- वि० [फा० खूबरू] १. जवात। युवा। २. भोला-भाला। 
पुं० दूल्हा। पति। 

सबरूम---पुं० [ फा० गम्बरून ] एक प्रकार का मोटा धारीदार कपड़ा | 

गभीना|--पुं० [देश० ] कतीरा (गोंद)। 

गधेजा--पुं० दे० “गवेजा'। 

गमस्बर--वि० [सं० गये, पा० गब्ब] १. अभिमातरी। घमंडी। २. ढीठ। 

हठी। हे. अड़ियछ। ४. कीमती। बहुमूल्य। ५. घनी। मारदार। 


शध्जी 


जया सर न्गगब्बर। 
पब्यु[--पुं०>>गवरू। 
शब्र--पुं७ [फा०]] पारस देश का अग्तिपूजक मूछ निवासी । 
ग--पु० [सं०--भग पूृषो० सिद्धि] भय। 
गभ-..-पु ० >गबरू | 
गस्सि--पु० [स०९/गम्‌ (जाना) +-ड, ग३/मस्‌ (प्रकाशित करना)+- 
वितचु] १. किरण। रह्मि। २. सूर्य। ३. बाह। बाहु। 

स्त्री० अग्नि की स्त्री, स्वाहा । 
गभस्ति-पाणि--पुं० [ब० स० ] सूर्य । 
गरभस्तिसानू--पुं ० [सं० गमस्ति-मतुप्‌] १. पुराणानुसार एक ढीप का नाम । 
२. एक पाताल का नाम | 
गभस्ति-हस्त--पु० [ब० स० ] सूर्य। 
गर्भार|--वि० [सं० गंभीर] गहरा। 
गभोर--वि० | स० गम्‌ (जाना) +ईरनू, भ आदेश ] >गंभीर। 
गभीरिका--स्त्री० [स० गभीर | टाप्‌ +कन्‌, हस्व, इत्व] बड़ा ढोल। 
गभुआर[--वि० [स० गर्भ--हि आर (प्रत्य० ) | १. गर्भ या जन्म के समय 
का (बच्चे के सिर के बाल) | २. (बालक) जिसके सिर के गर्भ या 
जन्म के बाल कटे न हो। जिसका मुडन ने हुआ हो। ३. अनजान । 
नासमझ। 
गर्भुराना--अ० [ स० गहवर_] मान, रोष आदि के कारण धीरे-धीरे होंठों 
में ही कुछ कहना। बड़बड़ाना। बुड़बुड़ाना। 
गरभुवार--वि० >्गभु आर । 
गम--पु० [स०५/गरम्‌ +अप्‌] १. चलता था जाना। गमन। २. मा्गें। 
रास्ता। ३. गति। चाल। ४. पहुँच। पैठ। 

पु० [अ० गम | १. मन में होनेवाला गहरा या भारी दुःख। 

मुहा ०--गम खाला -अपमानित, उत्तेजित, दुःखित अथवा पीड़ित 
होने पर भी प्रतिकार न करना और शात रहना। 

२, शोक। ३ चिता। परवाह) फिक्र। 
गसक-- वि ० [स०१/गम्‌+णिच्‌-प्वुल---अक ] १. गन करनेवाला। 
२. जानेबाला। गता। हे. बतलाने या सूचित करनेवाछा। सूचक। 
सत्री० [अनु० गमगम से] १. महक। सुगंध। २. संगीत में किसी 
स्वर को अधिक रजक तथा श्रुति मधुर बनाने के लिए उसमे उत्पन्न किया 
जानेबाला एक विविष्ट प्रकार का कपन | 

विशेष :--कभभी कभी किसी स्वर को उसके ठीक ऊपर या नीचेवासे 
स्‍्व॒र के साथ मिलाकर वेगपूर्षक उच्चारण करने से भी गसक उत्पन्न 
होती है। संगीतक्षासत्र में इसके ये १५ भेद कहे गये हैं--सिरिप, 
स्फुरित, कम्पित, छोच, आन्दोलित, वलि, त्रिभिन्न, कुरुल, भाहत, 
उललासित, प्लाधित, गूम्फित, मुद्रित, नभित, और मिश्रित । 

३. तबले की गंभीर परन्तु मधुर आवाज। 
भसकसा--अ० [हिं० गसक] गमक या सहक देला। महकना! 
गरमकीला|-- [हिं० गमक ] १. गमक से युक्त। २. सुगंधित। 
गसलोर--वि० [फा० रामश्वार] [माव० गमखोरी] दूसरों द्वारा किसे 
गये अत्याचार, अन्याय आदि को चुपचाप सहनेवाकू। गम खानेबाला। 
गमसोशै--स्त्री० [फा० ग़मश्वारी] गमलोर होने की अवस्था, गृण या 
भाष। शभत्याचार, अन्याय जादि चुपचाप सहने की प्रवृत्ति। 

२०-१० 
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गगीन--वि० [अ० +फा० ] १. दुःखी। २. संतप्त। 


गमछा---पुं ० <मेंगोछा | 

गरमत--पुं० [सं० गमन या गमथ--पर्थिक) १. रास्ता। मागें। रे 
२. पेशा। व्यवसाय । 

गलतलाना---पुं० [? | नाव में का वह नीचेवारा भाग जहाँ नदी का पानी 
रस कर इकट्ठा होता है। बंघाल। (लछश० ) 

गमतरी--सत्री ० >-गमतखाना | 

गसघ---पु० [सं०५/गम्‌+अयच्‌ ] १. मार्ग। राहु। २. पथिक। ३. व्यव- 
साय। व्यापार। ४. आमोद-प्रमोद। 

गसस--पुं० [सं० ७/गम्‌ +-ल्युट--अन] [वि० गम्य] १. चलना या 
जाना। २. प्रस्थान यायात्रा करना। ३. मार्ग। रास्ता। ४. यान। 
सवारी। ५. स्त्री के साथ किया जानेबाला संभोग । जैसे---वेदया-गसन । 
६. वेशेषिक दर्शन के अनुसार किसी वस्तु के क्रमशः एक स्थान से दूसरे 
स्थान को प्राप्त होते का कम (पाँच कर्मों में से एक) । 

गसतसा--अ० [सं० गसन] गमन करना। जाना। 

गमन-्पत्र--पु० [ष० त०] वह पत्र जिसके द्वारा किसी को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाने अथवा ले जाने का अधिकार मिलता हो। चालान। 
रवन्ना। 

गसना--अ० [सं० गमन] १. गमन करना। जाता। २. खोना। हाथ 
से निकल जाना। ३. नाव में पानी रसना। (रूश०) 

गमनाक--वि० [फा०] १. गम अर्थात्‌ दुःख या शोक उत्पन्न करनेवाला। 
२. गम या दुःख से पीड़ित । 

गसनागसस--पुं० [स० गमन-आगमन द्व० स०] १. जाना और आना। 
२. एक रथान से दूसरे स्थान पर आने-जाने की क्रिया या भाव। याता- 
यात। 

गसनोय--वि० [सं० | गम्‌९/गम्‌+अनीयर्‌ ] [स्त्री० गमतीया] गन 
करने योग्य । गम्य। 

गलरा--पु० |१त० से] १- नाँद के आकार का मिट्टी, घातु या लकड़ी 
का बना हुआ एक प्रकार का पात्र जिसमें फूल-पत्तियो, पौधे आदि छूगाये 
या रले जाते है। २. चीनी मिट्टी का वह बर्तेन जिसमें पाखाना फिरते 
हैं। (कमोड) 

गागम--पु० [सं० गम-्आगम, द्० स०] आना-जाना। गमनागमन। 

गसाना--स ० --गँवाना। 

शमार|--वि० [स्त्री० गमारी ] >गँवार । 

शी--स्त्री ०[अ० गम ] १. धरया परिवार के किसी आदमी की शोकजनक 
मृत्यु। २. ऐसी मृत्यु के उपरान्त उसका होनेवाला शोक | 

गस्सत[--स्त्री ० | सं० गमथ] १. हँसी। दिल्‍लगी। परिहास। बिनोद। 
२. मजेदार घटना या बात । ३. आनन्द, बहार या मौज की स्थिति। 

गस्य--वि० [सं०९/गम्‌ +यत्‌ ] [स्वी० गम्या] १. जिस तक या जिसमें 
गमल हो सके। जिस तक पहुँचा जा सके। २. जिसके अंदर जा या पहुँच 
सकें। जिसके अंदर पैठ या प्रवेश हो सके। जैसे--बुद्धि-गम्भ। ३. जो 
पाया या प्राप्त किया जा सके। योग्य। ४. जिसका साधन हो सके । 
साध्य। ५. जिसके साथ गमन या संभोग किया जा सके। 

भस्यता--स्त्री० [सं० गम्य+तल्‌--टापू] गभ्य होने की अवस्था या 
भाव। 


धर्यव 


गयंब---पु० [सं० गजेंद्र, प्रा० गयिद, गरद] १. बड़ा हाथी। २. दोहे का 
एक प्रकार या भेद । ३. रहस्य-संप्रदाय में, शान । 
गय--पुं० [स०] १ धर। मकान। २. आकादा। ३. धन! ४. प्राण। 
५. पुत्र। बेटा। ६. औलाद। सन्‍्तान। ७. एक असुर, जिसके 
नाम पर गया नामक तीर्थ बना है। ८. गया नामक तीर्थ । ९. राम की 
सेना का एक बन्दर। 
० गज (हाथी) । 
|स्त्री०- गति। 
गयनामणि *--वि० स्त्री० [सं० गजगामिनी] हाथी के समान शूसमकर 
अलनेवाली 
ग़बण--पु० [स० गगन, प्रा० गयण] आकाण। गगन। उदा०--पंखी 
कवण गयण लगि पहुँचे ।--प्रिथीराज | 
गयनंग--पु० [सं० गगन] आकाश | उदा०--गनन गनन गयनंग, छलन 
छक्किय उछरग्गिय ।--चदबरदाई। 
गयनाल--स्त्री० |हि० गय लाल >तली] हाथी पर रखकर चलाई 
जानेवाली एक प्रकार की तोप। गजनाल। 
गयरलू---अ० [हिं० जाना' क्रिया का भूतकालिक पूर्वी रूप] गया। 
स्त्री०>-गेल (गली) । 
गयबली--१० [देश० ] एक प्रकार का पेड) 
गयवा--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की मछली। 
गय-शिर--पुं० [ब० त०] १. आकाश। २ एक पर्वत जो गया में है। 
३. गया तीर्थ । 
गया--अ० [स० गत, प्रा० गअ; अप» गअल; गु० गओ, मरा० गेला; 
पं० गिआ, मैं» गेल; बें० गेलो; सिह० गिय] [स्त्री० गयी] हिं० 
जाना क्रिया का भूतकालिक एक वचन का रूप। 
पद--नाया गुजरा या गया बीता -(क) जो बहुत ही बुरी हालत में 
हो। दुर्देशा-प्रस्त।! (ख) तुच्छ। हीन। 
सहा०--गयी करना -(क) बीती हुई बात पर ध्यान न देना। (ख) 
छोड देना। जाने देना। 
सत्री० [म० गय--अच--टाप्‌] आधुनिक बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध 
तीर्थ स्थान, जहाँ पिडदान आदि करने का माहात्म्य है। 
मुहा०--वाया करना “गया मे जाकर पिंडदान, श्राद्ध आदि करना। 
गवपुर--पु ०--गया (बिहार राज्य का एक नगर) । 
गयारी--स्त्र।० [देश० | किसी काइतकार के मरने पर छाबारिस छोड़ी 
हुई जोत। 
गयाल--स्त्री ० [देदा०] किसी' व्यक्ति के मरने पर उसकी छोड़ी हुई 
एसी सर्पत्ति जिसका उत्तराधिकारी कोई न हो। 
पु० आसाम में पाया जानेवाला एक पशु जिसका मांस खाया जाता और 
जिसकी मादा का दूध पिया जाता है। 
गयावाल---वि० [हिं० गया-।-वाल | गया में रहने या होनेवाला । 
पुं० गया तीर्थ का पंडा या पुरोहित । 
गयास--स्त्री० [अ०) १ सहायता। २. मुक्ति। छूटकारा। 
गरेंऊ--१० [देश० | चक्की के चारों ओर बना हुआ मिट्टी का घेरा जिसमें 
पिसा हुआ आटा आदि गिरता है। उदा०-- गरेंऊँ चून बिन सागर 
रीता, बाहु कहे पीसत दिन बीता ।--प्राम्यगीत । 
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गर--सुं ० [सं० +/गु (लीलना) + अच्‌ | १. प्राचीन भारत में एक प्रकार 
का कड़॒आ और मादक पेय पदार्थ । २. एक प्रकार का रोग। ३. रोग। 
बीमारी। ४. विष। ५. वत्सनाभ। बछनाग। ६- ज्योतिष में 
ग्यारह करणो में से पाँचवाँ करण। 

वि० रोगी। 
पु० [हि० गला] गरदन। गला। 

प्रत्य० [स० कर (कर्ता) से फा० ] एक प्रत्यय जो कुछ गब्दों के अंत में 
लगकर ये अर्थ देता है--(क) कोई काम करनेवाला अथवा कोई चीज 
बनानेवाला। जैसे--कारीगर, सिकलीगर, सौदागर आदि। और 
(ख) किसी से युक्त होने के भाव का सूचक होता है। उदा० --जोई 
गर, बँसगर, बुझगर भाई।--घराघ । 
अव्य० [फा० अगर का सक्षिप्त रूप] अगर। यदि। 

गरई--स्त्री ० [देश० | एक प्रवार की छोटी मछली। 

गरक--वि० [अ० गर्क |] १. डूबा हुआ। निमग्न। २. जो नदी आदि 
मे इबकर मर गया हो। ३. नष्ट। बरबाद। ४ मस्न। 
लीन | 

ग़रकाब--० [फा० | डूबने की क्रिया या भाव। डुवाव। 
बि० १. डूबा हुआ। जलमग्न। २ बहुत अधिक लीन या निमग्म 

ररक्ती--स्त्री० [अ०] १ इबने की क्रिया या भाव। डूबना। इबाव। 
मुहा०--किसी को ग़रक़ो देना--बहुत अधिक कष्ट या दुख देना। 
२ इतना अधिक पानी बरसना या बाढ़ आना जिससे फसलछ इत्रकर 
नष्ट हो जाय। बूड़ा। अतिवृष्टि। ३ पानी में डूबी हुई जमीन। 
४. वह नीची भूमि जो बाढ़ मे प्रायः डूब जाती हो। ५ कौपीत। 
लेंगोटी। ६. गराड़ी। 

गरगज--पु० [हि० गढ+गजग | १. वास्तु में, वह चौड़ा और बड़ा ढालुआ 
रास्ता जिस पर हाथी आ-जा सकते हों। २ किले का बुर्ज। ३. वह 
ऊंची भूमि या टीला जहाँ से शत्रु का पता लगाया जाता है। ४. नाव की 
छत। ५. फाँसी की टिकठी। 
वि० बडा तथा दक्तिशाली। जैसे--गरगज घोड़ा! 

गरगरा।--पुं० [अनु०] गराड़ी। घिरती। (लश० ) 

गरपबा--पु० [देश०]] १. नर गौरेया। चिड़ा। २. एक प्रकार की 
घास। 

गरगाब[--पु० वि०>गरकाब | 

गर-जैे--अव्य० [फा० अगरचे ] यद्यपि। 

गरणज--स्त्री० [स० गर्जन] १. गरजने की क्रिया या भाव। २. बहुत 
गंभीर या घोर शब्द । जैसे--अादल या सिंह की गरज । 
स्‍त्री० [अ०] १. किसी उद्देश्य अथवा प्रयोजन की सिद्धि के लिए मन 
में होनेवाली स्वार्ंजन्य इच्छा। 
मुहा०-- (अपनी ) गरज्ञ याठना--अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 
पद--मरअज का बाबला --स्वार्थाष। 
२. आवश्यकता। जरूरत। 
अन्‍्य० १. इतना होने पर। आखिरकार। २. तात्पर्य यह है कि। 

गशजन *---१० [सं० गर्जन | गरजते की किया या भाव। गरज। 

भरजना--अ० [स० गज । प्रा० गज्ज ; सि० गाज ; गु० गाजबूं; पं० गज्जणा ; 
मरा० गाज (णें)] १. गंभीर तथा घोर शब्द करना। जैसे--बादल 


गरण-संद 
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या सिंह का गरजना। २. (किसी वस्तु का) जटकला, तड़कना या 
फूंटना। जैसे--मोती गरजना। 

शरस-संद--वि० [फा०]) [भाव० गरजमंदी] १. जिसे गरज या आवर्य- 
कता हो। जरूरतबाछा। २. चाहनेबारा। इच्छुक। ३. अपना 
काम या मतलब निकालनेवाला। स्वार्थी। 

गरजी--वि० गरजमंद। 

गरजुलआा--पु० [हि० गरजना] एक प्रकार की खुमी। 

गरजू्‌!>-वि०--गरजमद। 

गरट--पुं० [सं० ग्रंथ] झुष्ठ। समूह। उदा०--गजनि गज्ज गंजे गरठ, 
रहे रोहि रण रंग ।--चंदवरदाई। 

गरठना--अ० [हिं० गरट] (पशुओं का ) झुंड बनाकर चलना। 

गरदृ।--पु० गरट। 

शरदता|--अ० - -गरटना । 

गरण--पुं० [सं० ४/गृ +ल्युटू-अन्‌] निगलने की क्रिया या भाव । 

गरभ--रत्री० -गथ (धन या पूंजी) । 

गरणथिता--स० -गूँथना। उदा०--इह करि रुक॑न कुडलि करहि गरथि 
माल पुहपै घनिय ।---बदबरदाई। 

गरद---वि० [स० गर ६/दा (देना ) +क | जहर या विष देने- 
वाला । 
पु० जहर। विष। 
स्‍त्री० [फा० गदं] १. घूल। राख। २. मटमैले रण का एक प्रकार 
का रेशमी कपडा। 

गरदन--स्त्री० [फा०] १ जीथो, प्राणियों आदि के घड़ और सिर के 
ब्रीच का अग। ग्रीवा। गला। 
मुहा ०--गरदन उठाना : विरोध करना। (तलवार से) गरवन उड़ाना 
+-सिर काटना। गरदन उताश्ता था कॉटना >(क) सिर काटना। 
(ख) बहुत बड़ी हानि करना। (किसों की) गरदन झुकता- (क) 
बे-सुध या बेहोश होना। (ख) मर जाना। (फिसी के आगे) गरदन 
झुकना-- (क) अधीन होना। (ख) रज्जित होना। (किसी के 
आागे) गरवन झुकाना - (क) आत्म-समर्पण करना। (ख्र) लज्जित 
होकर सिर तीचा करना। गरदन हलकता था हलना->मरने के बहुत 
समीप होना या मर जाना। (किसी का) गरवसम न उठाना>-बीमारी 
के कारण विलकुछ चुपाप या बे-सुध पड़े रहना। (किसी की ) 
गरवन लापता -“गरदन से पकड़कर किसी को धनका देते हुए बाहर 
निकालना। (अपनी) गरदन पर खून लेमा-हत्या का अपराधी 
या दोषी वबनना। (अपनी) गरदन पर लूमा रजना-प्व्मुसीबत मोल 
लेना। भरदन फ्ंसना--संकट में पड़ना। गश्दन सरोड्भा--गरू दबा- 
कर किसी को मार डालना। गरदस सारता--सिर काटना। गरदन सें 
हाथ देगा या डालना “कहीं से निकाल बाहूर करने के लिए मरदन 
पकड़ता। गरदनियाँ देना। 
२. वह आड़ी लंबी लकड़ी जो जुलाहों की लूपेट के दोनों सिरीं पर आड़ी 
साली जाती है। साल। ३. गगरा, छोटा आदि बरतनों का गरदन के 
आकार का ऊपरी गोल भाग | 

गरबदन-धुमाव---पुं० [हिं० गरदन-घुमाना] कुश्ती का एक पेंच | 

गरवस-सोड़--सुं> [ हि? गरदन +-तोड़ना ] रुष्ती का एक दाँव । 


जप 


गश्ब-गहेला 


गरदम-सोड़ भुलार---पुं० [ हि? +फा० ] एक प्रकार का संक्रामक और सांधा- 
तिक ज्वर। 

तरदन-अन्द---पु ० गुलबंद 

गरदस-ऑध--पुं० [हि० गरदन +-बाँधना ] कुइती का एक पेंच । 

गरबना--पु० [हिं० गरदन] १. मोटी गरदन। २ गरदन पर किया 
जनेवाला आधात। २. गरदन पर का मांस। (कराई ) 

गरवलियाँ--स्त्री० [हि० गरदन ।इया ([प्रत्य०)] किसी की ग़रदन को 
हाथ से पकड़कर उसे धवका देते हुए कहीं से तिरस्कारपूर्वक बाहर निका- 
लना। 

गरदसो--स्त्री० [हिं० गरदन] १ सिले हुए कपड़े का वहू अंश जो गले 
के चारों ओर पड़ता है। गरेबान। २. गले भें पहनने की हँसली 
(गहना) । ३. घोड़े की पीठ पर डाला जानेवाला कपडा जो एक 
ओर उसकी गरदन में बंधा रहता है। ४. कुदती में कोहनी और पहुँचे 
के बीचवाले अश से विपक्षी की गरदन पर किया जानेवाला आधात। 
कुंदा। घस्मा। रहा। ५. कुश्ती का एक पेंच। ६. दीवार के ऊपर की' 
कंगनी। कारनिस। ७ दे० गरदनियाँ। 

गर-यर्पं--पु० [ब० स०] भुजंग। साँप। 

गरदा--पुं० [फा० गद ] हवा के साथ उड़नेवाली धूल या मिट्ठी। 

गरदाम---वि० [फा०] १. घूम-फिरकर एक ही स्थान पर आनेवाला। 
२. एक ही विन्दु या स्थान के चारों ओर घूमतेवाला। 
पुं० १. दाब्दों का रूप साधन) २ बह कबृतर जो घूम-फिर कर पुनः 
अपने स्थान पर आ जाता है। ३. चक्कर । फेर। 

गरदाननता--स ० [फा० गरदान] १. व्याकरण में किसी शब्द के भिन्न 
भिन्न विकारी रूप बनाना था बतलाना। २. विस्तारपूर्बवक और कई 
बार समझाकर कोई बात कहना। उद्धरणी करना। ३ ध्यान देना 
या महस्वपूर्ण समझना। जैसे--हम तुम्हें क्या गरदानते है ! 

गरदौ--वि० [ हिं० गरद] गरद नाम के कपडे की तरह का मटमेला या 
पीछा। टसरी। 
पुं० उफ्त प्रकार का रंग। टसरी। (ईब) 

गरबुआ---प१० [हिं० गरदन ] पद्षुुओं को होनेवाला एक प्रकार का ज्वर। 

गरघधरन--प० [सं० गरलूघर ] विष को धारण करनेवाला , शिव । 

तर-ध्यज--पुं० [ब० स० ] अश्रक। 

शश्ता*--अ० [हिं० गारना' का अ०] १. गारा या नित्तोड़ा जाता। 
निश्ुुड़ना। २ किसी चीज के निकल जाने पर उससे रहित या हीन 
होना। 
पैअ० १.-गड़ना। २.>गलना। उदा०--रकत न रहा विरह-तन 
गरा +-जायसी। 

गरनाल--स्त्री० [हिं० गर नली | चौड़े मुँह की एक प्रकार की तोय । 
चघननाल। 

गर-प्रिय--पु० [ब० स०) शिव। 

परब|--पुं० १.-गय (अभिमान)। २. ्यर्भ। 

पर्थई *--स्त्री ० >गर्व। 

गरब-गहेला--वि० [सं० गर्व-अभिमान-+सं० गृहीत, प्रा० गहिल्‍रू] 
[ स्त्री० गरब-गहेली |] बहुत गये करनेवाला । अभिमानी। 
भर्मंडी। 
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गरशता*-अ० [सं० गर्य| गरय करता। इतराना। उदा०--कंबीर 
कहा गरबियौ काल गहै रे केस |----कबीर। 

गरबा---पुं० [देश०] [गुज० गरवा >घड़ा] एक प्रकार का गुजराती 
लोक-नृत्य जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ कमर या सिर पर घड़ा रखकर तथा 
घेरा बनाकर नाचती हैं। 

गरबता|--अ० [सं० गये] घमंड में आना। अभिमान करना। शेखी 
करना। 





भरवबित *---वि० वनगवित | 
गरबीलॉ--वि० [सं० गये ] जिसे ग हो। अभिमानी। घमंडी'। 
गरभ--पुं० १.-चगर्मे। २.-गरव। 


गरमबात *--पुं० १ “गर्भ। २. --गर्भाधाव। 
गरभाना--अ० [हि० गर्भ] १. गर्भ धारण करना। २. गर्भवती होना। 
३ गेहेँ, जौ, धान आदि के पौधों में बाल छगना। 
स० गर्भ धारण कराना। 
गरसी *--वि० [सं० गर्वी] अभिमानती । घसडी। 
शरसल--वि० [सं० धर्म से फा० गर्म] [क्रि० ग्रसाता; भाव० गरमाहट, 
गरमी] १. (पदार्थ) जिसका ताप-सान जीवों यथा प्राणियों के सहज 
और स्वाभाविक ताप-मान से कुछ अधिक हो। जैसे--नहाने का गरम 
पानी; दोपहर की गरम हवा। २ (प्राणी या शरीर) जिसका ताप- 
मान सहज या स्वाभाविक से कुछ अधिक या ऊपर हो। उस प्रकार का 
जैसा ज्वर या बुखार में होता है। जैसे---रोज संध्या को इसका बदन 
गरम हो जाता है। ३. (शरीर) जिसमें सहज और स्वाभाविक ताप- 
मान वर्तमान हो। प्रसम त्ताप-झानवारा । जैसे--दारीर का गरम रहना 
जीवन का लक्षण है। ४.(पदार्थ) जो अग्नि, धूप आदि के संयोग से जल 
या तप रहा हो। जिसे छूने से शरीर में जलन होती हो। जैसे--कड़ाही 
(या तवा) गरम है; इसे मत छना। ५. (पदार्थ ) जिसमें विद्युत्‌ की 
घनात्समक या सहिक धारा प्रवाहित हो रही हो। जैसे--बिजली का गरम 
तार छूना प्राणियों के छिए घातक होता है। ६. (प्रदेश या भू-भाग ) 
जो विषुवत्‌ रेखा पर या उसके आस-पास स्थित हो और इसी लिए जहां 
गरमी अपेक्षया अधिक पढ़ती हो। जैसे---अरब, चीन, भारत आदि 
गरम देश हैं। ७. ( औषध या खाद्य पदार्थ) जो शरीर के अंदर 
पहुँचकर उष्णता या ताप पिन करता हो। जिसकी तासीर या प्रभाव 
तापकारक हो। जैसे---जायफल, मिर्च, लौंग, आदि मसाले गरम 
होते हैं। ८. (पदार्थ ) जो शरीर के ऊपरी भाग पर से शीत का प्रभाव 
कम करके उसमें हलकी उच्णता या ताप लाता हो'। जैसे---जाड़े में सब 
लोग गरम कपड़े पहनते है। ९. (प्रकृति या स्वभाव) जिसमें उम्रता, 
क्रोध, ढेष आदि तीत बालें अधिक प्रधान तथा प्रबल रहती हों। जैसे-.- 
वे गरम मिजाज के आदमी हैं। 
महा ०-- (किसी से) गरम पड़ना या होता >आवेश या क्रीध में आकर 
किसी से छड़ने-झगड़ने पर उतारू होना। 
१०. जो किसी रूप में उग्र, उत्कट या तीत्र हो अथवा जो किसी कारण 
से ऐसा हो गया हो । जैसे--नुम्हारी ऐसी ही बातों से हमारा मिजाज 
गरम हो जाता है। ११. (मादा पशु) जो काम-वासना के वश में होकर 
गर्भ धारण करने के लिए उत्सुक या उपयुक्त हों। जैते---कुतिया या गौ 
का गरम होना। १२. जिसमें आवेश, उत्साह, तीत्रता आदि बानें ययेष्ट 
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मात्रा में हों। जिसमें अभी तक किसी प्रकार की मंदता, शिथिलता, 
छास आदि के लक्षण न दिखाई देते हों। जैसे---(क) अभी तुम्हारा 
खून गरम है; जब बड़े होगे, तब तुममें सहनगीऊता आवेंगी। 
(ख) अभी यहमामछा (या विवाद) इतना गरम है कि इसका निपटारा 
हो ही नहीं सकता। १३. (चर्चा या वात) जिसका यर्थेष्ट प्रचलन हो। 
जैसे---आज शहर मे एक नई खबर गरम है। १४. बिलकुल तुरत या 
हालका। बहुत ही ताजा। जैसे--अभी तो चोट गरम है; कुछ देर बाद 
दरद बढ़ेगा। १५. (बाच-चीत) जिसके प्रसग में कुछ उम्रता, उत्ते- 
जना या कटुता आ गई हो। जैसे--ससद में इस विपय पर खूब गरम 
बहस हुई थी। १६ (बाजार या भाव) जिसमे खूब चहल-पहल या तेजी 
हो। जो चलता हुआ या बढती पर हो। जैसे---आज सोने का बाजार 
गर्म है। 
सुहा०---(किसो चोज या बात का) बाजार गरम होना--बहुत अधिकता, 
तीघज्ता या प्रबलतता होना। जैसे---(क) आज-वाल हैजे का बाजार 
गरम है। (ख) शहरों में चोरियों का बाजार गरम है। 
गरस कपडा--पु० [हिं? ] शरीर गरम रखनेबाला और जाडे में पहनने का 
कपड़ा। ऊनी अथवा रूईदार कपडा। 
गरस पानीो--पु० [हिं०] १. वीर्य। शूक्र। (बाजार) २. मदिरा। 
शराब। 
गरम ससाला--पुं० [हिं०] भोजन में मिलाई जानेवाली एसी चीजे जो 
उसे चरपरा, पाचक और मुस्वादु बनाती है। जैसे--दालचीनी, धर्निर्याँ, 
मिर्च, लौंग आदि। 
गरमाहूट--स्त्री० [हि० गरम आहट (प्रत्य०) | १. गरम होने की 
अवस्था या भाव। २ कुछ हलकी गरमी । जैसे--कमरे में अब 
गरमाहट आई है। 
गरमसाई[--स्त्री० [फा० गरम से पंजाबी] १. गरमी। २. ऐसी वस्तु 
जिसके उपयोग या सेवन से शरीरिक शक्ति बढ़ती हो। जेसे---जच्चा 
को गरमाई खिलाओं; तभी वह जल्दी स्वस्थ होगी। 
गरसागरस--वि० [हि गरम गरम | १. ऐसा गरम जिसमे अभी ठढ़क 
बिलकुल न आने पार्ट हो। काफी गरम। जैसे--गरमागरम चाय या 
दूध। २. बिलकुल ताजा या तुरत का। जैसे--गरमसागरम खबर। 
३. उत्तेजना से युक्‍त। जेसे---गरमागरम बहस। 
गरसागरसी-स्त्री० [हिं० गरमा- गरम] १. किसी काम में जल्दी से निब- 
टाने था समाप्त करने में होनेवाली तेजी । तत्परता । मुस्नैदी । २. अन- 
बन या झगड़ा होने की स्थिति या भाव। ३. आवेशपूर्ण कहा-सनी। 
गरभाना--स० [फा० गर्म, हि० गरम-भाना (प्रत्य०)] १. कोई चीज 
आग पर रखकर उसे साधारण या हछका गरम करना। जैसे--पीने के 
लिए दूध या खाने के लिए ठंडी रोटी गरमाना। २. साधारण उप्णता 
या ताप से युक्त करना। जैसे---आग तापकर या धूप सेंककर हाथ-पैर 
गरमाना; रजाई ओढ़कर शरीर गरभाना । ३. ऐसा कास करना या 
ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे किसी में कुछ गरमी (आवेश, उत्तेजना, 
उत्साह, तीत्रता, प्रसन्नता आदि) उत्पन्न हो। जैसे--(क) कोई तीखी 
बात कहकर किसी आदमी को गरमाना। (ख). दाराब पिछाकर 
मेंसे को गरमाना। (ग) कुछ दूर दौड़ाकर घोड़े को गरमाना। 
(घ) गवैसे का आरम्भ में घीरे-चीरे कुछ समय तक गाकर अपना गरा 
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गरमाना। ४. फिसी के जेब, हाथ आदि के संबंध में, उसमें कुछ घन रखकर 
उसे प्रसन्न या संतुष्ट करना । जैसे---उसमने थानेदार (या पेशकार) 
का जेब (या हाथ) गरमाकर उसे अपने अनुकूल कर लिया। 
अ० १. साधारण या हलकी उष्णता अथवा ताप से युक्त होना। गरम 
होना। जेसे--(क) थोड़ी देरआँच पर रहने से दूध या थानी का 
गरमाना। (ख) आग तापने या कबलू ओढ़ने से शरीर का गरमाना। 
२. आवेश, उत्तेजना आदि उम्र अथवा तीत्र मनोभावों से युक्त होना । जैसे- 
जरा सी बात पर इस तरह गरमाना अच्छा नहीं होता। ३. किसी आर- 
म्भिक या औपचारिक क्रिया के प्रभाव से किसी प्राणी यां उसके किसी 
अंग का तेजी पर आता और ठीक तरह से अपना काम करने के योग्य होना । 
जैसे---(क) कुछ दूर दौड़ने से घोड़े का गरमाना। (ख) कुछ देर 
तक धीरे-धीरे गा लेने पर गव॑ये का गला गरमाना। ४. स्वाभाविक रूप 
से पशुओं आदि का उमग मे आना और काम-वासना से यृवत होना। 
जेसे---गौ या घोडे का गरमाना। ५ जेब, हाथ आदि के संबंध में, रुपये 
पैसे की उत्साह-वर्धक या सुखद प्राप्ति होना। जैसे--आज कई दिन बाद 
इनका जेब (या हाथ) गरमाग्रा है। 

गरमी--रत्नी० [ फा०] !. गरम होने की अवस्था, गुण या भाव। जैसे--- 
आग या धूप की गरमी । २. वर्षा से पहले और वसंत के बाद की ऋतु। 
श्रीष्म काऊू। जेठ-असाढ के दिन। जैसे-- इस सार गरमी के पहाड़ 
पर जाने का विचार है। ३. किसी प्रकार का मानसिक आवेग या उसग। 
जोश। 
मुहा०--( अपनी ) गरसली निकालूना->मेंधुन या संभोग करना। 
(बाजारू)। (किसी की) सरसी निकालना--ऐसा कार्य करना जिससे 
किसी का आवेग या क्रोध सदा के लिए अथवा कुछ दिनों के लिए दूर होकर 
मंद था शांत पड़ जाय। 
५ दुष्ट मैथुन से जननेंद्रिय में होने वाछा एक भीषण रोग । आतशक 
या फिरंग रोग। (सिफलिस ) ६. घोड़ों और हाथियों को होनेवाला एक 
प्रकार का रोग। ७. दें» ताप। 

गरमीदामा--पुं० [हि० गरमी +दाना] अधिक गरमी पडने के कारण 
शरीर पर निकलतेवाले छोटे-छोटे छाल दाने। अभौरी। पित्ती। 

शररशा *--पुं० [हिं० गर्स]) घोड़ों की एक जाति। 

गरराता *---अ० [अनु०] घोर या भीषण ध्वनि करना। ग्रजना। 

गररी|--स्त्री ० [देश०] किलेहरट। या सिरोही नामकी चिड़िया । 

गरल--पुं० [सं०५/गृ (निगलना)+अरूच्‌] १. जहर। विष। २. बिच्छू, 
साँप आदि विषले कीडों का जहर। ३. घास का बेंधा हुआ पूछा । 

गरहल-घपर--नवि० [ष० त०] विष धारण करनेवारू। 
पुं० १. महादेव। शिव। २. साँप! 

गरलारि--पुं० [गरल-अरि, ष० त०]) मरकत मणि। पन्ना 

शरबा *--पुं० [सं० गुरु] १. भारी। २. महान्‌। 
पुं७ दे० गला । 

गर-अत--पुं० [4० स०] मयूर। मोर । 

गरसता-स०“प्रसता | 

गरह[---पुं० >प्रह। 

गरह॑ब--पुं० [सं० गर+/हन्‌ (नष्ट करना) 4-क | काछी तुलसी। बबरी। 
पुं०आाहण । 





भरहर--पुं० [हिए गर”-गल ।-हर] वह काठ जो नटखट चौपायों के गले 
में बांधकर लटकाया जाता है। कुंदा। ठेकुर। 

गरहेड़बा---पुं० [सं० गवेडका] कसेई | कौड़िल्ला। (पक्षी) 

गर्राँ--वि० [फा०] १. भारी। बजनी। २. कठिल। ३. अप्रिय। नाग- 
बार। ४. महेंगा। 

गरांडोउ--वि० [फा० गरायाअं० ग्रांड? ] १. जो लंब-तडंग तथा मोटा- 
ताजा हो। २. बहुत बड़ा या भारी । 

गरांच--स्त्री० [हि० गर--गला] पशुओं के गले में बाँधी जानेवाली बटी 
हुई दोहरी रस्सी जिसके एक सिरे पर मुद्धी और दूसरे सिरे पर गाँठ 
होती है। 

गरा|--पुं० न्गलछा। 

शराऊ---पुं० [सं० गुरु, पु० हि० गुए गशअ ] पुराना अथवा बूढ़ा भेड़ा। 
(गँड़रियों की बोली) 

गराज---पुं० [अं० गैरेज| मोटर गाड़ी या इसी तरह की और कोई सवारी 
रखते या रहने का घिरा हुआ स्थान। गिराज। 
स्जी०-->गरज (गर्जन)॥। 

श्राष्डी--स्त्री ० -गड़ारी। 

गरामा--स० १. दे० गलाना'। २. दे० गारना'। 

गरानी--स्त्री० [फा०] १. भारीपन। गुरुता। २. महेँंगी। २. भोजन ने 
पचने के कारण होनेवाला पेट का भारीपन। 
स्त्री०>ग्लानि। 

गरासी--वि० [फा०] १. बुजुर्ग। वुद्ध। २. प्रसिठ। ३. सम्मानित। 

गरारा---वि० [सं० गर्व, पु० हि० गारो+-आर (प्रत्य०) ] १. अभिसानी। 
धमंडी। २. प्रबल) बलवान। ३. तेज | प्रचंड। 
पु० [हि घेरा] १. पायजामे की ढीली मोहरी। जैसे--गरारेदार 
पायजामा। २- ढीली मोहरी का पायजामा। ३. लेमा, तंबू आदि 
भरने का बडा थैला। 
पु० [अ० गरार, अनु०] (६. मुँह में पानी भरकर गर गर शब्द करके 
कुल्ली करना। २. चौपायों का एक रोग जिसमें उनके गले में 
घ्र-धुर शब्द होता है। 

ग्राशी--स्त्री० दे० 'गड़ारी।' 

गराब--पुं० [देश० | मध्य युग की एक प्रकार की बड़ी नाव। 

गरावन|--पु०-गड़ावन । 

गराबना[--स० -5१. -न्गड़ाना। २. >गछाना। 

गराबा[--पुं० [देश० | ऐसी भूमि जो अधिक उर्वर न हो। कम उपजाऊ 
जमीन । 

गरास---पुं० +प्रास । 

गरासना*«-स० [ सं० ग्रास )] १. निगलना। २. दे० 'ग्रासना' या 
ग्रसना। 

गरिका---सत्री० [ सं० गुरु ।णिच्‌, गर्‌ आदेश गरि+कन्‌--टाप्‌] तारियरूू 
की गरी। 

गरित--वि० [सं०+इतच्‌] १. जहर मा बिष से यूवत॥। २. जिसमे 
विष मिलासा गया हो। 

गरिसतर*--रत्री ० दे० गरिसा' । उदा०--उरजनि नहिन गरिमिता तैसी । 

--+मंददास । 


भरिया 
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गरिसा (मन्‌)--स्त्री० [सं० गुरु+इमनिच्‌, गर्‌ आदेश] १. ग्रुत्व। 
भारीपन। २. महत्त्य। महिमा। ३. अहंकार। घमड । ४. आत्म-इलाघा । 
शेखी। ५. आठ सिद्धियो मे से एक, जिसके फल-स्वरूप मनुष्य अपने 
शरीर का भार जितना चाहे, उतना बढ़ा सकता है। 
गरिया--पु० [देश०] दक्षिण और मध्यभारत मे होनेवाला एक प्रकार 
का वृक्ष । 
गरियाना|--अ०[ हिं० गारी>गाली ] गालियाँ देना। दुर्बंचन 
कहना। 
गरियार--वि० [स० गुरु-भारी] १ (पशु ) जो कही बैठ जाने पर जल्दी' 
अपनी जगह से न हिले। फलत: मट्ठर या सुस्त। जैसे--गरियार 
बैल। +२. काम-धथ। करने में सुस्त। आलसी। उदा०--डीह पतोहु 
धिया गरियार।---धाघष | 
गरियारा--पु० >गलियारा। 
वि०-- गरियार। 
गरियालू--पु० [हि० करिया से करियालू ] एक प्रकार का काला-नीला 
रंग जो ऊन रगने के काम आता है। 
वि० उक्त प्रकार के रग का। कालछा-नीला। 
गरिष्ठ--वि० [स० गृरु+इष्ठन, गर्‌ आदेश] १. बहुत भारी। २ 
(जाद्य पदा थ॑ ) जो बहुत कठिनता से या देर मे पचता हो। ३. महत्त्वपूर्ण । 
पु० १. एक प्राचीन तीथं। २. एक दानव का नाम। 
गशी--स्त्री० [स०१/गृ (लीलना) । अच्‌ +डी५१| देवताड। 
स्त्री० [स० गलिका, प्रा० गुड़िया] १. नारियल के अदर का वह सफेद 
मुलायम गूदा जो खाया जाता है। २ किसी कड़े बीज के अदर का मुलायम 
और जमा हुआ गूदा। 
गरीअ--वि० [अ० गरीब] [स्त्री० गरीबिन गरीबिनी, (क्व०), 
भाव० गरीबी | १. दीन और नम्र। २. दरिद्र। निर्धन। ३ निरुपाय । 
बेचारा। 
पु० ईरानी सगीत में एक प्रकार का राग। 
गरीबलाना--प० [फा०] (अपनी नम्नता दिखलाने के लिए ) इस गरीब 
(अर्थात्‌ मुझ अकिचन ) के रहने का स्थान। मेरा घर। 
ग़रीबनिवाज--वि० |फा० गरीब+नेवाज] दीनों पर दया करने और 
दु खियो का दुख दूर करनेवाला । दयालु | 
गरीबपरवर--वि० [फा०] गरीबों की परवरिश करनेवाला । गरीबों 
को पालनवाला। दीन-पाछक। 
गरीबो--सस्त्री ० [ अ० गरीब] १. गरीब होने की अवस्था या भाव। २. 
२ दीनता। नम्नता। ३ दरिद्रता। निर्धनता। 
गरीयस्‌ू--वि० [स० गुरु : ईयसुन, गर्‌ आदेश] [स्त्री० गरीयसी] १. बहुत 
अधिक भारी। २. बहुत प्रबल और महान्‌। ३. महत्त्वपूर्ण । 
गरु*--वि० [स० गुर) १ भारी। वजनदार। २ गौरवशाली। ३. 
जिसका स्वभाव गभी र या शांत हो। धीर। 
गरअस--वि० [स> गुर] बड़ा। महान्‌। 
गरुझा --वि० [स० गुरु] [स्त्री० गरुई |] १ भारी। वजनी। 
२ अभिमानी। घमंडी। 
[१० -गड़आ। 
गदमाई--स्त्री ८ [हि० गरुआ ] गृरुता। भारीपन। 
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गरुआता *--अ० [सं० गुरु] भारी या वजनदार होना । 
स० भारी करना या बनाना । 

गरड़---पुं० [स० गरुत्‌५/डी (उड़ना ) +ड, पृषो ० _तलोप ] १, गिद्ध की जाति 
का एक प्रकार का बहुत बड़ा पक्षी जो पुराणों में विष्णु का वाहन कहा 
गया है। २. सफेद रंग का एक प्रकार का जल-पक्षी जिसे पड़ता ढेक भी 
कहते हैं। ३. प्राचीन भारत की एक प्रकार की सैनिक व्यूह-रचना। ४. 
गरुड़ पक्षी के आकार का एक प्रकार का प्रासाद। ५. पुराणानुसार बौदहवे 
कल्प का नाम। ६, श्रीक्षण्ण के एक पत्र का नाम। ७. छप्पय छंद 
का एक प्रकार या भेद। ८. नृत्य में, एक प्रकार की मुद्रा। 

गरड़गासी (लित्‌)---पुं० [सं० गरुड़,/गम्‌ (जाना) +णिनि] १. विष्णु। 
२. श्रीकृष्ण । 

गरड़-धंटा---पु० [ष०१०] ठाकुर जी की पूजा में बजाया जानेवाला वह 
घंटा जिसके ऊपर गरुड़ की आकृति बनी रहती है। 

परड़-ध्यज--पुं० [ब० स०] १. विष्णु। २ प्राचीनकाल के बने हुए ऐसे 
स्तम जिनपर गरुड़ की आकृति होती थी। 

गराड़-पक्ष--पु० [ष० त०] नृत्य मे दोनों हाथ कमर पर रखने की एक 

मुद्रा । 

गढड़-पाश --पुं० [मध्य० स०] पुरानी चाल का एक प्रकार काफदा जो 
शत्रु को फेसाने के लिए उसके ऊपर फेका जाता था। 

गरड़-पुराण--मु० [मध्य० स०] अठारह पुराणों में से एक जिसमे यमपुर 
तथा अनेक प्रकार के नरको का वर्णन है। प्रेल-कर्म का विधान भी इसी 
में है। 
विशेष--हिन्दुओं में किसी के मर जाने पर दस दिन तक इसकी कथा 
सुनने का माहात्म्य है। 

गराड़-प्लृल--प० [ष० त०] नृत्य में एक प्रकार की मुद्रा। 

गरड़-मक्त--पु० [ष० त०] प्राचीन भारत का एक सप्रदाय जो गरुड़ 
की उपासना करता था। 

गरुड़न्यान--पु० [ब० स०] १. विष्णु। २ श्रीकृष्ण। 

गदड़-सत--० [ब०त० ] एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे क्रश नगण, 
जगण, भगण, जगण, तगण तथा अत में एक गूर होता है। 

गरड़-स्यूह---पु० [उपभि० स०] प्राचीन भारत में सैनिक व्यूह-रचना 
का एक प्रकार जिसमें सेना का मध्य भाग अपेक्षया अधिक विस्तृत रखा 
जाता था। 

गरड़-सिह--पृ० [उपमि० स०] प्राचीन भारतीय वास्तु मे, वह कल्पित 
सिंह जिसका अगला भाग गरुड़ के समान तथा पिछला सिंह के समान 
होता था। 

गरड़ांक--पुं० [गरुड़-अंक] ब० स०] विष्णु। 

गरड़ांकित---पुं० [गरुड़-अंकित, उपमि० स०] दे० 'गरड़ादमा' । 

गरड़ाप्रज--पुं० [गरड-अग्रज, ष० त०] अरुण, जो गरड का बड़ा भाई 
कहा गया है। 

गशड़ाइमा (सन्‌ )--पुं० [गरुड़-अश्मन्‌, उपसि० स० ] पन्ना नामक रत्न। 

गरत्‌--पुं० [सं०५/गृ (शब्द ) +ड॒ति] पंख। पर। 

गरता]---स्त्री ० >गुरुता। 

40005 (मत्‌)--.० [सं० गस्तू+मतुप्‌] १. गरुड़। २. पक्षी। ३. 
अग्नि 


गर्ल 

ग़रल--पुं० [सं० गरुड़] गरड़। उदा०-कंत गरुल होतहिं निरदयी।--- 
जायसी | 

ग़रवाई[--स्त्री ० >“गुरुता। 

गराहर|--वि०>-गुरु (भारी)। 

गरू*---वि० -गुरु। 

शकूर--पु० [अ० गरूर] अभिमान। घमंड। 

गरूरत--स्त्री० -“गरूर। 

गरूरताई*---स्त्री० -ग़रूर। 

गरूरा*--वि० [फा० ग्ररूर] [स्त्री० गरूरी] १. अभिमानी २. घमंडी। 
पु०>गहूर । 

भरेठना(--स०->गरेरना (घेरना)। 

गरेठा--चि० <टेढ़ा। 

गरेबान--पु० [फा० |] किसी सिले हुए कपड़े का वह अंश जो गले के चारों 
ओर पडता है। 

गरेश्ना--स० “घेरता (छेकना या रोकता) । 

गरेलना[>-स० गरेरना। 

गरेरा*--पु० घेरग। 
वि० [स्त्री० गरेरी ] (वास्त्‌ रचना) जिसमें घुमाव-फिराव हो । 
चक्करदार। 
पपुं० व्गदेला (छोटा लड़का) । 

गरेरी--रज्ी० गडारी। 

गरेहुआ|--वि० [ग० गुरु] १. भारी। २. भीषण । विकट। 

गरेथा--स्त्री ० -गरांव (पशुओ के गले में बाँधने कौ रस्सी ) । 

गरोह--पु० [फा०] झुद। जस्था। 

गक्क--वि० [अ०] (१. इबा हुआ। २ तल्लीन। विचारमग्न। 

गरगं--पु० [स० ९/गृ (स्तुति करना)-। ग] १. एक वैदिक ऋषि जो 
आगिरस भरहाज के वंशज और ऋग्वेद के एक धृक्‍त के मंत्र-द्रष्टा थे। 
२ ज्योतिष शास्त्र के एक प्राचीन आचायें। ३ भर्मेशास्त्र के प्रव्तेक एक 
प्राचीन ऋषि। ४. बैल। ५. साँड़। ६. गगोरी नाम का छोटा कीड़ा। 
७. बिच्छू। ८ कंचुआ। ९. एक पर्वत का पुराना नाम। १०. अहम के 
एक मानस पृत्र जिनकी सुष्टि गया में यश के लिए हुई थी। ११. संगीत में, 
एक प्रकार का ताछ। 

गर्गर--पुं० [स० गर्ग३/रा (देता) |क] १. भेवर। २. एक प्रकार का 
पुराता बाजा। ३. गगरा। गागर। ४ एक प्रकार की मछली। 

गर्गेरी--स्त्री ० [सं० गर्गर+छीव्‌] १. दही जमाने की मठकी। दहेंडी। 
२. मथानी। ३. गगरी। कलसी। 

रर्ज--स्त्री ० >गरज। 

पर्जेश---पुं० [सं०९/गर्ज (गरजना )+ण्बुलू-अक ] एक प्रकार की मछली। 
बि० गरजनेवाला। 

गर्लम--पुं० [स० ९/गर्ज्‌ +ल्युट-अन] १. घोर ध्यनि या भीषण दाब्द 
करने या होने की क्रिया या भाव। गरज। 
पद--नाअंत-तर्जेब--क्रोध में आकर जोर-जोर से बोलया और डॉटना- 
डपटना। 
२. शाल की जाति का एक प्रकार का वृक्ष । 

गर्णवा--स्त्री ० [सं० ] गर्जन (दे०)। 








७९ 


गदिश 
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अ०5-गरजना। 

गर्जा--स्त्री० [सं०५/गर्ज+अड---टाप्‌] बादलों की गरज। 

गजित--भू ० क्‌० [सं० ७/गज+-क्त] गरजा हुआ। 

गर्डर---पु० [अ०] लोहे का ढला हुआ वह मोटा और लंबा छड़ जो बड़ी 
छतें आदि पाटने में शहतीर की जगह लगाया जाता है। 

गरं--पुं० [स०९/गू ( लीकना ) | तन्‌] १. गड़ढा। गडहा। २ छेद। 
३. दरार। ४. घर। ५. रथ। ६ जलाशय। ७ एक नरक का नाम। 
८. एक शब्द जो स्थान-वाचक कुछ नामो में उत्तर-पद के रूप में लगता है। 
जैसे---चक्रगत्ते, त्रिगर्त आदि। 

ग्लेकी--स्त्री० [स० गत +कन्‌--डीघ] वह स्थान जहाँ कपड़े बने जाते 
हैं। 

गर्ता--स्त्री० [स० गत +टाप्‌]१ बिल। २. गुफा। 

ग्ताअय--पु० [ग्त-आश्रय, ब० स० ] बिल में 'रहनेवाले जतु। जैसे--- 
चूहा, खरगोश आदि। 

गतिका--स्त्री० [स० गते+ठन्‌---इक, टाप्‌] ->गतंकी। 

जर्द--स्त्री ० [फा०] गरदा। धूल। 
भुहा० के लिए देखें 'धूल' के मुहा० । 

शर्दखोर--वि० [फा०] (कपड़ा या उसका रंग) जो गर्द या मिट्टी आदि 
पड़ने से जल्दी मैला या खराब न होता हो। जैसे--खाकी रग। 
पु० पैर पोंछने का टाट आदि। 

गर्देशोरा(--वि ० --ग्दखोर । 

गई-गुबार--पु० [फा०] धूछ और मिट्टी जो हवा के साथ उड़कर इधर- 
उधर गिरती है। 

शर्देब--स्त्री ० -गरदन । 

गर्देता--पु० दे० गरदना। 

गर्दभंग--प० [हि० गर्द-+भंग | एक प्रकार का गाँजा जिसे चूरू चसस भी 
कहते हैं। 

गर्दंभ---१० [सं० ३/गदू (शब्द करना)-+-अमंच] १. गधा। गदहा। 
२. सफेद कुमुदनी या कोई । रे. विडंग। ४. गदहिला नास का 
कीड़ा । 

गर्दभक--पु० [सं० गर्दभ+कन्‌] १ गुबरैला नाम का कीडा। २. एक 
प्रकार का चर्मरोग। 

गर्देभ-पाण--पु० [तृ० त० ] अवकीर्ण याग । 

गर्दभांड--नयुं ० [सं० गर्दभ/अम्‌ (जाना) | ड] पछला या पाकर नामक 
वृक्ष । 

गर्देखा--स्त्री ० [सं० गर्दभ-+टापू] सफेद कटकारी। 

गर्दभिका--स्त्री० [सं० गर्दभ+ डीष-+कन-टाप, हृस्व] एक प्रकार 
का रोग जिसमें छाल फुँसियाँ निकलती हैं। गदहिला। 

गर्दभो-स्त्री० [सं० गर्दभ+ड्ीष] १. ग्दभ की सादा। गधी। २. 
एक प्रकार का कीड़ा। २. अपराजिता लता। ४ सफेद कंटकारी। 
५. पर्देभिका या गदहिला नामक रोग। 

गर्दाबाब---वि० [फा० ग्द+आबाद] १. गर्द या घूछ से भरा हुआ। २. 
दूटा-फूटा। ध्वस्त) हे. उजाड़। वीरान। ४. बेसुध। वेहोश। 

गर्बालु--यपु० [फा० गदई+अालू] आलूबजारा। | 

मदिक्ष-स्त्री० [फा०) १. चारों ओर घमने की क्रिया या भाव। 


गला 





चक्‍कर। २. विपत्ति या संकट में डालनेबाला दिनों (या 
का फेर । 
शर्दुआ---१० + गरदुआ। 
ग--मुं० [फा०] १. आकाश | २. गाड़ी । रथ । 
गर्द--पु० [सं० गृष्‌ (चाहना) +घनर्‌ | [वि० गद्ीं, गद्धित] १. लालच । 
सोम! २. गर्दभांड | पाकर । 
गढ़ित---वि० [सं० गद्ं । इतच्‌] लोभ से युक्‍त। लब्ध। 
गड़ों (डिग्‌)-वि० [सं० ५/गृष्‌+णिनि] [स्त्री० गठ्िनी] १ छोभी। 
२. लुब्ध। 
गर्माछ-स्त्री ० +गरनाल | 
गर्ब---मु० - नगर्व । 
गर्बा--पु० [? ] १. मिट्टी का वह पात्र जो कुछ देवी-देवताओं की पूजा के 
लिए मंगल कलश के रूप में मजाकर प्रस्थापिन' किया जाता है। २. 
वह गीत जो उक्त पात्र को प्रस्थापित करते समय गाया जाता है। 
(गुजरात ) 
गबीला--वि ० >गर्वीला । 
गर्भड--पुं० [ गर्भ-अंड, घ० त०, पररूप ] बहुत बडी या उभरी हुई 
नाभि। 
गर्भ--पृं० [सं०१/ग (सीचना)+4 भन्‌] १. पेट के अन्दर का भाग। 
उदर। २. स्तनपायी (मादा) प्राणियों के शरीर का वह भीतरी भाग 
जिसमें शुक्र और रज के संयोग से नये प्राणी उत्पन्न होते, बढते, पतपतले 
और अत मे जन्म छेते हैं। गर्भाशय। ३. उक्त के आधार पर मादा 
स्तनपायी प्राणियों के गर्भवती होने की अवस्था या काल। 
सुहा०--गर्भ गिरना >गर्भपात होना। गर्भ रहना उपेट में बच्चा 
आतना। 
४. लाक्षणिक अर्थ मे, किसी वस्तु का वह भीतरी भाग जिसमे कोई चीज 
छिपी या दबी रहती अथवा पनपती, बढ़ती या स्थित रहती है। जंसे--- 
यह बात तो अभी भविष्य के गर्भ मे ही है। ५. गर्भ में आनेवाला नया 
जीव। (क्‍्व०) ६. फलित ज्योतिष मे नये मेघों की उत्पत्ति जिससे 
वृष्टि का आागम होता है। 
गर्मेक--पं० [स० गर्भ+/क॑ (दाब्द)+क] १. पृश्रजीव वृक्ष। पतजिव। 
२. फूलों का गुच्छा जो बालों में खोंसा जाता है। [गर्भ - कन्‌ ] दो रातो 
और उनके बीच के दिन की अवधि। 
गर्भकार--वि० [स० गर्भ,/कू (करना) +अणु] (व्यक्ति) जिसके संपर्क 
से स्त्री ने गर्भ धारण किया हो। 
पु० सामगान का एक प्रकार का भेद । 
गर्भ-काझ--पु० [प० त०] १. गर्भाधान के लिए उपयुकक्‍त काल। 
ऋतुकाछ। २. वहू सारा सम4 जब तक स्त्रियों को गर्भ रहता हो। 
गर्भ-धारण से प्रसव तक का समय । 
गर्भ-केसर--पु० [१० त०] फूल के बीच में के वे केसर या सींके जो उसके 
स्त्रीलिंग अंग के रुप में होते हैं। उसी के साथ पराग केशर का संपर्क 
गे पर फल और बीज उत्पन्न होते हैं। (कार्पेल, पिस्टिल) 
+कोष--.१० [ष० त० | गर्भाक्षय। 
गर्भ-गहु--ैं० | उपमि० स० ] १. मकान के मध्य की कोठरी। बीच 
का घर। २. मन्दिर के बीच की वह कोठरी जिसमें प्रतिमा या मृत | 
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रहती है। ३. वह कोठरी जिसमें गर्भवती स्त्री सन्‍्तान प्रसव करती है। 
सौरी। ४. आँगन। 

गर्भधातों (तिनु)--वि० [सं० गर्भ३/हन्‌ (नष्ट करना)+-णिनि] [स्त्री० 
गर्भघातिनी ] गर्भ गिराने या नष्ट करनेवाला। 

गर्भ-बलून--पु ० [ ष० त० ]गर्भाशयमें बच्चे का हधर-उधर हिलता-डोलना। 

गर्भ-ब्यूति--स्त्री० [ष० त०] १. प्रसव। २. गर्भपात। 

गर्मज--वि० [स० गर्म /जन्‌ (उत्पन्न होना) --ड] १. जो गर्भ से उत्पन्न 
हुआ हो। (अडज, स्वेदज आदि से भिन्न) २. दे० जन्म-जात । 

गर्भ-भात--वि० [ष० त० | >गर्भज। 

गर्भदह्--प्‌ ० >-संदंश । 

गर्भंद--बि० [स० वृभं4/दा (देना) +क ] गर्भकार। 
पुं० पुत्रजीव वृक्ष । 

गर्भदा--स्त्री० [सं० गर्भद--ठापु] सफेद भटकटेया। 

गर्भ-दातजी--स्त्री ० [० त०] + गर्भदा। 

गर्भ-दास---पु० [प० त०] [स्त्री० गर्भदासी] दासी का पुत्र, अर्थात्‌ 
जन्मजात दास। गोला। 

गर्भ-दिवस---पु० [च० त०] १. गर्भकाल। २. कातिकी पूर्णिमा से 
लेकर लगभग १९५ दिनों का समय जब कि मेघों के गर्भ में आने अर्थात्‌ 
आकाश में बनने का समय होता है। (बुहत्संहिता) 

गर्भ-दुत--पुं ० [प० त०] वैद्यक में पारे की शुद्धि के लिए किए जानेवाले 
संस्कारों में से तेरहर्वा सस्कार। 

गर्भ-बुहू---वि० [सं० गर्भ,/हुंह (बुराई सोचना) | क्विप्‌] [स्त्री० गर्भ- 
द्रह्म] गर्भ का द्ोही , अर्थात्‌ गर्भ न चाहने या उसे नप्ट करनेवाल्टा । 

गर्भ-धरा--वि० [ष० त०] गर्भ घारण करनेवाली | गर्भवती । 

गर्भ-घारण--पुं० [| ष० १०] गर्भ में नया जीव धारण करना। गर्भवती 
होना। 

गर्भे-ताड़ो---स्त्री ० [ ष० त० ] वह नाड़ी जो एक ओर गर्भ के बच्चे की नाभि 
से और दूसरी ओर गर्भाशय से मिली होती है। 

गर्भे-नाल--स्त्री ० [ष० त० ] १. फूलो के भीतर की बह पतली नाछ जिसके 
सिरे पर गर्भ केसर होता है। २. दे० 'गर्भ-नाई,'। 

गर्भ-निस्रव--पु० [प० त० ] वह झिल्ली जो बच्चे के जन्म छेने पर गर्भ से 
निकलती है। आँवल। खेड़ी। 

गर्भ-पत्र--पुं० [प० त०] १. कोंपछ। गाभा। २. दे० 'गर्भनार। 

गर्भपाकी (कित्‌ू)--पुं० [स० गर्भ-पयाक, घ० त०, -“इनि] साठी धान। 

गर्स-पात--पुं० [घ० त० ] १. गर्भ का गिरना। पेट के बच्चे का पूरी बाढ़ 
के पहले गर्भ से निकलकर गिर पड़ना और व्यर्थ हो जाना। (गर्भ-स्राव 
से भिन्न; दे० 'गर्भ-लाव) 

गर्ल-पातक--वि० [ष० त०] (औषध या पदाथ ) जिसके प्रयोग या व्यव- 
हार से गर्भपात हो जाय। गर्भ गिरानेवाला। 
पुं० छारू सहिजन। 

गर्भ-पातन--पु० [सं० ष० त०] जान-बूक्षकर पेट या गर्म का गिराना, 
जिससे गर्भस्थ जीव मर जाता है। (यह विधिक दुष्टि से अपराध भी 
है और नैतिक तथा धामिक दृष्टि से पाप भी)! 

गर्स-पातिनी--स्त्री० [ सं० गर्भपातिनू+डीपु ] १. कछिहारी। २. 
विद्वत्या नामक ओषधि। 


मर्मपातो 
गर्भपाती (तिन)-वि० [सं० गर्म 4/पत्‌ (गिरना)+णिच्‌+णिनि] 
[स्त्री० गर्भपातिनी ] गर्भपात करने या गिरानेवारा। 
गर्भ-भबन--१० [ ५० त०] १. वह कोठरी जिसमें स्त्री बच्चा प्रसव 
करती है। सौरी। २. दे० गर्भ-गृह। 
सर्भ-संडप--पुं० [प० त०] १. गर्म-गृह। २. पति और पत्नी का शयना- 
गार। 
गर्भ-भास---पु० [ष० त० ] वह महीना जिसमें स्त्री ने गर्भ धारण किया हो। 
शर्भ-सोक्ष--पु० [ष० त्त%० ] अ्रसव । 
रर्भरा--स्त्री ० [स० गर्स९/रा (देता)+क-ठाप्‌ ] प्राचीन काल की एक 
प्रकार की बडी नाथ। 
गर्भवतो--स्त्रो ० [ सं० गर्भ +मत्‌प्‌ू-वत्व, डोप्‌] स्त्री, जिसके पेट में 
बच्चा ह।। गर्भिणी। 
गर्भ-बास--पु० [ स०त० ] १. बच्चे का गर्भाशय में रहना। 
२. गर्भाशय । 
शर्भ-बिनान--मु० [प० त०_] वह विज्ञान जिसमें इस बात का विवेचन दोता 
है कि गर्भ म॑ कलल किस प्रकार बनता है, उसमें जीवन का सचार कंसे 
होता है और उसकी वृद्धि या विकास किस प्रकार होता है। (एम्ब्रा- 
यॉलोजी ) 
गर्भ-ध्थाकरण--पु० [ष० त० ] क्षयुर्वेद का वह अंग जिसमें बालक के गर्म 
में आने, बढने, जन्म लेने आदि की बातों का विवेचन होता है। 
गर्भ-स्यूहु--पु० [ उपभि० स० ] युद्ध मे सेना की एक प्रकार की व्यूह-रचनता 
जिसमे सेना अपने सेनापति या रक्षणीय वस्तु को चारो ओर से घेर कर 
खड़ी होती और लड़ती थी। 
गर्भ-शंकु--पु० |ष० त० ] वह सँंडसी जिससे मरा हुआ बच्चा गर्भ में से 
निकाछा जाता था। (फर्सेप्स) 
गर्भ-दास्था---स्त्र० [ष० त०] पेट के अदर का वह स्थान जिस पर गर्म 
स्थित रहता है। 
गर्भ-संधि--स्त्री ०» [ मध्य० स०] नाट्य शास्त्र भे एक प्रकार की संधि। 
जिस संधि से उपाय कहीं दब जाय और खोज करने पर बीज का और भी 
विकास हो उसे गर्भ-संधि कहते हैं ।---१० विश्वदाथप्रसाद मिश्र | 
गर्भस्थ--वि० [स० गर्भ,/स्था (ठहरता) +क ] गर्भ में आया या ठहूरा 
हुआ (बच्चा )। 
गर्भ-स्थली--स्त्री ० [ मयू० स० ] गर्भाशय । 
गर्स-स्थापत---पु० [ष० त० ] गर्भादाय से वीर्य पहुँचाक र गर्भ-धा रण कराना । 
(सेमिनेशन ) 
गर्भ-खाब--पु० [ष० त०] गे के गिरने या नष्ट होने की बढ़ अवस्था 
जब कि बह पिंड बनने से पहले बहुत-कुछ तरल रूप में रहता है। 
(एबोर्शन ) 
विवोष--साधारणत:ः तीन-चार महीने तफ गर्भ तररू रूप में रहता है 
और गर्भ-स्राव होने पर वह रफ्त के रूप में बहकर निकल जाता है। पर 
इससे अधिक बड़े होने पर जब वह पिड का रूप धारण करके निकलता 
है, तब उसे गर्भपात कहते हैं। 
अभ्ंजानी (विग)--वि० [सं० गर्भ/ल्‌, (बहना) -- णिन्र्‌+णिनि] 
[ल्त्री० गर्भे-ल्ाविती] गर्भ-ल्ाव करते या करामेवाला | 
पुं७ हिताछ नामक वृक्ष । 
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गर्भनुत्या--स्त्री० [ष० त० ] गर्भ में आये हुए जीव या प्राणी को किसी 
प्रकार नष्ट कर देना या भार डालता। 

गरांक--पुं० [सं० गर्भ-अंक, उपभि० स०] १. नाटक के अक का एफ अंश 
जिसमें केवल एक घटना का दृष्य होता है। २. एक नाठक में दिखलाया 
जानेवारा कोई दूसरा ताटक या उसका दृष्य । 

गर्भावगाए--पु० [ सं० गर्म-आगार, उपसि० स० ] १. गर्भ-गृह। 
२. आँगन। ३. गर्भाशय। 

शर्भाधान--पु० [सं० गर्भ-आधान, व० त०] ६. स्त्री के मर्म या पेट में 
पुरुष के वीर्य से जीव या प्राणी की सृष्टि का सूत्रपात। सभोग करके 
वीर्य गर्भाशय में स्थित करना या होता । २. गृहसूत्र के अनुसार मनुष्य 
के सोलहों संस्कारों में से पहला सस्कार जो उस समय होता है जब स्त्री 
ऋतुमती होने के उपरान्त शुद्ध होती है। 

गर्भारि--पु० [स० गर्म-अरि, ष० त०] छोटी इलायची'। 

गर्भाशय--पुं० [सं० गर्भ-आशय, ष० त०] स्त्रियों या मादा पशुओं के 
पेट में वह स्थान जिसमे वीये के पहुँचने पर जीव था प्राणी की सृष्टि का 
सूत्रपात होता है। बच्चेदानी। (यूट्रस) 

अभिणो--वि० [स० गर्म--इनि-डीप | स्त्री या मादा प्राणी जिसे गर्भ हो। 
गर्भवती। (पप्रेंगनैन्ट) 
स्त्री० १. लिरनी का पेड़। २. प्राचीन भारत में एक प्रकार की बड़ी 
नाव जो समुद्रों मे चलती थी। 

गभित---वि० [स० गर्भ +इतच्‌ | १. जिसने गर्भ धारण किया हो। गर्भ 
से युक्त । २. जिसके गर्भ अर्थात्‌ भीतरी भाग में कुछ हो या छिपा हो। 
जैसे--सारगर्भित कथम। ३. भरा हुआ। पूरित। '४. साहित्यिक 
रचना का एक दोष जो किसी एक भाव के सूचक वाक्य के अन्तर्गत 
किसी दूसरे भाव का सूचक कोई और वाक्य भी सम्मिलित किये जाने 
पर होता है । 

गर्भा (भिन्‌)--वि० [सं० गर्म+ईनि] १. गर्भवारा। २. गर्भित। 

गर्भीला--वि० [सं० गर्म- हि० ईला (प्रत्य० )] १. जिसके गर्भ अथवा 
भीतरी भाग मे कोई चीज स्थित हो। २. (रत्न) जिसके अन्दर से आभा 
निकलती हो। 

सर्भोदक--«पु ० [स० गर्भ-उदक, ब० स० ] पुराणानुसार एफ समुद्र जिसमें 
श्रीकृष्ण को शेषशायी महाविष्णु के दर्शन हुए थे। 

गर्भोपघात--न्‍यु ० [सं० गर्म-उपघात, ष० १०] गर्भ-हत्या। 

गर्भोपनिजवू--पु० [सं० गर्भ-उपनिषद्‌ , सध्य० स०] अथर्वबेद सम्बन्धी 
एक उपनिषद्‌ जिसमें गर्भ की सृष्टि, अभिवृद्धि, प्रसव आदि का वर्णन 
है। 

ग्ल---वि० [फा०] दे० गरम'। 

ग्र्श--वि० [देदा०] लाख के रंग जैसा। लाखी। 
पुं० १. राखी रंग। २. छाख्री रंग का घोड़ा। ३े. राखी रंग का कबू- 
सर। 
पुं० [अ० गरे:] १. अभिमान। घंमंड। २. कोई ऐसा उप्र कार्म जो, 
अपने अभिसान और बल के प्रदर्शन के लिए किया गया हो। ३. सतरूज 
नदी का एक नाम जो उसे बहावरूपुर के आस-पास प्राप्त है। 
स्‍्त्री०>-गराड़ी। (बुन्देह०) उदा०--जार्स पै डोरी डार गुदा 
अरी ढार गुश्याँरी ।---हछोकगीत । 


गरी 


अीन+ अिननिन--++० ५... 








ना. अन्‍ननगअन्‍अरगनओओि. ७»..-+>नन्‍>-+लन+ 





भरी--स्त्री० [हिं० गरेरना] १. खलिड्वान मे लगाई हुई डंठल की क्‍ ॥ 


२. तागा लपेटने का एक औजार। 
शर्ब--पु० [सं० ५/गर्व (अहंकार करना) -! धत्र्‌ ] [वि० गवित, 


अवज्ञा भी करता है। (इसकी गणना संचारी भावों मे होती! है) 
गर्वर--वि० [सं० ४/गू (छीलता) |-वरच्‌ ] जिसे गर्व हो। 
गर्बरी--स्त्री० [सं० गर्वर : डीष] दुर्गा। 


गर्बबंत--थि० [स० गर्ववान्‌] (व्यक्तित) जिसे अपने अथवा अपनी किसी 


चीज, बात या व्यवहार पर गये हो। अभिमानी। घमडी। 
गर्बाता--अ० [सं० गर्व] स्वय गर्व करना। 
स० किसी को गवित करना या कराना । 
गविभी--वि० स्त्री० [सं० गये | इनि-डोप ] १ गर्व करनेवाली (स्त्री०)। 
२. मान करने या रूठनेवाली। भानिनी। 
गधित--वि० [स०९/गव्‌ ++क्त] [स्त्री० गविता| १. गय॑ से युक्त । 
२ गयव॑ या अभिमान करनेवाल्टा | 
गविता--स्त्री० [स० गवित | टाप्‌ | साहित्य मे वह नायिका जिसे अपने 
रूप, गूण आदि का अथवा अपने पति या प्रेमी के परम अनुराग का गर्व 
यथा घमड होता है। 
गविष्ठ--वि० [ स० गर्व |इप्ठन्‌ ] १. जिसे गर्व हो। गर्वीला। 
२ अभिमानी। घमडी। 
गर्षो (बिन्‌)--वि० [सं० गये | इलि] अभिमानी। घमडी। 
गर्षोला--वि० [स० गये | हि० ईला [ प्रत्य ० ) ] [स्त्री० गर्वीली ] १ गवं 
करनेवाला। गर्व से युक्त। २. अभिभानी। 
गहश--पु० | स० ५/गह_ (निदा करना ) +ल्युटू-अन ] [वि० गहंणीय, गहित] 
किसी को बहुत बुरा समझकर की जानेवाली उसकी निन्‍्दा। 
भत्संना। 
गईणा--स्त्री० [स०६/गर्ह । णिच्‌ +युत्र >अन्‌ , टाप] -गहंण। 
गहुँणीय-वि० [स० २/गहे । अनीयर्‌ ] जिसका गण या निन्‍्दा करना 
उचित हो। गहंण का पात्र (अर्थात्‌ निदनीय या बुरा) । 
गहा--स्त्री० [स० गहं+ अ-“टापू | गहँणा। निंदा। 
गहित--भ ० कृ० [स० ५4हं, + क्त | १. जिसकी गहंणा था निन्‍्दा की गई 
है। २ इतना दूषित या बुरा कि उसे देखने पर मन में घृणा उत्पन्न 
होती हो। 
गहां--वि० [स० (/गह -! “ग्यत्‌ | - गहँणीय । 
गलती, गलंतोका--स्त्री ० [स०५/गल (क्षरण होना ) 
टाप्‌ | [+/गर्‌ । शतृ--डीप] १. छोटी कलसी। 
से शिर्वालग पर पानी चूता रहता है। 
गलश--पु० दे० गलतंस'। 


 शतृ-डोप |-कनू- 
२ छेददार घड़ा जिसमें 


गवंबान ] 
१. अपने किसी श्रेष्ठ कार्य, वात, वस्तु, व्यक्ति आदि के सबंध में होनेवाली 
स्यायोचित अहभावना। जैसे--हमें अपने देश, धर्म तथा सस्कृति पर 
गर्व है। २. अपनी शक्ति, समर्थता आदि की दृष्टि से मन में होनेवाली 
अयुक्तिपृर्णं अहभावना। जैसे--उन्हें अपनी डडेबाजी पर गर्व है। 
रे. अभिमान। घमंट। ४ साहित्य में वह अवस्था जब मनुष्य अपने 
किसी गुण या विशेषता के विचार से दूसरों की अपेक्षा अपने को बहुत 
बढ़ा-चढ़ा समझता है तथा अपने आचरण या ध्यवहार से अपनी श्रेष्ठता 
प्रकट करता है और कभी-कभी अपने उत्कर्ष की भावना से दूसरों की 


गलकधोंद्‌ 


गल--पुं& [सं०५/गल्‌ (खाना) +अपू] १ गला। कंठ। गरदन। 
२. एक प्रकार का पुराना बाजा। हर. गड़ाकू मछली | ४. के 
पु० हि गल्ला' का संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक शब्दों के आरंभ में लगते 
पर प्राप्त हीता है। जैसे--गलफाँसी, गलबहियाँ आदि। 

गलई--स्त्री० >>गलही। 

गल-कंबल--पु० [स० स० त०] गाय के गले के नीचे का वह भाग जो 
लटकता रहता है। झालर। लहूर। 

गलक--पुं० |स० गल ; कनू) १ गला। २. गड़ाकू मछली। 
३ मोती। उदा०--गुहे गलक कुतल मेह कंसे ।-“जायसी | 

गलका--पु० [हि० गलना ] १ ह₹।थ की उंगलियो के अगले सिरे पर होने- 
वाला जहरीला फोड़ा जिससे हाथ में टपक पड़ती है। इसकी गिनती चेलक 
या माता में होती है। २. एक प्रकार की चाबक । ० 

गलकोड़ा, गलखोड़ा--पु० [हि० गला +कोड़ा] १. कुश्ती का एक पेंच। 
२ मालखभ की एक कसरत। ३. एक प्रकार का कोडा या चाबुक। 

गलगंजन--पु० [हि० गल +गॉजना] १. शोर-गुझल। २ डीग। 

गलगंजना--स० [हिं० गलगजन] १. जोर जोर से चिल्छाना। शोर- 
गुल करना। २. डीग हॉँकना। 

गल-गंड--पु० [स० त०] एक प्रकार का रोग जिसमे गले कौ अबदुका 
नामक ग्रन्धियों मे सूजन होती है और जो बडी गांठ के रूप में बाहर 
निकल आती है। घेधा। (गायटर) 

गलमल--स्त्री० [देश०] १ मैना की जाति की एक चिड़िया जो कुछ 
सुर्खी लिये काले रंग की होती है। गिरगोटी। गछूगलिया। २. एक 
प्रकार का बड़ा खट्टा नीबू जिसका अचार पडता है। ३ चरखबी की बत्ती 
का वह टुकड़ा जो चलते हुए जहाजो की सीसे की उस नली में लगा रहता 
है जिससे समूद्र की गहराई नापी जाती हे। (लश०) ४. एक 
प्रकार का मसाला जो छकड़ियों को जोड़ने अथवा उनके छेद बद करने 
के काम आता है। 

गरूगरला--वि० [हिं० गरूता या गीला] [स्त्री० गलगली] १ भीगा 
हुआ। आद। तर। २. ऑसुओ से भरा हुआ (टेत्र)। ३ बहुत 
ही कोमल या मुलायम | 

गलगरूना--अ० [हिल गलना] १ गीछा या तर होना। भीगना। 
२. कठोर पदार्थ का बहुत कोमल हो जाना। ३. (हृदय का) आद्रे या 
दयालु होना। मन का कोमल भावों से युक्त होना । ४. हथित होता। 

गलूगाजना--अ० [हिं० गाल । गाजना] १. खुशी से गाल बजाना। 
२. शोर-गुल करना। ३. डीग मारना। 

गलगृथ्छा--पु ०<गलूमुच्छा। 

गलगुपता--वि० [हिं० गाल] जिसका शरीर खूब भरा हुआ और गारू 
फूले हों। जैसे--गलगुथना बच्चा। 

गल-प्रह--प० [ष० त०] १. गछे में पड़ा हुआ कष्टदायक बधन। २. इस 
रूप में होनेवाली विपत्ति अथवा संकट। ३. आई हुई बह आपत्ति 
जो कठिनता से टछे। ४. मछली फँसाने करा कॉटा। ५. गले में कफ 
अटकने या रुकने के कारण होनेवाला एक रोग । ६. ज्योतिष के अनु- 
सार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, अमावस्या 
और प्रतिपदा। 

ग्रलधोंटू--वि० [हिं० गला-+घोंटना] गछा घोंटने या दबावेबाझा। 


<र 
















गला 


पुं० १. ऐसा काम था बात जो गला घौंटनेवाली हो। २. व्यर्थ का 
और कष्टदायक भार। 

शलजा---स्त्री० [? |कंबोज देश और उसके आस-पास बोली जानेबाली कुछ 
बोलियों का वर्ग या समूह। 

गलछट--स्त्री ० 5ुगलफड़ा 

गल्जेबड़ा--पुं० [सं० गल+यत्र, प० जदरा] १. वह जो सदा पीछे या 
साथ लगा रहे। गले का हार। २. गले मे लटकाई जानेवाली कपड़े की 
बह पट्टी जो चोट खाये हुए हाथ को सहारा देने के लिए बाँधी जाती 
है और जिसकी लपेट में हाथ या कलाई रहती है। 

भलजोइ---पं ० < गलजोत। 

गलजोत--नत्री० [हि० गला--जोत ] १. वह रस्सी जिससे एक बैल का 
गला दूसरे बैंल के गले से बाँधा जाता है। गलजोड़ । २. गले में पड़ा 
हुआ किसी प्रकार का कप्टदायक बंधन । ३ दे० 'गरूजेंदड़ा । 

गलझंप--पु० [हिं० गला +झाँपना] हाथी के गले भे बाँधी जानेबाली 
लोहे की जंजीर। 

गलतंग---वि० [स'० गलित--अग] वेसुध। बेखबर। बेहोश। 

गलतंस--पुं० [स० गलित +वंश | १. ऐसी मम्पत्ति जिसका कोई उत्तरा- 
घिकारी न रह गया हो। लावारिस जायदाद। २. ऐसा व्यक्ति 
जिसकी सम्पनि का कोई उत्तराधिकारी न रह गया हो। 

गरछत--थि० [अ० ] १. (मौखिक या लिखित प्रदनोत्तर या हिसाब-किताब ) 
जिसमें कझन या गणन संबंधी कोई भूल हो अथवा जो नियम या 
सिद्धान्त की दृष्टि से ठीक न हों। २. (लेख) जो अक्षरी, व्याकरण 
आदि की दृष्टि से शुद्ध न हो । जिसमें किसी प्रकार की भूल या भूले हों। 
३ जो तथ्य के अनुरूप न हो। जो असत्य या झूठ हो। जैसे--सुम 
गलत कहते हो, मैने कभी ऐसा नहीं कहा था। ४. जो उचित या 
विहित न हो। दूषित या बुरा। जैसे---उन्होंने गलत रास्ता अपनाया 
है। 

गल-सक्रिया--पुं० [हि० गारू+-तकिया] गाल के नीचे रखा जतेवाला 
एक प्रकार का गोल छोटा तकिया। 

गलतनासा--प० --शुद्धिपत्र । 

गलतनी--स्त्री ० [हि० गला+-तनना] बैल के गेराँव में बाँधी जानेवाली 

रस्सी। पगहा। 

शरूस-फहसी--स्त्री० [० | फा०] किसी की कही हुई बात का अर्थ या 
आगय कुछ का कुछ समझना। कीई बात समझने में कुछ घोखा खाना। 

गलताँ--वि० -गलतान। 

गलता--पुं० [फा० गलतान] १. एक प्रकार का बहुत चमकीछा, मोटा 
कपड़ा जिसका ताना रेशम का और बाना सूत का होता है। २. दीवार 
में बनी हुई कंगनी या छज्जी। कारनिस। 

गलताडु--पुं० [सं० ष० त० ] जूए या जुआठे की वह खूंटी जो अन्दर की 
ओर हो ती है। 

गलताब--वि० [फा० |] १. लड़खड़ाताया रुड़कता हुआ। २. धूमता या 
चक्कर खाता हुआ। 
पुं० एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। 

मलती--स्जरी० [अ० गलत- ई फा०] १. करत या गणना संबंधी 
भूल। २. नियम, रीति, व्याकरण, सिद्धान्त, आदि की दृष्टि से होनेवाली 


डे 





चतफड़ा 


कोई मूल। अश्द्धि। ३. ठीक प्रकार से कोई काम न करने, न देखने 
या न समझने की अवस्था या भाव। 
पुं० [हिं० गरूना] अभिषेक-घट जिसमें छिद्र होता है। उदा०---मुन 
गरूती पुजारा, गाड़॒वा नैव ढालती। 

गलथना--पुं० [स० गलस्तन, पा० गलत्यन, गलथन ] कुछ बकरियों के गले 
में छटकता हुआ लंबोतरा मांस-पिड। 

गल्थली--स्त्री० [हि० गाल-+धैली] पशुओं विशेषत- बंदरों के गले के 
अन्दर थी के आकार का वह अंग जिसमें वे खाने की वस्तु पहले 
भर लेते है और तब बाद में धीरे-धीरे निकालकर खाते हैं। 

गलबधु---वि० [स० गलतु-अश्ु, ब० स० ] जिसके आँसू बह रहे हों। रोता 
हुआ। 

गलन---पुं० [सं० ५/गल +ल्यूट---अन्‌ | १. गलने की अवस्था, किया या 
भाव। २. किसी तरछ पदार्थ का किसी पात्र मे से चूना या रिसना। 

शलमहाँ --पु० [हिई गऊता+नहें नाखून] १. हाथियों का एक रोग 
जिसमें उनके नाखून गलगलूकर निकलने लगते हैं। २. वह हाथी जिसे 
उब्त रोग हो। 

शऊल:--अ० [सण्गलन] १. ताप की अधिकता के कारण किसी घन पदार्थ 
का तरल होना। जैसे---बरफ, मक्खन या सोनों गलनां। २. किसी 
हरल पदार्थ मे डाले हुए कडे या धन पदार्थ का कोमल होकर उसमे घुल 
कर मिल जाना। जैसे---दूध या पानी से चीनी गलता। ३. आग पर 
रखकर उबाले या पकाये जाने पर किसी कड़ी वस्तु का इतना नरम हो 
जाना कि धीरे से उँगली से दवाने पर बह टूट-फूट या दव जाय। जैसे--- 
तरकारी या दाल गलना। 
सुहा०-- ( किसी की ) वाल गलना -:कौशल, प्रयत्न आदि में सफलता 
होना। (प्राय नहिक रूप में प्रयुतत ) जैसे--यहाँ आपकी दाल नहीं 
गछेगी, अर्थात्‌ प्रयत्न सफल न होगा। 
४. उक्त के आधार पर किसी वस्तु का इतना नरम, (क्षीण या 
जीणं) हो जानाकि छूने भर से फट जाय। जैसे---रखे-रखे कपड़ा 
या कागज गलना। ५. शरीर का क्रमश' क्षीण होते-होते बहुत ही 
दुर्बल और निस्सार होना। जैसे--चिन्ता करते करते उनका शरीर 
गलकर आधा रह गया है। ६. रोग आदि के कारण शरीर के 
किसी अग का धीरे-धीरे कटकर नष्ट होना। जैसे--- कोढ़ से पैर 
या हाथ की उँगलियाँ गलना। ७. बहुत अधिक सरदी के कारण 
ऐसा जान पड़ना किपैर या हाथ की उँगलियाँ तरल होकर गिर या बह 
जायेंगी। जैसे--थूस-माघ में तो यहां हाथ-पैर गलने लगते है। ८. इच्छा 
न होने पर भी व्यर्थ व्यय होना। जैसे---सौ रुपए गछू गए। ९. मिष्फल 
अथवा व्यर्थ हो जाना। जैसे--जूए में दाँव या चौपड़ के खेल में 
मोहरा गलना। १०. गढ़ढे आदि में बनाई या रखी हुई बीज क्रा 
धीरे-धीरे नीचे धैंसना या बैठना। जेसे---कुएँ की बनावट में जमवट 
गलना। ११. (किसी नक्षत्र का) वर्षा करना। पामी बरसाना। 
जैसे--- गछी रेवती जल को नासे ।--भड़्डरी। १२. समय से पहले 
स्राव या पतन होना। जैसे---गर्भ गलना। 

गलफड़ा--मुं० [फेफड़ा का अनु०] १. जल में रहनेवाले जीव का बह अब- 
यव जिससे वे पानी में साँस छेते हैं। (यह स्थल में रहनेवाले प्राणियों 
के फेफड़े का ही आरभिक रूप है)। २. गाल का चमड़ा। 
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भलफरा 


शलफरा---पुं० “गरूफड़ा। 

गलफाँस---स्त्री ०--गलरूफाँसी । हैं 

गलफासी--स्त्री० [हि० गरा+फाँसी] १. गछे में पड़ी हुई फाँसी या 
उसका फंदा। २. ऐसा बहुत बडा संकट जिससे छुटकारा मिलना बहुत 
कठिन हो। ३. मालखंभ की एक प्रकार की कसरत । 

गलूफूट--स्त्री० [हिं० गाल |-फूटना] (क) अंड-बंड बकने या (ख) 
नींद में बड़-बड़ाने की अवस्था, क्रिया या भाव। 


पर 
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गलफूला---वि० [हिं० गार-फूलना] [स्त्री० गलफूली] जिसके गाल फूले " 


हुए हों। 
पुं० गले के फूलने या सूजने का एक रोग। 

शलफेडड--पुं० [सं० गल-पिड] गछे के आस-पास की गिलटियाँ। 

गलबंदनी--स्त्री ० ->गुल्बंद ( आभूषण) । 

गलबबरी--स्त्री० [हि० गलना+वबदरी -बादलर] शीतकाल की बदली 
जिसमें हाथ-पाँव गलने लगते हैं। 

गलबली[--पु० [अनु०] १, कोलाहरझ। २. गडबड़। 

गलबहियाँ (बाहीं)--स्त्री० [हि० गला+बाँह | दो व्यक्तियों के परस्पर 
गले में हाथ डालकर आलिगन करते की अवस्था या भाव । 

धलबा--पु० [अ० गल्बः] अभिभूत करनेवाली प्रबलृता। जेसे--नीद 
का गलबा। 
पु०<बलवा (विद्रोह) । 

गलसंदरी--स्त्री० [हिं० गाल+मुद्रा] १. ष्यर्थ की बकवाद। २. दे० 
गिल-मुद्रा। 

गलमुच्छा--पु० [हि० गाल+मूछ] गालों पर के वे बाल जो बीच में 
ठोढी पर के बाल मूंड दिए जाने पर भी बचाकर रखे और बढ़ाये जाते 
हैं। 

गलमुव्रा--स्त्री ० [सं० ष० त०] शिव के पूजन के समय उन्हें प्रसन्न करने 
के लिए गाल बजाने (अर्थात्‌ गालों की सहायता से विशिष्ट प्रकार का 
स्वर निकालने) की क्रिया या भाव। गलमेंदरी। 

गलवामा---स० [हि० गलाना' का प्रें० रूप] किसी वस्तु को गलाने का 
काम दूसरे से कराना। किसी को गलाने मे प्रवृत्त करना। 

गल-शुंडो--स्त्री० [स० त०] जीभ की जड़ के पास की छोटी घंटी। 
कौआ। जीभी। 

गल-शोध--१० [ष० त०] कुछ रोगों (जेसे--जुकाम, तुदिका, शोथ 
आदि) के कारण गले के भीतरी भाग में होनेवाली सूजत और पीडा। 
(सोर श्रोट ) 

गलसिरी--स्त्री० [सं० गल-श्री] गले में पहनने का कंठ-श्री नामक 
गहना। 

ग्रलसुका--पृ० [हि० गाल-+सूजन | एक रोग जिसमे गाल के नीचे का भाग 
सूज जाता और उससे पीड़ा होती है। कनपेडा। 

गलसुई--स्त्री० १. दे० गल तकिया'। २. दे० गलसुआ”। 

गल-स्तन--मु० [स० त०] [वि० गलूस्तनी] कुछ बकरियों के गले में 
लटकनेवाला मास-पिड। गलथना। 

शल-स्वर--पुं० [ब० स०] एक प्रकार का प्राचीन बाजा जो मुँह से फंककर 
बजाया जाता था। 

गल-हूँड[--मुं०--गछगड (रोग)। 


नली, 


चल 








जनक ननन« बल+ अल 


गलही--स्त्री० [सं० गल+हिं० ही (प्रत्य०) ] नाव का वहू अगला कोना 


जो गोलाकार और कुछ ऊपर उठा हुआ होता है। 


तरांकुर--पुं० [स० गल-अंकुर, मध्य० स०] एक रोग जिसमें गछे के 


अन्दर का कौआ या घंटी सूज जाती है। (टान्सिल्ल) 


गला--पुं० [सं० गल, प्रा० गछ, पा० गलो, द्र० गारू, गरौर्‌, उ० पं० 


बं० गला, गु० गलु०, मरा० गठा, सि० गरो] १. झरीर का वह गोलछा- 
कार लबोत र अग जो घड़ के ऊपर और सिर के नीचे होता है और 
जिसके अन्दर साँस लेने, स्वरों का उच्चारण करते और खाने-पीने 
की चीजे पेट तक पहुँचानेवाली नलछिकाएँ होती हैं। गरदन। ग्रीवा। 
मुहा०-- (अपना या दूसरे का) गला काटना--छुरी, तलवार या किसी 
घारदार औजार से काटकर सिर को घड से अछग करना और इस प्रकार 
मृत्यु का कारण बनता। गरदन काटकर हत्या करना। जैसे--चोरों 
ने चलते-चलाते बुढिया का गला भी काट डाला। (किसी का) गला 
काटना -- किसी का सव-कुछ छीन लेना अथवा इसी प्रकार की और कोई 
बहुत बड़ी हानि करना। जैसे--दूसरी का गछा काट-काटकर ही तो 
ये बडे आदमी बने हैं। (किसी का) गला घोंटना “गछा दबाना (दे० 
आगे)। (किसी बात या व्यक्तित से) गला छुटला -कष्ट, सकट 
आदि (अथवा त्रस्त करनेवाले व्यक्ति) से पीछा छूटना। कछूटकारा 
मिलता। जान बचना। पिड़ छूटना । जैसे--चलो, इनके आ जाने 
से हमारा गला छूट गया। (किसी का) गला जकड़ना कोई 
बंधन लगाकर या बाधा खड़ी करके किसी को बोलने से बल- 
पूर्वक रोकता। (किसी से) गला जोडमा-मंत्री या घनिष्ठ संबंध 
स्थापित करना। गहरा मेल-मिलाप पंदा करना। (किसी का) गला 
टीपना या दबाना--(क) हाथ या हाथों से गला इस प्रकार चारों 
ओर से दबाना कि उसका दम घुट जाय या साँस रुक जाय और वह मर 
जाय या मरने को ही जाय । (ख) कोई काम करने या स्वार्थ 
साधने के लिए जबरदस्ती किसी को विवश करना। अनुचित रूप से 
बहुत अधिक दबाव डालना! (किसी का) गला पकड़ना-- किसी को 
किसी बात के लिए उत्तरदायी ठहराना। जैसे---यदि इस युक्ति से हमारा 
काम न हुआ तो हम तुम्हारा गला पकडेगे। गला फंसना --किसी प्रकार के 
कष्टदायक बंधन में पड़ना। जेसे--तुम्हारे ही कारण अब इसमे हमारा 
भी गला फंस गया है। (किसी का)यला रेतना-किसी की क्रमशः 
और निर्देयतापूर्वक बहुत अधिक कष्ट पहुँचाकर अथव्ग उसकी बहुत 
अधिक हानि करके अपना मतरूब निकालना। जैसे--इस तरह दूसरों 
का गला रेतकर अपना काम निकालना ठीक नहीं है। (कोई बाल) 
गले तक आभा-- किसी कार्य, बात या व्यापार की इतनी अधिकता होना 
कि उसका निर्वाह या सहन करना बहुत अधिक कठिन हो जाय। जैसे--- 
जब बात गले तक आ गई, तब मैं भी बिगड़ खड़ा हुआ। 

बिशेष--जब नदी या बाढ़ का पानी बढ़ता-बढता आदमी के गले तक पहुँच 
जाता है, तब वह असहा भी हो जाता है और आदमी अपने जीवन से 
निराश भी ही जाता है। लाक्षणिक रूप में यह मुहावरा ऐसी ही स्थिति 
का सूचक है। 

(कोई चीज या बात) गछे पढ़णा--इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती 
या भार रूप में आकर प्राप्त होना। जैसे--यह व्यर्थ का झ्षगड़ा 
आकर हमारे गले पड़ा है। उदा०---''' ग़रे परि कौ छागि प्यारी कहैये। 
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(अपने) गले श्ॉँचना--जानन्यूझकर या इच्छापू्वेक अपने साथ या 
पीछे लूगाना। उदा०--लोभ पास जेहि गर न बेंधाया। --सुझसी। 
(किसी के) गले आँधमा, सढ़गा था लगाया-किसी की इच्छा के 
विरुद्ध उसे कोई च्रीज देना अथवा कोई भार सौंपता। (किसी को) 
गछे कगाना--(क) आलिगन करना। (ख) अपराध, दोष आदि का 
विचार छोड़कर अपना बनाता। जैसे--उच्च वर्णों के लोगों को 
चाहिए कि वे हरिजनों को गछे लगावें। 

पद--ाले का होलता या हार--ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो सदा साथ 
रखा जाय अथवा रहे। जिसका या जिससे जल्दी साथ न छूटे। 

२. शरीर के उक्त अग का वह भीतरी भाग जिसमें खाने, पीने, बोलते, 
साँस लेने आदि की नालियाँ रहती हैं। मुंह के अन्दर का वह विवर 
जिसका संबंध पेट, फेफडों आदि से होता है। 

मुहा०--गरा आना या पड़ ना--गले की घंटी में पीड़ा या सूजन होना। 
गलांकुर रोग होता। गला उठाना था करमा>-गले की घटी बढ़ जाने 
पर उसे उगली से दबाकर जौर उस पर कोई दवा छगाकर उसे ऊपर 
उठाना। घटी बैठाना। (किसी जीज क।) गरा काटशा--वरपरी 
या तीखी चीज खाने पर उसका गले के भीतरी भाग में हल्की खुजली, चुन- 
चुनाहट या जलन पैदा करना। जैसे---जमीकंद या सूरन यदि ठीक तरह 
से न बनाया जाय तो गला काटता है। गला धुटना-८प्राकृतिक कारणों 
अथवा अस्वस्थता, रोग आदि के फल-स्वरूप साँस आने-जाने में बाधा 
होना। दम घुटना। गला जकड़माः>गले की ऐसी अवस्था होना कि 
सहज में कुछ खाया-पिया या बोला न जा सके। (किसी चीज का) 
गला पकड़ना “कसेली या खट्टी चीज खाने पर गले में ऐसा विकार या 
हलकी सूजन होना कि खाने-पीने, बोलने आदि में कष्ट हो। जैसे--- 
ज्यादा खटाई खाओगे तो गछा पकड़ लछेगी। गला कंसमा-«गले के अन्दर 
किसी चौज का पहुँचकर इस प्रकार अटफ फेस, या रुक जाना कि 
खाने-पीने, बोलने साँस लेने आदि में कष्ट होने' लगे । जैसे--सुपारी 
खाने से गला फॉँस गया है। जरा-सा पाती प्री लें तो ठीक हो जाय | 
(किसी चोज का) गले के नीचे उसरना-न्बहुत ही कष्ट सेया 
छाचारी हालत में किसी चीज का खाया जाना। जंसे--अब तो 
पानी भी कठिनाई से गले के नीचे उतरता है। (किसी बात का) गले 
के नीचे उतरना-- (क) ठीक प्रकार से समझ में आना। (ख) भ्राह्य, 
मान्य या स्वीकृत होता। जैसे---उनतका उपदेश तुम्हारे गछे के नीचे 
उतरा या नही ? 

३. शरीर के उक्त अंग का वह अंश जिससे बोलने के समय शब्दों आदि 
का और गाने के समय स्वरों आदि का उच्चारण होता है। स्वर-नाली। 
जैसे---जब तक गयेये का गला अच्छा न हो तब तक उसके गाने में रस 
नहीं आता। 

मुहा०---गला खुलता-गले का इस योग्य होना कि उसमें से अच्छी 
तरह या ठीक तरह से स्वर निकल सके। भक्त गरमाना>-गाने, भाषण 
दैने आदि के समय आरंभ में कुछ देर तक धीरे-धीरे गाने या बोलने के बाद 
कठ-स्वर का तीव्र या प्रबल होकर पूरी तरह से काम करने के योग्य होना । 
गला फटता “बहुत चित्काने, बोलने आदि से अथवा स्वर-सालो' में कोई 
रोग होने के कारण कंठ -स्वर का इस प्रकार विकृत हो जावा कि उससे 
ठीक, सुरीला और स्पष्ट उच्चारण न हो सके। जैसे--चिल्लाते-चिल्लाते 
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गला फट गया पर तुमने जवाब न दिया। गला फाइना--बहुत जोर से 
चिल्ला-चिल्लाकर बोलता और फलत: अपना कंठ-स्वर कर्णकटु तथा 
विकृत करना। जैसे--तुम छाख गला फाडा करो, पर वहाँ तुम्हारी 
सुनता कौन है? गला फिरता-गाने के समय स्वरों और उनकी 
श्रुतियों पर बहुत ही सहज में और सुन्दरतापूर्वक अथवा सुरीलेपन से 
कंठ-स्वर का उच्चरित होना अथवा ऊपर भौर नीचे के स्वरों पर 
सरल्तापूर्वक आना-जाना। जैसे--हर गिटकिरी, तान, पलटे और फदे 
पर उसका गछा इस तरह फिरता था कि तबीयत खुश हो जाती थी। 
बला बंठना -बहुत अधिक गाने, चिल्लाने, बोलने आदि से अथवा कुछ 
प्रकृत कारणों या विकारों से कंठ-स्वर का इतना धीसा या मंद पड़ना 
कि कठ से होनेवाला शब्दों का उच्चारण सहज में दूसरों को सुनाई न पड़े । 
४. कमीज, कुरते, कोट आदि पहनने के कपड़ों का वह अंश जो गरदन 
पर और उसके चारों ओर रहता है। गेरबान। ५. घड़े, छोटे, सुराही 
आदि पात्रों का वह ऊपरी गोलाकार तंग और लंबोतरा भाग जो 
उनके पेट और मुँह केः बीच में पड़ता है और जिससे होकर उन पात्रों 
में चीजे आती-जाती (अर्थात्‌ निकलती या भरी जाती ) हैं। जैसे-- 
गगरे का गला टूट गया है। 


गराऊ--वि० [हिं० गलाना] गछानेवाला। 


बि० [हिं० गलछना] जो गल सकता हो। गरूतशील। 


एुछाना--स० [हिं० गलना क। प्रे० रूप | १. किसी घन या ठोस पदार्थ को 


इतना अधिक गरम करना या तपाना कि वह तरल हो जाय। जैसे-- 
मक्खन या सोना गलाना। २. कड़े और कच्चे अन्नों, तरकारियों 
आदि को उबारू या पकाकर नरम था मुलायम और खाये जाने 
के योग्य करना। जैसे-आलू या दाल गलाना। ३. तरल पदार्थ 
में किसी क्रिया से कोई विलेय वस्तु घुलाना। जैसे--तेजाब 
मे चाँदी गलाना। ४. बहुत अधिक चिता या श्रम करके अपने शरीर को 
क्षीण और दुर्बंल बनाना। जैसे---देश की सेना मे तन या शरीर गछाना। 
५. क्षिसी प्रकार नप्ट या बरबाद करना। ६. ठंढक या सरदी का अपनी 
तीजता से हाथ-पैर इतना सुन्न करना कि वे गल कर अलग हीते हुए जान 
पड़ें। जैसे--हाथ-पैर गलानेवाली सरदी पड़ना। ७. वास्तु-शास्त्र में, 
किसी खड़ी रचना पर इतना दबाव या बोझ डालना कि वह धीरे-धीरे 
नीचे धंस कर अदृश्य हो जाय। जैसे--पुल बनाने के लिए कोठी या 
खंभा गलाना। 


सरानि--स्त्री ० -शलानि। 


पुं० [सं०] एक प्रकार की मछली। 


शरार--वि० [हिं० गाल] १. बहुत गाल बजानेवाल़ा अर्थात्‌ बकवादी। 


२. झगड़ालू। 
स्‍त्री० [? ] मैना (पक्षी)! 
पुं० [?] एक प्रकार का वृक्ष । 


गलारी--स्त्री० [सं० गल्प, प्रा० गलल] गिलगिलिया नाम की चिड़िया। 


गलनालिया। 


ग़राबट--स्त्री० [हि० गलाना] १. गलते की क्रिया या भाव। २. गलने 


के कारण घटने या नप्ट होनेबाला अश। ३. ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तुओं 
को गछाने में सहायक होती हो। 


गलि-पुं० [सं० गडि ड को ७] १. बछड़ा। २. सुस्त बेल। 


भलित 
गलित--वि० [सं० ५/गल्‌ +क्त] १. (पदार्थ) जो पुराना या बासी होने 
के कारण गल या गड़ गया हो। गरू हुआ। २. (तत्व या शरीर) जो 
पुराना होने के कारण रस, सार आदि से रहित हो गया हो। जैसे--गल्ित 
अंग, गलित थौवन। ३. पुराने होने के कारण जो खंडित और जीणं-शीर्ण 
हो चुका हो। नप्ट-भ्रष्ट। ४ जिसमें गलने-गलाने आदि की प्रवृत्ति हो । 
जैसे--गलित कुष्ठ। ५ चुआ या चुआया हुआ। ६. जो आवेग, उमंग 
आदि की अधिकता के कारण मत्त होकर अ-वश या आपे से बाहर 
हो गया हों। उदा०--अति मद-गलित ताल पुल तें गृर मुगल उरोज 
उतगनि कौ ।---सूर। 
गहितक--ु० [ स० गलित,/के (प्रतीत होना) +क] नृत्य में एक 
प्रकार की अग-भंगी या मुद्रा 
गलित-कुष्ठ--पु० [कर्म० स] आठ प्रकार के कुष्ठों में से एक जिसमें रोगी 
के अग गल-गछकर गिरने लगते हैं। 
गलित-यौवना--वि० स्त्री ० [ब० स० ] (स्त्री०) जिसका यौवन बीत जाने 
के कारण बहुत-कुछ नष्ट हो चुका हो। 
गलिया--स्त्री० [हि० गली | चवकी के ऊपर के पाट में का वह छेद जिसमें 
देलते था पीगने के लिए अनाज डाला जाता है। 
बि० [स० गलित | (पशु) जो बहुत ही मट्ठर या सुस्त हो। 
गलियारा--.ु० [हि० गली-। आरा (प्रत्य०) ] [ स्त्री अल्पा० गलियारी ] 
१. गली की तरह का लंबा, सीधा रास्ता। २. किसी देश में से होकर जाने- 
वाला वह स्थलछ-मार्ग जिस पर एकाधिकार किसी दूसरे देश का होता है। 
(कार्डिर) 
गलियारी--पु० [हि० गलियारा] छोटी या तंग गली। 
गली--स्त्री० [सं० गल] १ वह सेंकरा मार्ग जिसके दोनों ओर घर 
आदि बने होने है तथा जिस पर चलकर लोग प्रायः घरों को जाते है। 
(लेन) 
पब--गली-कूचा। (दे०) 
सुहा०--गली कमाता - गली में झाड देकर या उसकी नालियों, मोरियों 
आदि माफ करके जीविका उपारजित करनता। गली गली मारे फिरना-.. 
(क) व्यर्थ इधर-उधर घूभना। (ख) जीविका के लिए इधर से उधर 
भटकना। (ग) फिसी पदार्थ का चारों ओर अधिकता से मिलना । 
२ किसी गली के आस-पाम के घरो का समूह, मुहल्झों के नामवाचक रूप 
में। जैसे--कचोरी गली, गणेश गली आदि। 
गल्लीचा--पु० [फा० गालीच (कालीन चा -तु० काली या कालीन से) ] 
4 ऊन की बुनी हुई एक प्रकार की मोटी चादर जिस पर लोग बैठते हैं। 
२ केकरीली जमीन। (कहार) 
गरीज--वि० [अ०] (१. गेंदला। मैला। २. अपविक्र। नापाक। 
सत्री० १ कूडा-कर्कट। गदगी। २. मल-मूत्र आदि। 
गलीत--वि० [ स० गलित] १. गंदा या मैला। २. अनुचित या बुरा। 
३ दे० गलित'। 
गलीस *---पु० गनीम। 
गलू--गु० [ स०] एक प्रकार का पत्थर जिससे प्राचीन काछ में मद्यपात्र 
आदि बनते थे। 
गलेफऐ-पु० गिलछाफ। 
गलेबाज--वि० [6० गछा | बाज] [भाव० गलेबाजी] १. जिसका 
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गछा बहुत' अधिक या तेज चलता हो। बहुत अधिक, जोर से मा बढ़-बढ़ 
कर बातें करनेवाछा। २. बहुत सी तानें और पलटे लेनेवाला और गले 
का काम अच्छी तरह दिखलानेवाला (गर्बया)। 

गलेबाजी--स्त्री० [हिं० गछा+बाजी] १. बहुत जोर से या बढ़-बढ़ 
कर बातें करने की क्रिया या भाव। २ गाते समय बहुत अधिक ताने 
और पछटे लेना। 

ग़लेचा[--पु० >गलीचा। 

गलोना--पुं० [देश०] एक प्रकार का कंधारी या काबुली सूरमा। 

गलौ *---पु ० [स० ग्लौ] चद्रमा। 

गलौआ--पु० [ हिं० गाल] बंदरों के गालों के अदर की थली जिसमे वे 
जल्दी-जल्दी खाने की वस्तुएँ भर लेते है और बाद में फिर से उसमें से 
निकालकर चबा-चब। कर खाते हैं। 
वि० [ हिं० गलाना] १. जो गलाकर फिर से नया बनाया गया हो। 
२ जो गलाया जाने को हो। 

गलोध--पु० [स० त०] एक प्रकार का रोग जिसमें गले के अदर सूजन 
हो जाती है ओर साँस लेने में कठिनता होती है। 

गल्प--स्त्री० [ स० जल्प वा कल्प] १. सिथ्या प्रछाप। ग्प्प। २ डीग। 
शेखी। ३. भावपुणं या विचार-प्रघान कोई छोटी घटनात्मक कहानी। 
४. मृदंग के बारह प्रबधों में से एक । 

गल्थारा--प० दे० गलियारा'। 

गल्‍्ल--पु० [सं०५/गल रू] गारू। कपोल। 
स्त्री० [ सं० गल्प] १. बात । (पजाब) २ शोर। हल्ला । 

गल्‍लई--स्त्री० [अ० गुल, हिं० गुल्ला] शोर-गूल। 
वि० [हिं० गल्‍्छा --अनाज] अनाज या गल्ले के रूप मे होने अथवा 


दिया-लिया जानेवाला। जैसे--खेत की पैदावार का गलल्‍लई 
बेंटवारा | 
गल्सक---पु० [ सं०५/गलू--क्विपू, गल,/ला (लेना)--क] ९१. मद्य 


पीने का पात्र। २. एक प्रकार का राल। 

गल्लह--पु० [स० गल्ल] ल्याति। प्रसिद्धि। उदा०--- वात विनोद वसंतरै, 
सुनी दाहिमी गल्‍्लह।---चंदवरदाई। 

गल्ला--पु० [फा० गल्‍्ल: | १. कुछ विश्िष्ट प्रकार के पशुओं का झुड । 
दल। जैसे-बकरियों या भेडो का गल्छा। २ वह थैली या सदृक जिसमे 
दूकानदार रोज की बिक्री से आनेवाला धन रखते है। गुल्लक। जैसे--. 
बाहनी न बट्टा, गलले में हाथ। (कहा० ) 
पुं० [ अ० गल्‍लः |] १. अनाज। अन्न। २. उतना अन्न जितना चक्की 
में पीसने के लिए एक बार डाला जाता है।३. पेड़-पौधों आदि की उपज 
या पैदावार। 
पुृ० [? ] एक प्रकार का बेंत जिसे मौका भी कहते हैं। 

गल्लाफरोश--पुं० [फा०] अनाज बेचनेवाला व्यापारी । 

गललो---स्त्री ० ज््गली 

शल्वफें---पुं० [ सं०५/गल्‌ +उन्‌, गलु-अर्क ब० स०] प्राचीन भारत 
में गलू नामक पत्थर का बनतेवाला मदय-पात्र | गलू पत्थर का बना 
हुआ प्याला । 

गल्हु--वि० [ सं० गल्म] घृष्ट। ढीठ। 
स्त्री० [सं० गल्प] बात। 


गहहाना 


धल्हाना--स ० [हिं० गलल्‍्ह] १. बातें करना। २. बहुत ही बातें 
करना | डींग हॉकना। 

गर्षे--स्त्री० दें० 'गौ। 

गब---पु० [ सं० गबय | रामचंद्र जी की सेना का एक बन्दर । 

गवईस[--पुं०न्गीरीश (शिव) । 

गवर्ल|--पु०>-गवाक्ष । 

गधन--पु० [ सं० गमन] १. गमन। जाना। २. गति। चाल। उदा०-- 
छाँड़ि सुख-धाम अरु गरड़ तजि साँवरों पवन के गवम ते अधिक धायो। 
--सूर। ३. दे० गौना। 

गधतनजार---पुं० [हिं० गवन-)-चार] विवाह के बाद वधू का पहले-पहल 
वर के घर जाना। गौता। 

गबमना *---अ० [अ० गमन |] गमन करना। जाना। 

गवना---पु० -*गौना। 

+अ० >गंवनना (जाना) | 

गजय--पु० [स०९/गू (शब्द करना)-+-अपू, गव३/या (जाना)-+क] 
सस्त्री० गवयी] ९. नीऊूगाय । २. राम की सेना का एक बंदर। ३. 
एक प्रकार का छद जिसके प्रथम चरण में १९ मांत्राएं होती हैं और ११ 
मात्राओ पर विराम होता है । इसका दूसरा चरण आधा दोहा होता 
है। ४. तिमिगिल वर्ग का एक स्तनपायी बड़ा जल-जतु। (ड्यूगांग) 

गवरलछ[--स्त्री ० --गौरी । 

गवरि--स्त्री ० -गौरी। 

गवर्मेमेंट--सन्नी० [अं० | १. राज्य का शासन करनेवाली सत्ता। शासन। 
सरकार। २ उन व्यक्तियों का वर्ग या समूह जो देश का शासन और 
उसके कार्यो का सचालम करते हैं। पे 

गवर्तर--पु० [अ०] १. शासन करतेवाला व्यक्ति। शासक। हाफिम । 
२ किसी प्रदेश या प्रात का वह सुथसे बड़ा अधिकारी जो सपआआटू अथवा 
केंद्रीय शासन की ओर से नियुक्त हुआ हो। आज-कल का राज्यपाल। 

गवर्नेर-जनरल--मु० [अ० ] वह प्रधान शासक जिसके अधीन किसी देश 
के विभिन्न प्रातों के गवर्नेर काम करते हैं। 

गवर्मरी--स्त्री ० [ अ० गवर्भर-+हिं० ई (प्रत्य०) | गर्बनर का काम, पद या 
शासन । 
वि० गवर्नर सबधी। गवनरं का। 

गबर्सेट--स्त्री ०<-गवर्नमेंट । 

शबल--पु० [स० गव९/ला (लेसमा)+क। ] जंगली भेसा। अरना। 

भवजष[---पु० >-गवाक्ष । 

गवहियाँ[--पुं० [सं० गोब्न-ज्अतिथि ] अतिथि। मेहमान। 

बि०, पुं० >गेंबार । 

गवाक्ष--पुं० [सं० गो-अक्षि, ष० त०] १. दीवारों में बना हुआ छोटा 
पझरोखा। छोटी खिड़की। २. रामचंद्र की सेना का एक बंदर। 

गधाक्षित--वि० [सं० गवाक्ष+हतचू] १. (दीवार) जिसमें गवाक्ष बने 
हों। २. खिड़कीदार (मकान )। 

गबाक्षी--स्त्री० [सं० गवाक्ष+डीषु] १. इंद्रवारणी। २. अपराजिता। 

गाल *---पुं० ->गवाक्ष । 

गबायी--स्त्रौ० [सं० गो९/अञ्यू (गति)+क्विनु--डीपू] मछलियों की 
एक जाति का वर्ग । 


रनन.०»+-3>3>>+ ०. 
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शवाक्त--पुं० >-गवाक्ष । 

गयांदन---पुं० [ सं० गो-अदन, ष० त०] गौओं, बैलो, भेसों आदि के खाने 
की घास या चारा। 

गवाधिका--स्त्री० [सं० गो-अधि९/ क॑ (प्रतीत होना ) न+क--टठाप्‌ ] 
लाक्षा। लाख । 

गरजामयत--मपुं ० [सं०गवाम्‌-अयन,अलुक्‌ स० | दस या बारह महीते में पूरा 
होनेवाला एक वैदिक यज्ञ । 

गवार--वि० [फा०] गवारा' का संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक शब्दों 
के अत में लगने पर फ्राप्त होता है। जैमे--खशगवार, न|गवार आदि। 
स्त्री० दे० ग्वार'। 

गवारा--वि० [फा०] (१. जो अंगीकृत या गृहीत करने के योग्य हो। 
२-पचने या हजम होनेवाला। अनुकूल। रुचिकर। ३. बरदादत करने 
या सहने योग्य। सहा। 

गबारिश--स्त्री० [फा०] ओषधियों का चूर्ण। (इसी का अस्बी रूप 
जबारिश है।) ! 

गवालपक--पु० [सं० गो-अलीक, च० त०] वह भिशथ्या भाषण जो गौ 
आदि धौपायों के सबंध में हो। (जैन) 

गवा--वि०, पुं० [सं० गोन्‍/अश्‌ (खाना) + अण |] गवाधन। 

संस्क्शन--वि० [स० गो,/अश +ल्यु-अन] गौ का मांस खानेवाला। 
गो-मक्षी । 
पु० १. चमार। २. चाडालू। 

गवास--वि० [स० गवाशन] गौ की हत्या करनेबाला। 
पु० कसाई। 
स्त्री० [हि० गाना] गाने की क्षणिक प्रवृत्ति या शौक । जैसे--कभी 
कभी आपको भी गवास लगती है। 

गवाह--पु० [ फा०] १. ऐसा व्यक्त जिसने कोई घटना स्वयं देखी हो अथवा 
जिसे किसी घटना, तथ्य, बात आदि की ठीक और पूरी जानकारी हो। 
साक्षी। जैसे--बहुत से छोग इस घटना के गवाह है। २ वह व्यक्ति जो 
न्यायारूय मे अथवा किसी न्यायकर्त्ता के समक्ष अपनी जानकारी 
बतछाबे अथवा तथ्य का सत्यापन या समर्थन करे। साक्षी। ३. वह जो 
दो पक्षों में होनेबाले लेन-देन, व्यवहार, समझौते आदि के सचमूच घटित 
होने के प्रमाण किसी' लेख्य पर हस्ताक्षर करे अथवा आवश्यकता होने 
पर उक्त घटना का सत्यापन या समर्थन करे। (विटनेस; उक्त तीनों 
अर्थों में ) 

गवाही--न्त्री० [फा०] किसी घटना के सबध मे गवाह की कही हुई बात 
या दिय। हुआ बयान। ग्वाहका कथन। साक्ष्य। (एविडेन्स) 
सुहा०--गवाही देगा .- किसी साक्षी का किसी ओर से समर्थन करना' 
या उसे ठीक बतलाना (किसी काम या बात में) सन गवाही देना. -मत 
या अंत:करण का यह कहता कि यह बात ठीक है अथवा ऐसा होना चाहिए 
या होगा। जैसे--हमारा मन तो गवाही देता है कि वे अवश्य यहाँ आवेंगे। 

शविआ--स्त्री ०5-गौ। उदा०-वदल बिआएल गविओआ बाँशे।---कबीर। 

शविष्टि--स्त्री० [स० गवेष्टि] १. इच्छा या कामना । २. लड़ने-झगड़ने 
की इच्छा या प्रवृत्ति। 
वि० [ब० स०] जो गो या गौएं छेला-बाहता हो। 

शबित्ठ--पुं० [सं० गवि,/स्था (ठहरता)+क] सूर्य 


गयोधुक 
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गवीधुक---पुं० [सं ०९/गवेधुक, पृर्षी, सिद्धि] कौड़िल्छा नामक पक्षी। 
सबीक्ष--पुं० [सं० गो-ईश, ष० त० ] १. गोस्वामी। २. विष्णु। ३. साँड़। 
गर्षेसी *--वि० [सं० गर्वेषण से ] गवंषणा या खोज करनेवारा। उदा०--- 
को बर बाँधि गवेसी होई---जायसी। 
गधेजा|--स्त्रो० | सं० गवंषण ? | १. बातचीत । २. वाद-विबाद। बहस। 
गवेधु--पु० [सं० गवे4/धा (धारण करना) कु, अलुक्‌ स०] कसेई या 
कौड़िल्ला नामक पक्षी । 
शवेधुक--पु० [सं० गवेधु +कन्‌ | - गवंधु। 
गवेशक--पु० [स० गो३/ईर्‌ (गति) +उकज ] गेरू। 
गवेल]--वि० | हि० गाँव] [स्त्री० गवेली ] १. गाँव या देहात-संबंधी । 
२. गेबार। देहाती। 
गवेध--पु० 5 गवीश | 
गजेब--पु० [स० ५/गवेष्‌ (ढूंढना)+ध््‌) -“गवंधण। 
गवेधक--वि० |स० »/गवेष्‌ | ्बुल-अक | गवेषणा करनेवाला । 
गवेषण--पु० | स०५/गवेष्‌ +ल्युटू---अन | १. ख।ई हुई गाय को हूंढ़ने का 
काम। खोजना। २. चाहना। ३. दे० 'गवेषणा । 
गवेधणा--स्त्री ० [स०९/“गवेंण -णिच्‌ +युव्-अत, टाप] १ गौ पाने 
की इच्छा करना। २. खोरई हुई गी ढूंढ़ते निकलना। ३. कोई चीज खोजने 
या ढूंढने का काम। ४. किसी बात या विषय का मूल रूप या वास्तविक 
स्थिति जानने के लिए उस बात या विषय का किया जानेवाला परिश्रम- 
पूर्वक अध्ययन और अनुसधान। (रिसर्च) 
गवेधित--भू० ह० [स०५/गवंष्‌ |कत] १. (विषय) जिसके सबंध मे 
गवेधणा हुई हो। २. (कोई नई बात या तथ्य) जिसवात अध्ययन, अनु- 
शीलन आदि स पता चला हो। 
गयवेषी (बित्‌)--वि० [स० «/गवेष्‌ | णिनि] 
गवेषक। 
गवेसना#--स० [स० गवेषणा] खाजना। हँढना। 
स्त्री०--गवेषणा। 
गवेसो---वि ० --गवेर्ष। । 
गबेहाँ--वि० [ हि० गाँव - ऐहा (प्रत्य०) | १. ग्रामीण । देहाती । २. गँवारों 
की तरह का। देहाती। 
गवेया--पु० [हिं० गाना] वह जो सगीत-शास्त्र का ज्ञाता हो और उसके 
अनुसार अच्छा गाता हों। गायक। (म्यूजीशियन ) 
ग़ब्य--वि० [स० गो +-यत्‌ | गो से उत्पन्न या प्राप्त। जैसे--दूध, दही, घी 
गोबर, गरोमृत्र आदि। 
पद--पंच-गध्य । (देंखें) 
पु० १. गौओ का झुड। २. दे० पच-ाब्य'। 
गव्या--स्त्री० [स० गव्य |टाप्‌| १. गौओं का झुंड। २. दो कोस 
की दूरी या नाप। ३. ज्या। ४. गोरोचन। 
गव्यूत--पु ० <-गव्यूति। 
गब्यूति--रत्री० [स० यो-यूति, ष० त॒०, अव्‌ आदेश] दो कोस या दो 
हजार धनुष की दूरी की एक प्राचीन नाप। 
गवा--पु० [अ० गश्ी से फा० ] किसी प्राणी के सज्ञाहीन होने की अवस्था। 
बेहोशी। मूर्च्छा। 
गदत--पु० [फा०] सुरक्षा बनाये रखने और अनियत्रित बातों का पता 
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गवेषण करनेवाला। 


<८ गहडोर्ना 





लगाने तथा उन्हें रोकने के छिए समय-समय पर किसी अधिकारी का 
किसी क्षेत्र में अथवा उसके चारों ओर घूमना। 
क्रि० प्र०--लगाना। 

गइतसलामी---स्त्री० [फा० गश्त | अ० सलाम] वह भेंट या नजर जो 
दौरे पर आनेवाले हाकिमों को दी जाती थी। 

गहतो---वि० |[फा०] १. चारों ओर गह्त छगानेवाला। जगह-जगह 
घृमता-फिरता रहनेवाला। जैसे--गश्ती ५लिस। २. जो चारों ओर 
सभी सबद्ध व्यक्तितयों के पास भेजा जाता हो। जैसे--॥श्ती चिट्ठी, 
गश्ती हुक्म | 
स्त्री० ९. आवारों की तरह चारों ओर चक्कर लगानेवाली स्त्री। २. 
कुलठटा। व्यभिचारिणी। 

गस|--स्त्री ०->गाँस। 

गसना--स० [स० कषण--कसना] १. कस या जकड़कर बाँधना। 
गोबना। २. बुनावट में बाने के तागो को आपस भे अच्छी तरह भिलाकर 
बैठाना। ३. दें० गसना। 
स० >ःग्रसना। 

गसीऊा--वि० [हिं० गसना ] | स्त्री ० गसीछो | १. जबाड़ा या बँधा हुआ । 
२. गठा हुआ। गठीला। ३. (कपड़ा) जिसके सूत खूब सटे या मिले 
हों। गफ। 

शस्ता-स्त्री ०--गश्त । 

शस्सा|--पुं० [स० ग्रास, प्रा० गास, गस्स| भोजन का कौर। ग्रास। 
मुहा०--गस्सा श्ारना--जल्दी जल्दी कोर या ग्रास मुंह मे रखना। 

गहुँडिल(--वि० [हिं० गड़ढा ) गड्ढे मे का अर्थात्‌ गँदला (पानी ) । 

गहक|--स्त्री ० [ हि० गहकना ] गहकने की क्रिया या भाव । 

गहुकना---अ० [स० गदुगद] १. प्रबल चाह या ऊाछूस! से युक्त होना। 
ललकना। २. आवेद् या उमंग में आना। 

गहुकोड़ा(--१० >-गाहक (दलाल)। 

गहुक्कना---अ ० + गहकना। 

गहगल--पु० [अनु०] १. दलदल। २. जंजाड। झझट। 

गहगडड--वि० [सं० गह- गहरा +गड्ड -ढेर] १. गहरा या घोर 
(नशा) । २. इकट्ठा और बहुत अधिक। जैसे--गहगड्ड माल 
मारना। 

गहगह्‌ *--वि० >गहगहा। 

गहुगहा--वि० [सं० गदगद्‌] १. परम प्रसन्न। प्रफुल्लित। २. उमंग 
से भरा हुआ। ३. घूम-धामवादरा। (बाजा) 

गहूगहावा--अ० [हिं? गहगहा] १- बहुंत प्रस्ष होवा। आनद से फूलना। 
२. फसल या हरियाली का लहलहाना। 
स० बहुत अधिक प्रसन्न या प्रफुल्लित करना । 

गहगहे--क्रि० वि० [हिं० गहगह्ा] १. बहुत प्रफुल्लता से । प्रसप्नतापूर्वक । 
बहुत अच्छी तरहे। उदा०--तै बहुरे बोलत गहगहे। २. जोरों से। 
हे. घुम-धाम से। 

गहगौर[--वि० [हिं० गहगहा+गौरस्न्गोरा] [स्त्री० गहगौरी] बहुत 
अधिक प्रसन्नता के कारण जिसका गौर वर्ण खूब खिला हो। उदा०--- 
पूरन जोबन है गहगौरी |--नंददास। 

गहंडोरनता--स० [देद्ा०] (पानी) गंदा करना। 


गहुधा 
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<९ महरा 
के ध्यान में इतना मग्न या लीन होना कि आस-पास की बातों की 
कुछ भी खबर न हो। ६. चटकीला। चमकदार! उदा०--वगंगा 
गहबरि पिअजरि चढ़उबे, होरिल जब होइहैं हो ।---छोकगीत । ७. घना। 
निविड़। उदा ०---जेंह आबे तम पुंज कुंज गहनर तरु छाहीं ।---मंददास । 

गहबरम---स्त्री० [हिं० गहबरना] व्याकुलता। घबराहट। 

सहुबरणा*---अ० [हिं० गहबर ] १. घबराना। २. बेचैन या विकल होना । 
३. करुणा आदि से जी भर आना। 

गहुंबराया--स ० [ हिं० गहवरना ] घबड़ा देना । 
अ०>-गहुव रना। 

गहुभरणा--स० [हिं० भरना | अच्छी तरह भरना | 

गहमह--स्त्री० [अनु०] १. चहुल-पहल । रौनक। २. जगमगाहठ। 
उदा०---गई रवि किरण ग्रहे थई गहमह--प्रियी राज । 

गहुमहुना--अ० [हिं० गहगहाना ] बहुत प्रसन्न होना। 

गहमसागहल--स्त्री० [हिं० गहमना] चहल-पहल। रौनक । 

गहस्लहु--वि० [स० गहन] गहरा। उदा०--घटिय सेस दिन रहो 
सर्व भर भीर गहम्मह ।---बंदवरदाई । 


गहुचा|--वि० [सं० भ्रस्त ] (चंद्रमा या सूर्य ) जिसे प्रहण रूगा हो। उदा ०--- 
गहथा आथा गहुथा ऊगे |--भड्डरी। 

गहुन---वि० [स० गाह (बिलोना) +-ल्‍्युटू, हस्व] १, (जलादाय) इतना 
या ऐसा गहरा जिसकी थाह जल्दी न मिछे। जैसे--गहन ताल मा दह। 
२. (स्थान) जिसमें प्रवेश करना बहुत ही कठिन हो। दुर्गंम। ३. 
(बात या विषय) जो जल्दी सबकी समझ में न आ सके। दुरूह। जैसे--- 
गहन विषय। ४. घना। निबिड़। जैसे---गहन वन। 
पुं० १. गहराई। गहरापन। २. अमेद्य या दुर्गम स्थात। ३. चारों 
ओर से घिरा या छिपा हुआ स्थान। ४. गुफा। ५. जंगल। ६. 
कष्ट। दु।ख। ७. जल | पानी। ८. कलक | 
पु० [सं० ग्रहण, प्रा० गहण, ग्रहण] [स्त्री० हि० गहना] १. गहने या 
पकड़ने की क्रिया या भाव। २. धारण करने की क्रिया या भाव। 
प्रहण। ३. जिद । टेक । हुठ। ४. गहता नामक उपकरण या औजार। 
५. पानी बरसने पर धान के खेतों में की जानेवाली हलुकी जोताई। 
*दि० (यौ० के अंत में) पकड़नेवाला। 
पु० [हिं० गहना] कोई चीज बंधक यथा रेहन रखने की ।क्रया 


या भाव। गहुर--स्त्री० [?] देर। उदा०---कीजे नगहर बेग मेरौ दुख हर मेरे ।- 
|पु० -ग्रहण। >सेनापति। 

गहनला--स्त्री० [स० गहन +तल-टाप्‌] १ गहन होने की अवस्था या पु० [सं० गह्नर] १. दुर्गम। २. गूंढ़। 
भाव। २ दुर्गंमता। ३ गंभीरता। गहराई। *वि०>गहरा। 

गहना--स० [व० स० गभायति, गृहणात्ति , सं० ग्रह, प्रा० गिण्हजु, सि० $स्‍्त्री० >गहराई। 


गिन्‍्हणु, उ० धेनू. सिह० गन्नवा, मरा० धेणें] १. हाथ से कसकर या 
अच्छी तरह से पकड़ना। जैस---चरण गहना। 

सुहा ० *--गहू डारसा पकड़कर मिरा या दबा देना। उदा०---तन 
निरबेर भया सब हिन के, काम फ्रोध सह डारा ।--कबीर । 

२. धारण करना। जैसे--हास्त्र ग्रदंना। ३. ग्रहण करना। जैसे--- 
हठ गहना। 


गहरगूल--वि० [हिं० गहरा] अत्यन्त गहरा। 
गहरना--अ० [हिं० गहर -“देर] देर लगाना। विलंब करना । 
अ० [अ० कट्टर] १. झगड़ना। २. कुडना। ३. क्रीध करना। 
गहरवार-पुं० [गहरिदेव -+एक राजा] क्षत्रियों की एक जाति। 
धहुरा--वि० [सं० गभीर, पा० गामीरो, प्रा० गहीर, उ० गहिर, पं० 
गैरा, सि० गहरो, गु० घेर, ने ० गैरो, मरा० गहिरा ] [वि० छत्री० गहरी ] 


पु० [स० प्रहण धारण करना | १. शरीर पर पहनने के अलंकार या 

आभूषण। जेवर। 

मुहा०-- (कोई श्रोज ) गहने रखना “किसी के पास बंधक या रेहन रखना। 

२. कुम्हारों का एक औजार जिसका उपयोग घड़े आदि बनाने में होता 

है। ३ एक प्रकार का उपकरण जिससे खेतों की घास निकाली जाती' 

है। 

[स० >-गाहना। 

गहनलि--स्त्री० [हि० गहना (क्रि०)] १. गहने अर्थात्‌ धारण करने या 

पकड़ने की क्रिया या भाव। २. जिंद। टेक। हृठ | 

गहनी--स्त्री० [? ] १. मसाछों से नाव के छेद आदि बंद करने की क्रिया । 

२. चौपायों का एक रोग जिसमें उनके दाँत हिलने छगते हैं । ३. गहना 

नामक उपकरण या औजार । 

गहनु*--वि० वत्गहत । 

पुं०--ग्रहण । 

गहले[--क्रि० वि० [हिं० गहता--बंधक ] बंधक या रेहन के रूप में। 

वि० बंधक या रेहन रखा हुआ। 

भहुबर--वि० [सं० गह्नर] १. गंभीर। गहरा। २. दुगेम। विकट। 

३. घबराया हुआ। उठिस्न। व्याकुछ। ४. बेचेन। बिकल। ५. किसी 
२०-१२ 


[भाव० गहराई, गहरापन| १. जिसका तल्‍रू चारों ओर के स्तर 
या विस्तार से नीचे की ओर अधिक दूरी तक हो। जैसे--गहरा 
क्‌आँ, गहरा बरतन, गहरी नदी। २. (पानी) जिसकी थाह बहुत नी जे 
हो। गंभीर 'उथला' या 'छिछला' का विपर्याय। ई. लाक्षणिक 
अर्थ में (विषय या व्यक्ति) जिसकी थाहू न मिलती या न रूगती हो। 
गूढ़। रहस्पसय। 'ओछा' का विपर्याय। 

प--गहूरा पेह->ऐसा हृदय जिसमें छिपी हुई बातों का जल्बी औरों 
को पता न चले। 

भुहा०--गहरे में ललबा--ऐसा आचरण या व्यवहार करना जिसका 
भेद सहज में सबको न मालूम हो सके । 

४. जो अंदर या भीतर की ओर अधिक दूरी तक चला गया हो। जैसे--- 
गहरा मकान। ५. (रंग) जो बहुत अधिक चटकीला हो । हछका' 
का विपर्याय। ६. (आँख) जिसमें नींद भरी हो। ७. साधारण 
की अपेक्षा बहुत अधिक। जैंसे--गहूरी दोस्ती । 

पृद-नाहुरा असामी-धनी या मालंदार व्यक्ति। गहरा हाथ-(क) 
भारी आघात। (ख) भारी रकम। गहरे लोग-चतुर या सयाने लोग। 
जुहा०--गहरी शुदमा--(क) घनिष्ठता होता। (ख) गहरी भाँग 
छनता । गहरी छवबा--गहरी घुटना । 


गहराई 


८. जिसका परिणाम या फल बहुत उप्र या तीत्र हो । जैसे--गहूरा 
तशा, गहरी चोट। ९ विकट। 

गहराई--स्ती ० [हिं० गहरा-६० (प्रत्य०]] १. गहरे होने की अवस्था 
था भाव। गहूरापन। २. (विषय आदि की) गंभीरता या गहनता। 
३. घनता। निबिडता। 

शहरामा[--अ० [हिं० ग्रहण] गहरा होना। उदा०--सध्या का गहराया 
झुटपुट। भीलो का-सा घरे सिर मुकुट ।--पंत। 
स० गहरा करना। जैसे--कूआँ गहराना।! 
अ० [स० गह्नर, पु० हि० गभुराना] १. जिद या हुठ करना। 
अडनता। २. मान, रोष आदि के कारण होंठों मे बुडबुड़ाना। गभुराता। 
उदा०--दोऊ अधिकाई भरे, एके गौ गहराह।--बिहारी । 

गहराब[--7० गहराई। 

धहरू--स्त्री ० गहर (देर या बिलब )। 

गहरे|--क्रि० वि० [ हिं० गहरा] १ अच्छी तरह। २. यथेष्ट। 

गहरेबाज--तरि० [हि० गहरा | वाज] [भाव० गहरेबाजी] गहरे में 
अथांत्‌ तेर्ज। से चलने या चलानेवाछा (एक्का और उसका 
घोड़ा ) । 

गहरेबाजी(--स्त्री० [हि० गहरा+बाजी ] एक्के के घोड़े की खूब तेज 
कदम चाल। 

गहलौत--पुं० [?] राजपूताने के क्षत्रियों का एक वश। 

गहबर--पु० [सं० गह्वर] १. कदरा। गुफा। २. देवालय। मंदिर। 

गह॒वरिया--वि० [सं० गह्वर] १. गहरा। २. सपन। उदा०-- 
तरु गह॒वरिया धिय तरुण |--प्रिथी राज । 

गहबा।--१० [ हि? गहना-पकड़ना | सँड्सी । 

गहबाता--स ० [हिं० गहना का प्रे० ] किसी से पकड़ने का काम कराना। 
पकडवाना। गहाना। 

गह॒बारा--पु० [फा०] १. झूछा। २. पांखझना। 

गहव्यर--वि० दे० 'गह्नर । 

गहाई[--स्त्री० [हि गहना| गहने या गहाने अर्थात्‌ पकड़ने या पकड़- 
बाने की क्रिया या भाव। पकड़। 

मंहागइड---वि० गहगडंड। 

शहागहु--वि ० +-गह़गहा । 

गहाना--स ० [हि० गहना] १. किसी को कुछ गहने या धारण करने मे 
प्रवृत्त करता। पकडाना। २. (कण्ट, विपत्ति आदि से) ग्रस्त या युक्त 
कराना। 

गहासना *--म ० - प्रसना। उदा०--जौ चंदहि पुनि राहु गहासा।-- 
जायसी | 

गहिरदेव--१० [हि० गहिर+देव | काशी के एक राजकुमार जिसे गहरवार 
लोग अपना आदि धुरुष मानते हैं। 

गहिरा[--व्रि० गहरा। 

गहिराई[--सर्त्री० ःगहराई। 

गहिराद[---१० - गहराब । 

गहिरो *-..-वि० >गहरा। 

गहिला+-वि० [हि० गहेला] [स्त्री० गहिली] उन्मतत। परागछ। 

गहिलाना--स ० [सं० गाहन से] १. प्रवाहित करना। बहाना। 





गानिय 





२. धोकर दूर करता या हटाना। उदा०--. . - जल काजल 


गहिलाइ ।--ठोलामारू। 

गहिलोत--पु० नन्गहलौत । 

गहीर*---वि० १.--गहरा। २. >गभीर। 

गहीछा--वि० [हिं० गहेला] [स्त्री० गहेली] १. उत्मत्त। पागल। 
२ अभिमानी। गर्वीला। 

गहु--स्त्री० [स० गह्नर या गँव ] तग या सकरा मार्ग। गली । 

गहुंआ--पु० [ हि० गहना-पकइना] छोटे मुँहवाली एक प्रकार की 
सँडसी | 

गहूरी--स्त्री० [हि० गहना] १ किसी चीज को पकड़ने या पकड़वाने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी। २. किसी दूसरे के माल को अपने यहाँ 
हिफाजत से रखने की मजदूरी । 

गहेजुमा|--२० [देश०] छछूंदर। 

गहेलरा(--वि० >गहेला। 

गहेला--वि० [हिं० गहना- पकडना--एला (प्रत्य० )| [स्त्री० गहेली) 
१ कोई चीज ग्रहण या धारण करनेवाला। जैसे--गरब गहेला। 
२ अभिमानी। गर्वीला। ३. उन्माद रोग से ग्रस्त। पागरू। 
विक्षिप्त। ४. गेंवार। 

गहैया--वि० [हि० गहना+ऐया (प्रत्म० )] १. गहने या पकड़नेवाला। 
२. अगीकार, स्वीकार था ग्रहण करनेवाला। 

--पुं० [सं० &/गाहू (छिपाना) ्वस्चू पृषो० सिद्धि] १ ऐसा 
अंधेरा और गहरा स्थान जिसके अदर की चीजो या बातों का बाहर से 
कुछ भी पता न चले। २. दुर्भेध और विषम स्थान। ३. छिपने या 
छिपकर रहने आदि के लिए जमीन में खुदा या त्वोदा हुआ कोई अंधेरा 
और गहरा स्थान। जैस--गफा, बिल, विवर आदि। ४. झाड़ियों 
या लताओं से घिरा हुआ स्थान । कुंज। ५ जगल। वन। ६ बहुत 
ही गभीर और गृढ बात या विषय। ७. दभ, पाखड या इसी प्रकार की 
और कोई बात। ८. जरू। पानी। ९. रुदन। रोना। 
वि० ९ दुर्गम। विषम। २. छिपा हुआ। गृप्त। 
गहरा। 

महूरी--स्त्री० [सि० गहबर-+डीषप्‌ ] कंदरा। गुफा। 

गॉकर]--स्त्री० दे० गाकरी'। 

गांग---वि० [स० गगा | अणु | गंगा-सबंधी | गगा का। 
पु० १. गंगा का किनारा या तट। २. भीष्म। ३. कात्तिकेय। ४. 
वर्षा का जल। ५. सोना। स्वर्ण। ६. धतूरा। ७ बड़ा तालाब। 
ताल। ८. हिलसा मछली। 
*स्त्री ० "गंगा। उदा०--गाँग जड़ेंन जौ लहिजल तौ लहि अम्मरमाय। 
--जायसी। 

गांगठ--पु० [सं० गांग३/अट (गति) ।अच्‌] केकड़ा। 

ग्ॉगन--स्त्री ० [? ] एक प्रकार की फुंसी या छोटा फोड़ा। 

शांगायनि--पु० [सं० गंगा+फिलू-आयन] १. भीष्म। २. कात्तिकेय। 
हे. एक प्रवरकार ऋषि। 

गाँधी--स्त्री० [सं० गाग-+डीप] दूर्गा। 

मॉविय--वि० [सं० गंगा+-ढकू-एव] १. गंगा-संबंधी। २. गंगा से उत्पन्न । 
पु० १. भीष्म। २. कात्तिकेय | रे सोना | स्वर्ण। ४. धतूरा। 


इ 


ते 
थ्‌ 


गभी र। 


गांगिथी 





बाड़ 





५. कसेरू। ६. हिलसा मछली। ७. दक्षिण भारत के गंगवाड़ी 
प्रदेश का एक प्राचीन राजवंश। 

शांतियी--स्त्री० [सं० गांमिय |डीए] हिलसा मछली। 

शांगियक--पुं० [सं० गांग,/ईर (गति) + कु +क | गोरख इमली का 
बीज। 

गागिशका--स्त्री० [सं० गांगेरुक ।-टापूे) १. तागवल्‍ली। २. एक प्रकार 
का क्षृद्र अन्न । 

शांगेवकी--स्त्री० [सं० गांगेरुक--डीष ] गागेरुका। 

शांगिष्ठी--स्त्री० [सं० गांगे,/स्था (ठहरना)--क-डीष, अलक स०] 
एक प्रकार की लूता। कटशककंरा। 

गांरय--वि० [स॒० गंगा |व्यत््‌] १. गया का । २. गंगा में या गया से 
उत्पन्न होनेवाला। ॥॒ 

गाँछठता|--स० -गूथना। 

गाँल--पुं० [हिं० गाँजना ] १. गॉजने अर्थात्‌ ढेर छगाने की क्रिया या 
भाव। २ ढेर। राशि। जैसे--भूसे या लकड़ी का गाँज। 

गाजन।--स० [फा० गज] ढेर या राशि लगाना। एक के ऊपर एक रखना 
या लगाना। जैसे--भूसा गाजना, लकरी गाँजना। 
स० [स० गजन] तोडइना-फोडना। सष्ट करना। उदा०--अई चीत 
गढ़ ओर सूँ तू गॉजियों न जाय।---बॉकीदास। 

गाजा--पु० [स० गडठजा, गुज; प्रा० उ० गजा; बं० मरा० गाँजा; सि० 
गाँज़ी,गु० गाजी | १ भागिकी जाति काएक प्रसिद्ध पौधा जिसकी मादक 
सूखी कलियाँ या फूल चिलम में रखकर तमाकू की तरह पीये जाते हैं। 

गाँठ--स्त्री० [स० ग्रंथि, पा० गठि] [वि० गेंडीला] १. कपड़े, डोरे, 
रस्सी आदि के सिरों को घुमाकर और एक दूसरे में फंसाकर कसने या 
बाॉधने से बननेवाला रूप जो आस पास के तलों से कुछ उभरा हुआ, गोला- 
कार और मोटा होता है। ग्रंथि। गिरह! जैसे--कोई चीज बाँधमने 
के लिए रस्सी में गाँठ ऊगाना। 
सुहा ०---गाँठ जोड़ता था बाँधना-- (क ) विवाह के समय अथवा उसके 
बाद कोई धाभिक घुभ काये करने के समय वर और वधू के कपड़ों के पल्ले 
या सिरे आपस में उक्त प्रकार से बॉधना। (ख) परस्पर बहुत ही 
चनिष्ठ संबंध रथापित करना। 
२. डोरे या रस्सी के किसी अंश के धुमफिरकर फदा बनाने और 
उस पदे में उलझने या फेंसमे से वननेबाछ्ा उक्त प्रकार का रूप। 
जैसे--हस डोरे या नख में कई जगह गाँठें पढ़ गई हैं। ३. कोई 
चीज बाॉधकर अपने पास रखने के लिए कपड़े के पलों को आपस 
में फेताकर दिया जानेवाछा उक्त प्रकार का रूप। ४. उक्त के 
आधार पर कोई चीज अपने अधिकार में होने की मवस्था या भाव। 
उदा०--खोटे राम गाँठ लिआ डोले भहेंगी वस्तु मोलावे।---कबीर। 
मुहा ०--किसी की गाँठ कतरता या काटना-- फिसी की गाँठ से बेंधा 
हुआ या किसी के पास का धन चाल्ाकी या चोरी से छे लेता। चुराया 
ठग कर ले लेना। (कोई बात ) गाँठ श्ॉधना -- किसी बात पर इस उद्देश्य 
सेपूरा ध्यान देना कि वह सदा बहुत अच्छी तरह याद रहे। जैसे--- 
हमारी बात गाँठ बाँध रखो, किसी समय बहुत काम आाबेगी। 
पद---माँठ का>अपने पास का। पल्‍्ले का । जैसे--बात की बात में 
गाँठ के दस रुपए खर्चे हो गए। गाँठ का पूरा “जिसके पास यथ्थेष्ठ धन 
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हो। गाँठ खे--अपने पास से। पलले से। जैसे--गाँठ से निकालकर 
खरथव करना पड़े, तव पता चले। 
७. किसी चीज की बेंषी हुई बड़ी गठरी। गट्ठर। जैसे--कपड़े या 
रेशम की आज घार गाँठे आई हैं। ६. वानस्पतिक क्षेत्र में ब॒क्षों के 
कांडों , टहनियों आदि में बीच-बीच में होनेवाला उभारदार, गोरूकार, 
मोटा अंश या भाग। पर्व। पोर। (बल्ब ) जेसे--ईल था बाँस में 
होनेवाली गंठें। ७. उक्त आकार के आधार पर कोई उभारदार, गोला- 
कार और ठोस चीज या रचना। जैसे--स्याज की गाँठ, हल्दी की गॉठ । 
पद---.गाँठ-गेंढीझा (देखें)। 
८. शरीर के अंगों में का जोड़ या संधि-स्थान। जैसे---अ।ज तो हमारी 
_गाँठ-गाँठ में दरद हो रहा है। ९. उक्त के आधार पर मन में जमा या 
बैठा हुआ किसी प्रकार का दुर्भाव, देष या वेर जो पारस्परिक सदभावना 
के अभाव का सूचक होता है। उदा ०--साधू वही सराहिये जाके हिये नगाँठ । 
मुहा०---मन की गाँठ खोलना-मन में छिपा हुआ दुर्भाव स्पष्टरूप से 
इसलिए कहना कि आगे के लिए सफाई हो जाय। सम में गांठ पड़ना 
मन में 4[र्माव, देष या वैर-विरोध का भाव जमना या बैठना । जैसे---मेरे 
पिया के जिया में पड़ गई गाँठ, कौन जतन से खोलूँ ।--स्त्रियों का गीत। 
१०. किसी प्रकार की उलझन या झगडे-बखेडे की अथवा पेचीदी बात 
या स्थिति। 
सुहा०---गाँठ खुलना--उलझन या झंझट दूर होना। पेचीदी समस्या 
का निराकरण या समाधान होता। 
११. कटोरी के आकार का एक प्रकार का धृंघरूदार गहना जो कोहनी 
के ऊपर पहना जाता है। 
गॉठकट--पु० [ हि० गाँठ +-काटना ] गाँठ काटनेवाला व्यक्ति । गिरहकट। 
गाँठ गेंढीला--वि० [हिं० गाँठ] जिसमें जगह-जगह कई या बहुत-सी गाँठे 
पड़ी हों। जैसे--दूटे से फिर के जुड़े तो गाँठ-गेंठीला होथ। (कहा० ) 
सॉठयोभी--स्त्री ० [ हिं० गठ 4 गोमी] गोभी की जाति का एक प्रकार 
का कंद जिसके पत्तों का सपुट गोल और बडी गाँठ के रूप में होता है और 
जिसकी तरकारी बनती है। 
आमँठदार--वि० [हिं० गॉठ--दार (प्रत्य०) | जिसमे गांठ या गॉठें पडी 
हों। जैसे--गाँठदार लकड़ी । 
गाँठना--स० [सं० ग्रथन, पा० गठन] १. गांठ देना, बॉधना था रूगाना। 
२ दी चीजे आपस मे जोडने या मिलाने वें! लिए डोरी,डोरे आदि से जोड- 
कर गाँठें लगाना या मोटी सिलाई करना। जैसे---जूता गाँठना। ३. 
किसी को अपनी ओर मिलाने के लिए उसके साथ स्वार्थपूर्ण सबंध स्था- 
पित करना। जैसे--यदि उन्हें किसी तरह गाँठ सको तो बहुत काम हो। 
४. पर-स्त्री को सभोग के लिए तैयार करना और फलत: उसके साथ 
संभोग करना। ५. अनुचित रूप से कोई काम पूरा या सिद्ध करना। 
जैसे--अपना मतलब गाँठना। ६. दबोचकर अपने अधिकार या 
हाथ में करना। जैसे---बिलली आज हमारा एक कबूतर गाँठ ले गई । 
७. आघात या वार रोककर उसे विफल करना। 
गाँठि *--्त्री ० -न्गाँठ। 
भॉढी--स्त्री० [ हिं० गाँठ] १. गाँठ। २. कोहनी पर पहनने का एक गहना। 
गॉड>स्त्री० [सं० गत, प्रा० गहड़ या कन्न० गेराडे --पुरुष की जननेंद्रिय ? ] 
१. मल-त्थाग करने की इद्रिय। गुदा। गुह्य। 


स्रॉडर 





गाँषटी 





विदेष---यद्यपि इस शब्द के साथ अनेक मुहावरे हैं पर वे सब अदलील | शाधार--वि० [सं० गान्ध+-ऋ (गति)+अण] १. गंभार देहा संबंधी। 


होने के सिवा अ-साहित्यिक भी हैं, इसलिए वे छोड़ दिये गये हैं। 
२. किसी चीज के नीचे का भाग। तल्ला । पेंदी। 

गॉडर--स्त्री ० [सं० गंडाली] एक प्रसिद्ध घास जिसकी जड़ बहुत सुगंधित 
होती हैं और खस कहलाती है। गंडदूर्वा। 

गॉडा--प० [सं०कांड या खंड ] [स्त्री० गेंडी] १. किसी पेड-पौधे आदि का 
बह निकम्मा अंश जो उससे कादकर अरूग कर दिया गया हो। जैसे--- 
ईख का गाँडा । २. ईख या ऊख की गेंडेरी। ३. ईख | गन्ना। ४, चक्की के 
चारों ओर का घेरा। मेंडरी। 

गडिल्ी--स्त्री ० [सं० गाण्ड-आ+/ला (लेना )+-क-डीष ] गाँडर नामक 
घास । 

गाँडी--स्त्री० [सं० गंड | --गॉडर। 

गॉडीर---वि० [सं० गण्डीर+-अण्‌ | गंडीर पौधे से प्राप्त वा उसका बना 
हुआ। गंडीर का। 

गॉंडीब--पुं० [सं० गाण्डी--प्रस्थि। व] १. अर्जुन का वह धनुष जो उसे 
अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। २. धनुष। 

गांडीवी (विनू)--पुं० [सं० गाण्डीव |इनि] १. अर्जुन। २. अर्जुत का 

॥। 


वृक्ष 

गाँडू--वि० [ हिं० गांड] १. जिसे गाँड़ मराने की लत हो। गुदा-भंजन कराने- 
वारा। २. कायर और निकम्मा। 

गाँती--स्त्री ०--गाती । 

गांतु--वि० [सं०५/गम्‌ (जाना)+तुन्‌, वृद्धि] गमन करनेवारा । 
चलने या जानेवाला। 
पु० १. पथिक! बटोंही। २. गवेया। गायक । 

गांत्रो--स्त्री ० [ सं» गन्ज्ीड--अण-डीप्‌] बैछगाड़ी। 

गाँधना *--स० १-वगूंभबना। उदा०--मालिनि आउ मौर है गाँधे।-- 
जायसी। २ “गाँठना। 

गांबिनी--स्त्री० [सं० गो,/दा (देना)-+णिनि. पृषो० सिद्धि] १. अकूर 
की माता जो काशिराज की कन्या और शवफल्क की भार्या थी। २. 
गगा। 

गांदो--स्त्री ० <-गांदिनी । 

भांधबं--वि० [स० गधरब+-अण्‌ ] १. गंधर्व-संबंधी। गंधर्व का २ गंधर्व 
जाति या देश का। ३ (मंत्र) जिसका देवता गंधर्व हो। 
पु० १. गान विद्या। संगीत-शास्त्र। २. गंधर्य जाति। ३. भारत 
का एक प्राधीन भाग जिसमें गंधर्व लोग रहते थे। ४. हिन्दू धर्मशास्त्रों 
के अनुसार आठ प्रकार के विवाहों में से एक जो पहले गंघर्व जाति में 
प्रचलित था और जिसमें वर और वधू आपस में मिलकर स्वेच्छापूर्वंक 
वैवाहिक संबंध स्थापित कर छेते थे। प्राचीन भारत में यह बिवाह 
क्षत्रियों के लिए बिहित था, पर कलियुग में वजित है । 
५. घोड़ा। 

गांघर्त-बेब--पु० [ कर्म ० स०] सामवेद का उपवेद जिसमें सामगान के स्वर, 
लय आदि का विवेचन है। संगीत-बास्त्र । 

गांभविक--वि० [स० गन्धर्व+ ठक्‌ू-इक] १. गंधर्व-संबंधी। गंधर्व का। 
२. गंधर्य विद्या अर्थात्‌ संगीत-शास्त्र का ज्ञाता! 

गांधवी--स्त्री० [सं० गान्धव | डीषू] दुर्गा। 


गधार का। २. गंधार देश में रहने या होनेवाला। 
पुं० १. गंधार नामक प्राचीन देश जो पेशावर से केंघार तक था। 
२. उक्त देश का निवासी। ३. संगीत के सात स्वरों में से तीसरा स्वर । 
४. एफ प्रकार का बाडव राग जो अद्भुत, करुण और हास्यरस के लिए 
उपयुक्त कहा गया है। ५. गधरमस नामक सुगंधित द्रव्य । 
गांधार--पुं० [कर्म० स० ] गाधार नामक राग का दूसरा नाम । 
गांधार-भरव--पु० [कर्म० स०] प्रातः समय गाया जानेवाला एक प्रकार 
का सकर राग। 
गांघारि---पुं० [सं० गन्ध -अण्‌, गान्य%/ऋ ।|-इन्‌] दुर्योधन के मामा 
शकुनि का एक नाम। 
गांघारी--स्त्री० [सं० गान्धार +इब्‌--डीपू | १. गांधार देश की स्त्री। 
२. धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता जो गाधार के राजा सुबल 
की पुत्री थी। ३ षाडव सपूर्ण जाति की एक रागिनी जों दिन के दूसरे 
पहर में गाई जाती है। ४ तत्र तथा हठयोग के अनुसार दाहिनी आँख 
की एक नाड़ी। ५ जवासा। 
पु० [मस० गांधारिन ] 
२ गाँजा। 
गांधिक--प० [सं० गन्ध-|ठक-इक ]१ सुगन्धरित द्रव्य बनाने और बेचने- 
वाला व्यक्ति। गाँधी। २ गंध द्रव्य। सुगधित पदार्थ। ३, दे० 
गाँधी' । 
गाँधी--पु० [स० गंध से] १. वह जो सुगंधित तेल आदि बनाने का 
काम करता हो। गाँधी। २. गुजराती वैश्यों का एक बर्ग। ३ ग्रंधिया 
नाम का कीड़ा। ४. गधिया नाम की घास । 
|स्‍्त्री० हीग। 
गांधी टोपी--स्त्री ० [ गांधी (महात्मा) टोपी] खट्टर की बनी हुई किशती 
नुमा लंबोतरी टोपी। 
विशेष--महात्मा गाधी ने पहले पहल इस प्रकार की टोपी पहनना 
आरम्भ किया था। इसलिए उन्ही के नाम पर इसका नाम पड़ा! 
गांधीबाइ---पुं ० [ हि० गांधी+स० बाद ] महात्मा गांधी की विचारधाराओं 
पर स्थित वह बाद जिसमें सत्य और अहिंसा तथा तप और त्यागपूर्वक 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की व्यवस्था है। रामराज्य 
की स्थापना इस बाद का चरम ध्येय है। 
गांभार्म्य--पुं० [सं० गम्भीर ्यत्र] गंभीर होते की अवस्था, गुण या भाव। 
गंभीरता । 
गाँव--पुं० [सं० ग्राम, पा०, प्रा, गु० गाम, अप» गाँज, में ०, उ० गाँ, ने० 
सि० गाँउ, मरा० गाँव, गाव] [बि० गँवार, गँवारू] १. खेती -बारी 
आदि करनेवाले लोगों की छोटी बस्ती जिसमें १०-२० या १००-२०० 
घर हों। खेड़ा। 
मुहा०--गाँव मारता--गाँव में पहुँचकर डाका डालना और बहाँ के सब 
लोगों को छूटना। 
२. मनुष्यों की बस्ती। ३. जगह। स्थान। उदा०--एक हुम्हारे है 
पिय प्यारे, छौड़ि और सब गाँव ।--भा रतेंदु। ४. बस्ती। ५. रहत्य- 
संप्रदाय में, काया या शरीर। 


गॉब्टी--वि० [हिं० गाँव] १. गाँव में रहने या होनेवाला । गाँव का। 


१. जैनों के एक शासन देवता। 


माँब-पंचायत 
देहाती। उदा०--गाँवटी और जंगली जानवरों के चरने से ।--बंदावन 
लालधर्मा। २. दे० 'गँवार। 

साँव-पंचायत--स्त्री ० --प्राम पंचायत | 

गाँव सभा---स्त्री ० --ग्राम पंचायत | 

गाँत--स्त्री० [हि० गासना] १. तीर, बरछी, भाले आदि हथियारों 
का नुकीला फू] २. उक्त फल का अथवा किसी नूकीली 
वस्तु (जैसे---काँटा या सुई) का वह टुकड़ा जो टूटकर घाव के अन्दर 
रह गया हो और बहुत कष्ट देता हो। ३ किसी के प्रति मन में बैठा 
हुआ द्वेष या बैर जो बदला लेने की प्रेरणा करता हो। मनोमालिन्य। 
मुहा०-- (मत की ) गाँस मिकालना--दत्रु से बदला चुकाकर अपना मन 
शांत करना। 
४ मन में खटकने या चुभनेवाली बात। उदा०--प्रीतम के उर बीच 
भये दुलही को विलास मनोज की गासी।--मतिराम। ५. कष्ट या 
पीड़ा देनेवाली कोई चीज या बाते। ६. किसी प्रकार का बंधन या 
रुकावट | 
मुह।०-- (किसी को ) गाँस में रखना -अपने अधिकार या वश में रखता । 
७. दे० गाँठ'। 

गॉसना-स० [हि० गाँस] १. हिन्दी गेंसना' का सकमंक रूप। २ छेद 
करके दो चीजों को एक में मिलछाते हुए जच्छी तरह फेसाना, रूगाना या 
सटाना । ३ किसी चीज में गाँसी या नुकीली क्षीज गड़ाना या 
घेंसाना। 
मुहा/-- (कोई बात सन में) गाँंसकर रखता .कोई अप्रिय या 
खटकनेबाली बात अच्छी तरह मन में जमा या बैठाकर रखना। उदा० 
--तुम बह बात गाँसि करि राखी, हम कौ गई भुलाई।---सूर। 
गाँस गहना > गाँसकर रखना। 
४. अच्छी तरह बॉघकर या रोककर अपने अधिकार, नियंत्रण या शासन 
में रखना। ५. किसी चीज में कुछ दूँस या भरकर रखना। ६. जहाज 
के पेंदे के छेदों में उन्हे बन्द करने के लिए मसाला भरना। (छश० ) 

गाँसी--स्भ्री ० - - गाँस । 

गॉहक--पु ० -- गाहक । 

शाह (ई)--स्त्री० न्‍्गाय। 

गाइल--वि० [हिं० गाना] गानेबाला। 

पूं० गवेया। गायक । 

शाउसन-«पु० [अ०] १. एक प्रकार का रुंबा ढीला पहनावा जो प्रायः 
योरप, अमेरिका आदि देशों की स्त्रियाँ पहनती हैं। २. उक्त प्रकार का 
बह पहनावा जो कुछ विशिष्ट लोगों (जैसे-डाक्टरों, वकीलों, स्नातकों 
आदि) को कोई उच्च परीक्षा पारित करने पर उसके चिह्ल-स्वरूप मिलता 
है। 

भाऊधप्प--वि० [हिं० खाऊ-+गप्प] १- सब कुछ खा-पी जानेवाला। 
२. दूसरों का भाल खा या हृडप जानेवाला। 

शाकरी[--स्त्री० [सं० अंगार+कर] जाग पर सेंकी हुई बाटी या लिट्टी। 
अंगा कड़ी। 

शागर--स्त्री० [सें० गर्गर] भातु या मिट्टी का बना हुआ ऊँचे गलेबाला 
एक प्रकार का घड़ा। 
सुह्ा०«“्यागर में सागर भरता--( के ) थोड़े स्थान में बहुत अधिक 
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गाह़ 


भीजें भरना। (ख) कोई ऐसी पदावली या वाक्य बोलता या लिखना 
जिसमें बहुत अधिक भाव भरे हों। (साहित्य) 
वॉगरा|--पु० [स्त्री० गागरी] - गयरा। 
पाच्र--स्त्री० [अं० गाज | १. झीनी बुनावट का एक प्रकार का पतला कपड़ा। 
२. फुलवर नाम का रंगीन बूटीदार कपड़ा । 
गाछ--पु० [सं० गच्छ | १.पेड़। वृक्ष) २ उत्तरी बंगाल में होनेवाला 
एक प्रकार का पान। 
स्त्री०--गाच। 
गाछो--स्त्री० [हिं० गाछ] १. छोटा पेड़। २. छोटा बगीचा। मे. खजूर 
की नरम कॉपल जिसे सुखाकर तरकारी बनाई जाती है। 
'सस्‍्त्री०--खुरजी। 
साज--स्त्री ० [सं० गर्ज, प्रा० गज्ज| १. गूंजने की क्रिया, भाव, या शब्द । 
गजेंन। 
बद--गाजा-बाजा कई तरह के बाजे। 
२. बिजली। वज्ध । 
मुहा ०--गाज पड़ना -बिजली गिरना या वज्ञपात होना। (किसी वस्तु 
पर) गाज पड़ना पूरी तरह से नष्ट या बरबाद होना। (किसी व्यक्ति 
पर) गाज पड़ना बहुत बड़ी आफत या सकट में पडना। गाज सारता- 
यज पड़ना। 
पु० [अनु० गजगज] पानी आदि का फेन । झाग। 
सत्री० [ ? ] काँच की चूड़ी। 
गाजन/--अ० [स० गर्जन, पा० गज्जन] १. गर्जन करना। गरणजना। 
२. बोर माना) उदा०--. . .जूँ अबर पर इृदर गाजा।--आ्राम्य 
गीत। ३. खुब प्रसन्न होना। 
गाजर--स्त्री० [सं० गूंजन ] मूली की जाति का एक प्रसिद्ध मीठा लंबोतरा 
कद जिसका अचार, तरकारी, मुरब्या आदि बनाये जाते है। 
मुहा०-- (किसी को) गाजर-मूली समझना -- (क) अशक्त या 
असमर्थ समझना। (ख़) तृच्छ या हेस समझना। 
गाजा--पुं० [फा० गाज ] एक प्रकार का च्ण या लेप जो स्त्रियाँ सौंदये 
बढ़ाने के लिए मुँह पर मलती है। 
पु०-गाँजा। उदा०--गाजा पिये गुरु ज्ञान भिटे। 
गराजाघर---पुं ० >गदाधर | 
गाशी--पु० [अ०] ९, मुरालमानों भें वह बीर या योद्धा जो धर्म के लिए 
विधियों से युद्ध करता हो। २ उक्त प्रकार के युद्ध में प्राण देनेवाला 
व्यक्ति। ३. बहुत बड़ा बहादुर या वीर। 
गाजीमरद्द--पुं० [अ० फा० ] १. बहुत बड़ा योद्धा या वीर। २. धोड़ा। 
गाणीमियाँ--पुं० [अ०] महमूद गजनवी का भानूज़ा सालार भसऊद 
जो बहराइच में श्रावस्ती के जैन राजा सुहृदेव के हाथों मारा गया था। 
बादर--पुं० [पु० हिं० गठई -व्गछा] जुआठे की वह लकड़ी जिसके इधर 
उधर बेल जोते जाते हैं। 
पुं० [?] खेत का छोटा टुकड़ा। गादा। 
पुं७ [अं० गडेर] लोहे की मोटी और लबी धरन। 
मादा--सु० [ हिं० कट्ठा | १. खेत का छोठा ठुकड़ा । छोटा खेत । गाटर। 
२. बैलों की बहु दोनी जो पयाल का चूरा कराने के लिए होती है। 
गाइ--पुं० [सं० गर्ते, प्रा० गड्ड सिलाओ अ० गार] १. जमीन में खोदा 
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या बना हुआ गड़ढा ।२. वह गड़ढा जो अताज भरकर रखने के लिए 
जमीन में खोदा जाता है। ३. वह गडढ़ा जिसमें ईल की खोई का बचा हुआ 
रस निचुड़कर इकट्ठा होता है। ४. वह गडढ़ा जिसमें पानी भरकर नील 
भिगोते हैं ।५. कएऐँ का भगाड़ (देखा)। ६ खेत की मेंड। 
गाड़ना--स० [प्रा० गड्डा, बें० गारा, उ० गार, गु० गाडवू मरा० गाड़णें ] 
१. कोई चीज छिपाने या दबाने के लिए जमीन मे खोदे हुए गड़ढे में रखना 
और तब उस पर इस प्रकार मिट्टी आदि डालना या भरना कि वह ऊपर 
से दिखाई न दे। जैसे---जमीन में धन गाड़ना। २. उक्त प्रकार से मृत 
शरीर जमीन के अंदर रखकर मिट॒टी आदि से दबाना। दफन करना। 
दफनाना। जेसे--ईसाइयों और मुसलमानों के मुरदे गाडे जाते हैं। ३. 
कोई चीज कही दृढ़तापूर्वक खड़ी करने के लिए उसके नीचे का कुछ अंश 
जमीन मे उक्त प्रकार से घेंसाना या दबाना। जैसे-लंभा, झंडा या बाँस 
गाडना। ४ (ख्ेमा था तबू ) खड़ा करना। ५. किसी नुकीली चीज की 
नोक या सिर जमीन या दीवार मे इस प्रकार भंसाना या दबाना कि वह 
जल्दी इधर-उधर न हो सके। जैसे-कील या खूंटी गाड़ना। ६. दूसरों की 
दृष्टि से बचाने के लिए अथवा और किसी प्रकार चोरी से अधिक मात्रा मे 
कोई भीज इस उद्देश्य से छिपाकर अपने पास रखना कि उपयुक्त अवसर 
आने पर उससे अनुचित लाभ उठाया जा सके। (होडिग)। 
गाडर]--स्त्री० [स० गडडरी वा गड्डरिका ] भेड़। 
स्‍त्री० दे० गॉडर। 
गाड़क(---१०--गारुडी। 
गाइव--पु० [सं० गडु+अण्‌] बादल। मेघ। 
गाड़ा--पुं० [हिं० गाड़ी] १. बड़ी गाड़ी। २. बडी बेलगाड़ी। ३. बड़ा 
छकड़ा। 
पुं० [ हि० गाड] (१. जंगल का वह गडढ़ा जिसमें चोर, डाकू आदि 
छिपकर बेठते थे। २. दे० 'गाड'। 
मुहा०--गाड़े बेठना - (क) किसी की धात में कहीं छिपकर बैठना। 
(ख) चौकी या पहरे पर बैठना । 
पुं० [ हिं० गाडना] १. हिंदुओं का वह वर्ग जो मुसलमानों के शासन- 
काल में डर कर अपने मु रदे गाड़ने लगा था। २. मुछसमान जो अपने 
मुरदे जमीन में गाडते हैं। 
गाड़ो--स्त्री० [ प्रा० गत्तिआ, गाड़्डआ, दे०, प्रा० प० गड़डी, योडइ, 
उन्बें० गारी, सि० गाड़ो, गु० मरा० गाड़ी ] १. पहियों पर जड़ा या बैठाया 
हुआ लकड़ी-लछोहे आदि का वह ढांचा जिसे घोड़े, बैल आदि खीचते हैं 
और जिस पर सवारियाँ तथा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाये 
जाते है। शकट। 
क्रि० प्र«--लीचना चलाना ।---हाँकना । 
पव--पभाड़ी भर--बहुत अधिक! ढेर-सा। 
मुहा ०--गाड़ी जोतना-गाड़ी चलाने के लिए उसके आमे घोड़े या बैल 
जोतना। 
२. रेलगाड़ी । 
गाड़ोलाना--पु० [ हिं० गाड़ी +-खाना] वह कमरा, घर या स्थान जहाँ 
गाड़ियाँ रखी जाती हों। 
गाड़ीवान--प० | हिं० गाड्दी | अं० मैन का हिं० रूप बान] गाड़ी चलाने 
या हॉकनेवाला। 


भातव्य 





गाढ़--वि० [ सं०५/गाह (पैठना)+-कतत] १. बहुत अधिक। अतिशय। 
२. दृढ। पक्‍का। मजबूत । ३ गभीर | गहरा। ४- धना। 
५. तेज। प्रबल। ६ कठिन। विकट। ७. दुरूह या दुर्गम। 
स्‍त्री० कष्ट, विपत्ति या संकट का समय या स्थिति । 
पु० [?] जुलाहों का करधा। 

गाइता--स्त्री० [ स० गाढ़ +तल-टाप्‌] १. गाढ़े, गभीर या गहन होने की 
अवस्था या भाव। २ कठितता। दुरूहता । 

गाढ़ा--बि० [ स० गाढ़] [स्त्री० गाढी] १. (पदार्थ) जिसमे तरलता 
अपेक्षया कम हो। जो अधिक तरल या पतला न हो। जैसे--गाढा 
दूध, गाढी भाग (या उसका घोल ) । 
मुहा०--गाढ़ी छतना->गाठी भाँग पीयी जाना जिसमें खूब नशा हो। 
२ (रंग) जो अधिक गहरा हो। बहुत हलका न हो । जैसे--गाढा छाल, 
गाढ़ा हरा। ३. (वस्त्र) जिसके सूत परस्पर खूब मिले हो। ठस बुनावट- 
बाला और अफेक्षया मोदा। ४. दृढ़। पक्‍का। उदा०--गयाौँ छूक 
गाठौ गह॑धौ-चदवरददाई। ५. (सबंध) जिसमें आत्मीयता, 
घनिष्ठता आदि की अधिकता हो। जैसे--शाढी दोस्ती! 
मुहा०-- (आपस में) गाढ़ी छववा-(क) घनिष्ठ मित्रता होना। 
(ख) खूब घुल-मिछकर परामश्श या बातें होना। 
६. उग्र। प्रचंड। जैसे--गाढ़ी शत्रुता। ७. बहुत ही कठिन या 
विकट। जैसे--गाढ़े दिन (दे०) । उदा०-तिन्‍हहि सराप दीन्ह अति- 
गाढ़ा ।--तुछसी | ८. जिसमें बहुत अधिक परिश्रम होता हो या हुआ हो । 
पद---गाढ़े की कमाई--बहुत परिश्रम से कमाया हुआ धन । 
९, जिसमें कष्ट, सकट आदि को अधिकता हो। जैसे--गर्भवती या 
प्रसूता के गाढ़े दिन। 
यु० ९, कष्ट, विपत्ति या सकट की अवस्था, प्रसण या समय। जैसे--गाढ़े 
में जल्दी कोई साथ नहीं देता। २ जुलाहे का बुना हुआ देशी, मोटा 
सूती कपड़ा। रे. मस्त हाथी। 

गाढ़े[---क्रि० वि० [ हिं० गाढ़ा] १ दृढ़तापूर्वक । २. गहरा रग लिये 
हुए। ३. कठिनता या संकट के समय में। उदा०--चोर न लेहि, घर्ट नहिं 
कबहूँ, गाढे आवत काम । --काष्ठजिल्लास्वामी | 

गाणपत--वि० [सं० गणपति+अण] गणपति-सबधी। गणपति का। 
पु० [ सं० गणपति] गणेश जी' की उपासना तथा पूजा करनेवाला 
एक प्राचीन संप्रदाय । 

गालेश--पु० [ सं० गणेश+अण्‌] गणेश का उपासक। 
वि० गणेष्ठ संबंधी । 

गात--पुं० [ सं० गात्र, पा० गत्त] १. देह। शरीर। २. स्त्रियों का बौवन- 
काल! 
मुहा ०-गात उम्रगता--यौवन का आगमन या आरंभ होने पर बालिका 
के स्तन उमरना । 
३. पुरुष या स्त्री का गुप्त अंग। ४. गर्भ । 
मुहा०--गात से होता लाभंवती होता। 

गातरीन--स्त्री० [अं० गाटलिन] जहाज मे वह डोरी जो मस्तूछ के ऊपर 
एक चरखी में लगी रहती और रीगिन उठाने में काम आती है। 

पातब्य--वि० [सं०९/गै (गाना) |-तथ्यत्‌) गाने अथवा गाये जाने के 
योग्य । 


गाता (त)--वि० [ सं०५/गै+तचू] गरानेवाला। 
(- पुं०>न्‍्गत्ता। 

गातानुगतिक--वि० [ सं० गतानुगत-+-ठक्‌--इक ] गतानुगति या अंध 
अनुसरण के रूप में होनेबाला। 

शशती--सत्री ० [ स० गाजी] १. बच्चों को सरदी से बचाने के लछिए उनके 
शरीर पर ऊुपेटकर गले में बाधा जानेवा ला छोटा कपड़ा । २. उक्त प्रकार 
से शरीर के चारों ओर चादर लपेटने का ढंग या प्रकार। ३. कपड़े का 
यह टुकड़ा जी साधु लोग अपने गुप्त अंग ढकने के लिए कमर में लपेट कर 
उसके दोनों सिरे गले में बांधते हैं। 

गातु--पु० [ स०५/गे +-सुन्‌] १. गाने की क्रिया या भाव। गाना । २. गाने- 
बवाला। गायक! ३ गधघर्वे। ४. कोयूू। ५. भौंरा। ६. पथिक। 
बटोही । ७. पृथ्वी। 

गात्र--पु० [स०५/गम्‌ (जाना) +त्न्‌, आकार आदेश ] १. देह। शरीर। 
२. हाथी के अगले पैरों का ऊपरी भाग। 

गात्रक--पु० [ स० गात्र | कन्‌]) शरीर। 

गात्र-भंगा--रत्री ० [ब० स० टाप्‌] केवाँच। कौछ | 

गात्र-रह--पु० [ गाते4/रुह (जन्म लेता)+क ] शरीर के रोएँ। रोम। 

गसाजवत्‌--वि० | स० गात्र +तुप्‌, वत्व ] सुदर शरीरवाला। 

गात्र-ब्ण--पु० [ मध्य० स० |] स्वर साधन की एक प्रणाली जिसमें सातों 
स्व॒रों में से प्रत्येक का उच्चारण तीन तीन बार किया जाता है। जैसे---सा 
सासा,रेरेरे, ग ग ग आदि। 

गात्र-सस्सित--वि० [ब० स०] (गर्भ) जो तीन महीने के ऊपर का होकर 
शरीर के रूप मे आ गया हो। 

गाज्नानुलेपनी--स्त्री० [गाज-अनुलेपनी,ष० त०] अंगराग। 

गात्रावरण--पु ० [ सं० गात-आवण, घब० त०] १, शरीर डकनेवाली 
कोई चीज । २. युद्ध के समय शरीर को ढकनेवाले कवल, जिरह-बकतर 
आदि। 

सानत्रिका-स्त्री० |[स० गात्र+कनू-टापू, इत्व] छारू की तरह की एक 
प्रकार की पुरानी चादर। 

गाय---पु० | स०९/गा (गाना या स्तृति )+ थन्‌ १. ग्राता। ग्रान। २. 
प्रशंसा। स्तुति । स्तोत्र । ३. कथा । फहानी । ४. विस्तारपूर्वक 
किया जानेबाला यर्णत । 

गायक--पु० [स० /गा +थकन्‌] गाथा कहने या लिखनेवाला। 

गायना|--स० [हिं० गधना] १. अच्छी तरह पकड़ना | २. कसना। 
जकड़ता। ३. गूंधना। ४. गूंथना। पिरोना। 

गाया--स्त्री० [ स० गाथ-ढठाप्‌] १. गीत, विशेषतः अपनी रमणीयता 
के कारण सब तरह के लोगों में गाया जानेवाछा गीत) २. प्राकृत भाषा 
का एक छद जिसमें उक्त प्रकार के गीत लिखे जाते थे। 
विधेष---इन गीतों में किसी के किए हुए यशों आदि का प्रशंसात्मक 
उल्लेख होता था। 
३. परवर्ती का में, आर्या छंद का एकसेद या रूप जिसमें 
पाली, प्राकृत आदि मे ऐसी रखनाएँ होती' भीं, जिनमें तारू, स्वर आदि 
के नियमों का बंधन नहीं होता था। ४. छोटे-छोटे पद्यों में बहुत ही सीधे 
सादे ढंग से और विस्तारपूर्यक कही हुई बहू प्रभावोत्पादक कथा जिसमें 
प्राय: सच्ची घटनाओं था विशिष्ट तथ्यों का वर्णन होता है। (बैलड) 
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गावा 


५, पारतियों तथा बौद्ों के धर्मग्रंथों में की उक्त प्रकार की रचनाएँ। 
६. कोई कया या वृत्तांत । ७. किसी की प्रशसा या स्तुृति। 

गायाकार---युं> [ सं० गाया4/कु (करना)-+अणु] १ गायाएँ रचने- 
वाला। २. महाकाव्य का रचयिता ) ३े. गायक। 

गायिकर---पुं० [सं० गाथा--ठक-इक] [| स्त्री० गाथिका] सगायक। 

गायी (घिन)--पु० [सं० गाथा+-इनि] सामवेद गानेवाला। 

गाद[--स्त्री० [सं० गाध-+जल के नीचे का तल] १. तरल पदार्थ के नीचे 
बैठी हुई गाढ़ी चीज । तलछट। २. तेल की' कोट। ३. कोई गाढ़ी चीज । 
जैपते--गोंद 

गावड़ं--वि० [स० कातर या हि ० गीदड़] मट्ठर। सुस्त । 
पु० १.गीदड़। २. कायर । डरपोक। ३ वह बैल जो किसी तरह 
जल्दी न चलता हो। 
स्‍त्री० [सं० गड़्डर| भेड़। 

गादर--वि० [हिं० गदराना] गदराया हुआ। 
[पु० दे० गादड़। 
पूं० [हि कादर] वह बेल जो चलत-चलता बेठ जाता हो। 

गादा--पु० [ सं० गाधा->दरूदछ] १. खेत में खड़ी फलछ जो अभी पकी 
न हो। २ उक्त फसल के अध-पके अन्न के दाने। ३. महुए का फछ जो 
पेड़ ले टपका हो। हरा महुआ। 

गादो--स्त्री० [हिं० गद्दी] १. छोटी टिकिया के आकार का एक प्रकार 
कर पकवान। २. दे० गही। 

गाहुर---पु ० --चमगादड़। 

गाध--पु० [सं०५/गाधू (प्रतिष्ठा) घर | १. स्थान। जगह। २. जल 
केनीचे कास्थल। तऊलू। ३. नदी का प्रवाहे। बहाव। ४. छारूच। छोम | 
वि० १. (जलाशय) जो इतना छिछला या कम गहराहो कि चरूूया 
हलकर पार किया जा सके। २. अल्प। थोड़ा । 

गाषा--स्त्री० [स० गाध+टापू] १. गायत्री स्वरूपा महादेवी । २. बहुत 
अधिक कप्ट या दु:ख। उदा०---भव-बाधघा गाभा हरन राधा राधा जीय । 
“--सत्यनारायण । 
पु०-च्गधा। 

गाधि--पुं० [सं०५/गाधु+इन्‌] कुशिक राजा के पृत्र जो विश्यामित्र के 
पिता थे । 

गाबि-पुर--पु० [ ष० त०] कान्यकुब्ज। कभ्ौज । 

गाधेय--पु० [सं० गाधि ।-ढक-एय] गाधि ऋषि के पुत्र, विश्वामित्र। 

गाधेबा--स्त्री ० [सं० गाधेय+ठाप्‌ ] गाधि ऋषि की कन्या सरस्वती जिसका 
विवाह ऋचीक से हुआ था। 

सान--पु० [सं०%/ग॑ (गाना)+ल्यूटू-अन] वि० गेय, गातव्य] १. गाने 
की क्रिया या भाव। गाना। २. वह जो गाया जाय। गीत। ३. किसी 
प्रकार का बलान या वर्णन। जेसे--यक्षोगान | ४. शब्द। ५. जाना। 
गन | 

सानगर--- पुं० [हिं० गाय-फा० गर] गायक । 

गायवा * स०>त्गाना। उदा ०--नर अर नारि राम गुन गान हैं ।---तुछसी । 

साना--स० [ सं० गान] १. कविता, गीत आदि के चरणों या पदों का वह 
ऋणिक, मोहक और सरस उच्चारण जो सुर तालवाछे नियमों के अनुसार 
किसी विशिष्ट रूथ में होता है। २. पक्षियों आदि का मधुर स्वर में बोलना । 


गायों (लिन) 
कलरव करना। ३. विस्तारपूर्वक किसी विषय की चर्चा या वर्णन करना । 
(विशेषतः कविता या छंदों में) । 
सुहा०--अपनी ही गाना--अपनी ही बात कहते चलना (और दूसरे 
की न सुनना ) । 
४. प्रशंसा या स्तुति करना। ५ आराधना करना। भजना। उदा०-- 
दिन दँ लेहूँ गोविदाहि गाइ। --सूर । 
पुं० १. छय, राग आदि में कविता, पद्म आदि का उच्चारण करने 
की क्रियाया भाव। २ गाई जानेबाली चीज या रचना। गीत। 
गाली (तिम्‌)--वि० [ सं० गान ।इनि] १. गानेवाला। २. गमन करने 
या जानेवाला। 
गाफ़िल--वि० [ अ०] | भाव० गफलत] (. अचेत | बे-सुध। २ असाव- 
धान। ३. लापरवाह। 
शाब---० [ देश०] एक प्रकार का पेड़ जिसका निर्यास नाव के पेंदे की 
लकडियों पर उन्हे सड़ने-गलने से बचाने के लिए लगाया जाता है। 
गाबलीन--स्त्री० [ ? | जहाज पर पाछ चढाने की एक प्रकार की चरखी 
यथा गराड़ी । 
गाभ--पु० [ स० गर्भ, प्रा० प० गब्भ, सिहु० गब, सि० गर्भ , मरा० गाभ] 
१. गर्भ, विशेषतः मादा पशुओं का गर्भ । 
मुहा०--गाभ डालना -- (क) मादा पशु का ऐसी क्रिया करना जिससे 
उसका गर्भ गिर जाय। अपना गर्भ गिराना, बाहर निकालना या फेंकना । 
(ख़) लाक्षणिक रूप मे, बहुत ही इर जाना (व्यग्य और हास्य) 
२. किसी चीज का मध्य भाग। ३ दें० गाभा'। ४. बरतन ढालने के 
लिए वह सॉँचा जिस पर अभी गोबरी की तह न चढ़ाई गई हो (कमेरे)। 
गसाभा--पु० | स० गर्म | १, तया कोमल पत्ता। कल्‍्छा। 
मुहा०-गाभा आता बीच में से नया पत्ता निकलना। २ पौधों, वृक्षों आदि 
के डंठलों या शाखाओं के अंदर का कोमल भाग। ३. लिहाफ, रजाई 
आदि के फटने पर उनमें से निकलनेवाली रूई | ४. कच्चा अनाज। 
५. किसी चीज का भीतरी भाग। 
गालित--वि० स्त्री० [ सं० गर्मिणी] (मादा पशु) जिसके पेट में बच्चा 
हो। गर्भिणी। 
गाभिसो--वि० स्त्री०--गाभिन । 
गास--पु० [स० ग्राम, पा० गाम | गाँव। 
गामचा--प० [ फा० गामचः ] घोड़े के टखने और सुम के बीच का भाग। 
गासस--स्त्री ० [सं० गमल] १. निकलते का मार्ग। निकास। २. छेद। 
सूराख (लश०)। 
गासा--*पु० [ स० ग्राम] गेंवार। प्रामीण। उदा०--रामते अधिक 
नाम करतन जेहि, किये लगर-गत गामों।--- तुरूसी। 
गासिनी--स्त्री० [सं०९/गम्‌ (जाना) | णिनि-डीपू] प्राचीन कारू की 
एक प्रकार की बड़ी नाव जो समुद्रों में चछती थी। 
वि० स्त्री० स० 'गामी का स्त्री० । 
गासी (सिन)--वि० [ सं०५/गस्‌ +णिनि] | स्त्री० गामिनी] १. गमन 
करनेवाला। चलने या जानेवाला। जैसे--श्षीधक्रगामी। २. गमन गा 
सभोग करनेवाला। जैसे---वेश्यागामी | 
सासुक--वि० [ स०३/गम्‌ +उकज्‌] जानेवारछा। गामी। 
पाध-सस्‍्त्री० [ स० गो, प्रा० पा० गावी, बँ ० उ० ने» गाई, पं» माँ, गु०, 
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मरा० गाय] सीगोंवाला एक प्रसिद्ध मादा चौपाया जिसका दूध अस्यंत 
पुष्टिकारक और स्वादिष्ट होता और पीने तथा दही, पनीर, मक्खन आदि 
बनाने के काम आता है। 'सॉँड़ की मादा! 
मुहा०--गाय का बछिया तछे ओर वक्तियां का गाय तले करता -ः 
इघर का उधर और उधर का इधर करना । हेरा-फेरी करना । 
२. बहुत सीधा-सादा और निरीह ब्यक्ति । 
३. सत साहित्य में, (क) आत्मा। (ख) वाणी। (गे) माया। 
गायक--पुं० [सं० गे (गाना)+ण्वूछू--अक |] | स्त्री० गाथिका |] 
१. वह व्यक्ति जो गीत गाता हो। २. वह्‌ जो गीत गाकर अपनी जीविका 
का निर्वाह करता हो। ३. प्रशंसा या स्तुति करनेवाला व्यक्ति । 
गायकबाड़--पु० [मरा० | बड़ौदा के उन पुराने महाराजाओं की उपाधि 
जो मराठों के उत्तराधिकारी थे। 
गायकी-- स्त्री ० [सं ० गान] १. गान-विद्या। २. गान विद्या के अनुसार 
ठीक तरह से गाने की क्रिया या भाव। ३. गान विद्या का पूरा ज्ञान 
और उसके अनुसार होनेवाला गाना। 
गायगोठ--स्त्री ० [हि० गाय +गोठ ] वह स्थान जहाँ गौएँ बाँघी या रखी 
जाती हैं। गोशाला। 
गायण--*पु ० >व्गायन । 
गामत--वि० [अ०] १. बढुत अधिक। २ हद दरजे का। 
स्‍त्री० १. किसी वस्तु की अधिकता। २. गरज। मतलब । 
गायतालू--पु० [ हिं० गाय +-तलछू] निक्ृृष्ट या निकम्मा चौपाया। 
वि० निकम्मा और निक्षष्ट। रही। 
गायतारू खाता--१० [हि० ] खाते या बही का वह अश जिसमे ऐसी रकमें 
लिखी जाती हैं जिनके वसूल होने की बहुन ही कम आशा होती है। 
गायत्र--पु० [सं० गायतु९/त्रे (रक्षा करना) क] [स्त्री गायत्रो' ] 
गायत्री छंद। 
गायत्री--पु० [सं० गायत्र+छीष] १ एक प्रकार का वैदिक छद। २. 
उक्त छद में रचित एक प्रसिद्ध वैदिक मत्र जो भारतीय आरयों में परम 
पवित्र माना जाता है। सावित्री। ३. दुर्गा। ४ गंगा। ५. छः 
अक्षरों की एक प्रकार की वर्णिक घृत्ति जिसके कई भेद है। ६. खैर 
का पेड़। 
गायन---पुं० [सं० +/गै+ल्यूटू-अन | १. गाने की क्रिया या भाव। २. 
गाई जातेबाली छन्दात्मक रचना। गीत। गान! दे.गवेय।। ग्रायक। 
४. कात्तिकेय । 
गायब--वि० [अ०] जो सहसा अन्तर्धात हो गया अथवा परोक्ष में चला 
गया हो। जो आँखों से ओपझ्नल हो गया हो। लुप्त। 
मुह ०-- (कोई ज्ीज) गायब करना--वालाकी या चोरी से कोई चीज 
उठा लेना या हटा छेना। 
पद---पायद गुल्ला--जो इस प्रकार अदृश्य या रूप्त हो गया हो कि 
जल्दी उसका पता न चले। 
पुं० चौसर, शतरंज, आदि खेलने का वहू विशिष्ट कौतुकपूर्ण प्रकार जिसमें 
कोई कुशल खेलाड़ी स्वयं तो गाड़ में छिपा हुआ बैठा रहता है और दूसरे 
लेलाड़ी की चाल का रूपया विवरण सुन कर ही उस चार के उत्तर में 
अपने पक्ष की च,ल चलने का आदेश देता है। बिसात, मोहरे आदि से 
अलग और दूर रहकर तथा उन्हें बिना देखे खेलने का ढंग या प्रकार। 





गाय-बगला 
मुहा०--गायब क्षेलवा-- उक्त प्रकार से आड़ में बेठकर चौसर, शतरंज 
या ऐसा ही कोई खेल (बिना उसके उपकरण देखे ) खेलना । 

गाय-भगला---पु० [हि० ] एक प्रकार का बगला (पक्षी) जो श्रायः पशुओं 
के झुडो के आस-पास मेंडराता रहता और उनके द्वारीर पर के कीड़े 
खाता है। सुरखिया बगला। 

शायब-भाज--पुं० [अ०+फ़ा०] [भाव० गायब-बाजी] वह खेलाड़ी जो 
गायब (चौसर, शतरंज आदि) खेलता हो! 

गायबाना--क्रि० वि० [अ० गायबान.] १ गुप्त रीति से। छिपे छिपे। 
२. किसी की चोरी' से या पीठ पीछे। 

गायरौन--पु०>न्‍्गोरोचन । 

गायित्री--रत्री ० गायत्री । 

गायिनी--वि० स्त्री० [ स०५/गें+णिति-डीपू | १. गानेवाली स्त्री। २. 
वह स्त्री जो गाकर अपनी जीविका का निर्वाह करती हो। ३. एक 
प्रकार का मात्रिक रूद । 

गार--१० [अ० गाोर]| १. ततीची जमीन । २. गड़ढा। 
जानवरों के रहने की माँद। ४ कदरा। गुफा। 
वि० [फा० | एक विशेषण जो सयूक्‍त पदों के अंत में अव्यय की तरह 
लगकर ये अथ देता है--(क) करनेवाला, जैसे--खिदमतगार, भुनह- 
योर, सितमगार। (ख) साधन । जैसे-रोजगार (अर्थात्‌ रोज का साधुन )। 
स्जी० -०गाली। उदा०--सुनहुँ क्रज वसि स्तवन मैं ब्रज बासितिन की 
गार ।--नागरीदास । 
पुण्व॑>गाशा। 

ग़ारत--स्त्री० [| अ० | छूट-मार। 
वि० ध्वरत | नष्ट। बरबाद। 

गारद--स्त्री० [अ० गार्ड] १. सिपाहियों अथवर सैनिकों का वह छोटा 
दल या दस्ता जो किसी स्थान की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया ही। 
२ पहरा। 
सुहा०-गारद में रखना>पहरे में रखना (अपराधियों आदि को)। 

गारना--स० [ स० गालत] १. निषोड़ना। २. पानी के साथ घिस 
या रगड़कर किसी चीज का रस या सार भाग निकालना। जैसे---वँंदन 
गारता। ३. पानी में डालकर किसी चीज को गछाता या घुलाना । 
४. गिराना, निकालना या बहाना। जैसे--आँसू गारना। उदा०--- 
तुम कटु गरल न गारो +--मेथिलीशरण। ५. निकारू या हटाकर 
अलग या दूर करना। ६. त्यागना। ७. खोना। गेँबाना। ८. क्षीण बा 
सष्ट करना। जैसे--तपस्था करके दारीर गारना। ९. किसी का 
अभिमान चूर्ण फरना । उदा०--द्रौपदी को बीर बढ़यों दुस्सासने 
गारी (---सूर । 

गारभेली--स्त्री० [देदा०] एक प्रकार का जगली फालसे का वृक्ष जो 
पूर्वी भारत तथा हिमालय की तराई में होता है। 

शारा--पुं० [हिं० गारना] १. दीवारों आदि की जुड़ाई करने के लिए 
मिट्टी को पानी में सानकर तेयार किया हुआ रूसदार घोल। २. उपत 
काम के लिए सुर्सी, चूने आदि का तैयार किया हुआ मसाझा । ३. 
मछलियों के खाने का वह चारा जो उन्हें फेसाने के लिए यंसी में लगाया 
जाता है। उदा०--नेह नीर बसी नयन, बतरस गारोौ काई।---विक्रम 
सतसई । 

२-१३ 


३ जंगली 
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वि० १. गीला। तर। २ उदासीन। खिन्न। 
सुहा० *---जी गारा करमा--किसी की ओर से उदासीत या खिन्न होना । 
पु० [अ० गार ? ] वह नीची भूमि जहाँ वर्षा का पानी जमा होता हो। 
पु० [? ] दोपहर के समय गाया जानेवाला संकीर्ण जाति का एक राग। 
सुहा ०---गारा कश्ता--विस्तारपूर्वक और बार-बार कोई बात कहना 
या सुनाना। 

गारा कान्हड़ा--पुं० [देश० ] सपूर्ण जाति का एक संकर राग जो संध्या समय 
गाया जाता है। 

गारि--स्त्री ० गाली! 

गारी*---स्त्री० >न्गाली। 

गारु--*वि० [स० गूरु] भारी। 

प्रारड--वि० [स० गरुड़ /अण ] गरुड़-सेबधी। गरुड़ का। 
पु० १. साँप का विष उतारने का एक प्रकार का मंत्र जिसके देवता गरुड़ 
कहे गये हैं। २ गणड़ के आकार की एक प्रकार की सैनिक व्यूह-रचना। 
३. एक प्रकार का प्रात्रीर अस्त्र। ४. पन्ना या मरकत नामक रत्न। 
५ सोना। स्वर्ण | ६ गरुड पुराण। 

गारडि--प१० [स० गरुड़ इज] १. सगीत में आठ प्रकार के तालो में से 
एक। २. दे० गारुड़ी। 

गारड़िक---पु० गारुडी। 

यादड़ी (ड्िसू)--पु० [स० गारुड़+इनि] १. वह व्यक्ति जो सौप का 
पिंप मत्र-बल से उतार देता हो। २ मत्र से अथवा और किसी प्रकार 
साँप पकड़ने अथया उसे वक्ष में करनेवाला व्यक्ति। ३. संपेरा। 

गारत्मत--पु० [सं० गरुत्मत्‌ |अण] १ मरकत या पन्ना नामक रत्न। 
२. गरुड़ का अस्त्र। 

गाररी*--पु० --पारुढी। उदा०--जॉवत गुनी गारुरी आये ।---जायसी । 

गारो (रो)--पु० [स॒० गर्व] १. अभिमान | गवें। उदा०--ुद्र 
पतित तुम तारि रमापति अब न करो जिय गारी ।---सूर। २ गौरव। 
३. प्रतिष्ठा। मान। 

गा्गं--वि० [स० गे +अण | गर्ग संबंधी ! 

साधि--१० [स० गर्ग । इज | गे मुनि का पुत्र या वशज। 

गार्सी--स्त्री ० [सं० गे ।-यत््‌-डीपू, मलोप] १. गर्ग गोत्र की एक प्रसिद्ध 
ब्रह्मवा दिनी विदुषी जिसकी कथा वृ हृदारण्यक उपनिषद्‌ में है। यह याश- 
वल्क्य की पत्नी थी। २. दुर्गा। 

गार्मीय---वि० [सं० गर्ग छत्र-ईय] [वि० स्त्री० गार्गेयी] १. जिसका 
जन्म गर्ग गोत्र में हुआ हो। २. गे संबंधी । 

सार्य--वि० [स० गर्ग+-यत्र्‌ ] - गार्गेय । 
पु० एक प्राचीन वैयाक रण का नाम 

गार्जर--पु० [सं० गजेर-+मण]) गाजर नामक कंद। 

गार्ड--पु० [अं०] !. पहरा देनेवाला व्यक्ति। २. रक्षा करनेवाला 
व्यक्ति। रक्षक। ३. देख-रेख या निगरानी करनेवाला म्यक्ति। निरी- 
क्षक। ४. रेलवे का वह अधिकारी जो रेरूगाड़ी के साथ उसकी 
देख-रेख और व्यवस्था करने के छिए रहता है। 

गार्डफ--पु० [अं०] उद्यान। बगीचा। 

सार्डन पार्दी--स्त्री० [अं०] उच्चान-गोष्ठी । 

पारईभ--वि० [सं० गर्दम+-अण] गर्देस-सम्बन्धी। गध का। 


[ 


गादव 


गाडय-.२० [सं० गे +ष्यम्‌] लालच । छोभ | 

गाझं--वि० [सं० गृक्न अण्‌] गृध्न-संबंधी। 
पुं० १. लालच। खो*। २. तीर। बाण। 

गार्भ--वि० [स० गर्भ +अण्‌] १ गर्भ-संबंधी। गर्भ का। २. गर्भ से 
उत्पन्न होनेवाला। 
पुं० वे सब काम जो गर्भ के पोषण, रक्षण आदि के लिए किए जाते हो। 

साहपत--वि० [सं० गृहपति+अण्‌] गृहपति संबधी। 
पु० गृहपति का भाव। गृहपतित्व। 

गाईपत्य--चवि० [सं० गृहपति +स्य] गृहपति-संबधी। 
पुं० १ गृहपति होने की अवस्था, पद या भाव। २. दे० 'गाहँप- 
त्यास्ति'। 

गाहपत्याग्नि--स्त्री० [स० गाहंपत्य-अग्नि, कर्म० स०] छः प्रकार की 
अग्नियो में पहली और प्रधान अग्नि जिसका रक्षण गृहपति का कतंव्य 
होता था। 

गाहुमेष--१ु० [स० गाहं,गृह-+अण, गाह-मेध, कम ०स० ] गृहस्थ के लिए 
आवश्यक धार्मिक कृत्य या यज्ञ । पत्र महायज्ञ । 

गाहुस्थ्य---प० [स० गृहस्थ | ष्यज्‌] १. गृहस्थ होने की अवस्था या भाव। 
२. गृहस्थाथम। ३. पच महायज्ञ। 

गाहस्म्य-विशान--पु० [प० त०] वह विज्ञान जिसमे घर के काम-काज 
(जैसे खाना-पकाना, सीना-पिरोना, बच्चे पालना आदि) संबंधी बातें 
बताई जाती हैं। (डोमेस्टिक सायन्स ) 

गाल--पु० [स०, प्रा०, द्र०, पं०, गल्ल, उ०, ब०, मरा० गाल, सि० गलु | 
१ मुख-विवर और नासिका के दोनों ओर कनपटी तक के बाहरी बि- 
स्तार जिनसे जबडे ढके रहते हैं। कतपटी के आस-पास, नीचे और सामने 
का अग। कपोल । 
सुहा०--गाल फुलाना -(क) गवं-सूचक आकृति बनाना। अभिमान 
प्रकट करना। (ख) मौन रहकर अथवा रूठकर रंष प्रकट करना। 
२. उक्त अगो के बीच का वह भाग जो मुँह के अन्दर होता है और जिससे 
खाने, पीने, बोलने आदि में सहायता मिलती है। 
मुहा०--गाल में खाबल भरना या भरे होता --ऐसी स्थिति होना कि 
जान-बूझकर चुप रहना पड़े अथवा बहुत धीरे-धीरे रुक-झक कर मुंह से 
बातें निकले । (किसी के) गाल में जाना--किसी का कोर या ग्रास 
बनना । किसी के द्वारा खाया जाना। जैस--काल (या शेर) के गाल 
में जाना। गाल में भरना कोई चीज खाने के लिए मुँह में भरनाया 
रखना। 
३ बहुत बढ़-बढकर बाते करने की प्रवृत्ति या स्वभाव। मुँहजोरी। 
मुहा०--गाल करना - बढ़ बढ़कर या उहडतापूर्वक बातें करना। गाल 
फुझाकर कोई काम करता -अभिमानपूर्वक कोई काम करना। उदा० 
“जचन कहहि सब गाछ फुलाई।--धुलसी । गाछ बजाता-- (क) 
बहुत बढ़-बढकर व्यर्थ की बाते करना। (ख) डींग मारना। शेखी 
हॉँकना। (ग) शिव के पूजन के समय मुँह मे हवा मरकर दोनों गालों 
पर हस प्रकार हछका आधात करना कि वम बम या ऐसा ही और कुछ 
शब्द निकले। गारू मारना -- गाल बजाना। 
४. किसी चीज की उतनी मात्रा, जितनी एक बार भे खाने के लिए मुंह 
में रखी ज़ाय। कौर। ग्रास। जैसे--(क) वह अनमने भाव से 
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चार गाल खाकर चटपट उठ गया। (ख) वह एक-एक पूरी का एक-एक 
गाल करता था। 
सुहा०--गाल मारता->ग्रास मुख में रखना। कौर मुंह में डालना। 
५ उतना अन्न जितना एक बार चक्की में पीसने के लिए मुट्ठी से 
डाला जाता है। झीक। ६ किसी चीज का बीचवाला अश् या भाग। 
पूं० [? ] एक प्रकार का तमाखू का पत्ता। 
स्‍्त्री० -गाली (प० और राज० )। 
गालगूल--पुं० [हि० गाल | अनु ०] इधर-उधर की अनाप-दानाप या व्यर्थ 
की बातें। गपत्मप। 
गालन--पु० [स० ३/गल्‌ (क्षरित होना) , णिच्‌ +ल्युट] १. गलाने 
की क्रिया या भाव। २. किसी तरल पदार्थ को इस प्रकार एक पात्र में 
से दूसरे पात्र में पहुँचाना या छू जाना कि उसमे को मैल पहलेवाले पात्र 
भें ही रह जाय। (फिल्टरेशन) ३ नि्चोडना। 
गालना[--अ० [हिं? गाल | बाते करना। बोलना। 
स० गाल में रखकर खाना। 
गालबंद--पु० [हि० गाल-! बंद] एक प्रकार का बंधन जिसमें चमडें के 
तस्मे को किसी काँटी में फेंसाकर अटकाले है। (जहाजी) 
गारुससुशी--स्त्री ० [हि० ] मध्य यूग का एक प्रकार का पकवान। उदा७ 
---दूध बरा उत्तम दधि वाटी, गालमसूरी की रुचि न्यारी ।--सूर। 
गालव--पुं० [स० ५/गल्‌ (चुआना या खाना) | घक्‌, गाल/वा (गर्ति, 
गध) +क ] !१. एक प्राचीन ऋषि का नाम जा विश्वासिन्र के शिष्य थे। 
२. पाणिनि से पहले के एक प्राचीन बैयाकरण। ३ एक प्राचीन 
स्‍्मृुतिकार आचार्य। ४ तेदू का पेड। ५ छोध का पेड। 
गारूव-साता--स्त्री ० --यकू का (रोग)। 
गाला--पु० [हिं० गारू--ग्राम] १- धुनी हुई रूई का पहल जो चरखे 
पर सूत कातते के लिए बनाया जाता है। पुनी। 
पद---#ई का गाला - बहुत उज्ज्वल । प्रकादमान। 
२. रूई का छोटा टुकड़ा जो बहुत हल्का होता और हवा में इधर- 
उधर उड जाता है। 
]पुं० दे० गाल । 
गालित--वि० [सं० ५/गल+णित्र्‌--क्त] १. गलाया हुआ। २ (तरल 
पदार्थ ) जो एक पात्र में से दूसरे पात्र में इस प्रकार ले जाया गया हो 
कि उसमें की मैल पहलेवाले पात्र में रह गई हो। ३ निचोड़ा हुआ। 
गालिनो--स्त्री० [सं०९/गल + णिचु+गिनि-डीप्‌ू] तत्र की एक मुद्रा। 
शालिब--वि० [अ०] १. जो किसी पर छाया हुआ हो। जिसने किसी पर 
अधिकार जमा लिया अथवा उसे अभिभूत कर लिया हो। २. विजयी | 
श्रेष्ठ । 
गालिबनू--क्रि० वि० [अ०] संभावता है कि। संभवतः। 
गालिस--वि० [भ० गालिब] १. जिसने किसी को दबा लिया हो। २. 
प्रचंड। प्रवक। 
गाली--स्त्री० [सं० गालि] १. प्रायः कुंड होने पर किसी को कही जाने- 
वाली कोई ऐसी अदइलील तथा गईणीय बात जिसमें किसी के आचरण, 
का ड स्थिति आदि पर अनुचित आक्षेप या आरोप किया गया हो। 
चने । 


कि० प्र०--शाना।---देनां निकालना ।---बकना | 


गाली-गलोज 
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२. विवाह आदि शुभ अवसरों पर गाये जानेवाले वे गीत जिनमें छोगों 
को परिहास के लिए कलंक-भूचक बातें कही जाती हैं। 

गारी-गलौज---स्त्री० [हिं० गाली+गलौज अनु०] दोनों पक्षो का एक 
दूसरे को गालियाँ देना। 

गाली-गुफ्ता--पुं ० गारी-गलौज | 

गालू--वि० [ हिं० गाल० ] १. गाल बजानेवाला। बढ़-बढ़कर बातें 
करनेंवाला । २. बकवादी। 

गाल्हुमा---अ०, स०->गालूना। 

गाव स्त्री ७ -गास। 
पुं०-बैल। 

गावकुशी--स्त्री० [फा०] गोवध। (दे०) 

गावकुस---पु० [स० ग्रीवा गला-।-कुश->फल] 
लगाम। (डि०) 

गांव-कौहाल--पु० [फा०] ऐसा घोडा जिसकी पीठ पर बैरू की तरह कबड़ 
निकला हो। 

गांव खुई--वि० [फा०] १. गायब। लापता। २. नष्ट-अ्रष्ट। 

गाव-गिल--स्त्री ० [फा० |] प्योड़ी नामक रंग । 

गावड़--स्त्री० [स० ग्रीवा] गला। गर्देत। (डि०) 

गांवड़ी|--स्त्री० १. -गाय। २.>गावड़। 

गाव-तकिया--पुं० [फा० ] एक प्रकार का लबा, गोल तथा मोटा तकिय: 
जिसके सहारे प्राय रईस छोग गही पर बैठते हैं। मसनद। 

गावदी--वि० [हि गाय | सं० थी] १. सीधा-सादा था ना समझ (व्य- 
क्ति)। २. मूर्खे। जड़। 

गायदुम--वि० [फा०] १ जो गाय की दुम (पूँछ) की तरह एक ओर 
मोटा और दूसरी ओर बराबर पतला हीता थया हो। २. ढालुवाँ। 

गावबुमा--वि० --गावदुम । 

गावना---रा० -गाना। 

गाव-पछाइ़--स्त्री ० [ हि० गाव >गरदत 4 पछाड़ ] कुश्ती का एक पेंच जिसमें 
विपक्षी को गछे से पकड़कर गिरा दिया जाता है। 

गावरू--पु० [? ] दलाल। 

गावलाणि--पु० - -गावल्गणि (संजय) । 

गाबलछोी स्त्री ०-दऊाली । 

शावलाणि--पुं० [सं० गवलगण |-इत््‌] संजय का एक नास। 

गाष-सुम्मा--7० [हिं० गाव ।सुम्र >खुर] फटे हुए खुरोंबाला घोड़ा। 

ग्रावी--स्त्री ० [देश० | बड़ी सभुद्री नावों पर का पाल। 

गास--पु० [स ग्रास] १. विपत्ति। संकद। २. दुःख। कष्ट। 

गासिया--पुं० [अ० गाशियः] घोड़े की जीत पर बिछाने का कपड़ा। 
जीनपोश । 

गाहु--स्त्रो० [सं० गाधा] गाथा (दे०)। उद्ा०--छंद प्रबंध कवित्त 
जति साटक गाह दुह्त्थ ।---बंदवरदाई। 
पुं० [सं०९/गह (गहना। घन्‌ |] गहनता। गहराई। 
पुं७ [सं ग्राह] १. ग्राहक। २. पकड़। ३. ब्राह। मगर। 
स्‍त्री० [फा०] १. कोई विशिष्ट स्थान। जैसे---बंदरगाहु, शिकार- 
गाहं। २. कोई विशिष्ट काल। 

गाहुक--पुं०७ [सं०५/गाह (गोता लगाता) +प्युल्-अक ] अवगाहन करनेवाला। 





(घोड़े आदि की) 


सिंडुबा 
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पुं०--ग्राहक। 
मुहा०-- (किसी के) जो था प्राण का गाहुक होगा --किसी की जान छेने 
पर उतारू होना। 

गाहफताई--स्त्री० [सं० ग्राहकता | १. ग्राहक होते की अवस्था या भाव। 
२. कदरदानी। गृण-ग्राहकता। 

गाहुकी--स्त्री० [ हि० गाहक ] १. गाहक। ग्राहक। २. गाहुक के हाथ 
माल बेचने की क्रिया। 

गाहटना--स० [स० गाहु] १. मथना। बिलोड़ना। २. नष्ट-अरष्ट 
करना। उदा०--रिण गाहटतें राय खाँ रिण। --प्रिथीराज। 

गहुन--पुं० [सं० ग्रहण] पकड़ने की क्रिया या भाव। प्रहण। 
प्‌० [सं० ५/गाह +ल्युटू-अन ] पानी में पैठकर गोता लगाना। 

गाहसा--स० [स० अवगाहन ] १. पानी में पैठना या घेंसना। २. पानी 
में गोता लगाकर थाहू लेना। ३. किसी विषय या बात की' गहराई 
की थाह लेता! अवगाहन करना। ४. जल आदि को क्षुब्ध करना। 
आलोड़न करना। ५. अनाज के डठलतों को डंडे से पीटकर उनके दाने 
गिराना या झाड़ना। उदा०--चैत काटा और गाहा नहीं कि भाँवर 
पड़वा दूँगा। --वुन्दावनछाल। ६. खेत में हेंगा या पाटा चलाना। 
७. चलते हुए चक्कर ऊगाना या दूर तक जाना। ८ कुछ ढूंढने के लिए 
इधर-उधर दौडना-घूपना और परेशान होना। ९. जहाज की दरारों 
में सन आदि भरना। काल-पट्टी करना। (लश०) १० व्यवस्था 
बिगाइना। गड़बड़ा देना! 

गाहा--स्त्री० [सं० गाया, प्रा० गाहा] १. किसी प्रकार का कथात्मक 
चरित्र-वर्णन। वृत्तान्त। २ आर्या छन्द का दूसरा ताम। 

गाहिता (त्‌)--वि० [स०३/गाह +-तुच] १. गोता रूगाने या स्नान 
करनेबाला। २. गाहन करनेवाला। 

शाहिनी--स्त्री० [सं० »/गाह +णिनि-डोप्‌] एक प्रकार का विषम वृत्त 
या छंद जिसके चारों चरणों में क्र से २२, २०, १८ और १२ मात्राएँ 
होती हैं। यह सिहनी छंद का बिलकुल उलटा हीता है। 

गाही--सत्री० [ हिं० गहना--प्रहण | वस्तुएँ (विशेषतः फल आदि ) पाँच- 
पाँच के . समूहों में बाटकर गिनने का एक मान। जैसे---१० गाही 
(अर्थात्‌ ५०) आम। 
वद---वाही के गाही --बहुत अधिक । 

गाहुं--स्त्री ०-०उपगीति (छन्द)। 

गाहे-बगाहै---कि० वि० [फा०] १. बीच-बीच में कुछ स्थानों पर। इधर- 
उधर। २. बीच-बीच में । थोड़े थोड़े समय पर। कमी-कभी | 

मिजना---अ० [हिं० गींजना] किसी पदार्थ का हाथ आदि से ठीक प्रकार से 
व्यवहार या स्पर्श न किये जाने के कारण खराब या कुछ मैला होना। 
गींजा जाता। 

गिंजाई---स्त्री० [हिं० गींजना | गिंजने या गीजे जाने की क्रिया या भाव। 
स्‍त्री० [सं० गृंजन] एक प्रकार का छोटा बरसाती कीड़ा । भ्वालित। 
घिनौरी। 

गिंड़नी--स्त्री० [देश०] एक पौधा जिसकी छोटी किन्तु लंबोतरी पत्तियां 
का साग बनता है। 

सिंदुरी--स्त्री० दे० इंडुआ। 

गिडबा---पुं० तकिया ! 


सादर 








गिवर--पुं० [देश० ] फसल को हानि पहुँचानेवाला एक प्रकार का कीड़ा | 

गिदुक--पुं० [सं०--गेन्दुक, पृषो० सिद्धि] छोटा गेंद। 

गिंदोड़ा (दोौरा)--पुं० [फा० कद+-हिं० औड़ा (प्रत्य०) ] [स्त्री० अल्पा० 
गिंदौड़ी] चीनी, मिसरी आदि की जमाई हुई गोलाकार मोटी परत। 

पिमें[--स्त्री ०->ग्रीवा (गला)। उदा०--कचन तार बाँधि गियें पाती। 
“--जायसी । 

विज्ञान--पुं ० >ज्ञान। 

गिभास---सत्री ०--गयास | 

गिउ[+-पु०->औवा (गला)। 

गिगनार---पु० गगन । उदा०--चाँद चढ़भो गिगनार, किरत्थाँ ढल 
रहियाँ जी ढल रहियाँ। ---राज० लोकगीत । 

गिश्वपिय--वि० [अनु०] १. (लिखावट या लेख) जो स्पष्ट न हो और 
सटा-सटाकर लिखा गया हो। २ एक दूसरे में भह्दी तरह से मिला 
हुआ। 

शिखचिर-पिजिर--वि०-5गिचपिच । 

गिजई--स्त्री ० [देश० ] १. सलमे के काम का एक प्रकार का तार। २ 
हाथ में पहनने का एक प्रकार का आभूषण । 

गिजतिजआा--वि० [अनु०] [स्त्री० गिजगिजी] १. (खाद्यवस्तु) जो 
मुलायम तथा गीली हो, जो करारी अथवा सूखी न हो। जैसे--गिज- 
गिजा आस, गिजगिजी रोटी। २. गुदगुदा या मांसल। 

शिक्षा--स्त्री० [०] १. खाद्यपदा्थ। खूराक। २. पौष्टिक भोजन। 

गिटकिरी--स्त्री० [अनु० ] तान लेने मे विशेष प्रकार से स्वर कैपाना जो 
बहुत कर्ण-मघुर होता है। (संगीत) 
स्वी०-- गिट्टी। 

गिटपिट--स्त्री ० [अनु० ] किसी के मुँह से निकलनेवाले ऐसे शब्द था बातें 
जो सहसा श्रोताओं की समझ में न आती हों। 
मुहा०--गिटपिट करता --ठीक प्रकार से कोई बात न कह पाना। दूदी- 
फूटी या अशुद्ध भाषा में बाते करना। 

गिदुक--स्त्री० [हिं० गिट्टा] १. चिक्मम के नीचे रखने का ककर। 
चुगल। २. धातु, पत्थर आदि का छोटा टुकडा। गिट्टी। ३. फलों 
की गूठली। जैसे--आम की गिट्ूक। ४. ग्रिटकिरी लेते में स्वर का 
बह सबसे छोटा अश जो कंठ के एक ही कप से या एक बार मे निकलता 
है। दाना। (संगीत) 

गिट्टा--प० [सं० गिरिज, हि० गेरू+टा (प्रत्य०)] १. चिलम के छेद 
पर रखा जानेवाला ईट, पत्थर आदि का छोटा टुकड़ा | 
२ कंकड़, पत्थर आदि का कोई छोटा दुकड़ा। ३. पैर के तलथे और 
पिडली के बीच की मोटी उभरी हुई हडंडी। टखना। 

गिद्टी--स्त्री० [हिं० गिट्ठा] १. ईंट (या पत्थर) को फोड़कर उसके 
किये हुए टकड़ो का सामूहिक नाम। २ मिट्टी के बरतन का दूटा हुआ 
छोटा दुकड़ा। ३. चिछूम की गिट्टक। ४. बह फिरकी जिस पर 
बादले का तार लपेदा जाता है। 

मिहुआ---पुं० [देश० | जुछाहे का करघा। 

विदृरा---पु० - गेदुरा। 

गिरंद[--पु० [सं० गयंद] मतबाला हाथी। उदा०--जघा कदली खंभ, 
गिड़द गयबर गति डोले।--जटमल। 
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गिड--पुं० [? ] सूअर। उदा०--जिण बन भूछ न जावता, गैद गिवल 
गिडराज। --कविराजा सूर्यमर। 

शिड़शिड़ाना--अ ० [ अनु० ] अपनी असहाय अथवा दुःखद स्थित्ति की दीनता- 
पूर्वक चर्चा करते हुए सहायता की प्रार्थना करना। 

गिड़गिड़ाहट--स्त्री ० | हि० गिडगिड़ाना] १. ग्रिड़गिडाने की क्रिया था 
भाव। २. बहुत गिड़गिहाकर की जानेवाली प्रार्थना। 

गिड़राज--पु० [स० ग्रहराज] सूर्य। (ि०) 

गिड़्डा--वि० [देश०] आकार या कद के विचार से ठिगना। नाटा! 

गिद--पु० [स० अध्युल्पन्न शब्द| रथपालक देवता। 
सत्री० [देश० | आँख मे का कीचड। 

विद्दा--पु० [हि० गीत | स्त्रियों के गाने के एक प्रकार के गौत॥। नक्कटा। 
पैपु० -गड्टा। 

गिड--पु० [स० गृध्| १. ऊबी गरदनवाल्य एक प्रकार का प्रसिद्ध मासा- 
हारी बडा पक्षी जो णब आदि खाता है। २. बहुत बड़ा चालाक या घधूर्त। 
काइयाँ। ३. एक प्रकार का बडा कनकौओआं या पतग। ४. छप्पय 
छद का एक भेद | 

गिडराज--पु० [हिं० गिद्ध राज | जटायु। 

मिधना *--अ० दे० गीधना'। 

गिनगिनाना---अ० - गनगनाना। 

गिस-सारा--पुं० [हि० गिनना । तार] वह चौखट। जिसमे क्षेतिज या बड़े 
बल में कई ऐसे तार लगे होते हैं जिनमे छोटी गोलियाँ पिरोई रहती है, 
और जिनके द्वारा छोटे बच्चों की गिनती सिखाई जाती है। (एज्रेकस) 

गिनती---स्त्री० [हि०७ गिनना] ६ बहुत सी चीज़ों को एक , दो, तीन 
करते हुए गिनने की क्रिया या भाव। जेैसे--पुस्तको या सिपाहियों की 
गिनती । 
मुहा०--- (किसी को ) गितती में लाना या समझता “आदर करने या 
महत्त्व देने के योग्य समझना । 
पद--गिनती के"”-संख्या में बहुत थोड़े। जैसे--वर्षा के कारण आज की 
बैठक में गिनती के ही कुछ लोग आ सके। गिनती गिलले थरा गिनाने 
के लिये -ताम मात्र को। 
२ तादाद। सख्या। ३. उपस्थिति की जाँच। हाजिरी। ४. एक 
से सौ तक की अंक-माला। 

गिनना--स० [स० गणन] १ संख्यासूचक अको का नियमित क्रम से 
उच्चारण करना। गिनती करना। २ वस्तुओं अथवा उनके समूहों 
की कुल संख्या जानने के लिए उनकी-नियमित क्रम से गणना करना। 
जैसे---अआम या रुपए गिनना। 
पद--पिल-गिनकर-- (क) अच्छी और पूरो तरह से। जैसे--गिन- 
गिनकर मारना या सुनाना। (ख) एक-एक करके और बहुत कठिनता से। 
जैसे--गिन-गिनकर दिन बिताना। (ग) बहुत घीरे धीरे और साथ- 
धानता से। जैसे--गिन-गिनकर पैर रलना। 
३ कुछ महत्व का या महत्वपूर्ण समश्नना। जैसे--वह तुम्हे कया गिनता 
है। (अर्थात्‌ कुछ नहीं समझता। ) 

गिनवाना--स० [हिं० गिलना ] गिनने का काम दूसरे से कशना। 

गिवामा--स० [हिं० गिनना का प्रे०] गितने का काम दूसरे से कराता। 
गिनवाना। 





गिनी १०१ 





अ० गिनती में जाना। गिना जाना। 
गिमी--स्त्री० [अं०] १ इंगलेंड में प्रचछित एक प्रकार का सोने का 
सिषका। २. एक प्रकार की लंबी विछायती घास जो मैदानों में लगाई 
जाती है। 
गिन्‍्सी--स्त्री ० - गिनती । 
शिक्षी--स्त्री० [हिं० घिरनी] १. चक्कर | २. धुमाने या चक्‍कर 
खिलाने की क्रिया। 
स्त्री० + गिनी। 
गिम--्त्री० [सं० ग्रीवा] गरदन। गरू। उदा०--गिम सजों छावल 
मुकुता हारे। --विद्यापति। 
गिमटी--स्त्री० [अ० डिमिटी'] एक प्रकार का बढ़िया मजबूत सृत्ती कपड़ा। 
गिय--पृ० गिउ (गला )। 
गियान *---पुं ० ज्ञान । 
गियाह--पु० [स० हय] एक प्रकार का घोडा। धोड़ों की एक जाति। 
गिर--स्त्री ० [स०९/गृ (शब्द) +क्विप्‌ | दे० 'गिरा!। 
गिरंट--पु« [अ० गार्नेट | १ ग्वार्नट नाम का बढ़िया रेशमी कपड़ा। 
२ एक प्रकार की देशी मरूमरू। 
गिरंथ--प० - ग्रथ। 
गिरंदा--वि० [फा० गीर- व्पकड़नेवाला ] १. पकड़ने या पकड़फर रखने- 
बराला। २. फदे में फेंसानिवाला। उदा०--हेंस हँस मन मूसि लिया दे 
बड़ा गरीब गिरदा है ।---अनन्दधन । 
गिरंम---वि० भारी। उदा०---तरकस पच गिरम तीर प्रति ख्लेंग तीन 
सय ।--चदव रदाई । 
गिर--१० [स० गिरि से| गिरनार काठियावाड़ के देश का भेसा। 
पुं०- गिरि। 
(गिर के यौ० के लिए दे० गिरि के ० यौ० ) 
*स्त्री० गिरा (वाणी ) ! 
गिरई--नत्री ० [देश० ] एक प्रकार को छोटी मछली। 
गिरयट---पु० >गिरगिट। 
गिरगिट--गु० [स० कृकलास या गलगवि] छिपकली की जाति का एक 
जबु जी आवश्यकतानुसार अपना रंग बदल लेता है। 
सुहा०--गिरगिट की तरह रंग शबलना+कर्ी कुछ और कमी 
कुछ करता, कहना या सामना। एक बात पर स्थिर न रहता। 
गिरगिटात---पुं ०--गिरगिट । 
गिरमिट्टी--स्त्री० [ ? ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जिसकी छाऊ खाकी रंग 
की होती है। 
गिरगिरी--स्त्री० [अनु० ] चिकारे या सारगी की तरह का एक प्रकार का 
खिलौना। 
गिरजा--पूं० [देश०] एक प्रकार का पक्षी जो कीड़े-मकोड़े खाता है। 
पुं० [पुतं ० इग्रिजिया | ईसाइयों का प्रार्थना-मंदिर। 
स्त्री०८८गिरिजा। 
गिरक्षण|--पुं०>गिद्ध। (राज०) उदा०--कायर केरे मांस को गिर- 
झण कबहें तन लाइ।--जटमल। । 
गिरश--अव्य ० “>गिर्द । 
गिरबा--पु० [फा० गिद] १. धेरा। २. चकक्‍्कर। ३. तकिया। ४. हल- 





फिरता 


वाइयों आदि का काठ का बड़ा थारू। ५. कपड़े का बह गोल दुकड़ा 
जो हुक्‍्के के नीचे रखा जाता है। ६. गतके का वार रोकने की ढाल। 
फरी। ७. खजरी, ढोल आदि का मेडरा। 

गिरदागिरद---क्रि० वि० +-गिर्दागिद। 

गिरदान--पुं० १.- -गिरगिट। २. >गरदान। 

गिरदाब--पुं० [फा० गिर्दाब)] पानी का मँवर। 

गिरवाली--स्त्री ० | फा० गिंद ] छोहारों का एक उपकरण जिससे वे गलाया 
हुआ लोहा एक स्थान पर समेटते हैं। 

गिरदाबर---पुं० [फा० ] वह अधिकारी जो किसी क्षेत्र मे घूम-घुमकर कामों 
की जाँच या देख-रेख करता हो। 

गिरबाबरी--स्त्री ० | फा० ] गिरदावर का काम या पद । 

गिरवीह--क्रि० वि० [फा० गिई] आस-पास। इर्द-गिर्दं। उदा०-- 
नरनाहाँ वर गढ़ढ, गाह गिरदीह दुअनधर |---चन्दवरदाई । 

गिरधर--वि० पुं० -गिरिघर। 

गिरधारन---पु० दे० शिश्परिर। 

गिरधारी--पु० दे? 'गरिधर। 

गिरमा---अ० [सं० गलन] १ किसी उच्च स्तर या स्थल पर स्थित वस्तु 
का अचानक तीव्र वेग से जमीन पर आ पइना। जैसे---(क) आकादा 
से हवाई जहाज या तारा गिरना। (ख) छत पर से लड़के का नीचे 
गिरना। २ किसी ऊंचे स्थान पर बंधी , लगी या लटकती हुई वस्तु का 
बपने आधार से छूट या टूटकर नी वे के स्थल पर आ पडना। जैसे---(क) 
पेड़ से पत्ता या फल गिरना। (ख) कूएँ में बाल्टी' गिरना। ३. जमीन 
को आधार बनाकर उस पर खड़ी होने , बैठने अथवा चलनेवाली बस्सु 
का जमीन पर पड़ या लेट जाना। जैसे---(क ) दीवार या छत गिरना। 
(ख) कुरसी या मेज गिरना। (ग) चलती हुई गाड़ी या दौड़ता हुआ 
लड़का गिरना। 
पद---गिरता-पड़ता या गिर-पड़कर -बहुत कठिनाई या मुश्किल से। 
गिरा-पड़ा (देखे)। 
४. किसी धारा या प्रवाह का नदी या समुद्र में मिझना। जैसे--नगा नदी 
कलकते के पास समुद्र में गिरती है। ५ किसी उच्च विभाग, श्रेणी, 
स्थिति आदि में होने या रहनेवाली वस्तु का अगेक्षया निम्न विभाग, 
श्रेणी, स्थिति आदि में आना। नीचे आना। जैमे---तापसान गिरना, 
पारा गिरता। ६ लाक्षणिक अर्थ मे, प्रसम स्तर या मान्य आदेश से 
किसी घीज का अवनति या धटाव पर होना। जेसे--चरित्र गिरता। 
७ कारोबार कम या ठप्प होना। जैसे--- बाजार गिरना। ८. 
किसी वस्तु के मूल्य में उतार या कमी होना। जैसे-- चीजों का 
भाव गिरना। १०. किसी वस्तु को देखने , लेने आदि के लिए 
बहुत से व्यक्तियों का एक साथ आ पहुँचना। जैसे--राशन की 
दूकान पर ग्राहकों का गिर्ना। ११. किसी स्थान पर बहुत अधिक भीड़ 
जमने पर एक दूसरे को धक्के लगाना। जैस-आदमी पर आदमी गिरना । 
१२. किसी ऐसे रोग का होना जिसके विषय में लोगों का विश्वास 
हो कि उसका बेग ऊपर से नीचे को आता है। जैसे--नजला मिरना, 
फालिज (लकजा) गिरना। १३. सहसा बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित 
या प्राप्त होना। आ पड़ता। जेैसे-- (क) सिर पर विपत्ति का पहाड़ 
गिरना। (ख्र) दिसावर से आकर बाजार में मार गिरना। 


गिर्मार 








पिरभार---पुं० [ सं० गिरि+हिं० नार-नगर] गुजरात में स्थित रैवतक 
नामक एक पव॑त जो जैनियों का तीय॑ है। 
गिरमारी, गिरनालो--वि० [हिं० गिरनार] गिरनार पंत का। गिरनार 
सम्बन्धी । 
पु० गिरतार का निवासी। 
गिरफ्त--स्त्री० [फा०] १ कोई चीज़ अच्छी तरह पकड़ने की क्रिया या 
भाव। पकड। २. हथियारों का वह अंग जहाँ से वे पकड़े जाते हैं। ३. 
अपराध, दोष, भूल आदि का पता लगाने का खास ढंग या हथकंडा। 
भिरफ्तार--वि० [फा०] १. जो कोई अपराध या दोष करने के कारण 
अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया हो। २. कष्ट, सकट आदि में ग्रस्त 
या फेंसा हुआ। 
गिरफ्तारी--सत्री० [फा० ] १. गिरफ्तार होने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
२ कोई अभियोग लगने या अपराध करने पर उसके विचार के लिए राज्य 
द्वारा पकड़े जाने की क्रिया, अवस्था या भाव । (अरेस्ट) 
गिरदान--पु० [सं० ग्रीवा] गर्दन। गला। 
पुं० >गरेबान | 
पिरबटी--पु० [स० गिरि | हिं० बूटी] अंग्र-शेफा (देखें)। 
गिरमिट--पु० | अ० गिमलेट -बड़ा वरमा] लूकड़ी, लोहे आदि में छेद 
करने का बड़ा बरमा। 
पुं० [अ० एमग्रीमेंट] इकरारनामा। सविदा-पत्र। 
गिरसिटिया--पु० [हिं० गिरमिट] किसी उपनिवेश में गया हुआ शर्तबद 
हिन्दुस्तानी मज़दूर। 
गिरवर--पु०--गिरिवर। 
मिरवास *--पु० *-गीर्वाण । 
पु० [ फ़ा० गरेबान] १. कुरते आदि में गले का भाग। २. गरदन। 
गलछा। 
गिरवाना--स० [ 6० गिराता] १. किसी को कोई चीज गिराने में प्रवृत्त 
क्रना। २. किसी से तोड़ने-फोड़ने या गिराने का काम करवाना। 
जैस-- मकान या दीवार गिरवाना। 
गिरणोी--वि० [ फा०] १ (चीज) जो गिरो सा रेहन रखी गई हो। २. 
रेहन रखे हुए माल से संबंध रखनेवाला। रेहन संबंधी। 
[स्त्री० गिरो। बंधक। रेहन। 
विरवीदार--पु० | फा०] वह व्यक्ति जो दूसरों को रुपए उधार देने के 
बदले में उनकी वस्तुएँ अपने पास बंधक रखता हो। रेहनदार। 
गिरबीनामा--7० [ फा०] वह लेख्य जिसमे गिरों की शर्त लिखी हों। 
रेहननामा। 
गिरवोपतन्र--पु० दे० 'गिरवीनामा'। 
गिरस्त|--पु० [ सं० गृहस्थ] १ पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसलमान जुलाहे 
(कदाचित्‌ गृहस्थ साधुभों के वशज होने के कारण)। २. दे० गृहस्थ'। 
गिरस्तो--स्त्री० गुृहस्थी। 
गिरह--स्त्री० [ सं० ग्रह से फा०] १. कपड़े, डोरी आदि के सिरे को एक 
दूसरे भें फंसाकःर बाँधी जानेबाली गाँठ। २. किसी कपड़े, धोती आदि 
के पलल्‍्के मे कोई चीज विशेषतः पैसे आदि रखकर तथा लपेटकर 
लगाई जानेवाली गाँद जिसे लोग प्रायः कमर में खोंसते थे। 
पव---गिरहकट (दे०)। 





गिराना 





३. खरीता। खीसा। जेव। ४. गाँठ के रूप में उठा हुआ शरीर के दो 
अंगों का संधि-स्वान । जैसे--जाँध और टाँग के बीच का घुटने पर का 
जोड़। ५. गज का सोलह॒वाँ अंश या भाग। ६. कछाबाजी । कर्ँया। 
७. कुदती का एक दाँव। 
पुं० गृूहू। उदा०--गिरह उजाड़ एक सम लेखों । --कबी र। 

गिरहकट--पुं० [फा० गिरह-जेब या गाँठ +हिं० काठटना] गिरह या गाँठ 
में बंधा हुआ धन काटनेवाला व्यक्ति। जेबकतरा ! 

गिरहभ--पु० >गृहस्थ । 

गिरहदाएइ--वि० [फा० गिरह >जेब या गाँठ] जिसमे गाँठ या गाँठें पड़ी 
हों। गठीला ! 

गिरहबाज--पुं० [ फा०] एक प्रकार का कबूतर जो आकाश में उडते 
समय कलेया खाता है। 

गिरहर--वि० [हिं० गिरना4 हर (प्रत्य०) | जो श्षीध्र ही गिर पड़ने की 
हो। गिराऊ। 

गिरही--पु० [ सं० गृहिन्‌] १. गृहस्थ। २ देव-दर्शश के लिए आया 
हुआ यात्री । (पंडे और मड्डर ) 

गिराँ--वि० [फा० गरा] १. जिसका दाम अधिक हो। बहुमूल्य। 
महेंगा। २. भारी | ३. अप्रिय या अरुचिकर । 

गिरा--स्त्री ० | सं4/गु (शब्द) +क्विपू-टाप्‌ ] १. वह शक्ति जिसकी सहायता 
से मनुष्य बाते करता या बोलता है। वाक्‌ शक्ति। २ उपत शक्ति 
की देवी, सरस्वती। ३. सरस्वती नदी। ४ जबान। जीभ। ५. कही 
या बोली हुई बात। ६. बोली या भाषा। ज़वान। ७. सुन्दर कविता। 

गिराज--पुं० [ अ० गरेज ] मोटर गाड़ी रखने के छिए बना हुआ कमरा 
या कोठा । 

गिराधषब---पुं० [सं०] बअह्मा। 

गिराधो--*पुं ० गिराधव। 

गिराना--स० [हिं० गिरता] १. किसी उच्च स्तर या स्थान पर स्थित 
वस्तु को बलपूर्वक नीचे उतारना या छाना। जैसे--परदा गिराना। २. 
किसी आधार पर खड़ी वस्तु को आघात आदि पहुँचा कर जमीन पर छाना। 
जैसे---(क) किसी को चबूतरे या कुरसी से नीचे मिराना (ल) रेल की 
लाइन तोड़ कर गाड़ी गिराना। ३. किसी वस्तु या रचना को तोड़-फोड़ 
कर उसका ताश या ध्वंस करना। जैसे--दीवार या मकान गिराना। 
४. महत्त्व, मूल्य, शक्ति आदि घटाना या कम करना । जैसे-दाम गिराना। 
५. धामिक, नैतिक आदि दृष्टियों से निम्न स्तर पर छाना। जसे--अधि- 
कार के पद ने ही उन्हें इतना गिराया है। ६. प्रवाह को ढाल की ओर 
ले जाना। जैसे---साली में मोरी का पानी गिराना। ७. किसी चीज को 
इस प्रकार हाथ से छोड़ देना कि वह नीचे जा पड़े ।जैसे--लोटा या दावात 
गिराना। ८. किसी पात्र में रखी हुई वस्तु को जमीन पर उडेलना। 
जैसे---लोटे में का पानी या दावात में की स्थाही गिराना। ९. कोई ऐसा 
रोग उत्पन्न करना जिसके विषय में लोगों का यह विश्वास हो कि उसका 
वेग ऊपर से नीचे की ओर जाता या होता है ।जैसे--बहुत अधिक मानसिक 
चिता नजला गिराती है।१०. उपस्थित करना! सामने छा रखना। 
जैसे---मकान बनाने के लिए ईंटे या मसाला गिराना। ११. युद्ध या लड़ाई 
में बुरी तरह से धायछ करना या मार डारूना। जैसे-चार सिपाहिमों 
को तो अकेले उसी ने गिराया था। 


घिरानो १०३ 


गिरानी---सत्री० [फा०] १. वहू स्थिति जिसमें चीजें महँगी हो जाती हैं । 
मेंहगी। २. अपब आदि के कारण होनेवाला पेट का भारीपन | 
गिरा-पड़ा--वि० [हिं० गिरता+पड़ना] १. जमीन पर ग्रिरकर पड़ा 
हुआ। २. दूटा-फूटा। जीरण-शीर्ण। ३. पतित। ४. जिसका कुछ भीं 
महत्व या मूल्य न हो। 
गिरापति--पुं० [सं० ष० त०] ब्रह्मा 
गिरापतु--पुं० [सं० गिरा-पितृ) सरस्वती के पिता। ब्रह्मा। 
गिरासी--वि० >+गरामी (प्रसिद्ध) । 
गिराब--पु० [अ» ग्रेष] तोष का वह गोला जिसमें छोटी छोटी गोलियाँ 
और छरें भी रहते हैं। 
पु०-गिराबट। 
गिराबट--स्त्री ० [हिं० गिरना ] १. गिरसे की अवस्था, क्रिया या भाव । 
२. अध:पात। पतन। 
गिशावला---स ०--गिराना। 
गिरास---पु०-- भ्रास 
गिरासना|--स० -पग्रसना। 
गिरासी--र्त्री ० [देश ० ] गुजरात में रहनेवाली एक उपद्रवी प्राचीन जाति। 
विराह--प० [स० ग्राह] ग्राह या मगर नामक जलूजंतु। 
गिरि--पु० [स०३/गृ-कि] १. पर्वत। पहाड़। २. दक्षनामी साधुओं 
के एक वर्ग की उपाधि | जैसे--स्वामी परमानन्द गिरि। ३. संन्यासियों 
का एक भेद या वर्ग । ४. पारें का एक दोष जो खानेवाले का सरीर जड़ 
कर देता है। ५ आँख का एक रोग जिसमें ढेढ़र या पुतल्ली फट या फूट 
जाती है। 
गिरि-कंटक---पु० | ष०्त०] बज | 
गिरि-कंवर--पु० [ ष० त०] पहाड़ की गूफा। 
गिरिक--वि० [स० गिरि-कन्‌ ] १. गिरि या पर्वत सबंधी। गिरि 
था पर्वत में होनेबाला। पहाड़ी। 
पु० [स० गिरि+/के (प्रकाशित होना) +क) महादेव। शिव। 
गिरि-करंब--पु० [मध्य० स०] एक प्रकार का कदंब (वृक्ष)। 
गिरि-कदलछी--सत्रो ० [मध्य० स०] पहाड़ी केला। 
गिरि-कणिका--स्त्री० [ गिरि-कर्ण, ब० स० कप, ठाप्‌ , इत्व | १. पृथ्वी। 
२, अपराजिता लता। ३. अपामार्ग। चिचड़ा। 
गिरि-कर्णी--स्त्री० [गिरि-कर्ण, ब० स० डीप्‌] १. अपराजिता या कोयरू 
नाम की रुता। २. जबसा। 
ग्रिरिका--स्त्री ० [सं० गिरि|-क-टापू]) १. घुहे की मादा। चूही। 
२. छोटा चूहा। चुहिया। 
गिरि-काण--वि० [तृ० त०] जो गिरि तामक नेबरोग के कारण काना 
ही गया हो। 
गिरि-कूट--पुं० [ ष० त०] पहाड़ की वोटी। 
गिरिश्षर--पुं०  सं० गिरि:/चर्‌ (चलना) -ट ]पहाड़ पर रहने या विधरण 
करनेवाला। 
गिरिज--वि० [सं० गिरि+/जन्‌ (उत्पन्त होना) +-ड] पहाड़ पर, पहाड़ 
में या पहाड़ से उत्पन्न होनेवाला। 
पुं० १. शिलाजीत। २. लोहा। ३. अबरक। अधभ्वक। ४. गेर । ५. 
एक प्रकार का पहाड़ी महुआ। 





गिरि-बलिका 


गिरिजा--स्त्री० [सं० गिरिज-टाप्‌] १. हिमालय की पुत्री, पार्वती। 
गौरी। २. गंगा। ३. पहाड़ी केला। ४. चमेंली। ५. चकोतरा। 
पु०+>गिरजा (ईसाइयों का प्रार्थना-मदिर ) .) 

पिरिजा-कुमार---पुं० [१० त०] कातिकेय। 

गिरिजा-पति--पुं० [ष० त०] महादेव। 

गिरिजा-बीज---पुं. [१० त०] गंधक। 

गिरिजा-मसल---पुं० [१० त०] अअक। 

गिरि-जालू--पु० [ष० त०] पर्व॑त-माला। 

गिरिज्वर--पुं० [सं० गिरि+/ज्वर्‌ (रुण्ण होता) 4 णिच्र ।-अचू] वज। 

गिरिन्न--पुं० [स० गिरि%/त्रे (रक्षा करना)+क]| ९. महादेव। शिव। 
२. समूद्र । सागर। 

गिरि-जुर्ग--पु० [सं० कमें० स० | पहाड़ी किला। 

गिरि-इुहिता (त्‌)-स्त्री० [ष० त०] पार्वती। 

गिरिय्वार--पुं० [ष० त०] पहाड़ की घाटी। दर्र। 

मगिरिघर--पुं० [ब० त०॥] गिरि अर्थात्‌ गोवर्धन पर्वत को धारण करने- 
वाले, श्रीकृष्ण! 

तिरिघरन--पुं०- गिरिधर। 

गिरि-घालु---पु० [ष० त०] गेरू। 

गिरिधारन---पु ०<गिरिधर । 

गिरिधारी (रिन)--पु० [सं० गिरिन्‍/बु (घारण करना) +णिन्ति] 
श्रीकृष्ण । 

गिरि-ध्वज--पुं० [ब० स०] इद्र। 

गिरि-नंविनी--स्त्री० [० त०] १. पावंती। २. गगा। ३. पहाड़ 
से निकली हुई नदी। 

गिरि-सगर--पु० [स० मध्य०स० ] १ गिरनार पर्वत पर बसा हुआ एक नगर 
जो जैनियों का एक पवित्र तीर्थ है। २ पुराण के अनुसार रैबतक पर्वत। 

गिरि-ताथ--पु० [ष० त०] १. महादेव। शिव । २. हिसालूय। 
३ गोवर्धन पर्वत | 

सिरि-नितंब--पु०[ ष० त०] पहाड़ की ढाल। 

गिरि-पथ--पु० [मध्य० स० ] दो पहाड़ों के बीच का मार्ग। घाटी। दर्रा। 

गिरि-पीछु---पुं० [ष० त०] फालसा। 

गिरिपुष्पक---- पु० [गिरि-पुष्य घ० ल०, गिरिपुष्प५/क (चमकना ) +-की ] 
१. पथरफोड़ नाम का पौधा। २. शिलाजीत। 

दिरि-प्रस्थ--पु० [ष० त०] पहाड़ के ऊपर का चौरस मेदान। 

गिरि-प्रिया--स्त्री० [ब० स०] सुरागाय 

गिरिन्यांघव--पुं० [घ० त०] शिव। 

गिरिभिदू--पु० [सं० गिरि;/भिद्‌ (फाइना) । विवप्‌] पाषाण भेद। 
वि० पहाड़ों को फोड़नेवारा (नद, नदी, झरना आदि )। 

गिरिमल्खिका--स्त्री० [गिरि-मल्लि, स० त० -+- कनु-टापू] कुटज। 
कौरैया। 

पिरि-सान--पुं० [ब० स०] बहुत बड़ा हाथी। 

गिरि-मृतू--स्त्री० [ष० त०] १. पहाड़ी मिट्टी । २. गेरू। 

गिरि-राज--पुं० [प०्त०] १. बड़ा पर्वत। २. हिमालय। हे. गोव- 
धन पर्वत ४. सुमेद। 

गिरि-बतिका--स्त्री० [मध्य० स०] एक प्रकार का पहाड़ी हंस । 





गिरि-श्षज 


गिरि-श्रज--पुं० [ब्र० स>] १. केकय देश की राजधानी। २ जरासंघ 
की राजधानी, राजगृह। 
गिरिदा--पु० [स० गिरि./शी (सोना) ड] महादेव। शिव । 
गिरिशाल--पु० [स० गिरि./शल्‌ (गति)-+ अण्‌ | एक प्रकार का बाज 
पक्षी । 
गिरिह्ालिनी--स्त्री ० [स० गिरि,/शल्‌ | णिनि-डोप) अपराजिता छता। 
गिरि-शिखर---पुं० [ष०त०] पहाड़ की चोटी । 
गिरि-संभव--पु० [ ब० रा० | एक प्रकार का पहाड़ी चूहा। 
गिरि-सार--पु० [ष० त०] १. छोहा। २ शिलाजीत। रे. राँगा। 
४ मंनाक पर्वत। ५. मलय पर्वत । 
गिरि-सुत--- पु० षि० त०| मैनाक पर्वत। 
गिरि-सुता--स्त्री० [प० त० | पार्वती। 
गिरीद्र--पु० [ गिरि-इद्र, घ० त०] १. बहुत बड़ा पर्मत या पहाड़ । २ 
हिमालय । ३ शिव।४ आठ बड पव॑तों के आधार पर ८ की संख्या। 
गिरी--स्त्री० [हि० गरी | कुछ विशिष्ट फलों के बीजों के अंदर का मुलायम 
गुदा जिसकी गिनती सूखे सबों में होतीं हे। जैसे--खरबूजें के बीजों 
या बादाम की गिरी। 
पु० गिरि। 
निरोश--पु० [ गिरि-ईश, ष० त० | १. बहुत बड़ा पंत या पव॑तों का राजा । 
२. हिमालय पर्वेत। ३ सुमेरु पर्बत। ४ कीलास पर्वत! ५. गोवर्धन 
पवेत। ६ महादेव। शिव । 
गिरेशान--१ ० - गरेबान । ५ 
गिरेबवा--पु० [स० गिरि] १ छोटी पहाड़ी। टीला। २. पहाड़ या 
पहाडी पर की ऊँची चढाई। 
गिरेश--पु० | सं० गिरा--ईश, ष० त० ] १ ब्रह्मा। २ बिष्णु। 
गिरया---स्त्री ० | हि? गेर्ना डालना] बलों आदि के गले में बॉधी जान- 
वाली रस्सी। गेरांव। पगहा। उदा०-- तिय जानि गिर॑याँ गही बन- 
माल सुऐचे छला इंच्यो छांवत है।--पश्माकर। 
गिरेघा[--वि० [(है० गिराना ! ऐया (भप्रत्य०)] १. गिरातेबाछा। २. 
गिरनेबाला । ३. पतनोन्‍्मुख | 
गिरों--पु० [फा०] ६. कोई चीज क्रिसी के पास जमानत के रूप में रखकर 
उससे रुपया उधार लेना। रेहतत। २ दूसरे की कोई चीज जमानत में 
रखकर उसके बदले मे रुपए उधार देना। रेहन। 
पद--गिरों-गट्छा-दूसरो की चीजे अपने पास रेहन रखने का व्यवसाय । 
वि० (वस्तु) जो रेहन रखी गई हो। 
शिरोवर--पु० [स० गिरिवर] पर्व॑त। 
गिमिह--पु० -गिरगिट। 
गिर्जा--.० दे० “गिरजा'। 
स्त्री ०--गिरिजा। 
गिर्जाधर--पु० दे० 'गिरजा'। 
गिर्दे--अव्य० [फा०] १. आस-पास । २. चारों ओर। 
पद--इर्दं-गिर्द (देखे)। 
प्‌ ० किसी चीज की गोलाई या उसकी नाप। घेरा। 
गिर्दागिदं--अबव्य ० [ अब्य०] १. आस-पास। इद-गि्दे। २. चारों ओर। 
पिर्वाब--पुं० | फा० ] भेंवर। 
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| शि्वाबर--बि० [फा०] चारों ओर घूममेवाला। 


पुं० १. वह अधिकारी जो चारों ओर घूम-धूमकर कामों और कर्मचारियों 
का निरीक्षण करता हो। २. मालविभाग का एक अधिकारी जो पटवारियों 
के कामों की जाँच करता है। 
गिल--पु० [ स० गिल (लीलना) !क] ९. मगर नामक जल-जतु। 
२ जेंबीरी नीबू। 
वि० निगलने या खानेबाला। 
स्‍त्री० [ फा०] १. मिद॒टी । २. गीली मिट॒टी। ३. गारा। 
गिलकार---पुं० [ फा० ] गारे और चूने से इमारत का काम करनेवाला कारी- 
गर। मेमार। राज। 
गिलकारी--स्त्री० [फा०] गारे और चूने से इमारत बनाने, विशेषतः 
दीवारों पर पलस्तर लगाने का काम। 
गिलकिया--स्त्री ० [देंश० | नेन॒वाँ या घियातोरी नामक तरकारी। 
गरिलगिल--पु० [ सं० गिल९/गिल £क | नक्र या नाक तामक जलजन्तु। 
गिलगिला--वि० [ हिं० गीला-गीला ] |स्त्री० गिलगिली | १. आई और 
कोमल । गीला और नरम। २ करुणा, रोष आदि के कारण रोमाचित। 
उदा०--कोटरों से गिलगिली घृणा यह झकिती हैं।---अजेय । 
|प० एक प्रकार का पक्षी । 
गिरूगिलिया--स्त्री० [अनु०] सिरोही नाम की विडिया। किलहँटी। 
गिलगिली--पु० [देश०] धोड़ों की एक जाति। 
स्त्री० गिलूगिलिया या सिरोही नामक चिष्टिया। 
गिलजञई--पु० [ देश० | अफगानिस्तान की एक वीर जाति। 
गिलट--पु० [ अ० गिल्ड़ -सोना चढाना] १ पीतल, लोहे आदि की बनी 
हुई ऐसी वस्तु जिस पर सोने, चाँदी आदि का पारी चढो हुआ हो। २ 
उक्त प्रकार से सोने या चाँदी का पानी चढाते की क्रिया या भाव। ३. 
सफेद रग की एक घटिया धातु । 
गिलटी--स्त्री० [ सं० ग्रथि] £. शरीर के अधूर जोड़ों आदि के पास 
होनेबाली गोल गाँठ जिसमें से कई प्रकार के रस निकलकर दारीरिक 
व्यापारों मे सहायक होते हैं। २ रकक्‍त में विकार हान के कारण शरीर 
के अन्दर पहनेवाली छोटी गाँठ। ३. एक रोग जिसमे शरीर के विभिन्न 
अंगों में गाँठें निकल आती है। ४. दे० 'पग्रथि'। 
पिलूण *--पु ० --गिलून । 
गिलन--पु० [स०९/गिल्‌ +ल्यूटू-अन] | जि० गिलित| निगलने की 
क्रिया या भाव। 
| पृ०-गैलन। 
गिलना--स० [ सं० गिरून] १. निगलूसा। २. इस प्रकार छिपा या 
दवा लेता कि किसी को पता न चलें। ३. ग्रसना। उदा०--अदुभुत 
दव्य ससि अहि गिल्यौ, साख सुरग मनावही ।--चन्दवरदाई। 
गिलबिला--वि० |अनु०] आदे और कोमछ। पिछपिला। 
सिलबिकाना--अ० [ अनु० ] अस्पष्ट उच्चारण के कारण बोलते में मड़- 
बड़ाना। 
सघिलम--स्त्री० [ फा० गिलीम<कवल] १. ऊन का बना हुआ मुलायम 
और चिकता कालीन। २. बड़ा और मोटा पर मुलायम गदा (बिछाने 
का )। 
| वि० कोमल। नरम। मुझायम। 


चिरमा 


शिलमाँ--पुं० [ अ० गुलाम का बहु० | इस्लाम के अनुसार वे सुन्दर 
बालक जो बहिए्त में धर्मात्माओं की सेवा और भोग-विरास के लिए 
रहते हैं। 
गिरूमिल--पूं० [हि० गिलम कोमल ] मब्य युग का एक प्रकार का बढ़िया 
मुलायम कपड़ा। 
गिलश्सा [--वि० दे० गिलूम। 
प पूं० दे० 'गिलूमाँ। 
गिलहरा--पुं० [ देश०] एक प्रकार का धारीदार, मोटा सूती कपड़ा । 
पु० मिलहरी का नर। 
"पुं०--बेलहरा। 
गिलहरी--स्त्री० [ सं० गिरि--्चुहिया] चूहे की तरह का एक प्रसिद्ध 
छोटा जन्तु जो प्रायः घरों और बगीचों में रहता और पेड़ो पर चढ़ सकता 
है। 
गिरू-हिकमत--स्त्री० | फा० 4-अ० ] औषध बनाने की कपड़ौटी ताम की 
क्रिया। दे० कपड़ौटी'। 
गिला--पु० | फा०] १. उपालूभ। उलाहना। २. निंदा। शिकाथत। 
गिराई--स्त्री ०5गिलहरी । 
मिलाजत--स्त्री० [ अ० गलीज का भाव० ] १. गलीज या गंदे होने की 
अवस्था या भाव। गंदगी। २. गदी और बुरी चीज। ३. मकत। गुह। 
गिलान[--स्त्री० [ हि गीला] गोलापन। 
| स्‍्त्री० -ग्लानि। उदा०--लखि दरिद्र विद्वान को जग-जन करें 
गिलान ।--दीन ० । 
गिलाफ--पु० [अ०] १ कपड़े की वह बड़ी थैली जो तकिये, लिहाफ 
आदि के ऊपर उनकी रक्षा के लिए चढ़ाई जाती है। खोल। २. तकवार 
आदि की म्यान। कौष। 
' पुं० 'लिहाफ' के स्थान एर मूल से प्रयुक्त होतेवाला शब्द । 
गिलाय--स्त्री ०>गिलहरी | 
गिलायु--पु० [ सं० गिल-+क्यडः 3 ] एक रोग जिसमें गले के अदर गाँठे 
बँध जाती है। इसमें बहुत पीड़ा होती है। 
गिरादा] ---पुं० | फा० गिलछ> मिट्टी +आब>त्पानी] मिट्टी और 
पानी का बता हुआ वह गाढ़ा घोल जिससे राज मजदूर दीवारों की चुनाई 
करते हैं। गारा। 
मिलास--पु० [अ० ग्लास] १. पीतल, लोहे, शीशे आदि का बता हुआ 
पानी पीने का एक प्रसिद्ध लंबोतरा छोटा बरतन। २. किसी वस्तु की 
उतनी मात्रा जितनी उक्त पात्र में समाती हो। जैसे--मेंने तीन गिलास 
पानी पीया। ३. आहू-बालू या ओरूची नाम का पेड़ जिसका फल बहुत 
मुकायम और स्वादिष्ट होता है। 
गिलित--भू० कृ० [सं० ९/गिल्‌ +कत] निमलाहुआ। 
गिलिम--स्त्री०, वि०--गिलम | 
गिली---वि० [फा० गिल>मिट॒टी] १. मिट॒टी से सम्बन्ध रखनेबाला। 
२. मिट्टी का बना हुआ। 
नै स्त्री०->गुल्ली। 
मिलेफ| “-पूं ० >|गिराफ । 
गिलोब--स्त्री० [फा०] एफ प्रकार की कड़वी बेर जिसके पत्ते दवा के 
काम आते हैं। गुरुष। गुड़ची। 
२०-१४ 
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भीत 


सिलोल|--स्त्री ०-च्गुलेल। उदा०---कछोल हैं कोल ते गिलोल से लसल 
हैं ।--सेनापति । 
गिलोला-« पु० दे० गुलेला'। 
गिलौदा [--पु ० गुलेदा। 
गिलौरी--स्त्री० [देश ०] लगे हुए पानों का बीड़ा। 
पु० [सं० गल्प] १. शान की बातें। शञात-चर्चा। २. मन-बहलाव 
के लिए की जानेवाली बातचीत (बाजारू) । 
गिलौरीवाम--पुं० [हिं० गिलौरी +दान] पान रखने का डिब्बा । पानदान। 
गिल्टी [स्त्री ०->गिलटी। 
गिल्यान[--्त्री ०ग्लानि। 
गिल्ला---पूं ०>गिला (शिकायत)। 
पं वि०न्‍न्‍गीरा। 
गिल्लौ---स्त्री ०>गुल्ली । 
गिललो [--- स्वरी ० --विलहरी । 
गरिव[--स्त्री० [स० ग्रीवा] गरदन। गलछा। उदा०--चूर्राहि गिव अभरन 
ओऔहारू |--जायसी । 
गिवन[|--पु० [? ] गेड़ा नामक पशु) (राज०) 
धघिवल| --पु० [?] गेड़ा। उदा०-जिणवन भूलन जावता, गेंद गिवल 
गिड़राज ।---कविराजा सूर्यमरू । 
गिष्णु--पु० [सं०९/गा (गाना ) +इष्णुचू, आकार का लोप ] १. मंत्र सस्वर 
गानेबाला व्यक्ति। २. गवेया। गायक। 
गिहष|--मु० [सं० गृहस्थ] [स्त्री० गिहणथिन] गृहस्थ। 
मीजना--स० [सं० गूजन] किसी कोमल या चिकनी वस्तु को हाथ से 
दबा, मरोड़ या मसहकर खराब करना। जैसे--कपड़ा, फछ या फूल 
गीजना। 
पींद[---पुं ० --गेंद । 
गींदवा] --पुं० [सं० गेंडुक] छोटा गोल तकिया । (राज० ) उदा०-मुड्नियाँ 
मिलसी गीदवों बलेन घणरी बाँह।- कविराजा सूर्यमल। 
गींदुआ---पुं ० >गीदवा । 
शीब--स्त्री० [सं० भीवा ] गर्देन। मला। 
गी (गिर)--स्त्री० [सं०५/गू (शब्द करता)+किवप्‌] १. बोलने की 
शक्ति। वाणी। २. सरस्वती। 
गीउ--स्त्री ० ->प्रीवा (गला ) | 
गीठेम--पुं० [देश०] एक प्रकार का घटिया गलीचा। 
गीड़ [---पु० [हिं० कीट--मैल] आँख से निकलनेवाला कीचड़ । 
गीत--बि० [सं०९/ग (गाना) +-कत | गाने के रूप में जाया या छाया हुआ । 
गाया हुआ। 
पुं० बह छोटी पद्मात्मक रचना जो केवल गाये जाने के लिए बनी हो। 
किशद >- के करते शा एक हो माने की अभिव्यणता होरी है। 
(ख) इसमें ऊय तथा स्वर की प्रधानता अन्य पद्यात्मक रचनाओं से 
अधिक होती है। 
२. प्रशंसा। बड़ाई। ; 
सुह7०--( किसी के ) गीत गाना5प्रशंसा या बड़ाई करना। 
३. कथन। चर्चा। , 
सुहा०-- (अपना) गौत गाना >वराबर अपनी ही बात कहते जाना। 


भौशरक 


शीतक--पुं० [सं० गीत+कन्‌] १. गोत। गाना। २. प्रशंसा। बड़ाई। | 


वि० १. गीत गानेवाला । २. गीत बनानेवाझछा। 

गीतकार--पुं० [सं० गीत-/क (करना) +अणू] [| माव० गीतकारिता] 
बह जो लोगों के गाने के लिए गीत बनाता या लिखता हो। 

शीत-कम--पुं० [प० त०] १. किसी गीत के स्‍्वरों के उत्तार-चढ़ाव 
अर्थात्‌ गाने का क्रम । २. संगीत में एक प्रकार की तान। 

गीत-प्रिय---पुं० [ब० स०] शिव। 

शीत-प्रिधा--स्त्री० [ब०स० टाप] कातिकेय की एक मांतृका! 

गीत-भार--पु० [ ष० त०] १. गीत का पहला चरण या पद । टेक। २. 
उक्त (टेक) के विस्तृत अर्थ में की हुई ऐसी प्रतिज्ञा जिसका पूरा निर्वाह 
किया जाय। टेक। 

गीता--स्त्री० [ सं० गीत+ टाप्‌] १. ऐसी छंदोबठ्ध कथा या वृत्तान्त जो 
लोगों के गाने के लिए प्रस्तुत किया गया हो। २. किसी का दिया हुआ 
उन्दोबद्ध औौर शानमय उपदेश। जैसे--रामगीता, शिवगीता ऑदि। 
३ तारीफ। प्रशंसा। उदा ०---एक रस एक रूप जाकी गीता सुनियत ।-- 
केशव। ४. भगवदगीता। ५. संकीर्ण राग का एक भेद। ६ छब्बीस 
सात्राओं का एक छंद जिसमें १४ और १२ मात्राओं पर विराम होता है। 

शीतातीत--बवि० [ सं० गीत-अतीत, द्वि०ण त०] १. जो गाया नजा सके। 
२. जिसका वर्णन न हो सके। अकथनीय। अनिर्वचनीय। 

08० [ सं० गीत-अयन, ष० त०] गीत के साधन, दीणा, मुदंग 

आदि। 

गीति--स्त्री० [ सं०५/गै +क्तिन्‌] १. गान। गीत। २. आया छन्‍्द का 
एक भेद जिसके विषम चरणों में १२ और सम चरणों में १८ मात्राएँ 
होती हैं। उद्गाथा | उद्गाहा। 

गीतिका--स्त्री० [ सं० गीति-| कनू-टाप्‌] १. छोटा गीत। २ एक मात्रिक 
छंद जिसके प्रत्येक चरण में १६ और १० के विराम से २६ मात्राएँ होती 
हैं। इसकी तीसरी, १० वीं, १७ वीं और २४ थीं मात्राएँ सदा लघु होती 
हैं। ३. एक वर्णिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में, सगण, जगण, भगण, 
रगण, सगण और लघु, गुरु, होते हैं। 

गीति-काव्य--पु० [मध्य० स०] ऐसा काव्य जो मुख्यत' गाये जाने के 
उद्देश्य से ही' बना हो । 

गीति-नाट्ब--पु०--गीति-रूपक । 

गीति-हुपक--पु० | मध्य० स०] एक प्रकार का रूपक जो पूरा या बहुत 
कुछ पद्म में लिखा होता है। (ऑपेरा) 

गीती (तिमू)--बि० [ सं० गीत+इनि] गाकर पढ़ने या पाठ करनेबाला। 

भीत्यार्या--पुं० [ सं० गीति-आर्या, कर्म० स० ] एक प्रकार का छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ५ नगण और एक रूथु होता है। अचल धृति। 

गीधा--स्त्री० [ स०९/गै+-थक-टाप्‌ ] १. वाणी। २. गीत। 

गीदड़---पुं० [सं० गृप्र-लुब्ध या फा० गीदी] १. भेडिये या झुत्ते की जाति 
का एक जानवर जो लोमड़ी से मिलता-जुलता होता है। यह प्राय: उजाड़ 
स्थानों ओर जंगलों में रहता है; और इसका दिखाई देना या बोलना 
अशुभ माना जाता है। श्वगाल। सियार। (जैकाल) 


पद---गीदड़-भभकी (देखें)। 
होता। 


१०६ 


भुहा०--किसी स्थान पर मीदड़ बोलना--विछकुल उजाह या निर्जन | 


भौंली 





२. कायर या डरपोक व्यक्ति। 
गीदड-भभकौ--स्त्री० [ हिं०] मन में डरते हुए ऊपर से दिवावटी साहस 
अथवा क्रोध या रोष प्रकट करते हुए कही जानेबाली बात। 
क्रि० प्र०--दिखाना --देना । 
गीदड्दल--पु० [ हिं० गीदड- रुख वृक्ष) उतरी भारत में होनेवाला 
मँझोले कद का एक पेड़। 
गीदी--वि० [ फा०] १- गीथ संबंधी। २. ( व्यक्ति ) जिसमें शक्षित या 
साहस न हों। कायर। डरपोक! 
गीष--पु० [ स० गृक्त] १ गिद्ध नामक प्रसिद्ध मांसाहारी पक्षी । गिड़। 
२. लाक्षणिक अर्थ में बहुत ही चतुर और छाल्‍ची या लोभी 
व्यक्ति 
गीघना--अ० [सं० गृप्र>लब्ध) १. गिद्ध की तरह किसी काम, चीज 
या बात के पीछे पड़ना। २. बहुत ही बुरी तरह से छोभ करना। उदा० 
--करि अभिमांत विषय रस गीध्यो, स्याम सरन नहि आयो।--भूर। 
३- एक बार कोई अनुकूल बात होते देखकर या कुछ लाभ उठाकर बराबर 
उसकी ताक में लगे रहना। परचना। उदा०---बीधे मोसों आन के 
गीधे गीर्धाहि तारि।--बिहारी। ४ किसी से बहुत मेल-जोल रखना। 
गीबता| --स्त्री० [अ०] (१. अनृपस्थिति। गैर हाजिरी। २. किसी की 
अनूपस्थिति मे उसकी की जानेवाली निन्‍दा या बुराई। चुगली। 
गीर---वि० [फा०] एक प्रत्यय जो कुछ छबब्दों के अत में लगकर निम्न- 
छिखित अथे देता है। (क) पकड़नेवाला। जैसे---दामनगीर, राहुगीर। 
(ख) अपने अधिकार में रखनेवाला। जैसे--जहाँगीर! 
सत्री० [सं० गिरा] वाणी। 
गी-रथ--पु० [ सं०गिर्‌-रथ, ब० स० ] १. बृहस्पति का एक नाम। 
२. जीवात्मा। 
गीरबाग*---पुं ० >-गीर्वाण (देवता) । 
गोश्वाण, गौरवान--पुं० >गीर्वापा। 
गीण--वि० [सं०९/गृ (शब्द करना)+-क्त] १. कथित। कहा हुआ। 
२. विस्ता रपूर्वक बतलाया हुआ। वर्णित। ३. निगल हुआ ' 
गीणि--स्त्री० [सं०९/गृ + क्तित्‌ ] १. वर्णन। २. प्रक्षंसा। स्तुति । 
३. निगलने की क्रिया या माव। 
गीर्देवी--स्त्री० [गिर-देवी, ष० त०] सरस्वती। शारदा । 
गीरपति---पुं० [गिर्‌-पति, ष० त०] १. बृहस्पति। २. पंडित। विद्वानू। 
गीर्माणा--स्त्री० [गिर-भाषा, कर्मे० स०] दे० गीर्वाणी'। 
गीर्बाण--पुं० [गिर-वाण ब० स०] देवता। सुर। 
गौ्बाणी--स्त्री० [गिरु-वाणी, कर्म० स० ] देवताओं की भाषा। देव- 
भाषा। संस्कृत । 
गोरा--वि० [हिं० गलना] [स्त्री० गीली] १. जो जल से युक्त हो। 
भीगा हुआ। तर। नम | जैसे--गीछा कपड़ा, गीली आँखें। २. जो 
अमी सूक्षा न हो। जैसे--गीला रंग। ३. जो शराब पिये हुए हो 
और जिस पर उसका नशा सवार हो। 
पुं० [?] एक प्रकार की जंगली रूता। 
घीसापन--पुं० [हिं० गीला +-पन (प्रत्य०) ] गीछे होने की अवस्था या 
भाव। तरी। नमी। 


गीली--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा पेड़ जिसके हीर की रुकड़ी 


घी 





चिकनी, भारी और मजबूत होती तथा मेज, कुरतियाँ बनाने के काम में 
जाती हैं। बरमी। 
थीब--स्त्री० “ग्रीवा (गरदन) | 
भीष्यति--पुं० [गिर-पति, ब० त०] १. बृहस्पति। २. प्रंडित। विद्वान 
मुंग|--थवि०>-गूंगा। 
गंगबहरी--स्त्री० [हिं? गूंगा+-बहरा] साँप की तरह रंबी मछलियों की 
एक जाति। बरम। बाँगी। 
ुंगा[--वि० [स्त्री० गूंगी] चच्यूंगा। 
गुंगी--स्त्री० [हिं० गूंगा] दो-सुँहा साँप। चुकरेड। 
मुंगुआमा--अ० [अनु०] (१ गूंगे की तरह गूं गूं दाब्द करना। २. (लकड़ी 
का) अच्छी तरह न जलना भर बहुत धूआँ देना। 
गुंचा--पुं० [अ० गुनचः] १. फूछ की कछी। कोरक। २. आनंद-मंगल। 
३. नाच-रंग । 
मुहा०---गुंचा खिलगा-- (क) खूब नाच-रंग या आनद-मंग्रलल हीवा। 
(ख) मुख की आकृति आनंदपूर्ण और प्रफुल्लित होना। (ग) दे० 
गुल' के अन्तर्गत मुहा० गुल खिलता। 
सुंजी--स्त्री ० >घुंघती । 
भुंज--स्ती ० [सं०९/गृंज्‌ (गूंजना)-।धत्‌] १. भौरों के गुजन का शब्द। 
गुंजार। २. पक्षियों आदि का कछरव। ३. आनंद-ध्वति। 
'स्त्री० [स० गुजा] १. घूँघची। २. सोने के तारों का बना हुआ 
गले में पहनने का गोप नामक गहना। उदा०--- मुसाहिब जू ने अपने गले 
का गुंज उतारा और पूरन को पहना दिया।---बुन्दावनछाल। 
|पुं० [?] सलई का पेड़ । 
गुंजक--पु० [सं०९/गुश+ण्वुल-अक ] एक प्रकार का पौधा | 
बि० गुंजन करने या धूंजनेवाला। 
युंजम--पु० [सं०९/गुंज्‌ +ल्युद---अन] ९. भौरों के गूंजने की क्रिया । 
२. गूंजने का शब्द। गुंजार। 
गुंजना---अ» [स० गुजन ] गूंज से युक्त होना। गूंजना। 
गुंजना--अ० [सं० गूजन] भौरे का गुंजार करना। गुनगनाना। 
गुंज-मिकेशन--- पुं० [१०१०] भौंरा। मधुकर | 
मुंगबरना--अ० [हिं० गूंजार] १. भौंरों का गुंजज करना। २. (स्थान 
का) गुजन या मधुर ध्यनि से युक्त होना। रे- गरजना। 
गुंजलक--स्त्री० [ फा० ] १. कपड़े आदि की छ्षिकन। सिलवट। 
२. उलक्तन की बात | गुत्यी। ३. गाँठ। 
स्‍्त्री० [सं० गुंजा] धुघी नाम की ऊता और उसके बीज । 
गुंजा--स्त्री ० [सं०५/गुम्जू+अभू--टाप्‌ | घुघच्री नामक रूता और उसके 
बीज। । (दे० 'पृंघन्षी”) 
गुंजार--पुं० [सं० गुंज+हिं० आर) भौंरों की पूंज। भौंरों की अत- 
भनाहद। 
गुंजाश्ना-अ० [हिं० भुंजार] १. भौरों का मुंजार करना । २. मधुर ध्वनि 
उत्पन्त करता | 
बुंधारित--पि० न्गंजित । े 
गुंजिल--वि० [सं०९/गुंजू+क्त] १- (स्थान) जो भौंरों की गुंजार 
से युक्त हो। २. (स्थान ) जो पूंण भा प्रतिध्दति से मर 
गया हो। 


१०७ भुंझ 





गुँजिया--स्त्री० [हिं० गूंज--लपेदा हुमा पतला तार] कान में पहनने का 
एक प्रकार का गहता। 

गुंजी (जिन्‌)--वि० [सं० गूंज ।-इनि] गूंजनेवाला। 
स्त्री० न्‍्यूंज। 

भुंधा--पुं० [देश० ] पानी का छोटा मड़ढडा या ताल । 

गुंढल--पुं० [ सं०१/ गूंद (ढक़॒ना) +स्मृट---अन ] १. किसी वस्तु को 
किसो दूसरी वस्तु से छिपाने, ढकते, लपेटने आदि की क्रिया या भाव । 
२. लेप लगाना। 

गुंठा*--वि० [हिं० गठना] १. अच्छी तरह से गठा हुआ। २. जो 
आकार-प्रकार में छोटा, परच्लु गठा हुआ हो । ३ नाटा। दिंगना। 

पु० छोटे आकार का एक प्रकार का घोड़ा। टाँगन | 

गुंडित--भू० क० [सं० </गुंदू+क्स ] | १. ढका हुमा। २. छिपाया हुआ। 
३. लेप किया हुआआ। ४. चूर किया या पीता हुआ। 

गुंड--वि० [सं०३/गृंडू (चूर्ण करना) +अच््‌] चूर किया या पीसा हुआ। 
पुं० १. चूणं। २. फूलों का पराग। ३. मछार राग-का एक भेद। 
४. कसेरू का पौघा। 

गुंडई--स्त्री ० [ हिं० गुंडा+ई प्रत्य० ] गुडे होने की अवस्था, गुण या भाव । 
गुडापन । 

गुंडक--पु० [सं० गुड-+कन्‌] १. मधुर और मंद स्वर। २. धूल। 
३ तेल रखने का बरतन। ४. ऐसा आटा जिसमें धूल था भिट्टी मिली 
हो। 

गूंडली|---स्त्री ०--कुडली। 

गुंडा--पुं० [सं० गंडक-गैडा, मि० असभी गुंढा>-मेंडा] [स्त्री० गुष्टी 
अनियंत्रित रूप से हर जगह उदृण्डतापूर्वक आचरण या व्यवहार क रने- 
बाला व्यक्ति। 

गुंडापन--पुं० [हिं० गुंडा +-पन (प्रत्य० ) ] गुंडे होने की अवस्था ग्रा भाव। 

गुंडित--भू० ० [ स० $/भुंड+क्त] १. घूर्ण किया या पीसा हुआ। 
२. घूल में मिलाया अथवा धूल से ढका हुआ । 

गुंडीर--वि० [सं०३/गुंड-+ईरन) १- चूर्ण करने या पीसनेवाला। 
२. नष्ट-अ्रष्ट करनेवाला। 

गुँदला--पुं० [सं० गुडाला] नागरमोथा नाम की धास। 

गुंदोला--वि० [हिं० गोंद+छा] (वृक्ष) जिसका निर्यास गोंद के रूप में 
होता हो। ग्रोंदबाला ॥ 

गुंधना--अ० [सं० गुघनन्कीड़ा] १. हि० मूंधना का अ०। गूंघा जाना। 
२: पानी में मिलाकर मांडा या साना जाना। ३. तागों, बालों की लटों 
आदि का गुज्छेदार लड़ी के हप में गूंधा या पिरोया जाना। 

पैअ० दे० गुथना। 

शुंधवान--स० [हिं० गूंघना का प्रे० ] गूंबने का काम दुसरे से करवाना । 
दूसरे को कोई चीज गूंधने में प्रवृत करन, । 

शैधाई--स्त्री० [हिल गूघना] १. गूंघने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

सुधायट---स्ती० [हिं० पूँघना ] सूंधसे की किया, ढंस या भाव। 

बुंद--पुं० [सं० %/गुर (पूंघना)+भज्‌) [वि० गुफित] १. कई चीज़ों 
के आपस में मिलकर उलझने या गुथने की क्रिया, दशा या माव। 
२: फूलों का गुच्छा। ३. मूंछ। ४, गल-मुच्छा। ५. कारण माला 
अलंकार का एक नाम | 


गुंकन 
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गुंफन--पुं० [सं०५/गुंफ्‌ू+ल्युटू--अन] [वि० [फित] १. डोरे, तागे आदि 


के रूप में होनेवाली चीड़ो को आपस में इस प्रकार उलछझ्नाना वा फैसाना 
कि उनका रूप सुंदर हो जाय। [यना। २. डोटे आदि में पिरोना। जैसे-- 
मारा गुफन। ३, भरने का काम। भराई। जैसे--दाब्दों का गुफन। 
सुंकवा--स्त्री ० [सं० 4/गूंफू+युत--अन, टापू) १. गुफन या उसके फल- 
स्वरूप प्राप्त होनेवाला रूप। २ शब्दों आदि की मधुर और सुन्दर 
योजना । 
पैस० -न्गूथना। 


मुंफित--भू० कु० [सं०१/गूफ्+क्त] १. गूँथा हुआ। २. सुन्दरता- 


पूबेक एक दूसरे के साथ मिलाया या लगाया हुआ । 
गुंबअ--पु ० >-गुंबद । 
गुंबब--पूं० [फा०] वास्तु-रचता में वह शिखर जो आधे गोले के आकार 
का और अंदर से पोछा हो। गूंबज। जैसे---मसजिदों का गुंबद ) 
पद---गुंबद की आवाज--प्रतिध्वनि। 
गुंबदी--वि० [फा०] गुंबद की शकल का। 
पु० गुबद के आकार का वह गोल खेमा जिसके बीचोबीच एक ही खभा 
होता है। 
गुंबा--पृ० [फा० गूंबद] सिर में चोट लगने और उसके फल-स्वरूप 
खून जमने से पड़नेवाली गाँठ। गुलूमा। 
गुंभी--स्त्री० [ सं० गुफ--गुच्छा] धनस्पति का अंकुर। गाभ। 
सत्री० [हिं० गून] रस्सी, विधोषतः नाव आदि का पाल खीचने की 
रस्सी। गून। 
गुआा--पुं० [सं० गुवाक] एक तरह की सूपारी। 
सुआर-- स्त्री० « ग्वार (कुलथी)। 
गुआर पाठा-- पुं० दे० र्वारपाठा। 
गुआरी| --त्री० --ग्वार 
गुआलिन--स्त्री० १.>ग्वार (कुलथी) | २. *-ग्वालिन। 
गृहयाँ--स्त्री०, पुं० दे० गोह्याँ । 
पु०[ हिं० गोहन +-साथ ] १. वह व्यपित जो खेल-कूद में किसी का साथ 
देता है। खेल का साथी। २. मित्र। 
सत्री० सखी | 
शुगरऊू--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की वत्तल । 
गुधानी--स्त्री ० [देश० ] पानी की हऊूकी हिलोर। खलमली। (लश० ) 
गुगलिया[+- पु० [अनु० | बंदर मचानेवाला व्यक्ति। मदारी। 
शुस्णुर--म ०८ गुरगुछू। 
शुत्तुलू--पुं> [सं०५/गज ( शब्द करना )+क्विप्‌, गुज,/गुड (रक्षा 
करना) +क)] १ सरूई का पेड़ जिससे धूप या रालू निकलती है। 
२. राल जो सुगंधि के लिए जलाते हैं। ३. एक प्रकार का बड़ा कंटीला 
पेड़ जो दक्षिण भारत में होता है। 
शुद्च--पुं० [हि० गोछ] एक प्रकार की भेड़। (पंजाब) 
गुलो--स्त्री० [सं० गुज्छ] सौ पानों की गडडी। आधी ढोली। 
गुरुलो--स्त्री ० [ अनु० ] १. जमीन में खोदा हुआ वह छोटा रुंबोतरा गड़ढा 
जो लड़के गुल्ली-डंडा आदि खेलने के लिए बनाते हैं। २. जमीन में खोदा 
हुआ कोई छोटा गड़ढ़ा। 
वि० बहुत छोदा। जैसे--गुच्ची-सी आँख । 
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शुअरता 
गरुजीपाला--पुं० [हिं० गुच्ची>गड़ढा+पालारसीमा] एक खेल 


* जिसमें लड़के एक छोटा-सा गड्ढा बनाकर उसमें कुछ दूर से कौड़ियाँ 
फेकते हैं। 
गुस्छ--पुं ० [सि०४/गु (शब्द करना ) +क्यिप्‌, गृत्‌ न्शो (सूक्ष्म करना) 
+क] १. गृच्छा। २. ऐसा झाड़ या पौधा जिसमें मौटा तना न हो, 
केवल पतली टहुनियाँ और पत्तियाँ हों। झाड़ी। ३. बत्तीस लड़ों का 
हा :। ४. मोतियों की माला। ५. मोर की पूँछ। ६. घास का पूछा। 
गुच्छक--पु० [सं० बुच्छ कन्‌] व्गच्छ 
गुसछ-पत्र--१० [ब० स०] ताड़ का पेड । 
गुरुछ-पुष्प--पु० [ब० स०] १. अशोक वृक्ष। २. छतिवन। ३. रीठा। 
४. धव। धातकी। 
गुच्छ फल-पु० [ब० स०] १.रीठा। २ निर्मली। ३. दमनक। दौना । 
४. अगूर। ५. केला। ६. मकोय। 
गुच्छछ--पु० [सं० गुच्छ/अल्‌ (पर्याप्ति) +अचु, पररूप] एक प्रकार 
की घास। 
गुष्छान-पु० [सं० गच्छ| १. एक ही प्रकार की बहुत सी वस्तुओं 
का ऐसा समूह जो एक साथ उगा, उपजा या बना हो । जैसे--अगूरों का 
गुच्छा। २ एक साथ इकट्ठी की हुई एक प्रकार की वस्तुओं का समूह। 
जैसे--तालियों का ग्‌व्छा। ३. तारों, बालों आदि की' उक्त प्रकार की 
रचना या रूप। झब्बा। फुंदना। 
गुच्छाताश--पुं० [हिं० गुच्छा।-तारा | कचपच्िया नाम का तारा-पूज। 
गुक्छाद्ं--पु० [गुच्छ-अद्धं, षघ० त०] वह हार जिसमें सोलह अथवा 
चौबीस लड़ होते हैं। 
गुच्छार्ध--पु० -गुच्छाउईं। 
गुच्छी--सत्री० [सं० गुच्छ] १. करज। कंजा। २. रीठा। ३. खुभी को 
जाति की एक वनस्पति जो कश्मीर और पंजाव में होती है। और जिसके 
बीज-कोषो के गुच्छों की तरकारी बनती है। 
गुस्छेदार--वि० [हि० गुच्छा--फा० दार (प्रत्य०] १. जो गुच्छे या 
गुच्छो के रूप में हो। २. जिसमें गुच्छा या गुच्छे छगे हों। 
गुज--पु० [देश०] बाँस आदि की वह पतली छोटी फाँक जो दो चीजों को 
जोड़ने के लिए उनमें जड़ी जाती है। बाँस की कील या मेख। (बढ़ई) 
गुजर--० [फा०] १. किसी विन्दु या स्थान से हीते हुए आगे बढ़ने की क्रिया 
या भाव। २. कारु-क्षेपया जीवन-यापन की दुष्टि से होनेवाला 
निर्वाह । जैसे-सी रुपए में गुजर करना पड़ता है। ३. आने-जाने, मिकलने 
आदि का द्वार या मार्ग । जेसे-इस कमरे में हवा का गुजर नहीं है। ४. 
पहुँच। पैठ। प्रवेश) जेंसे--इतने बड़े दरबार में मला हमारा गुजर 
कैसे हो सकता है। 
पद--मृगर-बसर (देखें) | 
गुक़रगाहु--स्त्री० [फा० ] १. किसी के गुजरने अर्थात्‌ जाने-जाते का मार्ग 
या स्थान) २. नदी पार करने का घाट) ३. भारगं। रास्ता । 
गुजरना--अ० [फा० गुजर-+ता (प्रत्य०)] १. किसी स्थान से होते हुए 
आगे बढ़ना। जैसे--यह सड़क बनारस से गुजरती है। २. एक स्थिति 
से होकर दूसरी स्थिति में पहुँचना । 
मुहा०--( किसी का) भुअर जाना-मृत होना। मरना। जैसे-- उनके 
चाचा आज गुजर गये। 
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३. कोई घटना या बात घटित होना। जैसे-- बहाँ तुम पर क्‍या 
गूजरी। 
भुहा०--किसी पर गुजरना - -किसी पर विपत्ति या संकट पड़ता। 
४. व्यतीत होना। बीतना। जैसे--इसी प्रकार कितने ही' वर्ष गुजर 
गये। ५. निर्वाह होना। ६. दूर रहना। बाज आना। जैसे--हम 
तो ऐसे जीने से गूजरे। 

शुजरतामा--पु० [अ०+फा०] वह अधिकार-पत्र जिसकी सहायता 
से कोई किसी मार्ग से होता हुआ आगे जा सकता है। राहदारी का 
परवाना। पार-पत्र। 

गुशर-बसर--पुं० [फा० ] कालक्षेप या जीवन-यापन की दृष्टि से होनेवाला 
निर्वाह । गूजारा। 

गुशरबान--पुं० [फा०] १.नदी पारकरनेबाला, अर्थात्‌ मल्लाह। माँझी | 
२. वह जो घाट की उतराई या कर उगाहता हो। 

गजरात--१० [सं० गुजजर-राष्ट्र| [ वि० गुजराती] भारतीय संघ के 
बम्बई राज्य का एक प्रदेश । 

गुजरातो--वि० [हिं० गुजरात] गुजरात प्रदेश में बनने, होने अथवा 
उससे सबध रखनेवाला। जेसे---गुजराती खान-पान, पहनावा या माल। 
पृ० गजरान' प्रदेश का निवासी। 
स्‍्त्री० १. गजरात की भाषा। २ देवनागरी से मिलती हुई बह लिपि 
जिसमे उक्त भाषा लिखीं जाती है। ३. छोटी इलायबी। 

गुजरान--स्त्री० [फा०] जीवन का निर्वाह और समय का बीतना (खाने 
पीने, रहने-राहने आदि के लिचार से)। जैसे-हमारी भी किसी तरह 
गूजरान होती ही है । 

गुझरानना--स ० [ हिं० गदर] १. किसी के सामने उपस्थित या पेश करना । 
जैसे--अरजी या नजर गुजरानना। २. व्यततत करता। बिताना। 

से--दिन गुजरानना। 

गूजरिया--स्त्री ० --गूजरी | 

गुजरी--स्त्री० [सं० गुर्जर, हि? गूजर | १. कलाई पर पहनने की एक प्रकार 
की पहुँची। २ गूजरी नाम की रागिनी। दे दें० गूजरी' 
स्त्री० [हिं० गुजरना] मध्य युग में, दोपहर के बाद सड़को के किनारे 
छगनेवाला छोटा बाजार। 

गुजरेटा--पु० [हिं० गूजर +एटा>-बेटा (प्रत्य०)] [स्त्री० गुजरेटी] 
१.गूजर का पुत्र या लड़का । २.गूजर जाति का पुरष या व्यक्ति । गूजर। 
ब्वाल़ा। 

शुक्क्ता--वि० [फा० गुज़दत.] बीते हुए कारू से संबंध रखनेवाला। 
गत। भू 

गुझार--वि० [फा०] गुजारने (अर्थात्‌ करने, देने या सामने राते) वाला 
(यौ० के अंत में) | जैसे--लिदमतगुजार, मालगुजार, शुक्रगुजार भादि। 
पुं० वह स्थान जहाँ से होकर छोग गुजरते या आगे बढ़ते हों। जैसे--- 
घाट, रास्ता आदि। 

सुशारता--स० [ फा० गुजर] १: किसी स्थान से होते हुए आगे बढ़ाता। 
२. (समय) काटना मा बिताना। व्यतीत करना। हे. किसी बड़े के 
सामने उपस्थित, पेश या निवेदन करना। जैसे---अर्ज गुजारता। ४. 
पाछन करना। जैसे--समाज गुजारना। ४. (कष्ट था विपत्ति ) डाजना। 
डाना। उदा०--गजब गुजारत गरीबन की धार पऐ ---पदूमाकर। 
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5 पुटर 

सुस्ाश---पुं० [फा० गूजारः: | १. गुजरने या गृूजारने की क्रिया या भाव | 
२- गूजर। निर्वाह। ३. जीवन-निर्वाह के लिए मिलनेवाली आथिक 
सहायता यावृत्ति। ४. वह स्थान जहाँ से छोग नाव पर चढ़कर पार 
जाते हों अथवा आकर उतरते हों। ५. मार्ग में पड़नेवाल्ा वह स्थान 
जहाँ कोई अधिकार-पत्र दिखाना या कर देना पड़ता हो। 

गुशारिश--स्त्री० [फा० ] निवेदन। प्रा्थंना। 

गुशारिक्षमामा--पु ० [फा०] निवेदन-पत्र। प्रार्थना-पत्र। 

गुजारी--स्त्री० [? ] गले में पहनने का एक प्रकार का हार। 

गुशरेबार---पुं० [फा० ] वह व्यक्ति जिसे जीवन-निर्वाह के छिए 
गुजारा या वृत्ति मिलती हो । 

गुजी--स्त्री० [? ] नथनों में जमा हुआ सूखा मलछ। नकटी। 

गुजुआ--पु० [देश०] [स्त्री० गूर्जी, गुजुई] गोबरेला नाम का कीड़ा। 

गुज्जर|--पु० दे० गूजर । 

गुज्जरब+--पु० [सं० गर्ज (पति) ] गुजरात का राजा। 

गुज्जरी--स्त्री० दे० 'गूजरी' 

गुरत् *झ-वि० नन्‍्ग ह। 

गुज्सना--अ० [हिं० गृज्ञ] छिपना। 

गुल्ता--]० [स>० गुह्यंक] १. रेशेदार गूदा। २. रेशों का गृच्छा । ३ 
बाँस की कील या मेख। गोझा। ४. एक प्रकार की कंटीली घास। 
वि० [सं० गृह्मय] छिपा हुआ। गृप्त। 

गुश्त।--वि० -गुछ्य । 

गुझबाती+--नत्री० [सं० गुह्मय +हिं० बात] १. गुप्त या छिपी हुई बात। 
२. ऐसी बात जिसका अर्थ या रहस्य सहज में स्पष्ट न हीता हो। उदा०--- 
स्याम सनेसो कबहूँ न दीन्ही जानि बूझ ग॒क्षबाती ।--मी राँ। 

गुप्तरौर--स्त्री ० [हि० गुज्ञा ] १. साडी का वह भाग जो रित्रयाँ चुनकर 
नाभि के पास खोंस छू ती हैं। उदा०---कर उठाय घूंघट करत उसरत 
पट गुझरौट।---बिहारी। २. स्त्रियों की नाभि के आस-पास का भाग। 
पु० [सं० गुह्म-आवते] कपड़े की शिकन। सिकुडन। 

गुनल्ििधा--स्त्री [स० गुह्ाक, प्रा० गुज्ञआ, गुज्ञा] १. एक प्रकार का 
पकवान। कुसरू/। पिराक। २. खोए की बनी हुई एक प्रकार की 
मिठाई। 

गुझ्नौट[---पु० दे० गुझरौट'। 

गुट--पु० [सं० गोष्ठ --समूह ] १. झड़। यूथ। समूह। २. किसी विशिष्ट 
उद्देश्य से कनाया हुआ व्यक्तियों का बहु छोटा दल जो किसी विदिष्ट 
पक्ष या मत का पोषण करने के लिए बनाया जाता है। जैसे---अब 
तो कांग्रेंस में भी कई गुट हो गये हैं। 
क्रि० प्र०--बनाना ।--वाँ कना । 
पद---शुटबंदी (देखें)। 
पुं० [ अनु०] कबूतरों आदि के बोलने अथवा इसी प्रकार का कोई 
हाब्द। 

गुटकना---भ० [अनु०] १. गुटयूट शब्द करता। जेसे--कबूतर का 
गुटकना, तबले का गुटकना। 
अ० दे० गटकना' (निगलना)। 
स॒० दे० गुटकाना'। 

गुठका--पुं० [सं० गुटिका] [स्त्री० अल्पा० गूटफी] १. बहुत छोटे 
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आकार में छपी हुई पुस्तक। जैसे---गुटका रामायण। २. कोई गोल 

ठोस बीज। छोटा गोरा। जैसे---छूट्टू। ३. गुपजप नाम की मिठाई। 

४. सूखे कत्थे में मिलाए हुए इलायची, लौंग, सूपारी आदि जो मसाले 

के रूप में पात में मिखाकर अभवा पान के स्थान पर लाई जाती 

है। 

गुटकाना--स० [अनु०] १. गुटकना' का ० रूप। गुटकने में प्रबृत्त 
करना। २. धीरे-धीरे किसी साधन के द्वारा गुट-गुट छाज्द उत्पन्न 
करना । जैसे---ढोलक या तबला गुटकाना । 

शुटक्री--स्त्री० [हिं० गुटिका] छोटी टिकिया। उदा०--गुद सिद्धिया 
रैदास जी, दीन्ही ग्यान की गुटकी |---मीराँ । 

गुटबंदी--स्त्री ० [हि० गुट+फा० बदी] १. कुछ छोगों का आपस में 
मिलकर अपना एक अछग गुट या दर बनाने की क्रिया या भाव। 

२. पारस्परिक मत-भेद, राग-ंष आदि के कारण किसी संस्था, समुदाय 

आदि के लोगो का छोटे-छोटे गूट बनाना । 
गुटब्षेगन--पु० [? ] एक प्रकार का कंटीला पौधा । 
शुटरगूँ--स्त्री० [अनु ० ] कबूतरो के गुट-गुट करते हुए बोलने का दान्द। 
गुटिका--रस्त्री० [स० वटी +क, पृषो० सिद्धि] १. छोटी गोली या 

टिकिया। वटिका। वर्टी। २. योग की एक प्रकार की सिद्धि से प्राप्स 
होनेवाली बहू गोली जिसके सम्बन्ध में यह प्रवाद है कि इसे मुंह में रख 
लेने पर आदमी जहाँ चाह वहाँ तत्काल अदृध्य होकर पहुँच सकता है। 
गुहु--० गुट । 
गुहटा--पु० [ हि०गोटी] छाख की बनी हुई वहू चौकोर गोटी जिनसे 
लड़कियां खेला करती हैं । 
वि० छोटे कद का। ठिगना। नाटा। 
पु० [प०] गंदे का पौधा और उसका फूल। 
गुट्ठल--वि० [हि० गुठली] १. (फल) जिसमें बड़ी गूठली हो। 

२. गुठली के आकार का ओर कठोर मा कड़ा। ३. (बात)जो जल्दी 

समझ मे न आवे। जटिल या दुरूह। ४. (व्यक्ति) जिसकी समझ 

में जल्दी कोई बात न आती हां। जड़। मूखं। उदा०--ग्रप गधित 
गूट्ठल मति मुरखता जुत पडिता । ---रत्ना०। 

१० ६. गुठली की तरह जमी या बँधी हुई गांठ । (कब ० ) २. गरिहटी। 
गुद्ठा--स्त्री० [हिं० युठली] १. कड़ी और सोटी गांठ । २. पेर का टलना। 
ुष्ला--मु० [हि० गुठली| १. बड़ी और मोटी गृठली। २. उन 

आकार-प्रकार की काई कड़ी चाज। जैसे--शरीर में मांस का गुठछा। 

वि० [हि कुठ] जिसकी धार ठीक काम करने के योग्य तन रह गई 
हा। कुद। भाषरा। जेसे--गुठला चाकू, गुठले दांत। 

पु० [सं० अगुस्थल, प्रा० अगुठृठकू ] अंगूठे मे पहलते का एक प्रकार 

बग गहना । 
पुठकामा--भ० [हि गुठली] (.गृठली की तरह कड़ा और गोल बसना 

या हाना। जेस--मास शुठछाना। २. (अस्त्र-शस्त्र की धार का) 
पैंद या भायरा हाता। ३. खट्‌टी चीज खाने के बाद दांतों का और कुछ 
खाने या चबाने क॑ योग्य न रह जाना। 

स० गुठला (कुद या भोवरा ) करना। 

गुठछो--स्त्री० |स० गुटिका] आम, जामुन जादि फलों के बीज से 
निकलनेवाक्ता कड़ा तथा बड़ा बील। 


गुड़ंजा--पुं० [हि० गृड़+आँब, आम ] गुड़ (अभवा चीनी) में कच्चे आम 
को पकाकर बनाई जानेवाली एक तरकारी। 

गुड़---पुं० [सं० गुड, गुल, पा० गुलों, प्रा०, पं० गुड़, बें०, उ० ग्र, सि० गुर, 
गु० गोड, ने० गुलछियां, मरा ० गुड़] १. ऊल्ल के रस का वह रूप जो उसे 
परकाॉकर खूब गाढ़ा करने पर प्राप्त होता है, और जो बाजार में बटटी, 
भेली आदि के रूप मे मिलता है। जैसे--गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात 
तो कहे। (कहा० ) 
मुहा०---गृड़ रुयूंटा होना - (क) ऐसा पारस्परिक धनिष्ठ संबंध होना, 
जैसे गुड़ और च्यूंठे का होता है। (ख) बहुत अधिक अनुरक्त था लीन 
हीना। गुड़ दिखाकर ढेला भारना-+बुछ लालच देकर फिर ऐसा बरताव 
करना जिससे कुछ प्राप्त न हो उल्टे कष्ट भोगना पड़े। कुल्हिया में गुड़ 
फोड़ना--इस प्रकार गुप्स रूप से बा छिपकर कोई काम करना कि दूसरों 
को पता न चले। गूँगे का गुड़ खाना >दे० 'गंगा' के अन्तगंत 
मुहा०। 

पद---गुड़ भरा हें सिया--असमंजस का ऐसा काम जो बहुत अभीष्ट 

या प्रिय होने पर भी बहुत ही कठिन होने के कारण किया न जा सके। 
२. रहस्य संप्रदाय मे (क) मन, (ख) ईइवर का ध्यान, (ग) गृहका 
उपदेश। 

गुड़्क--पुं० [सं० गुड़ ।कन्‌ ] १. गोछाकार पदाथं। २. गेद। ३. गड़। 
४. गुड़ मे पकाकर तैयार की हुई दवा। है 

गुड़गुड---स्त्री० [अनु०] १. वेगपूर्वक जल में से होकर वायु के बाहर 
निकलते पर होनेवाला शब्द। जैसे--हुक्के की गुड़गुड़, कया नदी मे 
लोटा डुबोने से होनेवाली गुड़गुड। २. किसी बंद चीज में हवा के 
चलते से होनेवाला शब्द । जैसे--पेट में होनेवाली गुडगुड़। 

युड़ुगुड़ना--अ० [ अनु० | गुड़गुड़ शब्द होना । 

स० गुड़गुड़ दाब्द उत्पन्न करना। जैसे--हुक्का गुड़गुडाना । 

गुड़गुड़ाहद--स्त्री ० [ हिं० गुड़गुडाना । हट (प्रत्य०) | गुडगुड़ शब्द करने 
या होने की अवस्था या भाव। गुड़गुड़ा। 

गुड़गुड़ो--स्त्री ० [हिं० गुडगृडाना] १. बार बार गुड़गुड़ शब्द होने की 
अवस्था या भाव। २. फरशी या और किसी' प्रकार का हुफ्का जिसमे 
तमाकू पीने के समय गुड़गुड़ शब्द होता है। 

गुड़खल--्त्री० + गुदल। 

गुड़-धतिया---प० [ हि? गृड़+धर्तियाँ] गुड़ में मिलाये हुए धनिये के 
बीज जो शुभ अवसरों पर थोड़े-थो डे लाये-खिलाये जाते हैं। 

गुड़थानी--स्त्री० [हि० गुड़+-घान ) १. भुने हुए गेहूँ को गुड़ में मिकाकर 
बचाया जानेवाला ऊछड़्डू। २. दे ० 'गुड़-धनिया'। 

गुड़ना---स० [देश० ] डंडा इसतरह फेकना कि वह अपने सिरों के बल 
पलटे खाते हुए कुछ दूर तक चला जाय। 
स॒० दे० गुणना' | 
अ०<च्यजना। (राज०) 

चधुड़द--पुं० [सं० गठढ़] एक प्रकार का पक्षी । 

गुड़ल--वि० दे० गेंदला'। 

गुड़्लपण|---पुं०गैंदखापन। उदा०--पृथी पंक जलि गुड़लपण।-- 
प्रिथीराज। 

गुड़हर--मुं० [हिल गुड़+हर] ९. बड़हुछ का पेड़ या फूल । जपा। 
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२. एक प्रकार का छोटा पौधा जिसकी पत्तियाँ औौर फूछ अरहर की 
तरह के होते हैं। 

गुड़्हूल[--प ० मु डहर। 

गुड़ा---सत्री ० [सं० गुड़ + टाप] १. गूटिका। गोली। २-कपास। ह. धूंहड। 

पुडाकू--१० [हि गुड़ /-तमाकू] गुड़ भिछाकर बनाया हुआ पीने का 
तमाकू। - 

गुड़ाकेश--पुं० [सं० गूड़ाका (निद्रा )-ईश,ण०त०] १. शिव। महादेव। 
२ अर्जुन । 

गुड़ासा---० [?] दे एक प्रकार का कीड़ा 

गुड़िया--स्त्री० [हिं० गुडड़ा का स्त्री० अल्पा० रूप] १. बच्चों के खेलते 
का एक प्रकार का छोटा खिलौना जो छोटी लड़की फे रूप में कपड़े, रगढ़ 
आदि का बना होता है। 
पद---ुड़िया सा--बहुत छोटा, परन्तु खूब सजा हुआ। जैसे--गुड़िया- 
सा घर। गुड़ियों का लेख बहुत ही छोटा और सहज काम । 
महू ०--ड़िया संबारता अपने वित्त के अनुसार जैसे-तैसे लड़की का 
ब्याह करना । 
२. कोई सुदर अथवा सजकर रहनेबाली निक्‍म्मी और मूर्ख छडकी। 
स्तरी० [हिं० गोड़ “पं र] छोटा पैर (जैसे--बच्चों का )। उदा०-. 
छोटी छोटी गुड़ियाँ अंगुरियाँ छोटी ।--सूर। 

गृड़िता-- पु० [सं० गुड, हिं० गुड़डा का प्‌ राना रूप ] १. मनुष्य की आकृति 
का पुतकछा। २. दे० 'गुड़्डा। 

गुड्ड[--२जी० [सं० गूड़िका] १. कोई गोल कड़ी चीज। गाँठ। 
गुटठी। २. मस्त मे छिपा हुआ द्वेष। गाँठ। 

स्‍्वी०ल्‍-गुड्डी (पतंग)! 

गुड़ीछा|--वि० [हिं० गुड़] १. जिसमें गुड़ मिला हो अथवा जो गुड़ के 
योग से बना हो। २. गड़ कै; से संवादबाला। 

गहल--स्त्री ० *गुरुच। 

गड़रू--पुं० [सं० कुडल] १. कोई ऐसी मंडलाकार रचना जिसके बीच 
में छोटा गड़ढा हो । २. उक्त आकार की वह लकड़ी या लोहे का ट्‌कड़ा 
जिसमें किवाड़ की चूल बैठाई जाती है। ३. छोटा गडढा। ४. एक 
प्रकार का पक्षी जो प्रातःकाल मधुर स्वर में तुही-तुही बोलता 
है। उदा०--सुही तुही कह गूड़रू खीहा।--जायसी । 

गुड़आ--पुं० [?] [स्त्री० गुडई] १. बड़ी गृड़िया। २. दे० गुड्डा'। 

गुड्जी--स्त्री ० [सं० +/गुशइ+ऊचट्--होप्‌] गुरुष। गिलोय। 

गुडडा--पुं० [सं० गुड-खेलने की गोली] [स्त्री० अल्पा० गुड़िया] 
१. कपड़े का बना हुआ पुतला जिसे लड़कियाँ लेलती हैं। 

०-- (किसी के शाम का) शुऱढा बनाना या बालता--माँडों 
मिरासियों आदि का किसी कंजूस को अपमानित या बदनाम करने के 
लिए उक्त प्रकार का गूडड़ा बनाना और पली-गछी उसकी निदा करते 
फिरना। 

२. उड़ाने के लिए पतले कागज की बढ़ी गुड्डी या पतंग। ३. केवल 
देखते भर का, पर वस्तुततः अफर्मण्य यां निकम्मा व्यक्तित। जैसे-- 
बुस॑स्‍्कारों के गूड़ंडे। ४. बड़ी पर्तंग। 

गुड़्की--स्त्री० [सं० गुरु-उड़डीन] (१. अहुत पतले कागज का बह 
भौकोर टुकड़ा जो डोर या नस की सहायता से आकाश में उड़ाया 


जाता है। छोटा कनकौआ या पतंग। २. घुटने पर की हडडी। 
चक्की । 
सुहा०- [ फिशी की ) हडडी-गुड्डो तोड़ना >वहुत अधिक मारना-पीटना। 
३. चिड़ियों के डँनों या परों की वह स्थिति जो उड़ने के कुछ पहले होती 
है। कुंदा। ४. एक प्रकार का छोटा हुकका। ५ दे० गूड़िया। 

गुड्ड--पुं० [? ] एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो घूल में गोलाकार घर 
बनाकर रहता है। 

गुड़वा[---अ० [हिं० गूढ़] छिपना। उद। ०---बरुसी बन दुग गढ़नि में रही 
गृढ़ो की लाज।--बिहारी | 
अ० [हि गुण] गुण सीलना या गुणों से युकत होना । जैसे---तुम पढ़े तो 
हो , पर गढ़े नहीं हो। 

गुढ़ां-बपुं० [सं० भूढ] जंगरू में चोरों, डाकुओं आदि के छिपने का 
स्थान । 

शुण--पुं० [सं०५/गूण्‌ (आमत्रण)+अच््‌ ] १. किसी वस्तु की वह महत्वपूर्ण 
या विशिष्ट निजी विशेषता जिसके कारण, वह दूसरी वस्तुओं से अलग 
मानी तथा रखी जाती हो। २. किसी वस्तू का वह तत्व जिसके प्रभाव से 
ख़राबियाँ या बु-इयाँ दूर होती हों। गुणकारी या लाभदायक तरव। 
जैसे---औषध का गुण। (क्वालिटी, प्रापर्टी) ३. किसी व्यक्ति की वह 
प्राकृतिक विशेषता जिसके कारण समाज में उसकी प्रशसा होती ही 
अथवा होनी चाहिए। 
भुहा०-- (किसी का) गुण गाना -- किसी के किये हुए उपकार या अच्छे 
कामों की खूब चर्चा करता। गण मानना -उपकृत होने पर कंतशता 
प्रकट करना। उदा०-- मान रे ननदिया में तेरा गुण भानूँ।--गीत । 
४. किसी कला, विद्या, शास्त्र आदि में प्राप्त की जानेवाली निपुणता। 
प्रवीणता। ५. कला या विद्या। हुनर। ६. प्रकृति के अन्तर्गत मानी 
जानेवाली तीन प्रकार की वृत्तियाँ जो, जीव-जंतुओं, भनुष्यों, 
वनस्पतियों आदि में पाई जाती हैं। यया---सत्त्व, रण और तम। 
विषेष---सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण सांख्य में कहे गये हैं। परन्तु 
योगशास्त्र में शम, दम और तितिक्षा ये तीनों गुण कहे गये हैं। 
७. (उक्त वृत्तियों के आधार पर) तीन की भख्या का सूचक शब्द। 
८. राजनीति में, परराष्ट्र के साथ व्यवहार करने के ६ढ४ंग-संधि, विश्वह, 
यान, आसन, इँप और आश्रय । ९, संस्कृत व्याकरण में अ' 'ए' और 
ओऔओ' स्वर। १०. साहित्य में वह तत्व जिससे काव्य की शोभा बढ़ती 
है। जैसे---ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि | ११. प्रकृति। १२ रस्सी था 
तागा। डोरा। १३. धनुष की डोरी। 
प्रत्य० एंक प्रत्यय जो किसी संख्या के अंत में रगकर उसका उसनी 
ही बार और होना सूचित करता है। जैसे--हिगुण, तिगण, चतुर्गुण आदि। 
अव्यय के अनुसार। उदा०--इंग्रित जामे समय गुण, बरनह दूत 
अलोभ ।--कैशव । 

गुणक--पुं० [सं०९/गुण्‌+स्युल---अक] १- यह अंक जिससे किसी अंक 
कौगूमा करे। (मल्टिप्लायर) २. मालाकार। माली। 

गुज-कर--वि० [प० त०] गुणकारी। राभदायक। 

गुणकरी--स्त्री० [सं० गुणकर-+-डीप्‌ू) सबेरे के समय गाई जानेवाली 
एक रागिनी जो किसी के मत से भैरव रांग की और किसी के मत से टिबोस 
राग की भार्या है। 


भूजकली 


गूजकली--स्त्री० >-गुणफरी (रागिनी) । 

गुणकार--पुं० [सं० गूण३/क (करना) अण] १. गुणवान्‌। ग्ुणी। 
२. संगीतज्ञ। ३. रसोइया। ४. मीमसेन जो अज्ञातवास में रक्तोइए 
का काम करते थे। 

शुण-कारक---वि० [ष० त०] गृण करनेबाला। फायदेंमद। लाभदायक। 

गुणकारी (रिन)--वि० [स० गूण./क + णिनि] <न्युणकारक। 

गुण-गौरी--स्त्री० [तृ० त०] १. गौरी के समान गुणबाली सौभाग्यवती 
स्‍त्री। २. स्त्रियों का एक प्रकार का ब्रत और पूजन । गनगौर (देखें)। 

गुण-प्राहक--पु० [ष०त०] १. गूण को परखकर उसका आदर और 
सम्मान करनेबाला व्यक्ति। कदरदान। २. गुणियों का सम्मान करने- 
बाला । 

गुणप्राही (हिनू)--वि० [स० गूण३/प्रह_ (ग्रहण करना) + णिनि] [स्त्री० 
गुणप्राहिणी ] न्‍गृण-ग्राहक । 

गुणधालोीं (तिन)--वि० [गुण,/हन्‌ (हिसा) णिनि] गुण न मानकर उलटे 
अपकार करनेवाला। कृतध्न। 

शुणअ--वि०[सं० गुण+/जन (उत्पन्न होना)+ड] (अंक) जिसका 
गुणा किसी विशेष दृष्टि या प्रकार से हो सकता हो। (मल्टीपुल) जैस- 
सार्वगुणज । (कामन मल्टीपूरू ) 

गुणज--वि० [सं० गृण३/जश्ञा (जानना) | क] !. गूग को जानने और 
पहचाननेवाला। गूण का पारखी। २- (व्यक्ति) जिसमें बहुत से 
गुण हों। 

गुण-दोष--पूं० [द० स०] किसी वस्तु की अच्छी और बुरी बातें। 
अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। (मेरिट्स) 

गुण-धर्म--पुं> [6० स०] किसी पदार्थ में विशेष रूप से पाया जानेवारूए 
उसका कोई ग्‌ण या धर्म । वस्तुगत विशेषता। (प्रापर्टी) 

गुणन--पुं० | सं०९/गुण्‌ |-णिच्‌ + ल्युट्‌-अन] [ वि० गृण्य, गुणोय, गुणित ] 
१ गणित में, एक सख्या को दूसरी सख्या से गूणा करना। जरब 
देना। २. हिसाब करना। गिनना। ३. अनुमान, कल्पना या विचार 
करना। ४ उद्धरणी करना। रटना। ५. मनन करना। सोचना। 

गुणन-फल-- पूं० [ष० त०] वह संख्या जो एक सख्या को दूसरी 
संख्या से गुणन करने पर प्राप्त होती है। (प्राडबट ) 

गुणता--स० [स० गूणन] १. गुणन यागूणा करना। जरब देता। २. मन 
में सोचना, समझना या विचार करना। गुनना । 

गुणनिका--स्त्री० [स०%/गुग्‌ +युचू-अन +कन्‌-टाप] १. नाठक में 
पूर्वरंग। २. नृत्य की कला वा विद्या। ३. रत्न। ४. हार। ५. शून्य। 

गृुणनीय--वि० | स०५/गुण+अनीयर्‌] जिसका गुणन या गुणा हो 
सके अथवा किया जाने को हो। 

गुलसे*--] ० --गुणमोती | 

वि०--गुणमय। 

गुणमोती--१० [सं० गुण-मौक्तिक] एक प्रकार का बहुमूल्य मोती। 
सर्पमणि या गजमुक्ता की भाँति राजस्थानी साहित्य में आभा एव सौन्दर्य 
की दृष्टि से इसका विशेष स्थान है। उदा०--गुणमोती मखतूर 
गुण।--प्रियी राज । 

गुणबंत--वि० [स० गुणवत्‌] [स्त्री० गुणवत्ती] (व्यक्ति) जिसमें अनेक 
अच्छे गुण हों। गुण या गुणों से युक्त । गुणवान्‌। 


११२ 


किन नी तन. तत्व... 


गुणोमूत रय॑ग्य 

गुण-बाजक--वि० [प०त० | जो किसी चीज या बात का गुण या विशेषता 
सूचित करता हो। जैसे--गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक संज्ञा। 

गुण-बाद-- पु० [ष० त०] मीमांसा में अर्थवाद का एक भेद । 

गुणबान्‌ (बत्‌)--वि० [स० गुण+ मतुप्‌ , वत्व] [स्त्री० गुणवती ] 
(व्यक्ति) जो अनेक प्रकार के गुणो से युक्त हो। गुणी। 

गुण-विधि--स्त्री० [ ष० त०] मीमांसा में वह विधि जिसमें गुण-कर्मे 
का विधान हो। 

गुण-म्रत--पु० [ मध्य० स०] जैनियों में मूलत्रनों की रक्षा करनेवाले तीन 
बत--दिग्बत, भोगोपभोगनियम और अनर्भ-दंड-निपेष । 

गुण-संग--पु० [ष० त०] गूर्णों का पारस्परिक मेल या सामजस्य । 

गुण-सागर--वि० [ष० त०] (व्यक्ति) जिसमें बहुत-से अच्छे-अच्छे 
गुण हों। बहुत बड़ा गुणी। 
पु० एक राग जो हिडोल राग का पुत्र कहा गया है। 

गुण-होन--वि० [तृ० त०] जिसमें किसी प्रकार का या काई गुण अपवबा 
विशेषता न हो | 

गुणांक--प० [गुण-अंक, ष० त०] गणित में वह राशि या संख्या जिससे 
किसी दूसरी राशि या सख्या (गृण्यक) का गृणा किया जाता है। 

गुणा--पुं० [सं० गुणन] [वि० गृण्य, गृणित] गणित की वह क्रिया जो 
यह जानने के लिए की जाती है कि किसी अंक या सख्या को एक से अधिक 
बार जोड़ने पर फल कितना होता है। जरब। (मल्दीप्लिकेशन) जैप्षे-- 
यदि यह जानना हो कि ८ को छूगातार ५ वार जोड़ने से कितना हाला है 
तो ८ को ५ से गुणा करना पड़ेगा। 

गुणाकर--वि० [गुण-आकर ष० त०] शिसमें अनेक गण हों। बहुत 
बड़ा गृणवान्‌। गुणों की खान । 

गुणाइ॒य--वि० [गुंण-आढूय, तृ० त०] बहुत गृणोंवाला। गुण-पूर्ण 

पु० पैशाची भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन कवि। 

गुणातीत--व० [गुण-अतीत, द्वि० त०) १. गुणों से अलिप्त, परे और 
भिन्न। २ जिसका सत्त्व, रज आदि गुणों से कोई सबध न हो और जो इन 
सब से परे हो। (परमात्मा या बअह्मय का एक विशेषण। ) 
पु० परमात्मा। ब्रह्म। 

गुणानुवाद---पुं० [गुण-अनुवाद, ष० त०] किसी के अच्छे गृणो की चर्चा 
या वर्णण। गृण-कथन। तारीफ! प्रशसा। 

गुणान्वित--वि० [गुण-अन्वित, तृ० त० ] गुणों से युक्त । 

गुणालय--वि० [गुण-आलूय,ब० त०,] बहुत से गुणोंवाछा। गुणाकर। 

गुणिका--स्त्री० [सं० १/गुण्‌ +इन्‌ +क-टाप्‌] शरीर पर होनेवाली गाँठ 
या सूजन | 

गुणित---भू० कृ० [ सं० ५/गुण्‌ (आवृत्ति)+क्त] जिसका गुणन किया गया 
हो। गुणा किया हुआ। 

गृणी (णित्‌)--वि» [ सं० गुण ।इनि] (व्यक्ति) जिसमें अनेक गृण हों। 
गुणों से युक्त । 
१० १. कला-कुशल पुरुष हुनरमंद। २. यह जिसमें विशेष या अलौकिक 
गुण या शक्ति हो। ३. झाड़-फूंक करनेवाला ओझा | 

गुणीभूत--वि० [ स० गुण+च्विस/मू (होना) +क्त] १. मुख्य अर्थ से 
रहित। २. गौण बना हुआ। 

गुणीमूत ब्यं्य--पुं० [कर्म० स०] काव्य में व्यंग्य का वह भेद या प्रकार 
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जिसमें अर्थ या तो रसों आदि का अंग होता है या काक्‌ से आज्षिप्त या 
वाध्यारथ का उपपादक होता हैं अथवा अर्थ अस्फुट रहता है। हसमें 
बाध्याय ही प्रधान रहता है, व्यंग्य नहीं। 
गुणवर---पुं० [ मुण-रद्यर, व० त०] १. तीनों गुणों पर प्रभुत्व रखने- 
बाला। परमेश्वर। ईए्बर। २. चित्रकूट पर्वत! 
गुणोपेत--वि० [ गुण-उपेत, तृ० त०] १. गुणों से युक्‍्त। २. गुणबान्‌। 
। 


गुणी 

गुष्य--पुं० [ सं० गुण+यत्‌] १. वह संस्या जिसका गृुणन करना हो अथवा 
किया जा सकता हो। २. गुणी। 

शुब्यांक--पुं० [ गुण्य-अंक कर्म० स०] वह संख्या या राशि जिसे गुणा 
किया जाय। 

गुतेला--पुं० [? ] एक प्रकार की मछली। बंगू। 

गुस्ता--पुं० [ देश० ] १. लूगान पर खेत जोतने-बोने आदि के लिए लेतिहर 
को देने का व्यवहार। २. रूगान। 

गुत्य--पुं० [हिं० गृषना] १. हुकके के नैचे पर लपेटे हुए सूत की वह बुनावट 
जो चटाई की बुनावट की तरह होती है। २. उफ्श प्रकार की बुनावट- 
बाला नैचा। 

गुत्यम-एुत्था---पुं० [हिं० गूथना] १. दो जीघों, पशुओं या व्यक्त्तियों में 
लड़ाई होते समय की वह स्थिति जिसमें वे एक दूसरे को कसकर दबवाये 
अथवा पकड़ होते हैं और नीचे गिराने या पटकने कौ चेष्टा करते हैं। 
२. उलक्षाव। फेंसाव। 

गुत्यी--सत्री० [ हिं० गूुथना] १. धागे, रस्सी आदि का उलझा हुआ रूप। 
२. किसी विषय, समस्या भादि का उस्तन्ता हुआ ऐसा रूप जिसका सहसा 
निराकरण न हो सके। 
मुहा०--गुत्यी सुलझाना--कठिन समस्या की मीमांसा करना। कठिना- 
हयों से बचते का भागे निकारूना। 

गुत्स---पुं० [सं०९/गुष्‌ (बेष्टित करना) +स, कित्‌] दे० गुच्छ'। 

गुथमा--अ० [ सं० गुत्सन, प्रा० गुत्थन] १. धागे, रस्सी आदि के भंगों का 
आपस में उलझ जाना। २. गूँथा घा पिरोया जाना। ३. भद्दी तरह से 
सीया जाना। ४. छड़ते समय एक दूसरे को कसकर दबाना या पकड़ना। 
पुं० गुलेल में लगी हुई बहू रस्सी जिसकी सहायता से ढेका फेंका जाता 
है। 


शुबवाना--स० [हिं० गूंथना का प्रे० ] गूषने का काम दूसरे से करवाना। 

शुबर्धा--वि० [ हिं० गूथना] १. उलझा हुआ। २. गुथा हुआा। 

शुब्--स्त्री० [ सं०९/गूद्‌ (लेलभा)+क] मललार। गुदा। 

गुदकार--वि०“-गुरकारा। 

तुदकारा---वि० [ हिं० गूदा वा गुदार] १. जिसमें गूदा हो। गूदे से भरा 
हुआ। २. भुछायम और रूचीला। गुदगुदा। 

गुद-फीस़--पुं० [प० त०] अशे या बवासीर नाम का रोग । 

भुदगर--वि० >्गुदकारा | 

गुद-युदा--वि० [हिं० गूदा] [ स्त्री० गुदगुदी | १. (गुषेदार वस्तु) 
जो छूने पर मुलायम तथा भडी प्रतीत ही। २. (ऐसी वस्तु) जिसमें कोई 
मुझायम चीज भरी हुई हो। ३. मांसरू। 

गुदगुदाना--अ० [हिं० गुदगुदा] १. किसौ के कौसछ भा मांसलू अंगों को 
उंगलियों से इस प्रकार शुजलाना या सहलाना कि बह दूँसने लगे । गुंदगुदी 
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मुदयाना 


करना। २. विनोद या परिहास के लिए छेड़ना। ३. किसी के मन में 
किसी बात की इच्छा या छालसा उत्पन्न करना । 

मुदगृदाह्‌द--स्त्री० [हिं? गुदगुदाना+बाहट (प्रत्य०)] १, गृदगुदाने की 
क्रिया या भाव। २. मन में होनेवाली किसी बात की हलकी इच्छा। ३. 
दे० 'गुदगुदी' । 

शुदगुदी--स्त्री० [हिं० गुदगुदाना] १. किसी हारा गुदगुदाये जाने से क्रीर 
में होनेवाली हलकी खुजली या सुरतुरी। २. हलकी इच्छा या वासना। 
३. उल्लास। ४. संभोग की इच्छा या कामना। 

गुइ-प्रह--प० [ष० त०] कोष्ठबद्धता का रोग। 

गुवड़िया--पुं० [ हिं० गूदड़] १. गृदड़ी पहलने या ओढ़नेवाला। २. गूदड़ 
या रही चीजे खरीदकर बेचनेवाला व्यापारी। ३. लेमा, दरी, फर्श 
आदि चीजें किराये पर देनेवाला व्यापारी। 
वि० गुदड़ी या गूदड़ संबंधी। 

गुबड़ी--स्त्री ० [ हिं* गूधना>-मोटी सिलाई करना | १. फटे-पुराने कपड़ों 
की कई तहों को एक में सीकर बनाया हुआ ओड़ना या बिछावन। २. 
दूटी-फूटी तथा फटी-पुरानी' वस्तुओं की संजञा। ३. वह स्थान जहाँ पर 
फटी-पुरानी तथा टूटी-फूटी वस्तुएँ मिलती हों। 
वद---गुबड़ी बाजाइ--वह बाजार जिसमें पुरानी या टूटी-फूटी' बस्तुएँ 
बिकती हों। गुबड़ो में का छाल +--(क) तुच्छ स्थान में छिपी या दबी 
हुई उत्तम वस्तु । (खरे) ऐसा गृूणी जिसके रूप-रंग, वेष आदि से उसके गुणी 
होने का पता न चलता हो। 

गुदनहारी--स्त्री ० ++गोदनहारी । 

गुदमा--अ० [हिं० गोदना का अ० ] योदा जाना। 

'पुं० दे० गोदना। 

गुद-निर्मेम--पुं० [ ष० त०] गुदा से काँच बाहुर निकलने का रोग। 

गुवनो--स्त्री० दे० गोदनी। 

गुद-पाक--पुं० [० त०] गुदा के पक जाने का रोग। 

गुव-अंश--पुं० [ष० त०] गुदा से कौच निकलने का रोग। 

गुदमा--पुं० [देश०] एक प्रकार का मोटा और मुझायम पहाड़ी 
कंबल। 

सुदर*--पुं० [फा० गुजर] १. निर्वाह। २. निवदन। प्रार्थना । 
३. निवेदन आदि के लिए किसी की सेक, में होतेवाली उपस्थिति। 
हाजिरी। 

गुदरनाक-«अ० [ फा० गुजर+हिं० ना० (प्रत्य० ) ] १. गुजरना। 
२. सेवा में उपस्थित हौना। ३. अलूग रहना या होना। 
स० दे० गुदरानना | । 

भुररानभा--स० [ फा० गुशर+हिं० ना (प्रत्म०) | १. किसी के आगे रखना 
मा पेश करता। २. निवेदन करता। ३. भेंट करता। 

शुदरिया--- पुं० [ देश०] एक अ्रकार का नीबू। 

स्त्री०--्युदड़ी। 

गुदरी--स्त्री ० >-गुदड़ी। 

भुदरंत[-- स्त्री० [हिं० गृदरना] १, याद किये हुए पाठ को दोहराना या 
सुनाता। २. परीक्षा। 

गुदबाना--स० [ हिं० गोदना] गोदने का काम दूसरे से कराना। गुदाना । 
जैसे--गोदना गुदवाना । 


गुद-स्तंभ 
शुद-स्तंख--पु० [१० त० ]पेट में से मल का जल्दी न निकलूता। मलावरोध। 
कब्जियत। 
शुदांकुर--पु० [ गुद-अंकुर, स० त०] १ गुदा में निकलनेवाले बबासीर 
के दाने या मसे। २ बवासीर। 
शुदा--स्त्री० [ सं० गुद] वह इंद्रिय जिससे प्राणी मल त्याग करते हैं। 
मलद्वार। 
गुदाज--वि० [फा०] १. गदराया हुआ। गृदकारा। रे. गूदेदार। 
३. मांस से मरा हुआ। मांसछ। मोटे दरूवारा। ४. खूब चमकीला 
और तेज (रंग)। 
शुदाजरंग--पुं० [ फा०] चित्रकला में, खूब बमकीछा रंग। 
शुदाया--स ० नव्गूदवानता। 
शुदास--पु० दे० गोदाम । 
[पु० दे० बुताम' (बटन)। 
मुदार|--वि० [हिं० गूदा] १. जिसमें अधिक गूदा हो। गूदेदार। २ 
मासल। 
शुदारना*--स० [हिं० गुृदरना का स० रूप] १. गुजारना। २. सेवा मे 
उपस्थित करना। ३. अलग करना! ४. छोड़ देना। ५.पढकर सुनाना। 
गुदारा-- पु० [फा० गूजारा] १ नाव पर नदी पार करने की क्रिया । उतारा । 
२. वह स्थान जहाँ ते लोग नाव पर सवार होते या उतरते हैं। 
सुहा०--गुदारे लगना (क) किनारे लगना। (ख) कार्य पूराया 
समाप्त होता। 
३. दे० 'गुजारा'। 
बवि०ल्‍न्गुदार। 
शुदियारा[--वि० “-ग्‌दकारा। 
गुदी--स्त्री० [देश० ] नदी के कितारे का वह स्थान जहां टूटी-फूटी नावों 
की सग्म्भत होती तथा नई नावें बनाई जाती हैं। 
गुदुरी|--स्त्री० [हिं० गदराना] १. मटर की फली। २. मटर तथा 
चने की फसरू मे रूगनेवारा एक प्रकार का कीडा। 
गुदौष्ठ--पु० [गृद-ओष्ठ, ष० त०] गुदा के मुख पर का मांस । 
गुहा--प० [देश०] वृक्ष की मोटी डाली। 
पु० -गुदा। 
पुं०-कुदा (लकड़ी का) । 
गुही[--स्त्री० [हिं० गूदा] १. किसी फल के बीज के भीतर का गूदा। 
गिरी। मगंज। २. सिर का पिछला भाग। 
मुहा०--आँखें गृही में होता था चला जागा-ऐसी मानसिक स्थिति 
होना जिसमे कोई चीज ठीक तरह से दिखाई न दे अथवा कोई बात 
समझ में न आवे। (परिहास और व्यंग्य) गुद्दी से जोभ क्षोंचना-- (क) 
जबान खीचकर निकाल रूेना। (ख) बहुत कड़ा वंढ देना। 
पद--गुही की मागिन-गरदन के पीछे बालों की भौरी जो बहुत अघुभ 
मानी जाती है। 
३. हथेली पर का गुदगुदा मांसल अंश। गही। 
42 3 [स० गुण] १. 5 २. ऐसा कार्य जिसे पूरा करने के लिए 
वशिष्ट गुण या योग्यता अपेक्षित हो। उदा० ं 
है।ई।---जायसी । पर 28 2203 
गुनगुना--वि० [अनु०] (व्यक्ति) जो नाक से बोलता हो। 








५१४ चुनी 


बन नननननम-- बनाना. पतन 





बि०+-कुनकुना (कदुष्ण)। 
सुसगुमावा---अ० [अनु० ] (१. मौंरों का गुृत गुन शब्द करना। २. इस 
प्रकार बोलना कि कुछ स्वर ताक से भी निकछे। ३. बहुत भीरे-धीरे 
और अस्पष्ट रूप में गाना। 
गुनशुन--स्त्री ० [हिं० गुनना + घुन] सोच-विचार। चितन। 
शूनना--अ० [सं० गुणन] १६ गुणों आदि से युक्त होता। जैसे---पढ़ना 
और गुनता। २. मन में सोच-विचार करना। कुछ समझने के लिए 
सोचना। ३ किसी को कुछ महस्व का समझना। जैसे--वह तुम्हें 
गुनता है। 
स॒० १. कथन या वर्णन करना। २. गुणा करना। 
*पुं० गूनी या विचारी हुई बात। 
गृगसंत--वि० -+गुणवत्त। 
गुगरला--पु ० >-गोनरला। 
गुनवंत[--वि० - गुणवान्‌। 
गुलवाल--वि० --गुणवान्‌ । 
गुनहु--१० [फा०] 'गुनाह' का सक्षिप्त रूप। जैसे--गुनहगार। 
गुनहगार--वि० [फा०] १. जिसने कोई गुनाह किया हो। पापी। २. 
अपराधी। ३. दोषी। 
गुनहगारी--स्त्री० [फा०] गुनहगार होने की अवस्था या भाव। 
गुनही[--१०-गुनहगार। 
वि० दे० 'गुनहगार'। 
शुना-प्रत्य० [सं० गुणन] १. एक प्रत्यय जो सख्यावाचक शब्दों के अत 
में यह सूचित करने के लिए रूगाया जाता है कि कोई परिमाण, मात्रा या 
संख्या निरंतर कई बार जोड़ने पर कितनी होती है । जैसे---चौगुना, दस 
गुना आदि। 
पु० गणित में गुणन करने की क्रिया। गुणन। 
'पुं० [?] टिकिया के आकार का एक प्रकार का मीठा पकवान। 
मुनावन|--पु० [स० गृणन] १. मन में किसी बात पर सोच-विचार करने 
की क्रिया या भाव। उदा०--लहखत भूप यह साज मर्नाह मन करत 
गुनावन ।--रत्ना० । २. आपस मे होनेवाला परामर्श। सलाह-मशबिरा | 
गुवाह--पु० [फा०] धर्म, विधि, शासन आदि की आज्ञा या मान्यता के 
विरुद्ध किया हुआ ऐसा आचरण जिसके कारण उसके कर्त्ता को दण्ड का 
भागी बनना पड़ता है। अपराध। पाप। 
पुनाहमार--० >गुनहगार | 
गुताही--वि० [फा० गुनाह] अपराधी बा दोषी। गुनहगार। 
कम [हिं० गुणी] वह जिसमें कोई विशिष्ट गुण हो। गृणवान्‌। 
। 


सत्री० [हि कोण] १. बहू उपकरण या औजार जिससे बढ़ई, राज 
आदि कोने की सीध नापते हैं। २. दे० 'कोनिया'। 
'पुं० [हिं० गूत] नाव की गून खीचनेदाला मल्लाहू। गुनरखा। 
गुलियादा *-वि० [हिं० गुण] गुणोंबाला। गुणी। उदा०--प्रीति बड़ी 
है तुज्स से बहु गुनियाला कंत ।--कबीर। 
गुनी--वि०, पु०>गुणी। 
वि० [सं० गुण] जिसमें डोरी या रस्सी रूगी हो। उदा०---बाँपे बांभे 
मोहन गुनी सुनी न ऐसी प्रीति ।--अनावंद। 


सुनीता 


सुनोखा--वि? [हिं० गुणी ] १. जिसमें गुण हों। गुणवान्‌। २. गुणन या गुणा 
करनेबाला। थे. अपने गुणों के द्वारा शाभ पहुँचाने वा हित करनेवाला। 

सुमोधर--पुं० [फा० सनोबर] देवदार या सनोबर की जाति का पेड़। 

शुझा--पुं० [अ० गुन्त:] अनुस्थार का वह आधा उच्चारण जो हिंदी में अरे 
शंद्र से सूचित होता है। जेसे--रवाँ में नून (अनुस्वार) गुन्ना है। 

शुझनी--स्त्री० [सं० गुण, हि० गून] रस्सी को बटकर बनाया हुआ एक 
प्रकार का कोड़ा जिससे ब्रज में होली के अवसर पर लोग एक दूसरे 
को मारते हैं। 

गुपंति--वि० न्गुप्त। 

स्त्री०--गुप्ति। 

भुपथुप---क्रि० वि० [हिं० गृप्त+चुप] बिना किसी से कुछ कहे या बतलाए 
हुए। 
पु० १. गुलाब जामुन की तरह की एक प्रकार की मिठाई। २. रूड़कों 
का एक खेल जिसमें ये गाल या मुँह फूलाकर भीरे से उस पर मुक्‍का 
मारते हैं। ३. एक प्रकार का खिलौना। 

गुपाल *«पु ० --गोपाल । 

गषुतत *--वि० -गप्त। 

गुप्त---वि० [सं०२/गुप (छिपाना, रक्षा करना )+क्त] १. (कार्य या 
व्यवहार) जो दूसरों की जानकारी से छिपाकर किया जाय। जैसे--- 
गुप्त दान, गुप्त मज्णा। २ (गुण, वस्तु आदि) जिसके संबंध में छोग 
परिचित न हों। जैसे--गुप्त मार्ग। ३. जिसे जानना कठिन हो। 
गूढ़। दुरूह। ४. जिसका पता ऊपर से देखने पर न चले। जैसे---गुप्त 
भार। ५. छिपाकर रखा हुआ। रक्षित। 
पुं० १. मगध का एक प्राजीन राजवंश जिसने सारे उत्तरीय भारत में 
अपना साम्राज्य स्थापित किया था। (ई० चौथी-पांचवीं क्ताब्दी) 
२. वैशयों के नाम के साथ लगनेवाला अल्ल। जैसे---कृष्णदास गुप्त। 

गुप्लक--वि० [ सं० गृप्स से) किसी श्रीज को छिपातथा संभालकर 
रखनेवाला रक्षक 

गुप्त-काशी--स्त्री० [कर्मे० स०] हरिद्वार और बदरीनाथ के बीच में 
पड़नेबाझा एक तोीर्थे। 

शुस-चर--पुं० [कर्म० स०] (१. प्राचीन भारत में वह व्यक्ति जो गृप्त 
रूप से दूसरे राज्यों के भेद जानने के लिए इधर-उधर भेजा जाता था। 
२. जासूस। भेदिया। 

शुप्त-दाव---१० [कर्म० स० ] ऐसा दान जो अपना नास, पत्ता और दाल 
की वस्तु का म्ल्य, स्वरूप आदि बिना किसी पर प्रकद किये हुए दिया जाँय। 

गुष्ता-न्त्ी० [सं० गृप्स+टाप्‌] १. साहिए्य में, वह परकीया नायिका जो 
पर-पुरुष से अपना संबंध था संशोग छिपाने का प्रयत्न करती हो। २. 
रखी हुई रजी । रखेड़ी। 

मुष्ति--ली० [सं ०९/तुपू+कितित्‌] १. सुष्त रखने अर्थात्‌ छिपाने की किया 
याभाव। छिपाव! २. रक्षा करमे मा रक्षित रखने की किया या भाव। 
३. तंत्र में गुरु से मत सेने के समय का एक संस्कार जो मत्र को गुप्त रखने 
के उद्देश्य से किया जाता है। ४. कारागार। ५. गूफ़ा। ६. यो का 
यम सामक अंग । 

सुप्तो-स्त्री० [सं० गुप्त) १. कुछ अस्जों में रहतेवाली बहू व्यवस्था 
जिसमें आभात करमेबाली चीज किसी आवरण में छिपी रहती है और 


श्श्५ 





पुषक 


खटका दवाने पर बाहर निकल आती है। २. वह छड़ी जिसके अंदर गृप्त 
रूप से किरण या पतली तलवार छिपी रहती है। 

मुप्तोदार--वि० [हिं० गुप्ती +-फा दार [प्रत्य०)] (अस्त्र) जो गुप्ती- 
वाली प्रक्रिया से बना हो। जैसे--गृप्तीदार कुलंग, छडी या फरसा । 

० [सं०गुप्त-उत्प्रेक्षा, कर्म ० स० | उठ्पेक्षा अलंकार का एक 
भेद जिसमें मानों 'जानों' आदि सादृद्यवांचक धाब्द नही होते। प्रतीय- 
माना उत्रेक्षा। 

सृष्फा---पुं० [सं० सुम्फ] गुज्छा। 
गुका--स्त्री० [सं० गुहा] जमीन अथवा पहाड़ के अंदर का गहरा तथा 
अंधेरा गड़ढा। कंदरा। 
गुक्त--वि० [फा०] कहा हुआा। 
स्त्री० उक्ति | कथन। 
गुफ्तगू--स्त्री० [फा०] दोपकों में होनिवाली साधारण बातचीत। वार्ता- 
लाप। 
शुक्तार--स्त्री० [फा०] १. बात-चीत। २. बात-चीत करने का ढंग। 
शुबरंला--पुं० [हि० गोवर+-ऐला (प्रत्य०)] सड़े या सूखे हुए गोबर 
में पडने या रहनेवाला एक प्रकार का छोटा कीड़ा । 
गुबार--पु० [अ०] १- ग्द। धूल। 
एश---पद्दें-गुद्दार--हवा में उड़नेवाली धूल और मिट्टी । 
२. मन में रहनेवाला दुर्भाव था मंल। 
मुहा०-- (सत का ) गुबार लिकाशमा--अप्रिय तथा कदु बातें कहकर मन 
का क्रोध या दुःख कम करना। 
३. आँखों की वह अवस्था जिसमें चीजें घृंघली दिखाई देती हैं। 
शुआरा--पुं० दे० गुब्यारा। 
सुलिद--पु० >गोविन्द। 
पुब्या--पुं० [देश०] रस्सी में डारा हुआ फंदा। (रूश० ) 
मुब्याड़ा--पुं०-नयुव्वारा। 
गुब्यार--पु० १तगुबार। २. नःअफणाँ। 
शुस्यारा--पुं० [हिं० कृप्पा] १. कागज आदि का बना हुआ वह गोलाकार 
उपकरण जिसके बीच में जरूता हुआ रत्ता बॉधने से उसके धूएँ के जोर 
से वह आकाक्ष में उड़ने लगता है। २. रबड़ की बनी हुई एक प्रकार की 
थैली जिसमें हवा से कोई हुलकी गेस मरने से वह हवा में उड़ने लगती है। 
३. हवा से भरी हुई उक्त आकार की यह थेली जिसकी सहायता से 
सैनिक लोग हवाई जहाजों पर से जमीन पर उतरते हैं। छत्तरी। 
४. गोले के अकार की एक प्रकार की आतिशवाजी जो ऊपर 
आकाश की ओर फेंकने पर फट जाती है। 
युभीखका--पुं० [हिं० पुह+-मल] पेट के अंदर का सूखा हुआ मरू। भोटा। 
सुद्दा। 
गुण--दि० [फा०] १. जो आँखों के सामने न हो। । छिपा हुआ। 
अप्रकट । गुप्त। २. जो भूल आदि के कारण हाथ से निकल गया हो और 
न मिल रहा हो। खोया हुआ। ३. जिसका पता ने हो यान लगता हो। 
४. जो श्यात या प्रसिद्ध न हो। जैसे---गुमनाम। 
पुं० ऐसी वातावरणिक स्थिति जिसमें हवा भ बरू या न बह रही हो। 
पुं० [?] समुद्र की खाड़ी। (रूश०) 
भुगक-- री ० "्गमफ | 


जज ++ 


सुधकता 


गुमकला--अ० [सं० गम ] किसी स्थान में दब्द का गूंजना। 
शुमका(--पु० [देश०] डंठल या भूसी से दाना अलग करने का काम। 











शुमणी[---स्त्री ०--घुंघची । 
गुसजी--स्त्ी ० >गुमटी । 


गुसटा---पुं० [सं० गुंबा +टा (प्रत्य०) ] १. वह गोल सूजन जो माथे या सिर 
पर चोट रूगने से होती है। गुछमी। २- कोई अद्धं-गोलाकार उभार। 
३. कपास के डोडे तब्ट करनेवारूा एक प्रकार का कीड़ा। 

शुसटी--स्त्री० [फा० गुबद] १. मकान के ऊपरी भाग में सीढी की छत 
जो शेष भाग से अधिक ऊपर उठी हुई होती है। २. रेलवे लाइन के 
किनारे कहीं-कही बना हुआ वह छोटा गोछाकार और गुबद-नमा कमरा 
जिसमें खलासी रहता है। 
पु० जहाज या नाव में का पानी बाहर फेंकनेवाला खल़ासी या मल्लाह। 
पुं० [हिं० गुमटा का अल्पा० रूप] छोटा गुमटा। 

गुसना|--अ० [फा० गुम] गुम हो जाना। खो जाता। 
स० गुम करना। खो देता। 

गुमनाम--वि० [फा०] १. जिसे या जिसका नाम कोई न जानता हो। 
अप्रसिद्ध । जैसे--गुमनाम आदमी या बरती। २. जिसमें किसी का नाम 
न लिखा हो। बिता ताम का। जैसे--गूमनाम पत्र, गुमनाम शिकायत। 

गुमर---पु० [फा० गुबार] १. अभिमान | धमड। शेखोी। २- मन में 
छिपा हुआ दुर्भाव या द्वेंष। गुबार। 

गुमशह--वि० [फा०] [भाव० गुमशही] जो ठीक या सीधा रास्ता 
भूछकर इधर-उधर चला गया हो। भटका या भूला हुआ। पथ-अष्ट। 

गुमराही--स्त्री० [फा०] गुमराह होने की अवस्था या भाव। पथ- 
अष्टता। 

गुम-सुस--वि० [फा० गुम अनु० सुम] १. जो कुछ भी बोल-चाल न रहा 
हो। २. जो बिरूकुछ हिल-डोछ न रहा हो। 
क्रि० वि० बिलकुल चुप-चाप और बिना किसी को जतलाये हुए। 

गूसान--पयुं० [फा०] १. अनुमान। २. कल्पना! हे. अभिमान। घमड़ । 
४. अनुसान या कल्पना के आधार पर किया जानेवाला सददेह। शक। 

गुमाना[+-स ० [फो० गुमखोया हुआ ] १. गुम करना। खोना। २. हाथ 
से निकल जाने देना। गेंवाना। 

अ०<गुमना (गुम होता)। 

गुमानी--वि० [हिं० गुमान] गुमान करनेवाछा। अभिमानी! पमंडी। 

भुमावण--वि० [हिं० गुम ] १. गुम करने या खोनेवाला। २. खराब 
या नष्ट करनेवाला। उदा०--काय काली छछ कियो, सेज गुमावण 
रग।---कविराज सूर्यमल। 

गुमाइता--पुं० [फा० गुमाइतः ] वह जो किसी बड़े व्यापारी या कोठीबाछ 
कीओर से बहीलाता लिखनेया मार खरीदने और बेचने का काम 
करता हो। 

गुमाह्तागीरी--स्त्री० [फा०] गुमाइते का काम या पद। 

गुसिटना[--अ० [सं० गुम्फित] छिपटना। 

स० लपेटना। 

गुम्भड--पुं० १. >नगुंबद। २.5चगुमटा। 

गुस्सर[-- पं ०-गुमटा। 

गुस्मा--पुं० [ देश०] बड़ी और मोटी इंट। 
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वि० [हिं० गुम] बिलकुल गुम-सुम या चुप रहनेवाला। चुप्पा। 

गुरेब--पु०--गुडंवा। उदा०-औभा अंब्रित गुरेब गरेठा ।---जायसी। 

युरंबा--पु० दे० गुडंबा। 

गुरंभर*---पुं० [हिं० गुंबा] मीठे आम का पेड़। 

गुर--पुं० [सं० गुरुमंत्र | १. वह अमोष साधन या सूत्र जिससे कोई कठिन 
काम निश्चित रूप से चटपट तथा सरलता से संपन्न होता हो। २. बहुत 
अच्छी युक्ति। 
[पुं० [सं० गुण] तीन गुणों के आधार पर तीन की संख्या। (डि०) 
पुं० च्युरु। 
पुं०न्‍्युड़। 

गुरसई[--स्त्री० [? ] जमीन रेहन रखने का वह प्रकार जिसमें रेहनदार 
उसकी तीन चौथाई मालगुजारी देता है और एक चौथाई महाजन 
देता है। 

ग्रलाई[--स्त्री० -- गुरखई। 

गुरगा--पु० [सं० गुरुग] [स्त्री० गुरगी] १. गुर का अनुगामी। चेला। 
जभिष्य। २. टहलुआ। दास। सेवक। मे. अनुचर। ४. जासूस। 
भेदिया। 

गुरगाबी--पु ० [फा० ] एक प्रकार का देशी जूता। 

भुरज--स्त्री० >न्गुरुच। 

गुरखनता|--अ० [हिं० ग्रुव] सिकुडकर गुरुच की बेल की तरह टेढ़ा- 
मेढ़ा होना और आपस में उलझ जाना। 

गुरचियाना---अ० >गुरचना । 

गुरची[--स्त्री० [हिं० गुरुच] १. सिकुड़न) बहू। २. डोरे आदि ने! 
उलझने या फेसने से पड़नेवाली गाँठ था गुत्थी । 

गुरचों[--स्त्री० [अनु०] आपस में धीरे-धीरे होनेवाली बात-चीत । 
काना-फूसी। 

गुरज+--पुं० [फा० गुर्ज | १. किसी मवन, मीनार आदि का ऊपरी गोला- 
कार भाग। गुबज। उदा०--सोभित सुबरन बरन में उरज गुरज के 
रूप ।--मतिराम। २. एक प्रकार की गदा। गु्जे। 

गुरजा--पुं० [देश० ] झबा या लोवा नामक पक्षी । 

गुरझन$--स्त्री० [स० अवरुधन , पु० हिं० उरध्तन] १. पेंच की बात। 
उलझन। २. ग्रथि। गाँठ। 

ग्रम्नना[--अ ० --उलशना। 

गुरक्षाता|--स ० उलझ्ाता। 

गुरष्य--पुं० [सं० गुरु+-अर्थ ] गंभीर, बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण अथ। 

गुरदा--नसुं० [फा० गुर्द:] १. रीढ़दार जीवों के पेट के अंदर के वे दो अंग 
जो लाये हुए पदार्थों से बननेवाल्ा रक्त साफ करते हैं और बचे हुए तरल 
पदार्थ को पेशाव के रूप में नीचे मूत्राशय में भेजते हैं। (किडनी) २. 
साहस। हिम्मत। ३. एक प्रकार की छोटी तोप। '४. लोहे का एक 
प्रकार का बड़ा कलछा जिससे पकाते समय गुड़ चलाया जाता है। 

गुरदाह[--पुं ०-गुरदा (छोटी तोप)। 

मुरदिख--मुं० [देवा०] १. जलाबायों के किनारे रहने तथा मछरियाँ खाने- 
वाला किलकिला की जाति का पक्षी। बदामी। २. कचनार। 

ग्रता(+-अ० ऊः|पुझता।  उदा० आपु जी 
हवस बाय, “युरि गुरि आपु हेराई जो भुण्हु ते 


श्रणियाल्‌ 


शुरनियाल्‌--पुं० [देश०] जमीकंद, रतालू आदि की जाति का एक प्रकार 
का कंद। 

गुरणत--स्त्री० [अ०] १. विदेश का निवास। प्रवास! २. यात्रा-काल 
में पथिक को दोन स्थिति । निस्सहाय होने की अवस्था। रे- उक्त 
अवस्था के फलस्वरूप होनेवाली मनुष्य की परवदाता तथा 
विवशता। 

गुरबरा---पु० [हि० गुड+बरा] [स्त्री० अल्पा० गुरबरी] १.. गुड़ डाकर 
पकाया हुआ मीठा बड़ा। २. गुड़ के घोल में डाला हुआ बड़ा । 

शुरबिनी+--स्त्री० [सं० गुविणी] १- गुरु-पत्नी। २. गर्भवती स्त्री। 

गुरमुल--वि० [हिं० गुरु+-मुख] जिसने गुरु से मंत्र लिया हो। दीक्षित। 

गुरमुखी--स्त्री० [सं० गुरु।मुख-+हिं० ई (प्रत्य०) ] पंजाब में प्रचलित 
देवनागरी लिपि का वहू रूप जिसे सिक्‍खों के पाँचवे गुरु अर्जुनदेव ने 
चलाया था। 

गुरस्सर--पु० [हिं० गूड़+अब ] १. गुड़ की तरह मीठे फलोंवाला आम 
का पेड़। २. दे० 'गुडंबा। 

गुरखू--पुं० [? ] भूरे रग की एक प्रकार की पहाड़ी बकरी जिसे कष्मीर में 
रोम और असम में छागल कहते हैं और जिसका मांस बहुत स्वादिष्ट 
होता है। 

गुरबमी--स्त्री ० - -गुथिणी (गर्भवती) । 

गुरवी+---वि० [स० गर्व] अभिमानी। धमंडी। 

गुरसल---ु० [देश० ] किलहँँटी या गरिलगिलिया नामक पक्षी। 

ग्रसी(--स्त्री० "गोरसी। 

गुरसुम--पु० [देश० ] सोनारों की एक प्रकार की छेनी। 

गुरहा--पुं० [देश०] १- छोटी तावों के अंदर की और दोनों सिरों पर 
जड़े हुए तख्ते जिनमें से एक पर मल्लाह बैठता है और दूसरे पर 
सयारिया बेठती हैं। २. एक प्रकार की छोटी मछली। 

गुराई[--स्त्री ०? ] तोप लादने की गाड़ी। 
स्त्री०>गोराई (गोरापन)। उदा०---साँवरे छेल छुओगे जु मोहि 
तो गोरे गात ग्राई न रहै। | 

गुराउ|--प१ ०->गोरापन । 

गुराब--मु० [देश०] १. तोप लादने की गाड़ी। २. वह नाव जिसमें 
एक ही मस्सूल हो। 
वि० [सं० गुरु] १. बहुमूल्य। उदा०--सुनि सौमेस बधाई दिय, 
है गे चीर ग्राब ।-बंदवरदाई। २. बड़ा या भारी। 
पु०ल्न्गुराई। 
पुं० [हिं० गुरिया] १. चारा काटने का काम । २. बारा काटने का 
गेंडासा। 

श्रायसु *---स्त्री० [सं० गुद-+हिं० आयसु | गृरओं या घड़े छोगों की आजा 
या आदेश। 

गूरिद[--० [फा० गुर्ज] सदा। (बव० ) 

शुरिदा--पु० [फा० गोयंदा] जासूस। भेविया। 

सुरि--स्त्री० न्व्गुर (युक्ति) । 

शुरिग *--रु्त्री ० व्थ्योरी | 

+...स्वी ० “गोरी । 
गुरिया--स्तरी० [सं० गुटिका] १. घातु, सकड़ी, क्षौशे अरदि का वह 
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छोटा छेददार दाना जिसे माला में पिरोते हैं। मनका। २. किसी वस्तु 
का छोटा अंश। दुकड़ा। २. मछली के भांस का टुकड़ा । 
स्त्री० [देश०] १. दरी बुनने के करणे की वह बड़ी लकड़ी जिसमें मे 
का बाँस लूगा रहता है। झिल्लन। २. पाटे या हेंगे की वह रस्सी जो 
बैलों की गरदन के पास जूए के बीच में बाँधी जाती है। 

गुरिल्ला|--पुं ०>“गोरिल्खा। 

गुरीरा*-.-वि० [हिं० गुड़+ईरा (प्रत्य०) ] १. जिसमें गुड़ की-सी मिठास 
हो। २. उत्तम। बढ़िया। 

शुर--वि० [सं०५/गु (उपदेद देना ) +%ु] १. (वस्तु) जो तौछ या भार 
में अधिक हों। वजनती। जंसे--गुर भार। २. अधिक लंबाई-चौड़ाई 
या विस्तारवाहा। ३. (शब्द या स्वर) जिसके उच्चारण या निरवंहण में 
किसी नियत मान से दूना समय लगता हो। जैसे---गुरु अक्षर, गुरु मात्रा । 
४. महत्त्वपूर्ण। जैसे--गुर अर्थ। ५. बल, बुद्धि, वय, विद्या आदि में 
बड़ा और फलत: आदरणीय या वंदनीय। जैसे---गुर-जन। ६. कठिन। 
मुश्किल। जैसे--गुरु-कार्ये। ७. कठिनता से अथवा देर में पकने था 
पचनेवारा। जैसे---गुरु-पाक। 
पुं० स्त्री० गुरुआनी] १. विद्या पढ़ाने या कला आदि की शिक्षा देनेवाला 
आचार्य। शिक्षक। उस्ताद। २. यशोपवीत कराने और गायत्री मंत्र 
का उपदेश देनेवाला आधायं। ३. देवताओं के आचार्य और शिक्षफ 
बृहस्पति। ४. बृहस्पति नामक ग्रह। ५- पुष्य नक्षत्र जिसका अधि- 
ध्ठाता देवता बृहस्पति ग्रह है। ६. छंदशास्त्र में, दो कलाओं या मात्राओं- 
वाला अक्षर जिसका चिह्त 5 है। जैसे---क्रा, दा आदि। ७. संगीत में, 
ताल का बहू अंद जिसमें एक दीर्घ यादो लघु मात्राएँ होती हैं और 
जिसका चिह्न 5 है। ८. बरह्मा। ९. विष्णु । १०. महेश। शिव। ११- परमे- 
दइबर। १२. द्रोगाचार्य। १३. कोई पूज्य और बड़ा व्यक्ति। १४. 
कुछ हृठ्योगियों के अनुसार धरीर के अन्दर का एक चक्र या कमलछ जो 
क्रष्टकमल से भिन्न और अतिरिक्त है। 

गुदआइन [--सत्री ० --गुरुआनी । 

गुदआई--स्त्री० [सं० गृरु+हिं? आई (प्रत्य०)] (१. गृरु का कार्य, घर्म 
या पद। २. चालाकी। पधूत्तंता। 

भुरआनी--स्त्री ० [सं० गुरु+आती प्रत्य० ] १. गुरु की पत्नी। २. विद्या 
सिखाने अथवा शिक्षा देनेवाली स्त्री। शिक्षिकां। 

मुरुई--स्त्री ० +-गुर्वी (गर्भवती )। 
वि०--गुर (भारी) । उदा ०---बिरह गुरुह खप्पर के हिया ।---जायसी । 

गर-कुंडको--स्त्री ० [० त० ] फलित ज्योतिष में वह कुंडडी या चक्र जिसके 
द्वारा जन्म-नक्षत्र के अनुसार एक-एक यर्ष के अधिपति ग्रह का निरूपण 
होता है। 

युद-कुल---पुं० [० त०] १. गुर का घराना या वंश। २. गुरु, आचार्य 
या शिक्षक के रहने का वह स्थान जहाँ वह विद्याथियों को अपने पास रख- 
कर शिक्षा देता हो। ३. उषत के अनुफरण पर बननेवारा एक आधुनिक 
विद्यापी5 जिसमें विद्या्ियों को प्राचीन सांस्कृतिक ढंग से शिक्षा देने 
के सिवा उनसे अ्ंह्मचर्य आदि का पालन कराया जाता है। 

गुर्मंबर्थ--पुं० [कर्मे० स० ] इन्द्रजाल के छः भेंदों में से एक । 

मुस्गणल--वि० [सं०-हिं०] १. गुरु के माध्यम से प्राप्त होनेबाला। 
जैसे---गुर-गम शाभ। २. पुर का बदछाया हुआ। 


गुफ-पृह 


गुरनगहु--पूं० दे० ग्रु-कुल' २. और ३.। 
शुदृश्न--पुं० [स० ग्रु,/हन्‌ (हिसा) +क] गुरु अथवा किसी गुरुजन को 
मार डालनेवाला व्यक्ति, अर्थात्‌ बहुत बड़ा पापी। 
गुर्य--सत्री० [सं० गृहची] पेड़ो पर चढ़नेबाली एक प्रकार की मोटी लता 
जो बहुत कड़यी होती और प्राय: ज्वर आदि रोगों में दी जाती है। 
गिलोव । 
गुरुल खाप--पुं० [? ] एक उपकरण या औजार जिससे बढ़ई लकड़ी छीखकर 
गोल करते हैं। 
गुरुजांही--वि० [स॒० ग्रुचद्रीय] जो गुरु और चन्द्रमा के योग से होता 
हो। जैस-गुरुचांद्री योग । 
गुह-जन--प्‌० [कर्मं० स० ] माता, पिता, आचार्य आदि पूज्य और बड़े लोग । 
गुरडम--पु० [ स० गुरु |अ० प्रत्य० डम] दूसरों पर अपना प्रभ्त्व स्था- 
पित करने के लिए गूरु बनने का ढोंग रचता। 
गुरु-सल्प--पु० [ष०त०] १.गुरु की वाय्या। २. गुरु की पत्नी। ३. गुरु 
(पूज्य और बड़ी ) की स्त्री के साथ किया जानेवाला संभोग जो बहुत 
बड़ा पाप माना गया है। 
गुद-सल्पग--पु० [सं० गरुतल्‍्प९/गम्‌ (जाना) +ड | गुरुतल्व नामक पाप 
करनेवाला व्यक्ति । 
गुरुतल्पी (ल्थिस)--१० [गुरुतल्प | इनि] -गुरु-तल्पग। 
गुर्ता--स्त्री० [स० गृह+तल-टापू ] १. गुरु होने की अवस्था या भाव । 
२. भारीपन। ३. बड़प्पन। महत्ता। 
गुरुसास--पु ० [ब० स० ] सगीत में एक प्रकार का ताल । 
शुरुसोमर--पु० | कर्म ० स० ] तोमर छद का वह रूप जो उसके प्रत्येक चरण 
के अन्त में दो मात्राएँ बढ़ाने से बनता है। 
गुरत्य--१० [स० गुरु+त्व ] १. गुरु होने की अवस्था या भाव। २. 
गूह का कार्य या पद। ३- भारीपन। ४. बड़प्पन। महृत्त्व। ५. 
पृथ्वी के वह आकर्षण-शक्ति जो अधर में के पदार्थों को अपनी ओर 
अर्थात्‌ नीचे खीचती है। (ग्रेविटी) 
गुस्त्व-केख--प१० [ष० त० ] पदायं विज्ञान में किर्स। पदार्थ के बीच का वह 
विन्दु जिस पर यदि उस पदार्थ का सारा विस्तार सिमट कर आा जाय 
तो भी उसके गुरुत्वाकर्षण में कोई अन्तर न पड़े। (सेन्टर बॉफ 
ग्रविर्ट।) 
शुरुत्थ-लम्य---१० [ष० त०] किसी पदार्थ के गुरुत्व केन्द्र से सीथे नीचे की 
ओर खीची जानेवाली रेखा। 
गुरत्वाकर्धण--पु० [स० गुरुत्व-आकर्षण ष० त०] भौतिक जझास्त्र में, 
वह शविति जिसके द्वारा कोई पिड किसी दूसरे पिड को अपनी ओर 
आक्रृष्ट करता है अथवा स्वयं उसकी ओर आकृष्ट होता है। पिडों की 
एक दूसरे को आक्रप्ट करने की वृत्ति। (ग्रेविटेदान ) 
गुर-इक्षिणा--स्त्र।० [ सध्य० स० ] प्राचीन मारत में सारी विद्या पढ़ चुकने 
के उपरान्त गुरु को दी जानेवाली उसकी दक्षिणा। 
तुद-देबत--पु० [व० स०] पुष्य नक्षत्र। 
गुरुद्वारा--१० [स० गुरुद्वार] १. आचार्य या गुरु के रहने का स्थान। 
रे. हे का वह पवित्र मन्दिर जहाँ छोग ग्रन्थसाहब का पाड करने 
जाते हैं। 
मृद-पत्रक--प० [ब० स« | राँगा या बंग नामक घातु। 





११८ घ्रेरा 








गुर-पाक--वि० [य० स०] (खाद्य पदार्थ ) जो सहज में न पकता या न पचता 
हो। कठिनता से अथवा देर में पकने या पचनेवाला। 

युर-पुष्य---पुं० [ मध्य० स०] बृहस्पति के दिन पु य नक्षत्र पड़ने का योग; 
जो शुभ कहा गया है। 

गुर-यूणिभा--स्त्री० [० त०] आपाड़ की पूणिमा जिस दित गृह की पूजा 
करने का माहात्म्य है। 

गुर-अला---स्त्री० [० स० ] संकीर्ण राग का एक भेद । 

गुदबिली--स्त्री० दे० 'गुविणी'। 

गुरभ--पुं> [ष० त०] १. पुष्य नक्षत्र) २. मीन राशि। ३. धन्‌ 
राधि। 

गुरुमाई--पु० [सं० गुरु+हि० भाई] दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्ति 
जिन्होंने एक ही गुरु से मत्र लिया या शिक्षा पाई हो। एक ही गुरु के शिष्य । 

गुरूसंत्र--पु० [मध्य० स०] १ वह मत्र जो गुह के द्वारा शिष्य को दीक्षा 
देने के समय गुप्त रूप से बतलाया जाता है। २. कोई काम करने की 
सबसे बड़ी युक्ति जो किसी बहुत बड़े अनूमवी ने बतलाई हो। 

शुरु-खार--वि० [स० गुरु |-हिं० मारता ] १. अपने गुरु को दबाकर उसका 
स्थान स्वयं लेनेवाछा । (व्यक्ति) २ गुरु को भी दबा या परास्त 
कर सकनेवाला (उपाय या साधन) । जैसे--गुरु मार विद्या। 

गुर-मुख--वि० [ब० स० ] जिसने धामिक दृष्टि से किसी गुरु से मंत्र लिया 
या सीखा हो। 

गुरमुखली--स्त्री ०-गू रमुखी (लिपि)। 

गुरु-एल्ल---पु० [कर्म० स०] १. पुष्पराग या पुखराज नामक रत्न। २. 
गोमेद नामक रत्न । 

गृर-बर--पुं० [स० त०] १. बृहस्पति। २. गुरुओ में श्रेष्ठ व्यक्ति! 

गुर-बार--पु० [१० त० ] सप्ताह का पाँचवाँ दिन जो बुधवार के बाद और 
शुक्रवार से पहले पड़ता है। बृहस्पतिवार। 

गुरुबासर--पुं० [० त० ] ->गुरुवार। 

गुदबासो (शिस्‌)--प० [गुरुवास, स० त०, +इनि] गुरु के घर में रहकर 
शिक्षा प्राप्त करनेवाला शिष्य। अतेवासी। 

गुदशिलरी (रिन्‌)--प० [ मध्य० स०,+इईनि] हिमालय, जिसकी चोटी 
सब पहाड़ों की जोटियों में ऊंची है । 

गुर-सिह---१० [ब०स० ] एक पर्व जो उस समय लगता है जब बृहस्पति ग्रह 
सिंह राशि पर आता है। 

गुरू--प० [सं०गुर। १. गुरु। आचार्य। २. बहुत बड़ा घूर्त। चालाक। 

गुर घंटात--- पुं० [हिं० गुरु+घंटा] बहुत बड़ा चालाक या घूर्स । 

गुरेड--पुं० [हिं० गुर, गुड़+बेट | एक प्रकार का बेलन जिससे कड़ाहे 
में पकाया जानेवारा ईखल का रस चलाया जाता है। 

गुरेर--स्त्री० [हि० गुरेरना] | ग्रेरते की क्रिया, ढंग या भाव। 
स्त्री०>गुछेल। 

पुरेश्ना[--स०« [सं० गुरुल्‍बड़ा + हेरना-ताकता] आँखें फाइकर और 
ऋ्रोषपूर्वंक किसी की ओर देखना। घूरना। 

गुरेरा-पुं० [हिं० गुरेरना] १. किसी को गुरेशने या कोभपूर्वक देखने 
की क्रिया या भाव। 
पद--पुरेश-गुरेरी--एक दूसरे को कोघपूर्वक देखना। 
२. आामवा-सासमता । देला-देखी। 


मर्ज ११९ 


भुलछकट 





शुर्भ--पुं० [फा०] १. गंदा नामक पुराता शस्ज। २. मोटा डंडा यासौंटा। 
(पु च्बुजे। 
शुअं-अरदार--पुं० [फा०] गंदाधारी सेभिक। 
गुजंसार|--पुं० [फा० गुजे+हिं० मार] १. हाथ में लोहे को यदा लेकर 
चलतेवाले मुसलमात फकीरों का एक संप्रदाय। २. उक्त संप्रदाय का 
फकीर। 
शुज॑र--पुं० [सं० गुर,/ जु(जीर्ण होना) णिच्‌+अण्‌] [स्त्री० गुजेरी]। 
१. गुजरात देश। २. उक्त देश का निवासी। ३. उक्त देश में रहने 
वाली एक प्राचीत जाति जो अब गूजर कहलाती है। 
गुजराट--पु० [सं० गर्जर-राष्ट्र) गुजरात देशा। 
शुर्करी--सत्री ० [सं० गुर्जर ।-डीपष |] १. गुजरात देश की स्त्री। २. गुर्जर 
या गूजर जाति की स्त्री! ३. एक रामिनो जो भैरव राग की भार्वा कही 
गई है। गूजरी। 
गुर्जो--पुं० [?] १. एक प्रकार का कुत्ता 
(स्त्री० १.-+ बुर्जी। २. -5 भोपडी। 
शुर्द-.प० [फा०] गदिस्तान का निवासी। 
गुर्दा[--१० > गुरदा। 
गुविस्तान--पु० [फा०] फारस के उत्तर का एक प्राचीन प्रदेश। आज- 
बल का कुदिस्तान । 
गुरें--वि०, पु० १. +- गुर्रा। २. न्न्गर्री। 
स्‍त्री० >+गर्राहट। 
गुर्रा--पु० [अ० ग्रे: | १. गूहुरंम महीने की द्वितीया का चाँद। २. छुट्टी 
का दिन। ३ काम के बीड में पड़नेवाल्ा नागा। ४. अनशन। उपयास।! 
५. टाल-मटोल। हीला-हवाछा। 
क्रि० प्र०--बताना। 
पु० वि०, छाल और सफेद मिलता हुआ। 
पु० दे गर्रा। 
सुर्रामा--अ० [अनु०] १. गुरं गुर क्षब्द करना। जैसे--कुत्ते का गुर्राना। 
२. क्रोप मे आकर कर्कश स्वर में बोलना। जैसे--आपस में एक 
दूसरे पर गुर्राना। 
शुररहट--सत्री० [हिं० गुर्रना] गुर्रामे की क्रिया था भाव । 
गुरी--स्त्री० [देश०] भूने हुए जौ। 
गुर्वादित्व--पुं० | सं० गुरु-आदित्य, ब० स०] गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति और 
आदित्य अर्थात सूर्य का एक साथ एक ही राशि में होनेवाला गमन। इसे 
एक्र प्रकार का योग माना गया है। 
मुविणी--स्त्री० [ सं० गुरु+इनि-डीप्‌ |] १. गर्भवती स्जी। २. गुरु 
की स्त्री । गुरु-पत्नी। 
शुर्थो--सत्री० [सं० गुर+छोष्‌] “गुविनी। 
गुलंच--पुं० [सं० गुड़५/अज्च्‌ (गति) -+-अभू, शक० पररुय] एक प्रकार 
का कंद | * 
पुर्लंचा(---मुं० +« गुरुष। 
गुलंदाल-पूं० -- भोलदाज। 
भुल-- पुं० [फा०] १. गुराम ।जेंसे--गुलकंद, पुछरोगन जादि। २. पृष्य। 
फूल। मैसे--गुलमेंहदी। 
सुहा०--पुर् कतरभा--कोई अनोखा या विशुक्षण कास करता वा बात 


कहता। (परिहास और व्यय) | गुल खिलता--किसी प्रसंग में कोई गई, 
मजेदार या विछक्षण घटना होना। गुर खिलामा+नई, मजेदार या विल- 
क्षण घटना घटित करना | 
३. वहु गड़ढा जो हँसने के समय कुछ लोगों के गालों में पड़ता है और 
सौंदयंवर्भक माना जाता है। ४. पशुओं के शरीरपर होनेवाला फूछ 
के आकार का रंग या गोल दाग। जैसे--कूसे या चीते पर का गुल। 
५. गरम लोहे से दागकर शरीर पर बनाया जानेवाला उक्त 
प्रकार का चिह्न या दाग। 
मुहा ०--गुछ खाना--किसी चीज से अपना शरीर उक्त प्रकार से जलाना 
या बागना जिसमें शरीर पर उस चीज का दाग या मिशान बन जाय। 
जैसे---प्रियतमा की अंगूठी या छल्ले से अपनी छाती या हाथ पर गुल 
खाना। (उर्दू कविताओं में प्रयुक्त ) 
६. दीए की बत्ती का वह अंध जो बिलकुल जल जाने पर छोटे से फूल 
का आकार धारण कर लेता है। 
मुहा०-- (चिराग) गुरूकरना -- (चिराग) बुझाना या ठंढा करना। 
७. जरूता हुआ कोयरा। अंगारा। ८. चिऊूम पर रखकर पीये जाते- 
वाले तमाक्‌ का वह रूप जो उसे बिलकुल जल जाने पर प्राप्त होता है। 
अट्ठा। ९. जूते के तल्ले में एड़ी के नीले पड़नेवाला अश जो प्रायः 
पान के आकार का होता है। १०. कारघो नी की बनी हुई फूल के आकार 
की बड़ी टिकुली जो स्त्रियाँ सुन्दरता के लिए कनपटी पर लगाती हैं। 
११. चूने की वह बड़ी गोलाकार थिंदी जो सिर मे दर्द होने पर कनपटियों 
पर लगाते हैं। १२. कनपटी। १३ एक रग की चीज पर दूसरे रंग 
का बना हुआ कोई गोल निशान | १४. आँख का डेला। (कक्‍्व०) १५. 
एक प्रकार का रगीन या चलता गाना। १६. गोबर में कोयले का चूरा 
मिलाकर बनाया हुआ वह गोरा जो अगीठियों मे जलाने के लिए बनाया 
जाता है। १७. युवती और सुदर स्त्री। (बाजारू) 
पुं> [अ० गूल] कोर। हल्ला। जैसे-लड़कों का गुल मचाना। 
पु० [देश० ] १. हलवाई का भट्ठा। २. खेतों में पानी के जाने की नाली । 
भुंस-अजायब--पु० [फा० गुल+अ० अजायब -अजीब का बहु०] 

१. एक प्रकार का फूलदार पौधा। २. इस पौधे का फूल। 

--पु० [फा० गुरू+-अ० अब्बास] १. एक प्रकार का बरसाती 
पौषा। २. इस पौधे का पीले या छाल रग का फूल। 

+-वि० [फा० बुरू+अ० अब्यास+ई (प्रत्य०)] गुरू- 
अध्यास के रंग का । 
पुं० एक प्रकार का रंग जो हुकका कालापन लिये हुए पीला या राल होता 


है। 

अुछ-अशषकी--पुं० [फा०] १. एक प्रकार का पौधा। २. इस पौधे का फूछ 
जौपीला होता है। 

शुलउर|---पुं० गुर 

चुल-औरंब--पुं० [फा०] एक प्रकार का गेंदा और उसका फूक । 

सूखकंह--पुं० [फा०] चीनी या मिसरी में मिलाकर और धूप अथवा 
खाँदनी में रखकर पकाई हुई गुरलाज की पत्तियाँ जो प्रायः रेचक होती हैं 
और औषभध के रूप में खाई जाही हैं। 

चुशकह --पूं० [फा० गुरू+हि० काटना] कपड़े पर बेल-बूटे छापने-का 
एक प्रकार का ठप्पा। (छीपी) 


गुल्कार श्र० 





शु्रकार--पुं० [फा०] [ भाव० गुलफारी] बेल-बूटे, फूल आदि 
बाला कारीगर । 

गुशकारी--स्त्री० [फा०] तरह-तरह के बेल-बूटे या फूल-पत्तियाँ बनाने 
का काम। २. किसी चीज पर बनाये हुए बेल-बूटे या फूल-पत्तियाँ । 

सुल-केदा--पुं० [फा० गुल+केश] १. मुर्गकेश नामक पौधा। कछगा। 
२. उफ्त पौधे का फूछ। 

धुछलैरू---पुं० [फा० गुल--खैरू] १. एक प्रकार का पौधा। २. इस पौधे का 
फूल जो नीले रंग का होता है। 

गुलगचिया--स्त्री० दे० गिलगिलिया। 

गुलगपाड़ा--पुं० [अ० गुल+हिं० गप्प] बहुत से लोगों का एक साथ 
बोलते तथा हे सने से होनेवाला शब्द। शोर-गुल। हो-हल्ला । 

गुलगीर--पुं० [फा०] वह कँची जिससे दीए आदि की बसी का गुल काटा 
जाता है। गूल काटने की कसी । 

शुलूगुल--वि० +- गुलगु ला। 

गुलगुका--वि० [अनु०] [स्त्री० गुलगुली] कोमरू। नरम। मुलायम। 

पुं० १. गोली के आकार का एक प्रकार का पकवान। २. कनपटी। 
पुं० [?] ऊसर में होनेवाछी एक प्रकार की घास। 

गुलगलाना[--स ० [हिं० गुछगुल] किसी कड़ी और गूदेदार चीज को 
दबा-दबाकर मुलायम करना। 
अ० नरम या मुलायम पड़नता। पिचपिया होना। 

गुलगुलिया--प्‌० [?] मदारी, विशेषतः बंदर नवानेवाला मदारी। 

गुरुगुली--स्त्री० [देश०] पहाड़ी झरनों में रहनेवाली एक प्रकार की 
काँटेदार बड़ी मछली । 

गुलगोघषतना--वि० >नगलू-गू थना 

गुलखगा|--स० [हिं० गुलचा] गुलचा मारना। हलकी, चपत लगाना। 

गुलचमत--पु० [फा०] फूलों का बाग। 

कम, [० [हिं० गौला+घलाना] तोप का गोला चरूानेवाला। 

ची। 

गुलबांदनी--स्त्री ० [फा० गुल-हिं० चाँदनी] १. एक प्रकार का पौधा 
जिसमें फूल लगते हैं। २. इस पौधे का सफेद फूल जो प्राय: रात के समय 
खिलता है। 

शुलचा--प० [हिं० गारू] ६. प्रेमपूर्वक किसी के गाछू पर लगाई जानेवाली 
हलकी बपत। २. कोई छोटी, गोल मुछायम चीज । 

गुलचाना| *--स० [हिं० गुरूचा+ना] १. हलकी चपत रूगाना । 
२. आघात करना। 

गुलधिआगा--स ० -व्गुरूचाना । 

भरुलचौ--स्त्री० [? ] लकड़ी में गलता बनाने का बढ़इयों का एक औजार। 

गुलचीन--पुं० [? ] १. एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जो वारहों महीने फूलता है! 
२. उक्त वृक्ष का फल जो अन्दर की ओर पीला और बाहर सफ़ेद 
होता है। 

गुल-हर्रा--पुं० [हिं० गोली--छर्रा] अनुचित रूप से तथा खूब खुलकर 
किया जानेवाला आनन्द-मंगल या मोग-विकास । 
जि० प्र०--उड़ाना। 

गुलललील--पुं० [फा०] असबर्ग का फूल जिससे रेशम रेंगा जाता है। 

गुरुबार--पुं० [फा०] बाग। वाटिका। 





गुल-पपड़ी 
वि० १. हरा-भरा। २. सब तरह से भरा-पूरा और सुम्दर। क्षानंद 
और शोमा से युक्त | जेसे---धर गुलजार होना। ३. जिसमें खूब चहल- 
पहल और रौनक हो। जैसे---गुलूजार भहर। 
गुललदी--स्त्री० [हि० गोल+क्षट--जमाव] १- तागों आदि के उलझने 
से पड़नेवाली गाँठ। २. मन में रहनेवाला द्वेष या वैर-भाव। मन की 
गाँठ। ३. कपड़े में की सिकुड़त। सिझवट। 
गुरझ्नड़ी--स्त्री० + गुलझटी। 
गुसझरी--स्त्री ०-गुलझटी। 
गुलतराश--पुं० [फा०] १. वह जो कपड़े, कागज आदि के टुकड़े काटकर 
उनके फूल बनाता हो। २. वह माली जो पौधे आदि को काट-छाँटकर उन्हें 
गमले, घोड़े, हाथी आदि की आकृतियों में लाता हो। ३. वह नौकर जो 
दीपकों के गुल काटने का काम करता हो! ४. दीए की बत्ती पर का गुरू 
काटने की केची। गुलगीर। ५. बढ़इयों, संगतराशों आदि का वह औजार 
जिससे रूकड़ी, पत्थर आदि पर बे छ-बूटे या फूल-पत्तियाँ बनाते हैं। 
गुलता--१० [हिं० गोल] मिद॒टी की वह छोटी गोली जो गुलेल में रतकर 
चलाई या छोड़ी जाती है। 
गुलतुर्र--पु० [फा०] कलगा नाम के पौधे का फूछ जो गहरे लाल रंग का 
होता है। मुर्गंकेश। जटाघारी । 
गुलत्यो--सत्री ०--गुलथी । 
गुलथी---्त्री० [हिं० गोल |-सं० अस्थि] १- किसी गाड़ी चीज को 
जमी हुई गाँठ या गुठछी। २. मास की जमी हुई गाँठ। गिल्टी। ३. 
दे० ग्त्थी । 
गुलदस्ता--पुं० [फा० गुरूदस्त:] (१. कई प्रकार के फूलों तथा पत्तियों को 
विशेष क्रम से सजाकर बाँघा हुआ गुच्छा। २. लाक्षणिक अर्थ में उत्कृष्ट 
तथा चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह या समू हू। रे. दे० गुलदान '।' 
गुल-बाउदी--स्त्री ० --गुलदावदी । 
मुलदान--पु० [फा०] गुलदस्ता रखने का पात्र । फूलदान | 
गुलदाबा--पु० [फा०] बुंदिया नाम की मिठाई जिसके लडडू भी 
बनते हैं। 
गुलदारइ--वि० [फा०] १. (पौधा या वृक्ष) जिसमें फूल लगे हों। २. 
9५ कागज, पत्थर आदि) जिस पर फूल काढ़े, लिखे या खोदे हुए 
। 
पु० १. बहू जानवर जिसके शरीर पर फूल के गोरू चिह्न हों। २. एक 
प्रकार का कसीदा। 
गुल-बाबदी--स्त्री० [फा० गुल +दाऊदी] एक पौधा और उसके फूछ जो 
गुष्छों में रूगते हैं। 
गुल-बुपहरिया--स्त्री० [फा० गुरू-हि० दुपहरिया] १. एक प्रकार का 
पौघा। २. इस पौधे का सुगंधित फूल जो गहरे छाल्‍हू रंग का होता है। 
गुरबुम--स्त्री० [फा०) गुलुबुल। 
गुलनरणिस--स्त्री० [फा०] एक प्रकार की खता। 
गुलनार-...पुं० [(फा० ] १. अतार का फूल। २. एक प्रकारका अनार जिसमें 
सुन्दर फूल ही होते हैं फल नही छगते। ३. एक प्रकार का गहरा छाल रंग 
जो अनार के फूल की तरह का होता है। 
पुलूफथड़ी--स्त्री० [फा० गुरूु-हिं० पड़ी] सोहन हलुए की तरह की 
एक प्रकार की मिठाई। 
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गृलान-यद्सि 


' अल नन-न- “>मअरनम«. 


गुरूफामूस---पुं« [फा०] एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जो शोमा के लिए बगीबों | गुलहुजार--पुं ० [फा०] एक प्रकार का गुललाला (पौधा और फूछ)। 


में लगाया जाता है। 

गुल-फाभ--वि० [फा०] फूलों के समान रंगवाछा, अर्थात्‌ परम सुदर। 

शुलफिरकौ--स्त्री० [फा० गुल+हि० फिरकी] १. एक प्रकॉर का बड़ा 
पौधा जिसमें गुलाबी रग के फूल लगते हैं। २. उबत पौधे के फूल। 

गुलफुंदना--पु० [हि० गोल |-फुंदना ] एक प्रकार की प्रास। 

गुललकाबली--स्त्री० [फा० गुल-+सं० बकावली] १. हल्दी की जाति 
का एक पौधा जो प्रायः दलूदलों था नम जमीन में होता है। २. इस पौधे 
का लबोतरा फूल जो कई रंगों का और बहुत सुग्धित हँं।ता है। (यह भाँलो 
के रोगों में उपकारी माना जाता है।) 

गुलबक्सर--प ० [फा० गुरू +-देश० बवसर] ता हे पतों में खेले जाने- 
वाले नकश नामक खेऊ की एक बाजी । 

गुल-बदन--वि० [फा ०] जिसके गरीर की रगत फूल के समान सुदर हो। 

पु० एक प्रकार का बहुमूल्य रेशमी घारीदार कपडा। 

गुलबावका--प्‌ू ० [फा०] एक प्रकार का पेड जिसके रेशों को बटकर रघख्से 
बनाये जाते हैं। ऊदल। 

गुछबटा--पु० |फा० गुल+हि० बूटा] (किसी चीज पर) खोदे, छापे, 
बनाये या छिखें हुए फूल, पत्ते, पौधे आदि। 

गुलबेल--स्त्री० | फा० गुल ।+हि० बेल] एक प्रकार की रूता। 


गुलपा---म्‌ ० [स० गुल्म] [स्त्री० गुलमी] १. चोट छगने के कारण होने- , 


बाली गोल कडी सूजन । २. कीमा भरकर पकाई हुई बकरी की अँच। 
दुलमा। 
पु० - गूलाम। 

गुलूलेंहदी--स्त्री० [फा० गुल+हि० मेंहदी| १. एक प्रकार का छोटा 
पीधा जिसके तने मे कई रगो के फूल छगते हैं। २. उक्त पौधे के फूल । 

गुलभेख---सत्री० [फा०] वह कील जिसका ऊपरी सिरा फूल के आकार 
का गोल और चौड़ा होता है। फुछिया। 

गुलरेज--पु० [फा०] आतिदबाजी में, वह अनार या फुलशड़ी जिससे 
कई प्रकार के फूल झड़ते है। 

गुलरोगन--पुं? [ फा०+ अ० | गुरूब की पत्तियों के योग से बनाया हुआ 
तेल । 

गुललाला--पु० [फा०] १. पोस्ते के पौधे की तरह का एक पौधा। २. 
इस पौधे का फूल जो गहरे छाल रग का और बहुत सुन्दर होता है। 

गुलधाकरों--स्त्री ० [फा०] १. वीनी और गुलाब के फूल के योग से बनी 
हुई एक प्रकार की सिठाई। २. दे० गँंगेरन' (पक्षी) । 

मुलदान--पु० [फा०] वह छोटा बगीचा जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिले 
हीं। फुलवारी। 

शुलशब्गो--पूं” [फा०] १. लहसुन से मिक्ृता-जुलूता एक प्रकार का छोटा 
पौषा। २. इस पौधे के सफेद रंग के सुरंधित फूल जो प्राय: रात के समय 
खिलते हैं। रजनीगधा। सूगंधराज। ३. रात्त के समय अंधेरे भें खेला 
जानेवाज़ा एक खेफ़ जिसमें एक दूसरे को चपत लगाते हैं। 

गुरुसुभ--पुं५ [फा० गुल+हिं० सुमन] सुनारों का एक औजार जिससे 
दे गहुनों पर बेल-बूटे आदि बनाते हैं। 

गुखसौसन--पुं० [फा०] १. एक प्रकार का पौधा।२. इस पौधे का फूल जो 
हलके आश्रमानी रंग का हीता है। 

२०-१६ 


गुलहथी [>-स्त्री ०--गुलथी। 
शुलाब--पुं० [फा०] १. एक प्रकार का असिद्ध कटैला पौधा जो कजी- 
कभी लता के रूप मे भी होता है। इतके सुगंधित फूल गू लाबी, छा, पीछे, 
सफेद आदि अनेक्र रंगों के होते है। २. इस पौधे या लता का फूछ जो 
अनेक रंगों का, बहुत सुन्दर और बहुत सुगंधित होता है। ३. गुलाब- 
जरू। 
मुहा ०---युछाब छिड़कता - गुलाब-जल छिड़कना। 
गुलाब-चदम--प० [फा०] एक प्रकार की विष्ठिया जिसके पेर लाल, 
चोंच काली और बाकी शरीर खरे रम का होता है। 
गुराब-छिड़काई--स्त्री० [फा० गुलाब +हि० छिड़कना] १. विवाह 
की एक रीति जिसमें वर पक्ष और कत्या पक्ष के लोग एक दूसरे पर गुलाब- 
जल छिड़कते है। २. उक्त रीति के समय मिलनेवाला नेग। 
गुलाबजम---पु० [ ?] एक प्रकार की झाड़ी जिसकी पत्तियों से एक प्रकार 
का भूरा रग निकरूता है। सोना-फूल। 
गुलाब-जल--पुं० [फा०-+स० ] गुलाब के फूलो का भभके से उतारा हुआ 
सुर्गंधित अरक । 
गुलाबजामुन--पु० [ फा० गुलाब +हिं० जामुन ] १. घी में तली हुई तथा 
शोर में भिगोई हुई खोये की एक प्रसिद्ध मठाई। २. एक प्रकार का फल- 
दार वृक्ष) ३. उक्त वृक्ष का फल जो बहुत स्वादिप्ट होता है। 
गुलाब-सालू--पुं० [फा० गुलाब +तालू | वह हाथी, जिसके तालू का रंग 
गुलाबी हो। (एस! हाथी बहुत अच्छा समझा जाता है। ) 
गुलाबपाश--पु० [फा०] क्री के आकार का एक प्रकार का लम्बा पात्र 
जिसमें गुलाब-जरू आदि भरकर शुभ अवसरों पर लोगों पर छिड़कते हैं। 
गुलाबपाशी--स्त्री० [फा०] गुलाब-जल छिड़कने की क्रिया या भाग। 
गुलाब-बाड़ी--स्त्री० [फा० गुलाब- हि. बाड़ी] आनद-मंगल का बह 
उत्सव जिसमें आस-पास के स्थान और चीजे गुलाब के फूलों से सजाई 
गई हो। 
गुलाबांस---पु० -गुल-अब्बास। 
गुराबा--पु० [फा० गुलाब'] एक प्रकार का बरतन। 
गुछादी--वि० [फा०] ६१ गुछाब-संबंधी। गुलाब का। २. गुलाब के 
रु का। ३. गुलाब के फूल की त्तरह का। ४. गुलाब अथवा गुलाब-जरू 
से सुगंधित किया हुआ। ५. बहुत थोड़ा या हुलका। जैसे--गुलाबी नशा, 
गुलाबी सरदी। 
पुं० मूलाब के फूल की तरह का रग। (रोज) 
स्‍्त्री० १. दाराब पीने की प्याली। २. गुलाब की पल्वड़ियों से बनी 
हुई एक प्रकार की मिठाई। ३. एक प्रकार की मैता जो ऋतु-भेद के 
अनुसार अपना रग बदखूती है। 
शुलाम--पु० [ अ०) १. मोछ लिया या सरीदा हुआ नौकर। दास। २. 
बहुत हैं तृज्छ सेवाएँ करतेवाला नौकर। ३. ताश का वह पत्ता जिस पर 
गुलाम की आकृति बनी रहती है। ४. गजीफ के पत्तों में, एक प्रकार का 
रग। 
पुखास-गविश--स्त्री० [अ०+फा०] १. वह छोटी दीवार जो जनान- 
खाते में अन्दर की ओर सदर दरवाजे के ठीक सामने अथवा अंपट या परदे 
के लिए बनाई जाती है। २. किसी बढ़ी कोठी के आस-पास बने हुए थे 


चृलान-चौर 


छोटे मकान जिनमें नौकर-चाकर रहते हैं। 

गुलाम-चोर--पु० [अ०- हि० | एक प्रकार का ताश का खेल । 

मुलाम-जाबा--पुं० [+०-+'फा० ] गुलाम या दास की सन्तान । 

सुलास-मभाल--पु० [अ०] १. सस्ती या हल्के दरजे की वह चीज जो बहुत 
दिनों तक काम देती हो। जैमे--मोंटा कबल या दरी। २ बहुस थोडे 
दाम पर खरीदी हुई बढिया चीज । 

शुल्रामी--स्त्री० [अ० गुलाम+ई (प्रगय०) | १ गुलाम हेनि की अवस्था 
या भाव । दासता। २ बहुत ही तुच्छ सेवाएँ । चाकरी। ३. परतत्रता। 
पराधीनता । 
वि० गूलाम-सम्बन्धी। गुलाम या उसकी तरह का। जैसे---गुलामी 
आदत । 

गुलाल---१० [फा० गुल्लाला] एक प्रकार की छाल बुकनी या चूर्ण जिसे 
होली के दिनों मे हिंद एक दुसरे पर छिडकते है। 

गुलाला--पु० [हिं० गुल्ली] महुए के बीज की गिरी या मीगी। 
वि० गुली या महुए के बीज से निकाछा हुआ! 
पु० दे० गुल्लाला'। 

गुलालो--स्त्री० [हि० गुलाल ६० (प्रत्य०)] चित्रकारी में काम 
अआनेवाला गहरे लाल रग का एक प्रकार का चूर्ण या बुकनी। 
किरमिजी। (कारमाइन ) 

गुलिका--स्त्री० [स० गड-।ठतू-इक-टापू, ड' को ८'] १ खेलने का 
छोटा गेंद। २. गोली। ३. गुल्ली। 

गुलियामा--स० [सं० गिल “निगलना ] बाँस आदि के चोंगे में भरकर 
पशुओं को ओषधि आदि पिछाना। ढरका देना। 
स० [हिं० गोल] गोले या गोली के रूप मे बनाता या छाना। 

भुलिस्ताँ--पु० [फा०] फूलों का बाग। फुलवारी। बाग। 

शुली--स्त्री ०>गुल्ली। 

गुलक[--१०-गुल्फ। 

गुझुू--पु० [देश० | ६. एक प्रकार का जगली बडा पेड जिसका गोद कती रा 
कहलाता है। २ एक प्रकार का बटेर। 
स्त्री० एक प्रकार की मछली। 
बु० [फा०] १. गरदन। गला। २ कठ-स्वर। 

मुलबंद--१० [फा०] १. लंबी पट्टी के आकार का बना हुआ वह कपड़ा 
जो जाइ से बचने के लिए गले में, कानों तथा सिर पर लपेटा जाता है। 
३ गले में पहनने का एक गहना ज॑ं। ली पट्टी के आकार का होता है। 

शुरूछा--पु० -्गलेला। 

मुरलेदा--पु० [हि० गोल] महुए का पका हुआ फल। कोलेंदा। 

शुले--प० [देश०] उत्तरी भारत का एक प्रकार का छोटा पेड़। 

गुलेटम--मु० [हिं० गोल] सिकलीगरों का मसाला रगड़ने का छोटा गोल 
फन्यर। 

गुलेनार--पु० गूलनार (अनार का फूल) | 

गुले राभा--पु० [फा० गुल | अ० रअनः | १. एक प्रकार का पौधा। २ 
उबत पांधे का सुन्दर फूछ जो अन्दर की ओर छाल और बाहर पीछा होता 
है। 

मुलेल--स्त्री० [फा० गिरूल ) एक प्रसिद्ध छोटा उपकरण जिसमें रूगी 
हुई डोरी की सहायता में मिट॒ट। को छोटी गोलियाँ दूर तक फेंकी जाती 
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हैं और जिससे छोटी चिडियाँ आदि मारी जाती हैं। 
न पु०--ग्रुच। 5 ३ 

गुलेलची--पु० [हिं० गुलेल। ची (प्रत्य०) ] वह जो गुलेल चछाने में 
अम्यस्त ही। गुलेल चलानेवाला शिकारी | 

गुलेला--पु० [फा० गुलूलछा] !. मिट्ढी की वह गाली जिसको गुलेल से 
फेककर विडियो का शिकार किया जाता है। २ दें० गुलेरू। 

गुलेंदा--पु० गलेदा। 

गुलोह---स्त्री० [फा० गिलोय] गृरुच। 

गुलौर--पु० [स० गुल--गुड ! हि० औरा (प्रत्य०)| वह स्थान जहाँ 
रस पकाकर गुठ बनाया जाता ठा। 

गुलौरा/--पु० - गुलौर। 

गुल्ग/--पु० [देश०] जलूाशयां के किनारे होनेवाली एक प्रकार की ऊता। 

गुल्फ--पू०  [स० ६/रल (बुआता) +फक, उत्ब] एंडी के ऊपर 
की गाँठ। 

गृह्म--पु० [स०९/गुड (बेष्टित करता) ;मक्‌, 'ड' को 'ल' | १ ऐसी 
वनस्पति जिसकी जड़ या नीचे का भाग गोछ बडी गांठ के रूप में होता है 
और जिसमें मे कोमल इंठलोबाली अनेक शाखार निकलती है। जैसे- 
ईख, बाँस आदि। २ पट में होनेवाला एक रोग जिसमे वायु के कारण 
गाँठ-सी पड़ जाती या गोला-सा बंध जाता है। ३. राग के रूप मे बरीर 
के ऊपर बननेवाली किसी प्रकार की गाँठ। ४ प्राबीन भारत में. सेना 
की वह टुकड़ी जिसमें ९ रध, ९ हाथी, २७ घोदे और ४५ पैदऊ सैनिक 
होते थे । ५ किला। दुगं। 

गुल्म-बात--१ु० [ब० स०] तिल्ली या प्लीहा में होनेवारा एक रोग। 

गुल्मतूछ--पयु० [ब० स०] पेंट में होनवाली यह पीड़ा जो अन्दर गुल्म 
रोग होने के कारण होती है । 

गुल्मो (ल्मिन)--वि० [स॒० गुल्म |इति ] [स्त्री० गल्मिनी| 
१. गुल्म या गाँठ के रूप में होनेवाला। २ शुहुम रोग से पीड़ित । 
स्त्री० [स० गुल्म (अच्‌--४प | १. पेड़ों मा पीधों का झुरमुट । झ्ञाडी। 
२. इलायची का पेड़। ३. आँवले का पेंड। ४. खेमा। तबृ। 

गुल्मोदर--पु० [स० गुल्म-उदर, मध्य० स०] दे० 'गुल्मबात'। 

गुल्लक---स्त्री ०- गोलक | 

गुल्हश(--पु० -- गूलर। 

गुल्ला--पु० [अ० गुल वा हिन्दी हल्का का अनु०] शोर। हत्ला। जैमे--- 
हल्‍्ला-गुल्ला। 
पु० [स० गूलिक] १. ईंख आदि का कटा हुआ छोटा टुकड़ा 
गेंडेरी। २. कालीन, दरी आदि बुनने के करघों मे छगनेवाला बाँस का 
टुकड़ा। ३. लकडी का कोई बड़ा टुकड़ा । बडी गुल्ली। '४. रूई ओटने 
की चरखी में लोहे का वह छड़ जो उसके खूँटे को इधर-उधर हिलने 
नहीं देता। ५. गोटा, पट्ठा, आदि बुनलेबालों का एक प्रकार का 
मोटा डोरा। 
बे [ देश० ] एक प्रकार का ऊंचा पहाड़ी पेड़ जिसके हीर की छकड़ी 
/ हल्‍की और भूरे रंग की होती है। इसे 'सराय' भी कहते हैं। 
पु० १. >गुलेला। २. रस-युल्ला। (बंगला मिठाई) 


(रोग) 


गुल्लाला--मु० [फा० गुलेलार:] गुललाला तामक पौधा और उसका 


फ्‌ल। 
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वि० उक्त फूल की तरह का गहरा लाछ। 
पूं० एक प्रकार का गहरा छाल रंग। उदा०--जेहि चपक ब्रनी करे, 
गुल्लाझा रंग नैन ।---जिहारी।| 

गुल्ली--स्त्री० [ सं० गुलिका--गुठली ] १. धातु, ऊकडी आदि का कोई 
गोराकार, छोटा लंबोतरा टुकड़ा। जैसे--डडें के साथ खेलते की 
गुल्ली, छापेखासे में फरमा कसने की गुल्ली, हथियारों पर का मोरचा 
खुरजने की गूल्ली । २. उक्त आकार और रूप में ढाला हुआ धातु का 
दुकड़ा। पासा! जैसे--चाँदी या सोने की गृल्ली। ३. मक्‍के की वह 
बाल जिसके दाने झाड लिये गये हों। खुखड़ी। ४. केवड़े का फूल जो 
गोलाकार लंबा होता है। ५ ऊल था गन्ने के कटे हुए टुकड़े। 
गंडेरी। ६ मधुमक्खी के छते का वह भाग जिसमे शहद इकट्ठा होता 
है। 9. फल के अन्दर की गूठली। 
क्ि० प्र०--अँंपना | 
मुहा ०--गुल्ली बेंधना- पुवावस्थः मे शरीर के अन्दर वीर्य का एकत्र 
होकर पृथ्ट होना। 
८ एक प्रकार की मना (पक्षी) जिसे गगा मैना' भी कहते है। 

गुल्ली-इंडा--१० [हि०] १. हाथ भर लंबा डडा और चार-छ. अगुल 
गोल लबतरी गु्‌ल्ली, जिससे बच्चे खेलते है। २ लड़कों का एक प्रसिद्ध 
खेल जिसमे काठ की उक्त गुल्ली डडे स मारकर वूर फंकी जाती है। 
सहा०--गुल्ली-इंडा लेलमा--खेल-कृद अथवा इधर-उधर के फालतू 
कार्मो में समय नष्ट करना। 

गवा*--पु० दे० गुवाक । 

गुवाक--पु० [स०३/गु (अव्यक्त शब्द करना) + आक, नि० सिद्धि] 
सुपारी, विशेषतः चिकनी सूपारी। 

गुबार [१० -+ ग्वार। 

गुवारपाठा--पु० --ग्वारपाठा । 


कन | नहनानबक 


पुबाल*--पुं० - ग्वाल। 
समृषिद।--पु० - गोविन्द। 
बुष्टि--सजरी ० --गीप्ठी । 


गुसरलू--पु० [अ० भुस्ल] नहाने की क्रिया। स्तान। सारे शरीर से 
नहाना। 

गुसलखाना--पु० [ अ० गुसल4-फा० खान: ] नहाने-धोने का कमरा 
या कोठरी। स्नानागार। 

गुर्सोई-पु ० --गोसोई या गोस्वामी । 

गुसा*--पु० 5 गुस्सः। 

सुसेग्रॉ>-पु० +गोसाई । 

वुसेख---वि० --गस्सेरू । 

गुत्ताख---वि० [फा०] [भाव० ग्स्ताखी] (व्यक्तित) जो बड़ों की आशा 
को शिरोधार्य न करता हो और उन्हें अनुचित रूप से लथा अधिष्टतापूर्बक 
उत्तर देता हो। उद्दड | बे-अदब। 

गुस्ताक्षी--सत्री० [फा०] १. युस्ताल होने की अवस्था या भाव। 
घृष्टता। उद्दंडता। २. उदष्डता का परिचायक कोई कार्य। 

गुस्ल--पु ० “>गुसरू । 

तुस्लक्षाना---पुं ० ++गुसलखाना | 

सुस्सा--मुं० [अ०] १. फिसो के हारा कोई अनुचित कार्य, बिरोध था हानि 
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गृह 


होने पर मन में होनेवाली वह उग्र भावना जिसमें उस वस्तु या व्यक्ति 
को तोड़ने-फोडने, मारने-पीटने या उसकी किसी प्रकार की हानि करते 
की इच्छा होती है। क्रोध । 
विशेष--हसमे मनुष्य स्वयं अपने पर नियंत्रण लो बेठता है और कभी- 
कभी अपनी भी हानि कर बेठता है। 
सुहा०-- (सी पर) गुस्सा उतारसा-किसी को अपने क्रोध की प्रति- 
क्रिया का पात्र बनाता। (किसी पर) गुस्सा अढ़ना--किसी पर क्रोध 
आना। गुस्सा लिकालमा--क्ढ़ होने पर हाति करनेवाले की हानि करना। 
गुस्सा पीता --गुस्सा आने पर भी किसी से कुछ न कहना । 

मृस्तैजझ---वि० [अ० गस्सा+हिं० ऐल (प्रत्य०) ] (व्यक्ति) जिसे स्वभावत:ः 
बात-बात पर गुस्सा आता हो। क्रोधी। 

गुह--मूं ० [स० १/गुह ( रक्षा करना, छिपाना) +क | १. विष्णु । २.काति- 
केय। ३ गौतम बुद्ध। ४. घोडा। ५. मेढ़ा। ६ कदरा। गुफा। ७. 
हृदय। ८. मामा। ९. शालिपर्णी। सरिवन। १०. निषाद जाति का 
एक नायक जो राम को बनवास के समय मिझा था और जिसने उन्हें 
अगवेरपुर में गया के पार उतारा था। ११. एक प्रकार के बंगाली काय- 
स्‍्थों का अल्छ या उपाधि। 
पु० [सं० गूथ >नमैल ] गुदा मार्ग से निकलनेवाला मरू। पाखाना | 
मुहा०-- (किसी पर) गुह उछालना “किसी के लिदनतीय कार्यो का 
प्रचार करना। गृह उठाना -- (क) पाखाना साफ करना। (ख) 
तुच्छ से तुच्छ सेवा करना। पृह खाना--बहुत ही बुरा या अनुचित काम 
करना। (किसी का) गृह-सत करता -वच्चे का पालन-पोषण करना। 
(किसी को ) गुह में चसीटदना--बहुत अधिक अपमान या दुर्दशा करना। 
गृह में ढे ला फेंका -:नी च के साथ ऐसा व्यवहार करना जिससे अपना ही 
अहित या बुराई होती हो । (किसी को ) रह में नहुरूना--बहुत अधिक 
दुर्देशा करना। 
वि० [ सं० गुहा ] रहस्थमय। गृढ़। उदा०--बवेधि बार मार हवेगो 
ग्यान गुह गाँसी ।---सीराँ । 

गुहम्य(--वि०[ स०» गुहा ] छिपा हुआ। गुप्त। उदा०--गृहज्य 
नाम अमीरस मीठाजो षोजे सो पाते ।--गोरखनाय | 

गुहुडा[--१० [ द्रेश० | चौपायो का खुरपका नामक रोग। 

गुहमा *--प ० >न्गूथना (पिरोना)। 

गुहरागा |+- ४० +गोहराना (पुकारना ) । 

गुहबाना|--स० [हिं० गृहना का प्रे०] गुहने या गूंपघने का काम कराना। 
गुंसबाना । 

गुहु-बच्ठी--स्त्री० [मध्य० स०) अगहन सुदी छठ जो कार्तिकेय की जन्म- 
तिथि कहे। गई है। 

गुहाँजनी--स्त्री ० [ सं० गुहा-अजन | आँख की पक पर होनेवाल़ी 
फुसी। बिलनी। अंजनहारी। 

भुहा--स्त्री० [सं० गुह+टाप्‌] १. गुफा। कंदरा। २. जानबरों के रहने 
की माँद। चुर। ३. चोरों-डाकुओं के छिपकर रहने की जगहु। ४. 
अंतःकरण । हृदय। ५. बुद्धि। ६. शालपर्णी। ७. वहू कल्पित मूल 
स्थान जहाँ से सारी सुष्टि का उद्भव तथा विकास माना गया है। 
उदा०---किस गहन गुहा से अति अधीर ।---असाद । 

भुहाई[--स्त्री० [हिं० गुहना] गुहने (गृथने) की किया, भाब या 











पुहाचर 


मजदूरी । 

सुहार--प० [ सं० गुहाइ/चर्‌ (गति) | ८] बह्य। 

गुहाता---स ० >-गुहवाना । 

गुहा-मानब--पुं० [स० मध्य० स०] इतिहास पूर्व काल के वे मनुष्य 
पाषाण युग में पवेतो आदि की कदराओ में रहते थे। (केब-मैन) 

गुहार---स्त्री ०--गोहार । 

गुहारना--स० [हिं० गुहार] रक्षा या सहायता के लिए पुकार मचाना। 
उदा०--दीन प्रजा दुःख पाह आई नृप-द्वार गुहारति ।---रत्ना० । 

गुहाल।--स्त्री ० --योशाला। 

गुहाशय--१० [स० गुहा५/शी (सोना)+अच्‌ | १. बिल या माँद में 
रहनेवाला जतु। २ परमात्मा। 

गुहिन--पुं० [सं० ५/गृह /इनन्‌| जंगल । वन । 

शुहिर|--वि० गंभीर! 

गुहेरा--पु० [हि० गृहना -गूथना | गहने आदि गूथने का काम करनेबाला 
व्यक्ति। पटवा।! 
पु० गोध (जन्तु)। 

गुहेरी[--रत्री० |स० गौधेरिका] गहाँजनी (ब्रिलनी) । 

गुका--वि० [सं०९/गह यत्‌| १ गुप्त रखने या छिपाये जाने के 
योग्य। २. (अलौकिक या रहस्यमय बात या वस्तु) जिसका ठीक- 
ठीक अर था स्वरूप समझना कठिन हो। जिसे जानने या समझने के 
लिए विशेष आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता हो। (एसोट्रिक ) 
३, रहस्यमय । 
पु० १. छल। कपट। २. भेंद। रहस्थ। ३. ढोंग। ४. शरीर 
के गुप्त अग। जैसे--गुदा, भग, लिग आदि। ५. कछुआ। ६. विष्णु । 
७. शिव। 

गुहाक--पु० [सं०३/गुह ।प्युल-अक, पृषा० सिद्धि ] किन्नर, गंधर्व, 
यक्ष आदि देवताओं की तरह की एक देव-योनि जो कुबेर की संपत्ति 
आदि की रक्षा करती है। 

गृह्मकेश्वर--पु० [स० गुहाक-ईदवर प० त०] कुब्रेर। 

गुह्ा-दीपक-. पु० [स० कर्म० स० | जुगनें । 

पुछद्ार--प० [सं० कर्म० स०] १. मलल्ार। गुदा। २. चोर- 
दरवाज।। 

गूँ--पु० [फा० ] ६. रंग। जैसे--गुलुगूं गुलाब के रग का। २. ढंग। 
प्रकार। ३ वर्ग 

गूंगा--वि० [फा० गुँग>जो बोल न सके] [ बि& स्त्री० यूँगी] १. 
(व्यक्षित) जिसकी वाक्‌-शक्ति ऐसी विकृत हो कि कुछ भी बोल न सके। 
जैसे-गूंगा लड़का। २. जिममें मनुष्य की तरह जब्दो का उच्चारण करने 
की शक्ति न हो। जैगे--पशु-पक्षी गूंगे होते है। 
पु० वह जो बॉल न सकता हो। 
पद-- गूंगे का गुड़-ऐसी रिथति जिसमे उसी प्रकार अनुभूति का वर्णन 
न हो सके, जिस प्रकार गंगा व्यक्ति गुड खाने पर भी उसकी मिठास का 
वर्णन नहीं कर सकता। शूंगे का सपना *गुंगे का गुड । गूँगी पहेली - 
वह पदेली जो मंह से न कही जाय, इशारों में कही जायथ। 
मुहा०--गँगे का गृह खाना -कोई ऐसा अनुभव करना जिसका वर्णन 
न हो सकता हो। 
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गूँगी--स्त्री० [हिल मूंगा] पैर में पहनने का एक प्रकार का छल्ला। 

गुूँच--स्त्री० [स० गुझ्ज] गुंजा। धृंघवी। 

गूछ---स्त्री ० [देश० ] गहरे पानी में रहनेवाली एक प्रकार की यड़ी मछली 

। 

पं [सं० गुंज) १ भौंरों का गुनगुन शब्द करना। गुंजन । 
२- मचिखियों के भिनभिनाने का शब्द । ३. किसी तल या सतह से पराव- 
तित होकर सुनाई पड़नेवाला शब्द या ध्वति। प्रतिष्वनि। ४. किसी 
स्थान में होनेवाली किसी बात की विस्तृत चर्चा। धूम। जैसे--शहूर 
में इस बात की गूंज है। ५. किसी प्रकार के कार्य की प्रतिक्रिया! 
(ईको) ६. किसी स्थान पर किसी विथिष्ट बात के होने की अधिक 
या विस्तृत चर्चा। जैसे--आज-कलछ शहर में इस बात की बहुत गूंज 
है। ७ छट॒ट में नीच की ओर जडी हुई वह छोड़े की कील जिस पर 
लटूटू घूमता है। ८ नथ, बाली आदि में सुन्दरता के लिए छपेटा हुआ 
छोटा पतला तार। 

गूंजना--अ० [स० गुजन] (१ भीरों का गुजार्ना। गृूजन करना। २. 
मकिखियों का भिनभिनाना। ३ किसी शब्द का क्रिसी तल से टकरा 
कर फिर से सुनाई पडना। प्रतिध्वनि होना। ४. (किसी चर्चा का) 
किसी स्थान से फैलना। 

गूँझ---स्त्री० - गूंज। 

गूँठ--पु० | हि? गोठा >छोटा, नाटा ] एक प्रकार का छोटे कद का पहाड़ी 
ट्ट्द्‌। 

गूंघना[---स० - गूथना। 

गूंदवा--स० -+ गूंधना । 

गूँबा|--प ०- गोंदा। 

भूंदी--स्त्री० [?] गंधेछा नाम का पेड जिसकी जद. छाल और पत्तियाँ 
औषध के काम में आती हैं। 

गूंघना--स० [ स० गुध--कीड़ा] १. किी प्रकार के चूर्ण में थोड़ा-थोड़ा 
पानी (अथवा कोई तरल पदार्थ) मिलाते तथा हाथ से मल्ते हुए उसे 
गाढे अवलेह के रूप में छाना। मॉडना। सानना। जैसे---आटा गूंधना। 
२. दे० गृूथना'। 

गू--१० - गृह (मल) 

पूगर, सूगुल-.पु० -- गुर्गूछ। 

गूजर--प० [सण्गुजर] [स्त्री० गूजरी, गुजरिया ] १ गुजर देश में रहने- 
वाछी एक प्राचीन जाति। २. अहीर। ग्वारा। ३. क्षत्रियों का एक 
मेंद। 

गूजरी--स्त्री० [सं० गुजजरी] १. गूजर जाति की स्त्री। २. स्वाछिन। 
३. पैरों में पहना जानेवाला एक प्रकार का गहना। ४. गुर्जरी नाम 
की रागिनी। 

92 [हि० गुजुवा की स्त्री०] काछे रंग का एक प्रकार का छोटा 


हा। 
गूझना|-अ० +- छिपना। 
स०-5 छिपाना। 


गूझा--मुं० [सं० गुहाक, प्रा० गुज्ञा ] [स्त्री० गुपज्ििया] १. बड़ी गूशिया 
(पकवान)। २. मलूद्वार। गुदा। 
पुं० + गुज्मा (रेशा ) । 


ष्डी 


शूही--सत्री० [देश०] १. छीची का पेड गाने का एक ढंग या प्रकार। 
२. चौपायों का एक रोग। 

सूड़ी--स्त्री० [स० गुहा वा गुह्य | अनाज की बाली में का वह छोटा गड़्ढा 
जिसमें से दाना निकाल लिया गया हो। 

गूइ--वि० [सं०६/गुह (छिपाना) 4 क्त] १. छिपा हुआ। गृप्त। जैसे--- 
गूडपाद। २ (क्लिष्ट या पेंचीदी बात) जिसका अभिप्राय या आशय 
सहज में छोग न समझ सकते हों। अधं-गर्भित) जटिल ।दुरूह। 
जैसे-गूढ विषय! ३. जिसमें कोई विशेष अभिप्राय छिपा हो। गरभीर। 
पुं० १. स्मृति में पाँच प्रकार के साक्षियो मे से वह जिसे अर्थी ने प्रत्यर्थी 
की बात बतला या सुना दी हो। २. गृढजित नामक अछंकार। (साहित्य) 

गृड़चर--पु ० न्गृप्तवर । 3दा०--गूठचर इन्द्रिय अगूढ़ चोर मारि दे (-- 
देव। 
वि० छिपकर धूमने-फिर्नेवा लग। 

गढ़-चारी (रिमृ)--वि०,पु० [स० गृूढ३/चर्‌ (गति)+णिनि, उप० स० ] 
- गृढचर। 

गृढ़ज--पु० [| स० गू्‌ढ९/जन्‌ (उत्पन्न होता )-+-ड, उप० स०] वह पृत्र 
जिसे पति के घर रहते हुए भी पत्नी ले अपने किसी सवर्ण जार से 
पैदा किया हैं।। 

शूढ़-जात--१० [ प० त०] >गृढज। 

गढ-जीबी (विनु)--पु० | स० गूढ३/जीब (जीना) +णिनि, उप० स॒०| 
बह जिसकी जीविका के साधन का किसी को पता न चले। 

गूड़ता--स्त्री० | स० गूढ + तल--टापू। गृढ़ होने की अवस्था या भाव। 

गृहत्व--प० [स० गृढ़+ त्व] गृढ़ता। 

गूढ़-मीड---पु० [ ब० स०] खंजन पक्षी। 

गूढ़-पत्र--पूं ० [ ब० स०] १ करील ब॒क्ष! २. अकोट वृक्ष। ३ [ कर्मे० 
स० ] मतदान-पत्र। (बैलकूट) 

गह-पथ--पुं० [कर्म० स०| १ छिपा हुआ रास्ता। जेसे---सूरंग। २. 
[ब० स०] अंतःकरण या अतरात्मा। 

गूढ़-पव, गूढ़-पाव---१० [| ब० स०] सपे। साँप। 

गढ़-पुरुष--प्‌ ० [कर्म ० स०] जासूस। भेदिया। 

गुढ़-पुष्प--पु० [व० स०] (९. पीपल, बड़, गूलर, पाकर इत्यादि वृक्ष 
जिनमें फूल नहीं होते अथवा नही दिखाई देते। २. मौलसिरी। 

गड़-साथित--पु० [कर्म० स०) ऐमे शब्दों भे कही हुई बात जो सब की 
समझ में न आती हो। 

गूढ़-मंदप--पु० [कर्म० स०] देव मंदिर के अन्दर का बशामदा या 
दालान। 

गूढ़- सार्ग--पुं० [कर्म० स० | सुरग। 

गुड़-सेचन--पुं०[ ब० स०) काक। कौआ। 

गुड़-लेख->-पुं० [कर्म० स० ] लिखने या संवाद भेजने की गुप्त छिपिअणाली। 
(साइफर ) 

शूड़-स्योय--पु० [कर्म० स०] काव्य में एक प्रकार की रुक्षणा जिसमें व्यंग्य 
का अभिम्नाय जल्दी सब की समझ में नहीं आ सकता । 

गूड़-संहिता--सत्री० [१०त०] बह संग्रह जिसमें गूढ़-लेख के नियमों, संकेतों 
सिद्धान्तों आदि का विवेचन ही। (साइफर कोड) 

सुढ़ांध--पुं० [गूढ़-अंग, कर्म० स०] १- इन्द्रिय, गुदां आदि गुप्त अंग। 
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२. [बि० स०] कछुआ। 

गृढ़ां--नत्री० [स० गूढ़] १. ऐसी बात जिसका अर्थ जल्दी सब की समझ 
में न आवे। २. पहेली। (राज०) 

गूढ़ाशय--पुं०» [गूढ़-आशय, कर्म ० स०] -“गूढ-पुरुष (जासूस )। 

गूढ़ोक्ति--स्त्री० [गूढ-उक्ति, कर्म० स०| *१. गूढ कथन या बात। २. 
साहित्य में एक अलंकार जिसमें कोई व्यंग्यपूर्ण वात किसी दूसरे आदमी 
को सुनाने के लिए किसी उपस्थित आदमी से कही जाती है। 

गूढ़ोत्त---पुं० [गूड़-उत्तर कमं ० स०] साहित्य मे उत्तर अलकार का एक 
भेद जिसमें किसी बात का दिया जानेबाला उत्तर अपने में कोई और गूढ 
अथ छिपाये होता है। 

गूबना--स० [स० ग्रथन] १. डोरे, तागे आदि के रूप की चीजो को समेट 
कर सुंदरतापूर्वंक आपस में बाँधना। जैसे---चोटी' या सिर के बाल 
गूथना। २. बिखरी हुई अथवा कई चीजो को पिरोकर एक में 
मिलाना। जेसे--फूलों या मोतियों की माला गूथना। ३. आपस में 
जोडने या मिलाने के लिए मोटे-मोटे टॉके लगाना। गॉथना। जेसे--- 
गुदडीगूथ ना । 

गूब--स्त्री० [सं० गूढ़ या हि० गोदना | १. गड़ढा। गत्ते॥ २. कम गहरा 
चिह्न या रेखा। 

पु० +* गूदा। 

गूबड़--पु० [हि० गूथना] [स्त्री० बृद्डी] जीणं-शीणे या फटा-पुराना 
कपडा जो काम में आने के योग्य न रह गया हो। 
प९र--गूदड॒शाह वा गूदड़साई --फटे-पुराने कपडे स।कर पहलनेवाला साध । 

गृदर[--पु० >+ गृदड़। 

गदा--पु० [ स० गुप्त, प्रा० गुत्त] [ स्त्री० गूदी] १. फल आदि के अन्दर 
का कोमल और गुदगुदा सार माग । जैसे-आम, इमली या नारंगी का गूदा । 
२. किसी चीज के अन्दर का गीला गाढ़ा सार भाग। मज्जा। (पिथ) 
३ किसी चीज को कूटकर तैयार किया हुआ उसका कुछ गीला पिड या 
रूप। (पल्प) ४. लोपड़ी का सार भाग। भेंजा। ५. गिरी। मीगी। 

गृदेदार---वि० [ हिं० गूदा +फा० दार] जिसके अन्दर ग्‌दा रहता हो। 

गून--स्त्री० [ सं० गूण-रस्सी] १. नाव खीचने की रस्सी। २ रीहा 
नामक घास। 

गूता--पु० [ फा० गून:--रंस ] एक प्रकार का सुनहला रंग जो धातु की बनी 
श्ीजों पर चढ़ाया जाता है। 

गूनो +......सची ० - -गोनी । 

गूसट[--१० -+ गुम्मट। 

गूमड़ा--पु ००: गुमड़ा या गुम्मड़। 

शूसना[-स० [?| १-गूंपघना। मॉइना। सानना। २. कुचलना। रोदना।! 

गूसा--पु० [ सं० कुभा, गू भा) एक प्रकार का पौधा जिसकी गाँठों पर सफेद 
फूलों के गू्छ लगते हैं। कूभा। द्रोणपृष्पी। 

ग्रा|+-१०-च्युल्ला ! 

गूल---पुं ०-गुल्म (सेना का)। 

बूलर--पुं० [ सं० उदुंबर] १. पीपल, बरगद आदि की जाति का एक बड़ा 
पेड़ जिसकी डालों आदि से एक प्रकार का दूध निकलता है और जिसका 
फल ओषधि, तश्कारी आदि के रूप में खाया जाता है। उदुंबर। २. 
उक्त वृक्ष का फल। 


शूलर-कबाब 
पद--गूलर का फूल (क) दुलंभ वस्त। (ख) असभव बात । (गूलर 
में फूल होता ही नी, इसी आधार पर यह पद बना हैं।) 
मुहा०--गूलर का पेढ फड़वाना -नगुप्त या दब्री हुई बात क। प्रकट 
कशना। भेद खुलवाना । 
[पुं० * मेंढक । | 

गूलर-कवाब--प० | हि० गूलर +फा० कन्नाब] एक प्रकार का कबाब 

. जो उबले और पिसे हुए मास से गुरूर के फल के आकार का होता या 

गोलियो के रूप में बनाया जाता है। 

गूल--१० [ देश०]| एक प्रकार का वृक्ष । पृड्क। 

गूबाक--१ ० >ग॒वाक । 

गूषणा--स्त्री० [ स० गु+/उष्‌ (जलाना) | युच्‌- -अन, टाप्‌] मोर की 
पृछ पर बना हुआ अद्धंचन्द्र चिल्न। मोर-चद्रिका। 

गृहु--पु० [स० गृथ | गृह। मल। 
मुंहा० के लिए दे० गह' के महा० । 

गृहन--पु० [ स०५/गह | ल्यूटू--अन]) छिपाने का कार्य । 

गूहा छोछी--स्त्री० [ हि० मद ' छीछी | ऐसा गदा झगड़ा या लड़ाई 
जिससे देखने-सननेवालो तक के मन में घृणा उत्पन्न होती हो। 

गुंजन--पु० [ ग० ९/गृझुजु (शब्द करना) +ल्युटू- -अन | १. एक प्रकार 
फा लछाछ रग का छहसून। । २ शरूजम। 

गह्स--वि० | स०९गृव्‌ (चाहना) | स] चतूर तथा सोग्य (व्यक्ति)। 
मेधावी । 

गूधु--वि० [ स०५/गध्‌ ! कु] कामक। 


पु० कामदेव । 
गृष्य--पु० [स०0५गृष्‌ ।क्यपू) १ इच्छा। कामना। २ छालच। 
लोभ। 


गुप्न--पु० [स० ५/ गृध्‌ | क्र] | स्त्री० गृधी | १ गिद्ध ताम का प्रसिद्ध 
शिकारी पक्षी) २ जटायु। 
वि० छालवेी। छोभी। 

गृप्न-कूट--प ० [व० स० | राजगृह के पास का एक पव॑त। 

गप्न-व्यूहु--पु० [मध्य० स० | प्रात्चीन भारत में सेना की एक प्रकार की 
व्यूह-रचना जो गिद्ध के आकार की होती थी। 

गप्नसी--स्त्री० [ स० गृश्न/सो (नष्ट करना) । क-ठीपू] एक वातरोग 
जिससे कमर, कूल्हों और टॉगो मे दर्द होता है। (स्याटिका) 
विधोष--गु शस्या एक नाड़ी का नाम है। कहते हैं कि उसी में थात का 
प्रकोप बदन से गह रोग होता है। 

शुज्नस्था--स्त्री० [सं० गृक्षसी “यत्‌-ठापू ?] एक बात-नाड़ी । 

गृप्निका--स्त्री० | स० गृप्न “डीप | कृतू--टाप्‌, हुस्व] कश्यप की पूत्री 
जो गिद्धों की आदि माता थी। (पुराण) 

गृम--हत्री० [स> ग्रीवा | गला। उदा०--फूटल बलय टूटल गूम-हार। 
--विद्यापति। 

गृष्टि--सत्री ० [स०३/प्रह (ग्रहण करना ) ! क्तिचू, पृषो० सिद्धि] १. वह 
गाय, जिसे एक ही वच्चा हुआ हो। २ वह स्त्री जिसे एक ही सन्‍्तान 
हुई हो। 

गहू-ा ० [स० ६ ग्रह, क| १ इंट, पत्थर, चुने. सीमेंट आदि से बना हुआ 
बह निवास-स्थान जहा कोई व्यक्ति (अथवा पर्विार) रहता हो। घर। 
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पृहर 


मकान। जैसे--राजगृह। २. विस्तृत क्षेत्र में, वह क्षेत्र, शहर या राज्य 
जिसमें कोई रहता हो। ३. राज्य या राष्ट्र के भीतरी कामों का क्षेत्र । 
जैसे--गह-मत्री । 
वि० १ (यौ० के आरम्भ में) घर मे रखकर पाला हुआ जैसे--गृह- 
कपोत, गह-दास। २ गृह याघर से सबंध रखनेवाला। जैसे--पृह- 
शास्त्र। ३. देश के भीतरों भाग से संबंध रखनेवाला। जैसे--नह-युद्ध । 

गह-उच्योग--पु० [मध्य० स०] जीविका उपाजंन करने के लिए घर मे 
बैठकर किये जानेवाले रचनात्मक कार्य । जैसे--करधे से कपड़ा 
बनता, बाँस की खपचियों से टोकरियाँ बनाना, रस्सी बटना आदि 
आदि। 

गह-कन्या--स्त्री० [प०त०] घीकुवार। ग्वार्पाठा। 

गृह-कमंनू--पु० [प० त०] घर-गृहस्थी के काम-धन्धे। 

गह-कलह--पु० [स० त०] १. घर के लोगों में आपस में होनेवाला 
झगड़ा या लडाई। २ किसी देश या राष्ट्र के निवासियों म आपस में 
होनवाला झगडा या लडाई। 

गह-कार्य--प० |ष० त०] घर-गृहस्थी के काम-धन्धे। 

गहु-कुमारी--स्त्री० - गृहकन्या। 

गृहन्गोघा--स्त्री० [प० त०] छिपकली। 

सुह-गोधिका--स्त्री० [प० त०] छिपकली। 

गहुज--वि० [स० गृह+/जन्‌ (उत्पन्न होता )-| ड, उप० स० ] जो घर में 
उत्पन्न हुआ हो। 
पु० घर में पैदा होनेवाला दास) गोला। 

गह-जन--_ ० [ष०त०] पर में रहनेवाले आपस के सब लोग। कुटुबी। 

गहू-जात--वि० [स० १०] जो घर मे उत्पन्न हुआ हो। 
पु० मात प्रकार के दासो में से वह जो घर में रखे हुए दास या दासी से 
उत्पन्न हुआ हैं।। 

गह-शानो (लिन)--वि० [ स० त०] जिसका सारा ज्ञान घर के अन्दर 
ही सीमित है। बाहर का कुछ भी हाल न जाननेवाला। कृप-महक। 

यहणी--स्त्री० [स० गृह,/नी (ले जाना)+किबपू, णत्व] १. काँजी। 
२ प्याज। 

(स्त्री० दे० गृहिणी ! 

गृह-स्पाग---पु० [ प० त० ] विरकक्‍त होकर और घर छोडकर कही निकल 
जाना। 

गृहत्यागी (गिन्‌)--वि० [स०्गृहत्याग : इनि] जे( घर-बार छोडकर और 
विरक्त हाकर गृहस्थाश्षम से निकल आया हों। 

गृह-दाह--पु० [ष०त०] १ घर में आग लगाने या भस्म करने की क्रिया 
या भाव। २. ऐसा लड़ाई-झगडा जिससे घर का सब-कुछ नप्ठ हो जाय। 

गूह-वीधिका--स्त्री० [मध्य० स०] प्राचीन भारत में धवल-गृह के आस- 

है पास की नहर जा राजाओं और रानियों के जल-विहार के लिए बनी होती 
| 

गृह-वेवता--पु० [ष० त०| घर के भिन्न-भिन्न कार्यों के देवता जिनकी 
सरुया ४५ कही गई है। 

गृह-देवी---त्री० [घ० ल०] घर की स्वामिनी। गृहिणी। 

गृह-जीड़--१० [ ब० स०] गौरैया (पक्षी )। 

बृहप--१० [ स० गृह+/पा (रक्षा करना) +-क, उप७ स०] १. घर 


अहयति 


का स्वामी | गृहप्ति। २. चौर्कदार। पहरेदार। ३. अग्नि। आग! 
४ कुत्ता । 

गृह-रलि--१० [ष०त०] [स्त्री० गृहपत्नी] १.वह व्यक्ति जिसके पास 
घर या मकात हो। घर या मकान का मालिक । २ किसी घर अर्थात्‌ 
घर में रहनेवाले परिवार का मुख्य व्यक्ति। ३. अग्नि। आग। 
४ कुता। 

गुह-पत्मी--स्त्री० [ब० त०] >गृहिणी। 

गह-पशु--पु० [ष० त०] १. घर में पाछा हुआ पशु । पालतू जानवर। 
२. कुत्ता। 

गह-पारू--पु० [स० गृह९/पालू (रक्षा करना) +णिच्‌ +अणू, उप० 
स० ]१. घर की रखवाली करनेबाछा चौकीदार | २. कृत्ता। 

गृह-पालिस--भू० कृ० [स० त०] जो घर में रखकर पाला-पोसा गया 
हो। जैमे---गृह-पालित दास या पश्‌ | 

गृह-प्रवेद--पु० [स० त०] १. नये बनवाये या खरीदें हुए मकान में. 
विभिपूर्वक पूजन आदि करने के उपरात, पहले-पहल बाल-बच्चों सहित 
उसमे प्रवेश करना। २ उक्त अवसर पर होनेवाला समारोह और धामिक 
क॒त्य। वास्तु-पूजन। 

गृह-बलि---स्त्री० [ मध्य० स०| धर में ही नित्य दी जानेवाली बन्दि। वैश्व- 
देव । 

गुृह-भूसि--स्त्री० [ ष० त० या मध्य० स०] वह भूमि जिस पर मकान 
बना हो या जो मकान बनाने के लिए उपयुक्त ही। (कृषि भूमि से भिन्न) 

गह-भेब---पुं० [ ष० त०] घर के छोगों का आपस में लड़-क्षगड़कर एक 
दूसरे से अलग होना | 

गृह-भेवी-- ( दिन)---वि०[ सं० गृह),/भिद्‌ु (फाडना) | णिनि, उप० 
स० | घर के छोगो भ आपस में लड़ाई-झगढ़ा करानेबाला। 

गह-मंत्रालय--पु० [ष० त०] १. वह मत्रा ढय जिसमें किसी राज्य या 
राष्ट्र के गृह-सवधी कार्यों की देख-भाल क «नेवाल्ले लोग काम करते हैं। 
गृहमत्री का कार्याछलय। (होमसिनिस्टरी) २ उक्त मत्रारूय का 
अधिकारी बर्ग । 

गृहमंत्री (जिम्‌)--पु० [१० त०] राज्य या राष्ट्र के भीतरी मामलों 
(तथा ज्ञात्ि, रक्षा आदि ) की व्यवस्था करनेवाला मंत्री । ( होम मिनिस्टर ) 

गह-भणि--पु० [ष० त०] दीपक। दीया। 

गह-भाचिका--स्त्री ० [स० गृह,/मच्‌ (छिपकर रहना) + प्वुलू--अक 
+ टाप, इत्व, उप० स०] चमगादड़। 

गृहु-मृग--4० [स० १०] कुत्ता। 

गृह-मेध--पुं० | ष० त०] पस महायज्ञ । 

गृह-मेघी (घित )--पुं० [स० गृहमेष--इति] १. गृह-मेध्र करनेवाला। 
२. गृहस्थ। 

गृह-युद्धन-पु० [स०त०] १. घर में ही आपस के लोगों में होनेवाला लड़ाई- 
झगड़ा। २. किसी एक ही राज्य या राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों के निवासियों 
या राजनीतिक दलों का आपस में होनेवाला युद्ध। (सिविल वार) 

गह-रक्षक--पु० [ब० त०] १. एक प्रकार का अर्ध सैनिक संघटन जो 
स्वतंत्र भारत में स्थानिक शांति और सुरक्षा के उद्देष्य से बनाया गया है। 
२. इस संघटन का कोई अधिकारी या सदस्य। (होमगार्ड ) 

गृह-लक्ष्मी--स्त्री० [प० त०]धर की स्वामिनी, सती और सृझीरू स्त्री। 
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गृहो (हि) 


गृह-बाटिका---स्त्री० [ मध्य० स०] घर में ही लगाया हुआ छोटा 
बाग! 

गृह-बासी (सिम)--वि० [स० गृह,/वस (बसना)-! णिनि, उप० 
स० | धर बनाकर उसमे रहनेवाला। 
पुं० गृहस्थ। 

गृह-वित्त--पु० [ब० स०] गृह-स्वामी । 

गह-सचिब--प० [ष० त० ] गृह-मत्राल्य का प्रधान झासनिक अधिकारी । 
(होम सेक्रेटरी ) 

गह-सज्जा--स्त्री० [ष० त०] घर की सजावट और उसकी सामग्री । 

गृहस्त|--पु० - गृहस्थ । 

गहल्थ--पु० [स० गृह/स्था (ठहरना ) +क | १. वह जो घर-वार बनाकर 
उसमे अपने परिवार और बाल-बच्चों के साथ रहता हें।। पत्नी और 
वाल-बच्चोंवाला आदर्मी। घरबारी। २ हिंदू धर्म-शास्त्रों के अनु- 
सार वह जो ब्रह्मचयं का पान समाप्त करके और विवाह करके दूसरे 
आश्रम में प्रविष्ट हुआ हो। ज्येप्ठाश्रमी। ३. खेतो-बारी आदि से 
जीविका चलानेबाझा व्यक्ति। ४ जुछाहा। 

गुहस्थाक्रम--पु० | स० गृहस्थ-अःश्रम, ष० त० ] हिन्दू ध्मशारत्रो के अनुसार 
चार आशभ्रर्मों मे से दूसरा आश्रम जिसमे लोग ब्ह्यचर्य के उपरान्त विवाह 
करके प्रवेश करते थे हर स्त्री-पुत्र आदि के साथ रहते और उनका 
पालन करते थे। 

गृहस्थाभ्रमी (मिन)--प० [स० गहस्थाश्रम +इनि] गृहस्थाश्रम में 
रहनेवाला व्यक्ति | 

गहस्थी--स्त्री० [स०गृहस्थ +हि० ई० (प्रत्य०) | १ प्रत्यक व्यक्ति की 
दृष्टि से उसका घर, परिवार के सब छोग और उसमे रहनेवाली जीवन- 
निर्वाह की सब सामग्री। घर-बार और बार-बच्च। २. घर का सब 
सामान। माल-असबाब। जैसे--इतना' बड़ी गृहस्थी उठाकर कही 
ले जाना सहज नही है। २. लेती-बारी और उससे सबंध रखनेबाले 
काम-ध्। ४. ग्हस्थाश्रम। ५ खेती-बारी। 

गह-स्वासी (सिन)--पु० [ष०त०] [स्त्री० गृह-स्वामिनी] घर का 
मालिक जो गृहस्थी के सब लोगों का पालन-पोषण और देख-रेख 
करता हो। 

गृहाक्ष--पु० [स० गृह-अक्षि, प० त० टच्‌ प्रत्य० | घर में बनी हुई खिडकी 
यथा झरोखा। 

गृहागत--भू० #० [सं० गृह-आगत, द्वि० लत०] घर में आया हुआ। 
पु० अतिथि। मेहमान। 

गृहाराभ--युं० [सं० गृह-आराम, मध्य० स० | घर के चारो और या सामने 
लगाया हुआ बाग। 

गृहाक्षम--पु० [सं० गृह-आश्रम , कर्म० स० | >"गृहस्थाश्रम । 

गृहाअमी (सिन्‌)--पूृ० [स० गृहाश्रम +इनि] -गृहस्थाश्रमी। 

गृहस्सकत--वि० [गृह-आसकत, स० त०] १. घर से दूर रहने या होने 
के कारण जो चितित तथा दुःख: है। (होम सिक) २. हर दस जिसे 
घर-गृहस्थी, बाल-बच्चों आदि की चिता लगी रहती हो।। 

गृहिणी--स्त्री० [सं० गृह +इनि--हीप्‌| १. घर की मालकिन जो गृहस्थी 
के सब कामों की देख-रेख करती हो। २. जोरू। पत्नी। भार्या। 

गृही (हिनू)--पुं० [सं० गृह +इनि] [स्त्री० गृहिणी] १. गृहस्थ। गृह- 


गृहोत 
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स्थाश्रमी। २. दर्शनों आदि के लिए तीर्थ में आया हुआ व्यक्ति । (पंडे ! गेंडक---पुं० [सं० -गेंदुक, पुषो० सिद्धि] कंदुक। गेंद। 


और भड्‌डर ) 

गहीत--भू० कु० [स०२/प्रह, (पकड़ना) | क्‍त] [स्त्री० गृहीता] १ जो 
ग्रहण या प्राप्त किया गया हो। २. लिया, पकड़ा या रखा हुआ। ३ 
जिसने कोई चीज धारण की हो। जैसे--गृहीतगर्भा (गर्भवती रुत्री ) । 
४ जिस पर किसी उप्र मनोविकार का प्रभाव पड़ा हो। जैसे--नर्त- 
गृहीव। ५. जाना या समझा हुआ। 

गृहीता्थे---वि० [मं० गृहीत-अर्थ, ब० स०] जिसने अर्थ समझ छिया हैं।। 
पुं० किसो पद या वाक्य का गृहीत या प्रचलित अथे । 

गहोद्यान--7० [स० गृह-उच्यान, मध्य० स० ] बहुत बडे मकान या महल 
के सामने या अगल-बगल का बगीचा। 

गृहोपकरण--मु ० [स० गृह-उपकरण, ष ० त० ] घर-गृहस्थोी के सव सामान । 

गृहा--वि० [स० गृह यत्‌ ] १. घर या घर-बार से संबंध रखनेवाला। 
घर का। २ घर से किया जाने या होनेवाला। जैसे---शुह्म-कर्म । 
पु० १. घर में रहनेवाली अग्नि या आग। २ दीपक। दीआ। उदा० 
--देखो पतग ग्ह्म मन रौश्ा । ---जायसी । 
वि० [सं०%/प्रह (पड़ना )+क्यप्‌ ] १. ग्रहण किये जाने के योग्य । 
जिसे ग्रहण कर सके। २. पकड़कर घर में रखा या पाला हुआ। 
पालत्‌। 

शुल्डाफ--वि० | स० गृह्य  कन्‌ | १. जिसने घर में आकर आश्रय छिया हो। 
आश्रित। २, जो घर में रखकर पाला-पोसा गया हो। 

गृह्ा-रर्म (न्‌)--प० [कर्म० स० | हिन्दू धर्मश्ास्त्रों के अनुसार वे सब कर्म 
जो प्रत्येक गृहस्थ के छिए आवश्यक कत्तंव्य के रूप में बतलाये गये है। 
जैसे--अग्निहात, बलि, १६ सस्कार आदि। 

गहय-सूत्र--१० [ प० त० | वे विशिष्ट वेदिक ग्रथ जिनमे सब प्रकार के गृह्य- 
कर्मों, सल्‍्करी आंदि के विधान बतलाये गये हैं। जैमे---आप्वलायन, 
कांत्यायन अथवा गोमिलीय गृह्म-सूत्र । 

गेंगटा--१० [स० करंट | केकडा। 

गेंढी--न्त्र।० [स० गृष्टि, प्रा० गिट्ठि, गेठिठ] वाराही कद। 

गेंड---पु० [स० गोप्ठ] १. डंठलो, पत्तियों आदि से बनाया हुआ वह 
घेरा जिसमे खेतिहर अपना अनाज रखते है। २. घेरा। मडल। रे. 
ऊख के ऊपर के पत्ते! अगौरा। ४ दे० 'गेड़'। 

मेंडता--स ० | हि० गेड़] १ खेतों की सीमा निर्धारित करने के लिए उनके 
चारो ओर मेड बनाना। २ बाढ़ आदि लगाकर चारों ओर से घेरना। 
३. अन्न रखने के लिए गेह या घेरा बनाना। ४ लकड़ी के टुकडे काटने 
के लिए कुल्हाडी से उसके चारों ओर छेव छलगाना। ५. दे० गेड़ना'। 

गेंड्ली--रत्री० [स० कुंइली] मंडछाकार घेरा! कुंडली। (सांपों आदि 
की) 

गेंड़ा--१० [स० काड] १. ईख के ऊपर के पत्ते। अगौरी। २. ईख। 
गन्ना) ३. ईख के छोटे-छोटे दुकडे। गंडेरी। ४. धातु के टुकड़े पीटने 
की पत्थर की निहाई। 
|पु० दे० 'गेंडा। 

गेंदु--पु० [स० ] कदूढ। गेद। 

गेंडुआ [--१० |स० गेदुक गेंद] १. वड़ा गेद। २. सिर के नीजे रखने 

का गोल तकिया। 
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। बेंड्री--स्त्री० [सं० कुडली] १. कपड़े या रस्सी का बना हुआ वह गोल 


मेडरा जिस पर घड़ा रखते हैं अथवा जिसे ब्रज उठाने के समय सिर पर 
रखते है। ईडुरी। २ कुडली या फेंदरा (साँपों आदि का) । 
गेंडुली[--स्त्री० गेडुरी। 
गेंतो--स्त्री० [?] १ एक प्रकार का छोटा वृक्ष । 
कृदाल। 


च्च्जी 


गेंद--पु० [स० पा० गेन्डुक, प्रा० गेन्दुआ, 3० गेए्ड, सि० खेनुरो, प्रा० 
गेन्दु, चेण्ड ,ग्‌ ०, ने०, मरा० गेद ] १ बच्चों के खेलने के लिए कपड़े, चमड़े 
रबड़, छऊकडी आदि का बना हुआ एक प्रसिद्ध छोटा गोला। २- वह 
कलबूत जिस पर रखकर टापियाँ, पगडियां आदि बनाई जाती थी। 
कालिब। ३ तारों आदि का बना हुआ वह गोछाकार घेरा जिसके 
अन्दर रखकर दीआ जलाने थे। 

गेंदई--वि० [हि० गेदा] १. गेंद से सवध रखनेवाला। गेएें का। २. गेंदे 
के फूछ के रंग का। पीलछा। 
पु० उक्त प्रकार का पीला रग। 

गेंदघर--पु० [हि गेंद : घर] बह स्थान जहाँ छोग गेंद से तरह-सरह के 
खेल खेलते है। 

गेंदतड़ी--स्त्री० [हि० गेद ' तड़ी - चोट या मार | लड़को का एक खेल 
जिसमें वे एक दूसरे की गेद से मास्ते है। 

गेंवबल्ला--पु० | हि० गेद >बल्ला] १ गेंद और उस पर आघात करने का 
लकडी का बल्‍ला। २ गेद, बल्ले तथा वषप्टियों से खेला जानेवारा 
एक प्रसिद्ध खेल जिसमे ग्यारह-ग्थारह खेलाडियों की दो टोलियाँ होती 
हैं और एक दूसरी से अधिक दौड़ें बताकर विजग्म प्राप्त करती हैं। 
(क्रिकेट) 

गेंदबवा(--१० १०चोेंडुआ (लकिया)। २ “गेद। 

गेंदा--प्‌ [हिं० गेंद] १. एक प्रकार का छोटा पौधा जिसमे पीले, हाल, 
नारगी' आदि रगों के फूल छगते है। ९ उक्त पौधे के फूल जिनकी 
मालाएँ बनती है। 

गेदिया।--स्त्री ० [हि० गेद /-ईया (प्रत्य०) | फूलों को मालाओं के नीचे 
लटकनेवाला फूल-पत्तो आदि का गच्छा | 

गेंदुक*--पु० [स ०%/गम्‌ (जाना) :ड. ग-इंदु कर्म० स०, गेंदु +कन्‌] 
कन्दुक। गेद। 

गेंबुबा--पु ०-०गेडुआ। 

गेंदीरा|--पुं ० -गिंदोड़ा। 

गेंबर[--पु० [स० गज-वर ] १. हाथी। २. बड़ा हाथी। 

गे[--अव्य० [स० हे] संबोधन का चिक्त। (परत) 

गेगम--स्त्री ० देश० ] एक प्रकार का धारीदार या चारखानेदार कपड़ा। 
सीकिया। 

गेगला--म० [? ] १. मसूर की जाति का एक प्रकार का जंगली पौधा। 
२. छोटा बच्चा। ३. निबुर्द्धि या मूर्ख व्यक्ति! 

गेगलापन--प० [हि गेगरा | १. लड़कपन। २. मूलंता। 

गेज--० [अ० ] १. किसी चीज को नापने या मापने का कोई साधन। २, 
रेल की दोनों पटरियों के बीच का विस्तार जो साधारणतः ५६३ इच 


होता है । 


२ एक प्रकार की 


वेशुनिया 
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बविशेष---मानक गेज ५६२ इंच ही माना जाता है, वैसे छोटे तथा बड़े वे जों 
की भी पटरियाँ होती हैं। 
गेखुनिया(--प१० [देश० ] गुलुदुपह रिया (पौधा और फूछ) । 
तेटिस--पुं० [अं० गेटर] १. सैनिकों आदि के पहनने का कपड़े या चमड़े 
का वह आवरण जिससे पिडलियाँ ढ़की या बाँधी जाती हैं। २. कपड़े, 
रबर आदि का वह छोटा तस्मा या पतली पट॒टी जिससे पहने हुए मो 
का ऊपरी भाग इसलिए कसा जाता है कि मोजा नीचे न गिरने पावे। 
शेड--स्त्री० [ हिं० गेड़ना] गेड़ने की क्रिया या भाव। २. मडऊझाकार 
बनाया हुआ गड़ढा या खीची हुई रेखा। ३. दे० ेंड। 
तेड़न|---स० [स० गंड-चिक्त॒] १. किसी चीज को घेरने के लिए उसके 
जारों ओर गड़ढा, भेड़ या और किसी प्रकार की रेखा वनाना। २. किसी 
चीज के चारों ओर घूमना। परिक्रमा करना। ३. रहट चहछाने के लिए 
उसका हत्था पकड़कर चारो ओर चक्कर रगाना। ४. दे० गेंडना। 
गेड़ी--स्त्री० [सं० गंड-- चिह्न] १ गेड़ने की क्रिया या भाव । २. लड़कों 
का एक खेल जिसमें किसी मंडलाकार रेखा के बीच में लकड़ी का एक 
टुकड़ा रखकर और उस पर आधात करके उसे रेखा से बाहुर निकालमे 
का प्रयत्न किया जाता है। ३. उक्त खेल की वह लकड़ी जो मंडराकार 
रेखा के बीच मे रखी जाती है। 
गेणा|--पु० -गहना या आभूषण। ( राज० ) उदा०-गेणों तो म्हॉरे माला 
दोवड़ी और चन्दत की कुटकी मीरा । 
गेबर(---पु० [? ] चिड़िया का वह छोटा बच्चा जिसके पर अभी तक ने 
निकले हों। 
गेग[--पु० “गगन (आकाहश)। उदा०--कोपि कन्‍्हूं धायो बली, जनु 
अग्गि विब्छूटी गेम ।---चन्दबरदाई। 
गेबुर-स्त्री ० दें० गोनर । 
गेबा--पुं ८ [देश० ] करणथे में, कधी की वे तीलियाँ जिनके बीच में से तामे 
के सूत आपस में उलझने से बचाने के लिए निकाले जाते हैं। 
गेय--वि० [सं० ३/ग (गाना) +यत्‌ ] १. गाये जाने के योग्य । २. जो 
गाया जा सके। जैसे---गेय पद। ३. प्रशसनीय। श्रेष्ठ। 
गेरभा|--स० [हिं० गिराना का पुराना रूप] १. (गले आदि में ऊपर से ) 
डालना। उदा०--माला पै छाल गुलाल गुलाब सों गेरि गरे गजरा 
अख्बेलौ ।--पच्याकर। २. गिराना। 
स० दे० गेडना । 
वेरबॉ[--पुं० दे० गेराँव ।' 
तेरॉई[+-स्ती ० “गेरांव। 
तेरॉब[--पु० [हिं० गर-जगला] १. चौपायों के वले में बाँधी जानेवाली 
रस्सी। पहा। २. उक्त रस्सी का वह मंदलाकार अंग जो चौपायों 
के गले में पड़ा रहुता है। 
पुं० हिं० गाँव' का अनु० । जैसे---गाँव-मेरॉव की चौज। 
लेदला--वि० [हिं० गेरू+आ (प्रत्य०)] १: गेरू के रंत का। मटमेला- 
पन लिये काल रंग का। २. गेरू-मिट्टी के रंग से रंगा हुआ। गेरिक । 
जोगिया। भगवा । 
पु० १. गेरू से तैयार किया हुआ रंग। जोगिया | (खैमन) २ 
गेरू के रंग का एक छोटा कीड़ा जो फसल की हानि करता है। ३- भेहूँ 
के पौधों का एक रोग जिससे उनकी पेड़ी बहुत कमजोर हो जाती है। 
२--१७ 


१२९ मैंडा 








गेडआ बाना--पु ० [हिं० ] त्यागियों, योगियों अथवा साथु-संन्यासियों का 
पहनावा जो गेरुए रंग का होता है। 

शेकई--स्त्री ० [हिं० गेरू। फसल या पोचों को होनेवाला एक रोग जो प्रायः 
उनकी जड़ों में एक प्रकार के गेदए रग के कोड़े छूगने से उत्पन्न होता है। 

गेडल---सपुं ० --गैंद। 

गेररा --सु० [? ] जूड़ा या वेणी (स्त्रियों की)। 

वेक---मुं० [सं० गैरिका, पा० गेरुकम्‌ , प्रा० गेरिअ, गैरुष, प०, ब० ग्रेरी, 
उ०, गु०, ने० गेद, सि०, मरा० गेरू] एक प्रसिद्ध खनिज छाल मिट्टी जो 
प्रायः कपडे , दीवारें आदि रंगने में और कभी-कभी दवाओं के काम आती 
है। 

गेला[--वि० [हिं० गेया, या गया (बीता) ?] [स्त्री० गेली] १. 
नासमझ्ञ। मूलं। २. गया-बीता। तुच्छ। हेय। उदा०--गेली दुनियां 
बावली ज्याँ कूं राम ने भावे।--मीरां। 

गेली--स्त्री० [अं०] छापेखाने में धातु या ऊकड़ी की वह छिछलो किईती 
जिस पर छापे के अक्षर जोड़ या बैठाकर रखे जाते हैं। 
पद---गेली प्रूक “इस प्रकार उक्त किश्ती में जोड़कर रखे हुए अक्षरों 
पर से छापा जानेवाला कागज जिस पर बेठाये हुए अक्षरों की भूले 
ठीक की जाती है। 

ऐेल्हा!--म० [ देश० ] तेल रखने का चमड़े का बड़ा कृप्पा। (तैली) 

गेबर--पु० [देश०] एक प्रकार का पेड़। गँगवा। 

गेसू--पु० [फा०] बालों की रूट। जुल्फ। 

गेह--पुं* [स० ग-ईलहु, ब० स०] १. 
मकान | 

गेहनी--स्त्री० [हिं० गेह] १. घर की मालिक स्त्री। गृह-स्वामिनों। 
गृहिणी। २. पत्नी। भार्या। 

गेह-बति--पु० [ष० त०] घर का मालिक। गृहपति। 

गेही (हित )--पुं» [सं०गेह ।इनि] घर-बार बनाकर उसमें रहनेवाला 
व्यक्ति । गृहस्थ | उदा०--नही संग्रह परिहरे, संग्रह करे विरक्‍त।--- 
भयवत-रसिक । 

भेहुंअन---पु० [हिं० गेहूँ | मटमैले रंग का एक प्रकार का वहुत जहूरीला 
फनदार साँप। 

ग्रेहेंला--वि० [हि० गेहें] १. गेहूँ के रण का। हलूका बादासमी। २. 
(घरीर का वर्ण) जो न बहुत गोरा हो और न बहुत सौवला। 

भेहँ--पुं० [स० गोधूम, पा० गोबूमो, प्रा० गहओं, गहूम, प० ग्यूं, गु० घऊँ- 
बं० गोस, उ० गहम्‌, मरा० गहूँ| १. एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी बालों में 
लगनेवाले दाने छोटे , लंबोतरे बीजों के रूप में होते हैं और जिनके आटे 
या चूर्ण से कचौरी , पूरो, रोटो आदि पकवान बनते हैं। २. उक्त पौधे 
के छोटे लबोतरे दाने या बोज। 

तेहेश्र--पु० [सं० त०, सप्तमी का अलुक्‌] वह जोघर में हो बहादुरी 
दिखानेवाला हो, बाहरी लोगों के सामने कायर हूं।। 

शेंटा--मुं० [देश० | कुल्हाड़ो। 

पेहा---पुं० [सं० गण्डक, पा० गण्डको, प्रा० गण्डअ, गु० गंडी, मरा०, ग्रेंडा 
भेंसे के आकार का एक प्रसिद्ध शाकाहारी स्तनपायी जगली पशु जिसके 
घुथने पर एक या दो सीग होते हैं। प्रावोन कार में इसके सभड़े से ढालें 
बनाई जाती भी। (रेहाइनोसेरस ) 


रहने की जगह। २. घर। 


सेत्री १३० 
गेती--स्ती ० [देश०] १. जमीन खोदने की कुदाल। २ एक पेड़ जिसकी , 
लकड़ी का रंग लाल होता है। " 
मेइ--पुं० [स० गबद] हाथी। उदा०--जिण बन भूल न जावता, गेंद | 
गिनलू गिडराज |--कविराज!ः सूर्यमल। 
पु० >-गेंद । 
बै*-..पु० [सं० गज, प्रा० गय] हाथी। ह 
पंचहल--वि० [अनु० गहगहाना] आकाश को गूंजानेवाला (त़ब्द)। ' 
पुं० आकाश गूंजानेबाला शब्द। उदा०--होइ वीर हक गैगहण ।-- । 
प्रिथीराज | ) 
गैलि--स्त्री० [सं० गज सतगय--ग +-? ] हाथियों का झुड़। | 
स्त्री० --गेती। 
! 
| 
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गैह--पु० [स० गमत] १. गमन करनता। जाना। २. गैल। मार्गे। 
३. कदम। पग। उदा०--कबहुँक ठाढे होत टेकि कर चल न सके इक 
गैन-सूर। 
१०--गगन (आकादा) । 
पुं०-गयद (हाथी)। उदा०--कोऊ नहिं बरजै, जो इनको बने मत्त 
जिसि गन ।--भारतेवु। 
समा--यु० [हि० गाय] छोटा और नाटा मैल। 
शैसी *--वि० स्जी० ज्गामिनी (गामी का स्त्री रूप)। जैसे--गज- 
गैनी । 
गंफलर-पूं० [?] जहाज के आगे की तरफ का एक छोटा पाछ। (लक्ष० ) 
लेफल बॉआ--पु० [? ] गैफल नामक पाल को चढ़ाने उतारने की रस्सी। 
(ऊश० ) 
बेब--पु० [अं०] १ वह लोक जो सामने दिखाई ने देता हो। अदृश्य 
लोक। २ परोक्ष । 
गैबल--स्त्री ० [अं० ] किसी के पीठ-पीछे की जानेवाली शिकायत । निन्‍्दा। 
अगली | 
गेबबाँ--वि० [अ०] [भाव० गैबदानौ) ऐसी बातों का जाननेवारा जो 
प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारान जानी जा सर्कें। परोक्ष की बातों का 
जाता । 
सैबर--पुं० [देश ०] छकलक की जाति की एक चिड़िया जिसके डैसे और 
पीठ सफेद, दुम काली तथा चोंच और पैर छाल होते है। 
+पु० [सं० गजबर] बड़ा हार्थ।। 
तैबी--वि० [अ० गैब ] १. गेब या परोक्ष से सम्बन्ध रखनेवाला। गब का। 
२. छिपा हुआ। गुप्त। ३ किसी अज्ञात देश या स्थान से आया 
हैंआ। ४. बिलकुल नया और अपरिचित | 
गेमर*--पु० [सं० गजवर]) हाथी। बडा हाथी। 
वि० [हिं० गैया | गी के तरह सोचे स्वभाववाल्ला। उदा०---मन मतग 
गेयर हने मनसा भई सिचान --कबीर। 
स्‍त्री० दे० 'तीलगाय। 
भैया--स्त्री ० [सि० गो| गाया गौ। 
ग्रेर--वि० [अ०] १ प्रस्तुत से भिन्न। कुछ और या कोई और। जैसे 
“और मौख्सी मौंसख्मी से भिन्न। २ अन्य। दूसरा। ३. जिसके | 
साथ आत्मीयता का संबंध न हो। जैसे--मैर आंदसी, गैरमद। ४. 
दूसरे या दूसरों से सबंध रखनेवाा। जैसे--गैर इलाके या गैर मुल्क का। 





गैर-सरकारी 
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सहा०--गेर करमा (क) गैरो या परायों का-सा व्यवहार करता। 
(ख) वैर-विरोध या शत्रुता करना। 
५, कथित से भिन्न होने के कारण ही विपरीत या विरुद्ध! जैसे--मैर 
जरूरी, गैर मुमकिन, गैर वाजिब, गैर हाजिर आदि। 
पु० दे० गैयर। 
स्त्री दे० गैल'। २. दे० घर। 

गंर-आबाद---वि० [अ० +-फा०] १. (प्रदेश) जिसमें मनृष्यों की बस्ती 
नहों। २ (भूमि) जो जोतों बोई न गई हो या न जाती हो! 

शेर-इंसाफी--स्त्री ० [अ० | अन्याय । ह 

गे-रखो--स्त्री०[ हिं० गैल्गला-रखी] सुनारों की बोली मे, हँसुली'। 

गेर-अरकूरी--वि० [अ०] अनावश्यक। 

पर-जिम्मेवार--वि० |अ०> ! हा०] [भाव० गैर-जिम्मेदारी] १. जो 
जिम्मेदार या जवाबदेह न है।। २ जा अपनी' जिम्मेदारी या उत्तर- 
दायित्व न समझता हो। अनत्तरदार्या। 

गैरत--स्त्री० [अ० ] मन में हे निवाल्ी अपने ही सतब्रध में बढ़ लेदजनक भावना 
जो कोई अनुचित या अशोभन काम करने पर उत्पन्न होती है या होती 
चाहिए। लज्जा। शर्म । 

गेरतदार--वि० [अ० +फा०] ऊम्जाशील। 

गैरतमंब--वि० >गैेरतदार। 

ग्रेर-इलीलकार---पु० [अ०-फा० ] वह असामी (या खेतिहर ) जिसे दखीलछ- 
कारीवाले अधिकार प्राप्त न हो। (नानआकृनेन्सी टेनेन्ट ) 

शर-मजरूआ--वि० [ अ० | (भूमि) जो जोती-बोर्द न गई हो था न जाती 
हो 

ग्रैर-मनकूला--वि० [०] (पदार्थ या सम्पत्ति) जिसे एक स्थान से उठाकर 
दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके । अचलछ। स्थावर। 

शैर-सामूली--वि० [अ० | १. नित्य के नियम से भिश्च। २. असाधारण। 

पर-मिसिल--वि० [अ०] १ जो भमिसिल भे न हो, वल्कि उसके बाहर 
ही। २. किसी दूसरे वर्गे या विभाग का। ३. अनुचित । ४. जो 
उपयुक्त अवसर पर न हो। बे-मौकें। ५. अभिष्टतापूर्ण या अश्लील । 
(परहास, व्यग्य आदि के सबंध में प्रयुक्त) जैसे--गैरमिसिल 
दिल्लगी। 

गम क [अ०] ज॑। मुनाभिब अर्थात्‌ उचित ने हो । अनु- 

त। 

रोेर-मुभकिन--वि० [अ०] जो मुमकिन अर्थात्‌ सभव न हो । असभव। 

रोर-मुल्की--वि० [अ०] १ गैर या दूसरे देश का। विदेशी। २. दूसरे 
राज्यों या राष्ट्रों से स बध रखनेवाला। पर-राष्ट्रीय । 

शैर-शल्मी--वि० [ अ०--फा० ] (कार्य या व्यवहार ) जो परंपरा , रीति 
आदि के अनुसार न किया गया हो। 

प्रैर-बसली--स्त्री० [ अ० ] कच्चे मकानों की छत छाने की वह प्रणाली जिसमें 
बॉस की पतली कमात्ियों को दृढ़तापूवंक केवल बुन देते हैं ओर उन्हें 
रस्सियों से नहीं बाँधते। 

परेर-बसूल--वि० [अ० | [भाव० गैर-वसूली ] जो वसूल या प्राप्त न हुआ 
हो, अभी वसूछ होने को बाकी हूँ।। 

रोर-भालिश्ष--वि० [अ०]) अनुचित। नामुनातिब। 





. ग्रेर-सरकारो--वि० [अ०] १. जो सरकारी या राजकीय न ही बल्कि, 


शैरुू-हामिर 
उससे भिन्न हो। अराजकीय। २. जिसके लिए सरकार उत्तरदावी न 
हो। (यक्‍तथ्य आदि) 

गेर-हाजिर--वि० [अ०] जो हाजिर या उपस्थित न हो। अनुफ्स्थित। 

गैर-हाजिरी---स्त्री० [ अ० | हाजिर या उपस्थित न होने कीअवस्था या भाव । 
अनुपस्थिति। 

गेरिक--पुं० [सं० गिरि +ठअ--इक ] १. गेरू। २. सोना। स्वर्ण। 
वि० १. गेरू के रंग में रंगा हुआ। २. गेरू के रंग का। 

गेरियत--स्त्री० [अ०] गैर (परायाया भिन्न) होने की अवस्था या 
माव | 

गेरी--नत्री० [सं०] लांगलिका वृक्ष। विषलॉगला। 
वि० [? ] १. कूडा-करकट भरकर खाद बनाने का गड़ढहा। २. खेत से 
काटकर लाए हुए इंठलों आदि का ढेर। खरही। 

गेरीयल--स्त्री ० >गैरियतत । 

परेष--पु० [सं० गिरि+ढक--एय] शिलाजीत। 

गेल--स्त्री० [हि० गली] १. मार्ग। रास्ता। २ गछी। 
महा “--- (किसी को) भैल करना- रास्ते में जाने के छिए किसी 
को साथ कर देना। (किसी की) गेल जाना + (क) किसी के बतलाये 
हुए रास्ते पर जाना। अनुकरण या अनुसरण करना। (ख) कोई ऐसा 
काम करना जिससे फिसी का सामना हो या विरोध क रना पड़े। (किसी 
को) गेल बताना -दे० 'रास्ता' के अतर्गत मुहा०--- (रास्ता बताना'। 
(किसी को ) गैल लेघा--रास्ते में ललने के श्विटर किसी व्यक्ति को अथने 
साथ लेना। 

गलड--पु० [अ० गेर +हिं० लड़का] वह रूड़का जिसे उसकी माँ अपले साथ 
लेकर वूसरे पति या यार के यहाँ चली आई हो। 

गेलम--पु० [अ०] तरल पदार्थ मापने का एक अंगरेजी मान जो तीन 
घेर के लगभग होता है। 

गेलरी--स्त्री० [अं ०] १.सीढियों की तरह ऊपर-नीचे बनी हुई कोई ऐसी 
रचना जिस पर बहुत-से लोग बैठते या चोजें रखती जाती हो। २. उत 
कार्यों के लिए ऊपर के खड में बनी हुई कोई समतऊर रचना । 

शैका--पु० [हिं० गेल] १. गाड़ी के पहियों की लीक । २. बैलगाड़ियों आदि 
के चलने का रास्ता। ३. गैल या रास्ते में चलनेवाला। बटोही। यात्री । 
उदा०--गैल चल्त गेला हैं मारे घायल पड़े गरियाले में |--प्राम्य- 
गीत। 
वि० [हिं० गया] [ स्त्री० गैली] गया-बीता। उदा०--गैलो दीखे 

मीर्रा बावली, सूपना आल जेंजाल।---भीराँ। 

भैकारा-पु० +- गैला | 

भेल--स्त्री ० [अं०] १. किसी पदार्थ (या हच्य) का प्राकृतिक अथवा रासा- 
यनिक क्रिया से बना हुआ वह वायुवत्‌ रूप जो अत्यंत प्रसरणशीरू होता 
है। २. वह दह्य जिसे जलाकर रोशनी की जाती है तथा चीजें बरम की 
जाती हैं। ३. बड़ी लालटेन की तरह का वह उपकरण जिसमें गैस जलकर 
रोशनी उत्पन्न की जाती है। ४. पाखाने आदि में से निकलनेबासी तौत् 
गंधयुक्‍त वायु । 


गैस-मतपी--पु ० [अं०-+हिं० ] गैस के आशान के मुँह पर छूगा हुआ बह उप- । 
| बॉड़ं---पुं> [ सं० गोष्ठ] १. घेरा हुआ स्थान । बाड़ा। २. गाँव या ऐसी 


करण जो गैस बाहर निकलने पर उसका मान या माप बतझाता है। 
(गैसोमीटर) 





भाड़ 


गैसा[--वि० [? ] ,[स्त्री० गैसी] 55 गहरा। उदा०-सुनहु सूर तुम्हरे 
छिन छिन मति बड़ी पेट की गैसी ही ।---सूर। 
सोइटा(--पु० [सं० गो-विष्ठा] १. गाय के गोबर का सूखा हुआ उपला 
या चिप्पड़। गोहरा। २. उपछा। गोहरा। 
प्ोइड़--सुं० [हिं० गाँव+-मेड़] १. गाँव की सीमा। २ उक्‍्स सीमा के 
आस-पास का क्षेत्र या भूमि । 
गोइयॉ--उभय० व्योदयाँ। 
सोइ-- स्त्री० [हिं० गोहन] बैलों की जोड़ी। 
शोच[--स्त्री० [सं० गोबंदना] जोंक। 
गोंछ---स्त्री ० [हि० गलमोछ] १. गलमुच्छा। २. बहुत बड़ी मूँछ। 
गोंजवा--स० [ ? ] १. भहदी तरह से मिला-जुलाकर खराब या गंदा करना। 
२- घंघोलना। ३. खोंसना। 
गोंजिया[---स्त्री ० --गोमी ! 
गोंढा--पुं० [?] एक प्रकार का छोटा पेड । 
| पुं० दे० गोटा'। 
गोंठ---स्त्री० [सं ० गोष्ठ] धोती की वह लूपेट जो कमर पर रहती है। मरी । 
गोंठना--स० [सं० कुंठन] (झस्त्र आदि को) धार या नोक कुठित या 
मोथरी करना। 
स० [सं० गोष्ठ] १, यारों ओर रेखा या छकीर बनाकर थेरना। 
२. पकवान के अंदर मसाले, मेवे आदि भरकर उनका मं॑ह इस प्रकार मोड़ 
कर बंद करना कि वे मसाले या मेवे बाहर न गिरने पावें। 
शोंठनी---्त्री० [ हिं० गोंठना] लोहे, पीतल का एक छोटा औजार जिससे 
पकवानों का मुँह गोंठते या मोड़कर बंद करते हैं। 
गोंड--पु० [ सं० गोण्ड] १. एक असम्य जंगली जाति जो प्राय: शौंड- 
वाना प्रदेश (मध्य भारत ) में रहती थी और अब चारों ओर फेल गई है। 
२. उषत जाति का कोई व्यक्ति। रे. वर्षाऋतु में गाया जानेवाला एक 
राग। 
 पु० [ सं० गोरणु)] १. नाभि के ऊपर का निकला हुआ मांस-पिंड। 
२ वह व्यक्ति जिसका उक्त मॉस-पिड असाधारण रूप से बड़ा या मोटा 
ही। 
पुं० [सं० गौष्ट] १. गायों के रहने का स्थान। २ रूंगर के ऊपर का 
गोलाकार भाग । 
गोॉडरा--मुं० [ सं० कुंडल] [ स्वरी० गोंडरी] १. चरसे या मोट के ऊपर 
का काठ का धेरा। मेंडरा। २. गोल आकार की कोई वस्तु। मेंडरा। 
३. गोल घेरा। ४. चारों ओर खींची हुई मड़छझाकार रेखा या लकौर। 
गॉडरी---स्त्री० [ सं० कुंडली] १. कुडछ की तरह की कोई गोल।कार रचना 
या वस्तु। २. दे० 'ईंडरी'। 
स्‍्त्री० [ हि० गोंड] गोंडबाने की बोली। गोंडवानी । 
गोंडला[--पु० -- गोंडरा। 
गोडबांना--प ० [ हिं० गोंड ] मध्यमारत का वह प्रदेश जिसमें मूलतः गोंड 
जाति के लोग रहते थे। 
गोडबामी--स्त्री० [ हिं० गोंडवाना] गोंडवाना प्रदेश की थोली। 
वि० गोंडवाने का। 








ही कोई छोटी बस्ती। २. किसी एक किसान के वे सब खेत या उनका घेरा 


बॉडी 


जो एक ही स्थान पर एक दूसरे से सटे हुए हों। ४. घर के बीच का आँगन । 
५. विवाह के समय की परछत नामक रीति । 

सुहा०--गोंडा सीजना-दरवाज पर बरात आते के समय कन्या-पक्ष 
से कुछ धन निछावर करके बॉाँटना या लुटाना। 

| पु० [?] साल के जंपलो भे होनेवाली एक प्रकार की छता। 

गोंड़्रो--स्त्री० [हिं० गोड़] गोंडवाना प्रदेश में बोली जानेवाली गोंड़ जाति 
की बीली। गोद़वानी। 

गोंइ--पुं० [स० कुंदुरु वा हि? गूदा] १. कुछ विशिष्ट पौधों तथा वृक्षों भें 
से निकलनेवाला चिपचिपा या लसीला तरल निर्यास जो जमकर डलों या 
दानो के रूप में हो जाता है। २. उक्त निर्यास को पानी में घोलकर 
तैयार किया हुआ बहू रूप जिससे कागज आदि चिपकाये जाते हैं। 
स्त्री० दे० गोदी'। 

स्रोंददानी--स्त्री ० [हिं० गोंद | फा० दान) वह पात्र जिसमें गोंद भिगोकर 
रखा रहें । 

शोंदनी[ --स्त्री० दे? 'गोदी । 

मोंबपंजीरी--स्त्री० [हिं० गोंद | पंजीरी'] वह पेंजीरी जिसमें गोंद भी 
मिलाया गया हो। 

सोंदपाग--पुं० [हिं० गोंद ! पाग| गोंद और चीनी के मेल से बनी हुई एक 
प्रकार की मिठाई। पपडी। 

गोंबरा]---पु० [स० गुद्राजनएक धास] १. गोनरा नामक घास । २. नरम 
धास या पयाल का बना हुआ एक प्रकार का छोटा आसन | 

गोंदरी--स्त्री० [ स० गुदा] १. एक प्रकार की मुलायम लंबी धास जो 
पानी में होती है। गोनी। २- उक्त धास की बनी हुई चटाई। 

भोइला--पु० [स० गुद्रा | १. नागरमोथा नामक घास की एक जाति। 
२. गोतरा या मोनी नामक घास। 

गोंदा--पुं« [हि० गूंधना] १. बुरुबुलो को खिलाई जानेषाली गूंधे हुए 
भूने चने के बेसन की छोटी-छोटी गोलियाँ । 
मुहा०--गोंदा दिखाना 5 (क ) बुलबुलों को लड़ाने के लिए उनके आगे 
गोंदा फेंकना। (ख) दो पक्षों में लड़ाई लगाना। 

२ गीली मिट्टी के वे पिड जो कच्ची दीवारे बनाने के समय एक प्र 
एक रखे जाते हैं। गारा। उदा०-उसको मिट्टी के गोंदों की ऊेचाई देकर 
फूस से ढक दिया ।--वुन्दावनछाल वर्मा । 

गोंदी[-- स्त्री० [स« गुन्द्रा] एक प्रकार की घास जिसके डठलो से चटाइयाँ 
बनती है। गोदरी। 

गोंबीला--वि० [हिं० गोंद--ईला (प्रत्म० ) ] [स्त्री० गोदीली] १. (वृक्ष) 
जिसमे से गोंद निकलती हो। २. जिसमें गोंद लगी हो। गोंद से युक्त। 

गोंबडा--पु० [हिं० गाँव] गाँव के आस-पास के खेत । 

गो---स्त्री० [| स०७/गम्‌ (जाना)+डो] १. गाय। गौ। २. वृष राशि। 
३. बुषभ नामक ओषधि। ४. इद्रिय। ५. वाणी। ६. सरस्वती। 
७. जिह्ा। जीम। ८ प्रकाश या उसकी किरण। उदा०--ध्वांत 
ठौर तजि गो दिसि जाही। ---जायसी। ९. देखने की शक्ति। दृष्टि। 
१०. बिजली। १६. पृथ्वी। १२. दिश्या। १३. जननी । माता। १४. 
दूध दनेवा् पशु। जैस--बकरी, भैस आदि। 

पु० [स० | १. बैछ। २ शिव का नदी नामक गण। ३. षोड़ा। 

४. चद्रमा। ५. जिव। ६. आकाण। ७. स्वर्गं। ८, तौर। बाण। 


मोन्कर्ण 
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९. वह जो किसी की प्रशंसा करता या यश गाता हो। १०- गवेया। 
गायक। ११ जल। पानी। १२ वत्ष। १३ शरीर के रोएं। रोम । 
१४. हाब्द। १५ नौ की सख्या। 
अव्य० [?] संख्यावाचक विशेषणों के साथ प्रयुक्त होनेवाला एक 
अव्यय जो गिनती पर जोर देने के लिए 'ठो' की तरह आला है। (पूरब) 
जैसे--वार गो कपडा। 
सत्री० [फा०] गाय। गौ। 
पद--गो-कुछी (बेखें)। 
अव्य० [फा०] यद्यपि! 
पब---गो कि--यधपि। 
बि० [ फा०] १. कहने या बोलतेवाछा। जैसे--दरोग-गो झूठ 
बोलनेवारछा। २. बतलाने, समझाने यथा व्याख्या करनेवाला। जैसे-- 
कानूनगो >निमम या विधान बतलानेवाला। 
अ७ भूतकालिक गया! क्रियः का स्थानिक रुप। 
प्रत्य० हि० गा! प्रत्यय का स्थानिक रूप। (व्रज०) 
गोअर[--वि० दे० गेंदार'। उदा०---हखि है बुझद कान्हु गोअर। 
--विद्यापत्ति। 
पु०>गवाल। 
मोइंजी [--स्त्री० [वेश०] एक प्रकार की मछलो जिसका मूँहू और सिर 
देखने में बहुत कुछ एक जैसा लगता है । 
गोईंठा--.पुं ० [ सं० गो /विष्ठा]) उपछा। गोहरा | कड्ा। 
गोइंटीौरा---पुं> [हिं० गोईंठा |ओरा (प्रत्य०) | व्यक्तित जो उपले या 
गोहरे बनाता तथा बेचता हो। 
गोइंड (7) (“१० [स॒० गोष्ठ>ग्राम] १. गाव की सोमा | २. गाँव 
की सीमा के पास की जमीन । ३. किसी स्थान के आस-पास का प्रदेश । 
गोइंदा--पु० [ फा० गोयन्द.] गृप्त रूप से समाचार एकत्र करके किसो के 
पास पहुँचानेवाला व्यक्ति । गृप्तवर। जासूस। भेदिया। 
गोइक--पु० [? ] गेंद। 
गोइयाँ--उभय० [हिं० गोहनियाँ] बराबर साथ में रहनेवालदा संगी या 
साथी । 
गोइयार--पुं० [देश० ] लाकी रग का एक प्रकार का पक्षी | 
सोई---स्त्री० [फा०] १. कहने की क्रिया या भाव । २ वह जो कुछ 
कहा जाय। कथन। उक्ति। 
स्त्री० >गोदइयां । 
सत्री० [?] १. रूई की पूनी। २. बैलों की जोड़ी। 
गोक[--वि० [हिं० गोना |-ऊ (प्रत्य०) ] १. कोई चीज या बात किसी 
से छिपानेवाला। २. छीनने या हरण करनेवाला। 
गो-कंटक--पुं० [१० त०] गोक्षुर। गोलरू। 
सो-कस्या--स्त्री० [१० त०] कामधेन। 
मौ-कर---पुं० [ब० स० ] सूर्य। 
नौ-कर्ज---वि० [ब० स०] जिसके कान गऊ के कानों की तरह छंबे हों। 
पुं० [ष० त०] १. गौ के कान । २. [ब० स०] लच्चर, जिसके 
कान गौ के कानों की तरह रूंबे होते हैं। ३. एक तरह का हिरन। ४. 
एक तरह का तीर या बाण। ५. एक प्रकार का साँप जिसके कान की तरह 
के अंग होते हैं। ६. दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध शैव ती। ७. उन्त 
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हकलाते प५कनम-ममाव० ५०५3५ +-- *%-० 3 ++००+नननिना- कक जननन वन 2बढन+-+ 3०» निज ननतन- ७४5 


लिए, बिसा। बालिश्त । १० नृत्य में हाथ की एक प्रकार की मुद्रा। 

भोषजी-त्त्री० [सं० गोकर्ण +-डीष] मूर्वा या मुरहरी नाम की रूता। 
वि० जिसका आकार या रूप गौ के काम की तरह समकोणिक त्रिभुज 
की तरह का हो। 

सोका-स्त्री० [सं० गो+कन्‌-टाप्‌] १ छोटी गाय । २. नीरू गाय। 
पबि० [हिं० गौ+का] गाय का। जैसे--गौ का दूध। (पश्चिम) 

गमोकिशाटी--स्त्री० [सं० गोकिरा--वाणी२/अट (गति) +अच--हीष ] 
साशिका (पक्षी )।| 

गो-कीरू--पुं० [१०त०] १. हल। २. मूसलूू। 

गो-कुंजर--पुं० [स० त० ] १. खूब मोटा-ताजा और बरिष्ठ बैल या साँड़ । 
२. शिव का एक गण। 

गोहुंब--स्त्री० [देश०] दक्षिण भारत की नदियों में पाई जानेवाली एक 
प्रकार की मछली। 

गो-कुस---पु० [ष० त०] १ यौओं का झुंड। गो-समूह। २ गोशाक्ता। 
३. मथुरा के पास की वह बस्ती जहाँ नंद और यश्ोदा ते श्रीकृष्ण और 
बलराम को पाला था। 

सोकुलछ-माच--पु० [प० त०] श्रीकृष्ण। 

गौकुल-पति--पु० [ष०त०] श्रीकृष्ण! 

गोकुलस्थ--प्‌० [सं० गोकुल३/स्था (ठहरना)-+क) १. भल्लमी 
गोस्वामियों का एक भेद। २ तैलग ब्राह्मणों का एक भेद। 

यो-कृद्ी--स्त्री० [फा०] गौ का मांस खाने के लिए किया जानेटाला गौ 
का वध । गो-हत्या। गोवकध। 

गो-कृत--मु० [तृ० त०] गोबर। 

मोक्तोक्ष--पुं० [?] जोंक नामक कीड़ा। 

गोशोस--पु० [सं०्गो-क्रोश ] १. उतनी दूरी जहाँ तक गाय के रेंसाने का 
शब्द पहुँचता ही। २. छोटा या हलका कोस। 

पोक्ष--प० [सं० गो-अक्ष, ब० त० ?] गोकोक्ष (जोंक)। 

गौ-क्षीर--पुं० [ष० त०] गौ का दूध । 

मोक्षर--पुं० [प० त० ] १. गौ का खुर। २. गोखरू नाभक क्षुप और 

उसका फल। 

मोल--पु० [सं० गवाक्ष] क्रोखा। (राज०) उदा०--ऊभी गोख 
अधेखियों पेलां रौदल सेर।--कबिराजा सूर्यमररू । 

गोकग---पु० [स० गो और खग] पशु और पक्षी । 

पोल३ह--पुं० [सं० गोक्षुर] १. एक प्रकार का क्षुप जिसमें चने के बराबर 
कड़े और कंटीले फल लगते हैं। २. उक्त क्षुप के फल जो दवा के काम आते 
हैं। ३२. उस फलों के आकार के धातु के बने वे कटीले दाने जो मस्त 
हाथियों को व में करने के लिए उनके रास्ते में बिछाये जाते हैं। ये दाने 
हाथी के परी में सुभकर उन्हें चलने या भागने नहीं देते। ४. गोटे और 
बादले से बनाया हुआ उक्त आकार का सह साज जो कपड़ों में शोभा के 
लिए टाँका जाता है। ५. शरीर के किसी अंग में काटा गड़ने या कोई रोग 
होते के कारण बता हुआ कड़ा गोलाकार उभार। ६. पौधों की बारू। 
७. हाथ में पहनने के कड़े के आकार का एक गहना। ८. कान में 
पहनने का एक प्रकार का गहना। 

सौक्षा--पु० [सं० गवाक्ष) शरोखा। 


तीर्थ में स्थापित शिव की मूर्ति । ८. शिव के एक गण का नाम । ९. नाप के । 


१३३ गोचस (मम) 





पुं७ [सं० गो से] गौ या बैल का कच्चा यमड़ा। 
गो-शुर--१० [ब० त०] १. गौ का पैर। २ जमोन पर पड़ा हुआ गौ के 
खुरों का निशात। 
गोलुरा--पुं० [सं० गोलुर] साँप। 
तोगा।--पुं> [देश०] [स्त्री० अल्पा० गोगी] छोटा काँटा। मेख। 
शोगापीर--पुं० एक पीर जिसकी पूजा प्रायः छोटी जातियों के हिंदू और 
मुसलमान करते हैं। (पश्चिम) 
गोजह--पुं० [ष० त०] गोशाला। 
नो-प्रंधि--स्त्री० [मध्य० स०] १ गोबर। २ [ब० स०] गोशाला। 
३ [ष० त०] गोजिह्िका तामक ओषधि। 
गौ-प्रास--पुं० [फ० त०] भोजन का वह थोड़ा-सा अश जो खाने से 
पहले गौ को देने के उद्देश्य से निकालकर अलग रख दिया जाता है। 
गोधरी--स्त्री० [देश०] गुजरात में होनेवाली एक भ्रकार की 
कपास ! 
गो-घात--पुं. [स० गो३/हनू (हिंसा)+अण, उप० स०] १ दे० 
गोघातक' । २ _[ष० त०] गोहस्या। 
ग्रो-घातक---पुं० [ष० त०] १. गौ की हत्या करनेवाझा। २. कसाई। 
गो-घाती (तिम्‌)--पुं० [स० गो+/हन्‌ +णिनि, उप० स०] +गोघातक। 
गो-घृत---पुं० [ष० त०] गौ के दूध से तैयार किया हुआ घो। 
गो-घोश--पुं० [सं० भो-घोष] गोशाला। उदा०---भर हट तार भमर 
गोषोल ।---पृषीराज । 
योध्ज---वि० [सं० गो३/हन्‌+क] १- गौ को मारने या उसका वध करने- 
वाला। 
पुं० अतिथि या मेहमान जिसके सत्कार के लिए किसी समय गो का वष 
करने की प्रथा थी। 
गो-बंदन---पु० [मध्य० स०] एक प्रकार का चंदन । 
भोचंदना--स्त्री० [सं० गोचन्दन+अच्‌+टाप्‌| एक प्रकार की जहरीली 
जोंक । 
गोचना--पुं० [हिं० गेहें+चना] ऐसा गेहूँ जिसमें आएे के लगभग 
चना मिकाया गया हो। 
स० [?] गति में बाघक होना। रास्ता रोकना। 
सोचनो--स्त्री ०-+गोचना (गेहूँ और चना) । 
धोन्चर--वि० [सं० गोन्‍/चर्‌ (गति) !-अचू, उप० स०] जिसका शान 
इंद्रियों हरा हो सके। 
पु० १. वे सब चीजें या बातें जिनका शान इंद्रियों से होता अथवा हो सकता 
हो। उदा ०---गो गोचर जहूँ लगि मन जाई ।---तुलसी । २. गौओं के चरने 
का स्थान । चरागाह। चरी। (पास्थर लैड) ३. प्रदेश । प्रांत। 
४. फलित ज्योतिष में बह गणना जो मनुष्य की जन्मपत्री के अभाव में 
उसके प्रसिद्ध ताम के आधार पर की जाती और वास्तविक से कुछ भिन्न 
तथा स्थूल होती है। 
गोचर-सूमि--स्त्री० [कर्म० स०] गौओं के चरने के लिए छोड़ी हुई 
भूमि। चरागाह। चरी। (पास्वर-लेड) 
सोचरी--स्जी० [सं० गोबर से] भिक्षावृत्ति। 
स्त्री०>गोचर-भूसि। 
घोचर्भ (संत्‌)--युं० [ष० त०] १. सौ का चमढ़ा। २. जमीन की एक 





पौ-चारक 





प्रानी नाप जो २१०० हाथ लंबी और इतनी ही चौड़ी होती थी । चरस। ' 


चरसा। 
गो-भारक--पुं० [ ष० त०] वह जो गौएँ चराने का काम करता हो। 
थो-चारण---प० [ष० त० ] गौएँ-भेैसे आदि चराने का काम । 
गो-चारो (रिन्‌ )--पुं०" [ स० गो,/चरु+णिक््‌ + णिति, उप० 
स० ]-+-गोचारक । 
शोकषी--स्त्री० [सं० गो,/अच्‌ गति) /क्विप | . ठीषू, नलोप, अलोप] 
१. एक प्रकार की मछली। २ हिमालय की एक पत्नी का नाम। 
शोश--वि० [स० गो4/ जन ( जन्म लेना )+ड, उप० स०] गौसे 
उत्पन्न, निककछा या बना हुआ। 
पुं० १. दूध से वना हुआ एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । २ एक प्रकार के 
प्राचीन क्षत्रिय जो राज्याभिषेक के अधिकारी नही होते थे। 
पुं० [फा०] १. अपानवायु। पाद। २. चिल्गोजा। 
गोजई---स्त्री ० [ हिं० गेहें । जौ] ऐसा गेहूँ जिसमें आधे के लगभग जौ मिला 
हुआ हो। 
गो-जर--पु० [स त०] बुड़ढा बैल या साँड। 
पु० दे० 'कतखजूरा। 
गोौ-अरू--पुं० [ष० त० | गो-मृत्र 
गोजा[--पु० [सं० गजाबन ] छोटे पौधों का नया कल्रा। 
[पु०--बडी गोजी (छडी या डंडा) । 
तोआगरिक--पु० | सं० गो -स्वार्थ-जागर “सावधानी, स०त ०, गोजागर+- 
ठतू--हइक| १. कटियारी नाम का क्षुप। २. सुख और सोभाग्य। 
भोजिया---सत्री ० [स० गोजिह्ला | बनगोभी नाम की घास | हे 
सौ-जिल्ठा--स्त्री ० [स० घ० त० ]मनगोभी नामक घास जो औषध के काम 
आती है। 
शोजी|--स्त्री० [स० गजावन ] १. पशुओं विशेषतः गौओ को हॉँकने 
की लकडी। २. बड़ी और मोटी राठी। ३- उक्त लाठियों से खेला 
जानेवाला वह खेल जिसमें छाठी चलाने और लाठी रोकने का अभ्यास 
किया जाता है। 
भौ-जीत--वि० [सं० गोजित्‌ | जिसने इद्रियों को जीत लिया ह।। जिते- 
द्रिय। 
गोज्जल--पु० [स० ? ] छोटे जलाशयों में रहनेवाली एक प्रकार की मछलो | 
गोझलबट[--स्त्री ० | देश० ] स्त्रियों की साडी के अचल या पल्ले का उतना 
अथ जो पीठ और सिर पर रहता है। 
गोशा--पु० [स० गुह्मक] [स्त्री० अल्पा० गोशिया, गुझिया ] १. गुझिया 
तामक पकवान। २ जेब। खलीता। ३ जोंक। ४. दे० गुज्ञा'। 
गोट--स्त्री० [ सं० गोष्ठ] चुनरी, घोती, लिहाफ आदि के किनारों पर 
सुन्दरता के छिए लगाई जानेवाली कपड की पट्टी। मगजी। 
सत्री० [सं० गोप्ठी | गोष्ठी। 
रत्री० [स० गटठक ] गोटी । (दे० ) 
सत्री० [स० गोप्ठ] गोठ। गोमाछा। 
[१० छोटा गाँव। खड़ा। 
गोट-अस्ती--स्त्री० [हि० गौट ! बस्ती ] १. छोटा माँव। २ छोटी बस्ती । 
गोटा--ु० [हि० गोट] १ रुपहले या सुनहले तारों की बनी हुई बड़ी पट्टी 
जो गट के रूप मे मिले हुए कपड़ों के किसारा पर टाँकी जाती है। 


१३४ 


पोडइत 
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पद--गोटा-पदठा । (देखें) 

२ भुना हुआ धनिया अथवा उसके बीज। ३- भोजन के बाद खाने के 
लिए एक मे मिलाये हुए इलायची, खरबूजे, सुपारी आदि के कतरे हुए 
छोटे-छोटे दुकड़े ! ४. गरी या नारियल का गोरा। ५. पेट के अन्दर 
का सूखा हुआ मर। कंडी।! 

[पु० हे । उदा०---(क) चदा गोटा टीका करि लै सूरा करि 
ले बाटी ।--गोरखनाथ। (ख) औ घूर्टाह तह ब्रज के गोटा।-- 
जायसी। 

वि० १. पूरा। समूचा। सारा। २ कुल। सब। (पूरब ) 

गोटा-पट्ठा--पु० [हिं० गोटा +पट्ठा] गोठा और पट्ठा नामक बादले 
की पट्टियाँ जो कपड़ों पर प्राय. साथ-साथ टॉकी जाती है। 

गोटिया-चाल--स्त्र। ० [हिं० गोटी | चाल] बसी ही दाँव-पेंच भरी चाल 
जैसी चौपड़, शतरज आदि की गोट चलने में चली जाती है। गहरी और 
छिपी हुई चालबाजी। 

गोटी--स्त्री० [स० गूटिका] १ ककड़, पत्थर इत्यादि का छोटा टुकड़ा 
जिससे लड़के कई तरह के खेल खेलते हैं। २ ऊछकडी, हाथीदात आदि 
के बने हुए वे विशिष्ट आकार-प्रकार के टुकड़े जिनमे चौपद, शतरज 
आदि खेलते है। नरद। मोहरा। ३ कार्य सिद्ध होने का उपयुक्त 
अवसर | उदा०--मतरु कोटि जो पाइअ गोटी ।--ज।यसी। ४. कार्य 
सिद्ध करने के लिए चली जानेवाली चाल या की जानेवाली युक्ति । 
मुहा०--भोटी जमना या बेठता -चली हुई चाल या की हुई युक्िति का 
ठीक बैठना और कार्य सिद्ध होने का निश्चय या सभावना होना। योटी 
हाल होना + युकित ठीक बैठने के कारण कार्य पूरी तरह मे सिद्ध होना 
या पूरा छाभ होना । 
५. एक प्रकार का खेल जो ९, १५, १८ या इससे अधिक गोटियों से भूमि 
पर ए क दूसरी को काटती हुई कई आड़ी और सीधी रेखाएँ बनाकर खेछा 
जाता है। 
पद--गोटिया-चाल (वेखें) । 

गोठ--स्त्री० [स० गौष्ठ, पा०प्रा० गोट्ठ, ब॑०्ने० उ० गोठ, सि० गोठ़ु, ग्‌७ 
गोठो, मरा० गोठा ] १. गौएँ बाँधकर रखने का घे रा या स्थान | योशाला | 
२ गोप्ठी नामक श्राद्ध। ३ नगर या बस्ती के बाहर किसी रमर्णीक 
स्थान में की जानेवाली वह सेर जिसमे छोग वही भोजन आदि वनाकार 
खाते और घूमते-फिरते हैं। (पिकनिक ) 

गोठा|--यु० [सं० गोष्ठी] परामर्भ। सलाह। 

भीढि--स्त्री० १. गो5। २.--गोष्ठी। 

पोठिल[--वि० [हिं० गुठछा] १. जिधमें गुठके पड़े हों। गुद्ठछ। २. 
जिसकी धार या नोक मुडकर बेकाम हो गई हो। छुद। भोथरा | 

तोड़--पुं० [सं० गम, गो] १. पाँव। पैर। (पूरब) 
क्रि० प्र० --दबाना। 
मुहा०-- (किसी के ) गोड़ पड़गा था लगता +-च रण छूना । प्रणाम करना । 
गोड़ भरना - पैरों में आलता या महावर लगाना। 

२. टाँग। ३. जहाज के लंगर का फाल जिसके सहारे बह जमीन पर 
टिकता या ठहरता है। 
(पुं० [? ] भड़भूजों की एक जाति। 


: गोड़इत-मूं> [हि गोईड+ऐव (पत्य०)] १. भच्युग में चिदिव्या 


बौड़ई 


आदि ले जानेवाला हरकारा। २. आज-कल गाँव-देहातों में पहरा देने- 
बाला राजकीप चौकीदार । 
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योती 
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पुं० [?] १. मल्छाह। २. सँंपेरा। उदा०--कलपे अकबर काय, 
गुण पूगीवर गोड़िया ।--दुरसाजी । 


घोड़्ई---स्त्री० [हिं० गोड़ +पाई] करथे की वे लूकड़ियाँ जो पाई करने में | ग्रोड़ी--स्त्री० [हिं० गोटी ] किसी युक्तित के फलस्वरूप उत्पन्न ऐसी स्थिति 


पाई के दोनों ओर खड़ी की जाती हैं। (जुलाहे) 
पस्त्री०->गोड़ाई। 
गोड़गाब--पुं० [हिं०्गोड--पेर +गाव] वह छोटी रस्सी जिसे गिराबें की 
तरह बनाकर और पिछाड़ीवाली रस्सी के सिरों पर बाधकर थोड़े के 
पिछले पैर में फेसाते हैं। 
धोड़न--पु० [देश० | वहू प्रक्रिया जिससे ऐसी मिट्टी से भी नमक बनाया 
जा सकता है जो नोनी' नहीं होती। 
शोड़ना--स ० [ हिं० कोड़ना ] फाबड़े से अखाड़े, खेत आदि की मिट॒टी इस 
प्रकार खोदना तथा उसे उलट-पछट करना कि वह पोली, मुरमुरी और 
मुलायम ही जाय। 
भोड़ली--उभय ० [ कर्णाटी ] वह जो संगीत विशेषत' नृत्य में पारंगत हो। 
गोड़बास---पु० [हि० गोड़ >पैर+-बास (प्रत्य०) | पैर विशेषत पशुओं के 
पैर बाँधने की रस्सी। 
पोड़वाना--स ० [ हि० गोडना का प्रे० ] दूसरे को खेत आदि गोड़ने में प्रवत्त 
करना। गोड़ने का काम दूसरे से कराना। 
गोड़-सेकर [--पु० [हि० गोड़--साँकर] पैरों में पहनते का एक प्रकार 
का गहना। 
गोड़-सिहा[--वि० [ हि० गोड ।-सिहाना-5ईर्ष्या करना] सिह्ाने अर्थात्‌ 
डाह करनेबाला। ईश्पालि। 
सोइन्रा--प० | हिं० गोड़ +हरा (प्रत्य० ) | पैर में पहनने का कोई गहना। 
जैसे--कड़ा, पाजेब आदि। 
गोड़ॉंगी|--स्त्री० [हिं० गोड़-।-अंगी] १ पायजामा। २. जूता । 
गोडा--पु० [हिं० गोड->पैर| पैर और जाँघ के बीच का जोड़। घुटना। 
(पश्चिम ) 
मुहा०--गोढे घकना--परिश्रम , वृद्धावस्था आदि के कारण बहुत शिथिल 
होता। 
गोड़ा|--पु० [हिं० गोड़->पर] १. चोकी, तिपाई, परूण आदि का पाया। 
२. यह रस्सी जिसमें पानी सीचने की दौरी बाँधी जाती है। ३. वृक्ष 
को धाँवला या थाला। 
शोड़ाई--स्त्री० [हिं० गोड़ना] गोडने की क्रिया, भाव या मजदूरी | 
सोड़ाना--स० [हिं० गोड़नां का प्रे०] खेत आदि की गोड़ाई दूसरे से 
कराना । 
]अ० खेत आदि का गोड़ा जाना। 
भोड़ा पाई[---स्त्री० [हि० वोड़वा+पाई (जुलाहों की) ] बार-वार कही 
अति-जाते रहनां। 
भोड़ारी|--स्त्री० [हिं० गोड़-पैर+आरी (भअत्य०) ] १. खाट, पलंग 
आदि का वह माग जिधर पैर रले जाते हैं। पैलाना। २. जूता। 
(स्वी० [हि गोड़ना ?] तुरंत लोदकर निकासी हुई धघास। 
नोड़िया--स्त्री० [हिल मौड़'ल्पैर का अल्पा०] १. छोटा गोड़ा। २. 
छोटा पैर। 
बि०,पु०[ हिं० योटी ? ] तरह-तरह की युक्तियां गाने और जोड़-तोड़ 
बैडानिवाला। काइवाँ। चालाक। 


॥ 
| 
। 
| 
] 


जिसमें कुछ लाभ की सभावना हो। प्राप्ति का डौल। 
मुहा ०--गोड़ी जमना या बेठना--फायदे के लिए जो चाल चली गई 
हों। उसका सफल होना। गोड़ों हाथ से जाना -उकत प्रकार का प्रवत्ल 
विफल होना। 
(स्त्री०--गोड़ (चरण या पैर)। 
सुहा०-- (कहीं किसी की) गोड़ो आना था पड़मा>-किसी का कहीं 
आकर उपस्थित होना या पहुँचना। 
गौढ़--पुं० >गोठ (गोशाल।)। 
गोणी--स्त्री० [स० *९/गुण्‌ (आवृत्ति) +घत्र ? डीप्‌] १. दोहरे टाट का 
बोरा। २. अनाज आदि की एक पुरानी नाप या तौल। ३. ऐसा पतला 
कपड़ा जिसमें कोई बीज छानी जा सके। 
गोत--पु० [सं» गोत्र] १. गोत्र। २ कुल, परिवार या वश। जैसे-- 
तात का न गोत का, बाँटा माँगे पोत का।--कहा०। ३. समूह। 
उदा० -मन्‌ कांग्दि कपोत गोत के उडाये। ---रत्ना०। 
+स्त्री० [हिं० गोतना| १ गोते या डुबाये जाने की क्रिया या भाष। 
२. तद्ा। ३. चिता। फिक्र। 
गोदभ--पु० [स० ब० स०, पृषोी० सिद्धि] १. एक गोत्र-प्रव्तंक ऋषि 
जो अहल्या के पति थे। २. एक मत्रकार ऋषि। ३ दे० गौतम! 
गोतमी--स्त्री० [स० गोतम--कीष्‌] गोतम ऋषि की पत्नी, अहल्या। 
गोता--पुं० [अ० गोतः| १. गहरे जलाणय में उतरकर अपने शरीर को 
जल में इस प्रकार डुबाना कि बाहर कोई अंग न रहे जाय। डुबकी। 
क्रि० प्र ०--मारना ।«-ल्गाना। 
मुहा०--- (किसी को) गोता देना -किसी को जल में उतत प्रकार से 
डुबाना और निकालना। 
२. नदो, समुद्र आदि के तल में पडी हुई चीज़े निकालने के लिए उक्त 
प्रकार से उसके तल तक जाने की क्रिया या भाव। ३. किसी अथाह या 
बहुत गहरी चीज या बात में से किसी तहब का पता लगाते का प्रयत्न । 
जैसे--साहित्य में गोता छगाना। ४. इस प्रकार कही से अनुपस्थित या 
गायब हो जाना कि क्विसी को कुछ पता न चले। जैसे--यह भोबी तो 
महीने-महीने मर का गोता लगाया करता है । ५. सहसा होनेवाली 
कोई बहुत बड़ी भूल। (क्व०) 
मुहा०--गोता ह्ञागा - (क) कोई बहुत बड़ी मूल या हानि कर बैठना। 
(ख) धोलें में आना। छल में फेसना। 
पप्‌ु० [स० गोत्र] समान गोत्र या वक्ष । जैसे--नाते-गोते के छोग। 
भोतालोर--पु० [अ० ] १. वह जो गहरे पानी में गोता लगाकर नीचे की 
चीजें निकाल छाने का व्यवसाय करता हो। (डाइबर) २ जल के अंदर. 
गोता लगाकर चलनेवाली डबकनी नाव। ( सब मेरीन) 
धौतासार|--पुं ० >_गोताखोर । 
धोतिया[--वि० [स० गोग] १. गोज-संबंधी। २ अपने गोत्र का। 
गोती। 


| सोती--वि० [सं० गोजीय ] [स्त्री० योतिन, गोतिनी ] (व्यक्ति) जो अपने 


ही गोत्र का हो। 





चौशीत 
मोलोत--वि० [मो-अतीत, द्वि० त० ] जो इन्द्रियों द्वारा न जाना जा सके। 
पुं० इयर । 


गोन्तीर्ष--पुं« [मध्य० स० ] ग्रोशाला। 

गोतीर्धषक---पु ० [सं० गोतीर्य +कन्‌ ] सुश्रुत के अनुसार फोडे आदि चीरने 
का एक ढंग या प्रकार। 

शौच--पु० [सं० गो३/त्र (पालन करना) +क] १. संतति। सतान। 
२. नाम। सज्ञा। ३. क्षेत्र। ४. वर्ग। समूह। ५. राजा का छत्र। 
६. बढती। वृद्धि! ७ घन-संपत्ति । दौलत। ८. पर्वत। पहाड। 
९. बंधु। भाई। १० कुछ। बश। ११. भारतीय आरयों मे किसी 
कुल या वश का एक प्रकार का अल्ल या सज्ञा जो किसी पूर्वज अथवा कुल- 
गुरु ऋषि के नाम पर होती है। वंश-ताम। जैसे--कराश्यप, शाडिल्य, 
भारद्वाज आदि गंत्र। 

गोज-कार--पु० [सं० गोत्र,/कु (करना) |अण्‌, उप० स०] वह ऋषि जो 
किसी गोत्र के प्रवर्तक माने जाते हों। 

गोत्रज--वि० [सं० गोत्र/जन्‌ (उत्पन्न होता)+ड, उप> स०] १. 
फ्िसी के गोत्र में उत्पन्न। २. वे जो एक ही गोजन्र में उत्पन्न हुण हो। 
गोती । 

शोतज-प्रचर्सकत--वि० [ष० त०] (ऋषि ) जो किसी गोत्र के मूल पुरुष माने 
जाते हों। जैसे--भारद्वाज, वस्िष्ठ आदि। 

शोज-सुला--स्त्री ० [ष० त० ] पाती । 

गोजा--स्त्री ० [सं० गोत्र । टाप्‌] १. गौओं का झुंड या समूह। २. पृथ्वी। 

गोत्री (जिनू)--वि० [सं० योत्र+ इनि] एक ही अर्थात्‌ समान गोत्र में 
उत्पन्न होनेवाले (व्यक्ति) । गोती। 

गांत्रोच्लार---मु ० [गोत्र-उच्चार, ष० १०), १. विवाह के समय वर और 
बधू के बंध, गोत्र और पूर्वजों आदि का दिया जानेवाला परिचय। २ 
किसी के पूर्वजों तक को दी जानेवाली गालियाँ | (परिहास और व्यग्य ) 

शोदंत--पु० [ष० त०] गोदती हरताल। 

शोदंतो--स्त्री० [स० गोदन्त-। डीष्‌] वह कच्ची और सफंद हरतारू जो 
अभी शूद्ध न की गई हो। 

योब--स्त्री० [सं० करोड़] १. बैठे हुए व्यक्ति का सामने का कमर और धूटनों 
के बीच का भाग जिसमें बच्चों आदि को लिया जाता है। २. खड़े हुए 
मतृष्य का वक्ष-:स्थल और कमर के बीच का वह स्थान जिस पर बच्चों 
को बेठाकर हाथ के घेरे से सभाछा जाता है। 
पद---गोद का बचक्ष्चा “ऐसा छोटा बच्चा जो प्रायः गोद में ही रहता हो । 
मुहा०-- (किसी को) गोव बेठाना या छेना --किसी को अपना दत्तक 
पृत्र बनाना। 

३. स्त्रियों की साड़ी का वह भाग जो पेट तथा वक्षःस्थलू पर रहता 
है। अचल | 
मुहा ०-- ( किसी के आगे) गोब पसारकर बिनती करना या माँगा - 
अत्यन्त अधी रता से माँगना था प्रार्थना करना । अपनी असहाय सभा दीन 
अवस्था बतलाते हुए किसी से किसी बात की प्रार्थवा करना। गोद 
भरना 5 (क) सौमाग्यवती स्त्रियों के अंचल में मगलछ कामना से तारियछ, 
मिठाई आदि रखना जो शूम समझा जाता है। (ख) संतान होता। 
औछाद होना। | 
४. कोई ऐसा स्थान जहाँ किसी को माँ की गोद का-साआराम तथा सुख 


भोदावरी 


द््ड नननन अऑनननजकत >> -+, आओ -ब++-त-++न >| कमल नल ना जिअअ अल 


मिलले। जैसे--अकृति की गोद में ही आपका छालन-पालन हुआ था। 

गोव-गुदालो--पूं ०» [देश० ] गूलू नाम का पेड । 

गोबनहर---स्त्री ० >गोदनहारी । 

गोवनहरा--पुं ७ [हि० गोदना “हरा (प्रत्य०)॥ १. ग्ोदना गोदले का 
व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति। २. वह व्यक्ति जो माता छापता या 
टीका (सुई) लगाता हो। 

गोवनहारी--स्त्री ० [हि० गोदना हारी (प्रत्य०) ] कजड या नट जाति 
की स्त्री जो गोदना गोदती है। 

शोदला--स० | हिं० खोदना--गडाना] १. कोई नुकी्डी तथा कडी चीज 
निरशंक किसी कोमछ तल में गडाना या चुभाना। जैसे---चमड़े मे सूई 
गोदना। २ बिलकुल निरर्थक रूप में अक्षर , चिह्न आदि बनाना। जैसे-- 
लड़का लिखता क्या है, यों ही बैठा-बैठा गोदा करता है। ३. किसी को 
उत्तेजित या प्रेग्ति करनेबाली कोई क्रिया करना था बात कहनता। ४. 
चुभती या लगती हुई कोई कडवी या कड़ी वात कहना। ५. हाथी के 
मस्तक में अकुश गड़ाना। 
स०>-गोडना (जमीन ) । 
पु० १. तिल के आकार का वह विशिष्ट प्रकार का चिह्न या बिंदी जो 
शरीर के किसी अग पर सुन्दरता, पहचान आदि के लिए नौल या कोयले 
के पाती में डुबाई हुई सूई बार-बार गडाकर बनाई जाती है। 
विशेष--ऐसी एक या अनेक त्रिदियाँ प्राय गाल कछाई, आदि पर यों ही 
अथवा कुछ विशिष्ट आक्ृतियों के रूप में बाई जाती हैं। 
२ वह सूई जिसकी सहायता से अनेक प्रकार के रोगों (जैसे--“लेग, 
शीतला, हैजा आदि) से रक्षित रखने के लिए कुछ विशिष्ट ओषधियाँ 
शरीर में प्रविष्ट की जाती हैं। यूई। ३ खेत गोडने का कोई उपकरण | 

गोदनी--स्त्री० [हि० गोदता ] १. कोई ऐसी चोज जिससे गोदा जाय। 
२. गोंदना गोदने की सूई। 

गोदर--वि० [हिं० गदराना| १. गदराया हुआ। २ पूरी नरह से युवा 
अवस्था में आया हुआ। 

गोबा--स्त्री० [स० गो३/दा (देना) /क---टाप्‌| १ गोदावरी नदी । 
२. गायत्री स्वरूपा महादेवी। 
पु० [हिं० गोदना | चित्रकला मे वे छोटे-छोटे बिन्दु जो आक्रृतियों आदि 
के स्थान और रूप-रेखा स्थिर करने के छिए लगाये जाते है। 

पु० [? | १. कटवाँसी बाॉस। २. वृक्ष की नई डाल या शाखा। ३. 

गूलर, पीपल , बड़ आदि के पके हुए फल। 

गो-दान---पु० [ष० त०] १६. शास्त्रीय विधि से सकल्प करके ब्राह्मण को 
गौ दान करने की क्रिया जिसका विधान कुछ विशिष्ट शुभ अवसरों पर 
अथवा प्रायद्चित्त आदि के लिए किया गया है। २. एक धामिक सस्कार 
जो विवाह से पहले ब्राह्मण कुमार को १६ वर्ष, क्षत्रिय को २२ वर्ष और 
वैश्य को २४ वर्ष की अवस्था में करना चाहिए। केशाल। 

गोदाना--स ० [हि० गोदना ] (गोदना) गोंदले का काम किसी से कराना । 

गोदास--पु० [अ० गोडाउन] वह घर या कमरा जहाँ पर बिक्री के लिए 
खरीदी हुई वस्थुएँ जमा करके रखी जाती हैं। 

सो-दारण--पु० [स० गो/दू (विदारण)-णिचु-ल्यु--अन, उप० 
स०| १- जमीन खोदने की कुदाछ। २. जमीन जोतने का ह्छ। 

सोबावरी--स्त्री० [सं० गो,/दा (देना) +वनिपु--डीपू, र] दक्षिण मारत 


बे 
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की एक प्रसिद्ध पवित्र नदी जो नासिक के पास से निकलकर बंगासकी | गो-बुल्ति--स्त्री० [मध्य० स० ] १. गौओं के चलते-फिरने या दौड़ने से उड़ने- 


काड़ी में गिरती है। 

सोदी।-स्त्री ० >पगोद। 
सस्‍्त्री० [मरा०] समुद्र का धाट जहाँ से जहाजों पर मारू बढ़ाया-उतारा 
जाता है। (डाक) 
पुं० [वैदा०] एक प्रकार का बबूल जो प्रायः सहरों के किनारे माँघों पर 
लगाया जाता है। 

भोदी भलदूर--पुं० [मरा०+फा०] जहाजों पर से मार उतारने तथा 
चढ़ाने का काम करनेवाला मजदूर। 

गो-दुह--पुं ७ [सं० गो २/ दुह (दृहना) +क्विपू, उप० स०] १. यौ दुहने- 
बाला। २. ग्वाका। 

पोहूसिका--रत्री [वं०] बेंत की जाति का एफ बृक्ष जो पूर्वीय बंगाल और 
मासाम में बहुत होता है। इसकी टहनियों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं। 

गो-बौहन---पुं० [१० त० ] गौ का दूध दुहने की क्रिया या भाव। 

वोदोहनी--स्त्री० [सं० दोहन +डीपू, गो-दोहमी, च० त०] वह बरतन 
जिसमें गौ का दूध दृहा जाता है। 

गोनाब--पुं० [ब० त०] गौ या बेरू का मूत्र । गोमूत्र। 

मोज--स्त्री० [सं० गोधा] छिपकली की तरह का गोह नामक एक जंगली 
जानवर। 

गो-बन--पुं० [१० त०] १. थौओं का क्षुंड या सभूह । २. [कर्म० स०] 
गौ मा गौओं के रूप में होनेबाली संपसि। ३. [गो-धन--शब्द, ब० स० | 
घोड़े फलवाला एक प्रकार का तीर। ४. जछाशयों के पास रहनेवाला 
एक प्रकार का पक्षी जिसका सिर भूरा, पैर हरे और चोंच छाल होती 
है। 
पुं> |गोवर्धन। 

सोधना[---पुं० [सं० गोबन ] भाई दूज के दिन का एक कृत्य जिसमें स्त्रियाँ 
मोबर से भाई के क्षतरु की आकृति बनाकर उसे मूसल से मारती हैं। 

भौन्‍भर--पुं> [सं० ४ थधृ्‌ (पारण)-+अचू, गो-पर, ष० त०] पर्वत। 
पहाड़ | 

मौ-चमर-पुं० (५० त० ] पशुमों की भाँति पराये पुरुषों या स्त्रियों से 
संभोग करना। 

सोधा--स्त्री० [सं० ३/गूभ्‌ (लपेटना)-+-घ ? टाप] छिपकली की तरह 
का एक जंगली जानवर। गोह। 

ओौजा-परदी--स्भी० [० स० , डीष] १. मूसली भाम की ओषधि। २. 
हँसपदी लता। 

सोजाबती--स्त्री० [सं० गोभा--मतुपू, वत्व, डीप] >गोधापदी। 

धोजिका--स्त्री० [सं० 5/नुष्‌-ध्युदू-अक, टाप इत्व] १. छिपकली। 
२. भड़ियाल की मादा! 

बोषिकात्नज--पुं० [गोषिका-आत्मज, १० त०] गोह की तरह का एक 
छोटा जानवर। 

जोषिया[--स्त्री० दे० गोहयाँ । 

जोधी---स्त्री० [सं० गोभुभ] एक प्रकार का गेहूँ जो दक्षिम में अधिकता से 
होता है और जिसकी भूसी जह्दी नहीं छूटती! 

भोचून--पुं० [सं०4/गृष्‌ +ऊम] १. गेहँँ। २. नारंगी। 

शोयूजक---पुं० [सं० गोभूम-क-्शिर, ब० स० ] पेहँअव नाम का साँप। 
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वाली घूल। २. सायंकाल का वह समय जब जंगल से चरकर लौटती 
हुई गौओं के लुरों से घूल उड़ती है और जो शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त 
समशा जाता है। 

गोघूलौ--स्त्री०--गोघूलि। 

गो-लेगु--स्त्री० [कर्म० स०] वह गौ जो दूध देती हो और जिसके साथ 
उसका बच्चा भी हो। 

सौहझ-«वयुं० [सं० गोन्‍/भ्‌ (धारण) +क] पहाड़। पवेत। 

गोनंद--पुं० [सं० गो,/नतन्‍्द्‌ (प्रसक्ष होना) +णिच्‌+अण्‌] १. कार्तिकेय के 
एक गण का नाम। २. एक प्राचीन देश। 

गोश--स्त्री० [सं० गोणी, गु०, बं० गुण, सि० गृूणों, मरा० गौण] १. 
दोहरा बोरा जो अनाज आदि भरकर बेलों की पीठ पर छादा जाता है। 
२. अनाज आदि भरने का बोरा। ३. कोई बड़ा थैछा। ४. अनाज 
आदि की एक पुरानी तौर जो १६ मानी (२५६ सेर) की होती थी। 
स्त्री० [? ] एक प्रकार का साग। 
स्त्री० दे०गून । 
#पुं० >गमन । 

सोभर---पुं० -नगोनरा | 

भोगरखा--पुं० [हिं० बन--रस्सी+रखना] १. नाव का वह मस्तूल 
जिसमें गोन बौधकर उसे खींचते हैं। २. उक्त मस्तुल में रस्सी बाँधकर 
नाव को खींबनेवाला मल्लाह या मजदूर। 

सोभरा--पुं० [सं० गुंद्रा] उत्तरी भारत में होनेवाली एक प्रकार की रूप्वी 
घास जो पशुओं के खाने और चटाइयाँ बनाने के काम आती है। 

पौलर्दे--पुं० [सं० गो,/तद (दाब्द) +अच्‌] १. उत्तर-पश्चिमी मारते 
का एक प्राचीन देश जहाँ मह॒षि पतंजलि का जन्म हुआ था। २. महादेव । 
छिव। ३. नागरमोथा। ४. सारस पक्षी। 

सौनदीव--युं० [सं० गोनद +-छ-ईय ] महर्षि पतंजलि जो गोनदद देश के थे । 

सो-सस--पुं ० [सं० गौ-नासिका, ब० स०, नस आदेदा] १. एक प्रकार का 
साँप। २. वैक्रांत मणि। 

गौचा *--स० [सं०गौपन] १. छिपाना। लुकाना। उदा०--होइ मैदान परी 
अब गोई।---जायसी। २. चुराना। उदा०--नगर नवलरू कुँवर बर 
सुंदर मारग जात छेत मन गोई |---सूर। 

पोननाथ--पुं० [१० त०] १. गोस्‍्वामी। २. बेल। 

गौमास--पुं ० >्योगस। 

सोनिया--स्तरी० [सं० कोण, हि० कोना+हया (प्रत्य०)] बढ़ई, लोहार 
आदि का एक समकोण औजार जिससे वे दीवार, लकड़ी आदि की सिधाई 
जाँचते हैं। 
पुं० [हिं० योग] बह जो अपनी या बैलों की पीठ पर गोन, अर्थात्‌ बोरा 
रझादकर ढोता हो। 
पुं० [हिं० गोनरस्सी+हया (प्रत्य०) ] रस्सी बॉधकर उससे नाव 
खींचनेवाला मल्लाह। 

सो-मिष्यंद--पुं० [सं० नि+/स्थच्दू (अहना) +अच गो-निष्यंद, ष० त०] 

| 


सोौप--पुं० [सं० गौ९/वा (पालना) +क] १. गौओं का पाछत करनेबाला 
और स्वार्मी। २. ग्बाला। अहीर। ३े. गोशाला का अध्यक्ष। ४. 


औषफक 


राजा। ५. उपकारक, रक्षक और सहायक। ६. गाँव का मुखिया। 
७. बोल या मुर नाम की ओषधि। 
धुं० [सं० गुंफ| सिकरी या जंजीर की तरह की गले मे पहनने की माला । 

भोषक--पुं० [स० गोप+कन्‌ ] १. गोय जाति का व्यक्सि। २. बहुत 
से गांवों का मालिक या सरदार। हे. [#/गप्‌ (रक्षा करना, 
छिपाना ) + प्वूल-अक्‌ ] रक्षा करनेवाला व्यक्ति । 
वि० १. गोपन करने या छिपानेवाला। २ रक्षक। 

सोष-अ---वि० [स० गोप५/जन्‌ (उत्पन्न होना) +ड, उप० स०] [स्त्री० 
गोपजा ] भोप से उत्पन्न । 

पं० गोप जाति का पुरुष । 

शोपज्ञा--स्त्री ० [सं० योपज-+-टाप्‌] १. गोप जाति की स्त्री। २ राधिका । 

मो-यतलि--पुं० [प० त०] १. छक्षिय। २. विष्णु। ३. श्रीकृष्ण। ४ 
धूयें। ५. राजा। ६. मौ उपनदों में से एक। ७. बैल या साँड। 
८, स्वाला। अहीर। ९. ऋषभ नामक ओषधि। १०. वह जो बहुत 
बोलता हो। मुखर। वाचाल। 

भो-पब--पु० [ष० त०] अथर्ववेद का एक ब्राह्मण । 

गो-पद--पुं० [ष० त०] १. गौओं के रहने का स्थान । २. गौ का खुर। 
३. गौ के खुरों या पैरों का चिह्न या निशान । ४. गौ के खुर से जमीन 
में पड़नेवाा गड़ढा। उदा०--+गो-पद जरू बू्डाहि घट जोनी।-- 
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तुलसी । 

सोप-दल-पुं० [गोपद५/ला (लेना) +क, उप० स०] सुपारी का पेड़। 

मोफ्दी (दिन्‌)--वि० [सं० गोपद +इलि] गाय के खुर के समान बहुत 
छोटा। 

तोपण---पु० [स० 4/गुप्‌ (रक्षा करना ) | ल्यूटू--अन ] १ छिपाने या लुकाने 
की क्रिया या भाव। २. कोई बात किसी दूसरे से छिपाकर रखना। 
दुराव। ३ रक्षा। ४. व्याकुछता। ५. तचरमक। दीप्ति। ६. डॉट- 
इपट। भर्तसना। ७. निदा। ८. भय। ९. छिपी हुई जगह। उदा० 
“-दोनों सलियाँ प्रिल गोपन में करती मर्म निवेदन |--पत। १० 
तेजपत्ता । 
वि० छिपा हुआ! गृप्त। उदा०--पंद हास्य से गोपन स्वीक्षति देती थी। 
+-संत । 

सोषभा---स० [सं० गोपन] १. छितना। २. मन की बात प्रंकट न 
करना। 

योपनीय--वि० [सं०/गपू+-अनीयर] १. (वस्तु) जिसे दूसरों से छिपा- 
कर रखना आवश्यक हो। २. (बात या रहस्य ) जिसे दूसरों पर प्रकट 
ने करना चाहिए। 

भोषधिता। (ह)--वि० [स०९/गृपू+णिच्‌ +तृच्‌] छिपानेवाला। 

मोफ-राष्ट्र--पु० [मध्य० स०] आधुनिक ग्वालियर का प्राचीन नाम। 

गोपांधना--रत्री ० [योप अंगना, ष० त०] १. गोप जाति की स्त्री। योपी। 
२. अनतमुल नाम की ओषधि। 

गोपा--वि० [स० गोपक से] १. छिपानेवाछा। २. जो मन की बात 
न बतलाता हो अथवा रहस्य प्रकट न करता हो। 
स्त्री० [स० गोप + टाप| १. गोप जाति की स्त्री। गोपी। २. अही- 
रिन। ग्वालित । ३. दयामा नाम की रता। ४. गौतम बुद्ध की पली 
बक्षोधरा का दूसरा साम। 


श्३्र८ 
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गोपाचल--यु० [त० गोप-अचल, सध्य० स० ] १ स्वाल्यिर के पास के 
पर्वत का पुराना नाम। २. ग्वालियर । 

गोपायक--वि० [सं०,/गूप्‌ +आय्‌ |-प्वुलू-अक ] ९. छिपानिवाद्य। 
२. रक्षा करनेवाला। 

गोपायन--प्‌ ० [स० ५/गप्‌ ।आय+-ल्यूट-भन |] १. गोपन। २ रक्षण। 

शो-पाल--पु० [स० गो+/पालू (पाकूत करना) :+णिच्‌ +अण, उप० स०] 
१. गौ का पालक, रक्षक और स्वामी। ९ अहीर। ग्वाला। रे. 
श्रीकृष्ण ४ मन जो इद्वियों का पालन और रक्षा करता है। ५. 
राजा। ६ एक प्रकार का छंद जिसका प्रत्येक चरण १५ मात्राओं का 
होता है। इसमें ८ और ७ पर यति होतो है ' 

गो-पालक--पु० [ प० त०] १ गौओं का पाऊुन करनेवाला। गो-पाल। 
ग्वाला। २. शिव। ३- र/जा। 

ग्रोपारू-कक्षा--स्त्री० [ब० त० |] महाभारत के अनुसार पश्चिम भारत 
का एक प्राचीन देश। 

गोपाल-तापन, मोपास-तापनीव--पु०.. [सं०९/ तप्‌ | णिच्‌ |-ल्यू-अन, 
गोपाल-तापन, ष० त०] [गोपाल-तापनीय - सेव्य, ब० स०] एक 
उपनिषद्‌ जिसकी टीका शकराचार्य तथा अन्य कई विद्वानों ने की है। 

गोपाल-मंदिर--पु ० [ष० त० ] वैष्णवों का वह बड़ा मन्दिर जिसमें गोपाल 
जी की मूर्ति रहती है। 

गो-पालि--पु० [स० गो ५/पाल +गिच्‌ -इतू, उप»स० | १. एक प्रयर। 
२ महादेव । श्िव। 

गोपालिका--स्त्री० [स० गोपालक +टापू, इत्व] १. ग्वालिन। अहीरिन। 
२ सारिवा नाम की ओषधि। ३. ग्वालिन नामक बरसाती कीड़ा। 
गिजाई। 

गोपाली--स्त्री० [स० गोपाल डीयू] १ गौ पालनेवाली स्ट्री। 
२. कातिकेय की एक मातृका। 

गोपाव्टमी--स्त्री० [गोथ अष्टमी मध्य० स०] कातिक शुक्ला अष्टमी। 
कहले हैं कि इसी दिन श्रीकृष्ण ने गोचारण आरभ किया था। इस दिन 
गोपूजन, गो प्रदक्षिणा आदि का माहात्म्य कहा गया हैं। 

योपषिका--स्त्री० [स० गोपी +कन्‌-टापू, हस्य] १. गोप जाति की स्त्री । 
गोपी। २ अहीरिन। ग्वालित। 
वि० स्त्री० गोयक' का स्त्री ० । 

गोषिका-मोदी--स्त्री० | स० गोपिका३/मुद्‌ (प्रसन्न होना)+णिच्‌+अणु 
डीपू, उप० स० ] एक संकर राधिनं। जो कामोद और केदारो के योग से 
बनती है। 

गोपित--भू० कु० [ स० ५/गुपृ- णिच्‌ +-क्त] १. छिपा या छिपाया हुआ। 
गुप्त। २. रक्षित। 

गोषिनी--स्त्री० [स० गोपी] १. गोप जाति की स्त्री। गोपी। २. 
[सं०१/गुप्‌ू+णिनि---डीपू | श्यामा रूता। ३. तंंत्रिकों की तंत्र पूजा 
के समय की नायिका । 
वि० स्त्री० छिपानेवाली। 

योषिया--स्त्री ० [हिं० गोफन ] गोफन । ढेलवांस (दे०)। 

गौषी (पिन)--वि० [सं० %/गुप्‌ +णिति] [स्त्री० गोपिनी] १. छिपाने- 
वाला। २. बचाने या रक्षा करनेवाला। 
स्त्री० [सं० गोप+डीषू] १. गोप जाति की स्त्री। २. अहीर या 


मौपी अंदन 


गबाले की सजी) ३. ब्रज की उक्त जाति की प्रत्येक स्त्री जो श्रीकृष्ण से 
प्रेम करती थी। ४. [ 4/गुप्‌ +-अच्‌ू--डीष्‌ | सारिवा नाम की ओषधि। 

मोपो-चंदव---पुं० [मध्य० स० ] द्वारका के सरीवर की वह पीली मिट्टी 
जिसका तिलक वैष्णव लोग लगाते हैं (अप करू यह नकली भी बनने 
लगीं है ।) 

गो-पीत---पुं० [ सं० गो >_्योरोचना-पीत, उपसि० स० ] एक प्रकार का संजन 
पक्षी । 

गोषीता*-..-स्त्री ० गोपी । 

सोंपीष--पुं० [ सं० गो+/पा (पीना, रक्षा कश्ना)-+-थेंक, नि० ईत्थ ] 
१. वह सरोवर जहाँ गौएँ जल पीती हों। २ एक प्राचीन तीर्य। 
३ पालन-पोषण या 'रक्षेण। ४. राजा! 

गोपी-साध--पु० [ष० त० ] गोपियीं के स्वामी, श्रीकृष्ण । 

यो-पुरछ-प० [० त० ] १. गी की पूँछ। गाय की दुस। २ एक प्रकार का 
बंदर। ३ एक प्रकार का गावदुम हार। ४ एक प्रकार का पुराना 
बाजा। 

गौ-पुटा--स्त्री० [ब० स०, टापू] बड़ी इलायची | 

सी-पुत्न--पु० [प०त०] १ सूर्य के पुत्र। कर्ण। २. गाय का बछड़ा। 








गौपुर--पु० [ स०९/गप्‌ (रक्षा) +उरच ] १ बड़े किले, नगर, मंविर ' 


आदि का ऊँचा, बड़ा और मुख्य द्वार। २. बड़ा दरवाजा। फाटक। 
३. ग्रोलोक। स्वर्ग। 

योपेइ--पु० [गोप-इद्र, ष० त०] १. गोपों का राजा या स्वामी। २. 
श्रीकृष्ण । 

गोप्ता (प्त)--विए [स०९/गूप्‌+तृ्‌ | १. छिपानेवाला। २. रक्षक। 
पु० बिष्णु। 
स्त्री० गगा। 

गोप्य--वि० [सं० «/गुप+ण्यत्‌ | १. गुप्त रखने था छिपाने लायक। 
गोपनीय । २. अचाकर था रक्षित रले जाने के योग्य। ३. छिपा या 
बचाकर रखा हुआ। गुप्स। 
पुं० १. दास। सेवक। २. दासी से उत्पन्न की हुई संतान। ३. 
कोई चीज रेहेन था गिरवी रखने का वह प्रकार जिसमें रेहन रखी 
हुई भ्रीज के आय-व्यय पर उसके स्वामी का ही अधिकार रहता 
हो और जिसके पास चीज रेहन रख्ली जाय वह केवल सूद लेने का 
अधिकारी हो। दृष्टंधक। ४. [गोपी+यत्‌] गोपियों का बर्ग या 
समूह। 

गो-अचार--पु० [ष० त० ] गौओं के घमने-फिरने और चरने की जगह। 
चरागाह। चरी। 

गो-प्रयेक्षन-पु० [ब० स० ] गौओं के चरकर ऊहौटने का समय। संघ्या। 
गोधूंलि। 

गोफ--पुं० [?] गले भें पहनने का सोने का एक प्रकार को गहना। 

गो-फण--स्त्री० [सं०? | जख्म, फोड़े आदि पर बाँघने की एक प्रकार की पढ़ी 
था अंधन। (सुश्रुत) 

गोफ़त ()--पुं० [सं० गोफण | छींकें की तरह का एक प्रकार का -जारू 


जिसमें भरे हुए छोटे-छोटे कंकड़,पंत्थर उसे 'रस्सी से बॉबकर थुमाने | 


पर थारों ओर वेग से गिरते हैं और भौंट पहुंचाते हैं। ढेलवाँस। 
सौफा---पु० [सं० गुम्फ] १. अररई, केले, सूरन आदि का गया मुँह-बँंषा 


श्श्र ची-भज 


अत ब+ आना लाल ओन+ 





कलल्‍्ला। २. एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उँगछियों में फेसाने 
से बनने वाली मुद्रा। 
क्रि० प्र०---जोड़ना। 
सो-अंबन---पुं? [ब० त०] बंधन (रस्सी या सॉकल) जिससे गाय बाँधी 
जाय। उदा०--गोबंधन कंघन पै धारे फेंटा झुकि रहो माथ।--- 
हरिश्चन्द्र । 
गोबर--पु० [सं० गोमय] गाय का मछ मा विध्ठा जो हिंदुओं में पवित्र 
माना जाता और सूख जाने पर ई धन के रूप में जलाया जाता है। 
क्रि० प्र>--पाथना। 
मुहा०--गोबर कख्ामा--एक बार अनुपयुकत ढग से काम करने पर तथा 
अपनी भूल मालूम होने मा सफलता ने मिलने पर भी फिर से उपयुक्त 
ढंग से काम न करना । 
मोबर-शर्णेश्च--वि० [ हिं० गोवर+सं० गणेश | १. जो आकार-प्रकार 
। या रूपररंग की दृष्टि से बहुत ही भद्दा हो। २. निरा मूर्ख (व्यक्ति)। 
| गोशर-गिड़ा--पुं० [हि० गोबर--गिढ़ा] गिद्ध की जाति का एक पक्षी। 
सोबर-अन---पु ० --गोवर्धन । 
। शोबरहारा--पुं० [हिं० गोबर-+हारा (प्रत्य०) | गोबर उठाने तथा 
! वाथनेवाला व्यक्ति। 
| गोबराना[---स० | हि० गोबर--ना (प्रत्यम०) ]जमीन या दीवार पर गोबर 
पोतना था लीपना। 
गोबरिया--पु० [हिं० गोबर] बछनाग की जाति का एक पहाड़ी पौधा। 
गोबरी--स्त्री/ [हि० गोबर+ई (प्रत्य०)]) १. उपछा। कड़ा4 
गौहरा। २. जमीन या दीवार पर गोबर से को जानेवाली पोताई 
या लिपाई। 
क्रि० प्र०--करना ।--फेरना । 
स्‍त्री० [देश०] जहाज के पेदे का छेद। (छूश० ) 
मुहा०--गोबरी निकालना--जहाज के पेंदे में छेद करना। 
गोबरैला--पुं० [(ि० गोबर+ऐला या औला (प्रत्य०) ] गोबर में उत्पञ् 
होने और रहनेवाला एक छोटा कीड़ा । 
सोबरौरा,गोबरौला[--- पु०--गोबरैला। 
गोजिया---पुं० [देश० ] आसाम की पहाड़ियों में होनेवाला एक प्रकार का 
छोटा बाँस। 
। बौधी।--स्त्री ० गोभी । 
| चोभ---पुं» [सं० गुंफ वा हि० गोफा] पौधों का एक रोग जिसमें उनकी जड़ों 
में से नये-मये अंकुर निकलने के कारण उनकी बाढ़ रुक जाती है। 
सोभा--स्त्री० [?] १- पानी की तरंग। रूहर। २. मन की तरंग। 
| उर्मग। उदा०--असुभति ढोटा श्रज की सोभा देलि सलि कछ और 
। गोमा-न्यूर। 
|. पुँ० दे० गाभा। 
| मॉलिल--पुं० [सं० ] सामवेदीय गृह्मसूत्र के रतयिता एक प्रसिद्ध ऋषि। 
। सोभी--स्त्री० [सं० गोजिक्ला>-बन गोभी वा गुंफ-गुच्छा | १. एक प्रकार 
की जंगली घास। २. एक प्रसिद्ध पौधा जिसमें सफेद रंग का बड़ा फूल 
|. छगता है और जिसकी तरकारी बनाई जाती है। ३. उक्त पौधे का 
|; फ्‌्छा 
। भौ-भुज--प० [पं० गो,/भुज्‌ पाऊन करना)+क, उप» सं०] राजा। 


कोन्मुत 
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बोन्‍्भुत--पुं० [सं० गो/मृ (भारण करता) +क्विपु उप० स०] पव॑त। 
पहाड़। 

शोसंत--पुं० [सं०] १. सद्याद्रि के अंतर्गत एक पहाड़ी जहाँ गोमती देवी 

- कास्यान है। यह सिद्धपीठ माना जाता है। २. वह जो कुत्ते पाता और 
बेचता हो। 

गोम--पुं० [सं० गगन] आकाहा। उदा०--मिली सेन दूनों निर्जारे 
गज्जे गोम निसान ।---चैंदवरदाई। 
स्‍्त्री० [देश०] १. घोड़ों की नाभि पर होनेवाली एक प्रकार की 
भेंवरी। २. पृषथ्वी। (डिं०) 

लो-सकिका--स्त्री० [मध्य० स०] कुकुरमाछी। कुकरौंछी । 

भोसती--स्त्री० [सं० गो+मतुपू-हकीप्‌ु]) १. उत्तर प्रदेश की एक नदी 
जो सैदपुर के समीप गंगा में मिलती है। २- बंगारू की एक नदी। 
३. एक देवी जिसका प्रधान स्थान गोम॑त पर्वत पर है। ४. एक बेदिक 
मंत्र। ५. ग्यारह मात्राओं का एक छंद। 

मोखती-नशिला--स्त्री ० [ मध्य० स० ] हिमारूय पर की एक चट्टान या पहाड़ी। 

विशेष :---कहते हैं कि अर्जुन का शरीर यहीं पहुँचने पर गला था। 

गोअत्त्थ--पुं० [उपभि० स० ] एक प्रकार की मछली। (सुश्रुत) 

गोसथ---पुं० [सं० गो,/मथ्‌ (बिलोना) +मच्‌] गोप। ग्वाला। 

धोलव--पुं० [सं० गो+मयट्‌ ] गाय का मल या विष्ठा। गोबर। 

गोसर--पुं० [हि० गौ+मर (प्रत्य० )--मारनेवाल्ा] १. गौ को मारने- 
बाला व्यक्ति। २. कसाई। बूसर। 

पो-भत्त--पु० [१० त०] गोबर। 

भोन्‍लांस--पुं० [प० त०] गाय का मांस जिसे खाना हिंदू शास्त्रों में वजित 


है। 

गोसा--र्त्री ० [देक्ष० ] गोमती नदी । 
पुं० [फा०] १. एक प्रकार का वृक्ष जिसके फूलों का रस कान की पीड़ा 
दूर करता है। २. उषत बृक्ष का फूछ। 

सौसाथ---पुं०--गोमायु । 

योमायू--पुं० [सं० गोन्‍/मा (क्ब्द करना)+-उणू, युक्‌ आग] १. 
गीदड़। श्रूगाल। २. एक प्रकार का मेंढक । 

गोसी (सिन्‌)--सुं» [सं० गो+मिनि] गीदढ़ (अुगाल) । 
सत्री० [? ] पृथ्वी। (डि०) 

गोसुक्क--पु० [ष० त०] १. गौ का मुँह । २. [ब० स० ] मगर नामक 
जलजंतु। ३. योग में एक प्रकार का आसन। ४. टेढ़ा-मेढ़ा घर। ५. 
ऐपन। ६. एक यक्ष का नाम। ७. इंद्र के पृत्र जयंत का सारथी। 
८. मरसिहा नामक बाजा। 
वि० गौ के समान मुंहवाछा। जिसका मुंह गौ के मुँह के समान हो। 
जैसे--गोमुल नाली या शंख, गोमुख संधि या सेंघ । 
पद--गोमुझ्ष गाहुर या व्याध्र--ऐसा परम कुर और हिसक व्यक्ति जो 
ऊपर से देखने पर गौ के समान निरीह और सीधा-सादा जान 
पड़े। 

गोनमुखी--स्त्री० [सं० गोमुख +डीप्‌| १. कपड़े की वह कोणाकार थेली 
जिसमें हाथ डाक़्कर जप करते समय माला फेरते हैं। जपनूथली। 
२. गंगा का उद्गम स्थान जी गौ के मुख के आकार का है। ३. गौ 
के मुँह के आकार की घोड़ों की भौरी। ४. चमड़े से मढ़ा हुआ एक 
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प्रकार का पुराना दाजा। ५. राड़ देश की एक नदी जिसे आज-कल गोमुड़ 
कहते हैं। कि 

पो-मूज--पुं० [० त०] गौ का मूत जो हिन्दुओं में बहुत पवित्र तथा अनेक 
रोगों की ओषधि माना गया है। 

शो-मृत्रिका--स्त्री० [सं० गोमूत्र+ठनू-इक] १. एक विशेष ग्रकार का 
चित्र-काव्य जो लहरियेदार रेखा के रूप में होता है। 
विशेष--.हस चित्र-काव्य का नाम हसलिए गो-मूत्रिका पड़ा है कि इसकी 
पंक्तियाँ प्रायः वैसी ही होती हैं जैसी गौ या बेल के चलते-चलते जमीन 
पर मूतने से बनती है। 
२. अंकन, चित्रण आदि में ऊहरियेदार बेल। बेलमुतनी। बरधमुतान | 
(मिएन्डर) ३. सुगंधित बीजोंबाली एक प्रकार की घास। 

गौ-मृग--पुं० [मध्य० स०] नील गाय। 

भो-मेब--पुं० [सं० गो३/मिद्‌ (चिकना करना)+णिच्‌+अचू, उप० 
स० ] >>गोमेदक । 

गोसेदक--सपुं० [सं० गोमेद+कन्‌] १. एक प्रकार का रत्न या बहुमूल्य 
पत्थर जो कई रंगों का होता है। राहुमणि। (जर्कन) २. काकोल 
नामक विष। ३. पत्रक नाम का साग। ४. कबाबचीनी। शीतल- 
शीनी। 

सो-मेध--पुं० [सं०९/ मेघ्‌ (हिसा ) --घबरू, गो -मेघ, ब० स० ] अश्वमेत् की 
तरह का एक यज्ञ जिसमें गौ के मांस से हृवम किया जाता था और जो 
कलियुग में वर्जित है। 

गोपेंड--स्त्री ० [सं० गोष्ठ अथवा हिं० गाँव-।-मेड़] गाँव के आस-पास की 
भूमि। 

सोबंदा--पुं ० -“गोइंदा । 

गोय *--पुं० दे० गेंद” (खेलने का) । 

सोबा--अवज्य० [फा०] १. जैसे। २. मानों। 

सोन्याल--सूं० [ मध्म० स०] वह गाड़ी जिसे गाय या बेल लींचते 
हों। 

गो-रंकु--पुं० [तृ० १०] १. वह जो मंत्रों का पाठ करता हो। २. विगम्बर 
साधु। ३. कैंदी। ४. एक प्रकार का जछ-पक्षी । 

योर--स्त्री० [फा०] जमीन में खोदा जानेवाला बहू ग्रड़ड़ा जिसमें मुसलू- 
मान आदि मुर्दा गाढ़ते हैं। कन्न। 
पु० [अ० गोर] [वि० गोरी] फारस देक्ष का एक पुराता प्रान्त। 
[बि० [सं० गौर] १. गौर वर्ण का। गोरा। २. सफेद। 

गोरका--युं७ [देश० ] अरैल नाम का वृक्ष । 

गो-रक--पुं० [सं० ,/रक्ष्‌ (रक्षा करना) +घम्‌, गो-रक्ष, थ० त०] ३. 
- यौ की रक्षा करने का काम। २. [गों +/रक्ष+अणू, उप» स०] 
खाला। ३. नेपाल देश का लिवासी। गोरला। ४. तारंगी। 

गो-रकक--्व० [१० त०] गौओं की रक्षा करनेवारा। 
पुं० ९. योपाल। २. ग्वाला। 

गो-रकी (क्षित्‌)--वि० [सं० गो+/रक्ष+णिनि, उप० स्० ] स्व्री० बोर- 
क्षिणी] गोरक्षक । 

गोरण---पुं० ्गोरखनाथ (योगी)। 

गोरण-इमम्नौ--स्त्री० [हि० गोरख+इमली] बहुत बढ़ा और मोटे तने- 
बाला एक प्रकार का पेड़। 


शोरण-ककड़ी--स्त्ी० [हि० गोरख--ककड़ी ] फूट नामक ककड़ी । फछ। 
गोरली।| 

भोरस-डिश्ली--स्त्री० [हिं० गोरस-+डिब्बी] पानी का वह कुंड था सोत 
जिसमें से गरम अथवा खनिज पदार्थों से युक्त जल निकरूता ही । 

मोरस-अंधा--पुं० [हि० गोरशनाथ--धंधा] १. ऐसा कठिन और जटिल 
कास या बात जिसका मिराकरण सहज में न हो सकता हो। २. ऐसी 
पंक्षट या बलेड़ा जिससे जल्दी छुटकारा न हो। ३. कई तारों, 
कड़ियों या लकड़ी के टुकड़ों का वह समूह या रचना जिसे जोड़ने या अरूग- 
अलग करने के लिए विशेष बुद्धिवल की आवश्यकता होती है। 
विशेष :--मे एफ प्रकार के खिलोने से होते हैं। 

गोरण-जाब---पुं० [गोरक्षनाथ] ई० १५ वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अवधूत 
महात्मा और हृठयोगी जिनका चलाया हुआ गोरखषपंथ नामक संप्रदाय है। 
इन्हीं के नाम पर गोरखथुर शहूर बसा है। 

तोरक-पंथ---पुं० [हिं० गोरसनाथ--पंथ] महात्मा गोरखनाथ द्वारा 
प्रस्थापित एक पंच या संप्रदाय । 

भौरण-पंथी---वि० [हिं० गोरखनाथ+पंथी] गोरखनाथ के चलाये हुए 
पंथ का अनुवायी। 

गोरख-मुंडी--रत्री० [सं० मुण्डी] एक प्रकार की घास जिसमें घुण्ठी की 
तरह के छोटे गोल फल लगते हैं, ये फल रक्लशोधन के लिए बहुत गुणकारी 
कहे गये हैं। 

भोरलर--पुं० [फा०] गे की जाति का एक प्रकार का जंगली पशु जो 
गधे से बडा और धोड़े से छोटा होता तथा उत्तर-पश्चिमी भारत में पाया 
जाता है। 

भौरणा--पु० [सं० गोरक्ष अथवा हिं० गो+रखना] ₹९. नेपाल देश का 
एक प्रदेश। २. उक्त प्रदेदा में रहनेवाली एक वीर जाति। ३. उक्त 
जाति का ३रुप। 

गोरणाली--स्त्री० [हि० गोरण] गोरखा नामक जाति और प्रदेश की 
बोली । 

गोरणी----स्त्री ० >गोरण-ककड़ी | 

भोर-अकरा--पुं० [देश० ] सन की जाति का एक जंगली पौधा। 

भौ-रण (स्‌)--स्त्री० [मभ्य० स०] गौओं के चरूते समय उनके खरों से 
उहनेवाली घूरू जो पवित्र मानी गई है। 

मोरटहा-वि० [हिं० गोरा] [स्त्री० गोरटी] गोरे रंगवाहा। गोरा। 

सोरड़ा|+-वि० [स्त्री० गोरडी] ्गोरटा। (राज०) उदा०---तियाँ 
लतिहारी गोरड़ी, दिन दित छाख लहाह।--ढोलामारू। 
पुं० [हि गोड़ना] ईल। ऊख। (अवणी) 

पोरण---पुं० [देश०] १. कुछ नदियों तथा समुद्र के किनारे पर होनेबाला 
एक प्रकार का पेढ़ जिसकी रूकडी का रंग लाल होता है। २. उच्त 
बुक्ष की रूकड़ी जो ताजे बनाने के काम आती हैं। ३. उष्त वृक्ष की छाल 
जो वमड़ा सिशाने के कास आती है। 

भौर-अदाइत--स्ती ० [? ] इंद्रधनुष। (बुंदेर०) 

ग्रोर्मा--पुं० [देश० ] अगहन में होनेवार्ा एक प्रकार का धान। 

कोरछ--पुं ० [देश० |] एक प्रकार का जंयली बकरा। 
_जि० ज््योरा (गौर वर्णवाला)। 
(स्ज्री० गौरी। पार्वती | (राज ० ) उदा०--उहाँगा गुर गोबिन्द री आण, 








श्रो-रोतन 
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गोरल ता पूर्जा ।--मीराँ। 

सो-रब---पुं० [4० स० ] केसर। 

तोरबा---पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जिसकी छोटी तथा फ्तली दहुनियों 
से हुक्‍्कों के नैचे बनाये जाते हैं। े 

भसौ-रल--पुं० [प०त०] १. गौ का दूध। २. दही। ३. छाछ। मठा। ४. 
इन्द्रियों के सुल-मोग से मिलनेवाला आतन्द। 

गोरसर--पुं० [ देश० ] बाँस के पंखों में इंडी के पास लगाई जानेबाली 
कमानी । 

भोरसा--पुं० [सं० गोरस] [स्त्री० गोरसी] वह बच्चा जो गाय का दूध 
पीकर पछा हो। 

भोरसी--स्त्री ० [सं० गोरस+ई (प्रत्य०) ]एक प्रकार की छोटी अंगीठी 
जिस पर दूध गरम किया जाता है। 

भौरा--वि० [सं० गौर, प्रा० गोर, बं० उ० प० मरा० गोरा, सि० 
गोरो, गु० गोरूं, ने० गोरो] (व्यक्ति) जिसके शरीर का वर्ण बरफ की 
तरह सफेद और स्वच्छ हो। गौर वर्णवाला। 
पद---योरा भभूका >बहुत' अधिक गोरा-चिट्टा। 
पुं० [स्त्री० गोरी ] अमेरिका, यूरोप आदि ठंडे देशों में रहनेवाला 
ऐसा व्यक्ति जिसका वर्ण गौर हो। 
पुं० [देश०] १. एक प्रकार की कल जिससे नील के कारलाने में बद्टियाँ 
काटी जाती हैं। २. एक प्रकार का नीबू। 

शभोराई[--स्त्री० [सं० गौर +हिं० आई] १. गोरे होने की अवस्था या 
भाव। गोरापन। २. व्यक्ति का रूप सम्बन्धी सौन्दर्य । 

गोराठी--स्त्री० [ सं० गो० 4/रट्‌ (रटना ) +अण्‌--कीप्‌ | मैना पक्षी। 

सोराइ--पुं० [देश० ] ऐंसी मिट्टी जिसमें बाहू का भी अंश हो। 

गोरा-पत्थर--पुं० [हि० गोरा+पत्थर] सफेद रंग का एक प्रकार का 
चिकना तथा मुलायम पत्थर। घीया पत्थर। संग्-जराहत। (सोप 
स्टोन) 

गोराभृंग--पुं० [हि० गोरा+मूंग ] एक प्रकार का जगली मूंग। 

गौ-राष्टू---पुं० [ मध्य० स० ] प्राचीन भारत का एक प्रदेश जिसमें अधिकतर 
गोप जाति के लोग रहते ये। 

शीरिल्सा--पुं० [अफ्रिका ] अफ्रीका के जंगलों में रहनेवाला एक प्रकार का 
बसमानुस। 

गोरी--स्त्री० [सं०्यौरी] १. वह स्त्री जिसका वर्ण यौर हो। २. रूपवती 
स्‍त्री। सुन्दरी। 
वि० [अ० गोर देश० ] फारस के गोर नामक देश का । जैसे--मुहम्मद 
गोरी । 

सोक---पुं० [सं० गोरूप; पा० गोरूप; बं० गरू; उ० ने० गोरू; पं० मोर; 
मरा०गुरु] गौ, बकरी, मेंस आदि सींगवाले पालतू पशु। (केटिल) 
पुं० [सं० मोक्त ] दो कोस की दूरी। (राज०) 

शोरू-ओर--पुं ० [हि० गोरू+चोर] दूसरों की गौएँ, बकरियाँ, भेसें 
आदि चुरानेवाला व्यक्ति। (ए बैक्टर) 

भोन्कप--पुं० [ब० स० ] महादेव । 

भो-रोच--पुं० [सं० गो+/दव्‌ (दीप्ति) +अचू, उप० स०] हरलाल। 

शो-रोचन--युं० [प्रध्य० स०] एक पीछा सुमंधित व्रब्य जो गौ के पित्ताशय 
से निकलता और पवित्र माना जाता है। 


'भौग्तचतना 


हे जन काने चन्‍मनीीनिनिनान ते ह० “अल निनना जब्त न 


गोौ-रोचना--स्त्री ० [मध्य० स०] गोरोचन। 
गोर्शा--पुं० >>गोरणा। 
'सोर्खाली--स्त्री ०--गोरखाली। 


न्नितत अत अजन नी +++ 5" «७ बन « 


गोद, गोर्ध--पू० [स०५/गुर्‌ (उद्यम) +ददन्‌ नि० सिद्धि] मस्तिष्क। | 


थौलंदाज--पुं० [फा०] वह व्यक्ति जो तोप में गोला मरकर चलाता ही। 

गौलंदाजी--स्त्री० [फा०] तोप से गोले चलाने का काम या कला। 

पोशंधर--१० [हि० गोल | अंबर] १. वास्तु में किसी प्रकार की मोलाकार 
रचना। जैसे--गूंबद, अगीचों आदि में बना हुआ गोल चबूतरा। 
२. गोझाई। ३. कलबूत जिसपर रखकर जूता, टोपी आदि चीजे 
सीते हैं। (कालिब) 

गौल---पु० [सं० ५/गुड (रक्षण) | अचू, डस्य क.] १. मडराकार या 
वृत्ताकार बनावट या रचना। २. गोऊलाकार पिंड । गोरा । ३ ज्योतिष 
में, गोल यंत्र। ४ विधवा का जारज पुत्र | गोलक। ५. मदव या 
मैनफल नामक वृक्ष। ६. मुरनामक ओषधि। ७. मिट्टी का गोलाकार 
घडा। ८ दक्षिण-पश्चिमी यूरोप के कुछ विशिष्ट भागों का पुराना 
नाम । 
वि० १ जिसकी गोलाई वृत्त के समान हो। (सकुंलर ) जैसे---अंगूठी, 
पहिया, सूयं आदि। २ जो बहुत कुछ बृत्ताकार हो। जैसे--गोल 
मुँह, गोल सिर। ३ (वस्तु) जिसके बाहरी तल का प्रत्येक विदू उसके 
केंद्र से बराबर दूरी पर हो। (स्फंरिकल) जैसे---खेलने का गेंद, 
फेंकने का गोला। ४ (वस्तु) जिसकी आकृति बेलन जैसी हूँ।। जैसे-- 
गोल गिलास, गोल पाया। 
पु० [स० गोल-योग | उपद्रव। खलबली। 
पद--बोल बात-- ऐसे रूप में कही जानेवाली बात जिसका ठीक-ठीक 
आशय या भाव किसी की समझ में न आता हो। कई अर्थोवाली बात । 
मुहा०--गोल करना--कोई चीज कही से चुपके से हटा देना। गायब 
करना। गोल रहना--बिलकुल चुप रहना। गोल होना--कही से 
चुपचाप हट जाना। खिसक जाना! 
पु० हि 'गोला' का संक्षिप्त रूप जो उसे समस्त पदों में लगने पर प्राप्त 
होता है। जैसे---गोलंदाज, गोलबर। 
पू० [फा० गोल | १ एक ही जाति के बहुत से पशुओ का समू ह। जैसे--- 
भेडों का गोल। २ एक ही प्रकार या वर्ग के बहुत से लोगों का शुंड । 
क्ि० प्र०---आाँधना। 
पु० [भं०] १. फुटबाल, हाकी आदि खेलते के मेंदानों का बह भाग जहाँ 
एक दल के खेलाड़ी गेद पहुँचाकर दूसरे दल को हराते हैं। २. उक्त 
स्थान में गेंद पहुँचाने की अवस्था या भाव | 

गोलक---पु० [सं० गोल +कन्‌ वा३/गुड+प्युलू--अक,डस्य रू. ] १. किसी 
प्रकार का गोल पिड या इला। २. विधवा स्त्री की वह सतान जो उसके 
जार या यार से उत्पन्न हो। ३ मिट्टी का बहुत बड़ा घड़ा। कुडा। 
४. फूलों का निकाला हुआ सुगंधित सार माग। ५ आँख का डेछा। 
६ आँख की पुतली। ७ वह थंली या संदूक जिसमें किसी विशेष कार्य 
के लिए धनसग्रह किया जाय। गुल्लकक। ८ वह थेली या संदूक जिसमें 
दूकानदार रोज की बिक्री के रुपए -पैसे रखते हैं। ९. गृुबद या उसके 
आकार की कोई गोल रचना। उदा०--गिर रहा निस्‍्तेज गोलक 
जरूधि में अमहाय ।---प्रसाद। १०. दे० 'गो-लोक'। 
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रैथर 
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भोसप 

गोख-कलभ---स्त्री ० [ हि? गोल--कलम ] एक प्रकार की छेती जो धातुओं 
पर नक्काशी करने के काम में आती है। 

पोल-कली--स्त्री० [हि० गोल-+कली ] एक प्रकार का अगूर और उसकी 

लता] 

घोल-गप्पा--पु० [हिं०? गोल+-अनु० गप] थी, तेल आदि में तली हुई एक 
प्रकार की छोटी फुलकी जो खाई के रस में हुवा कर खाई जाती है। 
बि० (उक्त के आधार पर) जो गोलरू यप्पे के समान गोलाकार और फूछा 
हुआ हो। 

गोल-पंजा--पं०_ [हि० गोरू+पंजा ] पुरानी चाल का वह जूता जिसकी 
नोक ऊपर की ओर मुड़ी हुई नही ह।ती थी। मृड़ा जूता। 

गोल-पतता--पु ० -“गोरू-फल । 

गोल-फल--प्‌० [दिेश०] गुलगा नामक ताड (वृक्ष) का फल) [स० ब० 
स० ] मदन वृक्ष। 

गोख-मटोल--वि० [हि० गोल-- मटो (अनु०) | १ अहुत कुछ योला- 
कार। २. नाटे कद तथा भारी शरीरवाला। (व्यक्ति) 

गोल-मभाल--पू० [स० गोल (योग) | ऐसी अभ्यवस्था या गड़बड़ी जो 
जान-बूझकर और दुष्ट उद्देश्य से की गई हो। 

गोल-मिर्च--स्त्री० | हि० गोल +-मसिचि] काली मिर्च। 

गोल-मुंहाँ--पु० [हि० गोल--मुँह] कगेरों की एक प्रकार की गोल मूंह- 
वाली हथौडी। 

गौल-मेज--स्त्री० [हि० गोल !-फा० मेज] वह गोल सेज (या मेजो का 
मडलाकार विन्यास ) जिसके चारों ओर बैठकर कुछ दलों या देशो के 
प्रतिनिधि पूर्ण समानता के भाव से किसी समस्या पर न्यायोचित रूप से 
और सबको सन्तुप्ट करने के उद्देश्य से विचार करे। 

गोल-सेघी--स्त्री ० [हि० गोल मोथा ] मो की जाति का एक पेड जिसके 
डठलो से चटाइयाँ बनाई जाती है। 

गोल-्यंत्र--पु० [कमे० स० ] ज्योतिषियों का एक प्रकार का यत्र जिससे 
सूर्य, चन्द्र, पूथिवं। आदि ग्रहों और नक्षत्रों की गति-विधि, स्थिति, अयन, 
परिवर्तन आदि का पता लगाते है। और जो प्राचीन भारत मे बाँस की' 
तीलियों आदि से बनता था। 

गोल-योग---पुं० [कर्म० स० ] १. ज्योतिष मे एक योग जो एक ही राष्षि में 
छ या सात ग्रहों के एकत्र होने से होता और बहुत अनिष्टकारक भाना 
जाता है। २ गडबड़ी। गोल-माल।! 

गोलर--पुं० [देश० | कमेरू। 

गोलरा---ुं० [ देश० ] एक प्रकार का लम्बा सुन्दर पेड़ जिसके हीर की लकड़ी 
चमकीली और बहुत कड़ी होती है। इसके पत्तो से चमडा सिशाया जाता है 
और लकड़ी से नावे, जहाज आदि और खेती के औजार बनाये जाते हैं। 

गोछ-विद्या--स्त्री० [प० त०_] ज्योतिष विद्या का वह अंग जिसमें आकाश- 
स्थ पिडो और ग्रहों के आकार-विस्तार,ऋतु-परिवर्तन, गति-विषि मादि 
का बिचार तथा विदेवन होता है। 

गो-लांगूल--पु० [सं० ब० स० ] एक प्रकार का बंदर जिसकी पूंछ भौ “की 
पूंछ की तरह होती है। 

गोलछा--प० [स० गोल | [स्त्री० गोली] १. गेंद की तरह का कोई बोलय- 
कार पिड या वस्तु । २. धागों, रस्सियों आदि को लपेटफर बनाया हुआ 
उक्त आकार का पिंड। जैसे--डोरी या सूत का गोला। ३. किसी 


भोक्ताई 


पिसी हुई वस्तु के चूर्ण को भिगोकर या पानी आदि में सानकर बनाया 


जानेबारा पिंड। जैसे--आटे या भाँग का गोला। ४. लोहे 


का बह गोल बडा पिड जिसे व्यायाम करते समय लोग हाथ से उठाकर | 


दूर फेकते हैं। 
मुहा०--गोरूा उठाना-प्राचीन काल में अपनी सत्यता प्रमाणित करने 
के लिए जलता हुआ लोहे का गोला इस प्रतिज्ञा से उठाना कि यदि हम 
निर्दोष हैं तो हमारा हाथ नही जलेगा। 
५. धड़ाके से फटनेवाला एक प्रकार का रासायतिक विस्फोटक पिड। 
पद--भोला घारूद --्युद्ध में शत्रुओ का नाश करनेवाली सामप्री। अस्त्र- 
शास्त्र आदि। (अम्यूनिशन्स) 
६. वास्तु में, खमें, दीवार आदि के ऊपर की गोलाकार रचना। 
७. मिट्टी, काठ आदि का गोलाकार ढाँचा जिसके ऊपर कपड़ा लपेट- 
कर पगर्डा तैयार की जाती है। ८. नारियल का वह भाग जो उसके 
ऊपर की जटा छीलने के बाद बच रहता है। गरी का गोला। ९. कुछ 
विशिष्ट प्रकार की लकडियों का वह लबा तना या लट्ठा जो छाजन' आदि 
के काम के लिए छतो पर रखा जाता है। १०. एक प्रकार का ठोस 
बॉस जो डडे, छष्टियाँ आदि बनाने के काम आता है। 
मुहा०--गोला राठी करना- लड़कों का हाथ पैर बाघकर, हरे 'बुटनों 
के बं।च में डडा डालना। (दुष्टता करने पर, दिया जानेवाका एक 
प्रकार का दड या सजा ) ले 
११. पेढ में होनेवाला एक ऋकार का रोग जिसमें थोड़ी थोड़ी देर पर पेट 
के अन्दर नाभि से ग़रेढ सक बायू फा एक गोरा आता-जाता हुआ जान 
पडता है। १२ अनाज, किराने आदि का बड़ा बाजार या मंढी। १३ 
७» पास>का गटूठर। १४. जगली कबूतर। १५. कूएँ के ऊपर की गोला- 
५ कारजगत। १६. तालाब या नदी के किनारे का घाट। १७. एक प्रकार 
| का बेत जो बहुत ऊुबा और मुलायम होता है तथा टोकरे आदि बनाने 
। के काम में आता है। 
स्‍त्री० [स० | १. बच्चों के खेलने का गेंद या गोली । २. छोटा घड़ा या 
९ । हे. गोदाबरी नदी। ४. दुर्गा। ५. सखी। सहेली। ६ 
स्थाही। मसि। ७. मैनसिल। ८. मड़ली। 
वि० बूस के आकार का गोल। 
पु० | अ० गोलू-झुड ] पशु-पक्षियो आदि का झुड। 
० [हिं० गोली >दासी ] गोली (अर्थात्‌ दासी ) के गर्म से उत्पन्न लड़का 
*या व्यक्ति । 
“भध्ययुग में राजपूताने (राजस्थान ) में ऐस लोगों की अरूगं 
६ या वर्ग ही बत गया था। 
पु० [ अ० गुराम| ताथ में का गुलाम नाम का पत्ता! 
गैलाई--स्त्री ० [ हि० गोंछ-+-आई (प्रत्य०)] १. किसी बसस्‍्तु के गोल 
होने का भाव या स्थिति! २. किसी गोल वस्तु के किनारे पर का बाहरी' 
गोल घेरा। 
“-वि० [गोरू-आकार ब० स०] जिसकी आकृति गोल हो। 
गोल आकारवाला। जैसे--गौझाकार चबूतरा। 
>>वि० [हिं० गोछा+घार] मूसलाधार । (वर्षा) ; 
“-पुं० [गोल-अध्याय, ब* त०] भास्कराबार्य का एक भ्रंथ 
जिसमें भूगोल और लगोछ का वर्णन है। 
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गोलाई--सु० [गोल-अधं, ष० त०] १. किसी प्रकार के गोले का आधा 
भाग। २. गोल या पृथ्वी का आधा भाग। (हेमिस्फियर ) 
विशेब--भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरो और दक्षिणी गोलाद़ों में विभा- 
जित करती है और खमध्य रेखा पृथ्वी को पूर्वी तथा पर्िचमी 
गोलाड़ों में । 
३. उक्त किसी आधे मू-भाग का मानचित्र । 
गोलांसक--पु० [ गोल-आसन --क्षेपण, ब० स० ] पुरानी चाल की एक प्रकार 
की तोप। 
गोलिखाना(---स० [हिं० गोल या गोला ] १. कोई चीज गोल करना। 
गोले के रूप में बनाना या छाना। २. छोटी-छोटी गोलियाँ बनाना। 
३ पशुओं को औषध आदि गोली के रूप में बनाकर जब रदस्ती खिलाना। 
४. जबरदस्ती कोई चीज या बात किसी के गछे में उतारन।। ५. कोई 
चीज़ कही से गायव करना। गोल करना। उड़ाना। 
गोल्शें--स्त्री० [हि० गोला का स्त्री० और अल्पा० | १. कोई छोटा गोला 
या मोलाकार पिंड। वटिका | जैसे--दवा की गोली, बदूक की गोली 
रेशम या सूत की गोली। २. मिट्टी का वहू छोटा गोलाकार पिड जिससे 
बच्चे कई तरह के खेल खेलते हैं। ३. उक्त पिडों से खेला जानेवाला 
खेल। ४. उक्त प्रकार का शीशे का वह गोलाकार या लबोतरा पिड 
जो तमचो , बदूकों आदि से शत्रुओं को मारने अथवा पशु-पक्षियों का 
शिकार करने के लिए चलाया जाता है। 
मुहा ०--गोली खाया--बंदूक आदि को गोलो का आधात सहना। 
(किसी काम या व्यक्ति को )गोलो मारना --उतेक्षा या तिरस्कारपूर्वक 
दूर हटाना। जैसे--गोली मारो ऐसे नौकर को। 
५. किसी प्रकार का घातक वार। 
मुहा०--गोली अजाना >किसी सकट वा आपत्ति से धृत॑तापूर्वक अपना 
बचाव कर लेता। 
सत्री० [? ] १. मिट्टी का छोटा घड़ा। ठिलिया। २. पीछे या बादामी 
रग की गौ। ३. पशुओं का एक प्रकार का रोग। 
सत्री० [स० गोला->सखी | १. मध्य युग में वह स्त्री जो वधुओं की सहेली 
के रूप में उसके साथ ससुराल भेजी जाती थी। 
बविशेष---ऐसी स्त्रियाँ प्रायः दासी वर्ग की होती थी। आगे चलकर राज- 
स्थान आदि में ऐसी दासियों की एक अरूग जाति या वर्ग ही बन गया था, 
जो पूर्ण रूप से दास हो माना जाने रूगा था। मारत में स्वराज्य होने और 
सामतशाही का अत होने पर समाज का यह वर्ग भी स्वतन्त्र हो गया। 
२ छोटी-भोटी सेवाएँ था टहुल करनेवाली दासी। 
पु० [अ० गोल ] फुटबाल, हाकी आदि का वह खिलाडी जो गोल में खड़ा 
होता है तथा उसमें गेंद जाने से रोकता है। (गोलकीपर ) 
गोलीप--वि० [ सं० गोल |-छ--इये ] १ गोल-सबंधी। २. खगोरू, 
भूगोल आदि से संबध रखनेवाला। 
गोलेदा--सुं० [देश० ] महुए का फल। कोइंदा। 
चोन्लोीक्र--पुं० [मध्य० स०] १. विष्णु या कृष्ण का निवास-सथान जो 
पुराणानुसार ब्रह्मांड में सब रोकों से ऊपर और श्रेष्ठ माना गया है। 
२. स्वर्ग । ३. ब्रजमंडल। 
भौलोक-बास--पु० [स० त०] परलछोक वास। (मृत्यु के छिए आदरा्थक ) 
सोशोकेक्ष--पु० [गोलोक-ईश, ष० त० | श्री कृष्णचन्द। 


पोलोधन 


थघोखोचन---पुं ०--गोरोचन | 

गो-लोमी--स्त्री० [ब० स०, डीष ] १. सफेद दूब। २- वेशया। 

गोक्ौआ---पुं० [हिं* गोल] बाँस आदि का बड़ा टोकरा। 

भो-बज--पुं० [सं० ष० त०] गौ को मार डालना जो हिन्दुओं में बहुत बड़ा 
पाप समझा जाता है। 

शोबता *--स ० “गोना (छिपाना) | | 

गौन्चर्डन--पु० [० त०] १. गौओं का पाछन, रक्षण और भः रने 


का काम। २ [गो९/वृध्‌ (बढ़ना) --णिच्‌ |-ल्यु--अन ] व॒दावन क# एक 
प्रसिद्ध पर्वत। कहते हैं अति वर्षा से ब्रज की रक्षा करते के श्री 
कृष्ण ने इसे उंगली पर उठा लिया था। ३. उफ्त पर्वत के की 


एक बस्ती। 

सोजर्धन-धारी (श्वि)--२० [गोवर्धन९/धू ( धारण करना ) +-णिनि 
उप० स० ] श्रीकृष्ण । 

मोबल---पुं० [सं ० गोबल, ब० स० ] गोप। ग्वाला। उदा०---जिम गोवल 
माँहि सोहइ गोब्यंद ।---न रपतिनाल्ह । 

गोजिब--पुं० [स० गो/विद्‌ (लाभ) ।-श, नुम्‌] १. परतहा | परमात्मा। 
२. तत्त्व शास्त्र और वेदान्त का अच्छा ज्ञाता या पडित। ३. गौओं या 
गोशाला का मालिक । ४. श्रीकृष्ण। ५. बृहस्पति। ६. हांकराचार्य 
के गुरु का ताम। 

गोबिद-ह्ादशी --स्त्री० [मध्य० स०] फागुन महीने के शुक्‍रू पक्ष की 
द्वादशी तिथि। 

मोजिब-पद---पु० [ष० त०] मोक्ष। निर्वाण। 

शोबि--पुं० [स० ? ] संकीणं राग का एक भेद। 

गो-बीची--स्त्री० [ष० त०] चन्द्रमा के मार्ग का वह अंश जिसमें भाद्रपद, 
रेबती और आश्विनी तथा किसी किसी के मत से हस्त, चित्रा और स्वाती 
नक्षत्रों का समूह है। 

गो-बैज्--पुं० [ष० त०] १. पशुओं की चिकित्सा करनेवाला वेश्। २. 
[उपमि० स०] अनाड़ी या ना-समध्त चिकित्सक। (परिहास) 

गो-अज--पु० [ष० त०] १. गौओं का शुंड या समूह! गोठ। २. गोचर 
भूमि। चरागाह। 

गो-शत---१ ० [ सं० त०] गो-हत्या छगने पर उसके प्रायद्िचत्त के लिए 
किया जानेवाला व्रत जिसमें वराबर एक मास तक किसी गौ के पीछे-पीछे 
घूसता ओर केवल गौ का दूध पीकर रहने का विधान है। 

मोक्ष--पुं० [फा०] सुनने की इंद्रिय। कान। 

शोक-गुजार--वि० [फा०] किसी के कानों तक पहुँचाया हुआ (विवरण 
या समात्तार ) । 

सोशपेंच--पुं० [फा०] कान में पहनने का एक प्रकार का गहना। 

गोझम--पु० दे० कोसम । 

गोहमायरू--पुं० [फा०] मोतियों का वह गृच्छा जो कान के पास पणड़ी 
पर लटकाया जाता था। 

सोशभालो--स्त्री०[ फा० ] १. किसी को दड देने के लिए उसके कान उमेठना 
या मलना। २. चेतावनी मिली हुई भर्त्सना | ताइना। 

गोशवारा--पु० [फा०] १. खजक नामक पेड़ का गोंद जो मस्तगी का-सा 
होता है और मस्तगी ही. की जगह काम में भी छाया जाता है। २. कान 
में पहनने का कुंडल या वाछा। ३. ऐसा बड़ा मोती जो सीप में से अकेला ही 
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निकला हो। ४. कलगी । तुर्रा। ५. कखावत्तू का बुनाहुआ पगड़ी का 
आँचल जो प्रायः झब्बे के रूप में कान के पास लटकता है। ६. संश्याओं 
का योग | जोड़) ७. वह संक्षिप्त ऊेखा जिसमें हर मद का आय-श्यय 
अलूग-अरूग दिखाया गया हो। ८. पंजी, बही आदि में भिन्न मदों या 
विभागों का शीर्षक 

गोझा--पुं* [फा० गोणः] १. अंतराल । कोण। कोना। २. एकान्त स्थान । 
३. कमान की नोक। घनुष की कोटि। ४. और। दिल्ा। 

गोशा-ससीब--वि० [ फा०] [भाव० गोशा-नशीनी ] भर-गृहस्थी या संसार 
से विरक्‍त होकर एकान्त वास करनेवाला | 

गो-शाक्ता--स्त्री० [ष० त० ] वह स्थान जहाँ गौएँ पाली तथा रखी जाती हों। 
बहुत-सी गौओं के रहने का स्थान! 

सो-झीर्ष--पूं० [ब० स०] १. एक पर्वत का प्राचीन नाम। २. उक्त 
पर्बत पर होनेवाला चन्दन। दे एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र। 

गोल्यूग--पुं० [ब० स०] (१. एक प्राचीन ऋषि। २. एक प्राचीन पर्वत। 
३. कीकर। बबूल। 

गोइत--पुं० [फा०] १. शरीर के अन्दर का मांस। २. मारे हुए पशु का 
'मांस जो लोग खाते हैं। जैसे--बकरी या भेड़ का गोश्त 

गोष्ड---ं० [सं० गो 4/स्था (ठ5हरना ) +क] १. गौओं के रहने का स्थान । 
गोशाकला। २. [निफ्नेष्ठी +अच्‌] एक ही प्रकार के प्षुओं के रहने का 
स्थान । जैसे---अष्व गोष्ठ। ३. एफ प्रकार का प्राचीन श्राद्ध जो बहुत से 
लोग सिलकर करते थे। ४. परामर्श, साहू अशविरा। ५. दल! मंडली। 

गोष्ड-शझाला--स्त्री० [१० त०] वह स्थान जहाँ कोग मिलकर परामर्श 
आदि करते हों। सभा का भवन या स्थल । 

गोष्ठागार---पुं० [गोष्ठ-आगार, ष० त०] >च्गोष्ठ-शाला। ' 

गौष्डी--स्त्री०[ सं० गोष्ठ+हीष्‌] १. छोटा गोष्ठ। २. परिचितों यपे 
प्रित्रों की मंडली या समुदाय। रे औपचारिक रूप से होनेवाली ऐसी 
बैठक जिसमें किसी विषय पर विचार-बिमर्श करने के किए मित्र-मंड्ली 
के सदस्य भाग लेते हैं। जेसे---उच्चान गोष्ठी, सास्ध्य-मोष्ठी। '४. इस 
प्रकार होनेवाला विचार-विमर्श। ५. एक प्रकार का एकांकी नाटवर 
जिसमें ५ या ७ स्त्रियाँ और ९ या १० पुरुष हों। 

गौष्पद--पुं० [सं० घ० त० सूद्‌ नि० वा गो३/पदू (गति) +अच्‌] १. गौजय 
के रहने का स्थान। गोष्ठ। २. बह गड़ढ़ा जो गीली जमीन पर गौ का 
खुर पड़ने से बनता है। ३. प्रभास क्षेत्र के अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्श । 
४. दे० गोपद। 

गोस--पुं० ] ? | १. एक प्रकार का झाड़ जिसमें से गोंद निकलता है।( २ 
तड़का। प्रभात। । 
पुं० [ फा० गोश] १. कान। २. जहाज का दुख इस प्रकार कुछ 
टेढ़ा करना कि उसे ठीक प्रकार से हवा लगे। (छश० ) ; 

सोसई--स्त्री० [देदा०] कपास के पौधों का एक रोग जिसके कारण उनमें 
फूल नहीं छगते। । 

सोसठ * ० >-गौष्ठी। | 

गोसमावल[---पुं ० “गोशमायरू। | 

सोन्सर्य--मपुं० [प० त० वा०ब० स०] वह समय जब गोौएँ चरने के किए 
लोलकर छोड़ी जाती है; अर्थात्‌ प्रातःकारू। 

योशली |--स्त्री० दे० गोधवूलि'। 


भीौसहल 

मोशल्ल-..पुं० [अ० गुरल] स्मान। उदा०--करि गोसल्लू पवित्र होह 
जिन्तसो रहमानम्‌ ।---अंदवरदाई | 

भोसब--पुं० [सं० गो।/सू (हिसा)+अप्‌ (आधारे)]) गोमेध-यशञ्ञ। 

भोसहजी--रजी ० (गो-सहस्न व० त०, +अच्‌-हीष्‌ ] ज्येष्द और कार्तिक 
मासों की अमावास्याएँ। 

भोधा--सुं० [सं० गो] उपलछा। कंडा 

पुं० * गोशा। 

भोसाई---पुं० [सं० गोस्वामी] १. उत्तर भारत की एक जाति जो पृहस्थ 
होने पर भी प्रायः गेरए वस्त्र पहनती है (कदाचित्‌ ऐसे स्याणियों के बंधज 
जो फिर गृहस्थ जाश्रम में आ गये थे)। २. साधु-संस्यासियों और त्यागियों 
के लिए सम्बोधन। ३. जितेंद्रिय। ४. मालिक। स्वामी। ५. ईश्वर। 
बि० बड़ा। श्रेष्ठ। 

योसाती--स्त्री० [फा० गोशा] विपरीत दिशा से चलनेवाली हवा जो 
जहाज के मार्ग मे थाषफ होती है। (रश०) 

गोसी--स्त्री० [देश०] समुद्र में चलनेवाली एक प्रकारकी नाव जिसमें 
कई भस्तूछ होते हैं। 

सोसी परवान---पु० [ देश०] जहाज के मस्तूल में पाल के ऊपरी छोर को 
हटाने-यढ़ाने के लिए लगाया जानेबाला धातु का लंगा छड़। 

गौन्सुत--यु० [ ष० त०] गौ का बच्चा। बछड़ा। 

गो-सूक्त--पुं० [ स० व० त०] अथर्ववेद का वह अंश जिसमें ब्रह्माण्ड की 
रचना का गौ के रुप में वर्णन किया गया है। गोदान के समय इसका पाठ 
किया जाता है। 

गोसेथॉ[--पु० [सं० गोस्वामी, हिं० गोसाई] १. गौओं का स्वामी। 
गोस्वामी । . २. मालिक । स्वामी। ३. ईदवर। प्रभु। 

गोस्तता--स्त्री० [ ज० स०, दाप्‌] द्राक्षा। दाख। सुनक्‍का! 

सो-स्समी--स्त्री० [ब० स० डीप्‌ | दाख। मुंनगका। 

गो-स्थाभी (सिन्‌)---पुं० [१० त०] १. वह जिसने हस्तियों को अपने बश् में 
करलिया हो। जितेन्द्रिय। २. वैष्णव संप्रदाय में आचारयों के वंशधर या 
उनकी गद्दी के अधिकारी । 

गोह---स्त्री० [ स० गोधा] छिपकली की जाति का एक बड़ा जंगली ( लगभग 
डेढ़ फूट ऊुबा) जंत्‌ जिसकी फुफकार विषेली होती है। 

भोहटा(--- पुं० [ हिं० गोह+टठा (प्रत्य०)] यगोह का बज्चा। 

भो-हत्पा--स्त्री ० [ १०त० | गौ को मार डालना, जो बहुत बडा पाप माता 
गया है। 

गोहब--पुं० [?] १.संगी। साथी। २.संग। साथ। 
कि० वि० संग में। साथ-साथ । उदा“--औौ सोहि गोहन झाँक्ष मेजीरा। 
-+जावसी | 

गोहनियाँ[--पुं * [ हि? गोहन+-इया (प्रत्य० ) ] शैपी। साथी। 

मोहने--क्रि० वि० [हिं० गोहन] साथ में। संग सिलकर। उदा०- गोहन 
सुपारू फिलें ऐसी आवत मन में। “-भीरां। 

सोहर--१० [ सं० गोधा] विसलोपरा नामक जंतु। 

भोहरा--पु० [ हिं० गो+ईल्ल या गोहल्ल] [ स्त्री० अल्‍्पा० गोहरी] 
गोवर पाथ कर धूप में सूखाया हुआ उसका गोझाकार पिड जो इंधत का 
काम देता है। उपला। कंडा। 

भौहरागा(---अ० [हि गीहार] १. पुकारमा। बुलाता। आवाज देख। 

२--१९ 


श्डप 


भौंहाँ 


२. जोर से खिल्लाना। उदा०-घढ घर मारु मारु गोहरावहि ।--त्‌ लसी । 
बोहरोरा--पुं० [ हिं०्गोहरी +ओरा (प्रत्य०)] ९१. गोहरों आर्थात्‌ 
उपलों या कंडों का डेर। २. वह स्थान जहाँ उक्त प्रकार का ढेर छगा 
रहता है। 
भोहलोत---पुं० [गोह (नाम) ] 5 गहलौत (क्षत्रियों का वर्ग )। 
भोहानी[--स्त्री० दे० गोंइड़ । 
ग्ोहार--स्त्री० [सं० यो+हार (हरण) | १. प्राचीन भारत में वह बिल्ला- 
हट या पुकार जो अपनी यौओं के छिन जाने या छुट॒रों द्वारा लुट जाने 
पर मचाई जाती थी। २. कष्ट, संकट, हानि आदि के समय अपनी रक्षा 
या सहायता के लिए मचाई जानेवाली पुकार। 
सुहा०--गोहार मारना >>सहायता के लिए पुकार मथाना। भोहार 
लड़वा--पहलवानों आदि का अछाड़े में उतरकर तथा दूसरे पहुलवानों 
आदि को ऊछलकार कर उनसे लड़ना। 
३. चिल्खाकर लोगों को इकट्ठा होने के लिए पुकारना । चिल्लाहट। 
४. शोर। हलल्‍्ला। 
गोहारी[--स्त्री० [हिं० गोहार] १. गोहार। २. किसी की क्षति पूरी 
करने के लिए दिया जानेवाला धन। (लए ०) ३. बन्दरगाह में उचित से 
अधिक समय तक ठहरने के बदले में दिया जानेवाला धन। (लक्ष०) 
गोही[-+-स्त्री० [सं० गोपन ] १. दुराव। छिपाव। २. गुप्त या छिपी 
हुई बात-चीत । 
पैस्‍त्री० [?] फलों की गुठली या बीज । 
गोहुबला--मु ० +मेहअन (साँप) । 
गोहूँ-- ०--गेहूँ ! 
पौं--स्त्री० [ सं० गम्‌, प्रा० गये] १. अपने स्वार्थ या हित के साधन की प्रवरू 
इच्छा। प्रयोजन। मतलब। जैसे--वह अपनी गौं को आवेगा। 
पद--मौं का यर--मतलबी। स्वार्थी। 
पमुहा०--गौं गाँठना या निकालता- अपता मतलब निफालना। 
स्वार्थ साथन करना ! था पड़ता-+मतलव होना । 
२. प्रयोजन, स्वार्थ आदि सिद्ध होने का उपयुक्त समय। उदा०--- 
पी समय सयानी कीन्ही जैसी आई गौ परी ।-- तुलसी । 
भुहा०--नौं तत्कभा-प्सवार्थ साधने के लिए उपयुक्‍त अवसर की ताक में 
रहना। 
हे, ढंग। ढब। ४. तरह। प्रकार। उदा०--भोग करो जोई गौ 
“-यूर। ५. पाद्व । पक्ष । 
प्रौद्या-स्ती ० 5 कौंठ । 
मॉजिक---पुं० [ सं० गुझ्जा+ठक-इक) १. जोहरी। २. सुनार। 
वि० गूंजा या घूंघदी से संबंध रखनेवाला। 
गाइ--पुं० [? ] एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती 


है । 

नौ --पुं० [हि गाँव+ठा (प्रत्य०) ] १- छोदा गाँव। २. गाँव के सब 
लोगों से लिया जानेदाला चन्दा। बेहरी। ३. गाँव की मछी या पगरंडी । 
४. बरात के घर लौट आने पर गाँव के लोगों को दिया जानेवाला 
दान। 

धींश[--स्‍्भरी० नचयौं। 

धौहाँ| --वि० [हिं० गाँव+हा (प्रत्य०)] गाँव का। गाँव-संबंधी। 


थौ 





उरलर अमन 





भौ--स्त्री० [सं०्गो] १. गाय। गैया। २. रहस्य संप्रदाय में (क) मन की | पोौण--व० [| 


वृत्ति, (ख) आत्मा और (ग) इंद्रियाँ तथा मन। 
+अ० हिं० गया” का स्थानिक रूप। उदा०--अंलपै लाभ मूलगौ 
खाई---कबीर | 
भौल---पुं० >गौखा (गवाक्ष)। 
भौला। --पु० [सं० गवाक्ष) १. छोटी लिड़की। २. आला। ताखा। 
३. देहाती मकानों में दरवाजे के पास का छोटा दालान या बैठक । 
पुं० [हिं० गौ-न्गाव] १. गाय या बेल का चमड़ा। २. गावदी। मूर्स। 
भौसखी| --स्त्री० [हिं० गौला] १. गाय या बैल की खाल का बना जूता। 
२. जूता । 
शौधा--पु० [ अ०] (१. शोर। गुरू-गपाड़ा। हल्छा। २. अफवाह। 
जनश्रूति। 
गौचरी--स्त्री० [ हि० गौ- चरना ] मध्य युग में, बह कर जो जमीदार अपने 
खेतों में गोएं आदि चरानेवाले किसानों, चरवाहों आदि से वसूल करता 
था। 
गौइ--मु ०[ स०५/गुड (रक्षण) +घज्‌] १. बंग देश का वह प्राचीन विभाग 
जो किसी के मत से मध्य बगाल से उडीसा की उत्तरी सीमा तक और किसी 
के मत से वर्तमान बर्दबान के आस-पास था। २. उक्स देश का निबासी । 
३. पुराणानुसार ब्राह्मणों का एक वर्ग जिसके अन्तगंत सारस्वत, कान्य- 
कुम्ज, उत्कल, मंथिल और गौड़ ये पाँच भेद हैं और इसी लिए जिन्हें 
पंच गौड़ भी कहते हैं। ४. उक्त वर्ग के अन्तर्गत ब्राह्मणों की एक जाति जो 
दिल्ली के आस-पास तथा राजपृताने में रहती है। ५. राजपूतों के ३६ 
कुलों या वर्गों में से एक । ६. कायस्थों की एक उपजाति। ७. सम्पूर्ण जाति 
का एक राग जिसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं और जो तीसरे पहर तथा संध्या 
के समय गाया जाता है। 
गौड़-मट--पु० [ब० स० ] गौड़ और लट के योग से बना हुआ एक संकर 
राग। (संगीत ) 
थौड़-पाद--पु० [ब० स०] स्वामी एंकराचाये के गुरु के गृद का नास | 
यीड़-सारंग--पु० [ब० स०] गौड़ और सारंग के योग से बना हुआ एक 
सकर राग जो दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है। 
भौड़िक--वि० [सं० गुड़।-ठक्‌ू-इक ] १. गुड़-संबधी। २. गुड़ का बना हुआ। 
३. जिसमें गुड़ भिला हुआ हो। 
पुं० १. ईल। २. गूड़ से बनी हुई शराब। 
भोड़िया(--वि०, पुं० >गौड़ीय । 
भौड़ी--स्त्री० [ स० गूड़ |-अण्‌-डीप ] १. गुड़ को सड़ाकर बनाई हुई शराब | 
२. काब्य में एक प्रकार की रीति या वृत्ति जो ओज गुण प्रधान मानी 
जाती है तथा जिसमें द्वित्व, टर्गीय, संयुक्त आदि वर्ण तथा लंबे-लबे 
समास अधिक होते हैं। ३. संध्या के समय तथा रात के पहले पहर में याई 
जानेवांली संपूर्ण जाति की एक रागिनी | 
सौड़ीय---वि० [सं० गौड़।-छ--ईय] १. गौड़ देश संबंधी। गौड़ देश का। 
२. (साहित्यिक रचना) जिसमें गौड़ी वृत्ति के तस्‍््व हों। 
पु० चैतन्य महाप्रभु का चलाया हुआ एक प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदाय | 
स्त्री० गौड़ देश की बोली या भाषा। 
गौड़ेदबर--पु० [गौड-ईश्वर, घ० त०] महात्मा कृष्ण चैतन्य जिन्हें गौरांग 
महाप्रभु भी कहते है। 


गौगहारी 
सं० गुण |अण्‌] १. जो किसी की तुलबा में महत्व, मान 











आदि के विचार से कुछ घटकर हो। जो प्रधान या मुख्य न हो। २. 
(शब्द का अर्थ ) जो मुख्य या मूल अथ से भिन्न हो। लाक्षणिक (अर्थ )। 
३. बहुत ही सामान्य रूप से पूरक या सहायक बनने या होनेबाला। 

गौण-चाल---पु० | कमं ० स० ] वह चाद्र मास जिसका आरंभ कृष्ण प्रतिपदा 
से माना जाता है। 

गौणिक--वि० [स० गुण £ठक--इक| १. गृण-संबंधी। गुण या 
गुणों का। जेसे--पदार्थों की गौणिक समानता। २ सत्त्व, रज और 
तम इन तीनो गृणों से सबंध रखनेवाला। ३. गुणवान। गुणी। 

गौलौ--स्त्री० [सं० गौण+छीष ] साहित्य में अस्सी प्रकार की लक्षणाओं 
में से एक जिसमें किसी पद का अर्थ केवल गुण, रूप आदि के सादृष्यवाले 
(उसके कार्य, कारण या अग।गी भाववाले सबध से भिन्न) तत्त्व से निक- 
लता है। जैसे--यदि कहा जाय देवदत्त सिह है तो शब्दार्थ के विचार से 
ऐसा होना असभव है, पर समझनेवाला लक्षणा के द्वारा इससे यह समझता 
है कि देवदस सिंह के समान बलवान या पराक्रमी है। 
वि० स० गौण का स्त्री० रूप। (क्व०) 

गौतम--पु० [स० गोतम-+ अण्‌ | १. गोतम ऋषि के वद्ञज। २. पुराणों 
आदि के अनुसार एक ऋषि जिन्होंने अपनी स्त्री अहल्या को हम्द्र के साथ 
अनुचित सबंध करने के कारण शाप देकर पत्थर की तरह जड़ कर दिया 
था और जिसका उद्धार भगवान्‌ श्री रामचन्द्र ते किया था। ३. स्थाय- 
शास्त्र के प्रसिद्ध आचाय॑ और प्रणेता एक ऋषि जो ईसा से प्रायः ६०० 
वर्ष पहले हुए थे। ४. बौद्ध धर्म के प्रवत्तक बुढदेव का एक नाम। ५ 
एक स्मृतिकार ऋषि। ६ क्षपाचार्य। ७. सप्तर्षि मंडल मे का एक 
तारा। ८. नासिक के पास का वह पंत जिससे गोदावरी नदी निकलूती 
है। ९ क्षेत्रियों का एक वश या वर्ग । १०. भूमिहारों का एक वंश या 
वर्ग। ११. एक प्रकार का विष। 

गौतमो--स्त्री० [सं० गौतम--डीष्‌ | १. गोतम ऋषि की पत्नी, अहल्या। 
२. कृपाचार्य की स्त्री। ३. गोदावरी नदी। ४. गौतम ऋषि की 
बनाई हुई स्मृति। ५. दुर्गा। 

गौद (7)---पुं० दे० घौद'। 

गौबास---पुं ० रूगोदान । 

गौदुसा--वि० - वगावदुम । 

गौब--पुं० [देश० ] खेत में वह छायादार स्थान जहां बैल बाँधे जाते हैं। 
पुं० गाउन । 
पु० [सं० गमन] १. जाना। २. गति। पैठ। ३, प्रवेश। 

सौनई[-स्त्री० [सं० गायन] गायन। सगीत। 

गौनदें--पु० [सं० भोनदं +अण्‌] पतंजलि ऋषि जो गोनई देश के थे। 

सौमहर--स्त्री ० ->गीनहारी। 

पौसहाई|--स्त्री० [हिं० गौना--हाई (प्रत्य०) ] वह बभू जो गौना होने 
के बाद ससुराल में पहले-पहुल आई हो। 

गौनहार--स्त्री० [हि० गौत।+हार (प्रत्य०) | १. वह स्त्री जो दुलहिन 
ले होने पर उसके साथ उसकी ससुराल जाय। २. दे० 'यौत- 
हारी । 

गौबहारिन--स्त्री० --गोनहारी। 


। पौधहारी--स्त्री० [हिं० गावता--गाना +हारी प्रत्य० ] निम्न कोडि की 


भौधा 





भाभेवाली स्त्रियों का एक बर्ग या समाज। हस बर्ग की स्त्रियाँ प्रायः 
टोली बनाकर गाती और वेध्यावृत्ति भी करती हैं। 

शौना--मुं० [सं० गत] विवाह के बाद की एक रसम जिसमें वर अपनी 
ससुराऊू से वधू को पहले-पहल अपने साथ अपने धर लाता है। दिराग- 
मत। मुककावा। 
क्रि० प्र ०---देना।--माँगना ।--लाना। 

पु० [स्त्री० गौनी] बारहसिना। 

भौषिक---वि० [सं० गोपिका-|-अण] गोपी-संबंधी। 
पुं० गोपी का वंदज या संतान । 

भौपुक्छ----वि० [सं० गोपुच्छ--अण्‌] गाय की पूंछ के समान। गावदुम । 

गौप्तेय--मुं० [स॒० गृप्ता+डरू-एय ] गुप्स जाति नामवाले (अर्थात्‌ वैश्य) 
का पुत्र । 

गौमुज--पुं०>गोगुल। 

गौसुखी--स्त्री ०गोमुली। 

योभेद--..पं ० -गोमेद । 

गौरंड--पुं० [सं० गौरांग] गोरों अर्थात्‌ अंगरेजों का देश। विल्‍ायत। 
उदा०--कलूा करूत गौरंड देस के दिव्य बनाए।--रत्नाकर। 

गौर--वि० [सं० गु (जाना) | र नि० सिद्ध] १. गौर वर्ण का। गोरे रंग 
का। गोरा। २. उज्ज्यल। स्वच्छ। ३. ह्वेश। सफेद। 
पुं० १. सफेद या गोरा रंग। २. लाल रंग। ३. पीछा रंग। ४. 
चंद्रभा। ५. सोना। स्वर्ण। ६. प्राभ्रीन कार का एक प्रकार का 
बहुत छोटा मान जो तीन सरसों के बराबर होता था। ७. एक प्रकार 
का हिरन। ८. केसर। ९. धौ का पेड़। १०. सफेंद सरसों। ११. 
बंगाल के प्रसिद्ध वेष्णव महापुरुष चेतन्य महाप्रभु का एक नाम जो उनके 
शरीर के गौर वर्ण के कारण पड़ा था। १२. कैछास के उत्तर का एक 
पर्वत। १३. पश्म केसर। १४. बृहस्पति ग्रह का एक नाम। 
सत्री० [सं० गौरी] हिंदुओं में कहीं-कहीं प्रधलित एक प्रथा जिसमें 
विवाह निशिच्रत हो आने पर कन्या के संबंधी उसकी पूजा करते हैं। 

: पुं० [?] कब कद का एक सुग्‌दर शाकाहारी' जंगली पशु जो भूरे रंग 
का होता है। 
पुं० दे० गौड़ । 
पु० [अ०] है. सोच-विचार। चितन। २. खयाल। ध्यान। 

गौरक्य--पु० [सं० ग्ोरक्ष--प्य्‌] गौएँ पालने तथा उनकी रक्षा करने का 
काम। गो-रक्षण। 

गौर-प्रीच---१० [ब० स० ]पुराणानुसार एक देश जो कूर्म्म विभाग के मध्य 
में है। 

गौर-सल़थ---वि० [अ०] (विषध) जिस पर विचार करना आवश्यक हो। 
विचारणीय। 

गौरता--सली० [स० गौर +-सलू+टाप] १ गौर अर्थात्‌ गोरे होने की 
अवस्था या माव। गोराई। गोरापत। २ सफेदी। 

गोर-मदाइन--पुं० [? ] इंडबनुष । (बुंदेल०) 

पौरब---युं० [सं० गुरु+अणु ] १ शुरु अर्थात्‌ भारी होने की अवस्था या 
भाव। गुृदता। भारीपन। २. गुरु अर्थात्‌ बड़े होते की अवस्था या 
भाव। बड़प्पन। महस्वय। ३. आदर। इज्जत। सम्मान। ४. अभ्युत्थान। 
उत्कर्ष। उन्नति। ५. गंभीरता। महुराई। 


१४७ पौरी-पुष्य 


कील बन नल किन ना # » >+अनन्‍नीीनीझ- न >> » ».---०००७७७»+मालाबमओ 
ह क आ्न++++ हु नर 
कक म५क+ >>. अलग नन-+ कम नम >भ 2०333... 8 ७७ नल अमकम»५म नमक, वन न फनममभ०े अवननकओन नानक कल ७-५५ऊ ७५3५3 ५-५५०५-3०९+)०३००००-० - * ८००० ७५०० >क >०७ 





गौरबा*--पुं० [सं० वौर, गौ रमवत्‌ | यौरैया का नर। चिड़ा पक्षी। उदा० 
--जाहि बया गहि पिय कंठ रूया। करे मेराउ सोई गौरवा ।---जायसी । 
वि० गौरवबुक्त। 

भौरबास्यित--वि० [गौरव-अन्यित, तृ० त०] गौरव या महिमा से 
युकत। सम्मानित। 

सौरबित--वि० [सं० गौरव+हतच्‌] १. जिसका गौरव हुआ हो। २. 
जो गौरव से युक्त हो। सम्मानित। 

गौर-पाक---पुं० [१० स० ] एक प्रकार का महुआ और उसका फल। 

भौर-पझालि--पुं० [कर्म० स०] एक प्रकार का शालि धान्य | 

भौर-सुबर्ण--पुं० [० स० ] एक प्रकार का साग जिसके परे छोटे, सुनहुले 
और सुगंधित होते हैं। 

गौरांग--पुं० [गौर-अंग, ब० स०] १, विष्णु। २. श्रीकृष्ण। ३. 
चैतन्य महप्रभु। 
वि० [स्त्री० गौरांगी] गोरे अंग या शरीरवाछा। जैसे---अमेरिका था 
यूरोप के निवासी। 

सौरा--स्त्री० [सं० गौर +टाप्‌] १. गोरे रंग की स्त्री। २. पांती। 
गौरी। ३. हल्दी। ४. संगीत में एक प्रकार की रागिनी । 

गौराहक--पुं> [गौर-आईंक, कर्म० स०] अफीम, संखिया, कनेर आदि 
स्थायर विध। 

भौरास्य--पुं० [गौर-आस्य ब० स०] एक प्रकार का बदर जिसके शरीर 
का रंग काला और मुँह गोरे रंग का होता है। 

वौराहिक--पु० [गौर-अहि, कर्म ० स० +कन्‌] एक प्रकार का साँप। 

गौरि---पुं० [सं० गौर+हल्‌] आंगिरस ऋषि। 

|स्त्री०-ज्गौरी। 

गौश्कि---वि० [सं० गौर-+ठन्‌---हक] गोरा । 
पुं० सफेद सरसों। 

गौरिका--स्त्री० [सं० गौरी+कन्‌-टापू, छस्व] आठ वर्ष की कन्‍्या। 
गौरी। 

गौरिया--पुं० [? ] १. मिट्टी का बना हुआ छोटा हुक्‍का। २. एक 
प्रकार का मोटा कपड़ा। 

'स्त्री० दे० 'गौरैया'। 

गौरिल---पुं० [सं० गौर+इलब्‌] १. सफेद सरसों। २. छोहे का बूरा। 

भौरी--स्त्री० [सं० थौर-+डोष ] १. गोरे रंग को स्त्री। २. पाकती। ३. 
वरुण की पत्नी। ४. आठ वर्ष की फन्‍्या। ५. तुलसी। ६. मल्लिका। 
७. समेजली। ८. हलवी। ९. दार हल्दी। १०. मंजीठ। ११. 
सफेद बूथ। १२. संध्या समय गाई जानेबाली संपूर्ण राग की एक 
रागिनी। १३, चित्रों आदि में दिखायी जानेवाली उज्ज्वलता या 
प्रकाश। १४, भारत (अखंड) की पर्चिमोत्तर सीमा पर बहनेवाली 
एक प्राचीन मदी। 
स्‍्थरी० दे० गौड़ी। 

गौरी-जंदग--पुं० [मध्य० स०] साल अंदन | 

भौरीज---पु० [ सं० गौरी३/जन्‌ (उत्पन्न होना) +-8, उप० स० ] १. गौरी 
के पृत्र.कात्तिकेय और गणेश। २. अश्जक। 
वि० गौरी से उत्पन्न । 


शबीरी-पूष्य--पुं० [4० स७] प्रियंगु नाम का वृक्ष । 


गौरी बेंत १४८ 
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गौरी बेंत--पुं० [? ] एक प्रकार का बेंत जिसे पक्का बेंत भी कहते हैं। 

गौरी-ललित--पुं० [उपमि० स० ] हरताल। 

गौरी-दांकर---पुं० [ मध्य० स०]] १. शिव का वह रूप जिसमें उनके साथ 
गौरी अर्थात्‌ पार्वती भी रहती हैं। २. हिमालय की एक महुत ऊँची 
चोटी। 

गौरीक--पूं० [गौरी-ईश, ष० त०] शिव। 

मौरीसर---पुं० [? ] हंसराज ताम की बूटी। समर पत्ती! 

थौदतल्विक---१ ० [ सं० गुरु-तल्प +-ठक-इक] वह शिष्य जिसका गुरु 
पत्नी से अनुचित संबंध हो। 

गौरैवा(--स्त्री० [? ] १. काले रंग का एक प्रकार का जल-पक्षी जिसका 
सिर भूरा और गरदन सफेद होती है। २. हर जगह धरों में रहनेवाली 
एक प्रसिद्ध छोटी बिड़ियां। चिडी। 

[पुं० मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार का छोटा हुक्का। 

गौललणिक---पु० [सं० गो-छक्षण ष० त०--ठक्‌ - इक] गाय-बैलों के 
भले-बुरे लक्षण पहचाननेवाला। 

वोशभा---अ० [?] अनुभूत होना। 

गौला--स्त्री ० +्गौरो (पार्वती) । 

गौलिक---पुं० [सं० गुड--ठकू-इक ड को 'ल'] १. मुध्कक नामक वृक्ष। 
२. एक प्रकार का लोध। 

गौल्मिक---पुं० [सं० गूल्म+ठकू-दक | सेनिकों के गुल्म का नायक । 
वि० गुल्म-संबधी। 

भौत्याला---पुं ०--गोशारू। 

शौष्पृंग--पुं० [सं० गोशुंग +-अण्‌] एक प्रकार का साम गान। 

गौषी *--स्त्री० [सं० गवाक्ष] खिड़की। 

गौसम--पु० [हि० कोसम] १. कोसम नामक वृक्ष और उसका फल। 
२. उक्त पेड़ की लकड़ी। 

गौहर--६० [फा०] मोती। 

[पुं० [स० गोष्ठ] गोशाला। गोठ। 

भ्यांबिर---मुं० [देश० ] कीकर की जाति का एक वृक्ष जिसकी लकड़ियों से 
पपड़िया खैर बनाया जाता है। 

प्याति *-स्त्री० १.->ज्ञाति। २--जाति। 

ग्याभ[--पु० न्शान। 

स्यारश--स्त्री० [हिं० ग्यारह] चांद्र मास के कृष्ण या शुक्ल की ग्यारहबी 
तिथि। एकायश्ी। 

ग्यारह--वि० [सं० एकादशन्‌; पा० पै० एकादस, एकार्स; अर्धमा० 
एक्कारस; प्रा० अप० एग्गारह, एआरह; गु० अगिआर; सि० बारह; 
पं० ग्यासें; बं० उ० एगार] जो गिनती में दस और एक हो। 
पु० उक्त अंक की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--११। 

प्रंध--पुं० [स०५/ ग्रंथ (रचना, बॉधना)+घतर] १. गाँठ। ग्रंथि। 
२- किताब या पुस्तक जिसके पन्ने या पृष्ठ पहले गाँठ बाँध कर रखे जाते 
थे। ३. घामिक या साहित्यिक दृष्टि से कोई महस्त्यपूर्ण बड़ी पुस्तक। 
जैसे--गुरु ग्रथ-साहब । ४. गाँठ में का अर्थात्‌ अपने पास का अन। 
जमा। पूँजी। 

प्रंथ-कर्सा (सु)--पुं० [ष० त० ] ग्रंथ या पुस्तक का रचयिता। लेखक। 

प्ंध-कार--पु० [ग्रंथ ५/कृ (करता)९/अण्‌ उप० स०] दे० प्रंथ-कर्ता। 


झंधि-अंचन 
प्रंथ-चुंबक--पुं० [ष० त०] वह जो प्रंथों या पुस्तकों को यों ही सरसरी तौर 
पर देख जाता हो, उनमें प्रतिपादित विषयों का अध्ययत न करता है।। 
प्रंथ-चुंबन--पुं० [प० त०] ग्रंथ या पुस्तक मों ही सरसरी तौर पर देख 
जाना, उसमें प्रतिपादित विषय का ठीक ज्ञान प्राप्त न करना। 
प्रंबल--पुं० [सं०३/प्रध्‌+ल्युटू-अन] १. गाँठ लगाकर जोड़ना, बाँधना 
या मिलाना। २. गूंथना। हे. ग्रथ या पुस्तक की रचना करना। 
ग्रथ बनाना। 
भंथना *--स ० व्व्यूथना। 
प्रंथ-माला--स्त्री० [१० त०] एक ही स्थान से समय-समय पर प्रकाशित 
होनेवाली एक ही प्रकार अथवा वर्ग की अनेक पुस्तकों की अबली या 
आुंखला। 
प्रंथ-संधि--स्त्री० [ ष० त० ] ग्रंथ का कोई विभाग। जैसे---सर्ग 
परिच्छेद, अध्याय, अक, पर्व्व आदि। 
प्रंथ-साहब--पुं० [हिं० ग्रथ |साहब ] सिक्‍्खों का धर्म-ग्रय जिसमें तानक, 
कबीर आदि गुरुओं की वाणियाँ संगृहीत हैं। 
प्रंधालय--मुं० [ग्रंथ-आलय, ष० त०] १. वह स्थान जहां पुस्तक रखी 
जाती हों। २. वह कमरा या घर जिसमें लोगों के पढने के लिए पुस्तक 
रखी गई हों। पुस्तकालय। 
प्रंथाबलि (ली)---स्त्री० [ग्रथ-मावलि (ली) ष० त०] प्रंथमाला। 
ग्रंधि--स्त्री० [स०४/ग्रथून-इन्‌] १. धागे, रस्सी आदि में पड़ते या डाली 
जानेवाली गाँठ। २. गाँठ के आकार की कोई कड़ी गोलाकार रचना 
या वस्तु। ३. वायु आदि के विकार के कारण द्वरीर के किसी अंग में 
बननेवाली गाँठ। ४. छरीर के अन्दर कोषाणुओं के योग से बनी 
हुई कई प्रकार की गाँठों मे से हर एक। 
विधोष---ये ग्रंथियाँ दारीर के भिन्न भिन्न भागों में अनेक आकार-प्रकार 
की होती हैं और इनमें से ऐसे तरल तश्व या रस निकलते हैं जो दारीर की 
रक्षा और वृद्धि के लिए उपयोगी होते या अनुपयोगी तत्त्वों को सरीर 
के बाहर निकालते हैं। जैसे--बीज ग्रंथि, रूस ग्रंथि आदि। (दे०) 
७५. कोई बाँधनेवाली चीज । बंधन । ६. आध्यात्मिक या धाकि क्षेत्र में वे 
बाते जो मनुष्य को इस संसार के साथ बाँधे रहती हैं और उसे आध्या- 
त्मिक दिशा में जाने से रोकती हैं। ७ कुटिलता। ठेढ़ापन। ८, 
आलू। ९. पिपरामूल। १०. भद्बमुस्तक। ११. ग्रंथिपर्णी। गठिवन। 
प्रंथिक--पुं० [सं० भ्रथ+ठन्‌ू-इक] १. पिपरामूल। २. ग्रथिपर्णी। 
गठिवन। दे. गुग्गुल। ४. करीरू। ५. ज्योतिषी। ६. सहदेव पाण्डव 
का वह नाम्र जो उन्होंने अज्ञातवास के समय धारण किया था। 
प्ंचित--भू० कृ० [सं० ग्रंथ +-इतच्‌] १. जिसमें गाँठ छगी हो। २. 
गाँठ छूगाकर बाँधा हुआ। ३. गूषा हुआ। 
प्रंचि-दृर्ष्या--स्त्री ० [ मध्य० स०] गाडर दूब। 
प्रंथि-पज्ञ--पुं० [4० स०] चोरक नामक गंध -दव्य । 
प्रंथि-पर्णभ--पु० [व० स०] गठिमनस का पेड़। 
प्रेथियणों--स्त्री० [सं० ग्रेसिपर्ण +डीपू] गाडर दूब। 
प्रंथि-कछ---पुं० [ब० स० ] १. केच का पेड़ या फल। २. मैनफल। 
प्रंथि-अंधत--पृ० [प० त०] १. गांठ बाँधकर अथवा ऐसी ही और किसी 
क्रिया से दो या अभिक चीजें एक साथ करना या लगाना। २. विवाह के 
समय वर और कत्या के कपड़ों के पल्लों को गाँठ देकर अपस में बाँवने 
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की क्रिया जो पारस्परिक धनिष्ठ संबंध स्थापित करने की सूचक 
होती है। मैठ-बंधन। 

ब्ंचि-मूल--पुं० [२० स०] ऐसी वनस्पतियाँ जो गाँठों के रूप में होती हैं। 
कंद। जैसे--माजर, मूली, शलजम आदि। 

भ्ंचि-भोचक---पु० [प० त०] गिरहकट। जेब-कतरा। 

प्रंथिल--वि० [स० ग्रन्थि+-लच्‌] जिसमें गाँठ या गाँठें हों। गाँठदार। 
पुं० १. करील का वृक्ष। २. पिपरामूल। ३. अदरक। आदी। ४. 
विकंकत वृक्ष । ५. चौलाई का साग। ६. आलू बा ऐसा ही और कोई 
गोल कंद। ७ चोरक नामक सध-दत्य । 

प्रंथिला--स्त्री० [सं० ग्रन्थिक +टाप्‌] १. गाडर दूब। २. माला दूब। 
३. भव्रमुस्तक। मद्रमोथा। 

ग्रंथीक---पुं० [सं० प्रन्थिक, पृषो० सिद्धि] पिपरामूल। 

भंस[--पु० [सं० ग्रंथि --कुटिल़ता] १. कुटिलता। टेढ़ापन। २. कुटिल्ता 
या छछ-कपट से भरा हुआ आवरण या व्यवहार । ३. मन में रखा जाने- 
वाला हंष। ४. दे० 'गाँसी। 

ग्रथन--पु० [सं० प्रस्थन] [भृ० कु० ग्रन्थित] १. ग्रंथि या गाँठ छगाकर 
बाँधना। २. ग्रंथ के रूप में प्रस्वुत करना। रचता। ३ गृथना। 
पिरोना। 

प्रधित--भू० कृ० [स०५/ग्रन्थ (गूथना) +क्त) १. जिसका ग्रथन हुआ 
हो। गठा या बेंधा हुआ। २. बनाया या रचा हुआ। रचित। ३. 
गूथा या पिरोया हुआ। ४. जिसमें जमने के कारण गाँठें पड गई हों। 
५. दबाया या जीता हुआ। 
पु० दे अबुंद'। 

प्रब्य *+-.-पुं० “गये। 

प्रलल--पु० [सं०९/भ्रसू (खाना) |ल्यूट-अन | १. ग्रसने था पकड़ने 
की क्रिया या भाव। पकड़। २. खाना या निगलना। भक्षण। ३. 
बुरी तरह से अपने चंगुल में फंसाना। ४. कौर। पग्रास५. ग्रहण। 
६. फलित ज्योतिष में दस प्रकार के ग्रहणों में से एक खंड-ग्रहण जिसके 
फलस्वरूप अभिमानियों का पतन या नाश होता है। 

प्रसना--स ० [स० ग्रसन ] १. €स प्रकार किसी को पकड़ना कि वह जल्दी 
छूटने, निकलते या भागने न पावे। अच्छी तरह से दबाते हुए पकड़ता। 
२. काम निकालने के लिए बहुत तंग करना या पीछे पड़ना । 

गसपति--पुं० [ष० त०? ] प्राचीन वास्सु-कछा में मनुष्य के मुख की के 
आक्तियाँ जो एक पंक्त में किसी पत्थर में खुदी हुई हों। 

प्रसित--भू० हृ०--प्रस्त। 

प्रसिष्णु--वि० [सं०१/प्रसू+दृष्णुचु] १. जो ग्रसन करने पर उच्चत हो 
या उसका अम्यस्त हो। २. निगसने या हड़पनेवाला । 
पुं० परमात्मा! 

पस्त--भू० कु० [सं०९/प्रसू+क्त | १. खाया या निगला हुआ। २. प्रसा 
या पकड़ा हुआ। जैसे---अ्रह-ग्रस्त। हे. कष्ट, रोग आदि से मुक्त। 
पीड़ित। जैसे--ज्वर-प्रस्त । ४. किसी के नियंत्रण में आया हुआ। 

प्रस्ता (तु )--वि० [सं०९/भ्रसू+तुच्‌ | १. ग्रसन करने या पकड़नेवाला। 
२. भक्षक। 

्रस्तास्त--वि० [सं० प्रस्त-अस्स, कम ०स० | (चल्मा या सूर्य) जो ग्रहण 
छगे रहने की दशा में ही अस्त हो जाय | 


श्र 


) 
| 


प्रहणांत 


पुं० ऐसा ग्रहण जो चन्द्रमा या सूर्य के अस्त होने के समय तक न छूटा 
हो। 

पल्लि--स्त्री० [सं०९/प्रस्‌ +क्तिन] १ निगलूने की क्रिया या भाष। 

२. ग्रसने या पकड़ने की अवस्था, क्रिया या भाव | ग्रास। 
प्रस्तोदय--पुं० [ ग्रस्त-उदय, ष० त० | ऐसा ग्रहण जिसमें चन्द्रमा या सूर्य 
ऐसी अवस्था में उदित हों कि उस पर ग्रहण लगा हुआ हो। 

भ्रस्य--वि० [स०5/भ्रस्‌ /यत्‌] १. जिसे खाया या निगला जा सके। 
२. जिसे ग्रसा जा सके। ग्रस्त होने का पात्र। 

प्रहयु ० [सं०९/प्रह (ग्रहण करता)-+-अप्‌] १. ग्रहण करने, पकड़ने 
लेने या वश में करने की क्रिया या भाव। २. [%/प्रह+अच्‌ ] वह जो 
किसी को पकड़ता, वश में करता या प्रभावित करता हो। ३. वह 
आकाशस्थ पिंड जो किसी सौर जगत का अग हो और उस जगत के सूर्य 
की परिक्रमा करता हो। (प्लैनेट) जैसे--पृथ्वी, बुध, शुक्र आदि। 
विवोष--कुछ आकाशस्थ पिडों का नाम ग्रह कदाजित्‌ इसलिए पड़ा था 
कि वे मनुष्यों के मार्यों को वश में रखने और प्रभावित करनेवाले माने 
जाते थे। 
४. हमारे सौर जगत में चन्द्रमा, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, णनि, राहु 
और केतु जो सूर्य की परिक्रमा करनेवाले पिड माने गये थे और जिनमें 
स्वयं सूर्य को भी सम्मिलित करके नौ ग्रहों की कल्पना की गई थी। 
विशेष--आधुनिक ज्योतिषियों ने अनुसंधान करके दो-तीन और भी 
ऐस छोटे तारों और तारा-पुजों का पता लगाया है जो हमारे सूर्य की परि- 
क्रमा करते हैं, और इसी लिए जिनकी गिनती ग्रहों में होने लगी है। 
५. उक्त नौ ग्रहों के आधार पर नौ की संख्या का सूचक शब्द । ६. राहु 
जो ग्रहण के समय चन्द्रमा अथवा सूर्य को ग्रसनेवाला माना गया है। 
७. बाककों को होनेवाले अनेक प्रकार के छोटे-मोटे रोग जो पहुले 
भूत-प्रेत आदि बाघा के फल समझे जाते थे। बाल-्रह (देखें)। 

ग्रहुक--वि० [सं० ग्राहक ] ग्रहण करनेवाला। 
पुं० १. ब्राहक। २. कैदी। 

प्रह-कल्लोल---पु० [स० त० ] राहु नामक ग्रह। 

प्रह-हुष्मांड--पु० [कमं० स०]| एक देव-योनि। (पुराण) 

प्रहन्मोचर---पुं ० [ष० त० ] दे० गोचर । 

प्रहजास्त--भू० कू० [तृ० त०] जिस पर भूत-प्रेत आदि की बाधा हो। 

प्रह-प्राभणी--पु० [ष७ त०] प्रहों का स्वामी, सूर्य । 

प्रह-चितक--पु० [ष० त० ] ग्रहों की गति, स्थिति आदि का विचार करने- 
वाछा व्यक्ति । ज्योतिषी। 

प्रहण--पुं० [स ० ग्रह+ल्युटू-अन ] १. पकड़ने या लेने की क्रिया या भाव। 
२- कोई बात ठीक समझकर मान छेना। ३. अंगीकार या स्वीकार 
करना। ४. सूर्य या चंद्रमा पर क्रमशः चंद्रमा या पृथ्वी की छाया पढने 
की वह स्थिति जिसमें उनका कुछ अथवा पूरा बिंब अंधेरा या ज्योंति- 
विहीन-सा प्रतीत होने रूमता है। (इक्लिप्स) ५. उक्त के आधार पर 
किसी वस्तु , व्यक्ति आदि की बह स्थिति जिसमें उसकी उज्ज्वलता, 
महत्व, मान आदि पर किसी प्रकार का धब्बा लगा हो। ६. ऐसी बस्तु 
जिसके कारण किसी की उज्ज्वलता, महत्व, मान आदि पर बुरा प्रभाव 
पढ़ता होी। ७. तात्पर्य। मतलब । 

प्रहर्णभात--पुं० [ग्रहण-अंत, ष७ त०] अध्यमन का समाप्ति पर होना। 


प्रहणा 





भ्रहणा *---स ० >>गहना (पकड़ता)। 
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प्रह-योग---पुं ० [ष० त्‌० ] ्प्रहयुति । 


प्रहणि, प्रहणो--स्त्री० [सं०१/प्रह+अनि] [ग्रहणि+-डीप्‌] १- पक्‍या- | प्रहूराज---प० [ष० त०] १. सूर्य। २. चंद्रमा। ३: बृहस्पति। 


शय और आमादय के बीच की एक नाड़ी जो अग्नि या पित्त का प्रधान 
आधार मानी गयी है। (सुश्रुत) २ उक्त नाड़ी में विकार होने के कारण 
होनेवाली दस्तों की एक बीमारी। संग्रहणी। 

प्रहणीय--वि० [सं०९/प्रहू+-अनीयर्‌] १ ग्रहण अर्थात्‌ अंगीकार किये 
जाने के योग्य। २. नियम या विधि के रूप में माने जाने के योग्य । 

शहनवश्ञा--स्त्री० [ष० त०] १. गोचर भ्रहों की स्थिति। २. ज्योतिष के 
अनुसार ग्रहों के किसी विशिष्ट स्थिति में होने के फलस्वरूप मनुष्य की 
होनेवाली अवस्था (आयः कष्टप्रद या दुःखद अवस्था) ३. अभाग्य। 
दुर्भाग्य । 

प्रह-दाय--स्त्री० [१० त०] फलित ज्योतिष में, किसी की वह आयु जो 
उसके जन्म लेने के समय के ग्रहों को स्थिति के अनुसार निश्चित को जात॑। 
है। 

ग्रह-वृष्टि--स्त्री० [ष० त०] फलित ज्योतिष में, जन्म-कुंडली के विभिन्न 
धरों में स्थित ग्रहो का एक दूसरे पर पड़नेवाला प्रभाव। 
विशेष--शुभ ग्रह की दृष्टि का फल शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि का फल 
अशुभ माना जाता है। 

परहनुम--पूृ० [ मध्य० स० | काकडासीगी ! 

प्रह-गायक--मु० [ष० त०] सूर्य । 

प्रहनाश--पु० [स० ग्रह/नश्‌ (नष्ट होना) । णिच्‌ |-अणू, उप०स०] 
सतिबन नामक पेड़। 
वि» ग्रहों का प्रभाव नष्ट करनेवाला | 

प्रहनेमि--पु० [ष० त०] १. चंद्रमा। २ चंद्रमा के मार्ग का वह भाग 
जो मूल और मृगशिरा नक्षत्री के बीच में पडता है। ३. आकाश। (डिं० ) 

0 अं ५ [ब० त०] १. सूर्य। २. शनि। ३. आक या मदार का 

धा। 

प्रह-पीड़ा--स्त्री ० [ मध्य० स०] प्रह-बाधा। 

प्रह-बाधा--स्त्री ० [ मध्य० स०] फलित ज्योतिष में ग्रहों की क्र दृष्टि या 
स्थिति के कारण होनेवाल्ा मौतिक कथ्ट या पीडा। 

प्रह-सर्ब--पुं० [ष० त०]--ग्रहनयुद्ध। 

प्रह-संजी--स्त्री ० ष० त० ] वर और कन्या के ग्रहों के स्वामियों की सित्रता 
या अनुकूलता जिसका विचार हिन्दुओं में विवाह के समय किया जाता 
है। (फलित ज्योतिष) 

प्रह्यश्--प० [ष० त० ] ग्रहों की उप्रता या कोप की शान्ति के लिए किया 
जानेवाला एक प्रकार का पूजन या यज्ञ । 

प्रहनयुति--स्त्री० [स० ष० त० ] एक राशि के एक ही अंश पर एक ही समय 
में दो या कई ग्रहों का एकत्र होता । 

प्रह-युड--7० [ब० त०] सूर्य सिद्धान्त के अनुसार बुध, बृहस्पति, श्र 
शनि या मगल में से किसी एक ग्रह का चद्रमा के साथ अथवा उब्त ग्रहों 
में से किसी दो ग्रहों का एक साथ एक राशि के एक अंश पर इस प्रकार 
एकत्र होना कि उस पर ग्रहण लगा हुआ जान पड़े। इसका फल भयकर 
कहा गया है। 

प्रह-युद्धभ--मु० [ग्रह-युद्ध, ब० स० , ग्रहयूद्ध-म, कर्म० स०] वह नक्षत्र 
जिस पर कोई दो ग्रह एक साथ एकत्र हों। ग्रह-युद्ध का केन्द्र। 
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प्रहन्वर्ष--पु० [मध्य० स०] वह सारा समय जितने में कोई ग्रह अपने 
सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। 
विधेष--पग्रहें। की कक्षाओं के अलग-अलग विस्तारों के अनुसार ही यह 
वर्ष या समय छोटा या बड़ा होता है। 

प्रह-विध्र--पु० [ मध्य० स०] बगारू और दक्षिण में होनेवाले एक प्रकार 
के ब्राह्मण जो कुछ विशिष्ट क्रियाओं से ग्रहों के शूमाशुभ फल बतलाते 
है। २. ग्रहों क। फल तथा स्थिति बतलानेवाला ब्राह्मण। ३. ज्पो- 
तिषी। 

ग्रह-जेध--पु० [ष० त०] शास्त्रीय विधि से बेध (देखें) करके ग्रहों की 
स्थिति आदि का ठीक पता लगाना। 

प्रह-जांति--स्त्री० [ष० त०] १. वह पूजन जो ग्रहों का प्रकोप शांत करने 
के उद्देश्य से किया जाता है। २.ग्रहों का भ्रकोप शांत होने की अवस्था 
या भाव। 

ग्रह-धयृंगाटक---पु० [१० त०] बृहत्संहिता के अनुसार ग्रही का एक प्रकार 
का योग जिसके फल अवस्थानूसार कभी शुभ और कभी अशुभ 
होते हैं। 

ग्रह-ससागभ--पुं० [ष० त०] किसी राशि में चद्रमा के साथ मगर, बुध 
आदि ग्रहों का योग। 

प्रह-स्वर--पुं० [ब०त०]सगीत में वह स्वर जिससे किसी राग का आरंभ 
होता है। 

ग्रहा--स्त्री० -गृहिणी। उदा०--सुख्ल धामय तेज दीपक कला, तारुण्य 
लच्छी ग्रहा ।--चन्दवरदाई | 

प्रहागल--पु० [ ग्रहडआगम, ष०त० ] ग्रहों या भूत-प्रेत आदि की कष्टदायक 
बाधा होना। 

प्रहाचास्यं--पु०--गहविप्र । 

प्रहाधार--पु० [ ग्रहटआधार ष० त० | भव नक्षत्र। 

प्रहाषीश--पु० [ ग्रह-अधीदा, ष० त० ] सूर्य । 

ब्रहामय--पु० [ग्रह-आमय, मध्य० स० | ग्रहों या भूत-प्रेतों की बाधा के 
कारण होनेवाले रोग। (सिरणगी, मूर्च्छा, आदि रोग इसी के अन्तर्गत 
माने जाते हैं।) 

प्रहाव्त--पु० [ग्रह-आवत ब०स० ] जन्मपत्री । 

प्रहाक्षय--पु० [ ग्रह-आश्रय , ष० त० ] ->प्रहाधार। 

प्रहाह्मम--पूं० [ सं० ग्रह-आ९/ह्वे (स्पर्धा) +श | भूतांकुश नामक 
पौधा | 

ग्रहिल---वि० [स० ग्रह |इलच्‌ | १. जिसे किसी ने ग्रस्त किया था बुरी 
तरह से पकड़ा हो। २. जो किसी प्रह या भूत-प्रेत की बाधा से पीड़ित 
हू।। ३. दुराग्रहीं। हठी। ४. किसी विषय का अनुरागी या रसिक। 

प्रहीत--वि० दे० 'गृहीत । 

ग्रहीतब्य--वि० [सं०९/प्रह्‌,/तब्यत्‌] दे० 'गृहीतथ्य'। 

प्रहोता (त)--वि० [स०५/प्ह्‌ +तृच्‌] दे० 'गृहीता'। 

प्रहोपराग--मु० [ग्रह-उपराग, ष० त०] ग्रहों को लगनेवाला ग्रहण। 

प्रहा--पु० [सं० ग्रह +-यत्‌] एक प्रकार का यज्ञपात्र। 
वि>० ग्रह-संबंधी । 


मनन 2०-33 +म+ अ»%-+क ७3. 


१५१ 





भ्राम्य 


अननन न +» 





,<-३++०+-रनन--+-न-+-प ही 3 ६. अंनमम«»पननम>कनाओ १ 








प्रॉंडीस-- वि० [ओं० ग्रेंड->विशाल] १. ऊँचे कृद का। २. छूंबा, चौड़ा । पग्रास-याजक--पुं० [ष० त० | वह ब्राह्मण जो ऊँच-नीच सभी तरह के लोगों 


और ऊेँचा। ३. खूब मोटे-साजे शरीरवाला। 

प्राम---पु० [स०७/प्रस्‌ (लाना)+मन्‌ आत्म] १. मनुष्यों का समूह या 
उनके रहने का स्थान। आबादी। बस्ती। २. छोटी बस्ती । गाँव। 
३. ढेर। राशि। समूह। जैसे--नुण-ग्राम! ४. शिव। ५. षढज 
से निषाद तक क्रम से सातों स्वरों का समूह। सप्तक। 
वि० १. गाँव या बस्ती में रहनेवाला। २. पालतू । जैसे--प्राम-शूकर । 
३. गबार। देहाती। 

प्रास-कंटक--पुं० [१० त० ] वह जो गाँव या बस्ती में तरह-तरह के उत्पात 
या उपद्रव करके सब लोगों को कष्ट पहुँचाता या दुःखी रखता हो । 

गास-कुक्कुट---१० [१०१०] पालतू मुरगा। 

ग्राम-हटर (क)--पु० [घ० त० | शूद्र। 

प्राम-गीत--पु० [स॒० मध्य० स०] याँवों से गाये जानेवाले गीत। 
लोक-गीतों के अतग्ंत प्रामगीतों और जंगली छोमों के गीतों को 
सम्मिलित किया या माना जाता है। 

प्राम-गेष--पु० [स० त० ] एक प्रकार का साम। 
वि० गाँव भे गाया जाने वाला। 

ग्रास-धात--पु० [प० त० ] गाँव को लूटना | 

ग्राम-चर--वि० [स० ग्राम+//चर्‌ (गति) ।ट, उप० स०] गाँव में 
रहनेबाला। 

ग्राम-अर्या-स्त्री० [प० त०] स्त्री के साथ किया जानेवाला समभोग या 
सहवास। 

ग्राम-डेत्य--पुं० [प० त० ] गाँव का पवित्र और पृज्य वृक्ष 

ग्रामज--वि० [स० ग्राम २/जन्‌ (उत्पन्न होना) +ड, उप» स०] गाँव में 
उत्पन्न हंनिवाला। ग्राम में उत्पन्न ! 

प्राम-जात--वि० [१० त०] +>ग्रामज | 

वामणो--पु० | स ०“प्राभ,/नी (ले जाना ) +क्विपू, उप० स०] १. गाँव का 
मालिक। २. गाँव का मुखिया। ३. लोगों का नेता या प्रधान व्यक्ति। 
४. विष्णु। ५. यक्ष। ६. नाई। हज्जाम। 
स्‍्त्री० १. वेश्या । २. नी का पौधा। 

साम-वेब---पु० [० त०]->ग्राम देवता । 

ग्राम-देबता--पु० [१० त० ] गाँव का वह स्थानिक प्रधान देवता जो उसका 
रक्षक माना जाता है और जिसकी पूजा गाँव के सब छोग करते हैं। 

ग्रास-धर्म--पुं० [ध० त० ] स्त्री-संभोग। मैथुन । 

भाम-पंचायत--स्त्री ० [सं० । हिं० ] गाँव के चुने हुए छोगों की वह पैचायत 
जो याँव भर के झ्गड़ो-बखेड़ों का निर्ण प करती है और वहाँ की सब प्रकार 
से सुव्यवस्था करती है। 

प्राभ-पांस--पु० [स« ग्राम,/पाल (रक्षाकरना)+णिनर्‌ |-अणू, उप० 
स०] १. गाँव का मालिक या स्वामी। २. गाँव का प्रधान अधिकारी 
और रक्षक। 

चास-प्रेघा--पुं० [प० त० ] वहू जो गाँव के सथ लोगों की सेवा करता हो। 
मन्‌ के अनुसार ऐसा मनुष्य यश्ञ और श्राद्ध आदि कार्यों में सम्मिलित 
नहीं किया जाना चाहिए। 

प्रासन्‍्युख्ष--यु० [|ब० स० ] गाँव का बाजार। हाट। 

बाल-मृप--पुं० [प०त०] ३. गाँव में रहनेवाके पशु। २. छुत्ता। 
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का थुरोहित हो। (ऐसा व्यक्ति प्राय: पतित माना जाता है।) 

ग्राम-धाजी (जिन्‌)---पु० [सं० प्राम,/यज्‌ (पूजा)+णिच्‌+णिनि, उप० 
स० ] >>प्राम-पयाजक। 

ग्रास-युद्धझ-पु० [प०त०] गाँव या बस्ती भर में होनेवाल्ा उपद्रव और 
मार-पीट। 

ग्रास-बल्लभा--स्त्री० [ब० त०] १. वेद्या। रंडी । २ पारूक का साग। 

ग्राम-बासी (सित्‌ )--वि० [सं० ग्रामल्‍/वस्‌ (बसना ) +-णिनि, उप० स०] 
१. गाँव में बसने या रहनेवाला। २ पालतू। 

प्राम-सिह--पुं० [ष० त०] कुत्ता 

साम-सुधघार--पु० [सं० प्राम+हिं० सुवार ] गाँव के दोष दूर करने तथा 
सब क्षेत्रों में उसकी उन्नति करने का काम । गाँव की अवस्था सुधारने का 
काम। (रूरल अपलिफ्ट) 

ग्राम-हासक--पु० [१०त० ] बहनोई, जिससे गाँव भर के सब लोग हेंसी- 
मजाक करते हैं। 

प्रामाचार--पु० [ग्राम-आचार, ब०लत०] किसी गाँव की विशिष्ट प्रयाएँ 
तथा रीति-रिवाज। 

प्रामाधान--पु० [ ग्राम-आधान, ष०त० ] आखेट। मृगया। शिकार। 

ग्रामाधिफ प्रामाध्यक्ष--पु० [प्राम-अधिप, ग्राम अध्यक्ष, ष० ल० ] गाँव का 
प्रधान अधिकारी। मुखिया। 

भासिक--वि० [सं० ग्राम +ठओ-इक ] १. गाँव में उपजने या होनेवाला। 
२. ग्रामवासियों से संबंधित । 
पु० १. गाँव का चुना या माना हुआ प्रधान अथवा मुखिसा। २. 
ग्रामवासो। 

प्रामिणो--सत्री ० [ सं० ग्राम+हनि >डीप्‌| मील का पौधा। 

ग्रामी (सिन)--वि० [सं० ग्राम+इनि] १. (व्यक्तित) जो गाँव में रहता 
होी। २. प्राम्य। 
पुं० १. ग्रमबासी। देहाती! २. गाँव में रहनेवाले पश्‌। जैसे-कुत्ता, 
कौआ, मुरगा आदि। 
स्‍्त्री० १. पालक का साग। २. नील का पेड़। 

प्रामीय--वि० [सं० ग्राम+-छ ईय] प्राम्य। 

ग्रासेय--पु० [सं० प्राम+ढक-एय ] ग्रामवासी। 
वि० ग्राम्य। 

प्रामेघी--स्त्री ० [सं० ग्राभेय +होव | वेश्या । 

प्रामेश, प्रालेशकर--पुं० [स० ग्राम-ईश, ग्राम-ईश्वर, १ ०त ० ] गाँव का प्रधान 
या मुखिया । 

पास्य--वि० [सं० ग्राम]-यत्‌ ] १. गाँव से संबंध रखनेवाला। गाँव का। 
जैसे--प्राम्य गीत, ग्रास्य-सुधा र। २. गाँव में रहने या पाया जानेवाला। 
३. प्रामवासिषों के रीति-रिवाज, स्वभाव, व्यवहार आदि से संबध रखने- 
वाला। जैसे---प्राभ्य व्यवहार। ४. जी प्रामवासियों की प्रकृति, स्वभाव, 
व्यवहार आदि का-सा हो। असभ्य या अशुचिपूर्ण। ५. अइलील। 
६. जिसमें किसी प्रकार का संशोधन या सुधार न हुआ हो। अनगढ़ 
और प्रकृत4 ७. (जीव या पशु) जो पाला-पौसा और गाँव या बस्ती 
में रखा गया हो भथवा रहता आया हो। जैसे--कुत्ता, गधा, गौ आदि 
प्राम्य पशु। 


झाभ्य-कर्मे 


पुं० १. अताड़ी। बेवकूफ। मूर्ख २. मैथुन की एक मुद्रा या रति- 
बंध। रे. काव्य का एक दीष, जो किसी साहित्यिक रचना में (क) 
गेंवारू शब्दों के प्रमोग अथवा (ख) गेंबारू विषयों के वर्णन के कारण 
उत्पन्न माना गया है। ४. यह दाब्दगत और अर्थगत दो प्रकार का होता 
है। ४. अशिष्ट और अइलीलतापूर्ण कथन या बात। ५. स्त्री-प्रमंग। 
मैथुन। ६. मिथुन राशि। 

प्रास्य-कर्म (])--पू० [कर्म० स० ] स्त्री-प्रसंग। मैथून। 

ज्ाम्य-कुंकुम--पुं० [कर्म ०स ०] बरें का पौधा या फूल। वुसुंभ। 

प्राम्य-देवता--पु० [कर्मण स० | -ग्रामदेवता । 

ब्राम्य-दोध--पु० [कर्मे० स०] काव्य का 'ग्राम्य/ नामक दोष। (दे० 
ब्राम्य ) 

प्राम्य-धर्स--पुं० [प०त० ] मैथुन । स्त्री-प्रसग। 

भ्राम्य-्पशु--पु० [कर्म० स०] पालतू जानवर। 

एास्प्-सुग--पु० [कर्म० स० | कुत्ता । 

ग्राम्य-्वहलभा--रत्री ० - ग्राम-वल्लभा | 

ग्रास्या--स्त्री ० [सं० ग्रम्य+टाप)] १. नील का पोधा। २ तुलसी । 

ब्राव (न )--प१० [स०४/ग्रम्‌ (मक्षण) | ड -प्र-आ३/वन्‌ (संलूम्न होना) (- 
विच | ९. पत्थर। २. पहाड। ३ ओला। ४ बादल। 
बि० कठोर। कड़ा। 

प्राव-स्तुतु--पु० [स० ग्राव२/स्तु (स्तुति करना) +क्विपु, उप० स»] 
सोलह ऋत्विजो मे से तेरहवाँ ऋत्विज। अच्छावाक। 

प्रावहह--पु० [स० ग्रावा] पत्थर की कीछ। उदा०--परि पै प्रसन्न 
परतीत करि, तव काढत ग्रावह जुही ।---चन्दव रदाई। 

प्राज-हस्त--पु० [ब०स० ] यज्ञ करनेवाला वह ऋत्विज्‌ जिसके हाथ में 
अभिषव का पत्थर रहता है। 

प्राबायणन---प० [स० ग्राव/ फक्‌्--आयन ] एक प्रवर का नाम। 

ग्रास--प० [स०७४/प्रस्‌ू+घज्‌ | १ ग्रसने अर्थात्‌ बुरी तरह से पकडने या 
दबाने की क्रिया या भाव। २. चंद्रमा या सूर्य को लगनेवाले ग्रहण की 
स्थिति जो उसके ग्रस्त अश के विचार से कही जाती है। जैसे--खग्नास, 
सर्व-ग्रस। ३ उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाय। 
कौर। निवाला। 

भ्रासक--वि० [सं० ५/ग्रसू+प्वुडू-अक ] !. ग्रस्त करने था बूरी तरह 
से पकड़नेवाला। २. ग्रास के रूप में खाने या मुंह में रखनेवाला। 
३. भक्षक। ४. छिपाने या दबानेवाला। 

प्रासना--१० [स० ग्रास] १. ग्रस्त करना। बुरी तरह से पकड़ना। २. 
निगलना। ३. कष्ट पहुँचाना। पीड़ित करना। 

प्राह---१० [सं० /ग्रह (पकड़ना )+ण ] १. मगर। घड़ियाल । २. भक्त 
समाज में, वह विशिष्ट मगर जिसके पंजे से भगवान्‌ ने गज को छड़ाया 
था। रे. [३/प्रह+घ्‌ | चंद्रभा आदि को लगनेवाला प्रहण। ४. 
ग्रहण करने, पकड़ने या लेने की क्रिया या भाव। ग्रहण। ५. ज्ञान। 
६. [#/प्रह +ण] ग्राहक। 

प्राहक--पु० [स०६/प्रह+प्वूडू--अक | १. प्रहण करने या छेनेवाला। २. 
वह जो मूल्य देकर कोई चीज लेता या छेना चाहता हो। खरीददार। 
३. आदरपूर्वक कुछ पाने या लेने की इच्छा या प्रवृत्ति रखनेवाला। 


जैसे--गुण-प्राहक। ४. वह अधि जिसके सेवन से पतला दस्त | 
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प्रौष्मायकाओ 


आना बन्द हो जाय और भजेँंषा पँलाना होने लगे। ५. बाज सामक 
पक्षी। ६. चौपतिया नामक साग। ७. विष आदि के प्रकोपों की 
चिकित्सा करनेवाला वैद्य। विष-वैद्य। 
वि० ग्रहण करनेवाला। जैसे--श्राहक यंत्र । 
प्राहक-पंत्र--प० [कमं० स०] एक वैशञानिक उपकरण जो प्रेषक यंत्र द्वारा 
भेजे गये संदेश ग्रहण करता है। (रिसीवर ) 
ब्राहना *---स० [स० ग्रहण] १. ग्रहण करना। लेना। उदा०--पै केबल 
निज नगर भाँहि प्रचलित मत ग्राहैं।--रत्ना०। २. ग्रस्स करना। 
पकड़ना। 
ग्राह-मुख--वि० [स० ब० स० ] जिसका मुख घड़ियाल का-सा हो! 
प्राहिहा--स्त्री० [स० ग्राहक -टापू, इत्व] जिवली का तीसरा बरू। 
चाही (हिनु)--वि० [स०४/ ग्रह+णिनि] १. ग्रहण या स्वीकार करने- 
बाला। छेनेवाला। २ आदरपूर्वक मानने या लेनेवाला। जैसे--गुण- 
ग्राही। ३. (औषध या खाद्य पदार्थ) जो मर रोकता हो। फब्ज 
करनेवाला। 
प्राह्म--वि० [स०९/ग्रह+ण्यत्‌] १. जो ग्रहण किये जाने को हो अथवा 
किये जाने के योग्य हो। २. जो प्राप्त किया या छिया जा सकता हो। 
३. जो ठीक होते के कारण माना जा सकता हे।। ४. जिसे इंद्रियाँ 
देख, सुत्र, पहचान या समझ सकती हों। 
प्राह्मबब्यक्ति--पु० [कर्म० स०] !. वह प्रमुख व्यक्ति जिसे और लोग 
या दूसरे देशवाले भी प्रमुख माने और उसकी बातें या मत्त ग्रहण कर सकें। 
२. आधुनिक राजनीति में, विदेशी दूतावास का ऐसा अधिकारी जो 
अपनी ईमानदारी और सचाई के कारण ग्राह्मय हो। (पसंना ग्रैटा ) 
घ्रिह--पु० १. दे० 'ग्रह'। २. दे० 'गृह'। 
प्रीक--वि० [अ० ] यूनान देश अथवा इसके वासियों से सबंध रखनेबाला। 
यूनानी । 
पु० यूनान देश का निवासी। 
स्त्री० यूनान देश की प्राचीन भाषा! 
प्रीसम|[--पु० >ग्रीष्म। 
प्रीष--पु० [सं० गृश्न) |स्त्री७ ग्रीषणी] गीध। उधा०--चारों पल 
ग्रीवणी चिड़ ।---प्रिथीराज। 
प्रीबा--स्त्री० [सं० ५/गृ (निगलना)+वन्‌, नि० सिद्धि | सिर और थड़ 
को जोड़नेयाला अग। गरदन। गला 
प्रीवी (बिन)--वि० [सं० ग्रीवा /ईनि] रूबी गरदनवाला। 
पु० ऊंट । 
प्रीयम[---पुं ० -- ग्रीष्म । 
प्रीष्म--स्त्री० [स०५/प्रसू+मफ्‌ नि० सिद्धि] [ वि० बैष्म, प्रैश्मिक] 
१. छ. ऋतुओं में से दूसरी ऋतु जिसमें बहुत अधिक गरमी पढ़ती है। 
जेठ और आष/ढ़ के दिन। २. गरमी। ताप। 
वि० उष्ण। गरम । 
070 [ष० त०] गरमी के दिन। जेठ और आवाढ़ के 
| 
प्रीव्य-काल---पु० --ग्रीष्म ऋतु। 
प्रीष्म-भवा--स्त्री० [सं “प्रीष्म २/मू (होना) +अचु-टाप्‌ | नेवारी का फल। 
प्रौष्यायशाश--पुं० [स० प्रीष्म-अवकाश ब० त० ] झुछ किक पर 


क्षोष्णी 


बक+ ० अवनीजिलल- कक दल न न+ओ “जल जग 


प्रदेशों में कड़ी गरमी के समय होनेवाली छुट्टियाँ । गरमी की छुट्टियाँ । 
(समर वोकेदान ) 
बीफ्सी--स्त्री० [सं० प्रीष्म+अचू-डीप | --प्रीष्ममवा। 
प्रीस--पुं० [अं०] [वि० ग्रीक] यूनान देश। 
प्रेम--पुं० [अं०] एक पाएचात्य तौल जो प्राय: एक जौ के बराबर होती है। 
प्रेमाइट---पु० [अं०] हलके भूरे रंग का एक तरह का आग्नेय पत्थर जो 
बहुत फड़ा होता है। 
प्रेह*--मुं ० >गेह (घर) । 
प्रेही *-पु० [सं० गृही] घर-बारवाला अर्थात्‌ संसारी व्यक्ति । 
प्रेजुएट---पुं० [ अं०] वह जिसने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की हो । 
स्नातक | 
ग्रेम--पुं० [अं०] एक पाइचात्य तौल जो रूगमग १५४ ग्रेन (या आँस 
के अट्टाइसपें भाग) के बराबर होती है। 
प्रेदेयरक--पुं० [सं० ग्रीवा+ढकभ्‌-एय] (१. गले मे पहनने का कोई 
गहना। जैसे--हार, माला, हैकल आदि। २. हाथी के बले में बाँधी 
जानेवाली जजीर । ३. जैनों के एक प्रकार के नौ देवता जो लोक 
पुरुष की गरदन पर स्थित माने गये हैं। 
प्रैष्म --वि० [सं० गौष्म-+अण] १. प्रीष्म-संबंधी । २. प्रीष्म ऋत्‌ में होने- 
वाला। जैसे-ग्रेष्म रोग। ३. प्रीष्म ऋतु में बोया जानेवाला। 
प्रेष्मिक---वि० [सं० प्रीष्म+ठज्‌ू-इक ] ग्रैष्स । 
ग्लाय--वि० [सं० %/ग्ले (अप्रसन्नता) +क्त] १. ज्वर आदि रोगों से 
पीड़ित। बीमार। रोगी। २. षका हुआ। शिथिक। ३. कमजोर। 
दुर्बंल। 
कस्त्री० 5 ग्लानि। 
रलालि>-सजी ० [सं ०५/रल +क्तिन्‌] १. मानसिफ या शारीरिक शिथिरूता। 
विशेष--साहित्य में यह एक संचारी भाव माना जाता और अनाहार, 
सिद्रा, परिश्रम, प्यास, रोग, संभोग आदि के कारण होता है । इसके 
अनूभाव है---शिथिरता, निर्बता, मंद गति, कांतिहीन दृष्टि आदि 
आदि। 
२. अपने ही किसी कार्य का अभौचित्य मालूम होगे पर मन में 
होनेवाला खेद या हल्का दु:ख। मानसिक खेद। , 
सास--पुं० दे० गिलास । 
सलौ--पुं० [सं०९/स्लै+डौ] १. चंद्रमा। २. कपूर; ३. पृथ्वी। 
राड़ा।--पु० [सं० गुण्ड] १. घेरा। वृत्त। २. घिरा हुआ स्थान | बाड़ा | 


ऋ--देवतागरी वर्णमाला में क-वर्ग का चौभा व्यंजन जो उज्चारण तथा : 


भाषा-विशान की दृष्टि से कंठ, स्पर्शी, महाप्राण तथा सधोष है । 
प्रेंजोल[--पुं० [देश०] कुमुद | कोई । 
घेंधरा[--पुं० [स्त्री० पेषरी] षधरा । 
धंधोषा--स० +बेंधोलना । 
जेंबेरमा[-स०--भेघोलता ! 
२०-२० 
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| बबार--स्त्री० [सं० गोराणी] एक प्रकार का पौधा जिसकी फलियों की 


तरकारी और उसकी फलियों में से निकलनेवाले बीजों की दाल बनती है। 

श्बार-मठ--स्त्री० [अं० गारनेट] एक प्रकार का बढ़िया रंगीन रेशमी 
कपड़ा। 

ग्वार-पाठा---पुं० [सं० कुमारी-पाठा] भी-कुआँर। 

श्थारी *...स्त्री० दे० गवार'। 

खाल---पुं० [ स० गोपाल, प्रा० गोवाल, बं० गोवाल, गृ० गोवाड़, मरा० 
गवडी, प० गवालू] [स्त्री० ग्वालिन] गौएँ पालने सथा दूध आदि 
बेचने का व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति । अहीर। 

उदाल-ककड़ी-स्त्री ० [हिं० ग्वाल ।-ककड़ी ] एक वनस्पति जिसकी जड़ें, 
पत्ते, बीज आदि दवा के काम आते है। 

सखाल-गीत--पु० [हिं० ग्वाल+गीत | वे गीत जो ग्वाले या चरवाहे पशु 
चराते समय गाते है। (पैसचोरलछ सांग) 

शखास-दाड़िच---पुं० [हिं० ग्वाल |-दाड़िम] मालफंगनी की जाति का एक 
छोटा पेड़। 

ग्वाल-बाल--पु०  [हिं० ग्वाल |बारलू] १. अहीरों के लड़के। २. कृष्ण 
के बाल-सखा | 

सख्वाला--पूं० [स० गोपाल, प्रा० गोवाल] १. अहीर। ग्वाछ। २ एक 
प्रव”र का वृक्ष जिसकी रूकड़ी बहुत मुलायम होती है और जिस पर 
चित्रों आदि की उकेरी या खुदाई होती है। 

श्वासिन--स्त्री० [हिं० ग्वाल] १. ग्वाल जाति की स्त्री। २. ग्वाले 
की पत्नी। ३. र्वार नामक पौधा । ४. गिजाई नामक बरसाती' कीड़ा। 

शखाहु*--पुं० 5 गवाह । 

रेठता *--स० [ सें० गुंठन, हिं० गुमेठना ] १: मरोडना। २. दे० 
गोठना!। 

खेठा--पु० - गोंइठा। 

खेंड़ा *--पुं० [हिं० गाँव + इड़ा] १. गाँव के आस-पास की भूमि। 
२. खेत या गाँव की सीमा। 

सेड़े।-कि० वि० [हिं० ख्वेंड़ा] १. गाँव के आस-पास | गाँव के 
नजदीक । 
२. निकट। पास। करीब। 

स्ेया[--स्त्री० दे० गोईयाँ। 
वि० [हिं० गाँव ।ऐयाँ (प्रत्य०) | गाँव में रहने या होनेवाला। 
पु० देहाती || 


चंधोलता---स० [हिं० धन+घोौलना] ९. किसी पात्र में रखे हुए पानी 
में हाथ या और कोई चीज डालकर उसे इस प्रकार हिलाना-डुराना कि 
उसमें नीचे जमी या बैठी हुई कोई वस्तु पानी में अच्छी तरह घुरछू-मिल 
जाय ।' २. नही, साके आदि के तल की मिट्टी इस प्रकार पैर, कड़ी 
आदि से हिलाता-डुूलना कि वहू ऊपर उठकर पानी गेंदला 
कर दे । 


चंद 








चंड-..-पुं० [सं० घट] १. घड़ा । २. पानी का वह घड़ा जो किसी के 
मरने पर उसकी आत्मा को जछ पहुँचाने के छिए १० था १२ दिनों 
तक पीपल में बाधकर लटकाते हैं । 
पु०--घटा || 

धंटक---पु० [सं०१/घण्‌ (दीप्ति) +क्त +कन्‌] एक प्रकार का क्षुप । 

धंद धातु--स्त्री० [स० घंटा-धातु] ताँबे और टीन के योग से बनाई 





श्ध्‌४ 


जानेबाली एक मिश्र धातु जिससे घटे आदि बनते हैं । (बेल मेटू) । 


थंटा---पु० [स०५/धट्‌ (शब्द करना) +अच--टाप्‌ | [स्त्री० अल्पा० 
बंटी] १ घट धातु का बना हुआ गोलाकार टुकड़ा जिसे रूकड़ी, लोहे 
आदि के इंडे या हथौडे से पीटने या मारते पर जोर की आवाज होती 
है । 
बविधेष---हमारे यहाँ इसकी गिनती बाजों में होती है और मंदिरों में 
आरती आदि के समय यह बजाया जाता है । 
सुहा०-- (किसी को) घंटे सोरछल से उठाना-किसी वृद्ध का शव 
बाजे-गाजे और धूम-धाम से श्मशान पर ले जाना। 
२. उक्त बाज। बजाने से उत्पन्न होनेवाला शब्द ! 
क्रि० प्र«--बजना |--बजाना । 
३. प्राचीन काल में पहर-पहर पर घंटा बजाकर समय की दी जानेवाली 
सूचना | ४ आज-कल दिन-रात फा चौबीसवाँ भाग जो ६० मिनट 
का होता है। ५- कोई काम करने को वह निश्चित अवधि भा भोग- 
काल जो ६० मिनटों या कभी-कभी इससे कुछ कम का होता है। जैसे--- 
हकूछ में पहले घटे में हिसाब सिखाया जाता है और दूसरे घंटे में हिन्दी 
पढ़ाई जाती. है। ६. उक्त अवधि की घंटा बजाकर दी जानेवाली 
सूचना । ७. प्रू्ण अस्वीकृति, विफलता, व्यथंता आदि का सूचक 
निराशाजनक दाब्द। ठेगा । 
सुहा०-- (किसी को) घंटा विखाना--ऐसा उत्तर देता या मुद्रा बनाना 
जिससे कोई अर्थी पूरी तरह से निराश ही जाय। घंटा हिराना--(क) 
व्यर्थ बैठे रहना । (ख) व्यर्थ का काम करना । 
८. छिगेद्रिय । (बाजारू) 
घंटाकशन---प ० [स० घंटाकर्ण ] १. बड़े पत्तोंवाली एक प्रकार की धास। 
२. दे० घटा-कर्ण । 
धंटा-कर्ण--पु० [ब० स्‌० ] क्षिव का एक प्रसिद्ध उपासक जो कानों में 
इसलिए धटे बांधे रहता था कि राम या विष्णु का नाम उसके कानों में 
से पहुँचने पाये । 
धंटाधर---प० [हिं० धटा+घधर| वह ऊँची मीनार जिस पर बड़ी धर्म- 
घडी लगी रहती है और जिसके घंटे का शब्द दूर तक सुनाई पड़ता है । 
चंटापध---पु० [ ष० त०] चौड़ी या बड़ी सड़क । राजमार्ग । 
धंटिक---प० [स० घटा |ठन--हक | घड़ियाल या मगर। (जल-जन्तु ) 
धंडिका--स्त्री० [सं० घंटा +कन्‌-टाप्‌ इत्व] १. छोटा घंटा । २. 
चुंघरू। ३. वे छोटे घड़े जो रहट में बंधे जाते हैं। कुद्र-घंटिका । 
धंटियार--प० [हिं० घंटी] पशुओं का एक प्रकार का रोग जिसमें उनके 
गले में काँटे निकल आते हैं और उनसे कुछ खाया नही जाता । 
घंटी--स्त्री० [स० घंटा] १. घटे की तरह बजाया जानेवाला धातु का वह 
उपकरण जा आधे मुह के अर्थ गोछाकार पात्र की तरह होता है तथा 
जिसके बीच में बजासे के लिए कोई धातु का टुकड़ा (लोऊक) बंधा 
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रहता है और जिसके ऊपरी भाग में डड़ी होती है जिसे हाथ में पकड़कर 
उसे बजाते हैं। २ कोई ऐसा छोटा उपकरण जिस पर आधात करने 
से शब्द उत्पन्न होता हो। जैसे--साइकिल या मेज पर की घंटी । 
३ उक्त उपकरणों के बजने का शब्द । ४. छोटी लुटिया । ५. 
घूँघरू। ६ गले का वह बाहरी बीचवाला भाग जिसमें हड्डी कुछ उभरी 
हुई होती है। ७ गले में अन्दर को आगे बढ़ा हुआ मांस-पिड । 
कौआ । धाँटी । 
मुहा+--धंटो उठाना या बठाना-- घटी के बढ या लटक जाने पर कोई 
दवा लगाकर उसे मलते हुए बैठाना । 

घंडील--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार की घास जो चारे के काम में आती 
और जमीन पर दूर तक फैलतोी है । 

चंदु---पु० [सं०९/घट्‌ +उन्‌| १. ताप। २ प्रकाश | हे गजघंदा। 

चई*-...स्त्री० [?] १. पानी का भेंवर। २ खभे की जगह लगाई जाने- 
वाली चांड । टेक | थूनी | 
वि० [सं० गभीर ? ] बहुत अधिक गहरा। 

घठरी--स्त्री० -घोरी। 

धधरबेल---स्त्री० [हिं० घुधराला-|-वेल] बदाल । 

घधरा---पुं० [हि० घन--धेरा ] [स्त्री० अल्पा० धघरी] १ टखनो तक 
लंबा, गोल तथा बड़े घेरेवाला एक प्रसिद्ध पहनावा जिसे स्त्रियाँ 
कमर में नाड़े से बनती हैं। २. वह लहेंगा जो स्त्रियाँ धोती के नीचे 
पहनती हैं । 

धधराधोर[--पुं० [हि० घंधरा+घोर] १. छुआछूत के विचार का अभाव । 
२. बहुत अधिक भ्रष्टाचार । 

धधरी---स्त्री० [हिं० पघरा] छोटा घघरा या लहेंगा । 

घद---पु० [सं०५/घट्‌ (शब्द करना) +अचू | १. जल भरकर रखने का 
बड़ा बरतन विशेषतः मिट्टी का बरतन । कलश । घड़ा । 
एब--मंगरू घट--मांगलिक अवसर पर जल से भरकर रला जानेवाला 
कलश या भड़ा । 
२. देह। शरीर। ३ अन्तःकरण | मन । 
मुहा ०---थट भें बखभा या बेहना--(क) हृदय में स्थापित होना। 
मन में बसना । (ख्) ध्यान पर बढ़ा रहता । 
४. कुंभ राशि । ५. हाथी का कुंम | ६. २० द्रीण की तौर । 
७. किनारा । 
वि० [हिं० घटना] किसी की तुलना में कुछ घटा हुआ, कम, थोड़ा 
या हलछका। उदा०---को घट वे वृषभानुजा ये हलूघर के बीर--विहारी | 

घट-कंचुकी--स्त्री० [मध्य० स०] तंत्रिकों की एक रीति जिममें पूजा 
करनेवाली सब स्त्रियों की कंचुकियां या चोलियां एक पड़े में भर देते 
हैं, और तब जिस पुरुष के हाथ में जिस स्त्री की कंचुकी या चोली आ जाती 
है, वह उसी स्त्री के साथ संभोग करता है । 

धदक--वि० [सं०१/घट्‌-+णिच्‌ )-प्वुलू---अक ] [स्त्री० घटिका] १. कोई 
चीज घटित करने, बनाने या रचनेबाला (अंदा या तत्त्व) । २. कोई 
घटना या बात घटित या प्रस्तुत करनेवाला (पदार्थ या व्यक्ति)। ३. 
चतुर । चालहाक । 
पुं० १. विवाह-संबंध स्थिर करानेवाला ब्राह्मण या और कोई व्यक्ति । 
बरेलिया । २. दलाल । ३. मध्यस्थ । ४. बीच में पढ़कर काम 
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पूरा करानेवाला चतुर व्यक्ति । ५. घड़ा। ६. बंगाऊ और मिथिला 
में एक प्रकार के ब्राह्मण जो सब गोत्रों और परिवारों का लेखा रखते 
और यह बतरूते हैं कि अमुक-अमुक पक्षों में बिवाह संबंध हो सकता है 
या नहीं। ७. बह वरीज या बात जो कोई दूसरी चीज था बात घटित 
करने या बनाने में मुख्य रूप से अथवा साधन की भाँति सहायक होती है। 
घटित करनेबाला अंश या तत्त्त । (फेक्टर) 

घटकना *.....स० +>टकता । 

चट-कशेंट-.-पुं० [सं० ? ) संगीत में एक प्रकार का ताल । 

घट-कर्पर---पुं० [ब० त०] १. कालिदास के सम-कालीन कषि जिनकी 
गिनती विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में होती थी। २. घढ़े आदि 
का दूटा हुआ अंश । ठीकरा । 

घटका--पुं> [सं० घटक-च्दारीर, अथवा अनु० घरं-घरं] मृत्यु होने से 
पहले की मनृष्य की वह स्थिति जिसमें उसका साँस घर-घर दाब्द करता 
तथा रुक-हक कर चलता है । घार्रा। 
क्ि० प्र०- , लगना । 

घटनकार--० [सं० घट4/कू (करमा)+-अण्‌, उप० स०] धट अर्थात्‌ 
घड़े बसानेवाल्ता अर्थात्‌ कुम्हार । 

घट-घाट *--वि० [हिं० घटना] किसी की अपेक्षा थोड़ा कम या हलछका। 
घटकर । 

घटज---मुं० [सं० घट३/जन्‌ (उत्पन्न होता ) +ड,उप०स० ] अगस्त्य मुनि, 
जिनके संबंध में कहा जाता है कि ये घड़े में से उत्पन्न हुए थे। 
वि० घट से उत्पन्न । 

चदती---स्त्री० [हि घटना] १. घटने अथवा कम होते की किया या भाव । 
घटाव। बढ़ती” का विपर्याय। २. उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आने 
की अवस्था या स्थिति । ३. मात्रा, मान, मूल्य आदि में घटने या कम होने 
की अवस्था या भाव। | 
पर--भटती से-बट्े से। (देखें बढ्ठा' के अन्त्ंत) 
४. अवनति। हास। 
मुहा०---धटती का पहुरा--अवनति या बुर्देशा के दिन ! बुरा जमाना। 
५. कमी । न्यूनता।! 
वि० जिसमें कुछ घटी, कमी या न्यूनता हो। (डेफिशिट) (विशेष दे० 
अववर्त्त ) 

धंट-दासी--स्त्री० [सं०९/घट्‌ +णिच्‌+अनू--टापू, घटा-दासी कर्म ०स० ] 
१. नायक और नायिका को एक दूसरे के सन्देश पहुँचामेवारी दूती। 
२. कुटनी। 

घटन--१० [सं ०५/घट्‌+ल्युटू-अन] [वि० घटनीय, घटित] १. भटित 
होते अर्थात्‌ गड़े या बनाये जाते की क्रिया या भाव। २. कोई घटना उप- 
स्थित होने या सामले जाने की क्रिया या भाव। 

धहता---स्त्री० [सं०५/बटू -णिच्‌+-युत्‌ अल, टाप्‌] १. ऐसी बात जो 
घटित हुई अर्थात्‌ अस्तित्व में आई जथव। प्रश्यक्ष हुई हो। कार्य या किया 
के रूप में सामने आनेवाली बात। २. कोई अप्रत्याशित या विसक्षण 
बात जो हो जाय। बाकया। ३. कोई ऐसी अभिष्टकारक बात जो 
नियम, विभि, व्यवहार आदि के विर्द्ध हो। 
अ० [सं० धटन] १. घटित होना। अस्तित्व में आगा। उदा०--धटई 
तेज बल मुख छवि सोई |---तुलसी। २. कार्य के रूप में किया जाना। 


धटवबालिया 





संपन्त होना | बसना। उदा०--कार्य-अ्नन-मल सपनेहें कबहुँक घटत 
ने काज पराये।---तुलसी । ३. ठीक आना, उतरना या बैठना। ४. 
अश्ता्भ होता। सिद्ध होना। 
(स० १. बनाना। रचना। २. पूरा या सपन्न करना। उदा०--- 
सब विधि काज घटब मैं तोरे।---तुलूसी। 
अ० [सं० घृष्ट, प्रा० धट्ट| १. उच्च स्तर से मिम्न स्तर पर आना। 
जैसे---(क) नदी का पाती घटना। (ख्र) किसी का मान या प्रतिष्ठा 
भघटनता। २. मात्रा, मान, मूल्य जादि में कम ठहरनां। कम पड़ता) 
जैसे--(क) लाने की सामग्री घटना। (ख) पुस्तक का दाम घटना। 
३. पूरा न रह जाना। ४. रोगी का अंत समय में मृत्यु के समीप पहुँचना । 
प्रणवायु का कम होना! ५. मृत होना। मरना। जेसे--उनका चार 
बरस का छड़का परसों घट गया। 

चटनाई[---स्त्री० दे० घड़नई। 

चतजा-कल---पुं० [१० त०] एक के बाद एक कुछ घटनाएँ होते रहने का 
ऋस या भाव। घटनाओं का सिरूसिला। 

घटना-जक --पुं० [१० त०] एक के बाद एक अथवा एक के साथ एक करके 
होनेवाली अनेक प्रकार की घटनाओं का समूह। जैसे--घटना-बक्र ने 
फिर महायुद्ध की सम्भावना उत्पन्न कर दी। 

चदनावली--स्त्री० [घटना-आवली, ष० त०] बहुत-सी घटनाओं का 
सिलसिला या समूह। 

घटना-स्थरू---पुं० [ब० त०] घटना घटित होने का स्थान। (प्छेस आफ 
अकरेन्स ) 

चट-पल्लण---पुं० (६० स०, घटपललव+अच्‌? ] वास्तु शास्त्र में, बहु खभा 
जिसका सिरा घड़े और पल्‍लव के आकार का बना हो | 

धट-बढ़--्त्री० [हि० घटना +-बढ़ना] १. घटने-बढ़ने अर्थात्‌ कम या अधिक 
होते की अवस्था या भाव। कमी-बेशी। न्यूनाधिक्य। २. उतार-चढ़ाव। 
परिवर्तन। ३. सृत्य, संगीत आदि में आवश्यकतानुसार लग्र घटाने और 
बढ़ाने की क्रिया या भाव। 
वि० कभी अथवा! कही कुछ कम और कभी अथवा कही कुछ अधिक। 

प्रट-्घोणि--पुं० [ ब० स०] अगस्त्य मुनि। 

जटठ-राशि--मुं० [ मध्य० स०] एक द्रोण की नाप जो ऊगभग सोलह सेर 
की दोती है । 

घटबाई---पुं० [हि० घाट+-वाई] 'बाट का कर लेनेवाछा अधिकारी। 
सत्री० बह कर जो घाट का अधिकारी यात्रियों आदि से घाट पर उतरने- 
चढ़ने के बदले बसूछ करता है! 

सत्री० [हिं० घटवाना] घटवाने अर्थात्‌ कम कराने की क्रिया, भाव 

अथवा पारिश्रमिक। 

चह-बादम---पुं० [ष० त० ] संगीत में मिट्टी का घड़ा औंधा करके उसे तबले 
की सरह बजाने की किया अथवा विद्या । 

घटयाता---स० [हिं० घटना का प्रे ० ] घटाने या कम करने का काम कराना । 

धटचार---पुं० [हि० घाट+पाल या बाहा] १. घाट का महसूल लेने- 
बारछा। २. मल्लाहू। केवट। ३. घाट का देवता। ४. दे० 'घाटिया। 

धटबारिया---पुं० <पटवालिया। 

चटबाल---पुं० धटवार | 

धहबासिया---पु० [हिं० बाट+वाला] १. तीर्थ स्थानों में दान लेनेवाला 





बटयाह 
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घाटिया। 

घटबाहु--पुं० [हि० घाट-+ वाह (प्रत्य०) ] घाट का ठेकेदार जो घाट पर 
महसूल लेता है। 

धटबाही--स्त्री० दे० 'घटट-कर। 

घट -संभव---पुं० [ब० स०] अगस्त्य मुनि। 

घरहा(--मुं० [हिं० घाट । हा (प्रत्य०) ] १. घाट का ठेकेदार। घटवाह। 
२. वह नाव जो घाट पर से सवारियाँ छेकर दूसरी जगह या उस पार छे 
जाती है। 
बि० [स्त्री० घटही ] घाट पर का। घाटवाला। 

घढा--स्त्री० [सं०५/घट्‌-। अह----टाप्‌] १. आकाश में उमड़े या छाए हुए 
घने बादलों की राशि या समूह । मेघमाछा। २. ढेर। राणशि। ३. 
झुंड। समूह। ४. गोष्ठी। ५. एक प्रकार का ढील। 

घटाई---स्त्री ० [हि० घटना+ई (प्रत्य०) ] १. घटने या घटाने की क्रिया, 
भावया पारिश्रमिक। २. घटे हुए अर्थात्‌ हीन होने की अवस्था या भाव! 
हीनता। ३. अप्रतिष्ठा। बेइज्जती। 

धदाकाक्ष--१० [घट-आकाश, मध्य०स० ] तर्क या न्याय में घड़े के अन्दर का 
अवकाश अर्थात्‌ खाली स्थान। 

घटाग्र---पु० [घट-अग्र, ष० त०] वास्तु विद्या में खभे के नौ विभागों में से 
आठवाँ विभाग। 

घटा-दोष--पुं० [सं० घटा-आटोप, तृ० त० ] १. घने बादलों की गहरी और 
चारों ओर छाई हुई घटा जिससे प्रायः बहुत अंधेरा हो जाता है। २. 
चारों ओर से ढकने के छिए गाड़ी, पालकी आदि के ऊपर डाला जानेवाला 
ओहार। ३. चारों ओर से खूब घेरनेवाला दल या समूह । 
बि० चारों ओर से पूरी तरह घिरा हुआ। उदा०---घटाटोप करि चहुँ- 
दिसि घेरी ।---तुछसी। 

घटा-भूम--स्त्री० [हिं०्घटा +घूम] किसी काम या बात की अधिकता के 
कारण मचनेवाली धूम या हलचल। जैसे--सप्ताह के प्रारम्भ में 
व्यापार कुछ ढीला था, बाद को घटा-धूम के कारण बाजार संभल गया। 

धटामा--स० [हिं० घटना (प्रा० धट्ट ) ] १. हिन्दी 'घटना' क्रिया का स० 
हूप। २. उच्च स्तर से निम्न स्तर पर छाना। जैसे--मान घंटाना। 
३. मात्रा, मान, मूल्य आदि में कमी करना। कम करना। जैसे-..-दाम 
घटाना। ४. गणित में, किसी बड़ी राशि में से कोई छोटी राशि सिकालता । 
स० [हिं० घटना (सं० घटन) ] १. घढित करना। २. किसी एक 
बात के तथ्य या तथ्यों का दूसरी बात पर पूरा उतारना या आरोपित 
करना। 

घटाव--१० [हिं० घटना] १. घटने अर्थात्‌ कम होने की अवस्था या भाव। 
कमी। २. मात्रा, मान आदि घटने अर्थात्‌ उतरने या कम होने की 
अवस्था या भाव। चढ़ाव' या “बढ़ाव' का विपर्याय। उतार। ३. 
अवनति। 
प्द--घधटाब-बढ़ाव--करमी घटने और कभी बढ़ने की अवस्था , क्रिया 
या भाव। 
४. दे० घटती' । 

धदाबमा|--स॒० -घटाना। 

घटि--वि० [हिं० घटना] किसी की तुलना में घटिया या कम । 
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पंडा। तीर्थ-पुरोहित। २ नदी आदि के घाट पर दान लेतेवाला ब्राह्मण । | क्ि० वि०->घटकर। 


सत्री० - घटी (कमी )। की 

बटिक-..-पुं० [सं० घट-।-ठनू--इक ] वह व्यक्ति जो विशिष्ट समयों पर 
लोगों की जानकारी के लिए घटे बजाता हो। 

घटिका--- स्त्री ० [सं०५/धट्‌ +णिच्‌ +ण्युछू--अक, टापू, इत्व] १. समय का 
मान बतलानेवाला कोई छोटा यंत्र। घड़ी। २. समय का एक मान जो 
आज-कल के २४ मिनटों के बराबर होता है। ३ . [घट+डोप्‌ +-कन्‌-+- 
टापू, हस्व] छोटा घड़ा। गगरी। 

घटिका-यंत्र--पु० [ष० त०] +-धटी-यंत्र। 

धटिकाबधान--पुं० [धटिका-अवधान, ब स० ] घड़ी भर में ही बहुत से काम 
एक साथ कर डारूने की कला, विद्या अथवा शक्ति । 

धघटिकाइतक---पुं० [व० स०] १. वह व्यक्ति जो घड़ी भर में सौ अर्थात्‌ 
बहुत से काम कर सकता हो! २. वह जो घही भर में सौ इलोक या पद्च 
बना सकता हो। 

घढित--मू० कृ० [स०९/घट्‌-। णिच +क्त] १. जो घटना के रूप में 
सपस्थित या वर्तमान हुआ हो। २. अर्थ आदि के विचार से ठीक या पूरा 
उत्तरा हुआ। घटा हुआ। ३ जो गढ़कर अथवा और किसी रूप में 
बनाया गया हो अथवा किसी रूप में बना हो। निर्मित । रचित। 

चढिताई*--स्त्री० [हिं० घटित] घटित होने की अवस्था या भाव। 
सत्री० [हिं० घटतासनकस होना] १. कमी। न्यूतता। उदा७-- 
इनहूँ मे घटिताई कीन्हीं।---सूर। २ त्रुटि 

घटिया--वि० [हिं० घट+इहया (प्रत्य०)] १ जो औरों की तुलना मे 
घटकर अर्थात्‌ खराब था हीन हो। २. जो गुण, धर्म आदि की दृष्टि से 
प्रसम या मानक स्तर से घटकर हो। जैसे--धटिया कपड़ा, घटिया 
पुस्तक । 'बढ़िया' का विपर्याय। ३. अधम। नीच। 

धटियारी--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की घास जिसे खबी भी कहते हैं। 
इसमें अदरक की-सी महक होती है। 

घटिहा---वि० [हिं० घात |-हा (प्रत्य०) | १. घात या धोले-बाजी करने- 
वाला। २. घात पाकर अपना स्वार्थ साधनेवाला। ३. चालाक। धूर्त। 
४. दुष्ट और लंपट या व्यभिचारी। ५. नीच। बाहियात। 

घटी--स्त्री० [सं० घट--अचू-डीष] १ २४ मिनट का समय। घड़ी । 
२. छोटा घड़ा। गगरी। ३ प्राचीन काल का वह छोटा घड़ा जिसमें जल 
भरकर और उसमें छेददार कटोरा रखकर उसमें भरनेवाले पानी के 
हिसाब से समय का मान स्थिर करते थे। ४ आज-कलछ समय बतछाने- 
वाला किसी प्रकार का यत्र। घड़ी । ५. रहट में बाँधी जानेबाली छोटी 
गगरी या हेंडिया। 
पुं० [सं० घट+हनि--घटिन्‌] १. कुंभ राशि। २. शिव) 
सस्‍्त्री० [हिं० घटना] १. घटने अर्थात्‌ कम होने की क्रिया या भाव । कमी | 
न्यूनता। २. घादा। टोटा। ३. क्षति। नुकसान। हानि । ४, मूल्य, 
महत्त्व आदि में होनेवाली कमी। विशेष दे० 'छीज'। 

घटी-धंत्र--पुं० [१० त०] !. प्राचीत काल का समय-सूचक यंत्र जो छोटे 
घड़े की तरह होता था और जिसमें मरे हुए जल में इवलेबाले कटोरे की 
सहायता से समय का मान स्थिर करते थे। २. रहूट। ३. संग्रहणी नामक 
रोग का एक प्रकार या भेद । 

घदूका *-.-पं० +- घटोत्कच । 


धटोरकाज 
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घटोत्कअ---पुं० [घट-उत्कच, अ० स० ] हिंडिया के गर्भ से उत्पन्न भीम- 
सेन का पुत्र जिसे महाभारत के युद्ध में कर्ण ते मारा था। 

चटोबलब--पुं० [घट-उद्भव, ज० स० ] अगस्त्य मुनि। 

चटोर*--पुं० [सं० घटोदर] मेढ़ा। मेष। (डि० ) 

धहू--ुं० [सं०५/घट्टू (चलाना) +घम ] १. घाट । २. वह स्थान जहाँ 
चुंगी या महसूल लिया जाता था। 
# पुं० >घट। 

चहु-कर-.१० [मध्य० स०] वह कर जो किसी घाट पर नदी पार करने- 
वालों से लिया जाता है। (फेरी टोल) 

धहुन--पुं० [सं० धट्ट-+ल्युट---अन ] १. चलाना या हिलाना-इछाना। 
२. घोटना। ३. संघटन । 

घटुमा--स्त्री० [सं०९/धट्ट्‌+ युचू--अन टाप्‌] १. हिलाना-डुलाना। 
२. रगड़ना। ३. पेशा। वृत्ति। 

प्रह्दा--पुं० १. दे० घाटा'। २. दे० 'घट्ठा'। 

धट्टित--पुं० [स०५/घट्ट्‌ू+ क्‍त] नृत्य में पैर चलाने का एक प्रकार 
जिसमें एड़ी को जमीन पर दबाकर पजा नीचे-ऊपर हिलाते है। 

धट्टी---स्त्री ० “ घटिका | 

है हक | [सं० गोष्ठ] परामर्श आदि के रहिए होनेबाऊा जमावड़ा । 

राज० 

धट्ठा--पु० [स० धट्ट] चोट, रगड़ आदि के कारण शरीर के किसी अंग 
में होनेवाली कड़ी, उमारदार गांठ । जैसे---ब रतन माँजने से हाथ में या 
लाठी की चोट रूगने से सिर पर घट्ठा पड़ गया। 
मुहा ०-- (किसी कास या आत का) धट्टा! पड़ना >पूरा पूरा अनुभव 
और ज्ञान होना | 

घड़ां--स्त्री० [सं० घट्ट] सेना। (राज०) उदा०--दाटक अबड़ दड नह 
दीधो, दोयण घड़ सिर दाव दियो।-- दुरसाजी | 
'स्त्री०-*घटा। (राज०) 

धड़धड़ू--स्त्री० [अनु० ] किसी प्रकार उत्पन्न होनेवाला घड़घढ़ शब्द। 

धरद्घड़ाना--अ० [अनु०] गड़गड़ या घड़घड़ शब्द होता। गड़गड़ाना। 
जैसे--गाड़ी या बादलों का घड़घड़ाना। 
स० घड़घड़ शब्द उत्पन्न करना। 

घड़धड़ाहद---स्त्री० [अनु० घड़घड़] घड़घड़ होने की ध्वनि या भाव। 

चड़त---त्त्री ० दे० गढ़त। 

घड़त---स्त्री० [सं० घटन ] धड़ने या गढ़ने की क्रिया, प्रकार या भाव । गढ़न । 

घड़नई--स्त्री० [हि० घड़ा--तैया (नाव) ] घड़ों में बाँस बाधक र बनाया 
हुआ वह ढाँचा जिस पर चढ़कर लोग छोटी-छोटी तदियाँ, नाले पार 
करते हैं। 

घड़ता--स० दे० गढ़ना। 

धड़तेर--स्त्री० दे” 'घड़नई'। 

घड़ा--पुं० [सं० घट, पा० घटो, प्रा० घडग, घड, बें० घरा, सिं० घरो, गु० 
घड़ो, मरा० घड़ा] १. धातु, मिटटी आदि का बना हुआ एक प्रसिद्ध 
गोलाकार पात्र जो प्रायः पाती भरते या अनाज आदि रखने के काम 
आता है। कलछसा। गगरा। 
मुहा०--( किसी पर) घड़ों पानी पड़ना--अपनी जुटि या मूल सिद्ध होने 
पर दूसरों के सम्मुख लज्जित होना। 
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घड़ीसाजी 


पद--चिकता धड़ा-ऐसा व्यक्ति जो दूसरों द्वारा लज्जित किये जाने 
पर भी संकुचित न होता हो। बहुत बढ़ा निर्लेज्ज। 

चड़ाई-स्जी ० दे० गढ़ाई। 

धड़ाना---स० दे० गढ़ाना। 

भड़ामोड़ा *---वि० [हिं० गढ़ )मोडना] शूर-वीर। (डि०) 

घड़िवा---स्त्र)० [सं० घटिका, हिं० पड़ी] १. छोटी घड़ी, कलसी या गगरी । 
२. मिट॒टी के वे छोटे बरतन जो रहट में बधि जाते हैं। ३. गर्भाशय। बच्चे- 
दानी। ४. शहद का छत्ता। ५. मिट॒टी का वह छोटा प्याला जिसमें आँच 
देने से उसमें धात्‌ की मेल कटकर ऊपर आ जाती है। (सुन्तार) 

चड़ियाल--गुं० [सं० घटिकालि, प्रा० धड़ियालि--घटों का समूह] वह 
बड़ा घंटा जो पूजा में या समय की सूचना के लिए बजाया जाता है। 
पुं०७ [सं० ग्राह? ] छिपकली की जाति का, परंतु उससे बहुत 
बड़ा, भीषण तथा हिंसक एक प्रसिद्ध जलजंन्तु जिसकी त्वचा कटीली 
होती है और मुँह बहुत अधिक लंबा होता है। ग्राह। 

घड़ियाली--पुं० [हि० धपड़ियाल] समय की सूचना देने के लिए घड़ियारू 
बजानेवाला व्यक्ति । 
स्त्री० एक प्रकारका छोटा घड़ियाल या घंटा जो प्रायः देव-पूजन के 
समय बजाया जाता है। विजय-घंट। 

घड़ी--सत्री० [सं० घटी] १. काल का एक प्राचीत मान जो दिन-रात 
का ३२ वयाँ भाग और ६० पलों का होता है। आज-कल के हिसाब से 
यह २४ भिनट का होता है। 
पद--धड़ी घड़ी --रह-रहकर थोड़ी देर पर। बार-बार | घड़ी पहुर +- 
थोड़ी -देर। उदा०--चघड़ी पहर बिलबौरे भाई जरता है।- कबीर । 
मुहा०। घड़ी था धड़ियाँ मिनना +- (क) बहुत उत्सुकतापूर्वक और 
समय पर ध्यान रखते हुए किसी बात की प्रतीक्षा करना। (ख) मरते 
के निकट होना । (छिसी का) घड़ी साथत पर होना--ऐसी स्थिति 
में होना कि थोड़ी ही देर में प्राण निकल जायेंगे। मरणासपन्न अवस्था। 
२. किसी काम या बात के घटित होने का अवसर या समय । जैसे---जब 
इस काम की घड़ी आवेगी तब यह आप ही हो जायया। 
भुहा ०--धड़ोी देना--ज्योतिषी का मुहूर्त या सायत बतलाना। 
३. आज-कल, वह प्रसिद्ध छोटा या बड़ा यंत्र जो नियमित रूप से घटा, 
मिनट आदि अर्थात्‌ समय का ठीक मान बतलाता है। यहू यत्र कई प्रकार 
का होता है। जेसे--जेब घड़ी, दीवार घड़ी, धूप घड़ी आदि । ४.पानी रखने 
का छोटा घड़ा । 
पद---घड़ी-बीया (देखें) । 
सस्‍्त्री० [हिल पड़ना] कपड़ों आदि की छगाई जानेवाली तहे। 

घड़ौ-दीवा--पुं० [हि० पड़ी+दीया "दीपक | हिन्दुओं में, कर्मकाड का 
एक कृत्य जो किसी के मरने पर १०, १२ या १३ दिनों तक चलता है। इसमें 
एक छेददार घड़े में जल मरकर उसे चूने या टपकने के लिए कही रख- 
दिया जाता है और उसके पास एक दीया रखा जाता है जो दिन-रात 
जलता रहता है। 

अड़ीसाज--पुं० [हि० घड़ी ।+-फा० साज] घड़ियों की मरम्मत करनेबाला 
कारीगर। 


॥ घड़ीसाजी--सती० [हिं० घड़ी+फा० साजी] घड़ी (यत्र) की मरभ्मत 


करने का काम १ 
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घड़ोला--पुं० [हि घड़ा +ओछा (प्रत्य०)] छोटे आकार का घड़ा। ' 


छोटा घड़ा। 
घड़ोँंची---स्त्री० [हिं० पड़ा ।आँची (प्रत्य०)] छफड़ी की बनी हुई बह 
चौकी या चौलटा जिस पर पानी से भरे हुए घड़े रखे जाते हैं। 
चण*-.-पुं० दे० घन । 
वि० दे० घना'। 
घणा *--वि० [स्त्री० पणी] दे० पना। 
धता--यु० [हिं० धात] १. दे० घात'। २. ठीक और पूरा ढग या रीति। 
उदा०---मैं जानत या ब्रत के घत कौं।---सूर । 
धतर[--पुं० [?] तड़का। प्रभात का समय। 
घधतिया--पुं० [हिं० घात |इया(प्रत्य०)] १. घात करनेवारा। २ 
विश्वासधात करनेवाला। धोखेबाज। 
चहियाना--स० [हिं० धात] १. अपनी घात या दाँव में लाना। मतरूब 
पर खढ़ाना। २ कोई चीज चुरा, छिपा या दबाकर रख लेना | 
घता--पुं० [?] अपअंश का एक प्रसिद्ध मात्रिक असम छंद जिसके 
विवम चरणों में १८-१९ और सम चरणों में १३ मात्राएँ तथा तीन 
लघु होते हैं। 
घत्तानंद--पु० [?] एक मात्रिक अठंसम छंद। 
धन--१०  [सं०५/हन्‌ (हिंसा) +अपू, घतावेश] १. मेंध। बादलू। 
२. लोहा। ३. छोहा पीठने का बहुत बड़ा हथौड़ा। ४. शुड। समूह। 
५. कपूर। ६. अभ्रक। ७ बजाने का बड़ा घंटा। घड़ियाल। ८. 
एक प्रकार की स्‌्गंधित घास। ९. कफ! इल्ेष्मा। १०. नृत्य का एक 
प्रकार या भेद। ११. संगीत में धातु का ढला हुआ वह बाजा जो केवल 
ताल देने के काम आता हो। जैसे--प्ताँझ, मेंजीरा आदि। १२. किसी 
चीज़ या बात की अधिकता या यथेष्ट मान । जैसे--आनन्द-धन। उदा०--- 
पवन के घन घिरे पड़ते ये बने मध्‌ अंध।--प्रसाद। १३. मुख | (ढिं०) 
१४.गणित में किसी अंक को किसी अंक के वर्ग से गुण। करते पर निकलने - 
वाला गुणनफल। जैसे--४ का धन (४०८ १६०) ६४ होगा। १५. 
पदार्थों के मान का वह रूप जिसमें उनकी लंबाई (मा ऊँचाई ) चौड़ाई (या 
गहराई ) और मोटाई के कुल बिस्तारों का अंतर्भाव होता है। १६. 
ज्यामिति में वह पदार्थ जिसके छ. समान वर्गित पक्ष हों। १७. वैज्ञानिक 
क्षेत्रों में, पदार्थ की तीन स्थितियों में से एक जिसमें उसके अणु एक साथ 
इस प्रकार सट होते हैं कि बे अलग तथा अकेले क्रियाद्ील या गतिशील 
नहीं हो सकते हैं। 
वि० १. घना (देखें) । 
पद---घधन का-- (क ) देखने में बहुत अधिक घना। जैसे-चन का बादरू। 
(खत) मात्रा या मान में बहुत अधिक । जैसे-धन की विपसि । 
२. (पदार्थ) जिसके अणु एक साथ इस प्रकार सदे हुए हों कि वे अलग- 
अलग क्रियाशीरू या गतिमान न हो सकते हों। ठस या ठोस ३. भारी। 
४. दुढ़। पकक्‍का। 
$ पु०--हात्रुघन। उदा०---रघुनंदन बिनु बंधु कुअवसर जद्यपि घनु 
दूसरे हैं।--तुलसी। 


घनक *--स्त्री० [स० घन] १. गरजजन। २. गड़गड़ाहुट। ३. चोटं। प्रहार। | 


धतकना--अ० [हिं० घनक] जोर की आवाज करना। गरजना। 
स० चोट या प्रहार करना। 


| 


चभ-फल 
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घनकफ--पु० [ष० त० ] भोला । 

घनकारा *---वि० [हिं० घनक] ठोँची आवाज करने था गरजनेवाला। 

घन-काल--पु० [ष० त०] वर्षा ऋतु! बरसात! 

घत-कोदंड---पुं० [१० त०] इन्द्रधनुष। 

घम-क्षेत्र--पु० [प० त० | किसी चीज की गहराई, चौड़ाई और लंबाई का 
समूचा विस्तार। 

घनगरज--स्त्री० [हिं० धन+-गर्जन] १. बादल के गरजने की ध्वनि । 
२. खुभी की जाति का एक छोटा पौधा जिसकी मरकारी बनती है। 
ढिंगरी। ३. एक प्रकार की तोप। 

धनघटा--स्त्री० [हिं० घन |-घटा] बादलों की गहरी या घनी घटा। 

घतनधनाना--अ० [अनु०]) घन घन शब्द होता। घंटे की ऐसी ध्वनि 
निकलना। 
स० धन-धन शब्द उत्पन्न करना। 

घनघनाहट---स्त्री० [अनु०] धन-धन धाब्द निकलने की ध्वनि यथा 
भाव। 

घमघोर---वि० [हिं० घन +घोर] १. बहुत अधिक धना। जैसे--घनधोर 

बादल) २.भीषणया विकट। जैसे--घनघोर युद्ध। ३ (कलन या 
गणित) जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों का योग या विचार 
हों। (क्यूब) । 
पृ०१ तूमुलनाद। भीषण ध्वनि । २. बादलोंकी गरज। 

धनचब्कर---पुं० [हि० घन +चक्र| १. वह व्यक्तित जिसकी बुद्धि सदा 
चचल रहे। बहुत चंचल बुद्धि का आदमी। २ बेवक्फ। मूर्खे। 
३. वहजो बराबर इधर-उधर व्यथं घृमता फिरे। ४. जजाल। 
झंझट। ५. एक प्रकार की आतिशबाजी जो चक्कर के रूप में होती और 
बहुत जोर का दाब्द करती है। ६. सूरजमुखी (पौधा और फूल ) । 

घनता---सत्री० [सं० घन +तरू-टाप्‌ ] १. धने होने की अवस्था या भाव। 
घनापन। २. अणुओं आदि की पारस्परिक ठोस गठन। ठोसपन। ३. 
दृढता। मजबूती। ४. किसी पदार्थ की सारी लंबाई, चौडाई और मोटाई 
का समूह । 

घनताल--पु० [स० घनता4/अल (पर्याप्ति) + अब] १. चातक। 
पपीहा। २. [घन-ताल, कर्म ० स०] करताल की तरह का एक बड़ा 
बाजा। 

घनतोछ--पु० [सं० घन९/तुलू (त्तोलना)+-अणू, उप० स०] चातक। 
पपीहा। 

धनत्म--१० [सं० घन+त्य] >घनता। 

चननाद--पुं० [ष० त०] १. बादलों की गरज। २. मेघनाद (रावण 
का पुत्र) । 

घनपति--पुं० [ष० त०] मेंधों के अधिपति, इन्द्र । 

घन-प्रिय---वि० [ब० ०० वा ष० त०] बादल जिसे प्रिय हों अथवा जो 
बादलों का प्रिय हो। 
पुं०१, मोर। मयूर। २.मोरशिखा नाम की घास । 

धन-फल---पुं० [१० त०]| १ वह गुणनफल जो किसी संख्या को उसी 

संख्या से दो बार गुणा करने से निकलता है। धन। २. वह जो किसी 

ठोस चीज की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई (या गहराई) के मानों को 

एक दूसरे से गुणा करने पर निकखता है। 


धगबहेड़ा 


घमबहेड़ा--पुं० [हि० घत+बहेड़ा] अमछतास। 

धनवात---सुं० [हिं० घन +- बाण] १. एक प्रकार का बाण । 

घन-बेछा---पुं० [ हि० घत+-वेला | [ स्त्री० अल्पा० धत-बेली] एक 

प्रकार के बेले का पौधा और उसका फूछ। 

घन-आाथ---पुं० [१० त० ] किसी वस्तु की ऊंवाई, चौड़ाई और मोटाई का 
सम्मिलित मान । (गयूब मेजर) 

घन-मूल---पृं० [प० त०] गणित में किसी घन (राष्षि) का मूल अंक । 
(क्यूब रूट) जैसे---२७ का घन मूल ३ होता है, क्योंकि ३ को ३ से दो 
बार गृणा करने पर ही २७ होता है। 

धब-श्स--पुं० [प० त०] १. जरू। पनी। २. कपूर। ३- “हाथियों 
का एक रोग जिसमें उनका खून बिगड़ जाता और नाखून गरलने 
रूगते हैं । 

घन-बर्धन--पुं० [तृ०त०] [वि० घनवर्धनीय, भाज० घनवर्धनीयता] 
धातुओं आदि को हथौडे से पीटकर बढ़ाना। 

घन-बाहु---पुं० [ घतं५/वहू (ले जाना) +णिच्‌, +अण्‌ उप० स० ] बायु। 

घसजाहन---पुं० [बं० स०] इन्द्र, जिसका वाहन मेध माना गया है ! 

चन-वाही---स्त्री ० [हि० धन-+-वाही (प्रत्य०) ] १. किसी चीज को घन या 
हथौड़े से कूटले का काम। घत चलाना। २ वह गड़ढ़ा या स्थान जहाँ खड़े 
होकर घन (हथौड़ा) चलाया जाता है। 

घन-ह्याम--वि० [उपमि० स० ] जिसका रंग बादल के समान दयाम हो । 
हल्का नील्‍हापन छिये हुए कालछा। 
पुं० १. काला बादऊ। २. श्रीकृष्ण का एक नाम । 

घम-सार--प० [ष०त०] १. कपूर। २. चंदन। ३.जरू। ४. सुंदर 
बादल। ५. [ब०स०] पारा। 

घनहूर*--- पु० [स० धन बादल] बादल। मेघ। 

घयहस्त---वि० [ब० स० ] जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या गहराई 
तीनों आयामों में एक-एक हाथ भर हो। 
पु० ६ क्षेत्र था पिड जो एक हाथ लंबा, एक हाथ नौड़ा और 
एक हाथ गहरा यथा मोटा हो। २. अन्न आदि नापने का एक 
पुराना मान जो एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा 
होता था। खारी। खारिका। 

घराजवी---स्त्री० [ घन-अंजन, ज० स० , हीष्‌ ] दुर्गा । 

चमांत--पुं० [घन-अंत, य० स० | वर्षा की समाप्ति पर आनेवाली क्षरद्‌ 
ऋतु। 

धना--वि० [सं० घन] [स्त्री० भनी] १. (वस्तु) जिसके विभिन्न अंश, 
अवयब या कण इस प्रकार आपस में मिल या सट गये हों कि वहु अविभिन्न 
समूह जान पड़े। जैसे--धना कोहरा, घना बादर। २. (अवकाक्ष या 
स्थान) जिसमें बहुत सी वस्तुएँ संट-सटकर लड़ी, पड़ी या रहती हों। 
जैसे---धना जंगल, घना शहूर। रे. (वस्त्र आदि) जिसकी बुनावट 
के तानेनयाने आपस में खूब सटे हुए हों। गफ। गश्नित। ४. जिसमें 
गादृता या प्रखरता बहुत अधिक हो। जैसे---अना अंधकार, घनी 
नीलिमा। ५. जिसमें आपसदारी या समीपंता बहुत अधिक हो । घनिष्ठ। 
गहरा। जैसे--धना संबंध। ६. बहुत अधिक। अतिक्षय। जैसे--- 
भनी प्रीड़ा। जैसे--जिनके लाड़ बहुतेरे, उतके दुःख भी भतेरे। 
(कहा ०) 
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। 


चपचिआता 








स्‍्ती० [सं० घन--अचू--टाप्‌ | १. माषपर्णी। २. रूजटा। जठाघारी 
रूता। ३ एक प्रकार का पुराना बाजा। 

घनाकर---पु० [घत-आक्र, १०त० | वर्षाऋतु। 

घनाक्षरी--स्त्री ० [ पन-अक्षर, ब०स०, डीष्‌] एक वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में ३१ वर्ण होते हैं और अंत में प्रायः गुरु वर्ण होता है। इसे कवित्त 
भी कहते हैं। 

घनागस--पुं० [पन-आगम, ष०त० | वर्षाऋतु का ऑरस्म। 

धघनाधन---पु० [सं०९०हन्‌ (हिसा) +अचु, नि० सिद्धि] १. देवताओं का 
राजा, इंद्र। २. बरसनेवाला बादल। उदा०--गगन-अंगन घनाधन 
ते सबन तम ।--सेनापति। ३. मस्त हाथी। 
क्रि० वि० झगातार घन-घन शब्द करते हुए। 

घनात्मक--वि० [सं० घन-जआत्मन्‌ , ब०स०, कप्‌] १. (पदार्थ) जिसकी 
लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या गहराई बराबर हो। २. (क्षेत्रफल) 
जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को गूणा करने से निकला हो। 

धमात्यय---१० -[ प्रत-अत्यय, ब०स० | -न्धर्नात । 

घनानंद---7० [घन-आनंद, ब०स० ] गद्य काव्य का एक भेद। 

धनामय---प० [धन-आसय, ब०्स०] खजूर। 

घनालो *---स्त्री० [सं० घन-अवली | बादलों की पंक्ति या समूह। उदा० 
--चंचला थौ चमकी घनाली घहराई थी।---मेथिकीशरण ! 

घतनाअभय---पुं० [घन-आश्रय, ष०त० ] आकाश । 

घनिष5--वि०_ [सं० घन+इष्ठन] जिसके साथ बहुत अधिक या 
घना देल-मेल, भित्रता, संबंध मा सहचार हो। जैसे---धनिष्ठ 
स्रित्र । 

प्रिष्ठता--स्त्री० [स० घनिष्ठ+-तकू-टाप्‌ | १. घनिष्ठ होने की अवस्था, 
गृूण या भाव। २: वह स्थिति जिसमें दो व्यक्तितयों में पारस्परिक 
इतना मेल या स्नेह होता है कि जे एक दूसरे के सुख-दु:ख को अपना सुख- 
दुःख समक्षने छगते हैं। 

सनोभवत---पुं० [सं० घन+च्ष्वि ईत्व,/भू (होना)-+त्युटू-अन] किसी 
तरल या द्रव पदार्थ का जमकर गाढ़ा, घना या ठोस होना। 

धनीभावज---पुं० [सं० चस-+-च्वि, ईत्व९/मू +ध््‌ ] --घनीमवन | 

धनोभूत -मू० कु० [सं० घन+-च्वि, ईत्व, ५/भू+क्त ] १. जो गाढ़ा होकर 
या जसकर घना हो गया हो। २. जो किसी प्रकार बढ़कर बहुत अधिक 
या घोर हो गया हो। जैसे--जो घनीमूत पीड़ा थी' '' ।--असाव । 

घनेत₹---वि० [धन-इतर, पं० त० | १. जो घन्र न हो, बल्कि उससे भिन्न 
ही। २. तररू। 

भमेरा *--वि० [हि० घना] १. मान, संख्या आदि में बहुत अभिक या बहुत- 
सा। २. घना। 

घमोवधि--पुं० [पम-उदधि, ब० स०] एक नरक। 

घनोदुव---पुं० [घन-उदय, ब०स० ] वर्षाऋतु का आरम्भ । 

घमोएर-..पुं० [घन-उपल, ब०त०] ओला। 

घन्तई *---स्त्री० दे० घड़नई। 

धपणजिकषभा--अ० (हिं० घपयी) १, असमंजस में पड़कर चकपकाना । 
चक्कर में आना। २. व्याकुल होता। घबराना। 
स० १. किसी को बससंजस या चव्कर में डालना। २. घबराहुट पैदा 
करना । 


चैफ्ची 


अपली---स्त्री ० [ हि" घन +पंच ] वस्तु को पकड़ रखने के लिए दोनों हाथों 
के पंजों की गठान। दोनों हाथों की मजबूत पकड़। 
करि० प्र०--बाँचना । 

घपला--यु ० [ अनु०] १. बिना क्रम की मिलावट। २. ठीक प्रकार से कोई 
काम न करने के कारण होनेवाली अव्यवस्था या गड़बड़ी । ३ वह 
कार्य जिसके कारण कोई गड़बड़ी विशेषत. अधिक आर्थिक गड़बड़ी हुई 
हो। गोल-माल। 

चपलेबाज--वि [हि 4-फा०]) भला करने की प्रवृत्तिवाला । 

चपलेबाजी--स्त्री० [हि० +फा० ] घवला करने की अवस्था, गुण या भाव । 

धपुआ--वि०-नघप्पू । 

घप्पु-“वि० [अनु०] निरा मूर्ख। निर्वुद्धि। 

धबड़ाता--अ० - घबराना। 

चबड़ाहट---स्त्री ० - धवराहट । 

धबराना---अ० [सं० गह्नर या हि? यहबड़ाना ] १. आशका या भय उत्पन्न 
होने पर मन में धुकधुकी होते लगना। डर के कारण हृदय काँपने खूगना। 
कुछ विकल होना। जैसे--(क) अधिकारी के नाम से ये कर्मचारी 
घबराते हैं। (ख) इन बीमारियों से शहरवाले धबरा गये हैं। २. 
कोई काम करने से भय आदि के कारण हिलकना। जैसे--थाने जाने 
से वह न जाने क्यों घबराता है। ३ आदचर्य आदि के कारण भौचनका 
होता। सकपकाना। जैसे--इतने आदमियों को एक साथ देखकर 
यह धबरां गया। ४. कोई काम करते-करते उससे जी उकता, उचट 
या ऊब जाना। जैसे--यहाँ रहते-रहते वह घबरा गये हैं। ५. किसी 
व्यक्ति, समाचार आदि की प्रतीक्षा करते-करते बहुत अधिक वेचेन या 
विकल होता। जैसे--आपके समय पर ने पहुँचने से सारा धर भबरा 
रहा था। 
स० १. ऐसी स्थिति उत्पन्न करना फि कोई अधीर या विकल होकर यह 
निश्चय न कर सके कि बंया करना चाहिए और क्यांन करना चाहिए। 
२. इतना उद्विग्त करना कि दूर होने या हट जाने को जी चाहने लगे । 
३. किसी के मन में आतुरता और चंचलता उत्पन्न करना। 

घबराहुट---स्त्री० [हिं० घमराना] धबराने कौ अवस्था, क्रिया या 
भाव। 

घमंका[--पु० [अनु ०] १. आघात आदि से उत्पन्न होनेवाला षम्‌ शब्द! 
२ पूँसा। मुक्का। 

घमंड---पु० [? ] अहे भावता का वह अनुचित तथा उम्र रूप जिसमें मनुष्य 
अपने बुद्धि-बल, सामर्थ्य आदि को बहुत अधिक महत्व देता हुआ दूसरों 
को अपने सामते तुज्छ या नगण्य समझने रूगता है। अभिमान। वोखी। 
क्रि० प्र>---करना। -दूटना ।--होना। 

घमंडी-ववि० [हि० घमंड| [स्त्री० धमंडित] जिसे घमंढ हो। धर्मंड 
करनेवाला । 

धम--१० [अनु० ] कोमल तल पर कड़ा आषधात लगने से उत्पन्न होनेवाला 
शब्द। जैसे--पीठ पर घधम से मक्का रूगना। 

धसकला---अ० | अनु० धम] १. पम-धम शब्द होना। २. जोर का शब्द 
करना। गरजना। जैसे--बादरों का भमकना। 
स० १. धम-घम शब्द उत्पन्न करना। २. ऐसा आधात करना जिसमें धम 
बन्द हो। जेसे--मुक्‍्का घमकना। 
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धमोई 


घसका---० [अनु०] १. आधात आदि से उत्पन्न होनेवाला घम शब्द। 
घमंका। रे. दे० 'उमस' | 

धघसकाधा *---स० [हिं० घमकना] १. धम-धम शब्द उत्पन्न करना। 
२. बज़ाना। 

धमलोर|--वि० [हि० घाम +फा० खोर (खानेवाला)| १. वाम या 
धूप खानेवाह्ा। २. जो धूप में रह सके या धूप सह सके। 

धमधमा|---पूं० [हिं० घाम धूप] दिन का ऐसा समय जिसमें धूप निकली 
ही। 


धमधमाना---अ० [अनु ० घम-धम ] धम-धम शब्द होता। 
स० [अनु०] घम-षम शब्द उत्पन्न करते हुए कई आपात या प्रहार 
करना। जैसे--दस-पाँच घसे था मुक्‍्के पमरथमाना। 

घमर--प० [अनु०] १. नगाड़े, ढोल आदि का भारी शब्द । २ गंभीर 
ध्यनि। 

बमरा--पु० [सं० भृगराज] भृंगराज नाम की बूटी। भेयरैया। 

घमरोह-..स्त्री० [अतृ० धम घम ] घाल-मेल की ऐसी स्थिति जिसमें किसी 
चीज या बात का कुछ भी पता न अछे। बहुत बड़ी अव्यवस्था या 
गड़वडी। 

चमस---स्त्री० दे० पमसा'। 

घमसा--पुं० [हि० घाम] १ वर्षा काल की वह गरमी जो हवा ने चछते 
के कारण होती है। उमसय। २. घनापन। घनता ) 

धमसान--वि०, पुं०>धमासान। 

घमाका--पुं० [अनु० घम] भारी आघात से होनेवाला धम्त शब्द । 

धमाधम--क्रि० वि० [अनु० | घम-घम दाब्द के साथ। भारी आधात करते 
हुए। जैसे--उसने धर्माषम चार घूंसे लूगा दिये। 
स्त्री ०-5 धर्माधमी | 

घमाधनो--स्त्री० [ अनु ० ] १. निरंतर घम्ृथम होनेवाली ध्वनि या जोर 
का शब्द । २. गहरी या भारी मार-पीट। ३. ऐसी भौड़-भाड़ जिसमें खूब 
धक्‍कम-धक्‍का होता हो। ४. धुम-धाम! 

धमाना--अ० [हिं० धाम] सरदी से बचने के लिए घाम या घूप में बैठना । 
धूप खाना या सेंकना। 
स० सुखाने आदि के लिए कोई चीज धृप मे रखना। धूप दिखाना। 

घमापल---वि० [हि०घमाना ] घाम या घूप की गरमी से पका हुआ (प्रायः 
फलों के लिए)। 

धमासाव--२_० [अनु० घम +सान (प्रत्य० ) | घोर और भीषण मार-काट 
अथवा युद्ध। गहरी और भारी लड़ाई। 
वि० बहुत ही घोर, मीयण या विकट (उपग्रव या मार-काट)। जैसे--.- 
घमासान युद्ध। 

बसाह--प० [हि नाम ] ऐसा बेल जो गरमी में हल जोतने से जल्दी थक 
जाता हो। 

घबोीला--बि० [हि० घाम-धूप] घाम खाया हुआ। धाम से म्‌ रक्षाया 
हुआा। 

घसू ह--स्त्री० [ देश० | एक प्रकार की घास जो प्रायः करील आदि की 
झाड़ियों के पास होती और चारे के काम में आती है। 

धमोई--स्त्री० [देश०] बाँस का एक प्रकार का रोग जिससे बाँस 
की जड़ों में बहुत से पतले ओर घने अंकुर निकलकर उसकी बाढ़ और 


परयोध 


नये कल्‍्लों का निकलना रोक देते हैं। २- दे० पमोय । 
बनोव--सत्री० [देश० ] गोभी की तरह का एक छोटा पौधा जिसके पत्ते 
कटावदार तथा काँटों से भरे होते हैं। मढ़भाड़। स्वर्णकीरी । 
घमौरै---स्त्री ० 5-अंभौरी । 
धर--पुं० [सं० गृहम्‌; पा०, प्रा० घरमू; उ०, गु० ने०, पं०, बें०, मरा० 
घर; सि० घर; कन्न०, सिंह० गर] [वि० घर, घराऊ, घरेलू] १. ईंट, 
परथर, मिट्टी, छकड़ो आदि की वह विशिष्ट वास्तु रचना जो प्रायःदीवारों 
से घिरी और छतों से पटी हुई होती हैं और जिसमें लोग अपने परिवार 
या बाल-बच्चों के साथ रहते हैं; और इसी लिए जिसमें गृहस्थी का भाव 
भी सम्मिलित है। मकान। (हाउस) 
भुहा ०---धर आँगन हो जाना--धर का टूट-फूटकर खेंडहर या मंदान 

हो जाता। जैसे--ऐंसा सुन्दर घर अब आँगन हो गया है। घर का आँगन 
होवा--धर या उसमें रहनेवाले परिवार के सुख-सौभमाग्य आदि का ऐसा 
विस्तार या वृद्धि होना जो सब प्रकार से अभीष्ट तथा शुभ हो । घर- 
चर के हो जाना+-अपने रहने का घर न होने के कारण कमी किसी 
के धर और कभी किसी के घर जाकर रहना। इधर-उधर मारे-मारे 
फिरना। उदा०--तेरे मारे यातुघान भये घर-घर के ।--सुझसी। 
धर सिर पर उठाना --बहुत कोलाहुल करना या शोर मचाना। ही- 
हल्ला करना। 

२. (क) उक्त प्रकार के भवन या रचना का कोई ऐसा अलूग 
खंड या विभाग जिसमें स्वतंत्र रूप से कोई परिवार रहता हो। 
किसी परिवार का निवास-स्थान। (ख) उक्त खंड या विभाग में रहते- 
वाला परिधार। जैसे--इस मकान के चारों परों से एक-एक रुपया मिला 
है। ३. उक्त में एक साथ रहनेवालों की पूरी सामाजिक इकाई। एक 
ही मकान या उसके विभाग में एक साथ रहनेवाले परिवार या रिश्ते-नाते 
के सब लोग। जैसे---(क) आज घर भर मेला देखने जायगा। (ख) 
घर के सब प्राणियों को ब्याहू का न्योता मिला हैं। (ग) हैजे में घर 
के भर तबाह हो गये। 

मुहा०--धर करना 5 (क) बसने या स्थायी रूप से रहते के लिए अपना 
निवास स्थान बनसाना। जैसे---जंगर में घर करना। (ख) घर-गृहस्थी 
का ऐस। ठीक और पूरा प्रबंध करमा कि परिवार के सब छोगों का ठीक 
तरह से निर्वाह होता रहे। (ग) पुरुष और स्त्री का पति-पत्नी के रूप 
में रहकर गृहस्थी चलाना। जैसे--आओ मीता, घर करें, आया सावन 
मास ।---एित्रियों का गीठ। (किश्ली काम को) घर का रास्ता समकनता 
 -(क) बहुत ही सरल और सुगस समझना। (ख) सामान्य और 
सुपरिचित समझना। धर के भ्र--अंदर ही अंदर और गुप्त रूप से। 
बिन औरों को था बाहरी लोगों को जतलाये । जेसे---सब झगड़े 
घर के धर ते हो गये। धर के भर रहुबा-- लेन-देन, व्यवहार, भ्यापार 
आदि में ऐसी स्थिति में रहुना कि न तो कुछ आधथिक काम हो और न 
हानि ही। (किसी का) घर धाजना--(क) किसी को इस प्रकार 
नष्ट था बरबाद करना कि उसकी बहुत बड़ी आधिक हानि हो अथवा 
मॉन-मर्थादा सच्ट हो जाय। (ल) किसी परिवार में अर्शाति, कष्ट, वैमनस्थ 
आदि उत्पन्न करता। घर अस्ाना--धर के व्यम आदि का निर्वाह और 
प्रबंध करता। धर अभागा-पर-गुहस्थों की सभी उपयोगी चीजें एकत्र 
करना जिसमें सव आवधयकताएँ पूरी होती रहें। (किसों के) घर तक 
२०-२६ 
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+सकिसी को माँ-बहन तक की गालियाँ देना। (किसों का) धर 
देख वाना या देख लेना--एक बार कहीं से उद्देदय-सिद्धि या फल-प्राप्ति 
हो जाने घर परच जाना और प्रायः उसी ओर प्रवृत्त होता! । जैसे---अब 
तो इन्होंने घर देख लिया है; नित्य पहुँचा करेंगे। (किसी स्त्री का किसी 
के) घर पड़ता-किसी के घर जाकर पत्नी भाव से रहना। (इर, लागत 
या साथ के विचार से कोई चोज ) घर पड़ना -भाव,लागत, व्यय आदि 
के विचार से किसी वीज की दर या दाम ज्ञात या स्थिर होना। जैसे--- 
ये मोजे दस रुपये दरजन तो घर पड़ते हैं, यदि ग्यारह रपये दरजन भी न 
बिकें तो हमें क्या बचेगा ? (दुकानदार) (किसों का) धर फोड़ता - 
किसी परिवार में उपद्रव, कलह या लड़ाई-झगड़ा खडा करना जिसमें 
उस घर के रहनेवाले एक दूसरे से अलग हो जाना चाहें। (अपना) 
चर बनाना -आ्थिक दृष्टि से अपना घर सम्पन्न और सुखी करना। 
(किसो का) घर बसना--विवाह हो जाने और घर में पत्नी के आ जाने 
के कारण घर आबाद होना | (किसी ) का) घर बिगाइ़ना-- (क) किसी 
के घर को समृद्धि नष्ट करता। घर तबाह करना। (ख) पर में फूट 
फैलाना। घर के लोगों में परस्पर छड़ाई कराना। (ग) किसी की बहू- 
बेटी को बुरे मार्ग पर के जाना। (स्त्री का किसी पुरुष के) धर बेठता:-- 
किसी के घर जाकर पत्नी भाव से रहने रूमना | घर बैठे बिना कोई 
विशेष परिश्रम या प्रयास किये। जैते--अब सारा काम घर बैठे हो 
जायगा। (अपना या किसी का) धर भरना--घर को धन-धान्य से पूर्ण 
करना। जैंसे--इन्होंने जन्म भर अपना (या अपने मालिक का) घर 
भरने के सता किया ही क्या है ? (किसी स्त्री को) धर में डालना-- 
उपपत्नी या रखेली बनाकर अपने घर में रख छेना। घर से--अपने 
पास से। पल्‍्ले से। जैते--हमें तो घर से सौ रुपए निकाल कर देने पड़े । 
घर सेना--धर में चुपचाप और व्ययं पड़े रहना, बाहर न सिकलना। 
घर से बाहर पाँद या ऐर निकालना--किसी प्रकार के कुमार्ग या दृष्कर्ष 
में प्रवृत्त हो काम करना। 
पद--घधर का-(क) निज का। अपना। जैसे--धर का मकान या 
बगीचा, धर के लोग। (ख) आपस के छोगों का। जिससे परायों या 
बाहरवालों का कोई संबंध न हो। जैसे--घर का झगड़ा, घर की पूंजी । 
(ग) स्त्री की दृष्टि से उसका पति या स्वामी। उदा०--घर के हमारे 
प्रदेस को सिधारे थातें दया करि बूझीए हम रीति राहवारे की |---- 
कविंद। धर का अच्छा-- (क) कुल, शील आदि के विचार से श्रेष्ठ। 
(ख) आधिक दृष्टि से सम्पन्त और सुखी। घर का उजाला परिवार, 
बंदा आदि की मान-सर्वादा बढ़ानेवाला व्यक्ति। धर का न घाट का ८ 
जिसके रहने का ठीक-ठिकाना या कोई निरिचत स्थान न ही। जैसे--- 
घोबी का कुसा, घर का न घाट का। (कहा०) घर का बहादुर, भर्द या 
शेर-न्वह जो अपने घर के अन्दर या घर के लोगों के सामने ही बहादुरी 
की डींग हाँकता हो, बाहरी लोगों के सामने दब जाता हो। भर की 
खेती-ऐसा फाम, भीजया बात जो अपने घर में आप से आप या 
अपने साधारण परिश्रम से प्रथ्रेष्ट परिमाण में मिल या हो सकती हो । 
घर के बाढ़े-5जो अपने धर में हो रहकर बड़ा हुआ हो,परन्तु जिसे अभी 
बाहरवालों के सामने कुछ कर दिखाने का अवसर न मिलझा हो अथवा 
ऐसी शक्ति न आई हो। घर ही का बहादुर या शेर।उदा०--द्विज देवता 
चरहि के बाढ़ ।---तुलसी। घर में -(क) स्त्री । जोर। धरवाली। 


और 








जैसे---उनके घर में बीमार हैं। (ख) पति । स्वामी । जैसे-- हमारे घर 


में परसों बाहर गये हैं । (स्त्रियां) धश्वाला-- स्त्री के विचार से उसका 
पति। जैसे--अपने घरवाले को भी साथ ले आतीं। धरवाली --पति 
के विचार से, उसकी पत्नी। जैसे--जरः घरवाली से भी पूछ लो। 
घर से-- (क) पति के विचार से, उसकी पत्नी। घरवाली। जैसे-- 
उनके घर से भी साथ आई हैं। (ख) स्त्री के विचार से , उसका पति। 
धरवाला। अंधेरे घर का उजाला --(क) वह जिससे किसी छोटे या 
साधारण घर की मर्यादा, शोभा आदि भी बहुत अधिक बढ जाती हो। 
(ख) परम रूपयान्‌ या सुन्दर (अथवा सुन्दरी) । 
४. किसी परिवार के रहने के स्थान की सब चीजें। गृहस्थी की सब 

सामप्री। घर का सारा सामान ! 

मुहा०--भर फूंककर तमादा देखना -अपना सब कुछ नष्ट करके 
किसी प्रकार आनन्द लेना या सुख भोगना। (ऐसे अनुचित और 
निन्‍्दनीय कार्यों के सबंध में प्रयुक्त जो बहुत अधिक व्यय-सःध्य हों।) 
५. प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा, वैभव आदि के विचार से कोई गृहस्थी या 
परिवार। खानदान। घराना। जैसे--अब भी वहाँ पुराने रईसों 
के कई धर बचे हैं। ६. स्थायी रूप से गृहरथी या परिवार बनाकर रहने के 
लिए उपयुक्त स्थान। जैसे--लड़की (के विवाह) के लिए कोई अच्छा 
घर ढूँहना। उदा०--जो घर बर कुल होय अनूपा।--तुलसी । ७ 
घह स्थान जहाँ रहने पर बैसा ही सुख और सुभीते मिलते हों, जैसा सुख 
और जितने सुभीते स्वय अपने घर या निवास स्थान मे मिलते हैं। जैसे--- 
(क) इसे भी आप अपना घर ही समझें। (स्व) सब बच्चों को उन्होंने 
सदा घर की तरह रखा था । ८ पशु-पक्षियो आदि के रहने की जगह। 
जैसे---चूहे जमीन के अन्दर और तोते पेडो पर अपना घर बनाते हैं। 
९. केला, बाँस, मूंज आदि के पीधों का एक जगह और बहुत पास-पास या 
एक साथ उगा हुआ समूह । झुरमुट । जैसे---उनके बगीचे सें केले के 
५-६ घर हैं। १० वह स्थान जहाँ कोई काम , चीज या बात अधिकता 
या प्रचुरता से देखने में आती अथवा होती हो । जैसे- (क ) कश्मीर शोमा 
और सौन्दर्य का धर है। (ख) यहाँ का जगली क्षेत्र मलेरिया (या साँपो) 
का घर है | (ग) नगर का वह भाग गुडों और बदमाशों का घर 
है। ११. वह चीज या बात जिससे कोई दूसरी चीज या बात निकलती 
या पैदा होती हो। जेसे---रोग का घर खाँसी, लड़ाई का धर हाँसी। 
(कहा ०) १२. वह स्थान जहां किसी मनृष्य अथवाउसके पूर्वजों का जन्म, 
पालन-पौषण आदि हुआ हो। जन्म-भूमि या स्वदेश। जैसे--धर तो 
उनका पजाव में था पर वे बहुत दिनों से बंगाल में जाकर बस गये थे । 
१३. वह स्थान जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति या कार्य की सिद्धि के 
लिए उपयुक्त या ठीक हो, अथवा उसके लिए बनाया या रक्षित किया गया 
हो। जैसे---कल-घर ( जिसमें पानी या नछ लगा हो), पूजा-घर (जहाँ 
देवता की मूति और पूजन की सामग्री रहती हो), रसोई चर आदि। १४. 
वह स्थान जहाँ जनता को कुछ विशिष्ट चीजें या बातें अपने उपयोग या 
व्यवहार के लिए नियमित रूप से और सुगमतापूर्वक प्राप्त होती हों। 
जैसे--टिकटघर, रेलथर। १५ वह स्थान जहाँ किसी विशिष्ट प्रकार 
का उत्पादन कार्य नियमित और व्यवस्थित रूप से होता हो। जैसे-- 

पुतलीघर, बिजलीधर। १६. वह स्थान जहाँ किसी विशिष्ट प्रकार का 

सार्वजनिक काम करने के छिए अनेक कर्मचारी एकत्र होते हों। जैसे-- 


१६२ 





डाकधर, तारघर । १७. किसी अलमारी, संदूक आदि में अलग- 
अलग चीजें रखने के लिए बने हुए चौकोर खाने । जैमे-- इस सदूक में 
कागज-पत्र, गहने, रुपए-पैसे आदि रखने के लिए अलग-अलग घर बने 
हैं। १८. कोई चीज रखने का डिब्बा या चोंगा। खाना (केस) जैसे-- 
अंगूठी, चश्मे या तलवार का घर। १९. किसी तल पर खड़ी और बेडी 
रेखाओं से किए हुए खड॒ या विभाग। कोण। खाना। जैसे--चौसर या 
शतरंज की बिसात के घर । २०. कोई चीज जमाकर बैठने, रखने या 
लगाने के लिए बना हुआ चौखटा, छेद या स्थान । जैसे--अँगूठी में 
नगीने का धर, तसवीर का घर (अर्थात्‌ चौखटा)। २१. आकाश्ष में 
क्षितिज के उत्तर दक्षिणी वृत्त के मुख्य बारह विभागों में से हर एक जो 
फलित ज्योतिष में जन्म कुडऊो बनाने के समय ग्रहों की स्थिति दिखाने 
के काम आता है। ये विभाव राशि-चक्र के सूचक होते हैं और इनमें से 
प्रत्येक में किसी ग्रह के पहुँचने का अलग-अछग प्रकार का प्रभाव या 
फल माना जाता है । जैसे--चौथा, छठा या नवाँ घर। २२ किसी 
वस्तु के टिके, ठहरे या रुके रहने की कोई जगह। जैमे- पानी ने छत 
में स्थान-स्थान पर घर कर लिया है। 

सुहा०-- (किसो सोज का कहां) घर करना -किसी वस्तु का अपने 
जमने या ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान बनाना। जैसे---दो-चार दिलों 
में जूते मे पेर धर कर लेता है। (किसो चीज का) चिस था मन में 
घर करना- अपने गृण, रूप आदि के कारण किसी को इतना पद आना 
कि उसका ध्यान सदा बना रहे। अत्यन्त प्रिय होना। 

२३. किसी बात या व्यक्ति का उपयुक्त अथवा नियत स्थान या स्थिति । 
मुहा०-- (कोई काम या बात) घर तक पहुँचाना पू्णता या समाप्ति 
तक पहुँचाना। जैसे---जो काम हाथ में लिया है, पहले उस घर' तक पहुँ- 
चाओ। (किसी व्यक्षित को, उसके) धर तक पहुँचाना ..ऐसी स्थिति 
में पहुंचाना या छे जाना कि उसका वास्तविक स्वरूप सब लछोगा पर प्रकट 
हो जाय। जैसे--झूठे को उसके घर तक पहुँचाना चाहिए (अर्थात्‌ 
उसे झूठा सिद्ध कर देना चाहिए) । (आग या दीया) घर करना “ठढा 
करना । बुझाना। (मगल-भाषित ) 

२४. आपात, प्रहार या वार करते अथवा उससे बचने या उमे रोकने का 
कोई विशिष्ट ढंग या प्रकार । दाँव। पेच। जैसे--वह कुश्ती (तल- 
बार या पटा-बनेठी) के सब घर जानता है। 
प--धर-घाट। (देखें) 
मुहा०-- (प्रहार में) घर खाली छोड़ना या देना-वार करते हुए भी 
आधात या प्रहार न करना, बल्कि जान-बूझ्कर खाली जाने देना । 
(बार का) धर अचाना >अपले कौशल या चातुरी से प्रहार या वार 
विफल करना । जैसे-कई घर तो तुम बचा गये, पर इस बार ज रा संभल- 
कर रहना। 

२५. संगीत में, किसी तान, बोल यास्वर की नियत और. मर्यादित 
सीमा। जैसे--(क) मह तान ठीक नहीं आई ; जरा फिर से और 
ठीक धर में कही। (ल) यह विड़िया कई घर बोलती है। २६. गुदा 
या भग। (बाज़ारू) 


बरऊ|[--वि०--धराऊ (चघ७)। 
घर-गहल्य-पुं० [ ह० चर+स० भृहस्थ] वह व्यक्ति जो अपने परिवार के 


साथ रहता हो और गृहस्थी के निर्वाह के लिए सब काम-काज करता हो। 


चर-पृह॒त्षी 
झर-गृहस्वी--स्त्री ० [हि० भर+गृहस्पी] १. घर में र में रहनेवाले परिवार 











के सदस्य और उनकी सब वस्तुएँ। जेसे--धर-गृहस्थी यहाँ से उठाकर 


अब कहाँ जायें। २. परिवार के लोग | 

धरधराता---अ० [ अनु० घर घर] [भाव० घरधराहुट] कफ के कारण गले 
से साँस छेले समय घर-घर शब्द निकलना या होता । 
स० घर-घर शब्द उत्पन्न करना। 

धर-घराना--पुं० [है० घर+घराना] १. आर्थिक, सामाजिक आदि 
दृष्टियों से सपन्न और प्रतिष्ठित परिवार। २. कुल या वंश और उसकी 
मर्यादा आदि। जैसे--पहले उनका घर-धराना देख लेना तब विवाह 
की बात करना। 

घरधराहूट---स्त्री० [अनु० धर घर ] घर-घर शब्द होने की क्रिया या भाव । 
जैमे---करफ के कारण गले में होनेवाली घरघराहट। 

घर-घाट--पु० [हि०] १. किसी काम या बात के वे महस्वपूर्ण अंग या पक्ष 
जिनकी ठीक और पूरी जानकारी होने पर बहू काम या बात अच्छी तरह 
और सुगमतापूर्वक पूरी या सम्पन्न होती है। जैसे---कुश्ती, चित्रकारी, 
रोजगार या संगीत के घर-घाट। २ किसी चीज की बनावट के विचार 
से उसके उतार -बढ़ाव या सुडील गठन । जैसे---कटार या तलवार का 
घर-धाट। ३. अपनी विशिष्ट प्रकार की मनोवृस्ति के अनुसार किसी 
व्यक्ति का कार्य अथवा व्यवहार करने का कौशल, ढंग या प्रणाली । 
जैसे--पहले यह तो समझ लो कि वह किस (या कंसे) घर -घाट का 
आदमी है। ४. उचित और उपयुक्त स्थिति। ठौर-ठिकाना। जैसे--पहले 
अपना पेट पालने का तो घर-घाट कर लो; फिर ब्याह भी होता रहेगा। 

घर-घालक---वि० [हि० घर+घालक >"घालनेवाला] १. दूसरों का धर 
घालने या विगाइनेवाला। २. अपने कुछ या वश को कलंकित या 
बरबाद करनेवाला | 

घर-घालत[--सु० [हि० घर+घालना] अपना या दूसरों का घर कर्ंकित 
या बरबाद करना। 
बि० >भर-धाऊछक । 

घर-धुसड़, --वि० +घर-घुसना | 

धर-धुसना--वि० [हिं० धर--घुसना--घुसा रहनेवाला] [स्त्री० बि० 
घर-घुसनी] (व्यक्ति) जो प्राय: भर में और विशेषतः स्त्रियों के पास 
बैठा रहता हो , बाहुर घूमता-फिरता था काम-काज मे करता हो अथवा 
कम करता हो। 

घर-घुप्ता---वि० --घ र-घुसना । 

धर-जिसा--पुं० [हिं० धर-+-चीतर] घरों आदि में रहनेबाला एक प्रकार 
का साँप । 

घर-मंवाई---पुं० [ हि० घर-+-जैवाई -+जामाता ] वह जेंवाई या दामाद जिसे 
ससुर ने अपने ही घर में रख छिया हो । ससुराल में स्थायी रूप से रहनेवाला 
दामाद। घर-द्माद। 

घर-जाया---पुं० [हिं० धर-+जाया-त्पेदा] [स्त्री० घर-जायी] गृह- 
स्वामी को दृष्टि से , उसके घर में उत्पन्न होनेवाला दासी-युत्र। 

जर-जुगत---स्त्री० [ हि? घर+सं० मुक्ति] घर-गृहस्थी के सब कास-कम 
या थोड़े सर्च में अच्छी तरह चलाने की युवित या योग्यता । 

घर-सेकवा[---वि० [हिं० धर+कझाँकता] [स्त्री० पर-हेंकनी] बारी- 
बारी से लोगों के घर व्यर्थ जाकर तुरन्त ही छौट आनेवाला। 


१६४ 


चरबदारी 











घरट्ट (क)--पुं०[स० 4/घू (सींचना)+बिच्‌ु, घर%/ जह (गति) +- 
अणू्‌, उप० स०] [घरट्ट+कन्‌ | [स्त्री० अल्पा० धर्राट्का] हाथ से 
चलाई जानेवाली चक्‍की । जाता । 
धघरण (णि)[--स्त्री० >घरनी। 
घर-बमाव--पुं० >घर-जेंबाई। 
घरदारी--त्त्री० [हिं० घर +फा० दारी] घर में रहकर किये जानेवाले 
गुहस्थी के काम-काज। 
घर-बासी--स्त्री० [ हि० धर --सं० दासी] 
२. पती। 
घर-द्वार---पु० >घर-बार। 
घरहारी--स्त्री० १. दे० 'घर-पत्ती। २. दे० धर-बारी'। 
घरम--्त्री० [देश०] पहाड़ी भेड़ों की एक जाति। जुंबली। 
घरनई[--स्त्री ० --घड़नई | 
घरवाल--स्त्री० [हिं० घोड़ा /ताली] पुरानी चाल को एक प्रकार को 
तोप। रहकला । 
धरनी--स्त्री० [सं० गृहिणी] १. गृह-स्वामिनी। २ पत्नी। भार्या। 
जैसे---बिन घरनी घर भूत का डेरा। (कहा० ) 
घरपत्ती---सत्री० [हि० घर-पत्ती भाग] किसी जातीय या सार्वजनिक 
कार्य की अभिपूर्ति के छिए संबंधित घरों या परिवारों मे लिया जानेवाला 
सहांश | भंदा। बेहरी। 
घरपरमा---१० [सं० घर--परना ज्वनाना] कच्ची मिट्टी का गोल पिंडा 
जिस पर ठठेरे घरिया बनाते है। 
धर-फोड़ा--वि० [हि०घर+फोड़ना] [स्त्री०वि०घर-फोड़ी ] १. (व्यक्ति) 
जो दूसरों के घरों में कलह या विरोध उत्पन्न कराता हो अथवा उसके 
सदस्यों को आपस में लड़ाता हो। २. अपने ही परिवार के सदस्यों से 
लड़-झगड़ कर उन्हें अछूग रहने के लिए विवश करनेवाला। 
धर-फोरा([---वि० +-घर-फोडा। 
घर-अंद---वति० [हिं०] १. घर मे बंद किया हुआ। २ पूर्णतया अधिकार 
में लिया हुआ। जैसे--विद्या किसी की घर -अंद नही है। 
धरबंदी--स्तरी० [हिं० घर +बदी->वॉघना ] १. अपराधी या अभियुक्त 
को उसके घर में ही कैद करने की अशशा, क्रियाया भाव। २. चित्रकला 
में, अलग-अलग पदाये दिखाने के लिए पहले छोटे-छोटे विन्दुओं से उनका 
स्थान घेरकर उनके विभागों के लिए स्थान नियत करना। 
धर-बसा[--पु० [हि० घर |-बसना] [स्त्री० धर-वसी | १. स्त्री की दृष्टि 
से उसका पति या स्वामी जिसके कारण उसका घर बसा हुआ भाना 
जाता अभवा रहता है। उदा०---एहो घर-बसे, आजु कौन घर बसे हो । 
“--बनानन्द। २. उपपत्ति। यार। 
चरमसी--वि०, स्त्री० [हि० घर-+बसना] १. धर बसानेवाली (अर्था:[ 
पत्नी) । २. घर की समृद्धि बढ़ानेवाली। भाग्यवती। ३. उपपत्नी। 
रखेली। 
भधर-आर--पुं० [हि० धर+-बार"दार] १. वह स्थान जहाँ कोई स्थायी 
रूप से रहता तथा काम-काज करता हो। जैसे--आपका घर-अार कहाँ 
है? २. घर और घर के सब काम-काज। जैसे---अपना घर-बार 
। अच्छो तरह से देखो। ३. घर-गृहस्थी की सब सामग्री । 
! धरवारी--पुं० [हिं० घर+बार ] स्त्री, बाल-बच्चों तथा परिवार के अन्य 


१. गृहिणी। 


अरबेसी 





सदस्यों के साथ रहने तथा उनका भरण-पोषण करनेवाला व्यक्ति | 
गृहस्प । 

धरबेसी[--स्त्री [हिं० घर--बैठता] वह स्त्री जो पत्नी बनाकर धर में 
बैठा या रख ली गई हो। उपपत्नी। रखेली। 

धरम--पुं० [सं० धर्म] घाम। धूप। 

धरमकर[---पुं०--धर्मकर (सूर्य )। 

धरपार[---पुं०--पड़ियाल। 

धघरर-घरर---पुं० [अनु० ] वह शब्द जो किसी फड़ी वस्तु को दूसरी कड़ी 
बस्लु पर रगड़ने से होता है। रगड़ का शब्द । 

धररता--स० [अनु० घरर घरर] १. धरर-धरर शब्द उत्पन्न करता। 
२. किसी कड़ी चीज को किसी दूसरी कड़ी चीज पर इस प्रकार रगड़ना 
कि वह धरर-घरर शब्द उत्पन्न करने लगे। 
अ० घरर-धरर शब्द होना। 

धरवात[--स्त्री० [हिं० घर+वात (प्रत्य०) ] घर-गृहस्थी का सामान । 

धरवाला--पुं० [हि० धर-+-वाला ([प्रत्य०) ] १. घर का मालिक। 
गृह-स्वामी । २. स्त्री की दृष्टि से उसका पति। जैसे--सुम्हारा 
घरवाला क्या काम करता है? 

धरवाली---स्त्री० [हिं० घर--वाली (प्रत्य०)] १. घर की मालकिन । 
गृह-स्वामिती। २. पति की दृष्टि से उसकी पत्नी या स्त्री! जैसे--- 
आज-कल आपकी घरवाली शायद कहीं गई हैं। 

घरवाहा--पुं० [ हि० घर-+-वा या वाहा (प्रत्य०)] १. छोटा-मोटा घर। 
२. धरोंदा। 

धरतशा|--पुं० [सं० धर्ष [>धिस्सा। 

घरहाँई[---वि० [हिं० धरहाया का स्त्री० रूप] १. अपने घर अथवा दूसरों 
के घरों में झगड़ा लगाने या फूट डालनेवाली (स्त्री)। २. अपने 
अथवा दूसरों के घरों की फूट या लड़ाई-झगड़े की बातें इधर-उधर 
कहनेवाली। 

घरहाया--वि० [हिं० धर+घात ] [स्त्री० घरहाई] घर में मत-मेद उत्पन्न 
करने, फूट डालने या छड़ाई-झगड़ा लगानेवाला। 

धराँव--पूं० [हिं० घर] धर का-सा सबध। मेल-जोर। पनिष्ठता। 
उदा०---दोनों परिवारों में इतना धर्राव था कि इस संबंध का हो जाना 
कोई आसाधारण बात न थी। --्रेमचन्द। 

धरा|--पुं० <घड़ा। 

धराऊ---ति० [हि० धर+-आऊ (प्रत्य०) | घर में होने अथवा उससे संबंध 
रखनेवाला। जैसे---धराऊ कलह। 

घराट[--वि० [? ] भीषण । विकट । 

घराड़ी--स्त्री० [हिं० घर-+-आड़ी (प्रत्य०) ] वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति 
और उसके पूर्वज बहुत दिनों से रहते चले आये हों। डीह। 

धरशाती--पुं० [हि० घर--आाती (प्रत्य०) ] विवाह में, कन्या पक्ष के छोग। 
बराती' का विपर्याय। 

धराना--पु० [हि० घर--आना (प्रत्य०)] कुछ। खानदान। वंश । 
(विशेषत: प्रतिष्ठित और सम्पन्न ) 

धरिभार--पुं०- घड़ियाल 

धरिआरी---वि० 5 घडियाली। 

छरिनी--स्त्री० [सं० घर +इनि-डीप्‌] घरनी (पत्नी)! 


श्ध्ड 


धरियक *---क्रि० वि० [हिं० परी (घड़ी) +सं० एक] घड़ी भर। बहुत 
थोड़े समय लक। 

घरिया--स्त्री० [हिं० धरा (घड़ा)+इया (प्रत्य०) ] १. छोटा घड़ा के 
२. मिट्टी का प्यालाया हाँड़ी। ३. मिट्टी का वह छोटा प्याला जिसमें 
आँच देने से घातु की मैल कटकर ऊपर आ जाती है। घड़िया। 

घरियाना(--स० [हिं० घरी] कागज, कपड़े आदि की तह लगाना। 

घरियार[--पुं० ++ घड़िवाल। 

घरियारी|---पुं० -> घड़ियाली (घंटा बजानेवाला व्यक्ति ) | 

चरी--स्त्री० [ ?] तहे। परत। 
स्त्री० ++ घड़ी | 

घरीक[--क्रि० वि० [हि० घरी |-एक] घड़ी भर अर्थात्‌ बहुत थोड़े 
समय के लिए। 

धराआ। ---पु० [हिं० घर |-वा (प्रत्य०) ] पर-गृहस्थी का अच्छा प्रबंध। 

वि० घर का। घर संबंधी। 

घराञादार(--पुं० [हि० घर ।+-फा० दार] [स्त्री० धरुआ-दारिन, भाव० 
घरुआदारी] १. घर या गृहस्थी का उत्तम प्रबंध करनेवाला व्यक्ति । 
२. वह जो समझ-वूझकर गृहस्थी का खर्च चलाता हो। 

घदकादारी | --स्त्री० [हिं० घर + दारी] घर का उत्तम प्रबंध करने का 
भाव। 

चरवा। --पु० -- घरुआ। 

घक---वि० [हिं० घर-+ऊ (प्रत्य०) ] घरका। १. जिसका संबंध स्वर्य 
अपने धर या गृहस्थी से हो। धरेलू। २. आपसदारी का । निजी! 

धरेऊा[ --वि० -- घरेलू। 

धरेछू--वि० [हिं० घर-+ एल (प्रत्य०)] १. घरका। धरसंबंधी। जैसे- 
घरेलू झगड़ा। २. (कार्य या व्यवहार) जो अपने घर या आपसदारी से 
संबंध रखता हो। निजी। ३. (धंधा) जो घर के अंदर बैठ कर किया 
जाय। जैसे--धरेल्‌ उद्योग-धधे। ४. (पशु) जो धर में रखकर पाला- 
पोसा गया हो। पालतु। 

घरंया| ---वि० +- घराऊ। 

पुं० १. अपने घर का आदमी। २. बहुत ही निकट का संबंधी । 

घरोष--प० [हिं० घर+ओप (प्रत्य०) ] घर के छोगों का-सा आपसी 
व्यवहार। धनिष्ठ संबंधी। 

धरोंदा--पुं० [हि० धर+आँदा (प्रत्य०) ] १. छोटा घर। २. कागज, 
मिट्टी आदि का छोटा धर जिससे बच्चे खेलते हैं। ३. लाक्षणिक अर्थ 
में कोई अस्थायी या नदबर वस्तु। 

घरौना| --मुं० दे० घरौंदा'। 

धर्धर--पुं० [सं० घर्/रा (दान) +क] पुरानी चारू का ताल देने का 
एक प्रकार का बाणा। 
१० [अनु० ] किसी भारी चीज के चलते से होनेबाली कर्कश ध्वनि। 
जैसे--गाड़ी, चक्‍की या मशीन की घर्घर। 

धर्धरक--पुं० [सं० घर्घर+कन्‌] घाघरा नदी । 

घर्चरा (री)--स्त्री० [सं० पर्घर+टाप्‌ ] [धर्षर+हीषु] १. एक 
2 की वीणा। २. धृंधरूदार करघनी। ३. भुधरू या छोटी 

॥ 





धर्त--पुं० [सं०९/ध्‌ (क्षरण) +मक्‌] १. अग्नि यासूर्य का ताप। गरमी। 





धूप। ३. गरमी के दित। प्रीष्म काल। ४. पसीना। ५. पतीछा। 
६. एक प्रकार का यश।| 
जर्जे-बिहु..पुं० [१० त०] पसौना। 
चर्माबु---पुं० [घर्म-अंबू, १० त०] पसीना। 
धर्माषु--पुं० [घर्म-अंशु, ब० स० ] सूर्य 
धर्माकत--वि० [चघर्म-अक्त, तृ० त०] पसीने से तर या ऊूथ-पथ। 
धर्माईं--वि० [घर्म-आद तृ० त०] पसीने से लूथ-पथ। 
धर्मोदक---पुं० [धर्म-उदक, ष० त०] पसीना! 
धर्रा--पुं० [अतु० घरर घररघिसने वा रगड़ने का दाब्द] १. एक 
प्रकार का अंजन जो आँख आने पर लगाया जाता है। २. गले में कफ 
रुकने के कारण होनेवाली घरधराहुट । 
मुह्ा०---घर्रा ललता भा सगना--मरने के समय गले में कफ रुकने के 
कारण साँस का धर-धर करते हुए रुक-रुककर ललना। धृघुरू बोलता। 
घटका छगना। 
३. जेल के कैदियों को दिया जानेवाला वह कठोर दंड जिसमें उन्हें 
मोट खीचने या कोल्हू पेरने के काम में रूगाया जाता है। 
घर्राटा--पुं० [अनु० घरं+-बआाटा (प्रत्य०) ] १. परं-चर्र का शब्द। 
२. गहरी नींद के समय कुछ लोगों की नाक में से निकलनेवाला शब्द। 
छर्राटा। 
मुहा०--धर्राटा मारना या खेवा--गहरी नींद में नाक से घर-घर शब्द 
निकालना। गहरी नींद सोना। 
धर्रामी--पुं० [?] बह राज या मिस्त्री जो छप्पर छाने का काम करता हो। 
छपरबंद | 
घर्षे-- पुं० [सं०९/धृष्‌ (घिसना) -+धर्र्‌] १. रगड़। धर्षण। २. टक्कर! 
३. संघर्ष । ४. पीसना। 
घर्षण--पुं० [सं०५/घृष्‌-+ल्युटू--अन] [मभू० कृ० घृष्ट) १. रगड़ने 
की क्रिया या भाव। घिस्सा। रगड़।(फ्रिक्शन) २. लाक्षणिक अध में, 
दो व्यक्तियों या विचारधाराओं में होनेवाला पारस्परिक विरोधजन्य 
संघर्ष । 
धर्चजी---स्त्री० [सं० धर्षण+डीप्‌] हरिद्रा। हलदी। 
घ्ित---भू० कु० [सं>्घृष्ट) १. घिसा, पिसा या रणगड़ा हुआ। २. 
ग्रण्छी तरह माँजा हुआ । 
धलमा---अ० [हिं० धालना] १. हिं० घालना का अकर्मक रूप। धारा 
जाना। २. किसी पर शस्त्र या हथियार का चलाया या छोड़ा जाता। 
अस्त्र का प्रहा रहोता। ३. मार-पीट या गहरी लड़ाई होगा। 
घराचल (ली)- स्त्री० [हिं० घलना] १. गहरा आधात-प्रतिधात । 
२. मार-पीट। 
घलुओआ। --पुं० [हिं० धार] वह वस्तु जो दुकानदार किसी खरीददार को 
प्रसन्न करने के छिए तौर से अधिक या सौदे से अतिरिक्त देता है। 
वि० घालनेवाला। 
पुं० दे० 'घोलुआ। 
खबद *.....२जी ० -- धौद। 
धबरि(--स्त्री० ->-धोद। 
घसकनां| --अ० -- खिसकना। 
धससुशा---वि० [ हिं० घास--खोदना] १. षास खोदनेवाला। २. किसी 


श्ष्ष 





काम में बसियारों की तरह बहुत ही अनाड़ी या मूर्ख । 
पुं० धसियारा। 

धतत--पुं० [?] बकरा। (डि०) 

धलना]--स० [सं० घसन] रखाना। भक्षणकरना। (डिं०) 

[ अ०, स० 55 घिसना । 

चसिदवता--अ० हि० घसीटना' का अकर्मक रूप। घसीटा जाना। 

धसियारा---पुं० [हिं० धात-+-आरा (प्रत्य० ) | [स्त्री०्घसियारी वा धसिया- 
रिन] घास लोदकर लाने और बे चतेवाला व्यक्ति । 

घसीट---स्त्री० [हिं० घसीटना] १. घसीटने की क्रिया या भाव। २. 
जल्दी-जल्दी लिखने की क्रिया या भाव। वे. बहुत जल्दी में और अक्षर 
आदि घसीट कर लिखी हुई लिखावट। ४. वह पद॒टी या फीता जिससे 
उड़ते हुए पाझों को मस्लसूल से बांधा जाता है। 

धलीटना---स० [ सं० घृष्ट, प्रा० घिस्ट-+-ना (प्रत्य०)] १. जमीन पर 
खड़ी या पड़ी हुई वस्तु, व्यक्ति आदि को इस प्रकार ख्ींचकर आगे ले 
चलना कि वह जमीन पर गिरता-पड़ता तथा जमीन से रगड़ खाता 
हुआ खींचनेवा् के पीछे लिचता चला जाय । २. छाक्षणिक अर्थ में, 
किसी व्यक्ति को बलपूर्वक किसी कार्य या व्यापार में शामिल करना या 
फेसाना। जैसे---हमें आप ही तो यहाँ धसीट लाये थे। ३. बहुत जल्दी- 
जल्दी तथा अस्पष्ट लिखावट लिखना। 

चलीटा-घलीदी--स्तरी ० [हिं० घसीटना | बार-बार इधर-उधर या अपनी 
ओर घसीटने की क्रिया या भाव। 

घस्मर--वि० [सं०१/घस्‌ (ख़ाना)+- कूमरचू] भक्षक । खानेवाला। 
पुं० यह जिसका ध्यान सदा खाने की ओर ही रहे। पेटू । 

पस्सा|--पुं० #षिस्सा। 

धहलना--अ० +£ पहनाना। 

घहनाता(--अ० [अनु०] १. घंटा बजने का शब्द होना। धटे आदि से 
ध्वनि निकलना। २. जोर की ध्वनि होता। गरजना। 
स० उक्त प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करना। 

धहरना---अ० “5 धहराना। 

धहुराना--अ० [अनु०] १. गरजते का-सा भीषण नाद होता। २. वेग- 
पूर्वक या घोर शब्द करते हुए कहीं आकर गिरना या पहुँचना। सहसा आ 
उपस्थित होना । टूट पड़ना। ३. चारों ओर से आकर घेरना या छाना । 
स० १. भीषण शब्द करना। २. घेरना या छाना । 

घहरानि(--ल्री० [हिं० घहराना] १. धहराने की क्रिया भा भाव। 
२. गंभीर या घोर शब्द। गरज। 

धहुरारा*-पुं० [हि० पहराना] [स्त्री० अल्पा० षहरारी ] घोर शब्द। 
गंभीर ध्वनि । गरज। 
वि० १. घोर क्षब्द करने या गरजनेबाला। २. घहराकर अथवा जोर 
से आकर गिरने या पड़नेबाला । 

बहाना--अ०, स० “घहराना। 

धाँ*--- स्त्री० [सं० ख; या घाट 55 और। ] १. दिशा। दिक्‌। २. 
ओर । तरफ। दे. जगह। स्थान। 

्रॉधरा---युं० [स्त्री० धाँपरी]| १. >घाघरा। २. >>लछोबिया (फली)। 

धाँधल--स्त्री ० [? | बखेड़ा | झंझट। (राज०) 

भाँची [---पुं० [हिं० चान+ची] तेलीं। (डि०) 


धाटिक 


धांटिक--वि० [सं० घंटा-|-ठकू--इक ] घंटा या घंटी बजानेवाला | 
पुं० १. स्तुति-पाठक। २. धतूरा। 





घॉटी[--स्त्री० [सं० घंटिका] १. गले के अंदर की घटी। कौआ। , 


२. कंठ। गरा। 

धाटो--० [? ] चैती की तरह का एक प्रकार का लोक-मगीत जो चैत-वै साख 
में गाया जाता है। (पूरब) 

धाँह]---स्त्री० न घा (ओर या तरफ) । 

घधा--स्त्री० [स० ख अथवा घाट --ओर] १. और। तरफ। जैसं-- 


चहँँघा। २. दिशा। 
भाइ[---7० - धाव। 
वि० -- घायल । 


धाइरस *-...वि० -- घायल। 
धाई--स्त्री० [हि० घाँया धा] १. ओर। तरफ। २. दो चौजों 
के बीच की जगह। अबकाश। ३ बार। दफा। ४. पानी मे का चक्कर । 
भेंवर। 
अथ्य०ज्तरह। नाई। (बुन्देछ० ) 
धाई---स्त्री० [सं० गभस्ति->उँगली] १. दो उंगलियों के बीच की सधि। 
अंटी। २. कोई ऐसा कोना जहाँ दो रेखाएँ आकर मिलती हों। जैस-- 
पौधे की पेडी और डाल के बीच की घाई। ३. अँगीठी के ऊपरी सिरे 
पर का उभार। 
स्त्री० [सं० घात] १. आषात। प्रहार। वार। जैसे--बनेठी या 
सोदे की घाई। २. चोट लगने से होनेवाला घाव। जैसे-कुठार की घाई। 
३. चालाकी या घोले की चाल। 
मुहा०-- (किसी को) धाइयाँ बताना -धोला देने के लिए इधर-उधर 
की बाते करना। झांसा-पट्टी या दम-बुत्ता देना । 
॥ स्त्री० + गाही। 
धाऊ--पु० [स० घात] १. आधात। बोट। उदा०-यह सुनि परा 
निसानहि घाऊ।--तुछसी। २. धाव। जखम। 
घाऊधप--वि० [हिं० खाऊ +गप वा धय] १. गुप्त रूप से या चुपचाप 
पूसरों का माल उडाने, खाने या हजम करनेवाझ। २ सव कुछ खान्पी 
या फूंक-तापकर नष्ट करनेबाला। ३. बहुत बड़ा चालाक या 
धूर्त। 
घाग--सुं० -- घाष । 
धागही[--स्त्री० [देश०] पटसन। 
घाष--पु० [? ] १. गोडे के रहनेवाले एक बहुत चतुर और अनुभवी 
कवि जिसकी कही हुई बहुत-सी कहावते उत्तरीय मारत में प्रसि हैं। ये 
कहावते खेती-बारी, ऋतु , काल तथा लग्न, मुहूर्त आदि के संबंध में हैं,और 
देहातों में बहुत प्रचलित हैं। २. बहुत ही अनुभवी, चतुर या धूत व्यक्ति। 
३. ऐंद्रजालिक। जादूगर। ब्रजीगर। ४ उल्लू की जाति का एक 
बड़ा पक्षी। 
घाघरा-- पु० [सं० घेर -क्षद्रघंटिका] [स्त्री० अल्पा० घाघरी ] 
१. बह चुननदार तथा बड़े घेरेवाला पहनावा जो स्त्रियाँ कमर में पहनती 
हैं और जिससे कमर से एडी तक के अंग ढके रहने हैं। लहेंगा। २. एक 
प्रकार का कबूतर। ३ एक प्रकार का पौधा। 
स्त्री० [स० घर्धर] सरयू नदी का एक स्थानिक नाम । 


१६६ चाहा 
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! घाधरापलूटन--स्त्री० [हिं०] स्कॉटलेड देश के पहाड़ी गोरों की सेता 

! ज़िनका पहनावा कमर से घुटने तक लहेँगे की तरह का होता है। 

घाधस-- पृ० [२] १. बढेर की जाति का भूरे रंग का एक पक्षी जिसका मांस 
खाया जाता है। २. एक प्रकार की मुरगी। 
पु० ++ घाघ (उल्लू की जाति का बडा पक्षी) । 

धघाधो--स्त्री० [स० घर्घर] मछलियाँ फांसने का एक प्रकार का बड़ा जालू। 

घाद--पुं० [स० घट्ट] १. जलाशय, नदी आदि के तट पर वह स्थान जहाँ 
लोग विशेष रूप से नहाते, घोते, जल भरते. नावों पर चढते-उतरते, अथवा 
उन पर मामान आदि लादते-उतारतें हो। 
मुहा०--धाट नहाना-किसी के मरने पर उदक क्रिया करना। (गोद 
का) घाट लगना -नाव का सवारिया चढाने या उतारने, सामान छादते 
या उतारने के लिए घाट पर पहुँचना या किना रे पर लगता । (लोगों का ) 
घाट रूगना - नाव द्वारा नदी पार जाने के इच्छुक व्यक्तियों का घाट पर 
इकट्ठा होना। 
२ तालाब, नदी आदि के तट के आस-पास का वह स्थान जहाँ 
सीढियाँ आदि बनी होती हैं तथा जिस पर से हाकर छोग जलू तक 
पहुँचते है। ३ चढ़ाव-उतार का पहाड़ी मार्गं। ४ पहाड़। जैसे-- 
पूर्ती पाट। ५ किसी चीज की बनावद में बहू अश जिसमे कुछ चढ़ाव- 
उतार या गोल रेखा का-सा रूप ही । 
पव--धर-घाटद। (देखे) 
५ कोई काम पूरा होने की जगह या स्थान । ठिकाना। 
मुहा ०--धाट-घाट का पानी पीना -(क) अनेक स्थानों को देख आना 
अथवा वहाँ रह आता। (ख़) अनेक अथवा तरह-तरह की चीजों के 
स्वाद लेना अथवा वरह-तरह के काम करना । 
६ और। तरफ। दिशा। ७ चाल-चलत। रग-ढग। ८ तलवार 
की धार। ९. जौ की गिरी। १०. दुलहिन का लहँगा। ११. रहस्य 
सप्रदाय में, घट या हृदय । 
स्त्री० [हिं० घटिया वूबुरा] १ धोखा। छलं। कपट। २. कुकर्म। 
बुराई। 
सत्री० [हिं० घटना] घटने या घटकर होने की अवस्था या भाव । 
वि० [हिं> घट] १,कम। थोड़ा। २ घटिया। 
क्रि० वि० घटकर। 
पु० [स०९/घट्‌ |-धत्र्‌ +-अच ] [स्त्री० घाटी, घाटिका] १. गरदन का 
पिछला भाग। २. अँगिया में का गछा । 

घाटना*--॥० + घटना (कम होना) । 

धाद-पहलस--१० [हि] गढ़ या तराशक र बनाई जानेवाली चीज में उसकी 
बनावट का उतार-चढ़ाब और पाश्व जो उसे सुडौल बनाते हैं। जैसे--- 
इस हीरे का घाट-पहुल बहुत बढ़िया है। 

धाट-बंदी--स्त्री० [हिं० घाट +बंदी] १.-घराट पर सांव छाने-ले जाने 
अथवा भाल आदि चढ़ाने या उतारने का निषेष या रुकावट । (एम्बागों ) 
२. घाट बाँधने अर्थात्‌ बनाने की क्रिया, ढंग, भाव था रूप। 

घादवाल--पु० [हिं० घाट वाला (प्रत्य०)] १. घाट का अधिकारी, 
मालिक या स्वामी। २. वह ब्राह्मण जो घाट पर बैठकर स्नान करने- 
वालों से दान-दक्षिणा लेता हो। घाटिया। 

धाटा --.० [हिं० घटना] १. घटते की क्रिया या भाव। २. वह (बन 


घाटारोह 


था सामग्री) जो कुछ घटे या कम पड़ें। ३. लेन-देन, व्यापार आदि में 
होनेवाली आथिक हामि । दोटा | नुकसान । (लॉस) 
क्रि०. प्र०- आना |- उठाना ।- खाता । - देना ।- पड़ता ।- 
भरना ।-सहना ।-होना। 
पूं० [हिं० घाटी] पहाड़ी मार्ग। 

चाटारोह]--पुं० [हिं० घाट +सं० रोध] घाट पर का आवागमन बंद 
करना। धाट पर किसी को आने-जाने,उत्त रने-चढ़ने न देना। घाट रोकना । 

चादि।--वि० [हिं० घटना] कम। न्यून। 
क्रि० वि० किसी की तुलना में कम, थोड़ा या हरूका। 
स्‍त्री० [स० घात] अनुचित और निदनीय कर्म । दुष्कर्म । 

धाटिका---स्त्री० [सं० घाट+कन्‌- टाप, इत्व] गले का पिछला भाग । 
गरदन। 

घादिया--पु० [हिं० धाट+इया (प्रत्य०) ] १ वह ब्राह्मण जो घाट पर 
बैठकर नहानेवालों से दान-दक्षिणा आदि लेता हो। २. घाट का स्वामी । 

घाटी--रत्री० [ हि० घाट] (१. दो पर्वत-श्रेणियों के बीच का तंग या 
सेंकरा मागं। २ परव्वेतीय प्रदेशों के बीच में पडनेवाला मैदान । 
जैसे---कष्मीर की धाटी। ३ चढ़ाव या उतार का पहाड़ी मागे। पहाड 
की ढाल। ४. वह पत्र जिसमे यह लिखा रहता है कि घाट पर आनेया 
वहाँ से जानेवाले माल का महसूल चुका दिया गया है। 
स्त्री० [ स० घाटिका] गले का पिछला भाग। 

घाटी-मार्ग--पु० [हि घाट | स० मार्ग ] १. पहाड़ियों के बीच में नदी की 
धारा आदि से बना हुआ सकी्ण पथ। २. दर्रा। 

धाहो[--पु० -- घाटा। 
वि० [हिं० घटना] दरिद्र। गरीब। 
पु० [हि० घाट] १. एक प्रकार का यीत जोघाट पर पानी भरने के 
समय स्त्रियाँ गाती थी। २. दे० 'घॉटं।'। 

घात--पृ० [स०५/हन्‌ (हिसा ) +घरज, कृत्व, त आदेश] [वि०घाती] १ 
अस्त्र-शस्त्र अथवा हाथ-पैर आदि से किसी पर की जानेवाली चोट । प्रहार। 
मभार। २ जाने से मार डालना । वध | हृध्या। जैसे--गोधात । ३. घोल 
से रखकर किया जानेवाला अहित या बुराई। ४. गणित में किसी संख्या 
को उसी संख्या से गुणा करने से निकछनेवाका गुणनफल। (पावर) 
स्‍्त्री० १. अपना स्वार्थ सिद्ध करने का उपयुक्त अवसर। 
सुह ०--धात ताकना -- उपयुक्त अवसर की ताक में रहना। (किसी के ) 
धात पर चढ़ना या घात लें आला--ऐसी अघस्था में होता जिससे कोई दूसरा 
आसानी से अपना मतलब गाँठ संके । (किसी को) घात में पाना ६ किसी 
को ऐसी स्थिति में पाता जिससे कोई स्वार्भ सिद्ध होता हो। (किसी की) 
घात में फिरना, रहना या होगा +- किसी को हानि पहुँचाने का अवसर 
ढूँढ़ते रहना। (किसी की) थात में बंठभा--ऐसी जगह छिपकर बैठना 
जहाँ से किसी पर सहज में आधात या वार किया जा सके | चात खगता ० 
ऐस। इष्ट और उपयुक्त अवसर मिलना जिसमें कोई दुष्ट उद्देश्य या 
स्वार्थ सहज में सिद्ध हो सके। धात खगाना--कोई काम करने (विशेषतः 
अपना मतऊूब साधते) की युक्ति निकाछना। 
२. वह स्थान या स्थिति जिसमें कोई व्यक्तित ऐसे उपयुक्त अवसर 
की प्रतीक्षा में ही जिसमें कोई काम बन या उद्देष्य सिद्ध हो सकता हो । 
३. दाँव। पेच। छलछ। ४. रंग-डंग। तौर-तरीका। 
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धाति 


बि० अमंगल या हानि करनेवाला ।अशुभ । जैसे--घात त्तिथि, घात नक्षत्र, 
घात वार। 

धघातक--वि० [सं०९/हन्‌+प्युल--अक, कुत्व, त आदेश ] १. घात या प्रहार 
करनेवाला। २. मार डालनेवाला। बधिक। ३ कप्ट या हानि पहुँचाने- 
बाहा। जैसे--घातक विचार । ४. जिसके कारण या हारा कोई मर 
सकता हो या मर जाय। (फैटल ) जैसे--घातक रोग। 
पु० १. हिंसक। २. हत्यारा! ३. फलित ज्योतिष में, वह योग जिसके 
फलस्वरूप आदमी मर सकता हो। ४. दुश्मन। जत्रु। 

चातकी (---वि०, पु० +- घातक । 

घातन---पु० [सं० ७४/हन्‌ +णिच्‌ 4.ल्यूटू--अन, कुत्व, त आदेश] १. घात 
करने की क्रिया या माव। २. मारना। 

धात-स्थान--पु० [ घ० त०] वह स्थान जहाँ पर प्रहार किया गया हो या 
होता हो। वव-स्थान। 

घाता-प० [? ]१. बह चोज जो ग्राहक की तौल या गिनती के ऊपर दी जाय । 
घाल। २. कोई काम करते समय बीच में अनायास होनेवाला लाभ। 
जैसे--पुस्तक तो वापस मिली ही, तिस पर जलूपान मिल गया धाते में । 

घाति---पुं० [सं० ५/ हन्‌+क्तिन्‌,कुत्ब, त आदेश] पक्षियों को फेंसाना या 
मारना। 
सत्री० चिड़िया फेंसाने का जारू। 

धातिक---वि० _ -धातक। 

चातिया--वि० 5 घाती। 

घाती (तिनु)-वि० [स०९/हन्‌+णिनि, कुत्व, त आदेश] [स्त्री० 
घातिनी] १. घात या प्रहार करनेवाला। २. मार डालने या वध 
करनेवाला। ३. नाश करनेवाला। 

चातुक--नवि० [सं०९/हन्‌+उकज्‌, कुत्व, त आदेश] १. घातक। २. 
हानि करनेवाला। हे. कूर। निर्दय। 

घात्य--वि० [सं०९/हन्‌+पण्यत्‌, कुत्व, त आदेश ] १. जिसका या जिसे घात 
किया जा सके या किया जाने को हो। २. नष्ट किये या मारे जाने के 
योग्य । 

घान--पु० [सं० घना>समूह] १. किसी वस्तु की उतनी मात्रा जितनी 
एक बार कहाही, कोल्हू, चक्की आदि में तलने, पे रने,पी सने आदि के लिए 
डाली जाय। २. उतना अंश जितना एक बार में पकाया, बनाया या तैयार 
किया जाय। ३. हर बार क्रमशः उक्त प्रकार के या ऐसे ही और काम 
करने की क्रिया या भाव। जैसे--दूसरा या चौथा घान। 
मुहा०--धान उतरना --उफ्स प्रकार से एक बार काम ठीक उतरना था 
पूरा होता। घात डालता --उक्त प्रकार का कोई काम शुरू करना । 
धान पड़ता था लगतार-उतत प्रकार का कोई काम आरंभ होना । 
पु० [हि० घनर-बड़ा हथौड़ा] १. बड़ा हथौड़ा। धन। २. बहुत बढ़ा 
आधात या प्रहार। 
फपुं० [सं० प्राण] १. सूंघने की क्रिया या भाव। २. गंध। बू। 
उदा०---जहाँ न राति न दिवस है, जहाँ नपौय न घानि ।---जायसी । 

धाना *--स० [ सं०धात, प्रा० घाय+ना ([प्रत्य०) | १. घात या 
प्रहार करना। २. नाहा या संहार करना। 
स॒० -+ गहना (पकड़ता) । 

घानि *---स्त्री० १-5 घात (गंध)। २->-घानी। 


घाषी 


धागी--स्त्री० [हिं० धान] १. वह स्थान जहाँ कोई काम करने के लिए 
एक-एक करके पान डाले जाते हों। २. ऊख,लेंऊ आदि पेरने फा कोल्ड 
या उसकी जगह। ३. ढेर। राशि ४. दे० घान'। 
मुहर ०---घाती करना --पीसता, पेरना या ऐसा ही औ र कोई काम करना | 

धानी की सवारी--स्त्री० [हिं०] मालखंभ की एक कसरत जिसमें एक 
हाथ में मोंगरा पकड़कर मालखंभ के चारों ओर घानी या कोल्टू की 
तरह सक्‍कर लगाते हैं। 

धाष|---स्त्री ० [ ? ] बादलों की घटा । 

धाम[--पु० [स० घमं, प्रा० घम्म, पा० गिहन] १. सूर्य का ताप-युक्‍त 
प्रकाश। धूप । 
मुहा०--धाम खामा -(क) सरदी दूर करने के लिए धूप में रहना। 
(ख) धूप के अधिक या तीत्र प्रभाव में पड़ना। धाम छूबना “लू 

लगना। 

२. कप्ट। विपत्ति। संकट। 
सुहा०--( कहीं या किसी पर ) घास आना >कठिनाई या संकट 
आना । धाम्र अचाना या बराना--कंप्टटायक बात से अचना। 
| ३- पसीना। 

चासड़--वि० [हिं० घाम] १. (पशु) जो अधिक घाम या धृप लगने 
के कारण विकल हो गया हो। २. ना-समझ। मूर्ख। | ३. आलसी। 

धाम-निधि*--पुं० स्सूर्य। 

घासरी*---स्त्री० [ हि० घामड़ी] १. धूप आदि न सह सकते के कारण 
होनेवाली विकलता। २. प्रेम के कारण होनेवाली विल्लुलता। 

धाग्र।---पुं०-घाव | 

धायक *---वि० --घातक | 

चायल---वि० [हिं० धाय] १. जिसे घाव या चोट लगी हो, विशेषतः 
ऐसी योट लगी हो जिसके कारण उसके शरीर का कोई अग कट या फट 
गया हो और रक्त बहने लगा हो। जख्मी। २. (व्यक्ति ) जिसे 
किसी के कुव्यवहार से क्लेद हुआ हो। दूसरे के अनुचित व्यवहार 
से अपने को अपमानित समझनेवाला (व्यक्ति)। ३. जुए में हारा 
हुआ (जुआरी ) । 
पु० कनकौआ या गुड्डी छड़ाने का एक ढंग या प्रकार। 

धार|---स्त्री० [सं० गत्त] पानी के बहाव से कटकर बना हुआ गड़ढ़ा या 
नाला। 

घारी[---स्त्री० दे० लरिक । 

धार्षणिक--वि० [ सं० धर्षण + ठक-इक ] पर्षण-संबंधी । पर्षण 
का। 

घाकत--सुं० [हि० घालना >डालता] १. किसी बीज का वह थोड़ा-सा 
अश जो सौदा बिक चुकने पर उचित गिनती या तौल के अतिरिक्त 
अन्त में ग्राहक के माँगने पर दुकानदार उसे प्रसभ् रखने के लिए देता है। 
घलुआ। २. उक्त के आधार पर बहुत ही तुष्छ या हेय पदार्थ । 
भुहा०--धाल न मिनमा --कुछ भी न समशना। तुच्छ समझना। 
उदा०---सरग न घालि गने बैरागा।--जायसी। 
३. आधात। प्रहार। उदा०---को न गएउ एहि रिसि कर घाला। 
-+-जायसी | 
क्रि० वि० बे-फायदा। व्यर्थ। 
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स्त्री० घालने की क्रिया या भाव। उदा०--तिसकी धाल अजाई जाई। 
+-कबीर। 

घालक---वि० [हिं० घालना] [स्त्री० घालिका] १. मारते या बंध 
करनेवाला। २. नाशक। ३. बहुत अधिक अपकार या हानि करने- 
बाला। 

घासकता---स्त्री० [पालक ता (प्रत्य०)] घालक होने को अवस्था, 
गुण या भाव। 

धासना--स० [प्रा० अप० घल्ल, मरा० घाहगें] १. कोई चीज किसी 
के अन्दर डालना या रखना। उदा०--को अस हाथ सिह मुख घाले। 
--+जायसी। २. कोई चोज किसी दूसरी चोज पर बैठाना, रखना या 
रूगाना। उदा०--- (क) राजकुवरि घाली वर-माल।--तरपति नाल्‍ह। 
(ख)घालि क चपयी टोका सजा ।--जायसो। ३ (अस्त्रया शस्त्र किसी 
पर) चल्लाना, छोड़ना या फेकना ।४.कोई कार्य सपन्न या सपादित करना। 
५. बुरी तरह से चौयट या नप्ट करना। बिगाइना। जैसे--किशों 
का घर घालना। ६. वष या हत्या करना। मार डालना। 

घाल-मेल--यु ० [हि० घालना+मेलना] १. विभिन्न प्रकार की वस्तुओं 
की ऐसी मिझावट अथवा विभिन्न बातों का ऐसा सम्मिश्रण जो देखने 
अथवा सुनने में मल प्रतीत न होता हो। २. अनुचित सबंध । 
३ मेल-जोल। 

घाव---युं० [स० घात, पा० घातो, प्रा० घाअ, गु० ० था, सि० धाऊ, 
मरा० घाव, घाय] १. शरीर के किसी अग पर किसी वस्तु का आधात 
लगने से होनेवाला कटाव या पड़नेवाली दरार। क्षत। जख्म। 
मुहा०--घाव जाना--आधात या प्रहार सहने के कारण घायल होना | 
घाव पूजना या भरना क्षत था घाव में नया मास भर आने के कारण 
उसका अच्छा होना। 
२. शरीर का वह अग या अंश जो कटने-फटते , सड़ने-गलने आदि के 
कारण विकृत हो गया हो। ३. मानसिक आधात आदि के कारण 
हीनेवाली मन की दुःखपरूर्ण स्थिति। 
सुहा०--घाव पर तमक छिड़कता -दु.ख्ती या पीड़ित को और अधिक 
दुःख या पीड़ा पहुँचाना। 

घाव-पतता--पु० [हिं० घाव+पत्ता] एक प्रकार की लता जिसके पत्ते 
घाव पर बाँपने से धाव जल्दी भरता है। 

घावरा--पुं० [देश० ] एक प्रकार का ऊँचा सुगधित वृक्ष जिसकी छाल 
चिकनी और लकड़ी मजबूत तथा चमकीलो होती है। 

धावरिया[*--पुं० [हि घाव+-वरिया (वार ) ] घावों की चिकित्सा 
करनेवाला व्यक्ति। जर्राह। 

घाषा|-““वि०+घायल । (राज०) 

घास---स्त्री० [सं० ५/ बस (खाना) |-घत्रु; पा० प्रा०घास; पं० धाहं; सि० 
गाहुं; गु० घासू; ने० धाँस ; उ० मरा० घास ] १ . छोटी हरी वनस्पतियों में 
से कोई और हर एक जिसके पत्ते चरनेवाले पशु खाते हैं। तृण । 
पद--बास-पात था घात-फूत--(क) तृण और वनस्पति। (खत) 
कूडा-करकट। भास-भूसा- (क) पशुओं का चारा। (ख ) व्यर्थ 
की रही चीजें। 
मुहा०--धास कादना, खोदना, मढ़ता या छीकता -तुच्छ या व्यर्थ 
का काम करनता। 


भासलेट 


२. धास की आकृति के कटे हुए कागज, पन्ना आदि के पतले लंबोतरे 
टुकड़े। ३. एक प्रकार का रेदामी कपड़ा। 

धासलेह---पु० [अं० गे स छाइट ] १. मिट्टी का तेल। २. तुच्छ या अप्राहा 

वस्तु । 

घासकेड़ी--वि० [हिं० धासछेट |-ई प्रत्य०] १. हलके किस्म का । साधारण 
था निम्न कोटि का। २. अदलील या गंदा और रही। जैसे --- 
घासलेटी साहित्य। 

धघासी| --स्त्री० [हिं० धास] घास। चारा। तृण। 
पुं० चसियारा। 

घाह--स्त्री० [सं> खज्जोर] भोर। दिशा। उदा०--उतरि समुह 
अथाहू, धाहू लंका धर धुंज्जिय +---चंदवरदाई। 
स्‍्त्री०--घाई। 

थिजॉ--पुं०-घी। 

घिऑड़ा--पुं० [हिं० थी |हंडा] वह बरतत' जिसमें घी रखा जाता हो। 

चिआ---स्त्री ० पीया । 

धिऊ--पु० “थी । 

धिरधी---स्त्री ० [ अनु ० ] १. अधिक देर तक रोने से थकाबट आदि के कारण 
साँस में ढोनेवाली वह रुकावट जिससे आदमी घी-घी शब्द करने रूगता 
है। २. भयभीत होने पर मुंह से ठीक प्रकार से षब्द न निकलते की 
स्थिति। 
क्ि० प्र०--नँधना। 

घिघिआतना--अ० [हिं० घिर्थी] १. असहाव तथा दीन बतकर करुण स्वर 
से बार-बार विनती करना। २. चिल्लाना। 

धि७लजपिजछ्---स्त्री० [सं० धृष्ट-पिष्ट| १. लिखावट या लेख जिसके अक्षर 
या शब्द इस प्रकार आपस में सटे हों कि पाठक सुविधापूर्वक उसे न पढ़ 
पाता हो। २. अपेक्षाकृत थोड़े मे अत्यधिक वस्तुओं के बिता क्रम से 
रखे जाने की स्थिति । 
वि० अस्पष्ट (लिखावट)। 

घिन--सत्री ० [स० घृणा ] [क्रि० घिनाता, थि० घिनौना] किसी गंदी अथवा 
गली-सड़ी' वस्तु को देखने पर मन में होमेबाली अरुचिपूर्ण भावना 
जिसके फल-स्व॒रूप मनुष्य उस वस्तु से खनराकर दूर भागना भाहता है। 
चघृणा। नफरत। 
क्रि० प्र०--आना ।-खाना ।-लगना | 

विशायसा---वि० [स्त्री० घिनावनि] घिनौगना। उदा०--देखत कोइ- 
लरि घिनावनि भोलत सोहावनि हो ।---आ्र० गी०। 

विमोची[--स्ती ०--भड़ौंची | 

चिनौना(--वि० [हिं० घिन +औना (प्रत्य०) | [स्त्री० घिनौनी] जिसे 
देखने पर मन में घिन उत्पन्न होती हो। घृणित। 

सबिनौशे[---स्त्री० [हि० घिन] ग्वालित नामक कीड़ा । 

चिन्नी---स्त्री ०>धिरनी। 
स्वी०:-गिन्नी । 

घिय--पुं०--थी। 

विवाहा--पुं० [हिं० ची+हेंडा] थी रखने का पात्र। घृत-पाष। 

विया---स्त्री ० +-पीया | 

विधाकश--पुं ०--धीयाकद । 

२०-२२ 
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घियातरोई---स्त्री० ->भीयातोरी । 

घिरता--मु० >घृत। 

घिरना---अ० [सं० ग्रहण | १. किसी के घेरे में आना। जैसे--शेर जिश 
गया। २. सब दिक्षाओं से किसी वस्तु द्वारा ढक लिया जाना। 
जैसे--बादलों से आकाश घिरना। ३. चारों ओर से आकर उपस्थित 
होना। जैसे--बटाएँ घिरना। 

घिरमी---स्त्री ० [सं० घूर्ण] १. गराड़ी। चरलो। २. चक्‍्कर। 
फेरा। 
भुहा ०----घिरतमो लामा-चारों ओर चक्‍कर लगाना। 
३. रस्सी बटने की चरखी। ४. लट्ट नामक खिलौना। ५. दे० 
'घिनत्नी'। हे 
'स्त्री०-5गिनी या गिन्नी। (सोने का अंगरेजी सिक्का ) 
पु० [?] १. किलकिला या कौड़ियाझा नामक जलपक्षी। २. लोटन 
कघूतर। 

घिरवाना--स० [हि? 'घेरना' का प्रेर० ] घेरने का काम किसी से कराना । 

पघिराई--स्त्री० [हि० पेरना | १. भेरने की क्रिया, भाव या पारिअभिक । 
२. पत्ू चराने का काम या पारिश्रमिक | 

घिरायेद---स्त्री ० >ःख रायेंद (मूत्र की दुर्गन्ध) । 

घिराब---पुं० [ हि० घेरना] १. घेरने अथवा घेरे जाने की क्रिया या भाव। 
२. घेरा। 

घिरावना *--स० १. दे० 'घिरवाना'। २. दे० 'घेरना। 

घिरिते *---पुं ० *+ धृत। 

घिरिन परेजा- -पु० [हि० घिरनी-+-परेवा] गिरहबाज कबूतर। 

धिरिया--स्त्री०[ हि० घिरनी] १. शिकार को घेरने के लिए बनाया 
जानेवाला मनुष्यों का घेरा। २. बहुत असमंजस या संकट की स्थिति। 

घिरोंची--स्त्री ०-धडौची। 

घिरौरा|--१० [देश० ] घूस नामक जन्तु का बिल। 

घिर्तेकाँदौ--पु० [? ] अम्पारन में होनेवाला एक प्रकार का जड़हन धान । 
उदा०--चितंकाँदौ औ कुँबर वेरासू ।---जायसी | 

पिर्रना][---स० [अनु० भिर घिर] घसीटना। (पु० हिं०) 
अ० दे० 'घिधियाना। 

घिररी---स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार की घास। 
स्‍्त्री०[हिं० घेरा] एक ही घेरे में बार-बार घूमने या चक्‍कर रूगाने 
की क्रिया। 
सुहा०--घिरी लखाना-कोई काम पूरा करने के लिए बार-बार कही 
आना-जाना। 
'स्त्री० अधिरनी। 

खिंष[---पु ण्न्ज्ची। 

घिप्तकना]---अ० --लिसकता। 

घिसकाना(---स ० +-खिसकाना। 

जचिसंधिस---स्भी ० [ हि? घिसना] जान-बूझकर और सुस्ती से किया जाने- 
बाला ऐसा काम जिसमें उचित से बहुत अधिक समय लगे। जैसे--- 
तुम्हारी यह चिस-घिस हमें अच्छी नही लगती। 

घिसटला|--अ० [ हि० घसीटना का अ०] १. घसीटा जाना। २. 
जमीन पर रेंगते या उससे रगड़ खाते हुए बहुत धोरे-घी रे चकता। 


जिलम 
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घिसम[---स्त्री० [ हि. घिसना] १. घिसने की क्रिया या भाव। २. 
घिसने के कारण होनेवाली कमी या छीज | 

बिशता--स ० [सं० घधर्षण, प्रा० घसण] १. किसी बस्तु को जोर लगाकर 
किसी दूसरी चीज पर इस प्रकार रगडना कि वह छीजने रूगे। जैसे-- 
पत्थर पर चन्दन या बादाम घिसना। २. किसी बरतन आदि पर जमी 
हुई काई , मल आदि छुड़ाने के लिए उस पर कोई चीज मलना, रमड़ना 
या लगाता। माजना। ३. सभोग करना। 
अ० उपयोग, व्यवहार में आते-आते अथवा अन्य वस्तुओं से रगड़ 
खाते-खाते किसी वस्तु का क्षीण हो जाना। जैसे--छोटा थिस गया है। 

जिसपित[--स्त्री० [अनु०] १.>-मेल-जोल। २.>पिस-घिस। 
वि०-धथिचपित। 

घिसबाना---स ० [ हि० घिसना का प्रे०] घिसने का काम किसी दूसरे से 
कराना। रगड़वाना। 

घिसाई--स्त्री० [ हि? घिसता] घिसने या धिसे जाने की क्रिया, भाव या 
मजदूरी । 

बिसाव--पुं० [हिं० घिसना] घिसने या थिसे जाने की क्रिया या भाव। 

धघिसाबट---स्त्री ०--घिसाव। 

घिसिआता|--स० >घसीटना। 

खिसियामा| स० +-धरसीटना | 

घिसिर-पिसिर---स्त्री० दे० 'घिस-पिस । 

धिस्ट-पिस्ट----स्त्री ० --भिस-पिस। 

विस्समधिस्सा---पु० [अनु०] १ बार-बार घिसने या रगहने की क्रिया। 
२. बच्चों का एक खेर जिसमें एक दूसरे की डोरी या नल में डोरी 
या नख फेसाकर इस प्रकार झ्षटका दिया जाता है कि दूसरे की डोरी या 
नख टूट जाय। ३. रेल-पेलू। 

थिस्सा--पु० [है० घिसना] १. रगड़। २. धक्‍का। ३. टक्‍कर। 
४. चकमा। धोलखा। ५. कराई या कोहनी से गरदन पर किया 
जानेवाला आधात। (पहलवान) ६ दे० 'घिस्समधिस्सा'। 

धींच[--स्त्री ० (हि? धीचना वा सं० भव] गरदन। पग्रीवा। 
*स्त्री०--खीच | 

धौंचना *--स ० >खीचना। 

धी--मु० [सं० घृत, पा० घत, प्राण, उ० घिअ, मरा० गु० बं० भी, 
पं० ध्यों, ने० घिठ] मक्खन को तपाकर बनाया हुआ प्रसिद्ध चिकना 


पदार्थ जो रोटी आदि पर लगाया और तरकारियों आदि मे डाला जाता 


है। 
भुहा०--थी का कृष्पा लढ़कना-- (क) किसी धनी का गुजर या मर जाना । 
(ख) बहुत बड़ी क्षति या हानि होना। घी का डोरा देवा --परोसी 
हुई दाल, सब्जी आदि में ऊपर से धार बांधकर धी डालना। धी के छुप्पे 
से जा लगना --किसी ऐसे व्यक्ति के पास अथवा किसी ऐसे स्थान पर 
पहुँचना कि खूब लाभ हो। भी के चिराग या दीये अस्ाना--मनोरथय 
पूर्ण होने पर खुशी मनाता। थी खिचड़ी होगा--परस्पर अत्यधिक 
धनिष्ठता या मेल-जोल होना। पांचों उंगलियाँ घी में होगा-ऐसी सुखद 
स्थिति में होना कि किसी बात की कमी न रह जाय। 

धीज[---पु० प्न्धी। 

घीकुआर--मु०[ सं० घृतकुमारी] ग्वारपाठा। 


घीक्षबार---पुं० [सं० घृतकुमारी ] ग्वारपाठा। 
रपये लिक३ हि घी ?] १. एक प्रसिद्ध ता जिसमें लंबोतरे फल' 
लगते हैं और जिनकी सब्जी बनाई जाती है। छौकी। २. उक्त छता का 
फल। 
घीया-कश--पुं० [ है० घीया+कश ] पीतल, लोहे आदि का एक प्रसिद 
दालेदार चौकोर उपकरण जिस पर धघीया, पेठा आदि रगड़ने से उसके 
| छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं। 
चीया-सोरौ---स्त्री० [हि० भीया+-तोरी] १. एक प्रसिद्ध ता जिसके 
छोटे लबोतरे फलों की तरकारी वनाई जाती है। २. उषत लता के 
फल। 
धीस[--स्त्री ०-घूस (जतु)। 
घीसना[--स० 5घसीटना । 
घीसा *---पु० -घिस्सा (रगडा)। 
चुंदंया--स्त्री० [देश] अरुई नाम की तरकारी। 
धुंधची--स्त्री० [सं० गुजा, प्रा० गुचा] १. एक प्रकार की जगली बेल 
जिसमें राल-लाल रंग के छोटे-छोटे बीज होते हैं। गुजा। २. उक्त 
| बेल के बीज। 
चुंघनी---स्त्री० [ अनु०] भिगोकर तल हुआ अन्न (चना, मटर आदि) | 
धुंघधरारा*-.-वि०-- घृंघराला । 
घुंधघराखा--वि० [हिं० घूंघर |वाला] जिसमें कई घुमाव या धूंषर पड़े 
हों। जिसमें छल्ले की तरह के कई बल पड़े हो। छल्लेदार (बारू)। 
धुंधरू ---यु० [अनु० घुन धुन, +स० खवारू] १. पीतल आदि की बनी 
हुई गोल और पोली ग्रिया जिसमें कंकड़, लोहे आदि का छोटा टुकड़ा 
रहता है और जिसके हिलने मे घन-भन ध्वनि होती है। २. पैरों मे 
पहना जानेवाला एक गहना जिसमें छोटे-छोटे अनेक घुँधरू छूगे रहते 
हैं । 
भुहा ०--धरधरू बँधना नाचने के लिए तेयार होना। 
३. गले का वह घुर-घुर शब्द जो मरते समय कफ छेंकते के कारण 
निकलता है। घुटका। 
सुहा०--धुंघरक बोलना--मरने के समय गले से घ्र-धुर शब्द निकलना। 
चुंधरूदार--वि० [हिं० घुँघधरू+फा० दार] (आभूषण या बाजा) 
जिसमें धुृघरू लगे हुए हों। 
वि०--पुँघराला। 
धुंधरूथंद--स्त्री० [हिं० धुषरू +-फा० बंद] (पैरों में पुंथरू बाधकर) 
। नाचनेवाली वेश्या । 
। चंधरु-भोतिया---पुं० [हि० घुंघरू+मोतिया] एक प्रकार का मोतिया 
(पौधा और फूल) । 
धुंध (धु) बारा--वि० दे० 'घृधराछा'। 
धुंट-- ० [देश ० ] एक जगली पेड़ जिसकी छाल और फलियों से चमड़ा 
सिश्ाया जाता है। 
घुँटना[---अ ०, पुं०-घुटना। 
धुंडी--स्त्री ० [सं० गूंठ से] १. कपड़े की बनी हुई छोटी गोली जिसे अंगरजे, 
|. कुरते आदि का पल्‍ला बद करने के लिए टाकते हैं। कपड़े का गोल बदन । 
गोपक। 
क्रि० प्र०-लोलना |-टॉकता ।-लगाना । 
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२. कपड़े, सृत आदि का कोई गोकाकार फुँदना जो शोमा के लिए लगाया 
जाता है। ३. किसी चीज के सिरे पर बनी हुई कोई योहाकार छोटी 
आकृति या रचना। जैसे-- हाभ में पहनने के कड़े या जोशन की घुंडी। 
४. बेष, राग, वैर आदि के कारण सन में रहनेवाली गाँठ या दुर्भाव। 
सुहा०---जी या सम की घुंडी खोरूता :-मन में दबी हुई बात कहकर 
या रोष प्रकट करके दुर्माव दूर करना। 
५. कोई पेचीली बात। ६. धान का अंकुर जो खेत कटने पर जड़ से फूटकर 
निकलता है। दोहला। ७. एक प्रकार की धास। 

घुंडीवार--वि० [हिं० घुडी+फा० दार] १. (चीज) जिसमें घुंडी टेंकी, 
बनी या छगी हो। २. पेचीला। 
पुं० एक प्रकार की सिलाई जिसमें एक टाँके के बाद दूसरा टाँका फंदा 
डालकर छगाते और जगह-जगह उसे घुंडी का रूप देते चलते हैं। 

धुंसा|---पुं० [देश०] वह लकड़ी जिसके सहारे जाठ उठाकर कोल्हू 
में डालते हैं। 

धुआ-- पुं० सभूआं। 

भुइपा[--स्त्री ० ? ] अरुई या अरवी तामक तरकारी। 

धुदरना(--स० १. दे० घ्रना' । २. दे० 'चूड़कता' ॥ 

घुदस[--स्त्री ० --घूस (जन्तु)। 

घुकुंआ |---पु० [हि० धूका | तंग मुंह की बाँस आदि की टोकरी। 

धुग्धी--स्त्री ० [? ] पडक या फाख्ता नाम का पक्षी । 
(स्त्री०->घोधी। 

धुरघू--पुं० [सं० घूक] १. उल्लू नामक पक्षी। २. मूर्ख व्यक्ति। ३. 
मिट्टी का एक प्रकार का लिलौना जो फूंककर बजाया जाता है। 

घुषुआ--पुं० दे० 'बुस्पू'। 

चुधुआना--अ० [हिं? ध्ष्षू) १. उल्लू पक्षी का बोलना। २. उक्त 
पक्षी की तरह अस्पष्ट स्वर में बोलना। ३. दे० 'गुर्राना'। 

शुधुरी ---स्त्री० दे० 'धँधती'। 
स्त्री० [हि० घुंधरू] छोटा घुंधरू। 

६३ शक डक कक, 

घुटकमा[--स० [स॒ं० घृट प्रा० घोट्ट ] १. घूंट-घूंट करके कोई तररू पदार्थ 
पीना। २. दे० 'गूटकला। 

घुटकी ---सत्री ० [ हि० घुटकना] १. गले की वह नऊी जिसमें से होकर खाद्य 
पदार्थ पेट में जाते हैं। २. गले में रुक-टककर आने-जानेवाला साँस। 
मुहा०--धुटकी लूणना--मरने के समय दक-झुककर साँस आना-जाता। 

घुटन--स्त्री० [हिं० घुटना] १. दम घुटने की-सी अवस्था या भाव। 
२. ऐसी अवस्था जिसमें क्व्य न सूझने पर मन में बहुत भबराहूट 
होती हो। (सफोकेशन) 

बघुटना---पुं० [सं० भुंटक, दे० प्रा० गोडडक, प्रा० गोड्ड, भोड, बं० गोर, 
उ० गोरो, ५० योड्डा, सि० गोड़ो, मरा० शुड़गा, गुडगा] १.पैर के 
बीच का वह जोड़ जिसके ऊपर जाँघ और नौचे टाँग होती है। 
मुहा०--भुटता टेकना +-सुस्ताने के लिए घुटनों के बल बैठता। (किसी 

के आधे) धुटना या धुदने हेकना-अपनी अधीनता या पराजय मानकर 
किसी के जागे सिर शुकाना। धुदनों (के बल) सलभा-हाथों और 
धुटनों के बल उस प्रकार धीरे-पीरे खिसकते हुए चलना जिस प्रकार 
छोटे बज्जे चलते हैं । घुटमों में सिर देमा-(क) सिर नीचा किये 
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बितित या उदास होकर बेठना। (ख) लज्जित होना। सिर नीचा 
करना। (किसी के) घुटनों से लगकर बेठना ->सदा पास और सटकर 
बैठे रहना। 
२. उक्त गाँठ के आस-पास का स्थान। 
अ० [हि घोटना] १. हिं० घोटना' क्रिया का अ० रूप। घोटा जाना। 
२. गले में साँस का दकना। जैसे---धूर्ँँ या धूल से दम धुटना। ३. 
बहुत अधिक मानसिक कष्ट या वेदना के कारण जीवन बिताना कठिन 
होना। 
मुहा०--घुट-घुटकर मरभा-- बहुत अधिक मानसिक या शारीरिक कष्ट 
भोगते हुए और कठिनता से मरना। 
४. किसी चीज का बहुत कस या जकड़कर अटकना, फँसना या बंद 
होता। जैसे--डोरी या रस्सी की गाँठ घुटता। उदा०--आन गाँठ 
घुटि जाय त्यी, मान गाँठ छुटि जाय।--बिहारी। ५ अच्छी तरह 
पीसा या मिलाया जानां। खूब पिसना या मिलना। जैसे---(क) भंग 
घुटना। (ख) उबलने के बाद अच्छी तरह गरूकर दाल का घुटना। 
पद --धुटा हुआ-न्वहुत ही अनुभवी और चालाक (आदमी) | 
६. घिसे जाने पर चिकना होना। ७. आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध 
होना। जैसे---आज-कल उन दोनों में खूब घुटती है। ८. आपस में 
गृष्ठ अथवा घनिष्ठतापूर्ण बाते होता। जैसे--जब में वहाँ पहुँचा, 
तंब उन दोनों में खूब घुट रही थी। ९. बार-बार करते रहने से किसी 
काम या बात का पूरा अभ्यास होना। हाथ बैठना। जैसे--लिखने के 
समय बच्चों की पट्टी घुटना। १०. उस्तरें से बालों का अच्छी तरह 
मूँडा जाना। जैसे--दाढ़ी घुटना। 
स० जकड़ने, बाँधने आदि के लिए अच्छी तरह कसना। बंधन कड़ा 
करमना। जैसे--घुटकर बाँधना। 

बुटली [स्त्री ? हिं० घुटना का स्त्री० अल्पा० रूप। 

चुटसा--पुं० [हि० धुटना] १. घुटनों तक पहुँचनेवाला पायजासा। 
२. तंग मोहरीबाला पायजामा! 

घुटर--क्रि० वि०[हिं० घुटना ] घुटनों के बल, उसी प्रकार घिसटकर 
जिस प्रकार छोटे बच्चे चलते हैं। 

घुठरू--पु० [हिं० धुटना] छोटा घुटना। बच्चे का घुटना। 

बुटबाता--स० [हिं० घोटना का प्रे०] १. घोटने का काम दूसरे से कराना। 
२. दाढ़ी, मूँछ आदि मुँडाना। 
स० [हिं» घुटना] घुटने दबवाना। 

धुटाई---स्त्री ० [ हिं० घुटना या धोटना ] १. घोटने या घोटे जाने की क्रिया 
भाव या सजदूरी। २. खूब रगड़-रगड़कर किसी चीज को बिकना 
बनाने का काम। ३. दाढ़ी, मूंछ आदि मूंडने या मुंड़वाने की क्रिया, 
भाव या सजदूरी। 

चुदना--स० [हिं० घोटना का प्रे०] ५. घोटने का काम किसी से 
कराना। २. कोई चीज रगड़वाकर चमकीला बनवाना। घटवाना। 
३- दाढ़ी, मूँछ आदि मुंडाना। 

धुदाला---पं ० --घोटाला। 

घुटो--स्त्री० -घुट्टी । 

धृदुल्न--पुं० [हि० घुटुरु+अन (प्रत्य०) ] घुटनों के बल चलते की क्रिया 
या भाव। 
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क्रि० बि० घुटनों के बल। चुटरूं। 
भुदुरूु---पुं०८भुटरू। 
कि० वि०<घुटरें। 
घुट्धां--पू ०-धुटना (पैर का)। 
चुहा(---पुं ० --घोटा। 
चुही--स्त्री० [हिं० घूंट या घोटना]। देशी दवाओं का एक प्रकार का धोल 
जो बहुत छोटे बच्चों को उनकी पाचन-छक्ति ठीक फरने के लिए 
पिलाया जाता है। 
क्रि० प्र०---देना।-पिलाना। 
मुहा०-- (कोई थीज या बात) धुट्टी में पड़ना -बहुत छोटी अवस्था से 
ही प्रकृति का अंग बनना या स्वभाव बनना । जैसे--कह कर मुकर 
जाना तो उनकी घुटी में पड़ा है। 
घुड़ --१० [ हि० घोड़ा] हिन्दी 'घोड़ा' का वह संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक 
धाब्दों के आरम्भ में गने पर प्राप्त होता है। जैसे---घुड़-चढ़ा, घुड़-दौड़, 
घुड़-मुंहा आदि। 
भुड़कता--स० [अनु० पुर धर] खीझने अथवा कु होने पर खिल्चाते अथवा 
क्रोध दिलानेवाले को डॉटते हुए यह कहना कि ऐसा काम मत करो जिससे 
हम लीहें या कुद्ध हों । 
धुड़की--स्त्री० [हिं० घुड़कना] १. घुड़कने की क्रिया या भाव । २. 
ऋंद होकर अथवा खीशकर डाटते हुए किसी को कही जानेवाली बात। 
पहइ--जंदर-धु डकी (देखें)। 
घुड़यड़ुप--- पु० ( हि० घोड़ा+-चढ़ना] १. यह जो घोड़े पर चढ़ा हो। घुड़ 
सवार। अध्वारोही। २. एक प्रकार का स्वाँग जिसमें घोड़े की- 
सी आकृति अनाकर उसके बीच में सवार की तरह चलते हैं। 
धुड्चढ़ी--स्त्री/ [हिं० धोड़ा+चढ़ना] १. हिंदुओं में विवाह की एक 
रीति जिसमे वर धोड़े पर चढ़कर दुल्हिन के घर जाता है । २. गाँवों 
में रहनेवाली बेध्या, जो घोड़े पर चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाती हो। ३. धोड़े की पीठ पर रख या छादकर चलाई जानेवाली एक 
प्रकार की छोटी तोप। घुड़नाल। 
धुड़दौड़--स्त्री ० [हि० धोड़ा+दोड़] १. घोड़ों की दोड़। २. एक 
प्रतियोगिता जिसमें धोड़ों को खूब तेज दौड़ाया जाता है और सबसे 
तेज दौड़नेवाले घोड़े (अथवा उसके स्वामी को) पुरस्कृत किया जाता 
हैं। ३. चलने में घोड़े की तरह की बहुत तेज चाल। ४. एक प्रकार 
की बड़ी नाव जिसके अगले भाग पर घोड़े का मुँह बना होता है। ५. 
धुड़सवार सेना की कवायद ! 
क्रि० वि० घोड़ों की तरह तेजी से आगे बढ़ते या दौड़ते हुए। 
घुड़चाल--स्त्री० [हि० घोढा+नाल | धोडे की पीठ पर रखकर चलाई 
जानेवाली एक प्रकार की पुरानी चाल की छोटी तोप। 
घुड़थहली-.स्त्री० [हि० धोड़ा+-बहल--ई] एक प्रकार का रथ जिसमें 
घोड़े जुतते हों। 
धुड़मक्लो--स्त्री० [हि० घोड़ा+मक्खी] भूरे रंग की वह मक्खी जो भोड़ों 
को काटती है। 
भुड़भृंहा--वि० | हि० घोड़ा+मुंह ] जिसका मुख घोड़े की तरह लंबा हो। 
पु० एक कल्पित मनुष्य जाति जिसका घड़ मनुष्य का-सा और मुँह घोड़े 
का-सा माना गया है। 


चुनदा 

घुड़का--पुं० [ हि० [घोड़ा |-ला (प्रत्य०) ] १. बच्चों के खेलने के लिए 
बनाया हुआ काठ, पत्थर , मिट्टी आदि का छोटा घोड़ा। २. छोटा 
घोडा। ३. छोटी रस्सी या सिकड़ी। (लश्०) 

घुड़सवार--१० [हिं० घोड़ा।-सवार] [भाव० घुड़सवारी] वह जो 
घोड़े पर सवार हो। अध्वारोही। 

धुड़सवारी--स्त्री० [हिं० घोड़ा + सवारी] धोड़े पर सवार होने की क्रिया 

या भाव। 

चुड़सार-.-स्त्री ० ->घूड़साल। 

घुड़्साल--स्त्री० [ हि० घोड़ा | स० शाला ] वह जगह या बाड़ा जहाँ घोड़े 
बाँधे जाते हैं। अस्तबल। 

घुड़िया--स्त्री ० [हिं० घोड़ी का अल्पा०] बहुत छोटी घोड़ी। विशेष दे० 
'घोडिआ'। 

घुड़कना[---स ० +-घुड़कना । 

घुण--पुं० [सं०२/घुण्‌ (चूमना) ।क] घुन। 

धुण-लिपि--स्त्री० [मध्य० स० | - घुणाक्षर। 

चुणाक्षर---पृ० [घ्‌ृण-अक्षर, मध्य० म०] लिखे हुए अक्षरों की तरह के 
वे चिह्न जो पत्ते, लकडी आदि पर घन लगने से बन जाते 
हैं। 

घुणाक्षरतयाय--पुं० [ब०त० ] एक प्रकार का न्याय जिसका प्रयोग उस 
अवस्था में होता है जिसमे कोई घटना सयोगवश वैसे ही हो जाती है 
जैसे लकड़ी आदि पर घुन लगने से यों ही कुछ अक्षर से बन जाते हैं। 

घुन--पुं० [सं० घृूण; प्रा० मरा० घूण; ब०घुन्‌; उ० घृण; पं० घुण] 
१. एक प्रकार का लाल रग का छोटा कीड़ा जो अनाज के दानों का भीतरी 
अश खाकर उन्हें खोखला कर देता है। २ सफेद रग का एक प्रकार 
का छोटा पतला कीड़ा जो कागज, लकड़ी आदि खाता है। 
मुहा०---घुन लगना-- चिन्ता, रोग, शोक आदि के कारण मनुष्य की 
ऐसी स्थिति होता कि उसका शरीर दिन पर दिन क्षीण होता जाय। 

धुसधुना-- पुं० [अनु०] बच्चों का झुनशुना नामक खिलौना। 

धघुनता---अ० [सं० घण] १. थुन के द्वारा लकड़ी आदि का खाया जाना। 
जैसे---अनाज या लकड़ी घुनता। २. चिन्ता, रोग आदि के कारण 
मनुष्य का शरीर दिन पर दिन क्षीण होना। 

धुनाक्षरम्थाय--पुं ० --पुणाक्षरन्याय । 

धुन्ना--वि० [अनु ०] [स्त्री० धुन्नी] (व्यक्ति) जो अपने क्रोध, दुःख, 
हेष आदि के भाव मन में उपयुक्त अवसर पर किसी से बदला लेने के लिए 
छिपाये रखता हो। 

कक [सं० कूप या अनु०] गहरा (अंधेरा)। निविड़। (अंध- 
कार )। 

घुसेंड़वा[---अ० “-घुमड़ना। 

चुमंतु--वि० [हि० घूमना] जो बराबर इधर-उधर यों ही घूमता-फिरता 
रहता हो। 

धुमक[--स्त्री ०--घुमढ़ | 

घुमवकड़--वि० [हिं० घूमना-+अक्कड़ (प्रत्य०)] बहुत अधिक भूमने- 
वाला (व्यक्ति) । 

घुनची[--स्त्री० -- घुंघची। 

धुमटा--पुं० [हि घूमना+टा (प्रत्य०)] सिर में चक्कर आने का एक 


चणड़ 
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रोग। इसमें प्रायः मनुष्य का सिर चकराने लगता है, उसकी आँखों धुमाग-फिराज--पुं० [हिं० घूमना-फिरना ] १. घूमने था फिरने की क्रिया 


के सामने अंधेरा छा जाता है और वह गिर पड़ता है। 
क्रि० प्र०--आना। 

धुसड़--स्त्री० [हि० घुमड़ना] बरसनेवाले बादलों का घेर-घार। 

धुसड़ता---अ० [ हिं० घूम+अटना] १. बादलों का उमड़-उमड़ तथा 
घूम-घूमकर इकट्ठा होता। गहरे बादल छाना। २. इकद्ठा होता। 
छा जाना। 

चुनड़ी--स्त्री० [हिं० धुमड़ना--धूमना] १. किसी केन्द्र पर स्थिर रहकर 
चारों ओर फिरने की क्रिया। २. किसी केन्द्र के चारों ओर घूमते 
रहने की क्रिया। ३. उक्त प्रकार से घूमते रहने के कारण सिर में 
आनेवाला चक्‍कर। ४. एक प्रकार का रोग जिसमें सिर में चक्कर 
आते हैं। ५. पाती का भेंवर। ६- चौपायों का घुमनी नामक रोग । 

घुमना|---वि० [ हिं० घुमना ] [ स्त्री० घुमर्ना ] १. बराबर घूमता 
रहनेवाला। २. घुमक्कड़। 
अ०7+घूमना। 

धुमनी---स्त्री० [हि० घुमना] १. पशुओं का एक रोग जिसमें उनके पेट 
में पीड़ा होती है और वे चक्कर खाकर गिर जाते हैं। 

बुमरमा--अ० [हि० घूमना] १. चक्‍कर खाता। घूमना। २. भ्रम 
में पडना। 
अ० दे० 'घुमड़ता'। 

धुसराना---अ० +-धुमडना। 

धुमरी[---स्त्री ० 5 घुमडी । 

धुर्भा --- 7० [हि० घूमना] जमीन की एक नाप जो आठ बीधो के बराबर 
होती है। (पंजाब) 

धुमाऊ--वि० [हिं० घुमाना] घुमानेवाला। 
कप ७ दे० घुमाव ४.। 

धुभावा---स ० [ हिं० धूसना का स० ] १. किसी को धूमने में प्रवृत्त 
करना। जैसे--आँखें घुमाता। २. अकक्‍्कर या फेरा देना। 
जैसे---धड़ी की सई घुमाना। ३. कुछ दिखाने या सर कराने के लिए 
इधर-उधर ले जाना। जैसे--किसी को हहर धुमाना। ४. एक 
और से हटाकर दूसरी ओर ध्यान प्रवृतसत करना या छगाना। ५. एक 
दिल्ला से दूसरी दिशा में ले जाना। ६. वापस करना। लौटाना। 
पैअ० [हिं० घूम _ूतींद] शयन करना। सोना! 

घुसारा--वि० [हिं० थूसना] १. धूमनेवाला। २. धूमता हुआ। 
वि० [हिं० धूम नींद] १. जिसे नींद आ रही हो। उनींदा। २. 
मतवाला। मत्त। 

घुसाध--पुं ० [हिं० धुमाना] १. धूमने या घुमाने की क्रिया या भाव। 
२. वह स्थान या स्थिति जहाँ से कुछ धूमकर किसी ओर जाता हो। जैसे- 
रास्ते या सडक का धुमाव। ३. किसी बात, वाक्य आवीि में होने- 
बाला पेचीलापन या जटिलता। चक्‍कर। फेर। 
पद--धुमाव-फिराब। (देलें) 
४. उतनी भूमि जितती दिन भर में एक हल से जोती-जाती हो। ५. 
दे० 'घुर्माँ। 

धुसरायदार--वि० | हिं? धुमाज+दार] १. जिसमें कुछ घुमाव हो। २. 
शक्‍्करदार। 


या भाव। २. बात-चीत या व्यवहार में होनेवाला ऐसा पेंचीलापन या 
जटिलता जिसमें कुछ कपट या छल भी हो। जैसे-हमें घमाव-फिराब की 
बातें अच्छी नहीं छगतीं । 

धुस्मरता--अ० १. -- घुमड़ता। २.--घूसना। 

भुरकता|---अ० -- घुड़कना। 

धघरका--पुं० [हिं० घुरणुराना] चौपायों का एक रोग। 

धुरकी[--स्त्री० +- घुड़की । 

ध्रचुर--१० [अनु०] १. बिल्ली, सूअर आदि के गले से तथा साँस लेते 
समय कफ अटकने के कारण मनुष्य के गले से निकलनेबाला शब्द। २. 
किसी के कान के पास मुँह ले आकर बहुत ही धीमे स्वर में कही जानेवाली 
बात । 

धुरधुरा|--पं० [अनु०) गले में होनेवाला कंठमाला नामक रोग। 

घ्रधुराता---अ० [अनु० घुर घुर] गले से घ्र-घुर शब्द निकलना। 
स० गले से धुर-धुर शब्द उत्पन्न करना। 

घुरचुराहुट---स्त्री० [हिं० पुरधुराना] धुर-घ्र शब्द निकालने की क्रिया 
या भाष। 

ध्रचा|-- पुं० [देश०] एक प्रकार की चरखी जिससे कपास ओटी जाती' 
है। 


धुरण---पुं० [स०९/घ्र (दब्द)+ल्युट-अन] घुर-घुर शब्द करने की 
क्रिया या भाव। 

धुरना*---अ० [अनु०] धुर-घुर शब्द हीना। 
स० १. घ्‌र-घुर शब्द करना। उदा०--घुरत परेवा गीवें उचावा ।--- 
जायसी। २ बजना या बोलना। जैसे--डंका या मृदंग घुरना। उदा० 
घुरे नीसाण सोह घनघोर ।--प्रिथी राज | 
अ० >भुलता। उदा०---तब पिय उर घुरि सोबो चहै।---मंददास। 
अ० [सं० घूर्णन] १. घूमना। २. (आँख) झपकना। ३. (झंडे 
आदि का) फहरना। उदा०--घर घर घुरत निसान कहि न जात कछु 
आज की ।---नंददास । 

धुरबिनसिया--स्त्री० [हिं० घूरा+बीनना] कूड़े-करकट के ढेंर पर से 
अनाज के दाने आदि चुन या बीनकर एकत्र करने की क्रिया या भाव। 
पुं० यह जो उषत प्रकार से दाने आदि एकत्र करके उन्ही से अपना निर्वाह 
करता ही (अर्थात्‌ परम दरिंद्र) । 

धुरममा* अ० “- धूमना। उदा०--घुरमि धुरमि घायल महि परही ।--- 
तुलसी । 

घुरूका*-..-स्त्री० [हि घुरना-- घूमना] छोगों के आने-जाने से बना 
हुआ मार्गं। कच्चा छोटा रास्ता। पगडंडी। उदा०--नेह नेह की बहुछ 
में घुरछा जानत नाह।---रसनिषि। 

धुरहरी[--स्त्री० दे० खुरहरी । 

घुराता---अ० [हिं० घुरना] चारों ओर से आकर छा या भर जाना। 
स० क्षब्द उत्पन्न करना। बजाना। 
पस० १. -+ घुलाना। २. ++ घुमाना। ३. ->फहराना 
आदि) | 

चुर्षवा|--अ० “5१. घुमड़ना। २.घूमना। 

घुक्हरी[--स्त्री० [हिं० खुर + हर (प्रत्य०) ] १. जंगल में पशुओं के 


(झंडा 


धुत ____..हडः 


चलते से बना हुआ तंग रास्ते का-सा निशान या पगडंडी। २. बहुत ही 
छोटा और पतजा या सकरा रास्ता। पगडंडी। 
चुलित---वि० [ सं० धूणित] घूमता हुआ। चक्कर खाता हुआ। 
धुर्रावा[---अ० --+ गुर्राना। 
घुकंबा---पु० [देश०] जानवरों का एक सक्रामक रोग। 
घसंच्-.पुं० [सं०५/घुर +विवप्‌, घुर4/अण्च्‌ (गति)+अणू, उप० स० ] 
गवेधु नामक कदन्न। 
चुलमा-....अ० [ सं० धृ्धन, प्रा० घुलन] १. किसी कड़ी या ठोस चीज 
का तरल पदार्थ में गलकर अच्छी तरह मिल जाना। जल के संयोग से 
संयोजक अणुओं का अलग-अलग होना। जैसे-दूध या पानी में चीनी 
घुलूना। २. आँच आदि की सहायता से गलकर, नरम होकर या मुलायम 
पड़कर तरल पदार्थ में मिल जाना। जैसे--दाल जरा और घुलने दो। 
३. किसी में या किसी के साथ बहुत अच्छी तरह या खूब मिल जाना। 
जैसे---किसी के साथ आँखें घु्ता। उदा०--तब पिय उर घुरि सोयो 
यहेँ ।--नंददास। 
सुहा०-- (किसी से)घुल घुलकर बातें करना . प्रेमपूर्वक खूब मिलकर 
बातें करना। बहुत घनिष्ठता से बातें करना ! धुल-मिलकर -बहुत अच्छी 
तरह मिल्कर। बहुत मेंल-जोल से । 
४. पकने आदि के कारण ठोस न रहकर मुलायम पड़ जाना। जैसे- 
ये आम खूब धुल गये हैं।५ बुढ़ापे, रोग, शोक आदि के कारण बारीरिक 
दृष्टि से बहुत ही क्षीण या दुबंल हो जाना । 
मुहा०---धुल-घुलकर सरमा -.बहुत दिनों तक मानसिक या शारीरिक 
कष्ट भोगते हुए बहुत क्षीण तथा दुर्दल होकर मरना । 
६. जुए में दांव का किसी कारण व्यथं हो जाना। जैसे---कौडी पर कौड़ी 
टिकने से दाँव धुल गया। ७. समय का व्यर्थ हाथ से निकलना या बीतना। 
जैसे-कचहरी मे जरा-जरा सी बातों में बरसों घुल जाते हैं। 
घुलवाना--स० [हिं० घुलाना का प्रे०] १. घोलने का काम किसी दूसरे 
से कराना। २. आँख में काजल या सुरमा लूगवाना। 
घुलाना--स० | हि? धुलना] १. किसी त्तरल पदार्थ में कोई कड़ी या ठोस 
चीज छोड़कर उसे इस प्रकार हिलाना,मिलाना या उबालता कि वह उसमे 
धुल जाय। २ मुंह में रखी हुई चीज का रस चूसते हुए उसे खा जाना। 
३- गरमी या ताप पहुँचाकर नरम करना। ४. शरोौर क्षीण या दुर्बछ 
करना। ५. यत्रणा देना। ६. अपनी ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न करना । 
७. (सुरमा था काजल) रूगाना। सारना। ८. (काल या समय) 
बिताना। गुजारना। 
धलाधट---स्त्री० [हिं० घुलना] १. घुलने या घुलाने की करियाया भाव। 
२. पारस्परिक स्नेहपूर्ण व्यवहार की घनिष्ठता। 
धुबा--पुं० - घूआ। 
घुसड़ना|---अ० -- घुसना। 
घुसता---अ० [सं० गृध, पं० घुसणा, गु० घुसबूं, ने० धुस्नु, मरा० धुसणें] 
१ बलपूर्वक और सामने के निषेधक अथवा वाघक तत्त्वों को इधर-उधर 
हंटाते हुए अन्दर जाना, प्रवेश करना या आगे बढ़ना। जैसे--(क) 
दरवाजा तौड़कर (अथवा और किसी प्रकार) किसी के मकान के अन्दर 
चुसना। (ख) तमाशा देखने के लिए धक्कम-घक्का करते हुए भीड़ में 
धुसना। (ग) पेंट में तलवार या तीर घूसना। 
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क्रि० प्र ०--आना ।--जाना--पड़ता | ---जैठना । 

पव--घुस-पेठ । (देखें) 

मुहा०--(किसो जगह) धुसकर बेठता -(क) आस-पास के लोगों को 
दबाते या हटाते हुए कही जाकर बैठना। (ल) लोगों की दृष्टि से बचने के 
लिए आड़ में छिपकर बैठना। जैसे--मिपाहियों का नाम सुनते ही वह 
घर में घुसकर बैठ गया। 

२. अनावश्यक अथवा अनुचित रूप से परतु बछतपूर्वक या हठात्‌ किसी 
का या चर्चा में सम्मिलित होना। जबरदस्ती किसी के बीच में पड़ता । 
जैसे-दूसरों की बातों में जबरदस्ती घसने की आदत अच्छी नहीं। 
३. किसी बात या विषय की पूरोी जानकारी प्राप्त करने के लिए 
मतोनिवेशपूर्वक उसके अंगों-उपांगों आदि का अध्ययन या विचार करके 
उसकी तह तक पहुँचना। जैसे--किसी विषय में अच्छी तरह घुसे बिना 
कभी उसका प्रा ज्ञान नही होता। ४ किसी चीज या बात को इस 
प्रकार पूरी तरह से दबना या दूर होना कि सहसा वह दिखाई नदे। 
जैसे--मुकदमे की पहली पेशी में ही उनकी सारी अकड और शेखी 
घुस गई । 

घुस-पैठ---स्त्री ० [हिं० घुसना +पैठना] १. घुसने और पैठने की क्रिया 
या भाव। २ गति। पहुँच। प्रवेश। ३ प्रयत्न करके या वलपूर्वक कही 
पहुँच कर अपने लिए स्थान बनाने की क्रिया या भाव। 

घुसवाना--स० [हिं० घुसाना का प्रे० ] घुसने या घुवाने का काम किसी से 
कराना। 

घुसाना--स० [हिं० घुसना] १. हिं० घुसता' का स० रूप। किसी को 
घुसने में प्रवृत्त करना। २.कोई चीज गड़ाना, चुमाना या धेंसाना । ३ किसी 
अवकाश या स्थान में किसी वस्तु या व्यक्ति को ढकेलना, पहुँचाना 
या प्रविष्ट करना। 

घुसेड़ना--स० + घुसाना। 

धुंगथी| ---स्त्री० -- घुँघची।| 

घृंधट--7० [स»० गृठ ] १. स्त्रियों की चुदरी, धोती, साड़ी आदि का वह 
भाग जिसे वे सिर पर से कुछ नीचे खीचकर अपना मुँह ढेंकती हैं। 
क्रि० प्रे०---उठाना ।--उलटना ।-करना। --+काढना ।--लोलना। 
-+डालना। --निकालना ।--मारना । 
२. वह दीवार जो बाहरी दरवाजे के सामने इसलिए बनी रहती है 
जिसमें चौक वा आँगन बाहर से दिखाई न पड़े। गुलामगरदिश। ओट। 
हे सैनिक-क्षेत्र में युद्ध के समय सेना का दबकर किसी और मुड़ना । 
मुहा०--धूंघट ख्ाना-- (क) सेना का युद्धस्थल से पीछे की ओर 
अथवा दाहिने-बाएँ मुडना। (ख) किसी चीज का सामने से हटकर इध र- 
उधर मुड़ना या लौटना। 

घूंघर--पृ० [हिं० घुमरना] बालों में पड़ा हुआ मरोड़। छल्ला। 

धूंधरा--पु० [देश०] एक प्रकार का बाजा। 

घूंधरि|[--स्त्री० [हि० घुमड़ना] ? बादलों का समूह। उदा०-- 
घूंघरि दिसनि देखि मय बाढ़ी ।---नन्‍्ददास। २. दे० 'घूंघर'। 

घूंघरी[ --स्त्री० [हिं० धूधरू] छोटा धूँघरू। मूपूर । 

धूंचह+--पुं० 5 घुंघक। 

घुँचा--पुं० :-घुसा। 

घूंट---पु० | अनु०घुट घुट - गले के नीचे पानी आदि उतरने का दब्द ] १. तरल 


भूंदना 


पदार्थ की उतनी मात्रा जितनी एक बार मुँह में भर कर गले के नीचे उतार 
दी जाती है। 
मुहा ०--घूँड छेता >घूंट-घूंट करके या थोड़ा-धोड़ा करके पीना । 
पुं७ [सं० घूँट] एक प्रकार का पहाड़ी टट्टू। गुंठा। गूंढ। 
२. एक प्रकार का झाड़ या छोटा पेड़। 
धूंदना---स० [हि० घूंट] पानी या और कोई तरल पदार्थ घूँट-घूँट या थोड़ा 
थोड़ा करके गले के नीचे उतारना। 
घूंटा[--पुं० [सं० गुफ] पैर के बीच का जोड़। घुटता। 
धूंदी---स्त्री० दे० घुट्टी। 
भूंडना---अ० 5 घूमता। उदा०---महिं धूँबिअ पाइअ नहिं बारू ।---जायसी । 
घुंत--स््नी० -+ घूस (रिप्वत्त)। 
पुं० -+ घूस (जंतु)। 
घूंसा--१० [हि० घिस्सा] १. बेंधी हुई मृदठी का वह रूप जो किसी को 
मारने के लिए बनाकर उठाया यर ताना जाता है। मुक्का। २.उफ्त प्रकार 
से किया जानेवाला प्रहार। 
घुंसेबाश--पु० | हिं० घूंसा+-फा० बाज] वहू खिलाडी जो धूंसेबाजी के 
खेल में भाग लेता हो । 
धृंसेबाजी--स्त्री ० [हि घंसा+फा० बाजी] १. आपस में घूंसों या मुक्‍्को के 
प्रहार से होनिवाली लड़ाई। २. एक खेर जिसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे 
को घूंसे मार कर परास्त करते हैं। 
घुआ--१० [देश०] !. कस, मूंज वा सरकडे आदि का रूई की तरह का 
फूल जो लंबे सीकों में लगता है। २. कीचड़, मिट॒टी आदि में होनेवाला 
एक प्रकार का छोटा कीड़ा। रेवाँ। ३. दरवाजे के पास का वह छेद जिसमें 
किवाड़े की चुल घेसी रहती है। 
घृक---पु० [सं० ध्‌ ५/के (शब्द) -+-क] [स्त्री० धूकी] उल्लू पक्षी। धुरघू। 
धुक-वाविमी---स्त्री० [धूक ५/ नद्‌ (शब्द) ५ णिनि-डीपू, उप० स०] 
गंगा । 
धूका--पुं० [हि० धूआ] १. बाँस। बेंत। २. मूँज आदि की बनी हुई सेंकरे 
मुँहुवाली डलिया। 
घूगस| ---पु० [देश०] ऊँचा बुजं। गरगज। 
धूध--स्त्री० [हिं० धोधी] धातू की बह टोपी जो लड़ाई में सिर को भोट से 
बचाने के लिए पहनती जाती है। 
पु० [सं० घूक | उल्लू । 
धधशा---पुं० -+ घघुरू। 
घथस--प० [?] किले के फाटक से अन्दर जाने के छिए बना हुआ चमक र- 
दार रास्ता। (राज०) 
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घृधी[--सजी० [देश०] १. पैली। २. जेब। खीसा। ३. पंडुक या : 


फालता दाम का जरू-पक्षी । 

घूपू-सुं० + पुण्पू। 

धूटता(--स० १. <₹ घूँटना। २. ८ घोटना। 

धूठन--पुं० १5 घुटना। 

बढ़ा “-पुं० ८ पूर। 

झूवस[--स्त्री० [?] पाग (ब्याह की पड़ी) में छटकनेबाला क्षम्भा या 
धालर। 


जूता [--वि० ८ घुभा। 


पूर्ण 


धूम---स्त्री० [हिं० घूमना] १. घूमने की क्रिया, भाव या स्थिति । धुमाव। 
२. चबकर। घेरा। ३. मोड़। 
स्‍्त्री० [वें० मिलाओ हिं० ऊँघष] १. निद्रा। नींद। (पूरब) उदा०-- 
न इस मोह की घूम से धिरो ।--मेथिलीश रण। २. नशा । 

धूम-घुमारा[ ---वि० [ हिं० घूमता] १. घूमता या चक्कर खाता हुआ। 
२. अलहूसता, मद आदि से भरा हुआ। उदा०--ऋष्ण रसामृत-पान 
अलूस कहछु घुम-घुमारे ।--नंददास । 

घूसता---अ० [सं० घूर्णन, प्रा० घुम्मइ] १. किसी केंद्र पर स्थित वस्तु का 
चारों ओर चक्कर लगाना । जैसे---चक्की के पाठ, घड़ी की सूई अथवा 
रथ के पहियों का घूमन।। २. किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तू 
को केंद्र बनाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे--चद्रभा पृथ्वी 
के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों मोर घूमती है। ३- किसी वस्तु 
का अपने अक्ष या धुरी पर चारों ओर फिरना। जैसे-लट्टू का घूमना। ४. 
किसी ओर चलते-वलते दाहिने या बाएँ बढ़ना। जैसे---यहू रास्ता आगे 
चलकर दाहिनी ओर घूम गया है। ५. चलते-चछते पीछे की ओर फिरना ! 
लौटना। जैसे--मे ने धूमकर देखा तो वह भी मेरे पीछे-पीछे आ रहा था। 
मुहा०-- (किसी को | धूम चुमाना >-टाल-मटोल या हीऊा-हवाला करते 
हुए किसी को किसी काम के लिए बार-बार दौड़ाना | 
६. मन बहुछाने या सैर करने के लिए इधर-उधर जाना। जैसे----रोज 
सबेरे वह घूमने निकलता है। ७. अनेक देशों या स्थानों में सैर-सपाटे 
के लिए अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्य से जाना। जैसे---(क ) वे अमेरिका 
या यूरोप घूम आये हैं। (ख) गाँव-गाँव घूमकर गाँधी ते सोये भारतीयों 
को जगाया था । ८. अचानक एक ओर से किसी दूसरी ओर प्रवुत होता । 
मुहा०-- ( किसो की ओर) घूम पड़ना-आवेश या क्रोध में आकर 
किसी दूसरे से बातें करने लगना। जैसे---उनसे बातें करते-करते बे 
अचानक मुझ पर धूम पढ़े। 
| ९- किसी चीज का घेर। 
पद--धूम-चुमारा। (देखें) 
आ० [बें० घूम >+तीद] १. निद्रा में होता। सोना। २. उन्मत्त या 
मतबाला होना। ३. तनन्‍्मय या छीन होना। उदा०--विहेसि बुलाय 
विलोकि उत्त प्रौढ़ तिया रस घूमि ।---बिहारी । 

भघूमती---स्त्री० -+ धुमरी (चक्कर )। 

धूमा--२० [देश०] एक प्रकार का साग जिसमें सफेद फूल लगते हैं। 

घूर--पुं० [सं० कूट] १. कूड़ेकरकट का ढेर। २. वह स्थान जहाँ 
पर उक्त ढेर लगा हो। ३. पोले गहने को भारी करने के लिए उसके अन्दर 
भरा हुआ बालू, सुहागा आदि। (सुनार) 

घ्रघार---स्त्री० नघुरा-धारी। 

धूरमा---अ० [सं० घूर्णनण] इस प्रकार आँखें लिकालकर क्रोधपूर्वक किसी 
की ओर देखना जिससे वह कोई कार्य करते या न करने को विवश होता 
हो। जैसे--पिला जी के घूरते ही लड़के घर चले आग्े। 

घूरा-बारी--स्त्री० [ हि? घूरना+अनु०] १. घूरने की क्रिया या माव । 
२. एक दूसरे की ओर देखने अथवा नजर मिलाने का कार्य । 

घूण--पृं० [सं०९/ घृणू (चक्कर काटना) +घत्र | १. हृधर-उणर घूमना। 
२- किसी बस्त्‌ के चारों ओर घूमता । 
वि० घूमंता हुआ। 








'++->-+- 


|. 


पूजन 


धूर्णन--पुं० | सं० +/घूर्ण + ल्यूट---अन] घूमने या चक्कर लगाने की 
क्रिया या भाव। 

भूजिका--स्त्री० [सं० ७/ घृर्ण + प्युल--अक, टापू, दृत्व] एक प्रकार 
का वैशानिक यंत्र जिसकी सहायता से धूमने या चक्कर लगानेवाले पदार्थों 
या पिंडों के बल, वेग आदि मापे जाते हैं। (जाइरोस्टेट ) 

घूणित--वि० [ सं० ९/ घूर्ण + क्‍्त] भूमा, घूमता या घुमाया हुआ। 

घू्णी (जिन )--वि० [ सं० धू्ण + इनि] धूमनेवाला। 

धूथ्यें---वि० [ स० ३/घूर्ण +- ण्यत] १. जो घूम सकता या घुमाया जा 
सकता हो। २. घूमता हुआ। 

धूसत--स्त्री० [ स० गुहाशय -- चूहा] चूहे के वर्ग का एक बडा जतु जो प्रायः 
पृथ्वी के अन्दर बिल खोदकर रहता है । घुँइस। 
पु० [ स० गुह्याशय या हिं० घुसना] १. किसी अधिकारी को कोई 
अनुचित, अनैध या कर्त्तव्य-विरुद्ध कार्य करने के लिए दिया जानेवाला घन । 
२. अपना काम जल्दी कराने के लिए किसी अधिकारी को दिया जानेवाला 
धन जो अवैध या अविधिक होता है। रिश्वत । 

धूस-खोर--वि० [ हिं० घूस + फा० खोर] | भाव० धघूसखलोरी] घूतया 
रिश्वत लेनेबवाला रिष्वती। 

धुणा--स्त्ी० [ स० ६/घ्‌ (सीचना) +नक--टाप्‌] [वि० घृणित] 
१. अनुचित या मर्यादा के विरुद्ध कार्य करनेवाले व्यक्ति अथवा उसके 
किये हुए कार्य या कृति के प्रति होनेवाली घोर स्वाभाविक अरुचि। 
जैसे--अइलीर साहित्य से मुझे घुणा है । २ दया । 

घृणित--वि० [स० १/धृणा +इतच्‌] देखने-सुनने से जिसके प्रति मन में 
घृणा होती या हो सकती हो। घृणा के योग्य । धृण्य । 

घुणी (णिन्‌)--वि० [ सं० घृणा +हमि] १. घृणा करनेवाला। २. दबालु । 
३. दीप्त। 

धुष्य---वि० [स० घृणा |यत्‌] - घृणित । 

घृत--प० [ स० ५/ध्‌ + कत] १. मक्खन को तपाकर तैयार किया जाने- 
वाला एक प्रसिद्ध खाद्य द्रव्य। घी। २. पानी। 
वि० तर किया या सींचा हुआ | 

धुत-कुसारी--स्त्री० [ तृ० त्०] घी-कुवार। ग्वार-पाठा। 

धुत-भारा--स्त्री० [ ष०त०] १.घीकीधारा। २. [ भृत प्‌ (धारण 
करना) ।णिच्‌ + अणू, उप० स०, टापू] पुराणानुसार कुछद्वीप की 
एक नदी । 

घृत-पूर--पु० [घृत $/पूर्‌ (पूर्ण करना) + अपू, उप० स० ] घेवर नाम की 
मिठाई। 

चत-प्रमेह--१० [ मध्य० स०] एक प्रकार का प्रमेह जिसमें मूत्र थी के समान 
चिकना और गाढ़ा होता है । 

घृताजी--स्त्री० [ सं० घृत 4/अंच (गति) +बिवप्‌, कीपू] १. स्वर्ग की 
एक अप्सरा। २. यज्ञ में आहुति देने का खुवा। 

चुतापक्ष--.० [ घृत-अन्न, मध्य० स०] १. थी में पकाया या तला हुआ अन्न 
या खाद्य पदार्थ। २. [ब० स०] अभ्नि। 

धृतावि (स)--प० [ घृत-अचिस, ब० स०] अग्ति। 

घृतो (तिन्‌)--वि० [ स० घृत+इनि] जिसमें घी पड़ा हो। 

घुतोद---प० [घृत-उदक, ब० स०, उद आदेश] थी का समुद्र। (पुराण) 

घृष्ट--वि० [स० ६/घृष्‌ (घिसना) +क्त] घिसा या रगड़ा हुआ। 
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घृष्ठि--स्त्री० [ स०३/घृष्‌ - क्तित्‌] १- घिसने या रगड़ने की क्रियाया 

भाव। २. सघषं। ३. स्पर्धा। 
पु० [ /घृष्‌+ क्तिच] [स्त्री० धृष्टी] सूअर। 

धेंध--पु० [देश० ] १. एक प्रकार का भोजन जो भुने हुए चलने को चावलों 
में मिलाकर पकाने से बनता है। 
'पुं०-नधेघा (रोग)। 

घेंधा।--पुं० --धेषा। 

घेंट--पु० [ हि० पाँटी] गला। गरदन | 

घेंटा--पु० [अनु० घें-घें] [स्त्री० धेंटी] सूअर का बच्चा। 

धेंढी[--स्त्री०[? ] चने की फली जिसके अन्दर बीज रूप से चना होता 
है। 

घेंटुला --पु० [हि घेंटा] [स्त्री० घेदुली या घेंटुलिया] सूअर का छोटा 
बच्चा। 

घेंडी--स्त्री० [हिं० घी+हडी] मिट्टी की वह हाँडी जिसमें घी रखा जाता 


है। 

धेघा--पुं० [देध०] १. गछे की नली जिसमें से होकर खाद्य पदार्थ पेट 
में पहुँचता है। २. गला। ३ एक प्रकार का रोग जिममे गले के चारों 
ओर बहुत अधिक यूजन हो जाती है और मास बढ जाता है। 

घेतला--पुं० [देश० ] [स्त्री० अल्पा० घेतली] एक प्रकार का भद्दा जूता 
जिसका पजा चपटा और मूडा हुआ होता है। (महाराष्ट्र ) 

घेषना[--स० [देश०] १. हाथ या पैर से रौदकर मिलाना। एक में 
लथ-पथ करना। २. खुरचता। ३. स्त्री के साथ प्रसग या सभोग करना। 
(बाजारू) 

घेर--पुं० [हिं० घेरना] १. घेरने की क्रिया या भाव। जैसे--घे र-घार। 
२. चारों ओर से घेरनेवाली चीज का फैलाव या विस्तार। घेरा। 
मंडल। ३. परिधि। घेरा। 

घेरघार--स्त्री० [हिं० षेरना] १. चारो ओर से घेरने की क्रिया या भाव। 
जैसे--बादलों की धेर-घार। २. अपना काम निकालने के लिए किसी 
को प्राय. घेरते रहना और उससे अनुनय-विनय करते रहना। ३. घेरा। 
फैलाव। 

जेरदार---वि० [हिं० घेर |फा० दार | जिसका घेर। या फंलाव अधिक हो। 
जैसे--षेरदार पायजामा। 

घेरमा--स० [हिं० घिर्‌, ब० धेरा, उ० घेरिवा, गु० धेरवूं, मरा० भेरणें] 
१. किसी वस्तु के चारों ओर पक्ति के रूप में कोई चीज या कुछ भीजें 
खड़ी करना। जैसे--वीवार आदि बनाकर अथवा पेड़-पौ्ध उगाकर 
कोई स्थान घेरना। २. किसी वस्तु, विदु आदि के चारों और भेरा या 
बृत्त बनाना। जैसे--लाल स्याही से घेरे हुए शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। 
३. रेखाओं आदि की सहायता से किसी क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना। 
४. आरक्षी (पुलिस) अथवा सेना का इस प्रकार किसी मकान या स्थान 
के चारों ओर खड़े हो जाना कि उस मकान या स्थान से कोई बाहर न 
निकलने या भागने पावे। छेंकता। ५. चारों ओर बिखरी हुई वस्तुओं 
अथवा चरते हुए पशुओं को एक स्थान पर इकट्ठा करना। ६. किसी 
वस्तु का चारों ओर से आकर किसी दूसरी वस्तु पर इस प्रकार छा जाना 
कि वह ढक जाय। जैसे--कई दिनों से बादलों ने आकाश घेर रखा है। 
७. चारों और से बंधन या रुकावट में छाना। जैसे---कष्टों या रोगों 
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का आकर घेरता। ८. कहीं बैठ या रुककर कोई स्थान इस प्रकार भरना 

कि औरों के छिए अवकाश या जगह न रह जाय। जैसे--आगमने की धारी 

कुरसियाँ तो लड़कों ने घेर रखी हैं। ९. किसी को चारों ओर से बहुत 

दबाव डालकर, कोई काम करने के छिए विवद्ञ करना। जैसे---ये मुझे 

भी घेरकर वहाँ ले गये। १०. बहुत अनुनम, आग्रह या खुशामद करना । 

घेरनी[--स्त्री ० [? ] एक प्रकार का पक्षी । 

घेश---पुं० [हिं० घेरना] १. किसी वस्तु, स्थान आदि को जारों ओर से 
भेरने की क्रिया या भाव। २. किसी वस्तु या वस्तुओं का बह मंडला- 
कार रूप या समूह जो किसी दूसरी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हो। 
जैसे--दीवार या बाँसों का थेरा। ३. परिधि तथा परिधि का मान | 
जैसे--गोपियों के घेरे में कृष्ण का नृत्य। ४. दीवार, बाढ़ आदि से 
घिरा हुआ स्थान। अहांता। (एन्कलोअर) ५. आरक्षी (पुलिस), 
सेना आदि के इस प्रकार किसी स्थान को घेरकर सड़े होने की स्थिति 
जिसमें उस स्थान के निवासी उस स्थान से बाहुर न निकछ सकें अथवा 
बाहर से उनके पास कोई सहायता न पहुँच सफे। जैसे---किले के घरों 
ओर मराठा सैसिकों का घेरा पड़ा था। ६. पहनते के कपड़ों में, दरीर 
की चौड़ाई के बह का कुल विस्तार; जैसे---कमीज या कुरते का घेरा । 
७. किसी घन पदार्थ की चौड़ाई और मोटाई का कुछ विस्तार। जैसे--- 
इस पेड़ का घेरा चार हाथ है। 

चेराई--स्त्री ० --भथिराई। 

थेशा-अंदी-...स्त्री ० [हि० घेरा-+फा० बंदी] १. किसी के चारों ओर घेरा 
डालने की क्रिया या भाव। २. आधुनिक राजनीति में , वह स्थिति 
जिसमें कुछ राज्य मिलकर किसी दूसरे देश अथवा राज्य के चारों ओर 
इस उददेदय से घेरा बनाते हैं कि बहू देश उभरने न पावे अथवा अपना प्रभाव 
और शक्ति बढ़ा न सके। (एन्सकिरूमेंट) 

धेशाब---पुं० -घिराव। 

घेलोना]--]० “पाल (पलुआ)। 

जेबर--पुं० [सं० घृतपूर, धृतवर; प्रा० घेऊर, घेवर; गु० ने० धेवर; 
मरा० घीवर] मैदे की बनी हुई एक प्रकार की भिठाई जिसमें घी बहुत 
अधिक पड़ता या रूगता है। 

धेबरमा---स० [? ] पोतना। रूगामा। उदा०--पुरुखन्ह खरग संभारे 
चंदन धेवरे देह ।---जायसी' । 

चैंट--पुं७ +घेंदुला। 

घंसलाहुर--स्त्री०[? ] फौज। सेला। (डि० ) 

धैया--स्त्री० [हिं० थी या सं० घात] १. गौ के धरम से मिकली हुई दूध 
की चार जो मुँह रूगाकर पीई जाय। २. ताजे और बिना मथे हुए 
दूध के ऊपर उतराते हुए मफ्खन को कांछकर इकट्ठा करने की क्रिया । 
३. वृक्ष के तनों आदि में रस या ल्ाव तिकालने के रिए उस पर लगाया 
हुआ क्षत। छेव। 
भैस्त्री० “था (ओर)। 

चैर--पुं० [वेश० ] १. निन्‍्दामय बर्चा। बदमामी। उदा०*--बैर ते डरपि 
सभी घर लाई ।--मंददास। २. चुनली। श्िकायत। ३- जर्चा। 

चैरभी[---स्त्री० [? ] एक प्रकार का कीड़ा जो दीवारों पर मिट्टी से घर 
बनाता है। 

चैरश, चैकर*....पुं०5भैर || 

३-- रै हे 


चोट 

बैला(--पुं० [सं० घट] [स्त्री० अल्पा० घेली] मिट्टी का गड़ा। 

बेहल[--वि० न्चायल। 

चैहा[---वि० [हिं० भाव] घायलू। 

धॉध--पुं० [देश०] एक प्रकार का पक्षी । 

धोंधा--म० [सं० कम्युक] [स्त्री० धोंधी] १. शंख की तरह का एक कीड़ा 
जो प्रायः नदियों, ताछाबों आदि में पाया जाता है। उदा०--मभरे समुन्दर 
घोंचा हाथ ।--कहा० । २. अनाजों में छिलके का बह कोष जिसके 
अन्दर दाना रहता है। ३. निरथंक या व्यर्थ की वस्तु या व्यक्ति 
वि० बेवकूफ । मूर्ख । 
पद---भोंधा बसंत -- परम मूर्स । 

इोघिल--पुं०[ ?] रूगलग की जाति का एक पक्षी। 

चोधी---स्त्री ० +न्‍धुग्वी ॥ 

घोंचा----पुं० [हिं० गुच्छा | [स्त्री०घोंची | १. फरों, फूलों आदि का गुज्छा। 
चौद। स्तबक। २- ऐसा बैल जिसके सींग मुड़कर कानों तक जा पहुँचे हों। 

घोंची--स्त्री० [ हि? घोंचा] बह गाय जिसके सीग कानों की ओर मुड़े हों। 

घोंचुला--पुं ० 5घोंसला। 

घोंचु[---पं० [? ] मू्स। बेवकूफ । 

घोंठ--पु० [देहा० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा जंगली वृक्ष जिसकी ऊकड़ी 
ज्ती के औजार बनाने के काम में आती है। 
पु० [हिं० घोंदना] १- धोदने की क्रिया या भाव। २. दे० 'घूंट'। 

धोंदना---स० १.--घूंदना। २.>-धोटना 

धोदू---वि० [हिं० घोंटना+ऊ (प्रत्य०) | घोंटने अर्थात्‌ चारों ओर से 
कसकर दबानेवाला। जेसे--गलाभोंटू कानून । 

धोंपना--स० [ अनु० घप] १. गड़ाना। चुभाता। धेसाना। २. भद्दी 
और मोटी सिलाई करना। ३. दे० 'घेपना'। 

घोंसरा--पु० [सं० कुलाय] १. तिनकों, पत्तों आदि की वहू कलूापूर्ण 
रचना जिसमें पक्षी रहते तथा अंडे देते है। जैसे--अबा का घोंसला। 
२. यह आला या ताखा जिसमें पक्षी रहते तथा बच्चे देते हों। जैसे--- 
कबूतर का धोंसला। ३. किसी व्यक्ति के रहने का तुच्छ तथा छोटा 
स्थात। 

घोंसुआ|---पु ० -5घों सला। 

घोलना---स० [सं० घुष] याद रखने के लिए बार-बार पढ़ना या रटना। 
स्मरण रखने के लिए बार-बार उच्चारण करना। जैसे--पाठ घोखना। 

धोलबाना--स० [ हि० घोखना का प्रे० ] किसी को धोखने या रठने में प्रवृत्त 
करना। 

घोगर--पुं० [देश० ] लरपफ्त नामक पेड़। 

घोध[--पुं> [देश०]] वह जाल, जिसमें बटेर फेसाये जाते हैं। 

धघोधा---पुं० [देश० ] चने आदि की फसल को हानि पहुँचानेवाऊा एक प्रकार 
का कौड़ा। 

घोधी[--स्त्री० दे० बुग्पी'। 

घोजणित---स्त्री ० [ देक्० | एक प्रकार की चिड़िया । 

चोट---पुं० [सं० घोटक] १. घौड़ा। २. ऐसा पुरक, जिसमें घोड़े की-सी 
शक्ति हो। उदा०--काय दहेसह पोयणी, काय कुवारा घोट ।---ढोला 
मारू। 
पुं० [हि० घौटना ] घोटने की क्रिया या भाव। 


जीदक 


चौर्क---पुं७ [सं०५/घुट (लौटना ) +प्युछ--अक | धोड़ा। अश्व। 
धीटक्रारि---पुं० [ घोटक-अरि व०त०] भेसा। 


जोटभा--स० [ सं० घृष्ट:,/धृष्‌, धट्ट ;3० घोटिबा; १० घोटणा; सिं० ; 
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धोटणू; मरा० घोटणें] १. किसी कड़ी वस्तु को किसी दूसरी बस्तु पर | 


बार-बार इस प्रकार मऊता या रगड़ता कि वह चमकीली या जिकनी हो 
जाय। जैसे--कपडा या दीवार घोटना। २. पत्थर, लकड़ी, लोहे 
आदि के किसी उपकरण से किसी वस्तु को इस प्रकार बार-बार दबाना 
या रमड़ना कि वह भूर-चूर या अहुत महीन हो जाय। जैसे---भाँग 
घोटना, मोती घोटना। ३. किसी का गला इतने जोर से दकाना कि 
बहु मर जाय या उसका दम घुटने अर्थात्‌ रुकने छगे। ४. कुछ सीखने में 
किसी बात का अभ्यास या मए्क करना। जैसे--पटिया पर अक्षर 
घोटना। ५. मूँह जबानी याद करना। जैसे--पाठ घोटना। ६ 
उस्सरे, आदि से बाल साफ कश्ना। जैसे---दाढ़ी घोटना। 
पुं७[स्त्री० घोटनी] १. बह बस्तु जिससे कोई चीज घोटी जाय। 
चौटने का उपकरण । २. रूकड़ी का बह कुंदा जो जमीन में कुछ गड़ा 
रहता है और जिस पर रखकर रंगे कपडे घोटे जाते हैं। (रंगरेज) 

धोटबाना--स ० [हिं० घोटनता का प्रे०] रगड़बाना। घोटकर चिकता 
कराना। घोटने का काम दूसरे से कराना। किसी को कुछ घोटने में 
प्रवृत्त करना। (दे० 'घोटना') 

धोडा--प० [हि० भोटना] १. घोटले, पीसने अथवा रगड़ने की क्रिमा या 
भाव। २. पत्थर, छकड़ी, लोहे, शीशे आदि का वह उपकरण जिससे 
कोई चीज़ घोंटने का काम किया जाय। (बनिशर) ३. रंगरेजों का 
एक उपकरण जिसे वह रंगे हुए कपड़ों पर रगड़ते हैं जिससे कपड़े बमकीले 
हो जाते हैं। ४. घुटा हुआ चमफीला कपड़ा। ५. पाठ आदि मुँह जबानी 
याद करने के लिए उसे बार-बार पढ़ने तथा कहने का फाम। जैसे-- 
वाठकाला में लड़के घोटा ऊूगाते हैं। ६. ब्रॉस आदि का यह चोंगा 
जिससे घोड़ों, बैलों आदि को औषधि पिलाई जाती है। ७. नगजड़ियों 
का एक औजार जिससे वे डाक को चंमकीला करते हैं। ८. छरे से बाल 
बनाने या बनवाने की क्रिया या भाव। हजामत। 
क्रि० प्र०--फिरवाना। 

धोटाई--स्त्री० [हिं० घोटना+आई (प्रत्य०)] १. घोटने की किया, 
भाव या मजदूरी। (सभी अर्थों में) २. चित्रकरा में, पूरी तरह से चित्र 
अंकित हो जाने पर उसे शीशे पर उलटकर उसकी पीठ पर भोटे से रग- 
डइना जिससे शिक्र में चमक आ जाय। 

घोटा-धोबा--पुं ० [ देश० | रेवद चीनी की जाति का एक पेड़ जिसमें से एक 
प्रकार की राल निकरूती है जो दवा, रेगाई आदि के काम आती है। 

भोटाला--पु० [मरा०] १. किसी काम या बात में होनेवाली बहुत बड़ी 
अव्यवस्था या गडब्रड़ी। २. किसी कार्यालय, ससथा आदि के किसी 
अधिकारी , कर्मचारी द्वारा उसके हिसाव-किताब में की हुई मड़बड़ी अथवा 
उसकी सामग्री, घन आदि का किया हुआ दृरुपयीग । 


भुहा०--धघोटाले में पड़णा--(क) किसी कार्य था जात का लिपटारे ; 


या सुलझने की स्थिति में न हीना। (ख) सामप्री, धन आदि का ऐसी 
स्थिति में होना कि उसका वापस मिलना बहुत कठिन हो। 


| 


घोटिका, घोटौ--स्त्री० [सं० मोटी+कन्‌-टापू, हस्व] [+/भुट+अचू- ' 


डीष्‌] घोड़ी। 


धोड़ानल 
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घोट्[--बि० [हि घोहना] १. घोटनेवारा। २. भारों ओर से कसकर 


दबानेवाला। जैसे--गलू-धोटू नियम। 
पु०१.<घोटा। < -घुटना। 


घोड़ां--सु० दे० घूड। 

घोड़चहा---पु० दे० घुड़-वढा । 

भोड़-दौड़--स्त्री० दे० 'घुड-दौह। 

घोड़-मुहाँ--वि० दे० घुड़-मुहाँ । 

धोड़रासन---पु ० [ हिं० घोड़ा +-रासन ] रास्ता नामक ओषधि का एक भेद। 
घोड़-रोज---पु० [ हि० घोड़ा रोज | एक प्रकार की नीलगाय जो घोड़े की 


तरह बहुंत तेज वौडती है। 


घोड़-सत--प१० [ हि? घोड़ा +सन ] एक प्रकार का सन । 
घोड़-सार, धोड़-साल|---स्त्री० दे० घुड-सालू। 
बोड़ा---पु० [सं० घोटक प्रा० घोड़ा ] [स्त्री० घोड़ी) १ तेज दौडनेवाला 


एक प्रसिद्ध पाछृतू जौपाया जिस पर लछोम सवारी करते हैं तथा जो 
गाड़ियाँ, टांगे, रथ आदि भी खींचता है! 

सुहा०---धोड़ा उठाना:-घोड़े को तेज दौड़ाना। धोड़ा उल्लॉगगा--किसी 
नये घोड़े वर पहुले-पहल सवारी करना। घोड़ा कसना- सवारी के लिए 
घोड़े पर जीन था चारजामा कसना। धोड़ा खोलना--(क) धोड़े का 
साज या चारजामा उतारता। (ख़) घोड़े को वन्धन-मुक्त करना। 
घोड़ा छोड़ना--(क) किसी के पीछे घोड़ा दौड़ाना। (व) दिग्विजय 
के छिए अध्वमेध का घोड़ा छोडना। (ग) धोड़ का साज या चारजामा 
उतारकर उसे चरने के लिए खुला छोडना। (किसी के पीछे ) धोड़ा 
झाखभा किसी को पकड़ते के लिए उसके पीछे तेजी से जाना। थोड़ा 
निकालमा-- (क) घोड़े को सिखराकर सवारी के योग्य बनाना। 
(ख़) दौड आदि में घोड़े को आगे बढा ले जाना। घोड़े पर चढ़े माना - 
अपना काम पूरा कराने के लिए बहुत जल्दी मचाना। घोड़ा झेश्मा-- 
घोड़ें को दौडाने का अभ्यास कराने के छिए एक वृत्त में घुमाना। काबा 
देना। जोड़ा बेचकर सोना “निश्चित या वेफिक्र होकर गहरी नींद 
सोना। 

२. बढ़ूक , मशीन आदि का वह खटका या पेंच जो घोड़े के मुख के आकार 
का होता है, और जिसे दबाने से कोई विशिष्ट किया होती है। ३. ब्चों 
के खेलने का घोड़े की आकृति का खिलोना। ४ शतरंज में घोड़े 
की आकृति का एक मोहरा जो २५ घर चलता है। ५. धोड़े के मुख के 
आकार का लकडी, पत्थर आदि का बना हुआ टोंटा जो भार संभाखते के 
लिए छन्‍्जे के नीचे दीवार में लगाया जाता है। ६. कसरत करने के सिए 
लकड़ी का वह मोटा कुंदा जो चार थायों पर ठहरा होता है और जिसे 
लड़के दौडकर लाँघते हैं। ७. दीवार में कमी हुई कपड़े टाँगने की लूंटी । 


| शोड़ा-करंज--पु० [सं० धृतकरज ] एक प्रकार का करंज जो भर्मरोग 


और बवासीर को ठीक करता है तथा विष-नाशक माना जाता है। 


धोड़ा-गाड़ो--सत्री०[ हिं० घोड़ा गाड़ी) बहू गाड़ी जिसे थोडा या 


घोड़े लीचते हों। 


घोड़ाबोली--स्त्री०[ हि घोड़ा /-चोला>शरीर] वैद्यक की एक प्रसिद्ध 


ओषधि जो अनेक रोगों को दूर करनेबाली मानी गई है। 


घोड़ानस--स्त्री० [हिं० घोड़ा नस] पिंडली के नीबे और एड़ी के पीछे 


की मोटी नस। कूँच। पै। 


जज नननननन अनननाननननत +० 


जोड़ानीन 








धोड़ाभीम---स्त्री ० [ हि? धोड़+मीम | बकायन (वृक्ष )। 

जोड़ाफलशात--पु० [देश०] माललंभ की एक कसरत जिसमें एक हाथ 
मालखंस पर घुमाकर सामने रखते और दूसरे से मोंगरा पकड़ते हैं। 

जोड़ा-अण्---स्त्री ० [हिं० घोडा-+बच] व लामक वनस्पति का एक भेद 
जिसका रंग सफेद और गंध उप्र होती है।.' 

धोड़ा-बॉस---पुं० [ हि० घोड़ा+-बाँस] एक प्रकार का बड़ा और मोटा बॉस । 

धोड़ा-बेल---स्त्री ० हि० घोड़ा + बेस ] एक बेऊ जिसकी पत्तियाँ एक बालिएत 
भर छंबे सींकों में रूगती हैं। 

ओड़िया-स्त्री०( हि. घोड़ी +या (प्रत्य०)) १. घोड़ी। २. छोटी 
घोड़ी। ३. दीवार में कपड़ा आदि टाँगने के लिए ऊमाई जनिवासी 
खूंटी। '४. जुलाहों का एक उपकरण | 

घोड़ी---स्त्री० [ हि० घोड़ा] १. घोड़ा जाति के पशु की मादा। २. खेल 
में बह लड़का जिसकी पीठ पर दूसरे लड़के चढ़ते हैं। ३. विवाह की बह 
रस्म जिसमें वर घोड़ी पर जढ़कर कन्या के घर जाता है। 
मुहा०--धोड़ी चढ़ता “विवाह के दिन वर का थोड़ी पर चढ़कर कन्या 
के घर जाना। 
४. विवाह के दिनों में बर-पक्ष में गाये जानेवाले कुछ विशिष्ट प्रकार 
के गीत । ५. हाथीदाँत आदि का वह छोटा लंबोशरा टुंकड़ा जो तंबूरे, 
सारंगी, सिस्तार आदि में तूंबे के ऊपर लगा हुआ होता है तथा जिस पर 
उसके तार टिके या ठहरे रहते हैं। ६. दो जोड़ी बाँसों में रस्सी तानकर 
बनाया हुआ वह ढाँचा जिस पर धोजी गीले कपड़े सूखने के लिए फैलाते 
हैं। ७. काठ का एक प्रकार का आयताकार ढाँचा (जिसके नीचे चार 
पाये छगे रहते हैं) जिसे दौड़ आदि के समय दोड़नेबालों के मार्ग में बाधा 
उत्पन्न करने के लिए रखा जाता है। (हर्डल) ८. दे० घोड़िया'। 

धोज--पु० [देदा० ] 4रानी चाल का एक प्रकार का सितार की तरह का 
बाजा | 

घोणा--स्त्री० [सं०५/भुण्‌ (घूमना)+अच-टाप) १. नाक। (डि०) 
२. थुथन! 

धोणी (जित्‌)--पुं० [सं० घोण+इनि] शुकूर । 

घोसस--पुं०? ] सामुद्रिक। 

घोमसा--स्त्री० [ देश ० ] एक प्रकार की धास | 

धौर--वि० [सं०५/हत्‌ (हिसा)%/अचू, भ्र आदेक्ष]) [स्त्री० घोरा] 
१. जो आकार, प्रकार, प्रभाव आदि की दृष्टि से क्किरशाल या भीषण 
ही। डरावना। २. जो मान, मात्रा आवि के विचार से अति तक पहुँचा 
हुआ हो। जैसे--औपर तपत्या, घोर निद्रा, भोर बर्षा। ३. (स्वर) 
जो बहुत ही कठीर और भग्य-उत्पादक हो। जैसे--धोर नाद | ४. 
बहुत बड़ा। उदा०--डऊँचे घोर मंदिर के अन्दर रहाती हैं।--भूषण। 
५. बहुत ही भ्रा। जेसे--भोर पाप। ६. बहुत ही धना या सधन। 
जैसे--भोर जंगल, भोर वियायान। 
क्रि० वि० बहुत अधिक। अत्यन्त । 
पपु०->पोड़ा ॥ 
[१०--बोल। 
उभ ० “भोष | 
स्वी० [फा० यौर] कब । उदा+--स्योौ घोर हुस्सेन सथ करनो । 
प्रवेश अपांस ।---धंदवरदाई। | 
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घोष 
| शोरणा*-.-अ० [सं० घोर] जोर का या भारी पाब्द करना। गरणजना। 
स०5-घोलना। 
चौरभारी---स्त्री० दे० महामारी । 
शोरसार ९-० -भुड़साल। 


घौरा--स्त्री० [सं० घोर-टाप्‌ू] श्रवण, चित्रा, घनिष्ठा और शतभिया 
नदात्रीं में बुध की गति। (ज्योतिष ) 
पुं०[हिं० घोड़ा] १. घोड़ा। २. खूंदी। ३. दोड़ा। 

घोशाधोरी[---कि० वि० [सं० घोर से अनु०] खूब जोरों से। उदबा०--- 
धोत्त-भोरी कीन्ह बटोरा कबीर । 
स्त्री० बहुत अधिक उप्रता, तीत्रता या विकटता। 

जोरारा---पुं० [देश० ] एक प्रकार का गन्ना। 

धोरिया(---सत्री ० 5"जोड़िया । 

धोरिशा|--पुं० [हि घोड़ी] १. बच्चों के खेलने का मिट्टी का भौड़ा । 
२. छोटे आकार का घोड़ा; ३. दीवार में लगी हुई खूंटी। उदा०--- 
फूलछन के विविध हार घोरिलन ओरमत उदार --कैशव। 

धोरी[--स्त्री० १.८ अधोरी। २.>धोड़ी। 

धोछ---पुं० [सं० +/पुद (व्याघात)-घञ, ड को ल] १. बिना पानी डाले 
मथा हुआ दही। २. लस्सी। ३. किसी तरल पदार्थ में कोई धूसरी 
(त्तररू अथवा घुलनशील) वस्तु मिलाकर तैयार किया हुआ सिश्रंण। 


(सोल्यूशन ) 

धोल-वही--पुं० [हिं० घोलना+-दही] मट्ठा। 

घोलना---स० [स० घुण्‌, घोलय; प्रा० धोलेई; बं० चुठान; उ० धौरिया; 
पं० घोलणा; सि० धोरणु; गु० घोड़वूं; ने० धोल्मु; मरा० धोलणें] 
किसी तरल पदार्थ में कोई अन्य घुरूतणशील वस्तु मिलाना। जैसे--दृष में 
चीनी धोलना । 
भुहा०-- (कोई चीज) धोल कर पी जाना--किसी चीज का संपूर्णतया 
अंत कर देना। जैसे--तुम तो लज्जा धोल कर पी गये। धोख पीना-+ 
घोल कर पी जाना। 

चौलशा-- पुं० [ हि० घोलना] १. किसी वस्तु को जल में घोलकर बनाया 
हुआ मिश्रण। जैसे--अफीम या भाँग का धोला। 
मुहा०--घोले में डासमा--(क) रोक या फेसा रखना। उलझन 
में डा रखना। (ल) किसी काम में टाल-मटोल करना | घोछ्े में 
यड़ता-- झंझट या बलेड़े में पड़ना। ऐसे काम में फेंसना जो जल्दी पूरा 
नही। 
२. बह नाली जिससे खेत सीचने के लिए पानी ले जाते हैं। बरहा। 

जोलुआ (खूथा)--नि० [हि० घोलना+उवा (प्रत्य०)] भोला हुआ। 
जो घोल कर बनाया गया हो। 
पुं० १. सब्जी, मांस आदि का रसा या झोरबा। २० पीने की हश्छ 
ओषधि। ६. पानी में कोई च्ौज (जैसे--अफीम, भाँव, सीखेंड) 
घोल कर बताया हुआ मिश्रण। ४. मिट्टी का पुरवा। 

जोब--शुं० [सं०(/पुध (स्तुति आदि)+घम्‌] १. अहीरों की बस्ती। 
आभौर-पलली। २. अहीर। ३. मोकझाला। ४. छोटी बस्तो। 
आँग। ५- बंबालियों की एक आति। ६. शब्द! नाद। ७. जोर से 
की हुई पुकार। चोर शब्द। गर्जन। ८. किसी विशेष दल, पक्ष था 
सिद्धान्त को वह पुकार या पह जो जन-सांधारण को अपनी ओर जाकुष्ट 





पचना 
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करने के लिए बनाया जाता है। तारा। (स्लोगान) ९. व्याकरण में |. स० घोषणा करना। 
शब्दों के उच्चारण में हीनेवाला एक प्रकार का बाह्य प्रथल | ग, घ, 5, | घोधो--पु० [सं० घोष] अहीर या ग्वाला ( विशेषतः मुसलमान )। 
ज, झ, त, ड, ढ, ण, द, घ, न, ब, भ, म, य, र, ल, वऔर ह का उच्चारण | घौर (7) ---.प०-घौद। 


इसी प्रयत्न से होता है। १०. ईशान कोण का एक प्राचीन देश। ११. 
ताल के ६० मुख्य मेदों में से एक। (संगीत ) 

जोषक--पुं० [सं०५/बुष्‌ |प्वुल--अक] घोषणा करनेवाला अधिकारी 
या कमंचारी। 
बि० घोष करनेवाला। 

चोषण-...पुं० [सं०९/घुष्‌-त्यूट-अन] घोषणा करने की क्रिया या भाव। 

जोधणा--स्त्री० [सं०९/धृष्‌ +णिव््‌+युच-अन, टापू] १. जन-साधारण 
को सुनाकर जोर से कही जानेवाली बात। २. सार्वजनिक रूप से 
निकली हुई राजाज्ञा। (प्रोक्‍्लेमेशन) ३. मुनादी। डुग्गी। 

धोषणा-पत्र---पु० [प०त०] १. वह पत्र जिस पर कोई राजामा लिखी 
हो। २. यह पत्र जिस पर कोई व्यक्ति किसी बात की सत्यता घोषित 
करता हो। (प्रोक्‍लेमेशन ) 

धोषलता.-...स्त्री ० [सं० कमे० स॒० ] कडई तोरई । 

चोबदत्‌--वि० [सं० घोष +-मतृपू, व आदेश ] (शब्द) जिसमें घोष प्रयत्न- 
वाले अक्षर अधिक हों। 

चोचयती---स्त्री० [सं० घोषवत्‌-+डीपू] वीणा । 

धोषा---स्त्री० [सं० घोष+टाप्‌] सौंफ । 

धोबाल---पुं० [सं० घोष] बंगाली ब्राह्मणों की एक जाति। 

शोसना *-.-स्त्री ० - घोषणा | 


हु 


चोद--पु० [देश०] फलों का बडा गुच्छा। गौद। जैसे--केले का भौद । 

घौर (7) --पु० -धौद। 

धौरी--स्त्री० [फा० पूरी] १. कूड़े-कचरे की ढेरी। २- राक्षि। देर। 
३. घोंदा। उदा०--काहूँ गही केश की धौरी।--जायतसी। कर 

धोह (7)--प० [हि० घाव] अमरूद, आम आदि का वह फल जिसमें दाग 
पड़ गया ही। चुटेल फल। 

ध्स ---वि० [स० पूर्वपद के साथ ] नप्ट करनेवाला (यौ० आब्दो के अंत 
में) जैसे---कमिध्न, पापध्म। 

ध्यूंट[-7 ० <घूंट। 
ध्यूंटवा(---स ० “घूंटना। 

प्राण--स्त्री० [सं०१/धघ्ना (सूंघना)+ल्युटू-अन] [वि० धरेय ] १ सूंधने 
की इन्द्रिय। नाक। २' सूंघने की शक्षित। ३. सुगंध। 

प्राणल्रिय---स्त्री ० [ प्राण-इन्द्रिय, ष० त०] सूँघने की इन्द्रिय अर्थात्‌ 
ताक । 

घ्राल--भू० कृ० [सं०९/प्रा |-क्त ] सूंघा हुआ। 

ध्रातव्य--वि० [सं०९/प्रा +-तब्यत्‌] सूंघे जाने के योग्य । 

ध्राता (त)--वि० [स०५/ध्रा +तुच] सूंघनेवाला। 

प्रालि--स्त्री० [सं०९/प्रा +क्तिन्‌] सूंघने की क्रिया या भाव। 

प्रेष--वि० [स०६/ध्रा+यत्‌] सूंघे जाने के योग्य। जो सूंघा जा सके । 


क---5यंजन वर्ण का पाँचवाँ और क-वर्ग का अन्तिम अक्ष रया वर्ण । यह स्पर्श वर्ण है और इसका उच्चारण-स्थान कंठ और नासिका है। इसमे संबार, 


ताद, घोष और अल्पप्राण नामक प्रयत्न छगते हैं। 


लच---हिन्दी धर्ण- माला का छठा व्यंजन जो उच्चारण तथा भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से तालव्य, स्पर्शसंधर्षी, अल्पप्राण और अधोष माना 
ग़या है। 

अंक--वि० [सं० चक्र] १. पूरा-पुरा। २. समूचा। सारा। समस्त। 
पुं० उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों का एक उत्सव जो फसल 
कटने पर होता है। 

श्ेकबर-...पुं० दे० 'चकवेंड़ '। 

अंगुर--पुं० [सं०९/चंक्‌ (घूमना)-+-उरबू] १. रथ। यान। २. पेड़। 
बृक्ष। 

चंक्मण---पुं० [ सं० ५/ऋ्रम्‌ (गति) +यह, द्वित्वादि, +- ल्युटू-अस ] [वि० 
चक्रमित | १. धीरे-धीरे टहलूना । घूमता। सैर करन!। २. बहुत अधिक 


सत्री० [फा० ] १. डफ की तरह का एक प्रकार का बाजा। २. बड़ी 
गुड्डी। पतंगा। 

मुहा ०-- (किसी की) जंग उसमहूता या चढ़ता -(क) किसी बात की 
अधिकता या जोर होना। (ख) किसी व्यक्ति का प्रताप या बेभव 
बढ़ा हुआ होना। (ग) किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी करनेवाली बात 
होना या ऐसी बात का अच्छा अवसर मिलनां। उदा०--्थों 
प्माकर दीन्ह मिलाह को चंग चबाइन की उमही है ।--पत्माकर। (किसी 
को) चग पर चढ़ाना--कोई काम करने के लिए किसी को बहुत अधिक 
बढ़ावा देना। मिजाज या हौसला बढ़ाना। 

३. बीन, सितार आदि बाजों का ऊँचा या चढ़ा हुआ स्वर। ४. गंजीफे 
के आठ रगो में से एक। ५. तिब्बत में होनेवाला एक प्रकार का जौ। 


या बार-बार घूसना । ३. घूमने, चलने या सैर करने का स्थान । (बौद्ध) | 


| ६. भूठान में बननेवाली एक प्रकार के जी की दाराब। 
अंगर---वि० [सं०५/ चक्‌ (तृप्त होना)+अच्‌, नि० सिद्धि] १. दक्ष। | क्ाना--स०|फा० अंग था 
अत 7 रब इस हो हर | “स०[फा० चंग या तग] १. कसना। खीचना। २. तंग या 


परेशान करना। 


अ्ंगवाई 


संधधाई--स्त्री ० [हि० चंग +बाई ] एक वात रोग जिसमें हाथ, पैर आदि 
जकड़ जाते हैं। 
संमका--स्त्री० [सं०? | एक रागिनी जो मेघराग की पृत्रवधू कही गयी है। 
झंश---वि० [सं० प्रा० चंग; ब० चाना; कन्न०चांगू; पं० बंगा; सि० 
अंगी; गु० चाँगी; मरा० भांग, चांगलें] [स्त्री० चंग्री] १. तंदुरुस्‍्त। 
नीरोग। स्वस्थ। जैसे---रोगी को चंगा करता। २. अच्छा। उत्तम। 
बढ़िया या श्रेष्ठ। जैसे---चंगा खेल, बंगा विचार। ३. निविकार 
और पवित्र। छशुद्ध। जैसे--मत चगा तो कठौती में गंगा। (कहा०) 
मव्य० [पं०] अच्छा। 
अंगु-- पुं० [हि० चौ चार +अगु] १. चंगुल। (दे०) २. पकड़ 
रखने की क्रिया या भाव। पकड़। ३, अधिकार। वश । 
खंगुल---पु ० [ हि० चौ न्‍वार +अगुल वा फा० चंगार] १. पक्षियों (जैसे 
-+कौआ , चील आदि) तथा पशुओं (जैसे--- चीते, शेर आदि) का 
टेढ़ा प॑जा जिससे वे किसी पर प्रहार करते अथवा कोई चीज पकडते हैं। 
२. हाथ की उंगलियों को हथेरी की ओर कुछ झकाने पर बननेवाली 
एक विधिष्ट मद्रा जो कोई चीज पकड़ने के समय स्वभावतः: कस 
जातो है। जैसे---एक चंगुल आढा उठा लाओं। ३. किसी व्यक्त के 
प्रभाव अथवा वद्य में होने की वह स्थिति जिसमें से निकलना सहज न हो । 
मुहा०--- (किसी के) संगुल में फेंसता --पूरी तरह से किसी के अधिकार 
या वश में पड़ना या होना। 
अंगेर--स्त्री ० [ सं० चगेरिका] १. बाँस की खमाथियों की बनी हुई छोटी 
डलिया जिसमें फरू, फूल, मिठाइयाँ आदि रखते हैं। २. धातु आदि 
का बना हुआ उक्त प्रकार का पात्र । ३. पानी भरने की चसड़े की मशक। 
पस्काल। ४. पालने की तरह की वह्‌ टोकरी जिसमें बच्चे लेटाकर झुछाये 
और सुलाये जाते हैं। 
बंगेरा---१ ० [ स्त्री० चेंगेरी] बड़ी चेंगेर। 
अंगेरिक---पु० [सं०? ] [स्त्री० चंगेरिका ? | बड़ी सेंगेर। टोकरा। ढला 
संमेरी(--स्त्र। ० --लेंगेर। 
जेंगेल--स्त्री० [ देश० ] खेंडहूरों आदि में होनेबाली एक प्रकार की घास । 
स्त्री०--ेंगेर। 
झंगेली---स्त्री ० -+चेंगेर । 
अंच--पु० [ सं० ५/चंच्‌ (हिलता-इलरूना )+अच्‌ ] पाँच अगुल की एक 
नाप । 
पुं०च्चंचु। 
संचत्युट--मु ० [सं०९/भंत्‌ + धत्‌ , चंचत्‌-पुट, ब०स० ] संगीत में, एक ताल 
जिसमें पहले दो गुर, तब एक लघु, फिर एक प्लुस मात्रा होती है। 
बेंचरी---स्त्री० [ देश०] १. पत्थर के ऊपर से होकर बहनेबाला पानी। 
२. एक प्रकार की चिड़िया जो जमीन पर धास के नीचे घोंसला बनाती 
है। ३. अनाज का वह दाना जो कूटने - पीटने पर भी बाल में लगा रह 
जाता है। कोसी। भूडरी। 
संधरी--स्त्री ० [सं०५/घर्‌ (गति)-+य४-लुकू, दिश्वादि,।-टक-कीप | 
१. मौरी। अमरी। २. चार चरतनों का एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
शरण में कम से रगण, सगण, दो जगण, भगण और तब फिर रगण 
होता है। ३. छियाछिस मात्राओंवाला एक प्रकार का छद। ४. 
बाँचर नामक गीत। 


१८१ 
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अंजुर 


संचरीक-.--पु० [सं० ५/चर्‌+ईकन्‌, नि० सिद्धि] [स्त्रो० चंचरीकी ] 
भौंरा। भ्रमर। 

अंचरीकाबली--स्त्रो० [स० चंचरीक-आवली, ष० त०] १. भौरो की 
अवलो, पंक्ति या समूह । २. तेरह अक्षरों के एक वर्णवृस का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में ऋण: यगण, मगण, दो रगण और एक गुरु होता 
है। 

चंचल---वि० [स० ९/चंच (चलता )+अलचब्‌ | [स्त्री० चचला, भाव० 
चंचलता ] १. जो एक स्थान पर खड़ा, स्थित या स्थिर न रहकर बराबर 
इधर-उधर आता-जाता, घलता-फिरता अथवा हिलता-हुलता रहता हो । 
जैंसे--वचल दुग, चंचल पवन | २. जिसमें स्थाथित्व न हो। रे. (व्यक्ति ) 
जो एक न एक काम, बात आदि में स्वमावत. फेसा या लगा रहता हो । 
चुलबुला। ४. जो स्थिरचित्त अथवा एकाग्र होकर कोई काम न करता 
हो। जैसे--चंचछ बालक। ५ नटखट। दारारती। ६ जोशांत न 
हो। उठ्विग्न। विकल। जेसे---चचल हृदय । 
पु० १. बायु। हवा। २. उपद्रवी, कामुक या रसिक व्यक्ति। 

जंचलता--स्त्री० [स० चंचल+तलू--टाप्‌ ] १. चंचल होने की अवस्था 
या भाव। अस्थिरता। २ चपलता। ३. पाजीपन। दारारत। ४. 
उद्विग्तता । 

खंचलताई *-स्त्री ० >नवं चलता । 

जंचला---स्त्री० [स० चंचल |टाप] १ लक्ष्मी। २. बिजली। विद्युत्‌। 
३' पिष्पली। ४. चार चरणों का एक वर्णवुत्त जिसके प्रत्येक चरण मे 
रगण, जगण, रगण, जगण, रगण और लघु होता है। 

खंचलाई+---स्त्री० -+ चंचलता। 

संचलास्य--पुं० [चचल-आस्य, ब० स०] एक प्रकार का गब-द्रव्य | 

खंजलाहुट---स्त्री० ++ चचलता। 

संचली--स्ती ० [स० चचरी, रस्प रू: ] चंचरी नामक वर्णवृत्त का दूसरा 
नाम । 

बंचा---स्त्री० [स० चंच ;-टाप्‌ | १.घास-फूस का पुतला जो खेतों में पक्षियों 
आदि को डराने के लिए लगाया जाता है। २. बाँस,बेत आदि की बनी 
हुई चटाई, टोकरी आदि | 

संजा-पुदष---प० [कर्म०स०] दे० चना १. । 

अंजु-..-पुं० [स० ५/चंच्‌+उन्‌ | १. चेंचनाम का साग। २ रेड्रकापेड़। 
३. हिरन। 
स्‍त्री० १. पक्षियों की बोंच। २. किसी चीज के आगे का नुकीला भाग। 
(बीक) 

झंजुका--स्त्री० [ सं० चचु+कन्‌-टाप्‌] चोंच। 

अंधु-पन्न--पु० [ब० स०] चेंच नाम का साग। 

जंजु-पुध--स्त्री० [ष० त०] पक्षियों की चोंच | 

जंचु-परवेश---पुं० [ष० त०] किसी चोज या बात में होनेवाला बहुत थोड़ा 
शान, प्रवेश या सम्पर्क । 

बंजसुत---पुं० [सं०चंचु «/भ्‌ (भरना) + कविविप्‌ , उप० स० ] चिड़िया। 
पक्षी 


अंचुमाव (लत )--पुं० [सं० चंचु +-मतुप्‌) पक्षो। 
चंधुर--वि० [सं०९/चंच्‌+उरचू] दक्ष। निपुण। 
पु० चेंच नाम का साग। 


अंगु 





के एक पुत्र का नाम । 

चंचू--रत्री० [सं० चंचु+-ऊढ्‌] चोंच। 

अंचू-सूची--पुं.[ ब० स०] हस की जाति फा एक पक्षी । बत्तल । कारंडव | 

लेंचोरणा---स० +- चित्रोडना । 

खंढद--..वि० [स० चड] चालाकी अथवा बूतंता से अपना काम निकाल लेने- 
वारा। बहुत बड़ा चालाक या धूते। 

चंड...-वि० [स० (५/चंड (क्रोध करना) + अच्‌ ] [स्त्री० चडा| १. बहुत 
अधिक तेज या प्रखर। बहुत उम्र या तीत्र। २. प्रबछ। बलभान्‌। ३ 
बहुत कठिन। विकट। ४. उम्र, उद्धत या क्रीधी स्वभाववाला ! 
पुं० १. ताप। गरमी। २. क्रोध। गुस्सा। ३. शिव । ४. कातिकंय। 
५. यम का एक दूत। ६. एक देत्य जो दुर्गा के हाथो से मारा गया था। 
७. शिव का एक गण । ८. एक भैरव का लाम। ९ विष्णु का एक 
पारिषद। १०. इमली का पेड़ ११ राम की सेना का एक बंदर। 
१२ झुंबेर के आठ पत्रों में से एक जो शिवपूजन के लिए सूंघकर फूल लाया 
था और इसी पर पिता के शाप से जन्मांतर में कंस का भाई हुआ था और 
कृष्ण के हाथ से मारा गया था। 

संडकर---पुं० [ब० स०] सूर्य । 

चंडफौधिक--प०] कमं० स०] १ एक मुनि का माम। २. राजा हरिएचद्र 
के चरित्र से समध रखनेवाला एक प्रसिद्ध नाटक । ३ वह साँप जिसने 
महावीर स्वामी के दर्शन करके दूसरों को काटना छोड़ दिया था। (जैन) 

भंडता--स्त्री० [सं० चंड-।-तल-टाप्‌ ] चंड हीने की अवस्था या भाव। 

चंडत्व---पु० [स० चड़ |त्व| <चंडता। 

अंड-दीघिति--पु ० [ब० स०] सूयं । 

बंड-तायिका--स्त्री० [कर्म० स०] (१. दुर्गा। २. तांत्रिकों की आठ 
नायिकाओं मे से एक जो दुर्गा की सली कही गई है। 

बंड-मार्मब--पुं० [ कमं० स० ] च्यवन वंशी एक ऋषि जो महाराज जनमेजय 
के सर्प-यञ्ञ के होता हुए थे । 

चंड-मुंड-._० 6० स०] चंड और मुंढ नाम के दो राक्षस जो दुर्गा के 
हाथों मारे गपे थे। 

अंड-सुंडा--स्त्री० [स० चंडमुंड+अच्‌---टाप्‌] चामूडा देंवी। 

अंडलृंडौ---स्त्री० [ स० चडमुंड+अज--डोष ] तांजिकों की एक देवी। 

चंड-रसा---स्त्री० [ ब० स०, टापू |एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में एक नगण और एक यगण होता है। इसी को चोबंसा, शशि- 
बदना और पादांकुछक भी कहते हैं। 

अंड-शब्िका--स्त्री० [कमं० स०] तंत्र में एक प्रकार की सिद्धि जो 
अष्ट नायिकाओं के पूजन से प्राप्त होती है। 

चंडवती--स्त्री० [ सं० चंड |-मतुपू-म >व-कीप] ै१. 
तांत्रिकों की आठ नाभिकाओं में से एक | 

अंड-बात--पु० [ कमं० स० ] कुछ अधिक तेज चलनेवाली वह आँधी जिसके 
बीच-बीच में कुछ वर्षा भी होती है। तूफान। (टाइफून) 

अंड-बृष्टिपरमात--पु० [ चंड-वृष्टि, कर्म० स०, चडबृष्टि-प्रयात, ष० त०] 
एक प्रकार का दडक बस जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण (॥॥) और 
सात रगण ($5) होते हैं। 

जंडांशु--[० [ चड अशू ब० स०] सूर्य । 


दुर्गा। २ 
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अंचुरू--पुं० [सं० चंचर, रको छल] हरिवश के अनुसार विष्वामित्न , जंडा--स्त्री ०[ स० चंड +टाप्‌] १. उप्र स्वभाववाली स्त्री। २. तांभिकों 
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की आठ नायिकाओं मे से एक। ३. केवाँच। कौंछ। ४. चोर मामक 
गंध द्रव्य। ५. सफेद दुब। ६. सोंफ। ७. सोआ नाम का साग। ८. 
एक प्राचीन नदी । 

संडाई+--स्त्री० [सं० चड >तेज] १. चडता। २. क्षीक्नता। जल्दी । 
३ उतावली। ४. प्रबछृता। तेजो। ५. अत्याचार। उपद्रव। 

संडात--पुं० [सं० चंड ९/अत्‌ (गति) +-अणू, उप० स०] एक प्रकार की 
सुगधित घास । 

संडातक--पु० [स० (/अत्‌ +प्वूड---अक, चंडा-आतक, ष० त०] एक 
प्रकार की छोटी कुरती या चोली । 

चंडाल---वि० [सं० ३/चड्‌ (कोप) +आलब्‌ | | स्त्री० चढालिन, बड़ा- 
लिनी | -त्चाडाल। 
वि० बहुत ही निकृष्ट तथा नृश्रस कर्म करनेवाला। 
पु० १. एक बहुत निहृष्ट या निम्न जाति जिसकी उत्पत्ति शूद्र पिता तथा 
ब्राह्मणी माता से माती जाती है। २ उक्त जाति का पुरुष । 

जंडाल-कंद---पु० | मध्य० स०] एक प्रकार का कंद जो कफ-पित्त-नाशक 
तथा रक्‍न-शोघक माना जाता है। 

चंडालता--स्त्री० ] स० चडाल |-तल्‌-->टाप्‌] चडाल या चाडाल होने की 
अवस्था, गुण या भाव । 

अंडालत्थ--पु० | स० वडाल +त्व) - चड़ालता। 

अंडाल-पक्षी (किन्‌)--पु० | कमं० स०] कौआ। 

चंडाल-बाल---१० [ हि० चडाल बाल] कुछ लोगों के माथे पर उगसने- 
वाला वह कड़ा और मोटा बाल जो अशुम फलदायक माना जाता है। 

जंडाल-बललकी---स्त्री० -+ चडाल-वीणा। 

शंडाल-वीणा--स्त्री० [| ब०त० ] एक प्रकार का चिकारा या 
तेंबूरा । 

अंडालिका---स्त्रो० [सं० चंडाल +ठन्‌-इक, टाप्‌ | १. दुर्गा। २. चंडाल- 
वीणा। ३ एक प्रकार का वृक्ष जिसकी पत्तियाँ दवा के काम आती है। 

जंडालिमी--प० [स० चडाल--इनि--हीपू ] १. चंडाक वर्ण की स्त्री 
२ बहुत ही दुष्ट और निकृष्ट स्वभाववाली स्त्री। ३ वह दोहा जिसके 
आरभ में जगण पडा हो। (अशुभ ) 

अंडायरू---पु० [ हि० चड | अवलि] १. सेना के पीछे का भाग। पीछे 
रहनेवाले सिपाही। हरावल' का विपर्थाय।२ बहुत बड़ा योद्धा या 
वोर। ३ पहरेदार। सतरी। 

चेंडासा---पुं० [ हिं० चाँड़ :+ जल्दी +आसा (प्रत्य०)] किसी काम के 
लिए मचाई जानेवाली जल्दी। 
मुहा ०--चंडाला चढ़ाना -- (क) बहुत जल्दी मचाना। (ख) कोई 
ऐसा काम या युक्ति करना जिससे किसी को विवश होकर कोई काम जल्दी 
करना पढ़े। 

चंडाह--ु० [देश० | गाढ़े की तरह का एक मोटा कपड़ा । 

अंडि--सत्री० [सं०/चह 3 इन] “5 चंडिका। 

अंडिक---वि० [सं० चड + ठतू--इक [_स्त्री० चडिका] १. कर्कश 
स्वभाववाल्ा और दुष्ट। २ जिसके लिंग के आगे का अमड़ा कटा हो। 
जिसका खतना हुआ हो। 

चंढिक-धंट--.प० [चंडिका-घंटा ब० स०] शिवा 
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अंडिका---स्त्री० [ सं० चंडिक +टाप्‌ ] १. दुर्गा का एक रूप। २. बहुत । 


ककंशा और दुष्ट स्त्री । ३. गायत्री देवी । 
वि० कर्कशा, दुष्टा और लड़ाकी | 

ऑंडिया (मम्‌)--स्त्री० [सं० चंढ +इमनिच] १. गरमी। ताप। 
२. उम्रता। तीब्रता। ३. क्रोध । गुस्सा । ४. निष्ठुरता। ५. आवेश। 
जोश। 

अंडिर--पूं० | सं० ५/चंद +इलच] १. रुद्र। २. बुआ मामक साग। 
३. नापित। हज्जाम। 

अंही-.स्त्री० [सं० बंड +कीपष | ६. दुर्गा का वह रूप जो उन्होंने महिषासुर 
के वध के लिए धारण किया था। २. बहुत ही उग्र स्वभाववाली, ककंशा 
और दुष्टा स्त्री । ३. एक प्रकार का वर्णबूत जिसके प्रत्येक अरण में 
क्रमदा' दी तंगण, दो सगण और एक जुद होता है। 

जंडी-कुतुबर--पू० [ब० स०] १. कनेर का वह पौधा जिसमें लाल रंग के 
फूल लगते हों। २. [मध्य० स० ] उक्त प्रकार का फूल । 

चंडो-पति---पृ० [ ष० त०] छिव। 

अंडीक्ष--२० [ चडी-ईश, प० त०] शिव। 

थंडीतुर--प्‌० [सं० चंडीदवर | एक प्राचीन तीर्थ-स्थलू 

बंड--_० [ स० ५/चंद +उन्‌ ] १ चूहा। २ छोटा बंदर। 

चंडू-..-पु० [सं० चंड ->तोवण से ? |] अफीम से बनाया हुआ एक प्रकार 
का अवलेह जो नशे के लिए तमाकू की तरह पीया जाता है। 

अंशलाबा--२० [ हि० घंड +लाना] वह स्थान जहां लोग इकढ्ठे होकर 
चंड्‌ पीते हैं। 
पव--संडलाने की गप- बिलकुल झूठी और बे-सिर-पेर की खबर या 
गप । 

चंडबाज--१० [ हिं० बंद +-फा० बज (प्रत्य०) ] वह व्यक्ति जो प्र।यः 
चड़ पीता हो। 

खंडूल--प० [ देश०] !. मधुर स्व॒रवाली खाकी रंग को एक चिड़िया 
जो झाहियों, पेड़ों आदि में सुदर घोंसला बनाकर रहती है। २ बहुत 
बड़ा बेवकूफ या भद्दा आदमी | 

संडेशबर---पु० [ चंड-ईश्वर, कर्म० स० ] शिव का एक रूप। 

अंडोप्रा--स्त्री ० | चंडा-उग्ता, कमं० स०] दर्ना का एक रूप या शक्ति । 

चंडोश्री--स्तो ० [ बढ़-उदर, बअ० स० हीपष ] एक राक्षसी जिसे रावण ने 
सीता को समझाने के लिए निवत किया था। 

संडोश---१० [ स० अन्द्र-दोड ] १. हाथी के हौद की शरह की एक प्रकार 
की पाऊंकी जिसे चार जावमी उठाते हैं। २. मिट॒टी का एक प्रक/र का 
खिलौना। चौधड़ा। 

गंद--१० | सं० ६/चंद (आज्वादित करना) + णिचर्‌ +अच्‌] १. चंद्रमा। 
९. कपूर। ३, पियल में रगण का दसवाँ मेद जिसमें दो लपु, एक दौचे 
और तब फिर दो लथु वर्ण होते हैं। (॥॥) । जैसे--युतली-अर। ४. 
लाहौर के रहनेवाले हिंदी के एक बहुत प्राचीन कवि जो दिल्‍ली के अंतिम 
हिंदू स प्राटू पृष्वी राज चौहान की सभा में थे। इनका बसाया हुआ पृथ्वी 
राज रासो बहुत प्रसिद्ध महाकाथ्य है । चंदवरदाई। 
बि० [(फा०] १. गिनती में योड़ा। छुछ। २. कई। जैसे---चंद आदमी 
जाने को हैं। 
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ज्योत्स्ता। वे. चाँद या चाँदा नाम की छोटी मछलछी। ४. सिर पर 

पहना जानेवाला एक अद्धंचंद्राकार गहना। ५. उक्त गहने के आकार की 

कोई रचना जो माछाओं आदि के नीचे शोभा के लिए लूगाई जाती 

है । ६. एक प्रकार की मछली। 

अंदक-पुष्प---पुं० [ मध्य० स०] १. लौंग। लवंग। २. [ ष० त०] 
चंद्रकऊ । 

खंद्-..त.पू० -- चंदन । 

संब-धर---पुं० [ सं० प० त० ? ] धरुपद राग का एक भेद। 

अंदन--पुं० [सं० ३/चंद्‌ +णिच्‌ --ल्युट---अन] १. दक्षिण भारत में 
उगनेबालू। एक प्रसिद्ध पेड़ जिसके होर की लकड़ी बहुत सुगंधित होती 
है। गंघसार। मलयज। श्रीखंड। २. उक्त वृक्ष की छकड़ी। ३. उक्त 
लकड़ी को जल में घिस या रगढ़कर बनाया हुआ गाढ़ा घोल या लेप 
जिसका टीका आदि लगाया जाता है। 
मुहा०---बंदन डतारना 5 पानी कै साथ चंदन की लकड़ी को घिसना 
जिसमें उसका अश् पानी में घुछ जाय । जंदन अढ़ाना -- किसी चीज पर 
धिसे हुए चंदन का लेप कदना । 
४. गंधअसारिणी रकूता। ५. छप्पय छंद के तेरहव भेद का माम। 
६. एक प्रकार का बड़ा तोता जो उत्तरीय भारत, मध्य मारत, हिमालय 
की तराई, कॉगड़ा आदि में होता है। 
वि० १९. अहुत ही श्ौसल और सुगधित। २ उत्कुष्ट। उदा०--बअंदन 
तेज स्पों चंदन की रति . .। भूषण। 

अंदन-गिरि--पु० [ ष० त० ] मलय पर्वत । 

खंदन -गोह--स्त्री० | हिं० चदन +गोह] १. चंदन के पेड़ पर रहनेवाली 
एक प्रकार की गोह। २. छोटी गोह। 

खंदभ-घेम---स्त्री ० | मध्य० स० ] चंदन से लेपी हुई वह गौ जो सौसाग्य- 
वती स्वर्गीया माता के उद्देश्य से (बुषोत्सुगं की तरह ) खुली छोड़ दी जाती 
है। 

अंदन-पुष्प --पुं० [ ष०त०] १. चंदन का फूल। २. [ ब० स०] रौंग। 
लबंग। 

अंदन-यात्रा--स्त्री० [ ब० स० ] वंशाख सुदी तीज। अक्षय तृतीया। 

अंदनबती---वि० रत्री० | सं० चदन +मतुप्‌, वत्व, कोप्‌] केरल देण की 
भूमि जहू चंदन के वृक्ष अधिकता से होते है। 

संदग-झारिया---स्वी ० [ उपभि० स० ] एक प्रकार की शारिया था अनंत- 
भूल की लता जिसमें चंदत की-सी सुगंध होती है। 

अंदब-सार--पुं० [ प० त०] १. पाती के साथ चिसकर तैयार किया हुआ 
खंदन। २. [१० स०] बचआर। ३. तौसादर। 

अंदमहार---पु० ++ चंद्रहार। 

अंबना--स्त्री० [ सं० चंदन +अंचू--टाप्‌ | --चंदत-क्ा रिया । 
स० [ सं० अंदन] शरीर में श्ंदल पोतना या लगाना। 
| पुं० > भंद्रमा। 

अंदनाबि---पुं०[ भंदन-आदि, व स० ] वैथक में चंदन, खस, कपूर, बकुथो, 
इलायची आदि पित्तशामक दवाओं का एक वर्ग । 

अंशनादि-सैल---पुं० [ ष० त० ] बैधक में लाज-चंदन के योग से बननेवाला 

एक प्रसिद्ध तैक जो अनेक रोगों भें दरीर पर भला जाता है। 


००० -०५-०००--े.----+“स+ कक» + पक क-ममनमकाकपाऊक “जनक ४५५५०७+ ०3५०» ४५थ सनक न» 3७०पनम कमा» ५०४० ५-०. 








धंद्क---पुं७ [सं० ५/ चंप्‌ +णिद्‌ + ब्युछू-अफ ] १. चंद्रसा। २. चांदनी। | चअंदगी--वि० [ हिं० चंदन +ई (प्रत्य०) ] १ चंदन-संदंधी। चंदन का। 


अंद्भीया 


२. जिसमें चंदन की सूगण हो। ३. चंदन की कड़ी के रग का। कुछ लाली 
लिये हुए भूरा। 
स्‍त्री० [स० चन्दन +डौष्‌] रामायण के अनुसार एक प्राचीन नदी। 
पुं० शिव । 
+ सनत्री० -++ चाँदनी | 

खंदतीया--स्त्री ० [सं० ३/चंद |-अनीयर 4-टापू] गोरोचन। 

खेंबनौटा | --पुं० [ हिं० चदन |-औटा (प्रत्य०)] १. वहू चकला 
जिस पर चदन घिसा जाता है।२ एक प्रकार का लहंगा। उदा०--- 
बखंदनौटा खी रोदक फारी।---जायसी | 

चेंदनौता-- पं ० -जेंदनौटा ! 

संबबान---पुं० [सं० चद्रबाण] एक प्रकार का बाण जिसके सिरे पर 
अद्धंचद्राक/र लोहे की गाँसी वा फल ऊूगा रहता था और जिससे शत्रुओं 
का सिर काटा जाता था । 

संदराना|--अ० [स० चंद्रसा] १. पागल या विक्षिप्त होता जो चंद्रमा 
का प्रभाव माना जाता है। २. जान-बूुझकर अनजान बनना । 
स० १. (किसी को ) झूठा, पागल या मूर्ख बनाना। २ चकमा याधोसा 
देता । 

खेबला--वि० [ हिं० चाँद -- लोपडो] जिसकी चाँद के बाल उड़ या झड़ 
गये हों। खल्वाट। गंजा। 

जेंदबा--पुं० [सं० चन्द्रफ:। १ एक प्रकार का छोटा मंडप जो राजाओं के 
सिंहासन या गही के ऊपर चाँदी, सोने आदि की चार चोबों के सहारे 
ताना जाता है। चँँदोवा। वितान। चंदरछत। २. छाया आदि के 
लिए ताना जानेवाला लंबा-चौडा कपड़ा। ३. किसी चीज के ऊपरी 
भाग में लगाया जानेवाला कोई गोल या चौकोर टुकड़डा। ४. मोर की 
पूंछ पर की चंद्रिका। ५. एक प्रकार की मछलछी। चाँदा | ६. तालाब 
में का वह गहरा गडड़ा जिसमे मछलियां फेंसाकर पकड़ी जाती हैं। 

खंदसिरी---स्त्नी० [ स० जंद्र-श्री| एक प्रकार का बड़ा गहना जो हाथी के 
मस्तक पर बाँधा या पहनाया जाता है। 

जंदा--१०[ स० चन्द्र |चंद्रमा। जैसे---चंदा म।म। दौड़ि आा। दूध मरी कटो- 
रिया । 

पु० [ फा० चंद] १. किसी परोपकारी अथवा सार्वजनिक कार्य 

के लिए दो या माँगी जानेवाली व्यक्तिगत आथिक सहायता। जैसे--तंत्री 
जी ने अताथालय के निर्माण के लिए सभी भाइयों से चदा देने की अपील की 
है। २. वह नियत घन जो किसी अवधि के लिए किसी संस्था को उसके 
सदस्य आदि बने रहने अथवा किसी पत्र-पत्रिका के ग्राहक बने रहने के लिए 
देना पडता है। जैसे--इस पत्रिका का वार्षिक चंदा ५) है। (सब्सक्रिप्शन; 
उक्त दोनों अर्थों में ) ३. किसी प्रकार का बीमा कराने पर उसके लिए समय 
समय पर दिया जानेवाला धन। (प्रीमियम ) 

अदाममा---पुं [हि० चंदा-वॉँद--मामा] बच्चों को वबहछाने का एक 
प्रिय पद जो उनके लिए चंद्रमा का वाचक होता है । 

खंदावत--१० | स० चन्द्र] क्षत्रियों की एक जाति। 

चंदावती--स्त्री० [ सं० चद्रवती] संगीत से एक रागिती जो राग को 
सहचरं। कही गई है। 

चंदावल---पु० | फा०] वे सैनिक जो सेना के पीछे रक्षा के छिए चलते हैं। 
चंडावल | 'हरावरू' का विपर्याय। 
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संबिका--स्त्री० चदिका। 

जंरदिनि, चदनी (--स्त्री ० [स० चंद्रिका ] १ चाँदनी। चंद्रिका। २. बिछाने 
की चाँदनी । 

चेंदिया--स्त्री० [हिं० चाँद का अल्पा ०] १ सिर का मध्यभाग। खोपड़ी । 
च्ाँद। 3 

मुहा०--चेंदिया पर बाल तक न छोड़ना - (क) सिर पर जूते, अप्पड़ 
आदि मार-मारकर सिर गजा कर देना। (ख) सर्वस्व छीन या छूट लेना। 
चेंढिया मूड़ता --चेंदिया पर बाल तक न छोडना। 
२. वह छोटी रोटी जो सब के अन मे बचें हुए आटे और पलेथन से बनाई 
जाती है। ३ तालाब केनीचे का गहरा गड़ढ़ा। ४. चाँदी की छोटी 
टिकिया। 

खंदिर--[० [ स० ३/ चद्‌ +किरच] १ चद्रमा।२ हाथी। ३ पूरक। 

खंबिरा---स्त्री० [ स० चद्विका] चद्रम, का प्रकाश। ज्योत्स्ना। चौँदनी। 
उदा ०---शरद चदिरा उतर रही धीरे धरती पर ।---पत। 

चंदे--अन्य०[ फा०] १ थोडेसे। कुछ। २ थोडी देर तक। 

आअंदेरी---रत्री ० [सं० चेदिवा हिं० चदेल] राजस्थान के अतर्गत एक प्राचीन 
नगरी जो शिशुपाल की राजधानी थी। 

चेंवेरीपति--पु० [॥5० चदेरी -स० पति] चेंदेरी का राजा, शिशुपाल। 

अंदेल--पु०[ सं० चेदि से ] [स्त्री० चदेलिन] क्षत्रियों की एक जाति या 
शाला । 

बंदेवरी--स्त्री ० -चेंदेरी। उदा०--प्रोहित चर्देधरो परी ।--प्रिथीराज। 

चेंदीआ[ पु० - चँदवा। 

चेंदोबा | ->-यु ० -£ चेंदवा। 

संड्र--पु० [स० ५/ चंद +रक्‌ ] १ चद्रमा। २ जरूे। पानी। ३. कपूर। 
४. सोना। स्वर्ण । ५ रोचनों ताम का पौधा। ६. पुराणानुसार १८- 
उपद्वीपो में से एक । ७ छाल रग का मोत्री। ८. हीरा। ९ मुगशिरा 
नक्षत्र। १० .नेपाल का एक पत्रत। ११ मोर की पूछ की चद्विका। १२. 
सानुनासिक वर्ण के ऊपर रूगाई जानेवाली विदी। १३ हृठ योग मे, 
(क) इंडा नाड़ी । (ख) ताड-मूल में स्थित बह गोठ जिसमे से अमृत 
या सोम नामक रस निकलता है। १४ रहस्य सप्रदाय में, ज्ञान । 
स्‍्त्री० चंद्रभांगा में गिरनेवाली एक नदी । 
वि० १. आनंददायक। २ सुदर। ३ श्रेष्ठ। 

चंहक--पुं ० [सं० चंद्र /- कन्‌ ] १. चंद्रमा। २. चद्रमा की तरह का घेरा या 
मडलू। ३. चद्रिका। चाँदनी। ४. मोर की पूंछ पर की चंद्रिका। 
५. नाखून। नख्॒। ६. कपूर। ७. सफेद मिर्च। ८ . सहिजन। ९. जल । 
पाती। १० एक प्रकार की मछली। ११ एक राग जो मारलूकोश का 
पुत्र कह्दा गया है। 

चंड्कर-पुं०[ प० त०] १. चत्धसा की किरण। २. चाँदनी। चंद्विका। 

अंग्र-कला--स्त्री ० [प०त० | १. चद्रमा की १६ कछाएँ या भाग जिनके नाम 
ये है---पूषा, यशा, सुमनसा, रति प्राप्ति, घृति, ऋष्धि, सौम्या, मरीचि, 
अंशुमालिती, अगिरा, शशिनी, छाया, संपुर्णपंडला, तुष्टि और 
अमृता। २. उक्त कलाओ में से कोई एक या प्रत्येक। ३. चढ्रमा की 
कफिरण। ४. माथे पर पहनने का एक गहुना। ५. एक प्रकार का 
छोटा ढोल । ६. एक प्रकार की कक । बचा। ७. एक प्रकार का 
सबैया छंद जिसके प्रत्येक चरण में आठ सगण और एक युंद्र होता है। 


चेड्कला-भर 


॥औै८व अंहबोड़ा 





इसका दूसरा ताम सुन्दरी मी है। ८. संगीत में एक प्रकार का सात- 
तारा ता जिसमें तीम गूद और तीन प्लुत के बाद एक लघु होता है। 
९. मोर की पूंछ पर की घंद्रिका। १०. एक प्रकार कौ बंगला मिठाईं। 

संग्रकला-घर--पुं० [१०त०] महादेव। छिव। 

अंड्-कांत---पुं ० [ उपमि० स०] १. एक प्रकार की प्रसिद्ध कल्पित मत्षि जो 
छोक प्रवाद के अनुसार चंद्रमा की किरणें पड़ते पर पलीजने छगती है। 
२. चंदन। ३. कुमृद। ४. एक राग जो हिंडोल राग का पृत्र कहा गना 
है। ५. लरूक्मण के पुत्र चंद्रकेतु की राजधानी का नाम । 

अंज-कान्शा---स्त्री० [ षण्त०] १. चंद्रमा की स्त्री। २. रात्रि। रात। 
३. मल्ल प्रदेश की एक प्राचीन नगरी। ४. वे वर्ण-वृत्त जिनमें पलाह 
अक्षर होते हों । 

चमा-कांति--स्त्री० [4०स०] १. चाँदी। रजत। २. [प० त०] चाँदनी। 
अंदधिका | 

संइ-कास---१० [ मध्य० स० ] तंत्र में वह मानसिक कष्ट या पीड़ा जो किसी 
पुरुष को उस समय होती है जब कोई स्त्री उसको वल्लीभूत करने के छिए 
मंत्र-तंत्र आदि का प्रयोग करती है। 

(कित्‌)---वि ० [सं० चंद्रक--इनि] जद्क से युक्त । 

पुं० मयूर। मोर। 

बंब्र-कुमार--पुं० [प०त० ] बुध ग्रह, जो चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। 

खंग्र-कुल्या--स्त्री ० ५० त०] कश्मीर की एक प्राचीन नदी । 

चंइ-कूहद--प० [१०त० ] कामरूप देवा का एक पर्वत। 

चंद-केतु--पु०[ ब०स० ] लक्ष्मण का एक पुत्र, जिसे धंद्रकांत प्रदेश का 
राज्य भिला था। 

जंद्र-फीड---पुं० (१० स० ] सगीत में एक प्रकार का तारू। 

अंह-क्षम---१० प०त० ] अमावास्या | 

झंद-गिरि--१० [ ष०त०] नैषारू का एक पर्वत जो काठमांडू के पास 
है। 

आंइ-मुप्स--१ं ० [ तृ०्त० ] १. चित्रगुप्त। २. मयध देश का प्रथम सौयंदंधी 
राजा जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी और जिसने यूसामी राजा 
सील्यूकस पर विजय प्राप्त करके उसकी कन्या ब्याही थौ। समुब्गुप्त 
इसी .का पुत्र था। 

चंर-गृह--पुं०[ ष०्त०] कर्क राशि। 

झंजन्मोल--पुं० [ कर्म ०"स० ] १. घंद्र-मंडल। २. चंद्रलोक। 

संद्र-प्रहु---१ ० +भंग्रप्रहण । 

फॉ-भग्रहण--पुं०[ १०त० ] १. चंद्रमा की वह स्थिति जिससें उसका 
कुछ या सारा बिन पुथ्वी को छाया पड़ेने के कारण दिलाई नहीं 
देता। २. हँठपोग की परिभाषा में यह अवस्था जब प्राण हड़ा तोड़ी के 
द्वारा ऊंडलिनी में पहुँचते हैं। 

आं-चंचल--पुं० [ उपमिण्स ० ] लरस या चद्रक नाम की मछली। 

संह-चित्र--पु०[ १०त०] वाल्मीकि रासायण में उल्लिखित ऐक -पेश। 

चेधर-चूड़---पुं०[ ब०स०] (मस्तक पर चंद्रमा भारण करनेवाले) शिंव। 


महादेव 
शे-चुड़ामणि---पुं० [ ब०स० ] १. फैलित ज्योतिष में ग्रहों का एक योग । 
जब नवम स्थाम का स्वामी केल्स्थ हो तब यह पोग होता है। २. महा- 
देव । 
२०-२४ 


अंजलज---पु ० [सं० भंद्र,/जन्‌ (उत्पन्न होना)--ड, उप०स० ] बुध भ्रह, जो 
अंद्रम का पुत्र माना जाता है। 
चेहमोश-.-स्त्री ० [सं० बंहज्योति] १. ज्योत्स्ना। जाँदनी। २ एक प्रकार 
की आतिशवाजी । 
चेंइ-लाल--मुं ० [ मध्य ० स ० ) एक भ्कार का बारहताला ताल जिसे परम भी 
कहते हैं। (संगीत) 
अंग्न्‍क्रा---त्ती ० [ प० त० | घंद्रमा की पत्नियाँ। 
विशेद-....आकादास्थ २७ नक्षत्र ही जो दक्ष की कन्याएँ कही जाती हैं, 
अंग्रमा की पत्नियाँ मानी गई हैं। 
बं॥-धुति--स्वी ० [ १० त०] ९. बंद्रमा का प्रकाश या किरण। चाँदती। 
२. चंदन ब॒क्ष की लकड़ी । 
चंत-भवु (म्‌)---१० [ मध्यण स०] रात के समय चद्रमा के प्रकाश में 
दिखाई देनेवारा इंद्रधलुप । 
चंड्र-बर---वि० [ ५० त०] चंद्रमा को धारण करनेवाला | 
पूं० महादेव । 
अंग्र-पंजांय--पुं० [ मध्य ०स० ] वह पंचांग जिसमें महीनों की तिथियों का 
आरंभ चान्द्रमास के अनुसार अर्थात्‌ प्रतिषदा से होता हो। 
संह-प्तो-...-स्त्री ०[ ब० स०, कीप | प्रसारिणी छता। 
संद-पाद---पुं. [ ब० त०] बंद्रमा की किरणें। 
चंद्रयाधा---समुं ० मध्य ०स० ) यंश्रकांत मणि। 
चंड-पुचच--पु० ( ष०त० ] बुध ग्रह, जो पुराणानुसार चद्रमा का पुत्र माना 
गया है। 
चंडर-पुण्वा--स्जी ० [ ब० स०, टाप्‌ू] १. चाँवनी। २. सफेद भटकटैया। 
दे. बकुची 
चंड-पुरी --स्त्री० [सं० चंद्र+देश० पर] गरी के योग से बननेवाली एक 
प्रकार की बंगला मिठाई। 
चंड्र-अम --वि०[ब०स० ] जिसमें चंद्रमा की-सी प्रभा या ज्योति हो । 
पुं०१. जैनों के आठवें सीकर जो महासेन के पुत्र थे। २. तक्षशिल्ता के 
एक प्राचीन राजा। 
चंइ-प्रभा--स्त्री०[ ब०्त०] (१. चंद्रमा की प्रभा। चाँदनी। २. [ब० 
स०] बकुची नामक ओषधि। रे. वैद्यक की एक प्रसिद्ध गुटिका जो 
अर्द, भभंवर आंदि के रोसियों को दी जाती है। 
चंहआालसाइ---पुं० [ मध्य० स०_] छत के ऊपर का वह कमरा जिसमें बैठकर 
लोग चाँदनी का आनंद लेते हों । 
चंब्र-बंध---पुं ०[ १०त० ] १. चंद्रमा का भाई शंख (क्योंकि चंद्रमा के साथ 
' वहू भी समुद्र में से निकका था)। २. [ब०स० ] कुमुद, जो चंद्रमा के 
मिकलने पर खिसता है। 
जोए-बथूटी---स्त्री० +चंद्रवपू । 
चो-बाण---पुं० [ मध्य >स ० ] पुरानी चाल का एक बाण जिसका फल अर्े- 
आअंद्राकार होता भा। 
चंह-बाका--स्त्ी ० [१०१० ] १. चंद्रमा की पत्नी। २. अंद्रमा की किरण । 
३. बड़ी इलायचो। 
चंत-जिब--पुं० [ १०त० ] दिन के पहसे पहर में गाया जानेबाला संपूर्भ जाति 
का एक राग जो हिडोल का पृत्र कहा गया है। 
अंग्रयोड़ा-- पुं०[सं० चंद्र-बोढ़ ? ] एक प्रकर का अजगर । 


बंह-भवत १८६ | 
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आंह-भवन---प्‌ृ० [ ष० त० ] संगीत में एक प्रकार का राग | 

अंद-भत्म--प० [ उपमि०स ० ] कपूर। 

अंद-भा--स्त्री० [प०त०] १. चंद्रमा का प्रकापश्त। २. [ब०स०] सफेद 
भटकटैया | 

खंबनसाग--पु० [ ष०्त०] १. चंद्रमा की कछा। २. चंद्रमा की सोलह 
कलाओं के आधार पर सोलह की संख्या। ३. [ब०स०]) हिमालय 
पंत का वह भाग जिसमें से चद्धभागा या चनाव नदी निकलती है। 

अंद्र-भागा--स्त्री ०[ स० चंद्रभाग-+अच्‌--टापू] पश्चिमी पंजाब (पाकि- 
स्तान) में बहनेवाली प्रसिद्ध चनाब नदी का पुराना नाम जो उसके 
चंद्रभाग नामक हिमालय के एक शिखर से निकलने के कारण पड़ा था। 

चंब्र-भाट--पुं० [ सं०चंद्र/ हि० भाट ] शिव और काछी के उपासकों का एक 
सप्रवाय । 

बंद्रभानु---पु ० [स०] श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभामा के १० पुत्रों में से 
सातवे पुत्र का नाम । 

शंद-भाल--पु० [ ब०स० ] वह जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, अर्थात्‌ महादेव । 

संद्-भास--पु ० [ज०स० ] तलवार । 

अंड्र-भूति--स्त्री ० [ब०स० ] चाँदी। 

अंदर-भूषण---पु० [ ब०स० ] वह जिसका भूथण चंद्रमा हो, अर्थात्‌ महादेव । 

चंद-संडल --पुं० [ब०त० ] चंद्रमा का पूरा बिदर या मंडरू 

चंड-मणि--पुं० [ सप्य०ण स० ] १. चंद्रकांत मणि। २. उल्लाला छंद का 
दूसरा ताम | 

चंब्र-मल्लिका--स्त्री०[ मध्य० स० ] एक प्रकार की चमेली । 

चंत्रमस--पुं० [सं० चंद्र-आह्लाद/मि (मापना)+जसुन्‌, म्‌ आदेश] 
चद्रमा। 

शंद्रसा--० [ स० चंद्रमस्‌ | पृथ्वी का एक प्रसिद्ध उपग्रह जो पृथ्वी से 
२५३०००मील दूर है और जिसका व्यास २१६० मील है तथा जिसके 
कारण रात के समय पृथ्वी पर चाँदनी या प्रकाश होता है और जो एक 
चांद्र मास में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। भाँद। विधु। दाशि। 

अंज-मात्रा--स्त्री० [प०त० ? ] तालों के १४ मेदों में से एक। (संगीत) 

अंद्रमा-ललाठ--प्‌ ० [हिं० चंद्रमा-छलाट] शिव, जिनके लरहाट पर 
चंद्रमा है। 

चंद्रभा-छलाम--पु० [हि० चंद्रमा+-ऊछूलाम+-तिरूक ] महादेव । 

जंग्र-माला--स्त्री ० [प०त० ] १. २८ मात्राओं का एक छंद। २. चंब्रहार | 

चंद्रभास---पुं ० “चांद्रमास । 

संद्र-मुकुट---पु०[ ब०्स० ] दिव। 

अंइ-मुख--जि०[ज०स० ] [स्त्री ० चंद्रमुखी |] चंद्रमा के समान सुन्दर मख- 
वाला। 

संब्र-मोलि---पुं० ( ब०स० ] शिव। महादेव । 

चंद्र-रत्न--पु० | मध्य० स०] मोती। 

खंद्र-रेख ()--स्त्री०[ प०त०] १. चंद्रमा की कला। २. चंद्रमा कौ कि- 
रण। ३. द्वितीया का बंद्रमा। ४. मकुचौ। पठरी। ५. एक प्रकार का 
गहनता। ६. एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में ऋमदा: यगण, 
रगण, भगण और दो थगण होते हैं। 

बंद्र-ललाम--पु ० [ ब०्स० ] महादेव। दिव। 

अंइ-लेखा--स्त्री ० --चंद्र-रेख । 


| चंइ-लोक--पु०[ प०त०] १. आकाश-मंडल का वह क्षेत्र जिसमें चंद्रमा रह- 


ता है। चंद्रमा का लोक २. चन्द्रमा मे स्थित जगतू या संसार । 

बोत्र-बंध--पुं० [ य०त०] क्षत्रियों का एक प्राचीन वंश जिसके आदि पुरुष 
राजा पुरूरवा थे। 

चंइंशी (शिन्‌)--वि०[सं०चंद्रवंध +-इनि] १. चद्रवंश-सम्बन्धी २. 
क्षत्रियों के चद्रवद् में जन्म लेनेवाला । 

आओह-मबन--वि० [ व०स० ] [स्त्री० चद्रवदती ] चंद्रमा के समान सुन्दर 
मुखवाला। परम सुन्दर | 

चंद-बधू--स्त्री ० [प०त० ] बीरबहूठी। 

चंह-बर्त्म (न्‌)--पु० [घ०त० ] एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में रगण, नगण भगण और सगण ($॥$ ॥ 5॥ ॥5) होते हैं। 

यं॥-बल्लरोी--स्त्री ० [प०त०] सोम लता। 

अंड्र-बल्ली--स्त्री. [(प०्त०] १ सोम छता। २ माधवी लछता। २. 
३. प्रसारिणी नाम की लता। 

बंदरवा--पुं ० -“बेंदवा । 

चंह-बार--पु० [ ष०्त० | सोमवार। 

बंद्र-विवु--पु० | मध्य०स० ] लिखने में अरद्धंचद्राकार युक्त वह बिन्दु जो 
सानुनासिक वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे--'सांस' मे के ऊपर का । 

चंद्र-बेध---पुं०[ ब०स०] शिव। महादेव । 

चंबर-अत---पुं ० [१० तल ] -चांद्रायण (व्रत) । 

अंद्शाला --स्त्री ०[ स० चढद्र //शालू (शोभित होना ) +अचू-- टापू, उप० 
स०] १. चाँदनी। चंद्रिका। २. छत के ऊपर का वह कमरा जिसमें 
बैठकर लोग चाँदनी रात का आनन्द लेते हो। 

चंद्रशालिका--स्त्री ० [ सं० चद्रशाका+कनू--टापू, हस्त, इत्व]-<चंद्र- 
शाला। 

चैंदर-शिला--स्त्री ० [ मध्य०स० ] चंद्रकांत मणि। 

अंद्र-श्र--पु० [ सण्त०? ] हालो या हालम नाम का पौधा। चसुर। 

खंहलपूंग--पु० [ष०त० ] द्वितीया के चंद्रमा के दोनो नुकी ले छोर या भाग । 

अंइ-शेलर--पु० ब०स०] १. महादेव, जिनके मस्तक पर चद्रमा है। २ 
एक पर्वत का नाम जो अराकान में है। ३ एक प्राचीन नगर। ४. 
संगीत मे, एक प्रकार का सात-ताछा ताल। 

चंब्रसा---पु० [ देश ० ] गधा बिरोजा। 

चंद-सुत--पु० ष०त० | बुध (ग्रह)। 

अंब-हार---प० [ मध्य ०१० ] एक प्रकार का गले का हार जिसमें अडें- 
चंद्राकार धातु के कई टुकड़े लगे रहते हैं और बीच मे पूर्णचर्ध के आकार 
का गोल टिकड़ा बना होता है। 

चंद-हात-पुं० ब०्स०] १. खज़ू। तलवार। २. रावण की तलवार का 
नाम। ३. [ष०त०] चद्रमा का प्रकाश। चाँदती। 

चं्रहासा--स्त्री / [स०चरद्रहास+टाप्‌ ] सोमलता । 

चंडॉकित--- ० [ चंद्र-अकित, तृ०त०] महादेव। शिव। 
वि०बंद्रमा की आकृति से अंकित या युक्त। 

भंबरांपु--ध ० [ चंद्र-अश्‌ , घ०्त० ] १.बंद्रमा की किरण। २. [बन्स०] 


विष्णु 
चंदा--स्त्री ० [सं० चंद्र। टापूु] १. छोटी इलायची। २. भंदोआ। 
३. गुडची। गुरुष। 


अंग्रातव 


स्‍्जी० [सं० चंद्र] मरने के समय से कुछ पहले की वह अवस्था जिसमें 
आँखों की टकटकी बेंच जाती है, यछा कफ से देंघ जाता है और बोला नहीं 
जाता। 

बंदातप--पुं ० [चंद्र-आतप, घ०्त०] १. चाँदनी। बंद्रिका। २. [अंद्- 
आ३/तप्‌+अच्‌ ] चेंववा। 

चंद्रत्मअ--पुं ० | जं;-आात्मज, ष०त०] बृध प्रह। 

भंतहानन----वि० [ चंद्रआ तन, बण्स०] [स्त्री० चंद्रानना] +-जचंद्रवदन। 
पुं० >-कार्तिकेय । 

जंहपीड---पुं ० [ चंद्र-आपीड, ब०स०] १. क्षिय। महादेव। २. कश्मीर 
का एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा जो प्रतापादित्य क। बड़ा पुत्र था और जो 
शकाब्द ६०४ में सिंहासन पर बैठा था। 

बंद्रायण---१० --चांद्रायण । 

बंद्ायतन--सपुं ० [ष० त० ] चंद्रशाला। 

बंद्रर्क--पु ० [चद्र-अकक, ह० स०] १ चंद्रमा और सूर्य ! २. चांदी, ताँबे 
आदि के योग से बनी हुई एक मिश्र धातु । 

खंग्राढं-...प० [संद्र-अद्ध, ष० त०] चंद्रमा का आधा भाग जो प्रायः द्वितीया 
के दिन दिलाई देनेवाले रूप का होता है। अर्धच॑द्र ! 

चंब्राड़-चृड़ासणि--पुं० [ ब० स०] महादेव। दिव। 

चंद्रालोक---पु ०] चद्र-आलोक. घ० त०] १. चंद्रमा का प्रकादा। जाँवती। 
चंद्रिका। २. कविवर जयदेव कृत संस्कृत का एक प्रसिद्ध अलंकार- 
ग्रथ। 

अंग्राचची--स्त्री ० [ चंद्र-आवर्त, ब०स० टापू] एक भ्रकार का वर्ण वृत्त 
जिसके प्रत्येक पद में ४ नगण पर एक सगण होता है और ८, ७ पर 
विराम। विराम न होने पर “दशिकलछा” (मणिगुणशरभ) वृत्त होता 
है। इसका दूसरा माम 'सणियुणनिकर' है। 

अंडायको--स्त्री०[ बंद्र-आबली घ० त० ? ] कृष्ण को सली एक गोपी 
जो चंद्रभानु की कन्या थी। 

संडिका---स्त्री० [सं० बंद्र+ठतू--इक, ठाप्‌ू] १. चंद्रभा का प्रकादा। 
चाँदनी | २. मोर की पूंछ पर का वह अर््धंचद्गाकार चिह्न जो सुनहले 
मंडल से घिरा होता है। मे. इलायबी। ४. चाँदा माम की मछली । 
५. पत्रभागा नदी। ६. कत्फोड़ा नाम की बास। ७. चमेली। 
<. क्षफेंद भटकदैया। ९. मेथी। १०, चंसुर या हालम पौधा। 
११. एक प्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में न, न, त, त, ग (॥॥ 
॥ 5४ 50 5) और ७-६ पर पति होती है। १२. एक देवी का नाम । 
१३. माथे पर पहनने का टीका या बेंदी। १४. स्थ्रियों के पहनले का 
एक प्रकार का मुकुट या दिरोभूषण जिसे चंद्रकरा सौ कहते थे । 

अंशिकातप---पुं० [ चंद्रिका-आतप, मयू० स० ] चाँदनी। ण्योत्स्ता। 

संडिकाजाब--पुं०[ ब०स० ] चंद्रकांत मणि। 

अंधिकापापी (बित्‌)--पुं० [सं० चंद्रिका,/ पा (पीमा)+लिनि युक्‌, 
उप»्स० ] चकोर पक्षी जो चन्द्रमा से निकलनेबाे अभृत या रस का 
पीतेबाला क्रहा गधा है। > 

० [ चंद्रिका-अभिसारिका, अध्य० स० ]« 

क्षुक्ला भिसारिका (नायिका) । 

अश्कोत्सच---पुं०[ अंद्रिका-उत्सव, मध्य० स०] शरत्‌ पूणिमा/के दिन 
होनेबाला एक प्राचीन उत्सव। 9 
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बंपाकली 


संशिणा---स्त्री ००० चंदिका | 

अंधिल---पुं० [सं० चंद्र +/इलच] १. क्षिव। महादेव। २. नाई। हज्जाम। 
है. अथुजा नाम का साम।! 

चं्रेष्टा--स्त्ी० [चंग्र-इघ्टा, ब०्स० ] कुमुदिती। 

संश्ोदक--पुं ०[बंद्र-उदय, व० त० ] १. चंद्रमा के उदित होने की अवस्था, 
किपा या भाव। २. चेंदोआ। ३. वेहाक में एक रस। 

संगोपराध--पुं० [सं० भंद्र-उपराग, ष० त० ] चंद्रसा को लगनेवाला ग्रहण। 
अंइ-परहण । 

बंदोपरू---पुं ७ [ बंड्र-उपल, मध्य० स०] भंद्रकांत मणि। 

संडौस---पुं० [सं० बंदर] राजपूतों की एक जाति। 

बंप--पुं० [सं ०५/चंप्‌ (ममन)+अच्‌] १. खंपा। २. कभनार। 

अंबई---वि० [ हिं० चंपा] चंपा के फूल के रंग का। पीछे रग का । 

अंपक---पुं० [सं०९/चंपू+व्युछ-अक] ९१. जंपा। २. चंपाकली। ३. 
अंपा केला। ४. सांश्य में एक सिद्धि जिसे रम्मक भी कहते हैं। ५. 
संपूर्ण जाति का एक राग जो रात के दूसरे पहर में गाया जाता 
है। 

जंयक-भासा---पुं०[ब० त०] १. चंपक के फूलों की माछा। २. चपाकली। 
३. चार चरणों का एक वर्ण-बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रश: भगण, 
मगण, सगण, और अर होता है। 

अंक्क-रंत्रा---एभी ० [ मध्य०स० ] चंपा केला। 

संपकली---स्त्री ० >"भंप|कली । 

अंपकारण्य--पुं० [चंपक्र-अरण्य, मध्य०"स०] आधुनिक चम्पारन का 
पुराना नाम। 

अंयकाल---पुं० [सं० चंपक९/जलू (भूषित करना) +उण्‌] जाक या 
रोटी फल का पेढ़। 

जंयक्ताबती--स्त्री ० [ सं० चंपक--मतुप्‌, वत्व, कीपू , दीघ] घंपापुरी । 

संद-कोझ--पुं० [ ब०स० ] कटहल। 

संक्त--वि० [देश०] १. (व्यक्ति) जो बिता किसी से कुछ कहे अथवा 
अपना पता बतलामे कहीं चला अथवा साग गया हो। २. (वस्तु) 
जो किसी स्थान पर से गायब कर दी गई हो। 

जेंपना---अ० [सं० भपू] १. बोझ पड़ने पर झुकना या दबना। २. उप- 
कार, रज्जा आदि के कारण किसी के सामने झुकनाया दबना। 
पूस०<्चॉपना ॥ 

अंदा--पुं० [सं० चंप+- टापू; प्रा० चंपअ, अपय; गु० चांपुँ; पं० चंबा; 
म० चाँफा] [जि० चंपई | १. एक प्रकार का वक्ष जिसमें उम्र गंधवाले पीले 
हंग्रोतरे छूल सभते हैं। २. उक्त वृक्ष का फूल। ३. बंगाल में होनेवाला 
एक प्रकार का केशा। ४. एक प्रकार का धोड़ा। ५. एक प्रकार का 
रेषाभ का कीड़ा । ६. एक प्रकार का बहुत बड़ा सदावहार पेड़ जो वक्षिण 
भारत में अधिकता से होता है। इसकी रूकड़ी बहुत मजबूत होती 
भर इमारत के काम के सिच्रा गाड़ी, पाऊ़की, साव आदि बनाने के काम 
में भौ आती है। इसे 'सुलतामा यंपा' भी कहते हैं। 
स्त्री ० अंग देश की थुरानी राजधानी का नाम । 

अंशाकली--स्जी ० [ हिं० चंपा+-क्ी] गछे में पहतने का एक आभूषण 
जिसमें चंपा की कली के आकार के सोने के टुकड़े रेशम के शोरे में पिरोये 
हुए रहते हैं। 


अकचकानों 














चंबापुरी श्ट८ट । 
अंपापुरी--स्त्री० [ सं० मध्य० स० ] अंग देश कौ पुरानी राजधानी, | अइ---०[ अनु०] महावतीं की बोली का एक आदेश-सूचक शब्द जो 
अंपा। कर्णेपुरी । हाथी को घूमने के लिए कहा जाता है। 
शंपारध्य--- पुं०[ स० चंपा-अरण्य, मध्य० स० ] प्राचीन कारू का एक | चइतां--पु०--चैत। 
जंगल जो उस स्थान पर था जिसे आज-कह चंपारन कहते हैं। अइत[-- पु०--चैत | 
जंवायती--स्तरी ० [सं० अंप,+मतुप,, वत्व, दीप, दीर्ष | चपा नगरी। अई--स्त्री० [ सं० धव्य] चव्य या चाव नामक वनस्पति। 
खंपू---पुं० [ सं०५/ चंप्‌ +-उ ]नाटक का नह प्रकार या भेद जिसका कूछ अंग | अर्जहान--०--चौहान। 
गदय में हो और कुछ पथ में। हे खडक-...१० “चौक | 
अंपेरू---१० [सं० चंपा-तेल] चमेली अथवा चंपा का तेल। (राज०) | चडकी[--स्त्री०--चौकी। 
खंपेली[-स्त्री ०--बमेली । चड़तरा[--पुं०--चबूतरा । 
स्रेपोमी--स्त्री ०[ हिं० चाँपना] जुलाहों के करणे की भेजनी में लगी हुई | अउया(--वि०, पु०-“चौथा। 
एक पतली लकड़ी। अउदस|--स्त्री ०--यौदस। 
अंबई--पुं ० [ चंबा प्रदेश से | एक प्रकार का गहरा फौरोजी रंग जिसमें अउबहा-- वि०--चौदह। 


तीली झलक होती है। (एज्यूरिजन) ' 
वि० उक्त रंग का अथवा उक्त रंग में रंगा हुआ। 

संबल-.-स्त्री ० [ सं० समंण्वती ] १. एक नदी जो विश्ध्य पर्वत से मिकरूकर 
इटावे के पास जमुना में मिली है। २ नहूरों आदि के किनारे पर छगी 
हुई वह लकड़ी जिससे उनका पाती ऊपर चढ़ाया जाता है। ३. पानी की 
बाढ़। 
क्रि० प्र०--आना ।-लगाना। 
पुं० [फा० चंबुलू] [स्त्री० अल्पा० चंबली |] १. भौल माँगने का कटोश 
या क्षप्पर। भिक्षापात्र। २. चिरूम के ऊपर का हकनत। 
पु० [? ] तलुए या हथेली में होनेवाला एक प्रकार का चममं रोध जिसमें 
उनका चमड़ा फटने तथा सड़ने लगता है। 

खंबी---स्त्री ०_[ हिं० चाँपना] कागज या मोसजामे का वह तिकोना दुकड़ा 
जो कपड़ों पर रंग छापते समय उन स्थानों पर रखा जाता है जहाँ रंग 
चढ़ाता अमीष्ट नहीं होता। पट्टी। फतरनी। 

चंब-.-[ ०१] १. एक प्रकार का धान जो पहाड़ों पर बिना सींची जम्रीन 
पर चंत में होता है। २. धातु का बना छोटे मुँहृवाला एक प्रकार का कोटा 
या लुटिया जिससे देवमूतियों पर जल चढ़ाते हैं। 

चेंबेलिया|--वि०-+चमेलिया ! 

बंबेली[--स्त्री ० चमेली । 

संबर--पु० [ स० पा० प्रा० चामर, बँ० चमर, स० चाञर, पं० धौर, मरा० 
चौरी ] [स्त्री० अल्पा० चेंवरी ] १. पक्तुओं मुख्यतः खुरा गाय की पूँछ 
के रंगे वालों का यह गज्छा जो दस्ते के अगछे भाग में लगा होता है और 
जिसे देवमूत्तियों, क्मत्रंथों, राजाओं आदि के ऊपर और इधर-उधर 
हसलिए डुराया जाता है कि उन पर मविसियाँ आदि न बैठते पावें। 
क्रि० प्र०--हुलाना ।--हिलाना । 
२. धोड़ो, हाथियों आदि के सिर पर सगाई जामेवाली करती । 

अबर ढार--पूं० [हि० चेंगर-दारना ] चेंवर शुलानेबाका सेवक । 

जेंबरी--स्ती० [?] विवाह-मंडप। उदा०-भेबरी ही पहिचाणियों, 
कंवरी मरणो कत ।--कविराजा सूर्थनरू। 
स्त्री०--छोटा चेंवर। 

संसुर--पुं०[ सं० चंद्रशूर] एक प्रकार का पौधा जिंसके पे पतले और 
कटावदार होते हैं। इन पत्तों का साग बताकर खाया जाता है। हालम। 
हालों। 


अद्पाई[--स्त्री० -चौपाई। 

अस्पारि---स्त्री० + चौपाल। 

बडर[|---पुं० -- चेवर। 

लबररा---पुं० 5: चौरा। 

अउरास्या--पु० -+ चौरासिया। उदा ०---जउरास्यथा जे के बसइ असेस। 
“+नरपति नाल्‍्ह। 

अशहई---पुं० 5""चौहटूट। 

चउहान*-...२० -- चौहान। 

अक--पुं० [सं० चक्र] १ चक्रवाक (पक्षी) चकवा। २. 
२. चक्र नामक अस्त्र। ३. चाक। पहिया। ४. चकई नाम का छिकौना। 
७५. चक्‍क (दे०)। ६. जमीन का लंबा-चौड़ा बड़ा टुकड़ा । 
पद--अक्ंदी (देखें) | 
७. छोटागाँव। खेड़ा। ८. करधे की बैसर के कुलवाँसे से लटकती 
हुई रस्सियों से बेंधा हुआ डडा जिसके दोनो छोरो पर से अकडोर नीचे 
की ओर जाती है। ९. ओर। तरफ। दिशा। उदा०--पवन विभार 
चक चक्रमन चित्त चढ़ि भूतल अकास अमे घाम जल सीत में ॥+-+- 
केदाव। १०. अधिकता । ज्यादती। आहूल्य। 

मुह ०---धक ब्ंघना--बराबर अधिकता या वृद्धि होना । 
११. अधिकार! प्रभृत्व। 
मुहा०--चक जमगा या बेठना--पूरी तरह से अधिकार या प्रभृत्व 

स्थापित होना! 
१२. एक प्रकार का गहना जिसका आकार गोल और उभारदार 
होता है। (पंजाब) 
वि० बहुत अधिक। भरप्र। यथेष्ट। 
वि० 5> भौचक। 
पु० [सं०] साधु। 
वि० खल। दुष्ट। 

अकई--स्त्री० [हिं० चकवा] मादा चकवा। मादा सुरखाब। 
स्‍्त्री० [सं० चक्र] काठ का एक प्रसिद्ध खिलौना जो लगी हुई डोशी पर 
ऊपर-नीचे चढ़ता-उतरता है। 
वि० चक्र के आकार का। गोल। जैसे-चकई आड़ या सेव । 

अककासा--अ० [देश०] १. किसी तरल पदाये का किसी चीज में 
रस कर ऊपर या बाहर निकलना। २. भींग जाना। भींगना। 


चालक १८९ 


[अ० 5 चकता (चकित होता) । 

चजकलकी|--स्त्री०। अनु०] करतारू ताम का बाजा | 

चवाजाता(--अ० [२९०] अधिक प्रकाश में नेज्रों का चौधियाना। 

जवाजाह|--स्त्री० [सं० चकन+-हिं. चाल] १. जक की गति 
याचाऊ। २. चक्‍कर। फेरा। ३. चकरकी तरह घूमते रहने का भाव। 
४. पाणजिय आवागमन के जक्र में पड़े या फँसे होने की जवस्वा । 

अशज्ात *.. १० +- त्रकाचोंभ। 

अकचूमन--वि० [सं० चक-चूर्ण| १. च्र किया हुआ। चकताचुर। 
अच्छी तरह पीस कर बआरीफ किया हुआ। २. अच्छी तरह तोड़ा-फोड़ा 
या चकनाचूर किया हुआ। 

चक्त + चूर--वि० -+ चकचन। 

जकदूरता+--- स० [हिं० चक +च्रत ] १. बहुत महीन पीसभा या छोटे-छोटे 
टुकड़े करना। २. 'बकतनाचूर करना। 

चकचोह----स्त्री० -- चुहल। 

अकचोहा--वि० [हिं० चक ( >मरपूर )+चोजा ( रस) ] [ स्त्री० 
चकभ्रोही ] १. रस से खूब भरा हुआ। २. सिंकना-बुपढ़ा। 
स्त्री० [ अनु ० ] हँसी-ठट्ठा। चुहल। 

अकचौंज--..स्त्री ० -जकाचौंध । 

अकर्चीचघना--अ० [सं० चक्षु और अंध] चकाचौंध होना । 
स० चकाचौंध उत्पन्न करना । 

अकबोह----स्त्री ० «« सकायोंभ । 

अका-चौधंद---वि० -- जाक-भौयंद | 

जकचौहता---अ० [हिं० चक +- चौहना] भाहू भरी दृष्टि से देखना। 
प्रेम-पू् क देखना । 

जकचौहाँ--वि० [हिं० चकचौहना] (१. जो नेत्रों को चौंधिया देता हो। 
२. बहुत ही प्रकादपूर्ण या चमकीलछा। ३. सुंदर। शुहावना। 

अफड़बा---पूं० -- चकरना। 

जक-डोर--.पुं० [हि० बकई +डोर] १. चकई, छट्टू आदि चुमाने 
या नचाने को डोरी। २. जुलाहों के करणे की वह डोरी जिसमें बेसर 
बेंघी रहती है। 

चकडहोछ--स्त्री० [सं० चक्रदोला] एक प्रकार की पुरानी चास की 
पालकी। (राज०) उदा०--चकडोल हमगे इणि भाँति सुंचाली।-- 
प्रियीराज। 

खकत--स्त्री० [हिं० जकी >वातों की पकड़] दांतों से कसकर पकशने 
की क्रिया या भाव। दाँतों की पकड़ । 

मुह ०---अकत मारता +5 दातों से पकड़कर मास जादि नोचता । 

चकताई[--पुं०-- चकता। 

अकती--स्त्री० [सं० वकव॒त] १. कपड़े, चमड़े, धातु आदि का फाड़ या 
काटकर बताया हुआ गोल या भौफोर टुकड़ा ! २. उक्त प्रकार का 
कटा हुआ वह टुकड़ा जो वैसी किसी दूसरी ही चौज की कटी बे! दूटी हुई 
जगह पर छगाया जाता है। जैसे--कपड़े वा परात में लगाई हुई चकती । 
मुह ०--मासभान या बादल में जकती लर्मत्ता -5 (क) अंगहोनी 
या असंभव काम या बाल क रने का प्रयास करना । (ल) बहुत बढ़ बढ़कर 
और अपनी शनित के बाहर की बातें करना । 

दुबे भेड़े की गोल चक्राकार दुम। 





अकला---पूं० [सं० चक्रवला] १. रक्‍्त-विकार आदि के कारण पड़ा 
हुआ दारीर पर बढ़ा गोल दाग । चमड़े पर उभरा हुआ धब्मा वा दाग। 
ददोरा। जैसे---कोढ़ या दाद होने पर शरीर में जगह-जगह चकसे पढ़ 
जाते हैं। २. शरीर में गड़े या गड़ाये हुए दाँतों का चिह्न या निशान 
जैसे---कुले या बंदर के काटने से शरीर पर पड़नेवाला चकत्ता। 

भुहा ०--जकसा भरमायथा मारना -- दांतों से काटकर मांस मिकाल 

लेता । 
पुं० [तु० चगताई] १. मुगछूया तातार अमीर चगताई खाँ जिसके वंदा 
में बाबर, अकबर जादि मुगल बादशाह हुए थे। २. उक्‍स के वंश का 
कोई व्यक्ति। ३. बहुत बड़ा राजा। महाराज। 

अकदारए--पुं० [हिं० चक +फा० दार (प्रत्य०)] वह जो किसी दूसरे 
की जमीन पर कुआँ बनवाकर उस जमीन का लगान देता है। 

अकता---अ० [सं० चक्र--अआ्रांत] १. चकित या विस्मित होना। भौंच- 
क्का होता। चकराना। २. भयभीत मा सशंकित होना। ३. लौंकना। 

अकमाचज२--वि० [हिं० चक >मरप्र-चूर) १. जिसके टूट-फूटकर 
बहुत से छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हों। चूर-चूर। चूणित। २. लाक्षणिक 
रूप में, बहुत अधिक थका हुआ। अहुत शिथिल और श्रांत। 

अकपक--वि० [सं० चक्र >अ्रांत] चकित। भौंचमका। हुकका- 
बकका | 
स्त्री० चकित या विस्मित होने की अवस्था या भाव | 

लजकपफकाना---अ० [सं० चक्र--भ्रांत] १. बहुत अधिक चकित मा 
विस्मित होना। भौचक्का या हकका-बक्का होना। २. भय या दांका 
से विकल होना। ३. लौंकना। 

अककफेरी---स्त्री० [सं० चक्र, हि० घक+हिं० फेरी ] किसी वुत्त वा मंडल 
के चा रों ओर घूमने या फिरने की क्रिया या साव। परिक्रमा। भेंवरी। 
क्रि० प्र०-करना --खानां। ““फिरना।->डेना। 

अकमबंट--स्त्री० [हि० चक +बाॉटना ] बहुत से खेतों को कुछ आदभियों 
में बॉटने का वह प्रकार जिसमें कई खेतों के चक या समूह अत्येक हिस्सेशार 
को दिये जाते हैं। 

अकलंदी--स्त्री० [हिं० चक + फा० बंदी ] १. भूमि के बहुत बड़े लंड को 
छोटे-छोटे यकों या भागों में बाँटने की क्रिया या भाव। २. छोटे-छोटे 
खेतों को एक में सिलाकर उनके बड़े-बड़े चक या विभाग बनाने की क्रिया 
या माव। (कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स) 

जकवबक-....१० -5 चकमक। 

चकबस्त--पुं० [फा०] १. भकों में बेटा हुआ भूमि खंड। २. कश्मीरी 
बाहछ्णों का एक भेद या वर्ग । 

अकमक--- -युं० []० घकमाक] एक प्रकार का आग्नेय कड़ा पत्थर जिस 
पर चोट पड़ते से आग निकलती है। (फ्लिन्ट) 

अफलणा---पुं० [ से० चक--अआंत] १. ऐसा घोखा था भुझावा जो किसी 
का ध्यान किसी दूसरी ओर आकृष्ट करके दिया जाय। किसी का ध्यान 
दूसरी ओर रखकर उसे दिया जानेवाले धोखा। 
फ़ि० प्रन्‍--खाना देना । 
२. लड़कों का एक प्रकार का खेरू। 
'पुं० [?] एक प्रकार का बंदर। 

अकभ्ाक-पुं० + चकमक। 


कि ता 
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अकमाफी--वि० [ तु० चकमक] चकमक का। जिसमें चकमक हो। 
' हत्री० पुरानी चाल की एक प्रकार की बंदूक जो चकमक पत्थर के योग से 
गौली छोड़ती थी। 
लकर---पुं० [ सं० चक्र] चक्रवाक पक्षी। चकथा। 
|प० चककर। 
चकरना---पृं० |सं० चक्रप्पूह] १. ऐसी स्थिति जिसमे यह न सूझे कि क्या 
करना चाहिए। असमजस की और विकट अवस्था। २. व्यर्थ का झगड़ा 
था बखेड़ा। 
जकर-भकर---पु० [सं० चक्त +- फा० मकर] छल-कपट की बात। भोखें- 
बाजी | 
अक्रसी--पुं० [वेश०] एक प्रकार का बहुत बड़ा पेड़ जो बंधा# और 
आसाम में होता है। इसके हीर की चमकीली और मजबूत छकड़ी मेज, 
कुरसी आदि सामान बनाने के काम में आती है । 
जकरा [--१० [हिं० चक्कर] पाती का भेंवर। 
| वि० [स्त्री० चकरी] चारों ओर धूमने या चक्कर खानेवारा। 
वि० [स्त्री० चकरी] चौड़ा। विस्तृत । 
१० 5 चकला। 
जकरामा---अ० [सं० चक्र] १. सिर का चक्‍कर लाना। सिर घूमना। 
२ किसी प्रकार के चक्कर या फेर में पडना। ३. चारों ओर या इधर-उधर 
घूमना। अंत होना। मटकना। ४. चकित होना। 
स० १. चक्कर देनाया खिलाना। २. किसी को चक्‍कर या फेर में 
डालना। चक्रित या स्तंभित करना। 
अकरानी--स्त्री० [फा० चाकर का स्त्री० ] 55 चाकरानी (दासी) । 
अकरिया---वि० [ फा० चाकरी +हा (प्रत्य०) ] नौकरी-चाकरी करने- 
बाला। 
पुं० टहलुआ। सेवक। 
अकरिहा---वि० 5 चकरिया। 
अकरी-- स्त्री० [ स० चक्री] १. चक्‍की। २. चक्‍की का पाट। ३. 
चमकी के पाट की तरह की कोई गोलाकार चिपटी चीज। ४. लड़कों के 
खेलते का चकई नाम का खिलौता। ५. चारों ओर भटकानेवाला चक्कर 
या फेर। भ्रांति। उदा ०--यह तौ सूर तिन्‍हं ले सौंपौ जितके मन चकरी।--- 
सूर। 
अकरी-गिरहुू--स्त्री० [जहाजी] अर्गेल में लगी हुई रस्सी की गाँठ जो 
उसे रोके रहती है। (लश० ) 
खकल[--मुं० | हि? चक्‍का ] १. किसी पौधे को दूसरी जगह लगाने था 
खोदकर निकालने की क्रिया या भाव। २. वह मिट्टी जो उक्त प्रकार 
सेपौधे को उलाड़कर दूसरी जगह ले जाने पर उसकी जड़ में छिपटी रहती 
है। 
अकलई--स्त्री० [ हि० चकला ] चकला (चौड़ा या सपाट ) होने की अवस्था 
या भाव। बिस्तार। 
अकला--7० [ सं० चक्र, हिं० चक, +छा (प्रत्य० ) ] १. काठ, पत्थर, लोहे 
आदि का गोलाकार बिकता खड जिस पर पूरी या रोटी देली जाती है। 
२. वह भू-भाग जो एक ही तल में दूर तक फैला हो और जिसमें कई गाँव 
या बस्तियाँ हों। 
पद--चकलेदार (दस्त )। 
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३. व्यभिचार करानेवाली वेश्याओं की बस्ती या मुहल्ला। ४- चक्की । 
वि० [स्‍्त्री० चकली] अधिक विस्तारवारा। 'भौड़ा। जैसे-- 
चकला मंदान। 
खकलाना--स० [ हि? चकल] पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने 
के लिए मिट्टी समेत उजाड़ना। चकरू उठाना। 
स० [ हिं० चकला] चकला अर्थात्‌ चौड़ा या विस्तृत करना। 
लकली--्त्री० [ सं० चक्र, हिं० चक्र] १. छोटा चकला जिस पर चंदन 
आदि घिसते हैं। चौकी। हिरसा। २ गड़ारी। घिरनी। 
लकसेबार--पु० [ हिं० चकला +फा० दार] वह अधिकारी जो किसी 
चकले अर्थात्‌ विस्तृत भू-भाग की मालगुजारी आदि वसूल करता और 
किसी की ओर से वहाँ की व्यवस्था तथा शासन करता था। 
अकल्लस--स्त्री० [?] १. क्षगखढ़ा-बखेड़ा। २. मित्रो मे होनेवाला हँसी- 
मजाक या हास-परिहास। 
अक्ढ--पु० [ सं० चक्रम्द | एक प्रकार का जगली बरसाती पौधा जिसकी 
पत्तियाँ, डंठल या तने की ओर नुकीली और सिरे की ओर गोलाई लिये 
हुए चौड़ी होती हैं। पमार। पवाड़। 
पु० [ स० चक्र) मिट्टी का बह छोटा पात्र जिसमे से थोड़ा-थोड़ा हाथ 
से जल निकालकर चनक पर चढ़े हुए पात्र को |ैम्हार गीला तथा चिकना 
करता है। 
अकवा]--१० [ सं० चक्रवाक; पा० चक्‍कवाको; प्रा० चक्‍्कबाअ, चकाज; 
गु० चको, सि० चकुओ; पं० चक्‍का; सि० सबका; ने० घलेवा; मरा० 
चकवा] | स्त्री० चकई] १. एक प्रसिद्ध जरू-पक्षी जिसके सबंध में 
यह कहा जाता है कि यह रात को अपने जोड़े से अलग हो जाता है। 
सुरखाब। २. रहस्य संप्रदाय में, मन। 
पुं० [ सं० चक्र] १. एकप्रकार का ऊँचा पेड़ जिसके हीर की लकड़ी 
बहुत मजबूत और छाल कुछ स्याही लिये सफेद वा मूरी होती है। 
इसके पत्ते चमड़ा सिश्ञाने के काम भे आते हैं। २. जुलाहों की चरली 
में लगी हुई बाँस की छड़ी। ३ हाथ से दबा-दबाकर बढ़ाई हुई 
आटे की छोई। 
अकवाता|--अ० -- चकपकाना। 
खकथार[---पुं० दे० कछआ | 
चकबाह]--प० +> चकवा। 
अकथी---स्त्री० - चकई। 
अकबे-..-पु० १. दे० 'चक्रवत्ती'| २. दे० 'चकोर'। 
अकसेनी[--स्त्री० [ देश ०] काकजघा। 
अकहा(---पु० [| स० चक्र| गाड़ी आदि का पहिया। 
पु० >+ चकवा। 
अरकांड--पुं० [६ि० वक +आऑड] चिपटा अढकोश। 
“१० [सं० चक्र| १. पहिया। २. चक्‍क। 
# पुं७ > चकवा। 
अकाकेबल---स्त्री ० [ हिं० चकथा, चक्‍्का,] काले रंग की मिट्‌दी जो सूखने 
पर का जाती और पानी से लूसदार होती है। यह कठिनता से जोती 
जाती है। 


चकाचक--स्त्री० [अनु०] तलवार आदि के लगातार शरीर पर पढ़ने का 
शब्द 


शकायोंद १९१ 





क्रि० वि० [ अनु०] अच्छी तरह से। अधिक मात्रा में। जैसे--चका- 
अक लाया था। 
बि० १. चटकीला। २. मजेदार। ३. रस आदि में इबा हुआ। तर। 
तराबोर। 

अक्राजोंज --स्त्री० [सं० चक्र -5 चमकता +चौ ० चारों ओर +अंध] 
१. किसी वस्तु के अत्यधिक प्रकाक्षित होने की वह स्थिति जिसमें नेत्र 
अधिक प्रकात के कारण उस वस्तु को देख न पाते हों और जल्दी-जल्दी 
खुलने तथा बंद होने (झपकने ) लगते हों। २. उक्त प्रकार की वस्तुओं 
के देखने से आँखों पर होनेबवाला परिणाम । 
कि० प्र० -- छंगनां। ->होना। 

क्रकाजोंधी[--स्जरी? -£ सका्ौंध | 

अकातरी--पुं० (देश०| एक प्रकार का वृक्ष । 

चकाला[---अ० १, +5 बकपकाना। २. चच्चकराना। 

अकाबू---पु० [स० चक्रथ्यह] १. प्राचीन काल में युद्ध के समय किसी 
वस्तु या व्यक्ति को सुरक्षित रखने के छिए उसके चारों ओर खड़ा किया 
जानेवाला सेनिक व्यूह। २. भूल-भुलयाँ (दे०)। 

खकार---पु० [स०च + कार] १ क्णमाला से छठा ब्यंजन वर्ण जो च है। 
२. मुँह से निकलनेवाल्ा किसी प्रकार का दाब्द। जैसे--उसके मुँह से 
बचुकार तक न निकरझा। 
[पुं० [हिं० चोर का अनु० | चोर या उचकक्‍का। जैसे--भाई-वकार 
बोर और नटखट तोरे बदे ।--तेगजछी । 

जकावरू--स्त्री० [देदा० ] घोड़े के अगले पैर में गामचे की हड्डी का 
उभार। 

चकासता*---अ० -- चसकता। 

जकित---वि० [सं० ५/चक (आंत होता) +कक्‍्त] जो अप्रत्याशित या 
अद्भुत कार्य, बात था व्यवहार देखकर (करू या बिस्मित, सशंकित 
या स्तब्ध हू! गया हो। आ्चर्य में आया पा पढ़ा हुआ । 

जकितबंत *...वि० - चकित । 

चकिता--स्त्री० [सं० चकित +टाप्‌ू) एक प्रकार का वर्ण-वृत्त। 

चकिताई*-...-स्त्री० [हि० चकित] चकित होने की अवस्था या भाव। 

चक्तिया([--रुत्री० [ स० चक्रिका] किसी चीज का गोल या चौकोर छोटा 
दुकड़ा। जैसे--पत्थर की श्रकिया। 

अ्रकुंदा[--ं० [सं० चक्रमद] अकजेड़ (दे०)। 

अकुरी|---स्त्री० [स० चक्र] मिट॒ठी की छोटी हाँड़ी । 

अकुला(--पु० [देश० ] चिड़िया का बच्चा बेंदुआ। 

अकुलिया-.--स्त्री० [सं० चक्रकुल्या] एक प्रकार का पौधा। 

सकुत[---वि० -+ चकित । 

चक्तेठ... पूं० [सं० चक्र-यष्ठि] वह डंडा जिससे हुम्हार चाक धुभाते हैं। 

ककेड्रौ--स्ती० [स० चक्रताण्टिका, प्र० धक्‍कहंडिया ] चकवेंड (दे०)। 

अकेश *-...२० +- (सकबर पक्षी) | उद[०--कुण-जुग लकेव 
लरइ गंगाघारे ।---विद्यापति | 

अकोह--सुं० [हि० चफोटला] १. चकरोटने की छिया या भाव। २. काड़ों 
के पहिये से जमीन पर पड़नेवाली ऊकीर । 

अकोइ्णा--स» (हिं० चिकोदी] चिकोटी काठटता। चुदकी से मांस 
नोचना | 


चकोतरा--पुं० [सं० चक्र नचगोला] १ एक प्रकार का नीब्‌ की जाति का 
वेड़ जिसमें खट-मीठे गोल फल लगते हैं। २. उक्त पेड़ का फल जो प्राव: 
खरबूज की तरह बड़ा होता है। 

अकोता---पुं० [हिं० अकता] एक प्रकार का रोग जिसमें घुटने के नीचे 
छोटी-छोटी फुसियाँ निकल आती हैं। 

अकफोर--पुं० [सं० //चक (तृप्त होना) +ओरन्‌ ] [स्त्री० चकोरी | 
१. एक प्रकार का बड़ा तीतर जो नैपाऊछ, पंजाब और अफगानिस्तान 
के प्रहाड़ी जंगलों में बहुत भिलता है। २. एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण सें क्रशः सात भगण, एक गुरु और अंत में एक लघु होता 
है। यह एक प्रकार का सर्वया है। 

चकोहर---पु० [सं० चक्रवाह] पानी का भेंवर । 

जकौंड[---१० +>चकवेंह । 

अकीध---स्त्री० -- चकाचौंध। 

खकौटा--प्‌ ० [देश०] १. भूमि की लगान का एक पुराना प्रकार। २. 
ऋण चुकाने के बदले में दिया जानेवाला पक्षु। मुलबन | 

अक्क---प० [सं० ६/चबक (पीड़ा होना) |-अपू | पीड़ा। दर्द । 
_वि० भर-पूर। यथेष्ट। जैसे--जक्क माल। 

प्‌ ० [सं० चक्र] १. चक्रताक पक्षी। चकवा। २. कुम्हार का चाक। 

३. ओर। तरफ। दिल्या। ४. दे० 'यक्र। 

अश्कर-...पुं० [सं० चक्र] १. ऊूकड़ी, छोहे आदि का गोलाकार ढाँचा जो 
छड़ों, तीछियों आदि द्वारा चक्रमाभि पर कसा रहता है और किसी 
अक्ष या घुरे को केंद्र बनाकर उसके चारों ओर घूमता तथा यान, रथ आदि 
को आगे लीचता चलता है। २. उक्त आकार की कोई धघूमनेवाली 
वस्तु । चाक | जैसे-(क) अतिशवाजी का चक्‍कर। (ख) पानी का चक्‍कर 
(मेंबर) | (ग) सुदर्शन चनकर। ३. कोई गोल/कार आकृति। मंडलू। 
घेरा। ४. गोल सड़क या रास्ता। ५. किसी गोलाकार मार्ग के 
किसी विंदु से चछकर तथा उसके चारों ओर घूमकर फिर उसी विदु पर 
पहुँचने की क्रिया या भाव। गोलाई में धूमना। 
सुहा०---चक्कर काटना -- किसी चीज के चारों ओर घूृमना। मेंडराना । 
६. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ओर फिर वहाँ से लौटकर आना। 
जैसे--- (क) आज मुझे दहर के चार चक्कर छगाते पड़े हैं। (ल) 
मैं उनके घर कई सक्‍कर छगा आया पर वे मिले नही । 
कि० प्र०--मारना ।--छभाना । 
७. रास्ते का भुमाव-फिराव। जैसे--इस रास्ते से बहुत चक्कर पड़ेगा। 
<. कोई ऐसी कठिन,पेचीली या झंसट की बात या समस्या जिससे आदमी 
परेशान या युःखी होता हो। जैसे---कयहरी के चगकर में इस भछे आदमी 
को व्यर्थ फेंसाथा गया है। ९. धोखा। भुलावा। 
खुहा०- (किसी के) अपकर में आवा--किसी के फेर में फेसना। 
भोला शाना। (किसी को ) जक्कर में डालमा -- (क) किसी ऐसे कठिन 
काम में किसी को फैसान कि वह परेशान हो जाय । (ख) चकित करना। 
१०. ऐसी असमंजस की स्थिति जिसमें मनुष्य कुछ सोच या निषियत 
न कर पाता हो। ११. पीड़ा, रोग आदि के कारण मस्तिष्क में हीनेबाला 
एक विकार जिसमें व्यक्ति के चारों ओर सामने की चीजें घुसने रूतौ हैं। 


चुमटा। 
अषक--वि० [सं> +/जक्क (पीड़ित होता) +जलत्‌] गोल। वर्तुल। 


ग्रच-मोप्ता 
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अफ्कथह *---वि० -> चक्रवर्ती 

चबककत*--० -+ घक्रवर्ती (राजा)। 

अवकबा*---१० -- चकवा। 

अक्कदे-.वि० -चक्रवर्ती । उदा ०---अइस चक्‍कव राजा चहूं खंड महोई। 
“-जायसी । 

जवरल---पू ० [फा० चकस ] बुलबूल, बाज आदि पक्षियों के बेठने का अड्डा 
जो प्रायः लोहे के छड़ का बना होता है। 

जक्का--२०[ सं०्चकम्‌; प्रा० १० चकक्‍्क ; बे ०१० मरा० चाक; उ० चक ; 
पृं० चकक्‍क , सि० चक्‌ ; ने० चाको ] स्त्री० अल्पा० चक्की | १. गाड़ी, 
रथ आदि का पहिया। चाक। २. पहिये की तरह को कोई गोलाकार 
जीज। ३ किसी चीज का गोलाकार जमा हुआ टुकड़ा। चक्‍का। जैसे-- 
कत्पे या दही का चक्‍का। ४. इंट, पत्थर आदि का टुकड़ा जो प्रय: 
फेंककर मारा जाता है। ५ ईंट, पत्थर के टुकड़ों आदि का क्रम से और 
सजाकर छगाया हुआ ढेर। थाक। 

अक्की---स्त्री० [ सं० चक्ती, प्रा० चक्की] १. आटा पीसने, दारू दलने 
आदि फा वह प्रसिद्ध यंत्र जो एक दूसरे पर रखे हुए पत्थर के दो गोला- 
कार टुकड़ों के रूप में होता है और जिनमें से ऊपरवाले पत्थर के घूमने से 
उसके नीचे डाली हुई चीजे पिसती या दली जाती हैं। जाँता। 
क्ि० प्र०--चलाना +-पीसना । 
सुहा०---धफ्की पीसना -- (क) चक्की में डालकर गेहूं आदि पीसता। 
(स) बहुत अधिक परिश्रम का काम निरंतर करते रहना । 
वद--अककी का पाट -+ चक्की के दोनों पत्थरों में से हर एक । अक्की 
को भानी -- (क) वक्‍्की के नीचे के पार्ट के बीच में गड़ी हुई वह खूंदी जिस 
पर ऊपर का पाट घूमता है। (ख) भूवतारा। अत्ती चक्की -- जगत्‌ 
संसार। जैसे---चलती जबकी देख के दिया कबीरा रोय |---कबीर | 
स्‍्त्री० [सं० चक्रिका] ६ पैर के घुटने की गोल हड्डी। २. ऊंटों 
के घुटनी पर का गोल घट्ठा। चाकी। बिजली। 

चक्‍की-रहा--१० [ हिं० चक्की + रहाना ] चक्‍की को टाॉँकी से कूटकर 
खुरदरी करनेवाला कारीगर। 

अफ्कू[-१० “* चाकू। 

अबक्ी--सत्री ० [ हि० लखता | १. स्वाद के लिए जखसरी अर्थात्‌ थो ढी-थोड़ी 
लाई जानेवाली अटपटी और नमकीन चीज। चाट। जैसे--कचालू, 
गोलगप्पा आदि। २. कोई नशे की चीज पीने के समय या उसके बाद 
मूँह का स्वाद बदलने के लिए खाई जानेबाली जटपटी या नभकीन 
च्ीज। ३. बटेरों को दाना चुगाने की क्रिया । 

आअक--२० [सं० ५/क (करना) +क, नि० द्वित्व] १. गाड़ी का बर्चुला- 
कार पहिया। विशेष दे० 'चक्‍कर। २. कुम्हार का चाक। ३. कोई 
वर्सुलाकार चीज। ४. छोट पहिए के आकार का एक प्राचीन अस्त्र। 
५. चकी। ६. कोल्हे। ७. पानी का मेंगर। ८. हुवा का बबंडर। 
चक्रयत। ९. दरू। समुदाय। १० एक प्रकार का सैनिक-ध्यूह। 
११. गाँवों, शहरों का समूह | मंडल। १२. मंडलाकार धेरा। जैसे-... 
राशि-चक। १३. ऐसे गोल या चौकोर काने जो रेखाओं भादि से घिरे 
हों। जैसे-- कुंडली चक्र। १४. सामुद्रिक में हाथ की वह रेखा जो गोलाई 
में घूमी हंं। १५. समय की वह अवधि जिसमें कुछ निश्चित प्रकार की 
घटनाएँ आदि ऋमश: घटती अथवा अवस्थाएँ बदलती हों और फिर उतने 


ही समय में जिनकी पुनरावृत्ति होती हो। (साइकिछ) जैसे-अर्थशास्त्र 
में व्यापार चक्र। (ट्रेड साइकिल) | १६ फेरा चकर। १७. जकवा। 
१८. तगर का फूछ। १९. योग के अनुसार मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मभिपुर 
आदि शरीरस्थ कमल या पद्म । २० एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैछा 
हुआ प्रदेश। आसमुत्रांत भूमि। २१. दिशा। प्रांत। २२. एक वर्ण-व्त्त 
जिसके प्रत्येक चरण में एक भगण, तीन नगण और अंत मे लघु, गुरु होते 
हैं। २३. धोखा। २४. (क) शरीर विजान या देैहिकी के अनुसार 
जोवधारियों के क्षरीर के अंदर की वह रचना जो तंतु-जाल के रूप में 
होती और कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं करती हैं। (प्लेक्सस) (ख) योग 
शास्त्र के अनुसार शरीर के उक्त विश्षिष्ट अग जो आधुनिक विज्ञान- 
वेशाओं के अनुसार कुछ विशिष्ट जीवनरक्षिणी और विकासकारिणी 
गिल्टियों के आस-पास पड़ते हैं। (प्लेक्सस) 
बिशेव-...पहले इनकी सख्या ६ मानी गई थी जिससे 'घट्‌्-चक्र' (दे०) 
पद बता, पर जागें चलकर हठ-योग में जब इनकी संख्या आठ मानी गई 
जिससे ये अप्टचक्र या अष्टकमलू (दे०) कहलाते लगे। और भी आगे 
चलकर कुछ लोगों ने इनमें 'लकना-चक्र' नामक नवाँ और गुए-चक्र' 
सामक दसवाँ चक्र भी बढ़ा दिया है। 
२५. अपना संभटन दृढ़ करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक आदि 
कार्य करनेवालों का किसी स्थान पर एकत्र होकर विचार-विनिमय, 
प्रदर्शन आदि करनता। जमाव। (रैली) २६ गुप्त रूप से कहीं आड़ 
में रहकर की जानेवाली कार्रवाई। अभिसधि। जैसे--यह सारा चक्र 
आप ही का चलाया हुआ है। २७. (संख्या के विचार से ) बंदूक, राइफल 
आदि से गोली चलाने की क्रिया। (राउण्ड) जैसे--पुलिस ने चार 
चक्र गोलियाँ चछाई। २८. धातु का एक विशेष प्रकार का टुकड़ा जो 
प्रायः सैनिकों को कोई वी रता-पूंणं काम करने पर पदक या तमगे के रूप 
में दिया जाता है। जैसे--महावीर चक्र, वीर चक्र आदि। 

अचाक--पुं० [सं० सक्र २/क (प्रतीत होना) + के ) १ नव्य न्याय में, एक 
प्रकार का तक । २. एक प्रकार का साँप । 
वि० पहिये के आकार का। गोछाकार। 

अक-कारक--पुं० [4०त०] १. नली नामक गध द्रव्य। २. हाथ के 
नाखून । 

चकन-कुट्या--स्त्री० [१०त०] चक्रपणी ऊुता। पिठवन। 

चक्-क्म--१० [ उपभि० स०] कुछ विशिष्ट घटनाओं का कई विशिष्ट 
अवसरों पर क्रमशः तथा बराबर रहने का क्रम। चक्र की तरह बार-बार 
भूमकर आनेवारा क्रम। (साइक्लिक आडर) जैसे--गरमी, बरसात 
और सरदी का बक-क्रम | 

ऋक-गज--पुं० [स० त०] चकवेंड। 

सक-नाति--स्जी ० [ ५० त०] १. किसी केंद्र के जारों ओर अथवा अपने 
ही अक्ष पर चारों ओर धूमने की क्रिया या भाव। २. दे० 'बक्त 
क्रम । 

लअक्-गर्से-.0-पू० -- चक-तीथ। 

जचा-गुण्ठ--० ( ब० स० ] अक्षोक (वृक्ष) । 

चक्न-वोष्ता (प्तू)--१० [ष० त०] १. सेनापति। २. राज्य का रक्षक 
अक । ३. रथ और उसके चक्र आदि की रक्षा करनेवाला 





अके-्चर १९३ 





अकन्यर---वथि० [सं० चक्र (//यर्‌ (चलना) +ट, उप० स० ] भवकर था 
लक्र में चलनेवाला | 


पूं० तेली । है 
अक-जीवक--पुं ० [सं० लक +/जीव्‌ (जीना) +ण्वुल--अक, उप» स० ] 
कुम्हार | 


अक-जीबी (घिन्‌)--१० [सं० बक्र </जीव-+णिनि, उप० स०] >चक- 
जीवक 

खक्न-तारु--प्‌ ० [ मध्य ० स० ] संगीत में एक प्रकार का चौदह-ताझा ताल । 

चक्तीयं--पु० [मध्य० स०] १. दक्षिण मारत का वह तीर्थ-स्थान जहाँ 
ऋष्यमूक पर्वतों के बीच तुगभव्रा नदी घूमकर यहूती है। २. नैमियारध्य 
का एक सरोबर | 

चक-तुंड---पुं० [ब० स० ] गोल मुंहवाली एक प्रकार की मछली । 

चअक्त-बंड---पू० [ उपमि० स०] एक प्रकारकी कसरत जिसमें जमीन 
पर दंड करके झट दोनों पैर समेट लेते हैं और फिर दाहिने पैर को दाहिनी 
ओर और बाएं पैर को बाई और चब्कर देते हुए पेट के पास झाते हैं। 

अक्त-दंती--स्त्री० [ब० स०, डीष्‌ ] (६. दंती वृक्ष) २. जमाल गोटा। 

शक-दंध्टु--7० [ब० स०] सूअर। छूकर । 

अक्रधर--वि० [ स० चक्र २/ध्‌ (पारण) +अच्, उप० स० ] चक्र धारण 
करनेवाला। जिसके पास या हाथ मे चक्र हो । 
प्‌ृ० १. विष्णू। २. श्रीकृष्ण। ३. ऐंद्रजालिक। बाजीगर । ४. किसी 
छोटे मू-भाग का अधिकारी या शासक । ५ साँप। ६. गाँव का पुरोहित। 
७. नटराग से मिख्ता-जुलता पाड़व जाति का एक राग जो संध्या समय 
गाया जाता है। 

सक्रधारा---स्त्री० [ ष० त० ] चक्र की परिथि | 

चक्रधारी (रिन)--वि०, पुं० [स० चक्र ६/ध्‌ (घारण) +णिनि, उप० 
स०| *+ चकमर । 

अमर: ० [व० स०] व्याप्त नख नामक ओषधि। बधनका। 

अक-मदी--स्त्री० [मध्य० स०] गंडकी तदी। 

अक-माभि--स्त्री० [ष० त०] पहिये का वह मध्य भाग जिसके बीच में से 
भ्रक्ष था घुरा होकर जाता है। 

अकन्‍याम--२० [ब०स०| १ माक्षिक पातु। सोनामक्ली। २. चकवा 
या चक्रवाक पक्षी । 

खक्र-तायक---प० [० त०] वध्याप्र नल नाम की ओषधि | 

अक-तेमि---स्त्री० [१० त०] पहिसे का घेरा या परिषि। 

चक्-प्षो-.-स्तो० [ब० स०, डीप्‌] पिठवन। 

लजक-पाणि--पु० [ब० स०] हाथ में बक्र धारण करनेवाले, विध्यु। 

अक्त-पाव--पुं० [अ०स०] (१. गाड़ी। रथ। २. हाभी । 

अक-पादक---१० चक्रपाद (दे०)। 

अक-पाति*-यु० 5८ चक्रपाणि। 

अकयाल--१० [स० चक्र 4/पाल (रक्षा) +थिच्र +अण्‌, उप० स०] १ 
वह ओ चक्र धारण करे । २. किसी प्रदेश का शासक या सूबेदार। 
गोल आकृति | वृत्त। ४. संगीत में शुद्ध राग का एक भेद । 

अकऋ-पूजा--स्त्री० [स० तं०] (१. तांत्रिकों की एक प्रकार की पूजा-विधि 
जिसमें बहुत से उपासक एक चक्र था मंदलऊ के रूप सें बैठकर तांचिक 
कियाएँ करते हैं। २. दे० 'चरकपूजा' । 

२--र२५ 


चचान्यर्ती 


अिननननन 





जक-कल--पु० [ब० स० | एक प्राचीत अस्त्र जिका फल गोलाकार होता 
था। 

चकअंध-.] ० [ ब० स० | कविता-रघना का एक प्रकार जिसमें उसके शब्द 
खानों में भरे जाते हैं । 

चक-धंधु--पुं० [१० त०] १. सूयं। २. अँगूठी। ३. समूह। 

जकन्ाचब--मुं० [१०त०] चक्र-बंध्‌ (दे०)। 

चक्र-भुत्‌---पुं० [सं० चक,/म्‌ (धारण ) +क्विप, उप० स०] १. चक्र 
सामक अस्त्र धारण करनेवाका व्यक्ति। २. विष्णु 

अकन्‍्मेदिनी--स्त्री० [सं० चक्र ६/मिद्‌ ( विदारण) ५/णिनि-कौपू, उप० 
स०] रात्रि । रात। 

चक्र-भौष---पुं० [4० त०] ज्योतिष में प्रह की वह्‌ गति जिसके अनुसार 
यहू एक स्थान से चलकर फिर उसी स्थान पर पहुँचता है। 

शक अम---पुं० ([सं० उक्त २/ भ्रम (घूमना) + अचू, उप० स०] 
खराद। 

अक-अमनर---प० [ ब० ख० ] एक प्रकार का नृत्य । 

चक-अंडल--पुं० [ ब० स० ] एक प्रकार का नृत्य जिसमें नाचनेवाला किसी 
केंद्र के चारों ओर नाचता हुआ घूमता है। 

चक-मंडली (लिगू)--पुं० [सं० चक्र-संडल उपभि० स०, +इनि] अजगर 
साँप की एक जाति। 

जक-अर्द---पुं& [सं० चक्र ६/मृद्‌ (मर्दत) +अण, उप० स०] चकवेड़। 

अक-मीमांता--स््ी० [ष० त०] वेष्णवों की चक्र-मुद्रा घारण करने की 
विधि। 

जक-मुझ--वि० [ब०स०] गोल मुंहवाला । 

पुं० सूजर। 

अक-सुद्रा--पु० [मध्य० स०] हारीर के विभिन्न अंगों पर दगवाया या 
लगवाया जानेवाला चक्र के आकार का चिह्न। 

चक-पंत्र--पुं० [ उपभि० स०] ज्योतिष संबंधी वेध करने का एक 
प्रकार का यंत्र ! 

अक-धयाग--पु० [ मध्य०स० ] ऐसी गाड़ी जिसमें पहिये छंगे हों । 

ग्रच-र३--पु० [ब० स०| सूअर। 

अषा-रिष्टा--स्भी० [ब० स०] बक। बगला। 

अक-लक्षणा--सत्री० [ब० स०] गुरुष या गुड़ची नामक लता। 

चक्त-लिप्ता--स्त्री० [० त०] ज्योतिष में राशि-बक्र का कलात्मक भाग 
अर्थात्‌ २१६०० भागों में से एक माग । 

जक-पेखिज---मुं ० [मध्य० स० (लेखित्र ?) ] एक प्रकार का छोटा 
उपकरण जिसकी लेखनी की नोक पर लगे हुए छोटे से चक्र द्वारा एक 
विशेष प्रकार के कागज पर बनाये हुए अक्षरों की सहायता से किसी ऊेस 
आदि कौ प्रतिकिपियाँ तैयार कौ जाती हैं। (साइक्लोस्टाइल ) 

सफ-मतिती--स्त्री० [सं०चक्र /बृत्‌ (बरतना) +णिनि, डीपू, उप० स० ] 
१. किसी दल या समूह की अधीश्वरी । २. जनी या पानड़ी नाम का पौधा 
जिसको पत्तियाँ धुंतित होती हैं। 

अक-बर्तो (शिव )---वि० [सं० चक्र २/दृत्‌ -| मिनि, उप० स०] [स्त्री० 
चअकऋ-बतिनी ] (राजा) जिसका राज्य बहुत दूर-दूर तक और विशेषतः 
समुद्र-तट तक फंसा हुआ हो । सार्वभौम।, 
पुं० १. ऐसा सज्जाट जो दो सम्‌द्रों के बीच को सारी भूमि पर एकच्छत्र 





सता नवाक 


(सांग) । 
चक-बाक---[० [सं० वाक (/व्यू (बोलता) +भब्‌, ब० स०] [स्त्री० 
चक्रवाकी | चकता पक्षी । 
चकवाइ--पु० +- चक्रार। 
चक-बात--पु० [सं० उपमि० स०] चक्कर खाती हुई बहुत तेज चलनेदाली 
हवा। बवंढर। (व्हूर्ल बिड) 
चक़्वान्‌ (बत्‌)--पु० [ स० चक-+-मतुप्‌] पुराणानुसार भौथे समुद्र के 
बीच में स्थित माना जानेवाला एक पर्वत जहाँ विष्णु भगवान ने हयब्रीव 
और पचजन नामक देत्यों को मारकर चक्र और दांख दो आयुभ आ्राप्त 
किये से । 
अक्षबात--पु० [ सं० ] १. पुराणानुसार एक पर्षत जो भूमंडऊ के चारीं ओर 
स्थित तथा प्रकाश और अंधकार (दिन-रात) का विभाग क्रनेवाला 
माना गया है। छोकालोक पर्वत। २. थेरा। मंडरू। ३. अंप्रम। के 
चारों ओर दिखाई देनेवाला भुंधले प्रकाद् का घेरा या मंडल । 
अक-युलि--स्त्री० [मध्य स०] एक प्रकार का वर्णवृश्त जिसके प्रत्येक 
चरण में क्रशः एक मगण, तीन नगण और अंत में रुथु-म्र होते हैं। 
अक्-बद्धि--स्त्री० [उपभि० स०] १. ऋण का वह प्रकार जिसमें मूल धन 
पर ब्याज देने के अतिरिक्त उस व्याज पर भी ब्याज विया जाता है जो 
किसी निश्चित अवधि तक चुकाया नहीं जाता। (कम्पाउंड इन्टरेस्ट) 
२. गाड़ी आदि का भाड़ा। 
अकऋ-व्यूहु--पु० [ मध्य० स०] १. युद्ध-क्षेत्र में किसी वस्तु या व्यक्ति को 
सुरक्षित रखने के छिए उसके चारों ओर असंख्य सैलिकों का किसी क्रम 
या सिलसिले से खड़े होने की अवस्था या स्थिति। २. सेना का ऐसे ढग 
से युद्ध -क्षेत्र में खड़ा या स्थित होना कि धात्र्‌ उन्हें सरलता से भेद त 
सके। 
चक्-दात्य--सत्री० [ ब० स०]। सफेद घुंधबी। २. काक-तुंडी। कौआ, 
ढोठी। 
अक-श्रेणी--स्त्री० [ ब० स० ] मेढ़ासींगी। 
अक-संश--प्‌ ० [ब० स० ] १. वंग तामक धातु। राँगा। २. चकवा पक्षी। 
खक्त-संयर---सं ० [सं० सक-सम्‌+/व्‌ (रोकना) +अचू, उप० स०] एक 
बुद्ध का नाम । 
अक्न-हस्त--१० [ ब० स०] विष्णु। 
चक्तांक--१० [ चक्र-अंक, ष० त०] विष्णु के चक्र का चिकन जो वेष्णव 
अपने शरीर के अगों पर दगवाते हैं। 
अकांक-पुरु--प० | ब० स०] १. मोर। २. मोर का पंख। उदा०--- 
उन्मुकत गुच्छ चक्रांक-पुच्छ ।--निराला । 
अफांकित--वि० [ चक्र-अंकित,तु० त०] १. जिस पर चक्त का चित्त 
अंकित हो। २. (व्यक्ति) जिसने अपने दरौर पर चक्र का जिल्ल 
दगवाया हो। जिसने चक्र की छाप छीया हो। 
पुं० वंष्णवों का एक सम्प्रदाय जिस के छोग अपने झरीर पर चक्र का विल्ल 
दगवतते हैं। 
चकांग--प० [ चक्र-अंग, बं० स० ] १. चकव। पक्षी। २. गाड़ी था रथ। 
३. हँस। ४. कुटकी नाम की ओषधि। ५. हिलमोचिका या हुलहुल 
नाम का साग। 
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राज्य करता हो । २. किसी दल का अधिपति । समूह -तायक । हे. बुआ | अक्तांगा--स्त्री० [सं० चक्रांग +ठाप्‌] १. काकड़ासिंगी । २. सुदर्शन 


नाम का पौधा या छता। 

लकांपी--स्त्री ० [ सं० चक्रांग +डीष] १. कुटकी नाम की ओषधि। 
२. हस की मादा। हंसिनी। हे हुँलहुल नाम का साग। ४. मजी5। 
५. काकड़ासिंगी। ६. मूसाकानी। 

चक्ांत--पुं० [ चक्र-अंत, ब० स० ] गुप्त अभिसंधि। पड़यंत्र। 

अचक्रांतर--पु० [ स० चक्रांत //रा (लेना) +क] एक बुद्ध का नाम । 

चरक्कांश---पु० [ बक्र-अश, ष० त०] १. किसी चक्र का कोई अंश। २. 
चद्रमा के चक्र का २६० वाँ अब । 

चअक्ता--स्त्री० [ स० चक्र +टाप्‌] १. नागरमोथा। २ काकड़ासिंगी। 

अकाक--पू० [ स० चक्र +/अक्‌ (गति) +अच्‌ | |स्त्री० चक्राकी] 
हँस नामक पक्षी | 

अक्ाकार--वि० [ चक्र-आकार, ब० स० ] चक्र या पहिये के आकार का। 
मड़झाकार। 

अफऋाट---पुं० [ स० चक्र न्‍/अट (गति) |अणू, उप० स०] १. साँप 
पकड़नेवाला। २. मदारी। ३. बहुत बड़ा चालाक या धूत्त। ४. सोने 
का दीनार नाम का सिक्‍का। 

अऋानुकम--- पु० [ चक्र-अनुक्रम, उपमि० स० | 55 चक्र-क्रम । 

अक्रायुध--पुं० [चक्र-आयुध, ब० स०] विष्णु। 

चकाबल---पुं० [स० ] १ धोड़ों का एक रोग जिसमे उनके पैरों में घाव 
हो जाता है। २. उक्त रोग से होनेवाला घाव । 

चअफाहु---पु० [ चक्र-आह्वान, ब० स०] १. चकवा पक्षी। चक्रवाक। 
२. चकवेंड । 

चकिक--वि० [ सं० चक्र +ठन्‌ू-इक] १. चक्र से युक्त। २. चक्र धारण 
करनेवाला । 

अकिका--स्त्री० [स० चक्रिक+दाप्‌ ] घुटने की गोल हड्डी। 
चक्की | 

चक्तित]---वि० -- चकित। 

अक्ती (फरिन)--पु० [सं० चक्र+इति] १. वह जो चक्र बारण करे। २. 
विष्णु। ३. गाँव का पुरोहित । ४. छुम्हा र। ५. कुंडलो मारकर बैठनेवाला 
साँप। ६. चकवा पक्षी। ७. गुप्त-चर। जासूस। ८. तेली। ९. बकरा। 
१०. चकवेंड। ११ तिनिश नामक वृक्ष । १२. कौआ। १३ व्याप्र नव 
या बधनहां नामक ग्धद्रव्य। १४ गधा। १५ रथ का सवार। 'रथी। 
१६. चदशेखर के मत से आर्याछद का २२ वा भेद जिसमें ६ गुरु और 
४५ लघ॒ होते हैं। १७ एक प्राचीन वर्णत्कर जात्ति। १८. चक्रवर्ती 
राजा। 
वि० १. (गाड़ी आदि) जिसमें पहिया छगा हो। २. गोलाकार (वस्तु) । 
३. चक्र धारण करनेवाला (व्यक्ति) । 

चक्तीय--वि० [स०चक्र |छ--ईय ] १. चक्र-सबंधी। चक्र का। २. चक्र- 
क्रम के अनुसार होनेवाला। (साइक्लिक ) 

अक्रेश्वर-.-पु० [ चक्र-ईह्वर, प० त० |] १. चक्रवर्सी। २. तत्रिकों में 
चक्र के अधिष्ठाता देवता । 

अकेशयरी--स्त्री० [सं० चतक्र-ईववरी, प० त० ] जैसों की एक महाविद्या। 

अक्--पु० [ सं०५/चक्ष (देखना, बोलना) +अच््‌] नकली दोस्त । 
स्वार्थी मित्र । 


१९५ अदेरा 





अक्षण--प० [ सं० ५/ चक्ष्‌ +ल्यृदू-अन] १. कृपा-दृष्टि। २. अनुष्रह- 
पूर्ण न्यवहार। ३. बातचीत | कभन। ४. मश् आदि के साथ खाने की 
सॉट। जगखी। 

असक्षम--पुं० [सं०५/चक्ष +अम ] १. बृहत्पति। २. उपाध्याय। 

चला (शत्‌)--पूं० [सं०५/बक्ष +अस्‌] १. बृहस्पति। २. आचाय। 

चलुः पा. _० [ष०त०] १. दुष्िट-पथ । २. क्षितिज । 

चलु अथवा (अस्‌)--वि० [ब० स०] नेत्रों से सुननेवाझा। 
पुं० साँप । 

चक्षु (कुत्‌)--(०[सं० +/चक्ष्‌ +उस्‌ ] १. देखने की इंद्रिय। आँख । नेत्र । 
२. पश्चिमी एशिया के वंक्ष्‌ नद (आधुनिक आक्सस नदी) का' एक प्राता 
नाम। 

चक्ुश्पेत--वि० [ चक्र-अपेत, तृ ० त०] नेत्रहीन। अंधा। 

48028 [चक्षर्‌-इंद्रिय, कर्म ० स०] देखने की इंद्रिय। आँख। 

तर 

अकुदंदनावरण--प० [ चक्षर-दर्धन तृ० त०, चल्कुदन-आथरभ घ०त० ] 
का में वे कर्म जिनके उदय होने से चक्ष्‌ द्वारा दिखाई पढ़ने में बाघा 
होती है। 

शकुमंल--पुं० [१० त०] आँल से निकलनेवाला मरू या कीचड़ । 

अलुर्षत्य---वि० [तु० त०] नेत्र रोग से ग्रस्त या पीड़ित । 

चकुविषय--प० [१० त०] १. वे सब चीजें या बातें जो आँख से दिखाई 
देती हैं। २. क्षितिज। 

कली) शत सक्षुओं का विषय ही । 

)--वि० [सं० चक्षूस्‌ २/हन्‌ (मारना) +क्विपू, उप० स० 

सके बल भा हे शो चीज कस रो बाद $3 

चतुप्कर्ण--पूं० [ ब० स०] सप। सांप! 

चक्षुष्पति---पुं० [ष० त०] सूर्य । 

चक्ुत्पध---पू० [ब० त०] (१. दृष्टि-पय। २. क्षितिज। 

अजुध्सात्‌ (सत्‌)--वि० [सं० चक्षस्‌ +मत्प्‌] १. आँखोंचाला। २. 
सुंदर आँखोंवाला। 

अक्ुब्य---वि० [सं० पक्षुत्‌ +यत्‌] १. नेत्र-संजंधी। २. जो देखने में प्रिय 
लछगे। मनोहर। सुंदर। ३. जो नेत्रों के छिए हिसकर हो। ४. नेत्रों से 
उत्पन्न होनेबवाला। 
पुं० १. आँखों में लगाने का अंजन या सुरमा। २. केंतकी। केजड़ा। 
१, सहिजन। ४. तूतिया। 

अधुल्या--स्त्री० [ सं० चक्षुष्य +टाप्‌] १. सुंदर नेत्रॉवाली स्त्री। २. 
वनकुछथी । जाकसू। ३. मेड़ासींगी। 

चलुल्‌ू--प००-गजु। 

अक्ष--पुं० [ सं० चक्षुस] आँल। 
पुं० [अगु० |] झसदा। तकरार। 
पएश---चस-चल - कहा-सूती या बकआक। झगड़ा और तकरार 

_ पु० १. 5० नीलकंठ (पक्षौी)। २. “गिलहूरी। 

अस्ष-चल--स्जी ० [अनु०] १. दो व्यक्षितयों या पत्नों में किसी बात पर 
होनेवाली कहा-सुती। झगड़ा। २. कलह। 

अरलजोभ |---सजी० “5 सकाचौंध। 

पवाना--सं० [प्रा०चकल, चड़ट ; बें० भाखा; २० चालिया; ५० चक्लंभा; 


मरा० चालणें] १. किसी खाद्य वस्तु का स्वाद जानने के लिए उसका 
योड़ा-सा अंक्ष मुंह में रखना था खाना। भीखना। २. किसी चीज या 
बात की सांचारण अनुमति प्राप्त करना। जैसे--छड़ाई का मजा 
चसमा | 

असा--पुं० | हि० चलना] १. नखनेवाऊा। २. रस का आस्वादन करने- 
वाला। प्रेमी। रसिक। उदा०--विपिन बिहारी दोड लसत एक रूप 
सिगार। जुगल रत के चला ।---सत्यनारायण। 

चला-अली---त्त्ी ० [ फा० चल “-झगज़ा] १. जोरों का या बहुत अधिक 
लड़ाई-झगड़ा या तकरार। २. बहुत अधिक वैर-विरोध या लाग॑-डाँट । 

खलाना----स० [ हि चससा का प्रे०] किसी को कुछ सलने में प्रवत्त करना । 

चलिया--वि० [फा० चल -- झगड़ा ] चस-चल या तकरार करनेवाला । 
झगड़ाल। 

चखु*--पु० “चल । 

चलोड़ा---पुं० [हिं० चल +ओड़] बूरी नजर से बचाने के लिए ूूगाई 
जानेयाली काली बिदी। डिठौमां। उदा०--बनि रहे रुचिर चलोड़ा 
गारू ।--नंददास । 

अलौती--स्त्री० [हिं० चखना] खाने-पीने की बट-पटी और स्वादिष्ट 
शीजें । 

खमझं>-वि० ८ जभड़ । 

अगमताई--पुं० [तु०] मध्य एशिया निवासी तुकों का एक प्रसिद्ध वश जो 
जगताई लाँ से जला भा। बाबर, अकथर, औरंगजेब आदि इसी वंश के 
थे। 

अससा--पुं० दे० 'बगताई । 

अथर--पुं० [देश०] १. घोड़ों की एक जाति। २. एक प्रकार की शिकारी 
चिड़िया । 

खगुती--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की मछली जो प्रायः १८ इंच छंवी 
होती है। 

खधड़--वि० [ देदा०] १. बतुर। चारकाक। २. धूते। 

आचर---स्त्री० [देश०]) वह जमीन जो बहुत दिन परती रहने के बाद 
पहली बार जोती तथा बोई गई हो । 

लजरा---पुं० [देश०] एक प्रकार का ब॒क्ष । 

वि० >चनेरा। 

अचा--पुं० [सं०तात] [स्त्री० चची] +- भाचा। 
मुहा०--- (किसी को) जला अवाता था बसाकर छोड़ता-- उचित दंड 
या प्रतिफल देना। (अ्यंग्य ) 

अजिया---वि० उभं० [हिं० चचा] संबंध में साथा या चाची के स्थान पर 
पड़ने या होनेवाला। जैसे---चचिता ससुर. चचिया सास जर्थात्‌ पतिया 
प्ली का भाचा या चाती । 

अली --पुं० [स॑ं> विचिडा] १. एक प्रकार की रूता। २. इस लता के 
फूछ जो दरोई की तरह के होते और तरकारी बनाने के काम आते हैं। ३. 
दे० विचढ़ा। 

ख्थेंडा (“० *० अधीडा । 

ऋधेश...वि० [हिं० बचा] [ स्त्रीौ० घयेरी] १. याया से उत्पन्न | जैसे--. 
जबेरा माई, भचेरी बहून। २. संबंध के विभार से चाचा या वाली के 
हयात पर पड़ने भा होनेवाला । चथिया। जैसे--चथेरी सास । 
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अजोड़ना---स० [अनु० वा० देश०] दाँत से खींच था दबाकर 
खाना या रस चूसना। दाँतों से दवा-वदाकर खाना या चूसना। जैसे--- 
आम चचोड़ना। 
अचधोड़थाना---स/ [ हिं० चचोड़वा' का प्रे ०] फिसी को चचोडने में प्रवृत्त 
करना। 
सक्‍थर---पुं० दे० सांचर'। 
अच्छु+....१० -+ चक्षु। 
अऋजाइलुबासी *--० [सं० चक्ष:अंवस्‌ ] सप। साँप। उदा०--सो झूठ 
भई तेहि चच्छुल्वासी।---जायसी। 
खंह---क्रि० वि० [अनु०] १२. चट शब्द करते हुए। २. जल्दी से। झट 
तुरंत । ः 
पद--चट-पट (देखें )। 
सुहा०---चट से - बहुत जल्दी। तुरंत। 
पुं० १. बह शब्द जो किसी कड़ी वस्त्‌ के टूटने पर होता है। जैसे---रूकड़ी 
या श्षीश्षा चट से टूट गया। २. उँगलियों के पोर जोर से खींचने पर अंदर 
की हड्डियों की रगड़ से होनेवाला शब्द । 
क्रि० प्र०--बोलना। 
भू० कृ० [हि० चाटना] १. (पदार्थ) जो चाट या खाकर समाप्त 
कर दिया गया हो। २. (धन) जो भोग आदि के द्वारा नष्ट या समाप्त 
कर दिया गया हो। 
सुहा०--चट कर ऊाना +-(क) सब जा जाना। (ख) दूसरे की वस्तु 
लेकर न देना । दबा रखना। चढ़ करता >-खाना या निगलना। 
पूं० [सं० चित्र, हिं० चित्ती] १. दाग। पब्बा। २. घाव आदि के 
कारण दारौर पर बना हुआ चित्न या दाग । ३. चकता। ४.ऐव। दोष। 
५. कलंक। लांछन। 
'पुं० [?] पटसन का बना हुआ टाट । 
घटक--पुं० [सं० ,/चट (भेदन करना) +कवुनु-अक | [स्त्री० चटका ] 
१. गौरा पक्षी । गौरेया। चिड़ा। 
पद--चटकाली (देखें)। 
२. पिप्पलामूल। 
स्‍त्री० [ सं० चटुल -+ सुन्दर | चटकीहापन । चमक-दमक। 
कांति। 
पद--जटक-मटक (देखे ) । 
३. छाप के कपड़ों को साफ करने का एक ढंग । 
वि० चटकीला। चमकीला। जैसे--कटक रंग, घटक चाँदनी | 
स्त्री० १. फ्रतीछापन। तेजी। २. चंचकता। शोली। 
वि० १. फुरतीला। तेज। २. चटपटा। चढकारा। 
क्रि० वि० घटपट। द्ीक्षता से। तुरंत। 
खटकई [--स्त्री० [हिं० चटक] १. चटक होने की अवस्था या भाव। 
२. चमकीलापंन। ३. तेजी! फुरती। ४. जल्दी । 
सटरवार--वि० [हिं० चटक +फा० दार (प्रत्य०) ] १. जिसमें चटक 
या चमक-दमक हो। चमकते हुए रंगवाला। अमकौझा। २. तेज। 
फ़्रतीला। 
चटकमा--अ० [अनु० चट] १. चट' शब्द करते हुए दूटना या फूटना। 
हलकी आवाज के साथ टूटना या तड़कन।। कड़कना। जैसे--दीशा 
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चटकना। २. किसी बीच में कही से कुछ कट या फट जाना। हलकी 
वरार पड़ना। जैसे---छकड़ी चटकना। ३. कोयले, छकड़ी आदि का 
जलूते सम५ चट-चट शब्द करना। ४. कलियों आदि का चट-चट 
शब्द करते हुए खिलना। जैसे---गुलाब की कलियाँ चटकतोा। 
७५. चिढ़कर अप्रसन्न होता या हलका क्रोध दिखलाना। रुष्ट होना। 
जैसे-तुम तो जरा-सी बात में चटक जाते हो। ६. आपस में अनबन था 
बिगाड़ होना । 
वि० जल्दी चटकने या टूटनेवाला। 
पुं० तमाचा। थप्पड। 
क्रि० प्र०--देना ।-मारना ।-लगा ॥ । 

अटकनी--स्त्री० -- सिटकिती (दरवाजे की) | 

ब्रटक-सटक---स्त्री० [ हि? चटक | मटक ] नाज-नखरे से लोगो को अपनी 
ओर जाकृष्ट करने के लिए गरार के कुछ अग हिलाने-डलाने की क्रिया 
या भाव । 

खट-कल--स्त्री० [हिं० चट.- पटसन +कल (यंत्र) ] वह कारखाना 
जहाँ जूट या पटसन की चीज बनती हो। 

अटकबाही[--स्त्री ० | हिं० चटक + वाही (प्रत्य०) ] १. शीध्रता। जल्दी । 
२. तेजी। फुरती। 

खटका--पुं० [ हि० चटकना ] १. चटकने की क्रिया या भाव । २. मन उचटने 
का भाव या स्थिति। विराग। ३ तमाया। थप्पड़। 
पुं० [ हिं० लाट] १. चरपरा स्वाद | २ सुक्ष या स्वाद मिलने के कारण 
उत्पन्न होनेवाली लालसा। चसका ! 
पुं० [ देश० ] हरे चने की डोडी। पपटा। 
पु० [सं० चित्र, हि० चट्टा] १. दाग। धब्बा। २. शरीर पर पड़ने- 
वाला चकत्ता। 
पुं० [हि० चट] £ शीघ्रता। जल्दी। २. तेजो। फुरती। 

छटकाई *-..स्त्री० [ हिं० चटक +आई (प्रत्य०) | चटकीकापन | उदा ०--- 
लूमत चित्र सी नदनादि बन की चटकाई।---रत्ना०। 

खटकामा--स० [ हि० जटकना हिं० चटकता का स०] १ किसी को चटकने 
में प्रवृत्त करता । ऐसा करना जिससे कुछ घटके। २. उँगलियों के पोरों 
को इस प्रकार झटके से खीचना या जार से दबाना कि उनमें से चद णब्द 
निकले । ३. किसी चीज से चट चट शब्द उत्पन्न करना। जैसे--जूतियाँ 
चटकाना। देखें 'जूती के अन्तर्गंत। ४, चट शब्द उत्पन्न करते हुए कोई 
चीज तोड़ना। ५ किसी व्यक्ति को इस प्रकार अप्रसन्न या उद्विग्न करना 
कि वह कड़वी और रूखी बाते करने लगे। ६ किसी के मन में विरक्ति 
उत्पन्न करके उसे कही से चले जाने या भगाने में प्रवृत्त करना। जैसे- 
ये छोग नये नौकर को टिकने नही देते, उसे आते ही चटका देते हैं। 
७. चिढ़ाना। 

अटकारा--पुं० [ अनु० चट] १. किसी चटपटी वस्तु के खाले या चाठते 
समय तालू पर जीम टकराने से होनेवालय दाब्द । 
पह--चटकारे का + इतना स्वादिष्ठ कि खाने या पीने के समय मुँह 
से चट चट श्रब्द होता हो। जैसे--चटकारे की तरकारी या हलुआ। 
२: कोई स्वादिष्ट चीज खाने था पीने के बाद उसके स्वाद की वह स्मृति 
जो वह चीज फिर से खाने या पीने का चसका उत्पन्न करे | 
भुहा०-अटकारे भरना -- खूब चाट-चाटकर और स्वाद सेते हुए 
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कोई चीज खाना या पीना । खाने-मीने के समय जीभ से होंठ चाटते रहता । 
| वि० १.  चटकीला। २. रूअटपटा। 
वि० [ सं० चटुल | [ स्त्री० चटकारी] अंचल! चपरक। 
चहकारी *-स्त्री ०[ अनु « ] चुटकी, जिसे बजाने पर चट-चट शब्द होता है। 
कि० प्र ० --बजाना भरना । 
अटकाकी--स्त्री ० [ स० घटक-आली, घप० त०] १. चटकों अर्थात्‌ यौरा 
पक्षियों की पंक्ति या समूह। २. चिड़ियों की पक्ति भा समूह । 
बटका-शिरा--स्त्री० [ ष० त०] पिपरामूल। 
शटकाहुट---स्त्री ० [ हि० चटकना ] १. कोई चीज चटकने से उत्पन्न होने- 
वाला चट शब्द। उदा०--फूछति कली गुलाब की सटकाहट हेुं- 
ओर (---बविह्वारी। २. चटकते या तड़कने की किया या भाव | 
अटकौ--स्त्री० [ सं० चटक ] बुरूबुलू की तरह की एक चिड़िया। 
 स्त्री० 5 चटका। 
खटकीला--वि० [ हिं० जटक +ईला (प्रत्य०) ] [ स्त्री० चटकीली ] 
[भाव ० चटकीलापन ] १. (रंग) जो चमकीला और तेज हो। जैसे-- 
चटकीला लाल या हरा। २. (पदार्थ) जिसका रंग चमकीला और तेज 
हो। जैसे--चटकीका कपड़ा, चटकीली धारियां। ३. जिसमें खूब आभा 
और चमक हो। ज॑से--मुख की चटकीलो ज्योति या छबि । ४. (लाच 
पदार्थ ) जिसमें खूब नमक, मिर्च और मसाले पड़े हों। जैसे---जटकीली 
तरकारी। ५. (बात) जो चित्ताकर्षक तथा सुदर हो। छुमावना। 
जैसे---बटकीला राग। ६ (पदार्थ) जिसका स्वाद उम्र या तीद हो। 
जैसे--दाल में नमक कुछ जटकीला है। 
लटकीलापन--पुं० [ हि? बटकीलछा +पन (प्रत्य०) ] चटकीले होने की 
अवस्था, गूण या भाव । 
अटकोरा *..-प्‌ ० [ अनु०] एक प्रकार का छिलौना। 
शअरखना--अ० +5 चटकना | 
पु० > चटकना | 
चअटठल्ती [--स्त्री० -+ चटकनी (सिटकिती) । 
अटलारा--वि०, १० +- चटकारा। 
चह-चट---स्त्री ० [ अनु० ] किसी चीज के चटकने या तड़कने के समय होने- 
बाला चट-चट (एाब्द। जैसे--चट-चट करके छत की कई कड़ियाँ 
दूढ गईं । २. किसी चीज के जरूते या फटने के समय होनेवाला 
चट-चट दाब्द। जैसे- कड़ियाँ चट चट करती हुई जल रही थीं। ३. 
सँपलियाँ चटकाने पर होनेवाला चट-अट दाव्द। 
क्रि० वि० चट-चट हाब्द उत्पन्न करते हुए। 
भुहा०--चट-श्रट अलेपाँ शेत्रा -- प्रिय व्यक्ति (विदोषत: बच्छे) को 
विपत्ति, संकट आदि से बचाने के उद्देश्य से उँगलियाँ चटकाते हुए 
उसकी मंगल-कामना करना। (स्त्रिमाँ) 
चहचटा--१० [ अमु०] बार-बार हीनेवाला चट-भट शब्द । 
वि० [ स्त्री० अटचटी ] जिसमें से बार-बर जट-चट दब्द होता हो। 
जैसे---बट-चटी रकड़ी (जसाने की ) । 
चरडचरटाना--अ० [ हिं० घट जट +आमा (प्रत्य०)] १. किसी ब्स्तु 
का चट-चट दन्द करना। २. जट-चट शब्द करते हुए किसी वस्तु का टूटा 
या लड़कना। ३. शट-चट शब्द ऋरते हुए जलना । 
स॒० अट-बट शब्द करते हुए कोई काम करना । 
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चटनौ--स्त्री० [ हिं० चाटना] १. चाटकर खाई जानेवाली वस्तु । अवलेह। 
२. आम, इमली, पुदीना आदि खटटी वस्तुओं में नमक, सिर्च, धनिया 
आदि मिलाकर गीला पीसा वा घोला हुआ गाढ़ा चरपरा अवलेह जो भोजन 
का स्वाद तीदण करने के लिए उसके साथ जाया जाता है। 
आुहा०-- (किसी की) चटनी करना मा बनाना -+ (क) पदार्थ आदि 
तोड़-फोड़कर चूर-चूर करना। (ख) व्यक्ति आदि को बहुत अधिक मारना। 
(किसी चोज का) चढनो होना या हो जाना -+ (क) खाद्य पदार्थ 
का स्वाविष्ठ होने के कारण सब में इस प्रकार थोड़ा-धोड़ा बेंट जाना कि 
कुछ भी बाकी न बचे। (ख) किसी चीज का कम होने के कारण थोड़ा- 
थोड़ा काम में लगने या बेटने पर कुछ भी बाकी न बचना । 
३. काठ का चार-पाँच अंगुल लंबा एक खिलौना जिसे छोटे बच्चे 
मुँह में डालकर चाटते मा चूसते हैं। 

शटप--्त्री० [अनु०] १. आक्रमण। २. मनोवेग की प्रबलता। उदा०--- 
काम स्थाम तन्‌ चटप कियौ। -सूर। 

खट-पट--क्रि० वि० [ अनु०] १. बहुत जल्दी। तुरंत। जैसे---चट-पट 
चके जालो। २. अपेक्षाकृत बहुत थोड़े समय में । जैसे---काम चट-पट 
खत्म कर यहाँ चले आना । 
वि० [स्त्री० चटपटी] ॑# चटपटा। 

खटपटाबा]--अ ० [हिं० चंटपट] जल्दी मचाना। 
स० किसी को जल्दी करने में प्रवृत्त करना। 

अटएटी--स्त्री ० [ हि० चटपट] १. जल्दी। क्षीक्रता। २. उतावली। 
हड़बड़ी । 
क्रि० प्र०--पड़ना |--मचना । 
३. आकुरूता । घबराहुट। ४. बेचेनी। विकछता। उदा०--म्रो दूग 
लागि रूप, दृगन लगी अति चटपटी |--बिहारी। ५ उत्सुकता। छट- 

. पदी। 

सत्री० [हिं० चटपटा] लाने की चटपटी चीज। चाट। जैसे--- 
कचालू आदि। 

चटर--पु० [ अनु०] चट-चट शब्द | 

चतर-चदर-.. सत्री० [अनु०] खड़ाऊे पहनकर चलने से होनेवाली जठ- 
चट की ध्वनि। 

चटरणजी--पुं० [ बं० चारटुर्जा] बंगाली ब्राह्मणों की एक शाखा। चट्टो- 
पाष्याय । 

अटरी[(---स्त्री० [देश०] १. खेसारी नाभ का अज्। लतरी। २. रवी 
की फसल के साथ उगनेवाली एक वनस्पति । 

चढद़थाना--स० [ हिं० चाटना का प्रे०] किसी को कुछ चाटने में प्रभत 
करता। चटाना। 

चहक्षाक्ता--स्त्री ० [ हिं० चट--सं० शाला] छोटे बच्चों की पाठकशारा। 

चअहसार-.-स्त्री० -चटशाला । 

खदसाक---स्जी ० --चटशारूा | 

चटा--प ०[ हिं० घटशालरा ] वरशाल्षा में पढ़नेवाछा बालक या विद्यार्थी । 
उदा०---मर्नों मार-चटसार सुढार चटा-से पढ़हीं। 

चअदाई-...स्त्री७ [ सं० कट->चटाई? ] बांस आदि खर जाति के ढंठलों 
की खपाज्रियों, ताड़ आदि के पत्तों का एक दूसरे में गृंथकर बनाया 
हुआ लुंबा आसन या आस्तरण। 





अहाईदार 


स्‍्त्री० [हि० चाटना] चटाने या चाटने की क्रिया या भाव। 

अहाईबार---वि० [ हि० चटाई--फा० दार] जिसकी बुनावट या रचना 
बटाई की बनावट की तरह हो। जैसे--धोती का चटाईदार किनारा, 
गले में पहनने की चटाईदार सिकड़ी । 

यहाक--मुं० [अनु ०] १. वह शब्द जो दो वस्तुओं के टकराने अथवा 
किसी वस्तु के गिरने, टूटने आदि से होता है। 
फरि० जि० चट या चटाक शब्द उत्पन्न करते हुए । 
पद--धटाक-पटाक-- (क) घटाक या चट-चट छा#्द के साथ। (ख) 
बहुत जल्दी। तुरन्त। 
२. थप्पड़ मारने से होनेवाल्ला शब्द | 
[पुं०>चकत्ता (दाग)। 

बटाकर---पु० [ देश० ] एक प्रकार का पेड़ जिसका फछ सट्टा होता है। 

चटाका--पुं०[ अनु०] १ छकड़ी या और किसी कड़ी वस्तु के जोर से 
टूटने का शब्द। २. तीब्रता। प्रबलता। 
सुहा०--बटाके का->कड़ाके का। जोरों को। 
३. थप्पड़ जिसके छगने से चटाक शब्द होता है। (परश्च्षिम ) 
कि० वि० चट-पट। तुरन्त। 

जटाल[---पुं०--चटाक ! 

आऋटाचट---स्त्री ० [ अनु ०] क्रमशः अथवा लगातार टूटती हुई वस्तुओं से 
होनेवाला चट-चट दाब्द | 
क्रि० वि० एक पर एक। छगातार। जैसे--उसे चटाचट भप्पड़ 
रूगे। 

चटान[--स्त्री० जचट्टान। 

लटाना--स० [ हिं० चाटना का प्रे०] १. किसी को कुछ शाटने में प्रवत्त 
करना। जैसे--बज्ये को खीर चदाना। २. भोड़ा-बोड़ा खिलाना। 
जैसे---बण्चे को कुछ चटा दो। ३. घूत या रिश्वत देना! जैसे-- 
कचहरी वालों को कुछ चटाकर अपना काम निकाऊझना। ४. छूरी, 
तरूवार आदि की धार रगड़कर या और किसी प्रकार तेज करना। 
जैसे--चाक्‌ को पत्थर चटाना। 

खहापटी---स्त्री० [ हि. चटपट] १. चटपटी। जल्दी। २. ऐसा रोग 
था महामारी जिसमें छोग चटपट या बहुत जल्दी मर जाते हों। 
क्रि० वि०->यट-पट | 

लटाबन--पुं ० | हि० चटाना] १. लटाने की क्रिया या भाव। २. हिंदुओं 
का एक संस्कार जिसमें छोटे बच्चें के मुँह में पहले-पहल गन्न लगाया 
जाता है। अन्नप्राशन। 

जटिक--क्रि० वि० [ हिं० चट] चटपट। तत्काल। तुरंत। 

लटिका--स्त्री० [ स० चटक +टाप्‌ ,इत्व] पिपरामूल। 

अटियल---वि ० [ देश० ] (मंदान) जिसमें पेड, पौधे आदि बिलकुल न हों। 
उजाड़ और सपाट। 

ब्रटिया--पुं० [हि० चटशाहा +दया (प्रत्य०) ] १. चटशाला में पढ़ने- 
बाला अथवा पढ़ा हुआ विद्यार्थी। २. चेला। दिष्य। 

चटिहाट--वि० [देश० ] १. उजड़ड। २. जड़। मूर्ख। 

बदी[--स्त्री ० ९.>चटसार। २.5-चट्टी। 

चटु--० [सं०(/चटू (मेदन करना) +%] १. खुशामद। चापलूसी। 
२. उदर। पेढ। ३. णतियों, योगियों आदि का आसन। 


लिन नीन-नन न +नकनीण "न । 
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चहुक---पुं० [ सं० चटु+कर्‌] काठ का बड़ा बरतन। कठौता | 

सहुकार--वि० [सं० चटु./$ (करना) +अणु, उप० स० ] जुशामद 
करनेवाला । ; 

चदुखू--वि० [सं० चटु+लच ]8. चंचल। चपल। २. सुंदर । ] 
मधुर-माघधी ! 

शहुला--स्त्री० [सं० चटुल--टाप्‌] १. बिजली। २. प्राचीन काल का 
स्त्रियों का एक प्रकार का केश-विन्यास | 

अदु-लालस--वि० [_ ब०स०] (व्यक्ति) जो अपनी खुशामद करवाना 
याहता हो। खुशामद-पसन्द। 

चहुलित---भू० कृ० [सं० चटुऊ+इतच्‌] १ हिलाया हुआ। २. बनाया- 
सँवारा या सजाया हुआ। 

चखट॒ललोल--वि० [ सं० चटुल-लोल, कर्म० स० नि० सिद्धि ] १. चंचल। 
२. सुन्दर। रे मधुर भाषी। 

चहैल[---वि ० -5चटियल। 

सहोर--वि० दे० चटोरा'। 

अटोरपन---पुं ०--चटोरापन | 

चटोश---वि० [हिं० चाट+ओरा (प्रत्य०) | [स्त्री० चटोरी] १. जिसे 
चटपटी चीजें खाने का शौक हो। २. अधिक खाने का छोभी। ३. 
जो अपनी संपत्ति या पूँजी खा-पका गया हो। 

अटोशपन---पृ० [हिं० चटोरा+पन (प्रत्य०)] चटोरे होने की अवस्था, 
गुण या भाव। 

अ॒ू[---वि० [हिं० चाटना] १. (खाद्य पदार्थ) जिसे अच्छी तरह ला 
या चाट लिया गया हो। २ (माल) जो खा-पीकर खत्म कर दिया 
गया हो। ३. जिसका कुछ भी अंश न बच रहा ही | 
क्रि० वि०-न्‍्चट। 

शरष्टा---प० [ सं० वेटक->दास | चेला। शिष्य! 
पुं० [देश०] १. चरटियल मैदात। २ चकत्ता। ददोरा। ३. इंढों, 
बालू, मिट्टी आदि को गिनने या नापने के लिए उनका लगायां था 
बनाया हुआ सुव्यवस्थित थाक या ढेर । 
पु०[सं० कट--चटाई ? ] बाँस आदि की लबी चटाई। 

अट्टान--स्त्री० [ हि? चट्टा] ! पत्थर का बहुत बड़ा और विदाल खंड। 
२. किसी वस्तु का बहुत बड़ा और ठोस टुकड़ा। जैसे---नमक की 
चट्टान। ३. ऐसी वस्तु जिसमें श्रट्टान की-सी दृढ़ता या स्थिरता हो। 

भट्टा-बट्टा--पुं० [ हि. चट्ट--चाटने का खिलौना+- बट्टा गोला] ६१. 
काठ के खिलौनों का समूह जिसमें चट्ट, शुनशुने, गोले आदि रहते हैं। 
मुहा०--धट्टे-बट्े रूड़ाना-- इधर की बातें उधर कहकर लोगों को 
आपस में लछड़ाना गा उनमें वैर-विरोध उत्पन्न कराता। 
२. वे गोले जिन्हें गःजीगर झोले में से निकालकर लोगों को दिखाते हैं। 
पद--एक ही थेले के चट्टे-बट्टे -एक ही गुट के मनृष्य। एक ही तरह या 
स्वभाव के लोग। 

चट्टी--स्त्री०[ हिं० चट्टा या अनु०] टिकात। पड़ाव। मंजिल। 
(विशेषतः पहाड़ी इलाकों में प्रयुक्त ) 
स्त्री० [अनु० चट चट] खुली एड़ी का एक प्रकार का जूता। 
स्त्री०[हिं० चाँटा--चपत] १. क्षति। २. जुरमाना। दंड। 
क्रि० प्र०--भरना। 
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चढ़ा-उतरी 





चहु[--वि० >“चटोरा। 
पुं० [अबु०] १. पत्थर का बढ़ा खरल। २. छोटे बच्चों का एके 
प्रकार का खिलौना जिसे वे प्रायः मूंह्‌ में रलकर भादते या चूसते रहते 
हैं। चुसनी। 

अड़---पं ० [ अनु ० | १. ऊकड़ी आदि के टूटने या फटने से होनेबाला शब्द। 
२. सूखी छकड़ी के जलने , दूंटनें आदि से होनेवाला शब्द । 

लड़ला|---अ०८“चढ़ता। (पंजाब और राजस्थान) 

लड़-अड़--स्त्री ० अनु० ] निरर्षक प्रलाप। टें-टें। बक-बक। 

अड़ाक---पुं० (अनु ० ] किसी वस्तु के टूटने, फूटने, नोभे जाने पर होनेवाला 
चड़ शब्द । 

अड़ी---स्त्री० [ स० चरण या हि० चढ़ता? ] उछछकर मारी जानेबाली 
लात । 

अड़्ढ़ा--पुं० [देश० ] जधे का ऊपरी भाग | 
बि० मूर्ख ॥। 

खड्डी---स्त्री० [ हि० चड्डा] एक प्रकार का लंगोट। 

अशृढी--स्त्री ० [ हि० चढ़ना] बच्चो का एक खेल जिसमे वे एक दूसरे 
की पीठ पर चढ़कर सवारी करते हैं। 
मुह ०--चढढ़ो गॉठवा--सवारी करना। चढ़ढ़ी देवा--हारने पर 
वीठ पर सवार कराना। 

चड़दो---स्त्री ० [हिं० चुड़--मग] स्त्रियों के लिए एक प्रकार की गाली 
जो उनकी दुष्चरित्रता की सूचक होती है। 

चढ़त--स्त्री ० [ हि० चढ़ाना ] वह जो कुछ चढ़ाया (अद्धापुर्वक देवी-देवता 
को भेंट किया) गया हो। 

चढ़ता--वि० [हिं० चढ़ता ] [स्त्री० चढ़ती | १. आरम्भ होकर बढ़ता 
हुआ। जैसे--चढ़ता दिन। २. जिस की अभिवृद्धि, उच्ति यां विकास 
हो रहा हो। विकासशील। जैसे--चढ़ती जवानी। है. किसी की 
तुलना में अच्छा या बढ़िया। मैसे--हससे भी बढ़ती घोती रामो। 
"पुं० पूरब की दिशा जिघर से सूर्य जड़ता भा निकछता है। (पदि्चिम) 

जहुन-.-स्त्री० [ हि० चढ़ता] १. भढ़ने या चढ़ाने की क्रिया या भाव। 
अढ़ाई। २. देवताओं पर बढ़ाया हुआ धन आदि। चढ़ावा। 
चड़त। 

अढुतदार-.-पुं० [हि० चढ़ना |फा० दार (प्रत्य०) ] पह मुख्य जिसे 
व्यापारी गाड़ी, नाव आदि पर चढ़ाकर माऊ के साथ उसकी रक्षा के 
लिए मेजते हैं। (रूश० ) 

अद़नगा--अ० [सं० उच्चलन या चलत; प्रा० उच्चउन, चबुन] १. केदल 
पैरों की सहायता से यों ही अथवा हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर की 
ओर बढ़ना। जैसे--- (क) आदमियों का पहाड़ या सीढ़ियों पर बढ़ना । 
(ख) गिलहुरियों या बंदरों का पेड़ों पर चढ़ता। २. कहीं चसने गा 
जाने के लिए अथवा यों ही किसी चीज , जानवर, सवारी आधि के ऊपर 
बैठता या स्थित होना। आरोहण करमा। जैसे---(क) थोड़े, झूछे 
नाव, पाछकी या रेल पर चढ़ना। (झू) किसी की गोद अथवा कंषे, 
पीठ, सिर आवि पर चढ़ूगा। ३. किसी विशिष्ट उद्देश्य से भौर जान- 
आुक्षकर चअरू था जाकर पहुँचना। मैसे--(क) मुकशमा चलाने के 
लिए कचहरी चढ़ता। (ख) मार-पीट करने के सिए किसी के घर या 
वूकान पर शढ़ता। (ग) युद्ध करने के लिए शत्रु के देश पर चढ़ता। 


मुहा०-- (किसी पर) चढ़ बैठभा-किसी को पूरी तरह से अपने 
अधीन करते हुए विवश कर देन । 
४. किसी प्रकार के कमिक विकास में ऊपर की ओर अग्रसर होना या 
आगे बढ़ना। जैसे-->(क) लड़कों का दरजा चढ़ना। (ल) विन 
या वर्ष चढ़ना। (ग) ताप-मापक यंत्र का पारा चढ़ना। ५. किसी 
चीज का मान, मूल्य आदि बढ़ना। जैसे--(क) गाने-बजाने में स्वर 
खतदुता। (स्व) बाजार में बावक या चीनी का दाम (या भाव) चढ़ना। 
मुहा०-- (किसी की) चढ़ अनवा--यथ्रष्ट प्रभाव, सफछता आदि के 

कारण किसी का महत्व या मान बहुत बढ़ जाना। जैसे--मंत्री हो 
जाने पर तो अब उत्तकी और भी चढ़ बनी है। 
६. देवी-देवता आदि के सामने श्रद्धा-मक्ति से निवेदित और समर्पित 
किया जाना। जैसे--- (क) मंदिर में दक्षिणा या भिठाई चढ़ता। (ख) 
देवी के भागे बकरा या भेड़ा चढ़तना। ७ किसी प्रकार या रूप से ऊपर 
की ओर उठता, खिजना, तनना या बढ़ना। जैसे--(क) गुड्डी का 
आसमान में चढ़ना | (ख) तालाब या नदी का पानी चढ़ना। (ग)करते 
की आस्तीन या पायजामे का पाँयचा चढ़ना। ८. एक चीज का दूसरी 
चीज पर टाँका, बैठाया, मढ़ा, रखा या ऊगाया जाना। स्थापित या 
स्थित किया हरना। जैसे---(क) साड़ी पर गोटा-पढ़ठा य। बेल चढ़न। । 
(ल) भुल्टे पर कडाही या तवा चढ़ना। (ग) किताब पर जिल्द, तकिये 
वर॑ंणिलाफ या तसबीर पर जौखटा और क्षोश्या चढ़ना। ९. किसी 
प्रकार की प्रक्रिया से किसी चीज के ऊपरी तल यथा भाग पर पोता, 
फैछाया या लूगाया जाना। जैसे--(क) कपड़े या दरवाज पर रंग 
सढ़ता। (रू) विजलसी की सहायता से चाँदी पर सोना चढ़ना। 
१०. ग्रहों, नक्षत्रों आदि का उदित होकर आकाश में ऊपर आता था 
उठना। जैसे--चंद्रमा मा सूर्य चढ़ता। ११. कुछ विशिष्ट प्रकार के 
बाजों की होरी, तार, बंधन आदि का अ।वद्यकता से अधिक कड़ा था 
कसा हुआ होना, जिसके फलस्वरूप ध्वनि या स्वर अपेक्षया अधिक 
अँचा या तीत्र होता है। जैसे--- तबला या सारंगी चढ़ना। १२. किसी 
प्रकार की क्रियाया प्रक्रिया का आरंभ, संचार या संपादन होना। 
जैसे---बुखार चढ़ना, रसोई चढ़ना। १३. कुछ विशिष्ट प्रकार की 
दह्षाओं, मनोवेगों आदि का उत्कट या तीव्र रूप घारण करते हुए प्रत्यक्ष 
या स्पष्ट होता। जैसे--- (क) जवानी, नशा था मस्ती सढ़ना। (ख) 
उमंग, पुस्सा, दिसाग, शेली या क्षौक चढ़ना। १४. बही-लाते आदि 
में मापों, रकमों आदि का यथास्थान अकित होना या लिखा जाता। 
जैसे--(क) रजिस्टर में नाम धढ़ना। (ख) बही में हिसाव चढ़ना। 

चअढ़बाता--स० [हिं? चढ़ाना का प्रे०] १. किसी को कहीं चढ़ने में प्रवृत्त 
करना। २. (मार आदि) चढ़ाने का काम कराना । 

अक्ाई--स्त्री ० [ हि० जढ़ता | १. घढ़ने मर्थात्‌ ऊँचे स्थल की ओर जाने की 
किया य। भाव। २. ऐसी भूमि जिसका विस्तार एक ओर से बराबर 
ऊँचा होता गया हो। ऊँचाई की ओर जानेव।ली भूमि। ३. विपकी या 
शाजु-राज्य अथवा व्यक्तित के अधिक्षेत्र भें पहुँचकर उस पर हठात्‌ किया 
जानेबाला आक्रमण। ४. दे० 'चढ़न' | 

अढ़ाड़ [--मुं० 5 चढ़ाव। 

कहा-उतरो--स्त्री० [हि० घढ़ता +उतरना] १. बार-बार चढ़ने तथा 
उतरने की क्रिया मा भाव। २. दे० 'चढ़ा-ऊपरी । 


संढा-अपरी 


बढ़ा-ऊपरी--स्त्री ० [ हि० चढ़ना +ऊपर ] १. आर्थिक क्षेत्र में, कोई चीज 
जरीदते के समय उसके खरीददारों का एक दूसरे से बढ़-बढ़कर मुल्य 
देने को प्रस्तुत होना। २, एक दूसरे से आगे बढ़ने या निकलने का प्रयत्न 
क्रना। 

बड़ा-भढ़ो--स्त्री० [हिं० चढ़ना] १. बार-बार लोगो के ऊपर चढ़ने की 
क्रिया या माव। २ चढ़ा- ऊपरी। 

अढ्ामा --स्जी० [हिं० बढ़ना] १. चढ़ने की क्रिया या भाव। २. ऐसा 
स्थान जो बराबर ऊपर की ओर उठता या चढ़ता चला गया हो। जैसे- 
पहाड़ की घढ़ान। 

खड़ाता---स ० [हिं० चढ़ता] १. किसी को चढ़ने में अर्थात्‌ ऊपर की ओर 
जाने में प्रवृत्त करमा। २. उठाकर किसी चीज को ऊँनाई पर ले जाना। 
३. यान, सवारी आदि पर किसी को बैठाना । जैसे-छड़के को घोड़ी पर 
(विवाह के समय) घढ़ाना। ४. किसी प्रकार के किक विकास मे ऊपर 
की ओर अग्रसर करना या बढ़ाना । ५ किसी चीज का मान, मूल्य आदि 
बढ़ाना । 
मुहा०--सिर पर चढ़ाना (दे०)। 
६. श्रद्धापूेवक कोई चीज समपित करना। जैसे-भगवान को फल चढ़ाना । 
७. कोई ऐसी क्रिया करना जिससे कोई चीज उच्च स्तर पर पहुँचे | जैसे--- 
(क) आस्तीन चढ़ाना । (ख) गुड्डी या पतंग चढ़ाना। ८. कोई चीज 
या आवरण किसी चीज पर रखना या पहनाना। जैसे---(क) चूल्हें पर 
कड़ाही चढाना। (ख) तकिये पर खोली चढ़ाना। ९. लेप आदि पोतना या 
लगाना | जैसे--दीवारों पर रंग चढ़ान।। १०. कोई किया, मनोवेग या 
व्यापार तीघ्र करना । जैसे--किसी को गुस्सा चढ़ाना। ११. बही, 
खाते आदि पर कोई आय या व्यय की मद लिखना। १२. अपने ऊपर 
या सिर पर लेना। जैसे--कर्ज चढ़ाना। 

चढ़ाब--पुं० [ हि० चढ़ना | १. चढ़ने या चढ़ाने की क्रिया या भाव। 
पव---चढ़ाव-उतार -- ऊँधा-नीचा स्थान | 
२. बराबर आगे या ऊपर की ओर होनेवाली गति। ३. बढ़ती। वृद्धि 
यब--लढ़ाब-उतार-+ (क) एक ओर मोटे और दूसरी ओर 
पतले होने का भाव। (ख) उन्नति ओर अबनति। 

४. दर या भाव की तेजी। ५. वह दिशा जिधर से जल-धारा भा रही 
हो। ६. स्वर का आरोह। ७. काम -वासना । <. दरी के करघे का वह 
बाँस जो बुननेवाले के पास रहत। है। ९. दे० 'बढ़ावा' १. और २. । 

सढ़ाबा---१० [ हि? चढ़ाना ] १. वे आमूषण जो विवाह के समय कन्या को 
पहनने के लिए वर-पक्ष के घर से आते हैं। २. कन्या को विवाह के समय 
उक्त आभूषण पहनाने की एक रीति। ३. वे चीजें जो श्रद्धापूवंक किसी 
देवता को चढ़ाई जायें। पुजापा। ४. उत्तेजना। बढ़ावा। ५. टोटके 
की वह सामग्री जो बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के 
लिए किसी चौराहे या गाँव के कितारे रखी जाती है। उतारा। 

चढ़ेत---वि० [हिं० जढ़ता +ऐत (प्रत्य०) ] १. चढ़नेवारला। २. सवार 
होनेवाला । 

बड़ेंघा *--वि० [हिं० चढ़ना +ऐया (प्रत्य०) ] चढ़ने या चढ़ानेवाला। 
उदा०--छात्र छत्र को छेम वपरचित चाव-चड़ेया ।--- रत्ना० । 

चढ़ौमा--प ०--चढ़ावा । 

चअढ़ौयाँ--वि० [हिं० चढ़ाना] १. (पदार्ष) जो चढ़ाया जाता हो। २. 
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(जूता) जिसकी एडी ऊँची या उठी हुई हो। 

बलण--पु० [स० २/चण्‌ (देना) +अच्‌] चना। 

खक--पुं० [ स० /चण्‌ +-कवुत्‌ू-“अक] १. चना। २. एक गोज- 
प्रबवर्तक ऋषि | 

अणजका--स्त्री० [सं० चणक +टाप्‌ | तीसी। 

| खज्नकात्मज---पु०[ सं० चणक-आत्मज, ष० त० ] चणक के पुत्र, चाणक्य । 

लण-जुम--पु० [ उपमि० स०] १. क्षृद्र गोक्षुर। छोटा गोलखरू। २. एक 
प्रकार का रोग। 

अणपत्री--स्त्री० [ ब० स०, डीप ] रुदती नामक पौधा । 

चणिका--स्त्री [सं० चणक +टापू, इत्व] एक प्रकार की घास जो 
औषध के काम आती है। 

अशिया---१० [गुज० चणियो] औरतों का छोटा घाषरा। 

चतरंग ---पु० 5 चतुरग। 

चतर [ --वि० >- चतुर। 

ैपु० -5 छत्र | 

चतरना--अ० [हि छितराना| छितराया जाना। 
स० छितराना। 
[ स० + चितरना। 

चतरभंग- -ुं० | सं० छत्र-भंग] १. बेल के हिल्ले का मांस एक ओर लटक 
जाने की अवस्था, भाव या दोष । २. दे० 'छत्र-भग। 

खतरभाँगा--वि० [ हिं० चतरभंग] (बैल) जिसके डिल्‍ले का मास एक 
ओर लटक गया हो । 

चतुःशाल--वि० [ स० चतुर-शाखा, ब० स०] चार शाखाओंवाला। 

पुं० देह। शरीर। 

चतुःस्ीसा (सन्‌ )--स्त्री० [सं० चतुर-सीमनू, प० त०] किसी क्षेत्र, भवन 
आदि के चारों ओर की सीमा। चौहद॒दी। 

चतुरंग--वि० [ स० चतुरु-अग, ब० स०] [ स्त्री० चतुरंगिणी | 
जिसके चार अंग हों। चार अगोबाला। 
पुं० १. सेना के चार अग--हाथी, घोडा रथ और पेदछ। २. चतुरंगिणी 
सेना का सेनापति। ३. चतुरगिणी (सेना)! ४. सगीत में वहू गाना 
जिसमें उसके साधारण बोल के साथ सरगम, तराने और किसी वाद्य 
(जैसे-तबला, सितार आदि ) के बोल मी मिले हो। ५. शतरंज का लेक । 

चतुरंगिणी--स्त्री ० [ स० चतुरु-अग, कम ० स० +-इनि ] ऐसी सेना जिसमें 
हथी, घोड़े, रथ और पैदल थे चारों अग हो। 

अतुरंगी---वि० -- चतुर। उदा०--वित्रन होर च्यति मनरे चतुरंगी नाह। 
-बन्दवरदाई। 

शतुरंगुल---पं० [सं० चतुर्‌-अगुल, ब० स०] अमछतास। 

चतुरंगुला---्त्री० [स० चतुरगुल +ठाप्‌] ज्ञीतल लता। 

चतुरंता--स्त्री ० [० चतु<-अत, ब० स०, टाप ] पृथ्वी || 

अतुर--वि० [स० ५/चत्‌ (याचना करता) + उरच] (१. (व्यक्ति) 
जिसकी बुद्धि अर हो और इसी छिए जो हर काम बहुत समझ-बूशषकर 
तथा जल्दी करता हो। कार्य और व्यवहार मे कुशछ। २. अपना मतकूब 
निकाल छेनेवाला। ३ निपुण। दक्ष । ४. चालाक। पूतत। ५. जिसे 
बातें बनानी खूब आती हो। 

चतुरई--.स्त्री० -- चतुराई। 








अतुरक 


अतुरक--पुं० [सं० चतुर +कन्‌ ] चतुर। 
बतुर-कश्त---पुं [ब० स०?] संगीत में ३२ मात्राओं का एक प्रकार का तारू। 
खतुरता--स्जी० [सं० चतुर +तल-- टाप] चतुर होने की अवस्था, 
गुण या भाव। 
चतुरदसशुन *---पुं० -- चौदह विद्या। (दे० 'विद्या') 
अतुरतीक---१० [स० चतुर-अनीक, ब० स०] चतुरानन। ब्रह्मा। 
अतुरपन--पुं० [हिं० चतुर +पन]  चतुरता। 
चतुरबीण [--पं० -- चतुबीज। 
अतुरभुज (“१० +5 चतुभुंज। 
अतुश्तास [--- पु० +5 चतुर्मास। 
चतुरभुल [---वि०, पुं० चतुर्मुख । 
चतुरम्ल---पु० [सं० चतुर्‌-अम्ल द्विगुस०] वदच्चक में, अमलबेत, इमली, 
जंबीरी और कागजी नीबू के रसों को मिलाकर बनाया हुआ खट्टा 
द्रव्य 
चतुरक्ष--वि० [स० चतुर-अभ्रि, ब० स०, अचू नि०] चार कोनोंवाला। 
पुं० १ ब्रह्मसंतान नामक केतु। २. ज्योतिष में चौथी था आठवीं 
राशि। 
अतुरसस*---पुं० -- चतुस्सम। 
चतुरक्ष---पृ० [सं० सतुर-अखि, ब० स०, अचू नि०] १. संगीत भें, एक 
प्रकार का तिताल्ा तारू। र.नृत्य में, हाथ की एक प्रकार की मुद्रा या 
हस्तक । 
अतुरह---7० [सं० चतुर-अहन्‌, द्विगुस०, टच] वे याग जो चार दिमों में 
पूरे होते हों । 
चअतुरा--स्त्री० [हिं० चतुर से ] नृत्य में धीरे-धीरे भौंह कपाने की क्रिया। 
वि०,पुं० - चतुर। 
घतुराई---स्ती० [स० चतुर +हिं० आई (प्रत्य०) ] १. चअतुर होगे की 
अवस्था, गुण या भाव। २. होशियारी। ३. चालाकी। धूर्तता। 
घतुरात्मा--१० [सं० चतुर-आत्मन ब० स०] १. ईएहवर। २. विष्णु। 
जतुरानन--वि०, १० [ सं० चतुर-अननन, ब० स०] जिसके चार मुँह 
हों। चार मुखोंवाला। 
पुं० ब्रह्मा । 
अतुरापन*-पु० _- चतुराई। 
चतुराभल--पु० [सं० चतुर-आश्रम, द्विगुस०] ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, बान- 
प्रस्थ और सम्यास ये भारों आश्रम । 
चतुशमीति|[--वि० [सं० चतुरशीति] यौरासी। 
अतुरिदिध--पुं० [सं० चतुर-इंद्रिम, ब० स० ] चार इंब्रियोंवाऊे औौष वा 
प्राथी । 
चअतुशी--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की पतली रूबी नाव जौ एक ही पेड़ 
के तने को लोदकर बताई जाती है। 
सतुरुधण--पु० [सं० चतुर-ऊपण, विगुस० ] वैचक में सोंठ, मिर्रे, पीपल, 
और पिपरामूल, हन भार उष्ण या गरम पदार्थों का समूह। 
चतुर्वेति---वि० [सं० ब० स०] चार दिशाओं या प्रकारों कौ गतियाला। 
पुं० १. विध्णु4 २. ईश्वर। ३. कछुआ। 
चतुर्गव--पुं० [सं० चतुर्‌-गो, द्विगुस०] वह गाड़ी जिसे भार बैंछ मिलकर 
सींचते हों 
२-२६ 
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२०४१ 
चअुर्गुणन--वि० [सं० हट्विगुश०] १. चार गृणोंवाछा। २. चौपहला। 


जतुबिल्त 





३. चौगुभा। 

जतुर्लाहक--पुं० [सं० द्विगुस०] धंच्चक में, इलायची (फल), दारचीनी 
(छाल) , तेजपता (पसा) और नागकेसर (फूल) इन चारों पदार्थों 
का समूह। 

ऋलु्थ-....वि० [सं० जतुर +“डटू थुक्‌ू आगम] क्रम या गिनती में चार की 
संझ्या पर पड़नेघ/ल/। चौया। जैसे--चतुर्थ आश्रम, चतुर्थ श्रेणी। 
पुं० एक प्रकार का चौताला शाल। (संगीत) 

चतुर्षक--पुं० [ सं० चतुर्थ +कन्‌] वह बुखार जो हर चौथे दिन आता 
हो। चौथिया ज्वर। 

खतुर्भ-काल--.धुं& [कर्म० स० ) १. दित का चौथा पहर। २. सन्ध्या 
का समय । 

र्तुर्थ-भाज--वि० [सं० चतुर्थ ,/मज्‌ (प्रहण करना) +ण्वि, उप० स० ] 
प्रजा द्वारा उपजाये हुए अन्न आदि में से कर स्वरूप एक चौथाई अंश पाने- 
वाला (मर्थात्‌ राजा) । 

चतुर्वाए-...पुं० [ चतुर्थ-अंश, कमं ० स० ] १. किसी चींज के चार बराबर 
भागों में से हुर एक। चौथाई। २. [ब० स०] चार अंशों या भागों में 
से किसी एक अंबा या भाग का मालिक । 

अतुर्षाती (किन) ---वि० [स० चतुर्थाश--इनि] चतुर्थादा पानेवाला। 

अलुर्याणार---पु० [सं० चतुर्ध-आश्रम, कं ० स०] आशभ्रमों में चौथा, अर्थात्‌ 
संन्यास । 

अतुलिका---स्त्री० [सं० चतुर्य+कम्‌, टापू, इत्व] एक परिमाण जो ४ 
कर के बराबर होता है। पछ। 

चलुर्थी--..स्त्री० [सं० चतुर्थ +हीपू] १. चांद्रमास फे किसी पक्ष की 
चौथी तिथि | चौथ । २. संस्कृत व्याकरण में संप्रदान कारक या उसमें 
सगनेबाली विभवित | 

खतुर्थी कर्म (अंभ्‌)---प० [ मध्य० स० | विवाह के चौथे दिन के कृत्य जिनमें 
स्थानिक देवता, नदी आदि के पूजन होते हैं। 

खतुर्थो-किया-स्त्री० [ मध्य ० स० ] किसी की मुत्यु के चौथे दिन होनेवाले 
क्त्प। 

अरतुर्थों सत्युस्थ---पुं० [त्‌ृ० त० | तत्पुरुष समास का बह प्रकार या भेद 
जिसमें चौथी विभवित का ल्येप होता है। 

चतुर्दत---वि० [सं० ब० स०] चार दांतोंवाला। जिसके चार दाँत हों। 

पुं७ ऐराबत नामक हाथी जिसके चार दाँत कहे गये हैं। 

सतुशंध्डु---पुं० [तं० ब० स०] १. ईश्वर। २. कातिकेय की सेना। 
३. एक राक्षस का तास । 

चतुर्कश (मृ)--वि० [सं० मध्य० स० ] चौदह्‌। 

० [सं० ब० स०, हीप ] पाइचात्य ढंग की एक प्रकार 
की कविता जिसमें कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार कुछ चौवह चरण या 
पद होते हैं। (सॉबेट) 

अतुबंधी---हजी ० [सं० चतुर्दशत्‌ +डट्-टोप | चांद्रमास के किसी पक्ष की 
चौदहवीं तिथि। चौदस। 

जतुबिक (स)---अभ्य० [सं० दियुस०] घारों दिक्षाओं में! चारों ओर | 
पुं० चारों दिशाएँ। 

अतु्धिक्ष-.-पुं० [ सं० हियुस०] जारों विशाएँ। 


२०२ 


चहु्ोस 
जिं० वि० चारों ओर से। चारों दिशाओं में यासे। 

चतुर्दोल---पु० [सं० चतुर्‌ ५/दुल (होना) +भिन्र्‌ न षत्‌] १. चार इंडों 
का हिंडोला या पालना। २. वह सवारी जिसे चार कहार उठाकर ले 
चलते हों। ४३. चंडोल नाम की सभनारी | 

खतुर्धशार--7० [स० ब० स०] वह धर जिसके चारों ओर चार दरवाजे हों । 

अतुर्भाम (न्‌)--.पुं० [सं० द्विगुस०] हिल्ुओं के द्वारका, रामेश्वर, 
जगन्नाथपुरी और बदरिकाश्रम ये चार मुख्य तीर्थ या धाम । 

चतुर्याहु--ति० [सं० ब० स०] चार बाँहों था मुजाओंवाला। 

पु० १ महादेव। शिव। २. विष्णु। 

अतुर्वोज---पु० |स० द्विगुस० ] वैद्यक में, काछा जीरा, अजवाइन, मेंभी 
और हालिम इन चार पदार्थों के दानों या बीजों का समृह। 

खलुर्भव्र-- १० [ सं० द्विगुस० ] अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन बारों पदार्थों 
का समूह । 
वि० उक्त चारों पदार्थों से युक्त । 

चतुर्भाव--पु० [स० ब० स०] विष्णु। 

चतुभज--वि० [सं० ब० स०] [स्त्री० चतुर्भुजा] १. (व्यक्ति) जिसकी 
चार भुजाएँ हों। चार भुजाओंबाला। २. (ज्याभिति में वह क्षोत्र) 
जिसमे चार भुजाएँया कोण हों। जैसे--सम चतुर्मुज क्षेत्र । 
पु० १. विष्णु। २. ज्यामिति में, चार भुजाओंवाला क्षेत्र । 

खतुर्मजा--स्त्री० [ स० चतुर्भुज +टापू] १. गायत्री रूपधारिणी महा- 
दाक्ति। २, दुर्गा की एक चार भुजाओंवाली विशिष्ट मूत्ति। 

अहतुर्भुजी--प० [ हिं० चतुर्भुज से] १. एक बँब्णव संप्रदाय जिसके आचार, 
व्यवहार आदि रामानन्दियों से मिलते-जुलते होते हैं। २. उक्त संप्रदाय 
का अनुयायी या सदस्य । 
थि० चार भुजाओवाला । 

चतुर्मास--पु० [स० द्विगुस० ] आषाढ़ मास की शुक्ला एकादशी से 
कार्तिक-शुक्ला एकादशी तक की अवधि जिसमें विवाह आदि शुभ 
काम वर्जित हैं। चौमासा। 

चंतुर्मंख--वि० [सं० ब० स०] [स्त्री० चतुर्मुसी] जिसके चार मुख हों। 
चार मुंहोंवाला । 
क्रि० वि० चारों ओर। 
पु० १. ब्रह्मा। २. संगीत में, एक प्रकार का चौताला ताल। ३. नृत्य 
में एक प्रकार की चेंष्टा | 

चतुर्मशी--वि० [हिं० चतुमूंख से | चतुर्भुख। 

खतुर्भति--१० [सं० ब० स० ] विराट, सूत्रात्मा, अव्याकृत और तुरीय इन 
चारों अवस्थाओं या रूपों में रहनेवाला, ईश्वर । 

चतुर्यंग--१० [सं० द्विगुस०] चारों युनों का समूह। चतुयूंगी। 

जतुर्युती--स्त्रो ० [सं० चतुर्थृग +डीपू] सत्ययुग, ह्ापर, जेता और कलिवुग 
इन चारों यूगों का समूह। ४३२०००० ब्षों का समय। चौकड़ी। 

खतुर्व॑कश्र---पु ० [सं० ब० स्‌७ ] ब्रह्मा । 

खतुबंगं-.प ० [सं० द्विगुस०] अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष ये चारों पदार्थ 
या इनका समूह, 

सतुर्वणं--.५० [स०द्विगुस०] हिंदुओ के चारों वर्ध--आरह्यण, क्षत्रिय, 
वैद्य और शूद्र । 

चतुर्वाहो (हिनू)--वि० [ सं० चतुर्‌ +/वहू (ढोना) +थिनि, उप० स०] 
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चतुष्करी 
) मिलकर खींचते या बहून करके ले चलते 





जिसे चार (पशु या व्यक्ति 
हों। 
पु० चार घोड़ो की गाईी। चौकड़ी। 

खतुरविता--वि० [स० चतुविशति +डट | चौबीसवाँ। 

पु० एक दिन मे पूरा होनेवाला एक प्रकार का यज्ञ । 

अतुर्विदाति---वि० [ स० मध्य ० स० ] चौबीस। 
स्त्री० चौबीस का सूचक अक या सड्या। ।$ सन 

चतुर्विद्य--वि० [स०ब०स०] १. जिसने चारो वेद पढ़े हों। २. चारों 
विद्याओं का ज्ञाता। पडित। 

झतुविद्या--स्त्री० [स० कर्म० स०] चारो वेदो की विद्या या ज्ञान हा 

चतुरविध--वि० [स०ब० स०] १ तार प्रकारों या रूपों का। 
२. चौतरफा। 
क्रि० छि० चार प्रकारों या रूपो मे 

चतुर्थोर--पुं० [सं०ब०स०? ] चार दितो में होनेवाला एक प्रकार का 
सोमयाग। 

खतुर्बेद--पु० [सं० ब० स०] (१. परमेदवर। ईश्वर । २. [कर्म० स०] 
चारों वेद । 
वि० [ब० स०] चारो वंदों का ज्ञाता। 

झतुर्वेदी (बिन) --.प० [ स० चतु्वेद +इनि| १. चारो वेदों को जानने- 
वाला पुरुष। २. ब्राह्मणों का एक भेद या वर्ग । 

चतुर्ब्यूहू--पु० [स० ष० त०] १ चार मनुष्यों अथवा पदार्थों का समूह । 
जैसे--- (क) राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न । (ख) कृष्ण, बलदेव, 
प्रधुम्न और अनिरुद्ध। (ग) संसार, समार का हेतु, मोक्ष और मोक्ष का 
उपाय। २. विष्णू। ३. योग-शास्त्र। ४ चिकित्सा-शास्त्र। 

चतुहत्र--प_० [ स० ब० स० ] १ परमेश्वर। २ विष्णु। 

चतुलू---वि० [स० ६/ चत्‌ (गति) | उलच] स्थापन करनेवाला । 
स्थापक। 

चतुएचक-मु० [स० चतुर-चक्र ब० स०] एक प्रकार का चक्र जिसके 
अनुसार मत्रो के शुभ या अशुभ होने का विचार किया जाता है। (तत्र) 

अतुदचत्वारिश--वि०  [स० चतुव्चत्वारिदत्‌ ; बट] चौवालीसवाँ। 

अतुदचत्यारिशत्‌---स्त्री० [स० चतुर्‌-चत्वारिशत्‌ मध्य० स०] चौवालीस 
की संख्या या अक | 

चतुदघधरण-वि० [स० चतुर-चरण, ब० स०] १. चार पैरोंबाला। 
२. चार भागों या वर्गोंवाला । 
पुं० बौपाया। पशु । 

चअतुइष्इंग--वि० [स० चतुर्‌-श्रग, ब० स०] जिसके चार सींग हों। चार 
सीगोंवाला। 
पु० कुश द्वीप के एक पर्वत का नाम । (पुराण) 

चतुष्क--वि० [स० जतुर्‌ +-कन्‌ | जिसके चार अगया पाएवं हो। चौपहलछ। 
पृ० १. चार वस्तुओं का वगे या समूह। २. वास्तु प्रें एक प्रकार का 
चौकोर मकान। ३. एक प्रकार की छही या डइंडा। 

अतुष्कर--१० [स० चतुर-कर, ब० स०| वह जतु जिसके भारों पैरों के 
आगे के भाग हाथ के समान हों। पजेवाल जानबर। जँसे---बंदर। 
वि० जिसके चार हाथ हो । 


चतुष्करी (रिनु)--वि० [स० चतुर-कर, द्विगुस०, /इनि] “चतुष्कर। 


छा 


अतुष्याण 


सतुष्रर्भ--वि० [सं० चतुर-कर्ण, ब० स०] (बात) जिसे चार काम 
अर्थात्‌ दो ही आदमी जानते हों। 

खतुष्कर्णी--..स्त्री० [सं० चतुष्कर्ण +डहीव] कार्तिकेय की अनुच़ी एक 
मातुका । 

चतुण्कल--वि० [सं० चतुर-कझा, ब० स०) चार कछाओं या सात्राओं- 
बाला। जिसमें चार कलाएँ या मात्राएं हों। जैसे---छन्दःशास्त्र में जतु- 
ध्कल गण, संगीत मे चतृष्कल ताल । 

अतुष्की--स्त्री० [स० घतुष्क ।डीष] १. एक प्रकार की चौकोर पृष्क- 
रिणी। २. मसहूरी। २. चौकी। 

खतुष्कोण----वि० [सं० चतुर-कोण, ब० स० ] चार कोणोंवाला। चौकोर। 
चोकोना। जैसे--चतुष्कोण क्षेत्र । 
पु० ज्यामिति में, वह क्षेत्र जिसमें चार कोण हों। (क्वाड्रेंमिल) 

भतुण्टय--१० [सं० चतुर्‌ +तयप्‌ ] १. घार की संख्या। २. चार चीजों 
का यर्ग या समुह। ३. फलित ज्योतिष मे जन्म-हुंडली में केन्द्र, रूस्त, 
और लग्न से सातवाँ तथा दसवाँ घर या स्थान । 

खतुष्टोम--पु० [स० चतुर-स्तोम, मध्य० स०] १. चार स्तोमवाला एक 
प्रकार का यज्ञ । २. अदवमेध यज्ञ का एक अंग। ३. वायु। हुवा। 

खतुष्पप---प० [स० चतुर-पथिनू, ब० स०] १. चौराहा। चौमुहानी। 
२ ब्राह्मण। 

चतुष्पद--वि० [स० चतुर-पद, ब० स०] १. चार पैरोंवाछा (जीव या 
पशु) | २. (पद) जिसमे चार चरण या पद हों। 
पुृ० ६ चौपाया। २ वैद्यक में वेद्य, रोगी, औषध और परिचारक इन 
चारो का समूह। ३. फलछित ज्योतिष में एक प्रकार का करण जिसमें 
जन्म लेनेवाला दुराचारी, दुर्ब और निर्धन होता है। ४. दे० 'चतुष्पदी' । 

सतुण्पद-बेकृत---मुं० [५० त० ] एक जाति के पशुओं का दूसरी जाति के 
पश्ुओ के साथ होनेवाला मैथुन अथवा स्तन-पान। 

खतुष्पदा--स्त्री ० [सं० चतुष्पद +टाप्‌] चौपैया छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में तीस मात्राएँ होती हैं। 

खतुष्प्रदी--स्त्रो० [स० चतुष्पद +छीपू ] १. चौपाई छंद जिसके प्रत्येक 
भरण में १५ मात्राएं और अन्त में गुरु-लघु होते हैं। २. ऐसा गीत 
जिसमें चार चरण था पद हों। 

खतुष्प्णो--स्त्री० [सं० चतुर-पर्ण, ब० स०, डीष्‌] १. छोटो अमछोनी। 
२. सुसना साम का साग जिसमें बार-बार पतियाँ एंक साथ होती हैं। 

आअतुष्पाटी--स्त्री० [सं० चतुर्‌ +/पट्‌ (गति) +णिच्र्‌ +जण--ऊकीपू, 
उप० स०] नदी। 

खतुष्पाठी--स्त्री ० [सं० चतुर-पाठ, ब० सं०, डीयू] वह विद्यारूय जिसमें 
बच्चों को चारों वेद पढ़ाये जाते हैं। 

अतुष्पाणि---वि० [सं० ज० स०] जिसके चार हाथ हों! चार हाभों- 
बाला । 
पुं० विष्णु । 

अतुष्पाय---थि ०, पुं० [सं० चतुर-पाद, ब० स० ] +० चतुष्पद । 

जतुध्यादर्य--वि० [सं० चतुर-पाएवे, ब० शं०] चौपहुका। जौतरफा। 

चतुष्फल-....वि० [सं० चंतुर-फल, ब० स०] १. जिसमें चार फल हों। 
२. जिसमें चार पहुल या पादव हों। चौपहला। 

सतुण्सलक---प ० [ सं० चअतुर-फल, ब० स०, कप ] ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें 


श्०३े चहर 


किसी तल के ऊपर चार त्रिकोणिक तरल (जैसे--किसी फेलास या रवे 
में होते हैं) हों। (ड्रेद्ाहिड़न) 

सतुण्कला--स्जी ० [सं० चतृष्फल +ठाप्‌] नागबला नाम की बूटी । 

अऋतुस्तव--वि० [सं० चतुर-स्तन, ब० स०] [स्त्री० चतुस्तती] चार 
स्तनोंबाला (प्राणी ) | 
स्‍्त्री० गाय। गौ। 

चतुस्तार---(ं० [सं० चतुर-शार, ब० स०] समीत में एक प्रकार का 
भौताजा ताल । 

अतुस्तव--पुं० [सं० चतुर-सन्‌, दिगुस० ] १. सनक, सनत्कुमार, सनंदन 
और सनातन ये चार ऋषि जिनके सामों के आरंभ में सन है। २. विष्णु। 

खतुस्सम--पुं० [सं० चतुर-सम, ब० स०] १. एक औषध जिसमें छौंग, 
जीरा, अजवाइन और हड़ वराबर मात्राओं में मिलाये जाते हैं। यह 
पाचक, मेदक और आमक्षूर नाशक कहा गया है। २. एक मिश्रित गंध 
हृग्य जिसमें २ भाग कस्तुरी, ४ भाग चंदन, ३ भाग कुंकुम और ३ भाग 
कपूर मिला रहता है। ु 
वि० १. जिसमें चार भ्रीजें बराबर मिली हों। २. जो चारों ओर अथवा 
प्रकार से बयबर हो । 

अतुस्तीभा (सन )--स्त्री० 
चौहद्‌दी | 

चतुस्युभौ--स्त्री० [सं० चतुर-सूत्र, द्विगुस ०, कीष | व्यासदेव-कृत वेदांत 
के आरम्भिक चार सूत्र जो बहुत कठिन हैं और जिन पर भाष्यकारों में 
बहुत मत-मेद है। 

चतुस्सम्प्रशाप--पुं० [सं० चतुर्‌-सम्प्रदाय, द्विगुस० ] वेष्णवों के थे चार 
प्रधान संप्रदाय---श्री, माध्य, दद और सनक | 

अतुरात-पुं० [सं० चतुर्‌-राभि, द्विगुस० अच्‌] चार रात्रियों में समाप्त 
होनेवाला एक प्रकार क। यज्ञ । + 

चत्र-भुअ--- वि०, १० 5 चतुभृंज। 

अत्थर--पुं० [सं० ५/चत्‌ (स्वीकार करना) +ष्वरच्‌ ] १. कोई चौकोर 
टुकड़ा या स्थान। २. वह स्थान जहाँ चार भिन्न-भिन्न मार्ग आकर मिलते 
हों। चौमुहानी। चौराहा। ३. वह स्थान जहाँ भिन्न-भिन्न जातियों, 
देशों आदि के लोग आकर एकत्र होते या मिलते हों। ४. हवन आदि 
के लिए बनाया हुआ बौतरा या वेदी। ५. चार रथों का समूह । 

ऋत्यर-बासिनी--स्त्री० [सं० चत्वर ५/वस्‌ (रहना) - णिनि--डीप 
कातिकेय की एक सातुका। 

अत्याल---पुं० ] सं० ९/चत्‌ +बालल ] ६. हवन आदि के लिए जमीन 
में खोदा हुआ भौकोर गढ्ढा। होमकुंड। २. कुश नामक घास | रे. गर्भ । 
४. चबूतरा। चौतरा। ५. बेंदी। 

अदरा ॥३ >-सुं ० दे० चादर'। 

अदरिया*-..स्त्री० >वादर। उदा०--पम्तीनी कझ्यीमी बीनी चदरिया। 
“कबीर | 

अधिए--पुं० [ सं०,/चन्दू (जमकना)+किरचु] १. चन्द्रमा। २. कपूर। 
हे. हाकी। ४. साप। 

अह्र--स्त्री० [फा० चादर] १. ओढ़ने की चादर। २. धातु का लंबा- 
चौड़ा चौकोर टुकड़ा या पत्तर। जैसे--सीसलूू या लोहे की चहर। 
३. नदी के बहाव में बह स्थिति जिसमें उसका पानी कुछ दूर तक ऊपर 


[ सं० चतुर-सीमन्‌, द्विगुस०, डाप ] 











से देखमे पर चादर के समान सम-तल रहता है। ४. एक प्रकार की 
छोटी तोप। 

अनक+.पुं.[सं० चअणक ] चना। 

अनकम[--पुं० [देश० ] शलूगम | 

खवकभा[---अ०--चटकना। उदा०--चनकि गई सीसी गयो छिरकत 
छनकि गुलाब -झ ० । 

अमतखता---अ०[? ] बिढ़ुना। खफा होना। उदा०--श्री हरिदात्त के 
स्वामी द्यामा कुंज बिहारी सों प्यारी जब तूँ बोलत चनस चतस ।|--- 
हरिदास । 

चनजना---पु० [ अनु० ] एक प्रकार का कीड़ा जो तमाक्‌ की फसल को 
हानि पहुँचाता है। झ्नझता। 

ख्षमम---१०--यंदन । 

अनबर*--.१० ? ] प्रास। कौर। 

लता--पुं० [सं० चण, चणक; प्रा० चणअ; ते० बं० चना; सि० चणों; 
उ० गु० प० मरा० चणा ] १. चती की फसल का एक प्रसिद्ध पौधा जो 
हाथ भर ऊँचा होता है। २. उक्त पौधे के दाने या बीज जिनकी गिनती 
अनाजों मे होती है। बूट। छोले। 
पद-लोहे के चने -बहुत कठिम और परिश्रमसाध्य काम । 

बभियारी--स्त्री० [? ] एक प्रकार का जल-पक्षी जो साभर झीर के निकट 
और बरमा में अधिकता से पाया जाता है। इसके पर बह्ठुत सुख्दर होते 
हैं और टीपियो में लगाने तथा गुलूबंद बनाने के काम में आते हैं। 
हरगीला। 

खमुक्षरो--स्त्री ०-चनोरी | 

खलबेठ---पु० [ हि० चना ] १. एक प्रकार की घास जिसकी पत्तियाँ चने की 
पत्तियों से मिलती-जुलुती होती हैं। २. इस घास से बनाया हुआ एक 
औषध जो पशुओं को कुछ रोगों में खिछाया जाता है। 

अमोशी--स्त्री० [ ? ] वह भेड़ जिसके सारे धारीर के बाल या रोएँ सफेद हों। 
(गड़ेरिया) 

चन्हारिन---स्त्री० [ देश० ] एक प्रकार की जगली चिड़िया। 

चप--स्त्री ० [ देश० ] कोई घोली हुई दस्तु+ धोल। जैसे--बूंने का चप। 
वि० [फा०] बायाँ। वाम। 
पद--चप थ रास्त--(क) बाएँ और दाहिने भाग। (ल) बाएं 
और दाहिने, दोनों ओर । 
स्त्री० [ हि० चाप] चाप। दबाव। उदा०““कौन की है चप तोहि 
तेरी और अरि को ? ---सेनापति । 

अपकत--स्त्री० [ हि० चपकता ] १. एक प्रकार का अंगा। भेंगरखा। 
२. किवाड़, सदूक आदि में छोहे, पीतरू आदि का वहू दोहरा साज 
जिसमें ताला लूगाकर बंद किया जाता है। 

अपकमा----अ ० --जिपकना | 

सपका--पुं० [ हि. चपकना ] एक प्रकार का कीड़ा | 

अषकाना---स ० +“विपकाना । 

लप-कुलिक्--स्त्री० [ तु० चपकलश ] १. तलवारों से होनेवाली 
लड़ाई। २. अड़चन, असमंजस या कठिनाई की स्थिति। 
कि प्र०---में पड़ना। 

३. बहुत अधिक भीड़-भाड़ या रेक-पेल | 
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खपहट--पुं० [ सं०५/चप (सांत्वना देना) क, चप/अदू (जाबा)+ 
अच्‌, पररूप] चपत। तमाचा। 

अवटणा--अ० १.ल्‍-विपकता। २.5-चघिमटना। 

क्रपटा[--वि ० [ स्त्रो० चपटी] >चिपटा। 

अपटाना----स ० १.--विपकाता। २-० चिमदटाना। 

अषटो---स्त्री० [ हि० चपटा] १. एक प्रकार की किलनी जो चौपायों को 
छगती है। २. हाथ से बजाई जानेवाली ताली। थपोड़ी। ३. भग। 
पोनि। 
मुहा ०--अपटी खेलना था लड़ाना -सभोग की वासना पूरी करने के 
लिए दो स्त्रियों का परस्पर योनि मिलाकर रगड़ना। (बाजारू) 

खपड़-चपड़---सत्री० [ अनु] वह शब्द जो कुत्ते, बिल्ली, शेर आदि के 
पानी पीते समय होता है। 
क्रि० वि० उक्त प्रकार का दाब्द करते हुए । 

अषड़--पु० [ हिं० घपटा ] १. साफ की हुई लाख का पत्तर। २. किसी 
चीज का चिप्पड या पत्तर। ३. छाल रग का एक प्रकार का फर्तिया 
जो गंदे और सीड़वाले स्थानों में रहता है। ४. मस्तूल में बाँधने 
फी रस्सी। 

खपड़ी--स्त्री० [ हि० चपटा] १. तख्ती। पटिया। २. दे० 'चिपड़ी'। 

चपत--पु० [स० चपट ] १. वह प्रहार जो मनुष्य अपनी हाथ की उँगलियो 
तथा हथेली के योग से किसी के सिर पर करता है। २. लाक्षणिक 
अर्थ मे, आधात था ल्षति। 
क्रि० प्र«--जड़ता ।--लगना ।---लगाना । 

चफ्तगाहु--स्त्री ०[ हि? चपत +फा ० गाह] खोपड़ी जिस पर चपत रूगाया 
जाता है। (परिहास) 

खपतियाना--स० [ हिं० जपत] किसी को चपत या चपतें लगाना। 

चपती--स्त्री० [ हि? चिपटा ] काठ का वहू चिपटा छड़ जिससे लड़के 
पट्टी , कागज आदि पर सीधी लकीरे खीचते हैं। 

अपदस्त--पुं० [ फा० चप-दस्त] ऐसा घोड़ा जिसका अगला दाहिना 
पैर सफंद हो। 

चषना---अं० [हिं० चाँप] १. अदर था नीचे की ओर धँंसना। २. किसी 
के सामने लज्जित भाव से चुप रहना और उससे दवना। ३. दबाव 
पड़ने से कुचछा जाना। ४. चौपट था सष्ट होना। (क्व०) 

अपनी--स्त्री० | हि. चपता ] १. छिछछी कटोरी। २. बरतनों का 
ढक्कन। ३. दरियाई नारियछ का बना हुआ एक प्रकार का कमंडर। 
४. वह लकड़ी जिसमे ताता बाँधकर गड़रिये कबरू बनते हैं। 
५. घुटने की हडडी। चक्‍्की। 

अपरकतातिया---वि० - -चपर-कनाती । 

जपर-कताती--वि० [हिं० चपर+तु० कनात +ई (प्रत्य०)] बहुत 
ही तुच्छ कोटि का ऐसा व्यक्ति जो इधर-उघर छोगों की खुशामद और 
सेवाएँ करके पेट पालता हो। 

अपर गटूु--वि० [ हि० चौपट-+-गटपट] १. चारो ओर से कसकर पकड़ा 
या बबाया हुआ। २. विपत्ति का मारा। अभागा। 

चपरभा[--अ०[ हि चुपहना? ] १. आपस में खूब अच्छी तरह मिला । 
ओत-प्रोत होना। उदा०--दोउ चपरि ज्यों तरुवर छाया ।--च्ूर। 
२- भाग या हट जाना। 
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स॒० दे» 'जुपड़ना'। 

खपरनी[--स्त्री० [ देश० ] वेधयाओं का गाता। मुजरा। (वेश्याओों की 
परिभाषा ) 

अऋषरा|[---वि०[? ] कोई बात कहकर या कोई काम करके मुकर आने- 
बाला । झूठा। 
बब्य० ९. हृठात्‌। २. जैसे हो, वैसे। ३. श्वाहमख्वाह। 
पुं० दे० 'चपड़ा'। 

शपराता--स० | हि० घपरा ] किसी को झूठा बनाना। झुठलाना। 

अपरास--स्त्री० [ हि० जपरासी] १. थातु आदि का वह टुकड़ा 
जिसे पेटी था परतले में लऊगाकर अरदलो, चौकीदार, स्षिपाही आदि 
पहनते हैं और जिस पर उतके सालिक, कार्याकषूय आदि के नाम लुदे 
या छपे रहते हैं। २. वहू कलम जिससे सुनार मुलम्मा करते हैं। 
३. मालखंभ की एक कसरत जो दुबगली के समान होती है । दुबगली मे 
पीठ पर से बेंत आता है और इसमें छाती पर से आता है। ४ आरे 
आदि के दातों का दाहिनी या बाई ओर होनेवारा झकाव। (बढ़हयों 
की परिभाषा) ५ कुरतों के मोढ़ें पर की चौड़ी घज्जी या पढ़ी। 

चपरासी---० [ फा० चप >वायाँ+-रास्त--दाहिना] १. वह नौकर जो 
चपरास पहनकर अपने मालिक के सामने उसकी छोटी-मोटी सेवाएँ 
करने के छिए सदा उपस्यित रहता है। अरदली। जैसे---किसी 
अदालत या हाकिस का चपरासी। २. कार्याछ्य के कागज-पत्र आदि 
लाने या ले जानेवाला नौकर । 

अपरि[---कि० वि० [ सं० चपरू] १. फ्रती से। सेजी से। २. जोर 
से। ३. सहसा। एकबारगी। ४. बलपूर्वक पकड़ या दबाकर। 
उदा ०---चपरि चढ़ायो भाप चंद्रमा ललाम कौ ।--सुरूसी | 

अपरी--स्त्री० [ हिं० चपटा ] खेसारी नाम का कदन्न जिसमें चपटी फलियाँ 
लगती है। 

अपरेक्ता--पुं० [ देश ०] एक प्रकार की घास। क्री। 

अंपरीनी--स्त्री० [ हि? चपटा] लोहारों का एक औजार जिससे बालटू 
का सिरा पोटकर चौड़ा किया जाता है। 

खपरू---वि० [सं० ५/चुप्‌ (रंगना) +कछ, सकारस्य अकार:] १. जो 
गति में हो। गतिमान्‌। २. काँपता या हिलता हुआ।। ३. अस्थिर। 
४. क्षणक। ५. चुलबुछा। ६. चटपट काम करनतेवारा, फ्रतीला 
(व्यक्ति) । ७” उतावली करनेबाला। जल्दबाज। ८. चालाक। धूर्ते। 
पुं० १. पारा। पारद। २. मछली। ३. चातक। पपीहा। ४. एक 
प्रकार का पत्थर। ५ चोर नामक गंध-हृव्य। ६. राई। ७. एक 
प्रकार का चूहा। 

चपलक--वि० [सं० चपल-+कन्‌] १. अस्थिर। अंचू। २. बिना 
सोचे-समझे काम करनेवाला। जवियारी। 

चपलता--स्त्री० [सं० बपल-+तलछ-टापू) १. चपलू होने की अवस्था 
या भाव। दंचलऊूता। २. साहित्य में वह अवस्था जब किसी प्रकार 
के अनुराग के कारण आचरण की गम्भीरता यर अपनी भर्यादा का ध्यान 
नही रह जाता। इसकी गिनती संचारी भावों में होती है। ३. तेजी। 
फुरती। ४. जल्दी। जीक्षता। ५. भालाकी। ६. दिठाई। धृष्टता। 

अषलत्य---पुं० [तं० चपल-+त्व] “>चपलता। 

भ्रषशकाँटा---पुं० [सं>» भपरू+हिं० फट्टा--धज्जी] अहाज के फर्स के 
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तक्तों के बीच की साली जगह में खड़े बल में बैठाए हुए तस्ते या पच्चड़ 
जिनमें मस्तूछ फंसे रहते हैं। 

लपलस---पुं ० [ देश ० ] एक प्रकार का ऊँचा पेड़ जिसकी लकड़ी से सजावट 
के सामान , चाय के संदूक, नावों के तख्ते आदि बनते हैं। यह ज्यों- 
ज्यों पुरानी हीती है ध्यों-्यों अधिक कही और मजबूत होती जाती है। 

अपला--स्त्री० [सं० चपल+टापू] १. लक्ष्मी। २. बिजली! विद्युत्‌। 
३. दुशचरित्रा या पुंदजली स्त्री। ४. पिप्पछी। ५. जीभ। जिह्ला। 
६. भाँग। विजया। ७. मदिरा। शराब। ८. आर्यो छंद का 
वह मेंद जिसके पहले गण के अत में गुरु हो, दूसरा गण जगण हो, तोसरा 
गण दो गुरुओं का हो, चौथा गण जगण हो, पाँचवें गण का आदि गुर 
हो, छठा गण जगण हो, सातवाँ जगण न हो और अंत में गुद हो। 
९. प्रावीन काल की एक प्रकार की नाव जो ४८ हाथ लंबी, २४ हाथ 
चौड़ी और २४ हाथ ऊँची होती थी और केवल नदियों मे चलती थी। 
वि० सं० 'चपल' का स्त्री०। 
पु० [ हिं* वष्पड़] जहाज में लोहे या कड़ी की पट्टी जो पतवार के 
दोनों ओर उसकी रोक के लिए लूगाई जाती है। (लश० ) 

झपलाई *--.स्त्री ० -+चपलता। 

खअपलान--१० [हिं० चप्पड़] जहाज की गलही के अगल-बगल के कुंदे 
जो धक्के सेंमालने के लिए लगाए जाते हैं। (लश० ) 

खपराना--अ० [स० चपल] १. चपलता दिखाना। २. धीरे-धीरे 
आगे बढ़ना, चलना या हिलना-डोलना। 
स० १. किसी को चपल बनाना। रे. चलाना-फिराना या हिलाना- 
डुलाना | 

अपली---स्त्री० [हिं० चप्पल-+ई (प्रत्य०) ] छोटी चप्पल । 

अपवाना--स ० [हिं० चयना का प्रे०] चपने या चापने का काम किसी से 
कराना । 

अपाक]--क्रि० वि०[ अनु०] १. अचानक। २. चटपट। 

अपाट---पुं० | हिं० चपटा ] बह जूता जिसकी एड़ो उठी न हो। चपौर जूता। 

अपातोी--र्त्री०[ सं० चरंटी; प्रा० चष्पती; ब० चापाती; मु० ने० 
फा० मरा० चपाती] एक प्रकार की पतछी, हलकी और मुख्यतः 
हाथों से दबाकर बढ़ाई हुई (चकले पर बेली हुई रोटी से भिन्न) रोटी । 
पद---चपाती-सा पेट -ऐसा पेट जो बहुत निकझा हुआ न हो। 
कृशोदर । 

अपाती-सुमा--पं० [3० ] चपाती या रोटी की तरह के पतले सुमोंवाला 
घोड़ा । 

अपाना---स० [हिं० सपना ] १. किसी को चपने या दबे में प्रवृत्त करना। 
उदा०---मुफलिस को इस जगह भी चपाती है मफलिसी ।--नजीर। 
२. एक रस्सी के सिरे को दूसरी रस्सी के सिरे के साथ बटकर ओड़ना 
या सिलाना। 

अवेकभा]---स ० -चिपकाता । 

अपेट---स्त्री० [सं० चप९/इटू (गति) +अचु] १. चपेटने की किया, 
परिणाम या भाव। २. आधात। प्रहार। ३. तमाचा। थप्पड़ | 
४. कठिनाई या संकट की स्थिति । 

अषेइबा---स० [सं० चपेट] १. अबानक आक्रमण, प्रहार आदि करके 
दबाना या संकट में डाऊुता। दबोचता । २. उक्त प्रकार की क्रिया 
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से दबाते हुए पीछे हटाता। जैसे--सिक्‍्खों की सेना चारों ओर से | चबर-अबर--स्त्री० [अनु०] बकवास। उदा०---हमको यह सब अबर- 


दात्रुओं को चपेटने लगी। ३ क्रोधपूर्वक डराते-अमकाते हुए किसी पर 
बिसड़ता । 

चपेटा-..पुं ० >चपेट । 
वि० [हिं० चपेटना? |] दोगला। वर्ण-संकर। 

खपेटिका--त्री ० सं० तपेट--कन्‌-टापू, इत्व] तमाचा। 

भ्रपेटी---स्त्री ० [ सं० चपेट +-छीप्‌ |भादों सुदी छठ। भाद्रपद की शुक्ला 
षष्ठी। (इस दिन स्त्रियाँ सतान की रक्षा के उद्देश्य से पूजन आदि करती 
हैं।) 

कषेड़[--स्त्री० [ सं० चपेट] तमाचा। थप्पड। 

बपेरना---स ० +-चपेटना । 

अपेह्ा[--प१० [देश ० ] एक प्रकार का पौधा और उसका फूल। 

लषपोटसिरीस--पुं०[ देश» ] सिरीस की जाति का एक पेड़। 

अपौटी(---स्त्री ० [ देश० | एक प्रकार की छोटी टोपी। 

चअपौर--पुं ० देश० ] १. एक प्रकार का जलपक्षी जिसकी चोंच और पैर 
पीछे तथा सिर गर्दन और छाती हलकी भूरी हीती है। २ ऐसा जूता 
जिसकी एडी उठी हुई न हो। 

अप्पड़| -पु० सन्चिप्पड। हु 

सप्पन--पुं० [हि० चपना-'दबना] छोटे आकार का छिछला 
कटोरा। 

सप्पल-- स्त्री० [चपचप से अनु०] १. खुली एड़ी का एक प्रसिद्ध जूता 
जिसमें चमड़े आदि की पट्टियाँ तल्‍्ले पर लगी रहती हैं और जिनमें पैर 
फँसाये जाते हैं। २. वह्‌ छकड़ी जिस पर जहाज की पतवार या कोई 
खंभा गड़ा रहता है। (लश० ) 

अप्पल सेंहुड---१० [हि० चपटा |-सेहुेंड] नागफनी । 

क्षप्पा--पु० [सं० चतुष्पाद, प्रा० चड़प्पाव] १. चतुर्थाश। चौथाई 
भाग। चौथाई हिस्सा। २. कुछ या थोड़ा अश। टुकड़ा । भाग। 
३. चार अंगुल की नाप। ४. भूमि का बहुत छोटा टुकडा। उदो०-- 
जप्पे जितनी कोठरी और मियाँ मुहल्लेदार। (कहा० ) 
वि० एक चौथाई। जैसे---चप्पा रोटी। 

अप्पी--स्त्री० [हि० चपना -दबना ] सेवा-माव से भीरे-धीरे हाथ-पैर 
दबाने की क्रिया या भाव। चरण-सेवा। चंपी। 

चप्पू--० [हिं० चाँपना ] नाव का वह डाँड़ जो पतवार का भी काम देता 
है। किलवारी 

अफाल--.प० [हि चौ |-फाल] ऐसा भू-खंड जिसके चारो ओर कीचड 
या दलरूदल ही। 

अबक--स्त्री० [अनु»] रह-रहकर उठनेवारा दर्द! चिलक। टीस। 
वि० कायर। डरपोक। 

अबकमा---अ० [ अनु०] रह-रहकर दर्द करना। टीसता। चमकना। 

अबका|--१ ० >चाबुक। उदा०--सहज पलांण पवत करि चोड़ा, 
ले लगाम चित चबका।--गोरखनाथ। 

अबकी--स्त्री० [हि० चाबुक] स्त्रियों के कैश बाँधने की सृत था ऊन की 
गूथी हुई रस्सी। चोटी। पराँदा। 

अघनी हृड्डी--स्त्री० [हिं० चाबना हड्डी] वह हड्डी जो सुरभुरी 
और पतली हो; और फलतः सहज में चबाई जा सकती ही। 


चबर पसंद नहीं है।--वुन्दावनलालछ वर्मा। 
क्रि० वि० चब-चब शब्द करते हुए। 

चबला---पुं० [देश० ] पशुओं के मुँह में हीनेवाछा एक रोग। ला 
रोग। 

सबवाना--स० [हिं० चबाना का प्रे०] कसी को कुछ चबाने में प्रवत्त 
करना। 

लबाई---स्त्री ०[ हि० चबाता] चबाने की क्रिया, ढंग या भाव। 
पुं०--चवाई। 

लअबाना---स० [सं० चर्वेण] १. खाते समय किसी चीज को दाँतो से बार- 
बार इस प्रकार दबाते हुए काटना या कुचलना कि वह छोटे-छोटे कणों में 
विभकक्‍त हो जाय। 

मुहा ०--चबा-चबाकर बातें करता-बहुत धीरे-धीरे और रुक-एककर 

बातें करना। (धघूर्तता, बनावट आदि का सूचक )। चबे को चबाता-- 
किए हुए काम को फिर-फिर करना। पिष्टपेषण करन। । 
२ पशुओं आदि का किसी को दाँतों से काटना। ३ लाक्षणिक अर्थ 
मे, नष्ट करना। जैसे--सुम्हें तो वह चंबा डालेगा। 

चबारा---प० >चौवारा। 

चबाध *-..पूं :--चवाव। 

अबतरा--पु० [सं० चतुसू-स्तर (प्र-स्तर), प्रा० चउत्थर, ब० चौतारा; 
पं० चौंतरा; गु० चोतरों; ने० चौतारो, मरा० चौथरा] 
१. मकान के अगले भाग में बैठने के लिए बनाई हुई खुली, चौकोर 
और चौरस जगह। चौंतरा। २. उक्त प्रकार की कोई बढ़ी रचना 
जो चारो ओर से खुली ही। चौंतरा। ३. मध्ययुग में कोतवाली 
या थाने में का वह स्थान जहाँ कोतवाल या थानेदार बँठकर 
अभियोग सुनते और दंड देते थे। 

चबेना--पुं०[ हि० चनाना] चबाकर खाने के लिए सूखा भुना हुआ 
चना अथवा और कोई अन्न। चर्वण। भूंजा। 

चबेमी[---स्त्री० [हिं० चबाना] १. जल-पान की सामग्री। २ वह धन या 
रकम जो जलू-पान आदि के लिए दी जाय | 

चब्या--पु० > चौआ। 

चब्बू--वि० [हिं० चब्ाना] १ बहुत चबाने अर्थात्‌ लानेवाला। बहुत 
अधिक भोजन करनेवाला। २ खा-खरचकर घन नष्ट करनेवाला ! 

चबदभू--वि० +चब्यू। 

झब्मो--स्त्री ० [हिं० चमक |] किसी की गरदन पकड़कर उसे जबरदस्ती 
पानी में दी जानेवाली डुबकी या गोता | 

असक-स्त्री० [अनु० ] १. पानी में किसी वस्तु के डूबने का शब्द | 
२. काटने या डक मारने की क्रिया या भाव 

अमक्ष्या-.-प;ु ० -- चहुबच्चा । 

चमड़-जभड-स्त्री० [अनु०] वह शब्द जो कोई वस्तु खाने या पीने 
के समय मुँह के हिलने आदि से होता है। जसे-कुसों का बभड़-पभह 
पानी परीना। 

चभना---अ० [सं० चर्वण] १. चाभा या लाया जाना। २. दरेरा ख्ाना। 


दबना। पिसना। उदा०--मुरयौन मन मुस्वानु, चभि भो चरन्‌ चपि 
चूरू ।--विद्वारी। हे 3 
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खलाता--स ० [ हिं० चाभना का प्रे०] १. किसी को चाभने या खाने में | अभरबामना---स० | चमकाना का प्रे०] १. चमकाने का काम करवाना। 


प्रवृतत करना । २. अच्छी तरह भोजन कराना | 
| अ० | चबाना। 

खलभौक--वि० [ देवा० ] बेबकूफ। मूर्ख। 

खभोरना---स० [ हिं० चुभकी] १. तरल प्रदार्थ में कोई चीज अच्छी तरह 
शुबाना। जैसे--घी में रोटी वमोरना। २. गरदन से पकड़कर किसी 
को गहरे पानी में गोता देना । 

अखमंक--स्त्री० -- चमक । 

चसंकमा---अ० ८ चसकना। 

खमक---स्तरी ० | हि? चमकता] १. चमकते की क्रिया या भाव। २. किसी 
वस्तु का वह गृण या तत्त्व जिसके कारण उसमें से प्रकाश निकछझता है। 
जैसे--कपड़े, बिजली या सोने की चमक । ३. प्रकाश। रोशनी | ४. आभा। 
काति। ५ कमर, पीठ आदि में होनेवाली बहु आकस्मिक और 
क्षणिक पीडा जो अधिक तनाव या बल पड़ने के कारण होती है। शटका 
लरूमने से होनेवाऊा ददं। ६. चौंकने की क्रिया या भाव । चौंक । 

चमक लांदनो--स्त्री० | हि० ) वह स्त्री जो हर समय खूब बती-ठनी 
रहे और खूब चमकती-मटकती रहे। 

घमक-दसक--स्त्री० [हिं० चमक (-दमक (अनु०) ] १. चअमकने और 
दमकते की क्रिया, गुण या भाव। २. तड़क-भड़क। ठाठ-बाट। 

असकदार---वि० [हिं० चभक +फा ० दार ] जिसमें चमक हो। चमकीला। 

अमकना---अ० [सं० चमत्क॒, प्रा० चमक्केइ; बँ० चकान;उ० घमकिवा; 
मरा० चमकर्णे | “१. किसी प्रकाशमान बस्तू का इतना अधिक तथा 
सहसा प्रकाश देना कि उस पर आँखें न ठहर सकें। जैसे---विजली 
चमकना। २. किसी वस्तु का झिल-मिलझाती हुई किरणों के माध्यम 
से प्रक्राण देना। जैसे--आकाह में तारों का चसकना। ३. किसी 
चिकने तलवाली वस्तु का प्रकाश में अधिक उज्ज्वल तथा प्रकाश- 
पूर्ण भासित होना । जैसे---धूप में गहुना या शीक्षा चमकना। ४. उक्त 
प्रकार के प्रकाश का आँखों पर ऐसा प्रभाव पड़ना कि वे निरल्तर खुली 
ने रह सके । जैसे--धूप में आँखें चमकना। ५. किसी वस्तु का बहुत ही 
उत्कृष्ट रूप मे प्रकट या प्रस्तुत होना। जैसे--गला या गाना लमकना। 
६. (कार्य, वस्तु आदि का ) उन्नति या वृद्धि पर होना। जैसे---रोजगार 
चमकता | ७. (किसी वस्तु, बात आदि का) अपना उद्र था प्रचंड रूप 
दिखलाना। जैसे--शहर में हैजा चस्फना। ८, कीति, प्रताप, बेभव 
आदि से युक्त होना। जैसे--भाग्य चमकना। ९. किसी को देखने पर 
घबराते हुए चौंक कर पीछे हूटना। बिदकता। जैसे---हाथी को देशकर 
गौया घोड़े का चमकता | १०.साधारण रूप से नाराज होना या बिग- 
डुना। जेसे--गलती तो उन्हीं की थी; पर वे चमके हम पर। ११. 
जल्‍दी से दूर हो जाना या हुट जाना। चंपत होना। उदा०--सखा साथ 
के चमकि गए सब, गह्यो श्याम कर घाइ (--तूर। १२. नाज-्यसरे वा 
हाव-भाद से चेष्टाएँ करना। (स्थियाँ) जैसे--सुभ तो बातों-बातों में 
अमकने लगती हो । 
[वि० [स्त्री० चमकती] (६. खूब चमकनेवाला। २. जरा-सी बात 
में चिढ़ या बिगड़ जानेबाला। हे. अनुचित रूप से साज-नश्रा या 
हांव-भाव विलरानेबारा | ४. जल्दी चौंकने या बिदकनेबाला । जैसे--- 
चमकता घोड़ा या बैछ । 


२. किसी चीज में चमक उत्पन्न कराना । 

अमकाता--स० [हिं० चमकता का स०] १. काति, दीप्ति या चमक से 
युक्त करना। ओप या चमक लाना। उज्ज्वल करना। २. चोंकासा। 
३. भड़काना । ४. खिझाना। घिढ़ाना। ५. उत्तेजित करके आगे बढ़ाना । 
जैसे-लड़ाई के मैदान में घोड़ा चमकाना। ६ नखरे से कोई अगर जल्दी- 
जल्दी हिलाना-डुलाना । जैसे---आँखें या उगलियां चमकाना । ७. कीति, 
वैभव, सफलता जादि से युक्त करना । जैसे---उनके छोट भाई ने आकर 
उनका रोजगार चमका दिया। 

अमशारा--7० [हि० चमक] चकायौंघ उत्पन्न करनेवाली चमक था 
प्रकाश । 
वि० [स्त्री० चमकारी ] खूब चमकतेवाला । चमकता हुआ। चम- 
कीला। उदा०--अधरबिब दसनन की सोमा, दुति दामिनि चमकारी। 
-- सूर। 

अपकारी (--स्त्री० १. न्‍# अमक। २. ८ चमकी। 

लमफी---स्त्री० [हिं० चमक] रुपहले या सुनहले तारो के वे छोटे-छोटे 
गोल या थौकोर चिपटे टुकड़ं जो जरदोजी के काम मे लगाये जाते हैं। 
सितारे। तारे। 

चसमकीलः---वि० [हि० घमक +-ईला (प्रत्म०) ] १. जिसमे चमक हो। 
अमकदार।! जैसे---चमकीला कपड़ा, चमकीले तारे। 

खलकुल[---वि० [हि० चमकता ) १. चमकोला। २. चटकने-मटकनेबाला। 

उदा०--बैल मरकहा चरमकुल जोय |--- धाष। 

अमकौबल---स्त्री० [हिं० चमक +औवल (त्रत्य०)] शरीर के अंगों को 
नखरे से चमकाने-मटकाने की क्रिया या भाव। जैसे-उंगलियों की चम- 
कोवल। 

अमककौ--स्त्री० | हि० चमकता ] १. बहुत अधिक चमकने-मटकनेवाली 
सत्री। चंचल और निलेज्ज स्त्री। २. झगड़ाल स्त्री । 

खमगादढ़--पु० [ सं० चर्मचटफ] [ स्त्री० चमगिदडी] १. केवल रात 
के समय उड़नेवाला एक प्रसिद्ध छोटा जन्तु जिसके चारो पैर झिल्ही- 
दार होते हैं और जो दिन में वुक्षो की डालो आदि मे लूटका रहता है। 
इसकी छोटी बड़ी अनेक जातियां होती हैं और इसे दिन मे दिखाई 
नहीं देता। २. ऐसा व्यक्ति जो अपना कोई निद्चिचत मत या सिद्धान्त न 
रखता हो और केवल स्वार्थ-साधन के लिए कभी इस पक्ष मेंऔर कभी 
उस पक्ष में जा मिलता हो। (एक प्रसिद्ध कहानी के आधार पर ) 

चअमअम--स्त्री० [ अनु० ] एक प्रसिद्ध लंबोतरी दगरा मिठाई। 
वि० [ हि० चमक) खूब चमकता हुआ। चमकीला। दे० 'चमाचम'। 
कि० वि० खूब चमक-दमक से। दे० 'चमाचम' | 

अमचलाना---अ० [ हिं० चमक | खूब चम-चम करना या चमकना। प्रकाश- 
मान होता । 
स» ऐसी किया करना जिससे कोई चीज खूब चमकने लगे या उसमें से 
चमक निकलने रूगे। जैसे-जूता या तखवार चमचमाना। 

अमचस--स्‌ ० [तु० चम्‌चः सि० सं० चमस | [स्त्री० अल्पा० चमभ्ची] १. 
करूछी की तरह का एक प्रसिद्ध छोटा उपकरण जिसमें अडाकार छोटी 
कटोरी में लंबी डॉड़ी लगी होती है, और जिससे कोई चीज उठाकर खाई 
यापी जाती है। अम्मज। २. जहाज की दरजों में अछकतरा ढासने 
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को कलछी। (लद्ा०) दे. नाव में डांड का चौडा अग्रभाग। हाथा। 
हुलेसा | पंगई। बैठा । ४. इजन, मट्ठी आदि में से कोयला निकालने 
का एक प्रकार का बड़ा फावड़ा। | ५. चिमटा। 

कॉंमचिज्थडू--वि० [ हि० चाम +चिचड़ी] (व्यक्ति) जो चिचड़ी या 
किलनी की तरह किसी मे या किसी से विपठा रहे। पिड था पीछा न 
छोड़नेवाला । 

खमची---स्त्री० [ हि० चमचा] ६१ छोटा चम्मच। २. आचमनी। 
३ यह चिपटे और चौह मुंहवाली सलाई जिससे पात पर कत्था और 
चूना रूगाते हैं। 

अमजुई--स्त्री० [ सं० चमंयूका] पछुओ या मनुष्यों के शरीर में से 
उत्पन्न होनेवाला एक छोटा कीड़ा । चिचड़ी ! 
वि० स्त्री० -5 चमचिज्चड। 

खमदमा(-- --_० -+ चिमटना। 

खभटा---पु० >चिमटा। 

असड़ा--प० [ स० चमं] १ पशुओं और मनुध्यों के सारे शरीर का वह 
ऊपरी आवरण जिससे मांस और नसें ढकी रहती हैं और जिस पर प्रायः 
बाल या रोएं उगे रहते हैं। त्वचा। (स्किन) २. मरे हुए पद्ुओं 
अथवा पदुओ को मार कर उनकी उतारी हुई खाल को छील तथा 
सिल्लाकर औद्योगिक कार्यों के लिए तैयार किया हुआ उसका रूप। 
(हाइड ) 
मुहा०---अमड़ा उथेड़ना या खींचना + समर्ड को शरीर से अलूग 
करता। चसड़ा शिझाना -८ (क) चमड़े को बबूल की छाल, सज्जी, 
नमक आदि के पानी में डाल कर मुलायम करना। (ल) लाक्षणिक रूप 
में, बहुत अधिक मारना या पीटना। 
३. छाल। छिलका। 

चमजी--स्त्री ० [ हिं० चमड़ा] चमं। त्वचा। खाल। 
सुहा०--- (किसी की) छमड़ी उधेड़ना-- इतना अधिक मारना कि शरीर 
की ध्वचा उड़ जाय और उसमें से खून निकलने लगे। 

अमत्करण---प० [ स० चमत्‌ ५/ कू (करना) +ल्युटू--अन ] चमत्कार 
करने या होने की क्रिया या भाव । 

चम॒त्कार--० [ सं० चमत्‌ 4/कु +घत््‌ ] [ वि० चमत्कारी, भमत्कृत] 
१. कोई ऐसी अनोखी या विलक्षण बात जिसे देखकर सब लोग चौंक पड़ें 
और यह न समझ सक॑ कि यह कैसे हो गई। २. ऐसा अदमुत काम या बात 
जो इस लोक में सहसा न दिखाई देती हो। अक्ौकिक-सा जान पड़नेथाला 
काम या बात। करामात | जैसे---भृत प्राणी को जीवित कर दिखाना; 
या जलते हुए अगारों पर दौड़ना और उन्हें उठा-उठाकर श्ाने लूगना। 
३. ऐसी अदभूत या मनोखी बात जिसे देख या सुनकर मन फड़क उठे। 
जैसे--कविता या कहानी की चमत्कार। ४. जाएचये। विस्मय। ५. 
[चमत्‌ ५/क +अण्‌] डमरू। ६. अपामार्ग। चिचड़ा। 

अमत्कारक--वि० [सं० चमत्‌ ५/क +प्वुल---अक ] चमत्कार उत्पन्न 
करतेवाला | 

खमत्कारिक--वि० [ स० चमत्कार +ठनू-इक ] १. चमत्कार-संबंधी। 
२. इतना विलक्षण कि चौंका दे। (मार्वडस) ३. अलौकिक या असंभव- 
सा जान पदनेवाला। (मिरैक्यूलस) 

अमत्कारित--भू० कृ० [स० चमत्कार --इतच्‌] जमत्कृत। विस्मित। 
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चमर-पिखा 
हीने 








--स्त्री० [स॒० चमत्कारिन्‌ | तलू--टाप्‌] अमत्कारी 
की अवस्था, गृण या भाव। चमत्कारपन | 

समत्कारी (रिन)--वि० [स० चमत्‌ ९/क (करना) +णिनि] [ स्त्री० 
चमत्कारिणी | १. (वस्तु) जिसमे चमत्कार हो। जिसमें कुछ घिल- 
क्षणता हो। अदूभुत। २ चमत्कार उत्पन्न करनेवारा। ३. चमत्कारे 
दिखानेवाला (व्यक्ति) । करामाती। 

खमत्कृत--भू० कृ० [स० चमत्‌ ,/$ +क्त ] जो किसी प्रकार का चमत्कार 
या विलक्षण बात देखकर चौंक पड़ा हो। चकित। विस्मित। उदा०-+- 
इतना न चमत्कृत हो बाले ! अपने मन का उपचार करो ।--प्रश्चाद | 

चमत्कृति--स्त्री० [सं० चमत्‌ ५/क - क्तिन] १. चमत्कृत होने की 
अवस्था या भाव। २ चमत्कार। 

घखमन--१० [फा०] १. फूल-पत्तों आदि से भरी हुई हरी क्यारी। २. 
फुलवारी। छोटा बगीचा। ३ ऐसी गुलजार जगह जहाँ खूब रौनक 
हो। 

चमन-बंदी--स्त्री ० [ फा०] क्यारियाँ आदि बनाकर बाग लगाने या सजाने 
की कला या क्िया। 

जमर--.२० [स० ६/चम्‌ (खाना) +अरब] १ सुरा गाय। २. सुरा 
गाय की पूंछ का बना हुआ चेंबर। चामर। ३ किसी प्रकार का चँवर । 
४. एक दैत्य का नाम। 
वि० [हिं० चमार] हिं० 'चमार' का वह सक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक 
पदो मे लगने के पहले प्राप्त होता है ओर जो तुच्छ या हीत का वाचक 
होता है। जैसे--चमर चलाकी, चमर रग आदि! 

समरक---पु० [स० चघमर +कन्‌ ] मघुमक्खी। 

कसरण---स्त्री० [हि० चाम रक्षा] चरणे में लगी हुई चमड़े, मंज 
आदि की वह चकती जिसमें तकका पहनाया जाता है। 

लमरलख/--7_ ० [सं० चमंकशा ] एक प्रकार की सुगंधित जड़ जो उबटन 
आदि में पड़ती है। 

लस्र-गिड़--पुं० [हिं०] एक प्रकार का बड़ा गिद्ध । 

चमर-चलाक [->-वि० [हिं० चमार +फा० चारूाक ] बहुत ही तुच्छ 
या हीन प्रकार का चतुर या चालाक। 

असर-चलाकी--स्त्री ० [हिं०] चमारो की-सी तुच्छ या हीन चालाकी या 
धूसेता। 

चमर-बुलाहा--पु० [हि चमार +जुलाहा] हिंदू जुलाहा। कोरी। 
(मुसलमानों की दृष्टि से, उपेक्षा-सूचक पद ) । 

चभर-पुछ--वि० [ब० स०] (पण) जिसकी पूंछ चेंबर की तरह हो 
या चँवर बनाने के काम आ सकती हो। 
पु० १. चेंबर। २ गिलहरी। ३. लोमड़ी। 

जमर-बंकुलिया|---स्त्री० < चमर-बगली। 

चमर-अगली--स्त्री० [हिं० चमार + बंगला] बगले की जाति की काछे 
रंग की एक चिड़िया । 

चमर-रण--वि० [हि० ] (व्यक्ति) जिसकी रग या स्वभाव चमारों 
का-सा तुच्छ था हीन हो । 
स्त्री० चमारो की-सी तुु्छ या हीन प्रकृति, प्रवृत्ति या स्वभाव। 


अमर-शिखा--स्त्री० [उपभि० स०] धोड़ों के सिर पर लगाई जाने- 
वाली कलगी। 
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जभरण---.मुं० [हिं० चाम | चमड़े के जूते की रगड़ से “र में होनेवाला घाव! 

जबरा शाशै--पुं० [ हि० चमार-+जारी] खारी नमक। 

चमराबत--स्त्री० [हिं०, चमार ] चमड़े के मोट आदि बसाने की मजदूरी 
जो काइतकारों या जमींदारों से चभारों को मिऊती है। 

अमरिक--पुं० [सं० चमर -+ ठनू--हक ] कचनार का पेढ़। 

जमरिमा[--वि० [हिं० चमार| चमारों का-सा तुष्छ। हीन। 

अमरिया सेल-पुं० [हिं०] एक प्रकार की सेम। सेम का एक भेद। 

लमरी---स्त्री० [सं० चमर +डीव्‌] १. सुरा गाय। २. चेंवर। ३. पीधों 
की मंजरी | 

अनरू-..पुं० [देदा०| १. चमड़ा। २. खारू। ३े. चरसा। (ऊद्दा०) 

अमसरोर---प० [देश० | एक प्रकार का बड़ा पेड जिसकी छाया बहुत घनी 
होती है। 

अमरौट---स्त्री० [हि० चमार +-औट (प्रत्य०)] खेत, फसल आदि का 
वह भाग जो चमारों को उनकी सेवाओं के बदले में दिया जाता है। 

चमरोधा--पुं० दे० 'पमौआ' 

चलला---पुं० [देश० | [स्त्री० अल्पा० चमली ] भीख माँगने का ठीकरा । 
भिक्षा-पात्र। 

अमस---पुं० [सं० ५/चम्‌ (खाना) |असच्‌] [स्जी० अल्पा० चमसी ] १. 
सोम-पान करने का यश-पात्र जो पलाश आदि की लकड़ी का बतता और 
चम्मच के आकर का होता थ।। २. कलछा या कलूछी। ३. पापड़। ४. 
लछड़ड। ५. उड़द का आटा। धुआँस। ६. एक प्राचीन ऋषि। ७. मो 
योगीए्वरों में से एक योगीश्वर का नाम । 

अमसा--पुं० [सं० चमस] अमचा। सम्मच। 
'पु० -+ चौमासा। 

अमसी--स्त्री० [स्ं० चमस +कीप ] १. चम्मच के आकार का लकड़ी 
का एक यजञ-पात्र। २. उड़द, मसूर, मूंग आदि का आटा या पीठी। 

अमाऊ---१० [सं० घामर| जामर। भैंयर। 

|पुं० दे० चमौआ। 

जमाक्ष *...तसत्री० > चमक । 

अमालस----वि० [ हि० भमकना का अनु० | इतना अधिक साफ और स्वच्छ 
कि चम-चम करता हुआ चमकता हो। 

शमाए---पुं० | सं० चमंकार; प्रा० चम्मारज; बें० चामार; उ० ने० चमार; 
सिं० चमार; सिह० सोम्माद; पं० चम्मार; मरा० बांभार | १. एक जाति 
जो चमड़े के जूते, मोट आदि बनाती तथा उनकी मरम्मत करती है। 
२. एक जाति जो गलियों आदि में झाड़ू देती है। २. उक्त जातियों का 
पुरुथ। ४. नीच प्रकृतिवाला आदमी। 

अलारभी---सत्री० 55 जमारी। 

अमारिव--स्त्री० ू॑* मारी | 

खजारौी--स्जी० [ हिं० चमार] १. चमार जाति की स्त्री! २. मश्षियों में 
और सड़कों पर झाड़ देनेवाली स्त्री। ३. चमार का काम मा पेशा। 
४. जमारों की-सी बृत्ति या स्वभाव। 
जि० १. जमार-संबंधी। चमार का। २. चमारों की तरह का । 
स्‍्त्री० (?] कमल का वह फूल जिसमें कमलयदूदे के औरे शराब हो 
जले हैं। 

अभिधारी--स्त्री० [ देश०] पद्म काठ। 

२०-२७ 


अभीकर--पुं० [सं०] प्राचीन काल की एक खान जिससे सोता निकरूता 
था। (इसी से सोने को चामीकर कहते हैं।) 

असू--र्त्री० [सं० ५/चम्‌ (नष्ट करता) +ंणिच्र्‌ +ऊ] १. सेना। फौज। 
२. प्राचीत भारत में सेमा का वहू बिभाग जिसमें ७२९ हाथी, ७२९ रथ, 
२१८७ घुड़-सवार और ३६४५ पैदल सैनिक होते थे। ३. कफन। 
४. कब्र । 

अमक---पुं० [ देश ० | एक प्रकार की किलनो जो चौपायों के शरीर में 
चिपटी रहती है। 

चमू-चर--पुं० [सं० चयू ५/चर्‌ (चलना) +ट] १. सिपाही। सैतिक। 
२. सेनापति। 

अमू-माध--पू ० [पष० त०] -+ चमृपति। 

चम्‌-मापक--पुं० [प० त०] +- चमूपति। 

अमू-पति--पुं० [ष० त०] सेनापति। सेनानायक। 

अमूर--पुं० [सं० +/चम्‌ (खाना) +ऊरु] एक प्रकार का हिरन। 

अम्‌-ह्र---पुं० [सं० चम्‌ +/ह, (हरण करना ) --अच्‌, उप० स० ] महादेव । 
शिव। 

असेलिया--वि० [हिं० ] १ चमेली के फूल की तरह का ऐसा 
सफेद (रंग) जिसमें कुछ पीली झलक हो । (लैवेंडर ) २. चमेली की गंध से 
युक्त । 
पु० हलका पीछापन लिये सफेद रंग। 

अमेली--स्त्री० [ सं० बंपावेलली; बें० ने० बमेली; प० मरा० सि० 
चेबेजी; गु० चैपेली) १. एक प्रसिद्ध रूता जिसमें पीकापन लिये सफेद 
रग के छोटे-छोटे सुगंधित फूल लगते हैं। २. उक्त लता का फल। 
पद--अमेली का जाछ -- एक प्रकार के कसीदे का काम। 
३. नदी या समुद्र की ऊँची लहर की बह थपेड़ जिससे नाबें आदि 
डगमगाने लगती और कभी-कभी डूब जाती हैं। 

खमोई--स्त्री० [ देश०] सिक्किम, भूटान आदि प्रदेशों में होनेवाल्ा एक 
पेड़ जिसकी छाल से कागज बनाया जाता है। इसे धनकोटा, सतपूरा, 
सतबरसा इत्यादि भी कहते हैं। 

अमोटा--पुं० [सं० चमंपट्ट] [ स्त्री अल्पा० चमोटी ] १.नरम चमड़े 
का वह टुकड़ा जिस पर नाई छूरे को उसकी धार तेज करने के लिए बार- 
बार रगड़ते हैं। २. बड़ी चमोटो। कोड़ा। 

चमोही--स्त्री० [हिं० चमोट] १. चाबुक। कोड़ा। २. पतलो छही। 
कमची। बेंत। २. वह चमड़ा जो बेड़ियों के भीतरी भाग में इसलिए 
लगाया जाता है कि पैरों में लोहे की रगड़ न लगे । ४. चमड़े का बना छोटा 
चमोटा। ५. चमड़े का बह १८टा जिसकी सहायता से खराद का चक्कर 
खींचा जाता है। 

चमौआ---पुं> [हिं० बाम] वह देशी जूता जिसका तक चमड़े से सीया 
गया ही। चमरौधा। 

अम्भज्ञ--पुं० [फा० मिलाओ, सं० लमस्‌] बड़ा चमचा जिससे खाने-पीने 
की चीजें चलाई तथा मिकाली जाती हैं। 

सस्मक--पुं७ -+ चमला (भिक्षापात्र)। 

अम्लोराभी--पुं० [देश०] बच्चों का एक प्रकार का खेह। सात समुंदर। 

जप--पुं० [सं० +“चि (बटोरना) +अष्‌] १. ढेर। राश्षि। समूह। 
२. ठीला। दूंह। ३. किछा। गहू। ४. किले या धाहर की चार-दीवारी। 


जरणप्सा 


भयक २१० के 


जलता: 








परकोटा। फसील। ५. इमारत था दीवार की नींव। बुनियाद। 

६. चबूतरा। चौंतरा। ७. चौकी या ऐसा ही और कोई ऊँचा आसन। 

८. बहुत ही मनोहर और हरा-भरा स्थान। ९. बैद्यक मे कफ, पित्त था 

बात का विक्ृत होकर इकट्ठा होता। १०. यज्ञ के लिए अग्नि का चयन 

जो एक ससस्‍्कार के रूप में होता है। 

खपक---वि० [स० चायवः] चयन करनेवाला। 

अयस--पपुं० [स० ५/चि +ल्युटू--अन] १. आवश्यकता, रुचि आदि के 
अनुसार बहुत-सी वस्तुओं में से कोई एक या कई वस्तुएँ चुन या 
छाॉटकर अलग निकालने की क्रिया या भाव। जैसे--गुलदस्ते के लिए 
फूलों अथवा संग्रहालय के लिए पुस्तकों का चयन करना। २. इस 
प्रकार चुनी हुई वस्तुओ का समूह। संकलन। ३. यज्ञ के लिए अग्नि 
का एक सस्कार। 

अयसक--पुं० [हिं० चयन से] चुने हुए व्यक्तियों का वह जर्ग या समूह 
जिसमें से कोई एक या कई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के सपादन या 
संचालन के लिए किसी उच्च अधिकारी या संस्था द्वारा नियत किये 
जाते हैं। नामिका। (पैनेल) 

लयन-बील--वि० [ब० स०] जो चयन करने या संग्रह करने के काम में 
रूगा हो था ऊरूगा रहता हो। 

बयता---स ० [सं० चयन] शयत करना। इकट्ठा करना। उदा०--- 
रजनी गत बासर मृग तृष्ता रसहरि कौन चयौ।---सूर। 

आतिका---सत्री ० [ स० चयन --कत्‌ +टापू---इत्व ] १. चुनी हुई कविताओं, 
कहानियों, लेखों या ऐसी ही और चीजों या बातों आदि का सग्रह । २. पत्र- 
पत्रिकाओं आदि का वह विभाग या स्वंम जिसमें दूसरी पत्र-पत्रिकाओं 
से ली हुई अच्छी टिप्पणियाँ, लेख या उनके सारांश रहते हैं। 

खयनीय---वि० [सं०९/त्रि ;-अनीयर्‌] जो लयन किये या चुने जाने के 
योग्य ही । 

खऋणित--भू० कू० [ स० चित | १. चयन किया या चुना हुआ। २. चुनकर 
इकट्ठा किया हुआ। 

अरंद---पु० [फा० चरिंद] घरनेवाले जीव या प्राणी। जैसे-गौ, घोड़े, 
बैल आदि। 

अर--वि० [स०५/ चर्‌ (गरमन) +अच] १. जो इधर-उधर चलता- 

फिरता ही। जैसे---चर जीव या प्राणी। २. जो विचरण करता रहता 

हो। विचरण करनेवालझा। जैसे--लेचर, जलूचर, निशिचर आदि। 

है. जो अपने स्थान से इंघर-उधघर हटता-बढ़ता रहता हो। जैसे--- 

चर नक्षत्र या राशि। ४. खाने या जरनेबाला। 

पुं० १. यह व्यक्ति जो राज्य था राष्ट्र की ओर से देश-विदेश की बातों 

का छिपकर पता लगाने के लिये नियुक्त हो। गूढ़ पुरुष। जासूस। २. 

वहू जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या कार्य की सिद्धि के लिए कहीं भेजा जाय। 

दूत। ३. ज्योतिष में देशांतर जिसकी सहायता से दिन-मान निकाला 

जाता है। ४ , खंजन या सेंड रिख नाम का पक्षी । ५. कौड़ी। ६. कौड़ियों 

या पासे से खेला जानेवाला जुूआ। ७. मंगल प्रह। ८. मंगछबार। ९. 

मेष,वृष, मिथुन आदि राशियाँ। १० कीचड़ या दलदल। ११. वह 

जमीन जो नदी के साथ बहकर आनेवाली मिट॒टी जमने से बनी हो। 

१२. वह गड़ढा जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो। १३. नदी के बीच 

में बना हुआ बालू का टापू या मैदान । १४, नदी का किनारा जहाँ पानी 


कम हो। (लक्ष०) १५. नाव या जहाज में एक गूढ़े (बाहर की ओर 
निकला हुआ आडा शहतीर) से दूसरे गूढ़े तक की लंबाई या स्थान) 
(छह ० ) १६. वायू। हवा। 
पुं० [अनु०] कपड़े, कागज आदि के फटने से होनेवारा शब्द । 

चरई--स्त्री० [सं० चारिका] जुलाहों का वह स्थान जहाँ ताने के सूत 
छोटे तागो से बाँषे जाते हैं। 
स्त्री० दे० 'सरनी' ॥ 

चरक--पुं० [स० चर + कन्‌] १ दूत। चर। २. गृप्तवर। जासूस। 
मेदिया। ३. पथिक ! यात्री । 5. बैद्यक के एक प्रसिद्ध आचार्य जो शेष 
नाग के अवतार करे गये हैं और जिनका चरक-संहिता' नामक ग्रन्थ 
बहुत प्रामाणिक है। ५ उक्त चरक सहिता नामक' ग्रन्थ। ६. बौदों 
का एक संप्रदाय। ७. भिखमगा। भिक्षुक ! 
सत्री० [?] एक प्रकार की मछली ! 
पु० [स० चक्र] सफेंद कोढ का दाग। फूल। 
पुपुं> न्‍्र चटक। 

अरकटा--पुं० [ हिं० चारा --काटना] १. चारा काटनेवाला व्यव्ति। 
२. अयोग्य या हीन बुद्धिवाला व्यक्ति | 

खरकना*-.अ० .-- चिटकना। 

चरकसंहिता---स्त्री० [ सं० मध्य० स०] चरक मनि द्वारा रचित एक 
प्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थ । 

अरका--पुं० [ फा० चरक: | १. हलके हाथ से किया हुआ वार या बचाव 
या जबम। २. धातु के गरम टुकड़े से दागने के कारण शरीर पर पढ़ा 
हुआ चिल्लन। ३. नुकसान। हालि। ४. चकमा। धोखा। 
पुं० [देश०] मडआ नाम का कदन्न । 

चर-काछ--पु० [ कम० स०] १ ज्योतिष के अनुसार समय का कुछ 
विशिष्ट अंश जिसका काम दिन-मान स्थिर करने में पड़ता है। 
२. उतना समय जितना किसी ग्रह को एक अश् से दूसरे अदा तक 
जाने या पहुँचने में लूगता है। 

जबरकी--स्त्री० [स० घरक +छीष्‌] एक प्रकार की जहरीली मछली। 

चरणल--पु० [फा० चख मि० सं० चक्र] १. पहिए के आकार का अथवा 
इसी प्रकार का और कोई घूमनेवाला गोल चक्‍कर। चाक। २. खराद। 
३. कलाबत्तू, रेशम आदि लपेटने का चरला। ४. कुम्हार का चाक । 
५. गोफन। ढेलवाँस। ६. तोप छादकर ले चलने की गाड़ी। 
पु० [फा० चरग] १. लकडबग्धा नाम का जंगली हिंसक प्शु। 
२. बाज की तरह की एक शिकारी चिड़िया। 

चरल कप्ा--प० [फा० चसंकरा) खराद या चरख की डोरी या पटटा 
खींचनेवाला व्यक्ति | 5 

शरलड़ी--स्त्री० [हिं० चरख] एक प्रकार का दरवाजा । 

चरखपूजा--स्त्री० [ सं० चक्र-पूजा] कुछ जंगली जातियों की एक 
प्रकार की छ्षिव-यूज़ा जो चत की संक्रांति को होती थी। इसमें किसी 
खम्म पर बरछा लगाकर लोग गाते, बजाते और माचते हुए चक्कर डगाते 
थे और बरछे से अपनी जीभ या शरीर छेदते थे। कहते हैं कि इसी 
दिन बाण नामक छषैव राजा ने अपना रक्त चढ़ाकर शिव को प्रसन्न किया 


था जिसकी स्मृति में यह पूजा होती थी, जो ब्रिटिश शासन-काल में बंद 
कर दी गई। 





अरखा---पूं० [फा० जरखी मि० स० जक्र] [स्त्री० अत्पा० चरखी] 
१. पहिए के आकार का अथवा हसी प्रकार का कोई और धृमनेवाला गोल 
चक्कर। भरल। जैसे--कुऐँ से पानी निकालने का चरला। २. लकड़ी 
का वह प्रसिद्ध छोटा यंत्र जिससे ऊन, रेशम, सूत आदि कातते हैं। रहट। 
३. ऊल का रस पे रने की लोहे की कछ। ४. तारकशों का तार खींचने का 
यंत्र। ५.सूंस लपेट कर उसकी पे चक या रूच्छी बनाने का यंत्र। ६. किसी 
प्रकार की ग़राड़ी या घिरनी। ७. बड़ी या बेडौरू पहियोंवाली गाड़ी । 
८. रेशम की लण्छी लोलने का डड़ा' नामक उपकरण; ९. गाड़ी का वह 
ढाँचा जिसमें नया घोड़ा जोतकर सधाया और सिखाया जाता है। खड़- 
खट्टिया। १० बुढ़ापे के कारण जर्जर और शिथिल व्यक्ति। ११. शंझंट 
सेमरा हुआ और प्राय: व्यर्थ का लंब्रा-चौडा काम । (व्येग्य) १२. कुश्ती 
में नीचे पड़े हुए विपक्षी को चित करने का एक पेंच। १३ रहस्य संप्रदाय मे, 
चित्त 

अरकौ--स्त्री० [हिं० चरखा का स्त्री० अल्पा० ] १. पहिए की तरह 
घूमनेवाली कोई वस्तु । २. गोलाकार घूमनेवाला किसी प्रकार का छोटा 
उपकरण। जैसे--कपास ओटने या सूत लपेटने कौ चरली, रस्सी। 
बटने की चरखी, कुएं से पासी निकालने की चरली। ३. कुम्हार का चाक 
४. चक्कर की तरह गोलाकार घूमनेवाली एक प्रकार की आतिशवाजी | 
५. मटमैले रग की एक प्रकार की चिड़िया जिसे 'सत-बहिनी' भी कहते 
हैं । 

अरग--पुं० [फा० चरग] १. एक प्रकार की शिकारी पिड़िया। २. लकड़- 
बर्घा । 

चर-गृह, चर गेहु--पुं० [ मध्य" स०| 55 चर-राशि। 

चरचना---स० [सं० चर्चन ] १. शरीर में चंदन आदि पोतना या लगाना। 
२. किसी चीज पर कुछ पोतना। लेप रूगाना। ३. अनुमान, कल्पना 
आदि से कुछ समझना या सोचघना। ताड़ना या लखना। 
४. चर्चा या जिक्र करना |५. पहचानना | 
स० [ सं० अर्चन] अर्थ या पूजा करना । 

अचरभरा| -नव० [ अनू ०] [स्त्री०ए चरचरी] १. -5 चरपरा। 
(राज० ) उदा ०---लँव स रोसी प्यारी चरचरी जी म्हाँरा राज ।--लछोक- 
गीत। २. *+ चिड़चिड़ा | 
पुं७ खाकी रंग की एक विड़िया जिसके शरीर पर धारियाँ होती 
हैं । 

अर्चरादा | मु ० [| अनु०] दबदबा। रोगबदाब। उदा०- जब तो सब 
तरफ भेंगरेजों का चरचरादा है।---वुदावनलाल वर्मा । 

अरचराना--अ० [अनु० चरचर] १. चर-घर शब्द करते हुए गिरना, 
टूढना या जलता। २. भाव के आस-पास का चमड़ा ततते और सूखने 
के कारण उसमें हुूलूकी पीड़ा होना। चर्राना। ३. दे० 'चर्राना' ! 
स० चर चर शब्द करते हुए कोई चीज गिराता या तोड़ना । 

अरचराहुड--स्त्री ० [ हिं० चरवराना +हुट (प्रत्य०) ] १.चरचराते की 
क्रिया या भाग। २. किसी चीज के गिरने या टूटने से होनेवाला चर-चर 
हाब्द | 

आऋरचा-«रजी ० + चर्चा। 
विशेक्ष-..पर्दुवाले इसके आकारान्त होने के कारण भूछ से इसे पुलिंग 
मानते हैं। 
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अरणारी [--वि० [हिं० चरचा] १. चर्चा चलानेवाला। २. दूसरों 
की निदवात्मक चर्चा करनेवारा। 

अरधित*-भू० कृ० 55 चित । 

चरल--पुं० [ फा० चरग] चरख नामक शिकारी चिड़िया। 
पुं०-+ आचरज। 

चश्लमा---अ० [सं० चचन] १. धोखा या भुलाबा देता। बहकाना। 
२. अनुमान या कल्पना करता | 

खरट---पुं० [ सं० ५/चर्‌ (चलना) +अटब्‌] खंजन। 

घजरण---पुं० [सं०५/बर्‌ (चलता) +-स्युट---अन ] १. किसी देवता या 
पूज्य व्यक्ति के पाँद या पैर के छिए आदर-सूचक शब्द। जैसे--(क) 
हमारा धन्य भाग जो आज यहाँ आपके चरण पथारे हैं। (ख) बड़ों की 
चरण-पादुका पूजना या चरण-सेवा करना। 
सुहा०-- (किसी के) चरण छूना 5८ बहुत आदरपूर्वक चरण छते हुए 
दडवत या प्रणाम करना। (कहीं-कहीं) जरण देना +-पर रखना। (कहीं 
किसी के) चरण पड़ता >नपदापंण या शुभागमन होता। (किसी के) 
अरण लेना--वरण छूकर प्रणेम करना। (किसी के) चरणों पड़ना-- 
चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करना। 
२. बड़ों या महापुरुषों का सान्निष्य या सामीप्य। जैसे--भगवान्‌ के 
चरण छोड़कर वह कहीं जाना नहीं चाहते। ३. किसी चीज विश्ेषतः 
काल, मान आदि का चौथाई भाग | जैसे----यह बीसवी सदी का तीसरा 
चरण है। ४. छद, पद्म, इलोक आदि का चौथा भाग अथवा कोई एक पूरी 
पक्तित। ५. नदी का वह भाग जो तटवर्ती पहाड़ी गुफामा गड्ढे तक 
चला गया हो। ६. घूमने-फिरने या सर करने की जगहू। ७. जड़। मूल। 
८. गोत्र। ९. क्र । सिलसिला। १०. आचार-व्यवहार। ११. चद्गमा, 
सूर्य आदि की किरण। १२. कोई काम पूरा करते के लिए की जानेवाली 
सब क्रियाएँ। अनुष्ठात। १३. गमन। जाना। १४. पछुओं आदि का 
चारा चरता। १५. मक्षण करना। खाना। १६. बेंद की कोई शाखा। 
जैसे-- कठ, कौथुम आदि चरण। १७. किसी जाति, वर्ग या सप्रदाय के 
लिए विहित कर्म। १८. आधार। सहारा। १९. खंभा। 

अरक्ष-कम७---१ु० [उपमि० स०] कमल़ों के समान सुन्दर चरण वा पैर। 
(आदर-सूचक ) 

अरणजकरणानपोग--]० [चरण-करण, प० त०, चरणकरण-अनुयोग, 
ब० स० ] जेन साहित्य में, ऐसा ग्रन्थ जिसमें किसी के चरित्र का बहुत 
ही सूकम पुष्टि से विचार या व्याख्या की गई हो । 

चरज-गुप्त--पुं० [ सं० ब० स०] एक प्रकार का चित्र-काब्य जिसके कई 
भेद होते हैं। इसमें कोष्ठक बनाकर उनमें कबिता के चरणों था पंक्तियों 
के अक्षर भरे जाते हैं। 

सरण-प्रेथि--स्त्री० [ष० त०] पैरों मे नीचे को ओर की गाँठ। गुल्फ। 
टल्षना । 

अरण-चिहु-पूं० [प० त०] (१. पेरों के तलुए की रेखा या लकीरें। २. 
बालू, मिट्टी आदि पर पड़े हुए किसो के पैरों के चिह्न या मिक्षान जिन्हें 
देखकर किसी का अनुकरण या अनुसरण किया जाता है। ३. धातु, 
पत्थर आदि की बनाई हुई देवताओं आदि के चरणों की आकृति जो प्राय: 
पूजी जाती है। 


चरणकसत---मुं० [ घ० त०] पैर का तलुभा। 





चरण-ातत 





अरण-दास---पुं० [प० त०]) ?१. चरणों की सेवा करनेवारा दास या | 

सेवक । २.दिल्‍ली के एक महात्मा साधु जो जाति के घूसर बनिये थे! 
इनका जन्म संवत्‌ १७६० में और शरीरांत सं० १८३९ में हुआ था। | 
इनके चलाये हुए सम्प्रदाय के साधु चरणदासी साधु कहलाते हैं। | 
| 








३. जुता। (परिहास ) 
अरण-दासी--वि० स्त्री० [ ष० त० ] चरणों की सेवा करनेवाली (दासी 
यास्‍्त्री)। 
सत्री० १. पत्नी। भार्या। २. जूता। 
वि० चरण-दास संबंधी | 
पूं० महात्मा चरणदास के चलाये हुए सम्प्रदाय का अनुयायी। 
शरण-म्यास--पुं० ++ चरण-तिह्न। 
अरणप---पुं० सं० चरण ३/पा (रक्षा करना )+क, उप० स०] पेंड़। वृक्ष । | 
(ग्‌)--पुं० [ ष० त०] गुल्फ। टखना। 
चरण-पाहुका--स्त्री० [१०त०] १. खड़ाऊं। पॉवडो। २ धातु, पत्थर 
आदि की बनी हुई किसी देवी-देवता या महापुरुष के चरणों की आकृति 
जिसकी पूजा होती है। 
चरण-पीठ ---पुं० [१० त०] ++ चरण-पादुका। 
अरण-पुंग (ल)--१० [ ष० त०] किसी देवता या पूज्य व्यक्ति के दोनो 
चरण या पैर। 
अरण-रणज (स्‌ ) --स्त्री० [ध० त०] किसी पूज्य व्यक्ति के चरणों की धल 
जो बहुत पवित्र समझी जाती है। 
अरण-शुभूषा--स्त्री० 5 चरण-सेवा। 
अरण-सेबा--स्त्री० [प० त० ] किसी पृज्य ध्यक्ति के पैर दबाकर की जाने 
बाली सेवा। 
लरण-सेबी (बिन)--पुं० [ सं० चरण ९/सेव्‌ (सेवा करना)+णिसि, उप० 
स०] १. वह जो किसी की चरण-सेवा करता हो। २. दास। सेवक। 
अरणा---स्त्री ० [ सं० चरण --अच्‌+-टाप्‌] एक रीग जिसमे मंथन के समय 
स्त्रियों का रज बहुत जल्दी स्खलित ही जाता है। 
पु० [?] काछा। 
क्रि० प्र०--काछता । 
चरणाक्ष--पुं० [ चरण-अक्षि, ब० स०] अक्षपाद या गौतम ऋषि का 
एक नाम | 
सरभाहि--पृं० [चरण-अद्वि, ब० स०] १. विध्य पर्वत की एक झिला 
(चुनार नगरी के समीप) जिस पर बने लरण-चिह्लू को हिंदू बुद्धेदेव का 
और मुसलमान जिसे 'कदमे रसूल बतलाते हैं। २. उत्तर प्रदेश का चुनार 
नामक स्थान । 
चरणानति--स्त्री ० [ चरण-आनति, स० त० ] किसी बड़े के चरणों पर 
झुकना, गिरता था पड़ना। 
अरणामुग--वि० [चरण-अनुग, ध० त०] १. किसी के चरणों या पद- 
चिक्लों का अनुगमन करनेवाला व्यक्ति। अनुगामी। २. अनुयायी। 
३. शरणागत। 
अरणामृत--पुं० [सं० चरण-अमृत,ब० त० ] वह पानी जिससे किसी देवता 
या महात्मा के चरण धोये गये हों और इसी लिए जो अमृत के समान 
पूज्य समझ कर पिया जाता हो। २. दूध, दही, घी, चीनी और शहद 
का वह मिश्रण जिसमे लद्ष्मी, शालिग्राम आदि को स्तान कराया जाता है 
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और जो उक्त जलरू की भाँति पवित्र समझकर पिया जाता है। पंचामृत। 
सहा०--चरणामृत लेखा -- (क) चरणामृत पीमा। (लव) बहुत 
ही घोड़ी मात्रा मे कोई तरल पदार्थ पीना। 
चरणायुध--पुं० [ चरण-आयूध, ब० स०] मुरगा जो अपने पैरों के पंजों 
से छड़ता है। 
चरणार्ड--वि० [ चरण-अद्धं प० त०] चरण अर्थात्‌ चतुर्था/ का आधा 
भाग) । 
हे १. किसी चीज का आठवाँ भाग। २. किसी कविता था पद्च के 
चरण का आधा भाग | 
चरणि--पु० [स० ५/चर (चलना) +अनि] मनृष्य। 
वि० गमन करने या चलनेवाला। चर। 
जरणोदक--पु० [ चरण-उदक, प० त०] चरणामृत। (दे०) 
अरणोपधान--पु० [चरण-उपधान ष० त०] १. वह चीज जिस पर पैर 
रखे जायें। २. पॉविदान। 
चरत--पु० [हिं० बरत (व्रत) का अनु० अथवा हिं० चरना से] १. ब्रत 
या उपवास के दिन ब्रत न रखकर या उपवास न करके सब कुछ खाता- 
पीना। २. ऐसा दिन जिसमें मन ष्य सियमित रूप से अन्न आदि जाता- 
पीता हो। 
चरता--स्त्री० [सं० चर --तरकू--टाप | चर होने की अवस्था या भाव। 
पृथ्वी। 
अरतिरिया ---स्त्री० [ देश० ] मिरजापुर जिले में होसेवाली एक प्रकार 
की कपास। 
चरती--पु० [हि० चरत ] ध्यक्ति, जिसने ब्रत न रखा हो। ब्रत के दिन 
भी नियमित रूप से अन्न आदि खानेवाला। 
चरत्व--7० [सं० चर त्व| चर होने की अवस्था या माव। चरता। 
सरध --वि० [स० ५/वर्‌ (चलना) +अथ) ] चलतेवाला। घर । 
जंगम। 
चरदास--स्त्री० [?] मथ्रा जिले में होनेवाली एक प्रकार की घटिया 
कपास | 
अरजब्य---पु० [कमं० स०) वह सर्पात्ति जिसका स्थान-परिवर्ेन हो सकता 
हो। जैसे--गहने, पशु आदि। 
चरमंग--पुं० [ स० चरण-अंग |चरण।|पैर। उदा०--चरनग बीर तल 
बज्जश्य, सबर जोर जम दढढ कसि ।--चन्दबरदाई। 
अरन --१० दे० चरण) (“चरन' के यौ० के लिए दे० 'चरण' के यौ० ) 
सत्री० [? ] कौडी। 
चर-सकअ्षत्र--१० [ कमं० स० ] स्वाती,प्‌ नवेसु, श्रवण और घनिष्ठा आदि 
कुछ विधिष्ट नक्षेत्र जियकी संख्या भिन्न-भिन्न आचायों के मत से अकूग- 
अलग है। 
चरनचर*--तु० [सं+ चरणचर ] पैदल चलनेवाला दूत या सिपाही । 
अरनदाती--सत्री० ++ चरण-दासी। 
अरनत-धरम *-...पं० [सं० चरण +हिं० धरना] खलड़ाऊँ। उदा०--चरन 
धभरन तब राज छीन्हा ।--- जायसी । 
चरमअरबार--पुंं० [ सं० चरण +फा० बरदार ] वह नौकर जो बड़े भादमियों 
को जूते पहनाता, उतारता, लाता, ले जाता तथा यवास्थान रक्षता हो। 
चश्ता--अ० [सं० पा० चरति; प्रा० चरइ; बें० चरा; उ० भरिबा; पं० 


भ्रस्तातुष 


अरना; सि£ चरणु; गु० चरवूं; ते० चर्नु; मरा० चरणें;मि० फा« 
भरीदन] १. पशुओं का घास आदि खाने के किए लेशों और मैदानों 
में फिरना। जैसे--मैद्रान में गौएं चर रही हैं। 
मुह ०--अक्ल का भरने जाना --दे० 'अक्‍ल' के मृहा। 
२. इभर-उधर धूमता-फिरना या चलमा। विचरण करना) 
स॒० १. पश्षुओं का खेतों आदि में उगी हुई घास, पौधे आदि खाना। 
जैसे--धोडे घास चर रहे हैं। २. (व्यक्तियों का) अभव्वतापूर्वक तथा 
जल्दी-जल्दी लाना। 
पुं० [?] काछा। 
क्रि० प्र०--काछना | 
३. सुनारों का यह औजार जिससे वे नक्‍काणी करते समय सीधी लकीरें 
बनाते हैं। 

अश्मायुव |--१० -- चरणायुण ! 

जरभमि+--स्त्री० [सं० चर 5: गमन] चाल। गति। 

अश्मी*---स्त्री० [ हि० चरना ] १. पशुओ के चरने का स्थान चरी। चरा- 
गाहे। २ वह नाँद या बड़ा पात्र अथवा पात्र के आकार की रचना जिसमें 
पद्षुओं को चारा खिलाया जाता है। रे. पशुओं के खाने की घास आदि। 
चारा । 

चरक्षी|--स्त्री० [हि० चार-आता] र*+ चवच्नी। 

शरपट--प० [ सं० चर्षट | १. चपत। तमाचा। स्रप्पड़। २. उचक्का। 
उदा०--चरपटचोर धूर्त गेंठिछोरा।--जायसी। ३. अर्पट नामक 
छद। 

शरपर (---वि० 55 घरपरा। 

अर्परा--वि० [अनु०] [वि० स्त्री० धरपरी] (खाद्य पदार्ण ) ज़िलेसे 
खटाई, मिर्च आदि कुछ अधिक मात्रा मे मिली हो और इसी लिए जो 
स्वाद में कुछ तीखी हो । 
बि० [स० चपल] चुस्त। तेज। फुरतीला। 

जचरपराना--अ० [हिं० चरचर] भाव में ख़ल्की के कारण तनाव होना 
और उसके फलस्वरूप पीड़ा होना। 
अ० [हिं० चरपर] घरपरी वस्तु खाने पर मुंह में हुलकी जलन होता । 

अरपराहुट---स्त्री ० [हि० चरपरा ] १. चरपरा होते की अवस्था, भाव या 
स्वाद। २. धाव आदि की चरचराहुट। १. ईएया। डाहू। 

अरकफराना--अ० १. :- चरपराना। २.८० छटपटाना। 

चरज--वि० [फा० चर्ब] तेज। तीला। 

चजरअ जधाल---वि० [फा० चर्ब-जबान] [ भाव० चरब-जबानी | 
१. प्रायः कठोर और तोली बातें कहनेवाक।। कदु-माषी। २. बहुत 
बढ़बढ़कर बातें करनेबाला। भाजाल। मे. बिना सोचे-समझे बहुत 
अधिक या तेज बोलनेवाक्ता। 

चअरक्षम --पुं० +-चजैता। 

सरजाक-....जि ० [फा० आर्य ८- तेज] है. चलुर। चारलाक । डीशियार ) 
२. निडर। निर्भप। ३. आचार, व्यवहार, स्वभाव आदि के बिचार से 
उहूंड तेज या शोल। ४. चंचल! चुलबुझा। जैसे--चरवांक आँखें।. 

अश्वा--पुं० [फा० चब:) १. छेले, हिसाथ आदि का खिला हुआ पूर्व रुप। 
शाका। २. अनुलिपि। मकस। ९. चित्रकला में वह पतरूा पारदर्सी 
कागज जिसकी सहायता से चित्रों की छाप जी जाती है। 


२१३ 


कि० अ०--उतारना। 

अश्याई---वि० -- चरबाँक। 

चअरबाता--स० [सं० चर्म] ढ़ोल पर चमड़ा मढ़ाना। 

अरश्यी--स्त्री० [फा०] प्राणियों के घरीर में रहनेवाला सफेद या हलके 
पीछे रंग का गाढ़ा, चिकना तथा ऊूसीला पदार्थ । 
मुहा०-- (शरोर पर) चरणों चढ़ा -- मोटा होना। (आँखों में) 
अरणी छात्रा -- अभिमान या मद में अंधा होना। 

अरी--पुं० [कर्म ० स०] चर ग्रह या राशि। 

जर-भवम--पु० [ मष्य० स०] >च्चर राशि। 

अरम---वि० [सं० //चर्‌ (चलता ) +अमच्‌ | १. अंतिम सीमा तक पहुँचा 
हुआ । हद दरजे का। जैसे---चरम पंथ। २. सबसे अधिक या आगे 
बढ़ा हुआ। जैसे---चरम गति। ३. अंतिम। आलिरी। जैसे--चरम 
अवस्था (+-बुद्धावस्था )। ४. पद्िचमी। 
१० १.पश्चिम दिशा। २. वृद्धावस्था। ३. अंत। ४. उपन्यास, कहानी, 
नाटक आदि में का वह अंश या अवस्था जहू पर कथा की घारा अधिकतम 
ऊँचाई पर पहुँचती है। (क्लाइमैक्स ) 
# पु० >> चर्म । 

चरम-काल---7० [कर्म० स०] मृत्यु का समय। 

अरस-गिरि--मु० [कर्म० स०] अस्ताचछ। 

चरस-पंज---पुं०[ सं० चरम +हि० पंथ] वह विचार-धारा जो यह प्रति- 
पादित करती है कि समाज को अस्वस्थ बनानेबाले तत्त्वों को सारी शब्ति 
से और शी प्रतापूर्वक दूर या नष्ट कर देना चाहिए। (ऐक्स्ट्रीमिज्म ) 

जचरम-पंवी---२० [हिं० चरमपंथ से] वह जो इस बात का पक्षपाती हो 
कि सामाजिक दोषों को बलूपूर्वक और छीक्मता से दूर या नष्ट कर देना 
चाहिए। (एक्स्ट्रीमिस्ट) 

चरम-पत्र--ु० [कर्० स०] अपनी संपत्ति के उत्तराधिकार, व्यवस्था 
आदि के सबध में अंतिम अवस्था में छिखा जानेवाला पत्र या लेख | दित्सा- 
पत्र। बसीयतनामा। (बिल) 

चरसर---पुं० [अनु०] कसी या तनी हुई चोमड़ चीज के दबते या मुड़ने 
से होनेवाला शब्द । जैसे---चलते मे जूते का चरमर बोलना। 

अरमरा--वि० [अनु०] चरमर शब्द करनेवाला। जिससे चरमर शब्द 
निकले। जैसे--चरमरा जूता। 
पु० [देश०] एक प्रकार की घास जिसे तकड़ी भी कहते हैं। 

अरसराता---अ० | हिं० चरमर| चरमर शब्द होना। 
स०--अचरमर शब्द उत्पन्न करता । 

अरमवती--स्त्री० [सं० चमंण्वती ] चंबल नदी। 

सरम-बय (स्‌ृ)---वि० [ब० स०] १. अधिक अवस्थावाला (व्यक्ति) । 
२. पुराना। 

चअर-मूति--स्त्री० [कर्म० स०] देवता की वह मूर्ति या विग्नह जो किसी 
एक जगह स्मापित न हो, बल्कि आवद्यकता के अनुसार एक जगह से 
उठाकर दूसरी जगह रखी जा सकती हो। 

अर-शशि--स्त्री ० [ मध्य० स० | मेष, कक, तूछा और मकर ये चार राियां 
जो भर मानी गई हैं। (ज्योतिष) 

अश्लौशा---१ु० [देदा०] एक प्रकार की काष्ठौषधि । 

अर्धाक--वि० -८ चरबांक। 


चरता 


अजीज जता 
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चरबा--पु० [देश०] एक प्रकार का बढ़िया मुलायम चारा जो बारहो | अशचर--वि० [ चर-अचर, द्व० स०] चर और अचर। जड़ और चेतन। 


महीने अधिकता से उत्पन्न होता है। कहीं-कहीं यह गौओ-मँसों को उनका 
दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। धम्मन। 

अरबाई--स्त्री ० [ हि० चरवाना ] पछ्षु चरवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

चरबामा---स ० [हिं० चराना का प्रे०] चराने का काम किसी से कराना । 
पदु चराने का काम दूसरे से कराना | 

चरवाहा--१० | हिं० चरना +वाहा +- वाहक ] वह व्यक्ति जो दूसरो के 
पक्षुओं को चराकर अपनी जीविका चलाता हाँ। 

अरवाही--रत्री० [सं० चर +हिं० वाही ] १ पथ चराने का काम, भाव 
था मजदूरी। २. उलटी-सीधी या निलेज्जता से भरी बाते कर के दूसरों 
को उसपेक्षापूर्वक धोखे में रखना। उदा०--चरबाही जानो करो बे- 
परवाही बात ।---राम सतसई। 

लरबी---स्त्री० [सं० चर) कहारो का एक साकेतिक शब्द जो इस बात का 
सूचक होता है कि रास्ते में आगे गाडी, एक्‍्का आदि है। 

अरथैया--वि० [ हिं० चरना] १.चरनेवाला। २ चरानेबाला। 
पु० चरवाहा | 

चरव्य---वि० [सं० चरु यत] जिसका या जिससे चढ़ बनाया जा 
सके । 

चरस--स्त्री० [सं० चयं या रस? ] १. गाँजे के पोषों के डठलो पर से 
उतारा हुआ एक प्रकार का हरा या हका पीला गोद या चेप जो 
प्राय: मोम की तरह का होता है और जिसे लोग गॉजे या तमाकू की 
तरह पीते हैं। नशे में यह प्राय: गाँजे के समान ही होता है। 
पु० [फा० चर्ज ] आसाम मे अधिकता से होनेवाला एक प्रकार का पक्षी 
जिसका मांत बहुत स्वादिष्ठ होता है। इसे वदमोर या चीनी-मोर भी 
कहते हैं। 
पु० दे० चरसा'। 

खरसा--प१० [सं० चम्मे] १ भेत या बैल आदि के चमड़े का बना हुआ 
वह बड़ा थैल्ा जिसकी सहायता से खेत सीचने के लिए कूएँ से पानी 
निकाला जाता है। पुर । मोट। २. चमड़े का बना हुआ कोई बड़ा थैला | 
३ जमीन की एक नाप जो प्राय. २००० हाथ लबी और इतनी ही 
चौड़ी होती थी। गो-चर्भ । 
११० ++ चरस (पक्षी) । 

शरसिया---प० + चरसी (चरस पीनेवाला ) । 

वरसी--पु० [हि० चरस ;ई (प्रत्य०) ] १. वह जो चरस की सहायता 
से कूएँ से पानी निकारूकर खेत सीचता हो। मोट खीचनेवाला। 
२. वह जो गाँजे, तमाक्‌ आदि की तरह चरस पीता हो। 

अरही---स्त्री० दे० 'चरनी । 

चराई---स्त्री० [हि० चरना] १ चरने की क्रिया या भाव। २. पशु आदि 
चराने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

चराऊ---पु० [हिं० चरना] पशुओं के चराने का स्थान। चरी। 

लराक--१० [देशा०] एक प्रकार की बिड़िया। 

$ पुं७ .- चिराय। 

चराग[---प० +- चिराग। 

चरागाह--१० [फा०] पशुओ के चरने का स्थान, जहाँ प्राय. धात आदि 
उगी रहती है। चरनी। चरी। 


। 
| 


ल्थावर और जंगम। 
पु० १. संसार। २. संसार में रहनेवाले सभी जीब और पदार्थ । 
३. कौड़ी। 

अघराचर-गुर--पु० [ष० त०] १. ब्रह्मा | २. ईश्वर। 

चरान---सुं० [हिं० चर >दल दल ] समुद्र के किनारे की वह दल-दल जिसमें 
से नमक निकाला जाता है। 
स्‍्त्री० चरने या चराने की क्रिया या भाव । 
[पुं० > चरागाह। 

चराना--स० [हिं० चरना] १. पशुओ को खेंतो या खुले मैंदानो में छाकर 
वहाँ उगी हुई घास खाने या चरने मे उन्हें प्रवृत्त करना। जैसे--गौ-मैस 
चराना। २ किसी के साथ इस प्रकार का चातुय॑पूर्ण आचरण या व्यव- 
हार करना कि मानों वह पशु के समान अबोध हो । जैसे---वाह ! अब 
नोतूम «५; हमे चराने लंगे। 

चराव--पु० [ स० चर |] पदाओं के चरने का स्थान। चरनी। 
चरागाह। 

चशावता(---स ० - चराना। 

खराघर--स्त्री० | चरचर से अनु०] व्यर्थ की बाते। बकवाद। 

चरिद--पु०.. ्तनरिदा। 

चरिदा--पु० [फा० चरिन्द: | चरनेवाझा जीव या प्राणी। पशु। हेवान। 
जैसे--गाय भैंस बैछ आदि। 

चरि--पूं ० [स० चर -+इनि] जानवर। पश्ु। 

चरित--.पुं० [स० ५/चर्‌ (चलना) +कक्‍्त] १ आचरण और व्यवहार या 
रहन-सहत। २. किसी के जीवत की घटनाओं का उल्लेख या विवरण। 
जीवन-चरित्र। ३. किसी के किए हुए अनूचित या विदनीय काम । करतृत । 
करनी। (व्यग्य) जैमे--इनके चरित्र सने तो दग रह जाएंगे । 

अरित-कार--प० [ष०त०]  चरित-लेखक। 

चरित-नायक--पु० [ष० त० | वह व्यक्ति जिसके जीवन की घटनाओं के 
आधार पर कोई पुस्तक या जीवनी लिखी गई हो। 

चअरित्र-लेखक--पु० [प० त०| किसी के जीवन की घटनाएँ या जीवन- 
चरित्र लिखनेवाला छेखक। 

चरितवानू--वि० दे० 'चरित्रवान्‌'। 

चरितिब्य--वि० [स० ३/चर्‌ +तवथ्यत्‌] (कार्य या व्यवहार) जो करने 
या आचरण के रूप में लाये जाने के योग्य हो । 

चरतार्भ--वि० [चरित-अर्थ, ब० स०] १ (व्यक्ति) जिसका अर्थ, 
अभिष्राय या उद्देश्य पूरा या सिद्ध ही चुका हो । कृतकार्य । कृतार्थ। जैसे--- 
भगव।न की भक्ति में लगकर वे चरितार्थ हो ग/। २. (बात या विधय ) 
जिसके अस्तित्व का उद्देदय पूरा या सिद्ध हो गया हो । जैसे--.-अपना जीवन 
चरितार्थ करना। ३. (उक्ति था कथन) जां अपने ठीक-ठीक अर्थ में 
पूरा उतरता या षटित होता ही । जैसे--आपकी उस दिन की भविष्य- 
दूवाणी आज चरितार्थ हो गई। 

चरिताबंता--स्त्री०_[सं० चरिताथ +तल--टापू] चरितार्ष या 
कृतार्थ होने की अवस्था या भाव । 

चरित्तर [--पुं० [ सं० अरिश्र] छलपूर्ण अनुचित आचरण या व्यवहार 
जैंसे--तिरिया-चरित्तर। 





जरित्र 





शरिंत्र -..पुं० [ सं०५/चर-+दत्र] १. वे सब बातें जो आचरण, व्यवहार 
भादि के रूप में की जायें। किया या किये हुए काम। कार्य-करछाप। 
२. अच्छा आचरण या चाल-चबलन। सदाचार। जैसे---चरित्रवान्‌। 
३. जीवन ओं किये हुए कार्यों का विवरण। जीवन-चरित। 
जीवनी। ४. कहानी, नाटक आदि में कोई पात्र। ५. कोई महान्‌ 
अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति। ६. स्वभाव। ७. छलपूर्ण अनुचित आचरण 
और व्यवहार। करतृत। चरित्र। (व्यंग्य) ८. कर्सव्य। ९. छील। 
स्वभाव। १०. चलने की क्रिया या भाव। ११. पण। पाँव। पैर। 

चरित्रन्तायक --पुं० --चरितनायक । 

चरित्र-पंजी--स्त्री० दे० आचरण-पजी । 

चरित्र-अंभक---प० [प० त०] १. मंत्रीपूर्ण तथा सदव्यवहार करने की 
प्रतिज्ञा। २. वह चीज जो किसी के पास कुछ शर्तों के साथ बंधक या 
रेहन रखी जाय। ३. उक्त प्रकार से बंधक या रेहन रखने की प्रणाली । 

चरित्रदान्‌ (बवत्‌)--वि०[सं० चरित्र+मतुप्‌] [स्त्री० चरित्रवती] 
(व्यक्ति) जिसका चरित्र सद हो। सदाचारी। 

सरित्र-हीत---वि० [तु० त०] (व्यक्ति) जिसका आचरण या चाल-चलन 
बहुत ही खराब या निन्दतीय हो। बदचलन। 

अरित्रा--स्त्री ० [सं० चरित्र |-टाप्‌] इमली का पेड। 

चरिष्णु---वि० [सं०,/चर्‌ -इृष्णुच] चलतेवाला। चर। जंगम। 

चरी--रतज ० [हि० चरना] १. वह जमीन जो किसानो को अपने पशुओं 
के चारे के छिए जमीदार से बिना लगान मिलती है। २, वह प्रथा जिसके 
अनुसार किसान उक्त प्रकार से जमीदार से जमीन लेता है। रे. वह 
स्थान जो पशुओं के चरने के लिए खुला छोडा जाता है। चरागाहू। 
४ छोटी ज्वार के हरे पेड़ जो पक्षुओं के चारे के काम आते हैं। कड़बी । 
स्त्री० | स॒० चर “दूत ] १. संदेशा ले जानेवाली स्त्री । दूती । २. दासी। 
नौकरानी । 

चरीद--१० [फा० चरिद या हिं० चरना] खाते या चरने के लिए निकला 
हुआ जंगली पण। (शिकारी ) 

चर-...प० [स० ५/चर्‌ +-उ] [वि० चरव्य] १. हवन या यज्ञ की आहुति 
के लिए पकाया हुआ अन्न। ह॒विष्यान्न। हव्यान्न । २. वह 
पात्र जिसमें उक्त अन्न पकाया जाता है। ३. यज्ञ। ४. ऐसा भात 
जिसमें से माँड न निकाछा गया हो। ५ पशुओं के चरने की जगह । चरी । 
चरागाइ। ६. वह महसूल जो पशुओं के चरने की जमीन पर रूगता है। 
७. बादल। मेथ। 

असआ---प०[ स० चरु] [स्त्री० अल्पा० चरई ] चौड़ें मूंहवाला मिट्टी का 
वह बरतन जिसमे प्रसूता स्त्री के लिए औष ध मिला जल पकाया जाता 
है। 

अदका- - स्त्री ०[ सं० चद-+कत्‌-टाप्‌ ] एक प्रकार का घान। चरक। 

चदखला|--पुं० [ हि० चरखा, पं० चरखला ] सूत कातने का छोटा चरणा। 

अरजेसी (लिग्‌)--पुं० [सं० चरु-बेल, उपसि०स०,हमि] दिव। 

अर-पात्र-.".पुं० [घ०त०] वह पात्र जिसमें यज्ञ आदि के लिए ह॒विष्यात्न 
रखा था पकाया जाता है। 

अध-तज---पुं०[५० त० | प्राथीन काल का एक प्रकार का पूआ (पकवान) 
जिस पर चित्र बनाये आते थे । 

अप-स्थवाली--स्त्री ०[१० त०] +“अरपात्र। 


श्श्ष५ 


चरू-.पुं० दे० चरु। 
स्त्री० दे० चरी'। 

चरेर-.-वि० >-चरेरा। 

चरेरा--वि० [चरचर से अनु० ] [स्त्री० चरेरी] १. कहा और खुरदरा। 
२. ककंश। 
पुं७ [देश ०] हिमालय में होनेवाला एक प्रकार का वृक्ष जिसकी कड़ी 
बहुत मजबूत होती और इमारत के काम में आती है। 

चरे%....प ० [हिं० चरना] चरनेव/ला पशु । 

चरेली--स्त्री ० [ ? ] ब्राह्मी बूटी। 

चरंया--पुं० [हि० चरना] १, चरानेवाला। २. चरनेवाला। 
'ैस्त्री० चिडिया। 

चरेला--.पुं० [ हिं० चार +ऐल--घुल्हे का मुँह] एक प्रकार का चार मुंहो 
बार चूल्हा जिस पर एक साथ चार चीजें पकाई जा सकती हैं। 
पुं०[?] बिड़ियाँ फँंसाने का एक प्रकार का जाझू। 

अरोखर---स्त्री० [हिं० चारा+खर] १ पशुओं के चरने की जगह। 
चरी। चरागाह। २. मिट्टी आदि की वह रचना जिसमें नाँद बेठाई जाती 

|| श्क् 

चरोतर---7० [सं० जिरोत्तर] वह भूमि जो किसी मनुष्य को जीबस भर 
भोगने के लिए दी गई हो। 

चरौआ----पुं ० [हि० चराना] १. पशुओं के चरने का स्थान। चरी। 
२- चरवाहा। 

चर्क--पुं ० [देश ०] जहाज का मार्गं। रूस। (लछ् ०) 

चर्क(---१० --चरख । 

अर्लकश---पुं० [फा० ] खराद की डोरी या पट्टा खीचने या चरल अखाने- 
बाला। 

चर्वा[---पृं०८-चरखा। 

चल्लों[--स्त्री ०-+भरखी। 

चर्ज--प7० [ अ०] १. वह मंदिर जिसमें मसीही प्रार्थना 
गिरजा। २. मसोही धर्म की कोई शाखा या संप्रदाय । 
पु०-+चर्चन। 

चर्चक---वि० [सं०९/चर्च (बोलना) +ण्वुलू-अक ] चर्चा करनेवाला । 

चअर्चल--पुं० [सं० ५/ चर्च+ल्पुटू-अन] १. चर्चा करने की क्रिबाया 
भाव। २. चर्चा । ३. लेप रूगाना। लेपन। 

चर्चर---वि० [सं०५/चर्चू (अरन्‌ |] गमनशील। चलनेवाला।! चर। 

अलर्चरिका---स्त्री ० [सं० चर्चरी+-कन्‌-टापू--हूस्व ] नाटक में बह गीत 
जो दर्दोकों के मनोरंजन के लिए दो अको के बीच में अर्थात्‌ ऐसे समय में 
होता है जब कि रगमंच पर अभिनय नही होता । 

अ्चरी--स्त्री० [सं० चर्चर-छीष्‌] १. एक प्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में ररण, सगण, दो जगण, भगण और तब फिर रगण 
(र, स, ज,ज, भे, २) होता है। २. वसत या होली के दिनों मे गाया 
जानेबाला चाँचर नामक गीत। ३. होली की धम-घाम और हुल्लड़। 
४. ताली बजने या बजाने का दाब्द | ५. ताऊ के ६० मुख्य भेंदों में 
से एक । (संगीत) ६. प्राचीन कारू का एक प्रकार का ढोल। 
७. आमोद-प्रमोद के समय की जानेवाली क्रीडा। ८. नाच-गाना। 
९. दे० 'च्चरिका | 


करते हैं। 


चर्चशीक 





अर्यरीक--पूं० [सं०५/चर्च (ताइ़ना) +ईकत्‌ नि० सिद्धि] १. महाकाल 
भेरव। २. साग-भाजी। तरकारी। ३. सिर के बाल गूँथना या बनाना । 
केदा-विन्यास । 

स्चंस--पु० [सं०९/चर्च |-असुन] कुबेर की नौ निष्चियो में से एक। 

सर्वा--स्त्री० [सं०३/चर्चु+णिच्र-।-अडः-टाप ] १. किसी विषय पर या 
व्यक्ति के सबंध में होनेवाली बात-चीत। जिक्र। वार्सालाप। २ 
बहुत-से लोगों में फैली हुई ऐंसी बात जिसके सबंध में प्रायः सभी लोग 
कुछ न कुछ कहते हों। ३. किसी प्रकार का कथन या उल्लेख। ४ 
विचारपूर्वक किसी बात के सब पक्षों पर होनेवाला विचार | जैसे---आज 
की गोष्ठी में इन्ही विषयों पर चर्चा हो सकती है। ५. किवर्दती। 
अफवाह। ६. किसी चीज के ऊपर कोई गाढ़ी चीज पोतना, लगाना 
या लेपना। लेपन। ७. गायत्री रूपा महादेवी। ८. दुर्गा। 

च्चिक--वि० [सं० पर्चा+ठनु-इक ] वेद आदि जामनेवाला | 

अधिका--स्त्री० [सं० चर्चा+कन्‌--टापू, इत्व] १. चर्चा। ज़िक्र। 
२. दुर्गा। ३. एक प्रकार का सेम । 

चअर्चित--भू० क० [स०९/चर्च -क्त] १. चर्चा के रूप मे आया हुआ। 
२. जिसकी चर्चा की गई हो या हुई हो ३.जो लेप के रूच मे ऊपर से 
पोता या लगाया गया हो। जैसे---बदन्चाचित लूलाट या शरीर । 

चर्नाक--पु० दे० 'चरणाद्रि। 

चर्षट---पू० [सं० ५/बूप्‌ (उद्दीप्त करना) |-अटन्‌ ] १. हाथ की खुली हुई 
हथेली। २. उक्त प्रकार की हथेली से लगाया हुआ तमाचा या थप्पड़ | 
वि० बहुत अधिक) विपुल। 

चर्पंटा---स्त्री ० [स० चपं ट+-टाप्‌ ] भादों सुदी छठ । 

अर्पटी---स्त्री ० [स॒० चर्पट | डीष्‌ ] एक प्रकार की चपाती या रोटी । 

अर्परा---वि० -:चरपरा। 

चघबंजवान--वि० [ फा०] बहुत अधिक और तेजी से बोलनेबाला । 

अबंणग---पु ० --चण । 

चबित---भू ० कृ०--चवित । 

अबो---स्त्री ०--चरवी | 

खर्ट--१० [सं०५/चर्‌ |-क्विपू, ६/भट्‌ (पालना) +अच्ु, चर्‌-भट्‌, कर्म ० 
स०] ककडी। 

खचर्ंटी---स्त्री ० [सं० चर्मट-- १, डीष ] चर्च री गीत । २. चर्चा। ३२. आनन्द 
के समय की जानेवाली क्रीडा। ४. आनन्दध्वनि! 

अर्म (])--प० [स०//चर्‌+मनिन] १. शरीर पर का चमड़ा। 
२. ढाल जो पहले चमड़े की बनती थी । 

जमें-करंड--सूं ० [५० त०] चमड़ें का बहा कुप्पा जिसके सहारे तदी पार 
करले थे। ( कौ० ) 

कर्म-करण---पु० [ष० त०] चमड़े की चीजे बनाने का काम | 

चर्म-करी--स्त्री ० [सं० चरमंन्‌५/कू (करना) +ढ-कौीपू, उप० स॒०] 
१. एक प्रकार का गंध-प्रव्य। २. मांसरोहिणी नाम की छता। 

चर्म-कशा--स्त्री० [सं०->चर्मकषा, पृषो० सिद्धि] १. एक प्रकार का 
गष द्वव्य। चमरखा। २ मासरोहिणो छता। ३. सातलका नाम का 
यूहड़। 

चर्मेकशा--स्त्रो० [सं० चमंन्‌ ५/कप्‌ (खरोंचना)+अश्-टाप] चर्म- 
क॒शा । 


चर्से-पुर 
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अमंकार--पु० [ सं० चरमंन्‌३/कृ+अणू, उपण्स०] [ सत्री० चमंकारो] 
चमड़े का काम करते अर्थात्‌ चमड़े की चीजे बनानेवाला व्यक्ति अथवा 
ऐसे व्यक्तियों की जाति। चमार। 

चमम-कारक---प ० [ प० त० ] >चमकार | 

सर्मकारी----स्त्री ० -- चमं-कार्य । 

चमम-कार्य---पुं० [ प० त० ] चमडे की चीजे बनाने का कार्य या पेशा। 

सर्म-कील--पु० [स० त०] १. बवासीर नामक रोग। २. एक प्रकार 
का रोग जिसमे दरीर पर मास की कीले सी निकछ आती और बहुत 
कृष्ट देती है। न्यच्छ। 

चममं-कूप--१. ०[ ५० त०] चमरडे का बुष्पा। 

अमं-प्रीव---- ० [ ब० र०] शिव का एक अनूचर। 

चर्म-धटिका---्त्री० [ प० त०] जोक । 

सर्मच्क्षु (()---प० [प० त०] चमड़ें की बनी हुई ऊपरी आँखे (अतहचक्षु 
या ज्ञान चक्ष्‌ से भिन्न) । जैसे---खाली चमं-चक्षुओं से देखने पर ईहवर 
नही दिखाई देगा। 

चर्म -घटका, घर्मंचटी---रसत्रो ० | तृ० त० ] 
चममादड़। 

खमम-चित्रक---प्‌ ० [ प० त० | श्वेत कुष्ठ नामक रोग । 

चमं-चेल--पू ० | मध्य०स०] वह चमडा जो उलटकर कपडे की तरह 
ओढ़ा या पहना गया हो | 

चमंज---वि० [स० चमंन्‌,/जन (उत्पत्ति) : ड, उप०्स०] चरम या चमड़े 
से उत्पन्न होनेवाला । 
पु० १. रोआँ । रोम। २. खून। रक्‍त। लह । 

खमंज्यतो --स्त्री ० [स० चमंन्‌+-मतुपू-डीयू्‌] १ चंबल नदी जो विध्या- 
चल पर्वत से निकलकर इटावे के पास यमना से मिलती है। शिवनद । 
२ केले का पेड़ । 

समं-तरंग--प० [स० त ०] शरीर के चमडे पर पड़ी हुई झूर्री । 

खर्म-दंड--पु ० [ मध्य ०स० ] चमडे का बना हुआ कोडा या चाबुक। 

चर्म-दसल---पू ० [स० चमंन्‌९/दल (विदीर्ण करना) +णिचु ।-अणू, उप०स] 
एक प्रकार का कोढ़ जिसमें पहले किसी स्थान पर बहुत-सी फुसियाँ 
हो जाती है और तब वहाँ का चमड़ा फट जाता है। 

चर्म-दृषिका--स्त्री ० [ ब० त० | दाद नामक रोग। 

चर्म-दृष्टि--स्त्री० [ ष० त०] चमं-चक्षुओ की अर्थात्‌ साधारण दृष्टि। 
आँख । (जान-दृष्टि से भिन्न) 

चर्म-देहा--१०[ ब० स० ] मशक के ढग का एक प्रकार का पुराना बाजा जो 
मुंह से फूंकंकर बजाया जाता था। 

अम-ुमे--१० [ मध्य० स० ] मोजपत्र का पेड । 

जमं-मालिका---स्त्री० [प० त०] चमड़े का कोडा या चाबक। 

चर्मे-मासिका--स्त्री० >चमं-तालिका । 

शम्म-पट्टिका--स्त्री ० [ब० त०] चमोटी। 

चम-पत्रा--स्त्री०| ब० स०, टाप्‌ | चमगावड़। 

चर्म-पत्री--स्त्री० [ब० स०, डीष्‌ ]--चर्म-पत्रा। 

खर्म-पादुका---स्त्री०[ मध्य ० स० ) चमड़े का बना हुआ जूता। 

च्ं-पीड़िका-स्त्री .[प० त०] एक प्रकार की शीतला (रोग)। 

चर्म-युट---पु० [ मध्य० स० ] चमड़े का कुप्पा या थैला । 


| चर्मन्‌ ९ अद्‌ - अच्‌-डीष ] 


खर्ज-पुडक 


अर्म-पुटक--समुं ० | सं० चर्म-पुट+-कन्‌ ] "*चर्म-पुट | 

चर्म-यभेदिका---स्त्री० [ब०त० ] चमड़ा काटने का सुतारी नामक जौजार । 

चर्म-बंध---पु० [ प० त०] १. चमड़े का तस्मा या पट्टी। २. चमड़े का 
कोड़ा या चाबुक । 

चअर्म-मंडऊ--पूं ० [ मध्य ०स० ] एक प्रायोन देश का नाम। (महाभारत) 

अर्म-मधूरिका---स्त्री० [| मध्य०स० ] मसूरिका रोग का एक भेद जिसमें 
रोगी के शरीर में छोटी-छोटी फूंसियाँ या छाले निकल आते हैं । 

अर्म-मुंडा--स्त्री० [ ब०्स०, टापू ] दुर्गा 

अर्म-मुद्ा--स्त्री ० [ मध्य ०स० | १. तत्र मे एक प्रकार की मुद्रा। २. चमड़े 
का सिक्‍का। 

चर्म-पब्टि---स्त्री ०[ मध्य०्स० ] चम्े का कोड़ा या चाब॒ुक। 

अर्म-रंगा--स्त्री ० [ ब०स०, टाप्‌| एक प्रकार की रूता जिसे आवसेकी 
और भगवदुयल्ली भी कहते है। 

अरमेरी---स्त्रो ० [ सं० चर्मन्‌६/रा (दाने) “क-डीय ] एक प्रकार की छूता 
जिसका फल बहुत विषेछा होता है। 

असंरु---पुं०[ स० चमंन्‌+/रा “$ ] +चमार। 

च्-बंदा---मू ० | ब०स० ]प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा जो मुँह 
से फूंककर बजाया जाता था। 

अर्स-बसन---पु० [ब०स० ] महादेव। शिव। 

अऋर्म-बाद्य --यू ० मध्य ०स० |ढोल, नगाडा आदि ऐसे बाजे जिन पर श्रमड़ा 
मढ़ा होता है। 

चर्म-वुक्ष ---प० [ मध्य >स० ] भोजपत्र का पेड़ । 

अर्म-संभवा---स्त्री ० | ब०स० ] इलायची । 

चर्मसार---पुं० [ प०त० ] वैद्यक मे, खाये हुए पदार्थों से शरीर के अदर बनने- 
बाला रस | 

चर्मात--मु ० [ चरम त-अत, ब०्स० ] सुश्षुत के अनुसार एक प्रकार का यंत्र 
जिसका व्यवहार चीर-फाड आदि मे होता था। 

जर्माश्य---पु० | बर्मन्‌-आख्या, ब०स० | कुष्ठ रोग का एक प्रकार या भेद । 

अर्मानरा--्त्री० [सं० ] प्राचीन काल की एक नदी। 

आर्मानुरजन---पु० [ चर्मत्‌-अनुरजन, घ०त० ] बदन पर झहूगाने का सिंदूर 
की तरह का एक द्रव्य । 

अर्सार--पुूं० [स० चमंन्‌९/ऋ (गति)+अणू, उप० स०] चर्मकार। 
चमार। 

खलतिक---सृं ० [सं ० चर्मत्‌ + ठनू--इक ] हाथ मे ढाल लेकर लड़नेवाला योद्धा । 

लर्मी (सिन्‌)--पुं० [सं० चर्मन्‌ +इनि, टिलोप ] >चमिक | 

शरप्यं-...वि० [सं+/गर्‌ (चलना) +यत्‌] १. जो चरण अर्थात्‌ आचरण 
के रूप में किये जाने के योग्य हो । २. कत्तेंग्य । 

चर्म्पा--स्जरी ० [स० चस्यं+टाप) १. वह जो किया जाय। आचरण। 
जैपे--ब्रतचर्ग्या, दिनत्र्य्य आदि। २. आचरण। घारू-चलून। 
३. काम-भंवा। ४. जीविका या वृत्ति। ५. सेवा। ६. धर्मशास्त्र के 
अनुसार विहित काम करना और निषिडध काम न करना। ७. भोजन 
करना। खाना। ८, चलता। गमन। 

चरराना---अ०[ अनु ०] १. ऊकड़ी आदि का टूटने या तड़कने के समय चर 
जर शब्द होना। २. भाव के सूखने के समय होनेबाले सनाव के कारण 
हलको पीड़ा होना। ३. शरीर में चुतचुसाहट या हुहुकी जलून होना-। 

२3--२८ 
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४. किसी कार्य, बात, वस्तु आदि की अबल दच्छा होना । जैसे--किसी 
काम या बात का शौक चर्रनता। 

चरीं-..-स्त्री० [ हिं० चर्राना] ऐसी रलूगती हुई बात जिससे किसी के मर्म 
पर आधात होता हो । 

चअर्वश-.पु ० [सं०५/चव्‌' (चथयाना )+-ल्युटू-अन] [वि० चर्व्य] १. किसी 
चीज को मुँह में रखकर दाँतों से बराबर कुचलने की क्रिया। अबाना। 
२. चबाकर खाई जानेवाली चीज। ३. भुना हुआ अन्न। चबेना। 
दाना। 

अधित---भू ० कृ० [सं० ५/अवं+क्त] १. चाबा या चबाया हुंआं। २. खाया 
हुआ। भक्षित। 

अवित-चब्रंण--पुं० [५० त०] किसी किये हुए काम या कही हुई बात 
को फिर से करना या कहना। पिष्टपेषण | 

अवित-पात्र--पुं० [ ष० त०] उग्रालदान। पीकदान। 

अविल--पु ० [० ] गाजर की तरह की एक पाइ्चात्य तरकारी जो 
क्ुआर-कातिक मे क्यारियों में बोई जाती है। 

चर्व्य---वि ० [स०९/चर्व्‌ +ण्यत्‌] १. चबाये जाने के योग्य। २. जो 
चबाकर खाया जाय। 

चर्षणि---पू० [सं०५/कृष (लिखना)--अनित्र, च आदेश] आदमी। 
मनुष्य । 

अर्षणी--स्त्री ० [सं० चर्षणि+-हीप्‌] १. मानव जाति। २. कुलछटा 
स्त्री। 

चर्स--स्त्री० --चरस। 

चलंता--वि० [हिं० चलना] १. चलता हुआ। चलता रहनेवाला। 
२. चलनतवाला। 

खलंदरी---स्त्री ०चलनदरी | 

चखरू--वि० [ स०चल (जाना) /अच्‌] १. जो चल रहा हो, चलता हो या 
चल सकता हो। जैसे--चल-चित्र । २. चलता या हिलता-डुलता 
रहनेवाला। जैसे--चरू चंचु। ३. अस्थिर। चंचछ। ४. जो एक 
स्थान से उठाकर या हटाकर दूसरे स्थान पर रखा या छाया जा सके। 
(मूवेबुल) जैसे--चल संपत्ति। ५. नव्वर। 
पु० [५/चल +णिच्‌ +अप्‌ ] १. काॉपने, चलने या हिलने की क्रिया या 
भाव। २. पारा। ३. महादेव। शिव। ४. विष्ण। ५ ऐब। दोष। 
६. चूक। भूल। ७. कपट। छल। धोखा। ८. दोहा छद का एक 
भेद जिसमे ११ गुरु और २६ रूघ्‌ मात्राएँ होती है । ९. नृत्य में 
अंग की बह चेष्टा जिसमें हाथ के इशारे से किसी को अपनी ओर बुलाया 
जाता है। १० नुत्य में शोक, चिता, परिश्रम या उत्कठा दिखलाने 
के लिए गहरा साँस हेना। ११. गणित में वह राशि जिसके कई मान 
या मूल्य हों। १२. उक्त राशि का प्रतीक चित्नें। (वेरिएब्ल; उक्त 
दोनों अर्थों में ) 

चहक---पु० [सं० चल +कन्‌] १. माल। असबाब। २. दे० चल 
११ तथा १२। 

चजलकना[---अ ० “विऊकना । 

अल-कर्ण---वि०[ व०स० ] जिसके कान सदा हिलते रहते हों। 
पूं०१. हाथी। २. ज्योतिष में, पृथ्वी से प्रहो का प्रसम अन्तर। 

चरूका--पूुं ० | देश ० ] एक प्रकार की नाव। 
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अरू-केतु 


चलू-केतु--पूं० [कमं० स०] ज्योतिष में, एक प्रकार का पुच्छलतारा 
जिसके उदय से अकाल या दुर्भिक्ष पड़ता है। 

खल-जंचू--पू ० [ ब०स० ] जिसकी चोंच हिलती रहती हो अर्थात्‌ चकोर। 

खल-चलाब--प्‌० [हि० चलता +चलाव /(अनु०) ] १. कही से चलने 
अथवा चल पड़ने की क्रिया, तैयारी या भाव। चलाचली। २. मृत्यु। 
उदा०--दुनियाँ है चल-वलाव का रस्ता, संभल के चल ।---कोई शायर । 

चलचा----पुं० [ देश० |] ढाक | पलास । 

चल-चाल----वि० [ ब० स० ] चलविचल। चंचल । अस्थिर। 

चल-चिस---वि० [ ब०स० ] (व्यक्त ) जिसका मन कही या किसी निएचचय 
पर टिकता या लगता नहो। चंचल चिसवाला । 

चल-चित्र---पुं० [ कमं० स०] १. भाया छाया चित्रों का वह अनुक्रम 
जो इतनी तेजी से परदे पर विक्षेपित किया जाता है कि दृष्टि-अम के कारण 
उनमें दिखाई देनेवाली वस्तुएँ, व्यक्ति आदि चलते-फिरते नजर आते 
हैं। २ छाया या भाचित्रित कथा या कहानी। (मूवी) 

चल-चित्रण--पु० [ ष० त०] भा या छाया-चित्रण के द्वारा चल-चित्र 
तैयार करना। (फिल्मिग ) 

लजल-चित्रित---वि० [सं० चलचित्र |णित्र +क्त] चरू-चित्र के रुप में 
तैयार किया हुआ। (फिल्मड) 

खल-बुक--्त्री० [स० चल न्‍मच वल ] घोखा। छल। कपट ! 

चलता--स्त्री० [ स० चरल+तल-टाप्‌] १. चल अर्थात्‌ गतिमान्‌ या 
गतिशील होने की अवस्था या भाव। २. अस्थिरता। चचलता। 
वि० [हिं० चलना ] [स्त्री० चलती] १. जो चल रहा हो। जो गति 
में हो। जैसे---चलती गाडी में से मत उतरो। 
मुहा ०--- (किसी को ) चलता करना -जैसे-तैसे दूर करना या हटाना । 
पीछा छुड़ाने के छिए रवाना करना। जैसे-मैंने दो-चार बाते करके उन्हे 
चलता किया। (कोई काम) अलूता करना--जैसे-तंसे निपटाना या 
पूरा करना। जैसे--कई काम तो आज मैंने यो ही चलते किये। (किसी 
व्यक्ति का) चलता या जलते बनना या होना-+न्बुपवाप खिसक या हट 
जाना। जैसे--क्षयड़ा बढ़ता हुआ देखकर मैं तो वहाँ से चलता बना। 
खलते-फिरते नजर आना->चलता या चलते बनना। जैसे--अब आप 
यहाँ से चलते-फिरते नजर भाइए। 
२. जो प्रचलन या व्यवहार में बराबर आ रहा हो। जैसे---बलूता 
माल, चछता सिक्‍का। ३. जिस पर से होकर लोग बराबर 
आते-जाते रहते हैं। जैसे---चलता रास्ता। ४. जो ठीक प्रकार से 
काम करने की स्थिति में हो। जैसे---चलती मशीन, चलती घड़ी। 
५. जिसका अयवा जहाँ पर काम-कांज या कारोबार ठीक प्रकार से चल 
रहा हो। जैसे---चलती दूकान, चछती वकालत। ६. जिसका क्रम 
बराबर चलता रहता हो। जैसे--चलता खाता (दे०)। ७. जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा अथवा ले जाया जा सकता हो। 
जैसे---चलता पुस्तकालय, चलता सिनेमा। ८. (व्यक्ति) जो अधिक 
चतुर या होशियार हो | धूर्त) जैसे---चलूता पुरजा (दे० ) । ९. (कार्य 
या वस्तु) जिसे करने अथवा बनाने में विदेष योग्यता अपेक्षित न हो। 
जेसे--ैसे चलछते काम तो यहाँ नित्य आया करते हैं। 
परद---चलता गाना। (देखें) 
१०. जिसमे समस्त अगो मा ब्योरे की बातों पर विशेष श्याम न दिया 
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गया हो या न दिया जाय। काम-चलाऊ। जैसे--किसी काम गा 
किताब को चलती निगाह से देखना। ११. जो अपने अंत या समाप्ति 
के पास तक पहुँच रहा हो। जैसे--चलती अर्थात्‌ ढडलती उमर। 
पद--.-चलता समय या समाँ। (देखें) 
पु०[ हिं० चलना] १. उल्टा नाम का पकवान जो पिसी हुई दाल या 
बेसन से रोटी के रूप में पकाया जाता है। २. रास्ते में वह स्थान जहाँ 
फिसलन और कीचड़ बहुत अधिक ही। 
पुं०[ देश०] १. एक प्रकार का बहुत बड़ा सदाबहार वृक्ष जिसकी 
लकडी बहुत मजबूत होती है और पानी में भी जन्दी गलती-सड़ती 
नही है। २. उक्त वृक्ष का फल जो तरकारी बनाने और यों भी लाने 
के काम आता है। ३ कवच। 
नपु०>चिलता (कवच ) | 

चलता खाता--० [ हि? पद | लेन-देन का ऐसा हिसाव जिसका कम बराबर 
चलता या बना रहता हो, बीच में बद न होता हो। (करेण्ट एकाउण्ट ) 

अलता गाना--पृ० [हिं०] ऐसा गाना जो छुद्ध राग-रागिनियों के 
अन्तर्गत न हो पर जिसका प्रचार सर्व-साधारण में ही। जेसे---गजल, 
दादरा, छावनी आदि । 

चलता छप्पर-- पु०[ हि० पद] छाता। (फकीरो की भाषा ) 

खलता पुरजा--पु्‌०[ हि० पद ] व्यवहार-कुशल व्यक्ति। चाऊाक या चुस्त 
ब्यक्ति। 

खरूता लेखा--पु०-5चलता खाता । 

खलता समय--प्‌० रूचलता समाँ। 

छलता सरमा---प१० [ हि० ] जीवन का अतिम भाग या समय। बंद्धा- 
यस्था | 

चलती--स्त्री० [हिं० चलना | कोई कार करने या करा सकते का 
अधिकार। उदा०--आज-कल उस दरबार में उनकी बड़ी चलती है। 
वि० हिं० चलता का स्त्री० रूप । 

घलतू-- वि० [हि० चलना] १ दें० चलता'। २. (भूमि) जो जोती- 
बोई जाती हो । 

खलदंग--पु ० [ ब०स० ] शीगा मछली। 

खल-इलू-- पु० [ब०स० ] पीपल का वक्ष । 

खलत--पु० [सं०९/चल-:ल्यूट-अन] १ गति। चाल। २. कंपन। 
३. चरण। पैर। ४. हिरन। ५. ज्योतिष में विषुवत्‌ की वह गति 
जिससे दिन और रात दोनों बराबर रहते हैं। ६ नृत्य में एक प्रकार की 
चेष्टा या मुद्रा । 
पु०[ हि० चलना] १ चलने की अवस्था, क्रिया या भाव। गति। 
चाल। २. प्रचलित रहने की अवस्था या भाव। प्रबलन। जैसे--.. 
कपडे या सिक्‍के का चलत। ३. आचार-व्यवहार आदि से संबंध रखते 
वाली प्रथा। रीति। (वाज। ४. अच्छा आचरण या व्यवहार । जैसे--- 
जो चलन से रहेगा, उसे कभी कोई कष्ट न होगा। 

अलग-कलन--पुं०[ तृ० त० ] ज्योतिष में एक प्रकार का गणित जिसके 
द्वारापृध्वी की गति के अनुसार दिन-रात के घटले-बढ़ने का हिसाव 
लगाया जाता है। 

चहनदरी---स्त्री ० हि० चलन --दरी] वह स्थान जहाँ यात्रियों को पृष्या् 
जल पिछाया जाता हो। पौसरा। 


अलजन्‍्सभोकरण 


अलम-सम्रीकरण--प ० [ ष० त०] गणित में एक प्रकार की क्िया। दे० 
समीकरण 
अखततार---वि० [हिं० चजलन+सार (प्रस्य०)] १. जिसका उपयोग, 
' न या व्यवहार बराबर हो रहा हो। जैसे---बलनसार सिक्‍का। 
२. जो बहुत दिनों तक चल सके अर्थात्‌ काम में आ सके। जैसे---चलन- 
सार धोती। 
असनहार[--वि०[ हि० चलता-+-हार (प्रत्य०) ] १. जो अभी चलने को 
उद्यत या प्रस्तुत हो । २. जो अभी चल रहा हो। चलनेवाला। 
३. दे० चलनसार '। 
खऋलभा---अ० [स० चलन ] १. पैरो की सहायता से जीव-जंतुओं का एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ना। जैसे---आदभियों 
या घोड़ी का चलना। 
भुहा ०--- चर देता-- (क) कोई स्थान छोडकर वहाँ से दूर होना या हट 
जाना। (ख) बिना कहे-सुते या चुपके से खिसक या हट जाना । जैसे--- 
बहू लड़का मेरे सब कप लेकर चल दिया। चल पड़वा- सऊता आरंभ 
करना। जैसे--सबे रा होते ही यात्री चल पडे। 
२ पहियों आदि की सहायता से अथवा और किसी प्रकार किसी और 
अग्रमर होना या बढ़ना। जैसे--गाडी या जहाज का चलना, मछली या 
सांप का चलन। | ३ किसी 4कार की गति से युक्त होकर आगे बढ़ना। 
गति में हीना । जैसे---आँधी या हवा चलना, ग्रहों या नक्षत्रों का चलना । 
४ किसी प्रकार की गति से युक्त होकर या हिलते-डोलते हुए कोई कार्य 
सपन्न या संपादित करना । जैसे---घडी, नाडी या यत्र चलना । ५. कोई 
काम करते हुए उसमें आगे की ओर बढ़ना। उन्नति करना। अग्रसर 
होना। 
मुहा०--- (किसी उर्पक्ति का) यरू निकलमा 5 किसी काम या बात 
में तत्परतापूर्वक लगे रहकर औरों से कुछ आगे बढ़ना या उन्नति करना । 
जैमे--थोड़े ही दिनों में वह सस्कृत पढ़ने (या दस्तकारों सीखने ) में चल 
निकलेगा। (किसी कास या आत का) चल निकलता --उन्नति, वृद्धि 
आदि के मार्ग पर आगे बढ़ना | जैसे---रोजगार (वा वकालत) चल 
निकलना । 
६. उचित या साधारण गति से क्रियाशील रहना। सक्रिय रहना या 
होना । जैसे-- ( क) लिखने में कलम चलना। (ख) कारखाना या दुकान 
चलना। (गम) बिना कहीं अटके या रुके बराबर बढ़ते बऊना। ७. किसी 
कार्य, बात या स्थिति का उचित रूप से निर्वाह या वहन होना । काम 
निकलना या होता रहना। जैसे--(क) इतने रुपयों से काम नहीं 
अलेगा। (ख) यह लड़का चौथे दरजे मे जल जायगा। 
मुहा ०--पेद चसभा :- खाने-पीने का सुभीता होता रहना। जीविका- 
निर्वाह होना। जैसे---इसी मकान के किराये से उनका पेट चलता है। 
८. किसी चीज का ठीफ तरह से उपयोग या व्यवहार में आते रहना । 
बराबर काम देते रहना । जैसे--- (क ) यह कपड़ा तो अभी बरसों चलेगा। 
(ख) बुढ़ापे के कारण अब उनका शरीर नहीं चलता। (ग) पाकिस्तानी 
नोट और रुपए भारत में नहीं चलूते। ९. शरीर के किसी अंग का अपने 
कार्य में प्रवृत्त वा रत होना। जैसे--जबान या मुँह चलता अर्थात्‌ जबान 
था मुँहसे बातें निकलना; मुँह चलता अर्थात्‌ मुँह से खाने या चबाने 
की किया होता ; हाथ चलता अर्थात्‌ हाथ के द्वारा किसी पर प्रहार होना। 
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१०. किसी कामया बात का आरंभ होना। छिड़ना। जैसे--किसी 
की चर्चा या जिक्र जलना; कोई प्रसंग या बात चहूना; कोई नई प्रथा 
या रीति चलना। ११. प्रहार के उद्देश्य से अस्त्र-शस्त्र आदि का प्रयोग 
या व्यवहार होना। जैसे---वोली, तलवार य| छाठी चलना। १२. उक्त 
के आधार पर, लाक्षणिक रूप में आयस में बैर-विरोध या वैमतस्य का 
व्यवहार होना। जैसे---आज-कल दोनों भाईयों में खूब चल रही है। 
१३. तरल पदार्थ का अपने आधान या पात्र मे से होते हुए आगे बढ़ते 
या बहते रहना । जैसे-पानी गिरने या बरसने पर पनाला या मोरी 
चलूना। १४. उक्त के आधार पर लाक्षणिक रूप में शरीर के किसी अग 
में से तरल पदार्थ का असाधारण या विक्रृत रूप में बाहर निकलता य। 
निकलते रहना। जैसे--वेट चलता अर्थात्‌ दस्त के रूप में पेट में से 
समिरतर बहुत सा मरू निकलना; पेंट और मुँह चलना अर्थात्‌ लगातार 
बहुत से दस्त और के होना। १५ मार्ग या रास्ते के संबंध मे, ऊपर से 
लोगों का आना-जाना होना। जैसे---(क) यह सड़क रात भर चलती 
है। (ख) यह गली सबेरे से चलने लगती है। (ग) यह जल-मार्ग 
आज-कल नहीं चछता। १६. किसी क्रम था परंपरा का बराबर आगे 
बढते रहना या जारी रहना। जैसे--किसी का नाम या वश चलना। 
उदा०---रघुकुल रीति सदा चलि आई।---तूुलसी। १७ मन का 
किसी प्रकार की वासना से युक्त होकर किसी ओर प्रवृत्त होता। 
जेसे--खाने-पीने की किसी चीज पर मन चलना। १८. अधिकार, युक्ति 
वश, शक्ति आदि के सबध में अपना ठीक औरर पूरा काम करना अथवा 
परिणाम या फल दिखाना। जैसे---जब तक हमारी (यूक्ति या शक्ति) 
चलेगी, तब तक हम उन्हें ऐसा नहीं करने ३ंगे। 

मुहा ०--- ( किसी की) कुछ अलता किसी का कुछ अधिकार या वश 
अयवा उपाय या कौद्दल सफल या सार्थक होना। जैसे--फिसी की 
कूछ नहीं चलती कि जब तकदीर फिरती है।--कोई शायर । 

१९. किसी लिखावट या लेख का ठीक तरह से पढ़ा जाना और समझ 
में आना | जैसे---उनका लिखा हुआ पत्र या लेख यहाँ किसी से नही चलता 
(पढ़ा जाता )। २०. खाने या पीने के समय किसी पदार्थ का ठीक तरह से 
गले के नीचे उतरना। खाया, निगला या पीया जाना। जैसे-- (क) 
पेट बहुत भर गया है; अब एक भी पूरी (या रोटी ) नहीं चछेगी। (ख) 
ले छो अभी दो लड्डू तो और चल ही जायेंगे। २१. खाने-पीने की चीजें 
परोसने के समय अऊूग-अलरूग चीजों का क्रम से सामने आना था रखा 
जाना। जैसे-पहले पूरी-तरकारी और तब मिठाई चलनी चाहिए। २२. 
रोगो के साथ अच्छा और मेल-जोल का आचरण या व्यवहार करना। 
जैसे--संसार (या समाज ) में सबसे मिलकर चलना चाहिए। २३. आज्ञा, 
आदेश, उदाहरण आदि के अनुसार आचरण या व्यवहार करना। जैसे- 
सदा बड़ों की आशा और उपदेश के अनुसार अथवा उनके दिखछाये या 
बतछाये हुए मार्ग पर चछना चाहिए!। २४. किसी प्रकार के कपट, 
चालाकी या घूत॑ता का आचरण या व्यवहार करना। जैसे---हम देखते 
हैं कि आज-कल तुम हमसे भी चलने ऊयगे हो। २५ किसी काम या चीज 
का अपने उचित, चलित या नियत क्रम, मार्ग या स्थिति से इधर-उधर 
या विचलित होना जो दोष, विकार आदि का सूचक होता है। जैसे--- 
(क ) ऐसा जान पड़ता है कि छत (या दीवार) भी दो-जार विन में चली 
जायंगी। (ख) उनका आधा खेत तो इस बरसात में गंगा में चला गया। 


शलनि 


मुहा०-- (किसी जोज का) चल जाना--किसी चोज का कट-फट, टूट- 
फटया गल-सड़कर अथवा और किसी प्रकार खराब या विहृत ही जाना । 
जैसे-- (क) थान में से टुकड़ा फाड़ने के समय कपड़े का चल जाना अर्थात्‌ 
सीधा न फटकर इधर-उधर या तिरछा फट जाता। (ख) कढ़ी, दाल 
या भात का चल जाना अर्थात्‌ बासी होने के कारण सडने लगना। 
(ग) अंगरखा या करता चल जाना अर्थात्‌ किसी जगह से कट, फट या 
मसक जाना। (घ) किसी का दिमाग या मस्तिष्क चल जाना अर्थात्‌ 
बुछ-कुछ पागल या विक्षिप्त-सा हो जाना। जैसे-जान पड़ता है कि इस 
लड़के का दिमाग कुछ चल गया है। २६. इस लोक से प्रस्थान करना। 
कार के मुँह में जाना। मर जाना। जैसे--सबको एक न एक दिन 
चलना है। 
मुहा ० (किसी व्यक्ति का) चल बसना-- मर जाना। स्वगंवासी 
होना। जैसे--आज मोहन के पिता चल बसे | 
२७. नष्ट या समाप्त होना। 
सुहा ०--- (किसी श्रीज का) चला जाना +-नष्ट या समाप्त हो जाना । 
न रह जाना। जैसे--उन्तके आने से मेरी भूख और प्यास चली जाती 
है। 
स० १. कुछ विशिष्ट खेलो में किसी चीज के द्वारा अपनी बारी से चलने 
की-सी क्रिया करना। आगे बढ़ाना या रखना अथवा सामने राना। जंसे 
“--(क) चौसर की गोटी, ताश का पत्ता या शतरंज का मोहरा चलना | 
(ख) घोड़ा या हाथी चलना; बादशाह या बेंगस चलना। २. किसी 
प्रकार की खाल, तरकीब या युक्ति को क्रियात्मक रूप देना। जैसे--- 
(क) आपस मे तरह-तरह की चाहे चछना। (ख) नित्य नई तरकीय 
चलना । 
पु० [ हिं० चलनी ] १. बड़ी चलछनी या छलनी। २. चलनी की तरह 
का लोहे का वह बड़ा कलछा या पौना जिससे उबलते हुए ऊख के रस पर 
का फेन या मेल उठाले हैं। ३ हलवाइयों का उक्त प्रकार का वह उप- 
करण जिससे चाझनती या शोरे पर की मेल उठाई जाती है। 
चलनि*--स्त्री० 55 चलन। 
चसनिका---स्त्री० [स० चलती +कन्‌-टापू, हस्व | १. स्त्रियों के पहनने 
का घाघरा। २. झालर। 
भलनी--स्त्री ० 55 छलनी | 
स्‍त्री० [स० ५/चल +ल्पुट---अन, डीपू | -+- चलनिका | 
चलनोस---पु० [हिं० चालना --औस (प्रत्य०) ] किसी वस्तु में का वह 
अश जो उसे चालने या छानने पर चलनी मे बच रहता है। चाऊन। 
चोकर। 
खलतौसन---पु० +5 चलनौस | 
चलपत [---पु० -+ चलपत्र । 
अल-पत्र--१० | ब० स०] पीपल का पेड़ जिसके पत्ते हरदम कुछ न कुछ 
हिलते रहते हैं । 
चलबाक--वि० [हिं० चलना +बाँका] तेज चलनेवाला। शीक्मगामी। 
वि० >>वरबाँक | 
चलबिघल---वि० -5 चर-विचल। 





चज-सित्र---पु० [कर्म० स०] वह मित्र (राजा) जो सदा साथ ने 


दे सके। 


२२० 


। 
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चुल-मुद्रा--स्त्री० [कमं० स०] वह मुद्रा जिसका चलने किसी देश में 
सब जगह समान रूप से होता हो। (करेन्सी ) 

चल-रेला---स्त्री० [कर्म० स०] चचल रेखा अर्थात्‌ तरंग। 

चलबत--पु० [सं० चल--हिं० वत] पैदल सिपाही। प्यादा। 

अलधाना---स० [हि० चलाना का प्रे ० ] १ चलने का काम दूसरे से कराना । 
२. किसी को कोई चीज चलाने मे प्रवृत्त करना । 

जल-विचल---वि० [स० कमं० म०] १. अपने स्थान से हटा हुआ। 
२. अस्थिर। चचल। ३. अस्त-व्यस्त। 

खलवया--पु० [ हि० चलना] १ चलनेवाला। २ चलानेवाला। 

खलू-संपलि--स्त्री० [ कं ० स० ] ऐसी सपत्ति जो एक स्थान से आसानी 
से हटाई-बढ़ाई जा सकती हो। (मूर्वेबुल प्रापर्टी ) 

चला---स्त्री० [स० ३/चल --अचू--टाप्‌ ) १ बिजली। दामिती। 
२.पुथ्वी। ३.ऊूकसी। ४ पीपछ। ५. शिलारस नामक गध-द्रव्य। 
पु० ज्वाला । 

चलाऊ--वि० [हिं० चलता ] १. जैसे-तैसे काम चलानेवाला। जैसे-काम- 
चलाऊ पुस्तक। २ अधिक समय तक टिकने या ठहरनेवाला । 

चलाक....0".वि ० >मचालाक । 

खलाकी---स्त्री ० -+वालाकी । 

चलाका--स्त्री० [ सं० चकछा ++ बिजली | बिजली। दामिनी। विद्युत्‌। 

चलाचऊू---वि० [ स० //घल्‌ +अन्र, द्वित्व] चचल। चपलछ। 
सत्री० [हिं० चलना] १. चलाचलछी। २. गति। 

चराचलो--स्त्रो ० [हिं० चलता ] १ चलने की क्रिया या भाव। २. कही 
से चलने के समय की जानेव/लो तैयारी। ३ प्रस्थान। ४. एक के 
बाद दूसरे का भी जाना । 

चअलातंक---१० [चल-आतक, ब० स०] एक वातरोग जिसके वुदप्रभाव से 
हाथ-पाँव आदि कॉपने लगते है। राणा। 

चलान--स्त्रो ० | हि? चलना] १ चलने या चलाने की अवस्था, क्रिया 
या भाव। २. व्यापारिक क्षेत्र मे कोई चीज या माल कही भेजे जाने या 
रवाना करने की क्रिया या भाव। जैसे--अताज या रई की चलढान। 
३. उक्त प्रकार से कही सं चलकर आई हुई चीज या माल। जैसे-नई 
चलान का कपडा। ४. अभियुक्त को पकड़कर न्यायारूय में विचार के 
लिए भेजे जाने की क्रिया या भाव। जैसे--बोर या जुआरी की चहान 
होना। ५. वहू कागज जिसमें सूचना के लिए भेजी हुई चीजों की सूची, 
विवरण आदि लिखे रहते है। रजन्ना। 

चअलानदार---१० [हिं० चछान --फा० दार] बह व्यक्ति जो माल की 
चलान रक्षा के लिए उसके साथ जाता है। 

चलाना-म० [हिं० चलना का स० | १. हिन्दी 'चलछना' क्रिया का सकमंक 
हूप। किसी को चलाने में प्रवृत करता। ऐसी क्रिया करना जिससे कुछ 
या कोई चले। जैसे--लड़के को पंदल चलछाना। २. ऐसी किया करना 
जिससे कोई यान या सवारी किसी ओर आगे बढ़ें। जैसे--गाड़ी, नाव, 
मोटर था रेल चछाना। ३. ऐसी क्रिया करना जिससे कोई यंत्र ठीक तरह्‌ 
ने अपना काम करने लगे। जैसे-घड़ी, मशीन, रेडियो या हछअछाना । 
४. किसी प्रकार कीया किसी रूप में गति देना। इधर-उधर करते हुए 
हिलाना-इुछाना। जैसे--बूल्हे पर चढ़ाई हुई तरकारी या दाल चलाना। 
५ किसी के आचरण, गति-विधि, व्यवहार जादि की देख-रेख रखते हुए 


अलानी 


उसके सब व्यापार संचालित करता। जैसे--लछड़कों को जैसे चलाओगे, 
बैसे ही वे चलेंगे। ६. उक्त प्रकार या रूप से किसी का सचालन करते हुए 
उसे अपने साथ निर्वाह के योग्य बनाना । कुछ करने के लिए उपयुक्त 
बनाना । जैसे--- (क ) इस लड़के को हम छठे दरजे में चला छे जाय॑गे। 
(ख) ऐसे गंवार नौकर को भी आप चलाही ले गये। ७. उचित अयवा 
साधारण रूप मे किसी काम, चीज या बात को क्रियाशील या सक्रिय रखना । 
ऐसी व्यवस्था करना जिससे कोई काम अच्छी तरह से चलता रहे । जैसे--- 
कार्यालय, कोठी या पाठशाला चलाना । ८. किसी स्थिति का निर्वाह या 
उसरदायित्व का वहन करना। जैसे--- (क ) वह गृहस्थी के सब काम अच्छी 
तरह चला लेता है। (ख ) इस महँगी में लोगो के लिए गृहस्थी चलाना बहुत 
कठिन हो रहा है। 
मुहा०--- (अपना या किसी का) पेट चलाना -- भोजन आदि के व्यय 
का निर्वाह करना। जीविका चछाना। जैसे--पहले तुम अपना पेट तो 
चला लो, नव व्याह की बात सोचना । (कोई काम या बात ) चलाये चलना 
किसी प्रकार निर्वाह करते चलना। जैसे--अभी तो हम जैसे-तैसे 
चलाये चलते हैं। 
९ क्रौशल, योग्यता तथा तत्परतापूर्वकं कोई काम करना। जैसे- 
शासन चलाना । १०. किसी चीज को बराबर उपयोग या व्यवहार में झाते 
रहना। जैसे-यह कबल तो वह दस बरस चलावेंगा। ११ शरीर के किसी 
अंग को उसके किसी नियमित कार्य में प्रवृसत या रत करना। जैसे--(क ) 
मूँह्‌ चलाना; अर्थात्‌ भोजन करना या खाना। (ख) हाथ चलाना अर्थात्‌ 
ठीक तरह सक्तिय रहकर पूरा काम करना। १२, शरीर के किसी अंग को 
किसी असावा रण रूप में अथवा कुछ उप्र प्रकार से प्रयुक्त या सक्रिय करना। 
जैसे-- (क) जवान चकाना; अर्थात्‌ बहुत बढ़नबढ़कर या उर्ड्तापूर्ण 
बाते करना । (ख ) किसी पर हाथ चलाना कर्थात्‌ उसे थप्पड़ या मुकका मार 
बैठमा। १३. प्रहार करने के लिए अस्त्र-दास्त्र था किसी और साधन से 
काम छेना। जसे--(क) तलवार, तीर या तोप चलाना। (ख) 
डड़ा या छाठी चलछाना। (ग) घूँसा या छात चलाना। १४. तंत्र- 
मत्र आदि के प्रयोग से कोई ऐसी क्रिया सपादित करना कि जिससे किसी 
का कोई अनिष्ट हो अथवा वह कोई उहिष्ट कार्य करने में प्रवृत्त 
हो। जैसे---मत्र-बल से कटोरा या कौड़ी चूछाना। 
मुहा०-- ( किसी पर ) मूठ ललाना-- मुट्ठी में भरी या रखी हुई कोई चीज 
अभिमत्रित करके किसी के नाम १२ या किसी के उद्देश्य से कहीं फेंकना। 
१५. भेजने की प्रेरणा करना। भेजवाना। उदा०--. . , जलभाजन 
सब दिये चछाई तुलसी । १६. तरल पदार्थ इतनी अधिकता से गिराना 
या डालना कि वह बहने छूगे। जैसे--(क) पानी गिराकर मोरी 
चलाना । (सर) खून की नदियाँ बराना अर्थात्‌ बहाना। १७. ऐसी क्रिया 
करना जिससे द्षरीर के अंदर से कोई तरल पदार्थ अधिक मात्रा मे बाहर 
निकलते लगे । जैसे--इस दवा की एक पुड़िया ही तुम्हारा पेट चला 
देंगी। १८. किसी काम या बात का आरम करना। शुरू करना । 
छेड़मा। जैसे--किसी की अर्चा, जिक्र या प्रसंग बलाना।| 
मुहा ०---किसो को चलाना +- किसी के अधिकार, प्रमुत्य, शक्ति आदि 
की चर्चा या प्रसंग छेड़ना। जैसे-उनकी क्या चछाते हो; वे तो बहुत 
कुछ कर सकते हैं। 
१९. कोई नया निम्रम, प्रथा, रीति आदि प्रथलित करना। जारी 
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चलित 

करना जैसे--नया कादून या नया धर्म चछाना। २०. किसी क्रम, परंपरा 
आदि का निर्वाह करना या उसे बराबर बनाये रलना। जैसे--पूर्बजो 
या बड़ों का नाम चहाना। २१. किसी प्रकार की कामना या वासना के 
वच्ञ में होकर अपने मन को उसी के अनुसार प्रवत्त करना। जैसे--दूसरों 
के अधिकार या वैभव पर मत चलाना ठीक नहीं। २२. अस्पष्ट लिखावट 
पढ़ने का प्रयत्न करना। जैसे--हमसे तो यह चिट्ठी नही चलती, जरा 
तुम्हीं चछाकर देखो। २३. खाने-पीने की चीजे परोसने के लिए लोगों 
केसामने छाना। जैसे--पहले नमकीन चला लो; तब मिठाई चलाना। 
२४. सामाजिक रीति-व्यवहार आदि का ठीक तरह से आचरण या 
पालन करना । जैसे--हम तो बराबर उसी तरह से उनके साथ चलाते हैं; 
आगे उनकी इच्छा । २५. दूसरों को अपनी आज्ञा, आदेश आदि के अनु- 
सार आचरण या व्यवहार करने में प्रवत्त करना अथवा ऐसा करने के 
लिए जोर देना। जैसे---आपसवालों पर इस तरह हुकुम मत चलाया 
करो। २६. कपड़े आदि के संयंधर में अनुचित रूप स या बुरी तरह 
ऐसी क्रिया करना कि वे कहीं इधर-उधर से कुछ फट जायें । जैसे--- (क ) 
इस खींचातानी में तुमने हमारी कमीज चला दी। (ख्व) जल्दी में 
टुकड़ा फाड़ने के समय तुमने यह कपड़ा चछा दिया। २७. खोटे या जाली 
सिक्‍को के सबंध मे, कोई देत चुकाने के लिए धोखे से किसी को दे देना । 
जैसे--बह खोटी अठन्नी नौकर ने बाजार मे चछा दो। २८, विधिक 
क्षेत्रों में, कोई अभियोग किसी न्यायालय मे कारंबाई या विचार के लिए 
उपस्थित या प्रस्तुत करना। जैसे---किसी पर मुकदमा चलाना। 

चरलानी--वि० [हिं० चलान ] १. दूसरे स्थान से बिकने के लिए आया 
हुआ। जैसे--चानी आम, चछानी परवल। २. चलान सवंधी। 
जैसे--चलानी मुकदमा। 
सत्री० बिक्री के लिए माल बाहर मेजने का काम या व्यवसाय । 

चराघमान--वि० [सं० चछ+क्यडू--शानच्‌ू| १ चलनेवाला। जो 
चलता हो। २, चचल। ३. विचलछित। 

चला ---पुं० [स० चलू-अर्थ, कम ०स० ] वहू धन विशेषत: मुद्रा जिसका 
प्रयोग या व्यवहार निरंतर होता रहता हो। (करेंसी ) 

चलार्य-पत्र---पुं० [प० त० ]-चल-पत्र । 

चरूाज--.० [हि० चलना | १. चलने की क्रिया या भाव। २. प्रयाण। 
पयान। ३. चलावा (गौना)। 

खलाबना|---स ० +>चलाना। 

चलाबा--१० [हिं० चलाना] १. रीति। रस्म। रिवाज। २. द्विरा- 
गमसन। गौना। ३. गाँव में सक्रामक रोग फंछने पर उसके उपचार के 
लिए किया जानेवाला उतारा। चलौआ। 

खलासन---पुं० | चल-आसन, कर्म ०स०] सामयिक ब्रत में आसन बदलना 
जो बौद्धों में एक दोष माना गया है। 

जलि--पु० [ सं०५/च७ ।-इनू ] १. आवरण। २.- अँगरखा। 

चलित--वि० [ स०९/चलू-+क्त | १. अस्थिर। चलायमान। २. जो 
चल रहा हो। चलता हुआ। जंसे--चलित ग्रह। ३. जो चलन में हो। 
(करेट) जैसे---चलित प्रथा। ४. जिसका प्रचरन या व्यवहार प्रायः 
सब जगह या सब लोगो में होता हो। (यूजुअल) 
पूं० नृत्य में एक प्रकार की चेष्टा जिसमें ठुड्डी की गति से क्रोध या क्षोभ 
प्रकट हो । 


चलित-ग्रह 





चलित-प्रह---पं ० [ कर्म ०स० ] ज्योतिष में वह्‌ भ्रह जिसमें भोग का आरम्भ 
हो चुका हो। 

अलिन्ष---पुं० [सं०? ]अपनी ही शक्ति से जलनेवाला इंजन । (लोकोमोटिव ) 

खलुक---पूं० | सं०५/चल-+-उत्‌ +कन्‌ ] १. बुल्लू भर पानी। २. एक 
छोटा पात्र। 

शरलेया--पुं० [हि० चलना] चलनेवाला। 

बरढोमि--स्त्री० [स० चल-+-ऊर्मि, कर्म ०स०] चलती या आगे बढ़ती हुई 
छहर। 

बलौना--पु ० हि० चलाना] १. दृष, तरकारी आदि चलाने का छकड़ी 
का एक उपकरण या डंडा। २. वह लकड़ी का टुकड़ा जिससे चरला 
चलाया जाता है। 

चलौवा---पु० +चलावा | 
वि०>>चलाऊ । 

चल्ली---स्त्री ० [देश० ]तकले पर लरूपेटा हुआ सूत या ऊन आदि | कुकड़ी । 


अल्हुबा--पुं ० >चेल्हा (मछली ) | 





खंद.....वि ० “-सौ । 
पुं० १. 5चौ। २. -वचच्य। 
सबबसु---*वि०--चौदह । 


स्त्री० >चोदस (चतुद्दशी )। 
चबनमा---अ० [ स० अ्यवन ] चूना। टपकना। 
स० चुआना या टपकाना। उदा०--लता विटप माँगे मु चवही। 


“तुलसी । 

अबन्नी--स्त्री० | हि० चौ(चारका अल्पा०) ।आना |:ई (प्रत्य०)] 
एक सिक्‍का जिसका मूल्य २५ नये पैसे अथवा पुराने चार आने के 
बराबर होता है। 

घबर-...-पं ० --चेंब र । 

घवरा---प० [ सं० चवल | कोबिया। 
पपु०चौरा। 

खवर्ग--पुं०[ ष० त० ] [वि० चवर्गीय | नागरी वर्णमाला के च से व तक के 
अक्ष रो का समूह। 

चबल--पु० [ स ५/चर्व (चबाना) +अलच्‌ पृषो० ] लोबिया। 

खबा--स्त्री० [ स० चौ+वात ] चारो ओर से एक साथ चलनेवाली वायु । 
उदा०--भुणि सुन्दरि, सच्च॒ठ चवा.. ..।--ढोलामारू। 

चवाइन--स्त्री० चवाई का स्त्री० रूप। उदा ०--जदपि चवाइन चीकनी 
चलति चहुँ दिसि सन ।--बिहारी। 

शबाई---वि० [ हि० चवाव] [स्वी० चवाइन | १. बदनामी की चर्चा 
फैलानेवाला। कलंकसूचक प्रवाद फैलानेबाला। २. दूसरों की बुराई 
करनेवाला। निदक। 
स्त्री० १ चारो ओर फैली हुई निदा। 
खबर । 

चबाउ|--प०- -चवाव। 

अवायति---स्त्री ० -- चवाइन। 

चबालीस---वि० -चौवालीस। 

शवाब--प० [हिं० चौवाई | १. चारों ओर फैलनेवाली चर्चा। प्रवाद। 
अफवाह। २ उक्त प्रकार की निन्‍्दा। 


२. झूठी अफवाह या 
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लजि--्त्रो० [सं०३/चर्व्‌ (चबाना) +इन्‌, पृषो» सिद्धि ]-चविका। 

लविक--पुं० [सं० चवि+कन्‌ ] एक प्रकार का पेड़ । 

खधिका--स्त्री० [ स० चविक-टाप्‌] चब्य नाम की ओवषधि | 

अबेया---पुं ० --वचवाई। 

लब्य (का)--पु० [ स०२/चर्व+ण्यत्‌, पुषो० चब्य+-कन्‌-टाप्‌] भाब 
नाम की ओषधि। दे० चाव'। 

अग्यजा--स्त्री० [ स० चव्य,/जन्‌ (उत्पत्ति) +ड-टाप्‌] गजपीपछ। 

खब्या---स्त्री ० [स० चव्य |-ठाप्‌ |-च्चव्य। 

अदाक---स्त्री ०[ हि० चसका ] किसी विशिष्ट अवसर पर साहबों के यहाँ 
से बार्वाचियों को मिलनेवाला भोजन | 

चशभ---स्त्री० चर्म । 

चदामा---१० “चश्मा । 

खइस---स्त्री ० [ फा०] १. आँख। नयन। नेत्र। २. आँख की तरह का 
कोई छेंद या रचना | 
पद--चह्म बददूर- इसे बुरी नजर न लगे । (कोई अच्छी या सुन्दर चीज 
देखने पर ) 

खहमक--स्त्री ० [फा० चहम ] १. आँखों से किया जानेवाछा इशारा या 
सकेत। २. मनमुटाव) वैमनस्थ। हे ऐनक। चह्मा। 

चइमदीद--वि० [फा०] १ जो आँखों से देखा हुआ हो। प्रत्यक्ष देखा 
हुआ। २. प्रत्यक्षर्शी। जैसे--चश्मदीद गवाह। 

खदपदीद गवाह---१० [फा०] वह साक्षी जो अपनी आँखों से देखी हुई 
घटना कहे। वह गवाह जो चश्मदीद माजरा (आँसों देखी घटना ) 
बयान करे। 

चइमनुमाई---स्त्री ० [ फा० ] आँखे दिखा या निकालकर किसी को डराना । 
भयभीत करना। 

अऋदभपोशी---स्त्री ० ( फा० ]जान-बूझकर किसी अनुचित बात को टाल जाना । 
उपेक्षा करना । 

चदमा---२० [फा० चद्मः | १. जल-ब्लोत। सोता। २ आँखों पर लगाया 
जानेवाला धातु आदि का एक प्रकार का प्रसिद्ध ढांचा या कमानी जिसमें 
लगे हुए शीश्ो की सहायता से वस्नुएँ अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। 
क्रि० प्र--लगाना। 

चब---पुं ० [स० चक्षस्‌ | नेत्र। आँख। 

अवक--पु० [स०९/चप्‌ (पीना) +क्बुनू-अक] १ वह पान्न जिसमें ढाल- 
कर द्वाराब पी जाती है। झराब पीने का प्याछा। २. मधु। 

अबचोल---पु ० [ हि० चप-चोलछ -वस्त्र] आख पर की पलक ! 

चबण--० [स०५/चष्‌ (खाना) ल्युटू-अन] १. भोजन करना। 
खाना। २. वध करना। मार डालूना। ३. क्षय या नाश करता । 

घबकाल--पुं० [स०९/चष्‌ (बाधना) आलूच] लकड़ी की यह गराडी जो 
यज्ञ के खन्े में लगी रहती थी और जिसमें बलि-पद्ु की रस्सी बाँधी जाती 
थी। 

चस--स्त्रो० [ अनु० ] गोटे आदि की पतली धारी जो मगजी के आगे पहने 
जानेवाले वस्त्रों में ऊगाई जाती है। 

चतक--स्त्री० [अनु० ] १ हलका दर्द या पीडा। कसक । टीस। २. भोटे 
आदि की वह पतली गोट जो मगजी के आगे रूगाई जाती है। 
प१ृ०--चषक ! 





असकाना 
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चहल 





अलकता---अ० [ हिं० चसक ] शरीर के किसी अंग में रहु-रहुकर हल्की पीड़ा 
होना। टीस उठना। 

असक्ा---पुं ० -“चस्का | 

जसकी---स्त्री० दे० चसका । 

खलता--अ० [सं० नषण] (१. प्राण त्यागता। मर जाता। २. ठगा 
जाना ! 
अ०[ हिं० चादानी ] १. दो चोजों का आपस में चिपक, लग या सट जाना। 
२. कपड़े आदि का खिचने पर फट या मसक जाना। 

असम---पु० [ देश०] रेशम के तायो में निकला हुआ निरर्थक अश। 
स्त्री०-+वहम । 

असमा[---१० -चदमा। 

सस्का---पु "[ सं० चषण ] १. किसो काम या बात से होनेवाली तृप्ति या 
सिलनेवाले सुख के कारण फिर-फिर बसी ही तृप्ति या सुख पाने के लिए 
मन में होनेवाली लालसापूर्ण प्रवुत्ति या मनोवृत्ति। चाट। जैसे--जुए 
या दाराब का चस्का; गाना सुनते या बतें करने का अस्का। २. उक्त 
प्रकार की प्रवुक्ति का वह पुष्ट रूप जो आदत या बान बन गया हो। रूत। 
क्रि० प्र०--पड़न/ ।-लगना ।--छगाना | 
विधेष---इस दाब्द का प्रयोग मुख्यतः ऐसे ही कामों या बातों 
के सबंध में होता है जो छोक में या तो कुछ बुरी या प्राम: अना- 
वध्यक और व्यर्थ की समझी जाती हैं। साधारणत: भगवद्मक्ति का 
चस्का या 'साहित्य- सेवा का चस्का' सरीखे प्रयोग देखने-टूनने में तहीं 
आते। 

घस्पॉ--वि० [फा०] १. गोंद, लेई, सरेस आदि की सहायता से किसी 
पर चिपकाया, ऊुगाया या सटाया हुआ। २. किसी के साथ अच्छी तरह 
जिपका या छगा हुआ। 

अह्म|--मत्री ०--चदम । 

चस्सी---रत्री ०[ देश० | हथेली या पर के तलुए में होनेवाली सुरसुराहुट या 
हलकी खुजली | 

चहु---पु ०[ स० चय ] १. नदी के किनारे बनाया हुआ। वह चबूतरा जिस पर 
चढ़कर मनुष्य , पशु आदि नाव पर जाते हैं। पाट। २. नदी पार करने 
के लिए बनाया हुआ पीपे आदि का अस्थायी पुछ | 
स्‍त्री०[फा० चाह] गड़ढा | 

खहक--स्त्री ०[ हि? चहकना ] १. चहकते की क्रिया या भाव | २. चिड़ियों 
का चहचह शब्द । 
पुं० दे० चहला। 

अहकना---अ ० अनु०] १. कुछ पक्षियों का प्रसन्न होकर चहुचह शब्द 
करना। जैसे---चिड़ियों का चहकना। अहचहाता। २. झाक्षणिक 
अर्थ में, उमंग में आकर प्रसश्नतापूर्वक खूब बोऊना या बढ़-बढ़कर या 
अधिक बाले करना। (परिहास और द्यंग्म) 

अहक़रा--पुं० [देश ०] १. छकड़ी. जिसका कुछ अंश जल रहा हो। जलती 
हुई छकडी। लुआठी। लूका। 
कि० प्र०--नहूगाना। 
२. बनेठी। 
पुं०[सं० चरम] इंट या पत्थर का बना हुआ फर्श । 
[पुं० दे० बहूला । 


अहकार---स्त्री ०[ हि० चहुकना-+कार (प्रत्य०) | चिड़ियों के चहकने का 
शब्द । 

अहुकारमा(---अ०-“वहकना । 

चहुच(।--7० ( हि" चहथहाना] १. चहचहाने की क्रिया या माव। 
चहक। २. खूब जोरों से होनेवाला हंसी-ठट्ठा । 
वि० १. आनंद था प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला २. । तुरन्त का। ताजा। 

जहचहाना---अ० [अनु० ] कुछ पक्षियों का उमंग में आकर या प्रसन्न होकर 
चहचह दाब्द करना। चहदना। 

चहुचहाहुट---स्त्री ० [ हिं० चहचहाना-।हट (प्रत्य ०) ] चहचहाने या चह- 
कने की क्रिया या भाव। 

चहुरा--पु० [देश०] १. कीचड़। पक। २. दलदल। 

चहुता--वि० [स्त्री० चहती ] +-चहेता (दे०)। 

चहनना---त० [ हि. चहलूना]) १. दुचलना। चहलना। रौंदना। 
२. अच्छी तरह मिलाना। मिश्रित करता। ३. खूब जी मरकर या 
अच्छी तरह खाना । 

घचहुना[--भ ० >-चाहना । 

अहमि *---स्त्री ० [ हि० चाहना+-देखना | १. देखने की क्रिया या भाव। 
२. दुष्टिट। नजर। 
स्त्री०-चाह (अभिलाषा)। 

चह-वज्ष्या--१० (फा० नभाह>कुआँ--बच्चा| १. पानी, विशेषत: गंदा 
या मैंछा पानी भरने का छोटा गड़ढ़ा या हीज। २ वह गडढ़ा जो गाड़ 
या छिपांकर घन रखने के लिए बनापा गया हो । 

अहर[---वि० [हिं० चाह या चाहना ] जो चाहा जा सके ; अर्थात्‌ उत्तम, 
वांछनीय या श्रेष्ठ 
वि०[ चहचह से अनु०] १. चपल। चुलबुला। २. तीखा। तेज। 
स्‍त्री० १ जोर की ध्वनियाँ या शब्द। २. शोर-गुल। हो-हल्ला। 
३. उत्पात। 
स्‍्त्री०[ हि० चहल |] आनन्दोत्सव। घूम-धाम | 
स्त्री०[ हि० चहरना] चहचहानेवाली चिड़िया। 
पद---चहर को बाजी --चिड़ियों का-सा खेल। बहुत ही तुच्छ काम या 
बात। उदा०--मों संसार चहूर की बाजी, साँझ पडयाँ उठ जासी --- 
मीरा । हु 

कहरना|---अ० [ हि. चहचह या चहर] १. चहचह शाक्द करना। 
२. आनंदित होना । 
स० [? ] १. कुचलना। २. खूब अच्छी तरह खाना । 

आहराना---स ० [ हि० चहरना का स० ] किसी को चह्रने में प्रवृत्त करना। 
अ० १. ल्‍"चहरना। २. >चर्राता। ३. >नचहुकना। 

चहर्कम---वि० दे ० चहारम | 

खहुल---स्त्री ०[ हि० चहऊना या चहला | १. चहलने की क्रिया था भाव। 
२. आनन्द मनाते की क्रिया या भाष। 
पर--चहल-पहुल । (देखें) 
३. कीचड़। ४. दलदल। ५. कीचड़ से भरी हुईं वह जमीन जिसमें 
हल से जोताई करने की आवश्यकता न पडती हो । 
वि० १. अच्छा। बढ़िया। २. चटकीका। तेज। ३. चंचल। चुरू- 
बुझा । 


जहुल-कदसो 





श्रड 


आचचरि 


सर अललकपल नम नल तन पतन नमन कलम लत त 7 गए पवन 
खहुल-ककसी---स्त्री ०[ हि? चहल--फा० कदम] सुखपूर्वक तथा धीरे -घीरे | चहेता--वि०[हिं० चाहना+एता (प्रत्य०) ] [ स्त्री० चहेती ] जिसे कोई 


सलने की क्रिया या भाव । 

चहुलना---स ० [ देश० |] पैरों से कुचलना या रौंदना। 
अ० घीरे-भीरे अथवा मस्ती से चलना या सेर करना। टहुलना। 

बहुल-पहुल--स्त्री ० [हि० चहल--पहुल, अनु०] १. किसी स्थान पर 
किसी कारण से बहुत से लोगों के आते-जाते रहने की अवस्था या 
भाव | रोनक। २. उक्त के कारण होनेवाला आनन्‍्दो त्सव । घूम-धाभ । 
क्ि० प्र०--मचना | 

चहुला--पुं० [स० चिकिल] १. कीचड़। २. कीचड़ से भरी हुई जमीन। 
दलूदछ। उदा०--इक भीजे चहले परे, बूडें-बहे हुजार।--बिहारी । 

पहुली--स्त्री ० [देश० ] कर में से पानी खीचने की चरखी। गराड़ी। 
घिरनी । 

चहलुम|---प०->चेहलुम । 

अहुवारा--वि०[ हिं० चहना+-वारा (वाला) ] चहचहानेवाला। 
पू० पक्षी । 

चहा|---१०[? ] चितकबरे रग का एक प्रकार का पक्षी जो कीचड़ मे के 
कीड़े -मकोड़े खाता है और जिसका मांस बहुत स्वादिष्ट माना जाता है। 

चहार--वि० [फा०] तीन और एक। चार। 
पुं० चार की मर्या अथवा उसका सूचक अंक । 

चहार-चंब---वि० [ फा०] चार गुना। चौगुना। 

चअहारवीवारी---स्त्री ० [फा०] किसी मेदान या स्थान को चारों ओर से 
घेरने के लिए बनाई जानेवाली दीवार या दीवारे। प्राचीर। 

खहार-पारी--१० [ फा० ] मुसलमानों का शीया संप्रदाय जो मुहम्मद साहब 
के चारो यारो था साथियो का भक्त और समर्थक है। 

अहारशंबा--पु० [फा० चहा रशब: |] बुधवार । 

चहादम---वि० [ फा०] चीथाई। 
पुं० चौथाई अश या भाग। चनुर्थाश। 

चहियत--अव्य ० >+चाहिए। (ब्रज) 

चही-चहा--पु० [हि० चाहना--देखना] परस्पर देखने की क्रिया या 
भाव | 

चहुँ*--वि० [ हि० चौ-- चार] चारो। जैसे--चहुँ ओर । 

सहुँक--स्त्री ० न्‍नचिहुँक ॥ 

अहुकना|---अ० “चौकना। 

बहुँटना *---अ ० -“चिहंकना । 
स० [? ] चोट पहुँचाना। 

चहुँटी---स्त्री ०[? ] चुटकी । 

घहु-मुखा--वि०->चौमूखा । 

चहुरा--प०- चौधरा। 
वि०--चौहरा। 

चहुरी|--स्त्री ०[ ? ] एक प्रकार का छोटा अरतन। 

अल्ुवान---पु० --चौहान। 

ऋहुँ---वि० -चहुँ० (चारो) | 

अहूटना---अ ० -चिमटना । 

अहेटता---स०[? | १. किसी चीज को दबा या निचोड़कर उसका रस या 
सार निकालना। गारना। २. खदेइना। भगाना। ३. दे०चपेटना। 


बहुत अधिक चाहता हो। । प्रिय। जैसे---चहेता लड़का, चहेती स्‍्त्री। 

चहेल--स्त्री ० [हि० चहला] १. चहला। कीचड। २. दलदल। 

कर १ सा ओर से अच्छी तरह दबाते हुए पीटना था 
मारना | उदा०--हेंड बह्माड चहोड़िया मान्‌ बेस्या अत । --गोरखनाथ। 
२ पौधों को एक जगह से उखाइकर दूसरी जगह छगाना। रोपना। 
३. देख-भाल कर अपने अधिकार में लेना। सेंभालना। सहेजना। 
४. उपस्थित या वर्तमान करना। ५. कर दिखाना। ६. अच्छी 
तरह से कोई काम करना। नदी मिल हक मी 

बहोड़ा--पुं० [हि० चहोडना] जइृहन धान, जो चहोड़ या रोपकर तैयार 
किया जाता है। 

बहोरना----स ० +5चहो डना । 

चहोरा--पु० “-चहोडा 

जाॉहियाँ--पु० [ हि० चाँई -<एक जाति] १. लोगो की चीजे उठा वा चुरा 
ले जानिवाला। उच्क्का। २. बहुत बड़ा चालाक या धृत्ते। 

चाइं--पु०[? ]१. नैपाल की एक जगली जाति, जो किसी समय 'डाके 
डाला करती थी। २ दे० 'चाँइयां। 
स्‍त्री०[? ]१. एक रोग जिसमे सिर में बहुत-सी फुसियाँ निकल आती 
हैं, जिनसे बाल झड़ जाते हैं। २. उक्त प्रकार की फूसियाँ। 
वि० जिसके सिर के बालू झड़ गये हो। गजा। 

लाई बुंइं--रस्त्री०[? ] सिर में होतेवाली एक प्रकार की छोटी फुंसियाँ 
जिनसे बाल गिर जाते है। 

चाँंक--पुं ० हि० चौ >चार |-अक >चिक्न ] १. काठ की वह थापी जिस 
पर कुछ चिह्न खुदे होते हैं और जिससे खलिहान में अन्न की राशि के चारा 
ओर निश।न लगाये जाते हैं। २. उक्त प्रकार से लगाया हुआ चिह्न या 
निशान। ह. टोटेंके के लिए शरीर के किसी पीड़ित रथान के चारी ओर 
खीचा जानेवारा घेरा। गोठ। 

शाँकमा---स ० [ हि० चाँक] १. खलियान में अनाज की राशि के चारो 
ओर मिट्टी, राख, ठप्पे आदि से निशान छगाना। चाकता। २ रेखा 
खीचकर सीमा निर्वारित करना। ३ पहचान के लिए किसी चीज पर 
निशान लगाना। 

चाँका--१० १. दे० 'चाँक'। २. दे० 'चबका'। 

चाँगज--प० | देश ० ] एक प्रकार का तिब्बती बकरा। 

चॉमला--वि०[ मरा० स० चग से ] [स्त्री० नाँगली ] १. अच्छा। बढ़िया । 
२ स्वस्थ। तदुरुस्त। ३. हृष्टयुप्ट। तगड़ा। ४. चतुर। चालाक। 
पु० घोड़ों का एक प्रकार का रग। 

चाँगेरी--स्त्री ० [स०] अमछोनी नाम का साग। 

जाँच *-.- स्त्री ० -- चोंच। (राज०) उदा०--चांच कटाऊँ प्पहयारे।--- 
मीराँ। 

चाँचर---स्त्री ० [ सं० च्रो] १. वसन्‍्त ऋतु मे गाया जानेबाछा एक राग। 
जिसके अन्तर्गत होली, पल्रग, लेद आदि गाने होते हैं। च्चरी। 
२ परती छोड़ी हुई जमीन। ३. एक प्रकार को मटियार जमीन। 
४. कच्चे मकानों के दरवाजे पर लगाई जानेवाली ट्ट्टी। 
प०[ देश० ] सालपान नामक क्षुप । 

जाँचरि---स्त्री ० -चाँचर। 


्राँचल्य 
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चाॉचटय--पु० [स० चवल |-प्यज्‌ | चचल होने की अवस्था, गुण या भाव। 
चचखूता । 
चाँचिया--प०[ ? ] १ एक छोटो जाति जो चोरो, डाके आदि से निर्वाह 
करती है। २. चोर। ३ उचकका। ४ डाकू। लूटेरा। ५ बहुत 
बडा घूस व्यक्ति । काँद्याँ। 
वि०[ हिं० चाँई ? ] चोरों, डाकुओ आदि का | ज॑मसे---दाँचिया जहाज । 
बॉलियागिरी--स्त्री ० [हि० त्ांचिया |-फा० गोरी (प्रत्य०) | चाँचिया 
लोगों का काम या व्यवसाय | चोरी करने या डाके डालने का धथा। 
चाँलचिया जहाज---प०  हि० चाई” | समृद्रो डाकुओ का जहाज । 
शाँची--पु० - चांचिया । 
साँचु[--स्तरी ० . चोच। 
बॉट--म्‌ ०| हि० छीटा | १. हवा में उछते हुए जल-कणो का प्रवाह जो तूफान 
आने पर समद्र में उठता है। (छश० ) 
मुहा ०---चॉँट मारता “जहाज के बाहरी किनारे के तख्तों पर या पाल 
पर पानो छिदकना। (यह पानी इसलिए छिड़का जाता है जिसमे 
तख्ते धूप के प्रभाव से चटक ते जायें और पाल कुछ भारी हो जाय ।) 
चाँटा- -२ ० [ हि? चिमटना ] |स्त्री० चांटी | च्यूंटा। चीटा। 
पु०[ अनु० | हथेली तथा हाथ की उगलियो से किसी के गाल पर किया 
जानेवाला प्रहार। तमावा। थप्पड़ । 
क्रि० प्र०--जडना ।--मा रना ।--लगाना | 
शॉटी---त्री ० हि० चोटा| १. चआ्यूंटी। चीटी। २ मध्य यंग में कारो- 
गरो पर छगनवाला शक प्रकार का कर। ३ तबले की सजाफदार 
मगजी जिस पर तबला बजाते समय सर्जनो उयली से आघात किए जाता 
है। ४ तबडे के उक्त अश पर तजजनी उंगली से किया जानेवाला आधात । 
५. उक्त आपात के कारण होनेबा ली मधुर ध्वनि था शब्द । 
चबॉडु--वि ० [स० चड] १ उग्र। तीब्र। प्रब्ल। २. बलवानू। शक्ति- 
शाली। हे उहूंड। उद्धत । ४. किसी की तुलना में बढ़कर। 
श्रेष्ठ। ५. अधाया हुआ। तृप्त। सतुष्ट। ६. चतुर। चालाक। 
स्त्री०[स० चड प्रबल] १ वह वस्तु यथा रचना जो किसी दूसरी 
वस्तु विशेषतः छत या दीवार को गिरने या ठहने से रोकने के लिए छगाई 
या बनाई जाती है। टेक। थूनी। 
क्रि० प्र०--देना |--लगाना | 
२. ऐसी प्रबल आवश्यकता या कामना जिसकी पूत्ति तत्काल होने की 
अभिलाषा हो। ३. उक्त प्रकार की आवद्यकता की पूर्ति के छिए 
मन में होनेवाली आकुलता या बेचनी। 
सुहा०--बाँड़ सरना - : उक्त प्रकार की आवश्यकता ५रो हो जाना 
अथवा उस आवश्यकता की पूर्ति होने पर मन की आकुलता या बे बनो 
पूर होना। 
४, तौब्रता। प्रबलता। ५. किसी ओर से पड़नेवाला ऐसा दबाव जिस के 
फलस्वरूप किसी को विवण होकर कोई उद्दिष्ट कार्य करना पड़े। जैसे--- 
जब तक चाँड नही लगाओगे, तब तक वह तुम्हारा काम नहीं करेगा। 
ऑड्ना---स० | हि? चाड | १. चॉँडया टेक लगाता। २. खोदकर उखा- 
डुसा था गिराता। में. खोदकर गहरा करना। ४. नष्ठ-अष्ट केरता। 
उजाइना। ५. कसना या दबाता। उदा०--माया लोभ मोह है 
चाँड़े, काऊ तदी की धार ।---धुलसी | 
२5-२९ 
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साँद 


सांडाल--१० [ स०. चण्डाल | अण ] [स्त्री० चाडाली, चाडालिनी] 
१. एक प्राचीन अन्त्यज, नोच और ब्रर्बर जाति। पुुकक्स। सातग। 
इबपच। २. बहुत ही दुष्ट, नोंच और पतित व्यवित । (गाली) 

आंडालिका--स्त्री .[ 8० चण्डाल ;बुअ-अक, चाडालूक |-टाप, इत्व] 
१. चडालवीणा। २. दुरगा। ३ एक प्रकार का पौधा! 

जांडालिनी--स्त्री० [स० चाइल--इनि-डीप्‌ | एक देवी। 

सांडाली---स्त्री ० [सं० तांडाल+डोपु| १ थाडार जाति की स्त्री। 
२. [हि०] चाडाल होने की अवस्था, गुण या भाव। ३ चांडाछ 
का काये। 

शॉड़िका--वि०| स० चड] [स्त्री० चॉडिली] १ उम्र। प्रचंड। २ 

.. उद्धत। नठटखट। शोलख। ३ बहुत अधिक । 

चाँड़ी]--स्त्री ०>चोंगी या कौप। 

चांडू[--पु० -चडू। 

साॉढा--पु ० [ हि० चाँड ] जहाज के दी तरूुतों के बीच का जोड़ । (लक्ष०) 

चाँद---पु०| स० चद्र, पा० प्रा० प० च॒द; उ० ब॒० गु० ने० चांद, सि० 
चडु चंद्र, मरा० चांद, चांदोबा] १ चद्रमा। 
मुहा०---घाँद का खेत करना -चद्रम के निकलने के समय उसकी आभा 
का चारो ओर फैलता। चांद चढ़ना यद्रमा का ऊपर आना या उदय 
होना। साँद पर थूकना ऐसा अनुचित और निनन्‍्दनाय कार्य करना 
जिसका परिण।म उल्टे कत्तो पर पड़े । जैसे--किसी ऐसे महात्मा पर 
करूक लगाना जिसके फल-स्वरूप स्वय अपमानित होना पडे। (ऊपर 
की ओर धूकने से अपने हो मुंह पर यूक पड़ती है। इसो से यह मुहा० 
बना है) चाँद पर धूल डालना “किसो निर्दोष अथवा परम पवित्र पर 
कलक लगाना। 
पद---चाँद का कुंडल या संडरू -बहुत हल्की बदली पर प्रकाश पड़ने 
के कारण चंद्रमा के चारो ओर दिखाग्री देनेवाल। वृत्त या घेरा। 
जांद का टुकड़ा परम सुन्दर वस्तु या व्यक्ति। चाँद वीले--दुक्‍्ल 
पक्ष की द्वितीया के बाद। जैसे--नॉँद दीखे आना तुम्हे काम दे दिया 
जायगा। थॉँद-सा मुखड़ा -.अत्यन्त सुन्दर मृख। आज किधर चाँद 
निकझा ?-- (क) आज कंसे दिखाई पड़े ? (लव) यह नई बात कैसे 
हुई ? (जब कोई मनुष्य बहुत दिनों पर दिखाई पड़ता है तब उससे 
कहा जाता है) । 
२. चाद्रमास। महीना। जैसे---आज एक चाँद बाद आप दिखाई पड़े 
है। ३ मुसलमानी मास गणना के अनुसार महोने का पहला दिन जो 
उसके हिसाब से शुक्ल पक्ष को द्वितोया को आरम्भ होता है। जैसे-- 
चाँद के चाँद तनख्वाह मिलना। ४ द्वितीया के चद्रमा के आकार का एक 
गहना। ५ चद्धमा के आकार-प्रकार का कोई अद्धं-गोलाकार अथवा 
मडलाकार धातु-खड़ या रचना। जैस--इाल पर का चाँद; चाँदमारी 
में निशाना सांधने का चाँद, लप को चिमनी के पीछे उसका प्रकाश 
प्रत्यावत्तित करने के लिए लगाया जानेवाला चौद। ६. घोड़े के माये 
पर की एक प्रकार की भौरो । ७ भाल की गरदन के नीचे का सर्फद 
बालोवाला घेरा। (कऊदर ) ८. सिर पर पहना जानेवाला चंद्रमा के 
आकार का मड़लाकार ताज। ९ पशुओं के मस्तक पर का गोलाकार 
सफंद या किसी भिन्न रग का दाग था फूछ। १०. कलाई पर गोदा 
जानेबाला मडछाकार गोंदना । 








चाँद-तारा 


सत्री० १९. खोपड़ी का सबसे ऊँचा और मध्य भाग। २. खोपड़ी । 
भुला ०---जाँद पर शाल न छोड़ना - (क) सिर पर इतना मारना कि 
बाल झड़ जायें। (ख) संब कुछ ले लेना, कुछ बाकी न छोडना। 

साँद-सतारा---स्त्रो ० [ हि० चाँद-+-तारा] १. एक प्रकार की बढिया मलमल 
जिस पर चाँद और तारों के आकार की बूटियाँ बनी होती थी। २. 
एक प्रकार का कनकौओआओ या पतंग जिस पर उक्त प्रकार की अरक्ृतियाँ 
बनी होती हैं। 

जाँदना--पु० हि? साँद-+ना (प्रत्य०)] १ उजाछा। प्रकाश। २ 
शाँदनी। ज्योत्स्ना। 
मुहा ०--- (किसी जगह) चाँवना कर देना--सब कुछ उड़ा ले जाना । 
कुछ भी बाकी न छोड़ना। जैसे---चोरो ने घर पर चाँदना कर दिया। 

खांदतिक--वि० [स० चन्दन | ठकू-इक |] १ चंदन का। चंदन-सबंधी। 
२. चदन में हाने, रहने अथवा उससे बननेवाला। ३ जिसमें चंदन की 
महक हो। चदन से सुवासित। 

जाँदमी--स्त्री० [स० चद्र>'चंद्रण; दे० प्रा० चदिण; प्र।० चहण, बे ०, 
ज० चांदनी: १० चांदरणु, मरा० चादणें] १ चाँद का प्रकाश। 
रात के समय होनेवाला चद्बरमा का उजाला या प्रकाश। कौमुदी | 
चंद्रिका। ज्योत्स्ता। 
क्रि० प्र०--खिलना ।--छिटकना ।--फैलना ।---बिछना । 
भुहा ०---बाँदनी सारता - (क) लोक-प्रवाद के अनुसार चाँदनी का 
बुरा प्रभाव पडने के कारण घाव या जरूम का अच्छा न होना। (ख) 
चाँदनी पड़ने या लगने के कारण घोडों को एक अ्रकार का आकस्मिक 
रोग होना। 
पद---चाँदनी रात--वह रात जिसमे चद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैला 
हो। शुक्ल पक्ष की रात्रि। चार दिन की खाँदनी --अस्थायी या क्षणिक 
वैभव या सुख। स्त्री० [हि० चंदनी] १. बिछाने को बड़ी सफेद 
चादर। सफेद फर्श। विशेष---कहते हैं कि पहले न्रजहाँ ने अपने महल 
में चंदन के रंग का एक फर्श बनवाया था; उसी से यह शब्द 'बिछाने 
की चादर' के अर्थ मे चल पड़ा। 
२. छत पर या ऊपर की ओर तानने का कंपड़ा। छतंगीर। ३ गुल- 
चाँदनी नाम का पौधा और उसका फूल। 

चाँद-आाला---7 ० [हि० चाँद +-बाला (कान में पहनने की बड़ी बाली) ] 
कान में पहनने का एक प्रकार का बाला जिसके नीचे का भाग अर्दधचस्ा- 
कार होता है। 

आऑदमारी--स्त्री ० [ हि० चाँद--मारना] १. कपड़े, तस्ते, दीवार आदि पर 
बने हुए चद्र-चिल्लों पर तीर, बन्दूक आदि से निशाने लगाने की 
अभ्यासात्मक क्रिया। २. वह मैदान जहाँ उक्त प्रकार की क्रिया 
होती है। 

चाँदला---वि० [ हिं० चाँद] १. (दूज के चद्रमा के समान) टेढ़ा। वक्त! 
२ जिसके सिर के बाल झड़ गये हो। चेंदल|। गंजा। 

साँव-सूरण--पु० [ हि० चाँद+ध्रज] एक प्रकार का गहना जिसे स्त्रियां 
चोटी में गूंघधकर पहनती हैं। 

शाँदा--१० [ हि० चाँद] १ चाँदमारी के मैदान में वह स्थान जहाँ से दूर- 
बीन लगाई जाती है। २. वहू पटरा जिस पर निशाना छगाने या 
अम्यास करने के लिए छोटे-छोटे चिक्क बने रहते हैं। ३. लेत, भूमि 
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आदि की नाप में वह केन्द्र-स्थल जहाँ से दूरी की नाप लेकर हंद 
बाँधी जाती है। ४ छप्पर का पाखा जो प्राय: चन्द्राकार होता है। 
५ ज्यामिति मे, धातु, प्लास्टिक, सींग आदि का अदडं-वृत्ताकार 
एक प्रसिद्ध उपकरण जिससे कोण आदि नापे जाते है। (प्रोट्रेक्टर) 
आाँदी---स्त्री ० [ हि० चाँदनी ] १ एक प्रसिद्ध सफेद चमकीली कीमती भातु 
जो अपेक्षया नरम होती है और जिसके गहने, बरतत, सिक्के आदि बनते 
हैं। इसका गुरुत्य सोने के गुरुत्व का आधा होता है। इससे कई एक ऐसे 
क्षार बनाये जाते है जिन पर प्रकाश का प्रभाव बहुत विलक्षण पड़ता है। 
रजत। रौप्य। 
सुहा०---आाँदी कर डालना था कर देता -जलाकर राख कर डालना। 
(गाँज, तमाकू आदि की भरी हुई चिलम के सबंध में प्रयुक्त ।) 
२. चाँदी के सिक्कों के आधार पर , धन-सपत्ति। दौलत। 
मुहा०--चाँवी अरसना--वूब आमदनी होना । खाँवी काटना- 
प्रायः अनू चित रूप से खूब रुपया पैदा करना। खूब धन कमाना। 
झांदी को ऐसक छगाना-- घूस या रिश्वत लेकर ही किसी का काम करना । 
जैसे---हमारे तहसोलदार साहब चांदी की ऐनक लगाते है। (किस्ती 
की) चाँदो हौना--बहुत अधिक आय या आधिक लाभ होना । 
पब---चाँदी का जूता--वह धन जो किसी को अपने अनुकूल या वष्ष में 
करने को दिया जाता है। घूस या रिश्वत के रूप मे दिया जानिवाला 
घन। चाँदी का पहरा -आधिक दृष्टि से पूर्णता, सुख-समृद्धि के दिन। 
३. खोपड़ी का मध्य भाग। चाँद। चंदिया। 
मुहा ०--चाँदो खुलवाना -चद के ऊपर के बाल मूड़ाना। 
४. एक प्रकार की छोटो मछली। ५ चूने की सफंदी। (क्व०) 
६. सफेद रग अथवा सफेद रग की कोई वस्तु । ७. जल जाने पर किसी 
चोज की होनेवालो सफेद राख। जैसे---तमाक्‌ जलकर चांदी हो गया। 
चांद---वि० [सं० चन्द्र ।अण्‌ ] चद्रमा-सवंधी। चद्रसा का। जैसे--चाद् 
मास, चांद्रवत्सर। 
पु० १. चांद्रायण भ्रत। २. चद्रकात मणि। ३ मृगशिरा नक्षत्र। 
४. पुराणानुसार प्लक्ष द्वीप का एक पत्रेत। ५ अदरक। आदी। 
चांशक--१० [सं० चान्द्र//क (प्रतीत होना)+ क] सो८। 
चाब्र-पुर--पु ० [ कम ०'स० ] बृहत्सहिता के अनुसार एक नगर जिसमें एक 
प्रसिद्ध शिवमूति होने का उल्लेख है। 
चांद्मस--वि०[ स० सम्द्रमस्‌ू+ अण्‌ ] चद्रमा संबधी। 
पुं० भृगशिरा नक्षत्र । 
साॉंह्रससावन--पुं० [ सं० चांद्रमसायनि, पृषो० सिद्धि] बुध ग्रह। 
चांदरभसायलि--१०[ स० चंद्रमस्‌ ।-फिल्रू-आयन ] बुध ग्रह। 
चाॉब्रससो--स्त्री० [स० चान्द्रमस | डोप्‌] बृहस्पति की पत्नी को 
ताम। 
चांश-सास- -पु० [कमं० स०] वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार 
निश्चित होता है। उतना काल जितना चद्रमा को पुथ्वी की एक परिक्रमा 
करने में लगता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पृणिमा तक 
का समय। 
चांद-बत्सर--प० [ कम ०स० ] --चाद्रवर्ष। 
चांडर-बर्ष--पु० [ कमं ०स० ] बारह चांद्र सासों क। सम|। (यह सौर वर्ष 
से लगभग १० दिन छांटा है।) 
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चांब्रकतिक--वि० [स० चान्य्रव्रत |-ठनू+इक ] चांद्रायण बत करनेवाला। 
पु० राजा। 

चांहायण--पुं ० | चद्र-जयत, बन्स०, णत्वे, दीघे) [वि० चांद्रार्यणिक 
१. महीने भर का एक ब्रत जिसमें चंद्रमा के घटने-बढ़ने के अनुसार 
आहार के कौर या ग्रास घटाने-बढ़ाने पड़ते हैं। २. २१ मात्राओं का 
एक छद जिसके प्रत्येक चरण में ११ और १० पर यति होती है। पहले 
विराम पर जगण और दूसरे ५र रगण होना आवदयक होता है। 

चॉहामणिक--वि० [ स० चान्द्रायण +ठज-इक | चांद्रायण ब्रत करने- 
बाला । 

चांत्रि--पुं०[स० चन्द्र | इज ] बुध ग्रह। 

आंग्री---स्त्री ० [सं० चान्द्र+डीप]) १ चद्रमा की स्त्री। २. चाँदनी। 
ज्योत्स्ना। ३. सफेद भटकटैया। 
वि०>-चाद्र। 

खाँप---पुं०, सत्री० -चाप। (दे०) 
पूं० [हि० चपा | चपा का फूल। 

खाँपना--स ० -- चापना । 

आऑपिका--स्त्री ० [स०४//चम्प्‌ + अडः | इलच-टाप्‌ू) एक प्राचीन नदी। 
(कदाचितृ आधुनिक चबल ।) 

छांपिय--प्‌ ० स० चम्पा | ढक-ताय] १. चंपंक। २. नागकेसर। ३. कि- 
जल्क। ४. सुवर्ण। ५. धतूरा। 

चांपेयर--१० [ स० चाम्पेय+कन्‌] किजल्क। केसर । 

चाँयेर्चार्---स्त्री ० [ अनु० ] व्यर्थ की बातें। बकवाद। 

खाँव॑ चाँवें-.स्त्री० -चाँयें चाये। 

आँबर[---पु ० --चावल। 
तैस्‍्त्री० +चेंबर। 

सा(--तिभ० [मरा० था (विभवित) | [स्त्री० ची] का (विमगित )। 
उदा०--देस-देस भा देसपति ।--प्रिथीराज | 
स्त्री०->चाप | 

चाह ९... _ ० -चाव। 

चाहँ।---पुं ० -- चाँई । 

जाउ[--]०--चाव। 

खाउर|---पुं० “चावल। 

शाऊ--पु० [ देश ० | ऊँट या बकरे का (के) बाल। (पहाड़ी बोली ) 

चाक--पुं० [सं० चक्र, प्रा० चकक] (१. किसी प्रकार का चक्कर था 
घूमने वाली गोलाकार चीज। २ यह गोल पत्थर जो एक कील पर घुमता 
है और जिस पर मिट॒टी का लोंदा रखकर कुम्हार बरतन बनाते हैं। 
कुलाल चक्र। ३. गाडी, रथ आदि का पहिया। ४. कएँ से पानी खींचने 
की गराही। चरली। ५. मिट॒टी का वह गोलाकार छोटा पात्र जिसमें 
मिसरी के कूजे जमाये जाते हैं। ६. खलिहान में अन्न की राशि पर लगाया 
जनेवाला चिह्न या छाप। थापा। ७ हथियारों पर पान रखने या उनकी 
धार तेज करने का चक्‍कर। ८ मिट्टी का वह धक्का या लोंदा जो कृएँ 
से पानी निकालने की ढें कली के दूसरे सिरे पर जमाया रहता है। ९. मिट्टी 
क। वह बरतन जिससे पकाने के छिए ऊख का रस कड़ाहे में डालते हैं। १०. 
किसी प्रकार का मंडलाकार चिक्त या रेख।। 
पुं० [फा०] १. फटी या फाड़ी हुई चीज के बीच में पड़ी हुई दरार 
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या संधि। फटा हुआ अंश या भाग। २. आस्तीन की खुली हुई मोहरी। 
बवि० फटा था फाड़ा हुआ। जैसे-दामन या सीना च।क करना । 
बि० [0०) १. दृष्ट-पृष्ठ। २, दृढ़। पक्‍का। मजबूत। 
पब--चाक-बोजं २ । (देखे) 
स्‍त्री० [अं० चॉँक] खरिया मिट॒टी। दुदूधी। 

आाकच्षक--वि० [सं० जाकचक्य | १. चारों ओर से सुरक्षित। २. दुढ़। 
मजबत। ३. दे० 'चाक-चौव॑ंद । 

जाकचक्य--स्त्री० [ सं० //चक्‌ (तृप्ति) |अच 45ित्व, चकचक + 
ध्यत्र| १. चमक-दमक। २. चकाचोष। ३ सुदरता। ४. श्ोभा। 

खाकिकय--पुं० [स०>चाकचक्य, पूयो० सिद्धि] ६ चमक। २. 
चकाचौंध। 

सखाक-चौयंद---वि० [0० -+फा०] १ चारो ओर से ठीक और दुरुस्त । 
२. हर तरह से काम के लायक। ३ चुस्त। फुरतीला। 

भराकट--पु० [देश०] हाथ में पहनने का एक प्रकार का कडा। 

आकदिल--पु० [फा०] एक प्रकार का बुलबुल (पक्षी) । 

लाकता---स० [हि० चाक -। चक्र| १. किसी ढेर या वस्तु को घेरने के 
लिए उसके चारो ओर विज्षेपतः वृत्ताकार रेखा खीचना। २ उक्त के 
आधार पर सीमा निर्धारित करने के लिए रेखा खीचना। ३ खलिहाम 
में पड़ें हुए अन्न की राशि पर चिहक्लू या निशान लगाना, जिसमें से यदि 
कोई कुछ चुरा ले जाय तो पता लूग जाय। ४. पहचान के लिए किसी 
चीज पर निशान लूगाना। 
[_सै० [फा० चाक] चलाक करना। फाइता। 

लाकर--7० [फा०] [स्त्री० चाकरानी] १. दास। भत्य। २. नौकर। 
सेवक। उदा०--म्हाँने चाकर राखों जी ।-मीराँ | 

जाकरनी[---स्त्री० - चाकरानी। 

शखाकरानी--स्त्री० [हि० चाकर का स्त्री ०] दासी। नौकरानी। 

आकरी--स्त्री० [फा०] १ चाकर का काम, पद या भाव। २ नौकरी। 
३. टहुलू। सेवा । 

क्रि० प्र०-- बजाना। 

खाकर --वि० “5 उकला (चौड़ा) ! 

शाकलेह--प० [अं० चॉकलेट] एक प्रकार की पाश्चात्य मिठाई। 

चाकसु--पु० _[सं० चक्षष्या] १ निर्मेली या बनकुलथी का पौधा। 
२. उक्त पौधे के बीज जिनका चूर्ण आँख के कुछ रोगो में उपयोगी होता है। 

झाका--पु० १ :>चाक। २. -- 'क्‍का (पहिया) । 

लाकी--स्त्री० [सं० चक्र] बिजली। वज्य । 
क्ि० प्र०--गिरता ।--पड़ना | 
स्व्री० [हिं० चक्की या फा० चाक ? | पटे या बनेठी का एक प्रकार 
का आधात या वार जो सिर पर किया जाता है। 
स्त्री० “5 चक्‍की। 

जाक--पु० [त० | तरकारी, फल आदि चीजे काटने, छीलने आदि के काम 
अनेवाला लोहे का घारदार एक प्रसिद्ध छोटा उपकरण जो लकष्ठी बादि 
के दस्ते में जड़ा होता है। छरी। 

खाक:--.वि० [सं० चक्र +अण ] १. चक्र या पहिये से संबंध रखनेवाला। 
२. जिसकी आकृति चक्र या पहिये जैसी हो। ३ जो चकरों या पहियों की 

सहायता से चलता हो। ४. (युद्ध) जो चक्रों को सहायता से ही। 
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आक्रायश-- पुं० [ स० चक्र +फत---आयन | चक्र नामक ऋषि के वंशधर। 

आकिक---पु० [स० चक्र |-ठक--इक] १ दूसरों की स्तुति गानेवाला। 
चारण। भाट। २. वह जो किसी प्रकार करा चक्र चछाकर जीविका निर्वाह 
करता हो। जैसे--कुम्हार, गाडीवान, तेली आदि। ३ सहचर। साथी। 
वि० १. चक्र के आकार का। गोलाकार। २ चक्र-संवधी। ३ किसी 
चक्र या मडली मे रहने या हँनेवा ला । 

जाकिका--स्त्री० [स० चाकिक 5टापू] एक प्रकार का पौधा और उसका 
फूछ। 

आकेध--वि० [ सं० चक्र “ढम--एय]| चक्र-सब्रधी। चक्र का। 

खाकुध--वचि० [ स० चक्षस्‌ : अण] १ चक्ष-सत्रधी। २ जो चक्षओंया 
मेत्रों से जाना या देखा जा सके। जिसका बोध आँखों से होता हो । 
पुं० १. न्याय में तरह प्रत्यक्ष प्रमाण विभका बोध आँखों से होता या हो 
सकता हो। ८ प्राणानुसार छठे मस्वतर का नाम। ३ स्वायभुव 
मनु के एक पत्र का नाम | 

घाजूब-पज्ञय---प० [ स० कर्म० स० | अच्छो, मनोरजक और सदर चीजों, 
दृष्य आदि देखकर आँखे तृपत करने की क्रिया। जैसे--अमिनय, नृत्य 
आदि देखना। 

जासख--१० [स० चाप| नीलकठ ('श्षी)। 

चाशता|---स० . चसरना। 

खाखर|---स्त्री० [ देश० |] खेतो आदि को निराकर निकाली हुई घास । 

पस्त्री० [स० चिकुर] गिलहरी। 

चाचपुट---पु० | स०| संगीत मे, तार के ६० मुख्य भेदों मे स एक। 

खाचर---.प० [स० चर्च -धायल करना] यद्धस्थल। रण-भूमि। (राज०) 
दा०--चोटियाली कूर्द चौधठि चाचरि।---प्रिथीराज | 

स्‍त्री० -- चाँचर (होली के गीत ) । 

साधरि---स्त्री ० -- चाँचर। 

आाचरी--स्त्री० | स० चर्चर। | योग री एक मद्रा। 

खाजा--पु० [स० तात] [ स्त्री० चाचों] १ पिता का छोटा भाई। 
२ पौदया वृद्ध आदमी के लिंर सवोधन का एक झअब्द। जैरे--- 
चाचा नेहरू। 

खाट--स्त्री० [हि० चाटना | १ चाटने की क्रिया या भाव। ४ वह चटपटी 
चीज जो प्राय' चरपरे और तीखे स्वाद के लिए ही चाटी या वाई जाती है। 
जैसे-- कवालू, गोलगप्पा, दही का वठ। आदि। ३ उक्त प्रकार की चीजे 
खाने की इच्छा या कामना। ४ उक्त प्रकार की चीौजो से मिलनेवाले 
स्वाद के फल-स्वरूप पडनेबाली आदन या लत जो बार-बार वैसी चीज 
खाने या पाने की इच्छा उत्पन्न करती या शौक लगाती है। जैसे--- 
अफीम या मिठाई की चाट । 
महा ०-- (किसी को) चाट पर लगाना -- किसी को किसी चीज था 
बात का चस्क्रा था स्वाद लगाकर उमका अभ्यस्त करना । 
५. किसी प्रकार की प्रबल इच्छा या गहरी चाह। लछोलुपना। जैसे-- 
तुम्हे तो बस रुपये की चाट लगी है। ६ बुरी आदत। छत। 
क्रि० प्र०--लगना | 
प्‌० | स० ९/चट (भेदन करना) | णिच |-अच] १ वह जो किसी 
का विश्वासपात्र बनकर उसका घन हरण करे। ८ग। २. उचक्का। 
उठाईगीरा । 
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चाटमा--स० [स० चष्ट, दे प्रा० चट्ट, प्रा० चट्टई, बें० चाटा; उ० 
चाटिबा, प० चदुटना, सि० चटणु, ग॒० चाटब. ने० चाटनु; मरा० 
चाटणे] १ खाने की कोई गाढी या गीली चीज धुंह मे छे जाने के छिए 
जबान से समेट कर उठाना । जैसे--हमेली पर रखा हुआ घी या शहद 
चाटना। २ उँगली से उक्त प्रकार की कोई चौज उठाकर जीम पर 
रखना या लगाना। जैसे-जटनी या दवा चाटना। ओ कोई वस्तु अधिक 
मात्रा में तथा लोलपतापूर्व क खाना। जैसे---तुम्हें नो खीर अच्छी नहीं 
लगी, तुम्हारा भाई तो चाट-चाटकर खा गया है। ४ ध्रन, सपत्ति आदि 
खा-पकाक्र नष्ट करना। जैसे--छाखों रुपये की सपत्ति वह दो वर्षों मे 
चाट गया। ५ पणओं का ग्रेमपूर्वक किसी के जरीर पर बराबर जीभ 
फेरना । जैसे--कछुर्त का अपने पिल्‍्ले या मालिक का हाथ चाटना । 
मुहा०---चमना चाटना बार-बार प्रेमपूर्वक चुबग करना । 
६. कीडो का किसी वस्ल्‌ को खा जाता । जैने--ऊनी कपटे कीईे चाट गये । 

चछाटपुट---प० दे० चाचभुट'। 

चाटा--प० [देश० | [ र्त्रो० अल्पा> लटी | १ बढ बरतन जिसमे 
कोल्ड का पेरा हुआ रस इकट्ठा होता है। शादि। २ मिंददी का बडा 
और मोटे दल का मटका। जैसे- अचार या जाटगे का वाटा (या ाटी)। 

घाटी--7० | हि० चटशाला में का बट | चेठा। शिएय। जैसे-चेके-चाटी | 
सत्री० | हि० बाद] मिटटी का एक प्रकार का मठका । छोटा चाढटा। 

आट-.प० [स० ५/चद (मेदन करना) +ब णृ्‌ | १ बहुत ही प्रिय और 
मीठी बात | मधुर वचन। २ विसी बड़े को केवल प्रसन्ष करने के लिए 
कही जानेवालणीौ ऐसी बात जिसमें उसकी कुछ प्रशसा या बडाई हो। 
खुधामद। चापलसी। 

खादक--प० [स० चादू | कन) मीढी बात । 

चाटुकार---पु० [स० चाट ४/क् (करना) + अणू, उप० स०] १ खुशआामद 
करनेवाला व्यक्ति। चापलसम। २ सोने के तार में पिरोई हुई मोतियों 
की माल।। 

चाटुकारी--नज्ी ० | म० चाठकार ; हि० (प्रत्य०) | झठी प्रशसा था खशा- 
मद करने का काम। चापहसी।। चाट । 

चादुता--स्त्री० | स० चाट | खेशामद। चापलसी। 

चाटु-पट--वि० | स०्त० | # चाटऱार। खधामदी। २ भष्ठ । भाँड। 

चादु-लोल--वि० [स० त० | बाटकार। 

चाटूक्ति--स्त्री ० [ चाटु-उक्ति, कर्मण्म०| चाटना से भरी हुई बात। 
खुशामद या चापरूसी की बात। 

बाड़ |--स्त्री० - चोंड। 

[स्त्री० - चढ़ाई। 

चाड़ना--स०_- चाँइना। उदा०--वुचगिरि चढि अति थकित हे चली 
डीठि मुख-वाड। ---विह़ारी । 

चाड़िला--वि० - चॉडिला (चांड)। 

चाड़ी| --स्त्री० [स० चाट | किसी की अनपस्थिति मे पीठ पीछे की जाने- 
वाली निदा। चगली। 
क्रि० प्र ०-+वाना | 

चाहू-7० :चादुकार। उद।०---म।न करत रिस माने चाड़्‌ ।---ज।यसी | 

चाढ़--स्त्री० [हिं० चाह से] १. इच्छा। चाह । २. अनुराग। श्रेम। 

[स्त्री० [हि० चढना | चढाई। 


आाड़ना 


खाहुमा--स० १ --चढ़ना। २ --चढाना। 

खाड़ा---वि० [हिं० चढना या चढ़ाना |] १ ऊपर चढ़ा या चढ़ाया हुआ। 
२. जिसकी प्रतिष्ठा या मर्यादा बहुत बढ़ाई गई हो। 
वि० [हिं० चाँड] १ प्रिय। प्यारा। २ प्रेमी । 
पु० दे० चाढी'। 

चाढ़ी---[० [हिं० चाढ ] १. चाहने वाला। इच्छुक । २. किसी पर आसक्त 
दीने या प्रेम करमेबाला। अनुरक्त। अेमी। उदा०--देखत ही जुस्याम 
भए चाढ़ी |---सूर । 

बाणक--पू० [स० चाणक्य] १. चालाकी। होशियारी। २. घूसंता। 
चालबाजी। उदा०-साच का सबद सोना की रेख निगुरां कौं चाणक 
सगुरां कौ उपदेस ।--रखन,थ। 

चाणक्‍्य--प० [स ०नणक !-व्यज्‌ | १ वह जो चणक ऋषि के वश या नोत्र 
का हो। २. अर्थभारत्र के असिद्ध आज्ाये और चद्रगुप्त मौर्य के प्रधान 
मत्री विश्णगप्त (कौटिल्य) का एक नाम। 

जाग... ढ ० [स०५/नण (शब्द करना) - ऊरण ] कस का एक मसल्‍्ल जो 
कृष्ण के हाथों मारा गया था। 

खातक--प० [स० ५/वन्‌ (मॉगना) >णबुरू-अक] [स्त्री० चातकी] 
१ परीहा पक्षी जो वर्षा-काल में बहुत बोलता है। विशेष दे० पपीहा' । 
२ रहस्य सप्रदाय में, मन । 
* वि० -याचक। 

चातकनी*--स्त्री०. चातकी। 

आतफानन्दय---पु० | रा० चातक-आ ९/नन्‍द्‌ (हपित करना ) +ल्यु---अन ] 
१. वर्षा काछ। २. बादल। मेत्र । 

आतर--7० [हि० चादर ? | मछली पकडने का बडा जारू। २ पड़यत्र। 

बि० - चानुर (चतर) | 

खातुर--वि० [स० चनुर +-अण | जो भँखों से दिखाई दे। नेत्र-गोचर। 
पु० [ चतुर्‌ | अणू] १ चार पहियों की गाडी। २ मसनद। 
वि० |स० चतुर| १ चत्र। हीदियार। २. चालाक। घूले। ३. 
खुशामदी । चापलूस। (नब०) 

झालुरई-*--स्त्री०.- चत्राई। 

चातुरक--वि०, १० [स० चात्र +कन्‌] -चात्र। 

आतुरकष---प१० [स० चत्रक्ष “ अण] १ चार पासों का खेल। २. छोटा 
गोल तकिया | 

चातुरता--स्त्री० - चतुरता। 

शातुरिक--प१० [स० चात्री । ठक--हक | सारथी। रथवान। 

चातुरी---स्त्री० [स० चतुर +प्यअ-कोष्‌, यलोप ] १ चतुरता। व्यकहार- 
दक्षता। होशियारी। २. चालाकी। धृत्तता। ३. निपुणता। 

चातुर्भक---वि० [ सं० चतुर्थ :-ठक्‌ --क ] हर चौथे दिन आने, घटने या 
होनेवाला। चौधिया। 
पुं० चौथिय। ज्बर । 

खातुथिक--वि० [स० चजूर्थ |ठक-इक |] <“ चातुर्थक । 

चाहुर्ददा---१० | स० चतुदंशी +-अण | राक्षस । 
वि० 
१. चतुर्दशी सबधी। २. जो चतुर्दशी को उत्पन्न हुआ हो | 

खातुर्मा (क)--पु० [सं० चतुअ॑द्र /अण ] १. चारों पदार्थ, यथा--अर्थे, 
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धर्म, काम और मोक्ष । २ वंज्यक मे, य॑ चार ओषधियाँ--नागर मोथा, 
पीपल (पिप्पली ), अतीस और काकडासिंगी। कोई-कोई चकऋदत्त के 
अनुसार इस चार चीजों को भी चातुम॑ंद्र कहते है --जायफल, पुष्कर- 
मूल, काकड़ा सिंगी और पीपल। * 

चातुर्महाराजिक---पु० [सं० चतुमंह,राजिक [-अण्‌ | १ विष्ण। २ गौतम 
बुद्ध का एक नाम । 

झातुर्मास--वि ० [सं०चतुर्मास +अण्‌ ] १. चार महीनो मे सपन्न होनेवाला | 
२. चार महीनों का | 

चातुर्सासक---वि० [स० चतुर्मास +ठक--इक ] चार महीनों में होने- 
वाला (यज्ञ, कर्म आदि) । 

आातुर्मासी--स्त्री० [सं० चतुर्मास ! अणू-छीप ] प्रूर्णमासी | 
वि० [हि०] चौमासे का। 

खातुर्मात्य--पु० [सं० चतुर्मास । ण्य]| १ चार महीनों में होनेबाला एक 
बैंदिक यज्ञ । २. वर्षा ऋतु के चार महीनों में होनेवाला एक प्रकार का 
पौराणिक ब्रत। चौमासा। 

चातुर्प्य-_ ० [सं० चतुर +प्यज्‌] - चतुरता। 

चातुर्वष्यं--पु० [सं० चत्वंण +ष्यज्‌] १. हिंदुओं के थे चारों वर्ण,-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और गदर । २ चारों वर्णों के पालन के लिए 
विहित धर्म। जैसे--आदहाण का धर्म यजन, याजन, दान, अध्यापन, 
अध्ययन और प्रतिग्रह, क्षत्रिय क। धर्म बहुब> से प्रजा-पाऊुम 
आदि। 
वि० चारों वर्णों मे होने अथवा उनसे सबंध रखनेवाला । 

चातुविद्य--वि० [स० चतुविद्या +ष्ण्ज्‌] चारों वेदों क। ज्ञाता। 

पु० चारों वेद । 

चातुहों श्र---१० [स० चतुहोति + अण्‌ | [ वि० चानुहोंत्रिय] चार होताओं 
द्वारा सपन्न होनेवाला यज्ञ । 

खात्र--प्‌ ०[ स० ६/चाय्‌ (देखना) +प्ट्रनू | अग्नि-मश्न यत्र का एक अवयब 
जो बारह अग॒ल लबा और खेर की छकड़ो का होता था। 

चात्रण--पु०-चात्र। 

आात्रिक--प्‌ ० ->चातक। उदा०--चात्रिक भइउ कहते पिउ पिऊ।७-- 
जायसी। 

चारवाल---पु० [स०९/चत्‌ (याचना) | 
वेदी। ३. कुश। दर्भ। ४. गड़्ढा। 

खादर--स्त्री०[ फा०] १. कपड़े का वह आयताकार दुकडा जिसे सोते 
समय लोग नीचे बिछाते अथवा ऊपर ओढते है। २ उक्त आकार- 
प्रकार का वह टुकड़ा जिसे स्त्रियाँ धड़ पर लपेटती तथा उसके कुंछे अंश 
से सिर ढकती है; और जो प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि का सूचक होता है। 
मुहा ०--- (किसी का) चादर उतारना--अपमानित था अभ्रतिष्ठित 
करना। नष्ट करना। झादर रहुना-तकुल या परिवार की मर्यादा 
रक्षित रहना। प्रतिष्ठा का बना रहना | चादर से आहर पर फेलाना[-- 
अपनी बिसात, योग्यता या शक्ति से अधिक काम या व्यय करता। 
चादर हिलाना - पुद्ध में शत्रुओ से घिरे हुए सैनिको का आत्म-समपंण का 
संकेत करने के लिए कपड़ा हिलाना। युद्ध रोकने का झंडा दिखानता। 
३. स्त्रियों के ओढने का उक्त प्रकार का कपड़ा जो उनके सघवा या 
सौमाग्यवती होने का सूचक होता है। 


वालअ्‌] १ हवन-बुंड। २. 


सदर छिपौयल 





मृुहा०-- (किसी स्त्री को) चादर ओडढ़ाना --किसी विधवा स्त्री को 
पत्नी बनाकर अपने घर में रखना। 
४. किसी धातु का बहुत बडा आयताकार और पतला पत्तर। जैसे-- 
टीन, पीतलू या शीक्षे की चादर। ५. ऊपर से गिरते या बहते हुए 
पानी की वह धारा जिसकी चौड़ाई अधिक और मोटाई कम हो। 
६. बढ़ी हुई नदी के वेगपूर्ण प्रवाह मे स्थान-स्थान पर पानी का वह 
फैलाव जो बिलकुल समतलर होता है और जिसमे भेँवर या हिलोरः नही 
होता। ७ फूलों आदि की बनी हुई वह लंबी-चौडी और चौकोर रचना 
जो चेंदोए, चादर आदि के रूप मे किसी धामिक या पृज्य स्थान पर चढ़ाई 
जाती है। (मुसलमान) जेसे--किसी मजार पर चादर चढ़ाना। ८. 
एक प्रकार की आतिशवाजी जिसमें यर्थेष्ट लबाई और चौड़ाई में फुल- 
झड़ियाँ झड़ती हैं। झरना । 

सादर छिपौवल--स्त्री० [ हिं० ] लड़को का एक खेल जिसमें वे किसी 
लड़के के ऊपर चादर डालकर लडकों से उसका नाम पूछते हैं। जो 
रूड़का ठीक नाम बता देता है, वह चादर से ढके हुए लडके को स्त्री बनाकर 
ले जाता है। 

खबिरा--पु० | हि० चादर ] पुरुषों के ओढ़ने-बिछाने की बडी चादर। 

खानक[--क्रि० वि० अचानक । 
पुं०--चाणवय । 

शानणा|---१०- चाँदना (प्रकाश )। 

शआामना--१० १.--चाँदना। २.->चंदन । 

घानस|[---.० [अ० चास | ताझ का एक प्रकार का खेल । 

चाप--पु० [स० चप +अण ] १ घनष। २. ज्यामिति मे वृत्त की परिधि 
का कोई भाग। (आकं) ३. मेहराब। 
सत्री० [हि० चापना--दबाना ] १. चापने की क्रिया या भाव! दाब) 
२. पैरों की आहट। 
पुं० [अं० चाप] आलू, बेसन आदि की बनी तथा घी आदि मे तली 
हुई नमकीन टिकिया। 

जापक--१०[स० चाप से) घनूप की डोरी। उदा०--क्रीड़त गिलोल 
जब छालकर, मार जानि च्षापक सुमन ।--चन्दवरदाई। 

चाप-कर्ण--प० [य० त० ] ज्यामिति में वह सरल रेखा जो किसी चाप 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई हो। जीवा। (कॉर्ड) 

चाप-जरीब--पु० [ हि० चाप | अ०जरीब ] जमीन की लबाई की एक नाप 
या मान । 

अआापट--प्त्री ० [ हि? चिपटता] १. चोकर। २. भूसी। 
वि० -चोपट। 

चापड्‌ ---वि० [स० चिपिट, हि० चिपटा, चयटा] १ जो दवकर लचिपटा 
हो गया हो। २ जो कुचले जाने के कारण जमीन के बराबर हो गया 
हो। ३ सब प्रकार से नष्ट-अष्ट । चौपट। 
पु० वह कड़ी जमीन जो अच्छी तरह जोती न गई हो। जैसे--मत बो 
चापड, उजडेगा टापर |---खेतिहरों की कहावत । 

चाप-दंड--पु० [ उ्पमि ०स० ] वह डडा जिससे कोई वस्तु आगे की ओर 
ढकेली जाय। 

चापना--स० [स० चप्‌, प्रा० चप्पडू, बें० चांपा; उ० चापुआ; गु० 
चांपवूं मरा ० चापण ] ऊपर से जार लगाकर भार या रखकर दबाना। 
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चाबी 


न अनीत+- अनन्त ० वजन नल नननन्‍क, 


चाँपना २. छाती से लगाकर दबाना। आलिगन करते समय किसी 
को दबाना। 

सखाफपर[(---वि० >वापड़। 

आापल--पुं० [ सं० चपल--अण | चचलत्ग। चपलता। 
वि० चचर। चपल। 

चापलता--स्त्री ०-चपलता। 

आापरूस--वि० [फा०] [भाव० चापलूसी] जो किसी के सामने उसकी 
आवश्यकता से अधिक या झूठी प्रशसा करे। खुशामदी। चाटुकार। 

चापलूसी---स्त्री ० [फा०] वह झूठी प्रशंसा जो केवल दूसरो को प्रसन्न और 
अनुकूल करने के लिए की जाय। झूठी बढ़ाई या प्रशसा से भरी बात। 
खुशामद। चादुता। 

शापी (पिर्‌)--पूं० [सं० चाप-+-इनि] १. वह जो हाथ में चाप अर्थात्‌ 
घनुष रखता हो। धनुर्घर। २ शिव। ३ धनु राशि। 

खापू--पुं ० देश ० ] हिमालय के आस-पास के प्रदेशों में होनिवाली एक प्रकार 
की छोटी बकरी जिसके बाल बहुत लंबे और मुल|यम होते और कंबल 
आदि बनाने के काम आते हैं। 

ख्राफ॑द---पु ० [ हि० चौ “चार |-फदा ] मछलियाँ फैसाने का एक प्रकार 
का जाल। 

खाथ --स्त्री० [सं० चव्य] १. गजपिप्पली की जाति का एक पौधा जिसकी 
लकड़ी और जड़ औषध के काम में आती है। इसकी लकड़ी और जड 
से कपडे आदि रंगने के छिए एक प्रकार का पीला रंग निकाला जाता 
है। २. उक्त पौध के छोटे गोल फल जो औषध के रूप में काम आते हैं। 

स्त्री० [हिं० चावना] १. चाबने की क्रिया या भाव! २. डाढ़। 
चौमड़। ३ कुछ स्थानों में घर में बच्चा होने के समय का एक उत्सव 
या रीति। 
स्‍त्री०[स० चतुः] १. चार कीसर्या। (डि०) २ कपड़ा। वस्त्र। 
(ढि०) 
पुं० [सं० चप] एक प्रकार का बाँस। 

जावबन]---पृं०--चवेना । 

चाबना--स० [सं० चर्वण, प्रा० चब्बण] १. दाँतों से कोई कड़ी चीज 
लाते समय दबाना। चबाना। जैसे--कुत्ते का हड्डी चाबना। २. 
खूब पेट भरकर भोजन करना। मे अनुचित रूप से किसी का धन 
खाते चलना। 

आाबत--अव्य० दे० 'शाबाश्ञ । 

आादी--स्त्री ०[ हि? वाप दबाव; पुत्तं० चेव] १. धातु आदि का वह 
उपकरण जिससे ताला खोला तथा बंद किया जाता है। कुंजी। ताली। 
३. किसी यंत्र में लगा हुआ वह अग जिसे घुभाकर उसकी कमानी 
इसलिए कसी जाती है कि वह यंत्र चलता रहे या चलने लगे। जैसे--- 
घड़ी या बाजे की ावी। 
कि० प्र० देना ।--भरना। 
हे. कोई ऐसा पच्चड़ जिसे दो जुडी हुई वस्तुओं की सधि मे ठोंक देने से 
जोड़ दुढ़ होता हो। 
क्रि० प्र ०---भरना। 
४. कोई ऐसी यूवित था साधन जिसके प्रयोग से किसी को कुछ करने 
में प्रव्त किया जा सके। जैसे---उनकी चाबी तो हमारे हाथ में है। 


$ 





चाबुक र्३१ 


बार 





आबुक--पुं० [फा०] १. चमड़े, रस्सी आदि को बटकर बनाया हुआ 

कोड़ा जिसका प्रयोग किसी को मारने के लछिए होता है। छोटा, पतला 
कोड़ा। जैसे--भले घोड़े को एक चाबुक बहुत है। 
पद--च बुक सवार। (देखें) 
२. लाक्षणिक रूप मे कोई ऐसी बात जिससे कोई कार्य करने की उत्तेजना 
उत्पन्न हो । 

चाबुक-सवार--पुं० [ फा०] [भाव ० चाबुक-सवारी ] घोड़े पर सवार होकर 
उसे विविध प्रकार की चाले सिखाने अथवा उसकी चाल दुदुस्‍्त करने- 
वाला व्यक्ति | 

जाबुक-सवारी--स्त्री ० [फा०] चाबुक सवार का काम, पद या पेशा। 

झाभ--स्त्री ० दे० धाव। 

चखाभमा--स ० +-चावना ! 

आाभा---] ० | हि० चाबना ] बलों का एक रोग जिसमें उनकी जीभ पर काँटे 
उभड़ आते हैं और उनसे कुछ खाया या चबाया नहीं जाता। 

खाभी--स्त्री ० - चाबी । 

जलाम---१० [ स०चर्म] चमड़ा। खाल। उदा०--मानवता की मूर्ति गढ़ोगे 
तुम सँवार कर चाम ।---पंत । 
महा ०---जास के दास लखाना :(क)चमड़े के सिक्के सलाना। (ख) 
अपने प्रताप, बल, वैभव आदि से उसी प्रकार जबरदस्ती अनोखे और 
असाधारण कार्य करना, जिस प्रकार निजाम नामक भिष्ठती ने हुमायूँ 
को इबने से बचाकर फल-स्वरूप थोड़े समय के लिए राज्याधिकार प्राप्त 
करके चमड़े के सिकके चलाये थे। (ग) व्यभिचार से धन कमाना। 
(बाजारू) 

झाम-चोरो--स्त्री० [हिं० चाम | चोरी ] गुप्त रूप से किया जातेवाऊा पर- 
स्त्री-गमन । 

घासड़ी---स्त्री ० * चमड़ी । 

चामर--7 ० [ स० चमरी+अण ] १. चेंवर। मोरछल। २. एक प्रकार 
का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगण, जगण, रगण, जगंण और 
रगण होते हैं। 

जामर-प्राह--4 ० [सं० चामर५/ग्रह (प्रहण करना )+-अणू, उप० स०] 
चेंवर हलानेवाला सेवक । 

जामर-प्राहिक---पु० [ स० वामरग्राहिन्‌ू+कन्‌ ]-चामर-ग्राह। 

आमर-पाही (हिन्‌)--पुं० [ सं० चामर९/प्रह +णिनि, उपण्स० ]55 
घामर-ग्राह | 

खाभर पुष्व- -पुं/[ ब०्स०] १. सुपारी का पेड़। २. आम का पेड़। 
३. कैतकी। ४. काँस। 

खामर-व्यजन---पु० [प० त०] चेंवर। मोरखल। 

आामारिक---२० [सं ' चामर+ ठनू-इक ] चेवर डुरानेवाऊ्ा सेवक । 

चामरी--स्त्री ० [सं० चामर।+अच्‌+-डीपू] सुरागाय। 

खामिल--स्त्री ०दे० चंबल । 

चासौकर--२१० [स० चमौकर | अण्‌] १. सोना। स्वर्ण। २. कनक। 
घंतुरा। 
बि० [चामीकर--अण्‌ | १. सोने का बना हुआ। २. सोने की तरह 
का। सुनहूला। 

चामीकरायल--प० [ चामीकर-अघछ, ष० त०] सुमेरु पर्वत । 








चासुंडा--स्त्री ० [स० चमू,/छा (आदान) +क, पृषो० सिद्धि] एक देवी 
जिन्होंने शुंभ-निशंंभ के चंड और मुड नामक दो सेनापति द्वत्यों का वध 
किया था। कापालिनी। भैरवी। 

आम्य--पु० [ सं०५/चम्‌ (खाना) | ण्यत्‌ | लाग पदार्थ । 

आाय--स्त्री ० [ चीनी चा] १. एक प्रसिद्ध पौधा या झाड़ जिसकी पत्तियाँ 
१०-१२ अगुल लंबी, ३-४ अंगुल चौड़ी और दोनो सिरों पर नुकीली 
होती हैं। २. उक्त पौधे को सुग्गंभित और सुलाई हुई पत्तियाँ जिन्हें 
उदाककर पीने की चाल अब ससार भर मे फैल गई है। ३. उक्त पत्तियों 
का उबाऊकर तैयार किया हुआ पेय जिसमें चीनी, दूध आदि भी मिलाया 
जाता है। 

(पृं०<चाव (चाह) | उदा०---मौन बदन उर चाय |--नागरीदास। 

आायक--पुं० [सं० ५/ति (चयन करना) प्वुलू---अक | चुननेवारा। 
चथन करनेवाला। 
वि० [हिं० चाय>-चाव या चाह] चाहने या प्रेम करनेवाला । 

खायदान--पुं० [ हि? चाय +फा० दान | करवे की आक्ृति का एक प्रकार का 
चीनी-मिट्टी या धातु का एक प्रसिद्ध पात्र जिसमे चाय का गरम पानी 
रमखा जाता है। 

चायदानी--स्त्री ०--चायदान । 

झआाय-पानी--पु० [हि पद] ऐसा जल-पान जिसके साथ पेय रूप में चाय 
भी हो। 

चार--वि० [स० चत्त्वारि, प्रा० चत्तार, चत्तारी, चत्तारो, अप० उ० बें० 
मि० चारि, गु० पं० मरा० चार | १. जो गिनती में तीन से एक अधिक 
हो। दो का दूना। तीन और एक। जेसे--जार घोड़ों की गाड़ी । 
शुहा ०--- (किसी से) चार आँखे करना-हकिसी के सामने होकर उसकी 
ओर देखना। आँखे मिलाना। (किसी चीज़ में) चार चाँद रूगभा-: 
प्रतिष्ठा, शोभा, सौंदर्य आदि चौगुनी होना या बहुत बढ़ जाना। चार 
पगड़ी करमा-जहाज का लंगर डालना। जहाज ठह्राना। (लशा०) 
सार पाँच करना 5 हृधर-उधघर की ब!।ते या होला-हवाला करना। 
चारों खाने चित मिरमता--(क) इस प्रकार चित गिरना जिससे हाथ- 
पाँव फैल जाये। (ल) (री तरह से या सब प्रकार से ऐसा परास्त 
होना कि फिर कुछ भी करने योग्य न हो। चारों फूटना -चारों आँखें. 
(दो हिये की और दो ऊपर की) फूटना अर्थात्‌ इतना दुर्बद्धि या मत्त 
होना कि बुरा-भला कुछ दिखाई न दे । 
पद--चार पुरदेवाला --यहादुर और साहसी। जोवटवाला । चारों 
और--सभी और। हूर तरफ। चारों घास-- हिंदुओं के ये चारों बड़े 
तीर्थ या पुण्य घाम---जगश्नाथपुरो, रामेशवर, द्वारका, और बदरिकाअस | 
झारों पदार्थ -हिल्दुओं मे ये चारो काम्य पदार्थ--अर्थ, धर्म, कम और 
मोक्ष। चारों म'ज +हकीमी नुसखो में, इत चारो चीजों के बीजों कौ 
गिरियाँ---ककड़ी, कई, ,खरबूजा और खीरा। 
२. कई एक। बहुत से। अनेक। जैसे--चार आदमी जो कहे, वह मान 
लेना चाहिए। 
मुहा०---चार के कंधों पर चढ़ंता या चलना “मर कर अरथो आदि पर 
चढ़ना और कुछ लोगों की सहायता से कब्रिस्तान या इ्मशान की ओर 
जाना । 


३. गिनती में कुछ कम या थोड़े। कतिपय। कुछ। जैसे--(क) चार 
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बाते उन्होंने कही तो चार मेने भी सुनाईं। (ख) अभी चार दिन की 
तो बात है कि वे यहाँ आकर नौकर हुए है। 
पव--चार-तार थोड़े से अच्छे कपड़े और गहेने। जेसे--जब से मिरयाँ 
का रोजगार चला है, तब से बीबी के पास चार-तार दिखाई देने लगे हैं, 
नही तो पहले क्या था। (स्त्रियाँ) चार दिन की जाँदनी -- थोड़े समय 
तक ठहरनेवाला वैभव या सुख-भोग। जैसे---उनकी यह सारी रईसी 

* बस चार दिन की चाँदनो है। चार पैसे--थोडा धन। कुछ रुपया-पैसा । 
उदा०---जब पास मे चार पंसे रहेंगे, तभी नाते-रिक्ते के लोग पूछेग। 
प्‌ ० चार का सूचक अक या सख्या। चार का अक जो इस अकार लिखा 
जाता है --४ | 

++वि०>चारु। 

पु०[स०५/चर्‌ (चलना) | घञ्‌। चर |-अण्‌ (अर्थानुसार शातत्य) ] 
[भू० कृ० चारित, वि० चारी] १. चलने की क्रिया या भाव। गति। 
चाल। २. आचार। ३ रसम। रीति। जैसे--द्वारचारो। ४. 
कारागार। जेलखाना। ५. गृप्तवर। जासूस | ६ दास । सेवक। 
७. भोजन करना। खाना | भक्षण। ८ चिरौजी। पियाल। ९, वह 
विष जो पश्ु-पक्षियों आदि को फँसाने या मारने के लिए बनाया जात। है। 

सार आइना--पु ० | फा० चार +-आइन: >लोह | एक प्रकार का कबच था 
बकतर जिसमे लोहे की चार पटरियाँ जडी रहती है जिनमे से एक छाती 
पर, एक पीठ पर और दो दोनो बगलो मे (मुजाओ के नीचे ) रहती हैं। 

जारक--१० | स० «/चर+णिच्‌ +प्वुल-अक। चार- कनू । +/चरु+ 
ण्यूलू -अक (अर्थानुसार ज्ञातत्य) ] १. चलाने या सचार करानेबाला | 
संचारक। २ गति। चाल। ३. गाय-भैस चरानेवाला। चरवाह्या। 
४ चिरौजी। पियाल। ५. गुप्त-चर। जासूस। ६ सहचर। साथी। 
७ घुड़सवार। ८ वह ब्रह्मचारी या ब्राह्मण जो बराबर इधर- 
उधर घूमता-फिरता रहे। ९ आदमी। मनुष्य। १०. चरक ऋषि 
का ग्रथ या सिद्धान्त । ११. वह कारागार जिसमे अभियुक्त तब तक 
रखा जाता है, जब तक उसके अभियोग का निर्णय न हो जाय । हवालात। 

चार-कर्म (म)--पु०[ष० त०] चर अर्थात्‌ जासूस का काम। जासूसी । 
(एस्पायनेज ) 

आरफाने--पं ० बठु०[ हि० चार-काना+>मात्रा ] चौसर या पासे का एक 
दाँव ] 

भारसाना--पु० [ फा० चारवान ] १ आह़ी और खड़ी धारियों या रेल।- 
ओ की ऐसी रचना जिसमे बीच-बीच मे चौकोर खाने पडते हो। २. वह 
कपड़ा जिसमे उक्त प्रकार के चौकोर खाने बने हो। 

औरग-सारग--प० [ स० चार | मार्ग | आचरण और व्यवहार की धूत्तता। 
चालबाजी और ढग। 

चार-चक्ु (()--१०[ ब० स० ]राजा, जो अपने चरो या जासूसो के द्वारा 
सब बाते देखता है। 

आर-चइम --वि० [ फा० | [भाव० चार-चश्मी ] १. निर्लंज्ज। बेहया। 
२. जिसमे णील, सौजन्य आदि का अभाव हो । बेमुरौवत । ३. कृंतध्न। 
नमक-हराम । 

चारज---7० दे० चार्ज। 

जारजामा--7 ० [ फा० चारजाम. ] चर या कपई का वह दुकड़ा जो सवारी 
करने से पहले घोड़े की पीठ पर कसा जाता है। जीन। 


जार-भद 


खारटा--स्त्री ० [स०५/चर्‌ (चलना) *णिच्‌+ अटन्‌--ठाप्‌ | पद्मचारिणी 
वृक्ष। भूम्यामलकी। 
सारटिका--स्त्री ० [स०५/चर्‌ । णिच्‌ | अटनू--डीप्‌ | कनू--टापू, हृस्व ] 
नली नामक गवदद्वव्य । 
जारटौ--स्त्री ० [सं० ६/चर | णिच्‌ ' अटन्‌-डोप्‌ | -चारटा । 
खारण--पु० [स०५/चर्‌ (चलना) ; णिच्‌ +ल्यु--अन] १. एक जाति 
जो मध्ययग भे राजाओं के दरबार में उनकी तथा उनके पृवंजों की कीति 
या यश का वर्णन भावार करती थी। वदीजन | भाट। २. उक्त जाति 
का ध्यक्ति। ३ वह जो बराबर इधर-उधर घमता रहता हो। 
आार-तूल--१ ०| मण्त० ] चँँवर । 
जारबा(--पु० | हि० चार; दा (प्रत्य०)| १ चोपाया। २. कुम्हारों 
की बोली में उनका गधा । 
खारदीवारी-स्त्री ० [फा०] १ सुरक्ष। अथवा सीमा निर्धारण की दृष्टि 
से किसी मकान या स्थान के बारों ओर बनाई जानेवाली ऊँची दीवार । 
२. नगर के चारों ओर का परक्रादा। प्राचीर। शहर-पनाह। 
चारन[--7०- चारण। 
सारता|---स० १. न्वराना। २ - चलान। ! 
खार-मा-आार--क्रि० वि० [फा०] विवशहाकर। मजबूर यथा लाचार 
होकर । 
चार-पथ---पु०  ब०्स० ] राज-मार्ग | 
आारपाई--स्त्री ० [ हि० चार ; पाया | चार पायोवाला वह प्रसिद्र उपकरण 
जो बीच में बाध, सुतली, निवाड आदि से वुना रहता है और जिस पर 
लोग सोते है। छोटा पलंग । खाट। 
पव--चारपाई का काम --चारपाई का वह जग जा उनके टेढे हो जाने 
के कारण एक ओर ऊपर उठ आया हो। 
सुहा०--चारपाई धरना, पकड़ना या लेना - (क) चारपाई पर लेटना । 
(ख़) इतना बीमार हाना कि चारपाई से उठ न सके। अत्यन्त रुग्ण 
होना। आरपाई पर पड़ना >चारपाई पकडना। चारपाई सेना-+रोग 
आदि के कारण अधिक समय तक चारपाई पर पड़े रहना। खारपाई 
से पीठ लूगना ->चा रणई पकड़ना। खारपाई से लगना -चारपाई पक- 
ड्ना । 
जारपाया--पुं०[फा० चारपाय. | चार पैरोवाला पशु। चौपाया। 
जार-पालू--पु ० [ स० चार,/पालछ (पालन करना) “णिच्‌ ! अण्‌ | गुप्तचर | 
जासूस । 
चार-पुरुष--7 ० [ कम ठस० | गुत-चर। भेदिया। 
चार-प्रथार--पु ० [ प०त० | किसी काम के लिए जासूस नियुक्‍त करना । 
(प्राचीन भारतीय राजतत्र ) 
चार-बंद--पु० [ फ० ] १ शरीर के अगया अवयव। २. शरीर के अंगों 
की गाँठे या जोड़। 
चार-बग--7 ० [ फा०] १ चौकोर बगीचा। २ ऐसा बाग या बगीचा 
जिसमे फछोवाले वृक्ष हो। ३. एक प्रकार का बड़ा रूमाल या शारू 
जिसके चारो बराबर भाग अलग-अछूग रगो के और अलग-अलग प्रकार 
के बेंल-बूटो से युक्त होते है। 
धार-बालिश--२० | फा०] एक प्रकार का बड़ा गोल तकिया। मसनद। 
चार-भट--पु० [स० त० | वीर स॑निक। 


आार-मेल 


शार-सेख--स्त्री० [हि० +फा० ] अध्ययुग का एक प्रकार का बंड या सजा 
जिसमें अपराधी को जमीन पर लेटाकर उसके दोनो हाथ और दोनों पैर 
चार खूंटों से बाँध दिये जाते थे! 

झारयारी--स्त्री ० [ हि० चार; फा० यार] १. चार मित्रों का दोस्ताना। 
२. चार भित्रों की गोष्ठी या मंडडी। ३. मुसलमानों मे सुन्नियों का 
वह संप्रदाय जो मुहम्मद के चार मित्रों और सहायकों (अबूबकर, उसर, 
उस्मान और अली ) को खलीफा मानता है। ३. मुसलमानी शासनकाल 
का चाँदी का एक चौकोर सिक्‍का जिस पर मुहम्मद साहब के उक्त चारों 
मित्रो या साथियों के नाम अंकित हैं। और जिसका प्रचार कई तरह के 
टोने-टोटकों के लिए होता है। 

आरधा--० -चौपाया। 

चार-बायु--स्त्री ० मध्य ०"स० ] गरम हवा। लू। 

शारातरित--पु०[ स० चार-अतरित तृ० त०] गुप्तचर। 

चारा--पु० [ हि० चरना] १. गाय, बैल आदि पश्षुओं के खाने के लिए 
दी जानेवाली, पत्ती, घास आदि। २. चिड़ियो, मछलियों आदि को 
फेंशाने अथवा जीवित रखने के लिए खिलाई जातेवाली बस्तु। ३. 
निकृष्ट भोजन। (व्यग्य) ४. छाक्षणिक अर्थ में, किसी को फ्रेंसाने 
अथवा अपना काम निकालने के लिए दूसरे को दिया जानेवाला अलौभन । 
क्रि० प्र०--डालना |--फकना | * 
२० [फा० चार.] ६. इलाज। २. तपाय। ३. युवित। 

चाराजोई--स्त्री० [फा०] दूमरे से पहुँची हुई या पहुँचनेवाली हानि के 
प्रतिकार या बचाव के लिए न्यायालय या हाकिभ से की जानेवाली 
याचना। नालिश। फरियाद। जैसे--अदालत से चाराजोई 
करना। 

चारायण--पु ० स० चर | फक--आयन] काम-शास्त्र के एक आचार्य। 

खारासज--वि ० (फा० चार: साज] [भाव० चारासाजी] विपत्ति के 
समय सहायता देकर दूसरे का काम बनानेबाला | 

खारि--वि ०. पु०+चार। 

आरिका--स्तरी ० [सं० चारक + टाप , इत्थ | सेविका। दासी। 

आरिटी--स्त्री ०--चारटी | 

ओरिणो--स्त्री० [स० ५/चर्‌ | णिच | णिनि-डीप्‌ ] करुणी वक्ष। 
वि० स० जारी (चारिन्‌) का स्त्री० रूप। जैसे--अ्रह्मचारिणी, प्रत- 
चारिणी। 
स्त्री० [हि० चारण | चारण जाति की स्त्री । 

शारित--भू० ह० [स०९/चर्‌+णिच-। कत) १. जो चलाया गया हो। 
जलाया हुआ। गतिमान किया हुआ। २. भभके आदि से उतारा या 
खीचा हुआ। जैसे--चारित आसव। 
पु० आरा (कछकड़ी चीरने का) । 
'पूं०ल्‍चारा (पशुओं का भोजन) | 

खारिताध्य--पु० [ स०चरितार्थ+ध्यज ] चरिताणं होने की अवस्था या भाव । 
चरितायंता। * 

खारितर--सु० [सं० चरित्र+अण्‌ ] १. किसी कुल वा वंछ् में परम्परा से चला 
आया हुआ आचार-व्यवहार । कुल की रीति। २. ग्रच्छा जारू-चलन। 
संदाचार। ३. रीति-व्यवहार। ५. मझत्‌ गणों में से एक। ४. स्त्री 
का पातिव्त या सतीत्व। ६. संन्यास। (जैस) 

२--३० 








श्वे१ 


चार-ला 
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चारिज्रवती--स्त्री ० [ स० चारित्र + मतुप्‌, वत्व, डीपू ] योग में एक प्रकार 
की समाधि। 

आरिच्र-विनय---पु० [ तृ०१०] आचरण या चरिव द्वारा नम्र और विनीत 
भाव-प्रदर्शेत । शिष्टाचार। नम्नता। 

आरिज्रा--स्त्री० [ स० तारित |-अचू-टापू ] इमली । 

अप्रित्िक---वि० [सं० चरित्र+ठक-इक ] १. चरित्र-सबंधी। २. अच्छे 
चरित्रवाला। 

चारित्रिकता--स्त्री०[ स० चारित्रिक+तलू-टाप| १ अच्छा चरिष। 
२. चरित्र-चित्रण की कला या कौद्दल। 

चारित्री (किनू)--वि०[स० चारित्र+इलि| अच्छे चरित्रवाला। सदा- 
चारी। 

आरित्रुय्--पु० [सं० चरित्र+ष्यञ्‌ ] चरित्र। आचरण। 

चारिस--वि० १.-चौथा। उदा०--जाभिनि चारिम पहर पाओल ।-- 
विद्यापति। २. -चारों। 

जारी (रिन )--वि०[स० (धुवंपद के साथ होने पर )५/चर्‌ (चलना)-+- 
णिनि ] एक विशेषण जो समस्त पदों के अत में लग कर निम्नलिखित 
अथे देता है। (क) चलने या विचरण करनेवाला। जैसे---ब्योम-चारी । 
(ख) कोई विजिष्ट आचरण या क्रिया करनेवाला । जैसे---व्यभिचारी । 
(ग) पालन करनेवाला। जैसे--अ्रह्मचारी, श्रतचारी। 
पु० १. पैदल चलनेवाला सिपाही। २. साहित्य में, सचारी भाव। 
३ नृत्य में एक प्रकार की क्रिया! 

चार--वि० [ सं ,/चर्‌ (चलना ) +उण्‌] आकर्षक और मनोहर। सुन्दर। 
पु०१. बृहस्पति। २. रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
३. कुकुम। केसर । 

चारक---यु ० [स० चारु कन्‌ ] सरपत के बीज जो दवा के काम आते हैं। 

भार-केशरा--स्त्री० ( ब० स०] १. नागरमोथा। २. सेवती का फूछ। 

चाद-गर्भ--प० [ ब० स० | श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

लाद-गुप्त--पु० [ कमं ० स० ] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

झार-चित्र---मु०| ब० २०? | घृतराष्ट्र वे, एक पुत्र का नाम । 

चाकता--स्त्री ० [स० चारु|-तल-टाप्‌ | चारु होने की अवस्था, गण या 
भाव। मनोहरता। सुन्दरता। 

चारत्व---पु० [स० चारु+त्व | चारुता । 

चार-दर्शन--वि० [व० स० | [स्त्री० चारु-दर्शना] जो देखने मे बहुत 
सुंदर हो। रूपवान्‌ | 

चारदेश्य--पु० [स० | रक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण के एक पुत्र जिन्होंने 
निकुभ आदि देत्यों के साथ युद्ध किया था। (हरिवश) 

अइन्धामा--स्त्री०[ ब० स० | इद्र की पत्नी, झची | 

चार-धारा--स्त्री०| ब० स० ] इद्र की पत्नी, दी । 

आाइ-धिव्ण--पु० [ स० ] ग्यारहवे मन्वतर के सप्त्षियों मे से एक । 

आर्-माहक---पु०[ ब० स०, कप्‌ | कोकनद। लालू कमल । 

चआाद-मेत्र--वि० ( ब० स० ] [स्त्री० चारुनेत्रा | सुन्दर नेत्ोबाला। 
पु० एक प्रकार का हिरन। 

आरूपर्यो--स्त्री ० [ ब० स०,डीपष | प्रसारिणी लता। गधपसार। 

चार-पुट--पुं० [ ग० स० ] ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक। (सगीत) 

आत-फला--स्त्री ० [ ब० स०, टाप्‌ ] अगूर या दाख की लता। 


जार-लोचन 
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सास-लोचन---वि० [व०स० ] [स्त्री० चारु-लोचना ] सुन्दर नेत्रोंवाला। 


पुं० एक प्रकार का हिरन। 


आांच-वर्धभा--स्त्री स्त्री ० [ सं० चारु५/ वृध्‌ (वृद्धि करना ) +णिच्‌+ल्युट-अन- | 


टाप्‌ | सुन्दर स्त्री। सुन्दरी। 

आाद-सझिसा--स्त्री ० [ कर्म ०स० ] एक प्रकार का रत्न। 

खाद-दील--वि० [ य०स० ] [स्त्री० चारु-शीला] उतम द्ील या स्वभावष- 
वाला | 

जाद-सार--पु० [ कमं०स० ] सोना। स्वर्ण । 

खादहासिनी---स्त्री ० | स० चारुह्मसिन्‌ू+डीप्‌] १. सुन्दर रूप से हँसने- 
याली स्त्री। २. वताली नामक छद का एक प्रकार या भेद । 

चारहासी (सिन)--वि० [स० चारु:/हस (हँसना)-+णिति] [स्त्री० 
चारुहसिनी |] १. सुदर रूप से हँसनेवाला। मनोहर मुसकाववाला। 
२. जो हेंसता हुआ सुन्दर तथा भला जान पड़े। 
पुं० बैताली छद का एक भेद। 

चारेक्षणफ--पुं० [स० चार-ईक्षण , ब०स०] राजा। 

आरोली|--्त्री ० [ देश० ] फलों आदि की गुठली। 

चार्धा--स्त्री ० [सं० ] प्राचीन भारत में एक प्रकार की सड़क जो छ: हाथ 
चौड़ी होती थी। 

खाधिक---वि० [ सं० चर्चा+ठक्‌ू-इक ] वेद-पाठ में कुशल । 

आा्थिक्य--पु० [सं० चर्चिका-| प्यज्] १. शरीर में अंगराग का लेपन। 
२. अंगराग। ३. वेद-पाठ-संबंधी कौशकू या निपुणता। 

चा्ज--पुं० [ अं०] १. किसी काम या पद का भार। कार्य-भार। २. 
रक्षण आदि के लिए की जानेवाली देख-रेख। ३. किसी पर छूगाया 
जानेवाला अभियोग। ४. किसी कार्य या सेवा का पारिश्रमिक। 
परिव्यय। ५. एक-दम से किया जानेवाला आक्रमण। 

चार्टर--० [ अं०] १. वह लेख जिसमें शासन की ओर से किसी को कोई 
स्वत्व या अधिकार देने की बात लिखी रहती है। सनद। अधिकार- 
पत्र । २ कुछ शर्तों पर जहाज या और कोई बड़ी सवारी किराये पर 
देना या लेना। 

चार्म---वि० [सं० चमंत्‌ृ+अण | १. समे-संबंधी। २. चमड़े का बना 
हुआ। ३. चमड़े से मढ़ा हुआ। 

धासिक---वि० [सं० चमंन्‌+ठक्‌ “इक] चमडे से बना हुँआ। 

चार्य---प० [सं० चर+प्यत्‌ | १. चर होने की अवस्था या भाव। चरता। 
२. दूतत्व। ३. जासूसी। ४. [&/चर्‌+प्यत्‌) एक प्राचीन वर्ण 
संकर जाति। (त्रात्य वैश्य की सवर्णा स्त्री से उत्पन्न) 

चार्वाक--प०[ सं० चारु-वाक, ब०स०, पृूषो० सिद्धि०] १. एक प्रसिद्ध 
अनीदकरवादी और नास्तिक विद्वान्‌। बाहेस्‍पत्य। (चार्वाक दर्शन के 
रचयिता ) २. उक्त विद्वान द्वारा चलाया हुआ मत य। दर्शन जो 'छोक/यत' 
कहलाता है। चार्वाक दर्शन। ३. एक राक्षस जिसने कौरवों के मारे 
जाने पर बाह्यण वेश में युधिष्िटर की राजसभा में जाकर उनकी राज्य के 
लोभ से भाई-बन्धुओ को मारने के लिए घिककारा था और जो उस सभा 
के ब्राह्मणों के हाथो मारा गया था। 

जार्वाक-दर्शाल--सुं ० | मध्य ०स० | चार्वाक नामक प्रसिद्ध विद्वान का बनाया 
हुआ दर्शत-ग्रन्थ जिसमे ईदवर, पर-लोक, पुनर्जन्म और वेदों के मत का 
खंडन किया गया है। 


चार्वाक-मत --पु०[ प०त० ] चार्वाक का चलाया हुआ मत या संप्रदाय । 

जावीं--स्त्री०[स० चारु।डीप्‌] १. बुद्धि २. चाँदनी। ज्योत्स्ता। 
३. चमक। दीप्ति। ४. सुन्दर स्त्री। सुन्दरी। ५. कुबेर की पत्नी 
का नाम। ६. दाह हल्दी। 

खाल--स्त्री ०[ हि० चलना या सं० चार| १. चलने की क्रिया या भाव। 
गति। २. वह अवस्था या क्रिया जिसमे कोई जीव या पदार्थ किसी 
दिशा में अथवा किसी रेखा पर बराबर अपना स्थान बदलता हुआ क्रमश: 
आगे बढ़ता रहता है। चलने, दौड़ने आदि के समय निरंतर आगे बढ़ते 
रहने की अवस्था, क्रिया या भाव। जैसे--चलते या दौड़ते आदमी 
की चाल, डाक या सवारी गाड़ी की चाछ। ३ पैर उठाने और रखने 
के ढंग के विचार से किसी के आगे बढ़ते रहने का प्रकार, मुद्रा था रूप। 
जैसे--- (क) खरीदने से पहले घोई की चाल देखी जाती है। (लख) 
वह शूमती (या लड़खड़ाती ) हुई चाल से चला आ रहा था। ४. गति में 
लगनेवाले समय के विचार से, चलने की क्रिया या भाव। जैसे--कछए 
या च्यंटी की चाल। ५. किसी आदमी या चीज के चलते रहने की दशा 
में उसकी गति-विधि आदि की सूचक ध्वनि या शब्द । आहूट। 
सुहा०-- (किसी की) चाल मिलमा- “किसी के गतिमान होने, चलने- 
फिरने आदि की आहट, ध्वनि या शब्द सुनाई पड़ता। जैसे---(क) 
आज तो पिछवाड़वाले मकान में कुछ आदमियों की चाल मिल रही है; 
अर्थात्‌ ऐसा जान पडता है कि उसमे कुछ लोग आकर ठहरे हैं। (ख) 
सन्ध्या हो जाने पर जंगल में पशु-पक्षियो की चाल नही मिलती। 
६. बहुत से आदमियों या जीवों के चलने-फिरने के कारण होनेवाली 
चहल-पहल, धूम-धाम, हलचल या हो-हल्ला। जैसे---कूच की आज्ञा 
मिलते (या नगाड़ा बजते) ही सारी छावनी मे चाल पड़ गई। 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
७. फलित ज्योतिष के अनुसार अथवा और किसी प्रकार के सुभीते के 
विचार से कहीं से चलते या प्रस्थान करने के लिए स्थिर किया हुआ दिन, 
मुहूसं या समय। चाला। उदा०--पोथी काढ़ि गबन दिन देखें, कौन 
दिवस है चाला।--जायसी। ८ किसी पदार्थ (जैसे---यंत्र आदि) 
अथवा उसके किसी अग की वह अवस्था जिसमे वह बराबर इधर-उधर 
आता-जाता, घूमता या हिलता-डोलता रहता है। जैसे---इंजन के पुरणों 
की चाल ; घड़ी के लगर की चाल। ९. तत्परता, वेग आवि के विचार से 
किसी काम या बाल के होते रहने की अवस्था या गति। जैसे---(क) 
आज-कल कार्यालय (या ग्रथ-सम्पादन) का काम बहुत धीमी चाछ से 
हो रहा है। (ख) इमारत (या नहर) के काम की चाल अब तेज होनी 
चाहिए। १०. किसी चीज की बनावट, रचना, रूप आदि का ढंग या 
प्रतार। ढब। तर्ज। जैसे--नई चाल का कुरता या टोपी; नई चाल 
की थाली या छोटा। ११. कोई काम करने का ढंग, प्रकार या युक्ति। 
जैमे--अब उसे फिसी और चाल से समझाना पडेगा। १२. ऐसा ढंग, 
तरकीब या यूक्ति जिसमें बुछ विशिष्ट कौशल भी मिला हो। विक्षिष्ट 
प्रकार का उपाय। तरकीब। जैसे--अब तो किसी चाल से यहाँ से 
अपना छुटकारा कराना चाहिए। १३. किसी को धोला देने या बहकाने 
के लिए की जानेवाली चालाकी से भरी तरकीब या युक्ति । जैसे---हम 
तुम्हारी चाल समझते हैं। 
मुहा०--- (किसी से) चाल जलना -- किसी को धोखा देने या भ्रम में रखने 





की तरकीब या युक्ति करना। जैसे--तुम कहीं चाल चलमे से आज नहीं 
आते। (किसी की) चाल सें आना या फेसना--किसी के धोले था 
बहुकावे में आना। जैसे---यह सीधा आदमी तुम्हारी चाल में भा गया । 
पद--अाल-वाज, चालबाजी। (देलें स्वतन्त्र पद) । 
१४. किसी काम, चीज या बात के चलनसार या प्रचलित रहने की अवस्था 
या भाव। जैसे---आज-कल इस तरह के गहनों (या साड़ियों) की बारू 
नहीं है। १४. नैतिक दृष्टि से आचरण, व्यवहार आदि करने का ढंग, 
प्रकार या स्वरूप। जैसे--(क) तुम अपने लड़के की बाल सुधारों। 
(ख) यदि तुम्हारी यही चाल रही तो तुम्हारा कही ठिकाना न रूगेगा। 
पद--चाल-चलून, बाल-हाल। (देखे स्वतन्त्र पद) 
१६. चौसर, ताश, शतरज आदि खेलों में अपना दाँव या बारी आने पर 
गोटी, पत्ता, भोहरा आदि आगे बढ़ाते या सामने लाने की क्रिया । जैसे--...- 
(क) हमारी चारू हो चुकी; अब तुम्हारी चारू है। (ख) तुम्हारी 
इस चाल ने सारी बाजी का रुख पलट दिया । १७. मुद्रणकरू। में, छापने 
के लिए यथा-स्थान बेठाये हुए अक्षरों के संबंध में बहू स्थिति, जब बीच में 
कोई नया पद, वाक्य या शब्द घटाये-बढ़ाये जाने के कारण कुछ अक्षरों 
या शब्दों के अगे-पीछे खिसकाने या हटाने-बढ़ाने की आवश्यकता होती 
है। १८, मत्रों के पुरजो के संबंध में, यह स्थिति जिसमें ते किसी त्रुटि 
या दोष के कारण कुछ आगे-पीछे या इधर-उधर हट-बढ़कर चलते हैं 
और इसी लिए या तो कुछ खड़-खड़ करते या यत्र के ठीक तरह से चलने 
में बाधक होते हैं। जैसे- -इस आगेवाले चक्कर (या पहिये) में कुछ चालू 
आगई है। 
स्‍त्री० [हिं० चालना -5 छानना] छलनी आदि में रखकर कोई 
सीज चालने या छानने की क्रिया, ढंग वा भाव। 
पु० [स०९/चल (चलना) “ण; णित्र्‌--अच वा] १. धर के ऊपर 

का छप्पर या छाजन। २. छत। पाटन। ३. स्वर्णचूड़ पक्षी। ४. 
आज-कल बड़े नगरो मे वह बहुत बड़ा मकान जो गरीबों अथवा साधारण 
स्थिति के छोगों को किराये पर देते के लिए बनता है। जैसे---बम्बई में 
उसने सारी उमर एक ही चाल में रहकर बिता दी। 

झालक---वि० [ सं० /चल (चलना) +णिच्‌ +ण्जुल-अक ] [स्त्री० 
घालिका] १. चक्तामेवाला। जो चराता हों। २ चलने के लिए प्रेरित 
करनेवाला। जैसे---चाऊक शक्ति। ३. चालबाज। घूत्ते। उदा०--- 
घर घालक, चालक, कलहप्रिय कहियत्‌ परम परमारथी ।--तुछसी | 

पूं० १, वह व्यक्ति जो यानों, इंजनो आदि को गतिमान करता हो । 

२. संवाहक (दे०)। १. वह हाथी जो अंकुर का दबाव या नियंत्रण 
न माने। उद्दद और नटलट हाथी। ४. नृत्य में भाव बताने और सुंदरता 
छाते के लिए हाथ हिलाने की क्रिया । 

आालकुंड---पुं० [स०] घिल्का नाम की झीर जो उड़ीसा में है। 

चाल-खलूत--ुं० [ हि? चाल --चलन ] नैतिक दृष्टि से देखा जाने- 
बाऊका आचरण या व्यवहार। चरित्र। मनुष्य के आचरण जौर व्यवहार 
करने का दंग जिसका मूल्यांकन नैतिक दृष्टि से किया जाता है। 

चाल-हास --स्त्री ० [हि० जाल +ढार] १. किसी व्यक्ति के चलने-फिरने 
का ढंग या मुद्रा । रंग-इंग। २. किसी व्यक्ति का ऊपरी आचरण और 
व्यवहार। ३. किसी चीज की बनावट या रखता का ढंग या प्रकार । 
४. चारू-चल्न | 





श्भ्ध्‌ 


खालाफी 





चालणी--रत्री० -- चलनी (छलनी)। 

चखालम--पुं० [ सं० ५/चल्‌ (चलता) +णिच्‌-+ल्युटू+-अन] १. चलाने 
की क्रिया या भाव। परिचालन। २. चलने की क्रिया या माव। गति। 
३. चलनी। छाननी। 
पु० [हिं० चाललना] १. भूसी या चोकर जो आटा चालने के बाद 
बच रहता है। २. बड़ी चलती। 

खालमहार--व4० [हिं० चालन +हार (भ्रत्य०)] १. चलानेवाला। 
२. छे जाने या ले चलनेवाला | 
वि० [ हिं० चलना] चलनेवाला। 

खारूता--स० [सं० चालन ] १. किसी को चलने में प्रवृत्त करना । चलाना। 
२. हिलाना-इलाना। ३. एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ४. बहू 
को उसके मेके से बिदा कराके लाना। उदा०-- पाखहू न बीत्यो बालि 
आयो हमें पीहर तें ।--- शिवराम । ५. कार्य या उसके भ।र का निर्वाह या 
वहन करना । परिचालन करना | उदा ०---चारूत सब राज-काज आयसु 
अनुभरत ।---तुलूसी । ६. चर्चा या प्रसंग उठाना। ७. आटे को छलनी 
में रखकर इधर-उधर हिलाना जिसमे महीन आटा नीचे गिर जाय और 
भूसी या चोकर छलनी में ऊपर रह जाथ। छानना। ८ बहुत-सी चीजों 
में से छांटकर कोई अच्छी चीज अलग करना या निकाछना। उदा०--- 
जाति, वर्ण, सस्कृति समाज से मूल व्यवित को फिर से चालो |--पंत । 
अ० 5 घलना । 
पद--चालसन हार। (देखे) 
पूं० [स्त्री० चालनी] चलना (बड़ी चलनी) । 

चालतीमअ--वि० [ सं० &/चलू ( चलता ) +णित्‌ +अनीयर्‌] चलाये 
पा हिलाये जाने के योग्य । जो चलाया या हिलाया-डुलाया जा सके। 

खालबाज--वि०  [हि० चाल-+फा० बाज] [भाव० चालबाजी] 
स्वार्थ साधन के लिए व्यवहार आदि में कपट या छल से भरी हुई चार्ले 
चरूनेवाला। धूत्तता से अपना काम निकाल लेनेवाला। 

खालबाजी--स्त्री० [है० चालबाज] १ चालबाज होने की अवस्था या 
भाव। २. व्यवहार आदि में छल-पूर्ण काले चलने की क्रिया या भाव | 
चालाकी। छल। धोखेबाजी | 

खाला---7० [हिं० चाल] १. चलने या प्रस्थान करने की क्रिया या भाव। 
२. दुल्हिन का पहली बार अपने मायके से ससुराल अथवा ससुराल 
से मायके जाने की क्रिया। उदा०---चाले की बाते चली सुनत सखिन के 
दोला ।--बिहारी | ३. वह दिन या समय जो किसी दिशा में रवाना होने 
के लिए शुभ समझा जाता है। जैसे-रविधार को परिच्रिम का चाला नहीं 
है वल्कि सोमवार को है। ४. एक प्रकार का औपचारिक कृत्य जो मृतक 
की षोड़शी आदि हो जाने पर रात के समय किया जाता है। ५. दे० 
'चलौज;। 

छालाकृ--वि० [फा०] भाव० चालाकी |] १. कौदलपूर्ण ढंग से 
कोई काम करनेवाला। होशियार। २. व्यवहार-कुशल। सूझ-वच् 
बाला। समशदार। ३. चालबाज। घूत्त। 

आाराकी--स्त्री ० [फा०] १. चालाक होने की अवस्था या भाव। चतुराई। 
व्यवहार-कुशलूता। दक्षता। २. चालबाजी। घूत्तंता। 

सुहा०---चालाकी खेलता -- धूत्तंता-पूर्ण चाल बलता । 

३. कौशल या होशियारी से मिली हुई मुक्ति । 


चाराम---प० -- चलान। (देखे) 
आालायबार---प्‌ृ० >-चलानदार। 
घालिया---प० [हि० चाल |इया (प्रत्य०)] धूत्तंता-पूर्ण चाले चलने- 
वाला। चालबाज। 
खालिस--वि० -- चालीस | 
चाली--वि० [हि० चाल | १. चालबाज। २. नटखट। पाजी। ३ चचल। 
११० [? ] केचुआ।! 
 स्त्री० [हि० चाल - छाजन] १ नाव के ऊपर का छप्पर या 
छाजन | २ घोड़े की जीन । 
१० | हि० चलाना] व्यक्तियों का वह दल जो अपने काम से अलग 
कर दिया या हटा दिया गया हो । 
चालीस----वि० [स० चत्वारिशनत, पा० चत्तालीस ] जो गिनती मे तीस से 
दस अधिक हो।। जैसे---चालीस दिन । 
प्‌ृ० उक्त की सूचक संख्या था अक जो इस प्रकार छिखा जाता है---४० । 
चालीसवाँ---वि० [हि० चालीस | गिनती मे जिसका स्थान उनतालीसवे 
के बाद पड़ता हो। जो क्रम मे ४० के अक था सख्या पर पडता हो । 
पुं० मुसलमानों का एक कृत्य जो किसी के मर जाने के चालीसवे दिन 
किया जाता है! चहलम । 
चालीस-सेरा--वि० [ हि० चालीस :सेर| १ (घी)विशुद्ध या अमिश्रित। 
२. निरा मूखं । (व्यक्ति) 
चालीसा--१० [हि० चालीस | [स्त्री० चालीसी | १. चालीस वस्तुओं 
का समूह। जैसे-चालीसा चूरन (जिसमे चालीस चीजे पडती है।) २. 
चालीस पदों का संकलन या समूह। जैसे---हनुमान-चालीसा। हे 
चालीस दिनो का समय । चिल्छा। ४. मृत्यु के चालीसवे दिन होनेवाला 
कृत्य । चालीसबाँ। (मुसलू० ) 
चालक्य--पुं० [? | दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध प्रतापी राजवश जिसने 
ईसवी ५वी शताब्दी से ईसवी १२वीं शताब्दी तक राज्य किया थ। | 
चालू---वि० [हि० चलना ] १ जो चल रहा हो। जो ठीक प्रकार से काम 
कर रहा हो। जैसे--चाल घीडी। २ जो चलन या रिवाज में हो । प्रचलित । 
जैसे---चाल प्रथा, च/लू सिक्का | ३ जो प्रयोग था कार्य रूप मे छाया 
जा रहा हो ।४ चलता हुआ। चालछाक । जैसे---चाल आदमी । 
पु० «चाला। 
चाल्य--वि० [स० ६/चल (चलना) |णिच्‌ +यत्‌] जो चलाया जा 
सके। चालनीय। 
खाल्हु--स्त्री० +5 चेल्हा (मछली ) । 
भाहही--स्त्री० [हि० चलाना ? ] नाव में वह स्थान जहाँ मल्लाह बैठकर 
नाव खेता या चलाता है। 
चाँय चाँय---[ अनु ०] चिडियों का या चिडियों का सा शोर । 
चाबंडइ--पु० - चामुड। 
चाव--० [हिं० चाह| १ किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति होनेवाली अनु- 
रागजन्य और स्नेहपृर्ण ऐसी अभिकाषा या छालसा जिसमे यर्थेष्ट उत्कठा 
भी मिली हो। अरमान | उदा ०--चित्र केतु पृथ्वीपति राव। सुत हित 
भयो तास्‌ हिय चाव --सूर । 
सुहा ०--जाव निकाखता -अभिलाषाएँ या लालसाएँ जी खोलकर 
पूरी करना। 
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२. अनराग। प्रौति। स्नेह। ३ उत्कंठा। ४. प्रिय या प्रेम-पात्र के 
साथ किया जानेवाला छाड-प्यार। दुलार। उदा०---बिछुडे सजन 
मिलाय दें, मैं कर लूँ मन के चाव ।--गीत । 

पद---चाव-चोचले. नाज-तखरे। 

५ उत्साह और उमग से भरा हुआ आनंद । 

खाबड़ा--7० [ ?] १ एक प्रकार के राजपूत। चावण। २. खत्रियो की 
एक उपजाति या वर्ग । 

चावड़ी--स्त्री० [ देश० | यात्रियों के टिकने या ठहरने का स्थान। 
पड़ाव । 

चाबण--पु० ] देश> ] गुजरात का एक प्रसिद्ध और प्राचीन राजपूत वश 
जिसने कई शताब्दियों तक गजरात में राज्य किया था। इस वंश की राज- 
धानी अन्हिलवाडा मे थी। महम्‌द गजनवी के आक्रमण के समय सोमनाथ 
चावण राजा के ही अधिका' में था। 

खावयता*--स० “चाहना। 

चाबर |---पु० :चावल। 

चाबल---पृ० [स० तडुछर ] १. धान के बीजों के अन्दर के दाने जिनकी 
गिनती प्रसिद्ध अन्नो में है। 

विशेष-दनका उबालछा या पकाया हुआ रूथे ही भात कहलाता 
है। 

मुहा०--बावलू चबवाता -- जिन लोगो पर कोई चीज चराने का संदेह 
हो, उन्हें जादू-टोने के रूप में दस उद्देश्य से कच्चे चावछ चबवाना कि जो 
चोर होगा उसके मुँह से थूकने पर खन निकलेगा। 

२ उबाला या पकाया हुआ चावल। भात। ३ बीजों के छोटे दाने जो 
किसी प्रकार खाने के काम में आवे। जैसे---निश्नी था सावि के चावल | 
४ लगभग एक चावल की तौछ जो रत्ती के आठवे भाग के रूप मे मानी 
जाती है। 

पद---चायलू भर 
बहुत ही थोड़ा । 

जादहमी--स्त्री० [ फा०] १. खाने से पहले चखकर देखी जानेवाली श्रीज 
या उसका कोई अंश। खाने की चोज़ का तमृना । २, गृड, चीनी, 
मिसरी आदि के घोल को पक्राकर गाढ़ा क्रिया हुआ वह रूप जिसमे 
दवाएँ, पकवान, मिठाइयाँ आदि पागी जाती है। शीरा । 
मुहा०---चाशनी वेखना - जीरा पकाने के समय यह देखना कि चाशनी 
ठीक तरह से तैयार हो गई है या नही । 

३ किसी चीज का वह थाड़ा-सा अश जो किसी दूसरी चीज में उसका 
स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाया जाय। जैसे--पीने के तमाक्‌ में मिलाई 
हुई खमीर की चाशनी | 4८ किसी चीज या बात का ऐसा जानंद, मजा 
या स्वाद जो उस बात के प्रति लालसा उत्पन्न करे। चस्का। जैसे--जब 
तुम्हे अफीम (या धराब) की चाणती मिल गई है, तब तुम उसे जल्वी 
नही छोडोगे। ५. चांदी, सॉने आदि का वह थो डा-सा अश जो सुसारों को 
गहने बनाने केलिए देने से पहले इसलिए अपने पास रख लिया जाता है 
कि जब गहना बन जाय तब उससे मिलाकर देखा जा सके कि सुनार ने 
उसमे किसी तरह का खोट तो नही मिलाया है। 

चाह्ननोगीर--१० [ फा० ] वह कमंचारी जो नवाबों और बादशाहों के 
यहाँ उनके खाद्य पदार्थ पहले चखकर देखने के लिए नियुक्त होता था। 


- (क) रत्ती के आठवे भाग के बराबर। (ख) 


चाय 
आाव--पुं० [त० ५/चष्‌ (खाना) /णिच््‌ | अच्‌ |] १.नीलकंठपक्षी। २. 
२, चाहा नामक पक्षी । 
पुं० 5 चक्षु (नेत्र)। 
चाल---स्त्री० [हि० चासा ] १ खेत जोतने की क्रिया या भाव। जोताई। 
२. जीता हुआ खेत। 
स्त्री० [ फा० ज।णनी | किसी चीज की जाँच या परख के लिए उसमें 
से निकाला हुआ कुछ अध । चाशनी। 
चासमा--अ० [हिं० चास| जोतना। 
चरसनी--स्त्री० -- चादानी | 
चासा---पुं० [देश० | १. उड़ीसा की एक जाति जो खेती-बारी करती है। 
२. किसान। खेतिहर। ३. हल चलाने या जोतनेवाला। हलवाहा। 
चाहु--स्त्री ० [ सं० उत्पाह, प्रा० उच्छाह | , १ वह मनोवेग जो मनुध्य को 
कोई ऐसी वस्त्‌ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है जिससे उसे संतोष या 
सूख मिल सकता हो। जैसे--मुझ आपके दर्णनो की चाह थी। २. प्रेम 
वा स्नेह पूर्वक किसी को चाहने की अवब्धा या भाव। अनुराग। प्रेम । 
जैसे---दिल को तुम्हारी ही चाह है। ३ चाहे जाने की अवस्था या भाव। 
आवश्यकता। गरज। जरूरत! जैसे--जिसकी यहाँ चाह है, उसकी 
वहाँ भी याह है। ४ इस बात की जानकारी या परिचय कि किसे किस 
चीज की आवश्यकता या चाह है। उदा०---सब की चाह लेद दिन राती । 
“+जायसी। ५ दे० 'चाव । 
पृ० [फा० | कूआँ। कूप। 
| स्त्री० >चाय। 
असज्री० [हि० चाल + आहट] १ खबर। समाचार | उदा०-« को 
सिहर पहुँचार्व चाहा।--जायसी। २. टोह। ३ गुप्त भेद। 
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रहस्य । 

चाहफक--वि० [हि० चाहना] १. चाहनेवाला। २ अनुराग या प्रेम 
करनेवाला। 

चाहत--स्त्री० [हि० चाहत।] किसी को अनुराग तथा उत्कंठापृवंक 
चाहने की अवस्था, क्रिया या भाव। चाहे। प्रेम । 

चाहमा--स० [हि० चाह] १-ऐसी बस्त्‌ की प्राप्ति अथवा ऐसे कार्य या 
बाल की सिद्धि की इच्छा करना जिससे सत्तोष या सूख मिललू सकता हो। 
जेसे--कौन नही चाहता कि मैं धनी हो जाऊँ। २. किसी से कोई चीज 
लेने या कोई कार्य कर देने की विनयपूर्ण प्राथंना करना। जैसे--हम तो 
आपकी की कृपा-वृष्टि चाहते है। ३. अधिकार या अनधिकारपूर्वक 
किसी का या किसी से कुछ लेने की उत्कट या उम्र इच्छा व्यक्त करना। 
जैसे--मेरा भाई तो मेरी जान लेना चाहता है। ४ अनुराग, प्रेम या स्नेह- 
पूर्वक किसी व्यक्ति को अपने पास और सूख से रखने की अभिलायाया 
कामना करना। जैसे--माता अपने छोटे पृत्र को बहुत चाहती है। 
५. शुंगारिक क्षेत्र में, स्त्री के मन में किसी प्रुष के प्रति अथवा प्रति- 
क्रमात्‌ कामवासना से युक्त अनुराग या प्रेम का भाव होना। जैसे--- 
राजा अपनी छोटी राती को सब से अधिक चाहता था। ६. अनुराग, 
चाह या प्रेम से यृक्त होकर किसी की ओर ताकना या देखना। जोहुया। 
उदा०---अली अली की ओट छे चली भली विधि चाहि।--बविहारी। 
७. साधारण रूप से देखना। दृष्टिपात करना। उदा०--चवालिया 
जंदाणी मग भाहि।---प्रिथीराज । 
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जिगुरा 


स्‍्त्री० चाहने की अवस्था या भाव। जैसे--आप की चाहना तो बहाँ 
भी है। 

चाहा--पं० [सं० चाष] एक प्रकार का जर-पक्षी जिसका सारा दरीर 
फूलदार और पीठ सुनहरी होती है। लोग मास के लिए इसका शिकार 
करते हैं। यह कई प्रकार का होता दै। जैसे-चाहा करमाठी "-ग्वंन 
सफेद बाकी सब अंग काले। चाहा चुक्‍्का -- चोच और पैर छाल; बाकी 
सब अंग खाकी ; चाहा लमगोड़ा ->लंबी और चितकबरी चोच वाला | 

| पृं० [हिं० चाहना] [स्त्री० चाही] वह जिसे चाहा या जिससे प्रेम 

क्रिया जाय। चहेता। प्रिय। 

चाहि*---अव्य० [सं० चव 5और भी? ] बनिस्वत। से । किसी की 
तुलना में अधिक या बढ़कर। उदा०---कहेँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। 
-तुलसी | 

चाहिए---अव्य० [हि० चाहना] १ आवश्यकता या जझूरत है। जैसे-- 
हमें वह पुस्तक चाहिए। २ उचित, मुनासित्र या वाजिब है। जैसे--- 
आगे से तमको सेमलकर चलना चाहिए। 

चाही--वि० [फा० चाह --कुआँ] (खेत) जो कुएं के पानी से सीचा जाता 
ही। 

चाहे--अव्य० [हिं० चाहना ] १. 'यदि जी चाहे का सक्षिः्त रूप। यदि जी 
बाहेँ। भदि मन में आवे। जैसे-(क) चाहे यहाँ रहो, चाहे वहाँ। (ख) 
जो चाहे सो करो। २. दो मे से किसी एक वरण करने के प्रसग में, जो 
इच्छा हो। जो चाहते हो। जैसे---चाहे कपरटा ले लो, चाहे रुपया। 
३. जो कुछ हो सकता हो , वह सब; या उनमें से कुछ । जैसे---चाहे जो 
हो; तुम वहाँ जरूर जाओ। 

चि्ला--मु० +“वीयाँ (इमली का बीज ) । 

चिेंटा---पु० 5 च्यूंटा। (देखे) 

चिउंटी--स्त्री० > च्यूंटी। (देखे) 

लिकारा--पुं० रु चिकारा। 

खिगट---पुं० [स०] [स्त्री० अल्पा० चिगटी ] झीगा मछलो | 

खिगड़ा--पु० [स० चिगट] झीगा (मछली) । 

खिगमा---पु० [सं० चिंगट? ] १. म्रगी आदि का छोटा बच्चा। २. 
छोटा बच्चा । 

चिगारी---सत्री० +- चिनगारी। 

चिमुड़ना--अ० [हिं० तिकुड़ना| १. सूखने आदि के कारण ऊपरी तल मे 
झूरियाँ या शिकन पड़ता। जैसे--शरीर का चमडा चिगइना। ९. एक 
ही स्थिति मे रहने अथवा तनाव या दबाव पड़ने और फलत: खून का 
दौरा रुकने के कारण नसो आदि का इस प्रकार तनता यथा सिकुड़ना 
कि वहूं अग सहंसा उठाया या फ़ैलछाया न जा सके। ३. सकुचित होना । 
सिकुद़ता। जैसे--कपड़ा चिगुड़ना। 

लि७ुड़---प ० हि० चिंगुड़ना ] बहुत देर तक एक स्थिति मे रहने के कारण 
किसी अंग के जिगुड़ने की स्थिति जिसमें यह अग फैलाने से जल्दी न 
फंले। 
क्रि० प्र ०--लगना। 

पु०[? ] एक प्रकार का बगलछा । 
खिपुरना---अ ० <“चिगड़ना । 
चिणुरा --पुं०>चिगुड़ा 


चियुला 
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खियुला--पुं० | देश० ] १. बच्चा। वाऊुक। २. पक्षियों आदि का बच्चा । 

चिधाइ--स्त्री ०[ सं० चीत्कार] १. हाथी के बहुत जोर से चिल्लाने या 
बोलने का धाब्द। २. किसी के सहसा उत्तेजित होकर बहुत जोर से 
चिल्लानें की ध्वनि या शब्द । (बव० ) 

लिधाइना---अ० [सं० चीत्कार] १. हाथी का बहुत जोर से चिल्लाना या 
बोलना। २. उक्त प्रकार से सहसा जोर की ध्वनि या शब्द करना। 
चिल्लाना। चीखना। 

लजिधाना---अ० -.विघाड़ना । 

चिच्ा--स्त्री० [स० चिम्‌१”/चि (चयन)-/ ड-टाप्‌ू] १ इमली। २. 
इमली का बीज। चीआँ। 

खिलाटक--प्‌० [सं० चिंत्रा+/अट्‌ (गमनादि |) ण्बुल---अक ] चेंच नामक 
साग। 

चिचरास्ल---पुं ० [ सं० चिचा-अम्ल, उपमि०स० ] चूका नामक साग। 

जिथिका--स्त्री ० (१० चिता | कनू-टाप्‌, हस्व, इत्व] घृंघची। गुंजा। 

चिलिनी--स्त्री ० [ सं० | १. इमली का पेड़। २. इमली की फली। 

चिली--स्त्री ० ( स० चिंच +डीप ] गजा। घूंघनी । 

लचिचोटक---पु० [स० चिचाटक, पृषो० सिद्धि] चेंच नाम का साग । 

खिजा--पु० [स० चिरजीव] [ स्त्री० चिजी ] १. पुत्र । बेटा । २. बालक। 
लड़का। ३. जीव-जतुओ का छोटा बच्चा | 

खिइ--मु ० [ स० ] नृत्य का एक प्रकार या भेद | 

खित--स्त्री० १.--चितन। २.-चिता। 

जितक--वि० [स०६/चित्‌ (सोचना-विचारना) +णिच्‌ +-ण्वुछल-अक ] १. 
चिंतन या मनन करनेवाला। २. चिता करनेवाला। ३. चाहने तथा 
सोचनेवाला। जैसे---शुभवितक। 

खितत--पु० [स०९/चित्‌ + णिच्‌ ल्यूट-अन ] [वि० चितनीय, जिंतित, 
चित्य | १ कोई बात क्षमझले या सोचने के लिए मन में बार-बार किया 
जानेवाला उसका ध्यान या विधार। मन ही मन किया जानेवाला 
विवेचन ! गौर। जैसे--यह विषय अच्छी तरह चितन करने के योग्य 
है। २. किसी वस्तु या विषय का स्वेरूप जानने या समझने के लिए मन 
में रह-रहकर होनेवाला उसका ध्यान या स्मरण । जैसे--ईदुवर चिंतन 
में समय बिताना। 

खितना--स्त्री० [स०३'चित्‌ ।णिच्‌ +युच्-अन, टाप्‌ू] १. चितने करने 
की क्रिया या भाव। वचितन। २. चिता। फिक्र । ३. सोच-विचार । 
#स० १. किसी का चिंतन या ध्यान करना। २. किसी बात की चिता 
या फिक्र करना। ३ किसी विषय का विचार करना। गौर करता। 
सोचना-समझना। 

खितमीय--+ ० | स,/चिंत्‌ ।-णिच्‌ --अनीयर्‌] १. जिसका चितन किया 
जा सके या हो सके। जो चितन का विषय हो सके। २. जिसके संबंध 
में चिता, फिक्र या सोच करना आवश्यक अथवा उचित हो। जो चिता 
का विषय हो। जैसे---रोगी की दशा चितनीय है। 

खितवन- -पु० --चितन । 

खिता--स्त्री ० [स०९/चित्‌ | णिच्‌ |-अड्‌-टाप्‌ | १. चितल करने का कार्य 
या भाव। किसी बात या विच।र का मन में होनेवाला ध्यान या स्मरण । 
मन में उठने और कुछ समय तक बनी रहनेवाली भावता । २. मन को 
विकल करने या विचकित रखनेवाली वह भावना जो कोई कष्ट या 





१३८ चित 
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संकट उपस्थित होने या सामने आने पर उसका निवारण करने था उससे 
बचने के उपाय सोचने के सबध में होती है। फिक्र। सोच। (बरी) 
बिशेष-..-साहित्य मे तैतीस संचारी भावों मे से एक जिसके विभाव धन- 
हानि, वस्तु का अपहरण, निर्धनता आदि और अनुभाव उच्छुवास, चितल, 
दुबंछता, नत मुख होना आदि कहे गये है। और इसे वियोग की दस पक्षाओं 
में दूसरा स्थान दिया गया है। 
३. किसी बात के महत्त्व का विचार। परवाह। (सदा नहिक रूप में ) 
जैसे---सुम्हें इसकी क्य्ण चिता है ! ऐ 
सुहा०-- ( किसी बात की ) चिता लूमना चिता का बराबर बना रहुना। 
जैसे--तुम्हें तो दिन-रात खाने की चिता लगी रहती हैं। 
पबद---कुछ जिता नहीं--बुःछ परवाह नहीं। खटके की कोई बात नहों है। 
चिता मत करो। 
४. कोई ऐसी बात था विषय जिसके लिए चितन या फिकर की जाती हो 
या की आनी चाहिए। 

चिताकुल---वि० [चिंता-आकुल, तृ०त०] चिता से आकुछ या उद्विग्ल । 

खिता-अनक--वि ० [ ष०त० ] १. चिता उत्पन्न करनेवाला । जिसके कारण 
मन में चिता हो। २. जिसकी अवस्था गभीर या शोचनीय हा । 

चितातुर--वि० [ चिता-आतुर तु०्त० ] बिता स उद्विग्स या घतराया हुआ | 

चितापर--वि ० [ चिता-पर, ब०स० ] जो चितन या चिता में लगा हुआ या 
लीन हो। 

खिता-मणि---पु० [ स०त० ] १. एक प्रसिद्ध कल्पित मणि या रत्त जिसके संबंध 
में कहा जाता है कि जिसके पास यह रहता है, उसकी सब आवश्यकताएँ 
आप से आप और तुरत पूरी हो जाती है। २ कोई ऐसी चीज या तत्व 
जो किसी विषय की सभी आवश्यकताएँ और इच्छाएँ पूरी कर दे। ३, 
ब्रह्म। ४. परमात्मा। ५ सरस्वती का एक मत्र जो छडके की जीभ 
पर इसलिए लिखा जाता है कि उसे खूब विद्या आवे। ६, एक बुद्ध का 
नाम। ७. घोड़े के गले की एक भौरी जो शुभ मानी जाती है। ८.वह 
घोड़ा जिसके गले में उक्त भौंरी हो। ९ फरलित ज्योतिष में यात्रा का 
एक योग। १०. वँद्यक में एक प्रकार का रस जो अश्रक, गधक, परे 
आदि के योग से बनता है। ११. थराणानुसार एक गणेश जिन्होंने 
कपिल के यहाँ जन्म लेकर महाबाहु नामक द॑त्य रे उस चितार्माण रत्न 
का उद्धार किया था जो उसने कपिल से छीन लिया था। 

चिता-बेइ्स ( न्‌ )--पु०| प०त० | गोष्ठी, मश्रणा , विचार आदि करने 
का स्थान | मत्रणागृह। 

खिता-श्ीक--वि० [ ब०स० ] १. जो किसी बात की प्र।य या बहुत चिंता 
करता रहता ही: २ दे० चितन'-शील' । 

चिति--पु० [सं०] १. एक प्राचीन देश। २. उक्त देश का निवासी। 

चितित---भू०क० [ स०९/चिंत्‌ +क्त ] जो चिता से विकल हो 
रहा हो। जिसे किसी 4।त की चिता या फिक्र हो रही हो। चितायुकक्‍्त । 

लितिति--स्त्री ० [स०५/जित्‌ |-क्तिनू ] चिता। 

खितीड़ी--स्त्री ० [ स० <तितिही, पृषो ० सिद्धि ] इमछी । 

खित्य--वि० [ स० चितृू- +ध्यत्‌] १. जिसके समध मे बिता करना आव- 
हयक या उचित हो। २. दे० 'चितनीय'। 

जिदी--स्त्री० [देश० ] किसी चीज का बहुत ही छोटा टुकड़ा या पज्जी । 
भुहा०--लिंदी लिदी करना --किसी चीज को ऐसा तोडना-फोड़ना या 


पजपा 





चजीरना-फाड़ना कि उसके टुकड़े-टुकड़ं हो जायें। पज्जियों के कप सें छाना। | 


(हिवी की चिदी लिकालला --बदुत ही सूक्ष्म परन्तु व्यर्थ का तक करना या 
दोष निकालना। 

लिपा--पुं० [ देश० | एक प्रकार का काला कीड़ा जो ज्वार, बाजरे, अर- 
हर और तमाख्‌ की फसल में लगकर उसे खा आता है। 

जिपाजी---पं० [ अ० शिपैजी ] अफीका में होनेवाला एक प्रकार का बन- 
मान प जिसकी आकृति मनुष्य से बहुत मिलती-जुलसी होती है। इसके सारे 
शरीर पर काले, धने और मोटे बाल होते हैं। यद्द प्रायः झुंढ बनाकर 
रहता है| 

चि्ेटा--प्‌०>च्यूंटा । (देखे) 

चिर्रंटी--स्त्री ० च्यूंटी। (देलें) 

'खिउड़ा--7१०-चिड़वा। (देखें) 

जिउरा---पु ० 5--चिड़वा । 

चिउली---स्त्री ०[ देश० ] १. महुए की जाति का एक जंगली पेड़ जिसमें 
से एक कार का तेल निकलता है जो मक्खन की तरह जम जाता है। 
और इसी लिए जो कही-कही धी में मिलाया जाता है। २. एक प्रकार का 
रंगीन रेशमी कपडा। 
स्‍त्री ०[ सं० चिपिट, प्रा० चिविड, चिविल ] चिकनी सुपारी | 

लिक---स्त्री ० [ तु०चिक ] बॉस या सरकडे की तीलियों का बना हुआ हँस री- 
दार परदा। चिलमन। 
पु० मांस बेचनेवाका कसाई। बूचंड। 
सत्री०[ अनु०] कमर, पीठ आदि में बल पड़ने के कारण सहसा उत्पन्न 
होनेबाला दर्द या चिलक। 

पु० “चेक (देयादेश )। 

खिकट---वि० “वचिफ्कट। 

जलिकटना---अ० [हिं० चिकट] चिक्‍्कट से युक्त होना! मे जमने 
के कारण चिपचिपा होना । 

जचिकटा----वि ० रचिक्कट । 

जिकड़ी--स्त्री ० [ देश ० ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जिसकी रूकड़ी बहुत 
मजबूत होती है। इस लकड़ी की कथियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। 

खिकन--पुं० [फा० ] एक प्रकार का सूती कपड़ा जिस पर सूई और डोरे 
से कह हुए उभारदार फूल या बूटियाँ बनी होती हैं। 

जिकमकारी--स्त्री० [फा०] कपड़े पर सुई-डोरे की सहायता से उभारदार 
फूल, बूटियाँ आदि काढ़ने या बनाने की कला या काम | 

खिकतगर---प ० [ फा०] चिकन का काम करनेवाला कारीमर। 

चिक्तवोज---प१० >5चिकतगर | 

जिकता---वि० [सं० चिक्कण, प्रा० जिक्कण्ण, गु० चिकोणु, सरा० चिक्कण ] 
[वि० स्त्री० चिकती ] १. जिसका ऊपरी तल जरा भरी ऊबड़-शाबड़ या 
खुरदरा न हो, बल्कि इतना समतल हो कि उँगली या हाथ फेरने से 
कहीं उभार मे जान पड़े। जैसे--चिकना पत्थर, चिकली छकड़ी। 
२. जिसका ऊपरी तल बहुत ही कोमल और बिलकुल सम हो। जिस पर 
पैर या हाथ बिना किसी बाधा या रुकाथट के आगे बढ़ता या फिसलता 
जाय। जैसे--चिकती जमीन, बिकनी मलमऊर। ३. जिसका ऊप्ररी 
तल या रूप बना संवारकर बहुत हीं मोहक और स्वच्छ किया गया हो। 
जैसे---तुम्हारा यह चिकना मुँह देखकर ही कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा । 


श््े९ 


जिकमिया 


सुहा। ०-चिकने घड़े पर पानो पड़ना ->अच्छो बातों का उसी प्रकार 
व्यर्थ सिद्ध होना जिस प्रकार चिकने घड़े पर पानी पड़ना इसलिए व्यर्थ 
सिद्ध होता है कि वह पानी तुरंत बहकर नीचे चला जाता है। 
पद-- चिकना धड़ा-- (क) वह जिस पर उपदेश, दड आदि का कुछ भी 
प्रभाव न पड़ता हो, फलत: निर्जज्ज या लापरवाह। (उक्त मुहावरे के 
आधार पर ) खिकना-खुपड़ा-- (क ) घी, तेल आदि रूमाकर अच्छी तरह 
चिकना और साफ किया हुआ। (ख) अच्छी तरह सजाया हुआ। (मर) 
ऊपर से देखने पर बहुत अच्छा जान पड़ने या प्रिय लगनेवारा। जैसे--- 
जचिकनी-चुपड़ी बातें। 
४. जिस पर थी, चरवी, तेल य। ऐसा ही और कोई स्निग्ध पदार्थ चुपड़ा 
या लगा हो । जिसका खुरदरापन या रुखाई किसी प्रकार दूर कर दी गई 
हो। ५. जिसका ऊपरी रूप केवल दिखाने के विचार से संवारकर सुन्दर 
बनाया गया हो। 
सुहा०--चिकता देखकर फिसल पड़ना >केवल वैभव, सजावट, सौंदर्य 
आदि देखकर मोहित होना। केवल ऊपरी रूप देखकर रीक्षना । 
६. केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए चिकनी-चुपड़ी अर्थात्‌ मीठी 
और सुन्दर थाते कहनेवाला। खुशामदी। चाटुकार। ७ अनुराग, 
प्रेंम या स्तेह करमेवाला । (कक्‍्व०) 
पुं० घी, चरबी, तेल आदि चिकने पदार्थ। जैसे--इसमें चिकना बहुत 
अधिक पड़ा है। 

खिकताई--स्त्री ० [ हि० चिकना +ई (प्रत्य०) ] १. चिकने होने की अवस्था 
या भाव। चिकनापन! चिकनाहुर। २. मन, व्यवहार आदि की 
सरत्ता था स्निग्धता। ३. घी, तेल आदि चिकने पदार्थ। 

लिकलाना--स० [ हि० चिकना | १. खुरद रापन दूर करके ऊउरी तल चिकता, 
सम या साफ करना। २. घी, तेल या और कोई चिकना पदार्थ लगा 
कर रूखापन दूर करना। ३. किसी प्रकार साफ और स्वच्छ करता या 
बनाना-संवारना। ४. केवल अनुरक्‍्त या प्रसन्न करने के लिए मीठी 
बातें कहुना। ५. कोई बिगड़ी हुई बात बनाने के लिए बनावटी बातें 
कहना । 
अ० १. चिकता होना। २. चिकने पदार्थ से युक्त होकर स्निग्प 
बनना। ३. छरीर में कुछ चरबी भरने और ऊपर से संवारे-सजाये जाने 
के कारण डील-डौल या रूप-रंग अच्छा निकलना या बनना। जैसे--- 
जब से उनका रोजगार चला है, तब्र से बहुत कुछ चिकना गये हैं। ४. 
अनुराग , स्नेह भादि से युक्त होता । उदा ०---ज्यो ज्यों रख रूखो करति 
स्म्रों त्यों चित चिकनाय ।--बिहारी। 

जिकमापम--पूं ० [ हि० चिकना--पन (प्रत्य० ) | चिकने होने की अवस्था 
या भाव। विकनाई। चिकनाहट। 

चिकताबट[--स्त्री ० [ हि० चिकना ] १. चिकती-चुपड़ी बातें कहने की अब- 
स्थाया भाव। २. बिगड़ा हुआ काम बनाने के लिए मीठी बाले कहने की 
किया या भाव। जैसे--तुम्हारी यह चिकनायट हमें अच्छी नही लूगती । 
३. दे० बिकनाहट। 

चिकमाहुड---स्त्री ० [ हि० विकता+हट (प्रत्य० ) ] चिकने होने की अवस्था 
या भाव। चिकनापन। 

चिकमिया---वि० [हिं० चिकना] (व्यभित) जो प्राय: या सदा सेर-फुकेल 
आदि रूगाकर और खूब बन-ठनकर रहता हो। छला और बाँका। सज- 





जिकलनी सिट्टी 








अए विकतियाँ।-सूर। 

खिकनती सिट्टी---स्त्री ० | हि० चिकनी +मिट्टी ] १. एक प्रकार की लूसदार 
मिट्टी जो सिर मलने आदि के काम भे आती है। +रैली मिट्टी । २. 
पीछे या सफेद रग की वह लसीली मिट्टी जो हाथ धोने तथा जमीन, दीवार 
आदि छीपने-पोतने के काम आती है। 

जिकती सुपारी--स्त्री ०[स० चिक्कणी ] एक प्रकार की उबाली हुई बढिया 
सुपारी जो चिपटो और अधिक स्वादिष्ट होती है। चिकनी डली। 

खिकर-- -१० [ देश० ] एक प्रकार का रेशमी कपड।। 

िकरणा---अ० [स० चीत्कार, प्रा० चीकक्‍कार, चिम्कार] १. चीत्कार 
करना। जोर से चिल्लाना। २. च्रिघाडना। 

चिकवा--पु०[ देश ०] १ एक प्रकार का टसर। २. उक्त टसर का 
बना हुआ कपड़ा। चिकट। 

|पृ०-5चिक ( कसाई ) । 

खिकार--पु० | स० चीत्कार, प्रा० चिक्कार] १. चीत्कार। चिल्लाहट। 
कि० प्र०«--पड़ना ।|>मचना ।--मचाना । 
२. विधाड। 

खिकाश्ना--अ० [हि० चिकार| १ चीत्कार करना। घिल्लाना। २. 
हाथी का चिधाड़ना। 

जिकारा--पु० [ हि० चिकार ] [स्त्री० अल्पा० चिकारी] १. सारंगी की 
सरह का एक बाज जो घोड़े के बालों की कमानी से बजाया जाता है। 
२ [स्त्री० चिकारी] हिरन की जाति का एक जानवर जो बहुत तेज 
दौड़ता है और अपनी बडी तथ। सुन्दर आँखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके 
स्वादिष्ट मांस के लिए हसका शिकार किया जाता है। छिकरी। 
छिगार । 

खिकारी--स्त्री० [ हि? चिकारा| १. छोटा चिकारा। २. मच्छर की 
तरह का एक फर्तिया। 
न॑स्त्री० -चीत्कार। 

चिकित-- १० [स०६/कित्‌ (ज्ञाने) +य७-लुक्‌,द्वित्वादि, +अच |एक ऋषि 
का ताम | 

जिकितायन--पु० [ स० चिकित |फक्-आयन | चिकित ऋषि के वंशज। 

“खिकित्सक--१० [स० ५/कित्‌ +सन्‌, द्वित्वदि, +ण्वुलू-अक ] रोगों की 
बिकित्सा करनेवाला, वैद्य । 

जिकित्सन--१० [सं०९/कित्‌ | सन्‌, द्वित्वादि, + ल्यूटू-अन ] चिकित्सा 
करना । 

जिकित्सन-प्रमाणक--१० [ष० त० | वह प्रमाण-पत्र जिसमे चिकित्सक 
किसी की अवस्था या अस्वस्थता को प्रमाणित करता है। (मेडिकल 
भटिफिकेट ) 

खिक्त्सा--स्त्री० [स०९/कित्‌ +सन्‌, द्वित्वादि, +अ--टाप | १. ये सब 
उपाय और कार्य जो किसी रोगी का रोग दूर कर उसे स्वस्थ बनाने के 
लिए किये जाते हैं। इछाज। (ट्रीटमेंट) २ वैध का काम या व्यवत्ताय 
३ उक्त की कोई विशिष्ट प्रणाली या ढ़ग। (पेरंपी) जैसे---जल- 
चिकित्स!, विद्युत्‌ चिकित्सा । 

जिकित्सालय--पु० [ चिकित्सा-आलूय,ष ० त० ] वह स्थान जहाँ रोग्रियों की 
चिकित्सा की जाती है। अस्पताल। दवाखाना। 





२४० चियका 


धजवाला और मुन्दर। उदा०---सूरदास प्रभू तजी फामरी अब हरि | चिकित्साधकाश-पुं० | चिकित्सा-अवकाश, च० त०] वह अवकादा 


य, छूट्टी जो किसी रोगी कर्मच्र.री को चिकित्सा कराने के लिए मिलती 
है। (मेडिकल लीव ) 

चिंकित्सा-शास्त्र- -पु ० ष०त० | वह जास्त्र जिसमें अनेक प्रकार के रोगों 
के लक्षणो और उनकी चिकित्साओ का विवेचन होता है। (मेडिकल 
सायन्स ) 

खिकित्सित--भू० क० [स० «/“कित्‌ सन्‌, द्वित्वादि, +क्‍्त| जिसकी 
चिकित्सा या दवा की गई ही । जिसका इलाज किया गया हो। 
प्‌ ० एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

चिकित्सु--प्‌ ०| स०५/कित्‌ + सन्‌, द्वित्वादि, | उ] चिकित्सक । 

चिकित्स्पय--वि० [स०६”कित्‌ ।सन्‌ हित्वादि, अबत्‌]| १. (रोब) 
जिसे दूर किया जा सके। < (रोगी) जिसे स्वस्थ बनाया जा सके। 
(क्योरेबुल, उक्त दोना अर्थों में) 

खिकिन--वि० [स॒० नि नत नासिका -इनच, चिक्‌ आदेश] चिषटी 
नाकवाला | 
पु०--चिकन । 

चखिकिस--पु० [स०५/चि (चयन) | इलूचू क्‌ आगम | कीचड़ । पक । 

चिकीर्षक---वि० [स०३/क्ू (करना) +सन्‌, हित्वादि, ।-ण्वू छ---अक ] 
(व्यक्ति) जो कोई कार्य करने के लिए इच्छक हो । 

चिकीर्षा--स्त्री ० [ स०३/क्र : सन्‌, द्वित्वादि,/ अ-टापू ] [वि० चिकीषित, 
चिकीष्यं | कुछ या कोई काम करने अथवा काई काम जानने की 
इच्छा। 

खिकुटी[--स्त्री० चिकोटी। 

चिकुर --पु० [ स० त्रि(/कुर (शब्द करना)+क] १ सिर के बारू। 
केश। २ पर्वत। पहाड़। ३ रेंगकर चलनेवाले जतु। सरीसुप। 
४. एक प्रकार का पक्षी। ५. एक प्रकार का वृक्ष। ६ छछुदर। 
७ गिलहरी। 
वि० चचल। चपल। 

चिक्र-पकष--प० [ ष०त०] १ सिर के सँवारे और सजाये हुए बारू। 
२. बालों की लूट। जुल्फ। 

चिकुर-भार--पु० [ ब० त० ] - -चिकुर-पक्ष । 

चिकुर-हस्त--प०[ ष० त०] --चिकुर-पक्ष । 

बिकुला--२० [ स० चिकुर | १ चिकुर नामक पक्षी का बच्चा। २. 
चिड़िया का बच्चा । 

लिकफ्र--१ ० [स०सिकुर, नि० दी] -चिक्र (केश) । 

जिकोटी--स्त्री ० [ अनु ० ] हाथ की चूटकी को वह मुद्रा जिससे किसी के 
शरीर का थोड़ा-सा मास पकड़कर (उसे पी डित अथवा कभी सचेत करने 
के छिए ) दबाया जाता है। चटकी। 

चिक्क--वि० [सं० खिक्‌ //क (शब्द करना) |क] चिप्टी नाकवालछा । 
पुं० छछूंदर। 
पु०5चिक (कसाई)। 
स्त्री० 5चिक (तीलियों का झ्ेंझरीद।र परदा ) । 

चिक्कट---वि०  स० चिक्लिद] १ चविकनाहुट और मैल से भरा हुआ। 
जिस पर तेल आदि की मैल जमी हो । बहुत गंदा और मैछा । २. जिप- 
चिपा। लसीला। 





विक्कण 
'पुं०[? ]!१. एक प्रकार का टसर या रेशमी कपड़ा। २. वे कथड़े 
जो भाई अपनी बहल को उसको संतान के विवाह के समय 
देला है। 

जिक्ज--वि० [सं० चित्‌,/”कण्ण (शब्द करनता)-+क] चिकना। 
पुं० १. सुपारी का पेड़ और फल। २. हरीतकी। हरें। ३ आयुर्वेद 
में पाक बनाने के समय उसके नीचे की आँच की एक अवस्था । 

जचिक्कणा---स्त्री ० स॑ं० जिक्कण-+-टाप्‌ ] --विषकणो । 

जिककली--स्त्री. [स० चिक्कण |डीष] १. सुपारी। २. हड़। हरें। 

जिक्कत---वि ० “चिकना । 

जखिकक्रमा--अ० [ सं० वीत्कार] चौत्कार करना। जोर से चिल्लाना। 

जिक्कसत---प० [सं०५/विक्क (पीसना)+असब] १. जौ का आटा 
अथवा जी के आटे का बना हुआ भोजन। २. तेल और हल्दी के योग 
से बनाया हुआ जौ के आटे का उबटन जो प्राय: यज्ञोपवीत के समय 
यटु के शरीर पर मला जाता है। 
प्‌ृ०[ देदा० ] छोड़े, पीतल आदि के छड क। बना हुआ वह अड्डा जिस पर 
तोते, बाज, बुलबुल आदि पक्षी बैठाये जाते हैं। 

जिकका--सत्री ० [ सं०५/चिक्क +-अच्‌-टाप्‌ ] सुपारी। 
पुं०--चिक्िकर (चूह।)। 
|१०--बक्का । 

खलिककार--7० >चीत्कार । 

चिबिकर--प्‌० [ स०९/चिकक्‌-; इरचू] १. एक प्रक।र का जहरीला चूहा 
जिसके काटने से सूजन होती है। २ गिलहूरी। 

खिबिलद--पु० [स०९/क्लिद (गीला करना) +यड़--लुक्‌, द्वित्वादि, +- 
अच्‌ ] १. आइता।। नमी। २, चंद्रमा! 

चिलना|---पु० [हि० चखना | मद्यपान के समद वी या खाई जानेदाली 
चटपटी चीज। चाट। 
|स० *- चखना। 

खचिलर--प० [सं० चिकुर या चिकक्‍्क ? | चमे का छिलका या भूसी । चने 
की कराई। 

जखिलल्ल--१०[सं०]१ कीचड़। २ दलदल। 

जखिखुरन--स्त्री ० [स० खिकुर ? ] पौधों आदि के आस-पास आप से आप 
उग आनेवाली त्ास। 

चिहुरना--स ० [ हि० भिखुरत |] पौधों आदि के आस-पास उगी हुई भास 
को निकारूना। 

जखिलुरा---१० [सं० चिक्किर या चिकुर] [स्त्री० बिखुरी] नर गिलहरी। 
गिलहूरा। 

खिलुराई---स्त्री ० [ हि०चिलुराता ] चिखुरने अर्थात्‌ पौधों आदि के आस-पास 
उगी हुई थास को उसखाड़ते तथा मिकालने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
स्त्री०[ हिं० “चलना ] चलने की क्रिया, भाव या पारिथ्मिक। 

चिल्री---स्त्री० [ हि? चिखुरा] गिलहरी। 

खिलौनी--स्त्री ० [ हैं? चीखना] १. चलने या स्वाद देखने की क्रिया 
या भाव। २. मदश्य आदि के साथ चलकर खाई जानेवाली भोज । 
आट। 

लिशा--स्त्री० <विक (बाँस की तीौलियों का शैँध रीदार परदा ) । 

जिजड़ा --१ु० [सं० चि्िड | १. डेढ़, दो हाथ ऊँचा एक प्रकार का बरसाती 

२--३१ 
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चिटी 


पौधा जिसकी डालों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर गाँठें होती हैं। इसकी जड़, 
पत्तियाँ आदि दवा के काम आती हैं। इसके फल ककडी की तरह के हौते 
और तरकारी के काम आते हैं। २. अपामार्ग । ३. पशुओं के शरीर 
में चिमटकर उनका खून पीनेवाछा एक प्रसिद्ध कीडा। किलनी | 

विचड़ौ--स्त्री ० [ देश० ] एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो गाय, बैल आदि 
पशुओं के विभिन्न अंगों में चिपका रहता और उनका खून पीता है । 
किलनी। 

चित्रान--प्‌ ० [सं०सचान] बाज पक्षी । 

चिता ---अ०--चिल्लाना। 

चिर्चिगा--१० --चचीडा | 

चिचिडा--प० >चचीड़ा। 

जिजियाना--अ० [ अनु० चीं ची] [भाव० बिचियाहट] बर-बार जोर 
से चिल्लाना। 

चि७थियाहूट---स्त्री ०-विस्लाहट। 

जिजुकता---अ ० --चुचुकना । 

चिलेडा--प ० -वर्चीड/। 

जिखोडमा--.-.स० - चचोडना ! 

चिचोड़वाता--स ० + चोड़वाना । 

चि७क्छक्ति--#त्री ० [सं० चिद-शक्ति, कर्म ०स०] चेतना-शक्ति । 

चिकरलू--पुं०[स०] १. महाभारत के अनुसार एक प्राचीन देश। 
२. उक्त देश का निवासी। 

जलिजाश--१०[? ] मकान बनानेवाला कारीगर। भेमार। राज। 

जिफ्जड़-नव ० [स० चिदू-जड, कमं० स०] यो कुछ अंशों मे चेतत और 
कुछ अंशों मे जड़ हो । 

खिट---स्त्री ० हि० चिट्ठी से? | १ कागज का वह छोटा टुकड़ा जिस पर 
कोई बात लिखी जाय। छोटा पत्र। एक्‍्का। २ कागज, कपडे आदि 
का फटा हुआ कोई छोटा छंबा टुकड़ा। धज्जी। 

जिटक---वि० +विक्‍कट या चीकट (बहुत गंदा और मेझा ) । 

चखिटकला--अ० [अनु० जिट चिट--ना (प्रत्य०) ] १. कड़े तलवाले 
पदार्थ का चिट शब्द करते हुए टूटना अथवा उसमे पतली दरार पड़ना। 
जैसे--लालटेल की घिसनी चिटकना। २. रूकड़ी का जलते समय 
चिट चिट शब्द करते हुए चिगारियाँ छोड़ना। ३. चिट शब्द करते 
हुए खिलता। जैसे--कलियों का चिटकना। ४. अपनी इच्छा के अनु- 
सार कोई कार्य न होते देख अथवा अपने विरुद्ध कोई कार्य या बात होते 
देखकर सहसा कुछ बिगड़ खड़े होना। ५. चिढ़ना। 

खिटकनी--स्त्री ० «-सिटकिनी । 

खिटका---पुं ० “चिता । 

जिटकाना---स ० [अनु०]१. किसी चीज को जिटखने मे प्रवत करना। 
२. किसी व्यक्ति को लिझाना था चिढ़ाना। 

जिदमबीस--पु० [ हिंए चिट [-फा० नवीस] मध्ययुग में दक्षिण भारतीय 
दरबारों आदि में चिट्ठी-पत्री या हिसाब-किताब लिखनेवाला कर्मचारी। 
मुहरिर। लेखक। 

जिटनीस--पुं० -+चिटनवीस । 

खिटही--स्त्री० [सं०५/चिट्‌ (प्रेरणा) +-क-डीपु] चांडाल वेब धारिणी 
योगिती, जिसकी उपासना वशीकरण के लिए की जाती है। (तंत्रशास्त्र) 


जिटुको 


जिटुकी--स्त्री ०--घुटकी। 

खिट्ट--सत्री ०-चिट । 

चिट्टा--वि० [सं० सित, प्रा० चित] [स्त्री० चिट्टी] जिसका रंग या वर्ण 
सफंद हो। जैसे--कपड़ा धोने से चिटूटा हो जाता है। 
पुं० १. बुछ विदेष प्रकार की मछलियों के ऊपर का सीप के आकार का 
बहुत सफेद छिलका या पपड़ी जिससे रेशम के लिए माँड़ी तैयार की जाती 
है। २. रुपया (दलालों की बोली) । 
पु०| चटचट दब्द से अनु ०? ] वह उत्तेजना जो किसी को कोई ऐसा राम 
करने के लिए दी जाय जिसमें उसकी हानि या हँसी हो। झूठा बढ़ावा । 
क्रि० प्र०--देना । 
मुहा ०--चथिट्टा लड़ाना--उक्त प्रकार की उत्तेजना देकर किसी को कुछ 
अनुचित काम करने मे प्रवृतत करना । 

खिटठा--१० [हि० चिट्ठी का पु० रूप] १ आय-व्यय या लेन-देन का 
वह हिसाव जो मुख्यत. एक ही कागज पर लिखा गया हो | उदा ०--दिया 
बचिट्ठा चाकरी चुकाई।--कबीर | 
मुहा०--चिट॒ठा बॉटना -(क) देनिक मजदूरी पर काम करनेवाले 
मजदूरों की मजदूरी चकाना। जैसे--अब मगरू के दिन चिट्छा बेंटेगा । 
(ख) बिट॒ठे पर लिखे हुए आदमियों को अन्न या रसद बॉटना। 
चिट॒ठा बॉघना आय-व्यय आदि का छेखा तैयार करना | 
२ वह कागज जिसपर नियमित रूप से किसी निश्चित अवधि के आय- 
व्यय आदि का मोटो हिस।ब लिखा रहता है और जिसरो यह पता 
चलता है कि इस काम में कितना आर्थिक छाभ या हानि हुई। 
जैसे--कोठी या दूकान क। छमाही या साछाना चिटठा। ३. वह कागज 
जिस पर प्राप्त या प्राप्प धनराशि का विवरण लिखा रहता 
है। 
मुहा०--चिटठा उतारना (क) चिट॒ठा तैयार करना या बनाना। 
(व) चिंटूठे पर लिखी हुई रकम वसूल करना। (ग) छोगो से रकम 
बसूल करते हुए बचिट॒ठे पर क्रमशः लिखते या लिखाते चलना । 
४ किसी प्रकार के काम में लंगनेवाले धन का विवरण। खरच के मदो 
की सूची । जैसे--ब्याह का बिट॒ठा, मकान की मरम्मत का चिट॒ठा। 
५ किसी काम या बात क। पूरा ब्योरा या विस्तृत विवरण । 
पद---कच्छा चिट्ठा (क) आय-व्यय आदि का वह आरमभिक विवरण 
जो अभी पूरी तरह मे जेंचा न हो अथवा ठीक और पक्का न माना जा सकता 
हो। जैसे--पहले कच्चा चिट्ठा तैयार कर लो, तब रोकड प्र चढ़ाना। 
(ख) किसी आदमी के आचरण, व्यवहार आदि का अथवा घटना के 
स्बध की ऐसी बातों का विवरण जो अभी तक पूरी तरह से सबके सामने 
न आया हो अथवा जिसमें कुछ ऐसी बाते हों जो अनुचित होने के कारण 
साधारणत' सब लोगों के सामने आने योग्य न हो। जैंसे--अब तुम 
चयचाप बैठे रहो नहीं तो बहू तुम्हारा सारा कच्चा चिंदृठा खोलकर 
फख दंगा । 
क्रि७ प्र«--बोलता । 

चिट्ढही--सत्री ० [स० चिट (? ) चिट्टीकार्नचट्टी; फा० चिट; उ० बँ० 
मरा० सि० खिठी, प० चिट्ठी] १. एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजा जानेवाला कागज का वह टुकड़ा जिस पर सूचना आदि के लिए 
कुछ मसाचार लिखे हो। खत। पत्र। २. मध्य युग में किसी के नाम 





र्ढ२ 


जिड्णिडाना 


लिखा हुआ वह पत्र जिसमे किसी को कुछ रुपए देने का आग्रह या आदेश 
होता था। 

मुहा०-- (कसी के नाम) चिट्ठी करमा- किसी के नाम इस आशय का 
पत्र लिखना कि अमुक व्यक्ति या पत्र-वाहक को हमारे हिसाब में इतने 
| रुपए दे दो। (किसी की) खिटठी भरना -(क) किसी के लिखें हुए 
| पतन्न के अनुसार किसी को कुछ रुपए देना। (ख) किसी प्रकार की 
बिवशता के कारण किसी दूसरे का ऋण, देन आदि चुकाना या और किसी 


तरह का खरच करना। जैसे--तानी खसम करे, दोहता चिट्ठी भरे। 
। कहा ० । 
| ३ कागज का कोई ऐसा छोटा दुकड़ा या पुरजा जिस पर 
; कुछ लिखा हो। जैसे--निमत्रण या ब्राह्मण भोजन की चिटूठी। ४. 
|. बह कागजया पत्र जिस पर कही भेजे जानेवाले माल की तालिका, मूल्य, 
,. विवरण आदि ब्ि रहते है। ५. वह क्रियात्मक प्रणाली जिसके अन- 
| सार कुछ नाम या किसी समस्या के नहिक और सहिक सूचक सकेत 
। कागज के छोटे-छोटे टकडी पर अलग-अलग छिखकर उन कागजो की छोटी 
। गोलियाँ बनाई जाती है; और तब उनमे से कोई गाली उठाकर यह 
। निमुचय किया जाता है कि अमुक काम कौन करे, अमक चीज किसे मिले 
। अथवा अमुक काम क्रिया जाना चाहिए या नहीं। गोटी। (बैलट) 
|... क्रि० प्र>--उठाना --डालना ।--निकलना ।--पह़ना । 
| खिट्ठी-पत्रो--स्त्री ०[ हि० चिट्ठी--पत्री] १. एक स्थान से दूसर रबान 
| पर आने-जानेबाला खत । पत्र। २. आपस में चिदिठयां या पत्र 
भेजने-मंगाने आदि का व्यवहार। पत्र-व्यवहार। पत्राछाप। 
(कारेस्पान्डेन्स ) 
| चिट॒ठीरसाँ--पु० | हि०चिट्ठी । फा० रसो ] डाकखाने मे आई हुई चिट्ठियाँ 
बॉटनेवाला कमंचरारी। डाकिया। 
चिड़--स्त्री ० | स० चटक | चिड़िया। पक्षी। उदा०--चारीो पल ग्रीयणी 
चिड ।--प्रियीराज । 
स्त्री०--चिढ़ । 
लिड्चिड़ा--वि० [ हि० चिडलिड्ाना | | सत्री० चिड़चिटी | १. (व्यक्ति) 
जो बिना किसी बात के अथवा बहुत ही राबारण बात से चिढकर बिगड़ 
खडा होता हों । बात-बात पर क्रद्ध हो जानेबाला। जैमे--- रुपए-पैसे 
की तंगी से वे चिडचिड हो गये है। २. (स्वभाव) जिसमे चिर्डाचडापन 
हो। ३. जो चिट चिड़ या चिट चिट शब्द करता हुआ जलता हो। 
जैसे---चिड॒ चिड़ ऊकदी । 
पु०[अनु० | भूरे रग का एक प्रकार का छोटा पक्षी । 
पपु० “जिचठा। 
बिड़चिड़ाना--अ० [| अन॒० | [भाव० चिडचिट्राहट | १. (व्यकित के संबच 
में) जरा-मी बात से चिढकर क्रोध-भरी बाते कहना। नाराज होना। 
बिगड़ बेंठना । २ (काठ या जहूावन के सवध में) जलने या जलाने पर 
चिड विड शब्द होना। ३ (पदार्थ के सबंध में) ऊपरी तल का सूख 
कर जगह-जगह से थोड़ा बहुत उन्दड या फट जाना। जैसे--चमड़े का 
पट्टा या जुता चिड़चिडाना । 
स॒० किसी व्यक्ति को इस प्रकार अप्रसन्न या रुप्ट करना कि बह चिढ़ या 


विगड़कर उलटी-सीधी बाते कहने छगे। जैसे--तुमने तो आते ही 
उन्हें चिड़चिडा दिया। 


चिड़चिढ़ाहट 





खिड़चिडाहट---स्त्री ० [ हि० चिड़चिडाना--हट (प्रत्य०) ] १. चिड़चिड़ाने 


की अवस्था, क्रिया या भांव। 

चिड़बा--पुं० [सं० निविट] हरे भिगोये या कुछ उबाले ब्रुए धान को 
भाष्ट में मूबकर और फिर कूटकर बताया हुआ उसका चिपटा दाना। 
चिउंडा । 

चबिड़ा---पुं० [ हि? चिड़ी का १० | गौरा या गौरँवा पक्षी का तर। 

जिड़ाना---स ० दे० चिढ़ाना । 

चिड़ारा--मु० [देदा० |] नीची जमीन का खेत जिसमे जड़हन बोया जाता 
है। डबरी। 

विड़िया--स्त्री० [स० चटिका, प्रा० चढ़िआ या स० चिरि ज्तोता] १. 
वह जीव जो पस्नो या परों की सहायता से आकाश में उड़ता है। पक्षी । 
मुहा०--जबिड़िया के छिताले में पकड़ा जाना --अकारण झझट में पड़ना 
या फेंसना । 
२ गौरेया। 

वद--चिड़िया का दूध -ऐसो चीज जो वास्तव में उसी प्रकार न होती 
हो, जिस प्रकार चिट़ियों का दूध नहीं होता। चिड़िया-ोचन -- ऐसी 
स्थिति जिसमे चारो आर से लोग उसी प्रकार सग या परेशान करते हों, 
जैगे-.विटिया के पर नोचे जाते हैं। 

३ ऐसा माछदार असामी जिससे कुछ घन ऐंठा या ठगा जा सकता हो। 
४ कोई युवती और सुदर परन्तु कुछ दुद्चरित्रा स्त्री। (बाजारू) 

पद--सोने की खिड़िया -(क) बहुत बठा और मालदार असामी।! 
(ख) बहुत रूपव्ती या सुदरी स्त्री । 

५ काठ का वह डडा जिसके ऊपर दोनो ओर निकला हुआ कुछ लबोतरा 
अण होता है और जो किसी चीज के नोचे बेसाखी की तरह ठेक या सहारे 
के लिए लगाया जाता है। जैसे--डोली या पादकी रोकने के समय उसके 
डडो के नीसे लगाई जानेवाली चिड़िया। ६. उक्त आकार का लोहे 
का वह टुकड़ा जो तराजू की डाडी के ऊपर और नीचे लगा रहता है। 
७ अँगिया, कुरती आदि मे छुगे हुए वे गोलाकार टुकड़े जिनमें स्त्रियों क 
स्तन रहते है। कटोरी। ८. परायजामे, लेंगे आदि का वह ऊपरी नला- 
कार अश जिसमे इजारबद या नाला डाला जाता है। नेफा । ९ ताश के 
चार रगो में से एक रग जो काला ओर प्रायः पक्षी के आकार का होता है । 
चिडी। (शेप तीन रग हुकुम, पान और ईंट कहलाते हैं।) १०. एक 
प्रकार की सिलाई जिसमे पहले कपड़े के दोनो पल्छे सीकर तब सिलाई की 
ओरबाले उनके दोनों सिरो को अलग-अलग उन्ही पलल्‍लो पर उऊट कर 
उस प्रकार बखिया। कर देते है कि एक प्रकार की बेल-सी बन जाती है। 

जिड़ियालाना---पु० -5 बिड़िया-बर। 

जिड़िया-धर ---२० [हिं० पद | वह स्थान जहाँ अलेक प्रकार के पशु-पक्षी 
आदि जन-साधारण को प्रदर्शित करने के लिए एकत्र करके रखे जाते हैं। 
चिथ्टिया-खाना । (जू) 

लिड़िया-धुनमुत---१० [हिं० चिड़िया | अनु० ] चिड़िया और उनकी तरह 
के दूसरे छोट जीव-जंतु। 

चजिड़िहार--पु० [हिं० चिड़िया +हार (प्रत्य०) ] चिड़िया पकड़तेबाला 
व्यक्ति। बहेलिया। 

चिड़ी--स्त्री० [हिं० चिड़िया] १. चिड़िया। पक्षी। पलेरू। २. ताश 
का घिडिया नामक रंग। 


श्ढरे 


चित 











चिड़ीमार--पुं० [ हि? चिड़ी | मारता ] चिड़िया पकड्टने या फेसानेवाला । 
बहेलिया । 

जखिढु--स्त्रो०  [हिं० चिढ़ना | १. चिद़ने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
२- किसी विशिष्ट काम या बात के प्रति होनेवाली वह मनोव॑त्ति जिसमें 
वह चिढ़ता (अर्थात्‌ अप्रसन्न होता यथा खीझता) ही। किसी के प्रति होने- 
वालरा रोषपूर्ण विराग। जैसे--मुझे चालबाजी और झूठ से बहुत चिढ़ 
है। ३. किसी के सबंध में हुंडकर निकाली या बनाई हुई वह बात जिससे 
बह बहुत चिढ़ता हो। जैसे---उनकी जिढ़ 'करेला' थी। अर्थात्‌ करेला 
कहने या दिखाने पर वे बहुत चिढ़ते भे। 

मुहा०-- (किसी को) चिढ़ निकालना -किसी को चिढाने के लिए 
कोई सास बात दँढ निकालाना । जैसे---जब वह सिरके के नाम से बहुत 
चिढ़ने छगे तो लोगो ने उनके लिए सिरके की चिढ़ निकाली । 

बिक़ुकता[-->-अ० - चिढ़ना। 

खिढ़ुकाता!|---स०_+ चिढ़ाना। 

चिढ़ना--अ० [हि० चिड़चिडाना| १. कोई अभिय या अरुचिकर घटना 
देख या बात सुनकर ली तथा ऋद्ध होना। जैसे-- (क ) वे पंसे के नाम 
पर चिढ जाते है । (ख) उन्हे स्त्री जाति से चिढ़ है। २ वैर-विरोध आदि 
के कारण किसी का नाम अथवा उसका कार्य या बात सुनना या देखना 
न पद करना। जैसे--वह तुम्हारे नाम से चिद्ता है। 

लिहुकाना--स ० [ हि० जिढ़ाना का प्रे० ] किसी को दूसरे से चिढाने का काम 
कराना। 

चिढ़ाना--स ० [हि० चिढ़ना ] १. जान-बूझकर कोई रेखा काम करना 
या बात कहना जिससे कोई चिढ़ें और नाराज हो। अप्रसन्न और खिन् 
करता। खिझाना। जैसे--तम तो मेरा नाम लेकर उन्हें और भी 
चिढ़ाते हो। २. किसी को अप्रसन्न या खिन्नच करते के लिए उसी की 
तरह की कोई चेष्टा करना या मुद्रा बनाना। नकरू उतारना। 

मुहा०-- (किसी का) सुंह घिढ़ाना -उपहास करने के लिए उपक्षा- 

पूर्वक किसी के बोलने, हँसने आदि अथवा मुख की आकृति का विद्रूपित 
अनुकरण करना । बहुत बिगाइ़कर वैसा ही मूह बनाना जैसा किसी दूसरे 
का हो। जैसे--रास्ते में लडके बुढ़िया को मूँह चिढ़ाते थे। 

३. किसी का उपहास करके उसे अप्रसश्न और खिन्न करने के लिए 
बार-बार कोई काम करता या बात कहना। जुँसे---अब तो धर के 
रूडके भी उन्हें चिढ़ाने लगे है। 

जिढ़ौनी--स्त्री० [हि चिढ़ाना] ऐसी बात जो किसी को केवल चिड़ाने 
के लिए प्राय. बार-बार कही जाती हो। छेंड । 

खित्‌--स्त्री० [सं०९/चित्‌ (ज्ञान) -क्विप] १ सोचो, विचारी था 
अनुभूत की हुई कोई बात। विचार। अनुभूति। २ चेतना। जान। 
३. चित्त की वृत्ति। ४ हुदय। मन। ५. आत्मा। ६. ब्रह्म । ७. रामा- 
नुजाचार्य के अनुसार तीन पदार्थों में से एक जो शान-स्वरूप, नित्य, निर्मल, 
और भोकक्‍ता कहा गया है। ८. अग्ति। 
प्रध्य० संरकृत का एक अनिष्चयवाच+ प्रत्यय जो क., किम्‌ आदि सर्वनाभ 
शब्दों में लगता है। जैसे-कदाचितृ, कश्चित, किचित्‌ आदि । 

खित--वि० [स० ६/थि (चयन करना ) -+क्त ] १. चुनकर इकट्ठा किया 

हुआ। ढेर के रूप में छवाया हुआ। २. ढका हुआ। आच्छादित। 

वि० [स० चित्र] इस प्रकार जमीन पर लंबा पड़ा हुआ कि पीठ या 





जितरउमत 





श्ड४ 


जिताबनी 











पीछे की ओर के सब अंग जमीन से लगे हों और छाती, पेट, मुंह आदि | चितराल्ा---पु० [सं० चित्र] एक प्रकार का छोटा जत्‌ या पश्षु जी छोटे- 


ऊपर हों। पीठ के बल सीधा पढ़ा हुआ। आऔंधा' या पट' का विषर्याय । 
बिशेष...प्राजीन काल में चित्र प्रायः कपड़ों पर बनाये जाते थे; इसी 
लिए उन्हें चित्र-पट कहते थे। जिस ओर चित्र बना रहता था उस ओर 
का भाग चित्र कहुछाता था; और उसके विपरीत नीचेवाला भाग पट 
(कपड़ा ) कहलाता था। इसी चित्र-पट में के चित्र और पट शब्द से 
विधोषण रूप में 'बचित' और 'पट' दाब्द बने हैं। 
जहा ०-- (किसी को) चित करता -- कुश्ती में पछाड़कर जमीन पर 
सीधा पटकना जो हराने का सूचक होता है। चित होता -"-बेसुभ होकर 
या और किसी प्रकार सीधे पड़ जाना। जैसे--इतनी भाँग में तो तुम 
चित हो जाओगे । 
पद---चारों लाने (या शाने) चित -- (क) हाथ-पैर फंलाये विलकुल 
चीठ के बल पड़ा हुआ। (ख़) लाक्षणिक रूप मे, पूरी तरह से परास्त 
या हारा हुआ। 
क्रि० वि० पीठ के बल । जैसे--वित गिरना या छेटना । 
पु० [हिं० खितवन | बितवन। दृष्टि। नजर। 
(१० न्‍न खित्र। 
चितडलत *....स्त्री० -+ चितवन। 
चितडर *-- १० १. दे० चित्तौर'। २. दे० चित्त । 
खितकअरा--वि ० [सं० चित्र +कर्बुर] [स्त्री० चितकबरी] १. सफेद 
रग पर काछे, छाऊू या पीले दागोंवाछा। २. रग-बिरंगा। कबरा। 
चितला। शबरूू। जैसे--चितकबरा कबूतर, चितकबरी बिल्ली । 
पुं० उक्श प्रकार का रग या वर्ण । 
चखितकाबर--वि० -: चितकबरा। 
चितकूट *-..-.पुं० 5 चित्रकूट । 
चितगुपति--..० - चित्रगुप्त। 
जित-भोर---पु० [ हि० चित +चोर | चित्त को चुराने अर्थात्‌ मोहित करने 
या लुभानेवाला। बलपूर्वक अपनी ओर अनुरक्‍त और मुग्ध कर लेने- 
बाला। परम आकषंक और मनोहर (व्यक्ति ) । 
जित-पट--ु० [हिं० चित +पट | १ बाजी छरूग।कर खेला जानेवाला 
एक प्रकार का खेल जिसमे किसी फेंकी हुई वस्तु (जैसे--सिक्‍का आदि ) 
के चित या पट पड़ने पर हार या जीत मानी जाती है। २. मल्ल-यूद्ध । 
झुब्ती। (क्व०) 
चित-बाहु--२१० [हिं० चित । बाहु] तलवार चलाने के ३२ प्रकारों या 
हाथो में से एक । 
जित-मंग---प० [हि० चित +भंग] १. वह अवस्था जिसमे मनुष्य का 
चित या मन एकाग्र और स्वस्थ न रह सके। मानस शाति में होने- 
वाली बाधा। २. किसी ओर से मन उचटने पर होनेवाली उदासी 
और बिकलता। ३. घेतना, ज्ञास, बुद्धि आदि का ठिकाने न रहना। 
खितरता---स० [स० चित्र] १. चित्रित करता । चित्र बनाता। २. बेंल- 
बूटो आदि की तरह की आकृतियाँ बनाना। जैसे---आड़ चितरना-5 
किसी रग या चमकीली चीज से मस्तक या मुख पर बेल-बूटों आादिकी 
आकृतियाँ बनाना। ३. ठीक ढंग से रूगाना। जैसे--काजलू चिसतरना। 
खितरबा---पु० दे० 'चितरोख'। 
खितरा[--7० :- चीतल (देखे)। 


छोटे झुडो मे रहता और प्राय: पेड़ो पर चढ़कर गिलहरियाँ, चिड़ियाँ आदि 
खाता 

चितरोल अत [सं० चित्रक | हार रग की एक प्रकार की छोटी सुंदर 
चिड़िया जिसकी चोंच और पीठ काली तथा पैर बुछ लाल होते हैं। 

चितला--वि० [स॒० चित्रल] चितकबरा। रग-बिरगा। 
पु० १. एक प्रकार का खरबूजा जिसके छिलके पर वित्तियाँ होती हैं। 
२. एक प्रकार की बडी मछली जिसकी पीठ उभारदार होती है और 
जिसके घरीर से यथेष्ट चरबी निकलती है जो खाने और जलाने के काम 
आती है। 

खितबल----स्त्री० [हिं० चितवना ] १ किसी की ओर प्रेमपृर्वक या स्नेहपूर्वक 
देखने की अवस्था, ढग या भाव। २. दृष्टि। निगाह! 

खितवना--स ० [सं० खित्‌ -- ध्यानपूर्वक देखना ] १ अनुराग या स्नेहपूर्वदः 
किसी की ओर देखना। उदा०--जियत मरत झकि झुकि परत जेहि 
खिलवल इक बार |--बिहारी। २. यो ही या जल्दी में देख जाना। 
उदा०--फिरि चितवा पाछ प्रभु देखा ।---तुलसी । 

चखितवति---सत्री ०-- चितवन । 

चितथाना---स० [हिं० चितवना का प्रे०] किसी को खितवने (देखने) में 
प्रवृत्त करना । 

खितसारी---स्त्री ० दे० 'चित्रसारी | 

खिता---स्त्री ०[ स० ५/थि (चयन करता ) >वत--टाप्‌ | १ क्रम से खुनकर 
रखी या सजाई हुई लकड़ियो का वह ढेर जिस पर मृत शरीर जलाये 
जाते है। जिति। चित्या। चंत्य। 

जुहा ०--चिता चुनना या सजाता--हव-दाह के लिए लकष्टियाँ क्रम से 

सजाकर रखना। चिता तैयार क्रना। खिता पर अकृता - मरने पर 
जलाये जाने के लिए चिता पर रखा जाना । (स्त्री का) चिता पर चढ़ना 
-“- पति के शव के साथ उसकी चिता पर जलने के लिए जाकर बैठता । 
२. इमशा।न। मरघट। 

जिताउनी[---स्त्री० १.-- चेतावनी। २ 

चिताना--स ०-> चेताना (देखे) । 
अ० [सं० चित्रण] चित्रित होना। उदा०--छता सुमन पक्ष पच्छि 
चित्र सो चारू चिताएं।-- रत्नाकर। ह 

स॒० चित्रित करना । 

चखिता-प्रताप--पुं० [ष० त० ] जीते जी चिता पर रखकर जला देने का दड। 

जिता-भूमि--स्त्री० [प० त०] मरचट। इमशान। 

जितारना--स ० [सं० चितन] १. चित्त था मन में लाना। किसी ओर 
चित्त या ध्यान देना। उदा०--नयगे चितारं भी चु्ग॑ चुगि चूगि 
जितार ।--कबीर ! २. ध्यान में छाना। याद करना। उदा०--रे 
पपइया प्यारे कब को बैर चितारयौ ।--मीराँ। 
स०-जितरना । 
चितारी --पु०चितेरा । 

चितारोहण---.प० [ चिता-आरोहण, स० त० ] १. चिता पर जल मरने के 
उद्देश्य से चढ़कर बंठता। २. विधवा स्त्री का सती होने के लिए 
अंपने पति के णव के साथ चिता पर थैठना। 

खिलाबनी--स्त्री० - चेतावनी। 


जितवन। 


बज लखन 





चखिला-साथन 


जिता-सताजत--मुं० [स० त०] बिता के पास या इमज्ान पर बैठकर इष्ट- 
सिद्धि के लिए मंत्र आदि अपना । (तंत्र) 

खिति---स्जी ० [सं० ५/थि (चयन करना ) +क्तिन्‌] १. चुनकर झूगाने 
या सजाने की किया था भाव। २. चितां। हे. ढेर। राधि। ४. अग्नि 
का एक प्रकार का वैदिक संस्का र। ५ यज्ञ में वेंदी बनाने की इंटों का एक 
संस्कार। ६. चेतनता। ७. दुर्गा। 

खिशिका--स्त्री० [सं० चिति३/क (शब्द करना) -+क-टाप) १- 
करथनी। मेखरा। २. दे ० चिति'। 

खितिया--वि० [हिं० बिती] जिस पर लित्तियाँया दाग पड़े हों। चित्ती- 
दार। जैसे-..-वितिया साँप, चितिया हिरन। 

खितिया गुड़--पु० [हिं०] खजूर की चीनी की जूसी से जमाया हुआ 
गुह। 

जखिलि-ब्यवहार---पुं० [ष० त०] गणित की वह क्रिया जिसके द्वारा किसी 
दीवार या मकान में रगनेवाली ईटो आदि की सहया जानी जाती है। 

चितु।-प्‌ ० | खिल । 

खिलेरः---१० [सं० चित्रकार, गु० चितारो, प० चितेरा, सिह० सितिएर | 
स्त्री० चितेरिन, चिलेरी | वह जो चित्र अकित करने या बनाते का काम 
करता हो। चित्रकार। मुमौवर। 

चखितेला--प१० +: चितेरा। 

बचिलेना--स ० -- चिलवना। 

चितौन--स्त्री ० 55 चितवन। 

खितौना---स ० -- चितवना | 

खितीमि (नी)--स्त्री० ++ चितवन। 

चिल्कार---पु७ < चीत्कार। 

चिस--पु० [स० ३६/चितृ (ज्ञान करना) ' कस] १ अंत करण की चार 
वृत्तियों में स एक जो अतरिद्विय के रूप में मामी गई है और जिसके 
द्वारा धारण, भावना आदि की क्रियाएँ सम्पन्त होती है । जी। दिछ। 

मुहा०---चिस्त उच्चटना - किसी काभ, बात या स्थान से जी विरक्त 

होना वा हटना । दिल को भला न रंगना | चिश करना -- जी चाहना। 
इच्छा होना। जैसे--उनसे मिलने को मेरा चित्त नहीं करता। चिस 
ग्रहुना-:दे० घित पर चढ़ना। जिस चिहुँटना-प्रेमासक्त होने के 
कारण मन में कष्टदायक स्मृति होना। उदा०--नहिं अन्हाय नहिं 
जाय घर जित चिहुंठयों तकि तीर ।---विहारी। चित्त चुराना--मन को 
मोहित करना। जचित्त देगा -ध्यान देना | मन लगाना । उदा०--- 
चित्त दे सुनो हमारी बात ।--सूर। जिस अरता-: ( क ) किसी 
बात पर ध्यान देना । मन छगाना। (ख़ ) कोई बात यथा विचार 
मन में लाना। उदा०--हमारे प्रभु औगुन चित न धरौ--स्र। चित्त 
धर चढ़ता ८ (क ) मन में बसने के कारण बार-बार ध्यान में 
आना। (ख़) स्मृत्ति जाग्रतहोना। याद आन, या पड़ना। चित्त 
बेंटना >5एक बात या विषय की ओर ध्यान रहने की दशा में कुछ समय 
के लिए दूसरी ओर ध्यान जाना जो बाधा के क्षप में हो जाता है । 
जिस में जसना, समा या बैठना +- अच्छी तरह हृदयंगम होता। वृढ़ 
निश्चय के रूप में मन में बैठना । चिस में होगा था चित होगा -- इच्छा 
होना। जी चाहना। चित्त लपगा-- किसी काम या बात में मन की वृत्ति 
छूगना। ध्यान छगना। जैसे--चित्त छगाकर काम किया करों। चित 


कक 
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से उतरजा-- (क) ध्यान में न रहना । भूल जाता । जैसे-- -वह बात हमारे 
चित्त से उतर गई थी। (ख) पहले की तरह आदरणीय या प्रिय न रह 
जाना। जैसे---अब तो वह हमारे चित्त से उतर गया है। चिस से सम टलना 
“ध्यान में बराबर बना रहना। न भूलना। 
२. नृत्य में, श्ंगारिक प्रसगो में अनुराग, प्रसन्नता आदि प्रकट करने- 
वाली चितवन या दृष्टि। 
बविं० १.) 
चित्क---पुं० दे० 'चित्रक | 
चित्त-कलित---वि० [स० त० ] १. मन में जिसकी आशा या ध्यात किया 
गया हो। २. प्रस्याजश्ित। 
चित्तनार्भ---विं० [सं० चित्त १/गर्भ (ग्रहण करना) +-अच्चू, उप० स० ] 
मनोहर। सुदर। 
लखिस-चारी (रिग्‌)--वि०[सं० चित्त५/चर्‌ (सलमा)+णिनि, उप० स०] 
दूसरों की इच्छा के अनुसार आचरण करने या चलनेवाला । 
चिस-बोर---१० [ष० त०] -- वित्त-चोर। 
जिसम--वि० (२५ 'वत ५/जन्‌ (उत्पन्न होना) +ड, उप० स०] 
रित्त या मने से उत्पन्न । 
पुं& १.प्रेम। २ कामदेव । 
चिस्‍स-जर्मा (समन )---पु० [ब० स०| कामदेव । 
जिसल--वि० [सं० चित्त ६/ञा (जानना) +क उप० स० | दूसरों के चित्र 
या मन की बाते जाननेवाला । 
जिश-निबत्ति--स्त्री० [० त०] इच्छा, कष्ट, भावना आदि से होनेवाल्ा 
चिस की छूटकारा या निवुलि। सन की शांति, सतोष और सुख । 
चित्त-प्रसादन--पु० [प० त० ] योग में चिस का एक संस्कार जो करुणा, 
मंत्री, हुई आदि के उपयुक्‍त व्यवहार द्वारा होता है। जैसे---किसी को सूखी 
देखकर प्रसभ्न होना, दुःखी के प्रति करुणा दिखाना, पृष्य के प्रति हर्ष और 
पाप के प्रति उपेक्षा करता। इस से चिलर में सास्विक वृत्ति का प्रादुर्माव 
होता है। 
चिस-भंग--पु० [ब० स०] बदरिकाश्रम के समीप स्थित एक पंत 
श्रेणी । 
चित्त-मू-- पु० [स० चित्त ८/भू (होता) +बिवप्‌, उप० स०] १ प्रेम। 
२. कामदेव । 
जलिश-भूसि--स्त्री० [ष० त०] योग-साधन के समय होनेवाली चित्त की 
मिन्न-भिन्न अवस्थाएँ या वृत्तियाँ जिनमें से मुछ तो अनुकूछ और कुछ माघक 
होती हैं। मुख्यतः क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये पाँच चित्त- 
भूमियाँ मानी गई है जिनमे से अन्तिम दो योग-साधन के लिए अनुकूल 
होती हैं। 
जिस-भेब--प० [ष०त०] १.मन की अस्थिरता और चंचलता। २. 
दृष्टिकोणों या विचारों में होनेवाला मेद । 
चित्त-अम--पुं० [ष० त०] १. मन में होनेवाला किसी प्रकार का भ्रम 
या ज्रांति। २. [ब०स०] उन्माद। पागलपन। 
चिस-जांति--स्त्री० [१०त०] >कित्त-न्रम। 
चित-पोति--पु० [ब० स०] कामदेव । 
खिलर[---पु० - चित्र । 
जचिसर-सारी *--स्त्री० -5 चित्रशाला। 





जिसलरा 


लचित्तरा|[--स्त्री० “चित्रा (नक्षत्र ) | 
चखिसरू--प० >>चीतल। (मृग)। 
चित्ततान्‌ (बत)--वि० [स० चित्ता--मतुपू, म -न्व] [स्त्री० चित्तवती ] 
जिसके चित्त मे सदा अच्छी बाते रहती हो । 
जलिशत-बिक्षेप--पु० [ष०त०] १. चित्त का एकाग्र नहो पाना यान रह 
जाना। चित्त का स्थिर न रहना। २. चित्त की अस्थिरता या चचलता। 
चिस-बिद---प० |स० चित्त २/विद्‌ (जानना) + क्विपू, उप० स० ] 
१. वह जो दूसरों के चित्त की बात जानता हो। २. वहजो चित्त या 
मन के सब भेद और रहस्य जानता ही। 
चिस-विप्लब---पु० [ब० स०| उन्माद। पागलपन । 
चित्त-विक्रंदा--पु० [ब० स०] - चित्त-भ्रम । 
जिश-बिशज्रम---१० >-चित्त-अ्रम | 
चिश्-विश्लेषण--१० [ष० त०] मनोविश्लेषण। (दे०) 
चिस-ब॒लि--स्त्री० [ष० त०] १. चित्त को गति। चित्त की अवस्था। 
२. अभिरुचि। झुकाव। 
चितस-शुद्धि--स्त्री० [प०त०] बुरे विचारों को मन से हटाकर अच्छी 
बातो की ओर ध्यान देना जिससे चित्त निर्मेछ तथा शुद्ध हो जाय। 
चित्त-हारी (रिन्‌)--वि० [स॒० चित्त /ह (हरण करना) +णिनि, उप० 
स्न्‍र०] चित्त हरण करनेवाला, अर्थात्‌ आकर्षक। मनोहर। 
चित्ताकर्षफ--वि० [स० चित्त-आकषंक, ष० त०] जो चित्त को अपनी 
और आक्रृष्ट करता हो। मोहिल करने या लुभानेबाला । 
जिसापहारक---वि० [स० चित्त-अपहारक प० त०] “<चित्तहारी। 
चित्ताभोग--पु९ [स० चित्त आभोग, ष० त०| १. पूर्ण चेतनता । 
२. किसी विषय के प्रति मन की आसक्ति। 
चखिसासंग--१० [स० जित्त-आसंग] अनुराग। प्रेम। 
चिलि--स्त्री० [स० ५“चित्‌ (ज्ञान होना)-०क्तिन्‌ | १. चित्त का वह 
वृति जो मनृष्य को सोचने-विचारने में प्रवृत्त वा समर्थ करती है। 
२. ख्याति। प्रसिद्ध । ३. आस्था। श्रद्धा। ४ कम। कार्य। ५ 
५. उद्देश्य॥ लद्य। ६. अंथर्व ऋषि की पत्नी का नाम | 
जिसी--स्त्री ० [स० चित्र, प्रा० चित्त) १. किसी एक रगवाली वस्तु पर 
दुसरे रग का लगा हुआ चिह्न या दाग । 
मुहा०-- (रोटो पर) जिसी पड़ता -- रोटी सेकते समय उसपर 
कोटे-छोटे काले दाग पड़ना। 
२. वे छाटे-छाट्ट चिह्न आदि जो वस्त्रों पर काडई या छापे जाते है। 
३ मादा लाल। मुनिया। ४ एक प्रकार का सांप। चीतल। (दे०) 





स्त्री० [हिं० चित - - सफेद दाग |] एक ओर से कुछ रगड़ा हुआ इमली 
का थिआँ जिससे छोटे लडके जूआ खेलते हैं। 

वितफ्तोन्‍्रेक--पु० | स० चित्त-उद्रेक, व ० त०] गवें। घमंड। 

खिस्तौर--पु ० [स० चित्रकूट, प्रा० चित्त ऊड़, चितउड़ | राजपूताने का एक 
प्रसिद्ध नगर जहाँ किसी समय महाराणा प्रताप की राजधानी थी। 

बित्य---वि० [स० 4३/चि (चयन) । क्‍्यप्‌, तुक्‌ू आगम ] ६. इकट्ठा 
किये या चुने जाने के योग्य। २. जो इकट्ठा किया या चुना जा सके। 
३. चिता संबंधी । 
पु० १. चिता। २ अग्नि। 

चित्र---पु० [स० ६/चित्र (लिखना) -:अच | १. चदन आदि से शरीर के 
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किसी अग विज्ेपतः मस्तक पर बनाया जानेवाला चिह्न। तिलक। २. 
कलम, कूची, पेंसिल आदि की सहायता से कपड़े, कागज, दीवार या किसी 
चिपटे तलवाली वस्तु पर बनाई हुई किसी वस्तु या ब्यवति की आकृति । 
क्रि० प्र०---उतारना। --बनाना ।--लिखना । 

३ यत्र की सहायता से खीचा या छापा जानेवाला चित्र। जैसे--कँमरे 
का चित्र (फोटो ) या समाचार-पत्रो में प्रकाशित होनेवाले चित्र। 
४. कल्पना करने या साचने पर मानशिक चक्षओं के सामने आनेवाली 
आकृति या रूप। मातसिक चित्र। ५. चित्र-काध्य। (दे०) ६ एक प्रकार 
का वर्ण-बुत्त जिसका प्रत्येक चरण समानिका वृत्त के दो चरणों के योग 
से बनता है। ७ काव्य के तीन अगो में से एक जिसमे व्यग्य की प्रभानता 
नहीं होती । अलकार। ८ चित्रग'त॥ ९ एक यम का नाम। ६१०. 
घुतराष्ट के सो पुत्रा मे स एक ।११. रेड का पेड। १९ अशोक वृक्ष) १३. 
बिन्रक। चीता। १४ एक प्रकार का कोड जिसमे गरीर में सफंद चित्तियां 
या दाग प्ट जाते है। 

वि० १. रग-बिरंगा। कई रगा का।२. चित-कंबरा। ३ अनेक प्रकार 
का। कई तरह का। ४ अदभूत। विचित्र। विल्काण। ५ प्राय 
बदलता रहनेवाला या तरह-तरह के रंग बदलनेवाऊा। ६ चित्र की 
तरह सब प्रकार से ठीक, दुश्त्त भर सदर। 

चित्र-कंठ--पु० [व० स० | कबूतर । 

चित्र-कंबल--पु० | कमं० ० ] १. कालीन, दरी या इसी तरह की और कोई 
रगीन बनावटवाला कपडा। २ हाथी की मुलल । 

चित्रक--पु० [स० चित्र - कन्‌ | १ मस्तक पर छगाया जानवाला टीका था 
तिलक। २. चोता नामक पेड । ३. चीता नाम वा जतु। ४, रेड 
का पेड़। ५ चिरायता। ६ मुचकद का पेइ। ७ चित्रकार। ८ 
बहादुर। शूर-बोर। 

लित्र-कर--पु० [स॒० चित्र ३/% (करना) - 5, उप० स०| १ एक सकर 
जाति जिसकी उत्पत्ति विववकर्मा पुरुष और शूद्रा स्त्री से कहो गई है। २ 
उक्त जाति क॒। व्यक्षित । ३ तिनिश का पेड ४. चित्रकार। 

चितर-कर्स (न)--पु० [प०त०] चित्रकारी। 

छित्रकर्मो (सिन्‌)--प१० [से खचित्रकर्म ;+इनि ] १. चित्रकार। 
मुसौवर। २. अदभुत या विलक्षण काम करनेवाला व्यक्ति। ३. तिनिश 
का पेड । 

जखित्र-कला--स्त्री० [ष० त० | चित्र अकित करने की क्रिया, इग, भाव या 
विद्या। तसवीर बनाने का हुनर । 

खित्र-काय--प्‌० [ब० रा०] चीता। (जन) 

खित्र-कार--पु० [स७ चित्र 4/क् (करना) ““अण्‌ उप० स० ] वह व्यक्ति 
जो चित्र अकित करने की कला में दक्ष हा। चित्र बनानेवारा। 
चितेरा। 

चित्रकारी--स्त्री० [हि चित्र * कारो |] १ चित्र बनाने की कला या 
विद्या। २. चित्रकार का काम, पद या भाव। ३. बनाये हुए चित्र। 

जित्र-काइव--.ु० [मध्यण स०] वह आलकारिक काव्य जिसके 
चरणों की रचना एसी यूक्ति से की गई हो कि वे चरण किसी विशिष्ट 
क्रम से लिखे जाने पर कमल, खडग, धोड़े, रथ, हाथी आदि के चित्रों के 

लवरक कक हो। (इसकी गणना अधम प्रकार के काव्यो में होती है। ) 
पु० [ मध्य० रा०] सफंद कोढ़। 


चित्र-कूट 
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चित्र-क्ट---पुं० [सं० ब० स०] १. उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध रमणीय 
पंत जहाँ वन-बास के समय राम-लंध्मण और सीता ते बहुत दिनों तक 
निवास किया था। यह बाँदा जिले में है और इसके तीचे पयोष्णी नदी 
बहती है। २. हिमवत खंड के अनुसार हिमालय की एक चोटी का नाम | 
३. राजस्थान के चित्तोर नगर का पूराना ताम । 

खित्र-हत्‌--पु० [सं० चित्र ५/क (करना) ।क्विप्‌,तुक, उप० स० ] १. लित्र 
कार। २. तिनिदा का पेह। 
वि० अद्भुत) बिलक्षण। 

जखित्र-केतु--प० [ब० स०] १ वह जिसकी पताका चित्रित या रंग- 
बिरगी हो। २. लक्ष्मण के एक पत्र का नाम । (भागवत ) ३. वशिष्ठ 
के एक पुत्र का नाम। ४ गरुठ के एकपृत्र का नाम। ५. शूससेन का 
एक पौराणिक राजा जिसे नारद ने मत्र का उपदेश दिया था। 

चित्र-कोण--पु० [ब० स०] १. कुटकी। २ बगली कपास | 

खित्र-गंध---पु० [ब० स० | हरताल । 

चित्रग॒प्त--१० |ब० स०] प्राणानयार चोद यमराजो मे से एक जो 
प्राणियों के पाप और पृण्य का छेखा रखनेवास्दे कहें गये है। 

चित्र-घंटा--स्त्री० [ब० स०] एक ईंवी जो नौ दर्गाओं में से एक्त है। 

खित्र-जल्प--यु ० [कर्म० स०| साहित्य मे ऐसी बाते जो मन करने- 
बाली नायिका अथवा रूठा हुआ नायक एक दूसरेस वह़ते है। (इसके दम 
भेद कहें गये है। ) 

जित्र-जात---पु०. चिज योग । 

विश्रण--१० [स० ४/लित्र । णिच | ल्यूटू-अन ] १ चित्र अकित करने या 
बनाने की क्रिया या भाव । २ चित्र में रग भरने का भाव। ३. किसी 
घटना, भाव, वस्तु, व्यक्ति आदि का विशद तथा सजीव रूप से शब्दों 
में किया जानेवाला वर्णन । जँसे-चरित्र-चिप्तण । 

जखिज-लंदुल--पु० [ब० स०] वायविडग। 

चित्र-तल--पु० [प० १० ] वह तत्ठ या सतह जिरा पर चित्र अंकित हो। 
जैसे--कपडा, कागज, काठ, पत्थर आदि । 

बित्र-ताल--पु० [ कमें० स० | संगीत में एक प्रकार का चौताला तालू। 

जित्र-सेछ---२० | कम ० स०] अडी या रेडी का तेल । 

लित्र-स्वक (व)--7१० [ब० रा०] भोज-पत्र। 

लित्र-दंशक--पुं० | ब० स०, कप्‌ | जसीकद। स्रन। 

जित्र-देब--पुृ० | कमे० स०] कारतिकेय के एक अनूचर का नाम । 

लित्र-देवी--स्त्री० | कर्म० स० | १. एक प्रकार की देवी या शक्ति। 
२, महेन्द्रवाभणी लता । 

लित-धर्मा (सें)--पु० [ब० स०, अनिच्‌ ] महाभारत में उल्लिखित एक 
देत्य। 

खित्र-धाम--पु० [ कम ० स० | यज्ञादि में पृथ्वी पर बनाया जानेवाकरा एक 
चौखूंटा चक्र जिसके खाने भिन्न-भिन्न रगो से भरे जाते हैं। सर्वतोभद चक्र । 

चिन्रता--स० [स० चित्र + हि? ता (प्रत्य०) | १. चित्र आदि बताना। 
२. चित्रों में रग भरना। हे. किसी तल पर बेल-बूटे आदि बनाना। 

' ४. शोभा के लिए मूँह पर चमकी आदि लगाता। 

चि6त्र-तेत्रा---स्त्री० [ब० स० टापू ] मेंता पक्षी। 

खित्र-यक्ष- -पु० [ब० स०] तीतर पक्षी । 

चित्र-पट--पु० [प०१० | १. वह पद (वस्त्र )जिस पर प्राचीन भारत में 
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खिन्र-मंडप 


चित्र बनता था। २. कपड़े या चमड पर बना हुआ वह चित्र जो लूपेट कर 

रखा जा सकता हो और आवश्यकता पडने पर दीवार आदि पर टाँगा जा 

सकता हो। ३. कोई ऐसा तल (जैमे-कागज, काठ, पत्थर, हाथी दाँत 

आदि) जिस पर चित्र बना या अकित हुआ ही । ४. चरू-चित्र। (दे० ) 

जित्र-पटी--ल्त्री ० [१० त०] छोटा चित्र-पट। 

वित्र-पत्र--पुं० [ब० स० ] आँख की पुतली के पीछे का वह परदा जिस पर 
देखी जानेवाली वस्तुओं क! प्रतिबिब पडता है। 
वि० रग-बिरगे और विचित्र पखों या परोंवाला । 

लिन्र-पत्रिका--रत्री ० [ व० २०, कप, टापू, इत्व] १. कपित्यपर्णी वक्ष । 
२ द्रोणपुष्पी। गूमा । 

चित्र-पत्री--स्त्री ० [ब० स०, छीप्‌ ] जल-पिप्पली । 

चित्र-पया--स्त्री० [ब० स०, टाप ] प्रमास तीर्थ के अंतर्गत बद्यकुंड के पास 
की एक छोटी नदी जो अब सूख चली है। 

लित्र-पदा--प्‌० [ ब० स०, टाप्‌ | १ एक प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरण 
में > भगण और २ यर होते है। २ मैना पक्षी । ३. लूजाछू या लज्जाबती 
ऊता। छुई-मुई। 

चित्र-पर्णी--स्त्री० [ब० स०, छीप्‌ |] १. मजीठ। २ कनफोड़ा नाम की 
लछता। ३ जल-पिप्पली। ४ द्रोण पुप्पी। गूमा। 

सित्र-पादा--स्त्री० [ब० स०, टाप्‌] मना पक्षी 

चित्र-विश्छक--प [ब० स०] मयूर। मोर। 

जित्र-पुंच---प [ब० स०] बाण। तौर। 

लित्र-पुट--7१० [ब० स० | संगीत में एक प्रकार का छ: ताछा ताल! 

चित्र-पुत्रनी--स्त्री० [ मध्य० स० ] कपड़े, छकड़ी आदि की बनी हुई गुड़िया । 

जित्रपुष्प--पु० [ब० स॒०] शर जाति की एक घास जिसे राम-णर कहते 
है। 

खित्र-पुष्पी--स्त्री० [ब० स०, ठीब] आमड़ा। 

जखित्र-पृष्ठ---१० [ब० स०] गौरेया पक्षी | 

बजिश्र-फह--पु० [ब० स०] १ चितका मछली। २. तरबूज। 

खित्र-फलक--पु० [ प० त०] काठ, पत्थर, हाथी-दांत आदि की वह 
तख्ती या पटिया जिस पर चित्र बना हो। 

खित्रफला---स्त्री० [ब० स॒०, टाप| १ ककडी। २. बैगन । ३ भट- 
कटैया। ४. लिंगनी नाम की छता। ५ महेन्द्र वारुणी छझता। 
६ फलुई नाम की मछली। 

चित्र-बहं--पु० [ब० स०| १ मोर। मयूर। २ गरूड़ के एक पुत्र का 
नाम। 

खित्रभानु--पु० [ब० स०|] १ आग्नि। २. सूर्य । ३. चीने का पेड । 
४. आक। मदार। ५ जैरब का एक नाम। ६. अध्विनीकुमार। 
७. साठ सवत्वरों के अतगंत सोलहव वर्ष का नाम । ८. अर्जुन की पत्नी 
चित्रागदा के पिता जो मणिपुर में राज्य करते थे। 

चित्र-भेषजा--स्त्री ० [ब० स०, टापू] कठगूलर। कठ्मर। 

खित्र-भोग--पुं०[ ब० स०] राजा का बह सहायक और शुभ-चितक जो 
समय पर अनेक प्रकार के पदार्थों तथा गाडी, भोड़े आदि से उसकी सहा- 
यता करें। (कौ०) 

खित्र-मंच--पुं० [ ब० स०] संगीत में एक प्रकार का सतालू। 

खित्र-संडप--पुं० [ब० स०] १. अध्विनीकुमार। २. अर्जुन की पत्नी 


चित्र-मंशल 
जचित्रागदा के पिता का लाम। 

चित्र-मंडस---पं० [4० स०] एक प्रकार का साँप! 

जचित्र-मअति--वि० [ब० स०] विचित्र या विलक्षण बृद्धिवाला। 

जित्र-सइ--पु० [ तृ० त०] नाटक में किसी स्त्रो का अपने पतिया 
प्रेमी का अभिनय या चित्र देखकर मस्त होना और उसके प्रति अपने 
अनुराग का भाव दिखलाना। 

खित्र-म्ग--प० [ कर्म० स०] एक प्रकार का चितकबरा हिरन जिसकी 
पीठ पर सफेद सफेद-चित्तियाँ होती हैं। चीतल। 

चित्र-मेखल--पु० [व० स०] मयूर। मोर। 

चित्र-यौग--पु० [कर्म० त०] ६४ कलाओ में से एक जिसके द्वारा बुड़ठे 
को जवान या जवान को बुइढा बनाया जाता था। 

जित्र-योधी (घिन्‌)--वि० [सं० चित्र (यूध्‌ (युद्ध करना )+ णिनि, उप०७- 
स० ] असाधारण और विलकृण योद्धा। अद्भुत ढग से युद्ध करनेवाला। 
पु० १. अर्जुन। २. अर्जुन वृक्ष । 

खित्र-रण--पु० [ब० स०) (१. सूर्य। २. कुबेर का सखा एक गर्व 
अंगारपर्ण। ३. गद के एक पुत्र और श्रीकृष्ण के पौत्र का नाम । ४ 
गधों के एक राजा का नाम जो कश्यप ऋषि का पुत्र था। 

लित्रश्या--स्त्री० [सं० चित्ररथ--टापू] महाभारत मे बणित एक नदी। 

चित्र-रश्मि--प० [ ब० स] ४९ मछ्तों मे से एक। 

जचित्र-रेखा--स्त्री० [ब० स०] वाणासुर की कन्या ऊपा की एक सखी 
का नाम । 

जित्र-रेफ---।० [ब० स०] १. भागवत के अनुसार शाकद्वीप के राजा 
प्रियब्रत के पुत्र मेधातिथि के सात पुत्रों मे से एक। २. उक्त के नाम 
पर प्रसिद्ध एक वर्ष अर्थात्‌ भूखंड। 

चित्रल---वि० [सं० चित्रल्‍/ला (लेना) “क] चितकबरा। रग-बिरगा। 
खचितला । 

चित्र-लता--स्त्री० [कमें० स०] मँजीठ। 

खित्रला--स्त्री० [सं० चित्ररू+टाप्‌ | गोरख इमली । 

चित्र-लिखित--भू० कृ० [उपभि० स० ]१ जो चित्र की तरह सुन्दर 
बनाकर या सजा-सेंवार कर लिखा गया हो। २. जो लिखे हुए चित्र 
की तरह निशचल हो गया हो। 

चित्र-लिपि--स्त्री० [ मध्य स०] वह लिपि जिसमे अक्षरों या वर्णों की 
जगह वस्तुओं और क्रियाओं के चित्र बनाकर उनके द्वारा भाव व्यक्त 
किये जाते है। (पिकटोग्राफी) जैसे--चीन की प्रात्रीन लिपि। 

जिन्र-लेखक--पुं० [प० त०] चित्रकार। 

चित्र-लेखन--7० [ष० त०] १. कलम, कूंची आदि की सहायता से 
लित्र अंकित करना। २. बहुत बनाकर और सुन्दर अक्षर लिखना। 

जित्र-सेखनी ० [ष० त०] चित्र अंकित करने की कझम। कंची । 

चित्र-लेखा--स्त्री० [ग० स० ] १. एक प्रकार का वर्ण-वत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में १ भगण १ मगण १ नगण और ३ यगण होते हैं। २. बाणा- 
सुर की कन्या ऊषा की एक सखी जो चित्र बनाने में बहुत निपुण थी। 
३ एक अपूसरा का नाम। ४. [ष० त०] चित्र बताने की कलम या 
कंची | 

चित्र-लोचना--स्त्री० [ब० स०] मैना पक्षी। 

जित्रवत"*...पूं ० - -विवकार। 
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चित्र-तारी 





खिजबत्‌--वि० [सं० चित्र-।-बति] उसी प्रक/र गति-रहित और स्टब्ब 
जिस प्रकार चित्र होता है। (ला०) 
चित्रवती--स्त्री० [सं० चित्र+मतुप्‌, वत्व,+-डीपू] गांधार स्वर की एक 
मुच्छेना। (संगीत) 
चित्रददाल--7० |सं>» आलू, आ»//अल (पर्वाप्ति)- अचू, चित्रवत्‌- 
आल, कर्म स०] पाठीन मत्स्य। पहिना मछली। 
खित्र-वन--प० [ कर्म स० ] गड़की नवी के किलारे का पुराण-प्रसिद्ध एक 
बन। 
चित्र-बर्मा (संग्‌)--पुं० [ब० स० ] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। 
चित्र-बल्लो--स्त्री० |कर्म० स०] १. विचित्र नामक छता। २. महेन्द्र 
बारुणी । 
चित्र-्बहा--स्त्री० [म० चित्र//वह (ढोना)-+अच्‌-टाप्‌] महाभारत 
के अनुसार एक नदी। 
खित्र-वाण--प० [ब० स०] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का ताम। 
चित्र-बिजित्र--वि० [० स०] १. जिसमें कई रंग हो। रंग-बिरंगा । 
२ जिसके कई रूप या प्रकार हो। ३. विलक्षण। ४ बेल-बूटेदार। 
५ नवकाशी-दार। 
लित्र-विद्या--स्त्रो० [ष० त०] चित्र बनाने को विद्या। चित्रकारी । 
चित्रकला । 
खित्र-विन्यास--प१० [ष० त०] चित्रकारी। 
खित्र-वीस्यं--वि० [ ब० स० ] विचित्र और बहुत बड़ा बलवान या वीर। 
पु० लाल रेड। 
बित्र-शार्टूल--पुृ० | कर्म स०] चीता नामक हिंसक पश्नु। 
लित्र-शाला--स्त्री० [० त०] १ वह स्थान जहाँ चित्र बनते हों वा 
विक्रयार्थ रखें जाते हो। २. वह स्थान जहाँ प्रदर्शन वे लिए बहुत-से 
चित्र रखे रहते हो। ३ वह कमरा जिसमे बहुत-से चित्र टेंगे या लगे 
हो। (पिक्चर गेलरी) ४ मध्य यूग में दंगति के रहने और सोने 
का कमरा। (राज०) 
खिन्र-हालिका--स्त्री ० - चित्र-शाला। 
खित्र-विखंडिज--१० [| स० चित्र-शिखडिन्‌ू१/ जन्‌ (उत्पत्ति) | ढ़, 
उप० स० ] बृहस्पति । 
चित्र-शिसंडी (डिन्‌)--पु०[स० चित्र-शिखड कर्म स०, --उनि] मरीचि, 
अंगिरा, अति, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वसिष्ठ ये सातों ऋषि। सप्त्षि॥ 
चित्र-शिर (स्‌)--पू० [स० व० स०]) ₹. एक गधवे का नाम। २ 
मल-मृत्र के विकार से उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का विष। (सुश्रुत) 
चित्र-दिल्पी (ल्विगन)--प० [प० त०] चित्रकार। 
चित्र-संत--पु० [ब० स०] १६ अक्षरों का एक वर्ण-वत्त । 
चित्र-सभा--स्त्री० >चित्र-शाला । 
चित्र-सप--पृ० [ कमं० स०| चोतल सॉप । 
लित्र-सामप्री--स्त्री ० [१० त०] चित्र अकित करने की सामग्री। जैसे--.- 
रंग, तुलिका, कागज, कपड़ा आदि। 
खित्र-सारी--स्त्री० [स० चित्र-शाला] १. चित्र अंकित करने या बनाते 
की क्रिया या भाव। २ चित्रशाला। ३. राजाओं के भोग-विलास 
और शयन का कमरा जिसमे अनेक सुंदर चित्र ऊगे रहते थे। '४. स्त्रियों 
की वह ओढ़नी जिस पर सलमे-सितारे का काम हुआ हो । 


चिषड़ा 
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जित्र-सेन--पु० [ब० स० | !. धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। २. एक 
गंध का नाम। रे. पुरुवंशी राजा परीक्षित के एक पुत्र । ४. पुरा- 
णानुसार धांवरासुर का एक पुत्र। 

जित्रस्थ--वि० [सं० चित्र//स्था (ठहरना) +क] १. चित्र में अंकित 
किया हुआ। २. चित्र में अकित व्यक्ति के समान निश्चल या स्तब्ध। 

जिश्रहुस्त--पू० [० स०]| तलवार था और कोई हथियार चलाने का 
एक विशिष्ट ढंग या हाथ। 

जिन्रांकन--पु० [ चित्र-अंकन, ष० त० ] [ भू० कृ० चित्रांकित] चित्र अकित 
करने या हाथ से तसवीर बनाने का काम। आलिख्य कम। (पेन्टिंग) 

चित्रांकित--भू० कु० [स॒० चित्र-अंकित स० त०] जो तित्र के रूप में 
या चित्र में अकित किया गया हो। चित्रित। 

जलित्रांग--व4० [ लित्र-अंग, ब० स] जिसके अग पर चित्तियाँ, धारियाँ, 
चिह्न आदि हों। 
पु० १. चित्रक या चोता नाम का पेड़। २. चीतल मसाँप। रे. 
३ इंगूर। सिदुर। ४ हरताल। 

जित्रांगव--पु० [ चित्र-अगद, ब० स०] १. सत्यवती के गर्म से उत्पन्न 
राजा जातन्‌ के एक पुत्र और विसित्रवीय्यं के छोटे भाई। २. पुराणा- 
नुसार एक गर्व । रे महाभारत के अनुसार दशार्ण के एक राजा । 

चिक्रांगदा--स्त्री० [स० चित्रागद -टापू] १. सणिपुर के राजा चित्र- 
बाहन की कन्या जो अर्जुन को ब्याही थी। और जो अश्चुवाहन की माता 
थी। २. रावण की एक पत्नी जिसके गर्भ से बीरबाहु का जन्म 
हुआ था। 

खित्रांगी--स्त्री० [स० खित्राग /डोष] १. मेंजी5। २. कनखजूरा । 

जित्रा--स्त्री० [स०९/चित्र ।-अचू-टाप्‌ | १. सत्ताइस नक्षत्रों में से चौदहवाँ 
नक्षत्र जिसमे तीन तारे हैं। इसमें गृह-प्रवेक्त, गृहारभ, और यानों, वाहनों 
आदि का व्यवहार शुभ कहा गया है। २ मूषिकपर्णी या मुसाकानी 
लता॥। ३. ककडी, खीरा आदि फल। ४. दंती वृक्ष । ५. गाँडर नामक 
घास । ६. मेंजीठ। ७. बायबिढंग। ८. अजवायथन । ९. जित- 
कबरी गाय । १०. एक अपूसरा का ताम। ११. सुभद्रा का एक नाम। 
१२. एक प्राचीन नदी। १३. एक प्रकार की रागिनी जो भैरव राग 
की पत्नी कही गई है। १४. संगीत में एक प्रकार की मूच्छंता । १५. 
एक प्रकार का पुराना बाजा। १६. पंद्रह अक्षरों की एक वर्णवत्ति 
जिसमे पहले तीन नगण, फिर दो यगण होते हैं। १७. एक प्रकार की 
चौपाई जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं और अंत में 
एक गुरु होता है। इसकी पाँचवीं, आठबी और नवी मात्रा लघु तथा 
अंतिम मात्रा गुरु हीती है।, 

लजित्ाक्ष--प० [ वित्र-अक्षि, ब० स०, पच्‌ | धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
वि० [स्त्री० चित्राक्षी] विचित्र और सुंदर आँखोंवाला। 

खित्राज्ी--स्त्री० [सं० चित्राक्ष+-हीष] मेला पक्षी । 

जित्रटीरं--यु० [सं० चित्राल्‍/अट (गति)+-ईरुच] १. चंद्रमा । २. 
शिव का घंटाकर्ण नामक अनुचर | 

जित्रादित्य--२० [ चित्र-आदित्य, मध्य० सं०] प्रभास क्षेत्र में चित्रगुप्त 
की स्थापित धुम्यं की मूति। (स्कंद पुराण) 

चिह्रधार--पु० [ चित्र-जाधार, ध० त०] कोरे पन्नों की नर्थी की हुई बह 
पुस्तक जिसमें आग्रहण, चित्र, रेखा-चित्र आदि लगाये जाते हैं। (एलबम ) 

२०-३२ 


जचित्राझ्ष--पूं० [चित्र-अन्न, कमं० स०] बकरी के दूध में पकाया और 
बकरी के कान के रक्त में रंगा हुआ जौ और चावरु। (कर्मकांड) 

चित्रायस--पुं० [चित्र-अयस्‌, कर्म० स०, टच] इस्पात । (लोहा) 

बित्रायुध--पु० [चित्र-आयुध, कर्म० श्ष०] १. विलक्षण अस्त्र। २. 
[ब० स० | धृतराष्ट्र का एक पुत्र 

बि० जिसके पास विचित्र या विलक्षण अस्त्र-शस्त्र हों। 

चित्रार--पुं० >चित्रकार । उदा०--किरि कठचीत्र पूतली निज करि 
चीतारे रागी चित्रण---प्रियीराज । 

चित्राइ---पुं० [? ] कश्मीर के पश्चिम का एक पहाड़ी प्रदेश। चितराल। 

खचित्रालम--पु० [चित्र-आलूय, ष० त०] चित्रशाला। (दे०) 

लिन्रावसु--स्त्री० [सं०] तारों से शोभित रात) 

चित्रा-विरली--स्त्री० [सं०] एक प्रकार का पुराना कामदार कपड़ा 
जो आज-कलू की जामदानी की तरह का होता था । 

लिश्राइव---7० [ चित्र-अश्य, ब० स०] सत्यवान्‌ का एक नाम | 

वित्रिक--प० [स० शैत्र।क, पृषो० सिद्धि] चेत का महीना। चैत्र मास। 

खित्रिणी--स्त्री० [स० जचित्र+इनि-डीप्‌] कामशाःस्त्र तथा साहित्य 
में चार प्रकार की नायिकाओ या स्त्रियों में वह नायिका जो अनेक 
प्रकार की कछाओ तथा बनाव-सिगार करने में निपुण हो। 

चित्रित--मू० कृ० [स०६/चित्रू+ कत] १. चित्र के रूप में खीचा या 
दिखाया हुआ। २ जिसका रंग-रूप चित्र मे दिखाया गया हो। ३. 
जिस पर चित्तियाँ, बेल-बुटे आदि बने हों। ४. जिसका चित्रण हुआ 
हो। ५. जो शब्दों में बहुत ही सुन्दर रूप से लिखा गया हो। 

लित्री (त्रिनू)--वि० [सं० चित्र ।इनि] १, चितकबरा । २ चित्रित । 

चिजीकरण--पुं० [सं० चित्र |-चिव०, ईत्व-दीर्घ,/कू (करना)+ल्युद 
अन | १. विभिन्न ठ्ों से रंग भरकर चित्रित करना। २. चित्र के 
रूप में लाना या उपस्थित करना। ३. सजाना। 

जिनेश--पु० [चित्रा-ईश, ष० त०]बित्रा नक्षत्र के पति चद्रमा। 

जित्रोश्ति--स्त्री० [ चित्रा-उक्ति, कम स०] १. आकाश। २. अकंकझृत 
भाषा में कही हुई बात । ३. सुन्दर अलकारों से युक्त उक्ति या कविता । 

लित्रोशर--पु० [चित्र-उत्तर, ब० स०] साहित्य में उत्तर अलंकार का 
एक भेद जिसमें प्रशन ऐसे विचित्र ढंग से रखे जाते हैं कि उन्ही के शब्दों 
में उनके उत्तर भी रहते हैं अथवा कई प्रश्नों का एक ही उत्तर भी 
रहता है। जैसे--मुग्धा तियकी केलि रुचि कोन भौन में होय ?' में 
का उत्तर कोन भौन' अर्थात्‌ भवन का कोना है। 

जित्रोत्पला--स्त्रो० [ चित्र-उत्पछ, ब० स०] उड़ीसा की एक नदी जिसे 
आज-कल चितरतला कहते हैं। २. पुराणानुसार ऋक्षपाद पर्वत से 
निकली हुई एक नदी। 

चिह््य--वि० [सं०५/चित्र--ण्यत्‌] १. पूज्य। २ चुनने या चयन किये 
जाने के योग्य। ३. जिसे चित्र के रूप मे छाया जा सके। ४. जो चित्र 
के रूप में अंकित किये जाने के लिए उपयुक्त हो। 

लिबड़ा--7० [हिं० बीवना-नदाँत से फाडना] १. पुराने तथा घिसे 
हुए कपड़े का फटा या फाड़ा हुआ ऐसा छोटा टुकड़ा जो किसी काम 
न आ सकता हो। २. बहुत पुराना, फटा हुआ और मेला कपड़ा । 
पद--खिबड़ा-गुदड़ा--फटे-पुराने और रही कपड़े । 
सुहा०--चिथयड़ा सपेटला >फटा-पुराना कपड़ा पहनता। 


खियाड़ता 
थि० बहुत फटा हुआ। जैसे--चिथयड़ा कपढ़ा। 





जचिलाड़ता---स० [सं० चबरीर्ण ] १. चादर के रूप की वस्तुओं को फाड़कर , 


टुकड़े-टुकड़े करना। धज्जी-घज्जी करना। २. किसी को खूब खरी- 
खोटी युनाकर अपमानित करना | धज्जियाँ उड़ाना। डॉटना | 

खिह *.-पुं ०+८चित्‌ । 

लजिशकाझ--पुं० [सं० चितृ-आकाश, उपमि० स०] आकाश के समान 
निकिप्त और सब का आधार भूत ब्रह्म। परभ्रह्म । 

लचिवत्मक---वि० [सं० चित्‌-आत्मतू, ब० स०, कप्‌] चेतना से युक्‍त। 

जिदारला (त्मन्‌)--7० [| चित्‌-आत्मन्‌ ब० स॒०] १. चैतन्य स्वरूप 
परवद्ा । २. चेतना शक्ति। 

खिदासंद--पुं० [सं० चित्‌-आनद, कर्मं० स०] चैतन्य और आनन्दमय 
पर ब्रह्म । 

चिदाभास--पु० [सं० चित्‌-आभास, ष० त०] १. आत्मा के चतन्य 
स्वकृष पर पडनेवाला ब्रह्म का आभास या प्रतिबिब। २. जीवात्मा। 

चिदालोक--पु० [सं० चितृ-आलहोक ष० त०] सदा बना रहनेवाला 
आत्मा का प्रकाश। शादवत प्रकादा। 

खिद्थत--वि० [स० चित्‌ ५/हन्‌+अप्‌, घन आदेश | जिसमें चेतना दबिति 
द्वो। चेतना से युक्‍त। उदा०--श्री बृदावन चिद्घन कछ छवि बरनि 
न जाई। --नददास । 
पु० ब्रह्मा। 

खिदृप--वि० [सं० चित-रूप, न० स०] १. शुद्ध चेतन्‍्य रूप, चिन्मय । 
२. परम ज्ञानी। ३. अच्छ स्वभाववाला। 
पु० चेलन्य-स्वरूप। परब्रह्म । 

बिहिलास--१० [स० चित्‌-विछास, ष० त०] १. शैंतन्य-स्वरूप ईदवर 
की माया। २. शंकराचार्य के एक प्रसिद्ध दिष्य। 

जिन--पु० [देश० ] १. एक प्रकार का बहुत बड़ा सदाबहार पेड जिसकी 
रूफड़ी बहुत मज़बूत होती और इमारतों मे लूगती हैं। २. एक प्रकार 
की घास जो चौपायों के खाने के लिए सुखाकर भी रखती जा सकती है। 

खिलक--स्त्री० [हि० चिनगी] १. जलन लिये हुए हलकी स्थानिक 
पीड़ा। चुनचुनाहट। जैसे--पेशाब करने के समय मृत्रनाली में होने 
वाली घिनक। २. चिनगारी। 

चिसग--स्त्री०- चिनक । 

खिसगंटा--7 ० -- चियड़ा। 

चिमगारी--स्त्री० [सं० चूणे, हिई चुन-अंगार] १. जलती हुई वस्त 
से निकलकर अलग होनेवाला आग का छोटा कण जो उड़कर इृधर- 
उधर जाता या जा सकता हो। 
मुहा०--- (किसी की) जाँखों से लिनगारी छूटना--अत्यधिक कुद्ध होने 
पर आंखों का लाल हो जाना। चितगारी छोड़ना-ऐसा काम करना 
या बात कहना जिससे बहुत बड़ा उपद्रव या लड़ाई खड़ी हो । 
२. दो कडी वस्तुओं की रणड़ से उत्पन्न होनेवाला आग का कण। 
३. छाक्षणिक अर्थ में, कोई ऐसा छोटा कार्य या बात जिसका प्रभाव 
आगे चलकर बहुत उग्र तथा भीषण हो सकता है। 

खिनशी---स्त्री ० -चिनगारी । 
पृ० बाजीगरों और मद,रियों के साथ रहनेवाला वह छोटा 
जो अनेक प्रकार के कौशलधूण्ण प्लेल दिखकाता है। 


लड्का 
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जिल्हारना 
बिनत्ती--स्त्री० [हि चेना] चेना नामक कदज्न के आटे की रोटी। 
के ०-“चनना। 

शक कक [चिनई ? !-दोड] जहाज की घुमाव -फिराव की 
चाल। (लश०) 

खिलाता---स ० चुनंव।ता | 

खिताब--स्त्री० [स० चन्द्रभागा] पजाब की एक प्रसिद्ध नदी । चद्रभागा 
नामक नदी। 

खिलार--पु० [? ] एक प्रकार का बड़ा वृक्ष) 

खिलिंग--पु० [?_] बटेर की जाति का एक पक्षी जो रूप-रग मे घाधथस 
जैसा कितु उससे कुछ छोटा होता है। 

जिनिया--वि० [ चीन देश से | १ चीन देश भ उपजने, बनने या होनेवाला । 
जैसे---चिनिया केला। २ जिसका सबंध चीन देश से हो। चीन 
सबधी । 
पु० एक प्रकार का रेशमी कपद़ा। 
वि० [हिं० चीनी] १ चोनी का बना हुआ। | २. जिसमे चीनी मिली 
हुई हो। ३ चीनी के रण या स्वाद का। 

खिनिया केला--पु० [हि० चिनिया केला] भारत के (र्वी प्रदेशा में 
होनेवाला छोटी जाति का एक केला जिसका स्वाद चीनी की तरह 
मीठा होता है। 

जिनिया धोड़ा--प० [हिं० चीन या चीती] वह घोड़ा जिसके पैर सफेद 
रग के और शरीर का अधिकाश लाल और कुछ भाग सफेद होता है। 

खिलिया बत--पु० [ हि० चिनिया  बत| बत्तख की तरह की एक 
चिड़िया । 

खितिया बदाम--प० [हि० चोन-+बादाम | म्‌ंगफली । 

खिलियारी--स्त्री० [स० चुन ?] खसुसना का साग। 

लिनिया बेगम--स्त्री० [हिं० चितिया-- बेगम] अफीम । (परिद्यास) 

लिनोटिया--वि० [हिं० चिनना - चुनना] १. जिससे चनट पढ़ी हुई 
हो। २. चुना हुआ। 

जिमोटिया बीर--१० [हि०--स० | चूंदरी या चूनरी नाम का कपड़ा। 
उदा०--पहिरं चीौर चिनौटिया, चटक, चौगूनी होति।---बिहारी। 

खिनौती---स्त्री ० --चुनोती । 

चित्र---7० [सं० सणक ] चना। 

विन्मय--पु० [स० चित्‌+मयट ] पूर्ण तथा विशुद्ध आानमय | 
पु० परमात्मा। 

बिल्हु--]०-“चिक्त। (अशुद्ध रूप) 

बिल्हुना[---अ ० --चीन्‍्हना (पहचानना )। 

लिस्हुवाना--स ० [हिं० 'बीन्हना का प्र ० ] किसी को बुःछ चीन्‍्हने (पहचा- 
नने) में प्रवुत करना। 

बिम्हाता--स० [हि० चीएना का प्रे०] पहचान या परिचय कराना। 
चीन्हने या पहचानने में प्रवृत्त करना। 

चिन्हासी--स्त्री० [हिल चिह्न] १. निगानी। यादगार। २. पहचान। 
३. रेखा आदि के रूप में लगाया हुआ चिह्न या निशान। 

चिन्हार--वि० [सं० चिह्न ] १. जिसे कोई चीन्हना अर्थात्‌ पहचानता 
हो। २. जान-पहचान का। परिचित। 

बिन्हारमा--स० [सं० चित्त] चिह्नित करना। निशान छगाना। 


चित्हारो 


जिन्हारी--स्त्री ० [ हि० चिह्न] १. जान-पहचान। परिचय। २. चिह्नाती। 
पुं० १. व्यक्ति जिससे जान-पहचान या परिचय हो। परिचित। 
२. चिह्न। निशान। 

जखिस्हिल--भू० कृ०--विक्वित। (अशुद्ध रूप) 

जिपकमा---अ० [अनु० चिपचिप] १. एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ 
बीच में कोई रूसदार वस्तु होने के कारण रूग या धट जाना। जुड़ 
जाना। जैसे--भँखे चिपकना! २ दो वस्तुओं का तरू से तल मिलकर 
इस प्रकार एक होना कि बीच में अवकाश न रह जाय। जैसे---दरवाजा 
चिपकना। ३ व्यक्तियों का पास-पास या सटंकर बैठना। जैसे--दूर 
बैठों, चिपको मत। ४. किसी वस्तु या बात का कसकर पकड़ लेना । 
जैसे--लता का खंभे से बिपकना। ५. किसी व्यक्ति से प्रगाढ़ प्रेम 
स्थापित करना और उसके पास या साथ रहता। ६ लीन या रत रहना। 
जैसे--बच्चे खेल में खिपके रहते है। 

जिपकाना---स ० | हि० चिपकना] १. किसी रूसीली वस्तु की सहायता 
में दो वस्तुओं के तल परस्पर इस प्रकार जोड़ना कि वे जल्दी अलग 
न हो सके। श्लिप्ट करना। जैसे--लिफार्फ पर टिकट जिपकाना। 
२ अच्छी तरह आलिगन करना! गले लगाना। लिपटाना। ३. किसी 
काम-ध्धे य। नौकरी मे लगाना। (बोल-चाल) जेसे--इस लड़के को 
भी कहीं चिपका दो। 

जिपतिप---स्त्री० | अनु०] १. वह अनूभूति जो किसी रसदार वस्तु को 
छुने से होती ९। २. रुूसदार वस्तु को बार-बार छते और उस पर से 
उँगली या हाथ हटाने से उत्पन्न होनेवाला शब्द । 

चखिपतिपा---वि० [हि० चिपतिप ] [स्त्री० चिंपचिपी] (पदार्भ) जो 
गाढ़ा तथा लसदार होने के कारण वस्त्र, घरीर आदि से छए जाने पर 
उससे चिपक जाता हो। जैस--किवाड़ पर लगा हुआ जिपचिपा रंग। 

विपचिपाना--अ० [हिं० चिप्रचिप] किरी गाढी तथा हृप्तीली वस्तु का 
जिपचिप दाब्द करना या किसी वस्तु से छूए जाने पर उससे चिपक जानः। 
जैसे--गोंद या चादनी का शिपत्िपाना। 
स० किसी भोज को चिंपचिपा करना या बताना । 

खिवथिपाहुट--स्त्री० [हिं० लिपणिपा] चिपचिपाने अथवा चिपनचिपे 
होने की अवस्था, गुण या भाव। लूसीहझापन। रूस। लसी। 

जिपट--वि० [सं० नि+पटचू, लि आदेश] बिपटी नाकवाला। 
पृ० चिड॒वा। 

जचिपटभना--अ० [सं० विपिट->विपटा] १. श्स प्रकार जुड़ना कि 
जल्दी अलग न हो सके। चिपकता। सटना। जैसे--लता या पेड़ से 
चिपटना। २. दे० 'बिमटना' | 

जिफ्टा--वि० [सं० चर्षट, दे प्रा० चाप्टो, बे० चाप्टी, उ० चेप्टी, गु० 
जापट, अपट; ने० चेप्टो, मरा० चापट] [स्त्री० चिपटी ] १. जिसके 
ऊपरी तल में आवध्यक अथवा उचित उमार न हो। जिसकी सतह 
बहुत कुछ दबी हुई था सम हो। जैसे--विपटी नाक, जिपटी 
सुपारी । 

खिपटामा---स ० [हिं० बिपटना] १. विपकाना। सटाना। २. आलिगन 
करना। लिपटाना। 

खिपडो---स्णी ० [ हि? चिपटा ] १. कान में पहनने की एक प्रकार की आली। 
२. मग। योनि। (बाजारू) 
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खिमठना 





सुहा०--जिप्टी खेलना या लड़ाना--कामातुर अथवा दृष्चरित्रा स्त्रियों 
का आपस में भग या योति रगड़ता। (बाजारू) 
वि० हिं० 'बिठा' का स्त्री० रूप। 

जिपड्ञा---वि० [ हिं० चीपड़ा ] जिसकी आँख में अधिक चीपड़ रहता हो। 
पु० [स्त्री० चिपडड] जलाने के लिए सुखाए हुए गोबर के बड़े पिड। 
उपला। कंडा। गोंइठा। 

चिपड़ी---स्त्री० [हिं० चिप्पड़] छोटा चिपड़ा या कंडा। उपली । गोंइठी | 

खिपिट--वि० [स०५/वि (चयन)+पिटच्‌] चिपटा | 
पुं० १. चिड़वा। २. चिपटी नाकवाला व्यक्ति। ३. आँख में, अगली 
लगने, दबने आदि के कारण दृष्टि में होनेवाला वह क्षणिक विकार 
चीजें अपने स्थान से कुछ ऊपर-नीचे हटी हुई या एक ही जगह दो 
दिखाई देती है। 

चिपिट-सासिक---पुं० [ब० स॒०] (६. बहत्संहिला के अनुसार एक देश 
जो बलाश पर्वत के उत्तर कहां गया है। २. तातार या मयोल देश जहाँ 
के निवासियों की नाक जिपटी होती है। ३. उक्त देश का निवासी । 
खि> चिपटी नाकवाला। 

करिदटुब--प० [सं०--वचिपिट | कन्‌ पृषो० सिद्धि] चिड़वा। 

जिपुआं--पु० [देद०] चेल्हवा या चेल्हा मछली। 

शिप्प---प० [सं०९/जिक्क (पीड़ा देना )--अच्‌, कक को प्यू आदेझ्ष ] 
एक रोग जिसमे उँगलियों के नाखूनों के नीचे तथा आस-पास का माँस 
गलने या पकने लगता है। 

चिप्पक---वि० [हि० चिपकना] १. चिणका या दबा हुआ । २. च्रिपटा। 
३. बहुत ही दुबला-पतला। 

लिप्पड़--पु० [सं० चिपिट] [स्त्री० चिप्पी] १. वह छोटा चिपटा टुकड़ा 
जो किसी चीज के सूख जाने पर उसके ऊपरी तल में से कुछ अलग हो रहा 
हो था निकल चछा हो। जैसे--जलाने की लकड़ी के ऊपर का चिप्पड़। 
२. ऊपर से रूम्राया या सटाया जानेवाला कोई चिपटा खड। जैसे--- 
इसका छेद बंद करने के लछिए ऊपर से एक चिप्पड़ ऊूगा दो। 

खिप्पिका--स्त्री० [स० चिप्प+कन्‌--ठापू, उत्व] १. बृहस्सहिता के 
अनुसार एक रात्रिचर जतु। २. एक प्रकार की चिड़िया । 

चिप्पी--स्त्री० [हिं० विप्पड़] १. छोटा चिप्पष् जो ऊपर से जिपकाया, 
लगाया या सटाया जाय। जैसे--कागज की जिप्पी। २. वह बटखरा 
जिससे तौलकर सब को वराबर-बराबर अनाज या रसद बाँटी जाती 
है। ३. उक्त प्रकार से बाँटा जानेवाला अनाज या रसद। सीषा। 
(साधुओं की परिभाषा ) 
नृस्त्री० रचिपड़ी | 

चिथि---स्त्री० दे० निवि'। 

खिबिल्ला---वि० दे० विलबिल्ला। 

जिब्िल्लापन---प्‌० ->चविलबिल्लापन। 

जिमूक--सुं० दे० 'लिबुक'। 

लजिसमावह--पुं ०:-वमगादह । 

सिलटना---अ ० [सं० स्तिम्‌; प्रा० तिम, चिस्‌, बें० चिमटा; उ० चिमूटवा; 
मरा० चिवटणें] १. किसी जीव का दूसरे जीव या पदार्थ को अच्छी 
तरह पकड़कर उसके साथ रूग या सट जाना। जैसे--(क) बच्चे का 
माँ के गले से चिमटता। (ख) गुड़ से अ्यूंटों का चिमटना। २. स्वाय 








साधन के लिए बुरी तरह से किसी को ग्रसना या पकड़ना। जैसे--- 
मुफ्त-खोरों का किंसी रईस से चिमटना। ३. बहुत ब्री तरह से 
किसी के पीछे पड़ना और जल्दी उसका पिड न छोड़ना । जैसे-- 
सिखमंगों का यात्रियों से क्षिमटना। ४. विपकना। सटना। 

चिसटबाना---स० [हिं० चिमटना का प्रे०] दूसरे से चिमटाने का काम 
कराना। किसी को चिमटने या चिमटाने में प्रव्त करता। 

चखिसटा--० [ हिं०चिसटना ] [स्त्री० चिमटी ] (हाथ की सुरक्षा के लिए ) 
पीतल, लोहे आदि धातुओं का बना हुआ वह लंज्ा उपकरण जिसमे आगे 
की ओर दो लंबी फलियां होती हैं और जिनसे पकड़कर चीज़ें उठाई 
या रली जाती हैं। दम्त पनाह। जैसे-- रसोई घर मे कोयला उठाने 
या तवा पकड़ने का चिमटा, साँप पकड़ने का चिमटा। 

खिमटाना--स ० [हिं० चिमटना ] १. किसी को चिमटने में प्रवुत्त करता। 
२. आलिगन करना । गले लूगाना। लिपटाना। 

खिसटी--सत्री० [हिं० चिमटा ] कई प्रकार के कारीगरो के काम 
का वह छोटा उपकरण जो चिमटे के आकार-प्रकार का होता है और 
जिससे वे छोटी-छोटी चीज उठाते, जमाते या रखते हैं। जैमे--लोहारो, 
सुनारों या हम्जामों की चिमटी । 

खिमड़ा---वि० --सीमड । 

जखिसन --पुं०- चमन । (बगीचा ) 

खिमनी--स्त्री० [अ०] १. भवनों, यत्रो आदि मे ऊपर की ओर ऊँची 
उठी हुई वह गोछाकार नली जिसके द्वारा नीचे का घूओं ऊपर उठकर 
बाहर निकलता है। जेसे--बिजलीघर की चिमनी, रेल के इंजन की 
चिमनी। २. लंपों आदि में शीशे की वह गोलाकार नली जिससे धूर्आ 
ऊपर जाता है और नीचे को ओर प्रकाश फैलता है। 

खिसिक--प० [स०४/चि (चयन ) +मिक्‌, चिमि-।-कन्‌] तोता। 

जिसीट--स्त्री ० [हि० चिमटना ] १. चिमटने की क्रिया था भाव। २. 
२. चिमटने के कारण पडनेबाला दबाव या भार। उदा०--इनको 
लुक्‍्कड़ की खिमीट में भूमि से सटा हुआ कर दो। --वृदावनलाल 
वर्मा। 

चिमोटा--पु ० >चमोटा । 

चखिमोठी--स्त्री० १. +चिमटी। २.--चमोटी। 

जचिरंजीवब--वि० [सं० चिरम्‌५/जीव्‌ (जीना) अच्‌] १. बहुत दिनो 
तक जीवित रहनेवाला। २. अमर। 

अव्य० छोटों के लिए एक आद्यीर्वादात्मक विशेषण या सबोधन जिसका 

अथं होता है---बहुत दिनों तक जीवित रहो। 
पु० १. पुत्र। बेटा । जैसे--हमारे भाई साहब के चिरजीव आज 
यहाँ आनेवाले है। २ पुराणों के अनुसार अध्वत्यामा, कृपाचाये, 
परशुराम, बलि, विभीषण, व्यास और हनुमान जो सदा जीवित रहनेवाले 
माने जाते है। ३ विष्णु। ४. कौआ। 

चिरंजोधी (बिन्‌)--वि० [स० चिरम्‌ ५/जोब्‌ +णिनि] >चिरजीवी! 

चिरंटी--स्त्री० [ स० चिर ६/अद (गति) +अचू, डीपू, पृषों० म॒म्‌] 
१ वह सयानी लड़की जो पिता के घर रहती हो । २. युवती । 
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चिरंतन--वि० [स० चिरम्‌ +दूयु--अन, तुदू आगम | जो बहुत दिलों से ' 


चला आ रहा हो। प्रातन। पुराना। 


चिर--वि० [स० ५/चि (चयन करना)+रक्‌] १. जो बहुत दिनो से 


चिरलीयी 
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नशा चल 


चला आ रहा हो या बहुत दिनो तक चलता रहे। दी काल-ब्यापी। 

जैसे--चिरायु >अधिक काल तक बनी रहनेवाडी आयु; चिरस्थाबी 

बहुत दिनों तक बना रहनेवान्दा। २. दीर्घ या बहुत॥ (समय ) 

पु० देर। बिलब। 

क्रि० वि० बहुत दिनो तक। 

पु० तौन मात्राओं का वह गण जिसका पहला वर्ण लघु हो। 

खिरई--स्त्री०. चिद़िया। (प्रब) 

जिरक--स्त्री ० [ हि? चिरकना] बहुत जोर लगाने पर होनेवाला जरा- 
सापाखाना। मल-कण। 

चिरक ढांस--स्त्री/ [ हि० चिरकना | ढॉसना] *. कुकरखांसी । ढाँसी । 
२. वह अवस्था जिसमे मनुष्य प्राय कुछ न कुछ रोगी बना रहता है। ३ 
नित्य होता रहनेवाला या प्राय बना रहनेवाला झगड़ा। 

खिरकता---अ० [ अनु ० | बहुत कप्ट स और थोडा-थोटा महत-त्याग करता । 
(कोष्ठ-बद्धता का लक्षण ) 

चिरकार--वि० [ स० चिर ६/क (करना) “अण्‌ ] हर काम में वहुत दर 
लगानेवाला। दीघे सत्री | 

लिरकारिक--वि० [स० बिसकारिनू “कन्‌] - चिरकार। 

जिरकारो (रिनू)-वि० | स० सिर ३/कृ (करना) :णिनि| | स्थी० 
विरकारिणी | विरकार। (दे०) 

जचिर-काऊ---पु० [कमं० स०] [वि० चिरकालिक] दीघंकाल। बहुत 

समय। जैसे--चिरकाल से ऐसा ही होता चछा आ रहा है। 

जिरकालिक---वि० [स० चिर-काल +ठन्‌ू--इक ) १ बहुत दिनों भे बम्दा 
आता हुआ। पुराना । २ बहुत दिनो तक बना रहनेवाला । 

चखिरकालीन---वि० [ स० चिरकाल | खू--ईन ]. निरकालिक। 

जलिरकीन--वि० [फा०]) १. कोप्ठबद्धता के कारण थादा-बोड़ा मल-त्याग 
करनेवाला। २ बहुत अधिक कुन्सित, गदा या मैठा । 

चिरकुट---१० | हिं० चिरता +कुटता| फदा-पुराना कपडा। चिथदा। 

जिर-कुमार--वि० [च० त०] | स्त्री० चिर कुमारी ] सदा कुमार अर्थात 
ब्रह्म वारी बना रहनेवाला। विवाह ने करनवाला। 

विर-क्रिय--वि० [ ब० स० ] काम म देर लगानेवाला। दीघ॑ संत्री। 

चिरक्रियता --स्त्री० [स० विरक्रिय , तहू--टाप] चिर-क्रिय हाने 
की अवस्था या भाव । दीधंसूत्रसा। 

चिरचना--अ० चिद्रचिड़ाना। 

चिरबिटा--प० [स० विंचिडा | १ चिचंडा। अपामार्ग। ०. एक प्रकार 
की बहुत ऊँची या बड़ी घास जो चौपाय खाते है। 

लथिरथिरा [--वि० - विडचिड़ा। 
पु० दे० चिचढा'। 

चिरजीवक--वि० [ स० चिर ५/जीवू_ (जीना) +ण्बूडू---अक ] बहुत 
दिनो तक जीवित रहनेवाला । चिरजीबी। 
पु० जीवक नामक वृक्ष | 

चिर-जीवन--7० [ मध्य० स० ] सदा बना रहनेवाला जोबन | अमर जीवन । 

चिरजीबी (बिन )--वि० [म० बिर ५/जोवु + णिनि] १. अधिक या 

बहुत दिनो तक जीनेवाछा । दीघंजीवी। २. सदा जीवित रहनेबाढा। 

अमर। ३. सदा अना रहनेवाला। घाश्वत। 

१० १. विष्ण। २ मार्कडेय ऋषि। ३. कौआ।; ४. जीवक बुक्ष। ५. 





चिरता 
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सेमर का बुक्ष। ६. अध्यत्यथामा, बक्ि, भ्यास, हनुमान, विभीषण, । 
कृपाचायं और परशुराम जो चिरजीवी माने गये हैं। 
जिरता [---_० +"चिलता (कवच )। 
चिए-तिकत--पुं० [ ब० स० ) चिरायता। 
चिर-सुवा र-रेखा---स्त्री ० [ मध्य० स०] पहाड़ों आदि की ऊँचाई का वह 
स्तर जिसके कपर सदा बरफ जमा रहता है। (स्नोलाइन ) 
जचिरता---अ० [सं० चीण्ण, हि० चीरसा] १. किसी वस्तु का किसी 
दूसरी धारदार वस्तु द्वारा चीरा जाना। छोटे-छोटे टुकड़ों में आरे, चाकू 
आदि के द्वारा विभकत होना। २. किसी सीध में फटना या फाड़ा जाना । 
जैसे--चाक्‌ से उंगली शिरना । 
पुं० वह औजार जिससे कोई चोज चीरी जाती हो। जैसे--कसेरों, 
झुम्हारों या सुनारों का चिरना। 
जिर-निज्रा--स्त्री० [च० त० ] मेत्यू 
खचिर-नृतम---वि० [० त० ] बहुत दिनो तक या सदा तया बना रहनेवाला । 
चिर-परिचित--वि० [तृ० त०] जिससे बहुत दिनों से परिचय या जान- 
पहचान हैं। । 
जिरपाकी (किन)--वि० | सं० चिर ५/पच्‌ (पकना) +णिनि] १. बहुत 
देर में पकनेवाला। २ बहुत देर मे पचनेवाला | 
प्‌ू० कपित्थ। कैथ । 
चिरपुष्प--पु० [ब०स०) बकुल। मौलसिरी। | 
जिर-प्रतीक्षित---वि० |दृ० त०] जिसकी बहुत दिनो से प्रतीक्षा की जा 
रही हो। 
चिर-प्रसिदध---वि० [तृ० त०] जो बहुत दिनो से प्रसिद्ध या मवहर हो । 
चिरवसी---वि० [ हि० चिरता + बत्ती] (कपड़ा) जो चिर या फटकर इतने 
छोट-छोटे-टुकडो के रूप में हो गया हो कि दीए की बत्ती बनाने के सिवा 
और किसी काम में न आ सकता हो । सिथड़े-चिथई किय 6ुआ। 
जिर-बिल्लव---पु० [ स० घिर </बिलू (इकना) | वन] करज वक्ष। 
कंजा । 
जचिर्म--रत्री० [ स० चिमंरी ] गुजा। चुंधवी। 
विरपमिटी स्त्री ० [ हिं० चिरम | गुजा। भैधची। 
जिरभी--स्त्री० -- चिरसिटी। 
लजिर-मेही (हिनु)--सु० [स० चिर ५/मिह (समत्र करता) +णिनि] गणभा, 
जो बहुत देर तक पेशाब करता रहता है। 
लिर-रोगी (सिर )--वि० [तृ०त०]) ६ जो बहुत दिनो से बीमार चला 
आरहा हो। २. सदा रोगी बना रहनेवाला । 
चिरला--पु ० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी झाड़ी । 
जिरवक---प्‌० [ स० चिरबित्व या चिरबल्ली ] एक प्रकार का पौधा जिसकी 
जड़ की छाल से कपड़े रगने के लिए सुदर छाल रंग निकछता है। 
जिरवाई--स्त्री ० | हिं० चिरवाला ] लिरवाने का काम, भाव या मजदूरी। 
सत्री० [स० चिर +वाह़ी ? | पानी बरसने पर खेतों में होनेव/ली 
पहली जोताई। 
जिरबाबार |---१० [ चिरया ? +फा० दार| [स्त्री० चिरया दारिनत 
साईस । 
जिश्याता---स ० [ हिं० चीरता का प्रें ० | चीरने का काम दूसरे से कराता । 
चिर-बिस्मृत--वि० [तु०त०] जिसे लोग बहुत दिनों से भूल चुके हों। 
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जिर-बीस्यं--पु० [ब० स०] लाल रेंड का वृक्ष । 
जिर-शजु---वि० [ कर्म ० स०] [ भाव० चिर-छषत्रुता ] १. पुराना दुश्मन । 
२. सदा दुश्मन या द्ात्रु बना रहनेवाला । 
जिर-क्ांति---स्त्री ० [ चण० त० ] १. मुत्य। २. मुक्ति । मोक्ष | 
चिर-संगी (गिन)--वि० [कर्म० स०] बहुत दिनों का या पुराता संगी 
(साथी) । 
चिश-समाधि---स्त्री० [ कमं० स०] ऐसी समाधि जिसका कभी अत ने 
हो अर्थात्‌ मृत्यु । 
लिशरसथ---वि० [ स० चिर ३/स्था (5हरना) |क]) चिरस्थायी। 
खिरस्थायों (यिन्‌ )-तवि० [सं० चिर २/स्था +णिनि] बहुत दिनो तक 
बना रहनेवारा । जैसे---चिरस्थायी आदेश। 
लिर-स्मरणीय--वि० [ स० कर्म ० स० ] जिसे लोग बहुत दिनों तक याद या 
स्मरण करते रहे । जो जल्‍द भुछाया या भूला न जा सके। (पूजनीयता, 
महस्व आदि का सूचक ) 
चिरहेंटा---पु० [हिंचिड़ी , हता |] चिडीमार। बहेलिया । 
चिरृरा--]० [? ] | स्त्री० चिरहुली| १. चिडा। २. पक्षी। 
चिरदि] >-वि७ [ मनु० चिर चिर ->ठकडी आदि के जलने का शब्द ] भोड़ी- 
थोर्ड। बात पर बिगड़ बैठनेवाला। चिड़चिष्ठा। 
चिराइता---पु० -+ चिरायता। 
जि.$हसम---स्त्री० + चिरायंध। 
खिशई---स्त्री ० | हि० चीरना ] चौीरने या चीरे जाने का काम, भाव या 
मजदूरी । 
चिराक---पुं० -5 चिराग । 
जिराग--पु० [ फा० चिराग] दीपक। दीआ। 
मुहा०---लचिराग का हँतना-- दीये की बत्ती से फूल (अर्थात्‌ चिनगा 
रियाँ) झड़ना। जिराग को हाथ देना- विराग बुझाना। चिराग गुल 
होना -- (क) दीये का बुझ जाना । (ख) रोनक या क्षोभा का नष्ट हो 
जाना। (ग) परिवार या वद्ञ में कोई न बच रहना । चिराग ठंढ़ा करना 
दीया ब॒क्षाना। चिराग तले अंधेरा होना- - ऐसे स्थान या स्थिति मे 
खराबी या बुराई होना जहाँ साघारणतः वह किसी प्रकार न होता या न 
हो सकता हो। जैसे---हाकिम के सामने रिव्वत छेना, उदार घनी के 
सबंधी का भूखों मरना आदि । चिराग बढ़ाना -- चिराग बुझाना। दीया 
ठढा करना । चिराग में बची पड़ना -- संध्या हो जाने पर दीया जलना। 
जिराग लेकर दढूंढ़ुना >यहुत अधिक प्रयत्नपूर्वक दुँढना। चिराग से लिराग 
जरूमा-5 एक से दूसरे का उपकार, लाभ या हित होता। चिराग से फूल 
झड़ना - चिराग को जलो हुई बत्ती से चिनगारियाँ निकलना या 
गिरना । 
पद---चिराग जले -- अंप्ररा होने पर। सध्या समय। चिशग बसी 
का बक्स -- संध्या का समय जब दीआ जलाया जाता है। 
कहा ०--चिराग गुल, पगड़ी गायद -: मौका मिलते ही धन का उड़ा 
लिया जाना। 
चिराग-गुल--प० [फा०] १. मुद्ध आदि के समय वह संकट की स्थिति जिसमें 
शत्रुओं के आक्रमण से लोग या तो रोशनी नहीं करते था अपने धर से रोशनी 
बाहर नहीं आने देते। २. युद्धास्पास के समय नगर में बसियाँ न जलाने 
से उत्पन्न होनेवाली स्थिति। (ब्लैक आउट ) 
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चिराग-दान-- ० [अ०] वह आधार जिस पर दीया रखा जाता है। दीयट। 
क्षमादान | 
चिरागी--स्त्री० [अ०] १. किसी स्थान पर दीया-बत्ती करने अर्थात्‌ नित्य 
और नियमित रूप से दीया जलाते रहने का व्यय। २. किसी पवित्र स्थान 
पर उक्त प्रकार के ब्यय-निर्वाह के लिए बढ़ाई जानेवाली भेंट। ३ वह 
पुरस्कार जो जुए के अड्डे पर दीया जलाने और सफाई करनेवाले 
ब्यक्ति को जीतनेवाले जुआरियों से मिलता है। 
लिशाटिका---स्त्री ० [ स० बिर +/अदू “प्वूलू-अक-टापू, इत्व] १. सफेद पृच- 
नंबा। २. चिरायता। 
चिरातन--वि० [स० चिर +-ततप्‌, दीर्घ ] १. पुरातन। पुराना। २ फटा 
हुआ। जीणं-शीर्ण | 
जबिरातिक्त---पुं० : - चिरतिक्त। 
जिराद---प० [स० बचिर 4५/अत्‌ (गति) - क्विप्‌] गहूद। 
चिराद--पु० [स० चिराद्‌? ] वत्तक की जाति की एक बडी बिडिया जिसका 
माँस खाने में स्वादिष्ठ होता है। 
जिराम [--वि०चिराना (प्राता)। 
बिराना--स० [ हि० चीरना | चीरने का काम किसी से कराना। फड़वाना । 
जैसे---लकडी चिराना। 
बि० [स० चिरतन | १. पुराना । प्राचीन । २ जीणं-शीर्ण। जैसे-- 
पुराने-चिराने कपड़े। 
चिरायेंध---स्त्री ० [ स० चमे +- गध] १ वह दुर्गंध जो चरबी, चमड़े, बाल, 
माँस आदि के जलने से फैलती है। २. किसी क सबंध में बहुत बुरी तरह 
से फैंलनेवाली बदनामी। 
चिरायता--पुं० [ सं० चिरतिक्त] एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी पत्तियों और 
छाल बहुत कड॒वी होती और वैद्यक मे ज्वर नाशक तथा रक्तशोमत्रक मानी 
जाती हैं। इसकी छोटी-बड़ी अनेक जातियाँ होती हैं, जैसे--कलूपनाथ, 
गीमा, शिछारस आदि | किरातक। चिरतिक्त। भूनिब। 
जिराय्‌ (सू)--वि० [ स० चिर-आयूस्‌ व० २०] जिसकी आयु लबी 
ही। दीर्घायु। 
लिरारी |--स्त्रो० [सं० चार] चिरौंजी। 
जिराव--१० [ हि० चिरना] १ चोरने या चीरे जाने की अवस्था, क्रिया 
या भाव। २ बिरने या चीरे जाने के कारण होनेवाला क्षत या घाव! 
जिरिटिका, चिरिटी--स्त्री० -- चिस्टी। 
लिरि--प्‌० [ सं० ५/खि (चयन करना) [-रिक्‌] तोता। 
पस्त्री० >-चिडिया। 
जिरिका--स्त्रो० [सं० चिरि “-कन्‌ - टाप ] एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र । 
चिरिया(--स्त्री० - -चिड़िया। 
जिरिहार*---प० [हि० चिड़िया+हार (प्रत्य० ) ] चिड्ीमार। उदा ०--कत 
जिरिहार ढुकत लै छासा ।---जायसी । 
बिरी|--स्त्री० “चिड़ी (चिडिया)। 
खिड-7० [सं०चि +-रुक्‌] कथे और बाँह का जोड़। भोढ़ा। 
चिरता|--पु० चिरायता। 
चिरेया--स्त्री० [हिं० चिड़िया | १, पक्षी। २. पुष्य नक्षत्र । 
चिरोंटा--पु० - चिड़ा (गौरँया पक्षी )। 
चिरोंजी--स्त्री० [स० चार [-बीज] पयार या पयाल नामक वृक्ष के फलों 
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के बीच की गिरी जो खाने में बहुत स्वादिष्ठ होती है और मेवों में गिनी 
जाती तथा पकवानों और मिठाइयो में पड़ती है। 
घिरोरी--..स्त्री० [ अनु० ] दीनतापूर्वक की जानेवाली ब्रार्था या विनती। 
चिर्क--पु० [फा०] १. गंदगी। २. गुह। मलू। ३. पीब । मवाद। 
चिसंटी--स्त्री ०[ स० चिर ३/मट्‌ (पालना) --अच्‌,पृषो० सिद्धि ] ककड़ी । 
जिम --प० [ फा० मि० सं० चर्म ] चमड़ा। 
चिर्रो-.स्त्री० [स० चिरिका --एक अस्त्र] बिजली। वा! 
क्रि० प्र०-- भिरना।--पड़ना। 
खिलक--स्त्रो ० [ हि० चिलकना ] १ सहसा दिखाई देनेवाली और क्षणिक 
कांति या चमक। उदा०--चिलक चौथधि में रूप-ठग हाँसी फॉसी डारि।-- 
ब्रिहारी । २- सहसा अथवा रह-रहकर कुछ समय के लिए उठनेवालों 
क्षणिक पीड़ा। टोस। चमक । 
पु० तिलक (पीथा)। 
खिलकता--अ० | हिं० चिल्ली - बिजली या अनु ० | १. रह-रहकर चघमकना । 
चमचमाना। उदा०--संब ठाठ इसी चिलकी से देखें है चिलकते |---- 
नजीर। २ रह-रहकर दरद या पीड़ा होता। जैसे--उठने-बैठने में 
कमर या पीठ चिलकना। 
खिलका ६--० | ? ] नवजात शिशु । 
7पु० - चिलकी (रुपया) । 
स्त्री० उड़ीसा की एक प्रसिद्ध बी झील। 
खिलकाई*---स्त्री० [ हि० चिलक » आई (प्रत्य०) ] १ चमक। 
उदा०--की मेथनि सो सुचि चचला की चिलकाई।--रत्नाकर। 
> उतार-चढ़ाव। ३ उत्तेजना। 
मि० चमकील।। 
जिलकाना--स० [हि० चिलक ] १. चिलकते या चमकने मे प्रवत्त करना । 
जैसे--माँज या रगड़कर गहने या बरतन चिछकाना। २ चमकाना। 
खिलकी 7--स्त्री० [ हि० चिलकना | १. चांदी का रुपया, विशेषतः नया 
रुपया जो चमकता हो। उदा०---सब ठाठ इसी चिलकी से देखे हैं 
जिलकने (--तजीर । २. एक प्रकार क। रेशमी कपड़ा। उदा०---चिलकी 
चिकक्‍्कन चाह चीर खीनी जापानी । --रत्नाकर | 
बि० चमकीला | 
चिलगोजा--१० [ फा०] चीड या सनोबर का छोटा, लबोतरा फल जिसके 
अदर मीठी और स्वादिष्ट गिरी होती है और इसी लिए जिसकी गिनती मेवो 
में होती है । 
चिलचिल--पु० [ ह० चिरूकना ] अश्रक। अबरक। मोड्रू। 
वि० चमकीला। 
खिखचिलाना--अ० -“चिलकना (चमकता )। 
भ० चमकाना। 
खिलड़ा--१० [देश० ] पसी हुई दाल, बेसन आदि की बनी हुई पूरी या 
रोटी के आकार का पकवान । उलटा। चीछा। 
चिलता--१० |फा० चिलतः] एक प्रकार का कवच या बकतर। 
चिखबिल--4,० [स० सिलबिल्व] १ एक प्रकार का बड़ा जंगली पेड़ 
जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और लेती के औजार बनाने के 
काम में आती है। २ एक प्रकार का बरसाती पौधा जिसकी सफेद 
जड़ से वर के लिए मुकुट, मौर आदि बनते हैं। 


खिकविला 


जिलजिला---वि० [सं० चल--बरू] [स्त्री० चिलबिल्ली ] चंचलू। चपल। 
नटलट | 

चिलॉबिल्ला--वि०-5चिलबिका | 

चखिलकम---स्त्री ० [फा० ] मिट्टी का कटोरीके आकार का नलीदार ए+ प्रसिद्ध 
पात्र जिसमें गॉजा, चरस या तमाकू तथा आग रखकर यों ही अथवा 
हुकके की तली पर लगाकर पीया जाता है। 
कि० प्र०--पीना | 
सुहा ०-चिलल बढ़ाना या भरना>चिलम पर तमाकू (गाँजा 
आदि) और आग रखकर उसे पीने के लिए तैयार करना। (किसी की ) 
जिरमे चढ़ाना था भरमा--किसी की तुच्छ से तुच्छ सेवाएँ 
करना | 

चिरूम-गर्दी--स्त्री० [फा० ] हुक्‍के में वह लंबी बाँस की नली जो चूल और 
जामिन से मिली होती है। इस पर चिऊूम रखी जाती है। (नैचाबन्द ) 

चिरुम अट--वि० [ फा० खिलम +हि० चाटना] १. वह जो चिलम 
पीने का बहुत व्यसनी हो। २. बह जो इस प्रकार कसकर चिलरूम पीता 
हो कि फिर यह दूसरे के पीने योग्य न रह जाय। 

खिससजी--स्त्री० [फा०] देग के आकार का एक बर्तन जिसके किनारे 
खारों ओर भाली की तरह दूर तक फैले होते हैं। इसमें छोग हाथ धोते 
और कुल्ली आदि करते है। 

जिलसम--स्त्री० [फ।०] बॉस की फट्टियों आदि का परदा जो खिड़कियो, 
दरवाजो आदि के आगे लटकाया जाता हैं। चिक। 

चिरम-पोश--पु० [फा०] धातु का झेभरीदार गहरा ढबकन जो चिरूम 
पर इसलिए रखा जाता है कि उसमें से चितगारियाँ उड़कर इधर-उधर 
न गिरे। 

लिरूम-बश्वार--पु० [फा०] चिकम भरकर हुलका पिलालेवाला सेवक। 

खिलमिछिका --स्त्री० [स० जिर९/मिकू | प्वलू---अक, टाप्‌, दत्व ] 
१. गले में पहनने की एक प्रकार की माला। २. खद्योत। जुगनूँ। 
३, बिजली | 

जिसमीलिका--सत्री ००-चिलमिलिका ! 

चिलबास---पु [हि० चिड़िया) चिड़िया फेसाने का एक प्रकार का फदा। 

जिखसो--स्त्री० [देश० | १. एक प्रकार का सुरती का पता जो कश्मीर 
में होता है। २. दे० घिलबाँस'। 

जचिलहुल|--२० [ सं० जिले ] एक प्रकार की छोटी मछली। 

जिसिम[--त्री ० रूचिहूम । 

खिलिया--स्त्री० [स०विल] घिल॒हुल मछली। 

चिलुआ|--स्जी ० <>जेल्हा (मछली ) | 

जिश्काउर---स्त्री० [? | प्रसृता सत्री। जच्चा।! 

खिल्खका --स्त्री० [सं० चिलल ३/का (दाब्द करना) +-क टाप्‌ ] झ्ींगूर। 

चिह्लड़ू|---१०-चीलर (कीढ़ा)। 

खिल्ल-बो-.-रती ० [ हि? चिल्लाना +-अनु० पो] १. संकट पड़ने पर होने- 
बाली दीततापूर्ण चिल्लाहट। जैसे--कुते आदि मार पड़ने पर करते 
हैं। २. चिल्लाहट। शोर-गुल। जैसे--इस घर में रोज चिल्लपों होती 
रहती हैं। 
कि० प्र०--मजना ।---मचाना । 

जिल्कसक्या --स्त्री० [प० त०] सख ग्रा सखी नामक गंध ब्ब्य। 
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चिहंहोर 


चखिल्लवाँस---स्त्री० [हि० चिल्लाना] कष्ट, रोग आदि के समय बच्चों 
का चिल्लाना। 
खिल्लबाना--स ० [हिं० चिल्लाना का प्रें०] किसी को चिल्लाने में प्रवत्त 
करना । 
जिल्ला--पुं० [फा० घिल्ल:| १. किसी विद्विष्ट अवसर पर या किसी 
विशेष उद्देष्य की सिद्धि के लिए नियत किये हुए ४० दिन जिनमें बहुत- 
सी बातों का बच।व और बहुत -से नियमों का पालन करना पढ़ता है। 
जैसे-- (क) प्रसूता के संबंध में प्रसव के दिन से ४० दिनों का समय । 
(ख्र) किसी की मृत्यु होने पर ४० दिनों सक सनाया जानेबालछा 
दोक। (ग) ब्रत आदि के पालन के लिए ४० दिनों का समय । 
मुहा०---जचिल्ला लोंचना या बॉधमा--४० दिनों तक घामिक दृष्टि 
से कुछ विशिष्ट प्रकार के ब्रतों का आचरण या पालन करना। 
२. सौर घनुमास के अंतिग १५ दिनो और मकर मास के आरंभिक 
२५ दिनों का समय जिरते बहुत कड़ी सरदी पह़ती है। 
पद--चिल्ले का जाड़ा या सरदी--बहुत कड़ा जाड़ा या तेज सरदी। 
पु [?] १. कमान या धनष की डोरी। पतंचिका | 
दि 4०--«उत्तारना। --चढ़ान।। 
२. फ्गड़ी का यह पल्ला या सिरा जिस पर कलाबसू का काम बना हो । 
३. शक प्रकार का जंगली पेड़ा ४. चीला या उलटा नाभ का 
कअषकवान । 
जिल्काना---अ० [हि० चीत्कार]१. अधिक जोर से तीखे स्थर में रुंह से 
कोई शब्द बार-बार कहना। जैसे--वह ५गला दिन भर गलियों में राम 
राम बिल्लाता फिरता है। २. किसी का ध्यान आकृष्ट करने के छिए 
गला फाडकर कुछ कहना। जेंसे--इस मिथ्या दोष के लगाने जाने 
पर बह चिल्लाकर बोल उठे । ३. अस्पष्ट तथा कर्णकटु धाब्द या ध्यति 
करना। शोर या हल्ला करना। जैसे--गली में कुत्ते चिल्ला रहै थे। 
जिल्खाभ--पु० [स० चिल्ल-आ९/भा (प्रतीत होना)+क] १. छोटी- 
छोटी चोरियाँ करनेवारा व्यक्ति। २. गिरहकट। 
चिल्लाहट---स्त्री० [हि० चिल्लाना] १. चिल्लाने की क्रिया या भाव। 
ऊँचे तथा अस्पष्ट शब्दों में किया हुआ उच्चारण । २. शोर-गुरू। हो- 
हल्ला । 
कि० प्र०--मचना। --मचाना। 
लिल्लिका--स्त्री० [स० चिल्ल |-इनि+-कन्‌, टाप्‌५/] (१. दोनों भौंहो के 
बीच का स्थान। २. छोटी पत्तियोंवाछा एक प्रकार का बथुआ नामक 
साग। ३. झिल्ली नामक कीड़ा। 
चिह्लो---स्त्री० [सं० बिल्लि+डीप्‌ | १. झिल्ली नाम का कीड़ा। २. 
झोध | ३. बथुआ का साग। ४. एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसकी 
खाकी छाल पर सफेद चित्तियाँ होती है। 
स्त्री० [सं० बिरिका>एक प्रकार का अस्त्र ] १. एक प्रकार का मीषण 
अस्त्र | चिर्री। २. बिजली | वद्ध। 
चिल्हुबाँस*-..-पुं७ >चिलवांस । 
जिटहबाड़ा--पुं० [हि० चोल] लड़कों का एक खेल जो पेड़ों पर चढ़कर 
खेला जाता है। गिलहर। 
चिल्ही|--स्त्री ०बील (पक्षी)। 
खिल्होर--स्जी ० -+वील (पक्षी) । 





चियि 


लिबि---सत्री० [सं०/चीव्‌ (ढेंकता) |इनि, पृपो० सिद्धि] चिबुक। 
ठोढ़ी। 

खिबिट---पुं० [सं० चिपिट, पृषो० सिद्धि] चिड़वा। 

चिथिल्लिका--स्त्री० [सं० चिविलल |-कन्‌ - टापू, इत्व| एक प्रकार का 
क्षुप। 

चिबुक--7० [सं०९/चीव--उ, (कन्‌] १. चिबुक। दुड़्डी। ठोढ़ो। 
२. मुचकद का पेड़। 

चिहकार *---पुं० १.--चीत्कार। २. >चहचहा (पक्षियों का) । 

लिहलू--स्त्री ०- चहल (आनद)। 

चिहाना--अ० [? ] चकित होना। 

खिहार---स्त्री० दे० चिधाड़ । 

चिहुंक---स्त्री० [हिं० चिहुँकना ] १. चिहुँकने अर्थात्‌ चौंकने की अवस्था 
या भाव। २. ऐसी आशका यथा बात जिससे कोई चौकता हो। 

जखिहुंकला---अ० [स० चमत्कृ, प्रा० चवाँकि] चौंकना। (देखे) 

जिंप्ुंटना--स० [स० चिपिट, हिं० चिमटना | १ चुटकी से किसी के 
शरीर का माँस इस प्रकार पकडना जिसमे कुछ पीड़ा हो। चिकोटी 
या चुटकी काटना। २ लाक्षणिक *प में उक्त प्रकार की ऐसी क्रिया 
करना जिससे किसी को ममं-भेदी कष्ट या पीडा हो। जैसे--किसी 
का चित्त या सन चिहुँटना। ३ अच्छी तरह से किसी को पकड़कर दबा 
या दबोच लेना, जैसा आलिगन आदि के सगय द्वोता है। ४ चिपटना। 
लिपटना। 

जिहुंटनी--स्त्री० [ घिहुंटना ]१. चिहुंटने अर्थात्‌ चिकोंटी ऋाटने की 
क्रिया या भाव। २. चिहुंटी। चुटकी। 
स्त्री० [देश० ] गुजा। घुंघची। 

चिहु--वि० दे० 'चहूँ। उदा०--छूगन लिडिजनु जासु, नाम चिहु चक्क 
चलायप ।--चंदवरदाई। 

चिहुर--पु ० | सं० चिकुर ] सिर के बाल। उदा०--- (क) चिंहुरे जल लागौ 
चुवण। --प्रिथीराज। (ख) कटि अतिनसात चिउर की नाईं। 
--जायसी | 

बिहुरार|--पुं० चिहुर। उदा०--लवोजा चिहृरार भार जधना विधघना 
घनानासिनी ।--चंदवरदाई | 

लिहेँटना--स० -चिहुँटना। उदा०--चतुरनारि चित अधिक बिहूंटी। 
“+जायसी। 

चिह्नू--]० [स०५/चिक्न (निणान लगाना) | अच्‌] १ ऊपर या बाहर 
से दिखाई देनेवाले कोई विकार-सूचक शारीरिक निशान। जैसे--- 
आधात या प्रहार का चिह्म। २. कोई विकार-सूचक निश्ञान। दाग। 
भन्जा। ३. किसी वस्तु आदि पर अकित वह विशेष शब्द, बात या 
छाप जिससे उस वस्तु के निर्माता या निर्माणशाला का ज्ञान होता है। 
४ किसी चीज के सपक, सधर्ष या दाब से पडा हुआ निशान। जैसे--- 
चरण चिह्न । ५ कोई ऐसी आरंभिक छोटी बात जो किसी भावी बात 
या घटना की सूचक हो। लूक्षण। ६. किसी चीज या बात का पता 
देनेवाला कोई तत्य। ७ झंडा । पताका। 

चिक्कारी (रिन)--वि० [स० चिह्नल्‍/क़् (करना) +णिनि] ! 
चिह्न या निशान करने, बनाने या रूगानेवाला। २ घाव करनेवाला | 
३ वध-करनेबाला। ४. भयानक। भीषण। 


न्जजजन पिता: 
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बिह्रधारिणी--स्त्री ०। [स० चिह्॒,“घू (धारण करना ) +णिमि-डीप] 


श्यामा ऊूता। कालीसर। 
चिह्रत--भू० क० [स० चिह्न क्त) पहचान के लिए जिस पर चिहछ 
लगाया गया हो। 
लीं--स्त्री० [अन॒०] १. विडियो के बालने का शब्द २. कष्ट या पीड़ा 
के समय किसी दोन के मूंह से निकलनेवाला उक्त प्रकार का शब्द। 
मुहा०--चीं बोलना -असमर्थता और दीनता के भृचक लक्षण 
दिखाना। 
खींचल---स्त्री० [अन० ] चिल्लाहट। उदा०---उल्लुओ की चीचख सोना 
को तही सुहाती थी।--जुदावनछाल वर्मा। 
चीं-चपड़--स्त्रो० [ अनु० ] वह हल्का प्रतिवाद या विरोध जो किसी बड़े 
या सबल के सामने किया जाय। जैसे--उसने मिना ची-चपड़ किये 
सारा अत्याचार सह लिया। 
अऑो-चों--स्त्री० | अन॒०] १ पक्षियों अथवा छोटे बच्चा का बहुत ही कोमल 
और दीनता-रचक शब्द । » धीमे स्वर मे की जानेजाली बाते । 
चोंटवा--पृ० बीटा (च्यूंटा) । 
शींटा--प 6 स्त्री० चीटी | च्यूंटा। 
चोतना+--स० |स० चित्रण] जकित या चितित करना। चिज बनाना 
या लिखना। चित्रना। 
अ०>”-चीतना। 
चोंबना---म० -चीथना। 
चीक---सर्ती ० चीख। 
7पु० जिक (बृचठ)। 
“पु०- कीच (कीचइ)। 
चीकट---पु०, वि० चिक्‍्कट। 
पु० [हिं० कीचड? | १. मटियार भूमि। २ 
पु० चिकट (रेशमी कपड़ा)। 
लचीकड़|---प० कीचट। 
चीकन--वि० “विकना | 
चीकना--अ० [स० चीत्कार | १ पीड़ा या कष्ट आदि के कारण जोर से 
चिल्ठाना। चीत्कार >रता। चौखना। २ अहुत जोर से चिल्लाकर 
कुछ कहना या बोलना। ३ बहुत जोर से कर्णकट क्षब्द 
करना। जैसे--जुत्तो का चीकना। 
वि० | स्त्री० चीकनी] चिकता। 
चीकर--१० [ देश० ] कूर् के ऊपर का वह स्थान जिसमें मोट या चरस 
आदि से निकाछा हुआ पानी गिराया जाता है। 
चोल---रत्री ० [ अनु० | १. तीम्र और कर्णकट ध्वनि। जैसे---इंजन की 
चीख। २ भय अगवा अधिक पीड़ा या व्यथा के कारण निकलनेवाली 
उच्च या तीव्र ध्वनि या शब्द। जैसे--बच्चे की चीख निकल 
गई। 
मुहा०--चीख़ मारता -कष्ट या पीड़ा के समय जोर से चिल्लाना। 
चीखना--म० चलना खाने की श्रीज) | 
अ० चौकता (चिल्लना)। 
चोल-बुकार--रतरी० [ हि०] कप्ट के समय रक्षा, सहायता आदि के लिए 
बिल्ाकर मचाई जानेवाली पुकार। 
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चीलर (स8)--पुं० [हिं० चीकड़ (कीचड़)] १. कीच। कौचड़। 
२. गारा। (डि०) 
चीअ--स्त्री० [फा० चीज़] १. दैनिक उपयोग या व्यवहार में काम 
आनेवाला कोई भौतिक यदार्थ। जैंसे---बाजार से कई चीजे लानी हैं। 
२. किसी कला-कृति, रचना, वस्तु आदि का कोई अंग या अवयव। 
जेसे--इस मशीन में कोई चीज खराब जरूर है। ३. कोई उपयोगी, 
निरालो या महत्त्वपूर्ण वस्तु। जैसे--यह भी तो कोई चीज है। ४. 
स्त्रियों की बोल-चाल मे कोई आभषण। जैसे--उनसे कई बार कहा 
है कि लडकी को कोई चीज बतवा दे। ५. कोई उत्कृष्ट, महस्वपूर्ण 
या विचारणीय बात। जैमे--हस लेख को कई चीजें समझने और 
समझाते की है। ६. संगीत, साहित्य आदि में कोई विशिष्ट कृति। 
जैसे---उन्होंने कई चीजे सुनाई । 
घीठ--म्त्रो० [हि० चीकदट +कीचड़ ] गदगी। मैल। 
चीठा--पू० -- चिटठा। 
चीठी--स्त्री ० - चिटठी । 
चीड़--प्‌ ० [देश०] १ एक प्रकार का देशी लोहा। २. चमडा छीरूकर 
साफ करने की क्रिया। (मोची) 
पु०- न्चीढ। 
चीड़ा---स्त्री ० [स० चिड़-टाप्‌-दी् पुषो०) चीड़ नामक पेड़। 
लीढ़--पु० |स० चीड़ा] एक प्रसिद्ध बड़ा पेड जिसकी ज्षिकती और नरम 
लकडी इमारत और संदृक आदि बनाने के काम आती है। इस रूकडी 
में लेल का अंश अबिक होता है जो निकाछा जाता और ताड़पीन के 
तेल के नाम से बिकता है। गधा बिरोजा इसी पेड़ का गोंद है। इसके 
कुछ अर्शों का प्रयोग औषध, गष-द्रव्य आदि के रूप में भी होता है। 
पु०-चीड (लोहा)। 
खीत--पु० [स०५/चि (चयन करना) | क्त-दी्े पृषो ०] ससा नामक 
धातु। 
*पु ० “चित्त । 
पु०-चित्रा (नक्षश्र)। 
औतकार|- पु० १- चीतकार। २. #*॑चित्रकार। 
चोतना--स० [सं० चेत | [ वि० चीता] १ गन में किसी अकार की भावना 
था सोच-विनार करना। सोचना। जैसे--किसी का बूर। या भला 
चीतता। २. याद या रमरण करना | जैसे--विरह में थिय को चीतना। 
अ० होश में आना। चेतना। 
स० [सं० चित्रण] खित्र अंकित या चित्रित करना। 
चीतर---पु० दे० 'चीतलू'। 
जीतल---प० [स० चित्रल] १. एक प्रकार का बारहसिंधा जिसका उमड़ा 
जबित्तीदार ओर बहुत सुन्दर होता है। यह जलाक्ष्रों के पास झुंड में 
रहता है और मांस के लिए इसका दिकार किया जाता है। २. एक 
प्रकार का चित्तीदार बढ़ा साँप या छोटा अजगर जो खरगोश, बिल्ली 
आदि छोटे जंतुओं पर निर्वाह्ट करता है। ३. एक प्रकार का पुराना 
सिक्का । 
चौता---पुं० [सं० चित्रक, पा० चित्रों, चित्तों, ग्रा० चित्तज; बें० चिता; 
गु० सिं० चित्रो, मरा० चित्ता ] १. बिल्ली, शेर आदि की जाति का एक 
प्रसिद्ध बड़ा हिसक जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती हैं! इसकी करूर 
२०-१३ 
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जीता 


पतली होती है और गरदन पर अयाल या बाल नहीं होते। इसकी ' 
सहायता से कुछ लोग हिरनों आदि का शिकार भी करते हैं। २. एक 
प्रकार का बड़ा क्षुप जिसकी पत्तियाँ जामुन की पत्तियों से मिछती-जुछूती 
होती हैं। इसकी कई जातियां हैं जिनमें भिन्न-भिन्न रगों के सुगंधित 
फूल लगते हैं। इसकी छाल और जड़ ओषधि के काम में आती है | 
पु० [सं० चित्त] १. चित्त। मन। हृदय। दिल। २. चेतना। संजा 8 

होश्-हवास ! 
वि० [हिं० चेतना] [स्त्री० चीता] मन में विचारा या सोचा हुआ | 
जैसे---मन-चीती बात होना । 

चीताबती--स्त्री० [सं० चेत्‌ ] यादगार | स्मारक चिह्न । 

आऔीत्कार--प० [स० चीत्‌,/कू (करना)+अण ] १. खूब जोर से चिल्लाने 
की क्रिया, साव या शब्द। चिल्लाहट। २. घोर दुःख या सकट में पढ़ने 
पर मुंह से अनायास निकसनेवाली बात या शब्द। 

चीषड़ा---प ० -5वियड़ा (देवें)। 

ओऔधना---रू० [सं० जीण ) १. टुकड़े-टुकड़े करना। फाइना। २. दाँतों 
से ऋचरलना | 

औपषर... ० +दियड़ा। 

आीब---वि० [फा०] चुना था छाँटा हुआ। 

चौन---पु० [स० ५/चि+-नक्‌ दी्घष, चीन+अण-लुक] १. झंडी। पताका। 
२. सीसा नामक धातु। नाग। ने तागा। सूत। ४. एक प्रकार 
कृ। रेशमी कपड़ा। ५ एक प्रकार का हिरन। ६. एक प्रकार की ईल 
या ऊछ । ७. एक प्रकार का साँवाँ (कदन्न) । 
१०[५/चि+नक्‌, दीर्ष ] १. दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक प्रसिद्ध विशाल 
देश । २. उक्त देश का लिवासी। 
पुं० १. | बिह्क (निशास)। २. 5 चुनन। 

शोगक --२० [स० चीन +कन्‌ ] १. चीनी कपूर। २. चेना नामक कदन्न । 
३. कंगती नामक कंदन्न। 

जलोन-कर्प्र--पु० [ सध्य० स०] चीनी कपूर । 

प्रौस की दीवार--स्त्री ० [चीन देश। फा० दीवार] १. चीन के उत्तरो 
भार में प्रायः १५०० मील लंबी एक दीवार जो प्राय: दो हजार वर्ष 
५१हले बनी थी और जिसकी गिनती संसार के सात आदइचयं जनक वस्थुओं 
में होती है। २. कोई बहुत बड़ी अड़जन या बाधा । 

चौनज---पु० [सं० चोन६/जन्‌ +$] एक प्रकार का इस्पात या लोहा जो 
चीन से आता था। 

वि० चीन देश में उत्पन्न होनेवाला । 
औनणा]--२० +--चीन्हना (पहचानना)। 
चोन-पिष्ट--पुं० [० त० स०] १. सीसा नामक धातु। २. सिंदूर । ३. 
इस्पात (लोहा) । 

चीमबंग--पु ० [ मध्य० स०] सीसा नामक धातु। 

चोन-बास (लू)--पुं० [ मध्य ० स०] बीन देश का बना हुआ एक प्रकार 
का रेदमी कपड़ा। 

चऔीनाशुक---१० [बोन-अंशुक, मध्य० स०] १. एक प्रकार का लाल उनी 
क्रपड़ा जो पहले जीन से आता था। २. एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा 4 

चौना---पुं० [हिं० चीन] चीन देश का बासी। 


जीमाक 


पु [सं० जिन] एक प्रकार का कबूतर जिसके घारीर पर काले या लाल 
दाग या फूल होते हैं। 
वि० चीन देश का। जैसे--चीना कपुर। 
पुं०-वेना (कदल्न)।॥ 
जीमाक--पूं० [सं० चीन५/अक (गति) | अण्‌ ] चीनी कपूर । 
खीगा ककड़ी--स्त्री० [हिं०] एक प्रकार की छोटी ककडी | 
लऔौनाअंदन---प० [हिं० पद | एक प्रकार का पक्षी जिसके पीले शरीर पर 
कौली धारियाँ होती है और जिसका स्वर मनोहर होता है । यह प्राय. 
पाला जाता है । 
आऔौगाबादाम---१० | हि० चीन +फा० बादाम ] चिनिया बादाम | मूंगफली । 
खीतिधा--वि० [देश० ] चीन देश का । चीन देश-संबंधी । 
खीमी--स्त्री० [चीन (देद)- ई (प्रत्य०)] सफेद रग का एक प्रसिद्ध 
मीठा चू्ण जो ईख, चुकंदर, खजूर, आदि कई पदार्थों के मीठे रस को 
उबाल और गाढ़ा करके बनाया जाता है। इसका व्यवहार प्राय: मिठा- 
इयाँ बनाने और पीने के लिए दूध या पानी आदि मीठा करने में होता 
है। 
वि० चीन देश-संबंधी । चीन देश का । जैसे--चीनी भाषा, चीसी 
। 
पुं [देश०] एक प्रकार का छोटा पीधा। 
चीमी कपूर---प१० [हिं०] एक प्रकार का कपूर जो पहले चीन देश से 
आता था। 
सौती कबाब--स्त्री० दे” कवाब चीती'। 
चीनी-बंचवा--पुं० [देश० ] एक प्रकार क। छोटा बढ़िया केला। चिनिया 
केला । 
चीनी सिट्टी--स्त्री० [हिं० ] एक प्रकार की मिट्टी जो पहले-पहल चीन 
के एक पहाड़ से निकली थी और अब अन्य देणों में भो कहीं-कही 
पाई जाती है। इस पर पालिश बहुत अच्छी होती है, एसी लिए इससे 
खिलौने, गुलदान और छोटे बरतन बनाए जाते है। 
चीनी मोर ---१० [हिं० चीनी | मोर] सोहन चिड़िया की जाति का एक 
पक्षी जिसका माँस बहुत स्वादिष्ट होता है। 
चौक्ु--१० दे० 'चिल्नं। (अशुद्ध रूप) 
जीम्हना--स० [सं० चिह्न] किसी ऐसी वस्तु था व्यक्ति को पहचान लेना 
जिसे पहले कमी देखा हो। 
चौन्हा--पु० दे० 'चिह्न'। 
पु०--परिचय (जान-पहचान)। 
चौप--स्त्री० [देश० ] वह लकड़ी जो जूते के कलबूत में सब से पीछे भरी 
या चढ़ाई जाती है। (मोची) 
स्त्री० अ्चिप्पड़ ॥ 
स्‍्त्री० >चेप । 
चौपड़--पुं० [हि० कीचड़] १. आँख में से निकलनेवाली सफेद रग की 
लसदार मेछ। आँख का कीचड़। २. दे० 'चिप्पड़'। 
चौसड---वि० [हिं० चमड़ा] १. ( वस्तु) जो चमड़े की तरह कड़ी हो तथा 
लज्ीली न हो। २. (व्यक्ति) जो जल्दी किसी बात या व्यक्ति का पीछा 
ने छोड़ता हो। किसी बात या व्यक्ति के पीछे पड़ा रहनेवाला। ३ 
(व्यक्ति) जिससे जल्दी पैसा व्ल न किया जा सकता हो । 


२५८ 


चौरल्लि--प्‌ ० [ म० 


औरबयासा 


शी किलर कम 3 अल आल गे कर अ3 की अमन तल भला लाल मील कल पक तल भ पल मल हक 


चौयाँ-पु० [सं० चिचा] इमली का बीज। 





| च्रीया*--पु० चित्र। उदा०--अदेधि देधिबया देषि बियारिया आदि 


सिहि राषिबा चीया। --गोरखनाथ। 

खीर--पु० [३/वि (हकना) +कनु, दीघं | १ कपड़ा। वस्त्र! २. आज- 
कूल धान,भोती आदि में लबाई के बल का वह अतिम छोर य। सिरा 
जिसमे बनावट कुछ भिन्न प्रकार की अथवा हलकी होती है। ३. कपड़े, 
कागज आदि का कप्त चौडा और अधिक लंबा दुकड़ा। धज्जी। ४. 
पुराने कपडे का टुकड़ा। चियड़ा। लता। ५ योगियों, साधुओं आदि 
और विज्येपतः बौद्ध भिक्षुओं के पहनने का कपंडा।। ६. पेड़ की छाल । 
७ गौ का थन। ८ _मोतियों की वह मारा जिसमे चार लड़ हों। 
९. एक प्रकार का बड़ा पक्षी जिसकी लंबी दुम बहुत सुदर होती है। 
यह प्रायः चीर चीर' शब्द करता है। १० धूप या सरल का पेड़। 
११ सीमा नामक वातु। १२ छप्पर या छाजन का अगला भाग। 
मेंगरा। मथौत | 
प्‌ृ० [हि० चीरना] १ चीरने की क्रिया या भाव। 
पब--चीर-फाड़ -- (क) चीरने या फाडने का भाव या किया। (स्व) 
शल्य-चिकित्सा । 
२ चीर कर बनाई हुई दरार या सधि। झि्राफ। 3 रेखा। लकीर। 
४ कुंइती का एक दाँव या पेच जिसमे विपक्षी के दोनों हाथ एक दुसरे 
से बिलकुल अलग और बहुत दूर करके उसे नीचे गिराया जाता है। 

जीरक--प१० [सं० चीर।-कन्‌ ]१ कागज के किसी टुकड़े पर लिखी हुई 
कोई सार्वजनिक घोषणा। २ लिखने का एक ढग। ३ छेख्य। ४. 
मुद्ठे की तरह गोलाकार छपेटा हुआ लबा कागज | खर्रा। (रोल, स्कोछ ) 

चीर-चरम*--प० [स० चीर - चम॑] हिरन आदि की खाल जो ओढ़ी 
और ब्रिछाई जाय। जसे-बाघबर, मृग-छाला आदि। 

चौरता--स० [स० चोणंन] १. किसी चीज को एक जगह या सिरे से 
दूसरी जगह या सिरे तक सौध में किसी धारदार उपकरण द्वारा काट 
था फाइकर अलग या दुकई करना। जैसे--कपड़ा, फोड़ा या लकड़ी 
चीरना। २. कही से कोई चीज निकाल उेना। 
मुहा०--माल चीरता --अनुचित रूपए से बहुत अधिक आधिक छाभ 
करना। 
३. किसी बड़ी चोज या तल के अझ्न दघर-उधर करते हुए आगे बढ़ने 
के लिए मार निकालना या रास्ता बनाना। जैसे-- (क) पानी भीरते 
हुए नव का आग बढना। (ख) भीड़ चौर कर सबके आगे पहुंचना । 

चीरनिवसन--पु० [स०]| १ पूराणानुसार एक देकश्ष जो कर्म विभाग के 
ईशान कोण में है। २ उक्त देश का निवासी। 

चौर-पत्रिका--स्त्री८० [ब० य० | केंत्र नास का सांग। 

चीर-परिप्रह--प०, दि० [न० स]--चीर-बासा। 

चीर-पर्ज--प० [ब० स] साख नामक बृक्ष । 

चौर-फाइ---स्त्री० [हि० चीर। फाड] १. चीरने और फाइने की क्रिया 
था भाव। २. नइतर आदि से फोड़े चीरने का काम। शल्य-चिकित्सा। 
कक * बहुत ही अनुचित रूप से किया जानेवाला किसी साहित्यिक कृति, 
» वाद आदि का विदकेषण। 

] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार क। पक्षी। 

चीरवासा (सस्‌)--..० [सं० चीरवासस ] १. शिव। महादेव। २. यक्ष। 


चीर-हरण 


वि० जो चीर (छाल या वल्कल) ओढ़ता या पहनता हो। 

जीर-हुरण--१० [ष० त० ] श्रीकृष्ण की एक प्रसिद्ध लीा जो इस अनुअुति 
के आधार पर है कि एक बार यमुना में नहाती हुई गोपियों के चीर या 
बस्ष लेकर वे वृक्ष के ऊपर जा बैठ थे। 

चीरा--० [सं० चीर| !. एक प्रकार का लहरिएदार रंगीन कपड़ा जो 
पगड़ी बनाने के काम में आता है। २. उकस प्रकार के कपड़े की बनी 
या बेंधी हुई पगड़ी । 
पुं० [हिं० चीरना ] १. चीरने की क्रिया या भाव। २. चीरकर बताया 
हुआ क्षत या घाव। 
कि० प्र ०--देना ।--लगाना। 
मुहा ०--चीरा उतारना या तोड़ता -कुमारी के साथ पहले-पहल संभोग 
या समागम करना। (ब।जारू) 
३. गाँव की सीमा (चक खंमा या पत्थर । 

चीशा बंद--१० [हिं० चोरा ->पगड़ी । फा० बंद) वह कारीगर जो लोगों 
के लिए चीरे बाँधकर तैयार करता हो। 
बि० (कुमारी या ब।छिका) जिसके ताथ अभी तक किसी ५रुष ने संभोग 
या समागम न किया हो। (बाजारू ) 

औरा बंदी--स्त्री० [हिं० चौरा >पगड़ी का कृपड़ा+फा० बंदी] १. 
जीरा (पगड़ी) बनाने था बाँधने की क्रिया या भाव। २. एक प्रकार 
की बुतावट जो पगड़ी बनाने के लिए ताद्ा के कपड़े पर कारचोबी के 
साथ की जाती है। 

औरि--स्त्री० [स० चि-क्ि, दी] १. आँख पर बांधी जानेवाली पढ्टी। 
२. धोती आदि की लाॉँग। ३. झीगुर। 

औरिफा---सत्री० [सं० चीरि,/के (शब्द करना)+कन-्टापु] झींगुर। 
झिल्ली । 

चीरिशी--स्त्री० [स० चीर।-इति-डीप्‌] बंदरिकाश्रस के निकट की 
एक प्राचीन नदी जिसके तट पर वेजस्वत मन्‌ ने तस्पया की थी। 
(महाभारत ) 

चीरित--भू० कृ० [स० चीर- इतचू] फटा हुआ (केवल समास में)। 

चौरितण्कदा---स्त्री० [चीरित-छद, ब० स०, टापू] पाऊुक का साग। 

औरी (रित)--वि० [सं० चीर |-इनि] १. वल्कऊघारी। २. चिथड़े 
लपटनेवाला । 

पूं० ९. सिलली। शीगुर। २. एक प्रकार की छोटी मछली। 
|स्ज्री०--चिड़ी (पक्षी ) |] 
नैस्‍्त्री० दे० चीढ़'। 
स्‍्त्री० [सं० चीर] चिट्ठी। पत्र। उदा०--सात बरस पेहलो रहो 

जीरी जणहन मोकल्य कोई ।--नतरपति नाल्ह। 

चीरी-शाक--पु० [सं० ब० स| एक प्रकार का कीड़ा । 

शौच *-त?.पु०-चीर | 

औकक--पु० [सं० ची५/५ (शब्द करमा) +क] एक प्रकार का फल जो 
अैशक में दचिकर और कफ-पित्त ब्ंक माता गया है। 

सीकू--पु० [सं० चीर] १. एक प्रकार का ऊछाऊ रंग का सूत। २. चीर। 
कपड़ा । 

चीरेबाला--पुं० [ हिं० | १. घोड़ों आदि की चीर-फाड़ करनेबाल हकीम | 
जराह। २. चिकित्सक। (मुसलू० स्त्रियाँ) 


२५९ जुंबी 





शीर्भ---वि० [सं०५/यर्‌ (चलना )+नक्‌ पृथो० ईत्व] चिरा या चीरा 
हुआ। 

शीजें-पर्ण---प्‌ ० [ब० स०] १. नीम का पेड़। २. खजूर का पेड़। 

कीश---स्त्री० [सं० चिलल] गिद और बाज आदि की जाति की बहुत तेज 
उड़ने तथा झपट्टा मारकर चीजे छीत ले जानेवाली एक बड़ी चिड़िया जो 
संसार के प्रायः सभी गरम देक्षों में पाई जाती है। 

पद--चीछ का मृत --कोई दुर्लभ बस्तु। 

शीसल-कषपट्टा---7 ० [हि० चील+-झपटना ] १. चीरझू की तरह एकाएक 
झपटकर किसी से कोई चीज छीन कर ले भागना। २. बच्चों का एक 
खेल जिसमें वे एक दूसरे के सिर पर धौल लगाते हैं। 

चीलड---पुं० -+वीलर। 

खीलर---पु ० [ देश ० ] पहने जानेवाले गदे कपड़ों अथवा कुछ पक्षुओं के शरीर 
में पहलेवाला एक प्रकार का सफेद रग का छोटा कीड़ा । 

जीरा ---पुं० चिल्ला (पकवान)। 

चीलिका---स्त्री ० [सं०५/ला (लेता ) +क-टापू, इत्व] झिल्ली। 
झीगुर। 

चीलू--पूं ० [ देश ०] आड़, की तरह का एक प्रकार का पहाड़ी फल। 

सील्लक--पुं० [सं० ची,/लक्क (शब्द करना)+-अचू पृषो० सिद्धि] 
झिल्ली । झींगुर। 

खील्ह|--+वी ० >न्चील (पक्षी) । 

खोल्हए--पुं० +'चीलर (कीड़ा) । 

जील्ही--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का दोटका जो स्त्रियाँ बालकों के 
कल्याणार्थ करती हैं। 

शीवर--पुं० [सं० चि (चयन करना) +प्वरन्‌, नि० सिद्धि] १. भिक्षुओं, 
योगियों, संन्यासियों आदि के पहनने का फटा-पुराना कपड़ा। २. बौद्ध 
भिक्षुओं का गैरिक उत्तरीय वस्त्र या चादर। 

लौवरी (शिन्‌)--पुं० [सं० चीवर ।-इनि] १. चीवर पहननेवाला। बौद्ध 
भिक्षु। २. भसिक्षुक। भिखमंगा। 

लीस *--स्त्री ० १.5टीस। २.--चीख। उदा०--हसति भागि के चीख 
मरे।--कबी र। 

लोसना ---अ० -“चीलना। उदा०--परिभख्खन रस्खिसन, कुहक चीसन 
मुख सासन |---चन्दवरदाई । 

बीह्‌*--स्त्री ० चीख (चीत्कार) | उदा०--मोर सोर कोकिलनि रोर, 
चीह पप्पहि पुकारत ।---चन्दवरदाई। 

आअंगना[->-स ० + चुगना। 

चुंबल--पुं० दे० 'बंगुल'। 

शुंगली---स्त्री ० [ देश ० ] नाक में पहनने की एक प्रकार की नथ, जिसे समणा' 
भी कहते हैं। 

सुंधधानर---स०“-चुगवाना। 

शुंया-- पुं० दे० चोगा'। 

अुगावा--स ० “न्‍्चुगाना 

अुंगी --स्त्री ० [ हिं० चुंगल या चंगुल] १. चुंगल भर वस्तु। चुटकी भर 

चीज। २. मध्य यूग में बह कर जो पेठों, बाजारों या संडियों में आकर 

मन्त, फल आवि बेबनेवालों से उनकी विक्रम वस्तुओं आदि में से एक-एक 

चुंगल या चंगुक भरकर लिया जाता था। ३. आज़-कछ नगरपालि- 


जुंधी-कचहरी 


काजों, जिछा मंडलों आदि में उक्त कर का वहू विकसित रूप जो क्‍ 
से आनेबाले पदाथों पर नगद धन के रूप में लगत, है। (अक्ट्रॉय, अंतिम 
दोनों जयों के लिए) 

जुंधी-कचहरौ---स्त्री ० हिं० पद] नगरफणालिका आदि का प्रधान कार्यालय 
जहाँ और काम होने के सिवा चुगी भी वसूल की जाती है। 

चुंधीकर--प०[ हिं० ] १. नगर की सीमा पर का वह स्थान जहाँ 
नगरपालिका आदि का चुगी वसूल करने का काम होता है। २. दे० 
जुगीकचहरी । 

खुंधाना--स ० [हि० चुसाना ] माता का बच्चे को अपना स्तन अथवा पशुओं 
का अपने बच्चों को थन चूसने में प्रवत्त करना। चुसाकर बच्चे को दूध 
पिलाना। 
स०«*चुगाना । 

खुंच--स्त्री ० --चोंच । 

चुंचरी- -स्त्री० (स० चुच,/रा (लेना /77क छीपू ] वह जूब। जो इमली के 
चींओं से खेला जाय। 

सुंचली---स्त्री ० न्‍न्‍चुंचरी। 

चुंच--प० [सं०५/चच्‌ (हिलना)+उ, पुृषो० उत्व] १. छछृंदर। २ एक 
भाचीन सकर जाति जिसकी उत्पत्ति वेदेहिक माता और ब्राह्मण पिता से 
कही गई है। ३. चिनियारी नाम का पौधा। 

चुंचुक--० [सं० चुंचु-+-कन्‌ | ब्‌ हत्संहिता के अनुसार नैऋंत्य कोण का एक 
देश। 











चुंचुल--- ० [ स० | विश्वामित्र का एक पुत्र जो संगीत शास्त्र का बहुत बड़ा 

पंडित था। 

धुंटली---स्त्री ०[ देश० ] घृंघची गुजा। 

चुंटा--पु० -चुडा। 

चुंडा--पु० [ स० चुडि--अचू-टापू] [स्ती० अल्या० चुडी | कूआँ। कृप। 

पु० >न्‍चोंडा। 

बुंडित--वि० [हिं० चुडो शिखा ] जुड़ी या शिखावाला। शिखाधारी। 

भुंडी--स्त्री ०--चुदी (शिखा) । 

चुंदरी--स्जी ० >चुनरी। 

चुंबरीगर--पु०[ हि? चूंदरी+फ।० गर] वह रंगरेज जो रेंगकर चुनरी 
तैयार करता हो। 


अुंदी---स्त्री ० [सं ० ,/चूद (प्रेरणा देना ) +अच्‌-डीपू-निया ० सिद्ध] कुटनी । 
दूती। 
सत्री० [सं० चूड़ा ? ) हिंदू पुरुषों के सिर पर की चुटिया। चोटी। 
शिखा | 


चूँधलाना[---अ० --चौंधियाना । 
अ०--वोंधराना। 

चुंधा--वि० [ हि० चौर-चार +अध] [स्त्री० चुधी) १. (जीव) जिसे कुछ 
दिखाई न देता हो। अंधा। २. अपेक्षाकृत बहुत छोटी आँखोंवाला। 

सुंघयाना--अ० -चौंधियाना | 

चुंड--मपुं० [स०५//चुम्व (चूमना )-+-घन्‌] चुबन। 

जुंबक--वि ० (स ०९//चम्ब ।+ण्वूलू-अक | १. चुबन करनेवाला। २ कामुक | 
रे धूत्ते।४. जो ग्रथो को ध्यानपूर्वक पर न पढ़ता ही, बल्कि इधर- 
उधर से कुछ देखकर छोड़ देता हो। 
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शुकचुहिया 


मिल 





अिजत-++ «०-०० ०-० ५ >> न जलन जन >3ह 


पु० १. बह फदा जो कएँ से पानी भरने के समय घड के गले मे फैसाया 
जाता है। फास। २ एक प्रकार का पत्थर जो लोहे आदि के छोटे- 
छोटे टुकड़ो को अपनी ओर खीच लेता है। ३ लोहे आदि का बनाया 
हुआ वह कृत्रिम उपकरण जिसमे उक्त पत्थर के गुणो का आरोपण किया 
गया हो तथा जो लोहे, निकिल आदि के टुकड़ों को अपनी ओर खीच लेता 
हो। (मेगनेट) ४ लाक्षणिक अर्थ मे, वह व्यक्ति जो किसी को अपनी 
ओर आक्ृष्ट करता हो। 
चुंबकत्व--प० [स० चुम्बक : त्व] चुम्बक पत्थर का गृण या भाव | 
चुंबकीय--वि० [स० चुबक +ह-ईय] १ चुबक-सबधी । २ 
चुबक या उसका गृण हो। 
चुंबना--स ० -चूमना। 
चुंबा--प्‌ ० दे० सुबा। (लश०) 
पु०->चुम्मा। 
चुंबित--भू० कृ० [सं० ४/चुब . क्त| १ जिसका चबन किया गया हो। 
चूमा हुआ। २ किसी के साथ बोठा रफर्श करता हुआ । 
चुंबी--वि० [स०३/चुब . णिनि] १ चूमनेवाठा। २ जो किसी को छ्ता 
या स्पर्श करता हुआ हो। बहुत ऊंचा। जैसे--गगन-चुबी पर्बत या 
प्रासाद। 
खुंभना--स० ->चूमना। 
चुअना[---अ० द्वे० 'चूना'। 
|वि० [स्त्री० चुअनी जो चूता हो। चूमेबाला जैसे---चुअना छोटा । 
चुआ- -प्‌ ० [ हि० चौआ -चौपाया ] चारपरोवाला पश्ु। चौपाया। 
१०[?]!१ हड्डी को नली के अन्दर का गाढ़ा लसीला पदार्थ। गूदा। 
मज्जा। २ एक प्रकार का पहाड़ी गेहेँ। ३ दे« 'चौआ”। 
चुआई--स्त्री ० [ हि० चुआना] १ चुआने या टपकाने की क्रिया. भाव या 
मजदूरी। २. गौ-भैस आदि दुहने या दुहाने का काम या पारिश्रमिक। 
चुआक--7 ० [ हि० चूना टपकना] वह छेद जिसमे से पानी चूता (अथवा 
जहाज के अन्दर आता ) हो। (लश० ) 
चुआना--स० [ हि० चूनाटपकना ] १ कियो तरल पदार्थ को चूने या टप- 
कने मे प्रवृत्त करसा । बँद-बंद गिराना या टपकाना | २ भभके आदि 
की सहायता से अरक, आसव आदितैथार करना । जैसे--धराब चुआना। 
है अच्छी तरड़ परिष्कृत करके सेयम और सावधानी से थोडा-थोड़ा 
अस्तुत करना या किसी के सामने छाता। उदा०-वेप पृ बनाई सुचि 
बचन कहें चुआह जाई तान जरनि धरनि घन धाम की ।-सुरूसी । 
स० दे० दुहाना' । 
चुलआाब[--स्त्री० चुआन। 
चुकंवर--..] ० फा० | गाजर सलजम आदि की तरह का एक प्रसिद्ध मीठा 
कद जो छाल रंग का होता और तरकारी बनाने के काम आता है। 
इसके रस से एक प्रकार की चीनी भी बनती है। 
चुक--१० -चूक। ह॒ 
'इफदुकाना--अ० [हि० चूना वटपकना | सरल पदावं का किसी पा था 
तल में होनेवाले छांटे छंद के माग से यूध्म फणा के रूप में बाहर निक- 
लना। पसीजना। जैसे--धष्पर लगने पर भार से खून चुक- 
चुकाना। 


चुकचुहिया--स्त्री ० | देश ० | १ एक प्रकार की छोटी चिड़िया जो बहुत 





जिसमें 


चुकट 
लड़के बोलने लगती है। २. बच्चों का एक प्रकार का खिलौना जिसे 
दबाने या हिलाने से चूंच्‌ शब्द होता है। 
शरुकट --पुं० [हि० चुटका] १. चंगुछ। २. चुटकी। 
खुकशी [--सत्री ० >चुटकी | 
चुकता--वि० [ हि० चुकना] ! (ऋण या देना ) जो चुका दिया गया हो। 
२. (हिसाव) जिसमें लेना और देना दोनों बराबर हो गये हों। 
बुकती---वि ० “ चुरूता | 
खुकभा--अ० [स० च्यव, चुक्‍्क, 4० चुक्कद, उ० चुकाइबा, प० चुक्‍्कणा; 
सिं० चुकण्‌ ; 7० चुकव्‌, मरा० चुकण ] १. (काम या बात का) पूरा 
या समाप्त होना। बाकी न रहना। २. (पदार्थ का) कम होते 
होते नि.शेष या समाप्त होना। जैसे--धर मे आटा चुक गया। ३ 
(ऋण या देन का) पूरा-पूरा परिशोध होना। देता बाकी न रहना। 
जैसे---उनका हिसाब तो कभी का चुक गया। ४ (झगडा या बलेड़ा) 
ते हो जाना। निपटना। जैसे---चछों, आज यह झगड़ा भी चुका। 
५. एक संयोज्य क्रिया जो मुख्य क्रिया की समाप्ति की सूचक होती है। 
जैसे--खेल खुकना, छष्ट चुकनगा आदि। ६ दे० ककना'। 
अ० -चूकता। उदा०---चुकइन घात मार मुठ भेरी।--तुलसी। 
अुकरी---स्त्री ० देश ० | रेवद चीनी। 
चुकरेंड---प ० [ देश ० ] दो-मूँ हा सांप जिसे गूंगी भी कहते हैं। 
अुकवाना---स ० [ हिं० चुकाना का प्र ० | किसी को कुछ चुकने मे प्रवृत्त 
करना। जैसे--कर्ज या झगड़ा चकवाना | 
छुकाई---स्त्री ० [ हि० चकता ] चुकने या चुकाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
जुकाना--स ० | हि० चुकना का स०] १ किसी से लिया हुआ धन पुरा- 
पूरा बापस करता। जैसे---ऋण चुकाना। २ किसी की हुई हानि को 
पूरा करता क्षति-पूर्ति करना । जैसे---रेल दुर्घटना मे सरनेवाले ब्यक्ति- 
के परिवारों को दो दो हजार रुपए सरकार ने चुकाए हैं। ३. झगड़ा 
या विवाद ते करन! निपटानसा। 
चुसशाध---प्‌ ० [ हि० चुकना] बुकने या चुकाये जाने को क्रिया या साव। 
जुकाबरा[--पु० [ हिं० बुकाना ] ऋण, देन आदि चुकाने की क्रिया या भाव । 
(बुन्देल०) 
चुकिया--स्त्री ० | देश ० ] तेलियो की घानी में पानी देने का छोटा बरतन। 
कुल्हिया। 
चुकौता|--प०[ हिं० चुकाना । औता (प्रत्य०) ] १. चुकाने की क्रिया या 
भाव। २ रुपया चुकता पाने के समय लिखी जानेवाली पावती। 
रसीद । 
चुकौती--स्त्री ० --चुकौता । 
भुक्क--..६० चूक (लटाई ) । उदा ०-चुकक लाइकी रीधे माँटा ।---जायसी । 
जुक्कड़--प ० [? ] पानी, शराब आवि पीने का मिट्टी का गोल छोटा बरतन। 
कुल्हड़। पुरवा। 
खुकका--पू ० १. दे० चूक। (लटाई) २. दे? 'जुक्कड़ । 
चुक्काएइ--पुं० [सं०५/चुबक (पीड़ा देना )+अच्‌ ] चुक्क-आ*+/रा (लेना) + 
के] गरजने की क्रिया या भाव। गर्जन। गरज। 
जुक्की---स्त्री ० [ हि० चूकना) ९. चुक। भूल। २. छल । धोख।। 
चुस्कौीसाली --स्त्री ० [? ] मुह हुए घुटनों को पीठ के सहारे अंगौछे से कुछ 
डोछा बॉधकर बेदते का एक ढंग। (देहाती) 
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विशशकम चुगाई 


ब्रुक---पु० [सं ०५/चक (तृप्त करना ) +रक्‌, उत्व] १. चूक नाम की खटाई। 
चुक। महाम्ल। २. चूका नाम का खट्टा साग। रे. अमलबेत। ४. 
काँजी। संघान। 

चुऋक----प्‌ ० [सं० चुक्र।-कम्‌ | चुक नाम का साग। 

चुक-फरल---पुं० [ब० स०] इमली। 

चुक-बास्तुक---प्‌ ० [ उपमि०स० ] अमलोनी नाम का साग। 

चुक-वेधक--पुं० [ ष०त० ] एक प्रकार की काँजो | 

बुक्ता--स्जो० [स० चुक्र+टापू| १. अमलोनी नाम का साग। र. 
इमली । 

खुकास्ल---[ ० [स ० चुक्र-अम्ल, उपमि० स० ] १. चूक नाम की खटाई। २. 
चूका नाम का साग। 

चुकरास्का---स्त्री० [चुक्रअम्ल, ब० स० टापू ] अमलोनी नाम का 
साग। 

खुक्रिक--सत्री० [सं० चुक्र+ठन-इ+#+टाप) १. अमलोनी नाम का 
साग। नोनिया । २. इमली। 

चुक्रिता (सन्‌)--स्त्री[[ स० चुक्र।इमनिच्‌] खट्टापन। 
खटास। 

खुका--स्त्री ० [स० ९/चष्‌ (वध करना )-+स० बाहु० पृषो०] हिसा। 

जचुलाना--स० [स० चूषण] १ गौ, भेस आदि दुहने के समय थन से दूध 
उसा रने के लिए पहले उसके बछड़े को थोड़ा-सा अश पिलाना। २. कोई 
सीज या उसका स्वाद चखाना। ३. दे० चुसाना' । 

अुगइ--पू० [फा०] १. उल्ल पक्षी। २ उल्लू की जाति का इक 
नामक पक्षी । 
वि० बहुत बडा बेबकूफ। महामूर्खे। 

बुगना- -स० [स० चयन ] पक्षियों आदि का अपनी चोच से अनाज के कण, 
कीड़े-मकोर्ड आदि उठा-उदाकर खाना। 

खुशरू- -पु०[फा० ] १. चुगललोर। २. तमाक्‌ आदिपीने के समय चिरूम 
के छंद पर रखा जगनेवारा कंकड। गिट्टक। 

चुगलकोौर---पुं० (फा० ] किसी की परोक्ष में उसकी हानि करने के उद्देश्य 
से दूसरों के सम्मुल बुराई करनेवाला ! 

चुगलखोरी---स्त्री ० [ फा० | किसी की हानि करने के उद्देश्य से परोक्ष में 
उसकी निन्‍्दा करने की क्रिया या भाव। चुगलखोर का काम | 

चुगलस--स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार की लकड़ी । 

चुगराना--स० दे० चुभलाना । 

चुगसौ---स्त्री ० [फा०] किसी की हानि करने के उद्देष्य से परोक्ष में दूसरों 
से की जानेवाली उसकी निदा था शिकायत । पीठ पीछे की जानेवाली 
बुराई या छयाया जानेवाला अभियोग। 
मुह ०--- (किसी की) चुगली राना--किसो के परोक्ष में दूसरों से की 
जानेवाली उसकी अभियोगारमक निदा। 

आुगा---पुं० [ हि० चुगना] अन्न के वे दाने आदि जो चिड़ियों के आगे चुगने 
के लिए डाले जाते हैं। चिड़ियों का चारा। उदा०--कपट-चुगौ द॑ 
फिरि निपट करी बुरी ।--घनानंद | 
पपु०चोगा (पहनाथा)। 

चुगाई--स्त्री ० [ हि? चुगाता +ई (प्रत्य०) ] चुगने या चुगाने को क्रिया, 
भाव था मजदूरी । 











खटाई । 





चुना 


चुताबा--स० [हिं० चुगना] चिड़ियों को चुगने में प्रवृत्त करना। अनाज 
के कण इस प्रकार बिखेरना कि चिड़ियाँ चुगने लगें। 
चुगुल|--पुं० «चुगलखोर । 
चुगुललोरी---स्त्री ० - चुगलखोरी | 
चुगुली--स्त्री ० घुगली । 
चुणा--पु० १.त्वूगा। २. चोगा। 
चुख्धी--स्त्री० [देश०] १. चखते की थोड़ी-सो वस्तु। २. चसका। 
जाट | 
अुखकना--अ० [स० शुष्क] १. इस प्रकार सूखना कि ऊपरी या बाहरी 
तल पर झुरियाँ पड जायं। सुखकर सिकुहना। जैसे---आम या चेहरा 
चुचकना। २. म्रक्षा जाना। 
खुबकारना---स ० -चुमकारना। 
खुचकारी---स्त्री ० [ अनु० ] चुचकारने या चुमकारने की क्रिया या भाव। 
चुमकार ) पुचकार। 
खुब्चाना|---अ० दे०चकचुकाना'। 
चुचि---सत्री ० [सं०] स्तन । 
खुचु- -पुं०[सं० चडझचु ] चेंच नाम का साग। 
आुचुआना---अ० दे० 'चुकचुक/ना'। 
चुभुक--१० [सं० चुचु,/क (शब्द करना) +क] १ कुच या स्तन के 
सिरे या नोक पर का भाग जो गोल घुडी का-सा होता है। ढिपनी। 
२. दक्षिण भारत का एक प्राचीन देश। ३ उक्त देश का निवासी। 
चुजुकमा --अ० [सं० शुष्क +ता (प्रत्य०) | १. अधिक ताप आदि के 
कारण किसी पस्तु का सूख जाना। २. फल आदि का इतना अधिक सूख 
जाना कि उसमे का रस उड़ जाय। 
अ०--चुचकना | 
खुधुकारता(-“7-स० दे० 'चुमकारना। 
चुक्यु---प० [सं ० | पालक की तरह का एक प्रकार का साग। चौपतिया। 
बुटक---स्त्री ०[ हि० चुटकना ] १. चुटकने की क्रिया या भाव। २ चुटकी । 
३. एक प्रकार का कोड़ा जिसका अयोग घोड़ो को चलाना सिखने के 
लिए होता है। 
पु० [? ] एक प्रकार का कालीन या गलीचा । 
खुटकना---स० [हि० चुटकी | १. चुटकी से पकड़कर कोई लीज उखाइना 
या तोडना। जैसे--पत्तियाँ, फूल था क्षाग चुटकना। २. चुटकी से 
पकड़कर शरीर का कुछ अब जोर से दबाना। चिकोटी काटना। 
३. साँप का किसी को काटना। ४. कोड़ा मारता। चाबुक चलाना। 
ज० १. चुटकी बजाना। २. चुट चुट शब्द करना। उदा०--करे 
चाह सौ चुटकि क॑ खरे उड़ौहैं मेन ।--बिहारी । 
चुटकला[---१०--चुटकूला। 
चुटका- -प्‌ ०[ हि० चुटकी | १. बड़ी चुटकी। २. उतनी चीज जो चुटकी 
में आवे। जैसे--बुटका भर आटा। 
जुटकी--स्त्रों ० [चूट चुट शब्द से अनु०] १. कोई वस्तु उठाने, दबाने, 
पकड़ने आदि के लिए अथवा कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए अँगूठे के 
सिरे से तजंनी का सिरा मिलाने की मुद्रा या स्थिति । जैसे--गौ, भैंस 
दुहने या पत्तों का दोना बनाने के लिए चुटकी से काम लेना। 
सुहा०---धुटकी बेठता -जुटकी की सहायता से किये जानेवाले काम का 
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खटठकी 


ठीक और पूरा अभ्यास होता। जैसे--जब चुटकी बैठ जायगी, तब दोने 
ठीक बनने छगेंगे। चुटकी रूगाना--(क) कोई चीज उठाने, खींचने, 
तोड़ने, दबाने, पकडने आदि के लिए अँगूठे और तर्जती की उक्त प्रकार 
की मद्रा से काम लेना | जैसे-- (क ) उच्कके ने चुटकी लगाकर उसके 
जेब से मोट निकाऊ लिये। (ख) पत्तो को मोडकर दोना बनाने के लिए 
चुटकी लगाना। (ग) चुनरी आदि रंगने के समय जगह-जगह से कपड़े 
के कुछ अश पकड़कर डोरी-तागे से इस प्रकार बांधना कि उतने अंश पर 
रग न बढने पावे। 

२. किसी के शरीर में पीडा उत्पन्न करने अथवा उसका ध्यान किसी 
बात की ओर आक्ृष्ट करने के लिए अंगूठे और नर्जनी से उसके शरीर का 
थोड़ा-सा चसड़ा पकड कर दबाने की क्रिया या भाव। चिकोटी। 
जैसे-- (क) उसने ऐसे जोर से चुटकी काटी कि चमड़ा छाल हो गया। 
क्रि० प्र०--काटता । 

सुहा ०---बुटकी भरना उतत प्रकार की मुद्रा से किसी के शरीर का 
चमडा पकडकर दबाना। चिकोटी या चुटकी काटना । 

३ उक्त के आधार पर लाक्षणिक रूप में किसी को मामिक कष्ट पहुं- 
चाने , लज्जित करने या हास्यास्पद बनाने के छिए कहँ। हुई कोई चुभती 
या लगती हुई व्यग्यपूर्ण उक्ति या बात। जैसे--अपने भाषण में वे 
मंत्रियों पर भी चुटकियाँ छेते चलते थे । 

क्रि० प्र०--लेना । 

मुहा ०-- (किसी को ] चुटकियों में उड़ाना -किसी को बहुत ही तुच्छ या 
हीन समझते हुए और बहुत सहज में नगण्य और हास्यास्पद ठहराना या 
सिद्ध करना। जैसे--पडित जी को तो उन्होंने चुटकियों में ही उड़ा 
दिया। 

४. किसी चीज को उठाने या देने के लिए अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा 
उंगलियों के अगले धिरो को मिलाने की मुद्रा या स्थिति। 

पब---चुटकी भर “किसी चीज का उतना अज्ञ जितना उक्त प्रकार की 
पकड़ में आता हो अथात्‌ वहुत धोड़ा। जैंसे--भिखसगे को चुटकी 
भर आटा दे दो। 

मुहा०---चुटकी माँगता -उकत प्रकार से थोड़ा-थोड़ा अन्न घर-घर भीख 
के रूप मे माँगते फिरना। 

५. चुमकारते, पृचकारने अथवा अपनी और किसी का ध्यान आक्ृष्ट 
करने के लिए अँगूदे और मध्यमा के सिरो को मिलाकर इस प्रकार जोर 
से चटकाने की क्रिया जससे चुट शक््द होता है। जैसे--चुटकी बजाकर 
तोते को पढ़ाना या बच्चे को बछाना । 

क्रि० प्र०--अजाना | 

मुहा०--चुटकी देता -अंगूठे और तजनी की उक्त प्रकार की मुद्रा से 
चुट-चुट शब्द उत्पन्न करना। चुटकी बजाना। उदा०--सों मूरति तू 
अपने आँगल दे दे चुटकी नचाई ।---मूर। (किसी की) चुटकी भा चुह- 
कियों पर कोई काम करना - बहुत ही थोड़े या सामान्य सकेत पर कोई 
काम ठीक या (रा करना। जैसे--हमारा पुराना नौकर तो चुटकियों 
॥र सब काम करता था। घुटकी या चुटकियों में >उतने ही थोड़े समय में 
जितना चुटकी या चुटकियाँ बजाने में छूगता है; अर्थात्‌ बहुत जल्दी या 
शीघ्र। जैमे--धवराते यो हो , सब काम चूटकियों में हुआ जाता है। 
६ धातु आदि का बना हुआ वह उपकरण जो देखने में चुटकी की पकड़ 
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के आकार का होता है और जिससे कपड़े, कागज आदि पकड़कर इसलिए 
दबाये जाते हैं कि वे इधर-उधर उडने या बिखरने न पायें । (इस पर पहले 
हाथ की उँगलियों की-सी आकृति बनी रहती थी; इसी लिए इसे पंजा' 
भी कहते हैं)। ७. जरदोजी के काम में गोटे, छचके आदि की बीच- 
बीच में मोड़ते हुए बनाया जानेवाला लहरियेदार और सुंदर रूप जो 
कई प्रकार का होता है। जैसे---उस ओढ़नी पर किश्तीनुमा चुटकी बनी 
थी। ८. एक प्रकार का गुलबदन था मशरू जिसमें उक्त प्रकार का 
कटावदार काम होसा है। ९. पैर की उँगलियों में पहला जानेवाला 
एक प्रकार का चौडा छल्ला। १०, कपड़े की छपाई और रंगाई का एक 
प्रक।र का पुराना ढंग जिसमें बीच-बीच में कपड़े का कुछ अंश दबाकर रग 
से अलग रखा जाता था। ११ दरी की बुनावट में ताने के सूत। १२. 
बंदूक का वह खवटका जिसे दबाने से गोली चलती है। बंदूक का घोडा। 
(लञ्म०) १३ पेच कसने और खोलने, बोतल का काग निकारूमे आदि 
का पेचकर्स । (क्य० ) 


खुटकूला--प्‌ ० [ हि? चुटकी ] १. कोई ऐसी चमत्कारपूर्ण और विरूक्षण | 


उक्ति, कहानी आदि जिसे सुनकर सब छोग अ्रसन्न हो जायें या हँस 
पड़े। हँसी-विनाद की कोई बढिया और मज दार बात । 
सुहा०---अुटकूछा छेड़ना कोई एंसी अनोखी बात कहना जिससे 
लोगो को कौतूहल हैं। और वे उसकी चर्चा करने रूगें या उसके सम्बत्थ में 
आपस मे कुछ झगड़ा या विवाद करने लगे। 
२ दवा का कोई ऐसा छोटा और सहज अनुयोग या नुस्खा जो बहुत गुण- 
कारक सिद्ध होता ही । लटका। 

आुटफूट-नवि ० | अन० | १ इधर-उधर फैला या बिखरा हुआ, परमन्तु छोटा 
और बहुत साधारण। जैसे--घर का चुट-फूट सामान। २ जो सब 
जगह न होकर कभी थोडा यहाँ और कभी थोड़ा वहाँ होता हो । जैसे--- 
नगर मे हैजे से चुट-फूट मौते होने लगी हैं। 
स्त्री ० इधर-उधर फैली हुई फूटकर और मामूली चीजे । 

आुटला--पु ० [हि० चोटी ] १ एक प्रकार का गहना जो सिर पर चोटी या 
बैणी के ऊपर पहना जाता है। २ सिर के बालों की वेणी या जूड़ा। 
बि० दे० 'बुटीला' ॥। 

चुटाबा---अ० [ हि? चोट] चोट खाना। घायल होना। 

चुटिया---स्त्रो ०[ हिं० चोट, | १ सिर के बालों की वह लूट जो हिन्दू पुरुष 
सिर के बीचोबीच रखते हैं। शिखा। चुदी। चोटी। 
विवोष---विस्तृत विवरण और मुहा० के लिए देखे 'घोटी'। 
२. चोरों या ठगो का सरदार। 

खुटियाना---स ० | हिं० चोट | १. घायल या जर्सी करना । चोट पहुँचाना। 
२. जीव-जन्तुओं का किसी को काट या इसकर घायल करना। 

खुटिला[--पु० -चुटला। 

चुहीरूमा---स ० [ हि० चोट | वोट पहुँचाना। 

चुदीका--जि० [ हि० चोट+ईला (प्रत्य०) ] १. चोट खाया हुआ। जिसे 
घाव या चोद लगी हो। २. चोट करनेवाला (जन्तु)। 
बि०[हिं० चोटी] १. चोटीपर का यथा सिरे का सब से अच्छा और 
बढुकर। २. ठा5-बाटवाला। भड़कीला। 
पु० ज््चुटला | । 

जुदुकी--स्त्री ० “चुटकी | 


अुंबासा 
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चुहेल--वि ० [ हि० चोट] १. जो चोट खाकर घायल हुआ हो । जिसे चोट 
लगी हो। जैसे---इस मार-पीट मे चार आदमी चुटेल हुए हैं। २. आक्र- 
मण या चोट करनेवाला । (क्‍्व०) 
चुहुना--स ० दे० चुनना'। (राज०) उदा०--कली न चुट्टई आइ |-- 
होलामारू। 
चुहा--पुं० हि० चोटी] बड़ी और भारी चोटी या उसका बना हुआ 
जूड़ा। चुटला। 
चुड़--स्त्री० दे” चुड्ड'। 
चुड्ला--पु० [स्त्री० अल्पा० चुड़ली |-चूड़ा (हाथ में पहनने का ) । 
घुड़ाव--पु० [ देश० ] एक जगली जाति। 
चुड़िया--स्त्री ० चूड़ी | 
चुड़हारा--पुं० (हि. चूड़ी।हारा (अत्य०)] [स्त्री० चुड़िहारिन] 
१. स्त्रियों के पहनने की चूड़ियाँ बनानेवाला। २. चूड़ियाँ बेचनेवाला 
व्यक्ति | 
चुड़कका---पु ० [ हि० चिड़िया ] लाल की तरह की एक छोटी चिड़िया जिसकी 
“चोच और पैर काडे, पीठ मटमली तथा पूंछ कुछ लबी होती है। 
चिडक्‍्का । 
जुड़ेल---स्त्री० [स० जूड़ा या हिं० चुड्ड? ) १. भूत की स्त्री। भूतनी। 
डायन। पिशाचिनी। २. बहुत ही क्र या दुष्ट स्वभाववाली स्त्री । 
३. बहुत ही कुरूप और घुणित स्त्री। 
चुड्ड---स्त्री ० [सं० च्यूत-भग ] भग । योनि। (परिचम ) 
चुडडो--स्त्री० [हि० चुहु] स्त्रियों को दी जानेवाली एक गारी। छिनाल 
स्त्री। 








अुत---प ० [स०९/चूत (बहना)- के) गुंदद्वार। 

खुत्वल--जि०[हिं० चुहल] ठठोल। मसखरा। 
वि०--चुत्या । 

चुत्था--पुं० [ हि० चोथना--नोचना ] वह बटर जिसे लड़ाई में दूसरे बटेर 
ने घायल किया हो, और उसके पर आदि चोथ या नोच लिये हों। 
वि० चोंथा या नोचा-बकोटा हुआ। 

चुदक्कड़--वि० [ हि० चोदना ] बहुत अधिक चोदनेबाला | जत्यन्त कामी । 

चुदना---अ० [हिं० चोदना ] स्त्री का पुरुष के द्व।रा चोदा जाना। 

जुदबाई---स्त्री ० [ हि० चूदवाना] बुदवाने को क्रिया, भाव या पुरस्कार। 

चुबवाना---अ, स० दे० चुदाना। 

भ्रृरथास --स्त्री ० [ हि० चुदवाना-+-आस (प्रत्य०) ] स्त्री की संभोग कराने 
की इच्छा। मैथुन कराने की कामना । 

चुदलेया---.२ ० [ हि० चोदना +वैया (प्रत्म० ) ] स्त्री के साथ प्रसग करने या 
संभोग करनेवारा। 

चुदाई---स्त्री ०[हिं० चोदना] १. चोदने की क्रिया या भाव। स्त्री-प्रसंग। 
सैथुन। २. उक्त क्रिया के बदले में लिया या दिया जानेवाला धन। 

आुदाना---अ० [ हिं० चोदने का प्रे ० ] स्त्री का पुरुष से प्रसंग या संभोग 
कराना। 

चुदत्स---सत्री० [ हि? योदना+-आस (प्रत्य०) ] स्त्री-प्रसंग करने की प्रथल 
इच्छा या कामना । 

चुदाशा---पुं० [ हि० बोदना] [स्त्री० चुदासी] वह पुरुष जिसे सत्री-प्रसंग 

करने की प्रबल इच्छा या कामना हो 


अदौबल 


चुदौवल-- स्त्री ० [ हिं० चोदना] स्त्री के साथ पुरुष के प्रसण या सभोग करने 
की किया या भाव । 
खुन--१० [स० चूर्ण; हिं० चून] १. गेहूँ, जौ आदि का आटा। २. चूर्ण । 
। 
शुनचुना--पुं ० [ अनु ० | पेट में उत्पन्न होनेवाले एक प्रकार के सफेद रंग के 
लबोतरे कीडे जो मलद्वार से मल के साथ बाहर निकलते हैं। 
भुहा ०--चुनचुना रूगना>-चुभती या लगती हुई बात सुनने पर बहुत 
बुरा लगना। 
वि०[ देश० ] जिसके स्पर्ण करने से हुलकी जलन होती हो । 
क्रि० प्र०--लगना | 
खुनचुताता--अ० [ अनु ० ] [भाव ० चुनचुनाहट, चुनचुनी) १ शरीर के 
किसी अग में रह-रहकर हल्की खुजली और जलन-सी होना । जैसे---घाव 
चुनचुनाना। २ कोई तीक्ष्ण वस्तु खाने अथवा किसी अग से उसका 
स्पर्श होने पर हुलकी जलन होना । जैसे--सू रन खाने से गला अथवा 
राई का लेप करने से किसी अग का चुनचुनाना। ३ लड़को का धीरे- 
भीरे ची-भी शब्द करते हुए रीना। (कक्‍्व०) 
चुनचुनाहट--स्त्री० -चुनचुनी। 
खुमचुती--स्त्री ० [ हि० चुनचुनाना] १ चुनचुनाने की अवस्था, क्रिया 
या भाव। २. हलकी जलन। 
सत्री० दे० चुलचुली। 
खुनट--स्त्री ० दे ० 'चुनना । 
खुनत|-- स्त्री ० -चुनट (चुनन) | 
चुनन--स्त्री ० | हि० चुनना ] १ चुनने की क्रिया या भाव । २ अनाज में का 
वह रही अश जो उसमे से चुनकर अलग किया जाता है। जेसे---सेर भर 
दाल में से आधा पाव चुनन निकली है। ३ कपड़े को जगह-जगह से मोड था 
दबा कर उसमे सुदरता लाने के लिए डाली या बनायी जानेवाली परते। 
कपड़े मे डाला जानेवाला बल या शिकने | जैसे---साडी की चुनन। ४ 
बुरते, दुपटटट आदि मे चुटकी से चुनकर या इमली के चीएँ से रगड़कर 
डाली या बनाई जानेवाली छोटी-छोटी रेखाएँ या शिकने जो देखने में 
सुंदर जान पड़ती हैं। 
आअंततवार--वि ० [ हि० चुनन , फा० दार] जिसमे चुनत पड़ी हा। जो चना 
गया हो। हि 
शुनता--स ० स चयन] १. बहुत-सी चीजों में से अपनी आवश्यकता, 
इच्छा, रुचि आदि के अनुसार अच्छी या काम की चीजें छांटकर अलग 
करना। जेंसे---(क) पढ़ने के लिए किताब या पहनने के लिए कपड़ा 
चुनना। (ख) चुन-चुनकर गालियाँ देता। २ आज-कछ राजनीतिक 
क्षेत्र में, कई उम्मीदवारों में से किसी को अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्वा- 
चित करना । जैसे--नगरपालिका या राज-सभा के लिए सदस्य चनना। 
३. कही पडी यथा रखी हुई छोटी चीज उठाना या लेना ! जैसे---कब॒तरों 
या सुर्वियों का जमीन पर पड़े हुए दाने चुनना। चुगना। ४ पौधों 
में लगे हुए फूलों आदि के सम्बन्ध में, उंगलियों या चुटकी से तोडकर इक- 
ट्ठा करना । जैसे--माली का कलियाँ या फूल चुनना । ५. एक में मिली हुई 
कई तरह की चीजों में से अच्छी और काम की चीजे एक ओर करना 
और फालत्‌ या रही चीजे अलग करन, । जैसे---चावल या दाल चनना, 
अर्थात उसमे मिले हुए कदन्न, कंकड़ियाँ आदि उठा-उठाकर अलग करना 





खुनाव 





श्६ृ४ं 
या फेंकना। ६ किसी स्थान पर बहुत-सी चीजें क्र से और सजाकर 


यथा-स्थान रखता। गैसे---अलमारी मे किताब चुनता, मेज पर खाना 
चुनना। ७ दीवारों की जुड़ाई मे क्रम से और ठीक तरह से ईंटे, 
पत्थर आदि बैठाना या लगाना। जैसे--इस कमरे की दीवार चुनने 
में ही दस दिन लग गये । 
मुहा०-- (किसी को) वीवार में छुतना-- मध्य युग मे किसी को प्राण-दंड 
देने के लिए कही खड़ा करके उसके आम-पास या चारो और ईंट-पत्थर 
आदि की दीवार या दीवार बनाना, जिसमें दम घुटने के कारण 
अभियुक्‍त उसी मे मर जाय। 
८ उँगलियोंकी चटकी, इमठी के बड़े चीएँआदिकी सहायता से कपड़े 
में सुदरता लाने के छिए उसे बहुल ही थोडी-थोड़ी दर पर दबाते तथ। 
मोडत हुए उसमे छोटी-छोटी झिकने य। सिकुडने डाछना था बनाना। 
जैसे--कु रता चुनना। ५ हाथ की चारों उँगलियो की सह्दायता से कपड़े 
को बार-बार इधर-उधर धमाते या ले जाते हुए उसकी तीन-चार अगुरू 
चौडी तहें लगाना। जैसे---दुपट्टा या धोती चनकर खूंटी पर टॉगना या 
रखना । 
घुनरिया|[--स्त्री० -चुनरी। 
चुनरी--स्त्री ० [ हिै० चुनना | १ पुरानी चाल का एक प्रकार का रंगीन 
विशेषत छाल रंग का कपड़ा जिसके बीच में थोड़ी-थोदी दूर पर 
सफेद अथवा किसी दूसरे रंग की बृँदकिया होती थी । इस कपड़े का उप- 
योग स्त्रियाँ साडी के रूप मे भी और चादर के रूप में भी करती थीं। 
२. चुन्नी नामक रत्न का छोटा टुकड़ा । 
चुनवट--स्त्री ० -चुनट । 
चुनवाँ--वि० [ हि० चनना | ! चुना हुआ। ० अच्छा। बढिया। 
पु०[हि० चुनी या चन्न (लड़कों का नाम) | | स्त्री० चनियाँ]) १ यह 
छोटा लड़का जो अभी काम गीखता हों। २ बालक। लड़का। 
चुनवाना--स ० [ हि० चुनना का प्रे० |चुनने क। कम किसी दूसरे से कराना । 
किसी को चुनने में प्रवृत्त कराना । 
चुना--वि०[ फा०] इस प्रकार का। ऐैसा। 'केवल यौ० मे प्रयुक्त । 
जैसे--चुनाॉँच , चुनाँ-चुनी आदि। 
चुनाँ, चुनी--त्री० [फा०] !१ किसी के आदेश, कथन आदि के संबंध में 
यह कहना या पूछना कि ऐसा क्या होना चाहिए अथवा इसका औचित्य 
क्या है। २ व्यर्थ की आपत्ति या विरोध। जैसे-- - अब चनां-चनी मत करो, 
हम जो कहते है, वह करो। हा 
चुनांचें--अव्य ० [ फा० चुन नूच ] इसलिए। अत । 
चुनाई--स्त्री० [हि० चुनना] ह चनने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
र्‌. कोई चीज चुनने का ढय, प्रणाली था सवसूप। जैसे---इस दीवार 
की चुनाई कुछ टेढ़ी हई है। 
चुनाला--प० [हि० चढ़े नस | वृत्त बनाने का क्रपास या पर 
कार। 
खनाना---स ० +चुनवाना। 
चुनाव- [०[हि० चुनना] १. चुनने की क्रिया था भाव। २. बहुत-सी 
आग 
' अंहण के ल लग का कार्य। जैसे---शिक्षा अधिकारी 
पुरस्कार के लिए पुस्तको का चुनाव करेगे । ३. किसी पंद के लिए 


चुभांधर्ं 








प -3+939+++«+ेरेन>े। 


कई उम्मीदवारों में से किसी एक को मतों था बहुमत के आधार पर | चुप---वि० [सं० चुप्‌, उ० बें० चुप; पे» चुप्प; सिं० चुपु; गु०, मरा० 


अपना प्रतिनिधि चुनने का कार्य या व्यापार । 


३२६५ 


मुह ०---बुनाव खड़ना--निर्दाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े दोना। | 


४. वह चीज, बात या वस्तु जो आवश्यकता, रुचि आदि के अनुसार 
जुनी जाम। जैसे--यह भी तो आप ही का चुनाव है। 
खुनावट---सत्री ० >चुनट। 
चखुनाज-पधालिका--स्त्री० [ हिं० पद] विधिक क्षेत्र में, बह थाचिका या आवे- 
दन-पत्र जो किसी विशिष्ट न्यायालय में इस आधार पर तथा इस उद्देश्य 
ले किया जाता है कि प्रतिनिधि रूप मे अमुक सदस्य का चुनाव अवध 
रूप से हुआ है, अतः यह चुनाव रह किया जाय। (इडेक्दान पेटिशन ) 
खुनिदा--वि० [हिं० चुनना | फा० इंदा (भप्रत्य०)] १. चुना या छेंटा 
हुआ। २. अच्छा। श्रेष्ठ । ३. गण्य-मान्य या प्रतिष्ठित। 
खुतिया गोंद--प्‌ ० | हि० चुना- गोद |8क या पछास का गोद | कमरकस | 
खुनी--रत्री 2 (स० चरूर्णी]१ मोटे अन्न, दारू, आदि का पीसा हुआ आटा 
या चूणं जा प्राय” गरीब लोग खाते है। 
पव--चुनी-भूसो। (देखे) 
पैस्त्री०- चेन्ती । 
छुनी भूसी---स्त्री० [हिं० ] मोटे अन्न का पीसा हुआ चूर्ण, चोकर आदि। 
खुनेंटी[---रत्री ० <चनौटी | 
खुबीटिया---प० [हिं० चुनौटी] एक प्रकार का खरा या का+रेजी रंग 
जी आकिलखाती रग से कुछ अधिक काला होता है। 
वि० उक्त प्रकार के रंग का। 
बुनौटी---स्त्री ० | हि० चूना। औटी (प्रत्य०) | वह छोटी डिबिया जिसमें 
पान, खुरती आदि के साथ खाने के लिए गीला चूना रखा जाता है। 
जुनौती--स्त्री ० हि? चुनना या चुनाव]! किसी को ललकारते हुए 
उससे यह कहना कि या तो तुम हमारी बात मान लो या यदि अपनी 
बात पर दृढ़ रहना चाहते हो तो हमसे लड-झगड़कर या बाव-विवाद 
आदि के द्वारा निपटारा कर छो। अपना कथन या पक्ष पुष्ट या सिद्ध करने 
अथवा अपनी बाल मनवाने के लिए किसी को उत्तेजित करते हुए 
आकर सामना करने के छिए कहना। प्रबारणा। २. इस प्रकार कही 
हुई बात । 
क्रि० प्र०-“देना। 
पैस्‍्त्री० >चुनट (चुनन)! 
बुन्नट|--स्त्री ० “-चुनट। 
सुत्रत--स्ती ० + चुनत। 
चुशा---पुं० दे” चूना । 
स० दे० चुनना'। 
पु० [मुन्ना का अनु०] छोटे बच्चों को प्यार से बुलाते का शब्द। 
खुझी---स्त्री० [सं० चूणी]१. किसी प्रकार के रात विशेषतः सानिक 
का बहुत छोटा दुकढ़ा या तग। २. सुनहले-झपहले सितारे जो स्त्रियाँ 
शोभा के लिए कपोलों और मस्तक पर लगाती हैं। चमकी। 
भुहदा ०---बुसी रचना --मस्तक और कपीलों पर सितारे या चमकी लगाना। 
३, अनाज के दानों का चूरा या छोटे-छोटे दुकड़े। ४. ऊकड़ी 
को आरे से चीरने पर निकलनेवाला उसका चूरा या बुरादा। कूनाई। 
५. एक प्रकार का छोटा कीड़ा । 
२--रै४ 


ध#नम>म मन; 


चुपड़नां 





चुप |] १. जो रुछ भी बोल न रहा हो। जिसके मुँह से कोई बात 
या शब्द न निकल रहा हो। मौन। जैसे---सब लोग चुप थे। 
पद--चुप-चाप। (देखें) 
सुहा०--चुप माधना, मारता, लगाना या साधसा--बोलने का अवसर 
या आवश्यकता होने पर भी जान-बूझ्षकर कुछ न बोलना और चुप 
रहना। उदा०--गुस्सा चुप नाथ के निकालते हैं।--इन्शाउल्ला। 
२. (यौ० के आरंभ में) इस प्रकार चुपचाप और चोरी से काम 
करनेवाला कि औरों को पता न लगे। जैसे---चुप छिनाल। 
सत्री० बिलकुल चुप रहने की अवस्था, क्रिया या भाव। चुप्पी। मौन। 
हो (क) सबसे भली चुप । (ख) एक चूप सौ बातों को हराती 
|] 
सत्री०? ] पक्‍के लोहे की वह तलवार जिसे टूटने से बचाने के लिए 
ऊपर से कच्चा छोहा लगा रहता है। 
आय [हिं० चुप] [स्त्री० चुपकी] १. जो बिलकुल चुप हो। 
ने। 
सुहा०---भुपके से -- (क ) बिना कुछ भी कहे-सुने। बिलकुल चुपचाप। 
जैसे---चुपके से हमारे रुपए चुका दो। (ख) इस प्रकार जिसमें किसी 
को कुछ भी परा न चछे। जैसे---वह किताब उठाकर चुपके से चलता 
बना ! 
२. दे० 'चुप्पा। 
पु० बिछकृछ चुप रहने की अवस्था या भाव। चुप्पी। मौन। 
क्रि० प्र<--साधना। 
पु० [? ] एक प्रकार का चाहा पक्षी जिसकी चोच नुकीली और लंबी 
होती है। 
चुपकाना--स ० [ हि० चूपका ] १. चुप था मौन कराना। २. बोलने 
से रोकना। 
शुपकी[---स्त्री ० --चुप्पी । 
शुपच्ञाप---अव्य० [हिं०"'युप+-अनु० चाप] १. बिता कुछ भी कहे-सुने। 
बिलफुछ चुप या मौन रहकर। जैसे--वह्‌ चुप-नाप यहाँ से उठकर 
चला गया। २. इस प्रक।र छिपे-छिपे य/ धीरे से कि किसी को पत, 
तक न छगे। जैसे--घर में छोगों के जागते हो चोर चुपचाप निकल 
भागा। ३. बिना कोई उद्योग या प्रयत्न किये । जैसे---यो चुपचाप बैठे 
रहना ठीक नहीं है। ४. धीर और शांत भाव से। जैसे--यहू लड़का 
अुपचाप बैठना तो जानता ही नहीं। 
चुपचुप --अज्य ० दे० 'चुफ्ताप'। 
चुप-चुपाते|---अव्य० वि०--जुपचाप। 
जुपछिनाल--स्त्री० [हिं० पद ] छिपे-छिपे व्यभिचार करनेवाली स्त्री। 
वि० घुप-चाप अथवा छिपे-छ्िपे सब प्रकार के दुष्कर्म करनेवारा। 
चुपक्ता--स ० [हि जिपजिपा] १. किसी वस्तु के तल पर किसी गाढ़े 
बिकने पदार्थ का हूका छेप करना। जैसे--रोटी पर थी था सिर 
पर तेल चुपढ़ना। २. लाक्षणिक रुप में, किसी प्रकार की बात का किसी 
पर आरोप करना था मार रखना। जैसे--सब दोष हमारे ही सिर 
चुपड़ते चलो। ३. फोई बिगड़ी हुई बात बनाने के लिए चिकनी-चुपड़ी 
था चापलूसी की बातें करता। 


चुपड़ों २६६ 





जुपड़ा -- वि० [हिं० चूपड़ना] [स्त्री० चपड़ी] जिसकी आँखों में बहुत 
कीचड़ हों। कीचड़ से भरी आँखोंवाला। 

जुपरएना---स ० --चुपड़ना । 

चुवरी आलू-...पुं०रताल (पिडाल )। 

जुपादा--अ० [हिं० चुप] चूप हो जाना। मौन रहना। न बोलना। 
स० किसी को चुप या मौन कराना। उदा०--मैं आज चुपा आई 
चातक ।--महादेवी | 

चुष्पा--वि० [हिं० चुप] [स्त्री० चुप्पी] १. बहुत कम बोलनेवाला। 
जो किसी बात का जल्दी कोई उत्तर न दे। २. जो अपने मन का भाव 
सहसा दूसरों पर प्रकट न होने दे। मन की बात मन में ही रखनेवाला। 
घुन्ना। 

जुप्पी--स्त्री ० [ हि० चुप]बिलकुल चुप रहने की अवस्था या भाव। 
मौन । 


कि० प्र०--लगाना।---साधना। 

चुंबलाना---स ० --चुमलाना। 

जुभकना--अ० [अनु० ]पानी मे ड्बते हुए चुभ-चुभ शब्द करते हुए गोता 
खाना। बार-बार डूबना-उतराना। 

शुसकामा---स ० [ अनु० ] पानी में डुबाकर इस प्रकार बार-बार गोते देना 
कि मुँह से तुम-चुभ शब्द निकलने लगे। 

चुभकी--स्त्री० | अनु० चुभ-चुभ] १. चुभकने की क्रिया या भाव। २. 
गोता। इबकी | 

चुसम--स्त्री ० [ हि० चुभन] १. चुमने की क्रिया यथा भाव। २. किसी 
के चुभने के कारण होनेवाली दीस या पीड़ा । 

चुमता--अ० [अनु० ] १. दाब पड़ने पर किसी नुकीली चीज का सिरा 
अंदर घुसना या धेंसना। जैसे--पैर में कॉटा या हाथ में सुई चुभना। 
२. कोई बात मन को उसी प्रकार कष्टदायक जान पड़ना जिस प्रकार 
किसी चीज का चुभना कष्टदायक होता है। जैसे--हेंसी में कही हुई 
उसकी वह बात भी मेरे कलेजे (या मन) में चुभ गई) ३. उक्त कथन 
आदि का मन मे प्रविष्ट होकर अच्छी तरह स्थित होना। ४. किसी 
चीज या बात फा अपने गुण, रूप आदि के कारण मन में घर करना। 
उदा०--टरति न टारे यह छबि मन में चुभी।--सूर। 

चुमर चुभर--अव्य० वि० [अनु०] इस प्रकार कि मुंह से चुभ-चुम 
दब्द निकछे। जैसे-कुसा चुभेर चुभर पानी पीता है। 

शुमलाना--स ० [अनु० ] मुँह में कोई खाद्य पदार्थ रसकर उसे जीभ से 
बार-बार हिलाकर इधर-उधर करना और इस प्रकार उसका रस 
जुसना या स्वाद लेना। 

जुभवाना--स ० [ हि? चुमना का प्रे०] किसी को कुछ चुभाने में प्रवृत्त 
करनता। 

बुभाना--स ० [ हिं० बुभना का प्रे०] ऐसी क्रिया करना जिससे नुकीछी 
चीज या उसका सिरा अन्दर धंसे। गड़ाना। जैसे--किसी के शरीर मैं 
काँटा या सूई चुमाना। 

चुभीला*---वि० [हिं० चुमना ] १. जो क्षरीर में चुमता हो, अर्थात्‌ मुकीला। 
२. जो मन में खटकता हो। ३- जो मन में वरबस घर कर खेता हो; 
अर्थात मनोहर या मोहक। 

खुमोता(---स ० -चुभाना । 


चुरचुरा 

खुमौता--वि० --चुमीला। 

खुलकार--स्त्री ० हि० चूमना “कार]१ चुमकारने की क्रिया या भाव। 
पुचकार। २ किसी को चूमने के समय मुँह से निकलनेवालो चुम 
दब्द। 

चुमकारना--स० [ हिं० चुमकार] किसो को अनुरक्त. आक्ृष्ट या शांत 
करने के लिए चूमने का-सा चुम चुम शब्द मुंह से निकालते हुए उससे 
दुलार या प्रेम करता | पुचकारना। जैसे--धोई या बच्चे को चुमकारना। 

चुसकारी--स्त्री ० >चुमकार। 

शखुमबाना--स ० [ हि? चूमना का प्रे० | किसी को कुछ चूमने में प्रदत्त 
करना। चुबन कराना। 

चुमाना--स ० [ हि० चूमना |चूमने मे प्रवृत्त करना । 

घुस्मक[---पं० -चुवक। 

चुस्मा--१० [ हिं० चूमना ]किसी को, विशेषन' प्रिय को चूमने की क्रिया। 
चुबन। 
पद---चुम्मा-जाटी। (देखे) 

चुस्मा-चाटी---स्त्री ०[ हिं० चूमना ।-चाटना | किसी को बार-बार चूमने 
और उसके अग्रों को चाटने या उन पर मुंह रखने की क्रिया या भाव। 

चुर--वि० [%/चुर्‌ (चुराना)+क]चोरी करनेवाला। 
वि०[स० प्रचुर |बहुत अधिक या ज्यादा। 
पु० १. जंगली हिंसक पछुओं के रहने का गड़ढ़ा। माँद। २. कुछ 
लोगो के मिलकर बैठने का स्थान। उदा०--घाट, बाट, चौपार, चुर, 
देवल, हाट, मसान +-भगवतरसिक। 
प्‌ ० [अनु० ]कडी चीजो, सूखे पत्तों आदि के दबकर टूटने से होनेवाला 
चुर शब्द। 

चुरकट--वि० १- चिरकुट। २.-च्चुरकुट। 

चुरकना--अ० [अनु० चुर चुर] १. चर-चूर होना। २ चटकना, 
दरकना या फटना। 
अ०--चुरगता। 

धुरकी|--स्त्री०[ हि० चोटी] सिर पर की चुटिया। चोटी। शिला। 

चुरकुट--वि० [हिं० चूर+कूटना] १ चकनाचूर या चूर-चूर किया हुआ। 
चूणित। २. घबराया, डरा या सहमा हुआ। उदा०--कुरकुट सुनि 
चुरबुट मइ बाला।-नददास। 

चुरकुत--वि० [हि० चूर | जो चूर-चूर हुआ या किया गया हो। चकनाच्र। 
पृ० चुूर्ण। बुकनी। 

चुरगनता--अ० [चुर चुर से अनु० ] १. प्रसन्न या मगन होकर बाते बोलता 
या मुँह से शब्द निकालना । जैसे--चिडियो का चुरगना । २. किसी व्यक्ति 
का मगन होकर अपने यवध में कुछ बढ़-बढकर परन्तु धीरे-धीरे बातें 
करना। जैसे--आज चुपचाप मोहन का चुरगमा सुनो । 

चुरगम--स्त्री ० हि? चुरगना | १. आनंद या मगन होकर की जानेदाली 
बातें। २. आपस में बहुत धीरे-धीर की जानेवाली बाते । काना-फूसी । 
जैसे-- उन लोगों की आपस में खूद चुरगम हो रही थी। 

जुरचुरा--वि०  अनु०] १. (खाद्य वस्तु) जिसे खाने पर मुँह से चुर चर 
शब्द निकले। खस्ता। जैसे--चुरचुरा पापड। 7. (क्स्तु) जो 
टूटले समय चुरचुर शब्द करती हो। 

परपुराना--अ० [अनु०] १. चुरचुर शब्द उत्पन्न होता या मिकछना। 


सुर 
हक किसी वस्तु का) जुर-चुर शब्द करते हुए चूरचूर या ट्कड़े-टुकड़े 
| 


स० १. प्रचुर शब्द उत्पन्न करता या निकालना ।२. इस प्रकार 
अर करना या तोड़ना कि घुर चुर दाब्द होने लगे। 

चुरठ--]०-चुहट । 

जुश्शा]---अ ० [सं० चूर--जलना, पकता | ९. साथ पदार्भ का आँय पर 
पकना विशेषतः खौलते हुए पानी मे उबलकर पकना | जैसे---चावल या 
दालचुरना। २. आपस में धीरे-धीरे गुप्त या रहस्यपूर्ण बातें होना । 
|अ० चोरी जाना। बुराया जाना । 
पैपुं० यू नचुना (कीड़ा)। 

सुरमुरय--पु० [अनु० ] करारी, कुरकुरी या खरी वस्तु के टूटने का शब्द। 
जैसे--भुने हुए चने या सूस्ती पत्तियों का चुरमुर बोलना। 
पैवि०<घुरमुरा। 

जुरमुरा--वि० [अनु०] (वस्तु) जो दबाये या तोढ़ें जाने पर चुरमुर 
दाब्द करें। करारा। 

आुश्युरामा---अ० [अनु ०] चुरमुर शब्द करते हुए चूर होना। 
स० च्रमुर धाब्द करते हुए चूर करना या तोड़ना। 

खुरबाता---स ० | हिं०चुराना >पकाना ] चुरने अर्थात्‌ उबलने और पकने 
में प्रवृत्त करना । 
स०[हिं० घुराना -चोरी करना] चुराने या चोरी करने में प्रबुतत 
करना। चोरी कराना। 

चुरस--स्त्री० [देश०] दबने, मुड़ने आदि के कारण पड़नेबाली शिकन। 
सिकुड़न। 
पु०--चुद्ट । 

बुरा“ पं०--चूरा । 
(--]० +>चड़ा। 

खुशाई--स्त्री ० [ हि? चुरना] चुरने अर्थात उबलने की किया या भाव । 
स्‍्त्री०[ हि? चुराना] चुराने की क्रिया या भाव। 

आुराला---स० | स० चुर>चोरी करना] १. किसी की कोई वस्तु बिया 
उसकी अनुमति के तथा छलपुृर्वंक कही से उठाकर अपने उपयोग 
के लिए ले जाना। चोरी करना। जैसे--किसी की कलम गया 
किलाब चुराना। २. किसी दूसरे का कोई भाव, विचार आदि अपना 
बनाकर कहना या लिखना। छलपृ्वंक अपना बना छेना। ३. इस 
प्रकार बरबस अपने अधिकार या बद में कर लेना कि सहसा किसी को 
पता न चले। जैसे--किसी का चित्त या सन चुराना । ४. किसी बस्तु 
को इस प्रकार सुरक्षित रखना कि कोई उसे देखने न पाते । छिपा- 
कर रखनता। जैसे--गाय का अपने थत में दूध चुराना। ५. भय, संकोच 
अ'दि के कारण कोई चीज या बात दबा रखना और दूसरों के सम्मुख 
से काना अथवा उन्हें न बतछाना। जैसे-(क ) रमणी का जाँखें चुराना। 
(खत) मित्रों से विवाह का समाचार चुराना। ६. आवश्यकता 
पड़ने पर ठीक या पूरा प्रयोग न करना। जैसे--काम करते से जी 
बुराना। 
स«[ हि? बुरना का स०] किसी तरह पदार्भ को उद्ालकर अच्छी 
तरह परम करते हुए पकाना। चुरने में प्रदूस करना। जैसे---हाँडी 
में चावल या दारू चुरामा। 


२६७ 


चुलहाया 


बुरिला “-सुं० नन्‍चुड़िला ॥ 

चुरिहारा --पुं०-न्चूड़िहारा। 

चुरी--स्त्री ० [सं० ]छोटा कूआँ। 
[स्त्री०चच्चूड़ी। 

खुरट---पूं० [अं० ऐेख्ट--चेरूट ] तब।क्‌ के पत्चों के चूरे की बनाई हुई 
बड़ी बसी जिसका घूओ छोग पीते हैं। सिगार। 

जुरू--पुं ० -चुल्लू। उदा०---एक चुरू रस भरे न हिया ।---जायसी | 

शुरैल-.स्त्री ०5-चुड़ेल । 

चुटे-.-पू ०--चुस्ट। 

चुसं[--पं०--चुट 
स्त्री०+-चुरस। 

चुछ--स्त्री० [हिं० चुलचुलाना से] १. शरीर के किसी अंग के मले या 
सहलाए जाने की इच्छा। खुजलाहट। खुजली। २. प्रसंग या संभ्रोग्र 
को प्रबल इच्छा या कामना। काम-बासना। ३. किसी प्रकार की 
प्रबल इच्छा, कामना या वासना । 
कि० प्र०---उठना ।- -मिटना ।---मिटाना । 
॑स्त्री०च्चुर (माँद)। उदा०--तेंदुओं के आकार स्पष्ट दिखलाई 
पड़ने लगे उनको चुल भी दिखलाई पड़ी ।---वृदावनलाल वर्मा। 

खुलका---स्त्री ० ८ चुल़का। 

चुलअुलाबा--अ०| अनु ० ] १. शरीर के किसी अंग मे ऐसी हलको जलन 
या सुरसुरी हाथा कि उसे खुजलाने को जी चाहे। हलकी खुजली होबा। 
२. प्रधंग या सभोग की प्रबल कामना होना । ३. चचलतापूर्बक 
इघर-उधर हाथ-पेर करना या चीजें हटाना-बढ़ाना। चिलबिल्लापन 
करना ! 

चुलचुलाहट--स्त्री० [हिं० चुल्चुलाना] चुलचुलाने की क्रिया या भाव। 

चुलचुली---स्त्री० [हिं० चुलचुलाना] १. शरीर में होनेवाली हलकी 
खुजली। २. काम-बापुतआ। चुल। 

खुलबुलू---स्त्री ० [सं० चल और बल] १. चुलबुलाने की अवस्था, क्रिया 
या भाव। चुलबुलाहुट। २. चेंचछकता। चपलता। 

अुलबुला---वि० [ है० चुलबुलाना] [स्त्री० चुलबुली] १. उमंग्र के 
कारण जिसके अंग बहुत अधिक हिलते-डोलते रहते हों। चंचल । 
चपल। २. दुष्ट। नटखट। पाजी। 

खुलबुकाना---अ० [सं० चल->-चचल अथगा अनु०] ६- उमग, यौवन 
आदि के कारण बार-बार अंग हिलाना-डुछाना। चुलबुड करना। २. 
२. चंचलता या चपलछता दिखलाना। 

भुलबुलापत--प० [हिं० चुलबुला+पन (प्रत्य०) | १. चुलबुले होने की 
अवस्था, किया या भाग। चुलबुलाइट। २. चचलता। चपलता। 
कषोली | 


खुलहाई--वि० [ हि० चुलहाया का स्त्री०] (स्त्री) जिसमें काम या 
संभोग की वासना अधिक हो। 
स्‍्त्री० छिताझ। पुंइचली। 

चुल्मुयधा--वि० [हिं० चुक+हाथा (प्रत्य०) ] [स्त्री० चुलहाई] जिसमें 
काम-वासमा की अधिकता भा प्रबलता हो। 


चुलाना 


चुराना---स ० >नचुआना। 
खुसाब--प० [हिं० चुलाना >-चुआना] चूलाने अर्थात्‌ चुआने की क्रिया 
या भाव। 
पुं७[ हिं० पुलाव का अनु०] पुलाव की तरह पकाये हुए ऐसे चावल 
जिनमें मांस न पड़ा हो। 
खुलियाला--पुं० [? ] एक प्रकार का मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में १३ और १६ के विश्राम से २९ मात्राएँ होती हैं। इसके अंत में एक 
जगण और एक लघ्‌ होता है। दोहे के अंत में एक जगण और एक 
छथ्‌ जोड़ने से यह छद बनता है। कोई इसके दो और कोई चार पद 
मानते हैं। जो दो पद मानते हैं वे दोहे के अंत में एक अगण और एक 
लघ रखते हैं। जो चार पद मानते हैं, वे दोहे के अंत में एक यगण 
रखते हैं । 
खुली[---स्त्री ० हि० घुल्लू] १. धामिक दृष्टि से कोई चीज दान करने 
के लिए हथेली में जल लेकर किया जानेवारा संकल्प। २. दे० चुल्ल'। 
चुलक--प० [स० चुल (ऊंचा होना) -+उकक बा०] १. उतना जल 
जितने में उड़द का दाना डूब जाय। २. बहुत अधिक कीचड़ या दरूदल। 
३. हाथ में पानी लेने के लिए हथेली का बनाया हुआ जुल्लू । ४. एक 
प्रकार का पुराना बरतन जिससे अनाज आदि नापते थे। ५. एक गोत्र 
प्रवत्तंक ऋषि। 
जुसुका-स्त्री० [ सं० चुलुक। टाप्‌ू] एक प्राचीन नदी। (महाभारत ) 
चुश॒ुपा--स्त्री० [सं० चुलु/पा (रक्षा करना)+क-टाप]) बकरी। 
जुलक *-..-पु० --चुल्लू । 
खुहह--.वि० [सं० विरुत्न+ लचू, जुल्‌ आदेश] जिसकी आँखों में कीचड़ 
भरा हो। 
स्त्री० +>चुल। 
चुश्लक--पुं० [सं० चुल्ल-+-कन्‌] चुल्लू। 
चुल्लकी--स्त्री ० [सं०९/चुल्ल (क्रीड़ा करना) + ख्वूल - अक +- डीष्‌ ) 
शिशुमार या सूंस नामक जरू-जंतु। 
धुह्सा---म्‌ ० [स० चूड़ा--वलय | जुलाहों के करथे में का काँच का छोटा 
छल्ला | 
वि०--चुल्ली (लचरू और दुष्ट) । 
चुल्लि--स्त्री ० [ सं०५/चुल्ल+इनि ] १. चूल्हा। २. चिता! 
खुल्ली---वि० [ हि. चुल] १. चुलबुला। चंचल। २. चिलबिल्ला। 
नटखट। पाजी। 
स्‍त्री० [सं० चुल्लि+छीप्‌ |--चुल्लि। 
स्‍्त्री० चचुली । 
चुल्लू--प्‌० [सं० चुलक] १. उँगलियों को अंदर की ओर कुछ मोडकर 
गहरी की हुई हथेली जिसमें भरकर पानी आदि पी सकें। २. उत्तनी 
वस्तु जितनी हाथ की उक्त मुद्रा में आती है। 
पद--चुल्ल-भर--उतना कम या थोड़ा (तरलरू पदार्थ) जितना एक 
बार चुल्ल में आता हो। 
मुहा०--चुल्ल चुल्ल साधना--थोड़ा-योड़ा करके किसी अकार का 
अभ्यास, संग्रह या साधन करना । चुल्लू भर पायी में डूब सरना--बहुत ही 
लज्जाजनक स्थिति में आता, पड़ना या होमा। किसी को मुँह दिखाने 
या जीवित रहने के योग्य न रह जागा। (तिरस्कार सूचक) जैसे--- 


२६८ 


ऐसा काभ (या बात) करने से तो चुल्डू भर पानी में डूब मरना ज्यादा 


चुस्त 


।५५-०मम-_-_-०क-मम+»2वाराक 
० आतए,. अशविनन--+-/+3+ नम अत क>बक अमन कक टच 
जित+-न्‍-न+-++ अन-जिनण चनाजा+++++ 


अच्छा है। (किसी का) चुल्लू भर लहू पीना - बदला चुकाने के 
लिए उसी तरह किसी को मार कर उसका रबत पीना जिस प्रकार भीम 
ते दुःझासन का लहू पीया था। चुल्छू में उल्ल होता-“बहुत थोड़ी 
सी नशे कौ चीज। जैसे--भाँग या शराब पीते ही बेसुष होना। 
घुल्लुओं रोना--बहुत अधिक आँधू बहाना। बहुत रोना। (किसी 
का) चुल्लुओं लटू पीना - (क) चुत्लू भर लह पीना। (ख) बहुत 
अधिक तंग या दु'खी करना। बहुत सनाना । 
बुल्हौना[--१० “चूल्हा। 
चुबता--अ० >चूना। 
वि०5-चूना। 
जुबा--पु० दे० चुआ। 
सुबाना--स ० >चुआना । 
चुसकी--स्त्री० चुस्की। 
छुसना--अ० [हिं? चूसना का ज० | १ चसा जाना। * चूस जाने के 
कारण रस या सार भाग रे रहित होना । ३ सोखा जाना। ४ छाक्ष- 
णिक अं में दूसरों द्वारा क्रिसी का शोपण किया जाने, । धन-घान्य, 
बल-वीर्य आदि से रहित हो जाना। 
गपु० [स्त्री० अल्पा० चसनी | बड़ी चुसनी। 
खुसमी--स्त्री ० [ हि? चूसना | १. चूसने की क्रिया य. भाव। २ बच्चों 
का एक खिलौना जिसे वे मुंह में रखकर चूसने हैं। ३ बच्चो की 
दूध पिलाने की णीजी। 
खुसवाना--स ० [हिं० चूसना व प्रे०] १ किसी को बूछ चूसने में प्रवतत 
करना। चुसाना । २ दूसरों से अपना शोषण करवाते जाना। 
चुसाई---स्त्री ० | हि० चूसना | १ चूसने या चूसे जाने की अवस्था, क्रिया 
या भाव। २. चूसने या चुसाने का पारिश्रमिक। 
चुसामा--स ० [ हि० चूसना के ० ] चूसने का काम किसी और से कराना। 
किसी को कुछ चूसने में प्रवृत्त करना। चूसवाना। 
चुसोौअल--स्त्री ० हि० चुसना ] अधिक मात्रा या मान में अथवा परस्पर 
चूसने और चुसाने की किया या भाव। 
अुसोबर---स्त्री ० -चुमौअल । 
चुस्की--स्त्री ० [ हि. चसना] १ हाठों से कोई तरछ पदार्थ थोड़ा-थोड़ा 
या धीरे-धीरे मुदकने की क्रिया या भाब। २ तरर पदार्थ का उतना 
थोड़ा अश जितना एक बार में चूस या सुटककर पीया जाय। जैसे--- 
एक चुस्की तो और ले ल"। 
क्रि० प्र०--लगाना लेना 
३ मद्य पीने क। पात्र। (राज०) 
चुस्त--वि० [फा०| १ !पहनावा) जो खब कसा हुआ हो। जो कही 
से कुछ भी ढीछा न हो | यथा-स्थान ठीक और पूरा बैठनेवाला। जैसे--- 
चुस्त अगा या पाजामा । २ (व्यक्ति) जिसमे किसी प्रकार का आलस्य 
या शिथिलता न हो। फर्तीला। 
पद--चुस्त-चालाक हर काम या बात में ठीक या ५रा और होशिमार। 
३. जिसमे किसी प्रकार का अभाव या त्रुटि न हो। जो उपयोगिता, 
औचित्य आदि के विचार से अच्छे और ऊँचे स्तर पर हो। जैसे---चुस्त 
बन्दिश या लिखावट। ४. दृढ़। पवक। मजबूत 


चुरता 
पुं० [? | जहाज का वह भाग जो अन्दर की ओर झुका या दवा हो। 
मूढ़। (रूश०) 

चुस्ता-- १० [सं० चुस्त -मांसपिड विशेष] बकरी के बच्चे का आमाशय 
जिसमें पीया हुआ दूध भरा रहता हैं। 

जुस्ती--स्त्री ० [फा०] १. चुस्त होने की अवस्था या माव। २. काम 
करने में दिखाई देनेवाली तेजी या फुरती। ३. कसे हुए या तंग होने 
की अवस्था या भाव। कसाक्ट। ४. पक्‍कापन। प्रौढ़ता। ५. दृढ़ता। 
मजबूती | 

जुहेंटी।---स्त्री ० > चुटकी । 

चझुंहुच्चाहुट--स्त्री ० --चहचहा। 

बुहचुहा---वि० [हि वृहचुह।ना | [स्त्री० चुहचुही] >चुहचुहाता । 

चुहचुहाता--वि० [| हिं० चुहचुहाना ) जिसमें जटक तथा रसीलापन हो। 
रंगीला और रसीला। जैसे--चुहचुहाता पद। 

चुहचुहाना---अ० [अतृ ०] रस से इतना अधिक ओत-प्रोत या भरा हुआ 
होते, कि उसमे से रस टपकता हुआ जान पड़ें। 
अ० - चहचहाना (पक्षियों का)। 

जुहचुही--स्त्री ० अनु० |काले रंग की एक प्रकार की छोटी चिढड़िया। 
फुलसुंघनी । 

चुहट--स्त्री ० [ हि० चहटन।; | १. चहटने की क्रिया या भाव। २. कसक। 
पीड़ा । 

चुहटमा---स० [अनु० | १ चिकोटी काटना। २. पैरो से रौंदना। ३ 
कुचछता। मसलना। 
अ० चिमटता। 

खुहटनी[--स्त्री ८ (? ] गुजा। करजनी। 

चुहड़ा--१० [ देश० ] [स्त्री० चुहडी] १. भगी। मेहतर। २. चमार। 
३. लाक्षणिक अथं में, बहुत ही निकृष्ट और नीच व्यक्ति। 

चुहना|[---स ० - चूसना । 

चुहरू-.. -स्त्री ० [ अनु० चुहसह --चिडियो की बोली] मनोरंजन के लिए 
आपस में होनेवाली रस और विनोद की बात-चीत। हलकी हंँसी- 
दिल्‍लगी । 

चुहलपत---पुं० >सुहरूबाजी । 

चुहरुबाज---वि० [ हि० चुहरू ।-फा० आज (प्रत्य०)] जो बीच-बीच 
में हलकी हँसी-दिल्लगी की बातें भी कहता चलछता हो। चुहल करने- 
बारू। बिनोददील। 

खुहलवाऔ---स्त्री ०[ हि० चुहल-फा० बाजी] बार-बार या रह-रहकर 
चुहुछ करने की क्रिया या भाव। 

चुहिसा--स्त्री ० | हि? चूसा का स्त्री० अल्पा०] १. मादा खूहा। चही। 
२. छोटा चूहा। चुहे का बच्चा। 

चुहिल---4० [ हि० चुहच॒ह/ना] १. रमणीक। सुन्दर । २. (स्थाग) 
जहाँ घरहुरू-नहुरू या रौनक हो। 

चुहिली--सत्री ० [देश०] चिकनी सुपारी। 

चुहुँटना *---स ० | अनु० ) १. चिकोटी काटना। २. तोड़ने, दबासे आदि 
के लिए चुटकी से कसकर पकड़ना। 
वि० [स्त्री चुहुँटनी] १. चिकोटी काटनेवाझा। २. फसकर 
पकड़ने और वयानेबाला। 
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अ० [हिं० चिमटना] चिपकना। 
वि०[ स्त्री० चुहेंटनी] चिपकनेवाला। 

जुहुकना---स ० [सं० चूष] बछड़े आदि का भैंस, गाय आदि का स्तन-पान 
करना। चूसना! 

चुहुटना---स ० --चुहेंटना । 

चुहुटनी-स्त्री ० [ देश ० |गुंजा । 

अु-...स्त्री ० [ अनु० ] १. छोटी चिड़ियों या उनके बच्चो के बोलने का शब्द। 
२. आपत्ति, विरोध आदि के रूप में डरते या सहमते हुए कही जाने- 
बाली कोई छोटी या हलकी बात। जैसे--वहाँ उसने चूं तक नहीं की, 
सब शपए चुपचाप चुका दिए। 
महा ०---चूं-जिरा कश्ता--आपत्ति या विरोध में डरते या सहमते हुए 
कुछ कहना । 
अ० [फा०] किस कारण से। क्‍्यो। 
पव--चुूँफि (देखें)। 

०्य० [फा०] कारण यह है कि। क्योकि। 
स्‍्त्री० -उवोच;/ 

सूंसी---स्त्री ०--चूची । 

आुंजू--स्त्री ० (अनु ०] ६. छोटी विड़ियों या उनके बच्चों के बोलने का 
हाब्द। २ तिरोध में धीरे से कही हुई कोई बात। 
पु: एक प्रकार का खिलौना जिसे दबाने से चूं चूं शब्द निकरूता है। 

--स ० [[हैं० चुटकी या चुटकना ] तोडने या दबाने के लिए चुटकी 

से पकडना। उदा०--मन लृटिगो लोटनि चढ़त चूँटत ऊँचे फूल। 
“बिहारी । 

सूंदरी|--- स्त्री ० --चुनरी | 

खुंदी---स्त्री ० :-चुंदी । 

खूअरी--स्त्री ० [ देश ० ] जरदालू नामक फल। खूबानी। 

सखूऊ---प्‌० [ देश०] पहाशै प्रदेशों में बननेवाला एक प्रकार का बढ़िया 
महीन ऊनी कपड़ा। 

खुक--स्त्री ० [ हि० बूकता] १. चूकने की क्रिया या भाव। २. अनजान 
में असावक्षानी से अथवा प्रमाद, विस्मृति आदि के कारण होनेवाली 
कोई गलती या मूल । उदा ०---छमहू चूक अनजानत केरी ।---तुझसी । ३. 
यह अक्षर, पाब्द, पद, वाबय आदि जो कहने, पढ़ने-लिखने आदि के समय 
अनजान में अथवा असावधानी , जल्दी या जिस्मृति के कारण छूट जाता 
है। (ओमिशन) ४. छल-कपट। धोखा-फरेब। उदा०--अहौ हूरि 
बलि सो चूक करी। --परमानंददास। ५. छोटा छेद या दरार। 
पु०[सं० चुक्र] १. किसी खट्टे फल विशेषतः भीबू के रस से बनी एक 
प्रकार की बहुत तेज खटाई। २. एक प्रकार का सट्टा साग। 

चूुकभा--अ ० [सं० च्यूत कृत] १. भूल करना। २. कहने, पढ़ने, लिखने 
आदि के समय कोई अक्षर, दहब्द, पद, बतत आदि प्रायः असावधानी 
या विस्मृति के कारण छोड़ देना। जैसा होना चाहिए उससे भिन्न कुछ 
और कर या कह जाना । २. किसी रूदय पर ठीक प्रकार से संधघान न कर 
पाना। निशाना या वार खाली जाना। ४. असावधानी ,उपेक्षा आदि 
के कारण किसी सुअबसर का सदुपयोग करने से रह जाना। ठीक सभय 
पर छाभ वे उठा पाना। ५. न रह जाना। समाप्त होना। चुकना। 

---सतगुरू मिले अंधेरा चूके... ।--कथीर। 


स्का 





चुका--पु ० [सं० चुक्र] चूक नामक खट्टा साग। 

चूची--स्त्री० [ सं० चूचुक] १. स्तन का अगला भाग अथवा उसके 
की घुंडी। २. कच। स्तन। 
मुहा०--धूची पीना-रुस्तन में मुंह लगाकर उसमें का दूध पीना। 

चूचुक--प० [ स०५/चूप्‌ (पीना) +उक्क वाहु० षन्‍च] कुच के ऊपर 
की अगली काली घुंडी। चूची की ढेंपी। 

चूछभा(----स ० चूसना | 

भूजा--पुं०[ फा० चूज़ ] १. मुर्गी का बच्चा। २. छोटी उमर का सुंदर 
लड़का या लड़की (संभोग की दृष्टि से) । (बाजारू) 

भूड़--.० [सं०चूड़ा] १. चोटी। शिखा । २. पक्षियों आदि के सिर 
पर की कलछगी या चोटी। ३. वास्तु रचना में, खंभे आदि का ऊपरी 
भाग। ४. पहाड़ की चोटी। ५. छोटा कूआं। ६ दाखचूड़ देत्य का 
एक नाम। 

चूड़क--प० [सं० चूड़ा+कन्‌, हस्व] कूआँ। 

चूड़ांत--वि० [स० चूड़ा-अन्त, ब० स०] १. जो चरम सीमा या परा- 
काष्ठा तक पहुँचा हो। २. बहुत अधिक। अत्यन्त । 
पु० [ष० त० |चूड़ा या शिखर का अन्तिम और ऊपरी भाग। 

चूड़ा--] ० [सं०/चुल (ऊंचा होना)-+-अड, दीधं (नि०), ल को ड; 
प्रा० चूड, चूडक (भुजा भरण) गु० चूडो, सिं० चूरो; मरा० 
चुड़। | १. सिर के बालों की चोटी। शिखर। २ पक्षियों आदि के 
सिर पर की चोटी। ३. किसी चीज का सबसे ऊँचा और ऊपरी भाग। 
४. मस्तक। सिर। ५ कूआँ। ६. घूंघची। ७. प्रधान या मुल्य व्यक्ति। 
८. हाथ में पहनी जानेवाली एक प्रकार की चूड़ियाँ जो प्रायः हाथी 
दाँत की बनती और विवाह के समय कन्या को पहनाई जाती हैं। ९. 
हाथ में पहनने का कंगन या कडा। १०. दे० चूड़ा करण'। 
पु० १. दे० 'चूहडा' २. दे० चिड़वा!। 

चूड़ा-करण---पुं. ( ष० त०] हिडुओं के १६ संस्कारों मे से एक, जिसमें 
बालक का सिर पहले-पहल मुंडा जाता है। मुडन। 

चूड़ा-कर्म (१)--प०[ष० त० | ->चूड़ाकरण। 

बूढ़ारणि--पु० [ मध्य० स०] १. सिर पर पहनने का एक गहना। 
क्ीशफूछ | बीज। २. वह जो अपने कुल, वर्ग आदि मे सब से बढ़कर 
या श्रेष्ठ हो। ३. गुंजा। घुंघची। 

सूड़म्ू-१ ० | चूडा-अम्ल, ब० से इमली। 

चूड़र--वि० [सं० चूडाऋ (गति) ५/+अण्‌] १. चूड़ा से युक्त । 
जूड़ावाला। २. (आलक) जिसके सिर पर चुदी या चोटी हो। ३. 
(पद या पक्षी)। जिसके सिर पर कलगी हो। 

घूड़ाल--वि० [सं० चूड़ा+लच्‌] चूड़ायुक्त। 
पु० सिर। 

शूज्षलका--स्त्री ० [सं० चूड़ाल--टाप] १ सफेद घुँधची। २. नागर- 
मोचा। ३. एक प्रकार की निविषी (वनस्पति ) । 

चूड़िया--१० [हि० चड़ी+हया (प्रत्य०)] एक प्रकार, का घारीदार 
कपड़ा। 

चूड़ी--स्त्री० [ दे प्रा० चूड़; बं० उ० चुरी; गु० पं० चड़ी, सि० 
चूरी; ने० चूरि; मरा० चूढा] १ स्त्रियों का एक प्रसिद्ध वृत्ताकार 
गहना जो घातु, छाख, शीसे, सींग आदि का बनता है और जो स्त्रियाँ 
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हाथ में क्ोमा के लिए और प्राय. सौभाग्य-सूचक चिह्न के रूप में पहनती 
। 
अल की ठंढी करना या बढ़ाना -(क) बदलने के लिए चूड़ियाँ 
उतारना। (ख) विधवा होने पर चूडियाँ तोद डालना | चूड़ियाँ पहुनला -+ 
स्त्रियों का-सा आचरण या व्यवहार करना। (कायरता यूचक व्यंग्य) 
जैसे---सुम्हें तो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठना चाहिए था। (किसी 
पर था किसी के ताम को) चूड़ियाँ पहनना -:स्त्री का किसी को अपना 
उपपति बन। लेन। और उसके वशवर्त्ती होकर रहना। (किसो स्थ्री को ) 
चूड़ियाँ पहनाना -- (क) विधवा स्त्री का विवाह करना। (ख्व) विधवा 
स्त्री को पत्नी बनाकर अपने घर में रखना। 
२. उक्त आकार-प्रकार की वे वृत्ताकार रेखाएँ जो किसी चीज में 
उसके विभाग नियत करने के लिए बनाई जाती हैं। जेसे--कल के किसी 
५ रे या पेंच की चूडियाँ, मेहराब की चूडियाँ। ३े फोनोग्राफ सामक 
बाजे का वह उपकरण जो पहले नर के आकार का होत। था और जिन पर 
उक्त अकार की रेखाएँ बनी होती थी इसी के योग से उक्त बजा 
बजता था, क्योकि वैज्ञानिक क्रिया से इसी पर कही जानेवाली बल्त 
या सुनाई पड़नेवाला गीत अंकित होता था। 6 उक्त के आधार पर 
और उक्त प्रकार का काम देनेवाछा तवे की तरह वर बह उपकरण 
जो आजकल ग्रामोफोन नामक बाजे पर रखकर बजाया जाता है। 
५. रेशम फेरनेवालो का एक उपकरण जो मोटे कड़े के जाकार का होता 
है। यह छत में बँधा रहता है और इसके दोनों सिरो पर दं। तकलियाँ 
होती हैं जिनमें से एक पर उलछझा हुआ और दूसरी पर साफ किया हुआ 
तथा सुलझा हुआ रेशम रहता है। 
चूड़ीदार--वि० [चूड़ी । फा० दार | जिसमे बहुत-सी चूडी के आकार की 
बृत्ताकार रेखाएँ या धारियों पड़ी हो या पड़ती हा। जैसे--चड़ीदार 
पायजामा। 
जुड़ीवार पायजासमा--१०[ हि० चूडीदार+पायजामा | तग और लबी 
मोहरी का एक प्रकार का पायजामा जिसे पहनने पर टख्ने पर चूड़ी के 
आकार की वृत्ताकार अनेक धारियाँ या रेखाएँ बन जाती है। 
चूड़ो- -पु० १. दे० चुहड़ा'। २. दे० “चूड़ा'। 
चूत--पुं० [स०६/चूप (चूसना) +-क पृषो० षलोप | आम का पेड़। 
स्त्री०[सं० च्यूति->मग | स्त्रियों की भग। योनि। 
चतक---म ० [ सं० चूत-+-कन्‌] आम का पेड़। 
चूतड़--१० [हि० चूत+तल | मनृष्य के घ्रीर का वह मांसल भाग जो 
अद्धं गोलाकार रूप मे जाँच, कमर के नीचे पीछे की ओर होता है। 
मुहा०--धूतड़ विखाना--कठिन समय पर भाग खड़े होना। पीठ 
दिलखाना। (अपना) चूतड़ पीटना था बजाना --ओछेपन से बहुत प्रसन्नता 
प्रदर्शित करना। 
चूतर|---पुं ० <-चूतड़ । 
चूतिया--वि० [हि० चूत्‌-। इया (प्रत्य३) ] १, बिलकुल नासमझ या मूर्ख । 
२. चूत-संबंधी । जैसे--चूतिया धवकर ! 
क्रि० प्र“--फेसाना ।--बनाना । 
चूतिया चक्‍कर---वि० --चूतिया। 
पुं० बिलकुल व्यर्थ की झंझट, झगडा या अपन्र। 
चूतिया पंथी--स्त्री०[हिं० चूतिया ।-प्रची] मूखंता। बेवकूफी। 
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चूतिया धाहीव--प०[हि०-+फा० ] बहुत बढ़ा मूर्ख । 

आम--प्‌० [सं० चूर्ण[ १. गेहेँ, जौ आदि का आटा। २. चूरा। चूर्ण। 
जैसे--लोह चून -छोहे का चूरा। 
पू० [? ] परिचमी भारत में होनेवाला एक प्रकार का बड़ा धूहर। 
[पु०-+चूना। 

खूतर--स्त्री० चूनरी। 

चूमरी--स्त्री ० [ हि. चुनना] वह रंगीन बुंदकियोवाला महीन-यतला 
कपड़ा जिसे स्त्रिया चादर के रूप में कंधी पर रखती हैं और जिससे 
सिर तथा सारा शरीर ढकती हैं। 

खुना--पु ० [स० घूर्ण, पा० प्रा० चृण्ण; दे० प्रा० चुणओ; उ० बेँ० चून 
चूता, सि० चुनु; १० चुतो; मरा० चुना] कुछ विशिष्ट प्रकार के 
कक इ-पर्थरो, शख, सीप आदि को फुंककर बनाया जानेवाला एक 
प्रसिद्ध तीएण और दाहक क्षार जिसका उपयोग दीवारों पर सफेदी 
करने, पान -सुरती के साथ खाने और दवाओं आदि में डालने के लिए 
होता है। 
मुहा ०--चुना छूना या फेरना 5चूने को पानी में घोलकर दीवारों पर 
उन्हें सफंद करने के लिए लगाना। (किसी को) चूना लगाभा--दाँव- 
पेच, छल-कपट आदि के व्यवहार में किसी को बुरी तरह से परास्त 
करना। नीचा दिखाना। 
अ०[स>०्च्यवन |] १ किसी आधान या पात्र में रखे हुए तरछ पदार्थ 
का किसी छेद था सन्धि में से होकर बाहर निकलना। जैसे--धड़ा 
या बाल्टी जूना। २. भींगे हुए वस्त्र आदि में से जल आदि का 
निकलना या हू चलना ३ थधात में से रक्त निकरझू कश टपकना। 
४. किसी वसयु का ऊपरी आधार छोडकर नीचे आ गिरना | जैसे--पेड़ 
मे मे फल नना। ५ किसी चीज मे एता छेद था दराज हो जल्‍ना 
जिससे कोई द्वव पदार्थ बूँद-बूंद करके नीच गिरने लमे। जैसे--छत 
चूना, लोटा चूना। ६. स्त्री का गर्भ-पात या गर्भ-खाब होता। 
वि०[स्त्री० चुनी ] जिसमें किसी चीज़ के चूने योग्य छेद या दरज हो। 
जैसे---चूना प्रा; चूनी छत। 

खुनादानी--स्त्री ० -+चूनेदानी । 

खूमी---स्त्री ० [ सं० चूणिका] ! गेहें, चावल आदि का छोटा कण। 
कनी । 
पद---चूती-मूसी - माटे अन्न का पीसा हुआ चूर्ण। 
२. चुन्नी। ३. बिंदी पर लगाये जानेबाले सित्तारे। चमकी। उदा०-- 
तिलक सवारि जो घूनी रची।--जायसी। 

चुनेदानी--स्त्री ० हि० चूना-।-फा० दान] पान या सुरती के साथ खाने 
के लिए चूना रखने की छोटी डिबिय।। चुनौटी। 

खुनौटी[--रत्री ०5 घूनेदानी । 

खूमजा---स ० [सं० चुब्‌ पा० चुंब; भा० चुम्त, बं० चुना, उ० चुंजिया, 
गु० चुमयूँ, सिं० चुमनु] १. आदर, प्रेम या स्तेहपूर्वक किसी जिय या 
स्तेह-माजन व्यक्ति (या बस्‍्तु) के किसी अंग को होंठों से स्पश कर 
कुछ चूस॑ते की-सी किया करमा। जैसे--वच्चे या स्त्री का मुँह चूमना। 
जुहा०-- (कोई चीज) चुभकर छोड़ वेगा--अपने वश या सामथ्ये के 
बाहर का काम ये बात देखकर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के विज्रार 
से उस काम या आत के प्रति अपना आदर-माव प्रकष्ट करते हुए 
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उससे अलग या दूर होना। जैसे---जब भारी पत्थर दिखाई पड़े तो 
उसे (न उठा सकने के कारण) चूमकर छोड़ देना चाहिए। (कहा०) 
(किसी को) चूसता चाटसा-- (बच्चे आदिको) बार-बार चूमना और 
उसका दुलार करना। 
२. हिन्दुओं में विवाह से पहले बर के भिन्न-भिन्न अंगों से हरी 
दूब का स्पर्श कराके उस दूब पर होठ रखते हुए उक्त प्रकार की 
क्रिया करना। 

चूसा--7० [ स० चुम्बन, हिं० चूमत। ] चूमने की क्रिया। चुंबन। चुम्मा। 
पद---चुमा-चाटी (देखें)। 

चूसा-चाटो--० | हि० चूमना / चाटना] प्रेम या स्नेह प्रकट करने के 
लिए बार-ब।र चूमने की क्रिय, या भाव। (बाजारू) 

सूर--वि०[सं० चूर्ण] १. बहुत अधिक और बार-बार काटे, कटे या 
तोड़े-फोड़े जाने के कारण बहुत ही छोटे-छोटे खंडो या टुकड़ों में बेटा 
हुआ। जैसे--काँच की प्याली जमीन पर गिरते ही चूर हो गई। 
२ जो थकावट, परिश्रम आदि के कारण अत्यन्त शिथिल हो यया हो। 
जैसे--दिन भर काम करते-करते सन्ध्या को हम थककर चूर हो जाते 
हैं। ३ जो किसी काम या बात में इतना अधिक तन्मय या लीन हो 
जाता हो कि उसे किसी और काम या बात का ध्यान ही न रह गया 
हो। जैसें---बाटे करने में चूर। ४. आवेश, उमंग आदि के कारण 
किसी भाव थां विषय में बेसुष। जैसे--(क) घधमंड में चूर। (ख) 
नशे मे चूर .. 

चूरण--.० >“चुरन। 
वि०--चूणं। 

चुरम---पु० [सं० चूर्ण | खूब महीन पीसी हुई #'छक ओपषधियो की बुकनी। 
चूर्ण । 

सच्रमहार---१० [सं० इफ़्हार] चिकने, मोटे तथा छंबे पत्तोबाली एक 
जंगली बेल, जिसके पसे दवा के काम आते हैं। 

ख्रमा--स० [सं० चूर्ण ] १. चूर करना। टुकड़ेंटटुकडे करमना। २. 
तोड़-फोड़ कर नष्ट करना। 
[स०--चुरान।। उदा०--तुम्ह अब राँड लीन्ह का चूरी ।--जायसी। 

श्रसा--प०[स० चू्ण | रोटी कोघी में गूँध तथा भूनकर और 
चीनी मिलाकर बनाया जानेवारा व्यजन। 

भ्रम्र--.०[ देश० | जो या गेहें की वे खूँटियाँ जो फसल कट जाने पर 
खेत में बची रह जाती हैं। 

खूरा--पुं० [सं० चूर्ण | १. किसी चीज के टूटे-फूटे या घिसे-पिसे बहुत 
छोटे-छोटे टुकड़े । जैसे--शीश्षे का चूरा। २. काठ, धातु आदि को 
चौरने-रेतने क्ादि पर उसमें से निकले हुए छोटे-छोटे कण। बुरादा। 
जैसे--लकड़ी या लोहे का चूर। । 
वि० “चर (देखें)। 
पुं०[सं० चूड़] १. पैर या हाथ में पहनने का कड़ा। २. दे चूही। 
पृैपु०5चिड़वा । 

चूरामणि--वि०, पु०-चूड़ामणि। 

चूरी--स्त्री०[ सं० चूर्ण] १. बहुत महीन चूरा या चूर्ण। बुकती। २. 
पूरी, रोटी आदि को चूर-चूर करके घी और चीती मिलाया हुआ एक 
अकार का लाध पदार्थ। चूरमा। 


चर 


'स्त्री०-च्चूड़ी । 
छुक-...पूं ० [हि० चूर]गाँजे के मादा पेड़ों से निकाली हुई एक प्रकार की 
चरस जो कुछ घटिया समझी जाती है। 
जूर्ण--प्‌ ० [स०९५/चूर्ण, (चूर्ण करना)+अप्‌] १. किसी चीज के वे 
बहुत छोटे-छोटे कण जो उसे बहुत अधिक कूटने, पीसने, रेतने आदि से 
बनते हैं। चूरा। बुकनी। सफूफ। २. वैद्यक में, औषधो आदि का 
वह पिसा हुआ रूप जो ख!ने, छिड़कने आदि के काम में आता है। बुकनी । 
३. विशिष्ट रूप से उक्त प्रकार से तैयार की हुई कोई ऐसी दवा जो 
पाचक हो। जैसे--हिंसाष्टक चू्णं। ४ अबीर। ५. गर्दा। घूल। 
६. चूना। ७. कौड़ी। 
वि० १. तोड-फोड़ या क/ट-चीर कर बहुत छोटे-छोटे टुकडो के रूप 
में लगा हुआ । चूर किय। हुआ । २. सब प्रकार से नष्ट-भ्रष्ट या शक्ति- 
हीन किया हुआ। जैसे---किसी का गे या शक्ति चूर्ण करना। 
चूर्णक--प० [सं० चूर्ण+-कन्‌] १. सत्तू॥ सतुआ। २. एक प्रकार का 
शालि घान्य। ३. एक प्रकार का वृक्ष । ४. साहित्य में ऐसी गद्य रचना 
जिसमें छोटे-छोटे तथा मधुर शब्द और पद होते हैं । 
जूर्ण-कार--ति० [सं० चूर्ण ;/क (करना)+अणू, उप० स० | चूर्ण करने- 
बालछा। 
पूृ० १. आटा पीसने और बेचनेवाला व्यापारी। २. परा्षर के अनु- 
सार एक सकर जाति जिसकी उत्पत्ति पृढ़क पुरुष और नट स्‍त्री से 
कही गई है। 
चू्ण-कुंसल---पु० [कर्म स० ] गूँथे हुए बाल। लट। जुल्फ। 
चूर्ज-लंड--० [स० च० त०] कंकड़। 
आूर्णन---पु ० [स०५/चूर्ण +ल्युट-अन] चूण्ण करना। किसी शक्षृस्ती वस्तु 
को कूट अथवा पीसकर उसे चूर्ण का रूप देना। 
जुर्ण-पारद--पु ० [एक० त० स०] शिगरफ | 
चुलें-पोग---प१०[ ष० त० स०] पीसकर एक में मिलाए हुए बहुत से 
सुगंधित पदार्थ । 
चु्णजजाकांक---प० [सं० चूर्ण-शाक, उपमसि० स०, 4/अक-+-अण्‌, उप० स०] 
गौर सुबर्ण नामक साग। 
चूर्ण-हार---पृ० [५० त० ]चूरनहार नाम की बेल । 
चूर्णा---स्त्री ० [स० चूर्ण ; टाप्‌] आर्या छद का एक भेद जिसके प्रत्येक 
चरण में १८ गुरु और २१ लघु होते हैं। 
चूणि--स्त्री ० [स०४/चूर्ण | इत्‌ | १. पतजलि मुनि का रचा हुआ भाष्य। 
२. कौड़ी। ३. सौ कौड़ियों का समूह। 
भूलिका--स्त्री० [स० चूर्ण +ठतू-इक-+टापू] १. सत्त। सतुबा। २. 
किसी बहुत कठिन ग्रथ की किसी टीका या भाष्य जिससे उसके सब 
प्रसग या स्थल स्पष्ट हो जायें। ३. प्राचीन साहित्य मे, गद्य की एक 
दौली। 
चूनि-कृतु--पु० (स० चूणि;/कु (करना)+क्विपू, उप० स०] १. 
भाष्यकार। २. महभाष्यक/र पतजलि मुनि की एक उपाधि। 
चूणित--भू० क० [सं०३/चू् +क्त] १. जिसे कूट अथवा पीसकर चूर्ण 
का रूप दिया गया हो। २. अच्छी तरह तोड़ा-फोड़ा या नष्ट-च्रष्ट 
किया हुआ। 
श्रलि-दासी--स्त्री ० [ मध्यण स०] चक्की पीसनेवाली। पिसनहारी। 
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चूषण 


अ्रणी --स्त्री ० [स० चूर्ण | डोप्‌ | १. कार्षापण तामक पुराना सिक्का । 
हे कपहिंका । कौडी । ३े. एक प्राचीन नदी का नाम ४ दे० 'चूणिका। 


+--3०--चूरमा । सी, 
अं वा. होना) : के, पृषो० दी्ष चर+क, 


चुल--पू० [स०्कचुल (ऊ बण 
र तल पषो०] १. चोटी। शिखा। २ सिर के बाल। हे. पशुओं 


आदि के शरीर पर के बाल। 
पु० [? | एक प्रकार का थूहड। 
पु ०ल्‍चून। वालों 
सत्री० [ देश०] १. किसी आधार पर इधर-उधर घृ चीज के वे 
ऊपर और नीचे के नुकीछे, पतले सिरे जो किसी छंद या गड़ढ भें जमाये 
या फेंसाये रहते है और जिनके सहारे वह चीज इधर-उधर घूमती 
है। (पिवॉट) जैसे--किवा्ड के पल्‍ले की चूल। २ वह मुख्य आधार 
जिसके सहारे कोई काम चलना या कोई चीज ठहरी रहती ही। 
मुहा०-- (किसी की) चूलें ढीली करना -बहुत अधिक कष्ट पहुँचाकर 
या परिश्रम करके उसे बहुत कुछ त्रस्त, पराभूत या शिथिल करना। 
खुलक--प० [स० चूल|कन्‌] १ हाथी की कनपटी । २ हाथी के 
कान की मे। ३. खभे का ऊपरी भाग। चूडा। ४. किसी घटना 
या बात की परोक्ष रूप में मिलनेवाली सूचना। 
चुलदाय--पु० [स० चुल्लि-आधान] १. पाकशाला। रसोईघर । २. 
बैठने या चीजें आदि रखने के लिए सीढ़ीनुमा बना हुआ स्थान। 
(गैलरी) 
चुला---स्त्री० (स० चुग्र >5 ल] १. चोटो। शिखा। २. बाझाखाने 
का कमरा। ३. चढद्रशाल।। 
खूलिक--पु० [ स०९/चुल (उन्नत होना) +णवुरू-अक नि० इत्व] मैदे 
की पतली ५री। लछची। छुचुई। 
चुलिका--स्त्री ० [ सं० चूलक--टापू, इत्व] १ चूलक। २. नाटक में वह 
स्थिति जिसमे किसी घटना की सूचना नेपध्य से पात्रों द्वारा दी जाती 
है। 
सूलिकोपनिवद्‌---स्त्री० | स० चूलिका-उपनियद्‌, मध्य० स० ] अथवंवेदीय 
एक उपनिषद्‌ का नाम | 
चुल्हा--7०[सं० चुल्लि ब० उ० चुल्ली चुला, बि० चुल्ह, १० चुल्ह; 
गु० चूलों; ने० चुलि, सि० चली, मरा० चूल | [स्त्री० अल्पा० 
चूल्ही] मिट्टी, छोहे आदि का वह प्रसिद्ध उपकरण जिसमे चीज़ें पकाने 
या गरम करने के छिए कोयले, छकडियाँ आदि जलाई जाती हैं। 
मुहा०--चूल्हा जरूना-- भोजन या रसोई बतना। जैसे-आज दो दिन 
बाद उनके धर चुल्हा जला है। चल्हा झोंकता था फूंकना -मोजन बमाने 
के लिए चूल्हे मे आग सुलगाना । चूह्हा न्‍्यौतना >किसी के घर के 
सब छोगो को भोजन दा निमत्रण देना । चूल्हे में जाना+(क) नष्ट- 
अष्ट होना। (व) किसी के विनाश की ओर से उपेक्षा दिखाने के छिए 
प्रशुक्त होनेवाला पद। जैसे--हमारी तरफ से त्रह चूल्हे में जाय। 
चूल्हे में झोकता या डालना -बहुत ही उपेद्य, तुच्छ या ननण्य समझना । 
चूलहे में पड़ता -दे० 'चूल्हे मे जाता'। चूल्हे से निकलकर भाड़ में 
भाता या पड़ना -छोटी विपत्ति से निकल कर बड़ी विपत्ति में फेसना। 
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भूबण--मुं० [ सं० ।चूष (चूसना) ; व्यूट-अन] [वि० चूपणीय, चृष्य] 


जूसने की क्रिया या भाव । 


अुबजीय 


जजबजीय--वि० [सं०+-चूप्‌५/अनीयर्‌] जो चूसा जा सके। चूसे जाने 
के योग्य । 

लुबा---स्त्री ० [सं०५/चूष_ +क, टाप्‌| हाथी की कमर में बाँधा जानेवाला 
चमड़े का पढ़ा। 

अध्य--वि० [ स०९/चूप् । प्यत्‌ ] १. जो चूसा जा सकता हो। २. जो 
बूसा जाने को ही। 

खसना---स० [सं० चूषण | १. किसी वस्तु विशेषतः किसी फल को मूंह 
और होठो से लगाकर उसबंत रस अन्दर खींचना। जैसे---आम चूसना, 
अँगूठा चूसना। २. किसी वस्तु को मूँह में डालकर तथा उसे दाँतों से 
दबाकर उसमे से निकलनेवाऊछा रस पीना। जैंसे--अडेरी चूसना। ३. 
किसी वस्तु को मूँह में रखकर तथा जीभ से चाटते हुए उसका रस लेना। 
जैसे---दवा की गोली मुंह मे रखकर चूसना । ४. बच्चे का माता के स्तन 
का दूध पीना! ५ किसी आंद्े अथवा गीली वस्तु मे की आईता सोख 
लेना। जैसे--सोखते ने सारी स्याही चुसम की है। ६. बलपूर्वंक अथवा 
अनुचित रूप से, किसी का सस्‍्य या सर्वस्व छीन, निकाल या हडप 
लेना | जैसे--हसे खुमामदियों ने चूस डाला है। 
महा ०--- (किसी को) चूस डालता या लेना --किसी का धन खा-पका 
या हडपकर उसे कगाल या निर्षन कर देना। 

चूहड '--प० 5 चूहठा। 

शुहडां---१०[:] [स्त्री० चूहड़ी] १. भगी या मेहतर। चांडाल। २. 
बहुत ही गदा तथा नुच्छ व्यक्ति । 

चूहर-- [०  चुहडा। 

खूहरी--स्त्री० “वडिहारिन। 

अहा--पुं ० [ फा6 भुवा; में० चुया, उ०चुआ; प० चूहा; सि० चूहो; 
गु० चुबं; नेर चुहा; मरा० चुवा] [स्त्री० अल्पा० चूहिया, चूही] 
लबी पूछ तथा चार पैरोवाला एक प्रसिद्ध छोटा घरेलू जन्तु जो अनाज, 
कपई आदि कुसरकर खा जाता है। 

जहा-पंती--स्त्री ० ( हि० चूदा+दाँत ] चांदी या सोने की बनी हुई एक 
प्रकार की पहुँची जिसे स्तियाँ पहनती है। इसके दांत चूहे के दाँत जैसे 
लबे और नुकीले होते हैं जो रेशम या श्षुत में पिरोये रहते हैं। 

खुहादान--प० [ हि? बहा फा० दान ]> चूहेदानी । 

अहेदागी---सत्री ० हि० ] चूहे पकड़ने या फेसाने का एक प्रकार का पिजड़ा। 

चें-.स्त्री ० [अनु ० | जिड़ियों का शब्द । 
पद---थें लें ८ (१) व्यर्थ की बकवाद। (खव) रोने, चिल्लाने आदि 
का एब्द। 
मुहा०--थें ओोकसा-ची बोलना। (दे०) 

बैंगड़ा--7 ० जनु ०] [स्त्री० चिगड़ी) छोटा बच्चा। दिशु। 

बेंगा--पुं० दे० चेंगड़ा । 
स्त्री ० दे० प्रेतगा। 

लेंगी--स्त्री० [देश० | गाड़ियों में चमहे की वह चकती अथबा सन का 
जेरा जिसे पेजनी और पहिए के बीच में इसलिए पहना देते हैं जिससे 
दोनों एक दूसरे से रगड़ न खायें। 

चैंधी[--स्भी ० *+बेंगी। 

चेंद्र--पुं ० [सं० जंचु] एक प्रकार का बरसाती साग। 

अेंजर--वि० [श्र थे से अनु० ] वे ये करमेवाला। बकवादी। 

२०-३५ 


२७४ जेटवरी 


बन ९५+-ननननक 3«ौ-+--++-7०५ >०-न-+> लत 3 ननननननण अन्‍ननजनआ++ + >2ि+£ जनलनण,. ननननरीककततक-.न>»०>०>मक, 


खेंचुआ--प० [वें थे से अनु० ]चातक का बच्चा। 

में वुछा--पु० [ देश० ] एक प्रकार का पकवान जिसमें आटे को (री की 
तरह पतला बेलकर गोंठते और चौखूँटा बनाकर कुछ दबा देते हैं फिर 
घी आदि में तल लेते हैं। 

चेंदियारी---स्त्री ० [ देश ० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा जरू-पक्षी जिसके पैर 
और चोच लंबी होती है और जिसका शिकार किया जाता है। 

जेंटी - -स्त्री ० --थ्यूंटी | 

बेंटुआ--पु० [ हि० चिड़िया] चिड़िया का बच्चा। 
“पु ० चेंगडा | 

जेंयरी--स्त्री ० [ ?] मस्तक का ऊपरी भाग। उदा०--अवकल चेंथरी में 
चढ़ गई।--जुदावनलाल वर्मा। 

जेंधी--स्त्री० -चेंगी। 

सेंपु---पु ०- चेप । उदा ०--दुग खंजन गहि ले गयौ जितवन चेंपु लगाग। 
-“बिड्वारी । 

शेंपे--स्त्री ० [ अनु०] १. चिल्छाहट। व्यर्थ की बकवाद। २. डरते 
या सहमते हुए कही प्शनेजाली बात । 

बेंफ--प्‌ 3 [ देश '* ऊलख का छिलका। 

शैेउरी--स्त्री०  हि० पेंवडी--रस्सी | कुम्हरर का वह डोरा जिससे वह 
चाक प९ तैपार किये हुए पात्र आदि को काटकर उतारता है। 

लेक--पु०[अं० ) १. आड़ी और बेड़ी पड़ी हुई धारियाँ। चारखाना। 
२. दे० 'धनादेश। 

चेफकित--पु० [सं० कित (ज्ञान )+मह-जुक+अच। १. एक प्राचीन 
ऋषि का नाम। २. .“हुत बड़ा ज्ञानी! 

चेकितान--7० [स०५/कित्‌+यडू-लुक्‌ -चानश्‌] १. महादेव! छ्िव। 
२- बहुत बड़ा ज्ञाती। ३ केकय देश बग एक राजकुमार जो महा- 
भारत में पाडवों की झोर से लड़ा था। 

चेलक--स्त्री० [फा०] झौतलऊा मा माता नामक रोग। 

चेचकरू--वि० [फा०) (व्यक्तित) जिसके म्‌ंह पर चेचक के दाग हों। 

चेजा--पु० [हि० छेद ? ] सुराख । छेद। 

चेजारा--प१० [?] दीवारों की चुनाई का काम करनेवाला व्यक्ति। 
राज । 

बेट--पुं० [स०९/चिट्‌ (प्रेरणा) |-अच्‌ | [स्त्री० चेटी, चेटिकां] १. 
दूसरों की छोटी-मोदी सेवाएं करनेवाला । टहछुआ। २. पति। स्वामी । 
३. दुराच।रिणी स्त्रियों को पुरुषों से मिलानेवाला दलाल । ४. भाँड़। 
५. एक प्रकार की मछली। 
|वि० दे० कनौड़ा' । 

लेटक--पु ० [ सं०९/चिट्‌ +णूवुलू---अक ] [स्त्री० चेटकनी, चेटकी] 
१. दास या सेवक, विशेषतः वहु दास या सेवक जो किसी विशिष्ट 
काम में ऊमाया गया हो। २. दृत। ३. इंद्रजाल। ज।दृगरी। ४. हस्य 
रस का खेल या तमाशा ! ५. 'चस्का। ६. फुरती। जल्दी। ७. चटक- 
मटक। 

जेटकली---स्त्री ० [सं० बेटक का स्त्री० रूप] गोली। दासी। 

चैेटका--स्त्री० [सं० जिता] १. शव जलाने की चिता । २. मरधट। 
इसशान। 

जेटशी (किन्‌)--पुं०[सं० बेटक--इलि] १. बेटक या जादू के खेल 


जेटया 


दिखानेवाला। जादृगर। इद्बजाली। २. तरह-तरह के कौतुक करने- , 
यारा । कौतुकी । 
स्त्री० चेटक' का स्त्री० रूप। दासी | 
बेटबा--स्त्रो० दे० 'तुरमुती। 
बुं०--चेटुआ। 
जेटिका--स्त्री ०[ स० चेटक--टाप्‌,इत्व ] सेविका । दासी। 
ज्ेेटिकी---स्त्री ०[ स० चेटी-कनत्‌-ढीपू, हस्व] चेटिका। 
चैटिया--7० [सं० चेटक ] १. चेला। शिव्य। उदा०--सब चेटियन 
ऐसी मन आई । रहे सब हरि पद चितलाई ।--सूर। २. दास । नौकर। 


खैटी--स्त्री ० [स० चेट+डीप ] दासी । नौकरानी । 

लेदुबा--१० चेटुआ। 

बेड़--पु० [सं ० ५/चिड (प्रेरणा करना)+अच्‌ | च्रेट। चेटक | 

लेडक--पु०- चेटक । 

लेड़िका---स्त्री ० --चेटिका । 

लेड्ी--स्त्री ० >>चेटी । 

खेतू---अव्य ० [ सं०५/चित्‌ (जानना ) + विच्‌ -लुक | १ ऐसा हुआ तो। 
ऐसी अवस्था या परिस्थिति मे । अगर। २. कदाचित्‌ | 

सेत (स)--पु० [स० ५/चित्‌ (-असुन्‌ ] १. चित्त की मुख्य चृत्ति, चतना। 
होश। २. ज्ञान। बोध। ३. सावधानी | होशियारी। ४. याद । स्मृति। 
५. चित्त। मन। 

खिलक--वि० | स० ५/ चित्‌-णिच्‌ ।णवृरू-अक | १. सचेत करनेव,ला। 
२. चेतन। 
पु० १. महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध और परम-प्रिय घोड़ा जो हल्दी- 
घाटो की लड़ाई मे मारा गया था। २. दे० सेतक' । 
प्‌ ७ >चेटक । 

बचेतकी--स्त्री ० [ स० चेतक +छोष ] १ एक विदश्विष्ट प्रकार की हड़ 
या हरें जिस पर तोन धारियाँ होती हैं। २ हड | हरें। ३ चमेली 
का प्रौधा। ४ सगीन से एक प्रकार की रासिनी। 

सेशत--स्त्री० दे० चेतना । 

खैतन--पु०[ स० */ चित्‌ (जानना) :ल्यू-अन | ६ आत्म।। ९, जोक ! 
प्राणी । ३२ आदमी। सनप्य। ४. पर्मात्मा। 
वि० जिसमे चेतना या ज्ञान हो। चेतनायक्त। जड़ का विपर्या+। | 
जैसे---जीव, जन्तु आदि। 

चेतनकी-स्त्री०. [स० चेतन५/क 
हंड। 

बेसनता--सत्री ० [ स० चेतन | तरू--टापू | १. चेतन होने की अवस्था 
गुण, धर्म या भाव। चैतन्य। सज्ञानता। २. सजीवता। 

खेतमत्व--प० [ स० चेतन-+ स्व | --वेतनता। 

बेतमा--स्त्री० [स०१/चित्‌ -युच्‌--अन, टाप्‌ |१. मतकी वह वृत्ति या 
शक्ति जिमसे जीव या प्राणी को आन्तरिक (अनुभूतिया, भावा, विचारा 
भादि) और बाह्य (घटनाओं) तत्वों या वानो का अनभव था 
भान होता है। होध-हवास। २. वुद्धि। समझ। ३ मनोवत्ति, विशेषन ' 
ज्ञानमूलक मनोवृत्ति। ४ थाद। स्मृति। ' 
अ० [हि० चेत | १ सज्ञा से युक्त होना। होश में आना। उदा०---बैन 
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पमारि चेत धन चेती ।--जायसी। २ ऐसी स्थिति में होना कि मरे 
परिणामों या बातों से बचकर अच्छौ बातों की ओर प्रवृत्त हो सके । 
३. सावधान या होशियार होना। ४. सोच-समझकर किसी बात की 


और ध्यान देना। 
स० विचारता। समझना। जैसे--किसो का बुरा या भला चेतना। 


चेतनीय--वि० [स ०६ चित्‌ ' अतोय | जो चेतन क्रने या जानने योग्य 
हो। चेतन का अधिकारों या पात्र । 

बेतनीया--स्त्रो ०[ स० चेतना :छ--ईय, टाप्‌] ऋद्धि नाम की ओषधि। 

चेतन्य---पु० - चैतन्य । 

चेतवलि *--स्त्री० १. ल्‍चेतावनी। २, “ चितवन। 

लेतध्य--वि० [स०५/चि (चयन करना )%/तब्यत्‌ | जो चयन या सत्रह 
किये जाने के योग्य हो। सम्राह्य। 

ब्ेता--वि० [स० चेतस्‌] (यो० शब्दा के अन्त में) जिसे चेतना हो। 
चित्तवाला। जैसे--दृढ़ चेता। 
+पु० १ चेतना। सज्ञा। होग। २ याद। स्मृति। 
क्रि० प्र०-- भूलना ।--रहना । 

चेताना--स ० [हि० चेतना का स० | १. किसी का किसी विस्मृत बात 
की ओर ध्यान दिलाना। २ उपदेश देना। ३. चेतावनी देना। साव- 
धान करना। ४. (आग) जरूाना। या सूलगाना। (प०) 

चेताबतो--स्त्री० [हि० चेत -अवबनों (प्रत्य०)| १ किसी को बताने 
या सावधान करने के लिए कही जानेवाली बात। ४. भविष्य में पुन 
आजा, आदेश, कत्तंव्य आदि का पालन न वरने अथवा ठीक प्रकार से 
पालन ने करने पर किसो के विशद्ध की जानेवाली कारंबाई की पहले 
से दो जानेबालो आदेशात्मक और आधिकारिक सूचना। (वानिग) 
३ उपदेंश। शिक्षा। 

लेतिका--स्त्री०[ स० चिति] चिता। 

चेतुरा|--पु० | दश० | एक प्रकार की चिडिया। 

लेतोजन्मा (न्मन)--पृ०[स० चेतस-जन्मन्‌ , ब० स० ] कामदेव । 

चेतोभव---१० [ स० चेत्सू-भव, ब० स०| कामदेव । 

चेतोभू---१०| स० चेतस्‌ “भ्‌ (हाना) « क्विप | कामदेव । 

चेतोविकार--पू ० [ स० चेतसू-विकार, ष० त०| चित्त सबधी विकार। 

चेतोहर--वि० | य० चेतस्‌२/हु (हरण करना) , अच्‌ | चतना हरते या 
नाट करनेवाला । 

चैतोनी स्त्री ०. चतावनी | 

चेत्य--वि० | स०५ चित्‌ (जानना) प्यत्‌] १. जो चेतना का विषय 
हों। २ जां जाना जा सके। ३ स्लृत्य। 

चेदि--यु० [ स० | £ आवनिक चंदेरी के आस-पास का एक प्राचीन जनपद । 
शिशुपाल बढ़ा का राफ्य था। दस जंपुर और चेद्य भो कहते थे। २. 
उक्त जनपद कृत राजा । ३ उस अनयद का लिवासो। “४. कौशिक 
मुनि के पुत्र का नाम । 

चेंदिक--पु० 'चंदि (दें०)। 

चेदि-राज--7०| प० न०| १ चेदि देश का राजा। २. शिशुपाल, जो 
चेदि देश का राजा था। ३ एक बसु जिन्हें इन्द्र से एक विमान सिला 
था। ये जमीन पर नहीं चलते थे और उसी विमान पर घूसा करे 
थे, इसमोलिए इन्हे 'उपस्चिर' भी बहते हैं। 


सच २७५ 


चेबर--स्त्री ० [अं०] एक मे गूंथी हुई छोटी-छोटी कड़ियों को रूचीली माला 
या ज्ंखला । जजीर। सिकड़ी। जैसे--गले में पहनने की चेन। 

देसआ[---प ० - चेना । 

जेलगा--स्त्री०- चेगा (मछली) | 

खेमबा (बा)--प० “बना (साग)। 

शेता “० [ स० चणक | १. साँव की जाति का एक मोटा अन्न जिसके 
दाने छोटे-छोटे और सुन्दर होते है। २. चेच नाम का साग। 
पु० -चीना कपूर। 

खेप---प्‌०[ हि० विप-चिपा का भाव० | १. गाढ़ा, चिपतचिपा और छसदार 
रस। लसोला पदाथ। जैसे--किसी फल या वक्ष का चेग, चेचक 
नामक रोग का तेप। २. चिड़ियो को फैसाने के लिए फैँलाया या बिछाया 
जानेवाला कासा। 
पु० दे० 'चाव' (ओवधि) | 

चैेपदार--वि० [ हि० च्षेष “फा० दार] (पदार्थ) जो चिपलिपा यथा लस- 
दार हो। जिसमें चेप हो। छसीला। 

खलैपता--स ० | हि० वपना] १ किसी वस्तु पर चेप लगाना। २. चेप 
लगाकर चिपकाना था सटाना। 

जैपांग--प ० | देश० | नेपाल देश की एक जाति। 

बेबुला---प ० | देश० | एक प्रकार का पेड जिसकी छाल से चमडा सिज्लाया 
और रग बनाया जाता है। 

खेथ--वि० [स० वि. यत] चयन किये जाने के योग्य। जिसका चयन 
किया जा सके या होने का हो। 
सत्री० वह आर्ट जा धामिक-विधि-पूर्वकें चयन की या छाई गई हो। 

बेर-प० भेणश (चैला)। 

वेरता--पृ० [ हि० चीरना ? | नक्‍काशों की एक प्रकार की छेनी जिससे 
वे काठ, घानु, पत्थर आदि पर सीधी रेखा खीचते है। 

बेरा--7० [म० चेटक, प्रा० चेड)] [स्त्री० चेरी, भाव० चेराई| १ 
चला। शिष्य। २, नौकर। सेवक। ३. गलाम। दास । 
१० [? | एक प्रकार का गलीचा जो मोटे ऊन का घना हुआ होता है। 

अराई--नस्त्री० [हि० चेरा/ई (प्रत्य०)] चेरा (अर्थात्‌ बेला अथवा 
दास ) होने की अवस्था या भाव। 

चैराण्ता।---7०-- चिरायता । 

लेरि--स्त्री० --चेरी । 

लेरी--स्त्री० [स० चेटी ] हि० चेरा' (चेला, दास या सेवक) का स्त्री ० । 

चेत-..वि० [स०%लि (चयन) +स बा०] १ जिसे सम्नह करने का 
अग्यास हो। २. संग्रह करनेवाला। 

बेशआ- -१ु० [देश०] एक प्रकार का खाद्य पदार्थ जो सत्त सानकर और 
पानी में उबालकर बनाया जाता है। 

जैेदई!--स्त्री० [ देश० | घड़े के आकार का एक प्रकार का मिट्टी का 
बड़ा बरतन। 

खेरक-सत्री० |? ] १. एक प्रकार की जंगली जाति जो मिरजा५र जिले 
वया दक्षिण भारत में पाई जाती है। २. उतरी भारत के पर्जतों में 
रहुनेवाला एक प्रकार का हिरन । 

चैल-7० [सं०९/जिल्‌ (पहनना) +धक्ष ] कपढ़ा। यस्त्र। 
वि० (समार्सात में) अधम । 
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खेलक--पं० [सं० ] वैदिक कोल के एक मुनि । 

चेलकाई]|----स्त्री ० वेलहाई | 

चैख-गं गा--स्त्री ० [ उपमि० स०] गोकर्ण (आधुनिक मालाबार ) प्रदेश 
की एक नदी । 

खेल-प्रक्षालकक---वि० [प० त०] कपई धोनेवाला । 
पुं० धोबी। 

चैेखवा। --रत्री ० - चेल्हा (मछली) । 
गपुृ० -चेला। 

चैलहाई--२त्री० [हिं० चैला+हाई (प्रत्य०)] १. चेलों का समूह । 
शिष्य वर्ग । २, धामिक गुहुओं का चारों ओर घ॒म-घुमकर अपने चेले 
बनाने अथवा चेलों से भेंट, पूजा आदि लेने की प्रणाली या प्रथा । 

लेका--प० [सं० जेट; दे प्रा० चेल्ल, चिल्ल] [स्त्री० चेलिन, चेलौ] 
१. वह जिसने किसी गुरु से शिक्षा पाई हो। २. वह जो धामिक 
दृष्टि से किसी से उपदेश ये! गुह-मत्र लेकर उसका दिप्य बना हो। 
३ वह जो किसी को आदर या पूज्य मानकर उसके आच रणो, सिद्धान्तो 
आदि का अनकरण कत्तसा हों। शिष्य । 
पद--बैले-बाटी --अनुवायियां, चेलो आदि का वर्ग या समूह । 
पु० [देश०] एक प्रकार का साँप जो बंगाल में अधिकता से पाया जाता 
है। 
स्क्री०---चल्के (मछली) । 

खेछान---ग ० [स०] तरबज की लता। 
आ० [हिल खेला] चेलो का बर्ग । 

चैलारलू!--१०- चेलान 'ैत बूज की लता) । 

चेलाशक--प ० [ चेल---आशक, ष० त० |--चैलाशक। 

चैलिका--मत्री० [स० चेल-कन्‌-टाप्‌, श्त्व] £. एक प्रकार का रेशमो 
कपडा। चिउली। २ चोली। 

चैलिकाई --स्त्री ० +चेज्रहाई ! 

खेलिल, चेसी--म्त्री० हि०ए चेला' का स्त्रो० रूप। 

चलेसक--प्‌ू० [सं०५/चेल (चलना) + उक] बौद्ध भिक्षुओं का एक वगें। 

चेल्हबा---स्त्री ०- -चेल्हा 

चेल्हा--स्त्री० [स० लिरू--मछली | एक प्रकार की छोटो मछली। 

चेबारी--प० [देश० | दक्षिण भारत का एक प्रकार का बॉस जिसकी 
खमाचियों से चटाहयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। 

लेवी--स्त्री० [२० चेव-ढीप्‌ ] एक प्रकार की रागिनी । (संगीत) 

शेथट *--.सती ० दे० 'चेष्टा | 

चेध्टक--वि० [सं०«/चेष्टा (चेप्टा करता) +- णबुरू--अक | चेष्टा 
करनेवाला । 
पु० काम-शास्त्र में एक प्रकार का आसन या रति-बध। 

क्रेष्ल-- ० [सं०९/चैष्ट (इच्छा करना) ; ल्यूट--अन | ेष्टा करने की 
किया या भाव। 

लैष्टा--स्त्री० [स०९/चेष्ट |-अक$--टाप) १. इधर-उधर हाथ-पैर 
हिलाना। हिलना-डोलना । २. मन में कोई भाव या विचार उत्पन्न 
होने पर बाह्य आकृति या शरीर पर होनेवाली उसकी अतिक्रिया । 
मन का भाव सूचित करनेवाली अंग्र-मंगी या शारीरिक व्यापार। 
३. मन का भाव प्रकट करनेवाली मुख की आकृति । 


चेच्टा-माश 


सुहा०---बेष्टा बिगड़ता--मरते से कुछ पहले आकृति या भेहरा बिगड़ 

ज।ना। 
४. वह धारीरिक आयास या व्यापार जो कोई उद्देश्य य। काम पूरा करने 
के लिये किया जाय। कोशिदा। प्रयत्न/ ५. उक्त के आधार पर 
साहित्य में वह क्रिया या प्रयत्न जो प्रिय को अनुरक्त करने के लिए 
उसके प्रति किया जाय। जैसे--प्रिय को देखकर आँखे नथाना, हँसना 
आदि। ६. काम। कार्य। ७. परिश्रम । मेहनत । ८. इच्छा। कामना । 

खैष्टा-यादा--पु० [ब० त०] सृष्टि का अत । प्रलूय। 

जेध्टा-अल---१० [ मध्य० स० ] फलित ज्योतिष मे, ग्रहों का किसी विशिष्ट 
शति य। स्थिति के अनुसार अधिक बलवान हो जाना । जैसे--उत्तरायण 
में सूर्य या वक्रामी मगछ। 

बेश्टित---भू० कृ० [सं०२/चेष्ट्‌ (चेष्टा करना) +कक्‍्त] (काम या 
व्यापार) जिसके लिए चेष्टा या प्रयत्न हुआ हो। 

खेस---पु० [अ०] १. लोहे का वह चौखट जिसमे मुद्रण के लिए जोड़े 
हुए टाइप कसे जाते हैं। २. शतरज का खेल। 

लेहरई---वि० [हिं० चेहरा] हलका गुलाबी (रग) । 

स्‍त्री० १. चित्र या मूति आदि में चेहरे की रगत या बनावट। २. 

चित्रकला मे चेहरे में ऐसे रण भरना जिससे आक्रति सजीव-सी जान पडे । 
हे. ऐसा रग जो चेहरे की रगत ठीक तरह से दिखानेवाला हो। 

चेहरा---प० [फा० चहरः] १. काली खोपड़ी और गरदन के बीच का 
वह अगला गोलाकार भाग जिसमे मूंह, आँख, नाक आदि रहते है। 
मुखड़ा। वदन। २. आकृति शकछू। 
सुहा०--चेहरा उत्तरना--कष्ट, चिन्ता, रोग, लज्जा आदि के कारण 
मूल की आकृति का तेज या श्री से रहित या हीन हो जाना। चेहरा 
तम्तमाना--क्रोघ, ताप आदि के कारण चेहरे का लाल हो जाना। 
चेहरा बिगाइ़ना--इतना अधिक मारना कि सूरत न पहचानी जाय। 
(किसी का) लेहर! भांवना-शकल-सूरत देखकर किसी के मन का 
भाव ताड़ लेना। बेहरा होना>-मुसऊूमानी शासन काल में, छोगो का 
सेना मे नाम लिखाना या भरती होना । 
३. कागज, मिट्टी, धातु आदि का बना हुआ किसी देवता, दानव या 
पशु आदि की आकृति का वह साँचा जो लीला या स्वॉग आदि मे चेहरे 
के ऊपर बाँघा या पहना जाता है । 
सुहा ०--वेहरा उठाना->नियमपूर्वक पूजन आदि के उपरांत किसी देवी 
या देवता का चेहरा अपने मूंह पर बाँधना या रूग।ना । जैसे--काली 
या हनुमान का चेहरा उठाना। 
४. किसी चीज का अगला या सामने का भाग। 

खेहल---वि० [फा०] चालीस । 
स्‍्त्री० चहल । 

चेहहुम--प० [फा०] १. मुसलमानों मे किसी की मृत्य्‌ के उपरान्त क। 
चालीसवाँ दिन। २. उक्त दिन होनेवाला घामिक कृत्य। ३ मूहरंम 
में ताजिया दफन होने के दिन से चालीसवाँ दिन, और उस दिन होने- 
वारूा कृत्य । 

चेहाना---अ० [? | चकित या विस्मित होना । 

बघटी--स्त्री० -च्यूंटी 

चै--पु० [स० चय| ढेर। राशि। समूह। 








चैत्व 
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विभ० [?] १. से। २. के । उदा०--देवाघिदेव चे रार्थ दूबे। 
““+भ्रिथीराज । 
चेक---प ० >-चेक । हु 
चैकित--मु० [स० चिकित +॑अण] एक गोत्र प्रवर्ततक ऋषि 
खैकितान--वि० [स० चेकितान+अण्‌ ] चेकितान के वश में उत्पन्न । 
चेकितान का वष्षज । 
सखंकित्य--पु० [स० चंकित-' यू] वह जो चकित ऋषि के गोत्र का हो। 
चेल--पु० [सं० चैत्र] [वि० चंती | वह चांद्र मास जिसकी पूणिमा को 
चित्रा नक्षत्र पडे। फागुन के बादवाला महीना । 
(7० दे० चती' (गीत) । 
चैतत्य-- ० [सं० चेतन +प्यन] १. चेतन आत्मा। २. न्याय दर्शन के 
अनुसार प्राणियों में होनेवाछा ज्ञान। ३. चेतन होने का भाव। 
चेतनता । ४ ब$ह्ा। ५. परमात्मा । ६. निमयग॑ । प्रकृति | ७ 
बगाल के एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त श्रीक्षृ८्ण चंतन्‍्य जो गौराग महाप्रभ्‌ 
भी कहे जाते है। 
वि० १. जिसमे चेतना या चेतन-शक्ति हो। सचेत। सचेतन । २ 
जो अपना ठीक और पूरा काम करने और सब बातें सोचने-समझने की 
स्थिति में हो । 
चेतन्वता--स्त्री ० [स० चेतन्य ;-तलू--टाप्‌ ] चंतन्य । (दें०) 
चेतन्य-भेरवी--स्त्री० [कर्म०ण स०] १. तात्रिकों की एक देवी) २ 
संगीत में एक प्रकार की रागिनी ! 
चेता--7० [स० चित्रित] काले रग का एक प्रकार का पक्षी । 
पु० [हि० चंत] चैत मास भे गाये जानेवाले एक प्रकार के छोक-गीत 
जिनकी प्रत्येक पक्ति के आरभ में 'रामा' और अत में हो रामा' विशेष 
रूप से लगता है । जब वाद्य के साथ गाया जाता है तब इसे झलकुटिया 
कहते हैं । (उत्तर प्रदेश ) 
चंतावर--१ ० [ हि० चंता | बिहार में चैत मास में गाये जानेव/छे लोक-गीत। 
चती--वि० [हि० चंत महीना| १. चंत-सववी। चेत का | ५ चैल 
महीने में होनेवाला। ज॑से--चती गुलाब, चेती फसल । 
सत्री० १ वह फसल जो चैत में तैयार होती और काटी जाती है। 
रबी। २. चेत-बैसाख भें गाया जानेवाला एक प्रकार का पूरबी चरकता 
गाना । ३. चेत में बोया जानेवाछा जमुआ नील। ४ बलख की 
जाति की एक प्रकार की चिड़िया जो प्राय. चेत-बैसाख में मैदानों में 
दिखाई देती है । 
चेती गौरी--स्त्री० [स० चेत्र-गौडी ] चंत के महीने में प्राय' सध्या समय 
गाई जानेवाली पाइव संपूर्ण जाति की एक रागिनी । 
चेतुआ--प० [हिं० त्त महीता] चैत में रबी की फसल काटनेवाल। 
मजदूर । 
चेत्त--वि० [स॒० चित्त | अप | चित्त-यवत्री। चित्त का। 
पु० बौद्ध दर्शन में विज्ञान स्कध को छोड़कर शोप सब स्कंध । 
चत्य-वि० [सं० चित्या | अण्‌) चिता-सबवी। चिता का । 
7.० १. घर। मकान। २. देवालय। मदिर। ३. किसी देवी- 
देवता के नाम पर अथवा किसी की मृत्यु या शव-दाह के स्थान पर 
बना हुआ भवन या चबूतरा। ४ यज्ञ-शाला। ५. गौतस बुद्ध की 
मूति । ६ बौद्ध भिक्षुओ के रहने का मठ या बिहार । ७. बौद्ध 
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भिक्षु । ८. गाँव की सीमा पर के वुक्ष। ९. पीपल । १० बेल। 
११. चिता । 

चैत्यक---प्‌ ० [सं० चैत्य+/कौ (प्रतीत हीना)-।क] १. अश्वत्य। पीपरू। 
४. राजगृह के पास का एक पुराना परत | 

चेल्यल----पुं० [कर्म० स०] १. अद्वत्य। पीपल । २. गाँव या बस्ती का 
धूज्य या पवित्र बड़ा वक्ष । 

ओेत्य-अुम--पु० [कमं० स०] १. पीपल का पेड। २. अशोक का पेड़। 

चेत्यपाल--पु० [सं० चेत्यल्‍/पालू (रक्षा करना) +णिच्‌+अच] 
चुत्य (घर, चबतरे, मन्दिर आदि का) अधिकारी, प्रबंधक या रक्षक। 

चेस्प-मुख--प० [ब० स०] कमडल । 

चेत्प-पश---गं ० [ मध्य० स०] एक प्रकार का यज्ञ । 

चऔैश्य-बंदन--पू ० [० त०] १. जैन या बौद्ध देवता । २. जैन या बौद्ध 
मंदिर । 

अस्य-बुवा---प्‌ ० ->चत्य-तरु। 

चेश्य-स्थान--पृ० [ष० त०] १. वह स्थान जहाँ बुद्धदेव की मूर्ति स्थापित 
हो। २. कोई पवित्र स्थान । 

लेतच-..२० [स०५/थि (चयन) | (ट्रन,  अणु) १. बह महीना जिसकी 
बृणिमा को चित्रा नक्षत्र पडे। चेत) २. पुराणानुसार चित्रा मक्षंत्र 
के गर्भ से उत्पन्न बृधप्रह का एक पुत्र जो सातों दवीपो का स्वामी कहा 
गया है। ३ पुराणानसार सात वर्ष पर्वतों में से एक । ४. चैत्य । 
७५. बौद्ध भिक्ष। ६. यज्ञ-भूमि। ७. देवालय। मदिर | 
वि० चित्रा नक्षत्र-संवधी । चित्रा नक्षत्र कत । 

जेक्रक--पं ० [स- चेत्र ' कन्‌] चेत्र मास । चंत। 

अज-गौड़ी--स्जी ६ [मध्य>० स०] ओभोडव जाति की एक रागिनी जो 
चत्र मास मे सध्या समय अथवा रात के पहले पहर मे गाई जाती है । 
कुछ लोग इसे श्रीराग की पुत्र-वध्‌ मानने है। 

अच-मभर--१० [ष० त० ] चैत मास के उत्सव जो प्रायः मवन-संबंधी होते है । 

सेत्र-रख--_० [सं० चित्ररथ | अण] १. पुराणानुसार कुबेर का वह 
उपयन या बगीचा जो चित्ररथ ने बनाया था। २ एक प्राचीन ऋषि। 

अज-रध्य-पृ० [स० चेत्ररथ-+ प्यम्‌] +-चैत्रर्थ। 

चेश्रवती--स्त्री ० [सं० चंत्र |-मनुपू--हीपू, तत्व] एक पौराणिक नदी। 
(हरिवश पुराण ) 

अज्लला--पं० [५० त०] कामदेव । 

जेबाबलो--स्त्री० [सं० चैत्र--आ+/वृ (वरण करना) 5 णित्च +अच्‌ 
--डीषू, लत्व ] १. चैत्र शक्ला त्रयोदशी। २. चैत्र मास की पूर्णिमा। 

आऋजि--पू० [चंत्री / इत] घेत मास । चैत्र । 

चैतिक--.पुं० [चैत्र |ठ5क---इहक | चेत्। चेत। 

अऔजी--स्त्री० [सं० चित्रा अणू--डीप्‌) चैत मास की पूणिमा । 

अैविक---वि० [सं० चेदि+ठअ---हक] चेदि (प्रदेश, उसके निबासी 
अपवा उसके राज से) संबंध रखनेबाला । 

संक्ष--पुं० [सं० बेदि ष्यम | शिभुपालू । 
वि० बेदि-संबंधी । चेदि का। 

चैन---पुं० [सं० शयन] १. कष्ट, भकावट, विकल॒ता आदि का अंत होने 
पर मिलनेवाऊा आराम या सुख। २. किसी प्रकार की इंझट, दायित्व, 
भार आदि से छुटकारा होने पर मिलनेवाली मानसिक दांति। 
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क्रि० प्र०--आना ।--मिलता । 
२. आनंद और सुख का भोग। 
सुहा०--चैन उड़ाया--आनंद करना | खूब अच्छी तरह और मनमाने 
ढंग से आराम था सुख भोगना । आनंद-मंगल करना। चेन पड़णा-ू 
कष्ट, चिन्ता, विकलता आदि का अन्त होने पर छ्ान्ति का अनुसूत 
होना + अंग से कटना--आनंद और सृख से समय बोतना । 
पु० [सं० चलक ? ] एक छोटी जाति। 

चैपला--प० [देश०] एक प्रकार का पक्षी । 

जैयाँ--स्त्री० [?] बाँह । (प्रज०) 

चैराही--वि० दे” चेहरई” (रग) । 

चैल---पु ० [सं० बेल अण्‌] १. कपड़ा। वस्त्र! २. पहनने का कपड़ा। 
पोशाक | 

चेलक--पु० [सं० चैल+कत्‌ ] एक प्राचीन वर्ण संकर जाति जो शूद्ध पिता 
और क्षत्रिया माता से उन्पन्त मानी जाती है । 

चैला--पु० [ चीरना-छीलना ] #ल्हाडी से चीरी हुई लकड़ी का बड़ा टुकड़ा 
जो जलाने के काम 7 3ाता है। 

जेलाइशक--प० [स० चैंल---आणक, घब० त० ] कपड़ों में लगनेवाले कीड़ों 
को खानेबाला एक छोटा कीडा। 

चेलिक- -पु० [६० चल - ठकू--हक ] कपड़े का टुकड़ा। 

चैली--रत्री ० [ हिं० चैला का स्त्री ०अल्पा० रूप | १. रंदने पर निकलनेवाले 
लरूफडी के पतले-पतले टुकड़ जो जलाने के वगम आते हैं। २. गरमी के 
कारण नाक से निकलनेवाला जमे हुए खून का थक्‍का । 

बेलेंज--पु० [अ०] हूद्ाई-भिडाई, सधर्ष आदि के फिर ललकारने की 
क्रिया या भाव । लरकार | 

चोक--स्त्री० [? ] वह चिह्न जो दाँत गड़।तै हुए चूमने के समय किसी के 
गारू पर पड़ जात है । 

खोकना---स० [हिं० चोका] १. स्तन से मूंह लगा कर दूध पीना। २. 
पानी पीता । 

सोकर[--पु० “-चोकर । 

चआोंका]--१० [देश०] चूसने की क्रिया या भाव । 
मुहा ०---जोंका-पीना- बच्चों का माँ का स्तन-पान करना । 

चोलना(--स ० --चोखना । 

ओऑओंगा--पु० [सं० चतुर अगुल्ि ? बें० चुगी; उ० चुगा] [स्त्री० अल्पा» 
चोंगी ] १. बाँस का वह खोखछा टुकड़ा जिसका मुँह तो ऊपर से ख्ला 
हो और पेंदा नीचेवाली गाँठ के कारण बद हो। २. टीन, बाँस दि 
की यह नली जिसमें कागज-पत्र रखे जाते है। 

चोंगी--सत्री ० [ हिं० घोंगा का स्त्री ० अत्पा० ] भाथी में की वह नली जिससे 
होकर हवा निकलती है। 

चोंच---स्त्री० [सं० चंचु] १. पक्षियों के मुंह का नुकीला और प्रायः 
लंबोतरा भाग जिसमें उनके जबड़ो पर सींग की तरह का कड़ा मावरण 
रहता हैं। जैसे--कबूतर, चील या तोते की चोंच। २. लाक्षणिक 
अथं में, ऐ रू व्यक्ति या उसका मुँह जो कोई अनुचित, असंगत या विरुद्ध 
बात कहने को हो या कहता हो। 
सुहा०---अोल बंद करना था कराना--भय आदि के कारण स्वयं चुप 
हो जाना अथव। भय दिखाकर किसी को कुछ कहने से रोकना । 


चोंचला 


(किसी से वो-दो) चोंच होना-कुछ हलकी 
हो जाना । 

झॉचला-.-पु ० >वोचला । 

ओऑटमा----स० [हिं० चिकोटी या अनू ० ] हाथ की चुटकी से कोई चीज 
तोड़ना । जैसे---फूलछ चोटना । 

चोंटो--स्त्री० [? ] सफेद घूँघची। 

आऑडा--पु० [सं० चंदा] १ स्त्रियों के सिर के बाल। झोटा। २ मस्तक । 
सिर । 
पद---( किसी के) छोड़े पर ब्ड़कर -किसी की परवाह ने बरते हुए 
उसके सामने होकर। सिर पर चढ़ कर। जैसे--हमे जो कुछ वरना 
होगा, वह हम उनके चोंई पर चढ़कर करेंगे। (स्त्रियाँ) 
प्‌० [स० चूडा| वह कच्चा कुऑ जिससे खेती की सिंचाई की जाती है। 

चछोंडी--स्त्री० [ हिं०ए चोडा “ सिर ? ] स्ज्रिय्ों के पहनने की 
साडी। 

अआोच--१० [अनु० ] परिमाण के विचार से उतना गोबर जितना एक बार 
में गाय, भैस आदि ने किया या गिराया हो। 
स्त्री० [हिं० चोयना] चोथने की क्रिया या भाव । 

चोंचमा--स० [अनु०] १. किसी चीज में से उसका कुछ अंदर बरी तरह 
से काट, नोच या बकाटकर निकालना । २. लाक्षणिक रूप में 
किसी का धन बुरी तरह से और जबरदस्ती उससे छेना । 

खोंधना--स ० [अनु ०] १. पक्षियों का दाने चुगना | २. दे० चैंवना'। 

खॉषर--वि० [स० अक्ष्रंत्र] १. बहुत छोटी अखिवाला (व्यक्ति या 
पशु) । २. जिसे अपेक्षया बहुत कम दिखाई देता हो। ३ छेवक्फ । 
मूर्ख । (अवज्ञा और हास्य में) 

झोंप---प० चोप। 
स्त्री ० >चोब । 

जोंपी। ...स्त्री ० -चेप । 

चोंहका[---१० [सं० चूषण] १ गाय, बकरी, भेस आदि को दुहने से 
पहले उसके बच्चों को चुसाया जानेवाला दूबध। + इस प्रकार द्घ 
चसाने की क्रिया या माव । ३ होंठ छगाकर किसी प्रकार का रस चसते 
की क्रिया या भाव । 

चोआ--पु० | हि? चुआना -टपकाना] १. चुआकर गिराई, निकाली 
या रखी हुई चौज । २. वह छोटा और हलका दाँव जो जआरी लोग 
किसी दूसरे जुआरी के दाँव पर उसके साथ सिलकर हार-जीत के छाए 
छगाते हैं। ३ वह ककइ, थत्थर जो तराज के पहले या बटखर की 
कमी पूरी करने के छिए पल्‍ले पर रखा जाता है। ८ अन॑ंक प्रकार 
के सुगधित पदार्थों को पकाकर निकाला हुआ रस जिसकी गिनती गन्‍्ध 
दब्यो में होती है। ५ दे० चोटा' । 

चोइं--स्त्री० [देदा० | १ मछली आदि कुछ जल-जतुओ की त्वचा पर 
होनेबवाला गोल चितकबरा तथा चमकीला छिलका | २ दाल जादि 
का छिलक, । 

लोई-.स््री ० - चोर्ट । 

चोक--प० [स०९/कुच्‌ ( रोकना ) (-विवप्‌, क थे, पृूपो ०, चक--अच | 
भदभांड या सत्यानासी नामक पौधे की जड़ जो दवा के काम आती । 

चोकर---१० [हि चुन "आठा | कराई छिलका] गेहे, जौ आदि के 


वाहा-सुनी या झड़प 
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चोच 


आटे को छानने पर उसमें से बचनेवाला छिलके का अंश जो दरदरा 

तथा मोटे कण ने रूप में होता है। 

चोका--7० देह 'चोहफा' । उदा>--चोका लाई अधर रस छेही।-- 
जायगसी । 

वि० _ स्त्री० भोकी | --चोौखा। उदा०--चोकी मेरी देह, तन 

संजाग कोई छाल को ।--सेनार्पाति। 

खोकी--स्त्री० नोकी। 

चोक्ष--वि० [स०९ चक्ष [प्रमरत होना) +भज,--पृषो> सिद्धि] 
१. पव्ित्र। शद्र । २ चतुर। दक्ष। ३. तीदण। तेज। ४. प्रमसित। 

चोख--प० | हि० चोखा | बोध अर्थात प्रख* होने की अवस्था या भाव। 
चोखापन । 
वि० -चोखा। 
पैपु७ [स० चल्ष| आँखे। (बंगाल) 

चोलना--स० [स० चपण ] प्राणियों बिशिषत प्ुओं का अपनी माता 
के थन मे मुँह लगाकर उसका दूय पीना। उदा०--वियरावनि चोखति 
मन ही में ऑकि बछियान छवीली ललित किणोरी। 

सोखनि, चोखनो---स्त्री० | हि० चोखना | चाखने अर्थात्‌ स्तन-पान करते 
की क्रिया या भाव । 

चोखा--वि० [स«, चाञ्, पा० प्रा० चोश, गरा० ग० प० चोख; आ 
उ० प० चाखा | १ तेज था पेनो घारवाला। जैसे--चोस्ता चांक। 
२ जिसमे किसी प्रकार का खाट या मिलावट ने होी। जैसे--चोखा 
घी, चोखा सोता। ३. व्यवहार आदि मे लथ और साफ। जैसे--- 
चोखा असामी। ४ औरा की तुलना में बहुत अच्छा या बहकर । 
जैसे--इस मामले में तो तुम्ही सब से चोखे रहे। ५ सब प्रकार में 
अच्छा और ठोक। उदा०--चला विमान तहां ले बोखा।--तुलमसी। 
7६ मात्रा, मान आदि में अथिक | 
प० |? | १ 0फ प्रकार का चटपटा अरयजन या सालन जो आल या 
बगन को उत्रा्ल या भनकर बनाग्रा जाता है। भरता । भरता । 
२ पाया हुआ चावरू। भाव। (राज०) न्‍ 

घोलाई-- रत्री० | हि० बोलना | वोखने या नाखाने की किया, भाव या 
पारिश्रमिक। चसाई। 
“स्त्री० ब्रोखापन । 

चोलाना--स० [ह० चाखना] १ बछडो आदि को चाखने अर्थात 
स्तेन-पात करने मे प्रवल करता। « स्तनपान कराना। | 
| दूव बुंह़न'। ४ थार चोखी या तेज बसना। जैमे--चाक 
चाखान, । 
० १ चाखा अबास स्तनपान किया जाना। २. दृह्ा जाना। 
है घार का बाला या सज जिया जाना । 

चोगर--प्‌० [फ़ा० चगद| ३5 की-ी आँखाबाला घोष! 

जगा 2588 [दु० चगड़ | एक प्रकार तर पहनावा जो घृटनो तक लंबा 
आर होला-डाला शाता हैं! लबाद, । 

चोगान--प० चौगान । 

चोच - प्‌० [स०५ जच ( रोकना) - अचू, पृथों० बः -च] १. छालछ। 


४ चमदा। न्वचा। ३. तेजपत्ता। ४. दालचीनी। ५. नारियछ। 
६ अदली-फल। केला । 


सोचक 

आओोजक --१० [स० चोच+-कत्‌ ] छाल। वल्कल 

चखोचलहाई---स्त्री० [हि० चोचला+हाई (प्रत्य०) | (स्त्री) जो 
बोचले करती या दिखाती हो। 

आखओोचला--प१० [अन०] १. अल्हड़पन या जवानी की उमस सें किसो 
को खिक्षाने, रिंशाने आदि के उद्दें$६ध से दिखाई जानेवाडी 
ऐसी अंग-भंगी, कही या की जानेवाछी बात या किया जाने 
वाला व्यवहार जिसकी गिनती निृष्ट प्रकार के हाव-भावां में होती 
है । नखरा। 

महा०--बोचले दिखाना या बधारना -टूसरो को खिलाने, रिश्ाने 

आदि के लिए एसी अग-भगी, हाय-भाव दिखल़्ाना अथवा चेष्टा था 
बात करना जो प्रिय या रुचिकर न लगे। जँसे--चोचले मत बधारो; 
सीबी तरह से बातें करों। 
२. ऐसा कार्य जा अपनी आन-बान दिखाकर किसी को विद्येष रूप से 
प्रसन्न करने के लिए किया जाता हैं। जैसे---ये सब अमी रो के चौचले है । 

छोज---प [सं० चोद ? ] १. किसी चुटीली उक्लि या बात में का वह 
अम-कारपूर्ण अश या तत्व जिससे लोग प्रसन्न और मुग्ध हो जायें। 
अनूठी, सुन्दर और हास्य की बात। २. ऐसी बात जिसमें उक्त प्रकार 
का चमत्कारपूर्ण तत्त्व दिखाई दता हो। 
पद--चोज का अनोखा, दृष्प्राप्प और बढ़िया। उदा०--चोज के 
चदन खोज खले जहाँ आछे उरोज रहे उर मे घिसि। --देव। 

चोट---स्त्रो० [स० चट -काटना| १ किसी घारदार बस्लु के प्रबल 
या बेगध्ण आघात से दरार के किसी जग के कट, फट अथवा छिल जाने 
से हानेबालइ घाव। जैसे---नलवार या पन्‍्थर की बोट। २. अस्त्र- 
शस्ज आदि के रा किसो जोव पर किया जानेवाला लूक्ष्य-मंदन या 
बार का आधात | 
महा ०---चोट खाली जाना: आधात था वार का चूक जाता। बार 
खालो जाना (फकिसो की) चोट प्रचाना किसी के आघात या प्रहार 
को युकति से विफल करना। (आपस में) जोटे बलूना “दोनो पक्षों 
का एक दूसरें पर मौलिक रूप से आधानत या बार करना। 
३. गरिरने-पड़न, टकराने, ठोकर खाने अथवा किसो वस्तु के शरीर पर 
आ गिरने से हानेवारा बाहरो या भोतरी घाव, विक्वृति या सूजन । 
महा०--चोट उभरना -किसो ऐसी दुरानो बोट मे फिर से पोडा, सूजन 
आदि उत्पन्न हाना जो बीच में अरछी या ठोक हो गई हो । चोट खागा+- 
किसो आधात या प्रहार के फरू-स्वरूप कृषप्टदायक या विक्ृतिकारक 
परिणाम, प्रभाव या फल से युक्‍त होना। 
४. किसी हिंसक जंतु या पश द्वारा किया हुआ आधात, वार या 
प्रहार जो घातक भी हो सकता है। जैसे--शेर या सांप छेड़ने पर 
अवश्य चोट करते है। ५. कोई ठोस चोज तोड़ने, फोड़ने या चिपटी 
करने के किए उस पर किया जानेबाछा किसी भारी ओजार का आघात । 
जुसे--परथर या लोहे पर की जानेवाल़ी घन या हथौड़े की चोट। ६ 
लाक्षणिक रूप मे, (क) किक्ली का कोई ऐसा कथन जिससे कोई अपने 
की अपसानित था छज्जित समझने लगे । (ख) कोई एसी घटना जिससे 
किसी की कोई बहुत बंढी क्षति या हानि हुई हो अथवा (ग्र) अनिष्ट 
आदि के कारण हंनेवाला कष्ट मिसके परिणाम-स्वरूप मनुष्य शितित, 
दुःली या विकल होता हो । ७. कपट या छलपुर्वक किया जानेबाला 
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चोटी 


कोई ऐसा काम या बात जिससे किसी का कुछ अनिष्ट हो। दगा। 
धोला। विश्चासधात। जैसे--तुमने बहुत बुरे समय में मेरा साथ 
छोड़ कर मुझ पर चोट की है। ८. आक्रमण, आधात, प्रहार आदि के 
रूप में होनेवाले कामों या बातों के संबंध में प्रस्येक बार होनेवाली उक्त 
प्रकार की क्रिया। मैसे--हक चोट कुश्ती, दो चोट दगा-फसाद, चार 
चोट लड़ाई-झगडा आदि। ९. वह जो किसी की तुलना में बराबरी 
या मुकाबले का ठहरता या सिद्ध होता हो। उदा०---उज्ज्वल, अखंड 
खड सातएँ महल महामडल चबारों चंदमडल की चोट ही ।--देव । 
सुहा०-- (किसी की) चोट का--सुलना या बराबरी का। जोड़ या 
मुकाबले का। 
चोटइछ]--वि ० +-चुटेल । 
चोटना-पोटना *-..स ० [हिं० चोटी-पोटी] १. रूठे हुए को मनाना। 
२. फुसलछाना। 
अ० खशामद अथवा चापलसी की बातें करना। 
चोटहा---वि० [हि० चोट +हा (प्रस्य०) ] [स्त्री० चोटही] १.जिस पर 
चोट का निश्ञान है) ४, (भ्यक्ति या जोव-जनु) जिसे चोट ऊुगी हो । 
३. (अग) जिस पर चोट का दाग या निशान बना हुआ हो। ४. चोट 
करनेवाला | 
चोटा-- १० [हिं> चोआ | गुड से चीनी बनते समय उसे छानने पर निकला 
हुआ गुड़ का पसेव। चोआ। माठ। 
चोटाना(--अ० [हिं० त्ोट] चोट से यूबत होना। चोट खाना। 
पस० चोट या प्रहार करना। 
चोटा-पोटा--वि० [?! ! सत्रो० चोटी-पोटी] खुशापद से भरा हुआ 
(कथन ) । चिकतो-चुप्टी (बात-चोत)। उदा०--हमलों. सदा 
दूराबति सो यह बात कहत मुल्र चोटो-बोटी --दूर। 
चोटार--वि० [ ह० चोर आर (टअत्य०)] १. (जीव) जो चोट करता 
या कर सकता हो. २. चोट खाया हुआ। चुटेल। 
बोटारना--अ० [हि चोर बोट पहुँचाना। चुटेल करता! 
चोटिका--सत्री०. [ स०९/चट ( घेरदार ) + जण-डीपू-कन-टाप ] 
लहंगा । 
लोटिया--_ज्ञ ० - -चुटिया (जोटी)॥। 
चोटियाना--स० [ हि० चोटी] १. मारने पीटने आदि के लिए किसी 
की चोटो वा सिर के बाल हाथ से पकडना। २. किसी को इस प्रकार 
पकड़कर तंग करना या देबाना कि मानों उसकी चोटो अपने हाथ 
में आ गई हो। 
अ० [हिं० चोटी | स्त्रियो का चोटी करना यथा वेणी बबना। 
चोटियाल।(---वि० [हिं० चोटी ] [स्त्री० चोटियाली | सिर पर के बड़े-बड़े 
बालोबाला। उदा०---बोटियाली कई चोसठि चाचरि।--प्रिथीराज 
पुं० पिशाच, प्रत, भूत आदि। 
जोटी--स्त्री ० [स० चूड़ा ? प्रा० प० चोटी गु० मरा० चोटी, बोटली] 
१. स्त्रियों के सिर के वे बड़े और छबे बाल जो कई प्रकार से लट या 
लटो के रूप में गूंथे रहते है। बेणी। 
मुह ०---चोठी करमा--स्त्रियों का सिर के बाल गथ और संवारकर 
उनकी लट या वेणी बनाना। 
२- हिलू पुरुषों में सिर के ऊपर पिछले भाग के भध्य में थोड़े से 
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चोहीयाजा 
बचाकर रखे हुए वे लंबे बाल जो हिन्दुत्व का एक मुख्य चिह्न होता | जोद--पु० [स०३/चुद (प्रेरणा करना) +णिच्‌)+अच] १. चाबुक। 
है। घुंदी। दिखा। । २. ऐसी लब्बी लकड़ी जिसके सिरे पर नुकीला लोहा रूगा हो। 
पद--धोटीबाला। (देखे) चोवक--वि० [स०/चुदू “णिच्‌ +प्वुलू--अक ] चोदना य। प्रेरणा 


करनेवाला । 
चोदता--स्त्री ० [स० %/चुदू $णिच्‌ युज---अन, टापू] १. वह वाक्य 





मुहा०---धोटी कटाना-पिर मंडाकर साधु-संन्यासी या ससार-त्यागी 
होना। (किसी के नोचे) चोटी बबना--ऐसी स्थिति में होना कि किसी 


से दबकर रहना पड़े । जै से--- जब तक उनके नीचे तुम्हारी चोटी दबी है 
तब तक तुम उनके विरुद्ध नही जा सकते। (किसी की) चोटी (किसी 
के) हाथ में होता >किसी का किसी दूसरे के अधीन या वश में होना । 


जिसमें कोई काम करने का विधान हो। विधि-वाक्य। २ प्रेरथा। 


३. प्रयत्न। 
स० धुरुष का स्त्री के साथ सभोग करना। स्टथ्री-प्रसग करना। 


जैसे---उनकी चोटी तो हमारे हाय मे है। वे हम से बचकर कहा जाय॑गे। चोदू--. ० [ हि० चोदना] चोदने अर्थात्‌ प्रसंग या संभोग करनेवाला। 
चोटी रखना- -सिर के पिछले मब्य भाग में थोड़े से बाल आस-पास के | चोह[--वि० [हिं० चोदना] >चूतिया। (राज०) 
बालों से अलग रखकर बढ़ाना जो हिन्दु'व का चिह्न है। शिखा धारण | चोथ्य-.-वि० [स०५/चुद्‌ , णिच्‌ +यत्‌ ] जो चांदना या प्रेरणा का उपयुक्त 


करना । 

३. प्रायः काले धागो या सूतो का वहु लंबा रूच्छा जो स्त्रिया अपने 
सिर के बालो के साथ नूंथकर उन्हे बांधने और अपनी चोटी लबो तथा 
सुन्दर बनाकर दिखाने के काम में लाती हैं। ४. पान के आकार का 
वह गहना जो स्त्रियाँ सिर के बालों की जूड़ में खोंसती या अपनी 
चोटी के नीचे लटकाती हैं। ५ कुछ विशिष्ट पक्षियों के सर पर ऊपर 
उठे हुए कुछ लंबे पर या बाल। कलगो। जैसे--म्‌ रंगे या मंर की 
चोटी। ६. किसी बड़ी या भारी चीज़ का सब से ऊंचा और ऊपरी 
भाग। जैसे--पहाड़ य। महल की सोटी। ७. किसी चीज का किसी 
ओर निकला हुआ कुछ नुकीला और लवा सिरा। जैसे--नोरूम, पन्ने 
या होरे की चोटी। ८. किसी प्रकार के उतार-चढाव या ऊपरी मोड़ का 
संब से ऊँचा और ऊपरो अश या भाग । जैसे--४स-माघ मे गेहूं का भाव 


पात्र या विषय हो। 
पु०१. प्रशन। सवाल। २ तकं-वितर्क या वाद-विवाद में (व पक्ष। 


चोप--० [ हि० चाव] १, उत्साह और उम्ग से भरी हुई कामता था 


वासना। चाव। 
क्रि० अ०--बढना । 

२. उत्माह या उमग बढ़ानेवाला काम, चीज या बात। ३ उत्तेजना। 
बढावा । 

क्रि० प्र०--देना। 

प्‌ ०[हि० चूना -टपकना] कच्चे आम के ऊपरी भाग का वह रस जो 
दरीर में लगने पर खुजली, जरून, फुन्सी आदि उत्पन्न करत। है। 
स्त्री०(फा० चोव] १ दे० चोब'। २. डके पर लकड़ी से किया 
जानेवाला आघात | डके की चोट। ३ इस प्रकार उत्पन्न होनेवाला शब्द । 


चोटी पर पहुँच जाता है। 
पद--चोटी का--अपने वर्ग मे सब से अच्छा, बढ़कर या श्रेष्ठ। सर्वो- 
स्म। जैसे--चोटी का ग्रत्य, चोटी का पंडित या विद्वान्‌। 
चोटीबाला--7० [हि०] जिन, प्रेत या भूत जिसके सबंध में यह प्रवाद 
है कि उसकी चोटी बहुत लछबी होती है। (स्त्रियाँ) 
विशेष--प्राय: स्त्रियाँ भत-प्रेत आदि से बहुत डरती है और उनका 
नाम तक नहीं लेना चाहती; इसलिए वे इसी नाम से उसकी चर्चा जाता है। ३ मोटा इडा विजेषत. बढ़ मोटा इशा जिस पर सोने या 
करती हैं। चाँदी का पत्तर चढा या लगा हो। 
चोट्टा|--२० | हिं० चोर] [स्त्री० चोट्टी, माव० चोट्टापन] वह व्यक्ति | चोबकारी--स्त्री ० फा०] जरदोजी। 
जो छोटी-मोदी चीजे दूसरों के घरो से उनकी नजरें बचाकर उठा छाता ' जोबलीनी- -स्त्री [फा० चोब : हि० 
हो। छोटे दरजे का चोर। 
चोड़ --यु० [स०६५/चुड्‌ (सवरण करना) | अच्‌] १ उतसतरीय वस्त्र। 
२. चोल देश। 


चोपदार|--पु०--चोबदार। 

चोपी--वि० [हि० चोप] १. जिसे किसी बात का बहुत अधिक चाव या 
चाह हो। २. जिसमे विशेष उत्साह या उमग हो । 
स्त्री०--चैप (लगीला पदार्थ) । जैसे--आम की चोपी। 

घोब--स्त्रो ० [फा०] १. शामियाना खड़ा करने का बड़ा खभा या बाँस । 
२ वह पतली लकड़ी या खम्ाची जिससे नगाड़े पर आधात किया 


(चीन देश का ) | चीन देश 
| 
। में होनेवाली एक छता जिसकी जड़ औषध के काम आती है। 
| चोबव/र--१० [ फा० ] [भाव० चोबदारी] वह दरबान या नौकर जिसके 
| है | हाथ में चोब (मोटा डडा) रहता हो। 
॥बककस | बह ४3४ हक कपड़ा । | चोबदारी--स्त्री ० [ ;7० | चोबदार का काम या पद। 
- “पुं० [सं० चोड़+टाप्‌] बडी गोरखम्डी। ०[फा० 
बीत हट जो हो कम हे पा को । पा [फा० चोब] १ उबाले हुए ब्रावल। भात। २. दे० 
९४ [? |] उत्साह। उमंग। | पु०-चौबे। (पंजाब ) 
“>“पुं० [सं० चुतू (टपकना) | णत्ल-अक] १. दालचीनी । न 
ला ज ] २ | काका | छकडी का बना हुआ। जैसे--..जोबी इमारत था 
चोब- -पुं ० -चोंय। | 
|स्त्री०-चौथ। (गुजरात) | पोभ-- स्व्ी[हिं० चुभना] १. चुमने की क्रिया था भाव। २. चुमने- 
परत ु वाली कोई वस्तु या बात। 
जोबना| सं ०->चों थना। ' श्ोभना--स० -चभाना। 


खोजा 





औओभा--सुं० [ हिल्चोमना] १. चोमने या चुमाने की किया या माव। 
२. लोहे की सुहयोवला वह दस्ता जिससे मुरब्बा बनाने के लिए 
आँचका, आम, पेठे के टुकई आदि कोंचे जाते हैं। ३. दवाओं की 
बेंधी हुई बह पोटली जिससे पीड़ित अंग मुख्यतः आँख सेंकी जाती है। 
भाया। ४. उक्त पोटली से झरीर का कोई पीड़ित अंग्र सेकने को 
क्रिया या भाव। 

ओशग्ाकारी--स्त्री ० हि. चोभना+फा० कारी-+काम] पत्थरों, रत्मों 
आदि का किसी बीज पर होनेवाला ऐसा जड़ाय जो किसी तल में 
अुभा या घंसाकर कुछ उभारद।र रूप में बनाया गया हो । 

चोभागषा-स० -- जुभाता । 

चऔौम--स्त्री ० [अ० जोम] १. उमंग। जोश। २. गर्व । धमंड। (राज० ) 

खोधा।|--पु ० - चोआ। 

चोर--पु ० [ मं०५/चुर (चुराना) | णिच्‌ »" अच; प्रा०, पा०, गूज७, पं० 
बें०, मरा०, चोर; सिं० चोर; सिह० होर] १. वह जो कोगों की आँख 
बचाकर दूसरी की कोई चीज अपने उपयोग के लिए उठा ले जाता या 
क्ख लेता हो। बिना किसी को जतलाये हुए पराई चीज केकर उस 
पर अयना अधिकार या स्वामित्व स्थापित करनेवाला व्यक्ति । चुराने या 
चोरी करनेबवाला। तस्कर। जंसे--(क) चोर उनके घर में घुस 
कर सब भालऊ-असबाब उठा छे गये। (ख) आजकल नगर में चोरों का 
ऐसा दल आया है जो मकान किराये १२ लेकर आस-पास की दुकानों या 
मकानों में चोरी करता है। 

मुहा०-- (कहीं या किसो के धर) शोर पड़ना “चोर या चोरों का 
जाकर बहुत-सी चीज़ चुरा ले जध्चा। 
कहा ०--चोर के धर (या चोर पर) सोर पड़ना-(क) एक चोर 
के घर पहुँचकर दूसरे चोर का चीज़ चुराना या चोरी करना। (ख) 
किसी दुष्ट या धूर्स के साथ उससे भी बड़े दुष्ट या धूत्त के द्वारा दुष्टता 
या घूसंता का व्यवहार होना। 
२. लड़कों के खेल में, बहू लड़का जो अपना दाव हार जाता है, और 
इसीलिए टूसरे लड़के जिससे कोई दौट-घृप था परिश्रम का काम 
कराके अपना दांव लेते या बदला चुकाते हैं। 
वितेष--ऐसे लड़के को प्रायः किसी दूसरे लड़के को छूकर चोर बनाना 
या अपनी पीठ पर चढ़कर कुछ दूर पहुँचाना या ले जाना पढ़ता है। 
३. क्षतया घाव के सबंध में, वह ६घित और विषाक्त अंद, तस्न या 
विकार जो किसी प्रकार अन्दर या नोचे छिपा या दबा रह गया हो और 
आगे चक्कर दृष्परिणाम उत्पन्न कर सकता हो। जैसे--४्स घाव का 
मुँह ऊपर से तो बद हो गया है; पर अभी इसके अन्दर घोर है। (आशय 
यह कि इसका मुँह फिर से कुरूकर दूषित अंश या विकार मिकझना 
चाहिए) ४. किसी तल में बह थोढ़ा-सा या सूक्ष्म अंश जो ठीक तरह से 
बनने, भरने आदि से छूट गया हो, और इसीलिए जो दृष्परिणाम उत्पन्न 
कर क्षकता या दोष माना जाता हो। जैसे---(क) जब छत बसमे 
में कहीं ओर रह जाता है, तभी वह चूती या टपकती है। (श) मेहदी 
हाथ में ठीक तरह से वहीं ऊगी है, कई जगह चोर रह यया है। ५. 
ताद, गंजीफ आदि के लेखों में, बहू हुलका पत्ता जो किसी लिखाड़ी के 
हाथ में इसलिए एका रहता है कि इसे चकूने पर उसकी हार की सम्भावना 
होती है। 
२---३६ 


१८१ 


चोर-गणेश 


पद---युलाम और---ताश का एक विशिष्ट खेल जिसमें कोई एक पत्ता 
थोर बनाकर अरूग कर दिया जाता है। खेल के अंत मे जिसके हाथ 
में उस पत्ते के जोड़ का दूसरा पत्त। बच रहता है, वही खिलाड़ी चोर 
कहलाता है । 
६. लाक्षणिक रूप में, मन में उत्पन्न होने या रहनेवाल्ा कोई अनुचित 
और कपटपूर्ण उद्देश्य, भाव या विचार। जैसे--यदि तुम उनसे मिलकर 
सब बातों का निपटारा नहीं करना चाहते तो तुम्हारे मन में जकूर 
कोई चोर है। ७. चोरक नाम का गध द्रव्य। ८. रहस्य संप्रदाय में, 
(क) काम, क्रोध, मोह आदि विकार। (ख) मृत्यु। 
वि० (क) समस्त पदों में उत्तर पद के रूप में और व्यक्तियों के संबंध 
में--- १. किसी की कोई चीज चुरानेवाला। चोरी करनेवाला। जैसे--- 
किताब चोर, जूता-बोर ५» २. किसी प्रकार कुछ चुराने, छिपाने, 
दबा रखने या सामने ने करनेवाला। जैसे--मुंहयोर->जल्दी किसी 
को मुँह न दिखानेवाला। ३. कृर्ंव्यपालन, कष्ट, परिश्रम आदि से 
अपने आप को बचानेवाला। (स्व) समस्त पदों में पृवंपद के रूप में 
पदार्थों आदि दे मंधंण पें--१. जो इस प्रकार आड़ में छिपा हुआ हो 
कि ऊपर था बाइुर से देखने पर जल्दी दिखाई न दे, जिसका सब लोगों 
को सहसा पता; न चलता हो या जिसे साधारण लोग न जानते हों। 
जैसे---अलूमारी या संदूक मे का चोर-वाना या चोर-ताछा, किसी 
बड्ी बस्ती में की चोर गली, किसी तख्ते में का चोर छेद, किसी बड़े 
भकान में का चोर दरवाजा या चोर सीढ़ी आदि। २. (स्थान) 
जहाँ या जिसमें कोई ऐसा काम या बात होती ही जो सबके सामने या 
खुले आम न हो सकधि हो, बल्कि चुरा-छिपाकर की जाती हो। 
जैसे---चोरबाजार, बोर महल आदि। ३ (तल या स्थान) जो 
ऊपर से देखने पर तो बिलकुल ठीषः और पक्का जान पड़े; परस्तु 
जिसके नीचे कुछ पोलपन हो और इसीलिए जो थोड़ा-सा भार पड़ने 
पर या सहज में दब अथवा घेंस सकता हो। जैसे--चोर जमीन, घोर 
बालू या चोर मिट्टी आदि। ४. शरीर या उसके किसी अंग के संबंध 
मे, जिसकी क्रिया, शक्ति, स्वरूप आदि का बाहर से देखने पर अनुमान 
ने हो सकता हो या पूर/ पता न चलता हो । जैसे--चोर थन, चोर पेट, 
बोर बदम आदि । ५. अनाज के दामों के सबंध मे, जो साधारण से बहुत 
अधिक कड़ा हो और इसलिए कूटने-पीसने आदि पर भी ज्यों का स्पों 
बचा या बना रहता हो और दुटता था पिसंता न हो। जैसे--चोर 
ऊड़द, चोर मटर, चोर मूंग आदि । 

ओऔर-कंटक---पुं० [ कर्म ०स० ] चोरक नाम का गंध प्रष्य | 

चोश्क--पुं० ( सं॑० चोर बन | १. एक प्रकार का गठिवन जिसकी गणना 
गंघ दष्पों में होती है। २. असबरग जिसकी गिनती गंध द्रव्यों में होती है। 

चोरकढ---पु ० हि? जोर-+कट--काटनेवाला] उचबका। चोट़ा। 

चोरखाना--पद पु० हि? ] अलमारी, संदूक आदि मे का ऐसा छिपा हुआ 
झाता, घर या विभाग जो ऊपर से देखने पर सहसा न दिखाई देता हो । 

चोर लिड़की--स्त्री०[हि०] छोटा चोर दरवाजा। (दे० चोर 
दरबाजा ) 

और-सजेझ्---पुं» [कर्म० स० ] तांतिकों के एक गणेश जिनके विषय में 
कहा जाता है कि पदि जप करने के समय हाथ की उँगलियों में संचि रह 
जाय, तो वे उसका फल चुरा या हरण कर छेते हैं। 


और-गलौ 


ओऔरतली--स्त्री ० [हि] १. नगर या बस्ती की वह छोटी और तग गली 
जिसका पता सब लोगों को न हो। २. पाजामे का वह भाग जो 
दोनों जाँचों के बीच में पड़ता है | 

और-अकार---पुं० [ हि० चोर |-अनु ०चकार ] १. चोर। २. उचक्का | चोदा । 

और-अमार--वि० [ हि० ] [भाव ० चोरी-तमारी ] (व्यक्ति) जो चोरी 
आदि निन्दनीय तथा निकृष्ट काम करता हो। 

ओर-छेव---पद पु०[हिं० ] दो चीजों के बीच का बहुत छोटा और छिपा 
हुआ अवकाश। सधि। दरज। 

जोर-जमीन--स्त्रो ० हि० चोर-।-जमीन ] ऐसी जमीन जो ऊपर से देखने मे 
तो ठस या पक्‍की जान पड़े, पर नीचे से पोली हो और जो भार ण्डते 
ही तीने घंस या दब जाय। 

चऔरटा[--वि० [हिं० चोर+टा (प्रत्य०) ] [स्त्री० चोरटी] १. चोरी 
करने या चुरानेवाला। उदा०---लिये जाति चित चोरटी वह गोरटी 
नारि।--बिहारी। २. दे० “चोट्टा'। 
पुं० घोर। 

चोर-ताला--पूं ० [हिं०] ऐसा ताला जो ऊपर से सहसा दिखाई न 
देता हों; अयवा साधारण से भिन्न और किसी विशिष्ट युक्ति से 
खुलता हो। 

ओऔर-यम--- पु० [हि०) गौओ-मेंसो का ऐसा थन जिसके अदर दूध 
बचा रह जाता या बचा रह सकता हो । 

वि०[हिं०] (गौ, बकरी या मेंस) जो अपने बच्चे के लिए थन 

में कुछ दूध चुरा या बचा रखे ; दुही जाने पर पुरा या सारा दूध 
नदे। 

और-वंत--पुं० [ हि० | वह दाँत जो बत्तीस दांतों के अतिरिक्त निकलता 
और निकलने के समय बहुत कध्ट देता है। 

और-दर्बाजा---पुं० | हिं० ] किसी महल या बडे मकान में प्रायः पिछवाड़े 
की ओर का वह छोटा दरवाजा जो आष्ठ में हो और जिसका पता सब 
छोगों को न हो । 

और-हार---पु०--चोर-दरवाजा | 

ओऔरना*-..-.स ० --चुराना । 

चोर-पट्टा--पु० [हि० चोर--पाट जसन] एक प्रकार का जहरीला पौधा 
जिसके पत्तों और डंठलों पर बहुत जहरीले रोएँ होते हैं जो शरीर में 
लगने से सूजन पैदा करते हैं। ध्र्‌रत। 

धोर-पहरा--० [ हि० चोर-“गुप्त +पहरा ] पहरे का वह प्रकार जिसमें 
पहरेदार या तो छिपे रहते हैं अथवा भेष बदल कर पता लगाने के लिए 
घूमते-फिरते रहते हैं। 

जर-पुष्प---१० --चुरपुष्पी । 

और-पुण्पिका--स्त्री ० [ चोरपुष्पी +कन्‌--टापू, हस्व |ः>चोर-पुष्पी | 

चोर-पुष्पी--स्त्री० [अ०स० , डीष | एक प्रकार का क्षप जिसमें आसमानी 
रंग के फूल लगते हैं। अबाहुली। शंखाहुडी। 








खोर-पेट-.मुं० [ हि० | १. स्त्रियों का ऐसा पेट जिसमें गर्भ की स्थिति | 


का ऊपर से देखने पर जल्दी पता न चले । २. ऐसा छोटा उदर या पेट 


जिसमें साधारण से बहुत अधिक भोजन समा सकता या समानता हो। | 
३. किसी चीज के अन्दर का कोई ऐसा गुप्त विभाग या स्थान जो ऊपर | 


से दिखाई न दे। 


| 


चोरी-बोरी 


२८२ 


जनता नल न ओओओ 
जन. स्‍नानीशिकणणा: 


चोर-पैर--पु० [ हिं०] ऐसे पैर जिनके चलने की आहट न मिले या दब्द 
न सुनाई पडे। उदा०--ऐसा ही मोर के चोर पैर आला के ने उन्हें 





पाया ।--अजैय । 
चोर-बशी--पद रत्री ० [ हि ] हाथ में रखने की बिजली की वह बची जो 
खटका या बटन दबाने पर ही जलती है। 
जोर-बदन---पद १० | हिं०] ऐसा बदन या शरीर जो देखने मे विक्षेष 
हृष्ट-पुष्ट न होने पर भी यथ्थेष्ट बलवान्‌ या शक्तिशाली हो। 
सोर-बदन--वि० [ हि० | | मन्य या व्यक्ति) जो देखने में दुबछा-पतला या 
सामान्य जान पडने पर भी अपेक्षया अधिक बलछवान्‌ या वाक्तिज्षाली हो । 
चोर-बाजार--० [ हि?) [भाव जोर बाजारी ] व्यापार का वह क्षेत्र 
जिसमें नियत्रित अथवा राशन में मिलनेवाली चीजे चोरी से और अधिक 
ऊँचे मूल्य पर वरीदी और बंची जाती है। 
ओर-बाजारी--स्त्री० [हि०] नियत्रित अथवा राशन में मिलनेव्राली 
वसस्‍्तुएँ खुले बाजार में और उचित मू“य पर न बेचकर चोरी से और 
अधिक दाम पर बेचने की क्रिया, प्रकार या भाव । 
छोर-आलू--प्‌ं ० [हि० चोर /बाल] वह बाल या रेत जिसके नीचे 
दलदल, धेंसाव या पोलापन हैं! । 
चोर-महल---१० | हि० |] १ राजाओं, रईसों आदि का ऐसा महल या 
मकान जिसमे वे अपनी रखेली स्त्री या स्त्रियाँ रखते थे। २. घर के 
अन्दर का वह छिपा हुआ छोटा कमरा जो साधारणल, लोगो की दृष्टि 
में न आता हो। 
चोर-मिहीच्ननी--स्त्री ० [ है० चोर | मोचना - बंद करता) आँख मिचौली 
नाम का खेल । 
चोर-रास्ता- १० | हि० ] वह छिपा हुआ मार्ग जिसका जन-साधारण को 
पता न हो। चोरगली। 
चोर-सीढ़ी--स्त्री ० [ हिं०] किसी वटे मकानया महल में वह छोटी और 
सेंकरी सीढी जो कही आइ में हो और जिसका पता सब लोगों को न हो। 
चोर-स्तायु--पु० [ १०त० ] कौवा ठोठी। काकतडी। 
चोर-हटिया--१० [ हि० चोर ; हटिया ] चोरो से अथवा चोरी का माल 
खरीदनेवाला दुकानदार । 
चोर-हली---स्त्री ० “चोर-पुष्पी । 
चोरा--सत्री ० [स० चोर + अचू-टाप्‌] चोर-पृष्पी। 
चोराख्य--7० [स० चोर-आख्या, ब०्स०] .चोर-पुणी। 
ओराना--स ० --चुराना 
चोरिका---कत्री ० [ स० चोर , ठनत--हक, दाप] चराने का काम । चोरी। 
चोरित--भ०कृ० [ मल ४/चुर्‌ [ चुराना ) + णिच्‌ / कत | चुराया हुआ। 
चोरिका--ु० [स०? | एक प्रकार का बढ़िया चारा जिसके दाने या बीज 
कभी-कभी गरीब छाग अनाज की तरह बाते हैं। 
हक बी १. चुरानेया चोटी करने की क्रिया या भाव । 
* दूसर का चुराने या छिपाने की क्रिया या भाव। जैसे--- 
कस] चोरी की तो फिर बनन्‍्दे की क्या चोरी ।--कोई झायर। 
० थि० [हि० चोरी] १ घीरे-बीरे। २. 
चुपके। ३ बिना किसी को कहे या बतछाये । जैसे... (क) उन्होंने 
चोरी-चोरी विवाह कर लिया । (व) आप चोरी-चोरी चले शव: 
मुझसे मिले तक नहीं। ७: 


चल 





चौस--पुं० [ सं० ५/थुल्‌ (ऊँचाई) धर] १. दक्षिण भारत का एक 
प्राभीन देश जो आधुनिक तजौर, त्रिचनापल्‍ली आदि के आस-पास और 
दक्षिणी मैसूर तक विस्तृत था। २. उक्त देश का निवासी। ३. स्त्रियों 
के पहनने की चोली। ४. मंजीठ। ५. कवच। जिरह-बकतर। ६. 
छाऊक। बल्‍्कऊ। 
वि० लार (रंग)। 
चौलक--पुं० [सं० चोल +-कन्‌ ] >च्वोल | 
जोलकी (किन्‌)--१०[सं० शोलक-|दृति] १. बॉस का कल्‍्ला। २. 
नारंगी का पेड) ३. करील का पेड़। ४. हाथ की कलाई या पहुँचा। 
चोल-शंड-..-पुं ० | मध्यण स०] कपड़े का वह टुकड़ा जो प्रायः साड़ियों 
के साथ (अथवा अलग भी) इसलिए बुना जाता है कि उससे चोली 
या कुरती बन सके। 
चोलम--स्त्री.[ स० घोल |किवप्‌ |-ल्यु-अन | --चोलकी। 
चौशहना---8० [२ ] थोडीमात्रा मे कोई चीज खाना। 
मुहा ०---मुँहू चोलना --नाममात्र के लिए कुछ या योढ़ा-्सा खा 
छेना। [पु० उचोल।। 
चोल-रंग--१० [ सं० चोल >मंजीठ + रग] मंजीठ का रग जो पक्का लाल 
होता है। 
योस-सुपारी--स्त्री ० [स० चोल +हिं० सुपारी] बोल देश की बढ़िया 
सुपारी । 
चौला--पु ० [सं० चोड़क, चोलक, प्रा० चोलअ, पा० चोलो; पं० घोल्ला; 
सिं० चोलो | [स्त्री० अल्पा० चोली] १. एक प्रकार का बहुत लंबा 
और पेरदार एठ्तावा जो प्रायः साधु-संत आदि पहनते है। २. वह सिला 
हुआ नया कण्डा जो कुछ रसम करने के बाद छोटे बच्चों को पहले-पहल 
पहनाया जाता है। 
मुहा०--चोला पड़ता --कुछ घामिक और स+माजिक कृत्यों के बद छोटे 
बच्चे को पहले-पहल सिला हुआ नय। कपड़ा पहनाया जाता । 
३. छोटे बच्चे को पहले-पहल सिला हुआ नया कपड़ा पहनाने की रसम 
या रोति। ४. तन | बदन । शरीर | जैसे---चोला मगन रहे । (आकीर्वाद |) 
मुहा ०---चोला छोड़ता "दूसरा और नया जन्म या शरीर घारण करने 
के लिए यह परीर छोडना।। जैसे--स्वामी जी ने अस्सी वर्ष की आयु 
भोग कर चोला छोड़ा था। चोला बदलभा--(क) एक शरीर छोड़कर 
दूसरा नया शरीर धारण करना। (ख) एक रूप या नेष छोड़कर दूसरा 
रूप या वेष धारण करना। जैसे ---आज तो आप चोला बदल कर 
आगे हैं। 
चोली--स्त्री ० [सं०बोल-+-डीपू, हि० चोला] (१. स्त्रियों का वह मध्य- 
युगीन पहनावा जिससे उनका वक्ष-स्थक ढका रहता था; और जिसमें 
नीचे की ओर छगी हुई तनियाँ या बंद पीठ की ओर खींचकर बाँचे जाते 
थे। २. आज-कल उकस पहनावे का वह सुघरा हुआ रूप जो स्ज्रियां 
स्तनों को ढलने से बचाने के लिए कुरती आदि के नीचे पहनती हैं । 
३. अगरखे आदि का वह ऊपरी भाग जिसमें बद लगे रहते हैं। 
पद--- बोली दाखन का साथ-वैसा ही अभिन्न, घतिष्ठ और सदा बना 
रहने-बाला साथ जैसे अंगरले के उक्त ऊपरी भाग तथा दामन या 
नौजेवाड़े माय में होता है। जैते--रिश्तेदारों में तो आपस में चोली 
दासस का साथ होता है। 
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४. साधु-संतों आदि के पहनने का कुछ छोटा चोला। 

स्‍त्री० [?] तमोंलियों की पान रखने की डलिया या दौरी 

चोखी-सार्ग-.-पुं ० [ मध्य० स०] वाम मार्ग का वह भेद या संप्रदाय जिसमें 
उपासिकाओं की चोलियाँ एक बरतन में ढककर रख दीं जाती हैं, 
और तब निकालने पर जिस स्त्री की चोली जिस उपासक के हाथ में 
आती है, उसी के साथ वह संभोग करता है । 

चोल्ला---पुं ० नचचोला। 

चोबा-- -प०--चोआ (दे०)। 

चोष---पुं० [सं०५/चि (चयन) +ड़, च-उष, कर्म० स०] पाहवे या बगरू 
में जलन होने का एक रोग। (भाव प्रकाश) 

खोषक---वि० [सं०९/चूष (चूसना ) +ण्वुछ---अक, आरपं० गुण] चोषण 
करने अर्थात्‌ चुसनेवाला। 

चोषण--..पृ० [सं०५/चूप्‌+त्यूट-अनू, आषष० गुण] चूसने की क्रिया या 
भाव। चूसना। 

लोबना*-.-स ० [सं० चोषण ] चूसना। 

चोष्य--वि० [सं०५/कूप्‌ू) फ़त्‌, आर्ष०| १. जो चूसा जा सके। २. 
जो चूसा जप्ते को हो । 

चोसर--स्त्री ० -चौसर | 

औओसा---पुं० [देश० ] वह रेती जिससे लफडी को रगड़ या रेतकर समतरऊ 
किया जाता है। 

चओसक--पु०[सं०] १. अच्छी जाति का धोड़ा। २. सिधुवार वृक्ष) 

चोहट--प०--चौहट्रा (बाजार)। 

चोहान|---२० “चौहान ) 

जौ[--अव्य ० [ हिं० क्यों] कयों। किसलिए। उदा०--झुकि जा बदरिया 
बरस थौं न जाय। (ब्रज का लोक गीत) 

जौंक--स्त्री ० [ हि० चौंक] चौंकने की क्रिया या भाव। 

सोौकड़ा[---पु० [ देश० | करीरू का पौधा। 

खौंकमा---अ० [?] १. एकाएक किसी प्रकार की आहट, ध्वनि या 
शब्द सुनकर कुछ उलेजित तथा विकल हो उठना। २. सहसा कोई 
भयभीत करतेवाली बात सुनकर अथवा वस्तु या व्यक्ति को देखकर 
घबरा जन;। ३. स्वप्न में कोई विलक्षण या मीषण बात, वस्तु आदि 
देखने पर एका-एक घवराकर जाग उठना। ४. किसी प्रकार की अहित 
संबंधी अप्रत्याद्षित सूचना मिलने पर चौकन्ना या सतकक होना। ५. 
आएंका, भय आदि से सहमना या काँपने छगता। ६. विदकना। 
भड़कन। । जैसे---चलते-चलछते धोड़े का चौंकना। 

चींकामा--स ० [ हिं० चौंकता ] १. कोई ऐसा काम करना या बात कहना 
जिसे सहसा देख अथवा सुनकर कोई चौंक उठे। २. सभावित अहित, 
क्षति या हानि की सूचना किसी को देना और उसे उससे बचने के लिए 
सतक तथा सावधान करना। ३. भड़काना। 

चौंचा--प० [ हि? चौ+फा० चह] सिंचाई के लिए पानी एकत्र करने 
का गड़ढा। 

चौंटना*---स० [हिं० चुटकी] हाथ की चुटकी से फू जादि तोड़ना। 
औटना। 


चौंदली[--स्त्री० [सं० चूड़ाछा या श्वेतोच्चटा] सफ़ेद धुँधनी। एवेत 
बिरभिदी | 


ऑडा 


चॉडा--पुं० [सं० चुडा] १. वह स्थान जहाँ मोट क। पानी गिराया जाता 
है। २. दे० 'चोंडा'। 
पुं०-“चोंडा (स्त्रियों के सिर के बाल) । 
०->ययूतरा। 
भॉलिस--वि० [सं० चतुस्व्रिशत्‌, प्रा० चत्तुसिसों, पा० चउतीसो] जो 
गिनती में तीस और चार हो। 
पु० उक्त की सूचक सख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--३४। 
चौंतिसबॉ--वि० [हिं० चोंतिस--वाँ (प्रत्य० ) ] कस या गिनती में चॉलिस 
के स्थान पर पड़नेवाला | 
चौंतीस---वि०, पु० --चॉतिस | 
आंच -..0स्ती ० [स०५/चक्-घमकना या चौं--चारों ओर-+-अंध] प्रखर 
और प्रायः क्षणिक प्रकाश की वह स्थिति जिसे नेत्र सहसा सहन नहीं 
कर पाते और इसीलिए क्षण भर के लिए मूँद जाते हैं। कोंप। चका- 
चौंध। 
चॉधना*---अ०हिं० चौंध] किसी वस्तु का क्षणिक किन्तु प्रखर प्रकाश 
से युक्त होना। कौंघना। चमकना। 
जौंधियाना---अ० [हिं० चौंध] नेत्रों का, किसी वस्तु के चौंधने पर स्वतः 
पलकें झपकने छगना (जिसके कारण कोई चीज ठीक प्रकार से सुझाई 
नहीं पड़ती) 
स० ऐसा काम करना जिससे किसी की आँखे प्रकाद के कारण क्षण भर 
के लिए झपक या मुँद जायें। किसी की आँखों में चौध उत्पन्न करना । 
श्ोभियारी--स्त्री० दे० 'कस्तूरी'। 
चौंधी---स्त्री ०-- चौंध । 
चौंबक---वि० [सं० चुम्वक+-अण्‌] १. चुबक-सम्बन्धी । चुबक का। 
चुबकीय। २. चुंबक से युकत। जिसमें चुंबक मिला या रूपा हो। 
चौंर---प० [स० चामर ?] १. पिंगछ में मगण के पहले भेद ($) की 
संगा। २. भड़भाँड था सत्यानाशी नामक पौधे की जड़ । 
|१० १+-चेंवर (देखे०)। २. झालर। ३. किसी चीज का गुच्छा। 
०[हिं० चौरं+सं० गो] सुरागाय। 
चौंरा---पु० [सं० चुड-गड़्ढा] १. वह गड़ढा जिसमें सुरक्षा के छिए 
अन्न गाड़ा जाता है। २. चौंडा'। 
चोराना--स० [हिं० चौंरं| आना (प्रत्य०)] १. किसी के ऊपर या 
चारों ओर चेंवर डुूराना। चेंवर करना। २. जमीन पर झाड़ देना 
या लगाना। 
चौरी --स्त्री ०[हिं० चौंर--ई (प्रत्य०)] ९१. छोटा चेंदर। चेंपरी। 
२. रेशम या सूत का ३ लक्छा जिससे स्त्रियां सिर के बाल बाँधती 
हैं। चोटी। ३. किसी चीज के आगे लटकनेवाला फुँदना। ४. सफ़ेद 
पूंछवाली ग।य। ५. सुरागाय। 
चॉवालिस---वि०, प्‌ ० -:चौवालिस 
लॉसठ-.-वि० [स० चतु:पष्टि, श्रा० चउराष्टि] जो गिनती में साठ से चार 
अधिक हो। 
१० उक्त की सूचक सल्या जो इस प्रकार लिखी जाती है---६४ । 
चोसठबॉ--वि० [हिं० चौंसठ+-वाँ (प्रत्य०) ] क्रम या गिनती में चौंसठ 
के स्थान पर पड़नेवारा 
चौंह--.१० [देश ०] गलफडा। 
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खॉही---स्त्री ० [ देश० ] हल मे की एक लकडी । परिह्ारी। 
चौ---वि० [सं० चतु.. प्रा० चउ) चार का सक्षिप्त रूप जो उसे गौगिक 
पदों के आरंभ में लगने से प्राप्त होता है। जैसे---चौकोना, बौसंडा, 
चौगुना आदि। ही 
पु०मोती आदि तौलने का एक बहुत छोटा मान | जैसे---यह मोती तौर 
में चार थौ है। 
(विभ० सम्बन्ध-कारक की विभकति, का या की। (राज० )उदा०-+- 
बालकति करि हंस चौ बालक ।-प्रिथी राज । 
चौअन-- वि०, १०--चौवत। 
औआ --पुं७ [ सं० चतुष्पाद] गाय, बैल, भेस आदि पशु। चौपाया। 
4०[हिं० चौ >चार] जिसमें चार हो! चार से युक्त । 3 
पुं० १. हाथ की चार उंगलियों का समहे। २ चौई बल में अँगूे 
को छोड़ बाकी चार उँगलियो का विस्तार जो नाप का एक मान है। 
३. हाथ की उक्त चार उँगलियों को सटाकर उन पर लपेटा हुआ ताभा। 
डे. ताश का वह पत्ता जिस पर चार बूटियाँ हो। जैसे--पान का 
सचौआ। 
सौआई-- स्त्री० 5 चौवाई। 
चौभाना|--अ - [ हि? चौकना] १ चकित या विस्मित हाना। चवप- 
काना। २ चौंकना। ३ चौकन्ना या संतर्क होता। 
चौक-- -पु० [सं० चतुष्क; प्रा० चठकवा, गृ० प० बै० मरा० चौक; उ० 
चौका; सिं० चउकु, चौको] १ कोई ऐसी चौकोर जमीन जो ऊपर 
से बिलकुल खुली हो। २. मकान के अदर का चारो ओर से घिरा और 
ऊपर से खुला स्थान। आँगन | सहन । जैसे---इस मकान मे दी चौक है। 
३. कोई ऐसा चौकोर तल जो चारो ओर से सीमित, परन्तु ऊपर से 
खुला हो। जैसे--यज्ञ की वेद।। ४ उक्त के आधार पर कर्मकाड़ 
में या मांगलिक अवसरो पर अबीर, आटे, गुलाल आदि से बनाई जाने- 
वाली वह विशिष्ट आकृति जिसमे बहुत से खाने या घर और रेखाएं 
या छकीरें बनी रहती है। 
मुहा०---चौक परृरता >अबीर, आटे आदि से उक्त प्रकार की आकृति 
बनाना। ५. चौसर खेलने की बिसान जा प्राय: उक्त आकार-प्रकार की 
होती है। ६ नगर या बस्ती का वह चौकोर मध्यभाग जो कुछ दूर तक 
बिलकुल खुले मंदान की तरह रहता है। ७ उक्‍न के आस-पास या 
चारों ओर के बाजार और मकान जो एक महल्‍्ले के रूप में होते हैं। 
८. मकानों के संबंध में प्रयुक्त होनेवाल! सख्या-यूचक शब्द। अदद। 
जैसे--शहर मे उनके तोन चौक मकान है। ९ चोमृहानी । चौराहा । 
१०. चार चीज़ों या बातो का समृह। जैसे---दांतो का चौक>ठीक 
सामने के (दो ऊपर के और दो नीचे के) चार दाँत। उदा०---दसन 
भौक बैठे जनु हीरा |---जायसी। 
पद---बारों चौक--(क) चारो ओर था चारो कोनों से । (ज) हर 
तरह से बिलकुल ठीक, पक्का या 4डिया। उदा०---थुनि सोरहो सिगार 
जस चारिहृ चउक (चौक) कुलीन -जायसी | 
११. स्त्रियों के ग॒म-धारण के आठवें महीने होनेवाल्ा सीमंत कर्म नामक 
सस्कार। अठमासा। अठवाँसा। 
चौक गोभी--स्त्री० [हि गोभी] एक प्रकार की गोमी। 
चौकठ। --पुं० >चौसट | 


जौषाहा 


चौकठा- -पुं ० >चौलटा | 
चीकडृ---वि० [हिं० चौ+सं० कला-अंग, भाग] अच्छा। बढ़िया। 

(बाजारू) जैसे--चौकड़ माल। 

जौफड़ताऊ- १० [? ] बुंदेलखंड में होली के दिनों में गाया जानेवाला 
एक प्रकार का भीत। 

घौकड़ा---पु०| हि० चौ।+कड़ा] १. कान में पहनने की थाली जिसमें 
दो-दो मोती हों। २. फसल में का चौथा माग जो जमींदार का होता 
है। ३. दे० चौषड़ा'। 

चौकड़ी--स्त्री ० [ हि. चौक (यार चीज़ों कः समूह) का स्त्री० ] 

१. एक में बँधी या लगी हुई एक ही तरह की चार चीजो का वर्ग या 
समूह। जैसे--धोहों, दांतों या मोतियो की चौकड़ी। 

पद---चंडाल जरौकड़ी -चार अथवा जार के ऊगभग गुडों, बदमाक्षों 
या लुज्चों का वर्ग या समूह। 

२ यह गाड़ी जिसके आगे चार घोड़े या बैल अथवा ऐसे ही और 
पशु जुतकर खींचते हों। ३. गले में पहनने का एक प्रकार का 
गहना जिसमें चार-चार चौकोर खड एक साथ पिरोये या छगे 
रहते है। ४. कालमान की सूचना के लिए चार यूगों का समूह। 
चतुर्युगी। ५ बैठने का वह ढंग या प्रकार जिसमें दोनों पैरों 
और दोनों जाँघों के नीचेवाले भाग जमीन पर समतऊ रूप से छगे 
रहते हैं। पलथी ! पालयी। 

मुहा०--चोकड़ी मारकर बठना -उमत प्रकार से आसन या जमीत 
पर बैठना । 

६. जारपाई की वह बुनावट जिसमें भ्रार-चार डोरियाँ इकट्ठी 
और एक साथ बुनो जाती हैं। ७ हिरन की वह चालया दौड़ जिसमें 
वह चारों पैर एक धाथ जमीन पर उठाकर कूदता या छ्ाँग मारता 
हुआ आगे बढ़ता है। 
क्ि० प्र०--मरना। 

मुह ०-- (किसी की) चौकशी भूल जाना-..तेजी से आगे बढ़ते 
रहने की दशा में सहसा बाधा, विपत्ति आदि आने पर इतना घबड़ा 
जाना कि यह समझ में न आये कि अब क्या उपाय करना चाहिए 
अथवा कैसे आगे बढ़ना चाहिए। 

८. वास्तु-रच्षना में, मंदिर की चौकी या मंडप का वह ऊपरी भाग 
या शिखर जो प्रायः चार खंभों पर स्थित रहता है। 

चीकनिकास---२० [ हि? चौक+निकास] चोक (बाजार) में बैठनेवाले 
दुकानदार से लिया जानेवाला कर। 

चौकनज्ञा---वि०[ हि? चौ-नभारों ओर--कान] १. (जीव) जो कान 
ऊगाकर चारों ओर की आहट छेता रहे । जैसे--चौकन्ना कुत्ता; २. 
(व्यक्ति) जो चारों ओर होतेवाले कार्यों या बातों विशेषतः अपने 
विद्वद्ध होनेवाले कार्यों या बातों का ध्यान रखता ही। ३. हर तरह से 
किसी प्रकार की विपक्ति, संकट आदि का सासना करने को प्रस्तुत। 
(एलर्ट) ४ जो सतक या सावधान रहता हो । जैसे---चौकनप्ने कान, 
चौकन्नी अँखें। ५. चौंका हुआ। तशंकित। 

जौकरी[.स्त्री ० 5-पौकड़ी । 

चौंकल--पुं०[सं०] पिगल में बार मात्राओं के समूह की संशा। इसके 
पाँच भेद हैं। यथा--($, ॥5, ।इ; ॥। और ॥॥] 
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चोका-विधि 


चौकस---वि० [हि० जौ->चार-।- कस --कसा हुआ] [भाव० चौकसी] 
१. चारों ओर से अच्छी तरह कसा हुआ। २. जो अपनी अथवा किसी 
की रक्षा के लिए पूर्णतः सचेत हो। चौकसी करनेवाला। ३. ठीक। 
दुरुस्त | जैसे--धौकस माल । 
चीकलाई-.--स्त्री ०--चौकसी ! 
जौकसी--स्त्री ० [हि० चौकस-+-ई (प्रत्य०) ] १. चौकस होने की अवस्था 
था भाव। २. किसी की रक्षा के लिए उस पर सृक्ष्म दृष्टि रखने का 
कार्य था भाव। 
चौका---पुं० [सं० चतुष्क, प्रा० चउक्‍क, हिं० चौक] १. एक ही तरह 
की चार चीजों कर वर्ग या समूह । जैसे--अंगौछो का चौंका (एक 
साथ बुने हुए भार अँगोछ ) ; दांतों का चौका (अगले दो ऊपरी और 
दो नोचे के दांत); मोतियों का चौका (एक साथ पिरोये हुए चार 
मोती) । २. एक प्रकार का जंगली बकरा जिसके चार सीग होते हैं। 
चौसिंषा। १. ताश का वह पता जिस पर भार बूटियाँ होती हैं। चौजा। 
जैसे--पान या हुछुम का चौका। ४. किसी प्रकार चौकीर कटा हुआ ठोस, 
बड़ा और भारी :ढ्ा। असे-पत्थर या ऊरूकडी का चौका। ५. 
एक प्रकार की चोकोर इंट। ६. पत्थर या ऊुकड़ी का वह गोलाकार 
टुकड़ा जिस पर रोटी बेलते हैं। चकला। ७. रसोई बनाने और 
बैल्आर भोजन करने का स्थान जो पहले प्रायः चोकोर हुआ करता था। 
रसोई बनाने से पहले और भोजन कर च षकने के बाद उक्त को घो- 
पोछकर अथवा गोबर मिट्टी आदि से लीप-पोतकर की जनिवाली सफाई। 
कि० प००-करना ।--छगाना। 
पद----चौफा-धरतन-परसोई बनने और भोजन होने के बाद चौका 
धोकर साफ करने और बरतन साँज-धोकर रखने का काम । जैसे-- 
वह सजदूरगी अर घरों का लौका-सरतन करी है। 
९. किसी स्थान को पवित्र और शुद्ध करने के विचार से गोबर, मिट्टी 
आदि से पोतने या छीफ्ने की क्रिया या भाव। जैसे--आज यही पूजन 
(या हवन) होगा, इसलिए यहां जरा चौका छूगा दो। 
कि० प्र०--लगाना। 
भुहा ०--चोका देगा, फेश्ना या लगाना--किसी काम या बात को 
बुरी तरह से चौपट या तब्ट करना। (परिहास और व्यंग्य) जैसे-सुमने 
जरा सी मूल करके बने-अनाये काम पर चौका फेर या लगा दिया। 
उदा०--कियो तीन तेरह सब चौका चौका लाय।-भारतेदु। 
पह---चौके की रॉड्--वह्‌ स्त्री जो विवाह के कुछ दिन बाद ही 
विधवा हो गई हो। 
१०. सिर के पिछले भाग में बाँधा जानेवाला चौक या सीसफूल नाम 
का अ्भ गोलाकार गहता। ११. एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो मकानों 
के चौक में (या फर्स पर) बिछाया जाता है। १२. एक प्रकार का पात्र 
या बरतव जिसमें अरूग-अरूग तरह की चीज़े (जैसे-नमक, मित्रे,,मसाशि 
या साभ, भाजी, रायता आदि) रखने के लिए अलग-अलूग कठटोरे या 
खाने बने होते हैं। चौधड़ा | 
शौका-विजि---स्ती ० [हि० चौका+सं० विधि] कबीर-पंथियों की एक 
शा में प्रभधकछित एक कर्मकांडीय विधात जिसमें कुछ निदिजलत सिथियों 
या वारों को दिन भर उपयास करके रात को आटे के बनाग्रे हुए चतुर्मुंज 
क्षेत्र की पूजा होती है। 





पैकिया सोहाया 


जौंकिया सोहाग---प० [हिं० चौकी +सोहागा] छोटे-छोटे टुकड़ों मे कटा 
हुआ सोहागा जो औषध के लिए विशेष उपयूक्‍त होता है। 

चौकौ---स्त्री० [स० चलुष्किका; प्रा० चौकिकआ; ग्‌० चोकी; ने० 
जौकि; उ० पं०, धं०, मरा०, स०, चौकी] १. लऊकडी, धातु या 
पत्थर का थह (छोटा या बड़ा) आयताकार आसन जो चार पावों पर 
कसा या जड़ा रहता है। २ मंदिर के मंडप के नीचे की चौकोर भूमि । 
है. किसी पवित्र आसन पर विराजमान किसी देवी, देवता या महा 
पुरुष को चढ़ाई जानेवाली भेट। 

सुहा ०--चौकी भरना किसी देवी या देवता के दशशनों का मन्नत पूरी 
करने के लिए उक्त अकार के किसी स्थान पर जाना और वहाँ प्रजा 
करके कुछ भेंट चढ़ाना। 

४, कुरती। (क्यू०) ५. गले में पहनने का एक प्रकार का गहना 
जिसमें कई छोटे-छोटे चौकोर खंड एक साथ पिरोये रहते हैं। जगती | 
पटरी। ६. बह स्थान जहाँ पहरेदार चौकी बिछा कर बैठते या विश्राम 
करते हों। ७. पहरा। रखवाली। 
कि० प्र०---बैठता या बैठाना। 

८. नगर के बाहरी भाग में का वह स्थान जहाँ कुछ अधिकारी या कमे- 
जारी व्यवस्था, सुरक्षा आदि के लिए नियत रहते हो। जैसे--चुगी, 
पुलिस या सेना की चौकी। 

मुहा०---धौकी जामा-दुराचारिणी या प्‌ृश्चली स्त्रियों का सभोग 
कराने तथा घन कमाने के लिए उक्त किसी स्थान पर जाना । 
लौकी भरना -अपनी बारी आने पर घूम-घूमकर पहरा देना । 
९. रक्षा आदि के लिए किया जानेवाला जादू या टोना। १० उक्त के 
आधार पर, रास्ते में पैदल यात्रियों के छहरने का स्थान | अड्डा। पड़ाव । 
११. खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें इस उद्दृद्य से रात भर 
भेड़-बकरियों को रखवाना कि वही वे मल-मूत्र त्यागें। १२. तेलियो 
के कोल्हू की एक विशिष्ट लकड़ी) १३ पूरी, रोटी आदि बेलने का 
गोलाकार चकला। १४. शहनाई और उसके साथ बजनेवाले बाजे। 
रोशनचौकी। जैसे--आज तो उनके दरवाजे पर चौकी बैठी (या 
हो रही) है। १५ रोशनचौकीवालों के द्वारा एक बैठक में बजाई 
जानेवाली चीज़ें (गीत या धुन)। जैसे-एक चौकी और बजा दो तो 
तुम्हारी छुट्टी हो जाग। 
क्रि० प्र०--बजाना। 

१६. प्रासादो, मदिरों का प्रवेशद्वार जहाँ या जिसके ऊपर शहनाई 
बजानेवाले बंठते हैं। 

चौकी-धर- 7० [ हि० वीकी -पहरा |-घर] वह छोटा-सा छाया हुआ 
स्थान जहाँ चौकीदार पहरा देने के समय धूप, वर्षा आदि से बचने 
के लिए खड़ा रहता है। 

थोौकीवार १० [हि० चोकी+फा० दार] १ किसी स्थान पर चौकी- 
पहरे का काम करनेवाला कर्मचारी। २ राज्य द्वारा नियुक्त पुलिस 
विभाग का एक निम्न कर्मचारी जो गाँव-देहात में पहरा देता है। ३. 
जुलाहों का का वह खूंटा जिसमें भाँज की डीरी फेंसा या बांधकर रखते हैं। 

चौकीदारी स्त्री० [हिं०] १. चौकीदार का काम। रखवाली। २. 
चौकीदार का पद। ३ गाँव-देहातो मे छगनेवाला वह कर जो चौकी- 
दार का वेतन देने के लिए लूगाया जाता है। 
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चौकी-दौड़--स्त्री ० | हि० ] कई दलों में प्रतियोगिता के रूप मे होमेबाली 
एक प्रकार की दौड़ जिसमे दल के हर आदमी को थोडी-थोडी दूर पर 
बनी हुई चौकियों पर नये दौड़ाक को प्रतीक रूप में एक डंडा सौंपना 
कं 0 0 औक। ] खेत की बाँटने का वह 
चौकुर--प० [हि० चौ-चार +कुरा| खते की फसल 

जज हिस्सा जमीदार को और तौन हिस्सा काइतकार को 
मिलता है। 

चौकोत, चौकोना--वि० |स० चतुष्कोण, पभ्रा० चउक्कोण] स्त्री० 
चौकोनी ] १. जिसके या जिसमें चार कोण हो! २. चार क्रोनोवाला ॥ 
चौखूँटा । 

घौकोर--वि० [स० चतुष्कोण, प्र० चउककोण चउक्कोड़, (वस्तु 
या क्षेत्र) जिसके चारो पाइवं बराबर हो। २ दें० सम चतुभुंज । 
३ हर तरह से ठीक और दुरुस्त । 
पु० क्षत्रियों की एक झाखा। 

खौ॥--वि० [स० चुक्षा+ण] १. नि्मल। स्वच्छ। २ प्रिय या छुमा- 
वना। ३ चोखा। 

चोौखंड, चौसंडा--वि० [हि० चौ (चार) सं० खण्ड] १. जिसके चार 
खण्ड या विभाग हो। २ जो चार खण्डो में विभवत हो। 
पु० १. चार खण्डो या तलखोवाला मकान। ० उक्त मकान का सबसे 
ऊपर वाला अर्थात्‌ चौथा खड़ या तलला। ३ वह मकान जिसमे 
चार चौक ही। (क्व०) 

खौलट----सत्री ० [ हि० चौ--चार | काठ] १ चार लकड़ियों का वह चौकोना 
ढाँचा जो दरवाजे के पल्‍ले कसने के लिए दीवार में लगाया जाता है। 
२. उक्त हाँचे की ऊपर या नीचेवाली छकड्री। जसे--चौलट से 
सिर (या पैर) में चोट लगीं है। 

जौखटा---प० [ हि० चौखट ] १. चौखट के आकार का वह चौकोर छोटा 
ढाँचा जो चित्र, शीशे आदि के चारों ओर उसकी सुरक्षा तथा शोभा 
के लिए मढ़ा जाता है। २ उक्त प्रकार का कोई चौकोर वस्त्र जिसके 
बीच का भाग किसी विशिष्ट कार्य के लिए खारझी रहता है। 

जौलमा---वि० [| हि० चौखड] चोलडा या चौमजिला (मकान) । 

चोौलखा---पु०[ हि० चौ! खाई] वह स्थान जहाँ पर चार गाँवों की सीमाएँ 
मिलती हों। 

चौखाना|---वि०, पू ०->चा रख।ना | 

चोजानि---स्त्री ० | हि. चौ--चार--खानि - (जाति या प्रकार) | अडज, 
पिंडज, स्वेदण ओर उर्द्भिज ये चार प्रकार के जीव । 

चोौशूंट--प० [हि० चौ+खूंट] १ चारों दिभाएँ। २. सारी पृष्वी 
मंडल | 
क्रि० वि० १. चारो ओर। २ सब ओर। 
वि०--चौखूँटा । 

080५५ चौ+खूंट] जिसमे चार कोने हों। चनुष्कोण। 

र। 


चौगड़ा--प० हि? चौ+गोड->पर] १ खरगोश। खरहा। २. 
चौधड़ा। 
वि० चार पैरोंवाल्ा। (पशु) 


चौगट्टा--१० [हिं० चौ+-गडुबडड--मेल] १. बार चीजों का वर्ग था 


सौनइशी हा 


समूह। २. वह गाँव जहाँ चार गाँवों की सीमाएँ मिली हों। चौहदी। 
चौसिहा। चौला। 

चौराइडी--स्त्री० [हि० चौ+गड्ठा ) जातवर फेंसाने का बॉस की फष्टियों 
का चौकोर ढाँचा। 

चौगान---१० [फा०] :. गेंद-बल्ले का एक प्रकार का पुराना खेल जो 

* आज-करू के हाकी खेल से बहुत कुछ मिलता-जुलता होता था। यह लेल 
धोड़ो पर चढ़कर भी खेला जाता था। २. वह मंदान जिसमें उक्त खेल 
खेला जाता था। ३ उक्त खेल खेलने का बल्‍ला जिसका अगला भाय 
कुछ झुका हुआ होता था। ४. नगाड़ा बजाने की रूकड़ी। ५. किसी' 
अकार की प्रतियोगिता का स्थान। 

ओऔगभानी--+त्री० [फा० चौगान ? ] हुक्‍्के के ढाँचे की वहू सीधी नली 
जिससे भधूआँ खीचरा जाता है। निगाली। 
वि० चौगान-सम्बन्धी । 

चौगिरद----%० वि० [हिं० चौ+फा० गिर्दे-न्तरफ] (किसी वस्तु, व्यक्ति 
या स्थान के) चारो ओर। चारो तरफ। 

खौगुन, चौगुना--वि० [स० चतुर्गुण, प्रा० चडगुण] [स्त्री० चौगुनी ] 
मान या सात्रा भे जितनी कोई वस्तु, शक्ति आदि हो उस जेसी चार 
बस्तुओं भरा शक्तियोवाला। जैसे --शारीरिक क्षमता से वहू आप से 
चौगुने ती है ही । 
मुहा०--- (किसी का मन) आऔयुना होना--बहुत अधिक उत्साह या 
प्रसन्नता बढ़ना। 

ओऔरूत--स्त्री० [हि चौगुता] १. चौगुना होने का भाव। २. गाना या 
बज।ना आरम्भ करते समय जिस सति से गाया या बजाया जाता है, 
अन्त में उससे चौथनी गति मे और चौथ!ई समथ में उसे गाने या बजाने 
का प्रकार! 

चौगोड़ा---वि० [हि० भी।-गोड़--पेर] चार पैरोंवाला। जिसके भार 
ग़ोड़ हो अर्थात्‌ पश््‌। 

बौगोडिया--स्त्री० [हि० चौ+गोडपेर ] १. बह ऊँची चौकी णित पर 
चढ़ने के लिए उसके पाँवों में सीढ़ियों सदृश डंडे छगे हो। २. चिह्ियों 
को फंसाने का बॉस की तीलियों का एक प्रकार का ढाँचा । 

चौधोक्ा---पुं० ([हि० चौ+फा० गोशा ] एक प्रकार की चौसूंटी तश्तरी 
जिसमें मेथे, मिठाइयाँ आदि रखकर कहीं भेजते हैं। 

चौगौशिया---वि० [हि० सौ-न्‍्चार+फा० मोशाूकोना] चार कोनों- 
बारा। जिसमें चार कोने था सिरे हों। 
स्त्री० पुरानी चाल की एक प्रकार की टोपी जो चार तिकोने टुकड़ों को 
सीकर बनाई जाती थी। 
पूं० तुरकी घोड़ा। 

चऔौघड़--१० [हिं० चौ>चार--दाढ़] दोनों जबड़ों के चारों सिरों पर 
होनेबाले एक-एक चिपटे तथा घौड़े दाँतों की सामूहिक संहा। चौभढ़। 

चौभड़ा---पु० [हिं० यौ>घार+धर “्लांना] १. यह डिज्या था बरतन 
जिसमें अलग-अलग कामों के लिए घार अलग-अलग खाने या घर बने 
हो। जैंसे--ममक, मिचे आदि रखने या तरकारी-भाजी आदि परोसने 
का चौपड़ा; दीवाली में मिठाइयाँ, घान का छावा आदि रखने का 
चौधड़ा। २. वह दीवट जिसमें चारों ओर जलाने के लिए थार दीये 
या बसतियां रखी जाती हैं। ३. पत्ते सें खॉसकर एक साथ बाँबे हुए 
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पान के चार बीडे। जैसे--दो चौघड़े पान लेते आना। ४. चौडोर 
नाम का बाजा। ५. बड़ी जाति की गुजराती (या छोटी) इलायची जो 
प्रायः चौकोर सी होती है। 

चौधड़िया--वि० [हिं० वौ "वार +घड़ी :इथा (प्रत्य०) ] चार घड़ियों 
का । चार घड़ी-सम्बन्धी । जेसे---चौधड़िया मुहत्त निकालनेवाला। 
सत्री० [हिं० चौ+गोड़ा ] एक प्रकार की ऊँचे पाँवों किन्तु छोटे आसन- 
वाली चौकी जिस पर खड़े होकर दीवारों आदि पर चूना आदि छूआ 
जाता है। 

चौचड़िया मूह॒तं---पु० ह० चौघड़िया+स० मूहत्त] वह मुह जो कोई 
आकस्मिक किन्तु. इयक काये या यात्रा करने के लिए एक दो विन 
के अन्दर ही निकाछ। जाता है।और जो दो-चार घड़ी तक ही रहता 
है । 

2 (हिं० चौ+ घेरा] जिसकी अथवा जिसमें चार तहें या परतें 

। 

लौघर[--वि० [ देदवा० |] घोड़ो की सपाट चाल। चौकाऊू। पोदयां। 
सरपट। 
पु० दे० चौघड़। 

बौधरा--पुं० -णोघडा। 

चौधोड़ी---स्त्री ०[ हि० चौ+घोड़ा | वह गाड़ी जिसमे चार घोड़े जोते जाते 
हों। चोकड़ी | 

चौजंव- १० [हिं० चौथ+चंद वा चबाव+-चड ] १. कलंक-सूचक चर्चा। 
अपवाद। बदनामी। २. झोर। हल्ला। ३ क्रीड़ा। 

चौचंदहाई- . वि० स्त्री० [दि० चौचद+हाई (प्रत्य०) ) (सजी) जिसे 
दूसरों की निंदा करते का व्यसन हो। 

चौज--वि० [हिं० भोज? ] सुरु्दर। अब्छ ! उदा०--सूणिवाई ! 
बचन ते कह्या चौउ ।--नरपतिनाल्‍ह । 
पृं० दे० चोज । 

चौजुगी- स्त्री० [हि० धवौ+ह₹० दुग] चार यूगो का काल। 
वि० चारों यूगो मे दोने अथवा उन सबसे सबब रखनेवाला। 
स्त्री० सतयुग, व्रापर, जेता और कलियुग इन चारों थुगों का 
समूह । 

चौठी--सत्री० [स० चट्थं] लब॒ती (ताडी का बर्तन) का चतुर्थाण। 

औड़- प० [स० चूडा। अण] चूडाकरण संस्कार । 
वि०-->चौपट + 

जौड़-कर्म (१)--पु० [कर्म० स०] चुडाकर्म। मुंडन। 

चौड़ा-वि० [सं० चुद्‌ (?) चतर्‌ (चडर>] चडड) ; दे० प्रा० चाऊड़; 
बं 3० ५० चौड़ा; गु० चोद मरा० चौडे ] [स्त्री० चौड़ी, माव० चौड़ाई] 
१. जिसके दोनों पाएवों के बीच में अधिक विस्तार हो । लंबाई के बल 
में नही, बल्कि उसके विपरीत बल में अधिक विस्तृत। जैसे--.चौड़ी 
नहर। २. जो सेकरा न हो बल्कि खुलता हो । जैसे--चौडी गरी। 
पुं० [सं० चुरा] अनाज रखते का गड़ठा। 

धौड़ाई--सत्री० [हिं० चौड़ा+ई (प्रत्य०) ] १. चौट़े होने की अवस्था 
या भाव। २. बह सान जिससे यह पता चकता हो कि कोई वस्तु कितनी 
चौड़ी है। जैसे--कपड़े को चौड़ाई दो गज है। | 

चौज्ञान--स्त्री० [हिं० चौड़ा+जान (प्रत्य०)] चौड़ाई। (दे०) 


चौड़ाना 


ऑऔड्ामा--स० [हिं० चौड़ा! १. चौड़ा करना। फैलाना। २. व्यर्थ 


का विस्तार करना। जैसे- -बात चौडाना। 
अ० यौड़ा होना । उदा०--नद चौड़ात चले आगे नित आवबे ।-- 
शतनाकर। 

आऑड़ाब---पु०--वौड़ाई। (दे०) 

चौड़े-..-कि० वि०[हिं० चौड़ा] खुले आम। सब के सामते। उदा०--कोई 
कही छाने कोई कहै चौड़े लिपोरी बजंता ढोल ॥--मीराँ। 

चौडोल---१० १. दे० वंदोल' (सवारी)। २. दे० 'चौघडा' (बाजा)। 

चौतरगा- -पु० [हिं० चौ+तागा] वह डोरा जिसमें चार तागे एक साथ 
बटे गये हों। 

चौलसिया---सत्री ० --वौतनी । 

चौतनी--स्त्री० [हिं० चौ--चार+तनी ज"्यंद] १. पुरानी चाल की 
बज्वों की टोपी जिसमे चार तनियाँ या बंद छूगते थे। २. अंगिया। 
चोली । 

आतरका--7१० [हिं० चौ+तड़क--लकड़ी, धरन] एक प्रकार का चेमा 
था तंबू। 

खौतरा--पृं ० [हि० चौ (चार)+तार | सारंगी की तरह का एक बाजा 
जिसमें चार तार लगे होते हैं ! 
भैवि० चार तारोंवाला | 

पु०5-चबूतरा । 

चौतरिया---स्त्री० [हिं० चौतरा] छोटा चबूतरा। 
वि० चार तारोंवाला। 

शौतही--स्त्री० [हिं० चौ-"चार+ तह] एक प्रकार का मोटा और बहुत 
लंबा खेस जो चार तह करके ओढ़ा-विछाया जाता है। बौतरा। 

चौतार--पु० [स० चतुष्पद] चौपाधा। उदा०--प्यंढे होइ तौ पद की 
आसा, बंनि निपजे चौतारं।--- गोरखनाथ। 

चौतारू- ० [हि० चौ--ताल] १. मृदंग बजाने का एक ताल जिसमें 
चार आधघांत और दो खाली होते हैं। २. उक्त ताल पर गाया जाने- 
बाला कोई गीत। 

श्रौतारा--गुं० [हि० चौताल] संगीत में वह ताल जिसमें चार ताल होते 
हैं। 

चौतालो---स्त्री ० [देश० | कपास के पौधे की कली जिसमे से रूई निकलती 
है। ढेंढी। डोंडा । 

चौतुका---वि० [हिं० चौ /तुक] जिसमें चार तुक हों । 
पूं० एक प्रकार का छन्द जिसके चारों चरणों में अनुप्रास होते अथवा 
तुक मिलते हैं। 

जौब---स्त्री० [सं० चतुर्थी, प्रा० चउत्यि, हि. चउथि] १. चौथाई अंश 
या भाग। चतुर्थांश। २. मराठी शासन कार का एक प्रकार का कर 
जो अधीनस्थ भू-खंडों से उनकी आय के चतुर्थाश के रूप में लिया जाता 
था। ३. चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की चौथी तिथि। चतुर्थी। 
पद--जौथ का चाँद -भाद्र शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा जिसके संबंध में 
प्रसिद्ध है कि इसे देखने से झूठा कलंक लगता है । 
नैवि० -च्चौथा। 

चौयपत---१० [हि० चौथा+पन] १. सनुष्य के जीवन की चौथी अब- 
स्थ।। सन्यास आश्रम में रहने का समय। २. बुढ़ापा । वृद्धावस्था। 


२८८ 


पैशाया 








चौभा--वि० [स० चतुर्थ, प्रा० चउत्य] [स्त्री० चौथी] क्रम या ग्रिनती 


में चार की जगह पड़नेवाला । 
पु० कुछ बिरादरियो में मृतक की मृत्य्‌ के चौथे दिन हौनेवाला एक साभा- 
जिक कृत्य जिसमे आपस-दारी के लोग एकत्र होकर मृतक के पुत्र अथवा 
विधवा को कुछ धन या वस्त्र देते हैं। 
चौथाई--पु० [हिं० चौथा ।ई (प्रत्य०) | किसी वस्तु के चार सम अंध्षों 
था भागों में से कोई एक अश या भाग । चौथा भाग। 
शौधि---स्त्री ० : -चौथ। 
चौथिआई--प० चौथाई। 
जौथिया--० [हि० चौथा] १ हर चौथे दिन अर्थात ततीन-तीन दिन के 
अन्तर पर आनेवाला ज्वर। २. वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय, संपत्ति 
आदि के चौथे हिस्से का मालिक हो। चौथे हिस्से का हकदार । 
चौथी---स्त्री० [हि चौथा] १. हिन्दुओं में विवाह के चौथे दिन होनेवाली 
एक रसम जिसमें वर और कन्या के हाथ के कंगन खोले जाते हैं। 
वद---बौधी का जोड़ा >वस्त्रो का वह कुलक जो वर के घर से कम्या के 
लिए चौथी के दिन आता है। 
मुहा०--बोथी खेलना “चौथी के दिन दृल्हा-दुलहिन का एक दूसरे के 
ऊपर मेवे, फल आदि फेकना। चौथी छूटना +वौथी के दिन वर-कन्या 
के हाथों के कंगन खुलना। 
२ फसल का चौथाई अंश जो पहले जमीदार का मिला करता था। 
चौबेया--१० [हिं० चौथाई] चौथाई भाग। चतुर्धाण। 
स्त्री एक प्रकार की छोटी नाव। 
चोदंता--वि० [स० चतुदत] [स्त्री० चौदंती] १ चार दातोंवाला। 
जिसके चार दाँत हों। २ (पक्ष) जिसके अभी चार ही दात निकले 
हों; फलत: जिसकी जवानी अभी आरभ होने छगी हो। ३. छोटी 
उमर का और अल्हेड़। 
पु० एक प्रकार का हाथी। 
चौद॑ती--स्त्री० [हिं० चौदता] १. नव-यौवन के समय का अल्हृडपन । 
२. ढिठाई। धृष्टता। ३ अक्वडपन। उदृडता । 
चौबश[--स्त्रो ०- चौदस। 
आऔदस---स्त्री० [सं० चतुर्दशी, प्रा० चउहृ॒ि] चाद्रमास के कृष्ण या धाकछ 
पक्षी की चौदहवी निधि । चतुर्दशी । 
औदह--वि० [सं० चलुदंद, प्रा० चउदण, अप० पा० चउह॒ह] जो गिनती 
में दस से चार अधिक हो। 
पु० उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार रिखी जाती है --१४। 
शौरहवा--वि० [हि० चौदह वां (प्रत्य०) ] क्रम या गिनती मे चौदह 
के स्थान पर पड़नेवाला । 
पद--चौदहबों रात का चाँव-- (क) हकल पक्ष की चौदस की रात 
लि हर हा बहुत ही सुन्दर व्यक्ति। 
“वि० [हिं० चौ-चार दांत] (दो हाथी) जिनके 
के लिए आपस मे आमने-सामने बाप अर डर | 30222 
पुं० हाथियों की लड़ाई। हु 
अमर [हिं० चौ-जचार -दाँव] जिसमें चार दाव एक साथ 
पुं० जूए का वह खेल जिसमें चार दाँव एक साथ लगाये जाते हों। 


जौ 


चौष्[--पुं ० +>चौता । 

चौदानिया---स्त्री ० --चौदानी | 

ओदामी--सत्री० ([हिं० चौर-भार-दाना+ई (प्रत्य०) | १- कान में 
पहनने की एक प्रकार की बाली जिसमें चार पत्तियाँ रूयी रहती हैं। 
२. कान की वह बाली जिसमें चार मोती पिरोये रहते हैं। 

सौदामसि--पुं० [सं०] एक गोज प्रवर्सक ऋषि। 

शौषोंआ, चौदौयाँ --वि० प्‌ 'लौदाँवा । 

औधराई--स्त्री० [हिं० चौधरी] चौधरी होने की अवस्था, कम या पद। 

,_ वौषरीपन | 

औषरात--स्त्री० [हिं० चौधरी] ६१. चौधराना। २. चौघराई। 

चौघराना---7ं० [हिं० चौधरी] १. चौधरी का काम या पद। २. चौधरी 
का अधिकार या हक। 

आौधरानी--न्त्री० [हि० चौधरी] चौधरी की स्त्री! 

चौधरी--पुृ० [सं० चतु:घर ( -धरनेवाला)] [स्त्री० चौधरानी 
ओऔधराइन | १. किसी वर्ग, मंप्रदाय मा समाज का प्रधान था श्रेष्ठ 
व्यक्ति। मुखिया। २. लाक्षणिक अर्थ में, वह व्यक्ति जो अगुआ 
होकर हर काम में हाथ डालता हो। 
विद्येष-- हमारे यहाँ प्रायः सभी जातियों और वर्मों में कुछ लोग चौधरी 
बना या मान लिये जाते थे, ओो आपस के झगड़ों का निपटारा करते थे। 

लौघारी *---रत्री ० [हि० चौज-जार+घारा ] एक रंग का कपड़ा! जिस पर 
दूसरे रंगों की आड़ी तथा बेड़ी घारियाँ या रेखाएँ छपी या बनी हुई हों। 

बौता---पुं० [सं० च्यवन ] वह ढालुआँ स्थान जिस पर चरस या मोट का 
पानी उँड़ेला जाना है। 

आओऔनाओा--वि० [ #० चौ+साव (रेखा) ] [स्त्री० चौतावी] (शस्त्र 
आदि का वह फल) जिस पर चार नावे अर्थात्‌ खाँचे या लंबे गड़डे बने 
हों। जैसे---बौनावा खश्ग, चौनावी तसवार। 

चौप]--प ० >-वांप । 

आौपई-- स्त्री० [स० चतुष्परी] १५ मात्राओं का एक प्रका! का छंद 
जिसके बरणों के अन्त मे एक-एक गुरु और एक-एक रूचु हीता है। 

चौपला(---पुं० [हिं० नौ >चार--स० पक्ष, हि० पाल] १. चारों ओर 
के पाले या दीवारें। २. चहारदीवारी। परिखा। 

चौपग---पु० [हि० चौ+पग ] वहू जिसके चार पैर हों। चौपाया। 

औषट---ति० [हिं० चौ-जार+पट>-किवाड़ा, या हिं० चापट). १. 
चारों ओर से खुला हुआ; और फलत: अरक्षित। जैसे--धर के सब 
दरवाजे चौफ्ट खुले छोड़कर चल दिये। २. (कार्य या बस्तु) जो 
नष्ट-भ्रष्ट हो गई हो। जैसे--उन्होंने सारा खेल (या मकान) भौपट 

. कर दिया। ३. (व्यक्रित) जो बुरे संग-साथ के कारण बुरी अस्दर्ते 
सीखकर बिलकूल बिगड़ गया या भष्ट हो चुका हो । 

जौषद जरण--मुं० [हिं०? च्रोपट।-सं० चरण] वह व्यक्ति जिसके कहीं 
पहुँचते अभवा किसी काम में हाथ लगाने पर सब कुछ नष्ट-अध्ट हो 
जाता हो। (परिहास और व्यंब्य) 

चौषण्हा, चौपहटा--वि० [हिं० चौपट+हा (प्रत्य०) | १. किया-बरा 
कास चौपट करतेवारा। २. तोड़-फोड़ या सष्द-आऋष्ट करतेबाला। 

जौपड़---स्त्री० [सं० भतुष्पट, प्र० चउप्पट] १. चौसर (लेऊ और 
बिच्तात ) । 

२००२७ 


२४८९ 


जौगाद 


भुहा ०---चौपड़ मेड़ता, भड़ता था सॉड़गा--चौपड़ खेलने के किए 
बिसात बिछाना। 
२. खाट, परूुंग जादि की बनावट का यह प्रकार जिसमें चौसर की 
आक्ृति बनी होती है। ३. मन्दिर, महरू आदि के आँगन की उक्त 
प्रकार की बनावट। जैसे--मन्दिर के चौपड़ में. . . .भाले गड़वाये। 
“-बुम्दावनलाल बर्मा। 

चौपत---वि० [हिं० चौज-चार+परत ] १. चार तहों या परतों में लगाया 
या लपेटा हुआ। २. जिसकी या जिसमें भार तहें हो। 
पुं० [? ] पत्थर का बह टुकड़ा जिसकी कील प२ कुम्हार का चाक रखा 
रहता है। 

चौपतना, चौपताना--स० [हिं० चौपात] १. किसी चीज विशेषतः 
कपड़े आदि की चार तहें रूगाना। २. लपेटकर तह लगाना। 

चऔौषतिधा--वि० [हिं० चौ+पत्ती] ९. भर पत्तोंवाला। जिसमें आर 
फ्से हों। २. जिसमें चार पत्तियाँ एक साथ दिखाई गई हों। जैसे--- 
लौपसिया फूल, चौपतिया कसीदा। 
स्‍्वी० १ कसीदे जपिए७॥ आदि मे, ऐसी बूटो जिसमें चार पत्तियाँ 
बनी हों। २. एक प्रकार का साग। ३. एक प्रकार की घास जो गेहूँ 
की खेती को हाति पहुँचाती है। 

चौप४--भु० [सं० चतुष्पप] १. चौराहः | त्रौमुहानी। २. यह पत्थर 
जिसकी कील पर कुम्हार का चाक रहता है। 

चौषदध (7)--पुं० [सं० चतुष्पद] १९ चार बैरोंवाला पशु) चौपाया। 

एक प्रकार का छंद। चतुष्पद। 

चौष्या---प ० न्‍वचौपाया । 

ओऔपर----स्त्री ० --चौपड़ । 

चौपरतना---स ० >-चौपतना | 

चौपल---प० -वौपथ। 

औपहरा--वि० [हि० चौ-जभार-+-पहर] [स्त्री० चौपहरी] १. भार 
पहर का। भार पहर-संबंधी। २. चार-चार पहरों के अंतर पर होने- 
वालका। ३ चारों पहर अर्थात्‌ हुर समय (दिन भर या रात भर ) होता 
रहनेवाल़ा। जैसे---बौपहरी नौबत बजना। 

चौपहुल---वि० [हिं० वौ।-फ़ा० पहलू, सं० फलतक ] जिसके या जिसमें 
आर पहल या पाए हों। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो। 
वर्गात्मक । 

चौपहला-.-पु० - चौपाल (डोला)। 
वि०--चौपहल। 

चौपहलू।--वि० “+वोपहल । 

चौरहिमा--वि० [हिं० चौ।-पहिया] चार पहियोवाला। जिसमे चार 
पहिये हों। जैसे---रेल-गाड़ी का चौपहिया डिब्बा। 
पुं० चार पहियोवाली गाड़ी। 

चोपहिल्‌|--वि ० >-भोपहल । 

चौपा(---पु ० “वौपाया। 

चौपाई--स्त्री० [सं० चतुष्यदी] चार चरणों का एक प्रसिद्ध मात्रिक छंद 
जिसके प्रत्येक चरण में १६ भाताएंँ होती हैं। 
स्‍्त्री० चारपाई। 





- जौषाड [पु ० «बौपाल । 


जीबाबा २९० 





चषाया--मुं& [सं० चतुष्पाद, चतुष्पदी; प्रा० चौप्पआ, अउपाइया; बें० 
उ० चौपाया; सि० चौपाई; गु० चोपाई] ऐसा पश्चु जो चारों (दो 
अगले और दो पिछले) पैरों से चलता हो। जैसे---गाय, घोड़ा, हिरन 
भादि। 


वि० जिसमें जार पाये या पावे हों। 
चौपार|---सती ० <चौपार। उदा०---सव चौपारिन्ह चंदन खंभा --- 
जायती। 


चौपाल--पुं० [हिं० चौवार] १. ऊपर से छाया हुआ और चारों ओर से 

' खुलता स्थान जहाँ देहात के लोग बैठकर बात-चीत, विचार-विमर्श 
आदि करते हैं। २. छायादार बड़ा चबूतरा। ३. देहाती मकानों के 
आगे का दालान या बरामदा। '४. एक प्रकार की पालकी ओ ऊपर से 
छायादार पर चारों ओर से खुली हुई होती है। 

औपुरा--१० [हिं० चौचार।पुर>चरस+आ (प्रत्य०)] वह बड़ा 
कूर्आ जिस पर एक साथ भार पुर या सोट चलते अयवा चल सकते हों। 

जौपेणी---वि० [हिं० चौ (चार)+अं० पेज] १. चार पृष्ठोंवाला! 
२. (पुस्तकों आदि की छपाई में कागज) जिसके पूरे ताव को दो बार 
मोह़कर चार सम पृष्ठों में विभक्त किया गया हो। (क्वार्टो) 

थौपेमा---पुं० [सं० चतुष्पदी ] एक छंद जिसके प्रत्येक सरण में ३० मात्राएँ 
और अन्त में गुद होता है। 

चौखला--वि० [हिं० चौ+फल] जाक्‌ या ऐसा ही और कोई धारदार 
(अस्त ) जिसमें जार फल लगे हों। 

चौजुलिया---वि० [हिं० चार+फूल] १. (पौधा) जिसमें चार फूल एक 
साथ निकलते हों। २. (अंकन, चित्रण या रचना) जिसमें चार फूल 
एक-साथ बने या बनाये गये हों। 

चौकेर--क्रि० वि० [हिं० चौ फेर] चारों ओर। चारों तरफ। 
बवि० धार ओर फेरा या मोड़ा हुआ। 

चौफ़ेरी--स्त्री० [हिं० भौ+फेरा] १. घारों ओर लगाई जानेवाली 
फेरी। परिक्रमा। २. मुगूदर भाँजने का एक विदिष्ट प्रकार। 
किं० वि० भारों ओर। 

चौजंदी--स्त्री० (हिं० चौ--बंदी] १. कोई चीज चारों ओर से बाँधने 
की क्रिया था भाव। जैसे--पल्ले की चौबंदी। २. पुरानी चाल का 
एक प्रकार का पहनावा जिसके दोनों तरफ दो-दो बंद छगते हैं। बगऊ- 
बंदी । ३. धोड़े के चारों सुमों में ताल जड़ने की क़िया। 

चौबंसता--पुं० [सं०] एक प्रकार का वर्ण-बत जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: 
एक नेग्ण और एक यगण रहता है। 

ब्ौबगसा--पुं० [हिं०] १. कुरती, अंगे आदि में दोनों ओर बयल के नीचे 
और कली के ऊपर पड़नेवाला भाग। 
क्रि० वि० चारों ओर। 
वि० [स्त्री० चौबगली | जिसमें चार बगलें या पादव हों। 

चौधमली--स्त्री० [हिं० चौ--अ० बगल] बगलवंदी ताम का पह- 
नाया। 

चौधज्या(---पं०-“वहवच्या । 

औधरबी--स्त्री० [हिं> चौर-चार]तबर्द] वह गाडी जिसमें चार बरद 
या बैल जुते या जुतते हों। 

खौधरसी--- स्त्री० [हिं० भौ-बरसी ] १. वह उत्सव या कृत्य जो किसी 


चौजसे 





घटना के चौथे बरस होता हो। २. हिंदुओ में किसी मृतक की मरण 
लिथि से चौथे वर्ष होनेवाला भ्राढ्ध । 
आऑऔबयरा--१० [हिं० चौ-चार+बखरा] जमींदार को मिलनेवाला फसल 
में का चौथाई अंश। 
जौबा---पुं० स्त्री० सचौबाइन ] ज्चौवे। 
थौबाई--स्त्री० [हि० चौ।-बाई-हँवा] १. चारो ओर से बहनेवाली 
हवा। २. चारों ओर फैलनेवाली खबर या होनेवाली धूम-भाम। 
३. जारों ओर फैलनेवाली निनदा था बदनामी। 
चौबाछा--पुं० [हि० नौ >चार+बाछना--कर या चंदा वसूल करना] 
मुगल शासन-काल में पाग (प्रति मनुष्य), ताग (प्रति बारूक), क्री 
(प्रति घर) और पूंछी (प्रति बौपाया ) के हिसाब से लगनेवाला एक कर। 
चौबार[---पुं० “चौबा रा । 
चौबारा--प० [हिं० चौ ( चार) बार ( द्वार) ] १. वह कमरा 
जिसमें चार विशेषतः चारो ओर एक-एक दरवाजा हो। २. मकान के 
ऊपरी तल्ले पर का कमरा जिसके चारों ओर प्राय' दरवाजे होते हैं। 
क्रि० वि७ चौथी बार। जैसे--वे चौबारा भी आ सकते हैं। 
श्ौबाहां--वि० [हिं० चौ+बाहना (जोतना)] (खेत) जो बोने से 
पहले चार बार जोता गया हो। 
पु० चार बार खेत जोतने की क्रिया या भाव। 
चौबिस---वि ० - -जौवीस । 
चोबीस--वि० [सं० चतुविशति; प्रा० चउवोस, चब्वीस, सि० चोवीह; 
पं० चौबी; ] जो गिनती मे बीस से चार अधिक हो। 
१० उक्त की सूचक संख्या जं इस प्रकार लिखी जाती है---२४। 
चौबीसवा---वि० [हिं० चौंबीस+-वां] क्रम या गिनती मे चौवीस के स्थान 
पर पड़नेवाला। 
चौबे- -पुं० [स० चतुर्वेदी, प्र।० चउन्बेदी | [स्त्री० चौबाइन ] ब्रज-मंडछ 
में रहनेवाले चतुर्वेदी ब्र।हाण। 
चौबोला---१० [हिं० चो |-बोल] १५ मात्राओ का एक मात्रिक रद जिसके 
प्रत्येक चरण के अन्त में लघु-गुर होता है। 
चौमज--स्त्री० >चौधड । (दे० ) 
पट उलरक [हि चोभना ] हल में की वह लकड़ी जिसमें फाल जड़ा 
 है। 
चौमंजिला--वि० [हिं० चौ--चार | फा० मजिल] (भवन) जिसमें 
चार मंजिलें था तल्‍ले हो। चार खंडोंबाला। 
न का. 2 शिककक १इया (प्रत्य०) ] १. चौमासे से 
अत रखनेवाला। चौमासे का। २. चौमासे में होनेवाला | 
चौमहला-व० [हि चौ महल] चार लड़ों या तल्लोंबाछा। चौम॑- 
जिला (मकान)। 
गे० [हिं० चौ ( आ४) “म० माप] कोई चौज नापने के 
अशार अल चौडाई, ऊँदाई तथा कार था इन चारों का 
समन्वित रूप। चारों अयाम। विशेष दे» 'आयाम'। 
भौ-भापी-- वि० [ हिं० चौ-माप ] चार आयामोंबाला। उदा०--चीर 
मुझे वितरण करना है चौमापी धरती अम्बर को ।+बल्चन । 
चौभाग--पु० [सं० चतुर्माग] चौरस्ता। चौमुहाती। 
०--घौमासा । 
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सौमासा--पुं० [ सं० घतुर्मास] १. वर्षाऋुतु के बार महीने--आवाढ़, 


शआावण, भाद्पद, और आपएिवत । चातुर्मास। २. उक्त ऋतु में गाया. 


जानेबाका एक प्रकार का गीत। ३. किसी स्त्री के गर्भवती होने के 
चौथे महीने का कृत्य या उत्सव। 
वि० १. चातुर्मास में होनेवाला। २. चार महीनों में होनेवाला। 
वि० पुं० दे० 'चौमसिया' (तौक) । 
. चौभासौ--स्त्री० [हिं० चोमासा+ई (प्रत्य०)] बरसात में गाया जाने- 
बाला एक प्रकार का श्यूंगारिक गीत। 
वि०++चौमासा। 
चीमुख्--फ्रि० थि० [हिं० चौर-वार-+मुख>-ओर] चारों ओर। चारों 
तरफ। 
वि०--चौम्‌खा ! 
लीमुलआ--वि० [हिं० चो-चार-मुखओर] [स्त्री० चौगमुखी] १. 
जिसके चारों ओर चार म्‌ख हों। जैसे---चौमूला दीया। 
मुहा०--धौमुलझ्ा वीया जलाना-दीवाला निकालना। दिवालिया 
बनता। 
२. जो चारों अथवा सब ओर उन्मूक्‍त या प्रवृत्त हो। जैसे---नौमुखी 
लड़ाई | 
जौभुहानी--स्त्री० [हि० चौ>चार+फा० मुहाना] बह स्थान जहां से 
फारों ओर चार रास्से जाते हों। चौरस्ता। चौराहा। 
चौमेंडा---पु० [हिं० चौ>चार-+मेंड--जा (प्रत्य०) ] वह स्थान जहाँ 
पर भार खेतों की मेंडे या सीमाएँ मिलती हों। 
चौरेशा---वि० [हिं० च्ौ>ूचघार+मेख] जिसमें जार भेखें या कीछे हीं। 
चार मेलोंबाला। 
पुं० प्राचीन काल का एक कठोर दंड जिसमें अपराधी के प्राण छेते के 
लिए उसको जमीन पर चित लेटाकर उसकी हथेरियों और तरूए जमीन 
में मेखों से इस प्रकार ठोंक देते थे कि बहु उठ-बैठ या हिल-डोल नहीं 
सकता था। 
चीरंग --वि० [हिं० चौ--चार-+रंग] १. चार रंगोंवाछा। भरंगा। 
२. भारों ओर समान रूप से होनेवाछा। ३. सब प्रकार से एक-जैसा। 
४. तलवार से ठीक, पूरा मा साफ कटा हुआ। 
पुं० तखवार चलाने का वह ढंय या प्रकार जिसमें कड़ी से कड़ी अथवा 
भारी से भारी वीज एक ही हाथ से ठोक और पूरी कट जाती 
अथवा मुश्किल से मुश्किल वार एक ही हाथ में पूरा उतरता या सफल 
होता है। 
चौरंगा--वि० [हिं० चौ+रंग] [स्त्री० चौरंगी] भार रंगोंवाला। 
चऔौरंधिया--पुं० [हिं० चौ--रंग] मालखंभ की एक प्रकार कौ कसरत। 
और-..ुं० [सं० चुरा+ण] १. दूसरों की सौजें चुरामेबाला | चोर। 
२० चोर नामक गंध दव्य | ३. चोर-पृष्पी । 
पुं७ [सं० चुंड। ? ] वह गढ़ढडा या ताक जिसमें बरसाती पानी इकट्ठा 
होता ही। खादर। 
जीरई---स्वी ० >>्वौराई। 
भौर-जार--स्त्री० [?] चहल-पहुल। (अुन्देल०) उदा०--बड़ी भौर- 
चार होगी।--बृन्दागननछाक 
चीरड, भौरकात --पुं०-भौरेदा। 


चौरस---वि० [सं० चतुरस्र, प्रा० चउरस] (१. जो चारों ओर से एक 
रस दो । सब तरफ से एक-जैसा। २. (स्थल) जिसके सब विधु 
एक समान ऊेचाई के हों। ३. जिसका ऊपरी तऊूू सम हो, कहीं पर 
ऊचा-नीजा या ऊबड़-खाबड़ न हो। जैसे---बौरस जमीन। ४. 
चौपहल । 
पुं० १. ठठेरों का एंक औजार जिससे वे बरतनों का तल खुरचकर चौरस 
भा सम करते हैं। २. एक प्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
एक सगण और एक यगण होता है! इसको तनुमध्या' भी कहते 
हैं। 
चऔरसाः---वि० [हिं० ची+रस ] जिसमें चार प्रकार के रस या स्वाद हों। 
चार रसोंवारा । 
पुं० १. चार रुपए भर का बाट। २. मन्दिर में ठाकुर या देवता की छय्या 
पर बिछाने की चादर । 
चऔौरसाई--स्त्री० [डि० चौरसाना] १. जमीन आदि चौरस करने या 
होने की अवस्था था भाज । चौरसपन। २. जमीन चौरस करने की 
पारिअ्मिक या मजपूँरी। 
ओौरसाना---स० [हिं० चौरप] चौरस करना । बराबर करना । किसी 
वस्तु का तर चीरत या सम करना या बनाना । 
चौरक्षी--स्ती० [हिं० चौरस] १. बांह पर पहनने का एक प्रकार का 
खौकोर गहता । २. अन्न रखने का को5? या बसार । 
जौरस्ता---पुं० [हि० चौ+फा० रास्ता] वह स्थान जहां पर चार रास्ते 
मिलते हों अथवा चार ओर रास्ते जाते हों। चौराहा । 
औरहा|--०--चौराहा 
औरा--पुं० [सं० चतुर, प्रा० चठर] [स्त्री० अल्पा० चौशीे] १. 
चबूतरा। बेदी। २. चबूतरे या केदी के रूप में बनी हुई वास्तु- 
रचना जिसमें किसी देती-देशता, भूत-प्रेत, अथवा मृत साथु-सनन्‍्त या 
सती-साध्वी का निवास माना जाता है और इसी लिए जिसकी पूजा की 
जाती है । 
पुं० [सं० चामर] सफेद पूंछवाला बेल । 
पुं० [?] बोड़ा या छोबिया नाम की फली। 
स्‍्त्री० [सं० चुरा+ण--टाप्‌] गरामजी का एक साम। 
जौराई---स्जी० [!] १. एक प्रकार का साग। चौलाई | 
भुहा ०--औराई अटिता-उदारतापूर्वक कोई भीज चारों ओर देते या 
दिखाते फिरना । (बाजार) 
२. एक प्रफार की चिड़िया जिसके डेने चितकबरे, पूंछ ऊपर से रारू 
और नीचे से सफेद, गला मटमेले रंग का और चोंच तथा पैर पीछे रंग 
के होते हैं। २. एक रीति जिसमें किसी व्यक्ति को निमंत्रण देते समय 
उसके घर के ह।र पर हल्दी में रंगे हुए चावल रले या छिड़के जाते हैं । 
ऑरामबे---वि० [सं० चतुर्नपति, प्रा० चउष्णभवह] जो गिनती या संस्या 
में नठ्े से चार अधिक हों । 
पुं० उषत की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--९४। 
शौरामधत --सयुं० [सं० चौयें-आमयन ] कर, इंड आदि से बचने के छिए कोई 
चीज चोरी से या छिपाकर एक देश या स्थान से दूसरे देश था स्थाद 
में ले आना या ले आना । (स्मगकिंग) जैसे--भारत और वाक 
की सीमा पर होतेवाला जौरानयन। 


चचऋ 
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संकर राग जो सबेरे के समय गाया जाता है । 

चीरासी--वि० [सं० चंतुरशीति, प्रा० जउठरासीह] जो गिनती या संक्या 
में अस्सी से चार अधिक हो। 
पुं० १. उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--८४॥। 
सुहा०--चीरासी में पड़ता या भरसता >वार-बार जतसना और मरना । 
चौरासी लाख योनियों में एक-एक रूप छीोडकर और हर बार दूसरा 
रूप धारण कर आना-जाना। इस लोक में आत्मा का बार-बार आना- 
जाना | 

' ९. घरँपरओं का वह गुर्छा जो नाचते समय पैर में पहनते हैं। ३. 
छोटा घृंघरू। ४. पत्थर काटने की एक प्रकार कीटॉकी। ५. बढ़हयों 
की एक प्रकार की रुखानी। 

चौराहा--पु० [हिं० चौ-चार-+-राहु--रास्ता] वह स्थान जहाँ चारों 
और से आनेवाले मार्ग मिलते हों अथवा चारों दिशाओं को मार्ग 
जाते हों। भौमुहानी। चौरस्ता । 

भौरिधी *वि०-चउरिदी । 

चौशी--स्त्री० [सं० चोर |डीप्‌] १. चुराने की क्रिया या भाव। चोरी। 
२. गायत्री देवी का एक नाम । 
स्‍्त्री० [हिं० चौरा का स्त्री० रूप] १. छोटा चबूतरा। २. विवाह 
मंडप । 
सत्री० [देश०] १. एक प्रकार का पेड़ जिसकी छाल से रंग बनता ओर 
अमड़ा सिशाया जाता है। २. एक प्रकार का पेड़ जो हिमालय में होता 
है और जिसकी छाल दवा के काम में आती है। 
स्त्री० [स० चाभर ] छोटा चेंवर । 

घऑौरेडा--पुं० [हिं० चाउर (--चावल )--पीठा] चावऊ को महीन पीस- 
कर बनाथा जानेबाला चूर्ण जो कई प्रकार के पकवान बनाने के काम 
आता है। 

चोपे-...पु० [स० चोर+ष्यत्र_] १. चोर होने की अवस्था या भाव। 
२. चीजें सुराने की क्रिया या भाव । थोरी | 
पु०+-चोल (देश ) ॥ 

चौय॑-रत--१० [मध्य० स०] गुप्त मैथुन । 

चौर्य-बुलि---स्त्री० [सध्य० स०] १. दूसरों का माल चुराते रहते का 
स्वभाव । २. बुराये हुए माल से जीविका चलाना । 

खौल-कर्म (ग)---पुं० [सं०चौल-सौड +-कर्मनू, कमं० स०] चूड़ाकर्म । 
मुंडम । 

जौ-सड़ा--वि० [हिं० भौ+लड़] |स्त्री० चौ-लड़ी) जिसमें चार रूड़ 

' या भालाएँ हो। जैसे--बौ-लड़ा शुभका था हार । 

खौसा--पुं>७ [देश०] एक लता और उसके बीज। बोड़ा । शोबिया। 

चीलाई--स्त्री० [? | १. एक पौधा जिसका सांग लाया जाता है। उदा ०--- 
सौलाई छाल्हा अरु पोई । मध्य मेलि सिबुधान निषोई।--सूर । 
२. छोटी-छोटी पत्तियोंवाला एक प्रसिद्ध पौधा जिसके पत्तों का साग 
बनाया जाता है। ३. इस पौधे के पर्ते जिनका साग बनता है । 

जौलाबा---पु० [हि० चौ+छाना--छगाना] वह बड़ा कूआँ जिसमें एक 
साथ चार मोट चक सकें | 

बौलि--पु० [सं० चौल--इस_] एक प्राचीन ऋषि। 
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चाल॒क्य | 

चौली--पुं० [देश०] बोडा या छोबिया ताम की फली। ु 

चौवन--वि० [स० चतु पञुचाशतू, पा० चतुपञ्जासो, प्रा० चउवराणं] 
जो गिनती या सख्या में पचास से चार अधिक हो । 
पु० उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--५४ ॥। 

चौधा---१० >-चौआ । 

खौबाई---स्त्री ०--चौवाई । 

चौबालीस--वि० [स० चतुद्चत्वारिशतू, पा० चतुचत्तालीसति, प्रा० 
चउव्वालीसह ] जो गिनती या सख्या में चालीस से चार अधिक हो। 
पु० उक्त की सूचक सख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--४४ । 

चऔौस--१ु० [हि० चौ-चार : स॒ (प्रत्य०)] १ वह खेल जो चार बार 
जोता गया हो। २. खेत को चौथी बार जोतने की क्रिया । चौथीं 
जोताई । 
पु० चूर्ण। बुकनी। 

चौसठ--वि० दे० 'चौसठ' । 

चौंसठ-घड़ी--पद [हि०] सारा दिन। दिन और रात । आठो पहर। 
जैसे---जौसठ घड़ी रोना ही बदा है । 

चौसर--पु० [हिं० थचौ चार+सर ज्वाजी अथवा चअतुस्सरि] १. 
एक प्रकार का खेल जो बिसात पर चार रगो की चार-वार गोटियो और 
तीन पासों से खेला जाता है | चौपड़ | नर्दबांजी। २. उक्त खेल की 
बिसात। ३ चार लड़ोबाला हार। ४ खेल में लगातार चार बार 
होनेबाली जीत। चार सरो की जीत। ५ ताश के नकश नामक खेल 
में किसी खिलाड़ी के हाथ में एक साथ तीन तसवीरें आटा जिससे 
बचौगुनी जीत होती है। 

छौसरी--स्त्री ० >त्नौसर। 

चौसस्ला--पुं० [हिं० चौ स्चार+सालना | १ चौकोर जमीन पर 
विज्लेषतः आँगन की चारो दीवारों पर लबाई के बल रखे हुए चार शहतीर 
जिन पर इमारत खडी की जाती है। २ उक्त शहतीरों के ऊपर बनी 
हुई इमारत । 

चौसिगा--वि० [हि० चौ उचार ।सीग] चार सीगोवाला। पु० एक 
प्रकार का हिरन जिसके चार मीग होते है। 

चौसिधा--वि०, पु० ञ्चौसिगा | 
पु०-+चौसिहा । 

चौसिहा--पु० [हिं० अमर क +सीव - सीमा | वह स्थान जहाँ चार 
गाँवों की सीमाएँ मिलती हो। 

चौहंट, चौहहु---० - चौहट्टा । 

चौहद्टा--० [हिं० चौ --चार- हाट] १. वह स्थान जिसके चाशे 
और हाट या दुकानें हो । २. उक्त प्रकार का बाजार ]३ चौरस्ता। 
चौमुहानी । 

चौहड[--१०--चौधड़ (दे०) । 

चौहत्तर--वि० [ स० चतुःसप्तति, प्रा० 
संख्या मे सत्तर से चार अधिक हो। 
(१० उक्त की सूचक सक्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--७४ | 

चौहवृदी--स्त्री० [हिं० चौ-न्‍चार /हृद-सीमा | १, कण क्षेत्र था 


चौहत्तरि ] जो गिनती कर 


श्र 


चोइत 
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झांद 





' स्थान के चारों ओर (पूरब, पच्छिम, उत्तर और दनिखिन ) की सीमा । 
जैसे---लेत या मक/न की चौहही २. किसी मकान या जमीन के 
चारों ओर पड़नेवाले मकानों, जमीनों, सड़कों आदि का विस्तृत 
विवरण । 
स्‍त्री० [स० चातुर्मद्र, प्रा० चाउहह+ई (अत्य०) ] एक प्रकार का 
अवलेह जो जायफल, पिप्यडी, काकड़ासिगी और पुष्करमूल को पीसकर 
शहद में मिलाने से बनता है। 

चौहरा--वि० [हिं० चौ >चार+हर (प्रत्य०)] [स्त्री० चौहरी] 
१. जिसमें चार तहें या परतें हो। जैसे--चौहरा कपडा। २. चोगुना । 
१० १. एक में बंधी हुई एक ही प्रकार की चार चीज़े। जैसे--पानों का 
चौहरा । २. दे० चौघड़ा ।' 

चौहलका--मु० [वौ -चार |फ।० हलक. >घेरा ? ] गलीबे की एक प्रकार 
की बुनावट । 

चौहान--7० [हिं० चौ->चार +भुजा| अग्तिकुल के अतगंत क्षत्रियों 
की एक प्रसिद्ध शाला जो प्राय: उत्तर भ।रत में निवास करती है । 

चौहें[---कि० वि० [देश०] चारो ओर | चारो तरफ। 

इवंतना *- “अ० [सं० चितन] १. चितन करना। २. चिता करना। 

स्यंतामनि--स्त्री० १. दे० 'चेतावनी' । २. दे० 'चिंतामणि !' 

स्यथन--पु० [स०६/च्यू (टप्कना) +ल्यूटू--अन] १. बूंद-बूंद करके 
चूना या टपकना । २ [७ च्यू ।-ल्यू---अन ] एक प्राचीन ऋषि जो 
भूग के पुत्र थे । 

स्यवन-प्राक--प० [स० मध्य० स०] वैद्यम मे आँवले के रस से बना 
हुआ एक प्रक/र का अवलेह। कहते हैं कि यह अवलेह पहले-पहल 
अध्विनी कुमारो ने च्यवन ऋषि का वृद्धत्व और अंधत्व दूर करने के 
लिए बनाया था। 

इ्यारि---वि० चार। उदा०--ज्यारि प्रकार पिष्यि बन-बारत ।- 
अंदवरदाई । 

ब्याधन “१० [सं०९/ध्यु +-णिच्‌ +ल्युटू---अन] १. जुआने या टपकाने 
की क्रिया या भाव । २. निकाल देना | 

स्युत--वि० [सं०९/च्यू +क्त] [माव० च्यूति] १. ऊपर से गिरा, चुआ, 
झड़ा या टपका हुआ। २. अपने उचित या नियत स्थान से उतर, 
गिर या हटकर नीचे आये। हुआ । गिरा हुआ। पतित। जैसे--पद- 


छ---देवनागरी वर्ण-साला में चवर्ग का दूसरा व्यजन जो उच्चारण की 
दृष्टि से तालब्य, अभोष, महाप्राण और स्पष्ट है। कमी-कभी इसका 
प्रयोग ६ संख्या के सूचक के रूप में होता है। 

कंग*--पुं० हि? उछंग] गोद। 

झंभा---वि० [ हिं० छ:-+- उंगली] [स्त्री० छंगी] जिसके दवा में (पाँच की 
जगह) कछ: उंगलियाँ हों। 

छोपुनिया*---स्त्री ०-5 छंगुली। 

इगुलिया|---स्त्री०२-छगुली । 


(५० 


च्यूत। ३. औवचित्य की सीमा से हटकर अनौचित्य की सीमा में आया 
हुआ। जैसे--कर्तेव्य-च्युत। ४. नष्ट-अ्रष्ट । 

बयुत-मध्यम--पुं० [4० स० ] संगीत में दो श्रुतियों का एक विक्रृत स्वर 
जो पीति नामक श्रुति से आरंभ होता है । 

च्युत-बदज--पुं० [ब० स०] संगीत में दो श्रुतियों का एक विकृत स्वर 
ओ मंदा नामक श्रुति से आरम होता है । 

च्युत-सेस्काश्ता--स्त्री० [सं० च्यूतू-संस्कार ब० स०,+ तल--टाप्‌ ] 
१. संस्कार से च्यूत होने की अवस्था या माव | २. साहित्य में काव्य 
या रचना का वह दोष जो व्याकरण-विरुद्ध पदविन्यास करने पर होता है। 
साहित्यिक रचना का व्याकरण-संबंधी दोष । 

अ्युत-संस्कृलि---सत्री ० [ कर्म ०स० ] >-च्यूत-संस्कारता । * 

इयुतात्मा (ह्मनू)--वि० [सं० ज्यूत---आत्मन्‌, ब० स० ] जिसकी आत्मा 
या विचार औचित्य और मर्यादा की सीमा से मिरे हुए या पतित हों॥ 

ब्युताधिकाइ--वि- [सं० व्यूत--अधिकार, ब० स०] अपने अधिकार, 
पद आदि से हूं: या हटाया हुआ । 

उ्युति---स्त्री० [सं०५/०५ | क्तिन] १. च्यूत होने अर्थात्‌ ऊपर से गिरने, 
चुने, झड़ने या ठपकने की अवस्थ), क्रिया या भाव। २. अपने स्थान से 
हट जाने विश्वेषतः तोचे आ जाने का भाव। पतन। ३ तत्परतापूर्वक 
कोई काम न करने की स्थिति। जैते--कतंव्य-च्यूति। ४. अभाव । 
कमी। ५. गुदा। मलद्वार। ६. भग। थोनि। 

इ्युप--पुं० [सं०५/च्यु+प कित्‌] मूख । चेहरा । 

चयटा--प० [अल्पा० च्यूंटी ] ब्यूंटी की जाति और प्रकार का, किन्सु 
आकार में उससे बड़, कींडा | 

अयूंडी--स्त्री ० [ हिं० चिमटना ] एक प्रकार का बहुत छोटा कीड़ा जो गुड़, 
चीनी आदि या मीठी और रसवाली चीजें खाता है और जमीन आदि में 
गड़दा करके तथा उक्ती मे अपना घर बनाकर रहता है । ह 
मुंहा०---धयूंदी की जाल खलवा -बहुत धीरे-धीरे और प्राय: शक-रुक 
कर चलना। छपूंदी के पर निकलमा-नमृत्यु या विनाश का समय 
समीप जाना । 

इयूड्ञा----चिड़वा । 

इ्यूत--पुं० [सं०९/च्यूत्‌, पृषो० दीघे] आम का पेड़ और फल । 

चबोल---पुं० [ सं० -नच्यूत, पृषो ०गृण ] च्यूत होते की क्रिया या भाव | रुयुति । 


छंगुली|--स्त्री० [हिं> छोटी+उँगली) ] हाथ की सबसे छोटी उँगली। 

छतरू-.-पु०-- छंगा । 

चंहला|---मुं ० [ अनु० ] छत छन शब्द (नूपुरों आदि का) । 

छंछाल--स्त्री०[? +-हि० उछाल] छोटी धारा। फब्वारा। उदा०--- 

रायजादी घर-अंगणइ छूटे पेट, छूटे पेट छंछाल ।---ढोला मारू। 

खंछोरी--स्त्री० छोरी | 

हंड---कि०. वि० [हिं० झट? | क्षीत्र। जल्दी। उदा०--कहू सली 
: बूँगीर से राव छंट उनमे ।---जटमछ | श 


छंहना 
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छेदभा---अ ० [हिं० छाँटता] १६ किसी वस्तु अभवा उसके किसी अझ का 
कटकर अछरग होना। जैसे--सिर के बारू या पेड़ की डाल 
छेटना। २. किसी का अपने वर्ग या समूह से अल्‍रूग होना। 
जैसे--दछ में से चार आदमियों का छंटना। ३. किसी वस्तु में से 
अतिरिक्त, अनावश्यक या फालतु अंक्ष निकलकर अछरूग होना। जैसे--- 
कार्याक्षय से कर्मचारियों का छेटना। ४. छिन्न-सिन्न या तितर-बितर 
होना। जैसे---बादल छेंटना, भीड़ छटना। ५. किसी क्रिया के फल- 
स्वरूप कम होना या नध्ट हो जाना। न रह जाना। जैसे--आँख की 
छाछी छोंटता, कपडे की मेल छेटना। ६. चुन कर जच्छी बस्तुएँ 
अलग रली जाना। जैसे--ये अनार छेटे हुए हैं। 
पद---छेंटा हुआ--चालाक या धूर्त (व्यक्ति)। 
७. आकार या मोटाई में कम होना। क्षीण होना। 

छोहमो--स्त्री ०[ हि छोटना] १ . छांटने या छाँटे जाने की क्रिया या भाव । 
छोटाई। २. किसी काम या कार्यालय में छूगे हुए आवश्यकता से अधिक 
कर्मचारियों या कार्यकर्त्ताओं को निकालकर अलछूग करने या सेवा से 
हंदाने का कृम। (्‌रिट्रेन्चमेंट) 

छोदबाता--स० [हि० छाँटना का प्रे० रूप] छाँटने का काम दूसरे से 
कराना। 

छोडाई---स्त्री ० [हिं० छाँटना] १. छाँटने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
२. दे० छोंटनी'। 

छेदाबा[--स ० +-छेंटवाना । 

छंटाब---पुं० [ हि? छांटवा ] छाँटने की क्रिया या माव। छेंटाई। 

छोंदुश्ला(--वि० [ हि. छांटना] १. छॉटकर निकाला हुआ । (पदार्थ) 
२. जिसमें से अच्छी वस्तुएँ छांटकर निकाल ली गई हों। बचा-खुचा 
या रही। जैसे--छेंटुआ माऊझ। 

झोडेल--वि०[हि० छाँटना] १. छोंदुआ। (दे०) २ (व्यक्ति ) जो 
बहुत ही घूरोे हो। छेंटा हुआ। 

खेंडीनी[--स्त्री ० ऋन्‍छेटनी । 

झंडुना *--स० [ हि. छोड़ना] छोड़ना। छोड़ देना। उदा०--इमि 
रसाज़ गुन गरुब, वध वसुधा महि छंडहि ।---चंदवरदाई। 
स० [हिं० छड़ता] १ किसी वीज का रही अंश निकालने के लिए 
उसे कूटना। जैसे---ओखली मे धान छंड़ना। २ अच्छी तरह मारना- 
पीठना। 

छोड़ाना *...-स ० [ हि. छुड़ान,] १. मुक्त कराना। २. छीन केना। 
नैस०[हिं० छहना का प्रे० रूप] छंड़ने का काम दूसरे से कराना। 

छोंडेआ--वि० [ हि. छाड़ना] १. छोड़ा हुआ। त्यागा हुआ। २. 
मुक्त किया हुआ। 

छंद:बास्त्र--पुं०[घ० त०) वह शास्त्र जिसमें विभिन्न छंदों के रूप और 
लक्षण बतलाये जाते हैं। 

जंद--पुं ० [सं०१/छंद (प्रसन्न करना)+भतर्‌] १. अभिलाषा। इच्छा। 
२. अभिप्राय। मतलब। ३. उपाय। तरकीब। युक्ति। ४. तरह- 
तरह के रूप घारण करने की क्रिया या भाव। ५. कपट। छल। 
६. संघात। समूह। ७. गाँठ। बंधन। 
पुं०[सं० छंदस्‌ (+/छंद ।-जसुत्‌)] १. मात्राओं या वर्णों का कोई 
निश्चित मान जिसके अनुसार किसी पद्ध के चरण लिखें जति हैं। 





श्र४ं छर्डढ़र 


५- न नाना जरिए ली अगाणतीननिशनारीनीयिलाल+कममक»>णकक, 
५.०. ०५. ५» टन अन्लनानकत का फिलताणी को गाज 
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आकार, विस्तार आदि के विचार से वे रूप या साँचे जिनमे पद्चात्मक 
रचता बनती है। (मीटर) 
बिशेष---हमरे यहां छंद दो प्रकार के होते हैं--मात्रिक और वर्णिक। 
मात्रिक छंद को मात्रा-वत्त और जाति छद तथा वर्णिक को वर्ण-वृत्त 
भी कहते हैं। 
२. वह साहित्यिक पद्यात्मक रचना जो किसी छद के नियमों के 
अनुसार लिखी गई हो। ३. विवाह के समय वर द्वारा कन्या पक्षवालों 
को सुनाई जानेवाली एक प्रकार की छोटी कविता। ४. वेद। 
५ मनमाना आज्रण। स्वेच्छाचार। 
पु०[सं० छंदक] कलाई पर पहना जानेवाला एक प्रकार का गहना। 

छंदक--मु० [सं० ९/छंद+णिच्‌+प्वूल---अक ] १. वासुदेव। २. गौतम 
बुद्ध का सारथी। 
वि० रक्षा करनेवाला | 

छंबमा---अ० [हि० छद] १ छद बनाना। २. किसी छद में कविता 
करना। ३. कविता करना। उदा०--ु.ख-प्रद उभय बीच कुछ 
छंदूं ।--निराला। 
अ०[ हिं० छाँंदना का अ० रूप] छाँदा अर्थात्‌ बाँधा जाना। जेसे--सग्षे 
या घोड़े का पैर छदना। 

छोद्रना|--स ० [स० छद ] धोखा देना। छलना। 

छंदवासी (सिन्‌)--वि० [स० छद५/वस्‌ (रहना) |णिनि] [स्त्री० 
छदवासिनी ] उच्छुंखरूतापूर्ण और मनभाना आचरण करनेवाला। 

झंदा--वि ० [ हिं० छानना ] [स्त्री०छेंदी |] चरने के लिए छोड़ा हुआ (पशु ) 
जिसके दोनों पैर बेधे हुए हों। 

क्षंदानुवृत्ति--स्त्री ० [ छद-अनुवृत्ति तृ० त०] किसी को किसी छल या 
बहाने से प्रसन्न करने की किया या भाव। 

छंदित--मू० 8० [सं०५/छद |-क्त ] प्रसन्न किया हुआ। 

छंदोगति---स्त्री ० [ सं० छदसू-गति, ष०त०] किसी छद में शब्दों आदि की 
वह योजना जिसके द्वारा उसके पढ़ने में एक विशेष प्रकार की गति या 
लथ का अनुभव हो। 

छंदोवोष--पुं० [सं० छंदस्‌+दोष, ष० त० ] छद भे निश्चित मात्राओं या 
वर्णों से अधिक या कम मात्राएँ या वर्ण होने का दोष । (छदक्षास्त्र ) 

छंदोबड--वि० [स० छंदसू-बद्ध स०त/] (साहित्यिक रचना) जो किसी 
छद या पद्व के रूप में हो। छद या पद्य के रूप मे बेंघा या रचा बुआ 
(कथन या लेख) । (मीट्रिकल) 

इंदोमंग--पुं० [सं० छदसू-मग, ष०त०] छद-रचना में छद:शास्त्र के नियमों 
के पालन की वह भ्रुटि जिससे उसमे ठीक गति या लय का अभाव होता है 
अथया ठीक स्थान पर यति या विराम नहीं होता। 

छः--वि० [सं० घटू; पए० पए० छ'; अप० चह; ब० छय; ओ० छब; 
पं७ छे, ल्हॉं० छे, छी; ने० सि० गु० छ; सिह० स० सय, है, हय, 
मरा० सहा] जो गिनती में पाँद से एक आधिक हो। 
पु० उक्त संख्या का सूचक अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है--६। 

छई--स्त्री ० [ हि० छाना] संतान। औछाद। उदा०--अब की छई 
की निराली दातें |---कहा ०। 
स्त्री०-७क्षय (रोग)। 

छर्ेड़ा|--वि० [स्त्री० छठेंड़ी ]>छौड़ा (छोकरा)। 


झपनी 


श्ष्ष चदकना 





: छकमी[--नलत्री ० “छावनी | 

ककड़र--पुं० [सं शकट] [स्त्री० जल्पा० छकड़ी] सा ढोने की वह 
छोटी गाड़ी जिसे आवमी या बैल खींचते हों। 

छकड़ी--सत्री० [हि० छ:| १. छः का समूह। २. वह पालकी जिसे 
छ; कहार उठाते हैं। 

ककवा---अ० [ सं० चकन ] [भआव० छाक] १. किसी प्रकार की यथेष्ट 
प्राप्ति से पूर्ण संतुष्ट होना। २. कौदाल, चातुरी आदि में परास्त 
होना। हारना। 
स० कोई चीज इतनी मात्रा में खाना या पीना कि पूरी तृप्ति हो जाय। 
जैसे--प्रसाद या भोजन छकता। 
अ० [सं० बक्र--भ्रांत] १. घकराना। २. श्रम में पड़कर परेशान 
होता । 

छकाछक---क्रि० वि०[हिं० छकता] १. पूरी तरह से। भरपूर। २. 
भली-भाँति । 
वि० (. पूर्ण रूप से तुप्त। २. नशे में भरा हुआ। 

छक्ाता---स ० [ हि० छकना] १. किसी को कुछ देकर पूरी तरह से 
तृप्त या सतुष्ट करना। २. किसी को अच्छी तरह खिला-पिछाकर तृप्त 
करना। जैसे--आाह्याणों को हलुआ-पूरी छकाना। हे. किसी को 
किसी प्रयत्न या प्रयास में परास्त या विफल करते के किए कौदाल, छल 
आदि से दु:खी और शिथिल करना। 

छष्तित---वि० [ हि. छकना ] छका हुआ। 

$वि०--चकित। 

छकीकऊा*-.नति ० [ह० छकना] १. छकनेवाला ।जी भरकर फोई चीज 
खाने या पीनेबाला। २. छक, हुआ। तृप्त। उदा०--रंयनि ढरीले 
ही छकीले मद-मोह ते।“-घनामंद। ३ मस्त। ४. नशे में चूर। 

छकौहाँ--वि० [ हि. छकता ] १ .छकतनेवाऊा। २. छकानेवाला। 

कषकरा--पुं० [हि० छकका-पंजा या छल] छल-कपट। वाँव-पेंच। 
पुं० सस्‍छकेंडा । 

छक्कवे *--पु०[ सं० चक्रवर्ती | अक्रव्ती। उदा०---अनंगपाल छब्कथे, 
बुद्धि जो इसी उकित्लिय |“ बंदवरदाई। 

छक्का--पु० [सं० परहु, प्रा० छक्को] १. छः का समूह। २. छः अंगों या 
अवयवोंवाली बस्तु। २. चौंसर के खेल में पासे का वह पहल जिस पर 
छः बिदियाँ होती हैं। 
पदर--छत्का-पंजा +दांव-पेंच। 
जुहा०-- (किसी का या के) छक्का या छक्के शूटभार-प्रतियोगिता, 
प्रथत्त आदि में पूरी तरह से परास्त या विफल होकर सिश्पाय और 
हताद होगा। छक्का. पंजा भूरूणा-परास्त या विफल होकर ऐसी 
स्थिति में होना कि कोई और यृक्ति सूक्ष म पढ़े। 
४, सोलही के खेल में बह स्थिति जिसमें छः कौड़ियाँ चित पड़ें। ५. 
ताश का यह पता जिस पर छः बूटिगाँ होती हैं। 

छबका-पंजा--मं ० [ हि. छबका-+-पंजा] दाँष-पेंच। छल्-कपट। 

कऑफ्केयाल--वि० [हि छका+फा० बाज ] (भाव० कंक्‍केमाजी ] 
बहुत बड़ा चालाक या घूत्ते। 

छबड़ा।--पुं० [सं० छापल] बकरा। ' 

]पुं०->छकड़ा। 


छा्तन--पुं० ([सं० छगट--एक छोटी मछली] छोटा बच्चा। छोटा 
बारक। 
छगन-मगन---पु० [ हि० छमन--सं० मस्न] छोटे-छोटे हँसते-खेलले हुए 
प्यारे बच्चे । 
छग्मा|अ०--छकता । 
पस०्न्ण्हकता। 
छश्वरा--पुं० [ सं० छागल ] [ स्त्री० छगरी] बकरा। 
छालांत्री (जिन )---पुं० [ सं० छगछांत्र +/इनि ब०स० ] भेड़िया। 
छुणिया, छमुली|--स्त्री०>छेंगुली। 
छ-मोड़ा--वि० [हिं० छः: +गोड़--पर] [स्त्री० छ-गोड़ी) जिसके छः 
पैर हों। छः: पेरोंवाला | 
पुं० मकड़ा (जंतु)। 
छतम्गर--पुं ० [ सं० शकट ] बोझ ढोने की पुरानी चाल की गाड़ी या ठेला 
जिसे आदमी खींचते मा ठेलते हैं। सम्गड़। 
छह्ंद--वि० [सं० स्वण्फद] १. मुक्त! स्वतन्त्र २. स्वच्छन्दता- 
पूर्वक आचरण फरलैेनाह।। उदा०---छछंद मुक्ता भे अमपारं।-- 
गोरखनाथ। 
| पुं०-+छल-छंद | 
छक्कार*---पुं०?] उछलछे हुए जरू-झुण $ छींटा उदा०-- छिछकें 
छछारे छिति अधिक उछार के ।--सेनाएति । 
छक्तिआ---स्त्री ०-5छछिया । 
छछिया---सत्री ० हिं० छाछ] छाछ नापने या रखने का एक प्रकार का 
मिट्टी का छोटा पात्र ) 
छ्कृंदर--पुं . [ सं० छच्छुंदर] १. चूहे की जाति का एक प्रसिद्ध जंतु 
जिसके दारीर से बहुत दुर्गंध निकलती है। २. पश्चिमी भारत में 
गे में पहला जानेबाला एक प्रकार का ताबीज। ३. एक प्रकार की 
छोटी आतिशबाजी जो छोड़े जान पर छू छू दब्द करती है। ४. जगह- 
जगह छोटे-छोटे उत्पात था उपद्रव करनेवाला व्यक्ति। 
छक्केद--पुं०  हि० छाछ | घी गरम करने पर उसमें से निकलनेवाला 
छाछ का अंध। 
छडौरी---स्त्री ० [ हिं० छांछ बरी | एक व्यंजन जो छाँछ में बरी ढारूकर 
बनाया जाता है। 
छजना*---अ० [ हि. सजना | सुकोभित होना। सुन्दर जान पड़ना। 
छजली--स्त्री ० [ हि० छज्जा] १. छोटा और पतला छज्जा। २, छज्जे 
के आकार की वह वास्तु-रचना जो प्रायः दीवार के ऊपरी भाग में श्रुकत 
आगे या बाहर की ओर निकली हुई होती है। (कारनिस) 
छत्जा---पुं० [सं ० छाद्:; हिं० छाजन] १. दीवार से आाहर निकली या 
बढ़ी हुई छत का भाग। २. ओलती। ओरी। 
कं तथ छीजता] छीजा या फटा हुआ (नया कपड़ा)। 
इलाड 
छंकी--स्त्री ० [ हि०छटाँक] छटांक भर तौल का बटलरा। 
चि० बहुत छोटा और हरूका। 
छटकमा---अ० [हिं० छूटवा ] १. आघात, दाब आदि पड़ने पर अपने स्थान 
से उछलकर वेगपूर्वक किसी चीज का कुछ दूर जा गिरना। जैसे--- 
मुट्ठी में से दपए छटकना। २. बंधत या वश में से मलिक जागा। 


'कुषकाना 
जैसे---गाय का छटकना। ३. उछलना। कूदना | ४ वर्ग, समूह आदि में 
से अरूग या दूर रहना या हो जाना। ५ पकड, बंधन आदि से निकलने 

. या बचने का प्रयत्न करना। 

छटकाना--स ० [हिं० छटकना ] झटके से किसी चीज को दूर गिराना या 
फेंकना। छटकने मे प्रवत्त करना। 

छह्वटाना---अ० [अनु०] [भाव० छटपटी] १. बहुत अधिक पीड़ा के 
कारण हाथ-पैर आदि पटकना | जैसे---दरद के कारण मछली की तरह 
छटपटाना। २ बहुत अधिक दुःखी होने के कारण बेचैन या व्यग्र 
होना। ३ किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए बहुत अधिक चिंतित 
और व्यग्र हीना । 

छटपटी---स्त्री० [ हि. छटपटाना] १. छटपटाने की अवस्था, क्रिया 
या भाव। २ घबराहट। ३ मन में होनेवाली आतुरता या आकु- 
लता। 

छटाँक--स्त्री० [सं० षट्‌ /टक; 7 छटक 7 छटांक] १ एक तौल जो ५ 
तोले अर्थात सेर के १६वें भाग के बराबर होती है। २ उक्त तौल 
का बटखरा | 

छटा---स्त्री० [सं०] वह विदिष्ट शोभा या सौन्दर्य जो दूर तक फैलती और 
देखनेवालो पर यथेष्ट प्रभाव डाल कर उन्हे मुग्ध करती हो। जैसे-- 
वर्षाऋतु में पर्वत की छटा, देव-मंदिर मे मृति की छटा। 

हडुआ--वि० [हि० छेटना] छाँटकर अलूग किया या निकाला हुआ, 
फलत: निकम्मा या रही। 

शद्टृहीं- - स्त्री ०-:छठी । 

छठवाँ वि ० [स्त्री० छठवी] छठा। 

छठछ(---वि० [सं० षष्ठ, हि० छः] [स्त्री० छठी] गिनती मे छ के स्थान 
पर पड़नेवाला । 
पब--छठे-छम्तासे >-दो, चार, छः महीनों पर एक-आध बार। साल मे 
एक-दो बार, फलतः कभी-कभी । 

छठी---स्त्री ० [ हि० छठा का स्त्री०] १ चांद्र मास के कृष्ण या शुक्ल 
पक्ष की छठवीं तिथि । २. बालक के जन्म से छठे दिन होनेवाला एक 
कृत्य जो उत्सव के रूप में होता है। 
भुहा ०--छठी का दूध याद आना-ऐसी कठिन या विकट स्थिति में 
पड़ना कि बुद्धि ठिकाने न रहे । 

छड़--पु० [स० शर ] [स्त्री० अल्पा० छड़ी] किसी धात्त का गोल या 
बौकोर लबा पतला टुकड़ा। 

खैहता--स० [सं० चट] १ अनाज के दाने कूटकर उनकी भूसी अलग 
करना या छंडना। जैसे--जौ या धान छडना। २ खूब पीटना या 
भारसा। (परिहास) 

छड़ा--प० [ हि? छह] १. पैर में पहनने का एक प्रकार का गहना। 
२. मोतियों की लडी। ३. हाथ का पजा। (राज०) 
वि० [हिं० छाँड़ना] [स्त्री० छड़ी] अकेला। एकाकी। जैसे--.- 
छड़ी सवारी । 
पुं० नौजवान आदमी जिसका अभी विवाह न हुआ हो अथवा जिसके 
साथ घर-गृहस्थी न हो। 

'छड़ाया|---स ० --छडाना । 

छड़िया--वि० [हि० छड़ी] जिसके हाथ में छडी हो । 
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पु० दरबान जिसके हाथ मे प्रायः मोटा डडा रहता है। इयोढ़ीदार। 

छड़ी--स्त्री० [हि छड]१ वह सीधी पतली लकडी जिसे लोग सहारे 
के लिए हाथ मे केकर चलते हैं। २. उक्त प्रकार की पतलौ छोटी 
इंडी या लकड़ी जिस पर फूल-पत्तियाँ बेंधी रहती हैं और जो क्षोमा के 
लिए कही रखी या लगाई जाती है। ३. किसी की कंज़् या मजार पर 
लगाई जातेवाली झडी। ४ कपण्डे आदि में बनी हुई सीधी धारी या 
रेखा। 

छड़ीदार--१० >चोबदार। 

छड़ीबरदार---पु० -चोबदार। 

छड़ीला--प० छरीला। 

छड़ी सवाशी--स्त्री० | हि०] ऐसा व्यक्ित जो कही अकेला जा रहा हो। 
वह जिसके साथ और कोई न हो। (परिहास और व्यग्य ) 

छत---स्त्री ० | स० छत्र ] १ वह वास्तु-रचना जिससे कमरा ढका होता 
है। पाटन। २ उक्त रचना का ऊपरी या निचछा तल या भाग। 
जैसे-- (क) छत पर मिट्टी डालना। (ख) छत में झाड़-फानूस 
टाँगना। ३. किसी चीज को ऊपर से ढकनेवाल्छ! भाग । 
पु [स० क्षत] घाव। ब्रण। 
वि० क्षत। 
क्रि० वि०[स० सन्‌] रहते हुए। आकछृत। 

छत्गीर--२ ० [ हि० छत +फा० गीर] १ कमरे में ऊपरवाडी छत 
के साथ प्राय उसे ढकने के लिए तथा तानी जानेवाली चाँदनी । २. 
पलग के पायो से बॉधकर खडे किये हुए बॉसों आदि १२ तानी 
जानेवाली चाँदनी। 

छतगीरी---स्त्री ० -छतगीर । 

छतना--स ० [हि० छत्त ] छत डालना या बनाना। कमरा या घर छाना। 
अ० छाया जाना। छत आदि से यकत होना । 
अ० [सह क्षत]) घाव होना। 
अ० [स० सत्‌ | वर्तमान रहना। 
अ० [? ] अदृश्य होता। 
पृ०[हिं० छाता ] बड़े-बड़े प्तो का बनाया हुआ छतता। 

छतनार--वि० [हि०छाता या छतना] [ग्त्री० छतनारी] (वृक्ष) 
जिसकी झालाएँ छत्र की तरह चारो ओर दूर तक फैली हुई हों। 

को रोना हल [सि० छत्रक | १. छत्रक था खुमी की तरह चारों ओर 
फैलना। जैम--दाद छतराना। २ अधिक विस्तार से युक्त होना। 
जैसे--घ।व छत राना। 

छतरी--स्त्री ० [ग० छत्र ] १ चारो ओर से खुले हुए स्थान के ऊपर 6 
मडप। २ किसी पृज्य व्यक्ति का समाधि-स्थछ जिसके ऊपर मंडप 
बता हुआ हो। ३. कबूतरों के बैठने के छिए बॉस की पट्टियों का ट्टूर | 
४. खुम। ५ दे० 'छाता। ६ एक प्रकार का बहुत बढ़ा छाता 
जिसकी सहायता से हवाई जहा। पर से कृदकर सैनिक नौचे उतरते 
हैं। (पैराशूट ) है 
कक फौज -छतरियों के सहारे हवाई जहाजों से उतरनेषा्ली 

छत्तलोट---त्री ० [हि० छत- लोटना | छत पर पेट के बल लेटकर इभर- 

उधर छोटते हुए की जानेवाली कसरत या व्यायाम । 





इत्वंत 





छतबंत*--वि० [सं० क्षत+वत ] जिसे क्षत या घाव लगा हो। घाधरू। 

छत्ता[+-क्ति० वि० [हिल आछत का एक प्रॉलिक रूप] विद्यमानता में। 
रहते हुए। उदा०-देहू छ्तां तुम मिलहु कृपा करि आरतिवंतः कबीर । 
“+कबीर | 

छता|--पुं ० १.-उछाता। २.--छत्ता। 

छत्ति--स्त्री ० --क्षति | 

छतिया--स्त्री० -छाती। 

छतियाना--अ० | हि? छाती] १. छाती से लगाना। २. छाती पर था 
उसके पास छाना या लाकर रखना। जैमे--गोली चलाने के लिए 
बंदूक छतियाना। 

छतिवन--पुं० [सं० छत्रपर्ण) एक प्रकार का वड़ा पैड जिसके केःछ अग 
दवा के काम आते है । 

छतीस*--० [स० क्षितीश] राजा। उदा०--और दसा परहरौ 
छतीम ।--गोरखनाथ । 

छत्तीसा--वि ० [हिं० छत्तीरा | |स्पी० छतीसी] १ बहुत ही चतुर। 
च।छाक। २६ ढोंगी। उद्दा०--आए हो परदाए वा छत्तीसे छलिया 
के ऐैते ।--रत्माकर। ३. व्यभिवारी। 

छठुरी।--स्त्री० - छतरी। 

छतीना!--१० -छाता। 

छल --सत्री ० 55छत । 

छत्तर--म० १, दे० 'छत्न'। २. दे० 'अभसंत्र'। 

छल्ला- प्‌ [स० छत्र | १, छाता। छतरी। २. राजा का छत्र | ३ 
गली आदि की ऊपरी छत। ४. बरें, म्वभर्िखियों क्षादि द्वारा 
निर्मित सोप फी घट रखता जिसमे वे स्त्रप रहती, अंडे देती तथा शहद 
जमा करती है। ५ वह पीवा या वृक्ष जिनकी झाखाएँ छित्तरी या 
फैलो हुई हो। ६. बमछ का बीमकाश। 

छत्ति--स्वी० [सं० छत्॒] चमडे का वह कुप्पा जिस १० बैठफ़र प्राचीन 
काछ में लोग नदी पार करते थे । 

छत्ती[--स्त्री० ++ छत्ति। 
पु०+ क्षत्रिय । 

छसीस-- [सं० पट त्रिशत॒; ध्रा०, छतीसंत्ती; छत्तीसम्‌; ब० सात्रीस; 
ओ० छत्रीस; पं० छत्ती; सि० छत्रोह; गू० छत्रीम; ने० छत्तिस 
मरा० छत्तीस) जो गिनती में तीस से छः अधिक ही 
पु० उक्त संख्या का सूचक अक जो इस प्रकार लिखा जाता है--३६। 

छत्तीसगढ़ --२ ० [हि० छत्तीस ।-सं० गढ़] आधुमिक सध्यत्रदेद का एक 
विभाग। 

छत्तीसगढ़ी--स्त्री०[ हिं० छत्तीसगढ़] छत्तीसगढ़ की योलो'। 

--वि० [स्त्री० छत्तीसी, भाव० छत्तीसापन ] -+छतीसा। 

उत्तेदार--थि० [हि० छत्ता |- फा० दार] १. जिसके अपर छत्र या छतता 
हो। २. मधुमक्लियों के छल्ते के आकार का। 

छत्र--१० [सं छद (इकना) णिच्‌+-ध्टुन] १, छतरी॥* २. राजाओं 
या राज-सिहासत के ऊपर रूगाया जानेवाला बढ़ा छाता। ३. 'कुकुर- 
मुत्ता। ४. एक विष। ५, गुर का दोषगौपन। 
पुं०[सं० सभ्] वह स्थान जहूँ गरीबों या दौत-दु/खियों कोें'धर्मायं 
भोजन कराया जाता है। 

२०-३८ 


श््छ 


ख्य (म) 


छत्रक--पुं० [सं० छत्र२/ के (मालूम पहला) “क] १. एक प्रकार का 
'छीट। उद्भिज जिसका निचला भाग छड़ी को तरह पतला होत। है 
और' जिसका ऊपरी भाग खरे हुए छाते की तरह फैला हुआ होता है। 
खुमी। (फंगस) रे. कुकुरम्त्ता। ३. तालमखाने को जाति 'का 
एक पीधा। ४. कौडिल्ला (पक्षी)। ५. सण्डप। ६, [छत्र+ कन्‌] 
छ्ता। 
छत्रकायभान--वि० [सं० छत्रक | क्यइ्‌- शानच्‌] छत्रक क॑ रूष में होने 
या फैलनेवाला। (फंगेटिव ) 
छत्र-चक्र--पुं ० [ मध्य ०स० ] ज्यंततिष में, एक प्रकार का लक्त छिससे 
शुम-अशुभ फल जाने जाते हैं। 
छत्र-छाह--स्त्री ० >पछत्र-छाया । 
छत्र-छाया--सत्री ० [ ष० त० ] छाया, ऐसा जाभ्रय जो. छाते की तरह 
सुरक्षित रखनेवाला और सुखद हो। सरक्षण। पि 
छत्र-धतोी *--..प्‌ ० “£छत्रधारी | 
छत्र-घर---प्‌ ० [ छत्र//थृ (धारण) | अबू] १ वह राजा जो छत्र लूगाता 
हो। २ राचा कविपर छत्र लगानेवाला सेवक । 
छत्रधारी (श्नि)--बि० [सं० छत्र,/ध्‌ !-णिनि] छत्र-घर। 
कछत्रप*--प० >-लंतपी। 
छतश्रण्त- -प्‌ ० [० त०] बहुत बड़ा राजा। 
छश्षपन --प्‌० [सं० छत्रिय ; पन (प्रत्य०)] क्षत्रियत्व। 
ब्रब-- प्‌० [ बल्स०] एक प्रकार का चित्रकाव्य जिसमें कक्ति के 
अक्षर विशिष्ट प्रकार में सजाने से छत्र या छाते की आकृति बन जाती 
है। 
कृत्र-भंग--पुं० [ष०सत०] १. राजा का नाश या मृत्यु। २. ज्योतिष का 
एक योग, जा राजा या उसके शाप्नन के नाश का सूचक माना जाता 
है। ३. अराजवाता। 
छत्राक--प्‌ ० [सं० छत्र + टापू, छत्रा/क |-क | कुकु रमुत्ते, खुमी आदि की 
जाति के उद्भिजों की सामृहिण सज्ञा। 
छश्रिक- - पु० [रा० छत्र | उन्‌ू-इक] छत्र घारण करनेवाल्ा राजा। 
छात्रों ((बत्‌)--वि०[स० छत्र। इनि] छत्रयुवत। 
पु० नन्हीतिय। 
छर्दंब--पुं ० [ सं० छद्य] १. छल। २. बहाना। 
छद--१० | (/छद्‌ | अच्‌ ] १. ढकनेवाली चीज। आवरण। २. सारू। 
३ छाल] ४. खोल। गिराफ। ५. पत्ता। ६. चिड़िया का पंख! 
छद-वत्र -पुं० [ज० स०] १. भोजपत्र। २. त्ेज१त। 
छदन--१०[ , छद॒ ल्थुटू--अन |] छद। (दे०) 
छदाम-- पु ० [हि० छः-+-दाम ] सिक्के का एक मान जो छः द्वाप्तों अर्थात्‌ 
पुराने पैसे के चौथाई भाग के बराबर होता था। 
छह्र--पुं०[हिं० छ:--दर ? ] वह बैल जिसके मूह में छः दाँत हों। 
छिप *--पुं० [सं० क्षुपा ] भूख। उदा०-- मरत काल चलि सथ्य ,घाम 
धामन अर छद्दिय |- - संदवरदाई। 
छम्य (२)--१० [+/छद्‌+मनित्‌] १. किसी चीज पर आवरण डशखकर 
- उसे डेकशा या छिपाना। २. धह आवरण जिससे कोई भीज ढकीःया 
' छिपाई जाती हं।। जैसे--भकान कौ छत था छाजन। ३. किसी 
बस्तु या व्यक्ति फा वास्थविफ बाह्य रूप इस प्रकार कृत्रिम प्रखाधनों, 











सका तापस 





बसतों आदि से छिपाना या बदलना जिससे उसे कोई पहचान न सके 
ऐसा रूप प्राय: किसी को छलने या धोखा देने अबवा दुसरे का मनो- 
रंजन करने के लिए धारण किया जाता है। ४. छल, भोला | 
छज्र-सावश---प्‌० [मध्य ०स०] वह व्यक्ति जिसने दूसरों को ठगने के 
हिए अपना साधुओं का-सा वेश बनाया हो। 
छत्य-बैज्च--पुं० [मध्य०स० ] दूसरों को छलने या धोखा देने या मन-बहुलाव 
कै छिए बनाया हुआ कृत्रिम वेश। 
छदाबेशी (शिन)---वि० [सं० छप्नवेश+-इनि] १. जिसने छम्वेश घारण 
किना हो। २. जो प्रायः छद्मवेश धारण करके दूसरों को छलता, 
धोचशा देता अथवा उनका मनोरंजन करता हो। 
छत्बी (दित्‌)--वि० [सं० छप्म+इनि] [स्त्री० छश्चिनी] १. छद्यवेशी | 
२. छडन्‍ी। 
छत--नयुं० [सं० क्षण; प्रा० पा० छण; पं० खिण; गु० खण; सि० खुणु ] 
१. क्षण। (दे०) २. पर्व का समय। पुष्यकाछ। 
० [हिं० छद | हाथों में पहनने का छंद नामक गहना। 
प्‌० [अन्‌०] १. तपे हुए धातु के पात्र पर ठंढा तरल पदार्थ पड़ने या 
छिड़कने से होनेवाछा शब्द । २. कड़कड़ाते हुए घी या ते में किसी 
वस्तु के तले जामे पर होनेवाला शब्द। ३. धृघरू या पायल के बजने 
से हौनेवाला शब्द । 
छतक--ल्त्री० (हि. छनकना] १. छन-छन दाब्द। झनकार। बैसे--- 
बुंबरओं की छतक । २. छन-छन शब्द होने की अवस्था या धाव। 
क्रि० वि० [सं० क्षण+एक] क्षण भर। 
4० [सं० क्षणिक] १. क्षणिक। क्षणमंगूर। २. (व्यक्तित) जो 
क्षण-क्षण में अपना मत या विचार बदलू देता हो। उदा०--छाके है 
अयान मद छिति के छनक क्षुद्र ।- -केशव । 
छनकता--अ० [अनु० छत छत] छन-छन शब्द होता। जैसे--घुंधरू 
का छतकना। 
अ० [अनु०] चौंकना। भड़कना। 
पुं० दे० 'झुनशुना | 
छनक-भतक--स्त्री० [ हि. छतक-अनु०] (१. वह छाब्द जो पहने 
हैए गहनों के आपस में टक राने से उत्पन्न होत। है। २, सफ | नखरा। 
छतकाता--स० [६० छतकना ] १. पानी को उबाल तथा खौलछाकर 
उसका परिमाण कम करना। २. तपे हुए पात्र में कोई इव पदार्थ 
दारू कर उसे गरम करना। ३. भड़काना। चॉकाना। 
स०१. कोई चीज बजाते हुए उसमें से छन-छन शब्द उत्पन्न करना । 
२. भुनझना बजाना। 
छमछलाना--ज ० [अनु० | १. तपी हुई घातु पर जछ-कृण छोड़ने से छत- 
छन शब्द होना। २. खौलते हुए धी या तेल में तछने के छिए कोई क्स्तु 
छोड़ने पर छन-छन शब्द होना। ३. ऋुंद्ध होना। 
ध० १. छन-छत शब्द उत्पन्न करमा। २. कुपित या ऋड़ध करना । 
छत्-छषि--स्त्री० [सं० क्षण+छवि] बिजली। हु 
छमदा*--स्त्री ०-छाणदा (रात्रि)। 
छमब-सनन--पु० [जनु०] १ ९३३8३ आदि के बजने से होनेवाला छन- 
छन शब्द। २. वह शब्द जो खौलते हुए घी या तेल में किसी 
जानेवाली वस्तु को छोड़ते से उत्पन्न होता है। के 
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कपका 
छनना--अ० [सं० क्षरण ] १. चलनी या छलनी जयया किसी महीन 
कपड़े में से किसी चूर्ण (जेसे--आटा ), छोटे कणों या दानोंवाली 
वस्तु (जैसे--गेहूँ) अथवा द्रव पदार्थ (जैसे--भाँग) का छाता 
जाना। २. उक्त के आधार पर किसी नशीले तरल पदार्थ विज्षेषतः 
भाँग का पीसा, छाना या पीया जाना। ३. उक्त के आधार पर आपस 
में गढ़ वात्तलिप या घनिष्ठ सबध होना । 
मुहा ०-- (आपस में) गहरी छतना--गूढ़ वार्सालाप या मेल-जोलछ 
होना । 
४. उक्त क्रिया से किसी वस्तु या द्रव पदार्थ का अनावश्यक या अनुपयोगी 
अंश अलग होना। ५. किसी चीज का छोटे-छोटे छेदो मे से होकर 
श्राना था निकलना । जैसे--पेड़ के पत्तो के बीच से चाँदनी का छनकर 
बाना। ६. किसी आवरण मे से किसी चीज का भासित होना या झलक 
दिखाना। जैसे--घूंघट में से सौंदर्य का छनकर निकलना। ७. 
छोदों से मुक्त होता। जैसे--तीरो के घावों से शरीर छतना। ८. 
किसी अभियोग,प्तगड़े या विषय की पूरी तथा सही बातो का पता चलना । 
जैसे--- मामझछा छनना। ९. किसी प्रकार के जाल या धोखे मे फैसना । 
उदा०- -थधात मैं छगे हैं ये बिसाखी सबे , इनके अनोखे छल छट नि छनी 
नहीं ।-- रत्नाकर । 
अ० [द्िं० छानना का ज० रूप] १. कड़कडाते घी या तेल मे खाछ 
वस्तुओं का तला जाना। छाना जाना। जैसे--पूरी या बूंदिया छनना । 
२. इस प्रकार हली हुई चीजो का खाया जाना। जैसे---चलो ! यहाँ 
पूरी-कचौरी छनेगी और खीर उड़ेगी। 
अ० [स० आछत्नष ] १. आच्छादित होना। घिरा होना। २. लछिपटा 
या रूपेटा हुआ होना। उदा०--मनों धनी के नेह की बनी छनी पट 
लाज |--बिहारी । 
छनभंगु *-.वि ०--क्षण भगुर । 
छनभर* क्रि० वि०--क्षण भर । 
छतबान*--स ० [हि ०छानना का प्रे ०रूप] छानने का काम दूसरे से कराना । 
छब्रिक*-...वि०-क्षणिक। 
छश्न* --.पुं० १.७छन। २.७कषण | 
वि० १. >-आच्छत्। २. 5छिन्न। 
छत्ता--१० [हिं० छानना] १ वह कपड़ा जिससे कोई चीज छानी जाय। 
२- कलनी। छलनी। ३. छोटा कटोरा । 
छप- स्त्री० [अनु० ] १. किसी तरल पदार्थ (जैसे--जलू) अथवा किसी 
गाढ़े १रल पदार्थ (जैसे--कीचड) में किसी चीज के आ गिरने से 
होनेवाला शब्द । २ जोर से छीटा पढ़ने का शब्द । 
छपकना--स० [हिं० छप (अनु०)] किसी चीज से आधात करना। 
मारना । 
कक ([हिं० छपफना] १. बॉस आदि की कसाची | २. पतली 
डी । 


पूं० [अनु० ] १. कोई चीज कीचह, जल आदि में फेंककर उसे उछालने 
की किया या भाव । २. ५नी आदि का छीटा। ३. कीचड़ या पानी 
के छींटे का कपड़े आदि पर पड़ा हुआ धब्बा । ४. लकड़ी के संदूक के 
दक्‍्कन में की वहू पटरी जिसमें जंजीर रूगी रहती है। 

पूं> सिर पर पहनते का एक आमूषण । 
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छुंदा 





छप्छप---सत्री० [अनु० ] धारा के किसी चीज से बार-बार टकराने से 
अथवा किसी चीज को बार-बार धारा में फेंकने से हीनेवाला 
शब्द । 

छपछपाना---अ० [हिं० छपछप ) छप-छप दाब्द होना । 
स॒० छप-छप शब्द उत्पन्न करता । 

छपटना--अ० [सं० चिपिट] १. चिपकना। रे. आकिगित होना। 

छप्टाना--स ० [हिं० छपटनता] १. चिपकाता। २. आलिगन करना । 
छाती से लगाना । उदा० --छिति-पति उमगि उठा छोहि छाती 
छपटायौ ---रत्नाकर । 

छपव---पुं० [सं० घट्पद | भौंरा। भ्रमर। 

छप्म *--वि० [हिं० छिपना ] छिपा हुआ। 
पूं० [सं० क्षपण | नाश | संहार। 

छपनहार-- वि० [ हि० छपन । हारा (भ्रत्य०) |] नाश या संहार करनेवाजा । 

कझछृपना--अ० [हिं०छापना ] १. ठप्पे, साँचे आदि की छाप से युक्त होना । 
ठपे या साँचे से चिह्नित होना। जैसे--घोती छपना । २. कागज, 
पुस्तक आदि का छृप कर तैयार होना। मुद्रित होना । जैसे--कोश छपना 
३. किसी कृति, घटना आदि का प्रकाशित होना। जैसे--कथिता, 
लेख या समाचार छपना। ४. छापे में सीसे के बैठाए हुए अक्षरों का 
अंकित, चिह्नित या मुद्रित होना। 

[अ०-<>छिपना । 

छपरलट--स्त्री ० [हि० छप्पर+-खाट ] वह पलंग जिसके ऊपर डंडों के 
सहारे कपड़ा तना हो। 

छपर खाट---स्त्री ०:-छपरख८ ! 

छर छपर--स्त्री० “छपछप । 
क्रि० वि० छपछप करते हुए। 

छपरबंव--वि०, पु० कृप्परबंद। 

छपरबंदी--- स्त्री ० -:छप्परवंदी । 

छपरा। --पुं० [हिं० छप्पर |] १. छप्पर। २. बाँस का ठोकरा जो पत्तों 
से मढ़ा होता है तथा जिसमें तमोली पान रखते हैं। 

छपरिया -- स्वी० -छपरी | 

छपरिहाना। ---अ० [हिं० छप्पर] १. छप्पर का गिरना या दूठता। 
२. छप्पर से गिरसा या गिरकर टूटता। 

छपरी[--स्त्री० [हि० छप्पर का अल्पा० रुप] १. छोटा छप्पर। 
२. झोपड़ी (जिसका छोटा-सा छप्पर होता है) । 

छपबाई[---स्वी ० +5 छपाई । 

छपथाना(---स ० +छपाना । 

छपवेधा--वि० [हिं० छापना] छापनेबाला । 

छपही|--स्त्री० [देश०] उँगलियों में पहलने का एक गहना । 

छापा *-.-स्त्री० [सं० छपा] १. रात्रि! २. हलदी। 

कृपाई---स्ती ० [हिं० छापना] छपने या छापने की क्रिया, अंग, भाग या 
पारिअ्रमिक | 

छपाकर*--१० [सं० क्षपाकर] १. चंद्रमा। २. कपूर । 

छपाका- -६ु० [अनु० छपछप ] १. कीचड़, पानी आदि में कोई चौज 
फेंकने से होनेवाका छप क्षब्द। २. धारा के किसी भौज के टकराने 
से होनेबासा शब्द। ३. छींटा । 


छपाना---स० [हिं० छापना] १. छापने (दे० 'छापना') का काम वूसरे 
से कराना । २. क्षीतका का टीका रूगवाना । 
[स०-छिपाना। उदा०--उठि रेनु रवि गयउ छपाई ।---तुझूसी। 
म०--[जनु० छप छप] खेत का सींचा जाना । 

छवानावष--पुं० [सं० क्षपानाथ] चंद्रमा । 

छपाव[---पुं ०5छिपाव । 

छप्पत--4वि० [सं० षटपंचाशत्‌,प्रा० छप्पणम्‌ , छप्पण] जो गिनती में 
प्यास से छः: अधिक हो। 
पुं० उक्त संख्या का सूचक अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है-- 
५६ ॥ 

छप्पन-भोग--पुं० [हि०? छप्पन+-रुं० भोग | छप्पन प्रकार के व्यंजन । 
तरह-सरह की लाद्य वस्तुएं । 

कष्पव--पुं० [सं० बट्पद | छः: चरणोंवाला एक मात्रिक छंद, जिसके 
पहले चरण में शेला के और फिर दो चरण उल्लाला के होते हैं। 

छष्पर--पु० (सं० क्रेत्त्तर, ॥० छप्पर, बें० छापर, ओ० छपर, पं० ल्‍्हां. 
छप्पर, धि० छद्, गु० छाप्रो, ने० छाप्रो, मरा० छप्पर] १. कच्चे 
मकानों, झोपडियों आदि की वह छाजन जो बाँसों, छकड़ियों तथा फूस 
की दनी होती है। 
मुहर ०--- (किसी पर) छप्पर टूट पड़ना >एकाएक कोई विपत्ति या 
संकट जा पढ़ता । (किसी को) छप्पर पर रखना -नगण्य समझता । 
(किलो कौ )छप्पर फाड़कर देता >अनायास और बहुत अधिक दैना। 
२- झोपड़ी या मकान अ्सिकी छाजन फूस आदि की हो। मे. किसी 
प्रकार का आवरण जो रक्षा आदि के लिए ऊपर रूगाया जाय। जैसे--- 
नाव पर का छप्पर । 

छब*--स्त्री० [सं० छवि] छवि। सौंदय । 

छबड़ा--पुं० [हिं० छवड़ी का पुं० रूप] बड़ी छबडी । 

छब्ड़ी--स्त्री० [पं० छाबड़ी] १. खोंचा । (दे०) २. टोकरी। 
शिया । 

छब्-तखत--स्त्री ० [हिं०छबि|-अ० तकतीज | शरीर की सुदर बनावट । 

छक्ष]*-..-अ० [हिं० छवि] १. छवि गा सौंदययं से युबत्त होना । सुधो- 
मित होता । उदा०---उक्चकि-उझ्ककि पद कंजनि के पंजनि पै पेलि 
पेलि पाती छाती छोहूनि छबं छगि ।--रत्नाकर। २. फिसी चीज 
का किसी स्थान पर रूगकर ठहर जाना । जैसे--गारू पर काकिल 
छबना। (बुंदेह०) 

क्वि--स्त्री ० [सं० छवि] छवि। सौंदय्य। 
स्‍्त्री०[भ० एबीह] १. ऐसा चित्र या तस्वीर जिसमें किसी व्यक्ति के 
मूल की आह्ृति स्पष्ट रूप से दिखाई गई हो । २. तित्र । 

छब्ीना--मुं० [देदा०] पड़ाव। उदा०--आध मीछ चलने के उपराम्त 
बहू अंग्रेजी छवीने के पास पहुँचा ।--बुंदावनझाल वर्मा । 

छबीसा--वि० [सं० प्रा० छवि, दे० प्रा० छाहल्‍लो; गु० छबिलो; पं० 
छबीऊा; मरा० सब्िसा ] [स्त्री० छबीली] १. (व्यक्ति) जो छवि 
से युक्त हो। सुंदर। २. जो बन-ठन कर रहता हो। छेछा। बाँका। 

छ्वृबा---पुं० [हिं० छ+-बुंदा] काले रंग का एक प्रकार का छोटा 
"40020 सफेद रंग की ६ बुंदकियाँ होती 

॥ 





धह्दीप्त 


छब्बौस---जि० [सं० पट्विशति] जो गिनती में बीस से छः अधिक हो। 
पुं० उक्त की सूचक सख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--२६। 
छब्मीसी--स्त्री० [हि० छब्बीस] फलों आदि की गिनती का एक प्रकार 
जिसमें २६ गाहियो (अर्थात्‌ १३० दानो) का सैकहा माना जाता 
है। 
छम्र*.--वि०--क्षम । 
सत्री० [अनु० | घूंघरू या पायलरू के बजने का शब्द । 
छमरक--स्त्री० [हि० छमकना] छमकने की क्रिया या भाव, 
छमकला---अ० [हिं० छम (अनु०) ] १. घूँघदओं आदि के बजने दग शब्द 
होना। २. आभूषणों की झ्कार होना । ३. स्त्रियों का गहने पहन 
कर अथवा या ही इठलाते या चमकते-मटकते हुए इश्र-उधर आना- 
जाना। 
स०--छौकना। 
|भ०-+ छौकना । 
छस्रक्रम---स्त्री ० [ अनु० | १. पैरों भे पहने हुए गहनों, घुँघरओ, पायलों 
आदि के बजने से होनेवाला शब्द । २. जोर से पानी बरसन का शब्द) 
क्रि० वि० १. छमछम शब्द करते हुए। २. इठलठाते या चमकते- 
मटकते हुए । 
छम्छम्मामा---अ० [ अनु ० | १ . छमछम दाब्द उत्पन्न होना। २. चमकना । 
स० छमछम दब्द उत्पन्न करना। 
छम्नता *-..--स्त्री ०<- क्षमता । 
छस्रना---सं ० [स० क्षमन्‌ | क्षमा करना। माफ करना । 
छसाना *--स ० [हि० छमना का प्रे ० रूप ] १. किसी को क्षमा करने मे 
प्रवृत्त करना। २. अपने आपको क्षमा या माफ करवाना । 
छम्ताई *-.- रत्री० [हिं० छमा | क्षमा । 
छम्ताछम---क्रि० वि० [अनु ०] ठमछम दाब्द करते हुए। 
छम्राना*-.- स० [हिं० छमना का प्रे० रूप | १. क्षमा कराना। २ सहन 
कराना। उदा०--कौ छग्ि जीव छमाबे छपा मैं छपाकर की छवि 
छाई रहैरी ।--देव । 
छम्ताशी--स्त्री० [हि छ: माशा ] छ. माशे की तौल का बाट,। 
छम्रासी--स्त्री० [हिं० छः+सं० माश] वह श्राद्ध जो किसी व्यक्ति के 
मरने के छः महीने बाद किया जाता है । छमाही। 
छमाही--स्त्री० [हि० छः: +माह | १ छ महीनों का समय । २ 
छ: महीनो बाद मिलनेवाली अनुवृत्ति | ३ दे० 'छमासी'। 
वि० हर छः महीने पर होनेवाला । 
छब्रिष्छा *- -स्त्री० १. «+ समीक्षा । २.>-समस्या। 
छमृल---वि० [हि० छः | स० मुख | जिसके छ: मुख हों। 
पु० पड़ानन । 
छथघ--पुं० [स>० क्षय] क्षय। नाश। 
छप्तना---अ० [हिं० छय] १. क्षय होना। २. क्षीण हाना। 
स० क्षय करना। उदा०-- छू के काई जल कौ छयो।--सूर । 
अ०>-छाना। 
स० 5+ छाना। 
छयर (लस) *--.वि०--छेला । 
छपासठ---वि०, पु०<छियासठ। 
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छर*--]० --छेल | 
| पृण्-क्षर। है 
|... ब्रि० [स० क्षर | भारी। जैमे--छरमार भारी बोझ। 
 छरकना!--अ० [अनु० छरछर | किमी पदार्थ का कभी तल या धरातल 
को स्पर्श करते हुए और कर्म! बेग से उछलते हुए भागे बढ़ना । 
#अ०- छटकना । 
अ० छलकनीा । 
पअ० -छिटकना । 
छरकायरल---वि० छरकीडा । 
छरकीला--वि० | हि छटी | १. दुब्ला-पतला । २ बहुत छूबा। 
छरछद ४-७ छटछद। 
छरछराना [--अ० [स ० क्षार ] | भाव० छरछराहट |याव में चुनचुनाहट 
या जलन होगा। 
स० चुनचनाहट या जलन उन्पन्न बरना । 
छरद- भी ० [स> छा्दि| के । बमन। 
मुतत०--छिया छरव करना -ददेजछिया' के जवर्गल मुहा०॥। 
छरन-- वि० [हि छरना छलगा| [खोल छरि| छदनवाणा | 
पु० क्षरण। 
छरना --य० [ने क्षरण] सूप में अनाअभ आए छटिता या फटकना। 
अ० १. अनाज आदि बा छांठो था फाजा जामा। ४. दूर होना। 
म्‌ रह जाना । ३. 
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तरठ पदार्थ बा की से निकलकर पीरे-घीरें 
बहना । चता | टपकृना। रसना। 
#म० छा । 
#स०- छटना । 
सत्री० छलना । 
छरबर*--पु० छलबल् । 
छरहुटा--7१ ० [भ० छलहदू | १ ऐसा स्थान जहा छोग छले या ठगे जाते 
है। छल का बाजार । २ इम्द्आाठ | उदा०--कतहुूँ छरहटा पेखन 
छावा ।--जायसा । 
कछरहरा--वि० [हि० छड हरा (प्रत्य०) | [रत्री० छरहरी, भाव० 
छरहरापन | १. जो शारीरिक दुष्टि से इकहरे शरीर का हो । जिसमे 
माटाई सामा न्यत बहत कम हो । दुबला-पत्तछा। २. चुस्त। फुरतीला। 
[बि० [हि० छल : हारा] बहुरुपिया । 
छरा--पृ० [स० हर, हि० छठ | १ माला या हार का लड़ । 
बंद) ३ छर्रा। 
छरिदा--वि० छरीदा। 
छरी--त्त्री० ऋछड़ी। 
| वि० >छली। 
*स्त्री० [स० अप्सरा, हि० अपछरी | अप्यरा । 
छरीदा*--वि० [अ० जरीद:] १. अकेला । २. (यात्रा के समय) 
जिसके पास असबाब था माल न हो। 
छरीला--५० [स॒० शैलेय] एक सुगणित वनस्पति | 
पु० [? | बकरा । 
हब ० [स० क्षर] वह धाव था खरोंच जो दरीर के छिलके पे 
बनती हो। 


२. इजार- 
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छई--पुं० [सं०१/छदूं (बमन करना) +घतर्‌ ] के। वमन ! 

छाद शा--जो० [ /8३ णिय्‌ |-णूतुलू--अ+फ,-“ठापू, इत्व] १. के। 
बमन। २. विष्णुक्रांता रूता। 

छॉदका-ध्न ---पुं« [ छदिका३/हन्‌ (मारना ) ; टक्‌ | बक।इन। महानिवा । 

छर्दा--पु० [अनू० छरछर] १ पत्थर आदि का छोटा दुकड़ा। २. 
कंकड का छोटा टुकड़ा जो घृंघकू की कटोरी में बद रहता है और 
जो घुंधरू के हिलाए जाने पर दाब्द करता है। ३. बंदूक, राइफल 
के द्वारा छोडी जानेबाली दिसी धातु की गं।ली अथवा उसका कोई कण | 
मुहा०--छर्रा पिलाना >वदूंक या राइफल में छरे भरना। 

छलंक, छलंग[---स्त्री० >-छलाँग। 

छल--ु०  [स०९/छो (काठना) ै।कलचू, पृथो० सिद्धि पा» प्रा 
छल; ब० छल;आ० छड़; पं» छल, गु० छड॒, नें० छछू० मरा० 
सड़] १. कपट, कौशल, धत्तता आदि से युवत वह व्यवहार जो अपना 
उद्देश्य सिद्ध करने के लिए किसी को धाखे से रखकर, बहकाकर 
या वास्तविकता छिपाकर उसके साथ किया जाता है। २. बहाना । 
मिस। ३ धूर्तता। ८. कपट । ५. धोखेबाजी। ६ शत्रु पर युद्ध 
के नियम के विश्द्ध वार करना। ७. शास्वार्थ में, प्रतिपक्षी के कथन 
का उसके अभिप्राय से भिन्न कोई दूसरा अर्थ करना । 

छलक--तत्ं।० [ हि० छलकना ] छलफने की किया या भाव । 

छलकम*--रगी० [हि० छलकना | १ छऊूक। २ बह अश जो छलक 
कर गिरे। 

छलकना--अ० [सन क्षठ ] १. किसी तरह एपए्थ वा अपने आधान या 
पात्र में पूरी तरह से भर जाने पर उम्रडकर इधर-उधर गिरना या 
गिरने को होना। जैसे--आंख्ो में क्लास छछकना। २, किसी पात्र मे 
रखे हुए तरल पदार्थ का (पात्र के हिलने पर) झटके से उछलकर 
पात्र से बाहर गिरना। ३ लाक्षणिक रूप भे, किसी चीज का किसी 
बात से पूरी तरह से मर जाने या युवत होने पर चारो ओ४ फूटना या 
फैला हुआ दिखाई पड़ना । जैसे--आँखो या हृदय से स्नेह छलकना। 

छल-कपठ---१० [० स० | धूत्ततापूर्ण आचरण या ज्यवहार। धोलेबाजी | 

छलकाना---स० हि० छलकना' का स० रूप | 

छल-छंर--२० [ह० स०] दूसरे को छलने के लिए किया जानेबाला 
छलपूर्ण व्यवहार । चालबाजी | 

छलछंवी (दिन्‌)--वि० [सं० छलछद -+ इनि | चालबाज । 

छलछलाना--अ० >छलकना । 

छाल-छाया--स्त्री ० [ष० 6०] माया। कपट -जारू । 

छत्-फित्--पुं० [० स०] कपठ या छलजपूर्ण व्यवहार । 

छलडिठी (विन )--वि०[सं० छलछिद्र |-इनि] कपटी। धूर्स । 

छलम---१० [सं० छल |-णिच्‌ |-ल्यूदू-- अन | छलने की किया या भाव । 

छलना--स्त्री० [सं० छल+णिच्‌ +युत्तू---अत्त, टापू) १. किसी को 
छलने अर्थात्‌ घोखा देने की क्रिया या भाव। २. यह काम, चीज था 
बात जिसका उद्देश्य ही दूसरों को छलना था धोखा देना हो | जैसे--- 
यह सारी सृष्टि ही छलना है। 
स० [प्रं० छलन] ९. छलपूर्ण आचरण या आवहद्यार करता। धोखा 
देगा। भुलावे में डाऊता | २. अपने गृण, रूप आदि का ऐसा प्रदर्शन 
करना कि उसकी भाड़ में किसी का कुछ हुर लिया जाय। 
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छलनो--स्त्री० [सं० क्षरण] १. आठा आदि छानने का छेंदोंबाला था 
जालोदार छोटा उपकरण । चलनी । 
मुहा०--छलती में डालकर छाज उड़ाना +-छोटी बात को बड़ी करना। 
२. ऐसी चीज जिसमें उक्त प्रकार के बहुत से छोटे-छोटे छेद हों। 
जैसे---काँटों में चलते-वलले पाँव छलनी हो गये। 

छल-बल--पु० [द्र० स०] वे कपटपूर्ण ढग या व्यवहार जिनसे किसी की 
खुशामद करके, धोखा देकर अथवा दबाव डालकर अपना काम 
निकाछा जाता है । 

छलबल---स्त्री० [अनु० | १. चटक-मटक । २. झोभा। 

छलमलना *---अ० -5छलकना । 

छलमरूाना *-..-अ ० 5ःछलकना । 
स०-+छलकाना । 

छलहाया--वि० [सं० छल | हि हाया (प्रत्य०)] [स्त्री० छलहाई ] 
छल करने या झलनेदादा। छली। छलिया | 

छलाँग---स्वी- [हि० छाल*-उछाल +अंग | एक स्थान से खड़े-खड़े 
वेगपूर्वक उछलकर दूसरे रथान पर जा खड़े होने की क्रिया या भव । 
क्रि० प्र० --परना । 
चुहा०--छलाँगें मारना + (क) बहुत तेजी से चलना। (ख) जल्दी- 
जल्दी उन्नति करते हुए ऊँच पद पर पहुँचना | 

छलाँगना--अ० [हिं० छलाँग |] छलांगे भरते हुए आगे बढना। 

छऊा(--7० छल्ला । 

छलाई *-..स्त्री ० -+छल । 

छलाना-- स० [ हि० छलना का प्रे० रूप] छलने का काम दूसरे से कराना । 

अ० छला जाना । धोखे मे आना | 

छलावरण---पु० [स० छल-आवरण ष० त०] [वि० छलावृत्त] 
१. वास्तविक बात र] रूप छिपाने के लिए ऊपर से उसे कोई ऐसा रूप 
देना जिससे देखनेवाले धोखे में पड़ जायें। २. युद्ध-क्षेत्र मे अपनी तोपों, 
मोरचो आदि को गत्रु की दृष्टि से बचाने के लिए वृक्षों की 
डालियो, पत्तियों आदि से ढकना। (कंमोफ्लेज ) 

छलाबा--प्‌० [हिं० छल ] १. भूत-प्रेत आदि की वह छाया जो एक बार 
सामने आकर अदृद्य हो जाती है। २. दलदलू या जगलों भें रह- 
रहकर दिखाई पड़नेवाला बह प्रकाश जो मृत शरीरों की हड्डियों मे 
छिऐ_ हुए फासफोरस के जल उठने से उत्पन्न होता है । 
बिशेष--हसी को लोग अगिया बेताल या उल्कामुल् (प्रेत के मुख से 
निकलनेवाली आग) भी कहते हैं। 
मुहा०--छलावा लेलना-न्‍्अगिया वेतारू का इधर-उधर दिखाई 
पड़ना। 

छलिक---पुं० [सं० छछ-|-ठनू --इक ] रूपक का एक प्रकार। 

छलित--+बि० [सं० छरू-+जणिन्र +-क्त |] जो छला या ठया गया हो। 

झछलिबा---वि० [सं० छऊ ] दूसरों को छलकनेवाला । छलपूर्ण आचरण 
यथा व्यवहार करनेबाला । 

छलो (लिग )--वि० [सं० छल--इनि] छलिया । 

छल्तीरी--स्त्री० [हिं० छाऊका ] एक रोग जिसमें उँगछियों के नाखूनों के 
नीजे का मांस सड़ने छगता है और उसमें छाले पड़ जाते हैं। 

छल्सा---पुं० [सं० छत्ल!>-सता ] १, किसी धातु अथवा किसी प्रदा् 


छल्लि ३० 
की बनी हुई ओेंगूठी के आकार की कोई गोछाकार रचना ।२ उक्त 
की तरह की कोई गोलाकार आहृति। जैसे--बालों का छल्‍्ला। 
३. बह गोलाकार रचना या घेरा जो हुकके के नेवे मे कलावत्तू आदि के 
तारों का बना होता है। ४. किसी प्रकार का गोल घेरा या मडल। 

छल्लि----स्त्री० [सं० छद५/छा (लेना)+कि] १.छाछल । २ लता। 
३. संतति। 

छल्सी--स्त्री० [सं० छल्लि-|-छीष्‌] १. छाला। २. लता। ३. वृक्षों 
की टहनियों आदि से बनी हुई दौरी या क्ाबा | ४. अनाज के बोरो 
की पंक्ति या क्रम से लगा हुआ ढेर। ५. मक्‍्के की बाऊ। भुट्ठा। 
(पश्चिम ) 

छल्लेदार---वि० [हिं० छलला | फा० दार] मंडलादगर घेरेया चिह्नो- 
वाल।। जिसकी आकृति छल्ले की तरह घेरदार हो। जैसे- -छल्लेदार 
बाल । 

छब[---वि०>+छ:। 

कषक्क---वि० [हिं० छकना] छका हुआ। तृप्त। 

छबा[--प्‌ ०-छावा (शावक)। 
पु० दिश्व ० | पैर की ऐंड़ी ॥ 

छवाई---स्त्री ० [हिं० छाता ] छाने या छवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 

छक्षाना--स० [हिं० छाना का प्रें० रूप] छाने का काम दूसरे से 
कराना । 

छब्ि---स्त्री ० [सं०५/छो (छेदन) 4 किन्‌ | छबि । (दे०) 

छब्ंधा[---वि० [हिं० छाना] छवाने या छानेवाला । छाने या छवाने 
का काम करनेवाला । 

छहुर--स्त्री० [हिं० छहरना ] बिखरने की क्रिया या भाव। 

छहरभा--अ० [सं० क्षरण] छितराना। बिखरना। उदा०---मोती 
की फुहार सी छह्रें--पत। 

छहुराना---स ० [हिं० छहरना] छितराना । बिखेरना । 
अ०“छहरना | 

छहरोछा-7-4० [हिं० छहरना] [स्त्री० छहरीली] छितराने या 
बिखरनेवाल। । 

छहियाँ[---स्त्री ०--छांह । 

छही--स्त्री ० [ देश० ] वह मादा पक्षी विशेषतः कबृतरी जो अन्य पक्षियों 
को बहकाकार अपने अड़ड़े पर या दल में लाये । 

छो*---स्त्री ०--छाँहू । 

छा *....२त्री ०--छांह । 

छांक----पुं० [फा० चाक] खंड। भांग। 

[स्त्री० <छाक। 

छाँगमा---स० [सं० छिक्ष] १. छिन्न था अलग करना । २. कुल्हाड़ी 
आदि से पेड़ जादि की दाख। काटना। 

छांगूर--पृ० [हिं० छः:+अगुरू ] वह व्यक्ति जिसके हाथ में छः उँग- 
लियाँ हों । 

छांछ--स्त्री० [हिं० छाछ] १.>छाछ। २. छाछ रखने का एक पात्र। 
इछिया । 

छाँछी[--स्त्री० [हिं० छाँछ] छोछ रखने का छोटा पात्र। छछिया। 

छाँट---स्त्री० [हिं० छाँटना] १. छाँटने की क्रिया या भाव। २. छांट 
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छाह 


दे० छंटनी । 








कर अलग की हुई निकम्मी वस्तु या रद्दी अंथ। रे. 
स्त्री० [स० छृदि] के। वमन। 

छॉट-छिड़का [--पू० [हिं० छीटा+छिड़कना ] दूँदा-बाँदी | हलकी 
वर्षा । 

छाँटना--स्त्री ० -- छाँट। 

छाँटना--स० [स० छ्द,प्रा० छह; २. सं० शत्‌ > शातः :" छाट; उसं, 
इवठ; दे प्रा० छाण्ट; ब० छाटा; ओ० छाटिबा; प० छाटणा; 
गु० छाटबू; मराठी छाट (णे)] १. आगे की ओर निकला या 
बढ़ा हुआ (फलत' अनावश्णक मौर फालतू अश ) काटकर अलूग करना । 
जैसे--पेड की शाखाएं या सिर के बाल छाँटना । २ कूट-फठक कर 
अनाज की भूसी अलग करना । ३ गदी या दूषित वस्तु किसी चीज में 
से निकालना । साफ करना। जैसे--मैल छाँटना। ४ के करना । 
वमन करना । ५ किसी वम्तु को कतरकर चिशेष आकार या रूप 
देना। जैसे--मलमल के टुकड़े मे से कुर्ता छाटना । ६ कुल सामग्र। 
में मे उपयुक्त बस्तुएँ चुनकर अपने काम के लि अलग कर लेना | 
जैमे---पुस्तके छाँटना । ७. लेख आदि में का वाक़ननीय अभ ले लेना 
और अवांछनीय अंश काट या छोड देना। 
पव--काटना-छाँदना। (दे०) 
८. अनावश्यक रूप से अपनी योग्यता दिखाना। जानकारी बघारना। 
जैसे--अग्रेजी छांटना, कानून छाँटना । 

छाँटा--पु० [हिं० छांटना] १ छाँटने की क्रिया या भाव। २ कियी 
को छल से किसी मडली, सभा अथवा उसकी सदर्यता से अलग करना । 
क्रि० प्र०--देना । 

छाँड़ना[|--स ० - छोड़ना । 

छाँव---स्त्री० [सं० छद «बधन] १. चौपायो के पैरों में बाँधी जासेवाली 
रस्सी । २. छाँदने की क्रिया या भाव | 

छाँदना---स० [हिं० छांद।ना (प्रत्य०)] १ रस्सी से बाँधना। 
जैसमे---असबाव बाँधना-छांदवा । २. चौथायों के पिछले दोनो पैरा 
को धटाकर रस्सी से बाँधना जिससे बह दूर जाने या भागने ने 
बाबे। 

छांदीय--वि० [सं० छन्दस्‌+-अण्‌ | छ- -ईय] (वह) जो छद॒शास्त्र 
का ज्ञतता हो । 

छाँदा--पुं० [हिं०छांदना ] वह भोजन जो ज्योनार, भडारे आदि से कपड़े 
आदि में बॉधकर छाया जाय। परोसा। जैसे---ब्राह्मणों को भोजन 

किक कराने के बाद एक-एक छाँंदा भी दिया गया था। 
कर 5 आपस ज्य] एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ जो सामवेद 
सृष्टि की उत्पत्ति,यज्ों के विधान तथा अनेक 

प्रकार के उपदेश हैं। 


छांधना[- - स०--छाँदना । 

छाँव--स्त्री० >छाह | 

छांवड़ा--]० -छौना । 

छाह[---स्त्री ७ [स० छ।या; पा० छाग, प्रा० छाआ, छाहा; का० छाय; 
उ० छाइ; पं० छौ; सि० छाब; गृ० छाँद, मराठी सावडझी ] १, 


दे० 'छाया'। २. दे० 'प्रतिबिब' 
* ब'। ३. 
 लरल ३. ऊपर से छावा हुआ स्थान । 
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छ्स्ी 





सुहा०--छाँह न छूते देना-किसी को पास या समीप न आने देना। 
५. भूत-प्रेत आदि का प्रभाव 
मुहा०--छाँहु बचाना--बहुत दूर या परे रहना । 

छाँहगीर---पूं०. [हिं० छाह+फा० गीर] १. राजछत्र। २. चेंदोआा 
(दे०) । ३. दर्षण। 

छाई[--स्त्री० [सं० क्षार] १. राख। २. जले हुए पत्थर के कोयले 
के वे छोटे-छोटे कण जिनमें चूना मिलाकर जुड़ाई के लिए गारा बनाया 
जाता है। 

छाठें]--स्त्री ०-:छाया । 

छाउर*--पुं० [सं० क्षार] राख। 

छाक---सत्री० [हिं० छकना] १. छकने की क्रिया या भाव । २. वह 
भोजन जो दोपहर के समय खेत पर काम करनेवाले ष्यग्ित के लिए 
भेजा जाता है। दोपहर का कलेवा । ३. शराब पीने के समय खाई 
जानेबाली चटपटी चीजें। चाट। ४. नशा। मद। उदा०--दिन 
छिनदा छाकी रहत छुटत न विनु छवि छाकु ।---बिहारी। ५. नशीली 
चीज। मादक पदार्थ । उदा ०--आठृ पहर की छाक पीवे ।---कबीर ! 
६. मत्तता। मस्ती। 

छाकना---अ० [हिं० छकना] १. तृप्त होना। छकना। २. भर 
जाना | उदा०--कियो हूमुकि हुंकार छोभि तरिभुवन भय छाक्‍यौ ।-- 
रत्नाकर । ३. चकित होना। 
अ० छकना । धोखा खाना। 

छाकु--पु० [हिं० छाक] मथ । भदिरा। 

छाग- -पु० [+/छो (काटना) 4 गन्‌] १. बकरा। २. बकरी का दूध। 
३. पुरोडाश। ४. मेष राधि। 
वि० बकरा-संबधी। बकरे का । 

छागभोजी (जित्‌)--वि० [छाग+/भुज (खाना+णिनि] बकरे का 
मांस खानेवाला । 
पु० भेड़िया । 

छागमय--पू ० [सं० छाग- मयट्‌] कारतिकेय का छठा मुख। 

छात-मुक--प्‌ू ० [ब० स०] (१. कातिकेय । २. कातिकेय का एक 
अनुचर । 

छागर--पुं० [सं० छागल] बकरा | उदा०-- छागर मेंढ़ा बड़ औ छोटे । 
““जायसी । 

छाग्र-रण--पु० [ब० स०] अग्नि । 

छाग्रल---पुं० [स० छगल--अण्‌ | बकरा । 
स्त्री० पानी भरने के लिए बनाई हुई जमड़े की मशक | डोल । 
स्त्री० [पह्तो] पैर में पहनने का एक गहना । 

छात-बाहुन-पुं० [ब० स०] अब्वि। 

छातिका--स्त्री० [सं० छागी--कम्‌, टापू, हुस्व] बकरी। 

कायी--र्ती० [सं० छाग-+डीए] बकरी। 

छाज्सार--वि० [सं० साक्षात्‌] मूलिमान। साकार । उदा०--रानी 
का है छाण्कार वर्गा है । 

छाछ-.रती० [सं० छब्छिका] दही का वह भोक जिसमें से मक्खन 
मथकर मिकाल लिया गया हो। मद्ठा । 

छाछरी *...सती० [? ] भमछली। 


छाछठ---वि० [स० पद्षप्ठि ] जो गिनती या सख्या में साठ से छः अधिक 
हो। 
पुं० उक्त संख्या का सूचक अंक जो इस प्रकार लिखा जात है--६६ । 

छाछी[-.-स्त्री ०--छाछ। 

छाज--पुं० [सं० छाद ] १. सरकर्डो, सीकों आदि का बना हुआ एक प्रसिद्ध 
उपकरण जिससे अनाज फटका जाता है | सूप। २. छप्पर । ३. 
छज्जा । 
पुं> [हिं० छजना] १. छजने की क्रिया या भाव । २. किसी को 
छलने या ठगने के लिए बनाया जानेबाला रूप । स्वाँग ३. सजावट। 
४. वेष-भूषा । 

छाजन--स्त्री० [सं० छादन] १. छाने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
छवाई । २. छप्पर । ३. धर के ऊपर की बनावट जो छत्त के रूप 
में और छाया के लिए होती है। ४. त्वचा का एक रोग जिसमें जरून 
होती है। 
पु० कपड़ा। वस्त्र । 
पु० [हिं० छजना | छलने था ठगने के लिए धारण किया जानेवाला 
वेश । 

छाजना---अ० [हिं० छजना] १. सुंदर जान पड़ना । २. सुशोभित 
होना । फंबना । 
स० १. सुदर बनाना । सजाना । २. सुशोभित करना । 

छाइना *---स ० -- छोड़ना । 

छात---स्त्री० >-छत। 
पु० १. <छत्र । उदा० --का कहें बोलि सौहँेभा, पातसाहि 
कर छात ।---गायसी। २. छाता। 

छाता---पुं० [सं० छत्रकम्‌; पा० छत्तकम्‌ सि० छद्र; उ० छाता; मराठी 
छत्र] १. कपड़े का वह प्रसिद्ध आच्छादन जो छड़ी मे लगी हुईं तीलियों 
पर कपड़ा आवि चढ़ाकर बनाया जाता है और जिसे धूप,वर्षा आदि से 
रक्षित रहने के लिएसिर के ऊपर खोल या तानकर चलते हैं। २. 
उक्त आकार फी कोई वानस्पतिक रचना। छत्ता। जैसे---खुमी का 
छाता। ३. दे० छतरी '। 

छाती--स्त्री० [सं० छादितु छाने या छाया करनेवाला ] १. जीवों 
के शरीर का सामनेवाला वह भाग जो पेट और गरदन के बीच स्थित 
होता है | वक्षस्थल। २. मनुष्य के शरीर का उक्त भाग, जिसमें 
स्‍त्री जाति में स्तन होते हैं। 
मुहा ०--छाती जलना--अप के कारण उबत अंदा के भीतरी भागों 
में जलन होना। छाती पीदना--बहुत दु,.खी या शोकमर्न होने पर छाती 


पर हथेली से बार-बार आधघास करना | छातो छगाना-न्आालिगन 
करना । 


३. स्त्रियों का स्तन। 

मुहा ०---छाती छुड़खा ऐसी क्रिया करना जिससे दिक्षुओं के स्तन-पान 
करने का अभ्यास छूटे। छाती पिलाना--स्त्री का संतान को अपना दूध 
पिलछाना । 

४. सन । हृदय । 

मुहा०--छाती उसमड़वा-न्प्रसभता से फूछे न समाना। छाती अरूभा[८- 
कोई कध्टदायक घटना या बात होने पर संतप्त होता। छह्ती जुड़ाना 


कांच 
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' था ठंडी होगा--अभिलाया पूर्ण होने पर सन का शास्त होना । छाती 
पत्थर को करना -अपने हृदय को इतना कड़ा करना ग्रा बनाना कि उस 





पर किसी दुःख का प्रभाव न पड़े। (किसी की) छाती पर कोदों या । 


मूंग बता -किसी के सामने जान-बूझकर ऐसा आचरण या फाम करना 
जिससे उसका दिल दुखना हो। छाती पर पत्थर रखना -दर ली भा 
शोकमस्त होने पर अपने दिल को कद्ा करना । छाती पर साँप फिरना 
था लोटमा-- (क) कलेजा दहलू जाना । (ख) ईर्ष्या के कारण 
व्यथित होना। छाती फ़टना: बहुत अधिक असहा दुख या वेदना 
होना । छाती भर आना हृदय गद्गद्‌ हो जाना । 
५. जीवट। साहस ! हिम्मत । 

छात्र--पु० [म० छत्र ण] [स्त्री० छात्रा] १. विदार्थी। २ गिष्य। 
वि० १. छात्र--परबंधी। २ गुरु या बड़े पर छत्र छूगाकर उसके पं*छे 
पीछे चलनेवाला । 

छात्रवृत्ति--स्त्री० [प० त०] निर्मन तथा योग्य छात्रा को विद्याध्ययन 
करने अथवा किसी विषय में अनुसधान करते के लिए कूछ समय 
लक नियमित रूप से दी जानवादी आधिक गहायता। (स्कालर धिप ) 

छात्रालय--पु० [सं० छात्र-आलूय पठ्त०]] छात्रावास । 

छात्रावात--पु० [सं० छात्र-आवास प०त० | वह स्थान जहां बहुत रे, 
छात्र निवास करते हो। छात्रों के रहने का स्थान । (बोडिंग हाउस) 

छाद--पु० [सं०५/छद्‌ (छा) - गिच्‌ । पत्र] १ छव। 7? छूपर। 

छारक--वि० [स०६/छद्‌ | णिच्‌ | प्वूठड--अक] आच्छादित करने था 
छातनेवाला । 

छाइन---० [सं० ५/छद्‌ |-णिच्‌ | ल्यटू--अन ] [वि० छादित ] १ छाते 
या ढकने की क्रिया या भाव। २. वह चीज जिससे कुछ छ/या शा ढक 
जाय। आच्छादन। आवरण। ३. छियाव। दुशव। ४. कपड़ा। 
५. चादर। दुपट्टा 

छादित--भू०कृ०_[ सं०१/छद्‌ -णिच्‌ .बत | ऊपर छाया हुआ। 
उदा०--तुहिन वाष्प के सुरंग जलद से छादित, इन्दु रश्मि के उन्द्र 
जा से स्पशित।--पत। 

छाब्िनी-- स्त्री ० [सं ०५/छद्‌ | णिच्‌ | णिनि- डीप| १, चमशा। २, 
खाल। 

छा्रिक -वि०[स० छद्मत्‌-।-ठकू--इक] १. (व्यक्ति) जो छद्मत्रण 
धारण किये हो। बहुरुपिया। २. ढोगी। मक्कार। 

छान्--नत्री ० [स० छादन | छप्पर। छाजन । 
स्‍त्री०[ हिं० छानना ] छानने की क्रिया या भाव 
पद--छात-भीन (दे०)। 
स्त्रो० [सं० छद या हिं० छाँद] बोपायों के पैरों में बॉबी जानेव।ली 
रस्सी। 

छात्रवा--स० [सं० चालन] १. (क) चलनी या छाननी में कोई चीज 
डालकर उसे (चलनी को) बार-बार इस प्रकार हिलाना कि उस चीज 
के मोटे कण चलती में बचे रहें और महीन कण नीचे गिर पड़े | जेसे-... 
गेहें छानना। (ख) कपड़े के ऊपर चूर्ण या बुकनी रखकर उसे ऊपर 
से हाथ आदि से इस प्रकार चलाना कि उसमे का महीन अद्य नीचे छनकर 
गिर पड़े। कपड़छान करना। (ग) किसी तरल पदार्थ को नलनीं 
या कस्तर में से इस प्रकार निकालना कि उसमे मिले या पड़े हुए मोटे 


सराफा 
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का ऊार रह जागें। जैम--जाप या दूध छानना। (घ) उनत के 

आधार पर पिसी या धुछी हुई भगि के सबंध में उक्त क्रिया करना। 

महा०--भाँग छातना भाग पीस तथा घोलकर पीना । 
विशेष--जुछ लोग इसी के आधार एर शर।ब के साथ 'छानना' क्रिया 
बा प्रयोग करते है जो ठीक नहीं है । 

२ ऐसी रासायनिक किया वरना जिससे एक बातु में सिल्य हुआ दूसरी 
धातु का अश अलग हा जाया जैसे--लैजाब में मोना छानना। ३. 
कोई चोज ढंढने के छिए से जगह था सत्र चीजे अच्छी तरह देखना- 
भालना | जैसे-- (क ) सागा धर या गहर छानना। ( ख़ ) प्री 
रामायण या महाभारत छागना । 

छाननी---स्जी ० चलनी। 

छान-बीन--म्मी ० [हिल छातना -बॉनना ] १ छानने था छीनने की 
किया शा भाव। २. अनसवान। जाच-पहताछ | 

छाना--स० [स० छादन$, पा० छाद] १ छाया के लिए किसी स्थान 
पर कोर्ट आवरण हाजकर या कोई रचना खड़ी कर उसे हफना । जैसे-- 
छीन छाता। २ छापा करने के लिए किसी स्थान से शछ ऊपर 
कार्ड वग्ज तासना या फंडाना। ३ आवाय के प्रसग मे, निमिस करना । 
जैसे---चर या सौएटी छाना। 
आ०१ कियो चीज वा बात का दस प्रयार धारा जोर छैठ जाला कि 
आगने क्षेत्र में हर जगह वही दिखाई दें! जैसे--अबा१र छाता, बदछ 
छान, रोत्र छाना। ० इस डाल कर या जम र वही रहना। उद्ा० 
“+पगिया थी छाट राय परदेश |--भंरा । 

छ/नि*--स्त्री ७. छाती | 

छातौ--सत्री | हिए छा | धास-फून की छाजन। 
मुडा०-- (किसी की ) छप्नी छद्ाना ऐसी व्यवस्था करना कि कोई 
सरक्षित रूप से रह सके। 
वि० छिपा हु-)। मृप्ण। 

छाते-उाने *--क्रि० वबि० [हि० छाना | नुपके से। छिपे छिप्रे। 

छाप--जी० | हि० छापता | १ छापने की किया या भाव। २. यह 
ठपा या साँवा जिससे कोई चीज छापी जाय ।३.छापने से बननेबाला 
विभिष्दता सूलक़ काई चित्र या जिह्न। जैशे--वैणवों के अंगों पर 
गरस धातु से अकित छ्र, वक्त आदि का चिह्ृ। ४. ऐसी अंगूठी 
जिस पर छापने के लिए कई अक या चिह्न बना हो। मृद्ठा। ५. अंगूठी 
(पश्चिम )। ६ कब्िता के अन्त में रहमेवाछा कवि का उपनाम । 
७ फियां प्रकार के विशिष्ट प्रभाव के फलस्वरूप दिखाई देनेबांला चिह्न 
या वात। जैसे--८स कवि पर ब्रजभाष। की छ,प स्पष्ट दिखाई पड़ती 
है। ८ दिसी कथन, घदना, दृश्य आदि के प्रभावशाली होने या ठोक 
जात पहने के कारण मन पर पडनेवाला उसका प्रभाव। 

उापना--म०[हि० छाप | १. ठप्पे आदि पर रग या स्याही लगाकर 
उसे किसी वस्तु पर इस प्रकार दबाना कि हप्पे पर बनो हुई भाकृति 
उसे वरत पर छप या बन जाय। २, यत्रों को सहायता से अक्षर, चित्र 
आदि मुद्रित करना। ३ पुस्तक, लेख, सभाचा र-पत्र जादि प्रकाशित 
टना। ४ किसी तल पर काला कागज रख कर उस पर इस प्रकार 
चित्र बनाना या कुछ लिखना कि उस तल पर उस कागज की सहायता 
से चिह्न बन जाये। 





स०छोपना। उदा०--सब मुख कंजमि खिकत शोक पाछा : परि 
छाप्यौ ।-- रह्ताकर। 

छापा--पुं० [ हिं० छापना] १- धातु अथवा लकड़ी का वह दुकड़ा जिस 
पर फूल-पत्ती आदि खुदी रहती है और जिस पर रंग या स्याही रूगाकर 
उसकी छाप किसी तल पर रूगाई जाती है। ठप्पा। २. उक्त उपकरण 
की छाप। ३, विष्णु के आयुधों के वे चिक्तु जो भषत छोम सप्त 
मुद्रा से अपने दरीर पर अकित कराते हैं।उदा०---जप माला छापे 
तिलक... ।--विहारी। ४. मोहर, मुद्रा और उसकी छाप। ५. 
मंगल अवसरों पर हथेली और पांचों उँगलियों का वह चिह्न जो हन्दी 
आदि की सहायता से दीवारों आदि पर लगाया जाता है। ६. पुस्तकें, 
समाचार-पत्र जादि छापने की कला या यंत्र। ७. शत्रु वा शिकार 
पर अचानक किया जानेवाऊला हमला। 
क्रि० प्र०«--डालना मारना । 
८. किसी की तलावी लेने के लिए और कुछ विशिष्ट वस्तुएं पकड़ने 
के लिए पुलिस का अचानक या अप्रत्याशित रूप से कही प्रहुँचकर 
सब चीजे देखना-भालछना। 
क्रिप्रण--मारना । 

छापा-खासा- -१० [ हि०छापना-+ फा० खान. ] वह सस्थान जहाँ यत्रों आदि 
वी सहायता से छपाई का काम होता हो। मुद्रण/लय । (प्रिटिंग प्रेस) 

छापासार--वि० [ हि० छापा +-मारना| अचानक क्रिसी पर आक्रमण 
करनेवाला | छापा भमारनेवारा। 

छापामारी--स्त्री ० [ हि. छापामार| छापा मारने की क्रिया या भाव। 

छाब[--पु० [ देश० |] घुटना। 

छाथड--० [ हि० छाबड़ी |] बड़ी छाबड़ी। उदा०--मिणबर छाबवड़ 
माय, पड़े न राणप्रतापसी ।--दुरसाजी । 

छाबड़ी--म्त्री ० [ हि० छाबा | वह टोकरी या थाल जिसमें खाने-पीने 
फी चीजे रखकर बेची जाती हैं। खोचा। 

छाबा|--पुं ० +क्षाजा । 

छाम[--वि०-नछांहू । 

वि०ल्‍्य्क्षाम । 

छामोब₹*-..वि० [स्त्री० छामरोदरी ] --क्षामोवर | 

छाय[--स्जी ० छाया । 

छायत--स्त्री ० [? ] स्त्रियों की एक प्रकार की कुरती। 

छात्रांक-- पृं०[ सं० छाया-अंक ब०्स० ] चंद्रमा। 


छाया--स्त्री ० [ सं०५/ छो (काटना) + य--टाप्‌ |] १. यहू अधंकार भा 
अंधकारपू्ण वाताबरण जो किसी स्थान (अवकादा) में प्रकाषा को . 
किरणें किसी बीच में पड़नेवाल़ी आड़ या आवरण के कारण म पहुँच . 
सकने पर उत्पन्न होता है। २. ऐसा स्थान जहाँ उपत ज्रकार का अंभ॑- . 


कार या अंधकारपूर्ण वातावरण हों। ३. ऊपर या सामने रहनेवाली 
वह चीज जो धूप, वर्षा, क्षीत आदि से बचाती है। ४. बह अंपरारदूर्भ 


आकृति जो किसी श्याम पर पंकाश की किरणें न पहुँच संकने पर बकती 
है भौर यह उस बस्तु की आकृति जैसी होती है जो प्रकाश की किरणीं को 


किसी स्थान पर नहीं पहुँचने देती। परछाई। प्रसिधित्र। ५: के: 

किसी के पीछे या साथ टोह, रक्षा आदि के लिए रूगए शहनेषारू! कमित:। 

$. किसी बस्तु के अनुकरण पर बनी हुई भौर शुछ-औुर केशी हीःआंभ 
२-१९ 
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पहनेघाली पर कम महस्व की खीज। प्रतिकृति। अनुहार। ७. ऐसी 
तत्वहीन या निस्सार बात या पदार्थ जो किसी वास्तविक था मह्स्वपूर्ण 
बात या पदार्थ की भ्दी नकरू भर हो। व्यर्थ की लिकम्मी और ऋमक 
प्रतिकृति। ८. किसी बात या पदार्थ का बहुत ही क्षीण या ताम-सात का 
अवक्षेष जो उस मूरू बात या पदार्थ का आभास देता हो। ९. चित्र 
का यह अंश जहाँ पर किसी अंदा की छाया पड़ने के कारण अपेक्षाकृत 
कुछ अधिक काछापन आ गया हो। (पेड) १०. भूत-प्रेत भादि के 
कारण होनेवाली बाघा। ११. कांति। दीप्ति। १२. एक रागिनी। 
१३. दुर्गा। १४. सुययं की पत्नी। १५. आार्या छंद का एक भेद। 

छावा-कर---पुं [छाया ५” क (करना) -अच्‌] किसी के पीछे छतरी 
लेकर चलनेवाला व्यक्ति । 

छामा-गणित--पु० [मध्य०स० ] गणित की बह प्रक्रिया जिससे उनकी 
छाया के सहारे ग्रहों की गति-विधि आदि जानी जाती है। 

छाया-गत---वि० दे० 'पाइवंगत'। 

छात्रा-प्रह--१० [ छाया ५/भ्रह_ (प्रहण)+अच्‌ | आाईना। शीक्षा। 

छात्रा-प्राहिची---स्त्री ० [सं० छायाग्राहिन्‌ +कीपू] सिहिका (दे०) मास्क 
राक्षसी । 

छाम्मा-प्राही--- (हित) वि० [सं० छाया३/ग्रह +णिनि] [स्त्री० छाबा- 
ब्राहिणी] किसी की छामा के आधार पर ही उसे ग्रहण कर सेने वा 
पकड़नेवाला । 

काया-चिघर--पुं० [मध्य० स०] १. वह चित्र जो विष्ेष प्रकार से 
निर्भित कागज या क्षौश्षे पर किसी वस्तु की छाया समान पड़ने से उतर 
आता है। २. उक्त प्रतिबिम्ब को छापने से बननेवाला थिज्। 
(फोटो ) 

छापा-जित्रण--पु० [(प०त०] बह कछा या क्रिया जिसेसे किसी बस्तु 
की छावा था प्रतिबिम्ब एक प्रकार के शीदो पर ले लिया जाता है और 
उसके द्वारा एक विशेष प्रकार के कागज पर उसका चित्र छापा घाता है। 
(फोटोग्राफी ) 

छाया-सनध--पुं० (ध०त० | शमि। 

छाया-दान---पुं० | मध्य ०स० | एक प्रकार का दान जिसमें ब्रहजध्य अरिष्टों 
की शांति के छिए काँसे की कटोरी में घी या तेछ भरकर पहले उच्तर्े 
अपनी छाया देखी जाती है और तब उस पा का भी या तेल दक्षिणा 
सहित किसी को दे दिया जाता है। 

छाा-यट---पुं० [ब०स० ] षाढ़व संपूर्ण जाति का एक संकर राय जो रात 
के पहले पहर में गाया जाता है। 

छाया माट्य--पु० [सं०] पुललियों का एक प्रकार का तादक जिसमें अमड़े 
की पुतलियाँ और पुतले बनाकर उन्हें कठपुतलियों की तरह इस धकार 
नचाया और उनसे अभिनय कराया जाता था कि उसकी कांथा जागे 

“ यड़े शुरु उस पद पर पत्ती जो दर्शकों के सामने होता था। 

: बिशेत्न--इशफा आरम्भ चीन में ओर विकास भारत में हुआ वा जहाँ 
से यह भारत और अरब होता हुआ अफ्रीका और यूरोप में पहुँचा 

* ा। यही आधुनिक लरूजितों का मूल रूप साता गया है। 

छाप्रा-पत्र--पुं० [ मध्य >॥स० ] असंस्य नक्षत्रों का विशिष्ट समृह जो हमें 

' >संत्तर-इश्षिण फेला हुआ दिलाई देता है। आकाशणंगा। (मेजश्से) 
विशेध--वस्तुतः महाशून्य में ऐसे अनेक छाथा-पथ जमह-जमह फैले 








शयावत्ती 


३०६ 


छिछकारना 
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हुए हैं भौर हमारी पृथ्वी तथा सौर मंडछ इसी प्रकार के एक छाथा-पथ | छालिया *--वि० [स० स्थाली] एक प्रकार की छिछली तथा छोटो 


के अंतर्येत हैं। 

छाथापाती (लिनु)--पुं०[सं० छाया/ पत्‌ (ग्िरना)+णजिनि] सूपये। 

छायावात्र--पुं० [० त०] वह छोटा पात्र जिसमें धी या तेल भर कर 
छाया-दान किया जाता है। 

छायान्युषव--पुं० [ मध्य ०»स० ] हठ योग की एक साधना के. फलस्वरूप 
इृष्टा को आकाश में दिखाई पड़नेवाली निजी छाया रूपी आकृति। 

छायाम (7)--वि० [सं० छाया-आभा ब०स० ] १. जो छाया से यूष्त हो। 
२. जिस पर छाया पड़ी हो। 
स्‍त्री० अंधकार और प्रकाइ। उदा०--यह छायामा है भविक्छिन्न 
यह आँख भिचौनी लिर सुन्दर |---पंत | 

झायामय--वि० [सं० काया--मयद्‌ ] छाया से युक्त। 

छायामान--सुूं० [ ब०स० ] चंद्वमा। 

छावा-मित्र---पुं०[ ष०त०] छतरी। 

छादा-मूलि--स्त्री ० [ मध्य ०स० ] छाया पड़ने से बनी हुई आकृति या कप । 

छावा-मुग्घर--पुं०.. [छाया-मग मध्य०्स० , छायामृग-धर घण्ल०] 
चंद्रमा । 

छाव-पंत्र--पुं० [मध्य०स० ] घृप-घड़ी। 

छाया-लोफ--पुं० [मध्य ० स०] अदृश्य जगत्‌। इस लोक से परे माना 
बावैवाछा वहु लोक जो दिखाई न देता हो । 

छापा-बाइ--.ुं० [१०6०] आधुनिक साहित्य में आत्म अ्भिव्यक्तित का 
बहू तया ढग या उससे संबंध रखनेवाला सिद्धान्त जिसके अनुसार किसी 
सौंदर्यंमय प्रतीक की कठ्पना करके ध्वनि, कक्षणा आदि के ढारा उसके 
संबंध में अपनी अनुभूति या आंतरिक भाव प्रकट किए जाते हैं। 

छावादारी (दितृ)--वि०[सं० छायावाद+इनि] १. छायावाद संबंधी 
(रचना ) | २. छायावाद के सिद्धान्त माननेवाला या उसका अनुसरण 
करनेवासा (व्यक्तित)। 

छाया-हुत--मूं० [प० त० ]शनि। 

छार[--पुं० [सं० क्षार] १. जली हुई वस्तु का वह अंदा जो भस्म या 
राख हो गया हो। २. खारा नमक। 

छारभा*--स० [हिं० छार] १. पूरी तरह से जछाकर राख करना। 
२. चऔपट यथा नष्ट करना। 

छारा*.....पुं० --छाका। 

झाल*..0स्त्री० [सं०्पा०, प्रा० छल्‍ली | धृक्षों आदि के तने पर का कड़ा, 
शुरदरा और मोटा छिलका। 
#युं० चिट॒ठी या पत्र (जों पहले छाल पर लिखा जाता था ) । 
धूं० छाला। चरम । तदा०--बेंठ सिंध छाछा होइ तपा ।---जायसी। 
'स्त्री०>+उछारू (पह्चिम ) 

छात्रक *.....वि० [सं० क्षालक ] [स्त्री०छाछिका] धोने था बोकर साफ 
करनेवाला। उदा०--तिपय गासि पुस्ये रासि पाद-छाशिका।--- 

। 

छालटी--स्त्री०[हिं० छा8 ] एक प्रकार का कपड़ा जो अरकूसी आदि के 
रैहों से बनाया जाता है। 

खालित--मू० कृ०[सं० प्रशालिति] धोषा अथवा धोकर साफ़ किया 
हभा। 


कटोरी । 
पुं० [?] १. सुपारी के कटे हुए छोटे-छोटे टुकड़े। २. बादाम, 
पिस्ते आदि के एक में मिले हुए छोटे टुकड़े । 

छासो*--पूं ० 5छागल (बकरी )। 

छाँब---स्त्री ०--छांह । 

छावगा[---स ० * छाना। 

छाबनी--स्त्री ०[हि० छाना ] १. छप्पर आदि छाने की क्रिया या भाव। 
३. छप्पर। ३, डेरा। पड़ाव। 
मुह ०---छावनी छाता--मार्ग में डेरा लगाना । अस्थायी रूप से कही 
परदेश में जाकर रहना! 
४. शहर का बह भाग जहां सेनिक रहते हो। सैनिकों की बस्ती। 
(कैन्टूलमेंट ) 

छाहरि--स्त्री ० [ हिं० छाँह] छाया। उदा०--आपनि छाहरि तेज न 
पांछ। --विद्यापति। 

कछिडेंकी--स्त्री० [हिं? ब्यूटी] [पुं० छिउका ] १. एक प्रकार की भरे 
रंग की च्यूंडी। २. एक भ्रकार का कीड़ा। 
स्त्री०-चिकोटी। 

किकसा--अ ० +छिकना । 

छिकोरा---पूं ० [देश ० ] एक वन्य पदु। 

छिछ--पु० [अनु०] ९१. फुहारा। फब्वारा। उदा०--ऊँच छिछ 
ऊछले अति ।---प्रिथयीराज । २. छीटा। 
वि० *छूंछा। 

छिछना--स ०» [ सं० इच्छ] चाहना। इच्छा करना। 

छि---अव्य ० [ अनु ० ] अश्रद्धा,चुणा, तिरस्कार आदि का सूचक एक शब्द । 
जैसे-..-छि: धुम भी ऐसा करने रूगे। 

छिमर---वि० नन्‍छ: (संख्या) । 

छिलकौ---स्त्री ०--छिउक़ी । 

छिऊल--पुं० [सं० शाल्मलि? ] टेसू। पलाश। 

छिकना--अ० [हिं०? छेंकना] १. (स्थान आदि का) घेरा जाना। 
२. मार्ग में अवशद्ध किया या रोक लिया जाना। ३. (खाते में नाम 
पड़ी हुई रकम का वसुरू होने पर) काटा या रह किया जाना। 

छिकनी--स्त्री ० [सं० छिक्‍कनी] नकछिकनी नाम की एक बूटी | 

छिफरा--पुं ०-०चिकारा। 

छिकुला[---पुं ० छिलका । 

किस्कपी--स्ती ० [सं० छिक्‌/कन्‌ (दब्दकरना ) +-अप डीए] नकछिकनी 
नाम की बूठी। 

छिफ्का--स्त्री० [सं० छिक्‌,/के (शब्द करना) +क--टापु] छींक। 
पुं००छीका । है 

छितपार|--पुं०--विकारा | 

छिगुनौ--स्त्री० [सं० कुड+हिं० उँगली] हाथ या पर की 
बाप । बाय कम । ) की सब से छोटी 

छिगुली|---स्त्री ० छिगुनी । 

छिल्क*-.-.पुं०-5छींटा | 

सिक्कारमा---स ० «छिड़कना । 


छिछड़ा 


्ि न्ूछीछ्तहा। 
छिछ्ड़ी- - स्त्री ०[ हिं० छिछ्ड़ा ] लियेन्द्रिय के अगक़े जाग का आपरण। 
छिछला--वि० [सं० उच्छल ] [स्त्री० छिछली ] १. जिसमें गहराई न हो । 
कम गहरा। जैसे--छिछला पात्र । २. (जलाशय) जो कम गहरा 
ही और इसी लिए जिसमें जल थोड़ी मात्रा में रहता हो। ३. तुच्छ 
(बात या स्वभाव) । 
छिछिल- - वि० -+छिछला। 
छिछोरा-- वि० [6० छिछला] [स्त्री० छिछोरी, भाव० छिछोरापन] 
(व्यक्ति) जो स्वभाव से गंभीर न हो। 
छिजना[--अ० -नछीजना। 
छिटकना--अ० [सं० क्षिप्ति] १. किसी पदार्य के कणों का इधर-उधर 
बिखरना । २. ८छिड़कना। 
स० “छिटकाना। 
छिठकाना--स ० [ हि? छिटकना ] किसी पदार्थ के कणों को चारों ओर 
डालना, फेकना या बिखेरना। जैसे---अन्न या बालू छिटकाना। 
छिदको[--्त्री ०[ हिं० छीटा] कोई चीज छिटकने के कारण पड़ा हुआ 
उसका कण या चिह्तू। - 
छिट-फुट ---कि० वि० [ हिं० छिटकना-+अनु० ] १. कुछ यहाँ कुछ बहाँ। 
थोड़ा यहाँ थोड़ा बहाँ। २. कहीं-कहीं। चुट-फुट। 
वि० गिनती या मान में कम। 
छिटया-- पुं ० [सं० शिक्य] दोकरा। 
छिड़कमा--स० [हिं० छींटना] १. जल या कोई तरल पदार्थ को इस 
प्रकार फेंकना कि उसके छीटे बिखर कर चारों ओर पड़ें। जैसे---आग 
या जमीन पर पानी छिड़कना, अभ्यागतों पर गुझाब-जरू छिड़कना। 
२-छिटकना । 
छिड़का--7-१०-छिड़काव। 
छिड़काई--सतरी ० [ हि० छिड़कना] १. छिड़कने का कायें या भाव। 
२. छिड़कने का पारिश्रमिक या पुरस्कार। जैसे---गुलाब छिड़काई। 
छिड़काब---पु० [ हि० छिड़कना ] जल या कोई तरछ पदार्थ छिड़कने की 
किया या भाव। 
छिड़गा--भ० [हिं० छेड़ना] १. छेड़ा जाना। जैसे-बात छिड़ना, राग- 
छिड़ता। २. आरंभ होना। जैसे--पुद्ध छिड़ता। 
छिन*--पुं०--कण । 
छि8*-...वि० [सं० सित] सफेद । 
छितवी[--स्त्री० [? ] एक प्रकार की छिछली या कम गहरी टोकरी। 
छितराना---अ०, स००छितराना। 
छितर-बितर---वि०“तितर-बितर । 
छितरा---वि ० [ हि? छितरामा ] छितराया हुआ। 
छिलरामा---अ० [सं० शिप्त+करण ] १. किसी वस्सु के कणों था छोटे- 
छोटे दुकड़ों का चारों ओर बिलश्ता। २. थोड़े से पशुओं , व्यक्तियों, 
वस्तुओं जादि का बिस्तुत भूं-भाग में फैलता। जैसे--अहुदी सारे 
संसार में छितरे हुए हैं। 
स० १. किसी बस्तु के कणोंको चारों ओर गिरात, कॉकना या 
बिलेरना। २. दूर-दूर या विरत करता। जँसे---कितानें छितशाना। 
३. व्यक्ितयों, पधुओों जादि को तितर-वितर करनां। 
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छिलतशाब--पुं ० [ हि? छितराना ] छितरे या छितराए हुए होने की अवस्था 
या भाव। 

खिलब*---स्त्री ०+विति । 

खिलाई---स्त्री ० [स० क्षिति] देवगिरि के राजा की पुत्री। 

छिति*---स्त्री० [सं० क्षिति] पृथ्वी। मूमि। 

खितिकांत, छितिनाथ, छितियाल--पुं० [हि छिति+-सं० कंत, नाय यथा 
पाछ ] राजा | 

छितिशहु--पुं० [हि० छिति+सं० रह] वृक्ष । 

छितीस *---पुं० [सं० क्षितीश] राजा । 

छिति---स्त्री ० [सं०९/छिदू (छंदना)-+क्तिन्‌] काटने अथवा छेंदने की 
क्रिया या भाव । 

छिकक---मपुं० [सं०५/छिद (छेदता) +क्वुन्‌--अक ] १. वज़। २.हीरा। 

छिक्षना---अ० [हिं० छेदना] १. नुकीली वस्तु के धेसने या धंसाये जाने 
के कारण किसी वस्तु में आर-पार छेद होना। जैसे--कान या नाक 
छिदना । २. सुराख होना। छेंदा जाना। जैसे---तीर से शरीर छिदना । 
३. घायल होना। ४. चुभता। धेंसना। 

छिदबाई---स्त्री ० [हिं० छिदवाना] १. छेंदने की क्रिया या भाव। २. 
छेदने का पारिअ्मिक या मजदूरी। 

छिदबाना---स ० [ हिं० छेदना का प्रे० रूप] [भाव० छिदवाई] छेद या 
पुराख करवाना। 

खिदाना---स ० +०छिदवाना । 

छिदि--स्त्री ०[ ५/छिद्‌ (काटना )+इन्‌ ] १. काटने या छेदने की क्रिया या 
भाव। २. कुल्हाड़ी। ३. वज्च । 

छिदिरि---पुं० [ सं० ५/छिद्‌ +-किरच्‌) १. कुल्हाड़ी। २. तरऊूबार। ३. 
अग्नि। ४. रस्सी। 

छिए--पुं० [ ५/छिदू+-रक ] १. किसी वस्तु के बीच में का दोनों ओर से 
खुला हुआ छोटा माग छेद । जैसे--कपड़े या चलनी में का छिद्र। र्‌. 
किसी बन या ठोस बसस्‍्तु में का वह गहरा स्थान जिसमें उस वस्तु का 
कुछ अंद निकाल लिया गया हो। जैसे--जमीन, दीवार या फल में 
का छिंद्र। ३. किसी कार्य, वस्तु या व्यक्ति मे होनेवाली कोई त्रुटि 
या दोष। जैसे---.छिद्रान्वेषण । 

खितर-कर्जे--.-वि० [4० स० ] जिसके कान छिदे या बिभे हुए हों । 

खिरलसी (शिग्‌)--पुं० [छिद्र,/दृश्‌ (देखना)+णिनि] व्यक्ति, जो 
दूसरों के कार्यों में त्रृटियाँ या दोष ही बूंढ़ता हो । 

खित-पिष्यक्ली--स्त्री ० [मध्य० स० ] शजपिप्पली । 

खिल्-सेरेही---त्ती ० [ मध्य० स०] गजपिप्पली। 

छिल्लांतर---पुं० [सं० छिट्-अंतर्‌ 4० स०] १. सरकंडा। २. नरकुल। 

खिल्यांस--पुं० [सं० छिह्न-अंध ब० स०] सरकंडा। 

खितत्सा! (स्थगू)---पुं७ [सं० छिद्र-आत्मन्‌ ब० स०] छिद्वान्वेदी । 

जिशन्येक्न--पूं० [सं० छिट्र-अस्येषण प० त०] किसी कार्य, बात या 
व्यक्ति में से भुटियाँ या दोष ढूंढने का काम । 

खितालोदी (विनृ)--प०[सं० छिद्र-अनु,/इप (गति+णिनि] गह जो 

छित्ास्वेषण करता हो। बूसरों के कार्यों में से चुटियाँ या दोष शोणने- 

बाला | 
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किबक--मुं० [हि० छिल-+-एक] एक क्षण । 
कि० वि० क्षण भर। थोड़ी देर। 

छिमकना---स ० [ हिं० छिड़कता | नाक में से इस प्रकार जोर से हवा लिका- 
रूना कि उसमें रुका हुआ मरू बाहर निकऊझ पड़े। सिनकना। 

छिनकु--पुं०, क्रि० वि०--छितक। 

छिमकुरणा---अ ० [ हिं० छिनकु--करना ] १. एक क्षण रुकना। २. झकना। 
है. विलंब करना। 

छित्छबि--वि० [ हि. छिन +-छवि] जिसकी छबि क्षणिक या अस्थायी 
ही। 
स्त्री० बिजली। विधुत्‌। 

छिनदा--स्त्री ० [सं० क्षणदा] रात। 

छितमा---अ० [ हिं० छीनना ] (किसी अधिकार, वस्तु आदि का किसी से ) 
छीना जाना। जैसे--धन छिनना। 

खिमभंग--व ० (स० क्षणमगुर] १. जो क्षण में नष्ट हो जाने को हो। 
झणिक। २. महवर। 

खिनरा|---वि० 5 छिनाऊू । 

खछिनवानस--स० [ हिं० छीसना का प्रे० रूप] किसी को किसी दूसरे से 
कोई जीज छोनने में प्रवृत्त करना। छीनने का काम दूसरे से कराना । 

खिवावा--अ० [ हि. छिलता] छीन लिया जाना। 
झश० छीनना। 

छिनाछ---वि० [सं० छिन्ला] (स्त्री) जिसका संबंध बहुत से पर-पुरुषों 
से हो। 
स्‍त्री० पुंबचली। व्यभिचारिणी स्त्री। 

छिताऊा--मु ० हि० छिताल ] पर-पुरुष या पर-स्त्री से होनेवाला अनुचित 
संबंध या सहवास। व्यभिचार। 

किमोक्षणि*-.--स्त्री ० [ हि० छिवक्ृयि ] बिजली। 

खिफन---नि ० [सं>१/छिद्‌ (छंदना) +-क्त ] १. (किसी वस्तु का बह अंश ) 
जो मूल वस्तु से कटकर जरूग हुआ हो। २. (वस्तु) जिसमें का 
कोई जंश या भाग काट छिया गया हो अथवा कट कर अलग हो 
भवा हो। खंडित। ३. जो किसी के साथ लगा हुआ न हो। किसी से 
अछूग। ४. नष्ट किया हुआ। ५. क्षीग। ६. थक हुआ। क्लांत। 

छिप्नक--वि० [सं० छ़िन्न)-कन्‌] जिसका कुछ राग कटकर अकम दो 
गया हो। 
पुं०ज्यासिति में, किसी कोण मा कोणाकार गढ़े हुए घन पदार्थ का वह्‌ 
बचा हुआ साग जो उसका ऊपरी अंश तक्त के समानान्तर धराशछ एर 
से काट लेने के बाद बच रहे। (फ्रत्टम) 

छिल्लप्यास्य--ववि०[_ व० स०] (शत्रुओं द्वारा घिरी हुई वह सेना) 
जिसके पास धान्य न पहुँच सकता हो । 

छिप्न-मास--नव ० [4० स०] जिसकी माक कटी हुई हो | वकटा। 

खिलनतालिक--वि० [ ज० स०] कही हुई साकवाला। तकडा। 

हिल्लन्यत्री--स्त्री[ब० स०] पाठा। 

खिल-बुल्य---पु०  ब० स० ] पृश्ञाग की जाति का वृक्ष । तिलक! 

खिल-अंबन---वि ० [ ब० स०] जिसके बंधन खोऊ था काट दियेगये हों। 





मुक्त। हे 
खिस-सिन्न--वि० [6० स० ] १. (वस्तु) जिसके अंग अबवा अंश कटन्याड 
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या टूट -फूट कर इधर-उधर बिखर गये हो। २. तितर-बितर। बिश्वरा 
या छितराया हुआ। 

छिल्न-मस्त (क)---वि० [ब० स०] जिसका सिर कट गया हरी । 

छिन्न-्मस्तका----स्त्री ० [ब० स०, टाप्‌ ] द्स महाविद्याओं में से एक देवी 
जिसके सबंध में कहा जाता है कि वह अपना सिर हथेली पर रखती 
है और गले म॑ से निकलतो हुई रक्‍त धारा पीती है। 

छिन्न-मस्ता--स्त्री ० [ब० स०, टाए | #छिश्न-मस्तका | 

छिन्न-सूल--वि० [न० स० ] जो जड़ से उखाड़ या काट दिया गया ही। 

छिन्न-रह--पु ० [ छिन्न/रुढ़ (उगना)+क | तिलक नामक वृक्ष। 

छिम्न-गहा--स्त्री ० छिन्नकह ; टाप्‌] गूर्च। गुडची। 

छिप्त-वेशिका-- स्त्री ० [ छिन्न-वेश व० स०, कन्‌-टाप्‌, इत्व ] पाठा। 

छिन्न-बण--पु० [ कर्म ०स० ] चोट, हथियार आदि से शरीर में होनेवाछा 
घाव। 

छिन्न-इबास---पु० [कर्म० स० | एक प्रकार का श्वास रोग। 

छिन्चांत्र--पु० [स० छिन्न-अन्न ब० स॒] एक प्रकार का उदर रोग। 

छिन्ना--्त्री० [स० छिन्न +टाप्‌] १.गुर्च। २ बव्याभिचारिणी स्त्री! 
छिनाल। 

छिज्ञाधार---वि० [छिन्न | आधार व० स०] १. जिसका आधार कट 
या टुट चुका हो। उदा०--पात हत छतिका वह सुबुमार पड़ी है छिन्ना- 
घार ।--पत | २. निस्सहाय। 

छिपकली--स्त्री ०| स० शेप (5 दुम) या रोप्यवान्‌ ] एक प्रसिद्ध चार पैरो 
और लंबी दुमवाला सरा-सृपर जो दीवारों तथा छतो पर रेगदा है और 
कीड़े-मकौड़ पकड़कर खाता है। 

छिपना---अ० [स॒० क्षिप्‌ डालता] १. दूसरो की दृष्टि से ओक्षल होने 
के लिए किसी आड़ के पीछे खई होना अथवा किसी गुप्त स्थान में चले 
जाना। जैसे--चोर आलमार। के पीछे छिप गया था। २. किसी श्रीज 
का इस प्रकार ढका जाना कि वह दृश्य न रहे। जैसे -- वस्त्र से अंग छिपना, 
बादलों में सूं छिपना। ३. किसी ऐसे स्थान था स्थिति में होना कि 
दूसरों को जल्दी उसका पता न लग सके। जैसे--वे छिपे-छिपे चालें 
चलते हैं। ४. जो प्रकट या प्रत्यक्ष न हों। ५. अस्त होमगा । 
जैसे--दिन छिपना। 

छिपाठी---स्त्री ०[? ] किनारे का भाग। 

छिपाना--स ० [ हि० छिपना] १. दूसरों की दृष्टि से बचाकर अथवा 
उनकी दृष्टि से बचाने के छिए किसी (जीव या वस्तु) को आड़ या मुप्त 
स्थान में रखना। जैसे--यह चित्र मैंसे सदूक में छिया दिया था। २. 
किसी वस्तु या शरीर के किसी अंग को वस्त्र आदि से ढकता। ३.किसी 
बात की किसी को जानकारी न कराना अथवा न होने देना । जैसे---« 
भेंद छिपाना। 

किक [हि छिपाना] छिपने या छिपाने की क्रिया या भाव। 

क्षिषिधा--सुं० [?] दर्जी। उदा०--अंगिया जो उचड़ी 
छिपिया को नइआँ। 2०000 
पुं**ब्छीपी । 
स्त्री०[हिं० छीपा] छोटा छीपा या इलिया। 

छिपी--पूं 6 न्य्छीपी 








किरे-फिपे 
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को पता न चले । 

छिप्र--कि० वि०८-क्षिप्र । 

छिबता(--स्त्री ००-क्षमता । 
स्त्री०न्‍तक्षमा। ' 

छियमा--अ० [ हि० छीजमः | कौण होंना। उदा ०--काम दंग मद अवण 
छित्रा है ।--भनिराला। 

छिया--स्त्री ० [ हि० छी | गृह। मरू। 
मुहा०--छिया छरद करमा--गृुह और वसन की तरह पृणिते 
समझकर दूर हटाना। उदा०---जों छिया छरद करे सकछ संतति 
तजी तासों मैं मूढ़-मति प्रीति ठानी।--सूर। 
'स्त्री०[?] युवती। 

छिपाज--पुं ० [हि० ब्याज का अनु० ] ब्याज की रकम पर भी जोड़ा जाने 
वाला ब्याज। कदुओँ ब्याज । 

छियासब्रे---वि० [ स० षण्णवर्ति] जो गिनती में नब्बे खे छः अधिक हो। 
पुं० उक्त की सूचक संस्या--९६। 

छिधालीस--वि ० [सं० पट्चत्वारिशत्‌; भ्रा० छायाठीसम] जो गिनती 
में चालीस से छः: अधिक हो। 
पु० उक्त की सूचक संख्या--४६। 

छिपासठ--- वि० [सं० घंद्षष्टि; पश्र।० छृमठि, छवठिंदम्‌] जो साठ से 
छ अधिक हो। 
पु० उबते की सूचक संझुया-- ६६। 

छियासी--वि० [स० पड़ शीति; या छड़सीति! प्रा० छड़सीईओं| जो 

सख्या मे अस्सी से छः: अधिक हो। 
पुं७ उतस की शूचक संख्या--८६॥ 

छिरकना(--स ० +<छिड़कना । 

छिरना *--अ०८- छिलना । 
+१अ५ >> छिड़ना । 
*स७ -छीजता । 

छिरिभामा--अ० दे० 'छिटकता'। 
खिरिआयछ /-+विद्यापति । 

छिकक--पु०[सं० तिलक] तिलक नामक वृक्ष । 

छिलकला(---स ० +छिह्का । 

छिलका--पु० [ स० छिल्लक | बहू आवरण जिसके अन्तर्गत फू का सार 
भाग रहेता है। फक की त्वणा। जैसे--कैले यथा सेव का 
छिछका । 

छिलन- -स्त्री ० [ हि० छिलना] १९ छिलने या छीछने को क्रिया भरा भाव । 


उदा०--उधसल केस कुसुम 


२. शरीर के किसी भंग की त्वचा रगड़ आदि के कारण छिल आने से 


होनेवाला भाव । 

छिलना---अ० [हिं० छीलना ] १. फलों आदि का छिलका उतारा जाता ॥ 
२. वृक्ष आदि की छाऊझू उतारी जाना। ३. पश्षु आदि की खाल मांसर 
भाग पर से उतारी जामा। ४. झरोर के किसी अंग में रमड़ काने 
से त्वचा का उतर जाना। 

छिलवाना---स ० [हिं० छीहना का प्रे० रूप] छीसनते का कम दूततरे के! 
कराता। 


शैे०९ 


छिपे-किपे-- कि वि०[ हिं० छिपना] इस प्रकार मुप्त रूप से कि दूसरों 


शी 


छिलाई--स्त्री ० [ हि? छीलना] छिलने या छीलने की क्रिया या भाव । 


छीलने की मजदूरी। 

छिछरमा-- स० [हिं० छीलमा का प्रे०] छीरने का काम दूसरे से कराता। 
[अ०८छिलना । 

छिल्सड(--पुं७-5छिऊका । 

छोंक---स्त्री ० [सं० छिक्‍का] १. दरीर का एक प्राकृतिक व्यापार जिसमें 
हवास की वायु अकस्मात्‌ ताक जौर गले से एक साथ ही एक विशिष्ट 
प्रकार का दब्द करतों हुई निकलती है। २. उक्त शारीरिक व्यापार 
से होनेयाला शाब्द। 

छींकना--अ० [हिं० छींक] सहसा जोर से नाक और मुँह में से हस प्रकार 
साँस फेंकना कि जोर का हाज्द हो। 

छींका---पुं० [सं० ्रा० सिक्का ] १. दीवार की खूंटी अथवा छतत 
में की कड़ी में ठाँगा या ऊटकाया जानेवाला तारों या रस्सियों का वह 
उपकरण जिसमें खाने, पीते आदि को' रखी हुईं वस्तुएं चहों, विश्लियों, 
बच्चों आदि से सुरक्षित रहती हैं। 
मुहा ०--जिल्ली के जाभ से छींका टूटना--संयोग से कोई अभीष्ट या 
वांछित घटना भटित होना। 
२. बैलों के मुंह पर बांधी जानेवाली रस्सियों की जाडी। ३. झूला। 
(क्व० ) 

छींट--स्त्ी० [सं० क्षिप्ठ, हिं० छींटना] १. पानी अथवा किसी द्वव 
पदार्थ का किसी तल से टकराने पर उड़नेवाला छोटा जल-कंण था बूँद | 
२. किसी वस्तु, वस्त्र, शरीर जादि पर उक्त जल-कण या यृंद पढ़ने 
से होनेवाला दाग या धब्बा। ३, एक प्रकार का वह कपड़ा जिस पर 
छापकर बेलू-बूटे या फूल. पत्ियाँ बनाई गई हों। ४. चित्र कला 
में, चित्रों में बनाये जामेयाले बेक-बूटे या फूल-पत्तियाँ। 

छोंटना---स०--छितराना । 
स०>छिड़कना | 

छींठ--.० [संक्षिप्त हिं० छींटना] १. झटके से उछली था रछाली हुई 
जल अथवा द्रव पदार्थ की बूँदें। जैसे--(क) मुँह पर पाती का छींटा 
देता। (ख) कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे उड़ना। २. उक्त दंदों 
के बस आदि पर पड़ने से होनेवाला पब्णा। ३. हलकी वृष्टि) 
४. मुट्ठी मे बीज भरकर एक बार में खेत में विखेरने को प्रक्रिया। 
५. बोआई का वह ढंग जिसमें बीज खेत में छीटे जाते हैं। ६. बंडू 
या मदक की एक मात्रा। दम। ७. किसी को लिन ब्त लज्लित फरने 
के लिए कही जानेवाली चुनती हुई व्यंध्यपूर्ण बात । 

छंबी--स्जी० [सं० शिम्बी] ९. पौधे कौ कली जिसमें बीज रहते हैं। 
२. मटर की फली। ३. पशुओं विशेषतः गाय, बकरी, भैंस जादि के 
अने में का फली के जाफांर का बहु अंधे जो भीचे छटकता रहता है और 
जिसे खींच तथा दबाकर दूब निकाला जाता है। 
दा ०[अगु०] भूणा, तिरस्कर, धिककार, आदि को सूचक एक 

॥ 

मुहा०--छो छी करना--धूणा करना। 
स्त्री०[ अनु०] छिया। गूह। 

छीजना *--- स ० -“छूता । 

झीमा--लो० “छिपा । 





चजा-शोन्षा ३१० 

छोला-बोक्ा--वि० [अनु० ]छिभ्र-भिन्न । 

छोका--पुं० >छींका । 

छोड़-- गि० [छं० क्षीण ] क्षीण। दुबंल। उदा०--लाज की आंचनि या 
चित राखन ताज नचाई हों तेह न छीछे ।--देव । 


छोछड़ा--पुं० [सं० छुच्छ, प्रा०, तुच्छ] १. कटे हुए मांस का रही टुकड़ा । 
२. पशुओं की अंतड़ी का वहू भाग जिसमें मर भरा होता है। 
छीछना---अ» [सं० क्षीण] क्षीण होना। 
सखौछल[--वि०+छिछला । 
छोछा-- वि०[ स्त्री० छी छी]--छिछला। 
झछीछासेदर --स्त्री० [ हि० छीछी ] बुरी तरह से की हुई वुर्गंति। 
छोज--स्त्री ० [ हि० छीजना ] १. किसी वस्तु में का वह अंदा जो नष्ट 
हो गया हो। २. कमी। घाटा। हानि। 
छोजना--अ० [सं० क्षीण) १. उपयोग, व्यवहार आदि में आते रहने 
अब्दा पुराने पढ़ने के कारण किसी चीज का क्षीण होना या घिस 
जाना। २.उपयोग में भा जाने अथवा व्यय हो जाने के कारण किसी 
चीज का कम होना। हे, हानि होना। उदा०---लंकापति-तिय कहति 
पियसों या मैं कछू न छीजौ ।--सूर। ४. नष्ट होना। 
छीट---स्त्री ०*-छीट | 
छीटा]ं--पुं० [सं० शिक्‍य, हिं० छीका] [स्त्री० अल्पा० छिटनी] १. 
बाँस की खमावियों या किसी अन्य वृक्ष की पतली टहनियों का बनता 
हुआ दोकरा। २. चिलभने। जिक। 
छीड़--स्त्री० [सं० क्षीण] मनुष्यों के जमघट का अभाव। “भीड़ का 
विपर्याय । 
छोंच--वि० [सं० क्षीण] क्षीण। दुर्बछ। 
वि० [सं० खिच्न, प्रा० छिण्ण ] टूटा हुआ। उदा०--छीणे जाणि छछोहा 
छूटा ।--प्रिथी राज । 
छीत (6)|--स्त्री ०[श्रज० छीनार-छूता] १. छूसे या स्प्ष करने की 
क्रिया या भाव। २. सप्क। सबध। उदा०--सो करु सूर जेहि 
भाँति रहे पति जनि बल बाँधि बढ़ावहु छीति ।--सूर। 
स्‍्त्री०८छीज। 
छीरा---वि० [सं० क्षीण] जो घना या सघन न दो। उदा०--मांहिली 
मॉड़ली छौदा होई।---नरपत्िनाल्हू। 
वि० [सं० छिद्र] जिसमें बहुत से छेद हों। 
छीन *--वि ० -यकीण । 
छीग-सपट---स्त्री ० [हि० छीनता--क्षपटना ] किसी से अथवा आपस में 
एक दूसरे से कुछ छीनने के लिए झपटने की क्रिया या भाव। 
छीनगा--स ० [स० छिन्न; प्रा० छिण्ण; बं० छिना; सिं० छिनो, छिनणु; 
यु० छितवूँ; मराठी छिण (णें)] १. छिक्ष करमा। काटकर अकूग 
करना। २. किसी के द्वाथ से कोई वस्तु बरूात्‌ ले लछेना। ३. अनु- 
खित रूप से किसी की वस्तु अपने अधिकार में कर केला। ४. किसी 
को दिया हुआ जधिकार, सुविधा आदि वापस ले लेना । ५. दे० रेहना | 
छीवा[---स०--छूना। (श्रज ) 
छोता लस्तोटी--स्त्री ०--छीन-क्षपट । 
छीला-छीनी-- स्त्री ०--छीन-झपट । 
छीगा-सपरही--स्त्री ००-छीन-कझ्षपद | 


्््शई 


छीप *---स्त्री ० [ हिं० छाप] (१. मुद्रण का चिक्त। छाप। २. विह्ल। 
३. दाग। ४. एक प्रकार का चर्म रोग। 
वि० [सं० क्षिप्र] तेज। वेगवानू। 
छीपा--पु ० [ १] [स्त्री० अल्पा० छीपी] ६. बाँस आदि की सखमाजियो 
का टोकरा। २. थाली। 
छोपी--पुं० [हिं० छापा ] [स्त्री० छीपनी, छीपिनी] १. वह व्यक्ति जो 
कपड़ों पर बेल-बूटे आदि छापने का काम करता हो। २. दरजी। 
(बुंदेल० ) 
छोबर--स्त्री ० [ सं० चीवर] १. छींट नामक कपड़ा। २. एक प्रकार की 
चुनरी। उदा०--हा हा हमारी सों साँची कहौ वह कौन ही छोहरो 
छीवर वारी।--देव। 
छीमर|--स्त्री ०--छीबर | 
छीमी--- स्त्री ०--छींबी । 
छीया--पुं ० [ अनु० छी ] गृूह। विष्ठा। 
छोर₹--पु०>-क्षीर । 
पु०[सं० चीर] १. दे० चीर'। २. कपड़े की लम्बाईवाले सिरे 
का कितार।। ३. उक्त किन,रे पर की पट्टी था धारी। 
छोरण--प० [सं० क्षीरज] १. चन्द्रमा। २. दही। 
छोरथघि--पु०--क्षीराध (समुद्र )। 
छोरप--पु० [स० क्षीरप] दूध-पीता बच्चा। शिक्षु। 
वि० दूध पीनेवाला। 
छीर-फंन--पु० [सं० क्षीर (>-दूघ)+फत ] दूध पर की मलाई। 
छौर-सागर--पु ० क्षी र-सागर। 
छीलक *-.-.पु ० “छिलका । 
छोलऊन--स्त्री ० [हिं० छीलना ] १. छीलने की किया या भाव। 
२. किसी वस्तु के वे छोटे टुकड़े जो उसे छीलने पर निकलते हैं। 
(शेविग्स 
छोलना---अ ० [ प्रा० छोल्लईं, पु० हि० छोलना ] १. किसी चीज के ऊपर 
जमा वा सटा हुआ आवरण, तह या परत खीचकर उससे अलग करना । 
जैसे-- (क) फल के ऊपर का छिलका छीलना। (ख) पेड़ पर की 
छाल्‍् छीलना ।(ग) प्याज छीलना। २. उग्ी या जमी हुई चीज को 
काट, खुरच या नोचकर निकाकना या हटाना। जैसे--(क) घास 
छीलना। (ख) भुथरे उत्तरे से दाढ़ी छीलना। (ग) रंदे से छकड़ी 
छीलना। 
छीछर--प० [हि छिछला ] पानी से भरा हुआ छोटा गड़ढा। 
वि० छिछला। है 
छीब *-..-पुं ० +-क्षीव । 
छीवना *---स ० +छीना (छूना ) । 
छीवर[--स्त्री ०--छीबर। 
डुंगनी[-- स्त्री ०-छंगुली। 
गली *-.-स्त्री ०-छंगृली । 
छुआई--स्त्री ० हिं० छूना ] छूने या छुआने की क्रिया, भाव या पारिश्ृमिक । 
जैसे--मकान की चुना छआई। 
छुआना|--स ०5 छुलाना । 


हुई-मुई--स्त्री ०--छई-मूई (पौषा)। 





छ्मूं 


एफ --मुं०“पुंधरू। 

सुल्छा--वि० [सत्री० छुज्की | -हूंछा। 

छुण्छी--स्त्री ०[हिं० छूछा] १. कोई छोटी तली | जैसे-दीये में की छच्छी, 
जिसके अंदर कपड़े की बत्ती रहती है। २. काम या नाक में पहनने 
के फूछ या रौंग का वह पूरक अंश जो बहुत छोटी पतली नली के रूप 
में हीता है और जिसमें फूछ या लौंग के नीचे की कील घुमा या पेंसाकर 
जमाई था बैठाई जाती है। ३. कीप, जिसकी सहायत। से बोतलों में 
हैल डाला जाता है। 

झछूच्छु---बि० [हिं० छूछा] १. मूं। २. तुच्छ। 

छुछमछकती--स्त्री ० [सं० सूक्ष्म, पुं० हि? छछम-+मछली] मेंढक आदि 
कई छोटे जलू-जंतुओं के बच्चों का वह आरंभिक रूप जो बहुत-कुछ 
लगी पूछवाले कीड़े अथवा मछली के बच्चे जैसा होता है। (टेडपोल ) 

छुछहेंड---स्त्री० [हि० छूछा+हाड़ी] १. वह हाँड़ी जिसमें से पकाई 
हुई खाद्य वस्तु निकाल ली गई हो। २. खाली हांडी। 

छुछुंदर---स्त्री००-छछं दर । 

छुट---अव्य ० [ हि० छूटना ] छोड़कर। अतिरिक्‍त। सिवा। जैसे---जिसमें 
हिंदी छुट और किसी बोली का पुट न हो ।--इंशाउल्ला साँ। 
प्रत्य० एक प्रत्यय जो कुछ यौगिक शब्दों के अंत में ऊगकर लनियंत्रित 
आजरण करनेवाके का सूचक होता है। जैसे---बत-छुट, हथ-छुट आदि 
करनेवाला वि०हिं? छोटा का लघु रूप जो उसे पौषिक शब्दों में प्राप्त 
होता है। जैसे---छुट-भैया | 

झुटकना।--अ० ८5 छूटना (छोड़ा जाना) । 

छुटकाना *--स ० छुडाना 

छुटकारा---पु० [ हि० छूटना] १. छुटने जबवा छुड़ाये जाने अर्थात्‌ मुबत 
होने या मुक्त किये या करासे जाने की अवस्था, क्रिया या भाव । मुक्ति । 
जैसे--कारागार से छुटकारा पाना या मिरना। २. किसी प्रकार की 
विपत्ति, संकट जादि से सकृशरक बच निकससे का भाव। जैसे--- 
कष्ठों से छूटकारा पाना या मिखना। 

छुटना|--भ ०-० छूटना । 

छुटपम---पुं ० [ हि० छोटा-पन्] १. छोटे होने की अवस्था या भाव। 
छोटाई। २. अचपन। लड़कपत। 

छूट-प:ुड---वि० [हिं० घछृटा+फूटा] १. मूल अंग से कटकर छोटे-छोटे 
टुकड़ों के रूप में इधर-उभर फैला हुआ। २. जो योड़ा-योढ़ा करके कभी 
कहीं और कभी कहीं भटित हो। चुठ-फुट। (स्पोरडिक) जैसे- 
छुट-पुट मुठभेड़, छुट-जुट गर्षा आदि। 

छुटनेया--पुं७ [हि छोटा+भैया ] स्यष्ति जिसकी गिनती बड़े आदसियों 
में तर होकर छोटे था साधारण जादमियों में होती हो। बड़ों की तुरुता 
में अपेक्षया मिम्न स्थिलि का व्यक्ति] 

छुटलला*-अ ०० हूटना। 

छुटाना[--स ०८ छुड़ाना | 

सुदीती--र्त्री ० छूट । 

छट्टा--वि० [हिं० चूटना] [स्भौ७ शूट्टी] १. (बह) भो बंधन से मुक्त 
होकर स्वतंत्रतापू्षंक विचरण कर रहा हो। २. (जंतु या जीव) 
जो अफ्ने दल, वर्भ से निकल कर अलय हो गया हो। जैसे----हुट्टा 

. अजूतर, छुट्टा बत्दर। ३, एकाकी। लकेशा। है. फुटकर। 


इ११ 


चुधा 


आज 


पुं० छोटे सिक्‍के। रेजगारी! 

छुट्टी--स्त्री० [हिं० छूटना] १. छूटने या छोड़े जाने की क्रिया या भाव। 
छूटकारा। जैसे--चलो, इस काम से भी छुटूटी मिली। २. कोई 
काम कर चुकने के उपरान्त अथवा कुछ निदिचत समय तक काम 
करने के उपरान्त मिलनेवारा अवकाश । जैसे--भोजन करने के लिए 
दस मिनट की छुट्टी मिलती है। ३. वह दित जिसमें नियमित रूप 
से छोग काम पर उपस्थित नहीं होते। जैसे---होली की दो दिन की 
छुट्टी मिलती है। ४. वह दिन जिसमें काम पर से अनुपस्थित रहने की 
स्वीकृति मिलू गई हो। जैसे--विवाह में चलने के लिए दो दिन की 
छुट्टी लेनी पड़ गी। ५. कही से बलने या जाने की अथवा इसी प्रकार 
के और फिसी काम की अनुमति या आज्ञा। 

छुड़ाई-.-स्त्री ० [ हिं० छोड़ना] छोड़ने की क्रिया, भाव या पारिश्रभिक। 
स्त्री ० [हिं० छुड़ाना] छुड्ाने की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक | 

झुडाना-- स० [हिं० छोड़ना) १. बंधन, बाधा आदि से मुक्त कराना । 
उन्मुक्त या स्वतैत्र कराना। जैसे--जेल से कंदी छुढ़ाना। २. जकड़, 
पकड़ आदि से अलग या रहित करना । जैसे--पल्ला या हाथ छूड़ाना। 
३. डोरे, रस्सी आदि में का उलक्षाव दूर करना। जैसे--आाँठ छुड़ाना। 
४.देन चुकाकर अथवा और किसी प्रकार से अपनी वस्तु वापस लेना । 
जैसे--(क) ऋण चुकाकर धरोहर खछड़ाना। (ख) दंड भरकर 
कांजी हीज से गाय छुड़ाना। ५. किसी को सेवा से अरूग करना। 
नौकरी से हटाना। ६. किसी के साथ चिपकी , सटी यथा लगी हुई 
वस्तु अथवा उसका कोई अंदा अलग करना। जैसे--(क) लछिफाफे 
पर से टिकट छुड़ाना । [ज) कपड़े पर का दाग या भधब्बा छुड़ाना। ७. 
(देय घन मे) कुछ कमी कराना। जैसे--सौ रूपयों में से दस रुपए 
तो तुसने छुड़ा ही छिये।८. किसी प्रकार की क्रिया, प्रवुत्ति आदि से 
रक्षित या रहित करना। जैसे--(क) बालक की पढ़ाई छूड़ाना। 
(ख) किसी का अभ्यास या जादत छुड़ाना। (ग) हाथा-वाहीं करने 
वाले लोगों को छड़ाना। 
स०--छड़वाना। जैसे--आतिशबाजी छुड़ाना। 

छृड़ैया--वि० [ हि छुड़ाना+ऐया (प्रत्य०)] बंधन से छुड़ाने या भुगत 
करानेवाला। 
स्त्री० १.छोड़ने की क्रिया या भाव। २. गुड़्डी उड़ानेवाले की सहायता 
के लिए उसकी गूड्डी को कुछ दूर ले जाकर इस प्रकार उसे हवा में 
छोड़ना कि उड़ानेवाझा उसे सहज में उड़ा सके। 
क्रि० प्र०--देना। 

छुतहा--चजि ० [ हि०छूत-+हा (प्रत्य०) ] १. (रोग) जो छूत से फैछता 
गा बढ़ता हो। छृतवारा। संकासक। २. जो किसी प्रकार की छूत 
रूगने के कारण अस्पृष्य हो गया हो। ३. जिसे किसी कारण से छूता 
निषिड हो। 

छुशिहर|---वि ० “-छतहा । 

छृतिहा--वि० ““छुतहा । 

झूुअ--*वि०--कुप्र । 

छहबंटिंका--रस्ती ० --कुदघंटिका । 

कझाावसो--स्त्री ० --शुद्रंटिका । 

छुवा[-- स्त्री ० “लुभा। 


खहुबाधंत 
छृधाबंत|---वि० [सं० छ्ुधा--हिं० वंत (प्रत्य०]] जिसे भूख लगी हो। 


भूजा। 
झथित*---दि० [सं० क्षुषित] भूला। 
कृष्म[--वि०«यून्य। 
कप *--पूं० «भुप। 
शुपवा[>-म ० 5छिपना । 
छुमित*...वि ० <क्षुब्ध । 
झुचिद्रता *....अ ७ [सं० क्षोभ] क्षुन्त्र होना। 
छुलइभार|---स्त्री ० [सं० क्षुरघार] १. छुरे की घार। २. किसी 
की तेज धार। 
वि० तेज घारवाला (अस्त्र)। 
छृरहेंह्ी--स्मी ० [सं० क्षुर भांडिक] वह आधान या पात्र जिसमें नाई 
उस्तरा, केंची आदि रखते हैं। किस्वत। 
कुरा--पुं० [सं० क्षुर] [स्त्री० अल्पा० छुरी] ९. लंबे फलवाला बडा 
जाकू। २. बाल मूंड़नेबाला उस्तरा। 
कुरिका---स्त्री० [सं०१/छुर (काटना)-+कुनू-अक-दृत्व-टाप्‌ ] छ्री। 
छरित--पुं& [सं० ] रास्य नृत्य का बह प्रकार जिसमे नायक और नायिका 
परस्पर आकिंगन, चुंबर आदि भी करते चलते हैं। 
सूरी--स्त्री० [सं० क्षुरिका] लंबे फलवाका एक प्रकार का चाक्‌। 
मुहा०-- (किसी पर) छूरी अछाना या फ़ेरना-"जान-बूझकर ऐसा काम 
करना जिससे किसी की बहुत बड़ी हानि हो। 
सुक्रक्‍ता--अ ० >हुलछुछाना । 
घुलघूलाना--अ० [अनु० | थोड़ा-थोड़ा करके मृतता। 
सुकाना---स० [स० हिं० छूता] स्पर्श कराना। 
धृषना|--स०--छूना । 
छुवाबा--स ० “छुछाना | 
कुहपा--अ० [हिं> छूना] १, छूमा जाता। २. किसी तरछ पदार्थ 
से लेपा या पोता जाना। उदा०--त्यों त्यों छह गुलाब से छतिया अति 
सियराति ।---बिह्य री । 
फस०ण्ण्कूना। 
झुहारा--पुं० [? ] खजूर की जाति का एक सूखा मेवा। 
छूद्ी--स्त्री० [हिं० छूना] सड़िया ताम की सफेद मिट्ठी । 
घुंदा---वि ० +नछूछा | 
छूंटा--पुं० [देश०] एक प्रकार का गहना जो काछे कांच की गुरियों का 
बना होता है। 
कू--१० [अनु०] मंत्र पढ़कर फूंक मारने का झ्ब्द। जैसे-.. दन्त-डाक 
हू। मियां की माई का मूई की भू ।---भारतेन्दु। 
सुहा०--यू-मंतर होभा>चंपत होना। गायब होता। 
कूमाछूत--स्त्री० [हिं० छूना+-छूत] १. अछूत अर्थात्‌ अस्पृश्य को न 
छूने या उससे अपने को न छुलाने की भावना या विचार। २, घामिक 
या सामाजिक दृष्टि से अस्पृश्य वस्तुओं या व्यक्तियों से छूए जाने का 
भाव। ३. बच्चों का एक खेल, जिसमें किसी एक छड़के को दूसरे 
वि को न पड़ता है। 
छूई-मूई--० [हि छूना+मूना >मरना ] लजाडू या लज्जावं 
का पीधा जो स्पर्श किये जाने पर अपनी पत्तियाँ सिकोड़ ३ 
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छुछा--वि० [हिं० तुच्छ| १. (पात्र) जिसमें कुछ भी न हो। लाली। 
२. (व्यक्ति) जिसके पास या हाथ में धन, हचचियार बादि कुछ ने हो। 
जैसे---छुछे हाथ चला आया हूँ। ३. तत्त्वहीन। मिःसार। 
छूछुप|---वि० [स० सूक्ष्म] १. सूक्ष्म। २. अल्प। थोड़ा। थोड़ी 
मात्रा का। 
छुट--स्त्री० [हिं० छूटना ] १. छूटने अर्थात्‌ बंधन भादि से मुक्त होने 
की अवस्था, क्रिया या भाव। जैसे--बच्चों को मिलनेवाली खेलने 
की छूट। २. नियम, बधन, मर्यादा आदि से मिली हुई स्वतंत्रता । 
जैसे--- (क) दिल्लगी मे होनेवाली छूट अर्थात्‌ ऐसी स्थिति जिसमें मर्यादा, 
शिष्टता, इलीलता आदि का ध्यान न रखा जाता हो। (ख) पटा, 
बनेठी, बांक आदि खेलो मे की छूट अर्थात्‌ वह स्थिति जिसमें खिलाड़ी 
अपने विपक्षी के जिस अगर पर चाहे चोट कर सकता है। ३, वह रिया- 
यत या सुविधा जिसके कारण किसी को कोई क॒तंध्य या दायिस्व पूरा 
न करने पर भी दंड का भागी नहीं समझा जाता है। ४. देय घन चुकाने 
में किसी कारण से मिलनेवाली वह सृविधा जिसमें उसका वुछ अछश 
नहीं देना पड़ता। ५. अंसावधानता, जल्दी आदि के कारण कार्य 
के किसी अग पर ध्याम न जाने अथवा उसके छूट या रह जाने की अव- 
सथा या भाव। ६. माछखभ की एक कसरत। ७. स्त्री-पुरुष छा 
सबंध त्याग । ८. परिहास के समय अधशिष्ट, अदलील आदि बानों का 
किया जानेवारूा प्रयोग। (बोलचाल) 
हूटना--अ० [सं० छूट या आच्छोहन | १. बंबन आदि मे मुक्त होकर 
रतत्र होना। जैसे--(क) कैदियों का छुटना। (ख्) सांसारिक 
आवागमन या जन्म-मरण से छटना। २. जकड़, पकड़ आदि से रहित 
होकर अलग था दूर होना। जैसे--हाथ में पकड़ा हुआ गिछास या 
शीणा छूटना (अथति तीचे गिर पडना)। ३. द्वव पदार्थ का बंधन 
टूटने या हटने पर धारा के रूप भे वेगपुवंक आगे बढ़ता। जैसे--रक्‍त 
की धारा छूटना। ४. द्वव पदार्थ का किसी चीज में से रस-रसकर 
निकलना। जैसे--(क) शरीर में से पत्तीसा छझछूटना। (ख) पकाते 
समय तरकारी में से पानी छूटना। ५. निर्दोष सिद्ध होने पर अभि- 
योग, आरोप आदि की क्रियाओं से मुक्त या रहित होता। बरी होता। 
जैमे--अदाछत से अभियुक्त का छूटना। ६. व्यवहार, संग-साथ से 
अछग या विमुक्त होना। वियोग होना। बिछुड़ना। जैसे-- (क) 
नौकरी के कारण घर छूटवा। (स्व) लड़ाई-झगड़े के कारण भाई- 
बधु या मित्र छूटना। ७. देन आदि चुकाये जाने पर अयवा और किसी 
प्रकार से किसी दूसरे के हाथ गई हुई वस्तु का वापस मिलना। जैसे-... 
(क) बधक रखा हुआ मकान छटना। (ख) वयस्क होने पर अभि- 
भावक के हाथ से सपति छूटता। ८. किसी स्थान पर जमे या छगे 
हुए तरव या पदाय॑ का सिमी प्रकार अलग या दुर होना । जैसे--- (क) 
कागज पर छगा हुआ टिकट छूटना। (ख) कपड़े पर छगा हुआ दाग 
या मठ छूटना। (ग) दीवार पर जगा हुआ रंग छूटता। ९. भ्रांतिक, 
रासायनिक आदि क्रियाओं से चलनेवाली चीजों के संबंध में, पकड़ था, 
रैक से निकलकर बेगपूर्वक किसी ओर बढ़ना था किसी ध्यापार में 
प्रदत्त होना। जैते--आतिजवाजी, गोली, तीर या फुहारा छूटना। 
६०- आगे बढ़ते या चलते समय मार्ग में किसी का पीछे पड़ वा रह 
जाता। जैसे--(क) ब्राज्ियों में से किस्ती का वीछे छूटना। (बज) 
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किसी की दूकान या कोई बाजार पीछे छूटना। ११. किसी यान आदि 
का गंतव्य स्थान के किए चल पड़ना। प्रस्थान या यात्रा आरंभ क्रना। 
जैसे--गाड़ी या जहाज छूटना। १२. अनुसंघान करने या ठोह 
लेते के लिए किसी के पीछे लूगना या ऊरूगाया 'जाबा। जैसे--उनके 
पीछे जासूस छूटे हैं। १३. शारीरिक विकार का दूर होना अथवा 
न रह जाना। जैसे--खॉसी या बुलार छुटना। १४. कुछ विशिष्ट 
मानसिक या शारीरिक क्रियाओं के संबध में , अस्तित्व, गति, व्यवहार, 
श्यापार आदि से रहित होना। जैसे--(क) रोगी की नाड़ी या प्राण 
छुटना। (ख) भय या साहस छूटना। (ग) अभ्यास या आदत छूटना। 
१५. काम-बंधे से अहूण किया जाना या होना। जैसे--नौकरी या 
रोजगार छुटना। १६. कप्ट, विपत्ति, बाबा, विध्च आदि से मुक्त 
या रहित होना। जैसे--(क) क्षगड्े-बख्लेहे या मुकदमेबाजी से जान 
छूटना। १७. औकित्य, भयदा आदि का इस प्रकार अतिक्रमण या 
उल्लंघन होना कि उसके फल-स्वरूप कोई अनुचित या निनदनीय कार्य 
या व्यापार घटित हो। जैसे--(क) बाज़-बीत करने में जबान 
छूटना। (श) क्रोध में किसी पर हाथ छूटना। १८. कथन, लेख 
आदि के प्रसंग में, आव्रव्यक या उपयुक्त पद, वाक्य या वियय यथा- 
स्थान आने से रह जाना। जैसे--(क) भाषण में कोई प्रसंग छूटना। 
(ख) प्रतिलिपि करने में अक्षर, पद या बावय छूटना। १९. किसी 
चीज का भूल से बाहीं रह जाता या न लाया जाना। जैसे---न- जाने 
मेरा छाता कहाँ छूट गया है॥ २०. उपयोग, व्यवहार आदि में आने 
से बचा या रह जाना। जैसे-- (क) थाली में जूडन छूटना (ख )। प्रइन- 
पत्र में का कोई प्रश्न छूटना। २१. नियम, बत आदि का भंग होना। 
जैसे--रोज। छूटना। २२. सयोग के लिए धर का सादा की ओर 
प्रदृत होना या उस पर आसन जम्राना। जैंसे--बोड़ी पर घोड़ा 
छूटना । 
झछूटा--स्त्री० [हिं० छूटना ] एक प्रकार की बरछी। 
वि०८5छुट्टा। 
छूत--स्त्री० [सं० युप्ति , प्रा० छुट्टी] १. छूने की क्रिया या माव। 
मुहा०--छुत छुड़ना--पीछा छुड़ाने या नाम-मात्र के रिए यों ही 
अवज्ञापूर्वक कोई काम करना। 
२. ऐसा निषिद्ध संसग्गं जिससे रोग आदि का. संचार होता हो। ३. 
गदी अथवा धृणित वस्तु का संसर्ग। ४. धामिक क्षेत्र में अपवित्र होने 
अथवा अपवित्र वस्तु छूने पर छगनेवाला दोष। ५. यह धारणा कि 
,अमुक वस्तु या व्यक्ति छूने अथवा उससे छुए जाते पर हम अपवित्र 
हो जायेंगे। ६. व्यक्ति, पर पड़नेबाली भूत-प्रेत क्षादि-की छादा या 
उससे होनेवाली बाभा। 
मुहा०--छूत झाडुना--्प्रेत बाधा दूर करना। , .. 
इृत-छात--स्त्री० [हि छूत+अनु० छात] स्पृश्य और अस्पृषय का . 
भाव। छुआंछूत। 
छूता--स० [सं० चुपति, प्रा० छुबइ | १. उंगलियों या; ह्राथ से कियी ] 
प्स्तु या व्यक्ति को अयदा उसके तल का कोई अंदर सरुपर्शी करता।  ; 
सुहा०--क्षाकाद छूनान््यहुत ऊँचा होना।.... ., ' 
२. शरीर के किसी जंग का अथवा पहनें हुए किसी वरुण का किसी से लूपता 
था स्पर्श करता । जैसे--सुम्हें चमार ने. छू दिया है। 3. दांदू के, लिए ; 
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कोई वस्तु स्पर्श करना। जैसे--चावलू छूकर भिखमगे को बाँटना। 
४. ऐसा काम करना जिससे किसी चीज में गति उत्पन्न हो। जैसे--- 
हृदय के तार छुना। ५. किसी विषय के संबंध में कुछ कहना या 
छिखना। जैसे--इस विषय को भी उन्होंने छुआ है। ६. ढीपना। 
पोतना। जैसे---कमरा छूता। 
छक--स्त्री० [हिं० छेंकना] १. छेंकने की क्रिया या भाव। २. रोक । 
पुं०-चछेद । 
छेकन--स्त्री० [हि० छेकना] १. छेंकने की क्रिया यथा भाव। २. वास्तु- 
कछा में, मकान आदि बताने से पहले उसके मूमि-तल के संवध में यह 
निश्चय या स्थिर करता कि आँगन, कोठरियाँ, बैठक, रसोई आदि 
विभाग कहाँ-कहाँ रहेंगे। जैसे---इस मकान की छेंकन बहुत अच्छी 
हुई है। 
छुकना--स० [हि छंद] १. स्थान घेरना। २. विभाग आदि करने 
के लिए रूकौरों से अवकाश घेरना। ३. जानेवाले के सामने खड़े होकर 
उसे जाने से रोकना। ४. किसी का मार्ग अवरुद्ध करना। मिटाना। 
५. किसी के नाम लिखी हुई चीज़ या रकम लौट आने पर कांट कर 
रह करना। 
छेक[---पुं० +ूछेद। (पर्चिम) 
पुं० [सं०/छो (काटना) /डेकन्‌] १. पालतू पशु-पक्षी । २ 
शब्दालंकार का एक 'भेद। छेकानुप्रास। 
वि० १. पालतू। २: नागरिक। 
छेक्ानुप्रास--पुं० [सं० छेक-अनुप्रास कर्म ० स०] कवित्त में एक प्रकार 
का अनुप्रास जिसमें एक ही चरण में दो या अधिक वर्णों की आवृत्ति 
कुछ अन्तर पर होती है। 
छेकापहनुति--स्त्री० [स० छेक-अपक्वति ५० त०? ] साहित्य में अप- 
ज् ति अलंकार का एक भेद जिसमे किसी से कही जानेवाली कोई भेद 
बात किसी तीसरे या अतभीष्ट व्यक्षित के सुन लेने पर कोई दूसरी 
बात बनाकर वह भेद छिपाने का उल्लेख होता है। कह मुकरी' 
मुकरी में यही अलंकार होता है। 
छेकोक्ति--स्त्री० [सं० छेक-उक्ति ष० त०] साहित्य में एक अलंकार 
जिसमें कोई बात सिद्ध करने के लिए उसके साथ किसी लोकोवित या 
कहावत का भी उल्लेख किया जाता है। 
छेड़--स्त्री० [हि० छेड़ना] १. छेड़ने की क्रिया या भाव। २. ऐसा 
इाब्द, पद या बात जिसके कहने से कोई चिढ़ जाता हो। चिढ़ामेवाली 
बात। रे. दे० 'चिढ़ोनी । ४. झगड़ा। ५. किसी कार्य का आरंभ 
या श्री गणेंश। ६. अपनी ओर से कोई ऐसी बात आरंभ फरना कि 
उसका उत्तरदायित्व या भार अपने कपर आता हो। पहल। उदा०--- 
. हम तो चुपचाप बैठे थे, छेड़ तो तुम्हीं ते की । 
भुहा०--छेड़ निकारूमा--उक्स प्रकार से कोई ऐसा काम या बात 
करता जिससे कोई लड़ाई-धगड़ा या वैर-विरोध खश्रड्टा हो सकता ही। 
छेड़कानी--स्त्री ० +-छेड़-छाड़ । 
छोदुछाइ-- स्त्री० [हि छेड़ना+अनु०] १. किसी को तंग कस्ने, 
लिए छेड़ते की किया या भाग। २. अनुचित रूप से किसी के फ्ति 
आरंभ किया जानेबाला व्यवहार । 


छेड़ना--स० [सं० छिदन या हिं० छेड़] १. इस प्रकार छूता, या पदों 
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करता कि उसके फल-स्वहूप कोई किया या व्यापार घटित हो। जैसे-- 
बीत या सितार के तार छेड़ना। २. जीव-जन्तुओं आदि को इस प्रकार 
स्व करना या उन्हें तंग करना जिससे वे क्षुब्ध होकर आक्रमण कर 
शकते हों। जैसे--कूते, साँड था सौप को छेहना। ३. व्यक्ति को 
चिढ़ाने या तंग करने के लिए हँसी-ठट्ठे के रूप में कोई ऐसी बात कहना 
अथवा कोई ऐसा काम करना जिससे वह चिढ़ या दुःखी होकर प्रति- 
कार कर सकता हो। जैसे---पागल, बन्चे या स्त्री को छेड़ना। ४. 
किसी को तंग करने के लिए उसके काम में अडंगा लगाना या बाधा 
खड़ी करता। ५. किसी चीज को अकारण या व्यर्थ में छृता जिससे 
उसमें विकार उत्पन्न हो सकता हो। जैसे--घाव या उसमें बेधी पढ़ी 
को छेड़ता। ६. फिसी को कोई ऐसी बात (छेड़) बार-बार कहना 
जिससे कोई चिढ़ता हो। जैसे---उसे सब बृद्धू मियाँ कह कर छेड़ते हैं। 
७. कोई कार्य या बात आरभ करना । जैसे---मकान की मरम्मत 
छेड़ता। ८. संगीत में गीत, वाद्य आदि कलापूर्ण ढग से आरंभ करना । 
९. विकितसा के क्षेत्र में, फोड़ा बहाने के लिए नष्तर से उसका मुँह 
खोलना। 
पस०--छेतना (छेदता)। 

छेड़बाना--स ० [हिं० छेड़ना का प्रे० रूप .छेड़ने का काम दूसरे से कर- 
बाना। 

छेड़ी-----स्त्री० [? ] छोटी और तंग गली। (बुंदेल०) 

स्त्री०-छेरी (बकरी)। 

छेल *-.--पृ० [सं० छेद] १. अलग होने की क्रिया या भाव। पार्थक्य। 
२. वियोग॥ ३. छेद। 

छोतना| सं०-छेदना । 
स० [?] ९. ढोंक-पीटकर कोई चीज तैयार करना या बनाना। जैसे-- 
चाँदी की गुल्ली से कड़ा छेतना। २. अच्छी तरह मारना-पीटना या 
प्रह्मर करना। जैसे---किसी का मूह छेतना। 

छोेति*-.स्ती० (सं० छेदन] बाधा। 

छेता (त्)--वि० [सं०५/छिंद (काटना)+तृच्‌] छेद करने या छेदने- 
बाला। 


केत्र--प० १. न्क्षेत्र। २. >्सत्र (अप्षसत्र)। 

छेद---पूं० [सं०,/छिद्‌-| घत्र] १. काटने, छेदने या विभक्त करने की 
किया या भाव। जैसे--उच्छेद, विच्छेद। २. बकरे आदि मारने 
की झटका' नाम की क्रिया। उदा०--कतहूें मिस मिल कतहें छेद |. 
कबीर । ३. विनाश। बरबादी। 
पु० [सं० छिए्र] १. किसी वस्तु में का दोनों का दोनों ओर से खला 
हुआ छोटा अंधश। छिद्र। सुराख। जैसे--चलती में का छेद, कपड़े 
में का छेद। २. किसी घन या दोस वस्तु में का वह गहरा स्थान जिसमें 
से उस वस्तु का कुछ अंक निकाल लिया गया हो। जैसे-- जमीन या 
दीवार में का छेद। ३. विवर। बिल। ४ दोष। दृषण। 

छब्क---वि० [सं० छिद्‌-+-प्वुल्‌-.. अंक] छेदनेवाला। 

छेदन--० [सं०५/छिद्‌- ल्यूट-अन] छेदने की क्रिया या भाव। 

छेदनहार--वि० [ हिं० छेंदना--हार (प्रत्य० )] १. छेदनेवाला! २ 
काटनेबाला। ३. नष्ट करने या मिटानेवाला। ॥ 

छेदमा--स० [सं० छेदन] १. किसी तल में नुकीली वस्तु धैंसाकर उसमें 


श्श्ड 


छेद या सुराख करना। २. शरीर में क्षत या घाव करना। जैसे-- 
तौरों से किसी का शरीर छेदना। रे. छिन्न करना। काटना। 
छेदनीय---वि० [सं०९/छिद्‌ |अनीयर ] जिसका छेंदत हो सकता हो या 
किया जाने को हो। 
छेबि--वि० | सं० छिंद्‌ |इनि्‌ |छेद करनेवाला। 
पुं० बढ़ई । गा 
छेबिका--स्त्रौ० [ स० छेदक | टापू इत्व ] १. छेदन करनेवाली चीज 
था रेखा। २. ज्यामिति में वह रेखा जो किसी वक्त रेखा को दो या 
अधिक भागों में काटती हो। (सिककन्ट) 
छेदित--मू० कृ० [स० छेद | इतच्‌] ९: जिसमे छेद किया गया हो। 
छंदा हुआ। २. कटा या काटा हुआ। 
छेना- -पु० [स० छिन्न] फटे या फाड़े हुए दूध का वह गाढ़ा अंश जो उसका 
पानी निकाल देने पर बच रहता है। 
छेती--स्त्री० [ हि? छेदना ] घात, पत्थर आदि काटने का चौड़े फलवाला 
एक प्रसिद्ध उपकरण। टाँकी। 
क्षेत्*--सुं०--क्षेम । 
क्षेमकरी *--स्त्री ० [स० क्षेमकरी] सफेद चील। 
छेर[- - स्त्री ०--छेरी (बकरी)। 
छेर्ना|[---अ० [सं० क्षरण] बार-बार पतला मल त्याग करना। 
कस ७० -छेड़ना । 
छेरबा-- पुं०-छुहारा। 
छेरा--पुं० [हिं० छेरना] पतला मल। पतला दस्त। 
पुं० [स्त्री० छेरी ] १. बच्चा। २. बकरा। 
छेरी--स्त्री० [सं० छेलिका] बकरी। 
छेलक--पुं० [सं०,/छो (काटना) +डेलकन्‌] बकरा। 
छेलरा- - पुं०--छेला। 
छेव--मुं० [स० क्षेप ] १ किसी वस्तु के तल का कुछ अश काटने या छीछने 
की क्रिया य। भाव। २. कुछ विशिष्ट वृक्षो का रस निकालने के लिए 
उनके तमे का कुछ अंदा काटने या छीलने की क्रिया या भाव | 
क्रि० प्र०- छगाना। 
है. परहार। वार। ४. चोट। धाव। ५. नाश। ६. । 
७. विपत्ति। संकट। ८ कपटपूर्ण व्यवहार । के 
छेवता--स० [हिं० छे4] १. किसी चीज में छेव छगाना। २. आधात, 
प्रहार या वार करना। ३. चोट पहुँचाना। ४, कृष्ट आदि झेलना 
सा हक जी पर छेवना (अर्थात्‌ मन ही भन कष्ट 
या दुखी होना।) उद्दा०..... 
जक्तो कहना ) जो अस कोई जिय पर छेवा।--- 
स्त्री० ताड़ी, जो ताड़ के वृक्ष में छेव लगाकर निकाली जाती है। 
_ से० [हिं० छेदना] १. काटना। २. चिह्ठ छगाना। 
छबला-. ५७ [? 
बेब १० [! ४ पलाश का वृक्ष। (बुंदेल०) 
82% 
हा हुआ निशान। ३. महाजनी में 
चिह्न जो क बहीखाते में वह 
(न से छोटी हुई बीज या रकम के छेख पर यह सूचित करने 


कि वह प्राप्य ४. पानी 
भस्लाह) नहीं रहू गई। 


कह ११५ 


पुं+ छेद । 

छेहु*..[० [हिं० छेद] १. दे० छोब। २. ध्यंस॥ नाश। ३. वियोग । 
विज्छेद। ४. परम्परा का भंग। ५. अंत। समाप्ति । 
वि० १. खंडित। २. न्यूत। 
स्त्री ०5लेद । 

छेह्र[--स्त्री ०>*छाया। 

छेहरा--पं० >छेह। 

छो--वि० छः । 
# 7० क्षय । 

क्धिक--म ० [स० छेद-+-6अ्‌-इक] बेत। 

होमा---अ० [सं० क्षय] १. क्षय होता। २. क्षीष होना। 
स० १. नष्ट करना। २. क्षीण करना। 
«० [छन छन से अनु०] छोटो झाँश (बाजा)। 

झंचा--१० [हिं० छवना] जच्चा। 
वि० [हि० छाना] छामेवाला। 

छंछ--स्त्री ० [हि० छेलाना ] छेहने या छेझावे की क्रिया या भाव। लड़की 
कोौ-सो मल या हुठ। 
*प्‌ ० +>छोला । 

छेलचिकनिया--पु ० <छैला। 

झेल छबीला---पु ० >ःछेला । 

छोेलना *--अ० +छेलाना। 

छंला---पुं० (सं० छविलल, प्रर० छट्टल्ल] बहुत बन-ठनफर रहनेदवाला 
नवमुब॒क । 

छेलाना---अ० [हिं० छेला] लड़कों का कोई काम करने या कोई चीज 
पाने के लिए मचलूना और हृठ करना। उदा०--कोड छेंकत छेलात 
देखि कहूँ मजूु खिलोना।--रत्नाकर। 
स«० किसी को छलाने था हठ करते में प्रवृस करना। 

छोंच[--.ु ० --शौच | 

छोड़ा *--पु० [स० #वबे] [स्त्री० अल्पा० छोड़ी] गयानी। 

छोणा[--]_ु० दे० लोई। 

छोई[--स््री० [सं० क्षोद] १. दे० खोई। २. निश्सार बस्तु। रही 
च्रीज। उदा०---आन बते माने सब छोई |---थरी भट्ट 

छोकरा---पुं० [सं० शावक--रा; प्रा० छावक+-रा; दे भा० छाक्‍कर] 
[स्त्री० छोकरी] लड़का। बालक। (उपेक्षा सूचक) 

छोछाई--वि० [स्त्री० छोछी] दे० 'छुछा'। 

छोषट।--वि० छोटा । 

कोटा--वि० [ सं० क्ुद्र+-ट, दे० प्रा० छोट्ट] मान, विस्तार आदि में अपे- 
काया केस यो योड़ा। जैसे-- (क) छोटो पेड़, छोटा मरान) १ 
जिसकी अवस्था या उमर किसी की तुखता में कस हो। औोड़े कम का। 
जैंसे---छोटा भाई, छोटां कड़का। ९. प्रतिष्ठा, भोग ख्ादि में औरों 
से घटकर हौनेषालां। तुज्छ। हीना जैसे--छोटा काम, सीटी जाति, 
कोटी' बाते। 

छोहाई--स्जी ० (हिं० छोटा ++ई (प्रत्य०) ] छीटे होते की मंपरथे या 
भआष। छोटापनयग 

छोडाकम--पुं » (हि? छोटा+पम)]) शोहार। 


चोतत 


छोटिका--स्त्री० [सं०९/छुट (काटता)-+-णूजुलू-अक, टापू, इत्व] 
। 

छोटी (दिनु)--मुं० [सं०६/छट्‌ +णिनि] मछआ। 

छोटी इलायचौ---स्त्रो० [हिं०] छोटे आकार की एक प्रकार की इलाय वो 
जिसका छिलका पोलकापन लिये सफेद होता है। 

छोड़---अव्य० [हिं० छोड़कर का संदक्षिप्त रूप] छोड़कर। अतिरिक्‍त। 
लिवाय। जैसे--तुम्हें छोड़ और कोई ऐसा महीं कहता। 

छोड़ना--स० [सं० छोड़] १. बंचन से मुक्त करना। स्वतत्र करना। 
जैसे---करदियों को छोड़ना। २. अभियोग, आरोप आदि से भक्त 
करना। जैप्े--भदालत ने उन्हें छोड़ दिया है। ३. कोई काम, चोज 
या बात कुछ समय के लिए अयवा सदा के लिए न करने का निएचय 
करना। त्याग देना अथवा संत्ंध विच्छेद करना। परित्याग करना। 
जैते-- (क) आज-ऊल हमने अक्ष खाना छोड़ दिया है। (ल) उसने 
अब कलकत्ता छोड़ दिया है। (ग) उन्होंने अपनी पत्ती को छोड़ दिया 
है। ४. कथन, केख आदि के प्रतग में, कोई आवश्यक अक्षर, पद या 
वाक्य का उपयोग या व्यवहार त करना अथव। न लिखता। ५, कोई 
चोज जान-आूझकर या भूल से कहीं रख देना या रहने वेना। जैसे--- 
(क) वह अपना सामान यही छोड़ गये हैं। (ल) कोई अपनो छ हो 
यहीं छोड़ गया है। ६. उत्तराधिकार आदि के रूप में किसो के लिए 
कुछ बचा या बाकी रहने देना। जैते--पिता का पुत्र के लिए ऋग या 
सपसि छोड़नगा। ७. अवशिष्ट या बाकी रहने देना। जेपे--आज का 
काम कल पर छोड़ना। ८. फोई चर किती में अयवा किपतो पर 
डालना। जैसे--(क) पत्र-पेटो में पत्र छोड़ना। (स्ठ) जलूते अंगारों 
पर पानी छोड़ना। (ग) खेत में खाद छोड़ना। ९. किसी वस्तु पर 
से अपना अधिकार, प्रभुत्व था स्वामित्व हटा लेगा। जैसे--प्रकान 
छोड़ता। १०. कोई चीज कियो से उदारतापूर्वक या रियायत करते 
हुए न लेना। जैसे--मूलधन छेकर ब्याज छोड़ना। ११. उपेक्षा 
या तिरस्कारपूर्वक जाने देना। ध्यान न देना। जैसे--मे सब बातें 
छोड़ो; इसमें कया रखा है। १२. कोई ऐसी यांत्रिक या रास।यविक 
किया करना जिससे कोई चीज गति में आ जाय या अपना कार्य करने 
छये। जैसे---(क) अग्निवाण या उपग्रह छोड़ना। (ख) तोष, अंदु, 
मोटर छोड़ना। १४. अभुश्ंधान या पीछा करने के लिए किशसो को 
गुप्त रूप से नियुक्त करना। जैप्े--उनका पता लगाने के लिए कई 
आदमी छोड़े गये। हैं। १४. कोई ऐसा कार्य या व्यापार करना जिससे 
किसी चोज या बात का उपयुक्त परिणाम या फल निकले, उसका कोई 
प्रभाव पड़े जयवा स्पष्ट रूप से सामने आवे। जैसे--(क) तान 
छोड़ना। (ख) फुठुक्षडों या शगृफ्रा छोडता। १५. आश्रय के रूप 
में रहनेवाली चीज का अपने ऊपर टिको, 5हरी या छगो हुई चीज को 
अपने से अकृग या दूर करमना। जैसे---(क) नेड़ की छाल छोड़ना। 
(स) अंगे का छत या दीवार छोड़वा। १६. करलेब्द, कार्वे आदि 
का निर्वाह या पारूत से करता। जेसे--ुम आजा काम करते हो और 
जाना छोड़ देते दो। 

छोड़बाना---स ० [० छोड़ना का प्रे० रूपरे छोड़ने का काम यूसरे से 
करवानता। छूड़वाना। 

छोत[-्खी ०-«छूतद। 


सोलर 
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छोतरा-70० [?] १. छिलका। २. अफोम। 
4०, स्र०-"छूना। 
छो ५*.-...पुं०-क्षोणिप | 
छोमिय*-...-स्त्री ०२०क्षोणी (पृथ्वी)। 
छोगी---स्त्री ०--क्षोणी (पृथ्वी)। 
छोप--स्त्री० [हिं० छोपना] १. छोपने की क्रिया या भाव। २. छोपा 
हुआ अंश। छोपकर जमाई या लगाई हुई तह। 
छोषणा--स० [सं० क्षेपण] १. बहुत गाढ़ी वस्तु या सानी हुई वस्तु को 
' किसी दूसरी वस्तु पर थोपना था छगाना। २. ढकना। ३- दबो- 
चभा। 
छोभ[--पुं०-पकोम । 
छोमन----पु०--क्षोभ । 
छोभना *---अ०, सं० [सं० क्षोम] क्षुब्ध होता या करना। 
छोमित---वि ० सक्षीभित) 
छोम---वि० [सं० क्षोभ] १. चिकना। २. कोमल। 
छौर--पुं० [हि० शोर का अनु०] किसी वस्तु के किनारे या सिरे पर का 
अंध, मास या विस्तार। अंतिम सिरा। 
*पु०--छोरा। 
छहोरटा--7० [स्त्री० छोरटी ]--छोर। 
छोश्ना--स ० [सं० छोरण] १. गाँठ आदि खोलना। २ पहने हुए 
वस्त्र उतारता। उदा०--कोड ऐदति तन त्तोरि छोरि अग्रिया कोउ 
पैंठति।--रत्नाकर। ३. किसी कौ चीज बलात्‌ छेना। छोनना। 
*स० छोड़ना । 
छोरुँग--प० [स० छुर+अज्भू चू-रू लू] नीबू। 
छोलना(---स० [हिं० छीलना का पुराना रूप] १ छोलना। २ 
अनावश्यक और फालतू रूप से अधिक योग्यता दिखाना। छाँटना। 
उदा०--जाहु चले गुन प्रगट सूर प्रमु कहा चतुराई छोलत ही।--मशूर। 
पुं० वहू उपकरण जिससे कोई चीज छीली जाय। 
छोला--पुं० [हिं० छोकना] १. छोलने था छीलने का काम करनेवाला 
व्यक्ति। २. चना। 
छोह--पुं० [सं० क्षोभ] (६. प्रेम। स्नेह। २. अनुग्रह। दया । 
छोहगर|--वि० [हिं० छोह] छोह या प्रेम करनेवाला। प्रेमी। 


जंग्रआंबर 


न्वाजन-नी नल रीना ती3.3++र 
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छोहना--अ० [हि छो' रेत ' ना (अत्य० )| १ प्रेमया स्वेह 

करना | उदा ०--छितिप्ति उमगि उठाई छोहि छाती छपटायौ ।--+रख्ना ० 
२ विचलित या क्षुब्ध हीता। 

छोहर (7)--]० [रत्री० छोदरिया, कछोहरी] छोकरा। लड़का। 

छोहाना *---अ० छोटना। 

छोहारा--म्‌ ० छेारा। 

छोहिनी *-.-.हर्न/० अदा, भी। ॒ हे 

छोही*---वि० | (० छो' | * परम करनेबाला। २. ह 
या दया करनेयाण ! 

छोक-उबो० [० छीड़ता | १ छीकने का फिदा या भाव। बधार। 
२ बट मसाझा विगत सरदारो, दाल आदि छींही जाती है। 
तदका। वचार।! 

छौंकन | --जं ७० ही$। 

छौकना--प० |5पु3 छत छ| दाल, वरकारी को सुगध्षित या सोचा 
करन के लिए उपने थी , दि, रोग आएि ये मि्रा हुआ कडकड़ाता 
था या तेल झाउना। वघारना। (स्पाईसिंग) 
अ० [० प्र[ सल से 5] १ जिकार को पकड़ने के लिए हिंसक 
जनु व आस्मातव उछ 7०2 ।गि यठता। जैनेल्‍|धयवरी पर बेर का 
छोसना। + दाह पक धर करने के (॥ए अचानक उछडकर आगे 
बढ़ना । 

छौंड-बघार--7 6 [०] ? दाल र»रो आदि छोड़ने की क्रिपा 
या भाव। २ किसी यात में उठे अप पक या रोचक बनाने के लिए 
आयी और से कुछ थे सिशइर बहभा। 

छौंड़ा--पु० [स० गकटा, हिं० छायना] [स्थ्री० छोंडं।] लरूड़का। 
बालक। 
पु० [स० चुडा] जताज रखने का गइडा। 

छौना--पु० [सण० थ्ात्र; पा० छात्र; प्रा० छाव] १. पशु का सच्चा । 
जैव--मृग छोता। २ वब्या। बालक। 

छोर--]० भौर। 

छौलवारी--सबी० [ टि० 
खेम।। रावटी। 

। छुवाना*---म० - डुठाना। 


त्र 


6 


छीछ ” . फा० दारो] एक प्रकार का छोटो 


जे 


ज 

ल---चवगं का तीसरा अक्षर जो उच्चारण तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से तालव्य, स्पर्दा, संपर्बी अल्प प्राण, सधोष व्यजन है। 
फ्रत्य० ग्रह प्रत्यय रूप में कुछ शब्दों के अत में लगकर 'मे उत्पन्न 
या 'से उत्पन्न का अर्थ देता है। जैसे--जलज, देशज, पित्तज आदि। 
पुं० जगण' का सक्षिप्त रूप। (छंद शास्त्र) 
अब्य ० ही । भी । तो । (ढि० )उदा ०--तिणि तिणि हीज ब्राह्मण तगे ।-- 
प्रियीराज । 

अंकशन---पुं ० --जंक्रान । 


जंक्शन--१० [अ०| वह रेलवे स्टेशन जहाँ दो से अधिक दिशाओं से 
ग़ाडिया आनौ-जातो हां। ( जक्मन ) 

जंग--स्त्री० | फा०] सशस्त्र मैनिको की लड़ाई । युद्ध । 
१० [फा० जग| १ लोहे पर जमनेवाली यह मैं या विकृत अंश जो 
होने में वायु और नमो के प्रभाव से उत्पन्न होता है। मोरचा । २. 
अफ्रीका का जगवार या जजीबार नामक प्रदेश । 

े स्त्री० [अं० जक| एक प्रकार की बहुत बड़ी लाव। 

अंगभावर--वि० [फा०] लड़ाका। योद्धा। 


अंगजू, 


जंगलु--वि० [फा०] युद्ध करने की इच्छ रखनेवाला (व्यक्ति)। 
शंगभार--पुं० [फा० जंग-+जार] पूर्वी अफीका, का एक भदेश। 
जंजीबार । 
जंगस--वि० [५/गम्‌ (जाना) +यकझ--हुक, ट्ित्वादि--अच] १. जो 
एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाता हो या जा सकता हो। 
२. चलतेवाफ़े प्राणियों से उत्पन्न होने था उससे संदध रखनेवाला । 
जैसे---जंगम विष “+को है -सकोड़ों, पशु-पक्षियों आदि के झरी र से निकल ने- 
बाला विष । ३. जिसे एक स्थान से उठा या हटाकर दूसरे स्थान 
पर ले जाया जा सकता हो। , + 
प्‌ ० १, लिगायत शव संप्रदाय के गुदओं की उपाधि । २. एक प्रकार 
के साध । 
जंगम-गुल्म--पु० [कर्मे० स०] पैदल चकतेवाले सिपाहियों का दस्ता । 
अंगरा--पु० [ देश० ] कुछ वनस्पतियों के डंठक। जैस्वे---मूँग का जेंगरा । 
पुं० [हि० जाँगर] शारीरिक बल । 
जेंगरेश---वि० [हिं० जाँगर ] [स्त्री० जेंगरेतित] (व्यक्ति) जो फोई 
काम करने में अपती पुरी शारारिक शक्ति लगाता हो। जाँगरवाला। 
प्रिश्रमी । 
जंगल--पुं० [सं०९/गल्‌ (भक्षण) +यह्ट+अच्‌, नि० सिद्धि] १. जल- 
शून्य भूमि। रेगिस्तान । २. वह स्थान जहाँ बहुत' से ब॒क्ष तथा 
वनस्पतियाँ आप से आप उग आई हों। वन । 
पद---जंगल में मंगल--सूने स्थल में होनेबालो चहुल-पहल । 
मुहा०--अंगस जाना--शीच के लिए मंदान में जाना । ट्ट्टो जाता । 
३. लाक्षणिक अर्थ में, वह स्थान जहाँ पर बहुत-सी वस्तुएँ ऐसे अव्यक्ष- 
स्थित रूप में रखी हुई हों कि जल्दी किसी वस्तु का पता ने लगे ३ 
मांस । 
जअंगल-जलेबी--स्त्री० [सं० जंग्ल--हि० जलेप्री] १. काँटेदार जग्ली 
पोधा, जिसमें जलेबी की, तरह, फ़छ लगते हैं। २. गू की सखेंडी। 
(परिष्ास) 
बड़ी--स्ती० [हिं०. जंगल+बआाड़ी] एक प्रकार की बढ़िया 
मलमल । 
अंगला---१० ([पुर्ते० जेगिल़ा | १. बरामद्रे, छज्जे आदि के किनारे-किनारे 
खड़ी की हुई बह रचना जिसमें एक पंक्ति में कड़ी या छोटे के छड़ लगे 
होते हैं। २. खिड़की का बह चौखट जिसमें लोहे के छड लगे हुए हों। ३ 
लिड़की। ४. बह चित्रण या सक्‍कादी जिसमें एक दूसरे को काटसो 
हुई बेलें आदि बनी हों। जैसे---जंगले की साड़ी । 
पु० [ सं० ज॑मल्य ] १. संगीत के ब्रारह मुकामों में से एक । २. एक 
राग का नास । है. एक प्रकार की मकूटी जो बंगारू की नदियों में 
बतुतायत से होती है। '४. वनस्पतियों के ढंठल । 
संगली--वि० [सं० जंगरू] १: जंगछ में उसने, उपजने या. होतेवाछा-4 
२. (यह वनस्पति) जो आप से आप उग आई हो। ३.. ऊंगछत में 





रहनेवाऊला । जैसे--जंगलो चिड़ियाँ, जंगली जातियाँ । ४. जो - 


घरेलू या पारतू म हो। जैसे--जंयक्री झुत्ता। ५. जंगल में रहने 
भाले पदुओं, स्यक्तियों जैधा (आवरण, स्वभाव) | जैसे--अंग्रले 
मादत। ६. असम्य तथा असंस्कृत । गंबार । ७. मूर्ख । 
८. (प्रदेश) जिसमें जंगल हों। 


शे१७ 


संचार 


पु० है. जंगल में रहनेवाला व्यक्ति। २. असभ्य या अशिष्ट व्यक्ति। 
जंगलो दादाम--पुं" [हि० जगली +बादाम] १. कतीले की जाति का 
एक पेड़ जिसके फलों के बीज को मूतकर खाया यथा उदालकर तेल 
निकाल जाता है। २. हरे को जाति का एक पेड़" जिसकी छाल से चमड़ा 
सिझ्ाया जाता है और बोजों से तेल निकाला जाता है। हिंदी-बांदाम'। 
जंगली रेंह[--पुं ०>-बन रेंह । 
जंगा--पुं० [फा० जगूला] धुवरू का दाना । 
जंयार---पुं० [फा०] [वि० जंगारी] १. ताँबे का कसाब । तूतिया | 
२. एक प्रकार का नोला रग जो तांबें को सिरके में भिगोकर सिकारा 
जाता है। ३. आज-फऊुल कुछ गई प्रक्रिशओं से बनाया हुआ उच्स 
प्रकार का रंग । 
जंगारी--वि० [फा० जंगार] जंगार अर्थात्‌ गोले रंगवाला | नीछा । 
अंगाल---पुं ० +-जगार । 
[पुं० [फा० जंग] जंग । मोरत्श । 
जंगाली [--वि० --जंगारी। 
पुं७ [हि० जबार ] मीले रंग का एक प्रकार का रेशनों कपड़ा। 
जगाली पट्टी---छ्ली० [ हि० जगारी+-पट्टी | फोड़े-फुंसियों पर छूगाई 
जनेवाली गये बिरोजे की पट्टो । 
जंगी--वि० [फा०] १ जग अर्थात्‌ यूद्ध सबंबी। २. युद्ध में माग छेते 
बाला अयवा युद्ध में काम आनेवाला | सामरिक । ३, सेना संबंधों। 
सैनिक। ४. बहुत बड़ा। दोधे काय। ५. रूड़ने-झगड़नेवाका । 
झगड़ाल। * * 
पुं७ [देश० ] घढ़ा। (कहार) 
जंगी लाह-- ० [हिं०] आज-कल किसी देश का श्रथान सेनापति । 
जंगोहड़--स्त्री० [फा० जंगी +हड़] कालो हड़। छोटो हड़। 
जंगुलू---म ० [सं०९/गमू (जाबा) +यडझ--लुह+डुलू बा०] जहर। 


जंगेला--पु० [देश०] एक प्रकार का वृक्ष जिसे चौरी, मामरी या हड्टो 
भी कहते हैं। 

जंगें--स्त्री७ [सं० जधा] एक प्रकार की करघनी जिसमें घुंबरू लगे रहते 
हैं और जिसे नाच के समय अहीर, घोबी आदि कमर में बाँधते हैं। 

अंघ *--स्त्री ० +जंपा । 
पु०-जाँघिया । 

अंधा--स्त्री० [५/हन्‌ (जाना) ५/ब४---छुक्‌ू+अचू, टापू] १ पैर का 
चुटने और पेड़, के बीच का भाग। २. एक प्रकार का जूता। ३. क्रची 
का दस्ता जिसमें फल और दस्ताने छगे रहते हैं। 

संघा-शाण--मु० [५० त० ै एक प्रकार का कजच जो जांच पर बाँषा 
जाता थर। 

शंधाफार--पुं० 
(बहार) 

अंधर-बा्थु--पुं० [॥० स०] एक ऋषि का ताम 

जंप्रा्नरणानी--स्त्री०  [सं० जंघा+हि० सथाती] १. छिताझू रती। 
पुंइबली । २. वेश्या । 

कस पउ [हिं* .जंबा+-भार] जांच पर हज़ेवाला एक प्रकार का 


[हि जंभा+फोरना] रास्ते में पड़नेबाली लाईं। 


सॉंधॉन्टय श्श८ जंतुभारी 
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जंधा-रव-..पुं० [य० स०] १. एक प्राधीन ऋषि। २. उक्त ऋषि बि० जिसमें अंजीर या सिंकड़ी लगों हो। 


के नोत में उत्पन्न पुरुष । 

खंधारा--पुं० [देश० ] राजपूतों की एक जाति। 

अंजधारि--युं७[ स॑० द० स० ] विश्वासित्र के एक पुत्र का भाभ । 

संधास-ज्मुं० [सं० जंधा+ऊप |] १. धावत। घावक। दूृत। २. भृंग। 

संधिछ---जि० [सं० जंघा+इलच्‌] १. तेज दौड़नेवाला। २. फुर्तीला। 

जंलना-अ० [हिं० जाँचना] ?. जाँचा जाता। जांचा-परलां जाना । 
जैसे---हिसाव जेंदगा। २. जाँच में ठीक या पूरा उतरना। ३. जान 
पहना । प्रतीत हीवा । ४. भला जान पढ़ना । 

अेजा--«वि० [हिं० जेंदना] १. जाँतचा हुआ । धुपरीक्षित । २. जो 
ठीक प्रकार से जाँच करने में अम्यस्त हो। ३. जाँच केरते-कश्ते जिसे 
फिसी बात का अभ्यास हो गया हो। जैते---जंबा हाथ। 
पन्‍---ओज्ा-तुरा --ठीक ठीक । 

संख----अव्य ७ [(? ] जो। 
स्‍त्रो० [सं० यज्ञ] बरात । (पंजाब ) 

अंज-धर---ुं० [हि० जंज+-घर] १. बरात को ठहराने का स्थान | 
२. वह स्थान जहाँ पर बरातें आकर 5हरतो हों। 

अंजपूक--प ० [ सं०९५/जप्‌ (जपना ) +यंदू-+-ऊक | संद स्वर में जप करने- 
बाला व्यक्ति । 

संजलीख--त्ती० [अं०] सौं। 

शंजर (श) ३.....वि० “जर्जर । 

खंजारु--पुं० [ हिै० जग+जाल ] [वि० जंजालिया] १ सांसारिक व्यापार 
जिसमें मनुष्य फेंसा रहता है। मनुष्य को ईश्वर यो मनव््‌ भजन से 
विभल करने तथा उसका ध्यान अपनी ओर छगाये रखनेचालौ बरत। 
माया। २. प्रंच। झंझंट। मलेहा। ३. उक्तत्त | ४5. पाती 
का मदर । ५. पुराने ढंत कौ एक प्रकार कौ पलीतेदार बड़ी बं१क। 
६. चौड़े मुँहवाली एक प्रकार कौ पुराना चाल कौ तोप। ७. मछलियाँ 
पकंइने का बड़ा जाल । 

थंजालिया--वि० [हिं० जंजार-+इया (प्रत्य०) ]--जंजालौ । 

संजाली---धि० [हिं० जंजाल+-ई (प्रत्व०) | १. जो जंजाल में कसा हो 
सांसारिक बंधनों में पढ़ा हुआ । २. झ्षपड़ा-बलेड़ा करमेवाला । 
स्त्री० [देश० |] वह रस्सी और घिरनी जिससे नावों का पारू चढ़ांका 
और उतारा जाता है । 

बंजीर--स्त्री०[फा०] १. बातु की बहुत-सी कड़ियों को एक दूसरे में 
अहुनाकर बंनाई जहनेभाली ऊंड़ी। सॉकरक॥ २. सकल की तरह 
का बना हुआ गठे में पहुंचने का एक आजूषण। सिकंही । ३. कौदियों 
के यावों में बाँची जातेवाली लोहे की श्यूसला। ४. किवा्े के पल्ले 
बंद करने की सिकडी। साँकल । ५. लाक्षणिक अर्थ में, बह बात जो 
जांगे-पीछे को घटनाओं को जोडती या मिलाती है। शंजेरा । 

संजीरा--पुं ० [ हिं० जंजीर ] १. कसीदे के काम में, कपड़े आदि पर काढ़ी 
या निकाली हुई जंजौर को जेजावट । लहरिया । ९. लहरियेदार 
कपड़ां। उदा०--जनति बाँतों जजीरे की पांग मंजर तोहें से 
जायगी गीत । 

जैंऔौरो--बि० [फल जंजौर] १. बसे से पहनने को सिकड़ी। २. हवेली 
के पिछले भाग पर पहना जानेवाछा एक प्रकार का गहनां । 


लंढ--पुं० [अं० ज्वाइस्ट मजिस्ट्रेट] [भाव० जंटी] जिला मणिस्ट्रेट 
का सहायक अधिकारी । 

चंडो--स्त्री० [हिं० जंट] ज्वाइंट मजिस्ट्रेट होने की अथस्था, भाव वा 
पद | 

जंड---बुं० [ वेश ०] एक जंगली पेड़ जिसकी फलियों का अचार डाला 
जाता है। सागर । 

अंतर--पुं७ [सं० यत्र] १. दे० 'वंत्र'। २. गले आदि में पहनने का 
घातु का वहू छोटा आधान जिसके अदर मत्र या टौटके की कोई वस्तु 
रहती है। तावौीज। ३. जंतर-मंतर । ४. यंत्र, जिससे तेल या 
आसव आदि तैयार किया जाता है। ५. वाद्य यत्र। बाजा । 

जंतर-मंतर--पुं० [सं० यंत्र-पंत्र] १. मूत-बाघा आदि उतारने अब 
किसी पर भूत-बांधा आादि झाने का मंत्र) टोटका। २. वेषशाला, 
जहाँ पर नक्षत्रों आदि की गति-विधि देखों जाती है। 

खंतरा--स्त्री० [सं० यंत्री | यह रस्सी जो गाड़ी के दाँत पर कसी, तानी 
यो बाँधी जतती है । 

जंतरी--स्त्री० [स० यत्र) सोनारों का एक उपकरण जिसमें से वे तार 
खीचकर पतले तथा संदे करते हैं। ९. पंचांग) तिथियत्र | (उई ) 
३. जादूगर । ४. बाजा बजानेवाला | 

जअंतसर--पुं० [हि० जाता+-सर (प्रत्व०) ] थह गौत जिन्हें जाँता अर्थात्‌ 
चक्की पौंसते समय स्त्रियाँ गाती हैं। 

अंत्ार-स्त्री० [हिं० जाता +सार--शारू] वह स्थान जहाँ पर जाता 
साड़ा हो । 

अंता--ं० [ सं० यंत्र ] [ स्त्री० जंदो, जंतरी ] १. यत्र | कल । 
२. सुनारों का तार खींचने का उपकरण । 
वि० [सं० यंतु | १. बंद देनेवालर। २. दंड देनेवारा । 

सततभा--अ० [हिं० जाँता] १ (अंज्ज आदि का ) जाँते में पीस। जाना । 
२. भीड़ में चारों योर से इस प्रकार दबना जैसे जाँते में दाने जिसते हैं । 

जंती--स्त्री० [हिं० जता] सुनारों का तार खींचने का छोटा जंता । 
सत्री० [स० जनयित्री] जननो। माता। 

जंतु ० [सं०५/जन्‌ (प्राहृ्भाव) +तुन] १ कह जिसने जन्म लिया 
हो। २. शारीरिक दृष्टि से साकरण या छोटे आकर-प्रकार के पश॒ 
कौड़े-पको़े जादि। जैसे--चुहा, मछलौ, साँप आदि। 

अंतुका--स्त्री० [सं० जंतु;/क (प्रकाश करना) +क--टाप्‌) लहाख। 
छाक्षा । 

अंशुध्न+-वि० [सं० जंतु,/हन्‌ (मारना) +ट%] (ओऔषध वा पदार्थ) 
जअंतुर्शी की तष्ट फरनेवाला, 
पुं० ९. बायबिडंग । ६. हींग। 

जेंतुआ--स्त्रौ० [सं० जंतुथ्व+हीए ] वायनिडग। 

जंतु-भाशेक-+पुं० [१० त०] हींग। 
बि० जंदुओं या कौड़ों का नाशक। 

अईु-फेक--० [१० स०] गूलर। 

म (रिनू)---६+ [सं> जंतु ,/भ्‌ (भरता)+जिवृ+दिनि ] जैबीरी 


वि०5-अंतुष्न। 


अंतुतता 


११९ 


जंबू-इमज 





अेगुलआा---स्त्री० [सं० जंतु;/ला (लेमा)- क---हाप्‌] काँस नामक कपड़े के चारों कोनों को गाँठ लगाकर बनाई हुई थैली जिसमें वे विक्षा 


जंतु-विशान--पुं० --जीन-बिज्ञान । 

जंतु-शाला--स्ती० [१० त०] यह स्थात जहाँ पर जनेक प्रकार के पशु- 
पक्षी और जीव-जंतु प्रदर्शन के लिए रखे गये हों। विड़ियाबर । 

जंतृहब---वि०--अंतुष्ल । 

ज॑तेत-----पुं० [हिं० जाँता] वह व्यक्तित जो जाँता अर्थात्‌ जक्कौ पौसकर 
अपनी जीविका उपार्जन करता है । 

अंब्र--पुं० [सं० यंत्र] १. बंत्र (०) । २. ताला । 

अंग्रमा *...स ० [हिं० जंत्र] १. जंज जर्चात्‌ तारा फ़मना। २. बाँध या रीक 
(दे०) रखना । 
स स्त्री० [सं० यंत्रणा] १. यंत्रणा देना। रुख दैना। २. बंढ देना । 

अंत्र-मंज-.]ुं ०००अंतर-मंतर । 

जंश्रा--रत्री ० +०जंतरा । 

जंजित--वि० [सं० यंत्रित] १. यंत्र द्वारा बाँचा का रोका हुआ। २. जो 
किसी के बंश में होप। फर-बक्ष | 

जंभी--पुं० [सं० यंत्रित] बीणा आदि बजानेवाला । बाजा बजानैबाला 
व्यक्सि । 


केपु० [सं० यंत्र] बाजा । 
स्त्रौ०--जतरोी । 

जंइ---7० [सं० छन्दस्‌ का ईरानी रूप] पारसियों का प्रसिद्ध वर्मे-प्रत्य 
जो जरतुश्त कौ रचना है। (पहले लौग इसे भूल से उक्त ग्रंद की भाषा 
का नाम समझते थे जो वास्तव में अवैस्ता है) 

भंदरा- -पुं० [सं० यंत्र] ताछा। (परिचम ) 
पुं०-च्जाता । 

जअंचासा--स्ती० [सं०] पुरानी चाल की एक प्रकार कौ नाव जो 
१२८ हाथ रम्बो, १६ हाथ चौड़ी और १२ हाथ ऊंची होती 
थी। 

अंप---पुं० [सं० जल्प ? ] क्ांति। उदा०---अंच जीव नहीं आवती जाये । 
““रप्पिपीराज 


। 

जंपती---पुं० [सं० जाया-पति 6० ०, जम्‌ आदेक्ष] धंपती। 

अंपना*-स० [हिं० जपना, सं० जल्पन] १. कहना । बीलता । 
उदा०---पों कवि भूषण जंपत है रूखि संपति को अलका-पति लाये । 
“+भूषण। २. बकता। बकभाद करना | 
अ०<-हंपना (कृदना])। 

जंब--पुं० [सं०५/जम्ब+भर्] शौचड़। 

जंबास--पुं० [ सं० जंब---आास/ला (सेना )+क ] (९. कीचड़। 
२. भिट्टी। रे. पाती में होनेवाल़ी एक भास | ४. केगड़े का फूल । 

संधाला--स्त्री० [सं० जंबाश-+-टापू) केतकी का पौचा। 

जंधालियौ--सत्री० [सं० जंदाल--इमि- .हीपू्‌! गदीं। 

जंधीर--पुं० [सं०५/जम्‌ (लाता) +ईरगु---मुझ] जेबौरी तीबू (दे०)। 
सती ० [अ० जंवौर] भुंह से गजाने की बुरावी भांसू कौ एक सीदी। 

अंधौरी भौयू---पुं० [सं० अंबीर] एक प्रकार का वहा भौबू जिसका रस 
बहुत सट्टा होता है 

संदीक-त्थीण [फा+] फफोरों, साथुओों, संग्पासियों आएिको फिसी 


से मिलौ हुई वस्तुएँ रखते हैं । 

जंबु--पुं० [सं० ५/ गंब्‌ पूषो ० हृस्व | जातुन का पेड़ और उसका फल! 

अंधुक--युं० [स० जंबु+कतत) (१. बड़ा जामुत। फरेंदा। २. रुपोलाक 
ब॒क्ष। सोनापाठा। ३. केवड़ा। ४. गौदड़। ५. वृहण। ६. स्कंद 
का एक अनुचर। 

जंधु-शंइ--_प ० दे० 'जंबूदीप । 

अंबु-हौप--पूं ० *«जबहीप। 

जंयु-प्रस्थ-.-पुं ० --जंबूप्रस्थ (दे०)। 

जअंदुश्ती--स्त्री ० [ सं० जबुमत +कीप ] एक अप्सरा का नाम । 

खंबुभान्‌ (मत्‌)--पूं० [ स० जंबुनन्भतुप्‌] १. पहाड़। २. जांवकान 
नामक एक वानर। 

जेबुमाली (लिग्‌)--पुं० [सं० जंबू-माछा ध० त०, इनि?]) एक राजस 
का नाम। 

जंधुर-पूं ० जंबूर । 

जंधुरू---(० [सं० जंबु,/छा (लेना)+क] जंबूल। (दे०) 

जंबू--प्‌ ० ([स० जद +ऊष्द ]-०जंबु। (दे०) 

जंबूका--स्त्री० [सं० जंबू,/(प्रतीत होना) +क-टा प्‌] किशसिणश। 

जंबू-संड--पुं० [ मध्य० स०] जंबूहौप। 

अंद-दौप---पुं ०--जंदृही प। 

जंब-हौप--१० [ मच्य० स०] पुराणानुसार सात द्वीपों में से एक 
जिसमें मारतवर्ष कौ भी स्थिति मानो गई है। 

जंधूनच--प्‌ ०जंबू-यदी । 

अंबू-मदी---स्त्री ० | मध्य० स०] ब्रह्म छोक से निकछी हुई सात नवियों में 
से एक जिसके संबंध में यह कहा जाता है कि यह जामुन के पेड़ों से चूते 
बाले जामूनों के रस से निकलती है। 

जंद-प्रस्थ--१०[ १० स० ] वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक नगर का 
नाम। 

संध्र--पुं० [ अ० जन बूर] १. बरें। भिड़। २. झहद कौ मपसी | 
३. पुरानी चाकू की एक तोप। 
पैपुं>जंबूरा। 

अंधभ्रक---स्त्री ० [फा० जंजूर] १. एक प्रकार कौ छोटी तोप। २. तोप 
रखने की गाड़ी। रे. मेंबर कली। 

जंभ्रक्ावा--पु ० [अ० अनब्र-+फा० सान:] मिड या शहद की मक्लियों 
का जता! 

संबुरची--पुं० [अ० जंबूर+फा० नी (प्रत्य०) ३१. तोपभी। २. घसिपाही। 

अंबुरा--पुं.( फा० जंबूर] १. एक प्रकार कौ खोही तोप। २. तोप 
छादने की वाड़ौ। ३. भेंवर कली (बै०)। ४. सेंड्सी या जिसदी की 
सरह का एक उपकरण जिससे कारीगर चोड़ों को ऐंठते, दवाते या 
धुमाते हैं। ५. मस्‍्तूझू पर आड़ा बंधा रहतेवाका इंडा। 

खंब्री--स्थी०[ फा०] एक प्रकार का जालौदार कपड़ा। 

खंबूल--पुं० [सं० जंबू+/का (लेता)+क] १. जागून का दक्ष और उसका 
कूल। २. कैषढ़ा। 

संधूअनज---पुं० [जंबू-वन मध्य०> स०, जंबूबन'/जन (उत्पशि)+ड] 
शबेश जपापुष्प। सफ़ेद गुश्तुरु का कुछ । 
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जंध--मुं०[ ५/अंभम (भक्षण, जमुहाई) “घत्] १. दाढ़ं। २ जबड़ा। 
३. जेमाई। ४. तरकश। ५. जेबोरी नीबू। ६. [४/जंभ+अच्‌ ] 
महिषासुर का पिता जिसका वष इंद्र ने किया था। 
अंभक---पूं० [ सं०५/जंम्‌+णिच्‌ +णव॒लू-अक | १. जँँरीरी नोबू। 
- २. शिव। ३. एक राजा। 
जि० १. जिसके सेवन से जँभाई आती हो। २. हिसक। ३ [जंभ्‌ 
(संभोग ) +ण्वुलू-अक ] कामुक। 
अंगका--स 7० [सं० जभा+कनू-टापू, हस्व] जँगाई। 
अंभन--पुं० [सं० ५/जंभ्‌ +ल्युट-अन] १. भक्षण। २. रति। ३. जेंभाई। 
जंभ-लेदी (दिन्‌)--पुं० [० जम+/भिद (विदारण) |णिनि] इद्र + 
आंज-रिपु--१ु० [१० त०] इंद्र। 
जंभा--स्त्री ० [सं० ५/जम+णिच्‌५/अ-टाप्‌ | जेभाई। 
लेंभाई--स्त्री ० [सं० जुम्भा] एक शारीरिक व्यापार जिसमें मनुप्य गहरा 
साँस लेने के लिए पूरा मुंह खोलता है। 
विधेष--यह्‌ व्यापार थकावट या नींद के आने का सूचक होता है। 
क्रि० प्र०-आना ।“-लेना । 
जेंभाना--अ ० [सं० जुम्भण] पूरा मुंह खोलकर गहरा साँस लेना। जेंभाई 
केना। 
अंभाराति--पुं० [ सं० जंभ-अराति ष०त०] जंभारि। (दे०) 
संभारि---पुं ० [स०-जभ-अरि ष० त०] १. इंद्र। २. विष्णु। ३े अग्नि। 
४. वच्च। 
जअंभिका--स्त्री ० [सं० जंमा--कम्‌-। टाप, इत्व] जंभा | 
जंभी-- (सिम) पुं० [सं०९/जम्‌ +णिच्‌ |णिनि] दे० जंप्रोरो'। 
अंभीर--पुं० [सं०९/जंम्‌+ईरन्‌] दे० जबीरी'। 
शंभीरी--पु० दे० जवीरी नोयू'। 
अंभ्रा|--पु० जंबूरा। 
शेबाई--प० [सं० जामततृ] दामाद। 
जंबता| *--अ० [हि० झलना] पछताना। पदचात्ताप करना। 
ग्रेहहणा|--भ०, स०-जहेंड़ना। ह 
जहसे *--अव्य ० [ हिं० जैसे] जिस प्रकार। जैसे! 
जई--स्त्रो ० [ हि० जौ] १. एक प्रसिद्ध मोटा अन्न जिसका प्रौवा जौ के 
पीधे से बहुत-कुछ मिलता-जुलता होता है। २. उक्त अन्न का पौधा। 
३. जौ का छोटा अंकुर जो मंगल-द्रव्य माना जाता है। ४. किप्ती पीवे 
“का नया कल्‍्छा। अकुर। ५.. कुछ विशिष्ट प्रकार के पौभों, वृक्षों, 
लताओं आदि में छगनेवाले बे फूल जिनके मूल में बतिया (फल का 
आरंभिक रूप) होता है। ४ 
वि० [हिं० जयी] घिजयी। 
लईफ--वि० [ अ० जईफ़] [ स्त्री० जईफा, भाव० जईफी] बृढ़्ढा। बूहा | 
वृद्ध । | | 
अईफी--पुं० [फा० जईफ़ी ] जईफ अर्थात्‌ वृद्ध होने को अवस्था या भाव । 
बुढ़ापा। वृद्धावस्था । 
जरडेंता*--स्त्री ० न्‍न्जमुना । 
अउया|--पुं०-5जी। ( पूरब ) उदा०--जउवा में फूटेला बालि।-. 
लोकगीत | | 
जऊ---अव्य० [हि० जो+ऊ] यद्यपि। अगरबे। उदा०---(क) कहै 
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रतनाकर धरैना मुगछाला अर धूरि हु पर भो जझ अग छिलि जाइबौ।- 
रता०। (ख ) छाल हैं प्रबाल फूडे देखत विसालू जऊ सेनापति। 
जकंव--न्त्री ० [फा० जकर |] उछाल। छलांग। 
जकंबना--अ० [ हि? जकद] १. उछाल भरना। छडांग लगाना। २. 
२. दूट पड़ना। 
जकंदनि--स्त्री ० [हि० जकद] १. उछलने-कूदने को क्रिया या क्ाब। 
२. दोइ-ूपष। दे. उलझनत। 
जक--स्त्री० [ अ० जक ] १. पराजय। हार। २. हानि। 
स्‍्त्री० [हिं० झक] १. जिंद। हठवे 
मुहा०--जक पकड़ना->जिंद करना । हठ करता। उदा०--अधम 
समूह उधारन कारन तुम जिय जक पकरी। >«दूर। 
२. धुन। रट। स्त्री०[? ] १. आराम।सुख। २. मत को स्विरता । 
शान्ति। चैन। उदा०--जक न परति चकरी भई फिरि आवत फिरि 
जाति ।--विहारी। *३० [स० यक्ष] १. यज्ञ। २, कजूस आदमी। 
जकड़--स्त्रो ० [हि० जकड़ना] १. जकड़ने को क्रिया, ढंग भा भाव। 
२. जकड़े अर्थात्‌ चारों ओर से दृढ़ बधन में हूा।ने की अवस्धा या स्थिति । 
जकड़ना---स ० [सं० युक्त करण ] १, इस प्रकार किसो चीज को कसकर 
दबाते हुए बाँधना कि वह हिल-इल न सके। २ इस प्रकार से नियम, 
बन आदि बनाना या लागू करना कि उनन्‍्तते बच सकुलसा किसी का 
सभव न हो। 
अ० £ जकड़ा जाता। चारों ओर से कसकर बाधा जाना। २-निय्रमों, 
बबतो आदि से इस प्रकार घिरना कि छुटकारा या बचत न हो सकती 
हू।। ३. शोत आदि के कोप से शरोर अथवा शरीर के किसी अग का 
इस प्रकार कस, ऐंठ या तन जाना कि वह हिलछुछ न सके। जैपे--- 
गठिया के रोग से घुटने जकड़ना। 
जक्रड़बद---वि० [हिं० जकड +फा० बद ] जिसे अच्छो तरह जकड़कर बाग 
लिया गया हो! किमो' को जकड़ में आया हुआ। 
जकना*---अ० [6० जक ] [वि० जकित] १ भौचकका होना। चकित 
या स्तंभित होना। उद्बा०--दीन से रहैँ संत जन सों, रूप में नैना 
जके ।---अलबेलो अली। २. व्यर्थ बोलना। बकंता। ३. रटना। 
ज्ञकर--प० [अ०] (१. पुरुषोंद्रिय। लिग। २. तर। ३. फौलाद। 
जकरना*---स०, अ० ->्जक़ड़ता। । 
जकाजक्र *-7 ० | अनु ०] जारों की लड़ाई । घोर युद्ध। 
क्रि० विं० खूब जोरों से। वेग-पूर्वक |, 
जकात--स्त्री ० अ० जञकात | १. इस्लाम में विहित आय का बहू चालीसवां 
भाग जो दात-बर्म में देना आवश्यक कहा गया है। २.दान। खैरात। 
३. कर। महसूल। ह 
जकाती--वि०[ अ० जकात] कर या पहयूल उगाहनेवाला। जगाती। 
जकित *---वि० -चकित । ु 
जकी--वि० [ हि? जक | १..जिहो। हठी। २. चकित। स्तमित। उदा०--- 
चकी जको सो हू रहो बूसे बोलति नोठि।-- बीसलदेव।, 
जकुट--_.० [सं० ज/कुटू (कौटिल्य ) ।+क] १. मलयाचंल । २. कुत्ता। 
है बंगन के पौधे में रूमनेवाला फूछ। ' ह 
जबकी--स्त्री० [ देदा० | बुलबुलों को एक जाति. 
. बि० दे० झक्की' | | 
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लक्त *-...[ ०--जगत्‌ | 

सका--पुं ० नन्‍यक्ष । 

जलज--_० [सं०९/जक्त्‌ ( भक्षण करना ) ल्यूट-अन] १. भक्षण। 
२. भोजन। खाना। 

जदम---पु० +>यदक्ष्म। 

जवन्ा--पुं० यदक्ष्मा (तपेदिक) । 

अखषन--अव्य० ->जत्र। (पूरब) 

जछती *---स्त्री० न्यक्षिणी (यक्ष की पत्नी)। 
स्त्री०-न्यूलनी। (दे०) 

जलम--० [फा० ज़रम] १. आधात आदि के कारण शरीर मे रूगने- 
बाली ऐसी चोट जिसमें त्वचा कट, फट या छिफ जातो है और रक्त 
बहने लगता है। घाव । ज॑से--ईंट सिर पर गिर पड़ने से यह जखम हुआ 
है। २ फोड़ा आदि फटने से होनेवाला घाव। ३. लाक्षणिक अर्थ में, 
किसी के द्वारा किया हुआ वह आघात या अपकार जिससे मनुष्य सदा 
दुखी रहता हो। 
मुहा०--जज़भ पर नसक छिड़कना -- ऐसा काम करना जिससे छु.खी 
व्यक्ति और भी अधिक छु:खोी हो! जरुप ताज़ा या हरा होना <किसी 
के द्वारा किया हुआ अपकार स्मरण हो आना। 

जरखमी---वि० [फा० जरमे] जिसे जवम या घाव हुआ हो । घायछ। 

जलोरा--पु० [अ० झजोर |] १. ढेर। राश्षि। २. कोष। ३. वह प्रदेश 
जहाँ कोई यम्तु बहुतायन से प्राप्त होती है। जैसे-पजाब गेहूँ का जखीरा 
है। ४ वह स्थान जहाँ पौषे, बीज आदि बिकते हों। 

जल्षेड़ा[--१० जखीरा। 
पूं७ हि० बखेंडा का अनु०। 

अशैया---१ ० [सं० यक्ष | एफ कल्पित भूत जिसके संत थ में बह कहा जाता 
है कि बहू लोगों को यो हो' बहुत कप्ट देता है। 

जरुख *...पु० [रत्री० जरुखती) व्यक्ष। उदा०->सहस जरूल भकक्‍व- 
निय, मनह अचले चल बहिय |--वंदबरदायी । 

मसम---पु० ---जखम। 

जतग--पु० [ सं० जगत] १. जगत्‌। संसार। २. चेतन सुष्टि। 
ब्पु०-न्यश। 

जगकर--पु० [सं० ] ब्रह्मा। 

अपफारन--पुं० [हि० जय+ कारन ] परमेदवर जो जगत्कर्ता माना जाता 
है। 

जगज्यक्षु--पुं० [सं० जगत्‌-चक्षुत्‌ ५० त० | सूय। 

जगभग (7)--वि०[हि० जगजगाना >जगमगाना ] जगमगाता' हुआ। 

लभगझगए--पुं० [ जगमग़ से| किसी चमकीली धातु का पतला पत्तर 
जिसके कटे हुए छोटे-छोटे टुकड़े टिकुली, ताजिए आदि में झूगाये जाते 
हैं; 

कंगबवानवा[-अ ० +जगमगाना। 
(स०८जगमगाना। * 

सग-लीबत---पुं० [सं० जगज्जीवन ] ईइवर। परमात्मा! 

जाजोमि-- _०[सं० जगयोनि] भ्रह्म। 

जगर्लमी--स्त्री०[सं० जगतृ-जनती घद्‌० त०] १. जगवंबा। २ 
मेदवरी। ३. सीता। "३ 3६ 
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जगण्यपी (थिन्‌)--वि० [सं० जगतू-जयी ष० त०] जग को जिसने ज़ीड 
लिया हो । विश्वविजयी। 

जगझंप--पुं० [सं० ? ] युद्ध-क्षेत्र में बजाया जानेवारा एक प्रकार का 
ढोल । 

जगर्बाह-- ० [सं०? ] व्यर्थ का आडंवर या बखेड़ा। 

जगण--पुं० (१० त०] छंद शास्त्र में, तीन ऐसे अक्षरों के समूह . को सं 
जिसका पहला अक्षर रूष्‌, दूसरा गु और तोसरा रूघु हो। इसका 
सांकेतिक चिह्न | है। 

जगवतू--वि० [सं०१/गरम्‌ (जाना)९/ द्वित्व, तुगागम] १. -जागबा 
हुआ। चेतनत। २. जो चलता-फिरता हो। 
पुं० १. पृथ्वी का वह अश या भाग जिसमें जीव या प्राणी चलते-फिरते था 
रहते हों। चेतन सृष्टि। २. कियो विश्विप्ट प्रकार के कार्य-क्षेत्र 
अयवा .उसमें रहनेवाले जोवों, पिड़ों आदि का वर्ग या समृह। जैले--- 
नारी जयत्‌, सौर जगत्‌, हिन्दी जगत्‌ आदि। ३ इस पृथ्वी के निवासो। 
जैसे---जगत्‌ ती मेरी हंती उड़ाने पर तुला हुआ है। ४. संसार। 
वुनिया । जैसि--यह जगत्‌ और उसके सत्र जजाल हझूडे हैं। 

जगत---स्त्री ० [ सं॑० नगति-घर को कुरतो |] कर के ऊपर चारों छोर बना 
हुआ वह चबतरा जिस पर खड़े होकर उततमें से पाती खींचा जाता: है। 
पु०-जजगतू। (दे०) 

जगत-जनभि---स्त्री ० -जगज्जवी । 

जगतसेठ---.पुं ० (सं० जयतृश्रेष्ठी |] वह महरणन या सेठ जो किसी सबर या 
बस्ती में और उसके चारों ओर दूरल्‍र तक सब से बड़ा माना जाता हो। 

जगतारण--वि० [ सं० जगतू-तारण ] १. ससार को तारनेवाला। 
२. संसार की रक्षा करनेवाऊा। 

जगति--स्त्री ० [सं० जगत) द्वारिका। 

जगती--स्त्री० [ स०९/गम्‌ ६अति--डकीपू | १. जगत्‌।. २. पुथ्वी। 
३. जीवन। ४. एक वेदिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में बारह अक्षर 
होते हैं। ५. बारह अक्षरों के छदों की सजा। 

जगती-धर--वि० [| जगठी,/नर्‌ (चलना) +-2] जगत्‌ में विचरण करते- 
बाला। कि 
पुं० मनष्य। । 

जगती-जाति--पुं० [ जग्रवी-जाया ब० स०, नि०-आदेश] राजा। 

जगती-तऊ--पुं०[ १० त०] १. धरतों। पृथ्वी। २. ससार। 

जयती-थर---पुं० [५० त० | पर्षत। 


जगती-पति---पुं० [५० त०] राजा। 


जगती-भर्ता (तूं )--पुं०[ष त०] राजा। 
जगती-इहु--पुं० [सं० जमती,/दहू (उगना)+क] वृक्ष। 
जवल्पाज--पुं० [ जगत्‌-प्राण 4० त०] (१. संसार को जोवित रखनेदाके 
तस्य॥। २, ईइवर। 
जगत्साक्षो (कित्‌)--पुं० [ जगत्‌-साक्षिव्‌ ष० त०्] सूवे। «५ 
जगत्लेतु--पु ० [ जगत्‌-सेतु घ० त०] परमेश्वर । ** 
जयपबंतक--पुं०  जगतू-अंतक ष० त०] १. वह जो जगत्‌ का नाश करता 
हो। यृत्यु। २. पमराज। ३. शिव। हा 
शगबंधा स्त्री ० [जगतू-अंबा ब० त० | दुर्गा, 
जगबंबिका-«स्त्री ० [ जगत्‌-अंबिका घ० त०] दुर्गा! 


खेंय दिन 


जेंगदातणा (हमं])--मुं ० [जगत्‌-जात्मन्‌ प० त० १. ईइवर। २. वायु। 

जवदादि---पुं० [ अगत्‌ू-आदि ष० त०] १. ब्रह्मा। २. परमेहवर। 

लंगंदाधारं->-पु० [ जगतू-आधघार ष० त०] १. परमेश्वर। २ वायु। 
वि० जगत्‌ का आधार। 

जगदामन्द--पूं ० [जगत्‌-आनंद ष० त०] परमेश्वर। 

असदायु (स]--१० [जगतू-आवुस्‌ ष० त०] वायु। 

० जगत्‌-ईश ष० त०] १. ईश्वर। परमेश्वर। २. विष्णु। 

जगन्नाथ । 

जअंभवीरंथर--पुं० [ जगत्‌-ईश्वर] ईइ्वर। परमेश्वर। 

जगदीदबरी---स्त्री ० [ जगतू-ईइवरी ष० त०] भगवती। 

लगेबीस--पुं ०-5जगरीश | 

जमबगुर--पु ० [ जगत्‌-गुद ब० त०] १. परमेदवर। २. शिव। ३. नारद। 
४. वह महात व्यक्ति जिसे सब छोग गुरु के समान पृज्य मानते हो। 
जैंसे--जगदुगुरु दांकराचार्य । ५. शंकराचार्य की गही के अधिकारी महत 
की उपांधि। 

सगदगौरी--स्त्री ० [स० त०] (१. दुर्गा। २. नागों की बहन मनसादेवी, 
जिसका विवाह ज रत्कार॑ं ऋषि से हुआ था। 

लगहींप--पुं ० [जगंत्‌ू-दीप ष० त०] १. ईश्वर। २. महादेव। 

जगड़ाता ( हु )--प० [ जगत्‌-धात्‌ ष० त० ] [स्त्री० जगद्धात्री ] 
१. ब्रह्मा। २. विष्णु। ३. शिव। शंकर। 

छगड़ाजी--स्त्री ० [ जगत्‌-पात्री ष० १०] १. छुर्गा। २. सरस्वती। 

अयधुबल--प्‌ ० [ जगत्‌-बरू ब० स०] वायु | हवा 

अधद्यौति-----पुं० [जगत्‌-योनि ष० त०] १. शिव। २. विष्णु। ३. ब्रह्मा । 
४. परमेदवर। ५. पृथ्वी। 

छगइंदा--वि ० [ जगत्‌-वचद्य १० त०] १. जिसकी बदता जगत्‌ करता हो। 
२. जिसकी वंदना जगत्‌ को करनी चाहिए। 

अगाहा--स्त्री ० [सं० जगत्‌+/वहू (ढोना)+अ-टाप्‌] पृथ्वी। 

जगद्िश्यात---वि० [जगत्‌-विख्यात स० त०] जिसकी ख्याति जगत में हो। 

लगहिनाइ--पुं ० | जगत्‌-विनाश ब० स०] प्रलयकारू। 

खमभ*--पु०[ सं० यज्ञाग्ति] १. यज्ञ की अग्नि। २. यशस्थल। 
उदा०--जो नै जाँ गृहि गृहि जगन जागवे। --प्रिथीराज। 
सस्‍्त्री०[हिं० जागनां] जागने की क्रिया या माव। 

पुं>>जंगण। 

जगतक---पुं ० [देश० ] महोवे के राजा परमार के दरबार का एक प्रसिद्ध 
कवि। 

खगवा|--अ०[ सं० जागरण] १. जाग्रत होना। जांगना। २. अग्मि, 
दीप-दिक्षा आदि का प्रज्वलित होना। जैसे---ज्योति जगना। 

संती--रत्री०[ ? ]१. एक प्रकार का पौधा। २. उगत पीधें के बीज 
जिसका तैल तिकारा जाता है। 

अगनु--पुं.[स० जगन्नु] १. अग्नि। २. कीड़ा। ३. जंतु। 
पु०-जुभनू । 

अयधाय--(० [ जगतृ-ताथ ब० त० ] १. जगत्‌ के नाथ; ईर्वर। 
२. विष्णु। ३. उड़ीसा प्रदेश की पुरी नगरी के एक प्रसिद्ध देवता। 

अ्रमझाव-केत्र--पुं० [ प० त०] उड़ीसा प्रदेश की पुरी नामक नंगरी जो 
एक तीर्यस्थल है। जगन्नाथपुरी | 
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जगन्नाथ-धाम (न्‌)--१०[प० त० ] जगब्नायपुरी। क्र 
जयन्नियंता (त)--३० | जगत्‌-नियत्‌ ष० त० ] वह जो जयत्‌ का निय॑- 
त्रण करता हो। ईश्वर। 
जगप्निवास--पु० [ जगत्‌ू-निवास ष० त०] ईएवर। परमेश्वर। 
जगभु--पु० [स० जगत्‌+/नम्‌ (नम होना) +डु] १. अग्नि। २. कीड़ा। 
३ जनु। 
जगस्मंगल--पु० | जगत्‌ू-मगल ब० स॒० ] काली का एक कवच। 
जगसमय--प ० स० जगत्‌ “मयद ] विष्णु || 
जगस्मयी--स्त्रो० [ सं० जगन्मय +डीप] १ लद्ष्मी। २. वह शक्ति 
जो जगत्‌ का संचालन करती है। 
जगस्माता (त्‌)--स्त्री०[जगत्‌-मात्‌ ष० त० | दुर्गा। 
जगस्मोहिनी---स्त्री ० जगत्‌-मोहिनी प० त० ] १. दुर्गा। २ महामाया। 
जगवंद*---वि० [स० जगत्‌ वद्च] जगत्‌ जिसकी वदना करें। जगद्वथ । 
जगमग, जगमगा--वि० [ अनु० ] १ जगमगाता हुआ। २ चमकदार। 
जगमगाना---अ० [ अनु० जग-मग ] [भाव० जगमगाहट] किसी चीज 
पर प्रकाश पड़ने से उसका चमकने लगना। जगमग करना। जैसे--- 
बिजली की रोशनी में पडाल जगमगा रहा था। 
स० प्रकाश आदि से प्रज्बलित करना या चमकाता। 
जगमगाहट--स्त्री ० [ हि? जगमग ] जगमगाने की अवस्था था भाव । 
जगर--पु० [सं०९/जागू (जागता) +अच्‌ पृषों० सिद्ध] कवच। 
जगरन *---पु०-5जागरण | 
जगरनाथ--पु ० --जगन्नाथ। 
जगरमगर---वि ० ““जगमग। 
जगरा--स्त्रो ० [स० शर्करा ] खजूर के रस से बनो हुई शांड या चीनों। 
जगल--पु० [स०१/जन्‌ (उत्पति) +ड ५/गल |-अच, ज-गल, कर्म० स० ] 
१. पीठी से बना हुआ मद्य जिसे पृष्टी भी कहते हैं। २. शराब की 
सीठी। कल्क। २. मदन वृक्ष। मैती। ४ कवच । ५. गोमय। गोबर । 
वि० धूतें। चालाक। 
जगवाना--स० | हि० जगाना का प्रे० रूप] किसी को जगाने में प्रवृत्त 
करना। जगाने का काम दूसरे से कराना । 
जगसूर--१० [स०जगत्‌-मूर] राजा। उदा०--बिनती कीन्ह घाहि 
गिउ पागा, ए जगसुर सीउ मोहि छागा---जायसी । 
जगसेन--न्त्री ० हि० जग+? ] संसार-प्रसिद्। उदा०--स्यांमि समुद 
मोर निरमल, रतनसेनि जगसेनि।--जायती | 
जगहेंसाई--स्त्री ० | हि० जग-+हँसना ] छोगों का किसी पर उसके कौर 
मर्यादा विरुद्ध काम करने पर हँसना। जगत्‌ में होनेवांली अदनाओी। 
जगह--स्त्री० [फा० जायगाह] १. कोई विशिष्ट भू-माग यो उसको 
विस्तार। स्थात। २. बीच में होनेवाछा अवकाश था धिस्तार। 
है. वह पद या स्थान जहाँ पर कोई काम करता हो। जैसे--.इस समय 
कार्यालय में कोई जगह खाली नही है। ४. अवतर। मौंका। जैंै--- 
हर बात अपनी जगह पर अच्छी मालूम होती है। 
जगहर[-स्त्री ० [हि० जगना] जागते रहने की अवस्था था भाव। 
वि० जागता हुआ। जागनेवाला। 
जगाबोति ९.....स्त्री ० #जगमगाहट | 
जगात|--पुं ००जकात । 


अधाती 
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जनशी|--पु० [० जकात-कर ] १. कर उमाहने की क्रिया या श्ात। 
२. कर उगाहनेवारा अधिकारी | उदा ०---काहै कौ कर माँगतों बिरहू 
जगाती आहइ।---रसनिर्धि। 

लगाना--स० | हि जगाना] १. ऐसी क्रिया करना जिससे कोई जाग डडे 4 
जागने में प्रवृत करना। २. सचेत थ्रा सावधान करना यथा जागरूक 
करना। ३. तंत्र, मंत्र आदि के प्रसंग में, किसी अलौकिक या देगी शक्ति 
को जाभ्रत करके अपने अनुकूल करने का प्रयत्न करना। जैसे---अलब्त 
जगाना, जादू जगाना। ४. धूमिल या मद्धिम चोज को उज्ज्बल और 
स्पष्ट करना। 

जगार--रत्री ० [ हि० जागना] जागरण। जाग्रति। 

लगी--स्त्री ० देश ० ] मोर की जाति की एक प्रसिद्ध बड़ी चिढ़िया जिसका 
शिकार किया जाता है। 

जनीत[---स्त्री ०->जगत (क्‌एँ के ऊपर का चबूतरा)। 

जमीर[---स्त्री ०-- जागौ र । 

जयीखझा *-व ० [ हि? जागना] [स्त्री० जगीली] १. जागता हुआ। 
जागा हुआ। २. जागने के कारण धका तथा आलस्प से भरा हुआ। 

जगुरि--प्‌ ० | सं०५/गू (निगलना ) +-किन्‌, द्वित्व, उत्व] जगम। 

जगेया--वि० | हि? जगाना] जगानेबाला। 

अमौहाँ--विं० | हिं० जागना] १. बराबर जागता रहनेवाला। २. दूसरों 
को जगाने का प्रयत्न करता रहनेवारा। 

जगा --पुं० (हि? जग] जगतू। 
*पुं०[स० यज्ञ ] यज्ञ। 
7०-जंग। 

जग्य--पुं० -न्यञ्ञ । 

जप्पुपवीत [---पुं ० यज्ञोपवीत । 

कऋष्मि--पु० [सं०१/गम्‌ (जाना) +कि, द्वित्त] वायु। हवा। 
वि० जिसमें मति हो। भतिमान। गतिशील। 

जधस--पुं० ((/हन्‌ (मारना) +-अच्च, द्वित्व] १. प्रेड़। (विश्षेषतः स्थियों 
का )। २. चूतड़। ३. जंघा। माँघ। ४. सेना का पिछला भाग। 

अभधन-कूप---पुं०[घ० त०] जतड़ के ऊपर का ग्रढढा। 

अभधनक्पक---पूं ० ( जपनक्ूप+/क (शब्द करना) + के ]|जघन-कूप । (द्वे० ) । 

सधन-अपक्का>-स्त्री० [ब० ०] १. दुश्घरित्रा स्त्री। कुछटा। २. वह स्थी 
जो बहुत तेजी से नाचती हो ! ३. आार्या छंद का एक भेद जिसका कोई 
पूर्वार्ड आर्या छंद का भौर उत्तराड़ चपला छद का होता है। 

अधनी (लित्‌)--जि० [सं० जधन--इनि] जिसके नितंब बड़ेड़े हों। 

जअधस्थ--वि० [सं० जधनत-+-पत्‌ ] [माव० जपन्यता] १. अंतिम घीरा 
पर का। भचरम। २. बहुत ही भिद्रनीय और मुशा। गहित। ३. 
झुअ। नीच) 

.. पुं० १. नीच जालि का ब्यक्ति। २. पीठ पद का पुटूठे के पत्ता का सलाम 4 

जधाधज---पुं० [सं० जपन्य4/जन्‌ (उत्प्ति)+3) १. धुद। २, अंतत्ता 

सम्रया-आ--पुं० [कर्म० स०] आई, अश्टेया, स्वाति, ओोष्ट, भ्रर्ती 
और शतभियां ये छः नक्षत्र। 

सब्चिल्‍नपुं०[सं०/हन्‌ (मारता) +-किन्‌, हित्व] १. जहू जो ग्रभ करका 
को २. ब्रश करने का अस्थ । 

बुरी ० [4 ०५४+कु, किला] अब ऋरनेदाका। 


अषि-०युं० [धं०५/घा (सूंपवा)+ऊकि, द्वित्व] सूंतरेबाला। 

खसचगी--स्त्री ० [फा०] १. प्रसव। २. प्रसृतावस्था। 

जचहा--अ ० >जजेंचना । 

खचा--सस्‍्वी ० >+जच्या | 

जज्छा--न्‍स्ती० [फा० उच्च: ] वह स्त्री जिसको हाल द्वी में बच्चा हुआ 
हो। प्रयूता। 

जफला-शावा-----पूं ० (फा० जच: खाना] सूतिका-गृह। सौसे। 

जचछ *.....पुं० न्यक्ष | 

जच्छषति *-.-पुं ०>--यक्षपत्ति। 

जाके ९... _०--यवोश्यर | 

जज---पु० [सं०५/जज्‌ (युद्ध करना)+अच ] योद्धा। 
१०[अं०] न्यायाधीश (दे०)। 

जजन/(*---स ० [स० यजन | १. आदर करना। २. पूजना। 

जजसनिका---स्त्री ० [ हि० जजमान | पुरोहिताई। 

जजमास---पु०-- पंजशान 

जजमानी---स्त्री ० [सं० वजमान] १. मजमान होने को अवस्था, प्र< झा 
भाव। २. ऐसी वृत्ति जो यजमानों के कृत्य कराने से जलती 
हो। 

जजा--स्त्री० [अ० जज़ा] १. बदला। प्रतिफल। २. परकोक में मिछने- 
वाला अच्छा या बुरा फल | 

जजाति *--..पुं ० -पयाति । 

जजित--पुं ० [सं० यज्ञ ] यशकर्ता। उदा०---सुकारि कमंडल बारि, जजिल 
आह्वान थान दिया ««वंदबरदाई। 

जणिमाव--पुं ० तयजमान। 

जजिया--पु० [अ० जज़ियः]| १. दंड। २. मुसलमानी राज्य-काछ में 
अन्य धर्मवालों पर लगनेवारा एक प्रकार का कर। 

जजी--स्त्री ० [हि० जज-+ई (प्रत्य०) ] १. जम होने को अवस्था, शरद का 
भाव। २. जज की कचहरी। 

चलरा--पुं० [० जजीर: द्वीप। 

शाकरेरानुस्ा--[पु० अ०] प्रायद्वीप। 

जरुअ---पुं ०--जज (न्यायाधीश ) । 

जल्न *---पुं० न्‍यस । 

जक्क-वि ० [ अ० जश्य ] १. जो सोल लिया गया हो। शोषित। २. ओ 
हड़प लिया गया हो। 

लज्या--पुं०[ अ० जज्या] १. भाव। आजना। २. जोश हे. रोष 

जाहर--मुं० [हिं० प्तरना] छोहे की चदर का तिकोना टुकड़ा यो उसके 
से तदे काटने के आाद बच रहता है। 

जा--पुं७ | ? ) एक प्रकार का गोदरा जो झाड़ के आकार का 
होता है। 
पुं० [हिं० जाट] १. फंशाब में लेती-आसे क़रनेबाड़ो एक ऋति॥ 
२. कृषक 4 किम्राम। 

जहमा--स० [सं० जटत या हिं० जाट] घोला वेकर किसी की कोई छोज 
हे केना। ऊयमा। 
पैछ७ ज्थाहुना 4 

सदस->रती ०| हं ० शडिल | उयर्थ और झू6-मूठ की अात। सप। अफ्नलश । 





सुहा०-जटल काफिये उड़ाना या मराना>-वेसिर-पैर की और व्यर्थ 
की बातें करता। 
लजटा--स्त्री ० | ५/जट्‌ (परस्पर संलम्त होना) +अचू---टाप्‌ू] १« सिर के 
हंगे तथा आपस में गूथे और छिपटे हुए बालों की ऐसी झूट जो कभी 
* जिकताई या सुलझाई न गई हो। जैसे---ऋषि-मुनियों या साधुओं की 
जटा। २. बालों जैसी किसी वस्तु का विपका हुआ रूप। जैसे---नारि- 
बल की जटा। ३. पेड़-पौधों की जड़ों के आपस में गुये हुए पतले-पतले 
शेशों या सूतों का समूह। झकरा। ४. जटामासी। ५. जूट। पाट। 
६. केवाँच। ७. वेद-पाठ का एक प्रकार जिसमें मंत्र के दो या तौन 
पदों को क्रमानुसार पूर्व और उत्तरपद पहले पृथक पृथर्‌ और फिर 
मिलाकर दो बार पढ़े जाते हैं। ८. शतावर। ९. बालछड़। 
जटानबीर---पुं० [ब० स०) शिव। 
जहा-मूह--पुं०[१० त०] जटा को लपेटकर बनाया जानेवाला जूड़ा। 
जहा-क्वाल--पुं० [ ब०्स०] दीया। 
जठा-टंक--पुं० [ व4०स० ] शिव । 
जटाठीर---पु०| स० जटा4/अट्‌ (प्राप्त होना) ।-ईरन्‌] शिव। 
जंटा-धर--वि० [ष०्त०] -जटाधारी। 
जटा-धारी (रिनू)--वि० [सं० जटा4/ध्‌ु (रखना)+णिनि] जिसके सिर 
पर जटा हो। 
पुं० १. शिव। २. ऐसा साधु, जिसके सिर पर जठा हो। ३. मरसे 
की जाति का एक पौधा। 
जटाना--अ० [हिं० जटना] धोखे में आकर ठगा जाता। 
जटा-पठ--पुं० [ ब०्स०] वेदपाठ का एक जटिल क्रम। 
लटामातसी--स्त्री० [जटा4/मन्‌ (जानना)--स, दीर्घ, डीष] औषध के 
काम आमनेवाली एक प्रकार की सुगंधित वनस्पति) बालछड़। 
लठा-माली (लिन)--पु० [जटा-माला, ष०त० +-इनि] छिव। 
जदलामासी--स्त्री ०>“जटा-मांसी 
जटापु--पु०[सं० जटा4/या (गति)+कु] एक प्रसिद्ध गिद्ध जिसने सीता 
को हरण करके ले जाते हुए रावण से द्ध किया था और जो उसी के 
हाथों मारा गया था। यह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था जो उसकी 
इंयेनी नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। 
जटारू--वव ० सं० जटा+लच्‌ ] जटा से युकक्‍त। जठावाला। 
पु० [सं०] ९१. वेट वृक्ष। बरगद। २. कंचूर। ३. मुष्कक। 
भोरबा। ४. गुग्गुल। 
जटाला--स्त्री ० [सं० जटाल--टाप्‌] जटामांसी। 
अटाज--स्त्री ० [देश० ] कुम्हारों की बोली में वह मिट्टी जिससे वे बरतन 
क्षादि बनाते हैं। 
पु०[हिं० जटना] जटने या जटे जाने अर्थात्‌ ठगने या ठगे जाने की 
क्रिया या भाव। 
सटाबती--स्त्री ० [सं० जटा- मतुप्‌, वत्व, ढडीपू] जटामांसी। 
खटा-बल्ली--«स्त्री० [ उपमिण्स० ] १. रुद्र जटा। शंकर जटा। २. गंघ- 
सासी नाम की वनस्पति। 
जटापुर--पृ० [ जटा-असुर मध्य०स०] १. एक प्रसिद्ध राक्षत जिसका 
बंध भीम ने उस समय किया था जब वह ब्राह्मण वेश धारण करके 
द्रौपदी को हर कर ले जा रहा था। २. एक प्राचीन देश । 





खड़े 


ह्र४ 








जटित--मू ?क् ० [सं०९/जट्‌ (जुड़ना) +कत --इतच्‌] जड़ा हुआ जैसे-- 
रत्नजटित मुकुट या सिंहासन । है 

जटियल--वि० [स० जटिल | निकम्मा! रदो। 

जटिल--वि० [| सं० जटानइलन्‌ ] १ जदाबाला। जदाधारी। 
२. (व्यक्ति)जिसके सिर पर जटा हो। ३ (कार्य) जो इतना अधिक 
उलझा हुआ हो कि सरलता से सपन्न न किया जा सके। ४ (बात) 
जो इतनी पेचोलों हो कि जल्दी समझ मे न आ सके। ५ कुूर। 
पु० १. शिव। २. जटामांसी। हें ब्रद्ाचारी। ४ सिंह । 

जटिलक--पु० [सं० जटिल +कत्‌] १ एक प्राचीन ऋषि का नाम। 
२. उक्त ऋषि के वशज। 

जटिलता--स्त्री ० [ स० जटिल | तठ--टाप्‌ू] जटिल होने की अवस्था, 
गुग या भाव। हि 

जटिला---स्त्री० | सं० जटिल | टाप्‌] १ ब्रह्मचारिणी | २. जटामांसी। 
३. पिप्पली। पीपछ। ४ वचा। बरस । ५. दोना। ६. एक ऋषि- 
कन्या जिसका विवाह सात ऋषि पुत्रों से हुआ था। (महाभारत) 

जटी (टिन्‌)--वि० [स० जटा +दनि] जटाबारी। 
पु०१. शिव। २. बरगद। 
स्त्री०[ +/जट्‌(/इनू--कीर] जटामासी । 

जदुल--पु ० [स०१/जट्‌+उलचू] १ त्ववा पर का काछा प्राकृतिक 
दाग। ऊरच्छन। २ शरीर के श्रगां में होनेवाके चिह्न जो सामुद्रिक 
के अनुसार (स्थल भेद के कारण) शुभ या अशुभ फलदायक माने जाते 

। 

ीफ [हिं० जाट | एक प्रसिद्ध खेतिहर जाति । उदा०--अज के गूजर 
जट्टा ।--भेगवंत रसिक। 

जठर--पु० [ $/जन्‌ ( उत्पन्न होना )-| अर, 6 आदेश ] १ पेट। 
२. पेट का भीतरी भाग। ३. किसी वस्तु का भीतरी भाग) ४. एक 
उदर रोग जिसमे पेट फूछने लगता है और भूख बन्द हो जाती है । 
५. शरीर। ६. एक पर्वत । (पुराण) 
वि० १ जो कठोर, कड़ा या दृढ़ हो। २. पुराना। ३. वृद्ध। 
४, बचा या बाँधा हुआ। 

जठर-ावद--पु० [ष०त१० ] आँत मे हंनिवाला विकार। 

जठर ज्वाला--स्त्री० | प०्त०] १. पेट में लगनेवाठी भूख अथया इस 
भूख से होनेवाला कष्ट। २. शूछ। (दे०) 

जठराग्नि--स्त्री ० [ जठर-अग्नि, मध्य०रा० ] जठर था पेट के अंदर का 
वह शारीरिक ताप जिससे खाया हुआ अन्न पचता है। 

जठराजि*--स्त्री० जठराग्नि। 

जठरानल--पुं० [जठर-अनछ मध्य०स० ] जठराग्नि। (दे० ) 

जठरामय --पु०  जठर-आमप्र] १. अतिसार रोग। २. जलोदर (रोग)। 

जंदारि”--पुं० [देश०] पाला। उदा०--पूस मास जठारि पड़ते 
बा, जस कुठार के धाई।--प्रा० गीन। 

जठेरा--वि० [हिं० जेठ, सं० ज्येष्ठ ] [स्त्री० जठेरी] जो अवस्था में किसी 
से अपेक्षाकृत बडा हो। जेठा। 

जड़--वि० [+/जल्‌ (जमना) -अच्‌. ड आदेश] १. जिसमें जीवन न 
हो। निर्जीव। २. जिसमे चेतना-शक्ति नहों। अचेतन। ३. जिसमें 
कुछ भी बुद्धि या ज्ञान विशेषतः व्यावहारिक बुद्धि या ज्ञान न हों। 


जड़ आमला 


' ४. बेद पढ़ने में असमर्थ। ५. ठंढा। ६. ढंड आदि से ठिदुरा हुआ | 
स्त्री०[स० जटा] १. पेड़-पौधों आदि का नीचेवाला यह मूल भाग 
जो जमीन के अन्दर रहता है और जो जमीन में से रस खींचकर उन 
पेड़-पौधों का पोषण और बृद्धि करता है। मूर। 
मुहा ० (किसी कौ) अड़ उसाड़ता, काटना यथा खोदसा -(क) 
ऐसा काम करना जिससे कोई फिर उभड़ या पन॑प न सफे। (ख) 
किसी की बहुत बड़ी हानि करना। (किसी कौ) जड़ जमसना -ईर्ठ,+ 
प्रकार से चल या बढ़ सकने की स्थिति में हो जाना। जड़ जमाना - 
ऐसा काम या प्रयास करना जिससे कोई किर्सी स्थान पर टिककर अपने 
कार्य में सफलप्तापूवक अग्रसर होता जाय। (किसी की) जड़ (में) 
रूगमा--विसी की बहुत बड़ी हानि करने में प्रयलतशील होना। उदा० 
--सउतिनि जर रागल हो रामा ।--आ० गीत | जड़ों में तेल या पानी 
देमा-न्समूल नाश करने का प्रयत्न करना या कुचक्र रचना। 

२ मींव। आधार-स्थल । जैसे---आपको पहले संस्था की जह मजबूत 
करनी चाहिए। ३. किसी चीज का बिलकुछ नीचेवाला भाग। 
जैसे---नाखून को जड़ से मत काटो । ४. यह भाग या स्थल जिसमे 
कोई चीज गड़ी या फंसी हुई हो। जैसे---दांत या बाल को जड़ से 
निकालो। ५. किसी कार्य का मूल कारण या प्रेरक। जैसे--बलछी, 
इस झगड़े की जड़ ही कट गई। 

जड़ आमरा--पुं० [हिं० जड़+आमला] भूंद आँवला। 

जड़कनता--अ० [हिं० जड़] जड़ के समान हो जाना। निदवल या 
सतब्ध होना। 

जड़-कारा--पु० [हिं० जाड़ा+सं० काल] जाड़े का समय। सरदी 
के दिन। 

जड़-जगत्‌--पं० [कर्म ०स० ] ऐसा जगत्‌ जो जड़ के रूप में हो। पाँच 
भौतिक पदार्थों कौ समष्टि। जड-प्रकृति। 

जड़ता--स्त्री० [ सं० जड़+तरू--टाप ] १. जड़ (अर्थात्‌ निर्जीव, 
अचतन या मूर्ख) होने की अवस्था, गुण या भाव। २. साहित्य में 
एक सचारी भाव और पूर्वराग की दस दक्षाओं भें से एक जो ऐसो 
अवस्था का सूचक है जिसमें मनुष्य आएचय या भय के कारण इतना 
अधिक स्तन्ध हो जाता है कि उसे अपने कर्तव्य की ही सुध नहीं रहती । 

जड़ताई *--स्त्री ०-जड़ता ! 

जड़त्थ---मु० [स० जड़३/त्व]>>जड़ता | 

अड़भा--स० [सं० जटन] १. किसी त्रीज को किसी दूसरी चोज के तल 
में ठोंक या घेंसाकर इस प्रकार जमाना या बैठाना कि वह अपने स्थान 
से इधर-उधर न हो सके। जड़ जमाते हुए कहीं कुछ बैठाना या रूगाना। 
जैसे--तस्ते या दीवार में कील जड़ना। २. किसी प्रकार के अवकाश 
में कोई चीज इस प्रकार जमाकर बेठाता कि वह अपने स्थान से इणर- 
उधर न हो सके। जैसे--अँगूठी में गगीना जड़ना, दीवार बताते समय 
उसमें खिड़की या दरवाजे की चौलट जड़नां। ३. जोर से आधात या 
प्रहार करना। जैसे---अप्पड़, मुकका या छाठी जड़ना । ४. किसी के 
संबंध में कोई बात किसी दूसरे से चोरी से कहना। चुगली खाना। 
लगाता। जैसे--(क) उन्होंने सब बातें माई साहब से जड़ दीं। 
(क्ष) किसी ने तुम्हें जह दिया है इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। 

जड़-रदाय..-पुं० [कर्म ०स०] अचेतन पंदाय॑। 
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जड़-प्रकृति--रत्री ० [ कर्म ०स०] जह-जगत्‌। (दे०) 
जड़-भरत---पुं० [उपभि० स०] आंगरिस गोत्री एक ब्राह्मण जो संसार 
की आसक्ति से बचने के लिए जड़वत्‌ रहते थे, इसलिए जड़ भरत कहलाते 
थे। 
जड़-बाब--पु० [ प०त० | एक दादनिक सिद्धान्त जिसके अतुसार चेतन 
आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता और संब कुछ जड़ता का ही 
विकार माना जाता है। 
अड़वादी (बिनु)--वि० [सं० जड़वाद | इनि] जड़वाद का अनुयायी 
या समर्थक। 
जड़वाना--स » [ हि० जड़ना का प्रे० रूप] जडने का काम दूसरे से कराना। 
जड़-विशान--पु० [१०त० ]- “पदार्थ विज्ञान। 
जड़वी--स्त्री ० | टि० जड़ ] घान का बह छोटा पौधा जिसे जमे अभी थोड़े 
हूँ। दिन हुए हों। 
जड़हन--प० | हि० जड-+हनन>-गाइ़ना ] वह धान जिसके पौधे को एक 
जगह से उखाड़कर दूसरी जगह पर रोपा जाता है। 
जड़ा--स्त्री _ [स० जड +णिच्‌ | अचू--टाप्‌ | १. भुईआमला। 
२. केवाँच। कौछ। 
जड़ाई--स्त्री ० [ हि० जड़ना |] जड़ने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
+स्त्री०--जड़ता । 
जड़ाऊ--वि ० [हिं० जड़ना] (वह आभूषण) जिसमें नग, मोती, रत्न 
आदि जड़े हुए हों। 
जड़ान--स्त्री ० [हिं० जड़ना | जड़े जाने की क्रिया या भाव। 
जड़ाना---स० --- जड़बाना । 
[अ० जड़ा जाना। 
अ० [हिं० जाडा]| सरदी से ठिदुगर्ना। उदा०--नगन जड़ाती ले 
अब नगन जड़ाती हैं।--भूषण। 
जड़ाब--१०  हि० जड़ना |] जड़ने या जड़े जाने की क्रिया, ढंग या भाव। 
जड़ावट---स्त्री ० “जड़ाव | 
जड़ावर--पु० [ हि० जाड़ा] १. जाई में पहनने के बसस्‍्त्र। २. वे वर्स्त् 
जो किसी कर्मचारी को अयवा नौकर, मजदूर आदि को पहनने के 
लिए जाड़े के दिनों में दिये जाते हैं।. 
जड़ाबतें--पु० [सं० जड़-आवरत्त षण्त०] दाशनिक और धाभिक क्षेत्रों 
में अज्ञान का आवर्त या चक्‍कर। 
जड़ावका[---पुं ००० जड़ावर । 
जड़ित--वि० [सं० जटित |] १. जड़ा हुआ। २. जकड़ा हुआ। (असिद्ध 
प्रयोग ) 
जड़िमा--स्त्री० [सं० जड़ +इमनिच्‌ ] १. जड़ता। जड़त्व । २. ऐसी अवस्था 
जिसमें मनुष्य इस प्रकार जड़वत्‌ हो जाता है कि उसे भले-ब्रे, सुल-दुःख 
या हानि-लाभ का ज्ञान ही नहीं होने पाता। 
जड़िया--पं० [हिं० जड़ता] बह सुनार जो गहनों पर नगीनें आंदि जड़ने 
का काम करता हो। कुंदतसाज। 
जड़ी--स्त्री ० [हि० जड़] किसी वनस्पति की वह जड़ जो औषध के रूप 
में काम आती हो। 
जड़ौ-बूटी--स्जी ० [हि०] औषध के काम आनेवाली जंगली वनस्पतियाँ 
भौर उनकी जड़ें। 


अ्रजीयूत 


अड़ीमुत--वि० [सं०्जड़--च्वि।/म्‌ ( होना )+क्त, दी] जो जह़ 
अपना उड़ के सदान अल्षेतत हो भया हो । जिसमें हिलते-डुलने को 
इहब्ल न रह बई हो । 

जड़ीसा---वि० [ हि० जड़+ईला (प्रत्य०)] जिसमें जड़ हो। जड़ से 





मुक्त । 
अदआ--पुं ०[ हि? जड़ना] पैर के अंमूठे में पहनने का एक जाभूषण; 
जडख---पुं ० | सं० जदुरू] त्वचा पर का कारा दाग। रूच्छत। 
०[हिं जड़ा+ऐया (प्रत्य०)] वह ज्वर जिसके आने के 
समय जाड़ा छगता हो। जूड़ी। मलेरिया। 
[कि०>जड़िया (जड़नेवाले) । 
अढ़--वि० [माव० जढ़ता] “जड़। 
(सस्‍्त्री०>-जड़। 
जह़ाना--अ०--जड़ाना। 
जज--पुं० “जन 
लजत---वि ० [सं० यत्‌ | जितना। जिस मात्रा का। 
क्रि० थि० जिस मात्रा में। 
पुं०[सं० यति] ढोलक, तबले आदि में, एक प्रकार का ठेका या ताल। 
स्‍त्री०नन्यति (कविता की)। 
जतम[---पुं० >न्यत्न । 
जतनी-नरव० [सं० यत्नी] १. यत्न करनेवाक्ा। २. चालाक या 


घूस । 
स्त्री०[स०्यत्न? ] सूत कातने के चर्खे की बह रस्सी जो उसकी चरखी 
के पंखों पर बँधी रहती है । 

जतरामा--स ० 5जताना । 

जतसर--पुं ०->जेंतसर। 

जताना--स ० [सं० ज्ञाप्त] १. किसी को किसी बात की जानकारी कराना। 
ज्ञात कयाना। बतकाना। २. पूर्व सूचना देना। सचेत करने के 
लिए पहले से सूचना देना। भेताना। 

जतारा--पु०[स० जाति] कुल। जाति। वंश। 

जति*--पुं ० --यति । 
बि०[सं० /जित्‌ | जीतनेवाला। 

कही--पुं० सन्यति। 

खतु--पुं० [सं०५/जन्‌ (उत्पन्न होना)+उ, त आदेश] (१. वक्ष में से 
निकलनेवाला गोंद। २. छाक्षा। लाख। ३. शिलाजीत । 

जतुक--पुं० [सं० जतु २/क (प्रतीत होना) क] १. हीग। २. लाख। 
३. त्वला पर का कारा चिह्नें। रूच्छन । 

जतुका--रती० [सं० जतुक+टापू | १. पहाड़ी नामक लता जिसकी 
प्रसियाँ ओषधि के काम आती हैं। २. चमगादड़। ३. राक्षा। 
राख । 

बाहुकारी--स्बी ० [सं० जतुक्‌५/कऋ (गमनादि)+अणू--झोबू| पपड़ी 
नामक छता।! 

जतु-हृष्णा-“्त्री ० [ उपशि०्स० ] जतुका या पपड़ी नामक लता। 

जतु-गह---पुं ० [ मध्य ०स०] १. घास-फूस की झोपड़ो। २. लाख का 
वह घर जो वारणावत में दुर्योधन ये पांडदों के रहने के छिए बनवाया पा । 

अतुनी--स्त्री ० [सं० जतु+/ती (पहुँचाना)-+-विवप्‌] बमगादड़। 
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अश्ुरातण 








जतु-पुत्रक--पुं ० [पं० जतु-पुत्र मध्य ०स० , कै (प्रवीत होना ) +क] 
१. बातरंज का मोहरा। २. चौंसर की योटी। 

जतु-रस--पु० [प०त०] राख से बनाया जानेवाल्म लाल रग जिते स्त्रियां 
पैरों, हाथों आदि पर लगाती हैं। अलग्सक। आलता। महावर। 

सतुका--स्त्र ० [ स० जलुका, बि० दो] जतुका। (दे») 

जतेक *---कि० वि० [सं० यत्‌ या हिं० जितना+-एक | जिस मात्र। में । 
वि० जितना। 

जअत--पु ० “*जगत्‌ । 
*पु०-ल्‍यति | 

सत्या--पुं० [सं० यूथ] एक ही वर्ग, विचार या सप्रदाय के लोगों का समूह 
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी विशिष्ट उद्देश्य से जाता हो। 
जैसे--यात्रियों का जत्या, स्वव-सेवकों का जत्या। 

जत्र--*क्रि० वि०--यत्र। 

जन्नामी--स्त्री ०? ] रहेलखड़ में बसी हुई जाटों की एक जाति। 

जअन्रु--पु० [स०९/जन्‌ (उत्पत्ति) +रु, त आदेश] घड के ऊपरी भाग 
में गले के नीचे और छाती के ऊपर दोनों ओर को अर्ड-बढ्राकार 
हड्डियाँ। हँसली। 

जपुक--पु० [सं० जत्रु +-कन्‌ | >जत्रु। 

जत्वन्मक--पु ० [स० जतु-अश्मन्‌ , मध्य० स०,+कन्‌ ] शिलाजोत। 

जथा *---अव्य ० -यथा। 
स्त्री ० | हिं० गय] पूँजी। घन। 
स्त्री०[स यूथ हि० जत्या] मइली। 

जथारय---नव० >यथार्यथ। 

जब--अव्य० [ स० यदा] १. जिस समय। २. जब कभी । हे यदि । 
स्‍्त्रो० [फा० जद | १ आधात। चोट। २. लक्ष्य । निज्ञाना। ३ हानि। 
नुकसान । 

जदबी--बि० [फा०] मारने योग्य। वाष्य। 
स्त्री० मारने की क्रिया या भाव । 

जदपि *--अव्य ० -न्यद्यपि । 

जदबदइ---पुं० +जहुबह | 

जरदलत--प०  अ०] युद्ध। लड़ाई। 

जदवर, जववार--पु० [अ० जडदवार ] निविषी नामक ओषधि | निबिसी । 

जदा--वि० [ फा० जदा ] १. जिस पर किसी प्रकार का आघात हुआ हो । 
२. पीड़ित । 

जदि#---अव्य ०-5यदि। २--जब। 

जदीव--वि० [अ०] १. नया। नवोन। २. आधुनिक! हाल का । 

जबु+---पु ० >-मरदु । 

जडुकुलक--म ० -न्यबुकुल । 

जदुपति*--पुं० [ सं० यदुपति ] श्रीकृष्ण । 

जदुपास--पु० [सं० यदुपाकू] श्रीकृष्ण । 

अडुपुर--प|० न्यदुपुर (मधुरा)। 

जदुबंसी* -...पूं ० ++यदुवशी । 

जबुबीर*-.प ०>मदुवीर। 

जयुराई*--.०[ सं० यदुराज] श्रीकृष्षजंद। 

अुराज--सुं० [सं० पदुराज] श्रीकृष्णचंद। 


जहर|स 


जबुरशाण--पं० [सं० यदुराम] यदुकुल के राम। बलदैव। 

अदुराब---पुं० (सं० यदुराज] श्रोकृष्णचंद्र। 

अहुबर*--प० [(सं० यदुबर] श्रीकृष्णबंद्र । 

जदुबीर---पूं ० --य4ुगीर। 

जहु--१ं० [ भ०] १. दादा। पितामह | २. पूर्वज। वि०[अ० ज्यादा] 
अधिक | ज्यादा | घि०[फा० जद। ] प्रचंड। प्रबकछ। अव्य० [सं० यदि | 
१. जब। २. जब कभी। 

जहुपि*...तहअव्य ०+-यश्षपि 

जहयहू--पुं० [सं० यत्‌ृ+अवद्य| अकथनीय या अहलील बात। 

जहूब---पुं० [सं० यादव] श्रीकृष्ण। उ.०--का चहुँआनि कित्ति, जेंपि 
जहूबथ रस' भंगी।--चंदवरदाई। 

जही--वि० [अ० | (वह अधिकार या संपत्ति ) जो बाप-दादाओं से उत्तरा- 
घिकार में मिलती हो। बाप-दादाओं के समय से जरा आनेवाला। 
स्‍त्री० कोशिश। प्रयत्न! 

जदौ---पु० | सं० यादव] यादकर्वशी राजा। 

जनंगम--पुं ० [सं० जन|/गरभ्‌ (जाना) + खच््‌, मु|म॒ जागम] चांडाला 

जन--7 ० [स०५/जन्‌ (उत्पन्न होता ) +अच्‌ ] १. लोक। लोग । २. प्रजा। 
३ सेवक। जन। ४. अनुयायी। अनुचर। ५. समुदाय। समूह। 
६. सात हछोकों में से पाँचयाँ लौक॑। 
अव्य०.-- जनि (नहीं) | 

जन-आंदोलन--पुं> [प० त०] वह आंदोलन जिसमें जनता अथवा 
बहुत से लोग भांग लें। 

जनक---वि० [२/जन्‌ | णिन्‌ |-णवुरू---अक ]जननेवाला। जन्म देनेवाला । 
पु० १ पिता। २ मिथिला के एक राजवंक्ष की उपाधि। ३. मिथिला 
के राजा जिनकी सीता कंन्या थी। ४. शंबरासुर का चौया पुत्र। 
५. एक वृक्ष का नाम) 

जनक-शनया--स्त्री ० [ष ७ ल० ] सीता। 

जनकता--स्त्री० [स० जनक- तलू-टाप | जनक होने की अवस्था 
या भाव। 

अनक-मंबिमी---स्त्री ० [० त० ] सींता। 

जतक-पुर---पं०(५० त०] भसिथिरा की राजपाती। 

जनक-सुला--रतजी ० [० स०] सीता। 

जनकात्मजा--्जी ० [ जमंक-ऑ्मजाी थं० ते०] सीता। 

जब-कारी (रिन्‌)--पुं० [जन३/क (बिलेरना) +जिमि, उपं० स०] 
जलक्तक। जलकतका। अंखता। 

जगनकौर--१० [ हि० जतक-+-औरा (त्रत्य०)] १. जनकपुर। २. राजा 
जनक के वंशज। 

जवशा--प:ु० [फां० जच्स:] १. वह व्यक्ति जिसके कार्ये-व्यापार या 
हाच-माव औरतों जैसे हों। २. वह अ्वक्ति जिसमें किसों प्रकार के 
शारीरिक विकार के कारण बच्चे उत्पन्त करे को दॉगित मे हो । 
मपुंसक। । 

जब-सणता--स्त्री ० [१० त०_] किसी देश था राज्य के शभस्त जनों अर्धात्‌ 
नियांसियों को तथभा। बह कार्य जिसके द्वारा कहूँ जाना जांता हैं कि 
इस देवा में कुछ कितने ज्यवित रहते हैं। 

जनपौ--रती ० [देश ०] भछती। 


श२७ 


जनघर--पु ० [सं० जन-गृह | मंडप। (डि०) 

जन-चक्‌ (त्‌)---ुं०[ब० त०] सूर्य । 

जन-चर्चा--स्त्री ०. [स० त०] वह बात जिसकी चर्चा सब लोग करते या 
कर रहे हों। सरंताधारण में फेणों हुई बात। जनश्रुति। 

अन-जागरण--पुं ० ष० त० ] जनता के जागरूक होने की स्थिति या भाव । 

जन-जाति--स्त्री ० [ष० त०] जंगलों, पहाड़ों मादि पर रहनेवाली ऐसो 
असम्य जातिया लोगों का वर्ग जो साधारणत: एक हो पूर्वज के वंशज 
होते हैं और जिनका प्राय: एक ही पेशा, एक-जैसे विचार और एक 
जैसी रहन-सहन होती है। 

जनड़ो(--स्त्री ० [सं० जनती] माँ। साता। (स्त्रियाँ) 

जम-संत्र--पुं० [१० त०] वह शासन प्रणाली जिसमें वेश या राज्य 
का गासन जनता द्वारा स्वयं अथवा जनता के ऋ्रतिनिधियों द्वारा होता 
हो। 

अनता---स्त्री ० [सं० जन -सलू- टाप ] १. जन का मा१। २. किसी देश 
या राज्य में रहतेवाले कुल व्यक्तियों की सज्ञा। प्रजा! जन-साधारण | 

जव-बा--स्त्री०_ [जन+/त्रे (रक्षा करना)+क] छाता। 

जनथोरी--स्त्रो ० देश० ] कुकड़वेल। बंदारू। 

जन-देव--१० [१० त०] १. राजा। २. महाभारत में वगित मिविला 
का एक राजा। 

अन-भन---ं ० [० स०] मसुष्य और उसकी संपत्ति । 

जनधा--१० [ सं० जन९/धा (रखना) +जितप्‌] अग्नि। आग। 

लबत--पु० [सं०९/जन्‌ (उत्पत्ति ) +ल्यूटू-अन] १. जनने आर्थात्‌ सतान 
को जन्म देने को क्रिया या भागव। २. उत्पत्ति। मे. आविर्भाव। 
४ [+/जन्‌ +जिच्‌ +ल्यु-अन] पिता। ५. कुछ। वंश। ६. ईइशर। 

अनन-गति--स्त्री ० [१० त०] किसी एक वर्ष में किसी एक स्थाम पर बसे 
हुए एक हजार व्यक्तियों के गरोछे जन्मे हुए बच्चों को संख्या । (वर्थरेट) 

अमना---स० [ सं० जनन_] जन्म देकर बच्चों को अस्तित्व में लागा। जन्म 
देना। प्रसव करना। 

जतनाशौच---पूं ० [सं० जनन-अक्षौच तू० त०] वह भ्शौन जो पर में 
बच्चे के जन्म लेने पर रूगता है। वृद्धि। 

जनति--स्त्री ०--जनती | 

जअननिर्देश--पुं० [सं०] आधुनिक राजनीति में, जनता के प्रतिविधियों, 
विधास सभाओं आदि के निर्णयों या प्रस्तावित कार्यों बादि के संत 
में की जानेवाली वह व्यवस्था जिसके अनुंसार यह जागा जाता है कि 
मतन-दाता वर्ग उस बात के पक्ष में है या नहीं। (रेफरेष्डम ) 

जननी--स्जी ० [ सं ०५/जन्‌+अनि--होध्‌ ]जस्म देते काली रत्री । भाँ। माता । 

अनतवें द्िय--स्त्री ० [ सं० जनन-इंड्रिय ष० त० ] वह इड्िय जो जनने (जैसे- 
बोनि) मा जनतने (जैसे-लिंग) का काम करती हो। 

सम-बए-पयुं० [ १० स०] [ बि> जान-पद, जामप्दिक, जरूपबीस ] 
१. मनुष्यों से बसा हुआ स्थान। बस्ती। २. किसी राज्य की बहु समस्त 
भूमि जिसमें केवल राजबानी का क्षेत्र सम्मिलित ने हो। राजपावी 
के अतिरिक्त बाकी सारा राज्य। हे. किसी रेदा का बह बंध का भाग 
जिसमें एक ही तरह की बोली बोलनेबाले कोग बसते हों। छुबा। 

जनपइन्कल्याजी---रभी० [१० त०] बेदपा। 

सकबदी (दिनू)--१ुं० [सं+४ जनपद +इमनि] जन-पढ का बासक) 


ग्रमप्वीय 





अनपवीय--वि० [सं० जनपद-+8---ईय | जनपद-सबधो। जनपद का। 

अम-पारत--पुं> [जन५/पल्‌ (पाऊन करना)-+णिच्‌ +अण्‌, उप० स० | 
९. मनृष्यों का वालन करनेवाहूा व्यक्ति। २. राजा। ३ सेवक। 

जन-प्रवाइ--पुं० [स० त०] जनता में फैली हुई कोई वात । 

जन-प्रिग्र--वि० [ ष० त०] [भाव० जनप्रियता] १. (व्यक्ति) जो 
जनता को प्रिय हो। जैसे---जनप्रिय भेता। २. (वात आदि) जिसे 
जन-साधारण उचित या वांछनोय समझते हों। जैसे---जनप्रिय विचार 

का सिद्धांतव ३. धनिया। ४. सॉाहिजन का पेड़। 

जन-प्रिया--स्त्री ० [ष० त०] हुलहुल का साग। 

जमवगुल--प्‌ ० [सं० जन-हिं० बगुरा ] बगुलो की एक जाति। 

जनभ*--पुं० [सं० जन्म] १. जन्म। २. जीवन-काल। आयु। जिंदगी 
मुहा ०--शनस गेंबासा या घालता >व्यूथं जीवन नष्ट करता। उदा ०--- 
देखत जनम आपनी घाले। --कबीर। जनम हारना- (क) व्यर्थ 
सारा जीवन बिताना। (व) जन्म भर किसी का दास होकर रहने की 
प्रतिशा करना । 

लगमघूंटी--स्त्री ० [हि० जनम +-घूंदी | बह घूंटो जो बच्चों को जन्म लेने 
के ब्राद कुछ दिनों तक दी जातो है। 
मुहा० ( किसी बात का ) जन्म-घूंटी में पड़ना --जन्म रो ही ( किसी 
बात का) अभ्यास या चसका होना। 

अनभ-जला---वि ० [ हि" जनम+-जलना ] [स्त्री० जनम जलो] अभागा। 
भाग्यहीन। 

जग-मत---पुं० [१० त०] १. आधुनिक राजनीति में किसो विशिष्ट 
प्रदेश या स्थान के वयस्क निवासियों का बह मत जो किसी प्रकार 
की संधि या सावंराष्ट्रीय संस्था के निर्णय के अनुसार यह जानने के 
लिए लिया जाता है कि वे लोग किस अथवा किस के राज्य या जासन 
में रहना चाहते हैं। (प्लेबिसाइट) २. दे० लोकमत'। 

अनभणरती--- स्त्री ० ८ जन्मभृभि। 

जनमसमा--अ० [सं० जन्म |] १. जन्म लेकर अरितित्त्व में आना। २ खेल 
में मरे हुए ध्यक्ति का था मरी हुई गोटी का फिर से खेल मे सम्मिलित 
होने के योग्य होता। 
स० संतान को जन्म देना। प्रसव करना। 

जअतसपंत्री| स्त्री ० ++जन्मपत्री । 

जम-मरक--पुं० [१० त० ] वह बोमारी या रोग जिससे बहुत से लोग मरने 
हों। महामारी। 

छनग-सर्यादा--स्त्री० [१० त०] सौकिक आचार या रीत्ति। 

जनमसेधाती---वि० [हि० जनम-संघाती] १. जिसका साथ जन्म से 
ही रहा हो। २. जो जन्म भर साथ रहे । 
पु० मित्र। धनिष्ठ मित्र | 

कनसाना--स ० [हि० जनम ] १. प्रसूता को प्रसव कार्य में सहायता देना । 
२.>5जनभना। 

लजनमारे*-«पुं० जन्म! 

अन-मुरीब--वि० [फा० जन मुरीद] (व्यक्ति) जो अपनी पत्नी 
का अंधभवत हो। पत्नी का भूलाम। 

लगमेजय--पुं [सं० जन,/एज्‌ (कंपाना) +णिच्‌ +खजू, मुम्‌] - जन्ते जय । 

झनम-यात्ा--स्त्री ० [सं० प० त०] बहुत से लोगों का मिल-जुलकर प्रदर्शन 





जवांत 
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आदि के छिए शहर के प्रमुख कूचों, बाजारों आदि में से होकर जाना। 
जलूस । 
जनयिता (तू)--[० [स०/जन्‌ (उत्पत्ति) +णिचु+तृच्‌] [स्त्री० 
जनग्रित्रो | पिता। वाप। 
जन-रंजन--वि० |प० त०| जनता का रजन करनेवाला। 
जनरछ--पु० [अ०] सेना का एक बहुत बड़ा अधिकारी। सेनातायक। 
सेना-पति । 
जन-रब--पु० [प० त०] १- छोगों का कोलाहुड। शोर। २. [सं० 
ल०] अफवाह। जनश्षुति। 
जनवरो--स्त्री ० [अ० जनअरं/] ईसरी सन्‌ का पहला महीता। 
जन-वल्लभ--पु० [ष० त०] श्वेत रोहित का पेड) स्ेद रोहिड़ा। 
धि० जनता का प्यारा। जन-प्रिय। 
जतवाई--स्त्री ० हि? जनवाना ] १ जनवाने अर्थात्‌ प्रसव में सहायक 
होने की क्रिप्रा, भाव या पारिश्रमिक | २ दे० जनाई । 
जन-वाद--१० जनरव । (दि०) 
जनवाना--स० [हि० जनता का प्रे० रूप| [भाव० जनवाई ] जनने 
अर्वात्‌ प्रसव करने में सहायक होना। 
स० [हि० 'जानना' का प्रे० रूप] जानने या ज्ञान प्राप्त करने में 
हायक होना। जात या बिदित कराना। जताना। (दे०) 
जन-वास--पृ० [१० त०] ; मनुष्यों के बसने या रहने का स्थान। 
२ -जनवागा। 
जनवासा--पु० [| स० जनवास] वह रथान जहां पर बरातो ठहरते या 
ठदराये जाते हैं। बरातियों के ठहरने की जगह ! 
जन-धून्य---वि० [ तृ० त०] सुनसान। निर्जन। 
जन-श्ुत--वि० [स० त०| १. जिसके सत्र से छोगों ते सुना हो। 
२ प्रणगिद्ध । 
जन-श्रृति--नत्र०  प० त० ] १. बहू बात जिसे लोग परपरा से सुनते चले 
आये हैं।। २ अफवाह । 
जन-संख्या--स्त्री ० [ प० त०| १, किसी प्रदेश, राज्य या स्थान पर बसे 
हुए कुछ छोग। २ उक्त बस्ते हुए लोगों की सख्या। 
जन-साधारण--पु० [ कर्म० स०] १. जनता। २. सम्राज का कोई एक 
व्यक्ति । 
जन-सेवक--पु० [० त०] १. वह जो जन-साधारण या जनता को सेवा 
के काम करता हो। २. दें० लोक-सेवक'। 
जन-सेवा--स्त्री० [प० त०] ऐसे काम जो जन-साधारण या जनता के 
उपकार या हित के लिए हों। (पब्लिक संविस) 
जन-स्थान--पु०  प० त० | दडकारण्य। दंडकवन। 
जन-हरण--]० | प० त० | एक दंडक़ वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तीस 
लधू और एक गुर होता है। 
जन-हिल ० [ प० त० ] १. जनता या जन-साधारण का हिंत। 
२. जनता के हित का काम। 
जन-होन--वि० [तृ० त०] निजता 
है! शतक के के 
5 शचत हो। ३. यम। 
वि० मनृष्या का अत या नाश करनेवाल्ा। 


ज्रतांतिक 


जनांतिक---पुं० [जन-अंतिक ष० त० ] नाटक में, ऐसी सांकेतिक बात-चीत 
जिसका आशय औरों की समझ में न आता हो। | 
लगः--स्त्री० [ सं०५/जन्‌+णिव्‌+अज-टापू ] १. उत्पत्ति। पैदाइश। 
२. माहिप्मती के राजा नीलध्वज की स्त्री। 
पु० ज्जन (आदमी) । 
जनाई--स्त्री० [हि० जनना] १. जनाने अर्थात्‌ प्रसव कराने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी। २. प्रसव में सहायक होनेवालो, दाई । 
स्‍्त्री० [हि० जनाना >जतलाना | किसी बात का परिचय या परिज्ञान 
कराने की क्रिया मा भाव। 
जनाउ*----पूं ० -जनाव। 
जनाकीण---वि० [ जन-आकीणं तृ० त० | १. (प्रदेश) जिसमें बहुत अधिक 
व्यक्ति बसे हुए हो। घनी बस्तीवाछ।॥ २. (स्थान) जो मनुष्यों 
से मरा हुआ हो । 
जनाधार---पु० [ जन-आचार ष० त०] लोकाचार । 
जनाजा--पु० [अ० जनाज'] १. शव। २. अरथी या वह संदूक जिसमें 
मुसलमान लोग शव रखकर कब्रिस्तान ले जाते हैं। 
जनाती--प्‌ [० बराती का अनु० ? ] दिवाहू के अवसर पर कन्या-पक्ष 
के लोग। घराती। 
जनाधिनाथ--पु० [ जन-अधिनाथ ष० त०] जनाधिप । 
जनाधिप--पु० [ जत-अधिप प० त०| १. राजा। २. किप्णु। 
जनानलाना--पु० [ फा० जनान खान ) घर या महल का बह भोतरी 
भाग जिसमे औरते या रामियां रहती है। 
जताना--स० [स० ज्ञापय, जाताय, प्रा० जाणावेइ| किसी घटना, चीज 
या बात को जानकारी किसी को कराना। अवगत करात्ा। 
स॒० [ स० जनन, हिं० जनना | प्रसवकाल से गर्भिणी की सहायता करना । 
प्रसव कराना। 
वि० | फा० जनानः ] [स्त्री० जनानी, भाव० जनानापन] १. स्त्रियों 
का-सा आचरण अथवा उन जैसे हाव-भाव दिखलानेबाला (व्यक्ति)। 
२. स्त्रियों कान्ता। ३. केवल स्त्रियों में चलने या होनेवाला। जैसे-- 
जनानी घोती । 
पू० १. हीजड़ा। नपुंसक। २. अंतःपुर। 
स्त्री० पत्ती। जोह। 
जनातापन--१०| फा० जनानः [-हि० प्र (भ्रत्य०) | स्त्री होने की 
अवस्था, गूण था भात्र। स्त्रीत्त। 
जमामी--स्त्री ० [ हि०? जनाना ] १. स्त्री। २. पत्नी। जोरू। 
लखताब--पु ० म०] महाशय। महोदय। 
जनाव-भाली--पु ० [ज०] मान्य महोदय । 
शलाबा--स्त्री० [ ज० ] श्रीमती । 
जमारदन--पुं० सं० जनादेन ] विष्णु। 
जनादम--पुं० [सं० जन+/अर्द (पीड़ित करना)+णिच्‌ +ल्यु--अन ] 
बिंप्णु॥ 
लमाव--मुं ० | हि. जनाता -जतलाना] जनाने अर्थात्‌ जानकारी कराने 
की क्रिया या भाव। 
पुं०[ हि० जनाना>प्रसव कराव।] प्रसव करने था कराने की क्रिमा 
या भाव। मै 
२-४२ 
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जनेता 


जनवाबर--पुू ०--जानवर | 

छताहन--वि०  [ सं० जन%/अथ्‌ (खाना) +ल्यू-अन | मनुष्यों को 
भक्षण करनेवाला। 
पुं० भेड़िया || 

जताभ्रस---पुं० [जन-आश्रम ष० त०] वह आश्रम या स्थान जिसमें सनुष्य 
जाकर कुछ समय के लिए रहते हों। जैसे--धमेंशाला, सराय आदि। 

जनाभय--पुं० [ जन-आश्रय ष० त०] १. घर। मकान। २. धर्मशाका। 
३. सराय। ४. किसो विशेष कार्य के लिए बनाया हुआ मड़प। 

अति--स्त्री० [ सं० जनू+इनू ] १. उत्पत्ति । जन्म। प्रैदाइश। 
४२. नारी । स्त्री। ३. पत्ती | ४. माला । 
अव्य० मत। नहीं। उदा०--नहें तहें जनि छित छोह न छाँड़िये । 

।ं | 

स्त्री०->जनी। 

जमिक---वि० [स० जनक] (१. जन्म देनेवला। २. उत्पादक। 

जनिका--न्त्री ० [ हि० जनाना | पहेलो। बुऔवल। 
स्त्री० [सं० जनि +कनू---टाप्‌ | +जनि। (दे०) 

जनित---वि० [सं०५/जन+णिच्‌ |-क्त] १. जन्मा या उपजा हुआ। 
२. जना हुआ। ३. किसी के कारण या फ<-स्वरूप उत्पन्न होनेवालाय। 
जैसे--रोगजनित दुर्बूछता। 

जलिता (१)--पुं० [स०९/जन्‌ /णिच्‌ +तृत्र, णिलोपनि० ] वह जो किसी 
को जनाये अर्थात्‌ जन्म दे। जनके। पिता। 

जनिज्ञ--पुं० [सं० जनि--त्रलू] जन्म-स्थान। 

जनिशी--स्त्री ० [सं० जनितु #कोप्‌) बहू जो किसी को जन्म दे। माँ। 
माता। 

जनित्व--मुं० [सं०५/जन्‌+णिच्‌ +-इत्वन्‌] [स्त्री० , जनित्वा-न्माता] 
पिता। 

जनियाँ*-..-सत्री ० - “जानी । 

अमी--स्जी ० [सं० जनि+डोष ] १. प्रकृति, जो सब को उत्पन्न करने- 
वाली मानी गई है। २. माता। ३. स्त्रो। ४. बेटी । ५. दासो। 
वि० स्त्री० जिसे जना गया हो। पैदा की हुई । 

जनु--स्त्री ० [स०५/जन्‌+-उ] जन्म। उत्पत्ति। 
अअव्य० [हि० जानना | मानों। 

जनुक--अव्य० | हि? जनु] जैसे। कि। 

लगू--स्त्री०| स० जनु।-ऊह्ट ] जन्म। 

जनूब--पुं०[ अ० जुतून] पागलपन। उत्माद। 

जनूवी--वि० [ अ०] पागल | 

जगूब--पुं०[ज०] दक्षिण (दिश्ा)। 

जनूबी-नवद० [अ० जनूव ] दक्षिण दिशा का। दक्षिणी । 

जर्तेद--पुं० [सं० जन-इंद्र ष० त०] राजा। 

लवेझ--पुं० [सं० यज्ञोपवीत ] १. हिन्दुओं में बाककों का यशोपवीत नामक 

, संस्कार। २. सूत के धागे को बह तेहरी माझा जो उक्त सस्‍्कार के 

समय गछे में पहनाई जाती है। यश्मोपवोत। अह्यवूत्र। 

लगेत--स्त्री० [सं० जन+एत (प्रत्य०)] बरात। उदा०--जम से जुरो 
जनेत 4---कहा ० । | 

अनेता--पुं० [सं० जनयिता] पिता। बाप | (डि०) 


मे 


5 


जगेरा--पुं० [हि० ज्वार] बाजरे की एक जाति। 
खनेथ--पुं ० --जनेऊ | 
जनेजा---पुं० [हि० जनेऊ] १. किसी चीज के चारों छोर जनेऊ कौ तरह 
पड़ी हुई घारी या ऊकीर। २. एक प्रकार की घास। हर. तलवार 
का बह वार जो कंघे पर पड़कर तिरछे बल (दूसरी ओर) कमर तक 
कांट करे। 
छविज्ञ--पुं० [सं० जन-ईश ष० त०] १. ईएवर। २ राजा। 
सनध्टा--लरी० [सं० जन-इष्टा ष० त०] १. हल्दी। २. चमेली का 
पैहे। ३. पपड़ी। ४. एक ओऔषधि। 
सवैया--वि० [हिं० जनना+ऐया (प्रत्य०)] जानने या जनानेवाला। 
जो स्वयं जानता हो अथवा किसी को कुछ जतछाता हो। 
लगो--पुं०-“जनेऊ। 
अब्य० [हिं० जन] मानों। 
जतोपयोगी (गित्‌)--वि० [सं० जन-उपयोगित्‌ ष० त०] जन-साधारण 
के लिए उपयोगी। 
शमौ--अव्य ० [हिं० जानना] मानों। 
खनौध--पुं० [सं० जन-ओघ ष० त०] मनुष्यों का समूह। भीड़। 
सत--पुं० [अ०] १. उद्यान। बाग। २. मुसलमानों के अनुसार 
स्वर्ग 
अज़ती--वि० [अ०] १. जन्नत में होने या रहनेवाला। २. स्वर्गीय। 
लष्म (म्‌)--पुं० [सं० ५/जन्‌ (उत्पत्ति) +मनित्‌ | १. गर्भ से निकलकर 
जीवन धारण करने की क्रिया या भाव। उत्पत्ति। पैदाइग। 
२. अस्तित्व में आना। आविर्भाव। जैसे---तये विचार जन्म लेते हैं। 
३. जीवन। जिन्दगी। ४. जीवन-कारू। आयु। जैसे--जन्म भर वह 
पछताता रहा। 
खम्लअध्टसी--स्त्री ० --जन्माष्टमी । 
समन्‍म-कील---पुं० [ष० त०] विष्णु। 
चन्स-कुष्शली--स्त्री० [१० त०] १. फस्ित ज्योतिष में, वह चक्र जिसमे 
जन्मकाल के ग्रहों की स्थिति बताई गई हो। २ दे० 'जन्मपत्री। 
जन्‍्स-कृतू--पुं० [सं० जन्म९/क (करना) -+।-किविपू, तुक्‌ आगम] जनक। 
पिता। 
जम्म-क्षेत्र--पुं० [५० त०] जन्मस्थान। जन्मभूमि। 
जप्लनात-रवि० [तृ० त०] जन्म से ही साथ लगा रहने या होनेवाला। 
जत्स-प्रहण--पुं> [ब० त०] गर्म से निकलकर जीवन प्राप्त करने की 
किया या भाव। 
जकर-तिथि--स्त्री० [० त०] जन्म-दिन। 
चग्मतुआ--वि० [हिं० जन्म-+-तुआ (प्रत्य०) ] [स्त्री० जन्मतुई ] (बच्चा) 
जिसको जन्म लिए अभी थोड़े ही दिन हुए हों। शिशु । 
झषम-दित--पुं० [१० त०] १. वह दिन जिसमें किसी ने जन्म लिया हो। 
किसी के जीवन धारण करने का दिनत। २ तिथि, तारीक्ष आदि के 
वियार से प्रति वर्ष पड़नेवाला किसी के जन्म लेने का दिन जो प्राय: 
उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्ष गाँठ। (बर्थ डे) 
शप्म-दिवस---पूं० [१० त०] जन्म-दित। (दे०) 
अस्म-तवज--पु० [१० त०] वह नक्षत्र जिसके मोग-काल में किसी का 
जन्म हुआ हो। 
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जन्मना--अ० [ सं० जन्म | हिल ना (प्रत्य० ) ] १ जन्म होना । जन्मप्रहण 
करना। पैदा होना। २. अस्तित्व में आना। सं 
स० १. जन्म देना। प्रसव करना। २. अस्तित्व में लाना। 
अव्य० जन्म के विचार से। जन्म को दृष्टि से। जैसे--जन्मता 
जाति मानना। 
जम्म-पंजी--स्त्री० [प० त०] वह पंजी जिसमें जन्म छेनेवालि बच्चों का 
जन्म समय, जन्म स्थान, पिता का नाम आदि लिखा जाता है। (बर्थ 
रजिस्टर) 
जन्म-पति--पु० [प० त०] १ कुण्डली में जन्म राशि का मालिक। 
२. जन्म लग्न का स्वामी | 
जन्स-पत्र---पु०->जन्मपत्री । 
जब्म-पत्रिका--स्त्री ० -जन्म-पत्री | 
जम्म-पत्री--स्त्री० [ब० त०] ?. बह पत्र या खर्रा जिसमें किसी के जन्म- 
काल के समय के ग्रहों की स्थिति, उनकी दशा, अनर्देशा आदि और 
उनके फलों आदि का उल्लेख होता है। (हारस्कोप) २ किसी घटना 
या कार्य का आदि से अन्त तक का सारा विवरण। 
जनन्‍्म-पावप---प्‌ ० [पि० त०] वश वृन्ष। शजरा । 
जन्म-प्रतिष्ठा--स्त्री ० [तृ० त०] १ माता। माँ। २ जन्‍म होने का 
स्थान | 
जन्म-प्रभाणक--प० [स०] वह प्रमाण-पत्र जिसमें किसी व्यवित के 
जन्म-काल, जन्मतिथि, जन्‍्म-स्थान आदि का आधिकारिक विवरण 
होता है। (बर्थ संटिफिरेट) 
जत्म-भूमि--स्त्री० [ ष० त० | वह देश या राज्य ( अथवा संकुचित 
अर्थ में नगर या ग्राम) जिसमे किसी का जन्म हुआ ही। 
जन्स-भृतू--[|० [स० जन्म+/भ्‌ (भरण) , क्विष, तुकू आगम] जीव। 
प्राणी । 
जन्म-योग--पु० [ष० त०] फलित ज्योत्तिष में, ग्रहों की वह स्थिति जो 
इस बात की सूचक हाती है कि अमुक अवसर या समय पर घर में सतान 
का जन्म होगा। 
जन्म-राक्षि--स्त्री० [१० त०] वह राशि जिसमें किसी का जन्म हुआ 
हो। 
जन्म-वर्त्म (न्‌)--प१० [ष० त०] योनि। भग। 
जन्म-विधवा--स्त्री ० [तृ० त०] अक्षत योनि। बाल-विववा। 
जन्म-सिद्ध--वि० [तृ० त०] जिसकी सिद्धि या प्राप्ति जन्म से ही होती 
या मात्री जाती हो। जैसे--जन्म-सद्ध अधिकार। 
अन्म-स्थान--पु० [ ष० त० ] १ जन्मभूमि। २. माता का गर्म। 
रे कुंडली में वह स्थान जिसमें जन्म समय के ग्रहों का उल्लेख 
द्वोता है। 
जन्मांतर--मु० [जन्म-अतर मयू० स०] एक बार मरने के बाद हौनेवाला 
दूसरा जन्म। 
जर्मांघ--वि० [ जन्म-अब 
ही। 
की मा (0४६ के अंत में; वहू जिसका जन्म हुआ 
न्मा, नेत्र जन्मा आदि! 
वि० जन्मा हुआ। जो पैदा हुआ हो। 


तृ० त०] जो जन्म से ही अंपा 


अभ्राबिप 


लम्मानिषं--पुं० [ जन्म-अधिप ष० त०] १. शिव का एक साम। २. जन्म 
राषि का स्वामी। ३. जन्म रूग्न का स्वॉमी। 

जस्माना--स० [हिं० जन्मना] जन्म दैना। 

जमसाध्टमी--स्त्री० [जन्म-अपष्टमी घ० त०] भाद्रपद की कृष्णक॒मी। 
विक्षेष:----भगवान कृष्ण का जन्म इर्त। अष्टमी को रात्रि में हुआ था। 

अस्मास्यद---पुं० [ जन्म-आस्पद ष० त०] जम्मभूमि। जन्मस्थान। 

जन्मी (स्थिपू)--पु० [स० जन्म-दनि] प्राणी! जीव। 
बि० जन्मा हुआ। 

जन्मेजय---पुं० [स० जनमेजय] १. विष्णु। २. एक प्रसिद्ध राजा जो 
हस्तिनापुर के महाराज परीक्षिस का पुत्र था। 
विशेध:---इदसी राजा ने तक्षक नाग से अपने पिता का बदला लिया था 
और एक नागमेध यज्ञ किया था। 

जम्मेत--पु० [जन्म-ईश ब० त० | फलित ज्योतिष में, वह ग्रह जो किसी 

की जन्म-यध्ति का स्वामी हो। 

जन्‍्मोत्सव--पू ० [ जन्म-उत्सव प० त०] १. किसी के जन्म के समय 
होनेवाला उत्सअ। २ किसी के जन्म-दिन के स्मरण में होनेबाला 
उत्सव । 

अन्य-नव ० [ स० जन यत्‌ ; ५/जत्‌ (उत्पत्ति )+ण्यत्‌ |] [भाव० जन्यता ] 
१. जिसका सबंध जन अर्थात्‌ सनुष्य से हो। जन-संबंधी। २. जिसे 
मनुष्य ने उत्पन्न किया हो। ३. किसी जाति, देश या राष्ट्र से संबंध 
रखनेवाला। जातीस, देशीय या राष्ट्रीय | ४. किसी चीज से उत्पन्न 
होनेवाला। जैसे--विचारजन्य । 
पु० १. साधारण मनुष्य। २. राष्ट्र। हे. पूत्र॥। ४. पिता। 
५. जन्म। ६. किवदती। ७. लड़ाई। ८ बाजार। ९. विवाह के 
समय दूल्हे के साथ जानेबाला बालक। सहबाला। 

जन्यता--सत्री ० [सं० जन्य +-तल--वटाप्‌) जन्म होने की अवस्था था 
भाव। 

जम्या--स्त्री० [स० जन्य+टाप्‌ू| १. माता की सली। २. वधू को 
सहेली। ३. यब्‌। 

जन्‍्पु--पु० [ सं० जच+युत्‌ | १. 
३. ब्रह्मा । 

जप---पु० [सं०९/जप्‌ (जपना )+-अपू्‌ | १. जपते या जाप करने की किया 
था भ।ष। २. वहू शब्द, पद था वाक्य जिसका उ्चारम प्रक्तिपूक 
बार-बार किया जाय। हे. पूजा, संध्या आदि में संत्रों का संस्या- 
पूर्वक पाठ करना। जप करने में मंत्र को संख्या का ध्यात रक्षा पड़ता 
हैं, इसलिए जप में माला की भी आवश्यकता होती है। 

जपनौ--पु० [हिं० जप] सिफ्खों का प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका वे प्राय: पा 
करते हैं। 

अपतप---पुं० [हिं० जप- तप ] संध्या, पूजा, और पा& आड़ि। 
घूजा-पाठ। 

जपता-स्त्री० [सं० जप-तलू-टाप्‌ू) | जपने कौ क्रिया था साब। 

जपब--पुं० [सं०५/जप्‌+ल्युदअत ] जपने की किया या माद। अनबन 


जीव। प्राणी। २- अस्ति। 


१३१ 


ब्ब् 


३. यज्ञ करता। ४. किसी को कोई चोज हजम करना। हड़पना। 
(बाजारू ) 

जपनी--सत्री ० [हिं० ज़पना | १. माला जिसे जप करते समय फेरा जात। 
है। जप करने को माला। २. वह थैलो जिसमें माला और हाथ डाल- 
कर जप किया जाता है। गृप्ती। गोमुवी। ३. जपने को किया या 
भावग। (क्व०) ४. बार-बार कोई बात बहुत आग्रहपूर्वक कहना। रट। 

जपनीय--नव० [सं०५/जप्‌+अनीयर] जिसको जपना चाहिए। चपे 
जाने योग्व। 

जप-माह्ता--स्त्री० [सं० मव्य० स०] वह माला जो जप करने के समय 
फेरी जाती है। जपनी। 

जप३--स्त्रो० [सं०५/जप्‌ृ+अवब्‌ू-टापू। जवा। अडहुल। 
पुं० [ख० जप] जप करनेवाछा व्यक्ति। उदा०--तपा जपा खबबं, 
आसन मारे ।--जायखसी | 

जपाना--स० [हि० जपना का प्रे० रूप] दूसरे से जप कराना। 

जपालक्त---पुं० [जपा-अकृक्त उपसि० स०] एक प्रकार का अलक्तक 
जो गहरे छाछ रग का होता है। 

लपिया *“रव ० >न्‍जपी । 

खपी--वि० [हिं० जपना+ई (प्रत्य०)] जप करनेवाला। 

सप्स---वि० >-जन्त | 

अप्तष्य---वि० [स० +जप्‌ +-तब्यत्‌ ] जपे जाने के योग्य। जपनोव)॥ 

अफी--स्त्री ० >जन्ती। 

जप्य--वि० [सं०५/जप्‌ +-ण्यत्‌ | जपे जाने के बोग्य। 

अफर---पुं० [फा० जफ़र] तावीज, यंत्र आदि बनाने की कछा या 
कास | पु० [ज०] विजय। 

जफा--स्त्री० [फा०] १. अन्यायपूर्ण कार्य या व्यवहार । २. अत्याधार। 

जअफाकश---वि० [फा०] १. अन्यायपूर्ण व्यवहार या अत्याचार खहन 
करनेवाला। सहनशील। २. परिश्रमी। 

खफ़ीरी--स्त्री० [ज०] १. सीटी अथवा उससे किमा जानेवाला झन्द। 
२. मुँह में दो उपलियाँ रखकर बजाई जानेवाली सोटी। ३. एक 
प्रकार की कपास । 

जफील--स्त्री ०-*जफीरी । 

सफीसमा--अ० (हि जफील] सीटी बजाता। सीटी देना। 

जब--अम्प० [स० यावत्‌] १. जिस समय। जिस वबस (इस आर्व में 
इसका नित्य संबंधी तब है)। जैते--जब सबेरा होता है तब अंध- 
कार आप से आप नष्ट हो जाता है। २. जिस अबस्था में। जिस दह्णा 
था ह्वाशत्ष में। (इस अर्थ में इसका नित्य संबंधों तो है)। जैश्े--- 
जब उन्हें कोष बढ़ता है तो उनका बेहरा छाल हो जाता है। 
मद-जथ कभी-किसी समय। जब अजवन्‍/जिस जिस समग। जब 
खब >्कर्ी कर्मी । जैसे--यहाँ जब-तव ही जाना होता है। जा देशों 
सव-ज्याद:। अखर। वैसे--जद देखो तब तुम लेलते ही रहते हो । 

- जला होता हैल्‍आ-- भक्त र। प्राय: 

जाड्ानपु ० [सं>» ऊांत] मूँह में को उन दो (एक ऊरर साधा एक नीचे) 


जवमा--न० [सं० जपन] १. भाभिक फल-प्राप्ति के करिए किसी अध्य, 'इढ्दिों में से हुए एक जिसमें दाँत जमे या जड़े रहते हैं। 
पद, धाक्य आदि को मविसि या अद्भापूर्वक बार-बार कहुवा। २. पृ, ग्राइ-०वबड़े की ताब-नावेयों की एक प्रकार की तान (हछक की कान 


संभ्या, पक्ष आदि करते समय संक््यानूसार प्त हो अत उ्दारण करसा | 


के सिद्ध) जो काषारण वा तिल्‍्द कोटि को सायी झातो है। 


अधर 


जंबर--वि०  [अ० ज़बर] १. बरुवान। बली। २. पकक्‍का। दृढ़ । 
मजबूत । 
जथरई---स्त्री० [हि० जबर] १. जबरदस्ती। २. ज्यादती। 
जबयर-अंत जवरदस्त,---वि० [फा०] १. बहुत बड़ा या बलवान। २. उच्च। 
"श्रेष्ठ । 
वि०--जबरदस्त। 
जबरवस्त---वि० [फा०] [भाव०, जबरदस्ती] १. (व्यक्ति) जो बहुत 
अधिक शक्तिशाली हो तथा स्वभाव से कड़ा हो। जैसे---वह जबरदस्त 
'हांकिम है। २. (वस्तु) जो बहुत ही दृढ़ या मजबूत हो! ३. 
(कार्य) जो बहुत अधिक कठिन हो। जैसे---जबरदस्त सवालू। 
जबरदस्ती--स्त्री० [फाॉ०] १. जबरदस्त या शक्तिशाली होने की अवस्था 
या भाष। २. कोई ऐसा काय या व्यवहार जो बलपूर्वक तथा कड़ाई 
के साथ किसी के प्रति किया गया हो। जैसे--यह सरासर आपकी जबर- 
दस्ती है। 
अव्य० १. बलपूर्वक। जैसे--वे जबरदस्ती अंदर धुत आये। २. 
दबाव पड़ने पर। जेसे--जब रदस्ती खाना पडा। 
जबयरन्‌----अव्य० [अ० जब्रन] बलातृ। जबरदस्ती। बलपूर्वक । 
जबरा--पु« [अ० जेब्रा] घोड़े की तरह का एक जंगली जानवर जिसके 
सारे शरीर पर लबी-लंबी सुन्दर काली घारियों होती हैं। 
| वि०-जजबर॑। 
जबरूत--स्त्री० [अ०] १. महत्ता । २. वैभव। ३. ऊपर के नौ लोकों 
मे से तीसरा। (मुसलू०) 
जबल--पुं० [अ०] पहाड़। 
जबहू--१० [अ०] १. गला काटकर प्राण लेने की क्रिया। २. मुसल- 
भानों में मत्र पढ़ते हुए पशु-पक्षियों आदि का गला रेतकर काटना। 
जनहा--पुं० [? ] जीवट। साहस । 
जलाँ----स्त्री ०--जबान | 
सलाल--स्त्री० [फा०] [थिं० जवानी ] १. मुंह के अन्दर का वह लचीला 
लबोतरा चिपटा अंग, जिसके द्वारा चीजो का स्वाद लिया जाता है, मुँह 
में डाली हुई चीजें गले के नीचे उतारी जाती हैं तथा ध्वनियों का उच्चा- 
रण किया जाता है। जीम। 
मुहावरे (क) स्थाद संबंधी (कोई चीज) जवान पर रखना --किसी 
वस्तु को स्वाद चंखना। थोड़ी मात्रा मे कोई चीज खाना। जबान दिग- 
डुला-- (क) बीम।री आदि के कारण मुँह का स्वाद खराब हीना। 
' (सं) अच्छी-अच्छी; विशेषतः चटपटी चीजें खाने का चस्का लगना। 
सुहांवरे (ल) उच्चचारण संबंधी; (किसी की) जबान लींचना या 
सोच सेला-कोई अनुचित या विरुद्ध वात कहनेवाले को कठोर दड देना । 
: (किसी की) जबान खुलमा-- (क) बहुत समय तक चुप रहने पर किसी 
'को कुछ कहना आरंभ करना। (ख़) अनुचित या उद्दंडताएर्ण बाते 
: कहने का अभ्यास पढ़ना या दहोता। (किसी की) जंबाग घिस जाता या 
थिसना--कोई बात कहते कहते हार जाना। जबान चलूता--हर समय 
कुछ न कुछ कहते या बोलते रहना। जबान चलाना--(क) जल्दी-जल्दी 
बातें कहना। (ख) अनुचित बात कहना। जबान चलाने की रोटी 
क्षामा--केवल लोगों की खुशामद करके जीविका चलाना। (बच्चे कौ) 
अयान दूटभा--छोटे बच्चे की जवान का ऐसी स्थिति में आना कि वह कठिन 


श्श२ 
2 मम चीन 


जमकना 





शब्दों या सपक्‍त वर्णो का उच्चारण कर सके। जबान ढालमा “किसी 

से किसी प्रकार की प्रार्थना या याचना करना । (किसी की) जवान थामना 

या पकड़ता कहते हुए को कोई बात बहने से रोकना। (कोई अत) 

जवान पर आना भूल हुई कोर बात अववा अवसर के अनुकूछ कोई बात 
याद आना। जबान पर चढ़ना -कठस्थ होना। जबास पर रखना > 
सदा स्मरण रखना। जैवे--यह गाली तो उनकी जबान पर रखी रहती 
है। जबान पर राना -चर्नाया बात कहना । जबान पर होता “स्मरण 
रहना। याद होना। (किसी की) जबान बंद करना किसी प्रकार 
किसी को कुछ कहने से रोकना । जबान बंद होना -कुछ न कहने को 
विशेषत' उत्तर न देने को बिवश होता। जमान बंदी करना -किसी की 
कही हुई बात को उसो के शब्दों में ठिख केना । जबान बिगड़ना -मुँह 
से अपशब्द निकलने का अन्‍्यास टोना। जबान में लगाम मे होता * 
अशिष्टता या धृष्टतापूवेक अनचित या कठोर बाते कहने का अभ्यास 
होना । जबात रोकता -(क) ऊुछ कहते-कदते रुक जाना। (खव) किसी को 
कुछ कहने से रोकना। जबान संभालना मु से अनुचित या अभिष्ट 
शब्द न मिकलन देना। जबान हिलाता वहुन दबते हुए कुछ कहना। 
२ किसी को दिया हुआ वचन। 

सुहा०---जबान देना कोर्ट काम करते का किर्स। को बबन देना। जबान 

बदलना -कहीं हुई वात था दिये दूत अचल से पोछे हट जाना। सुकर 
जाना। जबान हारना वचन देना। 
३. भाषा। बोल-चालठ । 

जवानदराज--वि० | फा० | [नाव० जवानदराजी | अशिप्टता या धुष्टता- 
पूर्वक बडो से वाले करनेबल्था । न कहने योग्य वात भी बढ़-बढ़कर कहने- 
बाला। 

जबानबदी--स्त्री० [ फा० ] १. किसी घटना के सबंध में छिखी जानेवाली 
किसी साक्षी की गवाही। २ मीन। चूप्पी। ३ चुप रहने की आज्ञा। 

अबानी--वि० | फा०] १ जथान-सत्रभी। २ जो केवल जबान से कहा 
गया हों। मौखिक) ३ जो कहा तो गया हो परन्तु जिसका आचरण 
या व्यवहार न किया गया हो । जैंत--जवानी जमाा-खरच | 

जबारझा--त्री ० स० | छादोग्य उतानिपद्‌ के अनुसार सत्यकाम जाबारू 
ऋषि की माता का नाम जो एक दासी थी। 

जबून--वि० [ति० | १ खराब। बरा। २ निकृप्ट ॥ निकम्मा । 

अब्ते--वि० [ अ० |१ दबाया या राका हुआ । जैसे---गृस्सा जब्त करना। 
२ (वह कैयक्लिक सवत्ति) जो किसी अपराध के दडस्वरूप शासन द्वारा 
किसी से छोन ली गई हो। 
क्रि० प्रण-करना। 

जब्ती--स्त्री ० [ अ० जब्त ] अब्त होने की अवस्था, क्रिया या माव | 

जरभा[--१० .जबहा। 

जश्न--वि० --जबर। 

जग्नन--अव्य० --जबरल। 

जबी--वि० | अ० ] जबरदस्ती या बलातृ किया हुआ। 

जमन--]० | स० यभन | मैथुन। रत्री-प्रसग। 

जम--पु० “यम। 

जमक[--7०--यमक। 

जमकता*-..अ ० .चमकना। 





जमकात *---स्त्रो० “>जमकातर (यम का 'खॉड़ा)। उदा०--बिजुरी 
चक्र फिरे चहुँ फेरी। औं जमकात फिरे जम के री ।---जायतसो । 

जमफातर--पुं० [सं० पम--हिं० कातर ] भर्वेर। 
स्त्रो०[स० यम-+-कत्तंररी] १. यम का खाँड़ा। २. एक प्रकार को 
तलूवार। खाँड़ा। 

जसकासा *--स ० [ हिं० जसकता का सकममक रूप] चसकाना। 

जमघट---पुं० [हि० जमना--घट ) किसी स्थान पर विशेष काम से आये 
हुए लोगों को भीड़। 

जमफ्टा[“पुं०--जमघट। 

जमघटइ।--१०--जमघट | 

जमज *--विं० -“यमज । 

जमजम---अव्य ० [स० जन्म, पुँ० हिं० जमना>>जन्म लेना ] ऐसे आवश्यक 
और शुभ रूप में जिसका सब लोग हादिक स्वागत करें। जैसे---आप 
हमारे यहाँ आवें और जमजम भावे। 

जम-जाई *-.-स्त्री ० [ सं० यम--जाया ] मृत्यु। मौत। 

अमसमजोहरा--पुं ० | देश० ] एक प्रकार कौ छोटी चिड़िया। 

जमड़ा *--पृ० [हिं० जन्मना | वह जी जन्म दे। पिता। उदा०---अपने 
जमड़ा जमड़ी को छोड़ा बिलकता ।---साँपा। 

जमडाढ़--स्त्री ० [स० यम-+िं० डाढ़ | शर्र।र में मोकने का कटारी की तरह 
का एक हथियार जिसकी नोक आगे की ओर शुकी हुई होती है। 

जमण--स्त्री ० -जमुना | 


गणना सप्त्ियों में होती है। 

जमदद्ढ़---रत्रो ० --जम-डाढ़ 

जम-बिला *--स्त्री० [सं० यम-+-दिशा] वह दिशा जिसमें यम का निवास 
माना जाता है। दक्षिण दिशा। 

जमघर[--पु०--जमडाढ़ । 

जसन *--पु० [स० यवन] [स्त्री० जमेनी] १. यवन। २. मुसलमान | 
पु०--जमाना। 
स्त्रो०-ज्यमुना (नदी) । 

जमना---अ» [सं० यमन -+जकड़ना , मि० अ० जमा] १. किसी तर 
पदार्थ का अधिक शीत के कारण ठोस रूप धारण करना। जैसे---पानों 
जमता। २. उक्त प्रकार से ठोस रूप धारण किये हुए किसी पर स्थित 
होना! जैसे--- (क) पहाड़ों पर वरफ जमना। (ख) दीवार पर रग 
जमना। रे किसी प्रकार का किसी तरल पदार्थ में विकार उत्पन्न किये 
जाने पर उसका ठींस रूप घारण करता। जैसे--दही जभना। ४. 
दुृढ़तापूर्वंक स्थित होना । जैसे---भाक जमना। ५. हाथ से काम करने 
का पुरा अभ्यास होना। जैसे--शिखने में हाथ जमना। ६. किसी 
कार्य का बहुत ही अच्छे तथा प्रभावश्ञाली रूप में निर्वाहू होना । जैते-- 
खेछ या गाना जम्नना। ७. किसी काम का अच्छी तरह चलमे योग्य 
होता। जैंसे---रोजगार जसना। ८. एकत्र द्वीवा। जमा होना। जैसे 
“भीड़ जमना। ९. अच्छा प्रहार होना। खूब घोट पढ़ता । जैसे-- 
धप्पड़ या लाठी जमना। १०. थोड़े का हुमक-हुमककर चलता। 

अ०[सं० जन्म+हिं० ना (प्रत्म०) ] उत्पन्न हीना। उगना। जैते--- 

(क) जमीन पर बास यथा पौधा जनता। (खत) धिर पर बाल जमना। 


झै३ई 


जमदग्नि--पु० [स०] एक ऋषि जो भृगुवंशी ऋचोक के पृत्र थे तथा जिनको 


लमाजर्ज 








पु०[ हि० जमना --उत्पन्न होना ] बढ़ घास जो पहली बरसात के बाद 
खेतों मे उगती है। 
स्त्रो० न्यमुना। 
जमनिका--स्त्री ० [स० जवनिका ] १. जवनिका। परदा। २. काई। 
जमनोत्तरी-स्त्री०  [सं० यमनोत्तर!] हिमालय में वह स्थान जहाँ से 
यमुना निकलती है। 
जमनौता---पु०| अ० जमानत | जौता (प्रत्य०) | बह घन जो अपनी जमा- 
नत करने के बदले में जमानत करनेवाले को विया जाता है! - 
जमनोती--स्त्र ० -+जमतीता। 
जमराण*--.[ ० न्यमराज | 
जमस्व--. ० ? ]जामुन को तरह का एक प्रकार का छोटा लबोतरा तथा 
सकेद फल। 
जमकूल---पृ०- -जमहरूद । 
जमबट--स्त्र।०[ सं० जम्ब्‌ पट्ट | जामुन की लकड़ी का वह गोंल चक्कर या 
पहिया जा कूआओँ बनाने मे भथाड़ में रता जाता है और जिसके ऊपर कोठी 
के! जो ६३६ होती है। 
फलवार *+-पु० [स० यमद्वार]| यम का द्वार। न्‍्याय-सभा। उद०--- 
सिहल द्वीप भए जौतारू। जंवूद्प जाइ जमबारू।--जायतो। 
जमशेद--यु ० ईरा० | ईरान का एक प्र/चोन राजा जिसके सजंब में यह 
प्रसिद्ध है कि इसके पास एक ऐसा प्याला था जिसमें ससर में होनेवाली। 
घटनाएँ, बाते आदि दिखाई देती थी ) 
जमहर---पुं०[ अ० | १. जन-समूह। २. राष्ट्र । 
जमहरियत--स्त्रो ० अ० ] “लोकतंत्र । 
जमहरी--वि० | अ०] प्रजातांत्रिक। 
जमों--० [अ० | जमाना का वह संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक शब्दों के 
अत मे प्राप्त हीता है। जैसे--ल ४ं।लुलूजमाँ, दस्तमेजमाँ आदि । 
जमा---वि० [ अ० जम5] १. बचा अथवा जोड़कर रखा हुआ (घन)। 
जैसे--शे वर्यों में मैंने केवछ सौ इपये मुश्किल से जमा किए हैं। 
पद---कुछ जमा >सब मिलाकर। कुछ। जैसे--कुल जमा वहाँ. दस 
आदमी आये थे। 
२ देन अथवा पावने के रूप में दिय। अयवा प्राप्त होनेबवाला (घन)। 
जैमे-- (क) सदस्पी का चंदा जमा हो गया है। (ख) २० रुपया 
इनका गेहूँ मह्दे जमा कर छो। रे (धन आदि) सुरक्षा के लिए किसो 
के पास अमानत रूप में रखा हुआ। जैसे--बैंक मे रुपये जमा करना। 
४. किसो.खाते के आय पक्ष में लिखा हुआ। 
स्त्री०[अ०] १. मूलधन। पूंजी! २. धतन। रुपया-पैसा। 
मुहर ०---जमा मारना .-अनुचित रीति से किसी का धन हजम कर छेना । 
३. भूमिकर। मालगुजारी। ४. जोड़ (ग्रणित)। ५. खाते या बही 
का बह भाग या कोधठक जिसमें प्राप्त हुए घन का ब्योरा दिया जाता है । 
६. व्याकरण में किसो क्षब्द का बहुवबन कूप। जैसे--खबर की जमा 
अखवार है। | 
जमाई[--२० [सं० जामातृ ] जेंबाई 
स्वी०[ हिं० जमाना ] जमाने को किया, भाव मा मजबूरी। 
जमाद्े-...पूं ० (फा० जमा-च्खर्ज ] २. आय और व्यय। २. आय और 
व्यय का हिसाब और मद। 





अगला 


मुहा०---अमा-खर्ज करमा--किसी के यहां से आई हुई रकम जमा करके 
उसके नाम पड़ी हुई रकम का हिसाब पूरा करना। 
अमाजजा---स्त्री ०[ हि० जमा+गय -प्पूंजो ] धन-संपत्ति। नगदी और माल । 
जमात--स्त्री _[ज० जमाबत] १. कक्षा (विद्यार्थियों की) । २. समु- 
दाय या संघ (व्यक्तियों का)। ३. गरोह। 
जमादार-..-पुं० [फा०] भाव० जमादारी ] छोटे कर्म कारियों के कार्यों का 
निरक्षक एक अधिकारी।। जैसे--से ना या सिपाहियो का जमादार, 
भंयियों या मजदूरों का जमादार। 
जमादारी--स्त्री ० (अ० ] जमादार का कार्य या पद। 
जमान--पुं० [ फा० जामिन] जमानतदार। 
जमानत-स्त्र।० [ म०] १. जिम्मेदारी। २. वह जिम्मेदारों जो इस 
रूप में ली जाती है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष समय पर कोई काम नही 
करेगा तो उसका दण्ड या हरजाना हम देंगे। जैते---अदालत ने एक 
हजार की जमातत पर इसे छोड़ने को कहा है। २. वह घन जो क्‍ 
को जिम्मेदारी छेते समय किसी अधिकारी के पास जमा किया जाता है। 
जमानतनाभा--१ ० [ अ०जमानत+ फा० नामा | वह लिखा हुआ कागज जो 
जमानतदार जमानत के प्रमाण में लिखकर देता है। 
जमानती---पु० [ अ० जमानत ३-ई (प्रत्य० ) | जमानत करनेवाला व्यक्ति । 
अह जो जमानत करे। जामिन। जिम्मेदार। 
बि० १. जमानत सबंधी। २. जो जमानत के रूप में हो। 
जमाना--स ० [ हिं० जमना का स० रूप।] १. किसी तरल पदार्थ को शोत 
पहुँचाकर अथवा और किसी प्रक्रिया से ठोस बनाना। जैसें--दहं। या 
बरफ जमाना। २. एक वस्तु को दूसरों वस्तु पर दृ़तापू क स्थित करना 
था बैठाना। जैसे--दोवार पर पत्थर जम/ना। ३ अ््छ/ तरह चलने 
के योग्य बनाना। जैते--रोजगार या वकालत जमाना। ४. ऐसे ढग 
से कोई काम करना कि वह यथेष्ट प्रभावशार्ली सिद्ध हो। जैरे--खेल 
या महफिल जम्माना। ५. कोई काम अच्छ/ तरह कर सकने की योग्यता 
प्राप्त करने के लिए बराबर उसका अभ्4ास या सपादन करना। जैसे-.. 
लिखने में हाथ जमाना । ७. अच्छी तरह या जोर लगाकर प्रद्वार करना। 
जैसे--प्रप्पड या मुक्का जमाना। 
पु०[ अ० जमान. ] १. काल। समय | 
बब---जमाने की ग्दिक्ष समय का फेर। 
भुहा ०--- ( किसो का) जमाना बदरूना था पलटना--किसी को अवस्था 
था स्थिति बदल जाना। 
२. सौभाग्य का समय। जैसे---उनका भो जमाना था। ३. सारी 
सृष्टि। संसार। 
जुहा ०-.अमाना देखभ(-ससार की गति-विधियाँ देखना। जमाना देखे 
होना-न्संसार की गति-विधियों का ज्ञान होना। अनुभत्रों होना । 
पद---अमाने भर का--ससार मे जितना हो सकता हो उतना सब । बहुत 
अधिक । जैसे---उन्हें तो जमाने भर का सुख चाहिए। 
४, संसार के लोग। जैसे--जमाना जो चाहे सो कहे आप किसी की नही 
सुनेंगे। 
जमामासाज--वि० [फा०] [भाव० जमानासाजो] !१ (व्यक्ति ) 
जो समय विशेष के अनुकूछ अपने को ढाल सके। २. विभिन्न परि- 
स्थितियों में विभिन्न रूप धारण करनेवाल्य । 
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जमाबंदी--स्त्रो ० | अ०+फा० ] पटवारी का वह खाता जिसमें असाम्तियों के 


नाम, उनमे मिलनेवाले लगान को रकमें भादि लिखी जात हैं। 
जमामार--वि ० [ हि? जमा+मारना | दूसरों की सपत्ति अनुचित रूप से 
ले लेनेवाला। 
जमाल--पु० [अ०] (१ बहुत सुन्दर रूप। २. सौंदर्य । खूबसूरती। 
जमालगोटा-- पु० [ स०जयपाल ]एक पौधा जिसका बीज बहुत अधिक रेचक 
होता है। जयवालू। दतीफृछ। 
जमाली--वि० [अ० ] सुन्दर रूपवाला। 
जमाव--पुं० | हि० जमाना ] १ एक स्थान पर बहुत-सी चीजों या 
व्यक्तियों के इकट्ठे होने की अवस्था या भाव। २. जममे, जमाने या 
जमे हुए होने को अवस्था या मांव। 
जमावट--स्त्री ० [हिं० जमाना ] जमने या जमाने की क्रिया या भाव । 
जमावड़ा--पु० | हि० जमना--एकत्र होना] एक स्थान पर इकट्छे होने- 
वाले व्यक्तियों का समूह । 
जमीकिंद--पु० [ फा० जमीन +कंद | सूरन। ओल। 
जमोंदार--पु ० [ फा० ] जमीन का मालिक। भूमि का स्वामी। बिशेषत: 
बह व्यक्ति जो किसानो को रूगान पर अपनी जमीन जोतने-बोने को देता 
है। 
जमीवारा|--पुं० -+जमीदार । 
जमोवारी--स्त्री ० | फा०] १. जमीदार होने को अवस्था, भाव या पद | 
२. जमीदार की वह भूमि जिसका लगान वह उन काइतकारों से बसूल 
करता है जिसे वे जोतते-बोते हैं। 
विशेष--अब इस प्रथा का प्राय अत हो चूका है। 
जमोंदोज--वि० | फा०] १ जमीन से मिछा या सटा हुआ। २. जो जमोन 
पर गिरा या ढा कर उसके बराबर कर दिया गया हो। ३ भूगर्भ मे 
स्थित । 
जमी--स्त्री ० [स० यमी ] यम की बहन। यभी। 
वि०[स० यभिन्‌ ] यम या सयमपूर्वक रहनेवाला। 
जमोन--स्त्रो ० [ फा० | १ सौर जगत्‌ का बह उपग्रह जिसमे हम छोग रहते 
है। पृथ्वी। २. उक्त उपग्रह का ठोव तल (समुद्र से भिन्न) घरातल। 
पव--जमीन आसभान का फरक -बहुत बड़ तथा स्पष्ट अतर या भेद । 
अमीन का गज---व्यक्ति जो सदा इधर-उधर घूमता-फिरता रहता हो। 
मुहा०---अमीन आसमान एक करना >किसी काम के लिए बहुत अधिक 
प्रयथत्त करना। जसौन आसमान के कुराबे सिलाना-- (क) शेखी बधा- 
रना। लब्ो-चोडी हकिना। ढींग मारना। (ख) तोड़-जोड़ मिलाना। 
चालाकी करना। जम्ौन का पैरों तले से निकल या सरक जाना ज्ऐमी 
स्थिति उत्पन्न होना कि होश-हवाश ठिकाने न रहे। जमीन चूमने लगता 
“जमीन पर पट ग्रिरता।। (किसी को)| जमीन विशासा->जमीन पर 
गिराना या पटकना। बुरो तरह से पराजित या परास्त करना । जमीन 
पर पैर मे रखना >अकड़कर अथवा बड़प्पन दिखाते हुए कोई काम 
ऊ एना। एठ या शेखो दिललाना। झम्रीस पर पैर तर पढ़गा- अहुत 
अभिमान होना। 
३. उक्त के आधार पर, ठोस तलू अर्थात्‌ धरातल का कोई कोई अदा 
या भाग। जैंसे--ऊँची या नीचो जमीन। 
गुहा०--अनीन पकड़ता-किसी स्थान पर जमकर बैठना। 


हि 745 वह आवार या सतह जिस पर बेल-थ्‌” आदि कढ़े, छपे या बने हुए 
हों। जैसे--इस धोती की जमीन सफेद और धारियाँ पीली हैं। ५. 
वह सामग्री जिसका उपयोग किसी द्रव्य के प्रस्तृत करने में आधार रूप 
से किया जाय। जैसे--अतर खींचने में चंदन की जमीन, फुलेल में मिट्टी 
के तेल की जमीन। ६. चित्र बनाने के लछिए मसाले से तैयार की हुई 
सतह या सछ। आधार पष्ठ। 

मुहा ०---अभीम अधिना--अस्तर या मसाला रूगाकर चित्र आदि 
बनाने के लिए सतह तैयार करना। 

७ किसी कार्य के लिए पहले से निश्चित की हुई प्रणाली। उपक्रम । 
आयोजन । 

भुहा०---जमसीन बॉलता--कोई काम करने से पहले उसकी प्रणाली 
निश्चित करना। 

जमीनी--वि ० [ फा०] जमीन-संबंधी। जमीन का । 

जमीमा--पु० [अ० जमीम : ] परिक्षिष्ट। (दे०) 

जमीर--प० [ अ० जमीर ] १. मन। हृदय। २ अन्तःक रण । ३. विवेक । 
जमोसल--वि० [अ० | [स्त्री० जमीला] जमाल अर्थात सौन्दर्य से युक्त । 
सुन्दर । 

जमुआ|--पुं० [हि० जामुन ] जामुन का पेड़ और उसका फल । 
जयुआर--पु० | हि० जमुआ +आर (प्रत्य०) | वह स्थान जहाँ जामुन के 
बहुत से पेड़ हों। 

जमकना---अ ० [? ) जागे बढ़कर या बढ़ते हुए किसी के साथ रूगना । 
जमुण *--सत्री ० [स० यमुना] यमुना नदी। 

जमुना।---सत्री ० ++ यमुता । 

जमुनिरषा---वि० [ हिं० जामुन ] जामुन के रंग का। 

पु० उक्त प्रकार का रंग। 

जमुरका--पु० [ फा० जंजूर] १. कुलाबा। २. एक प्रकार की छोटी 
तोप। 


जमुरी--स्त्री ० [फा० जंबूर] १. एक प्रकार की छोटी चिमटो या सेंड्सी । 
२. घोड़ों के नाखून काटने का एक उपकरण। 

जमुरंद--पुं० [अ० जमुरंद] पश्मा नामक रत्न | 

जमुरंदी--वि० [फा० जुम्र॑ंदीन] जमुरेद अर्थात्‌ पभ्ने के रंग का। मीकापन 
लिये हुए हरे रंग का। 
पुं० नीलापन लिये हुए हरा रंग। 

अमुर्वा---पु० (हि० जमुआ] जामुन का रंग। जाभुनी। 
पुं० --जामुन | 

जमुहाना *--अ० [हिं० जम्हाना] जम्हाई केना। जेंमाई छेना। 

जमूरक(--पुं० (फा० जंबूरक ] एक प्रकार की छोटी तोप॥ 

जम्रा---१० +-जम्रक। 

अ्ेती स्त्री ० 5-दमयंती । 

जमेक्त--स्त्री ० [अ० |] परिवद्‌। संस्था। 

जनैधतुलइलेमा--स्त्री ० अ०]] आलिभी अर्थात्‌ विद्वानों की परिषष्‌ था 
संल्था। 

अभोग[--« ० [(हिं० जमोगनो] १. जमोंगने की किया था भाष २. 
ऋण ' चुकाने की एक प्रथा जिसके अनुशार ऋण लेनेबाला स्वयं ऋण तहीं 
आअुकंत्ता बल्कि ऋण चुकाने का भार किसी दूसरे पर डाल देता है। ३. 
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चित्रकला में, बेल-बूटे जादि एक दूसरे से नियत दूरी और अपने-अपने 
ठीक स्थान पर बैठाने की क्रिया या भाव | 

जमोगदार--पुं० [ हि० जमोग -फा० दार] वह व्यक्ति जो ऋणी का रुपया 
चुकाता हो। वह जिसने किसी दूसरे का ऋण चुकाने का भार अपने 
ऊपर लिया हो। 

जमोशना--स ० [? ] १. आय-व्यय या हिसाव-किताब की जाँच करना। 
२. ब्याज को मलवबन में जोड़ना। ३. अपने उत्तरदायित्व विशेषतः 
लिए बुए ऋणग या देन का भार दूसरे को सौंपकर उससे ऋण चुकाने को 
स्वीकृति दिछा देता। सरेखना। ३. किसी बात का दूसरे व्यक्ति से 
समर्थन कराना। 

जमोगवाना--त० [ हि० जमोगना ] जमोगने का काम किसी दूसरे से कराला । 
सरेखवाना | हे 

जमौआ[--वि० [हिं०जमाना ] बुनकर नहीं, बल्कि जमा कर बनाया हुआ | 
जैसे---जमौआ कबल, जमौआ बनात। 

जम्मु *--पुं० १. न्यम। २.|जन्म। 

जस्हाई--स्त्री ०--जें माई । 

जअम्हान[[---अ० - स्जेमाव। ! 

अधंतत--वि ० | सं०५/णजि (जीतना) -+-झब--अन्‍्त] [स्त्री० जयंती] 
१. जय प्र/प्त करनेवाला। विजयी। २. तरह-तरह के भेसः बनाने 
वाला। वहुरुपियाः। 
पुं० १. रुद्र। २. कात्तिकेय, इंद्र के पुत्र, धर्म के पुत्र, जकर के पिता, 
दर्ारथ के मत्री आदि लोगों का नाम। ३. समीत में भ्रुवक जाति का 
एक तारू। ४. फलित ज्योतिष में एक योग जिसमें युद्ध के समय यात्रा 
करने पर विजय निश्चित मानी जाती है। 

जयंत-पुर---पुं० [मध्य०स० ] एक प्राचीत नगर जिसकी स्थापना निमिराज 
ने को थी और जिसका अवस्थान गौतम ऋषि के जाश्वम के निकट था। 

जवंतिका--स्त्री० [सं० जयंती+कन्‌--टापू, हृस्व ]--जयंती। 

जयंती--वि० [सं०९/जि (जीतना) +शतू--डीपू ) विजय प्राप्त करने- 
बाली। विजयिनी | 
स्त्री०१. बह स्त्री जिसने विजय प्राप्त की हो। २. दुर्गा। ३. पार्बती। 
४. घ्यजा। ५. हल्दी। ६. अरणी और जँत नामक पेड़ों की संज्ञा । 
७. वजंती का पौधा। ८. ज्योतिष का एक योग जो श्राषण मास के 
कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र पड़ने पर 
होता है। ९. जम्माष्टमी। १०. जौ के छोटे पौधे जो ब्राह्मण जपने 
यजमान को मंगल द्रव्य के रूप में विजयादशमी के विन भेंट करता है। 
११, किसी महापुरुष की जन्स-तिथि पर मनाया जानेवाझा उत्सव। 
१२. किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के आरम्भ होते की धाषिक तिथि पर होने- 
बाला उत्सव। जैसे--स्वर्ण या ही रक जयंती । 

जय--स्त्री ० सं० जि +अच ] किसी बहुत बड़े कार्य में मिलनेवाली महंत्त्व- 
पूर्ण विजय या सफुता। 
बद--अय गोपाल+-भेंट होने पर पारस्परिक अभिवादत के लिए कहा 
जतिवाला एक पद । 
मुह ०---अय बोलना या समाभात-विजय, सफलता आदि कौ कामना 

करना। 


पुं०१. विष्णु के एक पार्षद का नाभ। २. 'महाजारत' नाथक सहाकाध्य 
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का पुराना नाम। हे. संगीत में एक प्रकार का ताक। ४ ज्योतिष 
के अनुसार बृहस्पति के प्रौष्धधद नामक यंग का तोसरा वन। ५. 
युधिध्ठिर का उस समय का कल्पित नाम जब वे विराट वे. यहा अज्ञानवास 
कर रहे थे। ६. जयतों नामक पेड। 3 छाभ। ८ अयन। मांग। 
९. वश्ीकरण। १०. एक नाग। ११ दसवे मन्व्तर के एक 
ऋषि। 

जय-कंकश---पुं० [ मध्य ०स ० ] विजय का सूचक ककण जो प्राचीन काल मे 
विजयी को पहनाया जाता था। 

जयक---वि० [स० जय-+-कन्‌ | जीतनेवाला। विजयी। 

जयकरी--स्त्री० [ स० जय|/ क (करना) :ट--ेपू ? | चौगाई लामक 
छंद का धूसरा नाम। 

जय-कार---पुं० [प०त०] १. किसी की 'जय' कहने की क्रिया या भाव । 
२. यह पद या वाक्य जिसमें किसं। की जय कही जाय। जैसे--बोंलेगा 
सो निहाल सत्‌ श्री अकाल । 

जय-कोलाहूल--पु० [ ब०स० | पासे का एक प्राचीन खेल। 

लग लाता--पु० [ हि० जय -ल्‍लाभ खाता | वह बही जिसमे बनिये प्रतिदिन 
होनेवाले लाभ का हिसाब लिखते हैं। 

जय-धोष---१०| ष०त० ] जोर से कहो जानेवालो किर्स। की जय। 

लय-चिह्न--पु० [प०त०]१ कोई ऐसा चिह्न या सफेत जो किमी प्रकार 
की जीत का सूचक हो। जैसे--आखेट, यूद्ध आदि मे प्राप्त की हुई और 
अपने पास स्मृति के रूप मे रखी जानेवाली काई चाज। ५ खेल, प्रति- 
योगिता आदि में विजयी को मिलनेवाली कोई ऐसी सी जो स्मारा, 
के रूप मे पास रजी जा, । (ट्राफी) 

जय जयकार--स्त्री ० हि० | सामूहिक रूप से किसी की वार-बार जय कहने 
की क्रिया या भाव । 

जयजयबंती--स्त्री ० [हि०] रात के दूसरे पहर में गाई जानेबालों सम्पूर्ण 
जाति को एक राशिनी जिसे कुछ छोग मेघराज की भार्या और कुछ लोग 
मालकोश की सहचरी बताते है। 

जय-जीव---पु ० [ हि० जय । जी | एक प्रकार का अभिवादन जिसका अवें 
है कि तुम्हारी जय हो और तुम लिरजीबी होओ। 

जय-दक---पु ०--जयढक्का । 

जय-दकका--स्त्री ० [ मध्य०्स० | युद्ध मं जीत होने पर बजाया जानेबाला 
बाजा। 

जय-ताल--पु० [ मध्य०स०] सर्गात में एक ताल का नाम। 

जयतति--पु० स० जयत्‌ ] एक सकर राग जिसे कुछ लाग गौरी और छलित 
तथा कुछ लोग पूरिया और कल्याण के योग से बना हुआ मानते है। 

जयति-भी--स्त्रो ० ( हि० ] एक रागिनी जिसे दीपक राग को भार्या कहा 
गया है। 

जमती---सत्री ०--जयति । 

जयत्कत्याण--प ० [ स० | रात के पहले पहर में गाया जानेबास्ा सपूर्ण जाति 
का एक संकर राग जो कल्याण और जयति-श्री के योग से बनता है। 

जयत्सेन--पुं० [स० जयन्ती-सेना ब०स० ] नकुछ का वहू नाम जो उसने 
स्वय विराट नगर में अज्ञातवास करते समय अपने लिए रखा था। 

जय-बुंबुभी--स्त्री ० [ मध्य ०स० ] जीत होने पर बजाया जानेवाला डक्रा। 

जय-पुभा--स्त्री ०[ कर्म ०स० ] दुर्गा को एक मूर्ति। (तत्र) 
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जयवेब--[० | स० ]संस्कृत के एक प्रसिद्ध कबि का माम जो शोत गोविद' के 
रचयिता थे। 
जयवृबल---प ० [स०जयत्‌-बल ब०स० ] सहदेव का वह नाम जो उसने स्वयं 
विराट नगर में अज्ञाववास करते समय अपने लिये रखा था। 
जयव्रथ--पु० [स० जयत्‌-रथ ब०स०] महाभारत में वर्णित एक राजा जिसने 
अभिमन्यु को मारा था और जिसका वध अर्जुन ने किया था। 
जय-ध्वज--पु ० [ मध्य० स०] विजय पताका। 
जयता*--स ० [स० जयन्‌ ] जय प्राप्त करना। जीतना। 
जयनी--स्त्री ० [स०४/जि |-ल्युटू--अन, छीपू | इन्द्र की कन्या का ताम। 
जय-पत्र--पु० | मध्य०्स ० | १. वह पत्र जो प्रावोन काल में पराजित राजा 
विजयी राजा को अपनी पराजय स्वीकार करते हुए लिखकर देते थे। 
२. न्यायारूय ह्वारा किसी व्यक्ति को दिया हुआ वहू पत्र जिसमें उसको 
मुकदमे में होनेवाली जीत का उल्लेख होता है। 
जय-पत्री--स्त्री ० [ मध्य ०स० ] जावित्री। 
जय-पाल--पु० [जय३/पाल्‌ (रक्षा करना) | अण्‌] १. जमालगोठा। 
२ विष्णु। ३. राजा। 
जय-पृत्रक--पु० | मध्य ०स० ] पुरानी चाल का एक प्रकार का पासा। 
जय-प्रिय--पु ० [ ब०स० ] १. राजा बिराट के भाई का नाम। २. ताल का 
एक मेद। 
जयफर--१० जायफलछ। उदा०-जयफर, छोंग सुपारि छाहारा। 
मिरिच होइ जो सहै न आरा ।--जायसी । 
जय-मंगल--पु० [ व०स० ] १. वह हाथी जिस पर विजयी राजा सवारी 
करता था। २. संग्रीत में एक प्रकार का तारू। 
जय-मल्लार-- [० [स०] सपुर्णग जाति का एक राग जिसमें सभो शुद्ध स्वर 
लगने हैं। 
जय-माल---स्त्री० जय-माला। 
जय-माछा--स्त्री ० | मध्य०स० ] १. विजेना को पहनाई जानेवाली माला। 
२ विवाह के समय फूछो आदि की वह माला जो कन्या अपने भावी 
पति के गले में डालती है। 
जय-यश्ञ--पु० [ मध्य०स० ] अद्यमेध यज्ञ । 
जयरात--१० [| स०] महामारत में वणित कलिग देश का एक राजकुमार 
जी युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। 
जय-लक्ष्मी--- श्री ० [ मध्य ०स० ] जय-भ्री। विजय-थी। 
जय-लेख--० -जय-पत्र। (दे० ) 
जय-वाहिनी--स्त्री ० [ ष०त० ] इद्राणी। शी | 
जयज्ञाल--मु ० [सं० ] यादव वंश के प्रसिद्ध राजा जिन्होंने जैसलमेर नगर 
बसाया था। 
जय-श्ृंग--.पु ० [ मध्य०स ० ] जय-ध्वनि करमेबाऊा । तरसिया। 
जय-भौ--स्त्री ० [ष०्त०] १. विजय। २. विजय की अधिष्ठात्री 
देवी। ३ संध्या के समय गाई जानेवाऊी संपूर्ण राग की एक रागिनी । 
जय-स्तभ---पुं० [ मध्य०स०] वह स्तम्भ या बहुत ऊँची वास्तु-रजना जो 
किसी देश पर विजय होने को स्मृति में बनाई जाती है। 
जया--स्त्री ० [स०५/जि (जीतना) +अच्‌--टाप्‌ ] १. छुपा, दुर्गा की सह- 
चर तथा पार्वती जी का नाम। २. अरणी, जयंती तथा शमी के बुक्षों 
की सज्ञा। ३. जडुदुल का फूल। ४. हरी दूब। ५. हरीतकौ। हड़। 


अधादित्त 
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६. भाँथ। ७. पताका। ८. सोलह मातुकाओं में से एक | ९. भाष 
शुवरा एकाददी । १०. कृष्ण तथा शुवल पक्षों की तृतीया, अष्टमी और 
श्रयोदशी तिथियाँ। 
वि० स्त्री० जय दिलानेवाली। 

जयादित्य--पुं० स० ] काश्मीर के एक प्राचीन राजा जो 'काशिकावृत्ति/ 
के कर्ता माने जाते हैं। 

कया-नतय--स्त्री ० [(ष०त० ] जयंती और हड। 

जयानीक--पु० [स० | १. राजा दुपद के एक पृत्र का नाम। २. राजा 
घिराट्‌ के भाई का नाम | 

जयाबती--न्त्री ० [स० जया * मतृप, बत्व-ढीप]) १. कालिकेय की एक 
मातृका का लाम। २. सकर जाति की एक रागिनी। 

जयावहु--वि० [सं० जय-आ+/वहू (पहुँचाना) + जच्‌ | जय दिलामेवाला | 

अवाइब--पुं० [स० ] राजा विराट के एक भाई का नाम । 

जयिष्णु---वि० [सं०५/जि (जीतना) ! इष्णुचु] १ जय दिलनिवाला। 
विजय प्राप्त करतेवाला। २. जो बरावर जोतता रहता हो। 

जयी (यिन्‌)--वि० [स०९/जि (जीतना) | इनि] जिसकी जय अर्थात्‌ 
बिजय हुईं हो। 

'स्त्री०- जई। 

जमेंब्र--पु० | स० | काश्मीर के राजा विजय के एक पुत्र का नाम] 

जयेती--रत्री ० [ 7० | एक सकर रामिनी । 

अयोल्लास---पु ० [ जय-उल्लास, ष ०त० ]जय अर्थात्‌, विजय मिलने पर हो ने- 
वाला उल्लास । 

जय्य-नव० [स०४जि यत्‌] जो जीता जा सकता हो। जीते जाने के 
योग्य । 

जरंड-नव० | स०] १. क्षीण | २. वृद्ध । 

जरंत--प० [सं०२/जु (जी होता) |अच्‌-अत] १ अधिक अवरवा- 
वाला व्यक्ति। २, भैसा। 

जर--१० [स०4/जृ । अप्‌ ] १ जीर्ण या नप्ट होने की अवस्था या भाव। 
२. बढ़ कर्म जिससे शुभाशुन कर्मो का क्षय होता है। 
बि०[५/जु।अच्‌ | १. वृद्ध होनेवाला। २. क्षीण या वृद्ध करमेवाला । 
पु०[स॒० जरा | जरा। वृद्धावस्था। 
]प्‌ृ०>-ज्यर। 
पुं०[ फा० ज़र ] १. सोना। २. धन! 
पुं०[ हि० जड़ ] जड़ । 
पुं० [ देशा० ] एक प्रकार की समुद्री सेवार । 

जरई--स्त्री० [सं० जीरक ] १. वोये हुए बीज में से निकलनेवाला 
तया भेकुर। २. जौ या धान के छोटे अंकुर जो विकद्षिष्ट अवसरों 
पर मंगल-कामना प्रकट करने के छिए भेंट किये जाते हैं । 

जर-कंथर-..१० [फा० जरी-+हिं० कंबल] बह आवरण था भोढ़गा 
जिस पर जरी का काम बना हो। उदा०--जुरा जर कंबर सो पहिराथो। 
केदाव । 

जरक--स्‍्त्री ० >्यलक। 

जरकदी--स्त्री ० [देश० ] एक शिकारी चिड़िया। 

जरकस--वि० [ फा० जरकश ] (वस्त्र) जिस पर जरी का काम हुआ हो। 
पुं० जरी का कास। 
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जरकसी---वि ० >>जरकस | 

जरकाश---पुं० [अ० ] गोमेद मामक रत्न। 

जर-अशेद--वि ० [ फा० ] धन देकर खरीदा हुआ। क्रीत। 

जरखंज--वि० [फा० ] [ भाव० जरखेजो ] ( भूमि ) जिसमें फतल 
अधिक मात्रा में होती हो। उपजाऊ। 

अर्गहु, शरगा---पु०5-जिरगा। 

जरछार--वि० [ हिं० जरना | सं० क्षार | १. जो जलकर राख हो गया हो । 
२. नष्ट। 

जरज--पुं० [ देश० ] एक प्रकार का कद। 

जरजर--वि० -->जजर। 

जरजरना--अ० [ हिं० जरजर ] जर्जर होना या जोण-शीर्ण होना।_« 

जरठ--वि०[ स० ९/जु +अठच्‌ ] १. बुइढश। बृद्ध। २. जोगे। 
३. कठित। कठोर। ४ कर्कश। ५. निर्देय। ६, जिसका रंग कुछ 
पीलापन लिये हुए सफेद हो। 
पु० बृढ़ापा। 

जरठाई+---स्त्री » [ स० ज़रठ +-हिं० आई (प्रत्य०) ] बुड़ापा। 

एरडा--स्त्री०[ 4/जु (वुढ़ापा] +प्यड-क्रीपू | एक प्रकार की घास। 

जरज--पूं० [| सं०५ जु+णिच्‌ ! ल्यू--अन ] १. हीग। २. जौस। 
३. काला नमक। ४. कासमर्द। कसौंजा। ५. बुढ़ापा। ६. दस प्रकार 

' के ब्रहणों में से बह जिसमें पश्चिम से मो होना आरम्भ होता है। 
वि० और्ण। पुरुना। 

जरण-बुम--पुं० [ कर्म एस० | १« साखू का वृक्ष । २ सागौन। 

जरणा--स्त्री ० [स० जरण >टापू] १. काछा जीरा। २. वृद्धावस्था। 
३. स्वुत्ति। ४. मोक्ष। 

जरत्‌--वि० [सं०९/जु !अतृन] [स्त्री० जरती] १. बुढडा। वृद्ध 
२. क्षीण। ३. पुराना। 

जरतार--पुं० [ फा० जर--हि० तार] जरी अर्थात्‌ सोने, चाँदी आदि के 
वे तार जिनसे कपड़ो पर बे छ-बूटे आदि बनाये जाते हैं। 

जरतारा[--वि० [हिं० जरतार] [स्त्री० जरतारी ] (वस्त्र) जिस पर 
जरी का काम हुआ हो । 

शरतारी--सत्री ० [ हि० जरतार | जरी से बना हुआ बेल-बूटों का काम ॥ 

जरतिका--स्त्री ० [ स० जरतो +-कन्‌ू--टापू, हृस्व ] बूढ़ी स्त्री । 

जरती--स्त्री ० [सं० जरत्‌ +-डीप्‌ |] >जरतिका। 

जरतुबा--वि० [ हि० जलना ] दूसरे की अच्छाई या समृद्धि को देखकर मन 
ही मन कुडने या जलनेबाला। 

जर तुश्त---पु० “जरदुश्त । 

जरत्कणे--युं० [सं०] एक वैदिक ऋषि। 

जरत्कार--युं ० [सं०] एक ऋषि जिन्होंने वासुकि ताग की कन्या मनसा से 
विवाह किया भा। 

स्‍्त्री० उक्त ऋषि को पत्नी मनसा का दूसरा नाम | 

अरब---वि० [ फा० अ्द ] पीछे रंग का। 

जरबद बंछी--स्त्री०[हिं० जरद-+अंछो] काली अंछी की तरह को एक _ 
झाड़ी। * 

० [फा० जर्दक ] जरदा या पीलू नाम का पक्षी । 
जरदष्हि---वि ० [सं०]१, वृद्ध । २. बुडंढा। दीर्धजीवी। 


स्‍्त्री०१, बुढ़ापा। २. दीप जीवत। 
अरश---पुं० [फा० जरद: ] १. विशेष प्रकार से पकाये हुए मीठे पीले चावल । 
२. पान के साथ खाने के लिए विशेष प्रकार से बनाई हुए मसालेदार 
सुर्गंधित सुरती जो प्राय. पीछे रग की और कभो-कभी काले या छाल रग 
की भी होती है। ३. पोले रग का घोड़ा । 
पुं०[स० जरदक ] एक प्रकार का पक्षी जिसको कनपटी तथा पर पोले 
होते हैं। पीलू। 
शर-बार--वि० | फा०] [भाव० जरदारी] १. (व्यक्ति) जिसके पास 
जर अर्थात्‌ घन हो। २ अमीर। धनवान। 
जरबाल--प० | फा० जरद--आल | खूबानी। 
छरदी--स्त्री ० [फा०]१., जरद अर्थात्‌ पीछे होने की अवस्था, गण या 
भाव। 
मुहा०-- (किसी पर) जरदी छाना >रोग आदि के कारण किसी के 
शरीर का रग पीला पडना। 
२. अंडे में से निकलनेवाला पीछा अश | 
लजरबुहत--पु० [ फा० मि० स० जरदप्टि <दीबंजीवो, वृद्ध | फारस का एक 
प्रसिद्ध विद्वान जिसका जन्म ईसा से छ सी वर्य पूर्व हुआ था। 
जरबोज---पु ० [फा० ज़रदोज | [भाव० जरदोजी |] वह व्यक्ति जो सीने, 
चाँदी आदि की तारों से कपड़ों पर बेल-बूटे बनाता हो। जरदोजी का 
काम करनेवाला। 
जरदोशी--्त्री ० [ फा० जरदोजी ] १. सोने, चाँदी आदि के तारों से बस्त्रों 
आदि पर बेल-बूटे बनाने का काम । २. उक्त प्रकार का बना हुआ काम । 
वि० (कपड़ा) जिस पर उक्त प्रकार का काम बना हो। 
जरवृगब---पु० [स० जरत्‌-गो कर्म० स०, टू] १ बुह। बैल। २. 
बृहत्सहिता के अनुसार एक वीथी जिसमे विशाखा और अनुराधा नक्षत्र 
हैं। 
लरदिष--पुं० [स० ] जल। 
जरग$---स्त्री ०->जलन | 
ज्रमा+--अ०-5जलना । 
स०-जड़ना। 
जरनि+--स्त्री ० (हि० जलन |] जलन। उदा०--हुृदय को कबहुँ नजरनि 
घटी ।--सूर। 
जरमिदया--पु०[ फा० जरनिश्वाँ] लोहे पर सोने, चाँदी आदि से की जाने- 
वाली परच्चीकारी। 
जरनेंल---१० ->जनरल (सेनापति)। 
भरब--स्त्री०_ [अ० जब |१. आधघात। चोट। प्रहार। २, तबले, 
मृदंग आदि पर किया जानेवाला आधघात। चाँटी। ३. गुभा। 
४. कपड़े आदि पर काढ़ी या छापी हुई बेल। 
लर-बफ्त---प० [फा० जरबफ़त] वह रेशमी कपड़ा जिस पर कलाबत्तू 
का काम हुआ हो । 
जर-बपती--वि ८ [फा० ज़रबफ़ती | १. जर बफ्त सबधो। २. (कपड़ा) 
जिस पर जरबफ्त का काम हुआ हो। 
बा (० [फा०] वह व्यक्ति जो कपड़े पर जरबफ्त का काम करता 
हो। 
जरवाफी--वि० [ फा०] जर-वफ्त था जरबाफ संबधी। 
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स्त्री० कपड़े आदि पर कलाबत्तू से बेल-बूटे आदि काढ़ने की क्रिया या 
भाव । 

जरबीरा--वि० | फा० जरब ] चमक-दमकवाला। भड़कौला। 

जरम--पु०--जन्म । उदा०--कहुँ सुख राख की दुख दहु कस जरम 
निवाहु ।--जायसी | 

जरमन--पुं ० [ अ० | यूरोप के जमती नामक देश का नागरिक या निवासी। 
स्त्री ० उक्त देश को भाष्रा । 
वि० १. जरमनी देश मे होने या रहनेवाला। २. जरमन देश-संबंधी | 

जरसनसिलवर--पु० [अ०] एक चमकीली मिश्र धातु जो जस्ते, ताँबे, 
निकल आदि के योग से बनाई जाती है। 

जरमनी--० [ अ० ] यूरोप का एक प्रसिद्ध राज्य । 

जरमुआ--वि० [हि० जरना ६ मुअना -्मरना | [स्त्री० जरमुई ] ईर्ष्या, 
देष आदि के कारण जलनेवाला । 

जरर--पु० [अ० जरर] १. नतृकसान। हानि। २. आधात। चोट। 
३. विपत्ति। 

जरलू--स्त्री ० [ देश ० ] एक प्रकार को प्राम। सेथाती। 
#स्त्री०--जलन । 

जरवारा[--वि० [फा० जर( ज्धन) “टि० वारा (बाला) |] [स्थरी० 
जरवारी ] १. जिसके पास जर अवध घन हो। २. अमोर। थती। 

जरस---पु० | देश० | समुद्र मे होनेवाली एक प्रकार का घास | 

जरांकुश---पु ० [ स० ज्वरांकुश ] एक प्रकार की घास जिसकी पत्ियाँ सुग- 
धित होती हैं। 

जरा--स्त्र।० [ स०५/जु (वृद्ध होना) | अइ--टापू॥) १, वृद्ध होते का 
अवस्था। बुड़ापा। वृद्धावरथा। २. बुदापे मे हंनियाला कमजीरी। 
३. काछ की कन्या का नाम। (पुराण) 
पु० एक व्याध जिसके वाण से ऊंप्ण जी देवठोक सिधारे थ्रे। 
वि०[अ० ज़रः ] मान या मात्रा में थोड़ा। अल्य। कम । 
पद--जरा-सा -(क) बहुत ही कम। नही के वराबर। ज॑से--जरा सा 
चूर्ण खा लो। (ख) तुच्छ या हेय। जैमे--जरा सी बात। 
अव्य० किसी काम या बात की अल्पता, तुच्छता, सामान्यता आदि पर 
जोर देने के लिए प्रयुक्त होनेवाला अव्यय | जैसे--(क) जरा तुम भी 
चले चलो। (ख) जरा कऊम उठा दो। 

जराअत--स्त्री ० [अ० जिराअत] [वि० जराअती ] खेती-बारी। 

जराऊ|--वि० [हि० जड़ाऊ] जिसमें नगीने जड़े हों। उदा०---पाँवरि 
कबक जराऊ पाऊँ। दीन्हि असीस आईइ तेहि ठाऊँ।--जायसी। 

जरा-कुमार--प्‌ ० ( १०त० | जरासध। 

जरा-पस्त---वि० [तृ० त० | जो जरा से पीड़ित हो। वृद्धावस्था के कारण 
कमजोर तथा शिविल। 

जरा-जीज---वि० [तृ०्त०] जो पुराना अथवा वृद्ध होने के कारण जर्जर 
हो गया हो। जरा से जर्जर। 

जरातुर--वि० [ जरा-आतुर तु० त० ] जरा-अस्त। बूढ़ा। 

जराद--पुं० [स० जरा+/म _ (खाना) +अण्‌ ? ] टिड्डी। 

जराना--स ० जलाना । 
स०-जजड़ाना। 


जरा-पुष्ट---पुं० [तृ० त०] जरासंब। 
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भराफत--स्त्री० [अ० फ़राफ़त] जरीफ अर्थात्‌ हंसोड़ होने कौ अवस्था 
या भाव। मसखरापन। 

कराफा--पुं० [अ०जुर्राफः ] ऊँट की तरह का लंबी गरदन तथा लंबी टाँगों- 
वाला एक पशु । 

जराभीत--वि० [ तृ०्त० ] वृद्धावरथा से डरनेवाला। 
प्‌ ० कामदेव । 

जरायस--पु० | अ० 'जुर्म' का बहु० ] अनेक प्रकार के अपराध । 

जरायम पेशा--विं० [ अ० जरायम -फा० पेश | (बह) जो अनेक प्रकार 
के अपराधों के द्वारा ही जीविंका चलाता ही। अपराधशील। 

जरामु--पु० [स० जरा९/इ (गति) “अण्‌] १. वह झिल्लो जिसमें माता 
के गर्भ से निकलते समय बच्वा लिपटा हुआ होता है। आँवल। खेडो। 
२० गभशिय। ३. योति। 

जरायुज--यु ० [स० जराय ./जत्‌ (उत्पन्न होता) +ड | वह प्राणी जो माता 
के गर्म मे से निकलते समय लेडी मे लिपटा हुआ होता है। पिडज। 

जराव---नि० -जडाऊ।! 
पु०ण “जडाव। 

जरा-शोष--पुं 6 | मध्य ०स ० | वृद्धावग्था में होनेयाला एक शोष रोग । 

जरा-संध--पृ ० [ ब०्स० ] मगध का एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा जो कस का 
इवसुर था। 

जरा-सुत--पुं० [१० त०] जरासध। 

जराह--० --जर्राह। 


जरिणी--रत्री० [स० जरा | इति--छीप ?] अधिक अवस्थावाली 
स्त्री। बुढ़िया। 

जरित--वि० | स० जरा |-इतच्‌ | बुइंढा। 
कंबि० नजटित। 


जरिमा (भन्‌)--सत्री ० [सं० जरा | इमनिच््‌ | जरा। बुढ़ापा। वृद्धावस्था। 
जरिया--पु० [ अ० ज़रीअ5] १ संबध। छगाव। २, कारण। हेतु। 
३ साधन। 
पद---के जरिये द्वारा। 
पवि०[ हिं० जड़ना] जड़तेवाला । 
वि०[हिं० जलना] १. जरा हुआ। २. जलाने से बननेवाला। 
जैसे--जरिया नमक। 
जरिकक---पुं० [ फा० जरिएक ] दारुहल्दी | 
जरी (रिन्‌)--वि०[सं० जरा-। इनि] बुडढा। वुद्ध। 
'स्‍्त्री० जड़ी । 
स्‍्त्री० [फा०]१. बादले से बुना हुआ ताद नामक कपड़ा। २, सोने 
के जे तार जिनसे कपड़ों पर बेल-बूटे आदि बनाये जाते हैं। 
जरीनाल---सत्री ०[? ] वह स्थान जहाँ पर ईंटें और रोड़े पढ़े हों। 
जरीफ-वि० [अ० शरीफ़] १. परिहास-प्रिय। २. हँतोड़। 
जरीब--्त्री ० (फा० ]१. खेत या जमीन नापने की एक प्रकार की जंजौर 
या होरी जो छगभग ६० गज लंग्री होती है। 
क्रि० प्र०--डालना | 
३. डंडा। कऊठी। 
जरीबकश--पुं० [फा०] मरोब खींचने अर्थात्‌ जरीब से जमीन भापनेवाला 
व्यभित | 


जरी-बाफ--पुं० [फा० ज्रीबाफ़] जरी के काम के कपड़े आदि बुननेवाला 
कारोगर। 

जरीमाना[-- पुं० 5जुरमाता। 

जरीधा---पुं० "जरिया । 

जकथ--पुं० [सं०५/जु (जीर्ण होना) | ऊचन्‌] गोशत। मांस। 

जरूर-अव्य० वि०[ अ०] अवश्य। अवश्यमेव । 

जरूश्त---स्त्री ० [अ० जरूरत] १. आवश्यकता। २. प्रयोजन। 

जरूरी--वि० [फा० शरूरी | १ जिसके विना किसी का काम ठीक प्रकार से 
ने चले। जैसे---रोगी को नीद आना जरूरी है। २. जिसका होना या 
घटित होना एकने को न हो । जैसे--मृत्यु जरूरी है। ३. प्रस्तुत 
परिस्थितियों में जो किया हो जाना चाहिए | जैसे---उन पर मुकदमः 
चलाना जरूरी है। ४. जो'तुरन्त किया जाने को हो। जैसे--एक 
जरूरी काम बा गया है| 

भरोल---पु ० [ देश० ] आसाम और नीरूगिरि के पहाड़ों पर होनेबाला 
एक पेड़ जिसको लकड़ी दठुत मजबूत होती है। 

जरौट[--वि० [हि० जड़ना ] जड़ाऊ। 

जकंबकं--वव० [फ्रा+] अमक-दमकवाला। चमकीला। 

जकात--पुं ० >जरकांत । 

जजेर--वि० [सं०९/जज्‌ (क्षिड़कना) (अरत्‌] १. (वस्तु) जो पुरानी 
हो जाने के कारण या अधिक उपयोग में आने के कारण कमजोर तथा 
बेकाम हो चली हो । जैसे--जरजर मकात या जर्जर वस्त्र । २. लाक्षणिक 
अय॑ में कोई चोज या बात जिसका महत्त्व या मान पुराने पड़ने के कारण 
बहुत ही कम हो गया दो । जैसे--ये स/हित्यिक परम्पराएँ अब जजेर हो + 
चुकी हैं। ३. खंडित। टूटा-फूटा। ४. वृद्ध। बुहढा। 
पुं० छरीछा। पत्थर फूल। 

जरजेराना--स्त्री ० [सं० जर्जर-आनन ब०स० ] कात्तिकेय की अनुचरी एक 
मातृका का नाम । 

जरजेरित-नव ० स० जर्जर +-णिव्‌ +कत ] जर्जर किया हुआ। 

जअर्य--पुं० [सं०५/जु+नत्‌ ] १, चंद्रमा। २. वृक्ष। 

जर्स---पु ० [५/जन्‌ (उत्पत्ति) +-त, र आदेश] १. हाथी। २. योनि। 

जतिक--पुं० [ सं०९/जू +-तिकनू] १. प्राचीन वाहोक देश का नाम। 
२. उक्त देश का निबासी। 

जतिस---पुं० [सं०९/ज्‌ +विच्‌ < जर--तिऊझ, कर्म०स०] जंगली तिल। 
बन तिलवा। 

जअसु--पुं० [ सं०५/जन्‌ +-तु, र आदेश ] >जज्त । 

जझर्द--वि० [फा० कद | पीले रंगवाला। पीला। जरद। 

जर्दा--पुं००जरदा। 

जर्दात्‌....पुं०>जरदालू। 

जर्दी--स्त्री० [फा०]्जरदी । 

जवोज--पुं०! माव० जदोंजी |--जरदोज १ (दे०) 

भर्रा--पुं.[अ० जर:] १. किसी वस्तु का बहुत छोटा दुकड़ा। जणु। 
कण। २. धूल आदि का कण विशेषत: बह कण जो प्रकाश में उड़ता तवा 
अपकता हुआ दिखाई देता है। रेगु। ३. तौड़ में एक जौ का सौभां 
भाग। 

जर्रौर--वि० [अ०] [भाव० जर्रारी] गहाकुर। गीर। 


सर्राह 





दें 








खल-बड़ी 





जर्राह--प्‌ृ० [अ० ] [भाव* जर्राही] बह चिकित्सक जो विकृत अगों को | जल-काँच--पुं० [स० जल +हिं० काँच] १. काँच का यह बड़ा पात्र 


शल्य-चिकित्सा करता हो। चौर-फाड़ करनेवाला व्यक्ति । 

जर्राही--स्त्री ०[ अ०] जर्राह का काम या पेशा। 

जर्वर--पुं० [स० ] नागों के एक पुरोहित। 

जहिल--पु० [स० जतिल पृषो० सिद्धि] जगछो तिल। जातिल। 

जसंग--पुं० [स० जरू,/गम्‌ (जाना) +-ड, मम | महाकारू नामक छताः। 

जलंगम--पु० (स० जल२/गम्‌ -खच्‌, मुम्‌] चांडाल। 

शसंधर--पु० [ सं० जल-/ध्‌ृ (धारण) +-खच, मुम्‌ | १. एक प्रसिद्ध राक्षस 
जिसका जन्म समुद से माना जाता है, और जिसका व विष्णु ने किया 
था। २. नाथपथी एक सिद्ध । 
पु०»जलोदर (रोग) । 

जलंदल--पु०[सं०] १. नदी। २. अंजन। 

खरू---पुं ० | ५/जरू (जीवन देना) |-अच्‌ ] १ गध तथा स्वाद से रहित वह 
प्रसिद्ध सफेद सरल चदार्थ जो बादल वर्षा के रूप भे पृथ्वी पर गिराते है। 
और जिससे झीलें, नदियाँ, समुद्र आदि बनते हैं। पानी। २. उशोर। 
खस। ३. पूर्वाषाढ़ा नक्षश्न। ४. जन्म कुडली में का चौथा घर। 
५. सुगबवाला। ६. तेल। उदा०--मेरे अतरतम के दीपक वे क्या जल 
बिन जल न सकेगे।--नरेद्र। ७ एक प्रकार का दिव्य (परीक्षा) । 
८. रहस्य सम्प्रदाय मे, (क) मायां। (ख) शरोर। (ग) ससार। 

खल-भस्ि--प० [ष० त०) १. पानी का भँवर । २. पानी पर तैरने- 
बाला काले रम का एक छोटा कीड़ा । भौंरा। 

खसई--स्त्री० [? ] एक प्रकार की कीरू या कांटा जिसके दोनों ओर 
जेँकुड़े होते हैं। 

जल-कंटक--पु० [स० त० ] १. सिवाइा। २. कुभों । 

लल-कंडु--१० [मध्य० स०] पैरो में होनेवा्ल! बह खुजली जो उनके 
जकू में भींगते रहने के कारण उत्पन्न होती है । 

जख-कंद--पु० [मध्य० स०] १. केला । २. कॉँदा नामक गृल्म। 

जलक--पुं० [स० जल५/क (प्रकाशित होना) +क] ९. शख् । २. 
कौड़ी । 

लल-कपि--२० [स० त० ] सूंस नामक जरू-जतु। 

खल-कपोत--पु० [मध्य० स०] जलाणयों के कितारे रहनेवालो एक 
चिड़िया । 

जर-करंक--पुं० [मध्य० स०]] ६. नारियछ | २. कमल | २. शल। 
४, तरंग । ऊछहूर। ५. बादल । 

जलू-कर--पु० [मध्य० स० ] १. वह कर जो किसानों को नहर से सिचाई 
के लिए जल लेने के बदले में देना पड़ता है। २. जलूाशयों में होनेवाले 
पदार्थ । जैसे--कमल गट्टा, मछल।, सिवाड़ा आदि। ३. उक्त प्रकार 
के पदार्थों पर लंगनेवाला कर । 

जल-कल--स्त्री० [स० जरू-+-हिं० कल] १. वह यंत्र जिसकी सहायता 
से नलों द्वारा किसी नगर के घर-घर में पानी पहुँचाया जाता है। 
२. उक्त कार्य की व्यवस्था करमेवाला विभाग । 

जल-कल्क--पु० [प० त०] (१. कीचढ़। २. सेवार । ३. काई । 

जल-कत्मब--पु० [१० त०] हलाहल 

जल-कांक्ष--पु० [जल</काक्ष्‌ (चाहना) +अण्‌] हाथी। 

जस-कांक्षो (लिग्‌)--पु० (जल4/काक्ष+णिनि] हाथी। 


जिसमें इसलिए जल भरकर रखते हैं कि उसमें मछलियाँ, वतस्प्तियाँ 
आदि रह सके। २ एक प्रकार का यंत्र जो ऐप बालदी के रूप में होता 
है जिसके पेदे में शीशा ऊगा रहता है ओर जिसकी सहायता से जल के 
अदर की चीजे देखी जाती हैं। (वाटर ग्लास) 
जरू-कांत--पु० [प० त०]| £ वायु। २. वरुण। 
जल-कांतार--पु० | ब० स०] वरुण । 
जल-काक--१० [स० त०] जलू-कौआ नामक पक्षो। 
जल-कामुक--पु० [१० त०] कुटुबिनी नामक वृक्ष । 
जरकिनार--पु० [हिं० जछू |-किनारा | एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
जल-किराट--पु० [जलू-किर स० त०,/अद्‌ (गति) +अच्‌ | ग्राहू । 
घड़ियाल । 
जल-कुंतल---पुं० [प० त०] मेवार । 
जलकुमी---स्त्री ० [हि० जऊ -कुमी | कुभ।। 
जल-कुषकुट--पु० [स० त०] म्रगावों नामक पक्षी। 
जल-कुक्कुभ--० [स० त० | एक जखनयथ्षी। 
जल-कुब्भक--पुृ० [जलू-कुजज स० त०, ६/क [( प्रतीत होना ) | के] 
१ सेबार। २. काई। 
जल-कपो--तत्री० [१० त०] १ तालाब । २ भैँंवर। 
जल-कुमं---पु० [स० त०] सूँस नामक जल-जनु । 
जल-कैतु--प१० [प० न०| एक पुरुछल तारे का नाम । 
जरू-केलि---स्त्री० [स० त०] जलाशय में नहाते या तैरते समय की 
जानेवालों क्रीडाएँ। 
जल-केश--पु० [प० त०] सवार | 
जलकौआ---पु० [हि० जल +कौआ ] काले रग का एक प्रसिद्ध जल-पक्षी 
जिसकी गदन सर्फंद और चोंब भूरे रग की होती है । 
जल-किया--स्त्री ० [मध्य० स०] तर्पण। 
जल-कोड़ा--स्त्री० [स० त०] जलाशय में नहाते समय की जानेवाली 
ऋरडा। जरू-विहार। 
जल-खग--पु०  [ष० त०] जलाशयों के कितारे रहनेवाला 
पक्षी । 
जलखर---पु० [हिं० जाऊ] | स्त्री० अल्पा० जलखरी] भागों या रस्सियों 
को बनी हुई वह बड़ी जाड़ी जिसमें फद आदि रखकर एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाये जाते हैं। 
जलखाबा|--पु० [स० जल |-हि० खाना] जलपान | कलेया । 
जल-गर्व--२० |[स० त०] जल में रहनेवाला साँप । डेंढ़हा । 
जलरू-गर्भ--प० [मध्य० रा०] बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनद का पूर्व जन्म 
का नाम। 
वि० [ब० स०] जिसके मर्भ में जल हो। पानी बरसानेवाला (बादल )। 
जलप्रभ+---वि ० +ब्जल-गर्भ । 
जलगुल्म---पुं० [ष० त०] १. पानी में का भेंवर । २. कछुआ । 
३. ऐसा प्रदेश जिसमें जल की कमी हो। 
जल-धड़ी--स्त्री० [स० जलू--हिं० घड़ी] समय का बोब करानेवाला 
एक प्राचीन यत्र। 
बविशेष--एक विद्षेय प्रकार की कटोरी को जिस में एक छोटा-सा छोद 


एक 


जलधुनर 


होता था, पानी से भरी हुई नाँद में छोड़ा जाता है और इसमें भरे जाने- 
वाले जल के परिमाण से समय का ज्ञान होता था। 
अलघुमर|--पु० [हि० जक+घूमना] पानी का मेंबर । जलावत्तं। 
चक्कर ! 
जल-चत्व२---पु० [तृ० त०] वह भू-भाग जहाँ जल की कमी हो । 
शल-चर--पु० [जल३/चर्‌ (चलना) -+-ट] जल में रहतेबाले जीव॑- 
जंतु । 
जल्चरी--स्जी ० [जरूचर-+-ऊकीप्‌] मछली । 
जल-चादर--स्त्री० [सं० जल-हिं० चादर] ऊँचे स्थान से चादर के 
रप में गिरनेवाछा जल का चोड़ा प्रवाह। झरना | 
अजल-चारी (रिनु)--पुं० [जल%/चर +-णिनि] जरू में रहनेवाला 
जीव । 
जल-चिहू--पुं० [ष० त०] १. एक जल-जतु | कुभीर । नाक । 
२. यह चिह्न या रेखा जो यह सूचित करने के लिए बनाई जाती है 
कि नदी की बाढ़ आदि का पानी कब कितना ऊँचा पहुँचता या पहुँचा 
था। ३. कागज बनाने के समय एक विशिष्ट प्रक्रिया से बनाया जाने- 
बाला वह चिह्न जो उसकी किसी विद्विप्टता का सूबक होता है और 
जो कागज को केबल प्रकाश के सामने रखने पर दिखाई देंता है । 
(वाटर मार्क) 
जलबीलाई|--स्त्री ०-वौलाई । 
जरू-जन्तु--गु० [प० त०] जल में रहनेव्रा जोव या प्राणी। 
जलजन्तुका--स्त्री ० [स० जरलूजतु +-कन्‌ू--ट८ाप्‌ ] जोंक । 
जलरूजबंका--स्त्री० [स० जल---जंबु मध्य» स०, | कनू--टापू | जल- 
जामुन नामक पेड़ और उसका फ। 
अलज---चि० [सं० जल4/जन्‌ (उत्पत्ति) +ड] जल में से उत्पन्न 
होनेयाला ॥ 
पु० १. कमर । २. जरू-जंतु | रे. मोती । ४. शख। 
जल-जन्‍्प--पु० [तृ० त०] कमल | 
अजलजला--पु० [अ० जल घल:| भूकप। भूडोल । 
जल-जात--वि० [स० त०] जो जल में उत्पन्न हो। जलूज। 
पु० कमल । 
जलजामुम---प० [स० जरू+हिं० जामुन] १. नदियों के किनारे होने- 
बार एक प्रकार का जयली जागूब का वक्ष। २. उक्त बैड का फठ । 
जलजासन--पु० [जलूज--अआसन ब० स०] वहू॑ जिसका आसन 
कमल हो आर्थात्‌ ब्रह्मा! । 
जल-जिशु--पं० [ब० स०] घड़ियाझ । 
जर-लीबी (बित्‌)--पु० [जरू६/जीवू (णीना)+णिनि] मछआ। 
जल-उमसू्णण्य--पुं० [सं० | भगोरू में जरू की वह पतली जलघारा 
जो दो बड़े समुद्रों को मिलाती हो । 
अलदिध--पु० [स० त०] धोंषा ! 
जसणक--न्भी ० [सं० ज्वलग'] अग्नि । 
जलन-तरंग--पु० [१० त०] १. जरू से भरी हुई कटोरियों का बर्ग या 
समूह जिस पर अलग-जरूग आधात कर के सातों स्वर तिकाले जाते 
हैं। २. उक्त कटठोरियों पर आधात करने से होनेकाकी ध्यनि था 
बाब्द | 


शैड१ 
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जलभरी 





जल-तरोई--स्त्री० [हिं० जल-+तरोई] मछली । (व्यंग्य और हास्य) 

जल-साइन--पुं० [५० त०] जल पर आधात करने के समान “वर्ष का 
काम करना ) ह॒ 

जल-तापिक--पु० [सं० जलूतापिन्‌ +-कन्‌ ] एक प्रकार की बड़ी समुद्री 
मछली । 

जल-तापी (पिन्‌)--पुं० [सं० जल७/तप्‌ (तपना) +णजिनि] ““जरू- 
तापिक । 

जसतारू---१० [स० जल |-तलू---टापू, जलता4/अरू (पूरा होना) 
+-अच] सलई का पेड़ और उसकी लकड़ी । 

जल-तिक्तिका--स्त्री ० [ मध्य ० स० ] सलई का पेड़ और उसकी छकड़ी । 

जलूआ--स्त्री० [जल/त्रा (बचाना)+क --टाप्‌ | छाता । 

जल-त्रास--प्‌० [तु० त०] जलातंक । (दे०) 

जलथंभ---पु० [स० जलस्तंभगन ] १. जल को धारा को बाँधने या रोकने 
को क्रिया या भाव । २. दे० जलसस्‍्तेभ | 

जरूबव--वि० [जल 4/दा <एना ) +क] जल देनेवाला । 
पु० १. बादल। २. बंशज, जो पितरों को जल देते हैं। 

जलूद-फाल--पु० [7० त०] वर्षाऋतु । 

जलदन्थय--पृ० | 4० त०] शरद ऋतु ! 

जखववदुर---प० [ उरपम० स०] एक प्रकार का पुराना बाजा। 

खल-इस्यु--पुं० [मण्म० स०] [माव० जलूदस्पुता] वह जो समुद्री 
जहाजे के यात्रियों आदि गा सामान हूटता ही। 

जलदारम---पुं० [स० जलद-आगम, य० स० ] वर्षाकाल । 

जरू-दान---पु० [ष० त० | तपंण । 

जलदाभ---१० [स० जलद--आभा, ब० स० ] वह जिसकी आभा बादल 
के रंग जैसी हो। 

जरलू-दाशन---१ु० [स० जलद- अशन, ष० त० ] साखू का पेढ़ और उसकी 
रूकड़ी । 

जलर-दुर्ग---पु० [मध्य० स० | वह दुर्ग जो किसी झील, नदी, समुद्र आदि 
से घिरा हुआ ही । 

जल-बेब--पु० [ब० स०] १. पूर्वाबाढ़ा नामक नक्षत्र। २. [ष० त०] 
वरुण । 

जल-देबता--पु० [स० पष० त०] वष्ण। 

जलदोदो---प० |? | जलाशयों में होनेवाला एक प्रकार का पौधा जिसके 
शरोर से स्पर्श होने पर खुजली उत्पन्न होती है। 

जरू-प्रब्य--पु० [ मध्य० स० ] जल मे उत्पन्न होनेषाली वस्तुएँ। जैंसे-- 
मुक्‍ता, शख आदि । 

जर-घर--पुं० [ */घ्‌ ( घारण )+अच्‌ू---चर, जरू-घर ष० त० ] 
१. बादर। २. समुद्र। ३. जलाशय | 

जलघर-केदारा--पुं० [सं० जलधर-+-हिं० केदारा] मेष और केदार के 
योग से अननेवाला एक सकर राग । 

अजलूधर-सारा--स्त्री० [ष० त०] १. बादलों की श्रेणी या समह । 
२. बारह वर्गों का एक वुत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: एक भगण, 
एक अगण, एक सगण, और एक यगण होता है। 

अतभरो--स्त्री० [सं० जरूपर--होष ] धातु, पत्थर जादि का बना हुआ 
बह जाघान जिसके बीच में शिव्रलिग स्पोपित किदः जाता है और जो 


बलचार 
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तीन ओर से गोलाकार होता है और एक ओर से लबोतरा। 
अर्था। 
जलघार--पुं० [सं० जरू१/धु (रखना) +णिचु+अग्‌ ] णाक द्वीप 
का एक पर्वत। 
स्‍त्री० [सं० जल-+-धारा] जल की धारा । 
जस-धारा--स्त्री० [प० त०] १. जल की वह राशि जो पृथ्वी पर वह 
रही हो। जल का प्रवाह । २. एक प्रकार को तपस्या जिसमे ध्यान- 
अग्न तपस्वी पर धारा के रूप मे जल कुछ समय तक छोड़ा जाता है। 
जलधारी (र्म)--वि० [स० जल।/ब्‌ +णिनि] [रित्रीग्जठघारिणं। | 
जलूधारण करनेवाला । 
पुं७ भेध। बादल । 
जलबि--प्‌० [स० जल३/घा +कि | १. समुद्र । २ दस शख की सूचक 
संख्या की सज्ञा । ३. महापद्म | 
जलधिगा--स्त्री ० [स० जलति १/ गम्‌ (जाना) 
२. नदी । 
जलूघिज--पु० [सं० जरूधि4/जन्‌ (उत्पत्ति) ; ३] चद्रगा । 
जरू-घेनु--स्त्री ० [मध्य० स०] एक केल्पित गाय । (पुराण) 
जलन--स्त्री० [हि० जलना] १. जलने की अवस्था, क्रिया था भाव । 
२ शरीर के किसी अग के जलने पर उसमें होतेब्राली कप्टकारक 
चुन-चुनाहूट या पीड़ा। ३. शरीर में अथवा उगके कियी अग भे किसी 
प्रकार का रोग या विकार होने के कारण होनेयालों कष्टफरारक 
चुन-चुनाहुद। जैसे--खुजली के कारण शरीर मे जलन होना। ४. किसों 
की उन्नति, वैभव, सूख आदि देखकर ईप्या और द्वेत के कारण होनबाला 
मानसिक कृष्ट । 
जलनकुल---यु ० [स० स० त० ] ऊदेविछाव । 
जलमा---अ० [सं० ज्वलन] १. आग का सयोग था सन मे पर किसो 
धस्तु का ऐसी स्थिति में होना कि उसमें में (क) लरूपट (ज॑म--कोयला 
जलना) (ख) प्रकाश (जंसे--दीया जलना) (ग) ताप (जैभ-- 
कड़ाही या तावा जलता) (घ) धूर्आं (जैने--गीड़ी छड्ठों जलन 
पर) आदि उत्पन्न होने या निकलने लगे । 
विवेष--प्रयोग की दृष्टि से जलना' का क्षेत्र बहुत व्यापक है । हमारे 
यहाँ स्वयं आग भी जलती है,आग की भट्ठी या चूल्हा भी जलता है, 
भट्‌दी या चूल्हे में का इंधन भी जलता है, इस ईवन पर पकाई जानेवाली 
वस्तु भी जलती है और स्वयं वह पात्र भी जलता है जिसमे कोई चीज 
पकाई जाती है। इसी प्रकार दीया भी जलता है, उसमे का तेल भी 
जलता है और उसमें की बत्ती भी जलती है । 
पद--मलती आग--भयावह या संकट-पूर्ण वातावरण या स्थिति । 
मुह ०--मरूती आग सें कदवा--जान-वूझ्ककर अपनी जान जोखिम 
में या विशेष संकट की स्थिति में डालना । 
२. उक्त के आधार पर किसी वस्तु का आग से सयोग या मंपर्क होने 
पर जलकर भस्म हो जाता। ज॑प्े--घर या शक जलना। ३. किसी 
विशिष्ट प्रक्रिया से किसी वस्तु के साथ अग्नि का ऐसा सथोग होना कि 
उस वस्तु को कोई दुसरा या नया रूप प्र।प्त हो। ४. शर्रर के किसी अग 
का अग्नि या ताप के कारण विकृत अवस्था को प्राप्त होना । जैसे-- 
(क) रोदी पकाते समय तबे से हाथ जलना। (ख) गरम बाल 
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पर चलते समय पैर जलना। 


खलर्गपड 





(ग) गरम दूध पीने से भूंह 
जलता । 
मुहा०--जले पर नमक छिड़कमा--ऐस। काम करना जिससे दुखिया 
का दुख और अधिक बढ़े। 
५ पेड़- धो के संबंध में, अधिक ताप के प्रभाव के कारण म्रजझा 
या सू्र जाना । जैसे--देस भोषण गरमी' में खेत के खेत जल गये हैं। 
६ (आँतरिक ताप) के कारण शरीर का बहुत अधिक तप जाना । 
जैमे--ज्बर के कारण शरीर जलना । ७ किसी प्रकार की भौतिक 
या रासायनिक प्रक्रिया के कारण किसी वस्तु के विशिष्ट गुणों का नष्ट 
होना। जैसे--(क) बिजली का तार जलता। (ख) तेजाब की बूँद 
पड़ने पर कपड़ा जलना। ८ लाज्नणिक अर्थ में, ईर्पा, क्रोब, राग- 
देव आदि के कारण बहुत अधिक उत्तप्त होता । 
मुहा०--जली कटी सुनाना -ईए्या या क्रोव आदि के कारण बहुत 
से। कटु बाते कहना । जरू भरना ८ईए्पा, देंप आदि के कारण बहुत 
अधिक दु ख्री होना । 

जल-ताथ--पुू० [घ० त० 

जल-तिधि--पु ० [ष० त० 
सनज्ना । 

जल-निवास--पु० [स० त० ] वह झोंपडी या छोटा मात जो झुछ देशो 
के जगली लोग बडी झील के छिठठे भाग में व भो पर अपने रहने के लिए 
बनाते है। (लेक डवरेडिग) 

जलतोम--स्त्री० [स० जल निव ] जलाशयों की दलदली भूि में 
उपजनेवली एक प्रकार की छोनिया। । 

जलनीलिका--स्त्री ० [स०जलनीली +कन्‌-टापू, हस्त] सेवार। 

जलनीली---रत्र।० | स० जल 4/ निल्‌ (नीला करना) >णिनत्र्‌ +अग्‌-ढी पी | 
सेवार । 

जलपक+---वि ० - -जल्पक। 

जल-पक्षो (क्षित्‌)--पु० [ मध्य०स० ]वे पक्षी जो जलाशयों के समीप रखते 
तथा उनमें की मछलियाँ पकड़कर खाते हैं । 

जल-पति--पु० [प० त०] १. बरुण। २. समुद्र ३. पूर्वापाडा सज़त्र । 

जल-पथ--मु० [ष० त०| १ दे० जलमांग'। २ नहर। 

जलरूपना(--अ० [सं० जल्पन] १. निरर्थक या व्यर्थ की बाते कहना। 
बकना। उदा०--बाए बुद्धि विदद्ध कुद्ध जलपत दुर्भावा ।-रत्ना०। 
२. हंत्री चौडी हाँकना। डीग मारना। 

जरू-परी--स्त्री० [सं० जल +फा० परी] एक कल्पित जल-जंतु जिसका 
कमर से ऊपरी भाग स्त्रियों का-सा और न/चे का भाग मछलियों का- 
सा माना जाता है। (मर्मेंड) 

जलपाई--स्त्री ० [ देश० ] उद्धाक्ष की जाति का एक पेड़ और उसका फल | 

जलपाटल--० | सं० जल और पटल] काजल। 

जलू-पाय-- ० [स० जल और पान] भोजन से पहले या बाद में (प्रायः 
प्रात:कारू और सायकाल) किया जानेबाला हुछका भोजन। कलेवा। 
नाइता। 

जल-पारावत--पुं० [स०त० ] जलूाशयों के किनारे रहनेवाली जछ-कपोत 
नामक चिड़िया। 

जह-पिड--ुं ० [१० त०] अग्नि] आग। 


ड्र्द्र 


१ इंद्र। २. वहण। ३ सभदर। 
१ समुद्र 


] २. 
] । २ चार की सख्या की सू बक 


जल-पिप्यलिका 


शव 
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जल-पिष्पलिका--स्त्री ० [मध्य स०] जलपीपल। 

जरू-पिष्पछी--स्त्री० [ सध्य० स०] जलपीपल नामक ओषधि | 

जरू-पिष्पिका--स्त्री० [ प० त०] मछली। 

जल-पीपल--स्त्री ० [ सं० जलपिप्पली | १ पीपल की जाति का एक प्रकार 
का छोटा पेश जो खड़े या रिथर पाती में होता है। २. उक्त पेड़ की 
फुली जो पाचक हीती है और ओपषधि के काम आती है। 

जल-पुष्प---पु० [ मध्य० स०] १. जरूाशयों में उत्पन्न होनेवाके फूलों की 
सज्ञा। २. लज्जावंती की जाति का एक पौधा जो प्राय: दलूदलों में 
होता है। 

जलू-पृष्ड-जा--रत्री ० [सं०जल-पृष्ठ ष० त०,५/ जन्‌ (उत्पत्ति) +ड-टापू 
सेकार। 

जल-प्रदान--प० [१० त०] जल देने विशेषत: तर्पण करते समय पितरों 
आदि को जल देने की क्रिया या भाव। 

जलू-प्रपा--प१० [प० त०] पौंसरा। प्याऊ। 

जल-प्रपात--१्‌ ० [ प० त०] १. पहाठों आदि में बहुत ऊंचाई से गिरने- 
बाला पानी का प्राकृतिक झरना। प्रषात। (वॉटर फाछ) २. वह 
स्जान या ऊँचा पहाड़ जहाँ पर से जल की धारा नांचे गिरती 
हो। 

जलू-प्रवाहु--[ ० [१० त०] १. कोई चीज जल में प्रवाहित करने अर्थात्‌ 
बड़ाने की क्रिया या भाव। २. जल को घारा के किसी ओर बहने क॑। 
क्रिया, गति या भाव। 

जरू-प्रांगणग---१० [ प० त० ] समुद्र का उतना भाग जितते पर उसके तट 
गर स्थित राज्य का अधिकार समझा जाता है। (ठेरिटोरियल वाटसे ) 
विशेष---अनर्राप्ट्रीय विधान के अनुसार यह क्षेत्र तट से तीन मील 
की दूरी तक होता है। पर अब कुछ राष्ट्र इसे १२ मील तक रखना 
चाहते हैं। 

जल-प्रांल--पु०[ ष० त०] जरूादाय के आस-पास का प्रदेश | 

जल-प्राय"-वि० | ब० स०] (ऐसा भू-माग) जिसमें जलाशय अर्थात्‌ 
ताल, नदियाँ, नहरें आदि बहुत अधिक हों। 

जलू-प्रिय--नपु० [ ष० त०] १. मछली। २. चातक। पपीहा। 

जलप्लब--पु०[ स० जरू4/ प्ल (क्दना)+अच्‌ ] ऊदबिलाव। 

जरू-प्लाचम-- ०[ष० त०] १. ऐसी भंषण बाढ़ जिसमें चारों ओर 
बहुत दूर-दूर तक जल ही जल दिलाई देता हो और धरातल उक्त बाढ़ 
के फलस्वरूप पानी से हक जाता हो। २. एक प्रकार का प्रय जिसमें 
सब देवा हज जांते हैं। (पुराण) 

जल-फल---पुं० [ मध्य० स०] सिघाड़ा। 

जलबंध--पु० [सं० जल 4/ बंध (बांधघना) +अच्‌ ] मछलीं। 

जल-बंधक--वि० [ष० त्त०] जरू को बाँषनेषालरा। 
पुं० बाँध । 

जरू-बंधु---पुं० [4० स०] मछली। 

जल-बम---६० [सं० जरू-+-अं० बाम्ब | जल में छोड़ा जानेवाऊला एक प्रकार 
का रासायनिक विस्फोटक गोला जो आस-पास के जहाजों, पनडुब्नियों 
आदि को नष्ट कर देता है। 

जलबवालक--नयुं० [सं० जरू १/ बल (जिलाता)+-णिच्‌-+-ण्युलू--अक ] 
विध्याचल पर्वत। 


जल-बारला--स्त्री ० [५० त०] बिजली। उदा०--अलबाला न समाइ 
जलदि [-प्रियी राज । 

जल-बालिका---स्त्री ० [ प० त०) बिजलो। वियुत्‌। 

जल-बिब--० [7० त०] पानी का बुलबुरा। बुल्ला। 

जल-बिडाल--पु० [ स० त०] ऊदबिलाव। 

जल-विल्व--० [ मध्य ० स०] १. केकड़ा। ९. वह प्रदेश जहाँ जल की' 
कमी हो। 

जल-ब॒ुवृदुद---प० [प० त०] पानी का बुलबुरूा। बुल्ला। 

जलबेंत--पु० [स० जलवेत्र] जलाशयों या दलदल में रूता के रूप में उप- 
जनेवाला एक प्रकार का बेंत का पौधा जिसके छिलकों से कुरतियाँ आदि 
बनी जातो हैं। 

जल-ब्राह्यी---सत्री ० [स० त०] हुरहुर का साथ! 

जलू-भेंगरा--१ु० [स० जल हिं० भेंगरा ] जलूाज्षयों में होनेवाला एक 
प्रकार का भेंगरा। 

जल माल--पुं० [हिं० जझू #माल] सील की जाति का आठ-दइस 
हाथ लवा एक समुद्री जंनु जिसके सारे शरीर पर बड़े-वड़े बाल 
होते हैं। ह 

जलमू--३० [सं> जल 4/ भू (होता)+बिवर ] १ मेंघ। २ एक प्रकार 
का कपुर । ३. जलचौलाई।। 
व्थ्ो० जल-प्राय भूमि। कछ। 

जल-भूष०---१० [० त०] बायु। हवा ! 

जखभतू--१० [सें० जल /भ्‌ (धारण) +क्विपु] १. बादल। मेघ। 
२. वह पात्र, जिसमें जल रुता जाता हो। ३. एक प्रकार का कपूर । 

जरू-भौोरा--पु० | स० जल-+-हि० भौरा] काछे रंग का एक प्रसिद्ध छोटा 
कीड़ा जो जल के ऊपरी स्तर पर चलता, दौड़ता या तैरता रहता है। 
भौतुआ | 

जलन्मंडल--पु० [ब० स०] एक प्रकार की बड़ी विषल्ी मकड़ी 
जिसके स्पर्श से कभी-कभी मनुष्य मर जाता है। चिरैयाबुदकर। 

जल-संड्क--युं ० | उपभि० स० ] पुरानी चालू का एक प्रकार का बाजा। 

जलूम[--पु० “जन्म । 

जंल-सवृगु--7० | उपभि० स०] कौड़िल्ला (पक्षी)। 

जल-मधूक---पु | मध्य० स० ] जरू-महुआ । 

जलमय--प० [सं० जल-+-मयद्‌ ] १. चंद्रमा। २. शिव की एक मूत्ति । 

जल-भल--पुं० [ष० त० ] झाग। फेन | 

जलू-मत्ति--पुं० [तु० त०] १. बादर। मेघ। २. एक प्रकार का कपूर। 

जल-महुआ---१ ० [सं० जऊमधूक] जलाशयों के समीप होनेवाला एक 
प्रकार का महुआ (पेड) और उसका फल। 

जख-सात॒का--स्त्री० [ मध्यण स०] जल में रहनेवाली सात देवियों-- 
मत्सी, कर्मी, दाराही, दर्दुरी, मकरी, जहूका और जंतुफा में से कोई एक | 
(पुराण) 

जल-भानुष---पुं ० [ सध्य० स०] [रत्री० जऊसानुषी] दे० जरू-परी'। 

जल-परापक---पु० [ ब० त० | घड़ी के आकार का वह यंत्र जो जल आदि 
में से निकले हुए जल का मात बतझाता है। (हाइड्रो मीटर) 

अलनमाया--स्ती ० [ ष० त० ] मृग-तृष्णा। 

जस-सार्थ-..- पु० [१० १०] तहर, नदी, समुद्र आदि में का वह माय या 


अलनतर्मार 





रास्ता जिससे जहाज, नावें आदि आती-जाती रहती हैं। (वाटरवेज्ज) 


जर-सार्जार-..-प्‌ं० [( ष० त०] ऊदबिलाव। 

लजलसुचू---पुं० [सं० जरू+/मुच (छोड़ना) --ज्थिप] १. बादर। 
भेघ। २. एक प्रकार का कपुर। 

जस-मुलेटी--स्त्री ० [सं० जलयष्टी |] जलादाय में होनेवाली एक प्रकार 
की मुझेठी। 

जल-भूति---पुं.[ब० स०] शिव। 

जलभूलिका---स्त्री ०[सं० जरू-मृत्ति ष० त०, -+-कन्‌-टाप्‌] ओलका। करका 

ललमोइ--पु० [सं० जलू-/मुद्‌ (प्रसक्ष होना)-- णिच्‌+अण्‌] खस ॥ 

छलन्यंत्र..पुं०[ ष० त०] १. वह उपकरण जिससे कूएँ आदि से पानी 
ऊपर उठाकर नझों की सहायता रो दूर-दूर तक पहुँचाया जाता है। 
२. फुहारा। ३. जरूघड़ी। 

अल-धाजा--स्त्री० [ सध्य० स०] १. नदी, समुद्र आदि के द्वारा होने- 
वाली बात्रा । २. अभिषेक आदि के समय पवित्र जल लाने के लिए कही 
जाना। ३. ज्येष्ठ की पूणिमा को होनेवाला बेष्णवों का एक उत्सव 
जिसमें विष्णु की मूत्ति को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। 
४. राजपुताने में कात्तिक शुक्र चतुर्दशी को मनाया जानेवाला एक 
उत्सव । 

जरू-मान--पु० [प०्त०] वह यानया सवारी जो जल में चलती हो। 
जैसे-->जहाज, नाव आदि। 

जरू-इंक---पुं० [सं० स० त०] बगुला। 

जखू-रंकु--पुं०[सं० स० त०] बनमुर्गी। 

जख-हंग--पु० [मध्य० स०] १. चित्र-कला मे, तैल-रग गे भिन्न वह 
रंग जो जल और गोंद आदि के योग से तैयार किया जाता है। (वाटर- 
करूर) २. उतत प्रकार के रगों से चित्र अकित करने की प्रणालो। 
३. उक्त प्रकार के रगों से अंकित चित्र । 

जमरंज--मुं.[सं० जरू4/रंजू (अनुरक्त होना) +- अच्‌] बगलों की 
एक जाति। 

जस-रंड--पुं / [१० त०] १. भर्वेर। २ जलकण। रे. साँप । 

अजल-रस--पुं० [मध्य०] नमक | 

जरू-राक्षि--पुं.[१० त०] १. अथाह जर। २. समुद्र। ३. ज्योतिष 
में, कर्क, मकर, कुंम और मीन राशियाँ। 

जल-इद्ध--वि० [त० त०] १. जल से घिरा या रुँंघा हुआ। २. इतना कड़ा 
या ठोस (पदार्थ) कि उसके छेरों में जल का प्रवेश न हो सकता हो । 
(बाटर टाइट) 

जरू-कहु--वि ० [सं० जरू३/रुह (उगना)+-क) जल में उत्पन्न होने- 
बाला । 
पूं७ जल में उत्पन्न होनेवाली बमस्पतियों तथा उनके फल-फूलों आदि 
को संज्ञा। जेसे-कमल, सिधाड़ा आदि। 

जल-रूप--पु० [ ब० स०] ज्योतिष में, मकर राशि। 

जख-लश॥--स्त्री० [स० त०] तरंग। लहर। 

जर-लोहित--पुं०[ ब० स० ? ] एक राक्षस का नाम। 

जल-मर्त--पुं० [१० त०] १. एक प्रकार के सेष। २. जलावंत। 

जल-बल्कछ--पुं०[ ष० त०) जलकुभी। 

असूदहली--स्त्री ० [ मणष्य० स०] सिधाड़ा। 





झडड सल-संस्कार 





जलवाना--स० [हिं० जलाना का प्रे० रूप] जाने का काम किस दूसरे 


से कराना। 

जल-वानीर--पु ० [ मध्य० स० ] जलबेत | 

जलू-बायस--पु० [ स० त०] कौड़िल्ला (पक्षी) ! 

जल-वायु--पु० [द० स०] किसी प्रदेश की प्राकृतिक या वातावरणिक 
स्थिति जिसका विशेष प्रभाव जोबों, जतुओं, वनस्पतियों आदि की उपज, 
विकास तथा स्वास्थ्य पर पड़ता है। (क्लाइमेट) 

जल-वायुयान--पु० | प० त०] वह वायु्रान जो समुद्र या बड़े जलाशयों 
के तल पर भी उतर सकता और फिर वही से उड़कर आकाश में भी 
जा सकता हो। (हाइड्री प्लेन) 

जरू-बाष्प--पु० | प० त०] पानी की वह भाप जो वेग से किसी चपकीले 
पदार्थ पर डाल कर ताप, प्रकाश आदि उत्पन्न करने के काम में लाई 
जाती है। (बाटरगंस) 

जल-वास--पु० [स० त०] १. जल में वास करने अर्थात्‌ रहने की क्रिया 
या भाव। २ सांस रोककर तथा पाती में डबकी लगाकर बैठने 
की क्रिया या साधना। उदा०--फुशल बली है जलवास का कला 
में भी। मेथलीशरण। ३. [ब० स०] खस)। ४. [जल %/ परम] 
विष्णकद | 

जरूबाह--पु० [स० जल ३/वहू (ढोना) |-भण्‌ ] मेष । 

जरूबिवुजा--स्त्री ० [स० जल-विछु ष० त०,७/जन्‌ (उत्पत्ति) +-४ड-- 
टठाप्‌ ] एक प्रकार की रेचक ओषधि। 

जल-विषुव--पु० [ मध्य ० स०] ज्योतिष में वह योग या स्थिति जब सूर्य 
कन्या राजि से तुला राशि में सक्रमण करता है। 

जरू-विएलेषण---पु० [प० त०] जल के सयोजक तत्त्वों को अलग-अलग 
करने की क्रिया या भाव। (हाइड्रोलिसिस ) 

जलर-बोय--पु० | व० स०] भरत के एक पुत्र का नाम। 

जलू-वृश्चिक--प०  स० त०] झीगा मछलो। 

जरू-बेतस--प्‌ं ० [ मध्य० स०] जलबेत। 

जरू-वेकृत--पु० [ ष० त० ] जलाशयों, नदियों आदि फे सबध में होनेवाली 
कुछ अनोली और असावारण बातें जो भावी देवी उत्पात आदि की 
सूचक होती हैं। जैसे--सदी का अपने स्थान से हटना, जराशयों का 
अचानक सूख जानता आदि आदि। 

जल-व्याप्र--प० [स० त० ] [स्त्री० जर-श्याप्नी] सीरू की जाति का 
एक हिंसक जलू-जतु। 

जल-ध्याल--पुं० [ मध्य० स० ] पानी में रहनेवाका साँप। 

जरू-दयन--प० [ ब० स० ] विप्णु। 

जलशायी (पिन्‌)--१० |जल4/शी (शयन करना)+णिनि] विष्णु। 

जलशुंडी--स्त्री ०--जलस्‍्तंभ । 

जल-शूक---पु० [स० त०] सेवार। 

जल-शूकर--पु०[ प० त०] कुभीर नाक नामक जल-जंतु। 

जरू-संघात--पु० [ ० त०] जलू-राशि। 

जरू-संत्रास--पु ०--जलांतक । 

जल-संघ--प० [व० स०] धृतराष्ट्र का एक पृत्र। 

जल-संस्कार--पुं० [स० त० ] १. स्नान करना। तहाना। २. धोना। 
३. शब को नदी आदि मे प्रवाहित करना। 


संख-समावि 


अल-समाधि--सत्री ० [स० त०] १. जछ में इबकर प्राण दैना। २. जरूू 
में डुबाया या प्रवाहित किया जाना। 

जल-सभूइ--पु० [ मध्य ० स० ] सात समुद्रों में से अंतिम समृद। (पुराण) 

जल-सरपिणी---स्त्री० [स० त०] जोंके । 

जलला--पुं० [०] १. दे० उत्सव तथा 'समारोह'। २. दे० अधिवेशन । 

जलसाई---पं ० [ है० जलाना ] मुरदे जलाने का स्थान) मरघट। 

फर्सह---पुं० [ स० त्ृ०] [स्त्री० जलसिही ] सीऊरू की जाति का एक 
प्रकार का बड़ा तथा हिंसक जलू-जंतु। 

जलसिरस---पु० [ सं० जरूशिरीप | जलाहदायों में पैदा होनेबाला एक प्रकार 
का सिरस का चक्ष । 

जलूसीप--स्त्री ० [सं० जलझुक्ति | वह सीप जिसके अंदर मोती हो। 

जलसीम--स्त्री ० (सं० जल-- शिवा] जल की सेम अर्थात्‌ मछलो। 

जर-सूचि--पुं० [स० त०] १. सूंस। २. बडा फछजा। ३ जोंक। 

४. जल में होनेवाला एक पौधा। ५. सिघाड़ा। ६. कौआ। ७. 

कौआ नामक मछली। 

जल-सुत---पु०| स० त० ] नहरुआ (रोग) | 

जल-सेना--स्त्री ० | मध्य० स०] किसी राष्ट्र की वह सेना (वामु तथा 
स्थल-सेना से भिन्न) जो समुह-तटों की शत्रुओं से रक्षा करती तथा 
समुद्र में पहुँचकर विवक्षियों फे जहाजों से युद्ध करती है। (नेवी) 

जलू-सेनी--पु० [सं० ] एक प्रकार की मछली । 

जलन्स्तंभ--पुं० [० त०] एक: प्राकृतिक घटना जिसमें जरकाशय या 
समुद्र में आकाश से बादल झुक पड़ते हैं और जलाशय या समुद्र का 
जल कुछ समय के लिए ऊपर उठकर स्तंभ का रूप धारण कर छेता है। 
सूंडी। (वाटर स्पाउट) 

जलू-स्तंभन--पु० | ष० त०] मंत्रों आदि की दाक्ति से जरू की गति या 
प्रवाह रोकना या बंद करना। 

जलस्था--स्त्री ० | सं० जल4/स्था (रहना) +कन्टाप्‌ | गंडदूर्वा। 

जलहुर/---वि०+5जलहल। 
पु०->जरूभर। 

जरू-हरण--पु० [१० त०] मुक्तक दंडक का एक भेद जिसके प्रस्थेक 
चरण मे ३२ वर्ग होते है और आठ, आठ, नौ और फिर सात पर यति 
होती है। 

जलहरी--स्त्री ०-“जलूधरी | 

जलहूुऊ]--वि० [हि० जल ] जरू से भरा हुआ | जऊूमय । 
पुं० १तजलाशय। 
२८«सागर 

जल-हसती (स्तिन)--पुं०[ स० त०] सील की जाति का एक स्तनपायी 
जरू-जतु। | 

सलहार--पु० [सं० जऊ ९/ हू (हरण ) +भज्‌ ] [स्त्री० जलहारी |. पानी 
भरनेवाला मजदूर। पनिहारा। 

भरहालमभ--पु० [स० जल-+-हालम ? ] जलातयों के किकरे होवेवाला 
एक प्रकार का ह्रालूम वृक्ष । 

जल-हास---पुं० [१० त०] समुद्र-फेन । 

जल-होज--प्‌ं [त० त० ]हुवन का एक प्रकार जिसमें अल में हो जाहुति 
थी जाती है। 

२-४४ 


४५ , 


जंलादे 





जलांक--पुं० [सं० जल-अंक, य० त०] [वि० जलांकित] जल-चिझ्ढ। 
(वे०) 

जरूंकन----पुं० [सं० जलू-अंकन, प० त०] जलांक या जलू-चिह्नु अंकित 
करने की क्रिया या भाव। 

जलांचरू--पुं० [सं० जरू-अबरल ध० त०] पानी की नहर। 

जलांगल---पुं० [सं० जरू ६/अंजू (व्याप्त करता)+अलच्‌ ] १. सेबार। 
२. सोता। स्रोत । 

जलांजलि---स्ती ० [ सं० जल-अजलि, मध्य० स०] १. जल से भरी 
अंजुी । २. तर्पण के समय पितरों आदि को दी जानेवाली जलू की 
अंजुलि। 

जलांटक--पुं० [सं० जरू */अंद (घूमना)-+-णृबुलू--अक] मगर। 

जलांतक---पुं० [सं० जल-अंतक्क ब० स०, कप] १. सात समुद्रों में से 
एक। २. श्री कृष्ण का एक पुत्र जो सत्यनामा के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था। (हरिवंश) 

जलांबिका--स्त्री ० [सं० अरुप्अंबिका प० त०] कुआँ। कप। 

जलाऊ---वि० [ हिं० जरहाना+-आऊ  प्रत्म० ) ] १. जलानेवाला। 
२. (वह) जो जलाया जाय था जरूाये जाने को हो। जैसे---जलूऊ 
लकड़ी" 

अलकबा--स्त्री० [ हि जलाना] १. पेट की जलन। २. तेज धूप की 
छफ्ट। ३. लछू॥ 

जलशकर-«पुं० [सं० जल-आकर ५० त०] गह स्थान जहाँ बहुत अधिक 
जरू हो। जलाशम। जैसे--नदी, समुद्र आदि। 

जलाकक्षि--पुं० [सं० जलू-आ 4/ कांकू, (चाहना) +अणू ब० स० ] हाथी। 


जलाका--स्त्री० [सं० जक-आ+/का (जाहिर होता)+क-टापू] 
जोंक । 

जलाकी--स्त्री० [सं०_ जरू</मक्त्‌ (व्याप्त होना)+अच्‌-हीष ] 
जलूपीपल। जलरूपिप्पली। 


जरालु--पु० [सं० जल-आखजु] ऊदबिलाव (अंतु)। 

जराजल[--विं ० 5्यलाशलू | 
पपुं०्-झलाझल | 

जलाटन--पु ० [सं० जल१/अटू (घूमना)+ल्यु--अन] सफेद चील। 

जरूहमभी--स्त्री ० [सं० जलाटन+-ही।पू]) जोंक। 

जलदीब---पु० +जेलाटीन । 

जलांतक---पु०[सं० जरू-जातंक, पं०त०] १. जल से लगनेवाला भय । 
२. पायल कुत्तों, गीदड़ों आदि के काटने से होनेवाला एक प्रकार का 
रोम जिसमें मनुष्य को जल देखने भर से बहुत अधिक डर छगता है। 
(हाइड्रोफोविया) 

जलातग---वि ० [हि० जलमा-+-तन] १. जिसका तन जला हो अर्थात्‌ 
बहुत अधिक धुं:खी या संतप्त। २. कोधी। रहे. ईर्ष्यालु। 
पुं० कष्ट देने को किया या भाव। जैसे--दतना जलातन करोगे तो मैं 
चला जाकेंगा। 

जलार्मिका--स्त्री ० [ घं० जल-आत्मन्‌ ब० स०, कपू, टापू, इत्व ब० स०] 
१. जोंक। २. कूआँ। 

जला्बब--पुं० [ सं० जछ-अत्यय, च० स०]) शरत्‌काल। 

अलांध[--पुं७ “-जल्खाद। ई 


सलाधार 


जऱाबार--पुं० [सं० जरू-आधार, ष० त०] जराशय। 

जलानिरेषत---पुं० [ सं० जल-अधिदेवत, घ० त०] १. वरुण। २. पूर्वा- 
बाढ़ा भक्षत्र। 

जलाजिप----पुं० [सं० जरू-अधिप, बघ० त०] १. व ण। २. ज्योतिष में, 
यह ग्रह जो किसी विशिष्ट संवत्सर में जल का अधिपति होता है। 

जलाना--स ० [ हि. जलना क्रिया का स० रूप] १. आग के संयोग से 
किसी चीज को जलने में प्रवृत्त करना। प्रज्वलित करना। 
विशेष--कोई चीज या तो (क) ताप उत्पन्न करने के लिए जलाई 
जाती है, जैसे--इंघन जलाना; था (ल) प्रकाश उत्पन्न करने के 
लिए; जैसे---लालटेत जलाना; अथवा (ग) नष्टया भस्म करने के 
लिए; जैसे--मकान या शहर जछाना। 
२- आज-करू उफ्त करियाएँ आग के अतिरिक्त कुछ दूसरी प्रक्रियाओं 
से भी की जाती हैं। जैसे--- बिजली की बत्ती या लट॒दू जलाना। 
३. ऐसा काम करना जिससे अधिक ताप छगने के कारण कोई चीज 
जलकर विकृत दशा को प्राप्त हो जाय। जैसे--तरकारी या रोटी 
जलूना। ३. किसी पदाये को आग पर रखकर इस प्रकार गरम करना 
कि उसका कुछ अंध भाष के रूप में उड़ जाय। जैसे--दृप में का पानी 
जलाना। ४. कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के संयोग से ऐसी क्रिया 
करना जिससे कोई तऊ निर्जीव था विकृत हो जाय। जैसे--क्षार या 
तैजाब से कपड़ा या फोड़ा-फुंसी जलाना। ५. किसी को ऐसी चुभती 
हुई बात कहना अथवा कोई ऐसा काम करना जिससे कोई बहुत अधिक 
मन ही मन ७ु:खी हो। ६. ऐसा काम करना जिससे किसी के मन में 
ईर्ष्या-जस्म कष्ट उत्पन्न हो। 

घलापा--पुं० [हिं० जलना+-आपा (प्रत्य०) ] बराबर बहुत समय तक 
मन ही मन जलते रहने की अवस्था या भाव । 

जलापात---पुं ० [जल-आपात, ष० त०] जलप्रपात (दे०)। 

जलायुका--स्त्री ० [ जरू-आयुस्‌ , ब० स०, कपू, पृषों० सकोप | जोंक । 

जललाकें---पुं० | जल-अर्क, मध्य० स०] जल में दिलाई पडनेवाला सूर्य का 
प्रतिबिब । 

जलार्णब---प१ ० [ जल-अर्णव, मध्य० स०] १. जलू-समुद्र। २. बरसात। 
चर्षाकारू। 

जलाई-व ० [ जल-आदं, तृ० त०] पानी में या से भींगा हुआ। गीला। 

जखाईए--स्त्री ० [स० जालादे +-टाप्‌] १. गीला वतत्र) २. भीगा पंखा। 

जलाह--पु० [अ०] १. तेज। प्रकाश। २. प्रताप। महिमा। रे. वैभव 
और सपन्नता। 

लजराली--वि० [अ० जंलाल ] तेज या प्रकादा से युक्‍त। 

जलाल---पुं० [ जल-आल्‌, मध्य० स० ] जमींकंद। सूरन। 

जलालुक--प१० [ स० जलाल ९/ के (जाहिर होना) +उक | कमल की जड़ । 
भसींड। 

जलालका--स्त्री० [ सं० जरू २/अरू (जाना)+-उक-टापू] जोंक। 

जलाब--पु० [हिं० जलता-+आव (प्रत्य० ) ]१. जलते या जलाने की 
किया या भाव। २. जलने के कारण कम होनेवाछा अंश। ३. खमीर। 
४. पतला छीरा। 

जलाबतस--नव ० [अ० ] [स्त्री० जरावतती ] देश या राज्य से निर्वासित। 


जलाबतनी--रत्री ०[ अ० ] देदा-द्रोह आदि के अभियोग में किसी को देश । 


इै४६ 


शंरेजंर 


छोड़कर विदेश चले जाने की दी जानेवाली आज्ञा या दंड। निर्वासत । 
देश निकाला। 

जलाबतार--पुं० [जल-अवतार, ष० त०] नाव आदि पर से उतरने का 
घाट । 

जलाबन--पुं० [हि० जलाना] १. जलाने की वस्तुएँ। इंघन। २. किसी 
वस्तु का वह अद्य जो जलकर विक्ृत या नष्ट हो गया हो । 

जलावर्से---पु० [ जल-आवत्ते, प० त०] पानी का भेंवर। 

जलाशय--पु० [ जल-आशय, ष० त० ] १. वह स्थल (प्रायः गहरा स्थल ) 
जिसमें जल भरा हो। जैसे--गड़डा, झील, नदी, नहर भआादि। 
२. खस। उशीर। ३. सिघाडा। ४ लामज्जक नामक तृण | 

जलाशया--स्त्री ० [स० जलाशय-+टापू ] नागरमोथा। 

जलाधय--पु० [ जल-आश्रय ब० स० १ दीर्घनाल या वृत्तगुंड नामक 
तृण। २. सिधाड़ा। 

जलाभया---स्त्री ० [ स० जलाश्रवय +-टाप्‌ | शूली घास। 

जलाष्ठीला---स्त्री ० [जल-अप्ठीला, तु० त०] बहुत बड़ा तथा चौंकोर 
तालाब । 

जलासुका--स्त्री ० [ जल-असु, ब० स०, कपू-टाप्‌ | जोंक। 

जलाहुल---वि० [हिं० जलाजल अथवा स० जलस्थरलू] जल से भरा 
हुआ। जलमय। उदा०--जगत जलाहुूू होइ कुझाहरू त्रिभुवन 
व्यापे ।--रत्ना० । 

जलाहुय--पुं० [ सं० जल-आहूय, ब० स० ] १. कमल। २. कुईं। कुमुद। 

जलिका--स्त्री ० [सं० जलू-+ठन्‌-इक-टाप्‌) जोंक। 

जलिया[--पुं.[स० जल] केवट। मल्लाह। 

जलीय--वि० [स० जल-+छ-ईय | १. जलू-संबंधी। जलू का। जैसे--- 
जलीय क्षेत्र। २. जल में उपजने, रहने या होनेवाला। जैसे--जलीय 
जंतु। ३. जिसमें जल का अश हो। 

जलीय-क्षेत्र--पु० [कर्म० स०] दे० जलू-प्रांगण'। 

जलीरलू--वि० [अ०] [माव० जलाल] पृज्य या महान (व्यक्ति)। 
वि० [अ० जलील ] [माव० जिल्लत] १. जिसका अपमान हुआ हो। 
अपमानित। २ जो अपमानित किये जाने पर भी हठ वश वहीं काम 
करता हो। ३. तुच्छ। नीच । 

जल॒का--स्त्री ० [सं० ५/ जलू (तेज होना)+उक-टापू] जोक । 

जरू--स्त्री ० [स० जलौका ] जोंक । 

जलुक्ा--स्त्री ० [(जल-ओक, ब० स०, पृषो० सिद्धि] जोंक । 

जल्स--पुं० [अ० जुलूस ] १ गलियों, बाजारों, सड़कों आदि पर प्रचार, 
प्रदर्कत आदि के छिए निकलनेवाला व्यक्तियों का समूह। 
क्ि० प्र०--निकलना ।---निकालना । 
२. बहुत ही ठाठ-बाट या सजावट को अवस्था या स्थान। उदा०-- 
बैठी जमन जलूस करि फरस फ्री सुखयान।--विक्रम सतसई। 

जलूसी---वि० [अ० जुलूस] १. जलूस संबधी। जलूस का। २. (सन या 
संबत्‌) जिसका आरंभ किसी राजा के सिहासन पर बैठने के दिन से 
हुआ हो। 

जलेब--० [ जल-इंदर, घ० त०] १. वरुण २. महासागर । 

जलेधन--पु० [जल-हपन, ब० स०] बड़वास्नि। 

जलेचर---वि० [स० जले 4/ चर्‌ (चलना) +द] जलरूचर। 


जकरेण्कवा 


शेड 


जवाँमर्द 





जलेकफबा--पुं० [सं० जल१/६ (गति)+क्विपु,१/शी (सोना)+अच्‌, 
ढापू] जलाशय में होनेवाला हाथी सूंड नामक पौभा। 

जलेश---पुं० [सं० जले ५/ जत्‌ (उत्पत्ति)+-ड] कमल। 

जलेशन-+नव ० [हिं० जलना--तन] १. जिसे बहुत अधिक शारीरिक या 
मानसिक कष्ट पहुँचा हो। २. ईर्ष्या, द्रोह आदि के कारण बहुत 
अधिक दुःखी' या संतप्त। ३. कढ़। 

लसेबा--पुं० [हिं० जलेबी ] बड़ी जलेबी | 

जलेबी--स्त्री ०[देश०] ९१. थी में तछकर छोरे में पाई हुई मेदे की 
कुंडलाकार एक प्रसिद्ध मिठाई। २. बरियारे की जाति का एक पौधा 
जिसमें पीछे रंग के फूल छगते हैं। ३. एक प्रकार की छोटी अतिदषवाजी । 
४. घेरा। लूपेट। 

जलेभ---पुं०  जछ-हभ, मध्य० स०] जलहस्ती नामक जरू-जंतु। 

जलेकहा--स्त्री ० [स० जले ५/ रह (उगना)-+-क--टापू ] सुरणमुखी नाम 
का पौधा और उसका फूल। 

जलेखा---स्तरी० [सं० जले ५/ला (छेना)-क--टापु]) एक मातुका 
जो कात्तिकेय फी अनुचरी कही गई है। 

जलेबाहु--पु० [स० जले ५/ वाह (प्रयत्न) +अण्‌] गोतालोर । पनड॒ब्या। 

ललेशब---पु० [सं> जरे4/शी (धयन करना)+-भच््‌] १. मछली। २. 
विष्णु। 

जलेबबर--पुं० | जल-ईश्वर, प० त०] १. वरुण। २. समुद्र। 

जलोक--स्त्ी ० [ जरलू-ओक ब० स०, पृषो० सिद्धि] जोंक। 

जलोल्छवास---पुं० [जल-उजछवास प० त०) जलाशय में उठनेवाली 

वह बड़ी लहर जो तट की भूमि को भी स्पर्णा करती है। 

जलोत्सर्--पुं ० (जलू-उत्सगं, ५० त० ] पुराणानुसार ताल, कूओँ या बाबली 
आदि का विवाह । 

जलोब१--पुं० [जल-उदर, ब० स० ] एक रोग जिसमें पेट में पाती जमा 
होने लगता है और उसके फलस्वरूप पेट फूछने ऊगता है। 

जलोड्धतिवति--स्त्री० [जल-उद्धति, ष० त०, जलूउद्धति-गति, ब० स०] 
बारह अक्रों की एक वर्ण-बृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 
जधण, सगण, जगण और सगण होता है। 

अलोद्भभा--स्ती० [जलू-उद्भव, ब० स०, टा _] १. गुंदला नाम की 
भासत। २. छोटी ब्राह्मी 

जलोदभुता--स्त्री० [ जल-उद्भूता, स० त०] गुंदका नामक धास। 

जलोधाद--पुं० [जरू-उन्नाद, अ० स०] दिव का एक अनुचर। 

अलोरभी--स्त्री० [जछ-उरगी, स०त०] जॉक। 

जलौफस--पुं० [जल-ओकस्‌ , कर्म० स०,+-अंच्‌] जोंक। 

जलौका->रत्री० [जरू-ओक, 4० स०, टाप्‌| जोंक। 

खहब--अग्य० ([अ०] जल्दी। (दे०) 

जलवधाॉल--वि० [फा०] [भाव० जल्दबाजी] (किसी काम में) आब- 
दयकता से अधिक जल्दी करनेवाला। हर काम या बात में जल्दी मचाने- 
बाला। 

लल्यबाजी--स्त्री० [फा०] जरदबाज होने की अवस्था या भाव। आब- 
इयक या उचित से अधिक जल्दी या शीघ्रता करना। 

जह्दी--स्त्री० [अ०] तीत्र गति से आगे बढ़ने या कोई कास करने की 
अकस्वा, किया या साथ। जैंसे---हर काम में जह ' करना ठीक नहीं। 


बण्य० १. क्षीज्रता से। जैसे--जल्दी चको। २. आनेवाले थोड़े 
समय में। जैते--अभी जल्दी पानी नहीं बरसेगा। ३. सहज में। 
सुगमता से। जैसे--यह बात जल्दी तुम्हारी समझ में न आयगी। 

जल्य--पुं० [सं०९/ जल्प्‌ (कहना)+-घलन्‌] (१. कचन। २. अकवाद। 
ब्रलाप। ३. ऐसा तकं-वितर्क या विवाद जिसमें ओऔजित्य, न्याय, सत्य 
आदि का विचार छोड़कर केवल अपती बात ठीक सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया जाय। ४. सोलह पदार्थों में से एक पदार्थ। (न्याय) 

जल्पक--नवि० [सं० ९/ जल्प्‌ू+प्युलू--अक] १. कहमेवाला। २. बक- 
वादी। बाचारू। हे. झूठ-मूठ त्क-वितर्क करनेवाला। 

जल्पन--पुं2 [ सं०९/जल्पू+ल्युटू---अन ] १. जल्प करने की क्रिया 
या भाव! २. डींग। ेल्‍ 

जल्यभा--अ० [सं० जल्पन] १. कहता। बोलता। २. व्यर्थ में या बे+ 
फायदा बोलना। बकवाद करना। ओ. व्यर्थ में तकं-वितर्क करना। 
४. डींग मारना। 

जलवाक---गि० [सं० ५/ जल्पू+घाकन्‌ ]->जल्पक । 

जल्पित--भू० कु० [स०९/जल्प्‌+क्त] १ कहा हुआ। २ बका हुआ। 
३. मनगढ़ंत और मिथ्या (बात)। 

जहता-«(:ं/ [ सं० जल ] १. क्ौल! ( रूश० ) २. तारूू। 
३. हौज। ४. वह स्थान जहाँ जल अधिक होता या ठहरता हो। 

जहलाइ---पुं० [अ०] १. मुस्लिम शासन-काल में, राज्य द्वारा नियुक्त 
बह कर्मेथारी जो दंडित अपराधों का किसी तेज धारवाले अस्च से 
सिर काटता था। २. राक्षणिक अर्थ में, बहुत बड़ा क्र तथा निर्दय 
(व्यक्ति )। 

जश्था---पुं० [अ० जल्व:] १. प्रकाश। तेज। २. शोभा। सौंदर्य । 

जल्ता--- _०“जलसा। 

जरहौर|[--पं० [पेश०] एक प्रकार का घान। 

जब--पुं० [सं०९/जु (जाना) +अप्‌] १. वेग। तेजी। २. जल्दी। 
शीक्रता। 
वि० १. [ //जु+अच्‌ ] १. वेगवान्‌। २. जल्दी या शी क्रता करनेवारा । 
पुं०>जो। 

जयत--वि० [सं०९/जु (जाना)-+ल्‍यु--अत ] [स्त्री० जबनी] तेज। 
वेगबान्‌ू । 
पुं० [$/सुनल्‍्युद] वेग। 
पु०व्ण्यवत्र । 

जबनारू--पुं ० “पवमाल | 

अवभिका---स्त्री ० >्यवतिका। 

अवभिना (घत्‌)--स्वी० [सं० जवन--इमनित्‌] बेग। 

सखबनौी--स्त्री० [सं० जबन-+-कीप्‌| १. अजवायबन। २. वेग। तेजी। 
स्त्री०-गनी (यबम जाति की स्त्री) । 

अचबसु--पुं० [सं० १/जु+अचुन्‌] वेग। 

खबस-«युं० [सं० ९/जु++मसव्‌] घास। 

शर्या--वि० [फा० ] जवान का संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक पदों के आारंस 
में प्राप्त होता है। जैसे---जवाँमर्द । 

जवॉलरई---पुं० [ फा० ] [ भाव० जवॉमर्दी | १. नौजवान आदमी। 
२. बीर पुरुष। बहाहुर। 


ज्वामर्दो 





लर्वाभरयी---स्त्री० [फा०] १. जवान अर्थात्‌ युवा होने की अवस्था या 
भाव। २. बहाढुरी। बीरता। 
जब३--स्त्री० [सं०/जु (प्राप्त होना) +अच्‌ू-टाप्‌] अड॒हुल। जपा। 
पुं० [सं० यव] १. जौ के आकार का दाना। २. लहसुन का' दाना। 
३. एक प्रकार की खिलाई। 
जवाइम[-स्त्री ० 5"अजवायत। 
जबाई[---स्त्री ० [ हिं० जाना] १. जाने की क्रिया या भाव। गमन। 
२. वह धन जो किसी को कही जाने पर उपहार था पाश्श्रत्रिक के 
हप में दिया जाय। 
(पुं०>जैधाई (दामाद)। 
जबा-कुसुम---पुं० [मध्य० स०] गड़॒हुल का फूल। 
जयस्लार--पु० [सं० यवक्षार ] वैश्वक में जौ के क्षार से बनाया जानेवाला 
एक प्रकार का नमक। 
जबाड़ी--स्त्री० [हिं० जौ+आड़ी (प्रत्य०)] गेहूँ में मिछे हुए जौ के 
दाने। 
जवाधानी[--स्त्री० [हि० जौ+दानी ] गले में पहनने का एक प्रकार का 
आभूषण। चंपाकली। 
लबाधि--पुं० [अ० जब्बाद, जबाद] कस्तूरी की तरह का एक प्रकार का 
सृगंधित द्रव्य जो गध-मार्जार की नाभि में से सिकलता है। 
अधाधिक--पुं० [सं० जब-अधिक, व० स०] बहुत तेज चलनेवारा घोड़ा। 
खयान--वि० [फा०] [ भाव० जवानी ] १. युवा। तरुण। 
२. (व्यक्ति) जो तरुण अबस्था प्राप्त कर चुका हो। बचपन ओर 
प्रौक़ता के बीच की ,अवस्थावारा। ३. वीर। 
पद---जवान-अहाम --पूर्ण योवन प्राप्त। जैसे---अजवान-जहान लड़की । 
पुं० १. वीर पुरुष। २. पुलिस या सेना का सिपाही। 
लजबानौ--स्त्री० [फा०] जयान होने की अवस्था या भाव। तरुणाई। 
पौवन। 
क्रि० प्र“--आना ।--उत्तरना ।---धढ़ना ।---ढलूना । 
पद--उठती या चढ़ती जवानी--वह अवस्था जिसमे किसी का यौवन- 
काल आरभ हो रहा हो। 
सुहा०--उतरती था इलती जवानी--यौवन-काल समाप्त होने का 
समय । 
एथ्वी० [स०] अजवायन । 
जयवाब--१० [अ०] [वि० जवाबी | १. वह बात जो किसी के प्रश्न, अभि- 
योग, तर्क आदि के सबंध में उसके समाधान के लिए कही जाय। उत्तर। 
जैंसे--पत्र का जवाब दिया गया है। 
भुहा०---अवाब तलब करता--अभिकारपूर्वक किसी से उसके अनुचित 
था अवेधानिक आचरण या व्यवहार का कारण पूछना। 
२. ऐसा कार्य जो बदला चुकाने के रिए किया जाय। जेसे--उन्होंने 
थप्पड़ का जवाब मुक्के से या ईंट का जबाब पत्थर से दिया है। ३. 
किसी वस्तु के जोड़ की कोई दूसरी वस्तु। जेसे-- (क) ताजमहल का 
जवाब देनेवाली रचना ससार में नहीं है। (ख) वह ऐसा लुण्चा है जिसका 
जबाब नहीं। (ग) यह कंगूरा उस कंगूरे का जवाब है। ४. नहिक 
था नकारात्मक आदेश था उत्तर। जैसे--उन्हें नौकरी से जबाब मिल 
बया है। 


इ्डट 


बलनलत-++म 
| नननननी-+3+-बीरन गितनीविनविनननननननन+-थ नर 
ननी-+++%लननननन लिन 





जवाबदारो--₹ ै०->जवाबदेही ! है 

जवाबदाबा--१० [अ० ] वह लिखित पत्र जो वादी के अभियोग या कथन 
के उत्तर में प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में उपस्थित किया जाता है। 

जवाबदेह--वि० [फा०] (व्यक्ति) जिस पर किसी कार्य का पुरा उत्तर- 
दायिस्व हो। दायी। 

जवाबंदेही--स्त्री ० [फा० | जवावदेह होने की अवस्था या भाव। उत्तर- 
दायित्व । हे 

जवाब सवाल--पु० [अ० जवाब सवाल | १. किसी द्वारा पूछे जाने 
वाले प्रशनों का दिया जानेवाला उत्तर। प्रशन और उत्तर। 
२. वाद-विवाद । 

जवाबी--वि० [फा० जवाब] १ जवाब सबधी। २ जिसका जवाब 
दिया जाने को हो। ३ जो किसी के जवाब के रूप में हो। जैसे-- 
जवाबी कगूरा। रे ५ 

जवार--पु० | ०] १ आस-पास का स्थान। २ पडस। हे. माम। 
रास्ता। 
#पु ०+जवाल । 
|स्त्री ०->ज्वार। 

जवारा--पु० [हिं० जो] १ जो के नये निकले हुए अकुर। २. नवरात्र 
की नवमी को होनेवाला एक उत्सव जिसमें छोग दल बॉधकर जी के 
अकुर प्रवाह करने के लिए निकलते है। 

जवारी--स्त्री० [हिं० जब] १ एक प्रकार की माला जिसमें जौ, छ्दारे, 
तालमखाने के बीज आदि गुंग्रे जाते हैं। २. ऊन या रेशस का वह धागा 
जो तबूरे के तार के नीचे उस अश पर लपेटा जाता है जो धो ड़ी पर रहता 
है। 
पद---जवारीदार गला--सगीत में ऐसा गला जिससे गाने के समय 
उसी के साथ कप या छाया के रूप में उस स्वर को बहुत महीन या हछकी 
रेखा भी सुनाई पड़ती है। 
३ जवारा। 

अवाल--य० [अ० जवाल | १. अवनति! उतार। छास। २ आफत। 
झझट | 
सुहा०--जवाल में डाऊुना -सकट में फंसाना। जबाल हें बदतात- 
आफत या सकट में पढना। 

जवाशीर--.१० [फा० गातशीर | एक प्रकार का गया बिरोजा। 

जवास (7)--7० [स० यवासक, प्रा० यवास॥ ] एक प्रकार का कँटीला 
क्षुप जिसके कई अग औषध के रूप में काम आने हैं। 

जवाह[--० [? | प्रवाल नामक रोग। 

जवाहड़---त्र।० | हि० जवा ददाना | हुड़] एक प्रकार की छोटो हड़। 

जबाहर--.ु० [अ० जीहर का बहु० रूप | रत्त। माण। 

जवाहर खाना--१० |अ० जवाहर |-फा० खानः| वह स्थान जहाँ पर 
जवाहर अर्थात्‌ रत्न आदि रखे जायें। 

जवाहरात--पु० | अ० जवाहर का बहुवचन रूप] अनेक प्रकार की मणियों 
या रत्नों का सप्रह या समूह। 

जवाहिर--.१०--जवाहर । 

---पु०->जवाहरात । 


जवबाहो--वि० | हिं० जवाह] जवाह अर्थात्‌ प्रवाल 'ेग से पीड़ित । 


जबी (ज्रवित) 





जलती (अविन्‌)--वि० [सं० जब--इनि] वेगवान्‌। तेज। 
पु० १. घोड़ा। २. ऊेंट। 

अवीय (स्‌)--वि० [सं० जब |-ईयसून्‌ ] बहुत तेज। वेगवान्‌। 

जवेया[--वि० [हिं० जाना+ऐया (प्रत्य०) ] प्रस्थान करने या रवाना 
होनेबाला। जानेवाला। उदा०--बरसत में कोऊ धर सो न निकसत 
तुमही अनोखे बिदेस जवबैया ।--कोई कवि। 

जधान--पुं० [फा० मि० सं० यजन] १. बहुत घमवाम से मनाया जाने- 
वाला कोई घाभिक गा सामाजिक उत्सव। आनन्दोत्सव। जलूसा। 
२. बड़ी महफ़िलों के अन्त में होनेवाला वह नृत्य जिसमें सब तर्त्तकियाँ 
या वेदयाएँ एक साथ मिलकर नाचती और गाती हों । 

जच्ट#॥--स्त्री ० >->यप्टि । 

जस---वि ० “जैसा | 
पद--जस का तश्त--ज्यो का त्यों। जैसा था वैसा ही। उदा०--जस 
दुलहा तस' बनी बराता ।---तुलसी । 
कि० वि०-जैसे | 
पु०-ल्‍यश। 

जसब---० [सं० जस 4/दा (देना) +क] जस्ता। 

जसन|--१०--जशन। 

जसवे+--स्त्री ० ->यशोदा | 

जसामत--स्त्री० [अ० जिस्म का भाव० रूप] शारीरिक स्थूछता। 
मोटापा । 

जसीम--वि० [अ० जिस्म का वि०] स्थूल आकारवारा। भारी मर- 
कम । 

असु--प० [स०९/जस्‌ (छोडना आदि)+उ] १. अस्थ। हथियार। 
२ अदाक्तता। ३. थकावट। 
[पु०-जजस (यश )। 
[सर्व० [स० यरय प्रा० जस्स] जिसका। 
#स्त्री ०-न्यशोदा । 

जसुरि--पु० [स० १/जस्‌ +उरिन्‌] बच । 

जलुँद--पु० | देश० ] एक वृक्ष जिसके रेशों को बटकर रस्से बनाये जाते हैं। 
नताउल। 

जसोबा[--नत्री ० -“यशोदा | 

जसोमति--स्त्री ० --यशोदा | 

जसोबा+---स्त्री ० -न्यशोदा | 

जसोबे---रभी ० -+यशोदा । 

जहल--पुं० ++ जस्ता (भातु)। 
स्‍्त्री० [फा०] छलाँग। चौकड़ी। 

जसतई---वि० [हिं० जस्ता | १. जस्ते का बना हुआ। २ जस्ते के रंग 
का। खाकी। 
पुं० उक्त प्रकार का रंग जो प्रायः मटमैला होता है। 

जस्ता--पु० [सं० जसद] १. कुछ मटमैले रंग की एक प्रसिद्ध भातु। 
२. कपड़ों में, बुनाबट के सूतों का इभर-ठउब्र हट जाने के कारण 
दिलाई वेनेवारा क्षीनापन। 

जहेँ[--अव्य० न्श्जहाँ 

ज़हूंड़ना[“->अ०[ सं० जहन, हिं० जेहड़ना ] १. घाटा उठाना। 


४९ 


जहर 


२. धोखे में आना। ठगा जाना। ३. निष्फल या व्यर्य होना। उदा०-+- 
ई जम तो जहेंडे गया, भया जोग ना भोग ।---कबी र । 
स० घोखा देना। ठगमना। 

जहेंड़ामा--ज ०, स०--जहें ढना । 

अहक--वि० [सं०५/हा (त्याग)-+-कन्‌, द्वित्वादि] त्याग करनेबाला। 
स्त्री० [हिं० जहकना] जहकतने की क्रिया या भाव। 

जहकतवा[--अ० [हिं० शकना] १. चिढ़ना) २. कुंढ़ना। हे. बढ़- 
बढ़कर बातें करना। 

जहका--स्त्री० [सं० जहक-टाप्‌] कटास, नेवले आदि की तरह का एक 
जन्तु। 

जहटना--स ० <“जटना (ठगना ) । 

जह॒त्‌--पुं० [सं० १/हा (त्याय) |-झतु, द्वित्वादि] परित्याग। 

जहत्‌-लक्षणा--स्त्री ० [ब५्क्त' ) साहित्य में लकक्तणा का एक भेद जिसमें 
पद या वाक्य अपना बाच्यारथ छोड़कर सामीप्य-सबंध से किसी और अर्थ 
का बोध कराता है। बेसे-- हमारा धर गंगा पार है! का अर्थ होगा 
हमारा घर गंगा के किनारे है। 

जहूत्‌-स्वार्था--स्त्री ० [ब० स॒० ]--जहद जहल्लक्षणा। 

जहतिधा--पु० [हि० जगात+कर ] वह जो कर उगाहता या वसूल करता 
हो। जगाती। 

जहूद--स्त्री० [अ०] १. उद्योग। प्रयत्त। २. परिश्रम। मेहनत। 

जहवजहल्लक्षणा--स्त्री० [स० जहत्‌-भजहतु-लक्षणा, ब० स० ] लक्षणा 
का वह भेद जिसमें वक्ता के शब्दों से निकलनेवाले कई अरथों या आश्षयों 
में से केवल एक विशिष्ट और सबद्ध अर्थ या आशय ग्रहण किया जाता 
है। 

जहदना--अ० [हि० जहदा] १. कौचड़ द्ोना। 

जहवा--पुं० [? ] १. कोचड़। २ दलदल। 

जह॒दम---पु ० ++जहभुम । 

जहभा*--स० [स० जहन | १. छोडना। त्यागना। २. नष्ट करना। 

जहभुम--पुं० [अ०] मुसलमानों के अनुसार नरक। २. लाक्षणिक 
अयथ॑ में, ऐसा स्थान जहाँ बहुत कष्ट भुगतना पड़े। 

जहब्ुमी--वि० (फा०] १. नरक-प्बबी। २ नरक में जाने या वास 
करनेवाक्ा। नारकीय। 

जअहभत--स्त्री० [अ० जहमत | [वि० जहूमत।] १. आपत्ति। विपत्ति। 
२. झंझट। बखेड़ा। 
मुहा०---जहुमत उठाना--कप्ट उठाना। विपत्ति भोगना । 

जहु२--स्त्री ० (फा० जल ] १. ऐसी वस्तु जिसका सेवन या स्पर्श करने पर 
जीवन के लिए घातक परिणाम हीता था हो सकता हो। विष। 
क्रि० प्र ०--खाना ।--देना ।--पोना । 
२. छाक्षणिक अर्थ में, कोई ऐसा अपिय, कट या दोषपूर्ण कार्य या बात 
जिससे कोई बहुत अधिक दुःली या संतप्त होता हो। 
पद--अहर का बुझाया हुआ (क) (व्यक्ति) जो बहुत अधिक 
उपद्रथों तथा दुष्ट हो। (ख्) (कथन या वचन) जो बहुत ही अप्रिय 
और कटु हो। (ग) (अस्त्रों के संबंध में) जिसे किसे। विषाक्त घोर 
या तरल पदार्थ में इस उद्देश्य से डुबा लिया गया हो कि उससे प्रहार करने 
पर उस बिष का प्रभाव आहत व्यक्ति के सारे शरीर में फैलकर अंत में 


२. शिथिरू होना। 


छः 


जहरपत 


उसके प्राण ले ले। जैंसे--बहुत-सी जंगली जातियाँ जहुर में बुझाप्‌ 
हुए तीर चलाती हैं। जहर की थाँठ--दे० 'विष की गाँठ'। 
मुहा०---भहर उगलना-ज्यहुत ही कट, चुभती या लगती हुई बातें 
कहता | (कोई चीज या बात) जहर कर दैभा-अत्प्न्त अप्रिय या कटु 
अथवा प्रायः असंभव क्र देना। जैसे---सुसने झगड़ा करके खाना 
पीना जहर कर दिया है। जहर का धूंद पीमा>-यहुत ही अप्रिय बात सुन- 
कर भी भुपच्षाप सहन कर लेना! जहर भार करना*-अनिच्का, 
अरुृचि या भूस न होने पर भी जबरदस्ती खाना। 
वि० १. विषाकत। २. घातक। ३. बहुत ही कड़आ। 
जहरणत--स्त्री० [हि० जहर? +-सं० गति] घूंघट काढ़कर नाचने का 
एक प्रकार। 
जहरदार---वि० [फा०] जिसमें जहर हो। जहूरीला। विषाक्त । 
अहरबाब--पुं० [फा०] एक प्रकार का फोड़ा जिसमें उत्पन्न दहोनेवाले 
जहर के कारण मनुष्य के प्रणण संकट में पड़ जाते हैं। 
जहरमोहरा--पुं० [फा० जहर मुहरा] एक प्रकार का पत्थर जिसमें 
जहरीला तत्त्व सोख लेने फलत: जहूर के प्रभाव से किसी को मुक्त करने 
की शक्ति होती है। 
जहरी---वि० [हिं० जहर] जिसमें जहर हो । विषेला। 
जहरीला--वि० [दि० जहर--ईला (प्रत्य०) ] १. जिसमें जहर भरा या 
मिला हो। विषैल्ा। २. बहुत अधिक अब्रिय या कदु बातें कहनेवाला | 
३. बहुत अधिक उप वीं या दुष्ट) ४. बहुत ह्धिक अप्रिय। कटु। 
जहुस#--स्त्री० [अ०] [माव० जहालत ] अज्ञान। मूखंता। 
स्‍त्री० [?] ताप। 
जहत्लक्षणा--स्त्री० [सं० जह॒तू-लक्षणा, ब० स० ]--जहदजहल्लक्षणा । 
जहाँ--अव्य० [सं० यत्र, पा० यत्य, प्रा० जह] जिस स्थान पर। जिस 
जगहू। जैसे--जहाँ गये वहीं के हो गये। 
पद---जहाँ का तहाँ-+जिस स्थान पर कोई चीज है या थी उर्स। स्थान 
पर। जैसे--गिलास जहाँ का तहाँ रख देना। जहाँ-सहाँ--इपर-उधघर। 
किसी जगह। जैसे--उनके दूत जहाँ-तहाँ फैले हुए थे। 
पुं० [फा० जहान] लोक। संसार। 
जहाँवीर--वि० [फा०] [भाव० जहाँगीरी] संसार को अपने अधि- 
कार में रखनेबाला। 
जहाँवीरी--त्त्री० [फा०] हथेली के पिछले भाग पर पहना जानेबाला 
एक गहना जिसके आगे पाँचों उंगलियों में पहनने के लिए पाँच 
अँगूठियाँ लगी रहती हैं। 
जहाँदीद (7)--वि० [फा० ] जिसने संसार को देखा-परला हो। अनुभवी। 
जहाँपनाहु--वि० [फा०] संसार की रक्षा करनेवाला। 
पुं० १. ईएवर। २ राजा। 
जहा--स्त्री० [सं०] गोरखमुंडी 
जहाज-नयुं० [अ० जहाज़ | १. समुदों में चलनेवाली बहुत बड़ी ताव। 
प--जअहाज का पंछी--ऐसा व्यक्ति जिसका आधार भा आश्रय एक 
ही व्यक्ति या स्थान हो। एक को छोड़कर जिसका और कहीं ठिकाना 
न लग्रे। 
२. दे० 'जछयान!। ३. दे० वायुयान'। 





३५० ाँ 


न्जनील 


समुद्र में पहुँच जाने पर इघर-उघर कहीं आश्रय नहीं पाता और चारों 
ओर से घूम-फिर कर उसी जहाज पर आ बैठने के लिए विवश होता 
है। हसी आधार पर यह पद बना है। 

जहाजी--वि० [ अ० ] १. जहाज या जहाजों पर बनने, रहने या होनेवाला । 
पद---अहाजी कौआ-- (क) जहाज के अन्तर्गत जहाज का पंछी। (ल) 
बहुत बड़ा चाछाक या घूर्ते। 
२. जहाज के कर्मचारियों से सबंध रखनेवाला | 
पु० ९. जहाज का कर्मचारी। खलासी। २. जहाज पर यात्रा करने- 
वाला व्यक्ति | 
स्‍त्री० पुरानी चाल की एक प्रकार की तलवार। 

जहाजी धुपारी--स्त्री० [ हिं० ] एक प्रकार की सुपारी जो साधारण सुपारी 
से कुछ बड़ी होती है। 

जहाव--पु० [अ० जिहाद | धमं की सुरक्षा अथवा अपने सह्भियों के 
लिए किया जानेवाला युद्धा। (मुसलमान) 

जहावी--वि० [हि० जहाद ] जहाद-संबधी। जहाद का। 
«० वहू व्यक्ति जो जहाद में सम्मिलित होता हो। 

जहान--प० [फा०| जगत। लोक। संसार। 

जहानक--पु० [स०५/हा (त्याग) +थानच्‌, द्वित्तादि |-कन्‌ ] प्रलय। 

जहालत--स्त्री० [अ०] १ अज्ञान। २ मख्ंता। 

जहिया+--वि०_ [स० यद्‌+हिं० हिया] १ जिस समय | जब। 
२. जिस दिन 

जहीं[--फक्रि० वि० [सं० यत्र, पा० घत्य] [हिं० जहाँ+ही (प्रत्य०) ] 
जिस स्थान पर ही। जहाँ ही। 

विशेष--तद्दी ओर वहीं इसके नित्य सबधी हैं। जैसे---जही देखो तहीं था 
यहीं लोग यही चर्चा कर रहे थ। 
अव्य० ज्यों ही। 

जहीन---वि० [अ० जहीन ] १ हर बात को जल्दी सीख या समक्ष लेने- 
वाला। २. समझदार। बुद्धिमान्‌। 

जहु--[० [स०५९/हा [-उण्‌, द्वित्वादि] सतान। 

जहूर--पुं० [अ० जहूर ] जाहिर अर्थात्‌ प्रकट करने या होने की अवस्था, 
क्रिया या भाव। प्रकाश में आना या होना। 

जहूुरा--पु० [अ० जहूर] १. प्रताप। २. अभिव्यक्ति। ३. दृष्य। 
४. ठाठ-बाट। 

जहेज--पु० हक । 

जहु--म० [सं०९/ह (छोड़ना)-+नु, द्वित्वादि] १. किष्णु। २. एक 
ऋषि जिन्होंने गंगा नदी का पान कर लिया था और फ़िर राजा भगी- 
रथ के प्रार्थना करने पर उसे कान के रास्ते से बाहुर निकाल दिया था। 

जहु-ततवा--स्त्री० [ब० त०] गंगा नदी। 

जहु-मंदिभी--स्त्री ० [घ० त० ] गंगा नदी। 

जहु-सप्तमी--स्त्री [१० त०] दे० गंगा सप्तमी'। 

जहु-सुता--स्त्री० [प० त०] मंगा। 

# पर व जन्न] जहर। 
“--अव्य० [स० यत्र] जहाँ। उदा--जो वै जाँ 
कक । जहाँ जाँ गृहि गृहि जगन जागवे। 


विशेष--जो पक्षी कहीं से जहाज पर आ बैठता है, वह जहांज के बीच | स्त्री०>जान। 


जाँडम १९१ 





बि० [फा० जा] उचित! बाजिय। 

ऑडम[---पुं०-*जामुन | 

जाँग--पुं० [वेश० ] पोड़ों की एक जाति। 
(स्त्री०>०जाँध। 

जाँगड़ा--पुं० [देश ० ] प्राचीन काल में राजाओं का यश गानेबाला। भाट 
यथा बंदी। 

जाँग्र--पुं० [हि० जान या जाँघ] १. देहे। शरीर। 
क्रि० भर ०---चलना | 
२. शरीर का बल विदेषत' कोई काम करते समय उसमें छगनेवाला 
बल। रुष। 
पद---अआँगरजोर। (दे०) 
पु० [ देश० ] ऐसा इंठल जिसमें से अन्न झाड़ या निकाल लिया गया हो। 
उदा०--तुलसी त्रिलोक की समृद्धि सौज संपदा अकेलि चाकि राखी 
रासि जाँगर जहान भो।---सुरूसी। 

जाँगरचोर--पुं० [ हि० जांगर | चोर] वह व्यक्ति जो आरूस्य आदि के 
कारण जान-बुझ्कर अपनी पूरी शक्तति किसी काम में न लगाता हो। 

जाँगरा+---पुं० >जागड़ा (भाट) | 

जांगल--पु० [स० जगल-+अण्‌ | १. ऐसा ऊसर तथा निर्जन प्रदेश जिसमें 
वर्षा कम होने तथा गरमी अधिक पड़ने के कारण वनस्पतियाँ, वुक्ष आदि 
बहुत थोड़े हों। २. उक्त प्रदेश में रहने तथा होनेवाऊा जीव या वस्खु। 
जैसे---जल, लकड़ी, हिरन आदि) ३. हिरन आदि पशुओं का मांस । 
४. तीतर। 
वि० १. जंगल-संबंधी। २. जंगली या वन्य अर्थात्‌ जो पालतु ने 
हो। 

जॉगसि--पुं० [स० जंगल-+इम्‌ ] जांगलिक। 

जांगलिक--वि० [सं० जंगल--ठक-हक ] १. जगरू-संबंधी । २. जंचली । 
पुं० [जांगली--ठन्‌ू-इक ] १. साँप पकड़मेवाला व्यक्ति । २. साँप 
के काट खाने पर चढ़नगेवाले विष उतारने या दूर करनेवाला। गारुडी । 

जांगली--स्त्री० [सं जांगल-+-डीप्‌ | कैवाँच। कौंछ। 

लॉगरकू---वि० [सं० जांगल ] १. जंगल संबंधी । २. जंगछी। 
३. अधिष्ट और अससस्‍्य। उजहु । 

जाँगी--पुं० [? ] तगाहा। 

जांगुल--पु० [सं० जगूल |-अणू्‌ ] १. तोरी नामक पौधा और उसकी 
फली। २. विष । 

खांगुलि (क)--वि०, पु० [सं० जंगुल--इल्‌ | >"जांगलिक। 

लांगुली---स्ती० [सं० जांगुल+कीपू] वह विद्या या मंत्र-शगिति जिसके 
द्वारा विष के प्रभाव को दूर किया जाता है। 

आँध---स्जी ० [सं० अंधा-पिडली ] मनुष्यों और बौपायों के घुटते और 
कमर के वीच का अंग! है 
मुहा०-- (अपनी) जाँच उजाड़ता था गंगी करमा-ुअपनी बदतामी 
था करूँक की बात स्वयं कश्ना। उदा०--करिये कहा छाज मरिये 
जब अपनी जाँच उधारी।-- सूर। 
पब---आँध का कीड़ान्प्यहुत हो तुच्छ और हीत ब्यक्ति। 

जआाँबा--पुं० [देश० ] १. हक। (पूरब) २. कूएं पर बना हुआ गढ़ारी 
रखने का खंगा। ३२. वह भुसा जिसमें उक्त गड़ारी पहनाई जाती है। 


जांतथ 


शॉधिक--वि० [सं० जंघा।ठत्‌ू-इक] १. जांघ-संबधी । २, बहुत 
तैज चरूलेवारा। 
पुं७ १. ऐसा जीव जो बहुत तेज चलता हो। जैसे--ऊँट, हिरन, हर- 
काश आदि। २. मृगों की एक जाति। श्रीकारी जाति के मुग। 

जाँधिया--पुं० [हिं० जाँघ--इया (प्रत्य०) | १. कमर में पहना जाने- 
बाला एक प्रकार का सिला हुआ छोटा पहनावा जिससे दोनों चूतड़ भौर 
जाँधें ढकी जा। हैं। २. मालखंभ की एक प्रकार को कसरत | 

जाँघिरू---वि० [सं० जंघा+इलच्‌ ] बहुत तेज दौड़नेवाला। 
वि० [हिं० जाँच] चलने में जिसका र कुछ लबकता हो। (पशु) 
स्त्री० [देश० ] खाकी या मटमेले रंग की एक शिकारी चिड़िया। 

शाँज--स्त्री ० [हिं० जाँचना ] १: जाँचने की क्रिया या भाव। (क) वस्तु 
के संबंध में, उसकी शुद्धता या उसमें के शुद्ध अश का किसी प्रक्रिया से 
पता रूगाना। (ख) बात के संयंध में, उसकी सत्यता का पता रूग्राना। 
(ग) घटना (दि के संबंध में, उसके घढित होने के कारण का पता 
ऊझगाना। (थ) कार्य के औचित्य या अनौचित्य का पता लगाना! 
(क) व्यक्ति के सबंध में, उसकी कार्य कुशछता, योग्यता, स्थिति आदि 
का पता छगाना। २. अनुसंधान या छात-बीन करने का काम। 
३. पूछ-ताछ। 

जाँचक+ ---पुं० दे० 'याच्क'। 
वि० [हिं० जाँचना] जाँचनेवाला। 
*वि०ल्‍््याचक। 

जाँचकता--स्त्री ० [हिं० जाँचक+ता (प्रत्य०) ] जाँचक होने की अवस्था 
या भाव। 

जाँचना---स० [स० याचन ] १. किसी प्रक्रिया, प्रयोग आदि द्वारा (क) 
किसी वस्तु की प्रामाणिकता, छुद्धता आदि का पता रूग्राना, जैसे--- 
घी, तेल या दूध जाँचना। (ख) किसी मिश्रण के संयोजक तस्‍्वों 
अथवा उससें मिली हुई अन्य वस्तुओं का पता लगाना। जैसे--खून, 
थूक या पेशाब जाँचना। २. किसी बात, सिद्धांत आदि की उपयुकक्‍तता, 
सत्यता का पता लगाना। जैसे--कवित्त की परिभाषा जाँचना। ३. 
घटना आदि के घटित होने के कारणों का पता लगाना। ४. किसी कृत्य 
या किया के औचित्य, अनौचित्य अथवा ठीक होने या न होने का पता 
लगाना। जैसे--हिलाब आाँचना। ५. किसी की शारीरिक या माम- 
सिक कार्ये-कुशलता, योग्यता, समर्थता, स्थिति आदि का पता ऊगाना। 
जैसे---(क) डाक्टर का रोगी को जाँचना। (ख) सेना में भरती 
करने से पहले रंग-कूटों को जाँचना । ६. अनुसंधान या छान-बीन करना । 
७. पूछ-ताछ करनता। ८. याचता करता। माँगना।. 
#स० [सं ० यातना ] १. यातना या कष्ट देता । २. नष्ट करता । उदा०--- 
हूँ गई छान छपासर की छवि जामिनि जोन्द्‌ म्तौं जम जाँची ।--देव। 

आँजरा+---वि० [सं० जज्जेर] जीर्ण-श्लीर्ण। जर्जर। 

३ कक [सं> झंज्षा ] वह गहरी वर्षा जिसके साथ तेज हवा भी चल 

। 

आट--पुं० [देश० ] एक प्रकार का पेड़। रोया। 

जाँत---युं ०--जाँता। 

जांतव---वि० [सं० जंतु+अण्‌] १. जीव-अंतुओं से सम्बन्धित। २. जीव- 
जंतुओं से उत्पभ्न हीने या मिलनेवाला। जैसे--जांतव विष । 





शॉतिधिक 


जातविक----वि० [सं० जंतु-|-ठकू--इक ] >-जांतव । 

लाता---पुं० [सं० यंत्रमू; पा० यन्तम्‌; प्रा० जन्तम्‌; बैँ० जात; जाति; 
सि० जण्ड; मरा० जातें ] १. गेहूँ, आदि पीसने की हाथ से चलाई जाने- 
बाली पत्थर की बड़ी चक्की जो प्राय: किसी स्थान १२ गाड़ दी जाती है। 
२. सोनारों, तारकशों आदि का जंती नामक औजार। 

जावया+--स०[ ? अथवा हिंदी चाँपना का अनु०] चाँपना। दबाना। 

लाँपनाह---पुं ० -“जहाँपनाह । 

ज्ॉब[--पुं० [सं० जॉबव] जामुन का वृक्ष और उसका फल। 

जाँबब--पुं ० [सं० जंबू +अण | १. जामुन का वृक्ष और उसका फल। 
वि० १. जामुन संबंधी। २. जामून के रस से बना हुआ। जैसे-- 
शराब, सिरका आदि। 

जॉँगवंत--पुं ० “-जॉबवान । 

जांलबक--प० [ जंबू +वुन््‌--अक ] + जांबव। 

जाॉविवती---स्त्री ० [सं० जांबवत्‌ +अण--डीप | १. द्वापर युग के जांबवान 
की वह कन्या जिसके साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया था। २. नागदौनी। 

जॉबवा)स (बत्‌)--१ु० [सं०] राम की सेना का एक रीछ जो राजा 
सुप्रीव का मंत्री था। 

शाँववि--पु० [सं०जबू ०-इन्‌ |] बज़ । 
स्‍त्री० जबवती । 

जांबवौध्ठ---पुं० [ सं० जांबव-ओष्ठ ब०स० | दे० जाबोष्ठ'। 

जाँ-जाज---वि० [फा०] [भाव० जाँबाजी] प्राणों की बाजी रूगानेवाला। 
प्राण तक देने को तैयार रहनेवाला। 

लांबीर--पुं० [सं० जबीर-अण्‌ | जंबीरी नीबू। 

जॉबीस--पुं० [सं० | घुटने पर की गोल हड्‌डी। चक्‍की। 

लाँबु---पुं ० -८जामुन । 

जांबुक--वि० [सं० जंबूक-।-अण्‌ ] जंबुक अर्थात्‌ सियार संबंधी । 

झांबुमाली (लिग)--पुं० [सं०] एक राक्षस जिसका वध हनुमान्‌ जी ने 
अक्षोक वाटिका में कया था।..* 

शांबुबत्‌ू---पं ० <-जबवान्‌ | 

खांबुबाम--प१ु० --जांबवान्‌ । 

जांबू--प०--जबू (दी५)। 

जांबतद---पुं० [ सं० जबू-तदी | अण ] १. धतूरा। २. सोना। 

जांबोष्ठ--१० [सं० जाबवौष्ठ | एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र जिसकी सहा- 
गता से फोड़ों आदि को जलाया या दागा जाता था। (शल्य-चिकित्सा) 

जाँया--क्रि० वि०[फा० बेजा] व्यथं। बे-फायवे। उदा०--भरतहिं 
दोसु देह को जायें ।-- तुलसी | 

लॉए--पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पेड़ । 

जाँचत--वि० [सं० यावत्‌] १. सब। २. जितना। उदा०--जाँवत 
गरबव गहीलि हुति ।--जायसी । 
अव्य०--्यावत्‌ । 

जाँवर+--पु० [हिं? जाना] गमत। जाना। 

जा--स्त्री० [सं०५/जन्‌ ( उत्पत्ति )+ड->टाप] १. माँ। माता। 
२. देवरशनी। 
वि० स्त्री० समस्त पदों के अंत में, उत्पन्न होनेवाली। जैसे--गिरिजा, 
जनकजा | 
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सवे० [हिं० जो] जिस । 
वि०[फा०] उचित । मुनासिव। 
पवद--जा-बेआ --उचित और अनुचित । 
स्त्री० [फा०] जगह। स्थान। 
जाइ---वि० [हि० जाना | व्यथथं। निष्प्रयोजन। बे-फायदा। 
क्रि० थि० व्यर्थ । बे-फायद। 
वि० [फा० जा | उचित | 
वि० [स० यानि] जितना। 
#सर्व० [स० यत्‌ ] जिसका। 
जाइफर (फल)--पुं० -जायफल। 
जाइस[--पु ० >जायम। 
जाई---स्त्री ० | हिं० जाया (वि०) का स्त्री० रूप] कन्या। पुत्री। 
स्त्री०>जाही (पौधा और फूल) | 
जाईदा---वि ० [फा० जाइद' ] समस्त पदों के अन्त में, उत्पन्न या पैदा किया 
हुआ। जना या जाया हुआ। जात। जैसे--नवाब जाईदा-+नवाब 
का पेदा किया हुआ। 
जाउक--7० जावक (अलता)। 
जाउर|--्त्री ० [ हि० चाउर--चाव८। ] खीर। 
जाउरि[--स्त्री० - जाउर। (खीर) 
जाएँ--क्रि०ग वि० >जोय। 
जाएल[--वि० [देश० ] (खेत) जो दो बार जोता गया हो।। 
पु० दो बार जोता हुआ खेत । 
वि० अ० जायछ | १ नष्ट-भ्रप्ट। २. जो व्यथं हो गया हो। 
जाएस|--.० जायरा । 
जाक*--पु० [स० यक्ष | यक्ष । 
स्‍त्री० [हि० जकना ] जकने की क्रिया या भाव। 
जाकट[--रत्री ०-- जाकेट । 
जाकड़--पु० [ हि० जाकर ] १. कोई चीज ४स शर्त पर लेना कि यदि 
पसद न आई ता वापस करदी जायगी। २. उक्त शर्ते पर दी या ली 
जानेवली वस्तु। 
जाकड़-बहो-नस्त्री ० [हि० जाकद ' वही] वह वही जिसमें दुकानदार 
जाकड़ दा जानवाला वस्तु आ का विवरण आदि लिखता है। 
जाकिट--स्त्री० -जाकेट। 
भाकिर--वि० [ अ० जाकिर | जिक अर्थात्‌ उल्लेख, चर्चा या वर्णन क रने- 
बाला। 


जाकेट--स्त्री० [अ० जैकेट] सदरी की तरह को एक आजुर्लिक 
पहनावा। 
भाखन|--स्त्री० देश ०] जमबट (दे०) ।- जमबट में 
जाहिनौ--रत्री ० --यक्षिणी। । 2५% 
जाग--मु० [स० यज्ञ | थज्ञ । 
स्त्री० [ हि० जगह | १. जगह। स्थान। २. गृह। घर। 


या भाव || व ॥ हु ' 


[१०-जामन। 
१० [दिश० ] बिलकुल काले रंग का कबूत र। 


जागत 
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जागत--प्‌ ० [सं० जगती |-अण ] जगती छंद। 

जागता--वि० [हि जागता ] [स्त्री० जागती] १. जागा हुआ। २. जो 
जाग रहा हो। ३. सतर्क। सावधान। ४. जो अपने अस्तित्व, शक्ति 
आदि का पूरा और स्पष्ट परिचय या प्रमाण दे रहा ही। जैसे---जांगती 
करा, जागता जादू । 

जागतिक--वि० [सं ० जगत्‌+ठतब्‌--इक ] १. जग्रतू-सम्बन्धी। जगत का। 
२. जगत्‌ या संसा ९ में रहने या होनेवाला । 

जागती-कला--स्त्री० [ हि० जागती- सं» कछा ] देवी-देवता आदि 
का ऐसा प्रभाव जो स्पष्ट दिखाई देता हुआ माना जाता हो। 

जागती शोत--र्त्री० [ हि० जागना+स० ज्योति ] १. कोई देवीय 
चमत्कार । २. दीपक। दीया। 

जागना---अ० [सं० जागरण ] १. सोकर उठना। नींद खुलने १२ चेतन 
होना। २. जागता हुआ होना। निद्रारहित होना । ३. सजग या साव- 
धान होना। ४. प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से अपने अस्तित्व, प्रभाव आदि 
का प्रमाण दे सकने की अवस्था में होना। ५. देवी-देवताओं का अपना 
प्रभाव दिखलाना। ६. उत्तेजित होना। ७. विख्यात होना। ८. 
(आग का ) अच्छी तम्ह जलना। 

जागनौल---सत्री ० | देश० ] प्राचीन कारू का एक अस्त्र । 

जागबलिक[--प० याशवल्कय। 

जागर-पु० [स०९/जाग, (जागना) | धत्र्‌ | १. जागरण । जागने की क्रिया । 
२ वहरिथिति जिसमे अतःकरण की रुूब वृत्तियाँ जाग्रत अवस्था 
में होता है। ३. सग्बच । 

जागरक--वि० [स०९/जागू | ण्वुल---अक | १ जागता हुआ। २. जागने- 
वाछ़ा | ; 

जागेरण---प० [स० ५/जागू | रुषुटू--अन ] [वि० जागरित] १. जागते 
रहने की अवस्थ। या भाव । २. किसी उत्सवत्र, १र्थ आदि की रात को जागते 
रहने का भाव । ३ लाक्षणिकअर्थ मे, वह जवस्था जिसमे किसी जाति, 
देश, समाज आदि को अपनी वास्तविक परिस्थितियों और उनके कारणों 
का ज्ञान हो जाता है भौर वह अपनी उन्नति तथा रक्षा करने के लिए सच्चेष्ट 
ही जाता है। 

जागरन-- पुं०- जागरण। 

फागरा--स्त्री० [सं०९/जागु । अच-टाप | जागरण । 

जागरित---वि० [सं०५/जागू ; बत] १. जाग्रत या जागता हुआ। २. (वह 
अवस्था) जिसमें मनुष्य को इंद्वियो द्वारा सब प्रकार के व्यवहारी और 
कार्यों का अनुमब और ज्ञान होता ही। (सांख्य ) 

जापक[--पुं ० [ देश० ] १. दाँयी हुई फसल में का वह अंश जिसमें भूसा और 
कुछ अन्न -कण भी मिले हुए हों। २. भूसा! 

जागकक---वि० [सं०५/जागृ--ऊक ] १. (व्यक्ति) जो जाग्रत अवस्था में 
हो। २. (वह) जे अच्छी तरह सावधान होकर सब ओर निगाह या 
ध्यान रखता हो। (विजिलेस्ट) 
पुं० पहरेदार। 

जागरूप--वि० [ हि० जागना+सं० रूप] जिसका रूप बहुत ही प्रत्यक्ष 
और स्पष्ट हो । 

जागति--स्त्री ० [सं०९/जागृ +-गितन्‌ | ६. जांग्रत हीने की अवस्था या 
भाव। २. जागरण। ह. चैतनता। 
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जागर्षा--स्त्री ० [सं+/जागृू +पकू--टाप्‌|] जागरण। 

जागा--पुं० [हि० जागना ] किसी घामिक सपलक्य में रात भर जागते रहने 
की क्रिया या भाव। 
रत्री०>जगहू। 

जागी--पुं ० ( सं० यज्ञ] भाट। 

जागौर--स्त्री ० [फा०] वह भूमि जो मध्ययुग में राजाओं , बादशाहों आदि 
की ओर से बड़े बड़े लोगों को विशिष्ट सेवाओं के उपलक्य में खुदा के लिए 
दी जाती थी। 

जागीरवार--पुं> [फा०] वह जिसे जागीर मिली हो। जागीर का 
मालिक । 

जागीरी|--स्त्री ० [फा० जागीर-+ई (प्रत्य०) ] १. जागीरदार होने 
की अवस्था, पद था भाव। २. रईसी। 
वि० जागीर संबंधी। जैसे---जागीरी आमदनी। 

जागुड़--पुं० [सं० जगुड़न अग्‌] १. केसर। २. एक प्राचीन देश। 
३. उक्त देश के निवासी। 

जागृति--स्त्री ० [सं०१/णागू-! क्तिन्‌] -च्जाग्रति। 

जागूवि--पुं० [सं० ५/जागू । विवनू )१. राजा। २. आग। 
वि०>“जाग्रत । 

जाप्रतू-+वि० [सं ०१/जागु + शत्‌ ] १. जागता हुआ। २. सचेत | सावधात। 
३. जो अपने दूषित वातावरण को बदलने और अपनी उन्नति तथा रक्षा 
करने के लिए तत्पर हो चुका हो। ४. प्रकाक्षमान । 
पु० दर्शनशास्त्र में, जीव या मनुष्य की वह अवस्था जिसमें उसे सब बातों 
का परिशान होता हो और वह अपनी इंद्रियों के सब विषयों का भोग- 
कर सवता ही। 

जाव्रति--स्त्री० [सं० जागृति] १. जागम्रत होते की अवस्था था भाव। 
२. जागते रहने की क्रिया। जागरण। 

जाधनी--स्त्री० [स० जघन + अणू--होपू ] जंघा। जाँच। 

जात्क--वि०, पुं०>याचक (माँगतेवाल्ा या भिखमंगा )। 

जाचकता[|* ---स्त्री ० ूयाचकता। 

जाखना*--स० [सं० याचन ] याचता करना। माँगता। 
स०>्जाँचना। 

जाजम--स्त्री० दे० जाज़िम । 

जाज सलार--पुं० [देश ० ] संपूर्ण जाति का एक संकर राग जिसमें सब छुद्ध 
स्वर लगते हैं। 

जाजरा---वि० [सं० जजेर ] [वि० स्त्री० जाजरी ] १. बहुत पुराना। जजर। 
जैसे--जाजरा शरीर। २. जिसमें बहुत से छेद हों। जैसे--जांजरी 
ताव। 

जाजरी--पुं० [देश ०] विड़ीमार। बहेलिया। 

माजरूर---पुं०[फा० जा +अ० जरूर] वह विधिष्ट स्थान जहाँ पर ट्ट्टी 
की जाय। सल-रयाग करने का स्थान । पाखाना। 

जाअश--पुं० [सं०] अथर्वबेद की एक शाला | 

जाजसि--पु० [सं० ] एक प्रवर-प्रथर्तक ऋषि। 

जाजात[-- स्वरी०:-्जायदाद। 

जालजिब--वि ० [फा० जाजिव] १. (तरल पदार्थ) जन्म करने मा सोखते- 
बाछा । २: अपनी ओर लींचनेवारा। आकर्षक । 





जाध्नि 





शेप 





जातबेदसी 





जाजिल--स्त्री०[तु० जाजम] १. फर्श आदि प< बिछाई जानेवाली | जाणि--अव्य०[स० ज्ञान] जानों। मानों। जैसे---उदा०--छीणे जाणि 


छपी हुई चादर। 7, बिछाने की कोई चादर। ३- कालीन। 
जाथी (लिन्‌)---पुं० [सं०५/जज्‌ (युद्ध) | णिनि] यीढ्वा। 
जाजुलित---वि० >ज्जाज्वयलित । 'जाज्वलित 
जाल्यलित--वि० (सं० )--चमकता हुआ। प्रकादाभान। 
जाध्यस्य--वि०+-जाज्वल्यमान। 
जाण्यल्यभान---वि० [सं०१/ज्वल. (दीप्ति) +-यडू, द्वित्व, +शानच्] 
१. खूब चमकता हुआ या प्रफाशमान्‌। २. खूब अच्छी तरह सब को 
दिल्लाई देनेवाला। ३. तेजपूर्ण । 
जाह--पृं० [? ]१. भारत की एक प्रसिद्ध जाति जो समस्त पजाब, सिघ, 
राजपुलाना और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में रहती और मुख्यतः खेती- 
बारी करती है। २. खेंती-वारी करनेवाला व्यक्ति। कृषक। ३. एक 
प्रकार का चलता गाना । 
वि० उजड़ह। गेंदार। उदा०--ऐसे कुमति जाट सूरज कौं प्रभु बिनु 
कोउ त॑ षात्र ।--सूर । 
पुं०-«जाठ | 
जाटालि---स्त्री० [सं० ]] पलाश की जाति का मौरवा नामक पेड़ । 
जाटालिका--स्त्री० [सं०] कार्तिकेय की एक मातृका। 
शाटिकायन---पुं० [सं०]] अथर्ववेद के एक ऋषि। 
जादू--सत्री ० [हि० जाट] करनाल, रोहतक, हिसार, आदि के जाटों की 
बोली । बाँगडू। हरियाती। 
णजाठ-पुं० [सं० यपष्टि ] १. लकड़ी का वह मोटा तथा लबोत्तरा लटूठा जो 
कोल्हू की कूंडी में लगा रहता है और जिसकी दाब से ऊख की गेंडे स्यिं मे 
से रस अथवा तिलहन में से ते निकलता है। २. उक्त के आधार पर 
लकड़ी का कोई मोटा तथा लंबोतरा लट्ठा, विशेषत: तालाब आदि के 
बीच में गड़ा हुआ । 
जाठर---वि० [स० जठर-+अण्‌ ] जयर अर्थात्‌ पेट-संबंधी। जठर का। 
जैसे--जाठर अग्नि था रोग। 
पुं०१. जठर। पेट। २. उदर या पेट की बह अग्नि जिसकी सहायता 
से भोजन पता है। जठराग्नि। ३. क्षुधा। भूख। ४. सतत्ति। 
संतान। 
जाठराप्वि--नतत्री ०--जठराग्नि। 
जाठरामह---पुं ० --जटठराग्नि। 
जाहि-स्त्री ० --जाठ। 
खाढ़--पुं ० [सं० जाडब] जड़ता। 
वि० बहुत अधिक। अत्यन्त । 
पपु०--जाड़ा। 
जाड़ा--पुं० [सं० जढ] १. छः ऋतुओं में से एक जो हमारे यहाँ मुख्यतः 
पूस-माध में पड़ती है भौर जिसमें तापमान अन्य ऋतुओं की अपेक्षा 
बहुत कम हो जाता है और अधिकतर जीव इसके फलस्वरूप ठिदरने 
रूगते हैं। शीतकाल। २. शीत। सरदी। 
शारय--पुं०[ सं० जड+प्यम्‌] जड़ होने की दशा या भाव। जड़ता। 
जाद्यारि---पुं ० [सं० जाइय-अरि, ष० त०] जंभीरी नीजू। 
जाभगर--वि० [हि० जात-+फा० गर] जातकार। जाननेवाला। 
(राजस्थान) 


छछोहा छूटा ।--प्रिथी राज । 

जाणिक--अव्य० [स० ज्ञान] जानो। मानों! उद्ा ०--जाणिक रोहणीड 
तप्पइ सूर।--न रपतिताल्ह । 

जात--वि० [ म०५/जन्‌ (उत्पत्ति) १6]! जिसने जन्म लिया ही। 
उत्पन्न। जैसे--नवजात) २ यौगिवः के आरम्भ में, (क) जिसमें 
या जिसे कुछ उत्पन्न हुआ हो। जैसे-- जात-दत -जिसके दाँत निककछ 
आये हों, (ख) जिसने कुछ उत्पन्न किया हो। जैसे--जात-पुत्रा-- 
जिसने पुत्र जन्माया हो। ३. यौगिक के अत में. जो किसी में या किसी 
से उत्पन्न हुआ हो। जैमे--जल-जात- जल में या जल से उत्पन्तन। ४. 
जन्म से संबंध रखनेवाला। जैय--जातकर्म। (दे०) ५. जं घटना 
के रूप में हुआ हो। घटित । ६ एकत्र किया हुआ। सगृहीत । 
७. प्रकट। व्यक्त। ८. उत्तम। ध्रेप्ठ । 
पु७ १. पुत्र । बेटा। २. चार प्रदार की सतानो में से बहू, जिसमें 
प्रधानतः उसकी माता के सें गृण हो। ३ जीव। प्राणी। ४. वर्गं। 
५. समूह! 
सत्री० [स० जाति से फा० जात ] ऋ व्यविपत्य। जैसे--विसी को जात 
से फायदा उठाना। २ देंह। 
स्त्री०-+जाति। 

जातक--पु० [सं० जात | कन्‌ ] | स्त्री० जातकी | १. नवजात शिक्षु। 
२. बच्छा। बाकूक। ३. फलित ज्योतिष में, फड कहने का बढ़ प्रकार 
जिसमें जन्म कु ठछी देखकर उसी जाथार पर भविषषर की सब बाते बस- 
लाई जाती हैं। ४ बीढ़ों मं भगवान्‌ बु के पूर्व जन्मो की कथाएं या 
कहानियाँ जा। ५००स ऊपर है। ५ बी भिक्षु। ६. बेंत। ७. हीग 
का वृक्ष । 

जात-कर्म (न)--१० [स० | हिंदुओं में, बालक के जन्म के रामय होनेवाला 
एक मस्कार। 

जात-कलछाप--पु० [ब०्स० ] मोर। 

जात-क्रिया--स्त्री० [प०्त०] जातकर्म | (दे०) 

जात-दंत--वि० [ब०स० ] (बच्चा) गिसके दाँत निकल आये हों। 

जात-दोष--वि० [ब०स० | दोषी। 

जातना|--स्त्री ० - -यातना । 
स० न्जातना>दबाते हुए पीसना । 

जात-पक्ष--वि० [ब०स०] जिसमें से पर निकले हों। 
पुं० पक्षी । 

जात-पति--स्त्री० [सं० जाति | पंतित] जातियो और उपजातियों से संबंध 
रखनेवाले विभाग! 

जातमात्र --वि० [सं० जात+मात्रच्‌] हाल का जन्मा हुआ। 

जात-मृत--वि० [करमें०स० ] जो जन्मते ही मर गया है । 

जातरा[--स्त्री ० -ययात्रा। 

जात-हप--वि० [ब० स०] रुगवानू। सुन्दर। 
पु०  जात+रूपप्‌] १. सोना। स्वर्ण। २. धतूरा। 

जात-बेद (स्‌)--पु० [ब०स०] १. अग्नि। २. सुर्यं। ३. परमेष्वर। 
४. चीता नामक वृक्ष। चित्रक। 

जातवेदसो---स्त्री ० [ जातवेदस्‌ +डीष्‌ ] दुर्गा । 


जात-वेहम 


१५५ 


चातुष 





जात-बेइम (म)---पुं० [प०त०] १. वह कमरा, कोठरी या घर जिसमें | जाति-लक्षण---पुं० [ब०त०] किसी जाति में विशिष्ट रूप से पाये जाने- 


बालक जन्मा ही। सौरी। सूतिकागार। 
जाता--स्त्री० [स० जात  टाप ] कन्या। पुत्री। बेटी। 
वि० स्त्री०, सं० जात (विशेषण) का स्त्री०। 
पृ० -जाँता। 
जाति--स्त्री० [सं०५/जन्‌ (उत्पत्ति)-+क्तिन] १. जन्म। पैदाइश। 
२. हिंदुओं में, समाज के उन मुख्य चार विभागों में से हर एक जिसमें 
जन्म लेने पर मनुष्य को जीविका निर्वाह करने के लिए विशिष्ट कार्य-क्षेत्र 
अपनाने का विधान है। वर्ण। विशेष दे० वर्ण'। ३. उक्त में से हर 
एक बहुत से छोटे-छोटे विभाग और उपविभाग। जैसे--पार्डेय, शुक्ल, 
लोहार, सोनार आदि। ४. किसी राष्ट्र (या राष्ट्रों) के के निवासी 
जिनकी नसल एक हो। जैसं--अगरेज जाति, हिंदू जाति। 
विशेष--ोसी जातियों के सदस्यों की शारोरिक बनावट, उनके स्वभाव, 
परम्पराएँ, विचारधाराएँ भी प्राय एक-सी होती हैं। जेसे--आयें, 
मगोल या हब्शी जआातियाँ। 
५. पदार्थों या जीव-जतुओं की आकृति, गुंण, धर्म आदि की समानता 
के विचार से क्रिया हुआ विभाग । कोटि। वर्ग। (जेनस) जैसे--पशथु 
जाति, पक्षी जाति। ६ उतत में के छोटे-छोटे विभाग और उप-विभाग | 
जैम--धोड़े या हिरन की जाति का पणु॥ ७. कुल। वंद। ८. योत्र। 
९ तकंजास्त्र और न्यायदर्शन भें, किसी हेतु का वह अनुपयुक्त खंडन या 
उतर जो तथ्य के आधार पर नही, बल्कि केवल साधर्म्य या वैधर्म्य के 
आधार पर हो। १०. सांत्रिक छंद। ११. छोटा आँवला- चमेली, 
जायफल, जावित्री आदि पौधों की संगा। १९१. माऊती नामक लता 
और उसका फूल। 
जालि-कर्म (न)--प१०[ष० १०] जातक । 
जाति-कोश (७)--पुं० [ब० त०] जायफल। 
जाति-कोशी (षो)--स्त्री० [जातिकोश |-डीष्‌] जावित्री। 
जातिशपुल--वि० [तृ०त०] (व्यक्ति) जिसके साथ किसी (उसी की) 
जाति के लोगों में व्यवहार करना छोड़ दिया हो। 
जातित्व---पुं ० [सं० जाति-स्व] जातीयता। 
जातिधर्म--गुं ० (१०त०] १. थे सब कार्य, गुण या बातें जो किसी जाति 
में समान रुप से होती हैं। २. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैध्य और शुद्र का अपना 
अपना अथवा अपनी अपनी जाति के प्रति होनेवाला विशिष्ट कत्तेब्य। 
जाति-पत्र--पुं० [प०्त०] जावित्री ! 
जाति-पत्री--स्त्री ० [ष० त० ] जावित्री । 
जाति-पर्ण--पुं० [प०त०] जावित्री। 
जाति-पाँति--स्त्री ०दे० जात-पाँत । 
जाति-फल---पु ० [ मध्य ०स०] जायफल। 
जाति-त्राह्मण--पुं० [तृ० त०] वह ब्राह्मण जिसका केवल जन्म किसी 
ब्राह्मण कुछ में हुआ हो परन्तु अपने जाति-धर्में का पालन न करता ही। 
जाति-अ्लंश--पुं० [१०१०] जाति अष्टता | 
जातिअंशकर--युं० [सं० जातिभ्रेश५/क (करना)+ट] मनु के अनुसार 
नी प्रकार के पापों में से एक जिसमें मनुष्य अपनी जाति, आश्रम आदि से 
अष्ट हो जाता है। 
जाति-अप्डनि० [तु०त० ] जाति्युत । 


बाले चिह्न या रुक्षण। 

जाति-बायक--वि० [१० त०] १. जाति बतानेवाला। २. जाति के हर 
सदस्य का समान रूप से सूचक । जैमे--जातिवाचक संज्ञा । 

जाति-बाद--पु० [ष०त०] [वि० जातिवादी ] यह विचार-घारा या सिद्धान्त 
कि हमारी अथवा अमुक जाति और सब जातियों की तुलना में श्रेष्ठ है। 
(रेशियलिज्म) 

जाति-बिदेब--पुं० [तु०्त०]] जाति-बैर। 

जाति-वेर--प० [तृ०त०] एक जाति के जीवों का दूसरी जाति के जीवों 
के प्रति होनेवाला प्राकृतिक या वंशगत वैर। 

जाति-बाल्य--पुं० [ब०त०] जायफल। 

जाति-दास्त्र--पुं० [प०त०] वह शास्त्र जिसमें मनुष्यों की जातियाँके 
विभागों, पारस्परिक संबंधों, जातीय गुणों आदि का विवेचन होता है। 
(एन्यालोजी ) 

जाति-संकर--यु ० [१०त० ] दोगछा। वर्णसंकर। 

जाति-सार---० | ष०्त०] ग्रायफल। 

जाति-स्मर---पु० [ष०त०] वह अवस्था जिसमें मनुष्य को अपने पूर्वजन्म 
की बाते याद आती या रहती हैं। 

जाति-स्वलाब--पुं० [१०१०] एक अलंकार जिसमें आकृति और गुण का 
बर्णन किया जाता है। 

जाति-हीन---वि० [तृ०्त> ] नीच जाति का। 

जाती--स्थी ० [स०५/जन्‌ (उत्पत्ति) +क्तिचू--डीए्‌] ९. चमेली। 
२. मालती। ३. जायफल। ४. छोटा अवबिला। 

पुं०[?] हाथी। (डि०) 
स्त्री०--जाति। 

वि०[सं० जातीय से फा० जाती] १. स्वयं अपन्ग। निजी। २. व्यव्ति- 
गत । 

जाती-कोष्य (घ)--पुं०[ष० त०] जायफल। 

जाती-पत्री--स्त्री० [प० त०]जावित्री । 

जातीपूथ--पुं० [१० त०] जायफरू। 

जाती-फल---पुं ० [मध्य० स०] जायफल। 

जातीय--वि० [सं० जाति+छ--ईय] १. जाति-संबंधी। जाति का। 
२. जाति में होनेवाला। ३. सारी जाति अर्थात्‌ राष्ट्र या समाज का। 
(नैशनलछ ) ॒ 

जातीयता--स्त्री० [ सं० जातीय+तलू--टाप्‌] १. जाति का भाव। 
२. किसी जाति के आदर्णों, गुणों, मान्यताओं, विचारषाराओं आदि की 
सामूहिक संज्ञा। जसे--प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जातीयता का 
अभिमान होना चाहिए। 

जाती-रस--पुं० [ब०स० ] बोल नामक गंध द्रव्य । 

जातु--अभ्य ० [सं०५/जन्‌ +क्तुन्‌ पूषो० सिद्धि] कदाचित्‌। 

जातु-क--ब० [ जातुरनदित क--जरू ब०स०] हींग। 

ग्राहुअ--पुं० [सं० जातु4/जन्‌+ड ] गर्भिणी की इच्छा। दोहद। 

जातु-बात---प ० [ जातु--निदित- धानरूसामीप्य ब०स० ] असुर। राक्षस । 


: जातुष--व ० [सं० जतु+-अणु, घुकू आगम] १- लाख-संबंधी। २. शास 


ह। 


का बता हुआ। 


कातु 


जादु--२० [सं० ज३/तुबूं (मारना) 4विवप्‌, दीर्घ| बच्च | 
--पु० [सं०] हरिवंश के अनुसार एक उपस्मृतिकार ऋषि 
जिनका जन्म अट्ठाइसें द्वापर में हुआ था। (हरिवंश) 
जतिष्ठि->स्त्री० [सं० जात-इप्टि ष०१० ] जातकमे। 
खातोश--वि० [जात-उशक्षन कर्म ०स०, टच (वह बैल) जिसे छोटी अवस्था 
में ही बधिया किया गया हो । 
जात्यंघ---वि० [सं० जाति-अंध तृ०्त०] (जीव) जो जन्म से ही अंध्रा 
हो। 
जात्म--वि० [सं० जाति+-यत्‌ ] १. किसी की दृष्टि में, जो उसी की जाति 
का हो। नातेदार। सजातीय। जैसे--जात्य भाई। २. जो अच्छे 
कुल या जाति में उत्पन्न हुआ हो। कुलीन। ३. उत्तम । श्रेष्ठ। 
४. सुन्दर। सुरूप। 
जतत्यारोहु--पुं० [सं० जात्य-जारोह, कर्म ०स० ] खगोल के अक्षांद की गिन- 
ती में वह दूरी जो मेष से पूर्व की ओर प्रथम अंश से ली जाती है। 
जात्यातसन---पुं० [सं० जात्य-आसन, कर्म ०स०] तांत्रिक साधना में, एक 
विशिष्ट आसन जिसमें हाथ और पैर साथ-साथ जमीन पर रखते हुए 
चला जाता है। 
जाजा|-स्‍्त्री० न्यात्रा । 
जाजो--वंपु० >न्यात्री । 
जायका--स्त्री ० [सं० जूथिका | ढेर। राशि। 
जावब[--पुं० [सं० यादव] यादव। यदुवंशी। 
जावब-रति---पुं० [सं० यादवपति] श्रीकृप्णचन्द्र । 
खाधइसपति, (सी)--पुं७ [सं० यादसांपत्ति] जलू-जंतुओं के स्वामी) 
बरुण । 
जादा[--वि० न्थथ्यादा। 
वि० [सं० जात से फा० जाद: | [स्त्री० जादी ] जो किसी से उत्पन्न हुआ 
हो। उत्पन्न। जात। जैसे---नवाबजादा, साहबजादा। 
जादुई|--वि० [ हि० जादू ] जादू का। जादू सबंधी। 
जादू--पुं० [फा०] १. वह क्रिया या विद्या जिसकी सहायता से किसी देवी 
दाक्ति (जैते--आत्मा, देवता भूत-प्रेत आदि) का आराधन किया जाता 
है और उसी के द्वारा कोई अभिप्रेत कार्य संपन्न कराया जाता है। जैसे--- 
छड़की पर किसी ने जादू कर दिया है। 
पद--+आाडू टोना--तंज-संत्र, भूत-प्रेतों आदि के द्वारा कोई काप्त कराने 
की क्रिया या भाव। 
२- बुद्धि के कौशछ और हाथ की सफाई से दिखाया जानेवाछा कोई 
ऐसा खेल जिसका रहस्य न समझने के कारण लोग उसे अलौकिक रृत्य 
समझें। ३. किसी वस्तु में का वह गृण या शन्ति जिसके कारण उस 
वस्तु की ओर लोग बरबस आकृष्ट हो जाते हों। जेसे--इनकी आँखों 
में भी जादू है। ४. उफ्त गुण या शक्ति का किसी पर पड़नेवाला प्रभाव। 
कि० प्र ०--डारूना | 
मुहा०--भाहू जगागा--ऐसा कार्य या प्रयोग करता कि लोगों को जादू 
का-सा प्रभाव दिखाई दे। जाहू जसमामा--किसी १२ प्रभाव डालूकर 
उसे पूरी तरह अपने वश में करना। 
पुं०--मदु 
आापूार--पं ० [फा०] [स्त्री० जादूगरनी] १. जादू के खेल दिखानेवाले 








जान 
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व्यवित। २. लाक्षणिक अय॑ मे, कोई ऐसा व्यक्ति जो आदचयजनक 

रीति से कोई कठित या विलक्षण कार्य कर दिख लाता हो। 

जादुगरी--स्त्री० [ फा० ] १. जादूगर का कीम, पेशा या मृति ॥ 
२. लाक्षणिक अर्थ में, काई बहुत ही अद्भुततथा विलक्षण काम जो 
अलौकिक-सा जान पड़ता हो। है हे 

जादुनजर--वि० | फा०] (व्यक्ति) जिसकी आँखों में जादू हो। बहुत ही 
सुन्दर तथा लुभावनी ओखोंवाला। 

जादौ। --वि०, पु० “यादव (यदुवभी ) । 

जादौराय *--.पु० [सं० यादव] यादवराय (श्रीकृष्ण ) । 

जाव--स्त्रा० | फा० १. वह प्राकृतिक गुण या तत्त्व जिसके द्वारा मनुष्य 
जीव-जतु, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ आदि जीवित रहती तथा अपने सब 
काम (जैसे--खामा-पीना, फलना फूलना, अपने वर्ग का अभिवध॑न 
आदि) अच्छी तरह करती चलती है। जीवन। प्राण। 
पद--जान का गाहक -(क) ऐसा व्यक्ति जो किसी की जान डेने 
अथवा उसका अत कर देने पर उतारूहा। (ख) बहुत दिक, तग 
या परेशान करनेवाला व्यवित । जात का छाग्‌ -दे० जान का 'गाहक। 
जाम जोलिम या जान जोखों ऐसा काम या बात जिगभे जान जाने 
या मरने का हर हो। 

सुहा०-- (किसी में) जान आना “किसी मरती हुई या बेदस बरतु 

का फिर से सक्रिय और स्वस्थ होना । (जान में) जान आना -घेर्य 
तथा स्थिरता हाना । जान के छाले पड़ना ऐसे सताट मे फँसना कि जान 
बचना कठिन हो जाय। प्राण संकट में पडता। (किसी की ) जात को 
रोना+-एस व्यक्ति को कोसना जिसके बगरण बहुत दुख उठाना 
पड़ा हो। (किसी की) जान खाना बार-बार दिक या परशान करना । 
जान खोना >प्राण गवाता । (किसी काम से) जान चुराना ->परिश्रम 
का काम करने से कतराना या भागना । जी चुराना । जाम छुड़ाता 
झंझट या सकट से पीछा छुड्राना या छुटकारा पाने का प्रयत्न करना । 
जान छूटना --अझट या सकट से छुटकारा मिलना । जान जागा-+ 
प्राण निकलना। मरना। जान तोड़कर बहुत अधिक परिश्रम करके । 
जान दूभर होता जीवन-यापन में बहुत अधिक कष्ट होना । जीता 
कठिन होता । (अपनी) जान देना - (क) प्राण-यांगता । (ख) 
बहुत अधिक परिश्रम करना। (किसी पर) जान बेना-5(क) प्यार 
करना । बहुत अधिक प्रेम या स्नेह करता । (ख) जान निछावर 
करना । (किसी वस्तु के पोछ या लिए) जान देना -किसी वल्तु की 
प्राप्ति के लिए बहुत अधिक व्यग्र होना । (अपनों जाने को) जान न 
ससझना--किमी बहुत बडे काम की सिद्धि भे अपने प्राणों तक को संकट 
में डालना । (दूसरे को जान को) जान ने समझता -किसी के साथ 
बहुत ही निष्ठुरतापूर्ण व्यवद्वार करना | जान निकलशा +(क) 
प्राण निषलना । मरना। (ख) किसी से बहुत अधिक भयभीत 
होना। जैसे---धहाँ जाने पर अथवा उनके सामने होने पर उसकी जाने 
निकलती है। (किसी में) जान पड़ना -(+) मृत शरीर में प्राणों 
का फिर मे सचार होता। (ख) फिर से प्रफुल्लित, प्रसन्न तथा स्वस्थ 
होना । (क्षिसी की) जान पर आ बनना --ऐसी स्थिति उत्पन्न होता 
जिससे जीवित रहना बहुत कठिन जान पढ़ता हो। (अपनी) जात पर 
क्ेलना-- (क) प्राणों को सकट में डालकर जोधषिभ का कास करता । 


जानकार 





(ल) (कसी के रिए) वीरतापूर्वक जान देना | जात पर नौबत 
जाना-नजान पर आ बनना । (दे०) शात बचाना--(क) प्राण रक्षा 
करना । (क्षे) पोछा छूड़ाना । (किसी को) जाग मारना या 
छेसा-- (क) बघ या हत्या करमा। (स्व) अधिक कष्ट देना या सत्ताता । 
जान सूखना-चिता, मय आदि के कारण निर्जीव-सा होता । जान 
से जाना >न्याण गाना । मर जाना। जात से ऋआरणा--वध या हत्या 
करना । जान से हाथ धोवा--जान से जाना। (देखें) जान हलाकान 
करता--बहुत अधिक दु:खी ओर परेशान करना (या होना) । 
२. शारीरिक बरू भा सामच्यं । ३. फोई ऐसी चीज या बात जो 
किसी दूसरी चीज या बात को सजीव या सार्थक करती अथवा उसे 
यथप्ट प्रभावशाली तथा सबल बनाती हो। मूल तत्व । सार भाग । 
जेंसे---यही पंजिल तो इस कविता की जान है। ४, लाक्षणिक रूप 
में, वह चीज जिसके कारण किसी दूसरी वस्तु की महत्ता या शोभा 
बहुत अधिक बढ़ जाती हो। 
मुहर०-- (किसी चीज़ में) जान आदा-न्यहुत अधिक शोभा बढ़ाना। 
जैसे- -चित्र टाँगने से इस कमरे में जान आ गई है । 
वि० प्रिय । उदा०--जान महा सहेजे रिश्वार |--आनदघधन । 
सत्री० [स० ज्ञात] १. जानकारी । परिचय । परिजञान। 
पद--जान-पहचान --परिषय । जाग में -ध्यात या जानकारी में। 
२. रूयाक। समझ। 
बवि० जाननेवाला। जानकार । 
पु० १. यान। २. जानू । 

जानकार--वि० [हिं? जानना|-कार ([प्रत्य०)] १. जाननेवाला । 
अभिज्न। २. परिचित | ३. किसी बात या विषय में कुक्कक या उसका 
मच्छा जाता । 

जानकारी--स्त्ी ० [हिं० जानकार] जानकार होने की अवस्था, गुण 
या भाव । 

जातकी--स्त्री० [सं० जनक+-अणू-- डीपू | जनक की थरृत्री, सोता । 

जामकी-जानि-पू० [स० जानजी-आया बइ० स०, नि आदेश] श्री 
रामचद । 

जानकी-वताथ--पुं० [० त०] श्री रामचंद्र । 

जामक्षी-रमण---पुं० [१० त०]) श्री रामचतर। 

जानकी रतत-----१० दे जानकी रमण'। 

जानदाए--वि० [फा०] १. जिसमें जान हो। सजीव । जीवबारी। 
२. जिसमे जीवनी-शक्ति हो। ध्बक। दाक्विदाली। जैसे--जान- 
दार पौषा। ३. बहुत ही मह्रवपूर्ण। जैसे--जानदार बात। 
पुं० प्राणी । 

जानवहार*---पूं« 
जाता । 

जाना--सं० [सं० जात] १. किसी शत, वस्तु, विषय आदि के संबंध 
को वस्तु-स्थिति का ज्ञान होना। जैसे-- ($) किसी का भर या पता 
जानना । (लख) अंग्रेजी ग्रा हिंदी जानता । 
पद-- भाग मुझकरअजडी तरह समझते हुए और इच्छापूबंर । 
मुहा०--जान कर अनशान दतना-किसी बात के विश्रम में जानकारी 


[हि जानका+हार (प्रत्म०)] जाववनेबाछा | 


रखते हुए भी किसी को चिढ़ाने, होज्ा देंगे यर अपता भत़कन तिकालने | 
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जानामात्र 


के लिए अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना । जान रक्तना-सचेत तथा 
सावधान रहना । जैसे-- जान रखो, हँट का जवाब पत्थर से मिल्तेमा । 
२. परिचय या सूचना पाना । 
पव--जानकर -सूचना मिलने पर। जैंसे-- आप के पत्र से यह जानकर 
प्रसन्नता हुई कि आप काशी पवार रहे हैं। 
३. इस बात की जानकारी तथा समर्थंत्रा होना कि कोई काम कंसे 
किया जाता है। जैस--वहू इजन या मोटर चलाना जानता है। 
४ किसी क्रिया, बात आदि की सत्यता पर विश्वास होना । 
जैसे--मैं जानता हूँ कि पिता जी ऐसे कामों से अवष्य असंतुष्ट 
होगे। ५ मनोभाव के संबंध में, (क) भांप लेना। जैसे--मेरे 
बिता कुछ कहे ही वह मेरे आंतरिक भाव जान छेता है। (शव) 
अनुभूत करना। जैँसे--वैष्णब जन तो तेने कहिए जो पीर पराई 
जाने रे।--मरसी मेहता। 

जानप्ं--वि० [स० जनपद [-अणू] १. जनपद सबधी। जनपद 
का। 
पु० १. जनपद ॥ प्रदेश । २. जनपद का निवासी। जन। ३. जमीन 
पर लगनेवाला कर। मालंगुजारी। ४. मिताक्षरा के अनुसार 
लेख्य (दस्तावेज) के दा मेंदों मे एक जो प्रजावर्ग के पारस्परिक व्यवहार 
के संबध में होता है । 

जातपदी--स्त्री० [स० जानपद + डीयू] १. वृत्ति। २. महाभारत 
में एक अप्सरा जिसने इन्द्र के कहने के अनुसार श्रद्वान ऋषि की 
तपस्या भग की थी। 

जानपना*|--पु० [हिं० भान |-पन (प्रत्य०) ] १. जानकार होने का 
भाव। २. चतुराई। बुद्धिमत्ता। 

जानपनो *-.-स्त्री ० >जानपना । 

जान-पहचान--स्त्री० हि? [हि० जानना+पहचानना ] आपस में एक 
दूसरे को जानने तथा पहचानने की क्रिया, अवस्था या भाव (केवल 
ब्यक्तिमों के संबध में प्रयुक्त । 
बविशज्लेष:-- दो व्यक्तियों मे जान-पहचान होने के लिए यह आवश्यक है 
कि उनमें परस्पर प्रत्यक्ष परिचय हुआ हो और कई बार बात-चोत भी 
हुई हो। 

जान-पहचानी--वि० [हिं०* जान-पहुचान] (व्यक्ति) जिससे जान- 
पहचान हो। परिचित । 

जात-बक्यी--स्त्री० [फा०] १. प्राण-दंड जिसे दिया जा सकता हो 
उसे कृपाकर छोड़ देने की क्रिया या भाव । २. किसी को दिया जाने- 
बाला ऐसा आएबासत या बचत क्रि तुम्हें प्राण-दंढ नहीं दिया जायसा । 

जाव-बीमा--पुं० [ फा० जान+-ज० बीसा] बह संबिधा था व्यवस्था 
जिसमें बीमा करनेवाला बु.छ निश्चित समय के अनंतर बीमा करानेवाले 
को अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को कुछ 
मिदिअत घन देता है । 
विशेव--दीमा करानेवाले को भी संविधा के अनुसार कुछ धन 
किस्तों के रूप में कुछ समय तक देना पड़ता है। 

जानसलि*-..-पु० [हिं० जान+सं० मणि] बहुत बड़ा शानी या विज्ञात्‌ । 

अासाण--सपु० [फा० जा (जगह) +अ9 नमाज ] वह छोटी जाजिम 
या दरी जिस पर बेठकर मुसऊझमात तमांज पढ़दे हैं। 


शोमराय 


जानराव---पुं० [हि० जान+-राय | बहुत बड़ा जानकार या ज्ञानो पुरुष । 

लानबर--पुं० [फा०] १. वह जिसमे जान या प्राण हों। प्राणी। 
२. मनुब्य से भिन्न, चलने-फिरने, उड़ने या तैरनेवाले अन्य जीव। 
जैसे--पम्‌द्र में हजारो प्रकार के जानवर होते हैं। ३. उक्त जीवों मे से 
विशेषत: थे जीव जिनके चार पैर हों। चौपाया पशु। जैसे---वह 
जानवर चराने गया है | ४. लाक्षणिक अर्थ में, कम अक्लवाला, 
उजडडश़ या गेंवार आदमी। ५. पशुओ का-सा आचरण या व्यवहार 
करनेवाला | 

” शामक्षीय--पुं० [फा०] [भाव० जा-मशीनी ] १. किसी दूसरे के स्थान 
पर विशेषतः किसी अधिकारी के न २हने या हट जाने पर उराके पद या 
स्थान पर बैठनेवाला व्यकित। उत्तराधिकारी । 

जानहार--वि० [हिं० जाना+हारा (प्रत्य०)] १- जानेवाला। 
२. जो हाथ से निकल जाने को हो। ह जो नष्ट होने कं। हो । 
बि० [हिं० जानना+हार (प्रत्य०)] जाननेवाजा। 

जानहू"--अव्य० [हिं० जातना ] जानो। मानों । 

जार्मा--स्त्री० [फा० जान का बहु०] प्रेमपात्र | प्रेयसी । 

जाना--भ० [सं० या, प्रा० जा+हि० प्र० ना| १. एक स्थान से 
चरूकर जथवा और किसी अकार की गति में होकर दूसरे रथान तक 
पहुँचने के लिए आगे या उसकी ओर बढ़ना। गमन या प्रस्थान करना । 
जैसे---(क) अपने मित्र के घर जाना । (स्व) रेल पर बैठकर 
कलूकते अथवा हवाई जहाज पर बैठकर अमेरिका जाना । 
मुहा०-- (कहीं) जा पड़ना --अचानक कही पहुँचना या उपस्थित 
होना । - 
२. किसी उद्देशय की सिद्धि या कार्य की पूर्ति के लिए कही प्रस्थान करना। 
जैसे--लड़के का कही खेलते या पढ़ने जाना । (ख) कमंचारी का 
अधिकारी के पास जाता | (ग) सेना का युद्ध पर जाना । ३. यानों 
आदि के संबंध में, अथवा उनसे भेजो जानेवाली चीजों के सबध में, 
नियत या नियमित रूप से यात्रा आरभ करना । जैसे---(क) यहां 
से रोज सन्ण्या को एक नाव या मोटर जाती है। (ख़) हजारो रुपये 
के बरतन बाहर जाते हैं। ४. भौतिक या यात्रिक प्रक्रियाओं से होनेवाले 
कामों या बातों के सबंध में, किसी प्रकार के वाहक साधन के द्वारा 
प्रसारित या प्रेषित होना । जैसे--- (क) अब अनेक स्थानों से हिंदी 
में भी तार जाने लगे हैं। (ल) अब तो रेडियो से सब जगह खबरें 
जाने छगी हैं। (ग) हवा चलने पर इस फूल की सुगंध बहुत दूर 
तक जाती है। ५. तरल पदार्थ का आधार या पात्र में से निकलना, 
बहना या रसना। जैसे--आँखों से पानी जाना, फोड़ा से मवाद 
जाना, गछे या नाक से खून जाना। ६. रेखा आदि के रूप में होनेवाली 
कृतियों, रचनाओं आदि के संबंध में, एक विदु या स्थान से दूसरे बि6दु 
यथा स्थान तक विस्तृत रहना या होना । जैसे--यह गली उनके मकान 
तक अथवा यह सड़क दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। ७. मन, 
विचार आदि के संबंध में, किसी की ओर उन्मुख या प्रवृत्त होना। 
जैसे--किसी काम, बात गा व्यक्ति की ओर ध्यान या मन जाना। 
मुहा ०--किसी दात पर या किसी की बात पर जाना- महत्त्वपूर्ण समझ- 
कर उसकी ओर ध्यान देना । जैसे---आप इनकी बातों पर न जायें, 
ये तो वो ही बकते रहते हैं। 
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जाग 
८. किसी स्थान से किसी चीज का उठाने या हटाने पर वर्तमान न रहना । 
जैसे---मेज पर से धड़ी घोरी जाना, घर से माल या सामान जाना । 
९. किसी के अधिकार, कार्यक्षेत्र, वश आदि से निकलना या बाहर होना । 
जैसे---(क) मुकदमेबाजी में उनके दोनों मकान गये। (ल) हमारी 
घड़ी जायगी तो तुम्हें दाम देना पड़ेगा । 
मुहा०--जाने बेना--(क) अधिकार, नियम आदि शिथिल रखकर 
किसी को प्रस्थान आदि की अनुमति देना । जैसे--लड्कों को खेलने- 
कूदने के छिए भी जाने दिया करो। (ख) किसी को उपेक्ष्य या तुच्छ 
समक्षकर उसकी चिंता या विचार न करना अथवा उस पर ध्यान न देना । 
जैप्े---अब लड़ाई-झगड़े की बातें जाने दो, और काम की बाते करो। 
१०. कहीं या किसी से छूटकर अलग होना या रहना । जैस--(क) 
घर से बीमारी या रोग जाना । (स्व) किसी की नौकरी या यजमानी 
जाना। ११. न रह जाना। नष्ट होना। जैसे--आँखों की ज्योति 
जाता । 
पद--गया गुजरा या गया बीता>-जो बहुत कुछ नष्ट या विकृत हो 
चुका ही। 
मुहा०---क्या जाता है --कुछ चिता नहीं । कोई हानि नहीं है । 
जैसे---हमारा क्‍या जाता है, वह जो चाहे सो करे । 
१२ मरना। जैसे--(क) उसके माँ-बप तो पहले ही जा चूके थे। 
(ख) जो आया है, वह जायगा ही। १३. काल या समय व्यतीत 
होना । गुजरना । बीतना । जैसे--इस महीने में भी चार दिन जा 
चुके हैं। १४. बेचा जाना या बिकना। जैसे --यह्‌ मकान दस हजार 
रुपए से कम में नहीं जायगा। 
विशेष--जाना क्रिया प्रायः दूसरी क्रियाओं के साथ सयोज्य क्रिया के 
रूप में प्रयुक्त होकर कई प्रकार के अर्थ देता या भाव सूचित कश्ता है। 
यथा--(क) मुल्य क्रिया की पूर्णता या समाप्ति। जैसे--बन जाना, 
मर जाना, मिट जाना, हो जाना । (ख) कुछ जल्दी या सहज मे, 
परन्तु पूरी तरह से । जैसे---खा जाना, नियल जाना, समझ जाना। 
(ग) कोई कठित, बड़ा या महत्त्वपूर्ण कार्य कौशलपूर्वक कर डालना । 
जैसे--- (क) आप भी कभी-कभी बहुत-कुछ कह जाते है। (ख) वह 
भी बहुत-कुछ कर जायेंगे । 
जानि--स्त्री० [सं० जाया] स्त्री । भार्या। 
वि० [सं० ज्ञानी] जानकार। उदा०--सेनापति देखत ही जानि सब 
जानि गई।--सेनापति | 
अव्य० चुल्य। समान। उदा०---वाणी पाणि सुवानि जानि दघिजा हसा 
रसा आसती |--चदवरदायी | 
जामनिब--स्त्री० [०] ओर। तरफ। दिशा। 
जानिबदार--वि० [फा०] [भाव० जानियदारी] सरफदारी या पञ्षपात 
करनेवाला । 
जानिबदारी--स्त्री० [फा०] विवाद आदि में, किसी का पक्ष छेने की 
क्रिया या भाव । तरफदारी करता । 
32683 [फा०] १. जान 3 से संबंध रखनेवाऊा। जैसे--- 
। २. जान या प्राणों के जानी 
दोस्त या जानी मित्र। 2७७७ #&& 
स्त्री० [फा० जात] परमप्रिय स्त्री । 








जानु 


जानु--१० [सं० ५” जन्‌+भुणु] १.टाँग के बीच का जोड़ | घुटना ! 
सत्री० [फा० जान] परमप्रिय स्त्री । 
२. उक्त जोड़ तथा उसके आस-पास का स्थान । जैंसे--जानु में दर्द 
होता है। ३. जंघा। रान। 

जानू-याणि---क्रि० वि० [हढ० स०] घुटनों और हाथों से। घुटनों और 
हाथों के बल । 

जानुपाति--क्रि० वि०जानु-पाणि। 

जानुवॉ---पुं० [स० जानु] पशुओं विधेषतः हाथियों को होनेवाछ्ा एक 
रोग जिसमे उनके घुटनों में पीडा होती है तथा जिसमें कभी-कभी घुटनो 
की हड्डियाँ उभर भी भाती हैं । 

जानु-जिजानु--7० [सं०] तलवार चलाने का एक ढंग। 

जानू--१० [सं० जानु से फा० जानू ] जंघा । जाँघ। 

जाने--अव्य ० [हिं० न जाने] ज्ञान या जानकारी नहीं कि । माल्म 
नहीं कि। उदा०--जाने किसकी दौलत हूँ मैं -. दिनकर । 
पद--न जाने --नहीं जानता हूँ कि । 

जानो--अव्य० [ हि० जानना] १. ऐसा या इस प्रकार प्रतीत या 
भासित होता है कि। २. इस प्रकार जान था समझ लो कि। 

जान्य--पु० [स०] एक प्राचीन ऋषि। (हरिवंश) 

जाप--पु० [स०९/जप्‌ (जप करना ) .+-धत्र_ ] दष्ट देवता के नाम, मंत्र 
आदि का बार-बार उच्चारण । जप। (दे०) 

[स्त्री०- जय-माला। (बब०) 

सत्री० [स० जप] नाम, मंत्र आदि जपने की माला । नप-माला । 
उदा०--बिरह भभूत जठा बैरागी। छाऊझा काँध जाप केठ लागी। 
जायसी । 

जापक--वि० [सं०९/जप्‌ + प्वूल---अक | जाप करने या जपनेबाला । 

जापन--प० [सं०९/जपू +णित्रु-- ल्युटू--अन] १. जपने की क्रिया 
या भाव। २. जप । 

जापमा--अ० [सं० शपन ] जान पढ़ना । भारुूम होना । उदा०-- 
अनमिल आखर अरथ न जापू +-+-तुख्सी। 
स॒०>>जपना | 

जापा--प० [सं० जनन] (६. स्त्री का संतान उत्पन्न करता । प्रसव। 
२. प्रसृतिका-गमृह। सौरी। 

जापान--पु० [हिं०] १. एलिया के पूर्वी समुद्र-सट पर के कई द्वीपों की 
सामृहिक संशा । २. उक्त द्वीपों का राष्ट्र । 

जापानी--वि० [हिं० जापान (देश)) १. जापान देश का। जापान 
संबंधी । २. जापान में बनने या होनेवाला । 
पुं० जापान वेश का निवासी । 
स्‍्त्री० जापान देश की भाषा | 

जापी (पिगू)--वि० [सं०५/जप्‌ +जिनि] जाप या जप करनेबारा । 

जाप्म---वि० [सं०९/जप्‌ +ण्यत्‌] १. जप करते भा जपने योग्य । 
२. जो जपा जाने को हो ! 

जाफ[--स्त्री० [अ० जोफ़] १. दुर्बहता, रोग आदि के कारण होने- 
वाली बेहोशी । सूर्च्हा। २. धुमटा | चभकर ; 

जाफत---स्त्री ० [० जियाफ़त ] बन्धु-बारणतों, मित्रों आदि को दिया जाने- 
बाला प्रीति-भोज । दावत $ 
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जासदानी 





जाफरान---पूं ० [ अ० जाफ़रान ] [ वि० आफ़रानी ] 
२. अफगानिस्तान में रहनेवाली एक तातारी जाति ! 

ज्ञाफरानी--वि० [अ०] १. जिसमें जाफरान या केसर पड़ा हो। 
केसरिया। २ जाफरान था केसर के रग का पीछा। केसरिया । 

जाफरानी ताँबा--7० [हिं०] एक प्रकार का बढ़िया ताँबा जिसका रंग 
केसर की तरह पीला होता है । 

जाफरो--स्त्री० [अ० जअफर ] १. बाँसो अथवा उसकी खपत्रियों की 
बनी हुई ट्ट्टी अथवा परदा । २. एक प्रकार का गेदा (पौधा और उसका 
फूल) । 

जाव[--पुं० >न्‍जवाब । 

जा-बजा--क्रि० वि० [फा०] जगह-जगह पर। बहुत-सी जगहों में । 

जाबड़ा(--पुं ०--जबड़ा । 

जाबता|---]० जजाब्ता। 

जाबर[--वि० [? | बुड़ढा । वृद्ध। (डि०) 

पुं० >हाबर। 

जावारु---प० [सं० जन;छा +-अण्‌ ] सत्यकाम नामक एक वैदिक ऋषि। 

जादालि--पु० [स० जबाला-! इस] महाराज दशरथ के एक मंत्री का 
माम जो उनके गुरु भी थे। 

जावित---वि० [अ० जाबित ] जब्त करनेवाला। 

जाबिर--वि० [फा०] १. (१ह) जो जबर हो। जबरदस्ती करनेवारा 
२. अत्याचारी। ३. उग्र। प्रचड। 

जाब्ता--पु० [अ० ज्ाब्तः:] १. नियम। २. कानून। विधान। 
जैसे--जाब्ता दीवानी गः जानता फौजदारी (अर्थात्‌ आशिक व्यवहार 
से था दड़नीय अपराधों से सबध रखनेबाला विधान)। ३. प्रवव। 
व्यवस्थ। | 

जाम[---प० [सं० जम्बू ] १. जामुन का पेड़ या फल। २. एक प्रकार 
का वृक्ष जिसमें छोटे सीठे फल लगते हैं। ३. उक्त वृक्ष का फल | 
पपुं० जिमि (जिस प्रकार या ज्यों ही)। उदा०--जाम हुड्ड पल कटे, 
ताम बाँधत वीर दम ।--चंद्रवरदाई । 

पुं०व्याम। (पहर) 

पुं० [फा०] १. एक विशिष्ट प्रकार का कटोरा या प्याछा जो प्रायः 
मश् पीने के काम आता था। २. भद्य पीने का पात्र । 
मुहा०--आस अलता--शराब का दौर शुरू होना । 
पुं० [अनु० झम+-जल्दी ] जहाज की दौड़ । (लण०) 
वि० [अ० जैम, मि० हिं० जमना] अधिकता, दबाव आदि के कारण 
चारों ओर से कसे या दबे होने के कारण अपने स्थाल पर अड़ा या रुका 
हुआ। जैसे--काँटा या कीऊ जाम होना, रास्ता जाम होना । 

जामगिरी--स्त्री० [? ] बंदूक का पलीता। 

जलामधी--स्त्री ०--जामगिरी । 

जामजां--पुं० [सं० जन्मन्‌ ] १. जन्म । उदा०-- छूटा जामण मरण सूं, 
भवसागर तिरियाह।--बॉकीदास २. दे० 'जामन' । 

जामदत्य--पुं० [सं० जमदस्ति+ध्यम्‌] जमदसि्नि ऋषि के पुत्र, परणु- 
राभ। 

लामदानी--पूं० [ फा० जामःदानी ] १. पहतने के कपड़े रखने की 
पैटी या बबस। २. यह पेटी जिसमें बच्चे अपने खिलोने आदि रखते हैं। 


हि 


१. केसर 





३. कंपड़ों पर होतेवाला एक प्रकार का कसीदे का काम या वढ़ाई। 
४. एक प्रकार की मलमछ जिस पर उक्त प्रकार का काम होता था। 

लानंग--प ० [हिं० जमाना] वह खट्टा दही जो दूध को जमाने के लिए 
उसमें छोड़ा जाता है । 

पुं०--जामुन। 
पुं० [हि जन्मना) जन्म लेने की किया या भाव । 

खऋामना---अ ० ->जमना। 
सश0>जजन्भना । 

जामती--स्त्री० [सं० यामिनी] रात । 
[वि०ल्‍ल्‍यवनी (यवनों का) । 

जामबेतुआ--मृं० [हिं>० जाम+जेत] १. बाँसों की एक जाति। 
२. उक्त जाति का बाँस । 

लामल-.-पूं ० --द्रयामल । 

जामबंत---पुं ० ++जाँबवानू । 

लासा--पु० [फा० जामः] १. पहनने का वह सिला हुआ कपड़ा जिससे 

” गरा, छाती, पीठ तथा पेट ढका रहे । 

खुहा०---लामे से बाहर होवा--इतना अधिक क्रद्ध होना कि अपनी 
मर्यादा का ध्यान ने रह जाय । 
२. घुटने तक लम्बा एक विशेष प्रक/र का पहनावा जिसमे कमर के 
नीचे का भाग घेरदार होता है और जो प्रायः विवाह के समय वर को 
पहनाया जाता है । 

जानात--पुं ० >जमायत । 

जाभाता (१)---१० [सं० जाया(/मा (मान करना)+त्च्‌] १. संबंध 
में यह व्यक्ति जिसके साथ फिसी ले अपनी कन्या का विवाह किया हो | 
दामाद। २. हुलहुल का पौध । 

जानातु*--पुं ० ++जामाता । 

जामा लसजिद--स्त्री० [अ० | नगर की सब्र से बड़ी और मुर्य मसजिद 
जिसमें सब मुसलभान पहुँचकर नमाज पढ़ते हो। 

आमि--स्त्री० [ सं०५/जम्‌+ (खाना) इम्‌ ] १. बहन। भगिनी। 
२. कन्या। लड़की। ३. परत्री। बेटी। ४. पुत्र-बध्‌। ५. अपने 
कुल, गोत्र या परिवार की स्त्री । ६. अच्छे कुल की स्त्री । महिला। 

जामिक--पू ० [ सं० यात्रिक ] १. पहरा देनेवाला २. रक्षक। रख- 
बाला । 

जामिन--पूं० / अ०] १- यह व्यक्तित जो अभियुकत की जमानत करे। 
२. वह व्यक्ति जो किसी दूसरे के कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले। 
पुं७ [हिं०जमाना ] वहु छोटी छकड़ी या लकड़ी का दुकड़ा जो नैचे की 
दोनों नलियों को अलग रखने के लिए चिलमगर्दे और चूल के बीच में 
बाँधा जाता है। 

आालित्र--प० [सं० जायासित्र] जन्म-कुंडडी भे ऊग्न से सातवाँ स्थान 
जिसका विचार विवाह के समय हस दृष्टि से होता है कि मावी जाया 
था पत्मी से कितता और कैसा सुख-दुःख मिलेगा। 

जामिज-बेध--पुं ० [प० त०] ज्योतिष का एक अशुभ योग जो रूब्स से 
सातवे स्थान में सूये, शनि या मंगल होने पर होता है। यह भावी पत्नी 
से प्राप्स होनेवाले सुख में बाधक होता है । 





लापपनभी 
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जामितदार--पु० [अ० जामिन+फा० दार] जमानत करनेवारा। 
जमानतदार । 
जामिनो--स्त्री ० - यामिनी । 
रत्री ०--जमानत । 
जामी--स्त्री० १. दे० यामी । २. दे० जामि। 
|पु० [स॒० जन्म] जन्म देनेवाला अर्थात्‌ पिता। बाप ) (डि०) 
जामुन--पु० [सं० जंबु| १. गरम देणों में होनेवाला एक सदा बहार 
पेड जिसके गोऊ, छोटे, काले फल कसैलापन लिये मीठे होते हैं। 
२. उक्त वृक्ष के फल जो खाने और सिरका बनाने के काम आते हैं। 
जामुती--वि० [हि० जामुन] १. जामुन का वृक्ष अथवा उसके फल से 
बनने, होने या सबंध रखनेबाला। जैसे--जामुती लकड़ी, जामुनी 
सिरका। २. जामुन के रग का। कुछ नीलापन लिये हुए काले रंग का। 
पु० जामुन के फल की तरह का नीलापन लिये काला रग । 
जामेय--पु० [सं० जामि |-उअु--एय] बहन का लड़का। भांजा। 
जामेवार--प० [देश०] १ एक प्रकार का दुशाला जिस पर बेलबूटे 
कढ़ें रहते हैं। २. उक्त अ्रकार की छपी हुई छीट । 
जाये।+-क्रि० वि० -जाँय (व्यू) । 
जाय *--वि० [फा० जा वठीक] उचित । वाजिब । 
वि० [अ० जाय >ल्‍्नथ्ट] निष्फल। व्यर्थ । 
क्रि० वि० व्यर्थ । 
स्‍त्री० [देश० ] भूने हुए चने और उड़द की पकाई हुई दाल । 
जायक--प० [स०/जि (जीतता) +गवुलू--अक | पीछा चदन | 
जायका--पु० [० जायक़, ] किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह 
खाई जान पर प्रिय रूगती या रुचिकर होती है। स्वांद । 
जायकेदार--वि० [अ० जायक़:--फा० दार] (खाद्य-पदार्थ) जिसमे 
अच्छा जायका या स्वाद हो। स्वादिष्ठ । 
जायचा--7० [फा० जायच.] जन्म-जुडली । 
जायज--वि० [अ० जायज ] १. जो नियम, विधान आदि के अनुसार ठीक 
हो। वैध। २. उचित । मुनासिब। वाजिब। 
जाथजरूर--पुं० [फा० जा +अ० जरूर ] वह स्थान जहाँ लोग पाखाना 
फिरते हो। टटुटी। शौचालय । 
जायजा--पु० [अ० जायज:] (१. जाँच-पड़ताछक। २, किये हुए 
कामो का दिया या छिया जानेवाला विवरण । कैफियत । 
क्रि० प्र ०--देना ।--लेनां 
३. नित्य और नियमित रूप से छिखाई जानेवाली उपस्थिति। 
हाजिरी । 
जापद--वि० [फा० जायद] १. अधिक। ज्यादा। २. अतिरिकत। 
जायदाद--स्त्री० [फा० ] १. वह वस्तु अथवा वस्तुएँ जो किसी के निजी 
अधिकार में हो अथवा जिनपर कोई निजी अधिकार जतछाता हो। 
जैसे---हमारी जायदाद का उपभोग हमारे शत्रु करें, यह हमें सहाय नहीं 
है| सकता। २. उक्त के आधार पर विशेषतः वह वस्तु या क्स्तुएँ 
जिन्हें उपभोग करने, बेचने आदि का पूरा अधिकार किसी को स्यायतः 
प्राप्त होता है। 
जाय नमाज---स्त्री ०-5जा-तमाज । 
जायपन्री--स्त्री ० -जावित्री । 


जायशंर 


जायफर---पु ० “६जायफल । 
जावफछ--पुं० [सं० जातीफल ] एक प्रकार का सुगंधित फल जो औषध 
और मसाले के काम आता है। 
साधरी--पु ० [ देश० | नदियों के किनारे की पथरीली भूमि में होनेवाली 
एक प्रकार की छता । 
जायल--वि० [फा०] जिसका नाश हो गया हो। जो नष्ट हो चुका हो । 
विनष्ट । 
जापस--पुं० [देश०] उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में का एक गाँव | 
(मलिक मुहम्मद जायसी की जन्म-भूमि ) 
जायसवाल---१० [हिं० जायस ] १. जायस नामक गाँव में अथवा उसके 
आस-पास रहनेवाला व्यक्ति। २. कुरमियो, कलवारों आदि का एक 
वर्ग । 
आयसी--वि० [हिं० जायस ] १. जायस गाँव मे होने अथवा उससे संबंध 
रखनेवाला। २. जायस गाँव में रहनेवाला (व्यक्ति)। 
आया--स्त्री० [स०९/जनू_ (उत्पत्ति) +यक्‌,--आस्व,--टाप ] 
१. विवाहिता स्त्री, विशेषतः ऐसी स्त्री जो किसी बालक को जन्म दे 
चुकी हो । २. जोरू। पत्नी । ३. जन्म कुंडली में छग्न से सातवाँ 
स्थान जहाँ से पत्नी के सबंध में गणना या विचार किया जाता है। 
पूं० [हि० जाना+>जन्म देना] १. यह जो प्रसव कर के उत्पन्न किया 
गया हो। २. पुत्र) बेटा। 
वि० [अ० जायः:] जो उपयोग या उपभोग में ठीक प्रकार से न राया 
गया हो और फलत: यों ही नष्ट हो गया ही । 
आयाध्त--पुं० [स० जाया३/हमू (मारना) +टक्‌] १. फलित 
ज्योतिष में एक योग जो पत्नी के जीवन के लिए घातक माना जाता है। 
२. व्यक्ति, जिसकी बु/डली में उक्त योग हो। ३. शरीर में का तिलू। 
जायाजीब---पुं० [सं० जाया--आजीय, ब० र०] १. जह जो अपनी 
पत्नी से व्यभिजार अथवा और कोई कृगम कराके अपनी जीविका चलातः 
हो। २. बगलरा पक्षी । 
जायामृस्ीजी (विगु)--सुं० [सं० जाया--अनु,/जीव (जीना) +णिनि ] 
स्ूजायाजीय । 
जाथी (यिन्‌)--पु० [सं०९/ जि (जीतना) +- सिनि] संगीत में एक 
ताल । 
जापु--पुं ० [सं०५/जि+-उणगू ] औषध | दवा । 
वि० जीतनेवारा। जैता। 
जखार--पुं० [ सं०५/जु (जीणं होना) +घम्‌] १. किसी स्त्री के विभार से, 
वह पर-पुरुष जिसके साथ उसका अनुवित संबंध ही। उपपति। यार। 
पुं०-च्यार (मित्र)। 
(बि०[हिं० जाना] जलाने, सष्ट करने या मारनेवाका। 
पुं० जलने की क्रिया या भमाव। 
पपुं० ख्म्जील। 
पुं०[फा० जार] स्थान। जैसे--शुलज़ार, सब्जजार। 
पूं०[लै० सीकर] रूस के पुराने बादशाहों की उपाधि। 
जारफ--वि० [सं०३/जु +णुवुरू-अजक ] १. जरूनेवाझा। २, क्षीण था 
नष्ट करनेवाला। ३. प्राचक। ४ 
जाइ-कर्मे (१)--पुं०[१० त०] छिताला। व्यभित्रोर | 
२--४६ 


१६१ 


जआारज---पुं ० [सं० जार,/जन्‌- ड) वह बाऊछक जो किसी स्त्री के उप-पन्चि 
के योग से उत्पन्न हुआ हो। 

जार-जन्मा (म्मनू)--वि० ]ब० स०] जारज। 

जारज-योग---पुं ५ [ मध्य स० ] फलित ज्योतिष में एक योग जिसमे उत्प्ष 
होनेवाला बआाछक जारज समझा जाता है। 

जार-जआात--वि० [ तृ० ०] स्त्री के उपपति या जार से उत्पन्न । जारण। 

जारजेट---स्त्री० [अं० जाजेंट] एक प्रकार का बढ़िया महीन कपड़ा। 

आारण--पूं ० [ सं०१/अ+णिच्‌ -+ल्युटू-अन ] १. जछाने की क्रिया, भाव 
या विधि। २. पारे की भस्म बनाने के समय होनेवाली एक क्रिया या 
संस्कार । 

शआऋारणी--स्त्री ० [सं० जारण+-डीपू] सफेद जीरा। 

जारदधी--स्त्री० [सं० जरदूगव+अण-कीप्‌ ] ज्योतिष में एक वीथी का 

नाम जिसमें बराहुमिहिर के अनुसार श्रवण, धनिष्ठा तथा शतभिषा 

और विष्णु पुराण के अनुसार विशाला, अनुराधा तथा ज्येष्ठा नक्षत्र 

हैं। 

जारग--पुं ० [7० जारण ] १. जाने की क्रिया या भाव। २. जलाने 

की लकड़ी। इंधन। जरूावन। 

जारता--सं ०->जराना | 

खार-अश--स्ती ० [जार२/म्‌ (पोषण करता)+अचु-टाप] अपने पति 

के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से संबंध रखनेवाली स्त्री । 

जारप--यूं०>जाला। 

जारिणी--स्त्री० [सं० जार+इनि--कीपू] वह स्त्री जो किसी अन्य 
पुरुष से प्रेम करती हो.। 

जारी--वि० [अ०] १. जिसका चलत या प्रचलन बराबर हो रहा हो। 
जो बल रहा हो। जैसे--कार-आर या रोजगार जारी रहना। 
२.जिसका प्रवाह था बहाव बरावयर दीरहा हो। प्रवाहित । जैसे--गले 
से कफ या खून जारी होना। ३. (नियम आदि) जो इस समय छावू 
हो। जैसे--अध्यादेश आज ही जारी होगा। 
पुं० [अ० जारी++रोना ] मुहरंम में ताजियों के सामने गाया जानेवारा 
एक प्रकार का गीत | 
स्त्री० [सं० जार+ई (प्रत्य०) ] पर-स्त्री गमन। जार-कर्म | जैसे--- 
जोरी-जारी करना। 
पुं०[देश० ] शरबेरी का पौधा । 

जारत्य--पुं० पारूध्य । 

जादजी---स्त्री ० [ सं० जरुष +-अण-डीप्‌ ] एक प्राचीन तगरी। (हरियंदा) 

आशधि--पुं० [सं० जारु,/धा (रखना)-+कि] एक पर्वत का नासम। 

जारण्य--पुं०[ सं० जरूथ-+यत्र] वह अश्वमेध जिसमें तिगुनी दक्षिणा 
दी जाय। 

जारौध-- स्त्री ० [फा० ] ज्ञाड | बुहारी । 

जारोबध कहा--पुं० (फा०] झाह देने या लगातेवाला व्यक्तित ! 

जाय्यक---पुं० [सं ०५/जू (जीर्ण होना ) +ण्यत्‌ +-कन्‌ ] मृगों की एक जाति। 

खाललर--पुं० [सं०] १. एक प्राथीन ऋषि। २. जलंधर नामक देत्य। 

जासंधरी विशा--स्त्री ०[सं० जालंघर--अणू-कीपू, जालंधरी और विद्या 
व्यस्त पद | इन्त-आाल | 

जास--पुं० [सं०५/जलू (बात)+ण; बें ०पं०जाल; सि० जारु; गु० जाड़; 


सारक 


मरा० जाड़ें] [स्त्री० अल्पा० जाली] १३. धागे, सुतली आदि की 
बुनी हुई वह छेंदोंवाली रचना जो तिड़ियाँ, मछलियाँ आदि फेसाने के 
काम आती है। 
जुहा ०---भाल डासनभा या फकमा--मछलियाँ आदि पकड़ने के लिए 
जलादाय या नदी में जालः छोड़ना। जाल फैलाना था बिछाना-- 
चिड़ियों, पश्-पक्षियों आदि को फेसाने के लिए जारू लूगाना। 
२. उक्त के आधार पर छेदोंवाली कोई रचना जिसमें कोई चीज फेसती 
या फ्रेसाई जाती हो। जैसे--मकड़ी का जाल (जाला)। ३. बुगी या 
बनाई हुई कोई छेदोंवाली रचना। जैसे--टेनिस था फुटबाल के खेल 
में खंभों में बाधा जानेवाला जाल। ४. झरोलखा। ५. जाल की तरह का 
तंतुओं, रेक्षों आदि का उलझा हुआ रूप। जैसे--जटा या जड़ों का 
जारू। ६. रेखा या रेखाओं के आकार की वस्तुओं के एक दूसरे को 
काटते हुए मिलने से बनतेवाला उक्त प्रकार का रूप। जैसे--(क) 
किसी देश में बिछा हुआ नदियों का जाऊू। (ख) साड़ी में बना हुआ 
जरदोजी के तारों का जाल। ७. आपस में गुथी हुई तथा दूर तक फैली 
हुई चीजों का विस्तार या समूह । जैसे--पद्मन जाह। ८. छाक्षणिक अर्थ 
में, कोई ऐसी युक्ति जिसके कारण कोई दूसरा व्यक्ति प्रायः अस्तावधानता 
के कारण धोखा खाता हो। जैसे--तुम्हारे जार में वे भी फेंस जायेंगे। 
मुहा०--- (बातों के संबंध में) आऊ बिछाता या फैलाना--कोई ऐसी युक्ति 
निकालना जिंससे कोई दूसरा व्यक्ति भोला खा जाय। (व्यक्ति के 
संबंध में) जाल बिछाना--स्थान-स्थान पर किसी को पकड़ने के किए 
व्यक्ति खड़े करना। 
९. इंद्रजाल। १०, अभिमान। घमंह। ११. वनस्पतियों आदि को 
जलाकर तैयार किया हुआ क्षार। खार। १२. कर्दंद का बृक्ष। 
१३, फूल की कली।| १४. पुरानी चारू की एक प्रकार की तोप। 
पुं० [अ० जअरू मि० सं० जाल] [वि० जाली] १. कोई दुष्ट उद्देश्य 
सिद्ध करने के लिए किसी वास्तविक वस्तु का तैयार किया हुआ नकली 
रूप। २. विधिक क्षेत्र में, ऐसे पत्र, लेख आदि जो वास्तविक न होने 
पर भी वास्तविक के रूप में उपस्थित करना। (फोरजरी) 

जालक--प० [सं०९/जल्‌ (संभरण)-+घबतर्‌,५/ के (प्रतीत हौना)+क] 
१. चिड़ियाँ, मछछियाँ आदि फेसाने का जारू। २. घास, भूसा आदि 
बाँघने का जाल। ३. झुंड। समूह। ४. कली। ५. झ्रोखा। ६. केसा | 
कृदली। ७. चिड़ियो का घोंसला। ८. अभिभान। घमंश। ९. गले 
में पहनने का मोतियों का एक गहना। 

लाह-कारक---प१०[ष० त०] मकड़ा। 

लशारूकि--पुं० [सं०] १. जाक लगाकर पशु-पक्षी या मछलियों पकड़ने- 
बाला व्यक्षित। २. बाज। ३. मकड़ा। ४. जादूगर। 

जालकिनी--स्त्री ० [सं० जालक-+इनि-डीपू] भेड़ी। मेषी। 

जालफिरण--स्त्री ० [ हि० जाल--किरच ] यहू पेटी जिसके ऊपर परतला 
छगा हो और नीचे तरूवार लटकती हो । 

जालकी (किन्‌)--पुं०[सं० जालक-+इनि] बादर। मेष। 

जास-कीट--पुं० [4० स०] १. मकड़ी। २. [मध्य० स०] मकड़ी 
के जाल में फेंसा हुआा कीड़ा । 

जालनार्दभ--पु० [मध्य० स० ] एक श्ुद्र रोग जिसमें शरीर में सूजन, ज्वर 
आदि हुते हैं। (सुश्ुत)। 
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जाल-जीबी (विन्‌)--पुं० [सं० जाल३/जीव्‌ (जीना)+णिनि] मछभा। 
घीवर। 

जालबार---वि० [हिं? जाल +फा० दार] १. जिसमें जार की तरह बहुत 
से छोटे-छोटे छेद हों। जालीदार। २. (वस्त्र) जिस पर धागों अधवा 
जरदोजी आदि के तारों का जाल बुना हुआ हो। जैसे--जालदार 
साड़ी । 

जालता|--स ० >जलाना | 

जाल-पाइ--पु ० [ य० स०] १. हस। २ एक प्राचीन देश। ३. ऐसा 
जंतु या पक्षी जिसके पैर जालीदार झिल्ली रे ढक हों। जैसे-- 
चमगादड, अत्तत्न आदि। 

जालआया--स्त्री० [ ब० स०] कवच। जिरह-बकतर। 

जालबंद---पु० [ हि. जाल+फा० बंद] एक प्रकार का गलीचा जिस पर 
कढ़ी हुई बहुत-सी लताओ, बेल-बूटों जादि के एक दूसरे को काटने 
के कारण जाल-सा बन जाता है। 

जाल-अबुरक---पु [ मध्य० स०] बबूल की जाति का एक प्रकार का पेड़। 

जाल-रंप्र---प० [ब० स०] जारीदार खिड़की। झरोखा। 

जालब---पु० [सं०] एक दैत्य जिसका वध बलदेव जी ने किया था। 
(पुराण) 

जालसाज---7 ० [अ० जअलल |-फा० साज़ ] ऐसा व्यक्ति जो धोखा देकर 
अपना काम निकालने के लिए किसी असल चीज की जगह वैसी ही 
नकली चीज तैयार करता हो। 

आलसाक्षी--स्त्री ० [ फा०] १. जाल साज होने की अवस्था या भाव। 
२. जालसाज का वह काम जो जाल के रूप में हो। 

जाला--पुं ० [सं० जाल ] [स्त्री० अल्पा० जाली] १ घास भूसा आदि 
बाँधने की बड़ी जाली । २. बहुत से तंतुओं का वह विस्तार जो मकड़ी 

. अपना शिकार फेंसाने के लिए दीवारों के कोनो आदि में बनाती है। 
३. आँख का एक रोग जिसमें अंदर की ओर मैल के बहुत से तंतु इधर- 
उधर फैल कर दृष्टि में बाधक होते हैं। ४. सरपत की जाति की एक 
घास जिससे चीनी साफ की जाती है। ५. पानी रखने का मिट्टी का 
एक प्रकार का घड़ा। 
पु०-चजाल। 
*स्त्री ०--ज्वाला । 

जालाक्ष--१० [सं० जाल-अक्षि ब० स०,षच्‌] झरोखा। गवाक्ष। 

जालिक--प० [सं० जाल+प्टनू-इक] १. वह जो रस्सियों आदि का 
जाल बनाता या बुनता हो। २. वह जो जाल में जीव-जंतु फेसाता 
हो। बहेलिया। ३. ब्राजीगर। इंद्रजालिक। ४. मकड़ी। (४०) 

जालिका--स्त्री ० [स० जारू-+ठन्‌-इक, टाप] १. जाली। २. पाण। 
फंदा। ३. विधवा स्त्री। ४. मकड़ी। ५. कवच या. जिरह-बक्तर। 
६. लोहा। ७. झुंड। समूह। 

१६% ऑल इलिफीप। २ "म, पीया, तरोई जाहि फ् 
री है। ३ पराए मी प्या। ३. विशवाआ। 
फुन्सियाँ होती हैं। एक रोग जिसमें मांसक अंगों में 

जालिमी-फल--पु० [१० त०] तरोई। घीया। 
जालिम--वि० [अ०] जुल्म अर्थात्‌ अत्याचार करनेवाला। अत्याजारी + 
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जाशिमाना---वि० [ अ० ] अत्याचार-संबंधी। अत्याचारपूर्ण । 

जाहिया--पुं२[ अ० जअल--फरेव-+-इया (प्रत्य०)] वह जो भकंशी 
दस्तावेज आदि बनाकर जालसाजी करता हो और इस प्रकार दूसरों 
की सम्पत्ति छीसता हो। जालूसाज। 
पुं० [हि जाल-+इया (प्रत्य०)] वह जो जार में जीप-अंतु 
फेंताफर जीविका चलाता हो। 

जालौ--स्त्री० [ हि० जाल] १. कोई ऐसी रचना जिसमें प्रायः नियत 
और नियमित रूप से थोड़ी दूर पर छेद या कटाव हो। जैसे-- दीवार 
में बनी हुई सीमेंट की जाली। २. एक श्रकार का कपड़ा जिसमें उक्त 
प्रकार के बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं। ३. कच्चे आम के अंदर का 
तंतुजारू। ४. वह क्षेत्र जसका पानी दलकर किसी नदी में मिलता 
हो। ढलान। (कैचमेंट एरिया) ५. दे० 'रंत्र” (किले का)। ६. कुट्टी 
या चारा काटने का गड़ाँस। ७. डोरियों आदि की वहू जाहृदार 
रचना जिसमें धास-भूसा आदि बाँषते हैं। 
थि० जो जाल रचकर धोखा देने के लिए बताया गया हो। धूठा और 
नकली या बनावटी। जैसे--जाली दस्तावेज, जाली सिषका। 

जालीदार---वि० [देश०] (रचना )जिसमें जाली कटी या बनी हो। 

जाल्म---वि० [सं० (/जल्‌ (दूर करना) + णित्र्‌ +म] १. गौच। 
२: मुख । 

जाल्मक--वि ० [सं० जाल्म--कत्‌ ] १. धृणित। २. नीच। 

जआाव[---पुं०--जवाव । 

जावक---पु ० [ सं० यावक] १. अर्ता। अलबतक। २. मेंहदी। 

जावत--अव्य ० >यावत्‌ । 

जावम---पु ० --जामन । 

जावस्य--युं ० [सं० जवन-+ष्यत्र |] १. सेजी। बेग। २. जल्दी। शीघ्रता। 

जावर|--पुं० [? ] १. ऊल के रस में पकाई हुई एक प्रकार की श्षीर। 
२ कह, के टुकड़ों के साथ पकाया हुआ चावरू। 

जाधा--पु० [हिं० जामन या जमना] वह मसाला जिससे शराब चुआई 
जाती है। पाँस। बेसवार। 

जाविधभी--स्त्री ० [ सं० जातिपत्री]) जायफल के ऊपर का सुमधित छिलका 
जो दवा, मसाले आदि के काम भाता है। 

जावक---पुं ० (सं०५/जस्‌ (छोड़ता ) +प्युछू-अक, पृथषो० पत्य] पीछा 
चंदन । 

शाविभी--यक्षिणी । 

जाधु--सर्व ० [हि० जो] १. जिसको। जिसे। २. जिसका। 

जासु--पुं ० [देश० ) वे पान जो मदक बनाने के लिए अफीम में मिलाये 

जाते हैं। 

+स्वे०-न्जासु। 

जापूश---पु ० [अ० ] वह व्यक्ति, जो प्रायः छिषकर अपराधियों, प्रतिपक्षियों | 
आदि की काररवाहयों का पता लगाता हो। गृप्तचर। भेदिया। 

शासुली--स्त्री० (० ] १. जासूस होने की अवस्था मा भाव। २. जासूस | 
का काम, पद भा विशज्या। 
वि० १. जासूस संबंधी। २. (साहित्य में उपभ्यास, कहाती जादि) | 
जिसमें जासूसों की कारगुजारियों का उल्लेख हो। 

जातीं...अव्य० [ हि० जासु) १. जिसकी औओर। २९. जिस और । 











लिया 
उदा०--जातों वे हेरहि चल तारी।। बाँक नैन जनु हनहिं कठारी। 
“जायतसी 
सर्व ० जिसको। 
जाहती-वि०-न्‍्ज्यादा । 
स्त्री०:-ज्यादती । 


जात्वति--पुं० [तं० जाया-पति घ० 5०, नि० सिदि।] जामाता। 
दामाद । 

जाहु-पुं० [फा०] १. पद। पदवी। २. वैभव। ३. यौरव। मर्यादा। 

जाहुक--युं० [सं०५/दहू. (चमकता) +ब्युल---अक, पृषो० सिद्धि] 
१. गिरगिट। २. जोंक। ३. धोंधा। ४. बिस्तर। बिछौना | 

शाहुर पीर--पुं० [फा० जहर--पीर] १४ वीं दाताब्दी के पंजाब के एक 
प्रसिद्ध संत जो विषवेध भी ये। पंजाब तथा मारवाढड़ में अब भी नाग- 
पंचमी के विन इनकी धूमधाम से पूजा की जाती है। 

जाहिं--स्त्री ० [सं० जाति] माहती नामक लता और उसका फूछ। 

जाहिद---पुं० | अ० ] ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक प्रपंचों, बलेड़ों, बुराइयों 
आदि से दूर रहकर ईश्वर का ध्यान करता हो। 

खाहिर--वि० [अ० ]जो स्पष्ट रूप से सबके सामने ही। २. प्रकट। ज्ञात। 
विदित । 

खाहिरदाशे--स्त्री० [ अ०] केवल ऊपर से दिलाने के लिए (दुद्ध हृदय 
से नहीं) किया जानेवाला सदृव्यवहार। दिखौआ शिष्टाचार। 

जाहिश--रत्र० वि०[अ०] ऊपर से देखने पर। 
बि० ऊपर या बाहर से दिखाई देनेवाला | 

साहिरौी--वि० [अ०] १. जो जाहिर हो। २. ऊपर या बाहर से दिखाई 
देनेवाछा। ३. ऊपरी। दिखौआ। बनावटी। 

जाहिह--वि० [अ० ] जो न तो पढ़ा-छिला हो और न समझदार दो। 
निरा अधिक्षित और मूर्स। 

जाहिसी---रजी ० [०] जाहिल होने की अवस्था था भाव। मू्खता। 

जाही--स्त्री० [सं० जाती] १. चमेली की जाति का एक पौधा। 
२. उक्त पौधे के छोटे सुगंधित फूछ। ३. एक प्रकार की आतिषाबाजी 
जिसमें से उबल प्रकार के फूछ छूटते हैं। 

जहूल--पुं० [ अ० छाहूत का अनु० ]ऊपर के नी लोकों में से अंतिम या नवाँ 
कछोक। (सुसल० ) 

जाहुबौी--स्त्री० [सं० जल्लु+भणृ-हीप ] पे ऋषि की पुत्री। गंगा। 

सिसिभी--स्त्री ० [५/जिंग्‌ (गति)+णिनि ] जिगिन का पेड़। 

सिवी--त्ती० [सं०४जिगू+अच्‌ डीप्‌] मजीठ। 

शिकक->पुं०--जिन (भूत-अ्रेत ) 
स्‍्त्री० ल्जंद (फाश्स की पुरामी भाषा)। 
स्‍्त्री०++जिंदनी। (पंजाब) 

सिदमानो--रती ० [फा०] जिंदगी। 

सिककमौ->न्जी ० [फा०] १. जीवित रहने की अवस्था। जीवन। २. पूरी 
आयु या जीवत-काल। 
*-+ हाल के दिन पूरे करना--जैसे-तैसे या बहुत कष्ट से जीवन 

। 

३. निश्चित और प्रसस्त रहने की मनोव॒त्ति | 

लिदा--वि०[फा० जिव:] १. जिसमें जीवन यां प्रा" हो। जौवित। 


क् 


जिवादित 
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२. जिसमे जीवनी-शक्ति हो। सक्रिय और स्चेष्ट। ३. अ्रफुल्ल। हरा- 
भरा। 
पद---जिश्याबाद-.अमर हो। सदा जीवित रहे। 


लिदादिल--वि० [फा०] [भाव० जिदादिली] १. (व्यक्ति) जो सदा | 


प्रसन्न रहता हो। हँसमुल। २. उत्साही। 

जिहु---स्त्री ० --जिदगी | 

सिथना[---स ० >जिमाना । 

सिंस--स्त्री ० [ फा० जिन्स] १. चीज। पदार्थ। २. गेहूं, चावल आदि 
अनाज | ३. जीवों, पदार्थों आदि की जाति, प्रकार या वर्ग । 

लखिसबार---पुं०[ फा०] पटवारियों या छेखपालों का वह कागज जिसमें 
वे परताल के समय खेत में बोई हुई फसछ का माम लिखते हैं। 

खिसी छगान --पु० | हिं० जित--छगान ] १. पकी हुई फसल का वह अंश 
जो जमीदार या सरकार की ओर से छूगान के रूप में लिया जाय । 
२. जिस के रूप में लगान उगाहने की प्रथा। 

जिअना--पुं० [सं० जीवन] १. जीवन। २. जछ। 
अ० जीना (जीवित रहना) । 

जिआ---सत्री० पुं०-जिया। 

जिआना|--स ० १--जिलाना। २>पालना। 

लिड|---१०-जीव। 

जिउका[-“सत्री ० दे० जीविका'। 

जिउकिया---पुं ० [ सं० जीविका ] किसी विशिष्ट कार्य से जीविका निर्वाह 
करनेवाला व्यापारी; विशेषतः जंगलों और पहाड़ों से चीजें लाकर 
नगरो में बेचनेवाला व्यापारी । 

जिउतिया--स्त्री ० :-जीवित-पृत्रिका (व्रत) । 

जिठलेवा(--वि० [सं० जीव+हिं० लेना] जीवन या प्राण लेनेबाऊा। 
प्राण-धातक। 

जिकड़ी---स्त्री ० [ देश० ] ब्रज में गाये जानेबाले एक तरह के गीत जिनमे 
दो दल में प्रायः होड़ बद कर एक दूसरे के प्रधनों का उत्तर देते हैं। 

जिकिर[--पु०-- जिक्र । 

जिकर--पुं० | अ०ज़िक] १. किसी घटना या विधय का विवेचनात्मक वर्णन । 
घर्चा। २. भाषण, लेल आदि में होनेवाला किसी असंबद्ध या मौण 
घटना या विषय का उल्लेख। संक्षिप्त कथन। ३. परमात्मा के 
नाम का स्मरण। (सूफी संप्रदाय ) 

जिगम---स्त्री ० -जिगिन । 

जिगर---प ० [स० यक्ृत्‌ से फा० ] १. कलेजा । यकुतू । २. साहस । हिम्मत । 
३. चित्त। मन। ४. किसी चीज का बह भीतरी अंद जिसमें उसका 
सार भाग रहता हो। जैसे--इमारती छकड़ी का जिगर | 

जिगर कीड़ा--पुं०[ फा० जिगर +हि० कीड़ा] १. भेड़ों आदि का एक 
रोग जिसमें उनके कलेजे में कीड़े पड़ जाते हैं। २. उक्त रोग का कीड़ा। 

लिगरा|--१० [हि० जिगर] वह मनोभाव जिसके कारण मनुष्य बिसा 
भय-भीत हुए बहुत बड़ा और प्रायः विकट काम करने के लिए उच्चत 
होता है। 

जिगरी--वि० [फा०] १. जिगर-संबंधी। जिगर का। २. आंतरिक 
और हादिक। जैसे---जिगरी बात। ३. अभिन्न हृदय। घनिष्ठ। 
जैसे---जिगरी दोस्त। 


श्ह्४ 





। 
| 
ी 
| 
| 
। 


लित्‌ 


जिगिन--स्त्री० [स० जिगनी ] एक प्रकार का जंगली पेड़ । 


जिधीषा--स्त्री० [स० %/जि (जीतना) +-सन्‌ द्वित्वादि, +अ-डाप्‌] 


१ किसी पर विजय प्राप्त करने अथवा किसी को अधीन या वशीभूत 
करने की इच्छा। २. लड़ने-भिडने या मुद्ध करने की इच्छा । ३. उद्योग । 
प्रयत्न । 


जियीषु--वि० [स०१/जि+सन्‌, द्वित्वादि,+उ] १. (व्यक्ति) जिसमें 


जिगीया हो। विजय का इच्छुक। २ युद्ध करने या चाहनेवाका! 


। 
दल मुह [विश ० ] चकोरों की एक जाति। 
लिधांसक--वि० [सं०५/हन (मारना)-+सन्‌, द्वित्वादिन्‍/णवुलू-अक ] 
(व्यक्ति) जो किसी का वध करना चाहता हो। 
जिधांसा--स्त्री० [ स०५/हन्‌-+ सन्‌, द्वित्वादि, -| अ---ठाप्‌ू ] वध करने 
की इच्छा। 
जिघांसु--वि० [सं ०५/हन्‌ । सन्‌, द्वित्वांदि, +उ ]:-जिघासक। 
जिप्र--वि० [स०९/घ्रा ( सूंघना )+-श, जिभ्न आदेश] १ सूंघनेवाला। 
२- शंका या सदेह करनेवाला। 
खिख--स्त्री ० [फा० जिच्च] १. शतरज के खेल में वह स्थिति जिसमें 
बादशाह की शह तो न लगे पर उसके चलने के लिए कोई धर न रह जाय। 
२. उक्त के आधार पर प्रतियोगिता, विवाद मे उत्पन्न होनेवाली ऐसी 
स्थिति जिसमें दोनो पक्ष अपनी-अपनी बात पर जड़े रह और समझौते 
आदि के लिए आगे कोई रास्ता न दिखाई देता हो। (डेड-लॉक ) 
जिजिया--स्त्री ० -जीजी । 
पु०--जजिया (मुसलमानी कर) | 
जिजीविषा--स्त्री ० [स०५/जीव्‌ (जीना) +सन्‌, द्वित्वादि, |-अ-टाप्‌ ] 
जीने की इच्छा। 
जिमीविषु--वि० [सं ०५/जीव्‌ |-सन्‌ द्वित्वादि,उ] जो अधिक समय तक 
जीवित रहना चाहता हो। 
जिक्ञासा--स्त्री० [सं०९/शा ( जानना ) +सन्‌ द्वित्वादि, +अ-डाप्‌] 
१. मनुष्य की वह इच्छा या भावना जिसके कारण बह नई तथा अद्भुत 
चीजों, बातो आदि के सबध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रवत्त 
होता है। २. जानने अथवा जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी से 
कुछ पूछना । 
जिशासित--भू० कृ० [स०५/जा |-सन्‌, द्वित्वादि,-। क्त | (वस्तु या विषय) 
जिसके सबंध में किसी से जिज्ञासा की गई हो। पूछा हुआ। 
जिज्ञासु--वि ० [स०५/शा | सन्‌, द्वित्वादि, | उ] १. जिज्ञासा करनेबारा | 
२. (वह) जो किसी विषय के सबंध में नई बातो का पता लगा रहा हो। 
जिनासू--वि० - जिज्ञासु । 
जिज्ञास्य--वि० [सं०५/ज्ञा सन्‌, द्वित्वादि, +ण्यतू) १. जिसके संबंध 
में जिशासा की जाय। २. जिज्ञासा किये जाने के योग्य । 
जिठाई[--स्त्री ०->जेठाई। 
जिठानी--स्त्री ० - जेठानी । 
जितू--वि० [सं० (पर्व पद रहने पर) +/जि (जीतना) 
यौगिक शब्दों में, जिसने किसी को जीत लिया हो। 
(जिसने इद्र को जीता हो) । 
पुं० जीत। विजय | 


+-क्विपू, तुक्‌] 
जैसे-.-इंत्र-जित्‌ 





कि० वि० जिस .. । जिधर। 
जितमा-वि० [सं० इयत्‌ अथवा हिं० जिस-+-तना (प्रत्म०) ] [वि० 
स्त्री० जितनी] जिस मान, मात्रा या सल्ष्या में हो या हो सकता हो । 
जैसे--- (क) जितना घन चाही लुटा दो। (सं) जितने लड़के आये हैं 
उनमें मिठाई बॉँट दो। 
कि० वि० जिस मात्रा या परिमाण में। जैसे---जितना चाहो उसना 
बोछो। २०-जीतना । 
जित-प्रस्यु--वि० [व०स०] जिसने क्रोध आदि मनोविकारों को 
जीत लिया हो। 
जितरा।--पु० [ हिं० जिता] वह कहृपक जो किसी दूसरे कृषक की मजदूरी 
करने के बदले उससे हुल, बैल आदि लेकर अपने खेत जोतता हो। 
जित-लोक--वि० [ ब० रा०] (वह) जिसने स्वर्ग को जीत लिया हो। 
जितबणा *---स ० [हिं०-जताना का पुराना रूप] जतराना। परिचित 
कराना । उदा० -जितवत जितवत हित हिए किये तिरीछे मैन | बिहारी । 
स०- जिताना (जीत कराना )। 
जितवाना--स ० | हि० जीतना का प्रे० रूप) दूसरे की जीत कराना। 
जितबार|--वि ० [हिं० जीतना ] १. जीतनेवाछा। विजेता । २. जितेंदिग । 
जितवैया(--वि ० | हि. जीतना -। बैया] जीतने या विजय प्राप्त करने- 
वाला। 
जित-दात्रु--वि० [ब० स०] जिसने शत्रु पर विजय पाई हो। 
जित-स्वर्ग--थि ० [ब० स० ] जिसने स्वर्ग को जीत लिया हो। 
जिता[--वि० --जितना । 
पूं० [ हिं० जोतना |] वह सहायता जो किसान छोग परस्पर जीताई, 
बोआई आदि के समय करते हैं। 
जिताक्ष--वि० [ जित-अक्ष, ब० स० | जितेद्रिय। 
जिताक्षर--वि० [जित-अक्षर, ब० स०] भ्रष्छी तरह पढ़ने-छिलनेबाला। 
जितात्मा (व्मनृ)---वि० | जित-आत्मन्‌ ब० स०] जितेन्द्रिय । 
जिताना---स ० | हिं० जीतना का प्रे० रूप) १. ऐसा काम कश्ना जिससे 
कोई दूसरा जीत जाय। २. कुछ जीतने में किसी की सहायता करता । 
जिहार|--वि० [स० जित््वर] १. जीतनेवाला। बिजेता। २. श्रबरू। 
बलवान | ३. भारी। वजनी। (क्ज०) 
जितारि--वि० [ जित-अरि, अ० स० ] १. शत्रुओ को जीतनेवाला। 
२. काम, क्रोपष आदि मतीविकारों को जोतनेवाला। 
पु०पौतम बुद्ध का एक नाम | 
जिताष्टमी--स्त्री ० [ सं० जिता-अष्टमी, कमं० स० ] आदिवन कृष्ण अष्टमी 
जिस दिन हिन्दू स्थ्रियाँ अपने पुत्रों के कल्याण के लिए उपासना, श्रत 
आदि करती हैं। जीवित-पुत्रिका। 
जितलि-- स्त्री ० [स०/जि (जितना) +क्तिनू] है. जीत। विजय। 
२. प्राप्ति। राम । 
जितुम---पूं ० [ यू० डिडुमाई ] मिथुन राशि। 
लिलेग्रिय---वि० [ जित-इड्रिय, ब० स०] जिसने अपनी इंड्रियों पर विजथ 
प्राप्त कर ली हो। अर्थात्‌ उन्हें भपने बद्य में कर किया ही। 
जित*---क्रि० वि०[सं० यत्र, प्रा० यत्त] जिस ओर। जिस दिक्षा में। 
जिभर। 
लिलेया *.वि० [हिं० जीतना+ऐया (प्रत्य०) | जीतनेबाला। 


इ१५ 


जितो]--क्रि० वि०[हिं० जिस] जितना। 

जिशम---पुं ० [यू० डिडुमाइ | मिथुन राषि। 

जिल्य--सुं ० [सं०५/जि+-क्यप्‌, तुक्‌] [स्त्री० जित्या] १ एक प्रकार का 
बड़ा हल। २. पाठा। हेंगा। 

जलित्या--स्त्री० [सं० जित्य+टठापू] १. विजय। २. प्राप्ति। छाभ। 
३. हुल और उसका फाल। 

जित्थर--वि० [सं०९/जि- क्वरप्‌, तुक] वहू जिसे विजय मिली हो। 
जीतनेवाला। विजयी। 

जित्वरी--स्त्री० [सं० जित्वर--डीप ] काशी पुरी का एक प्राचीन नाम | 

जिद---स्त्री० [अ० ज़िद] [वि० जिदी] १. अपनी बात किसी से पूरी 
कराने के लिए उस पर अड़े रहने और दूसरे की बात न मानने की 
अवस्था या भाव | हठ। २. अनुचित रूप से किसी बात के लिए किया 
जानेवाला आग्रह या हठ । दुराग्रह | 
क्रि० प्र०--करना ।---चढ़ता ।-झानना ।---पंकडना ।---बाँधना । 

जिदियाना--ज० [हि० जिद) जिद करना । 
स० किसी को जिद करने भे प्रवृत्त करना। 

लिह।---स्त्री ०-*जिंद [| 

जिदनू--क्रि० वि० [अ०] जिद अर्थात्‌ दुराग्रह या हठ करते हुए। 

जिदृ---वि० [फा० ] वह जो बहुत अधिक जिद (दुराग्रह या हृ4) करता 
हो और दूसरों की बात न मानता हो। दुराग्रही । 

जिघर--तक्रि० वि० [हिं? जिस धर (प्रत्य०) | जिस ओर। जिस तरफ। 
जैसे---जिधर जी चाहे, उधर चले जाओ । 
बद--जिधर-तिधर--अधिकतर स्थानों में। जहाँ-तहाँ । 

जिम--पुं० [सं०९५/जि+नक्‌ ] १. विष्णु॥। २. सूर्य / ३. गौतम बुद्ध। 
४. जैनो के एक तीर्थंकर । 
वि० १. जयी। २. राग-ढ्ेष आदि को जीतनेवाला। पे. बहुरा 
बुड़ढ। । 
वि० सर्व० हिं० जिस' का विभक्ति युक्त बहु-वचन रूप। जैसे---जिम 
(लोगों) को चलना हो, वे यहाँ आ जायें । 
पु० [फा०] भूत-प्रेत्त । 

जिनगी[--स्त्री ० जिंदगी । 

जिनस[---पुं ० जिस । 

खिला--पूं० (अ० जितना] पर-पुरुष या पर-स्त्री से होनेवाला अनुचित- 
संबंध। छिनाला। व्यभिचार । 

जिनाकार--वि० [अ० जिता-|-फा० कार] [भाव० जिनाकारी] पर- 
स्‍त्री गमसन करनेवालरा | 

जिना-बिल-सद्--पुं० [अ० ] पर-स्त्री से बलातू किया जातेवाला संभोग 
जो विधिक्‌ दुष्टि से बहुत बढ़ा अपराध है। बलात्कार। 

जिनि--अव्य० [हिं० जति] मत । नहीं । 

जिलिस--स्त्री ०--जिस । 

जिनिसवार---पूं ००“जिसवार । 

जलिमेंइ---पूं ० [ जिन- इंद्र, घ० त०] १. एक बुद्ध । २. एक जैन संत । 

जिज्रात---पुं० [ज० जिन! का बहु० रूप] भूत-प्रेत आदि। 

जिश्नी--वि० [ज०] जिन या भूत संबंधी । 
पुं७ वह व्यक्ति जिसके चद् में कोई जिन या भूत हो । 





रे. । 
जिल्हुं “से ० जिन । 
प्‌००जिन (भूत-प्रेत)। 

लिप्सी--पुं० [६० जिप्ट (मिस्र देश)] १. भारतीय मूल से उत्पन्न 
एक यायावर जाति जो पहले मिस्र देश में रहती थी और जो अब संसार 
के अमेक भागों में फैल गई है। २. उषत जाति का व्यक्ति। 
जिनहु*-...पुं ० --जयह । 

खिब्मा[--स्त्री ०-जिक्वा (जीभ) । 

जिश्लीश--पुं० [अ० जिब्रईल] इस्लाम में, एक देव-दूत । 
लिभला|--मि० [हिं० जीम--ला (प्रत्य०) ] बटोरा। 
जिमलाना---पुं० [अं० जिभनास्टिक में का जिम--फा० खानः] वह सावे- 
जनिक स्थान जहाँ तरह-तरह के खेलाड़ी इकट्ठे होकर व्यायाम करते 
और शारीरिक श्रम के खेल खेलते हों। 

जिसाता--स ० [हिं० जीमता का स० रूप] भोजन कराना। खिलाना । 
लिमि--क्रि० वि० [हि० जिस-इमि (प्रत्म०)] जिस प्रकार से। 
जैसे । 

जिमित--पुं० [सं०५/जिम्‌ (खाना) +क्त] भोजन । 
जिमीदार-.-पुं० --जमींदार । 

जिम्मा--पुं० [ अ० ज़िम्म: ] १. किसी वस्तु के संरक्षण का भार । 
२. कोई कार्य संपादित करने या कराने का भार । ३. किसी प्रकार के 
परिणाम या फल की जवाबवेहीं । उत्तरदायित्व । 
जिस्तादार (बार)--पुं० [भाव० जिम्मादारी (वारी)] जिम्मेदार । 
जिम्सेदार---पुं० [फा० ] वह जिस पर किसी कार्य, वस्तु अथवा और किसी 
बात की जवाबदेही दो । 

जिम्सेदारी--स्त्री० [फा०] जिम्मेदार होने की अवस्था या भाव । 
जिस्सेवाए--वि० [भाव० जिम्मेवारी ]>-जिम्मेदार । 
जियां--पुं० [सं० जीत] जी। चित्त। मत । 

जियन[---पुं० "+जीवन। 

जिय-बधा*--वि० [सं० जीव+बण ] जीवों को बधने या उनकी हत्या 
करनेवाला। ह॒त्यारा। 

पुं० जललाद ॥ 

जियरा*--पुं० [हि० जी] मन। हृदय । 

जिधा--स्त्री ० [हिं० जी या जिलाना] दूध पिछानेवाली दाई। (मुसलू० 
स्त्रियाँ) 

पुं०-+जी (मन)। 

जिया जंतु|--पुं ० ०“जीव-जंतु । 

जियादा--वि० [माव० जियादती] >नज्यादा.। 

जिवान|--पुं० [अ०] १. सुकसान। हानि। २. आधिक हाति। 
घाटा । 

जियाना[+-स०-जिलकाना । (पूरव) 

जिया पोता--पुं० पुत्र जीवा (पेड)। 

जिवाफत--स्त्री० [अ०] १. आतिथ्य। मेहमानदारी । २. दावत। 


भोज । 
जिपारत---स्त्री० | अ० जियारत | मुसलमानों में, किसी महापुरुष 
अथवा किसी पवित्र स्थान के दहोनार्थ की जानेवाली यात्रा । 
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जियारतगाहु--पुं» [ जियारत+फा० गाह] १. घामिक दृष्टि से यह 
पवित्र और पृज्य स्थान जहाँ छोग दर्षान, पूजन आदि के लिए जाते हों। 

जियारती--वि० [फा० जियारती ] १. जियारत (दर्दोन, पूजन आवि) 
से सबध रखनेवाला। २. जियारत करने के लिए कही जानेवाला । 

जियारी|[--स्त्री० [ हिं० जियल्‍तजीव ] १. जीवन । जिदगी। 
२. जीविका। ३. जीवट। साहस। हिम्मत। हा 

जिश्गा--पुं० [फा० जिरण:] १- दल। मंडली । २. पढानों आदि में 
किसी एक ही कुछ, परिवार आदि के ऐसे छोगो का समूह जी प्रायः 
एक ही क्षेत्र या स्थान में रहते हो। ३ उक्त भ्रकार के लोगो की 
सामूहिक सभा या सम्मेलन । 

जिरण--पु० [सं०५/जिर्‌ (हिंसा करना) ैल्युटू--अन्‌| जीरा । 

जिरह--पु० [ ज० जुरह ] १. व्यर्थ में किया जानेवाला तके। 
२. न्यायालय मे, किसी की कही हुई बातो की सत्यता की जाँच के लिए 
की जानेवाली पूछ-ताछ। 
सत्री० [फा० जिरह | लोहे की कड़ियो का बना हुआ एक प्रकार का 
जाल जिसे युद्ध के समय छाती पर पहना जाता था। 

जिरही--वि० [हिं० जिरह] (योद्धा) जिसने जिरह पहना हो। 

जिशअत--स्त्री० [अ० ज़िराअत] खेती । कृषि । 
क्रि० प्र ०--करना | 
पद---जिराअत पेशा-- किसान । खेतिहर । 

जिराफा---पुं० [अं० जेराफ़] अफीका के जंगलों मे रहनेवाला हिरन की 
जाति का एक पशु । 

जिशयत--न्त्री ०-“जिराजत । 

जिरिया--पुं० [हिं० जीरा] एक प्रकार का धान जिसमें से निकलनेवाले 
चावल जीरे के समान छोटे तथा पतले होते है। 

जिसा--स्त्री० [अ०] १. अच्छी त्तरह साफ करके खूब चमकाने की क्रिया 
या माव । २. उक्त प्रकार से उत्पन्न की हुई चमक-दमक | ओप । 
क्रि० प्र०--करना ।--देना । 
पुं० [अ० जिल5] १. प्रदेश । प्रांत । २. आज-कल किसी राज्य 
का वह छोटा विभाग जो किसी एक प्रधान अधिकारी (कलक्टर था 
डिप्टी कमिइ्नर) की देख-रेख में हो ओर जिसमे कई तहसीलें हों। 
३. किसी हलाके या प्रदेश का कोई छोटा विभाग । ४. किसी बात 
या विषय की वह निश्चित सीमा जिसका उल्लंघन अनुचित माना जाता 
हो । जैसे--जिले की दिल्‍्लगी--शिष्ट-सम्मत परिहास (“छूट की 
दिल्‍्लगी' से मिन्न) । 

खिलाक्षार--पुं० [अ० जिला-+फा० कार] धातुओं को मॉजकर तथा 
रोगन आादि के द्वारा उन्हें चमकानेवाला कारीगर | 

जिला-अज---पुं० [अ० जिरा-+अं० जज] न्यायार्य में, वह अधिकारी 
जिसे जिले भर के दीवानी और फौजदारी मुकदमों की अपीलें सुनने 
का अधिकार होता है। 

जिलाइ--प० [?] पुरानी चारू का एक प्रकार का श्वमड़े 

जिलादार---मुं ० «जिलेदार । ४0० 

जिलादारी--स्त्री ० --जिलेदारी । 

जिलाना--स० [हिं० जीना का स०] १. मृत शरीर को फिर से जीवित 
करना। जीवन डालना या देना। २. मरते हुए को मरने से बचावा। 


न पा ऐसा उपाय, प्रयत्न यथा व्यवस्था करना जिसमें कोई अच्छी तरह 
जीवित रह सके । ४. (पशु-पक्षी आदि) पालना-पोसना । ५. धातु 
की भस्म को फिर से धातु के रूप में परिवर्तित करमा। (कल्पित) 
जिला बोर्ड--पूं० [अ० ज़िला--अं० बोर्ड वहू अर्द सरकारी संस्था 
जिसे किसी जिले की जनता चुनती है और जो स्थानीय प्रशासन तथा 
लोक-सेवा संबंधी कार्य करती है। 

जिलासाज--पुं० [फा०] धातुओं के बरतनों, हथियारों आदि पर ओप 
खढ़ानेवाज़ा कारीगर । 

जिलाहु*--वि० [अ० जल्लाद ? ] अत्याचारी । 

जिलेदार--पुं ० [फा० ]मध्य यूग में, बड़े जमींदारों या छोटे राजाओं का वह 
अधिकारी जो किसी छोटे भू-माग या जिले की देख-रेख करता और 
वहाँ से कर, छमान आदि वसूछ करता था। 

जिलेबारी---स्त्री० [फा०] जिछेदार का काम, पद या भाव! 

जिलेशी(---स्त्री ०->जलेवी । 

जिल्द--स्त्री० [अ०] [वि० जिल्दी] १. शरीर के ऊपर की खारूया 
चमड़ा | त्वचा । २. कागज, चमड़े आदि से मढ़ी हुईं वह दफ्ती जो 
किसी पुस्तक के ऊपर और नीचे उसके पृष्ठों की रक्षा के छिए रूमाई 
जाती है। 

क्रि० प्र«--बढ़ाना -बाँधना ।--मढ़ना । 

३. पुस्तक की प्रति। ४. पुस्तक का ऐसा खंड जो अलग भाग के 
रूप में हो। भाग | 

लिश्दगर--पुं० [फा०] जिल्द बंद । 

जिल्यबंद--पुं० [फा०] पुस्तकों पर जिल्दें बॉषनेवाला कारीगर । 
जिल्मबंदी--न्त्री० [फा०] जिल्द बाँधने की किया, भाव या सजदूरी । 
जिल्दसाज्--पु० [फा०] [भाव० जिल्ससाजी ] जिल्द बाँधनेवाला व्यक्ति । 
जिल्दबंद । 

जिल्वसाभी--स्त्री० [फा०] जिल्द, बाँबने का काम या पेशा । 

जिल्दी--वि० [अ०] त्वचा संबंधी। जेसे---जिल्दी-जीमारी । 
जिल्लल--स्त्री० [अ०] अपमानित, तिरस्कृत और तुच्छ या दुर्दशा- 
भ्रस्त होने की अवस्था या भाव । दुर्गति ! 

कि० प्र०--उठाना। 

लिल्ली---पुं० [देश० ] बाँसों की एक जाति । 

जिल्होरए---प० [देश० ] एक प्रकार का अगहनी घान । 

जिल[--पुं० जीव । 

जिनड़ा--सपुं० [सं० जीव | प्राण। उदा०--स्पाम बिना जियड़ो मुरक्षावे। 
““भीराँ । 

जिवड़ी-स्त्री० [सं० जीव] शरीर। उदा०--जों हहां परि पाले 
जिवड़ी ।--प्रिवीराण । 

जिर्वागा[--- स० १. “जिसाता। २. 5>जिलाना। 

जिवाणिय--पुं० [सं०-"जीवज्जीब, पूषो ० सिद्धि] चकोर (पकी)। 
जिवाना*--स० १.-जिलाना। २, “जिमाना । 

खिल्लु--वि० [सं०१/ जि(जीतना) +सटनु] विजय प्राप्त करनेबाला । 
जेता । विजयी । 

पूँं० १. विष्यु। २. सूर्य । ३. इंद्र। ४. बसुं। ५. अर्जुन। 

जिस---वि० [सं० यः, यस्‌] हिंदी विक्ेषण जो का वह रूप जो उसे 
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जिहा-गति 


विभकित से युक्त विधोध्य के पहले लगने पर प्राप्त होता है। जैसे--जिस 

व्यक्ति को, जिस जीवन का, जिस नौकर ने, जिस कमरे में आदि । 

सर्व ० हिं० सर्वनाम जो' का वह रूप जो उसे विभकित लगने से पहले 

प्राप्त होता है। जैसे--जिसने, जिससे, जिस पर, जिसमे, जिसको आदि। 

यद---जिसका तिप्तका--किसी निश्चित व्यक्ति का नहीं। चाहे किसी 

व्यक्ति का। जैसे--सारी संपत्ति जिसकी तिसकी हो जायगी । 

जिसिम--पुं० --जिस्म (शरीर) | 

जिस्ट.वि० [?] १. बड़ा । २. भारी | उदा०--जम्य जिस्ट 
उचिष्ट करै, कत्तर कृत हारिय ।--चन्दवरदाई । 

जिस्ता--पुं० १--जस्ता । २नदस्ता । 

जिस्म--पुं० [फा०] [वि० जिस्मानी] १. देह । बदन । शरीर। 
२. स्‍त्री या पुरुष का गुप्त अग। भग या लिग। (क्व०)। 

जिल्मानी--वि० [फा०] जिस्म या शरीर से संबंध रखने या उसमें होने- 
वारा। शारीरिक । 

जिस्मी--वि ० ++जिस्मानी । 

जिह---स्त्री० [फा०, सं० ज्या] धनुष का चिल्ला। ज्या। 
वि०, सर्व ३>जिस । उद्ा०--जिह जिंह बिधि रीहझे हरी सोई बिथि 
कीजे हो।->-न्मीरां । 

खिहुल---पुं० [अ० जिहन ]-जेहन (बुद्धि )। 

जिहाद---पुं० [अ०] [वि० जिहादी] १. धामिक उद्देश्य की सिद्धि के 
जिए किया जानेवारा युद्ध। २. बह युद्ध जो मध्य-युग में मुसलमान 
अपने धार्मिक प्रचार करने के लिए दूसरे घर्मावलम्बियों से करते थे । 
६५ का झंडा खड़ा करमा--मजहब के नाम पर लड़ाई 

ना 

जिहादी--वि० [अ०] १. जिहाद-संबंधी । २. जिहाद करनेवाला । 

जिहानक---पुं० [सं०९/हा (गति)+शानच्‌ , + क्‌] प्रछय । 

जिहालत--स्त्री ०>जहालत (मू्खंता) । 

जिहासा--स्त्री० [सं०९/हा (त्यागना) +सन्‌ द्वित्वादि।-अ--टाप्‌ ] 
त्याग की दृच्छा । 

जिहासु--वि० [सं०४//हा +-सन्‌, द्वित्वादि +-उ] त्याग 
रखनेवाला । 

जिहीर्धा---स्त्री० [सं०२/ह (हरण करना) /सन्‌। द्वित्वादि +अ--टाप्‌] 
हरने या हरण करने की इच्छा । 

जिहीबुं---बि० [4० ३/ह+-सन्‌ दित्वादि,+--उ] हरण करने की इच्छा 
या कामना करनेवाल।। 

जिहा--वि० [सं०/हा (त्याग) +मन्‌, सनन्‍्वद्भाव, ठित्वादि] १. टेढ़ा । 
वक्त) २. कु । निर्देय। ३े. कपदी। छली । ४. दुष्ट । पाजी। 
५. खिन्च | दूःखी । ६. भीमा। मंद । 
पुं० १, अधर्म । २. तगर का फूल | 

लिहाग---वि० [सं० जिह्य/यम्‌ (जाना) +ड] १. टेढ़ी-तिरछी चालू 
चसनेवाज़ा। २. धीमी चाक्त से चलनेवाक्ा | ३. चालबाज। 
घू्त । 
पुं० सर्प । धाँप । 

जिहामति--वि० [बग० स०] जिसकी गति था चाल टेढ़ी हो। टेढ़ा 
अलनेवाजा । 





की इच्छा 


। 
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पुं० साँप । 

जिहागाभी _. [सं० जिद्दा/गम्‌ | णिनि] [स्त्री० जिह्ा- 
गामिनी ] --जिह्मग । 

नजिहाता--स्त्री० [सं० जिह्या--तल--टाप्‌ू] १. टेड़ापन। वक्रता । 
२. धीमापन । मंदता । ३. कूटिलता। ४. दुष्टता। ५. पृत्तता। 

जिह्याज--वि० [ जिद्दा-अक्षि ] टेढ़ी या तिरछी आँखवाला । ऐंचा 
था भेंगा । 

जिहितत--वि० [सं०जिह्य | इतच्‌ ] १ टेढ़ा। २. घुमा हुआ। ३ चकित। 
विस्मित । 

जिह्लीकृत--वि० [सं० जिहा | ज्विल्‍/कू (करना) ।-क्त, दीर्घ] झुकाया 
या टेढ़ा किया हुआ । 

जिल्ुक---१० [सं० %/हे (बुलाना) +-ड, द्वित्वादि,--कन्‌] एक प्रकार 
का सन्नरिपात रोग जिसमें रोगी से स्पष्ट बोला नहीं जाता और उसकी 
जीम लड़खड़ाती है । इसके रोगी प्रायः गूगे या बहरे हो जाते हैं । 

जिल्ुल--वि० [स० जिह्न/ला (लेना) +क] चटोरा । 

जिल्दा--स्त्री० [स०९/लिह, (चाटना)+-वं, नि० सिद्धि] १. जीम। 
२. आग की रूपट । 

जिल्लाप्र--पुं० [जिह्ला-- अग्न, षघ० त०] जीम का अगला भाग । 
बि० (कथन, बात या विषय) जो जीम के अगले भाग पर अर्थात्‌ हर 
समय उपस्थित या प्रस्तुत रहे । जैसे--सारी गीता उन्हें जिद्लाग्र है। 

जिल्ठाक्छेव--पुं० [प० त०] वह दंड जिसमे किसी की जीभ काट ली 
जाती है। 

जिल्लाजप-- वि० [तृ० त०] एक प्रकार का जप जिसमें केवल जीभ 


हिले। 

जिल्वाप--वि० [ सं० जिह्ला4/पा (पीना) +क ] जीभ से जल पीनेवाला। 
जैसे- - कुता, गदहा, घोडा आदि। 

निद्धामूलीय--वि० [सं० जिद्दा--मूछ ब० त०, +छ--ौय ] १. जो 
जिल्नला के मूल से सबध रखता या उसमें होता हो। २. (व्याकरण में 
उच्चारण की दृष्टि से वर्ण ) जिसका उच्चारण जीभ के मूल या बिलकुल 
पिछले भाग से होता है । जैसे--यदि क या ख से पहले विसग्ग हो तो 
के यथा ख का उच्चारण (जैसे--हुःख में के ख' का उच्चारण ) जिह्वा- 
मूलीय हो जाता है । 

जिद्ला-रव--प्‌ ० [ब० स०] पक्की । 

जिद्धा-रोग--पुं० [१० त०] जीभ में होनेवाले रोग जो सुश्रत मे 
५ प्रकार के माने गये हैं। 

जिद्वालिह--१० [जिह्वा,/लिहू (चाटना) +क्विप्‌ ] कुत्ता । 

जिहिका--स्त्री० [सं० जिल्ला+ठन्‌ू--इक, टापू] जीभी। 

जिद्ठोल्लेखनी--स्त्री० [ जिल्ला--उल्लेखनी, प० ते०] जीमी। 

जींगतां --पुं० -जुगनू । 

जी--पुं० [सं० जीव] चित्त, मत, हृदय, विशेषत: इनका वह पक्ष या 
रूप जिसमें इच्छा, कामरटा, दुःख-सुख, प्रवुत्ति, सकल्प-विकल्प, साहस 
आदि का अवस्थान होता है। 
विशेष---जी' हमारे शारीरिक अस्तित्व, रुचि, विचार आदि सभी 
का प्रतिनिधित्व करता या प्रतीक होता है, और इसी लिए अनेक अवसरों 
पर कलेजा, चित्त, जान, मन, हृदय आदि से संबद्ध कुछ मुहावरे भी जी' 





जी 





के साथ चलते और प्रायः उसी प्रकार के अर्थ देते हैं। जैसे--जी या 

मन उदास या दु सी होना, जी या मत फिर जाना, जी था चित्त चाहना, 
जी या मन करना या चाहना, जी या मन का बुखार निकालना आदि। 
पद---जी का -जीवटवाला। साहसी । हिम्मती। जी अछ।--्मन- 
चला। (देखे) जी जानता है--हृदय ही अनुभव करता है, कहा नहीं 
जा सकता है। जो से - वित्त या मन लगाकर । पूरी तरह से ध्यान 
देते हुए । 

मुहा०--जी अच्छा होना शारीरिक आरोग्य के फल-स्वरूप चित्त 
जात, सुखी और स्वस्थ होना । (किसो व्यक्षि पर) जी आगा-- 
खूंगारिक दृष्टि से, मत में किसी के प्रति अनुराग या प्रेम उत्पन्न होना । 
जी उकताना या उचटना किसी काम, बात या स्थान से प्रवृत्ति या 
मन हटना और विकलता या विरक्ति होना। जो काँपना --मन ही 
मन बहुत अधिक भय होना । जी उड़ जाना--आहंका, भय आदि 
से चित्त सहसा व्यग्र हो जाना। धैये और होश-हवास जाता रहना । 
जी करना या चाहता -कुछ करने, पाने आदि की इच्छा या प्रवृत्ति 
होना। (किसी बात से) जी काँपना -बहुत अधिक दुभविना था भय 
होना। बहुत डर लगना | जो का बुखार निकालना - कुछ कठोर बातें 
कहकर मन में दबा हुआ कप्ट या सताप दूर या हल्का करना | ली का 
बोध हल्का होना --इच्छा पूरी होने, खटका या चिता दूर होने आदि पर 
मन निश्चित और स्वस्थ होना। जो की जी में रहना अभिलाषा, 
कामना अथवा ऐसी ही और कोई बात पूरी न होना और मन में ही रह 
जाना। भी की निकालना (क) मन मे दबी हुई कट॒'या कठोर बात 
मुंह से कहकर जी हल्का करना । (ख) जी की उमंग, बासना या 
हौसला पूरा करना । जो को पड़ना -- प्राण बचाना कठिन हो जाना । 
( किसी के ) जो को जी समझता--दूसरे को बलेश । पहुँचाना 
दूसरे पर दया करना । जी को सार कर रखना -प्रवृत्ति, वासना आदि 
को दबा या रोककर रखना। (कोई .बात) जी को लगना -(क) चिता 
आदि का मन में घर करना या स्थायी होना । (ख) मन पर पूरा 
प्रभाव डाऊुना। जैसे--उनकी वात हमारे जी मे लग गई । (किसों के ) 
जी को लगना--किसी के पीछे पहना । किस को सुख से न रहने देना । 
जैसे--यह लड़का तो खिलौनों के लिए जी को छग जाता है। जी 
खटकना--मन में कुछ आयका या खटका होना। (किसी से) जी 
क्षट्टा होना--किसी की आर से (कष्ट पहुँचने पर) चित्त या मंन में 
विरक्ति उत्पन्न होना । जी खपाना --बहुत अधिक परिश्रम या सिर- 
पच्ची करना। जी क्षरा-खोटा होता --मन कभी स्थिर और कभी चंचल 
हीना । यह निईुचय न कर पाना कि अमुक अच्छा काम करें या अमुक 
बुरा काम। जी खोलकर -(क) खूब अच्छी या पूरी तरह से और 
शुद्ध हृदय स। य्थच्छ। जैसे---जी खोलकर दान देना या बाते करता। 
जो गिरा जाना जी बैठा जाना । भी धबराना -मन में विकलूता, 
व्यग्रता आदि उत्पन्न होना । (किसो चीज पर) जी अलता>-कुछ 
पाने या लेने की इच्छा या प्रवास होना। जी चाहना-्टच्छा या 
कामना हीोना। जी थुराना “कोई काम करने से बचने के लिए इधर- 
उधर हटना या होना । जी छूटना -(क) मन में उत्साह, साहस आवि 
ने रह जाना। (ख) पिंड या पीछा छूटना । छुटकारा मिलना । 
जैसे---चलो, इस झगडे से तो जी छूटा । जी छोटा करमा-(क) 


की लकी बनना ५3+-+न्ीीयीीथी- 
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निराश मा विफल होने पर उदास या खिन्न होना । (ख) उद्दारता के 
भावों से रहित या संकी्णता के विचारों से युक्त होना! थी छोड़ना 
लचदृदय की दृढ़ुता या साहस खोना । हिम्मत हारना | जी छोड़कर 
अपने बचाव था रक्षा के लिए पूरी दबित से दूर निकल जाने 
का प्रवत्त करना । थी जलना--चित्त अहुत ही दुःखी भर संतप्त होना | 
मन में बहुत अधिक कष्ट या संताप होना । (किसी का) थी जलाना-- 
किसी को अहुत अधिक दुःखी और संतप्त करना । 
मुहा०--- (किकती काम में) जी जान लड़ाता पा जो जान से सगता--किसती 
कार्य या प्रयत्न में अपनी सारी शक्ति छगा देना। (कोई काम या धास ) 
जी जान को या जी हान से रूगवा>--किसी काम था बात की इतनी 
अधिक चिता होना कि हर समय उसका ध्यान बना रहे या उसकी सिद्धि 
का प्रयत्न होता रहे। (किसों ओर) जो टेंगा पा लगा रहुना--हर 
समय जिता बसी रहना भर ध्यान छगा रहना । जी दृट जाता --उत्साह 
भग हो जाना। नैराइ्य होना। जी ठंढा होना ->अभिलापा पूरी होने से 
चित्त शांत और सतुष्ट होना। प्रसन्नता होना। (किसी में) जी डासना 
+०(क) मृत शरीर में प्राणों का सचार करना। (ख) किसी के मन में 
आज्ञा, उत्साह, बल आदि का संचार करना । (किसी के) जी सें जी 
डालमा- प्रेम, सौहाद आदि दिखाकर किसी को अपनी ओर अनुरम्त 
करना। भी इूबसा या बहा जागा:-चिता, निराद्ा, व्यावुलता आदि 
के कारण बहुत ही शिथिल और इतोत्साह होना । जी बहुलूमा--मन मे 
बुछ भय का सचार होना। जी बुखना -मन भे कष्ट या दुःख होना । 
(किसी के लिए) जो बेना-- किसी पर जीवन या प्राण सिछावर करना । 
जी दौड़ना --कुछ करते या पाते के लिए मन का प्रवूत्त होना। जी 
धेंसा जाना! >दे० 'जी बैठा जाना।' जो धक धक करना या पड़कनर ८ 
भय या आशंका से चित्त का स्थिर न रहना और उसमे धड़कन होना। 
जो मिकलना -प्राणों के निकलने कौ-सों अनुभूति या कष्ट होना। 
(व्यग्य) जैसे---पया खरच करते हुए ती इनका जी निकछता है । 
जी गिडारू होना --दुःख, चिता शिथिरुता आदि के कारण चित्त ठिकाने 
ने रहता । (किसो से) जो पक लाना --बहुत दु.खी या संतप्त होने के 
कारण बहुत आधिक उदासीनता या विरक्ति हो जाना । भी पकड़ा 
जाना--खुटका, विपत्ति आदि बात सुन या सभावता देखकर मन में 
बहुत चिता और विकऊता होना । भी पर भा बनना >किसी घटना था 
बात के का रण ऐसी स्थिति होना कि प्राणों पर संकट आ जाय और फरूत: 
सुक्ष शान्ति का अंत हो जाय। जी पर खेलूमा >कोई विकट काम पूरा 
करने के लिए अपने प्राणों की बाजी रूगा देता। अपना जीवत संकट में 
डालमा । (किसी से)जी फट जाता “विसी से बहुत दुःली होने के 
कारण पूरी तरह से विरक्‍त हो जाना । (किसी की ओर से) भी फिर 
क्ात्रा “चित्त का उदासीन, खिन्च और विरक्त हो जाना! (किसी से) 
थी फीका होगा +फिसी के साथ होनेवाले व्यवहार था संबंध में पहले 
की-सी सरसता ने रह जाना। थी अंटबा+- (क) सत लूपाकर कीई 
काम करते रहने की दक्षा में किसी बाबा के कारण चित्त या ध्यात इधर- 
उधर होना। (ख) दे० जी बहरुता' | (किसी ओर अ्षपत्र) जी 
लढ़ाना--भपना ध्यान, मन या विचार किसी ओर प्रबुतत करना। 
(किसी का) थी बढ़ाता-न्प्ोत्ताहित करना । बढ़ावा देशा। जी 
बहुसवा->ऐसा कास या. बात करना जिससे खिन्न, चिंतित वा दुःशी 
२७७४७ 
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मन कुछ समय के लिए प्रसन्न हो भौर खेद, चिता या दुःख न रह जाय 
अभवा कम हो जा4। जी बिगडना या थुरा होना--(क) उदासीनता 
ख़िन्नता था विरक्ति होता। (ख) के या उलटो करने को जी चाहना। 
समिचली होना। (ग) मत में कोई अनुचित या बुरा भाव उत्पन्न 
होना। जी बेठा जाना--आशंका, चिता, दुबंछशता आदि के कारण 
आंतरिक शक्ति या साहस का बहुत ही क्षीण होने ूणना । जी भर 
खागा--करणा जादि के कारण सन का द्रवित होना । जी भरकर जितना 
जी चाहे उतना। मतमाना। मथेष्ट । (क्िल्लो काम, चीज या बात की 
मोर ले) भी भर ज्ञाना--: (क) कटु अनुभव होने के कारण प्रवश्ि न 
रह जाना । (ल) भोग आदि की अधिकता के कारण सन में पहले 
का सा अनुराग या उत्साह न रह जाना । (अपना जी) भरना --संदेह 
भावि दूर करके आएवस्त, निर्श्चित या सतुष्ट होना । (किसी का) जी 
भरमा-- किसो की क्षका, संदेह आदि दूर करके उसका पूरा समाधान 
करतना। जी भरभराना--करुणा आदि के कारण हलका सा रोमांच 
होना। जी भारी होका--रोग आदि के आगमन से कुछ पहले' मन में 
अस्वस्थता का बोध होतां। जी भसिटकना घृणा का अनुभव होने के 
कारण मन में विरक्ति होमा । जी सखसलाना--विवशता की दा में सन 
में खेद और पछतावा होना । जी मारता --कागना, वासना आदि का दमन 
करना । जी मिचलाना या मितरूाना--उलटोी या की करने की इच्छा या 
प्रवृत्ति होना । (किसी से) जी सिलना--प्रकृति, व्यवहार आदि की अनू- 
कूलता दिख।ई देने पर परस्पर प्रीति और सद॒भाव उत्पन्न होना। जी में 
जावा “किसी काम या बात की इच्छा, कामना या प्रवृत्ति होना । जैसे---- 
जी हमारे जी में आग्रेगा, णह हम करेंगे। जो में शुभवा, गड़ना या धर 
करना -बहुत ही प्रिय और सुखद हीने के कारण मन में अपने लिए 
विशिष्ट स्थान बनाना | जी से शो आना -विता भय आदि का कारण 
दूर होने पर मत निश्चिन्त और शांत होना । भी में जो डारूता --चिता, 
मय आदि का कारण दूर करके आव्वस्त और सिर्देचवत करता। (कोई 
बात) जो में धरना --किसी बात था विचार को अपने मन मे स्थान देना 
और उसके अनुसार आचरण करने का निश्चय करना । (कोई जाल) 
जी में बेठना-बिलकुल उचित या ठीक जान पड़ना। मन पर पूरा 
प्रभाव होना। (कोई बात) थी में रखता-ज्पने मन में छिपा या 
दबाकर रखना। जल्दी किसी पर प्रकट न होने देता। (किसी कर) 
ली रक्षवा इसलिए किसी का अनुरोध या आग्रह मान लेना कि बह 
अपने मन में दुःखी या हतादा न हो । (किसी कास लें) जो लूमसा-- 
अनुकूछ, रुच्चिकर आदि जात पडने के कारण ग्रथेष्ट रुप से तत्पर या 
सलरन होना। काम में अच्छी तरह चित्त लगाना । (किसी व्यक्षि 
से) जी शपवा-न्‍्जनुराग या प्रेम होना । (किसी ओर) जी लगा रहना 
न्‍््जिता आदि के कारण बराबर ध्यान लगा रहना । जी लश्जना-- दें० 
जी काँपना । जी लूखचामा “कुछ पाते के लिए मन में बहुत अधिक 
छालच या लोभ होना। (किली का) जी छुभावा--किसो को मोहित 
करके अपनी ओर आाहइुष्ट करना। (किसी का) जो लेवा--(क) 
बातों ही बातों में किसी की इच्छा, प्रवृत्ति या विचार का पता लगाने 
को प्रयस्‍न करना । (ख्) जीवत या भाण लेना। जी सन्त होगा 
बहुत अधिक घबराहट, चिता आदि के कारण स्तब्ध हो जानां। 
ली से रतर जाबा--कट अनुभव होने या दोष आदि दिश्वाई देने पर , 


जौज 


किसी वस्तु या व्यक्ति के डर होनेवाला अनुराग नष्ट हो जाना। थी से 
झात्रा>जीवन या प्राण गवाँता। मरता। (किसौ प्यक्तित था वस्तु से ) 
थी हुव जाना--पहले का-सा अनुराग या प्रवृत्ति न रह जाने के कारण 
उद्ासीनता या विरक्ति होना। जी हथा हो जाना+भय या आदांका 
आदि के कारण चित्त ठिकाने न रह जाना । होश-हवाश गुम हो जाना । 
(किसी का) थी हाथ में करता, रखना या सेला--किसी को अपने 
खनुकूल या वश में करना या रसना। जी हारमा--उत्साह, साहस आदि 
से रहित या हीन हो जाना । हिम्मत हारना। जी हिलवा-- (क) मन 
में करुणा, दया आदि का आविर्माव होना । (ख) दे० 'जी दहलना' । 
थी ही में जी, जलता >-ईर्ष्या, क्रोध, दुर्भाव आदि के कारण मन ही मन 


३७० 





जीता लोहा--१० [हिं० जीना-।| लोहा | चुबक । 

जीति---स्त्री० [देश० | एक प्रकार की छृता जिसका मोटा तना धनुष 
की डोरी के रूप में काम मे लाया जाता था। 

जौन--पुं० [फा० जीन] १. घोड़े आदि की पीठ पर रखने की गही । 
चारजामा। काठी । २. कजावा। पछान | ३. एक प्रकार का 
बढ़िया, मज़बूत तथा मोटा सूती कपड़ा । 

वि०--जीणं । 

जीतत--स्त्री० [फा० जीनत] १. शोभा। २. सजावट । 

जीनपोह्---पु० [फा० जीन पोश] जीन पर बिछाया जानेवाला कपड़ा । 

जीनपोशी--स्त्री ०-“जीनपोश । 

जीन सवारी--स्त्री ० [देश० ] घोड़े की पीठ पर जीन रखकर की जानेवाली 





बहुत दुःसी होता। 
अव्य० १. धार्मिक स्थानों, मान्य व्यक्तियों आदि के अल्लों और नामों 
के पीछे छगनेवाला आादर-सूचक अव्यय । जैसे--नया जी, गाँधी जी, 
शुब्ल जी आदि। २. किसी के द्वारा बुलाये जाने पर उत्तर में कहा 
जानेवाला एक आदर-सूचक शब्द । जैसे--जी, शहर जा रहा हूँ । 
३. किसी मान्य व्यक्ति के आदेश, कथन आदि के उत्तर में सहमति, 
स्वीकृति आदि जतलानेवाला अव्यय। जैसे--जी, ऐसी ही होगा । 

थील*--प० +-जीव | 
अव्य०+-जी । 

जौलग----पुं ० -5जीवन । 

सौउ---पुं ०5-जीव । 

जीकाब--पूं० [अ० ज्ौक़ाद] हिजरी सन्‌ के ग्यारहवें महीने का नाम । 

जौगग *- --पु० -जुगनूं । 

जौगा--मुं० [तु०] कलगी। तुर्रा । 

जीअना *-...अ० 5-जीना (जीवित रहना) । 

जीजा--पुं० [हि० जीजी ] भाई ( या बहन ) की दृष्टि में उसकी किसी 
बहुन का पति | बहनोई । 

जीजी--स्त्री० [स० देवी, हि० देई, दीदी] भाई (या अहन) की दृष्टि 
में, उसकी बड़ी बहन । 

जौजूराना--पूं० [देश०] एक प्रकार की चिड़िया । 

, जौद--स्त्री० [हिं० सीटना] डींग। 
'(जीण $.....पुं ० ८८जीवन । 

0 #मबाश 4 [सं० जिति] १. युद्ध में, जीतने की अवस्था या भाव । 

गर विजय । २. उक्त के आधार पर, किसी प्रतियोगिता, मुड़भड़, दा्ते 

/ आदि में मिलनेवाली या होनेवाली सफलता । ३. छाम। 

>ज्त्री० हिल ? | जहाज में पाल का बुताम या बटन । (रूद्ा०) 

० [हिं० जीत+ना (प्रत्य०)] १. युद्ध में धात्रु को हराकर 
विज्ञय आप्त करना। विजयी होना | २. किसी प्रतियोगिता, मुठभेड़, 
धर्त में सफल होना | जैसे--वदौड़ जीतना । ३. उक्त के आधार पर 
तथा. जीत के उपलक्य में कोई चीज प्राप्त करना। जैसे--देश जीतना, 
दौड़ | में सफल होने पर पुस्तक या पुरस्कार जीतना। 

जौता-+ बात [हि जीना ] १. जिसमें अभी जीवन या प्राण हो । जिन्‍्दा। 
बे । २. तौल, नाप आदि के प्रसंग में, जो आवश्यक या उचित 
से (थोड़ा अधिक या बढ़ा हुआ हो । जिंदा । 

जीताशू--पुं० [सं० बालू] अरारोट। 


भी 
रा 


ध्वारी । 


जीमसाज--सुं० [फा०] [भाव० जीनसाजी | घोड़ी की जीने बनानेवाला 


कारीगर । 


जीना--अ० [सं० जीवति, प्रा० जिअइ, जीअन्त, मरा० जिणे ] १. जीवित 


रहना। काया या शरीर मे प्राण रहना । 

मुहा०-जीती सबत्ली निगलता -जान-बअकर कोई अनुचित और 
घृणित कार्य करना। जीते जी मरना बुत अधिक कष्ट भोगना। 
जीता भारी हो जाना--जीवन बहुत अधिक दू खमय हो जाना । 
पद--जौता जागता न्‍न्‍जीवित और सक्रिय। भला-चंगा। रवस्थ | 
जौते जी-जीवनकाल में। जीवित अवस्था में । 

२. जीवन या जिन्दगी के दिन बिताया। ३. अभीष्ट फल या वस्तु 
प्राप्त होने पर बहुत अधिक प्रसन्न या प्रफूल्छित होना । 

*वि७ [स्त्री० जीनी]१. -.जीणं। २ +च्झ्ीना । 

पुं० [फा ज़ीनः] सीढ़ी । 


जीपना*---स० [स० जिति] जीतना । उदा०---हुल जीपिम्पै जू वाहि- 


स्थह् हाथ ।-- प्रिथीराज । 


जीम--स्त्री० [स० जिद्ना, जिह्विका, प्रा० शिव्मा, जिब्भया, जैन प्रा० 


जिब्मा, जीहा ] १. मुंह में तालु के नीचे का वह चिपटा, लवा तथा 
लचीला टुकड़ा जिससे रसों का आस्थादन और * घ्वनियों का उच्चारण 
किया जाता है। जबान। रसना। 

पद--छोटी जीभर>गले के अदर की घटी । कौआ। गलशुडी। 
सुहा०--भीभ करना -“ढिठाई से जवाब देना। जोभ खोॉलना कुछ 
कहना। क्षीभ चलना--(क) विभिन्न वस्तुओं के स्वाद लेने की इच्छा 
होना। (ख) बहुत उग्र या कदु बाते कहना | जीभ सिकालभा-दंड 
देने के लिए जीम उलाइना या काट लेना । (किसी की) जीभ पकड़ता -- 
(क) किसी को कोई बात कहने न देना। क्रिसी को विवश करना कि 
वह फोई विशिष्ट बात न कहे। (ख) किसी को उसकी कही हुई बात 
के पालन के लिए विवश करना। जीभ हिलाना मुँह से कुछ कहना। 
(किसी की) जीभ के नीचे जीभ होना--किसी का अपने सुभीते के 
अनुसार कई तरह की बाते कहना। अपने कथन या बचने का ध्यान न 
रखना । 


२. जीभ के आकार की कोई चिपटी तथा लंबोतरी वस्तु। जैसे---निब । 


जीभा--पु० [हि० जीभ] १. जीभ के आकार की कोई बड़ी वस्तु। जैसे--- 


कोल्हू का पच्चर। २. एक रोग जिसमे चौपायों की जीभ के काँटे कुछ 


जीनी 


सूज तथा बढ़ जाते हैं और जिसके कारण उन्हें कुछ खाने में बहुत कष्ट 
होता है। २. एक रोग जिसमें बैलों की आँख के आगे का सांस बढ़कर 
लटकने लगता है । 

जीभी--स्त्री ० [हि० जीभ] १. धातु आदि का बना हुआ वह पतला धनुषा- 
कार पत्तर जिससे जीभ पर जमी हुई मैल उत्तारी या छीली जाती है | 
२. मैल साफ करने के लिए जीभ छीलने को क्रिया । ३. कछम की 
लिब। ४. छोटी जीभ। गलशुडी । 

मोसट---पु ० [सं० जीमूत >पोषण करनेवाला ] पेड़, पौधे आदि की टहनी 
या घड़ में का गूदा | 

जोसणवार---स्त्री ० - ज्यौनार। 

जीमना--स ० [सं ० जेमत] कहीं बैठकर अच्छी तरह भोजन करना । 

जीमूत--प्‌ृ० [स०५/जि (जीतना ) : क्त, मूद, दीर्घ १. पबंत। पहाड़। 
२. धादऊर। मेघ। ३. नागरमोथा। ४. देव-ताड़ नामक वृक्ष । 
५. घोषा नाम की छता। ६. शाल्मल्ति द्वीप के एक वर्ष का नाम। 
७. इन्द्र। ८. सूर्य। ९. विराद की सभा का एक मल्छ। १०. एक 
प्रकार का दड़क वृत्त जिलके प्रत्येक चरण में दो नगण और ग्यारह रगण 
होते हैं। 
4ि० जीवित रखने या पोषण करनेबाला । 

जोमूस-कूद--पु ० [ ब०स० ] पवेत । 

जीमूत-केतु---१ु० [ब०स० ] शिव । 

जीघूत सुक्ता--रत्री ० [ मध्य ००० | एक प्रकार का कल्पित मोती जिसकी 
उत्पत्ति बादलों से मानी गयी है। 

जोमूत मूल--पुं० [ ब०स ० | गंधमूली। 

जोमूत बाहन--पु० [सं० |इद। 

जीमूतवाही (हिनू)--१० [स० जीमूत:/बह (छे जामा) +णिनि] 
घआँ। | 

जीय|--पु० सजीव । 

भीयट--मूं ०->जीवट | 

जीयपति|--स्त्री ० [ हि० जीना ] जीवन । जिंदगी । 

जीवदान---पुं ०जीय-दान | 

और--१० [सं ०५/जू (गति)+-रहू , ई आदेश | १. जीरा। २. फूलों का 
केसर। ३. तलवार । 
वि० जल्दी था तेज चलनेवारूा । 
प्‌ ०[फा० जिरह | जिरहे। कवच । 
*वि०5-“जीर्ण । 

जीरक--० [ सं० जीर--कन्‌ | जीरा | 

जीरण (रम)--वि०--जीर्ण । 

जीरमा*--अ० [सं० जीर्ण ]१. जीर्ण या पुराना होना । उदा०--वह 
हाले वह जीरई साकर संग मिवेदि (-- कबीर । 
२. कुम्हछाता। मुरक्षाता। हे. फंटना । 

जीरह- -[०--जिरह। 

लोरा--पु० [सं० जीरक | १. एक पौधा जिसके सु्ंधित छोटे फूल सुलाकर 
मसाले के काम में छाये जाते हैं। २. उक्त पौधे के सुक्षाये या सूखे हुए 
फूछ। १. उक्त आकार की कोई छोटी महीन हंगी चोज। ४. फूलों 
का केसर । 


३७१ 


लीबंती 


जीरिफका---स्त्री ० [सं ० ५/जु (जी्ण होना ) रिक, ई आदेश, -+ कन्‌--टापू ] 
व॒दपत्री नामक धास | 

जीशी--युं० [ हिं* जीरा | १. फूलों आदि का छोटा कण। २. एक प्रकार 
का अगहनी घान। ३. कालो जीरी। 

जौरोपटन---पुं७ [देश ० | एक पौधा भौर उसका फूल। 

जोर्थ--वि ० [सं०९/जु+क्त, ईत्व, नत्व] [स्त्री० जीर्णा] १. जो बहुत 
पुराना होने के कारण इतना कट-फट या टूट-फूट गया ही कि ठीक तरह 
से काम में न आ सकता हो। जैसे--जीर्ण दुर्ग, जीर्ण वस्त्र | २. (व्य- 
क्ति) जो बुडढ़ा होने के कारण जर्जर ओर शिथिल ही गया हो। 
३. बहुत दिनों का पुराना। जैसे--जीर्ण रोग। ४. जो पुराना होने 
के कारण अपना महत्त्व गेंवा चुका हो। जैंसे--जीणं विचार। ५. पेट 
में पहुँचकर अच्छी तरह पा हुआ। पचित या पाचित्त। जैसे--जीर्णे 
अन्न । 

जीपक--वि०[सं० जीणं-+-कन्‌ ] >-जीर्ण । 

जोण॑-ज्वर---पुं० [ कर्म ० स० ] वैद्यक में, वह ज्वर जो २१ या अधिक दिनों 
तक आता हो। पुराना बुखार। 

जऔीजंता--स्त्री ०[सं० जीर्ण ।तलू--टाप्‌] १. जीर्ण होने की अवस्था या 
भाव। २. बुढ़ापा। 

जीज॑-दाद--पु० [ब०स«० ] वृद्धदारक वृक्ष। विधारा। 

जीर्-पत्र--पुं० [ब०स० ] कदंब का पेड़ 

जीण-बरस्तर- -पुं० [ कर्म ०स० | वैक्रांत मणि। 

श्रीर्णा--स्त्री ० [सं० जीर्ण | टापू | काली जीरी। 

शौजणि--स्त्री ० [सं० ज्‌ [-वितनू, ईत्व, नत्व] १. जीणेता। २. पाचन। 

जौर्णोढार--]० [सं० जीणे-उद्धार, ष०त०] किसी पुरानी वास्तु-रचना 
का फिर से होनेवाला उद्धार, सुधार या मरम्मत। दूटी-फूटी इमारत 
या चीज फिर से ठीक और दुरुस्त करनता। 

जील--स्त्री०[ फा० जीर]१. धीमा या हलका शब्द। २. थंगीत में, 
नीचा या मध्यम स्वर। ३. तबझे आदि में का बाँया (बाजा) | 

जीला[---वि० [सं० घिलल्‍्ली] [ स्त्री० जीली ] १. क्षीना। पतला। 
२. आरीक। महीन। 

जौसानौ--पु० [अ० ] एक प्रकार का छाल रंग | 
वि० उक्त प्रकार का, छाल । 

जीवंजीब--पुं० [सं० जीव५/जीव्‌ ( जीना ) +णिय्‌,+खचू, मुम्‌+] 
१. जउकोर पक्षी। २. एक वृक्ष का नाम। 

चौबंध--पुं० [ सं०५/जीवु+झ्त--अन्त ] १. जीवनी शक्ति। प्राण। 
२. औषध। दबा। ३. जीव नाम का साय । 
बि० जिसमें प्राण हों। जीता जागता। जीवित। 

जौबंतक--पुं& [सं० जीवंत +कमन्‌ ] जीव शाक । 

जीजंलिक--स्त्री ० [सं० जीवंत -+-कन्‌--टापू, इत्व ]१. वह वनस्पति जो 
दूसरे वृक्षों पर रहुकर और उन्हीं के दारीर से रस चूसकर फैलती या 
बढ़ती हो | बंदा | बाँदा। २. गुडची। गुरुच। १. जीव तामक 
साग। ४. जीवंती छता। ५. एक प्रकार की पीली हरें। ५. शमी 


गुक्ष । 
जीयंतौ--स्जी ० [सं० जीवंत+डौष्‌] १. एक प्रकार की रूता जिसकी 
दहुनियों में दूध होता है और जिसकी पत्तियाँ दवा के काम में जाती हैं । 


जोन 
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२. एक प्रकार की पीछी हरें। ३. गुइची। गुरुच । ४. परगाछा। घन हो। 

बाँदा। ५. शमी वृक्ष। वि० जो किसी के जीवन का घन या सर्वस्व हो। परमत्रिय हे जीवन-घन । 
लोष--पु० [स०९/जीव--घज्‌] १. वह जिसमें चेतना और जीवन या प्राण | जीव-धातु--स्त्री ० [घ० त०] कुछ विशिष्ट अल तत्त्वों से बना हुआ 

हो और जो अपनी इच्छा के अनुसार ल्ा-पी और हिलू-हुल सकता हो। वह पारदर्शक स्वच्छ तत्त्व या धातु जिसमे जीवनी-शबित हाती है 

जीवधारी।| प्राणी। २. प्राणियों मे रहनेवाला चेतन तह॒व। जीवात्मा। जा आधुनिक विज्ञान में जीवों, जंतुओ, वनस्पतियों आदि के भौतिक 

३. जान। प्राण। ४. विष्णु। ५. बृहर्पलि। ६. आदलेया नक्षत्र। स्वरूप का मूल आधार माना जाता है। (प्रोटो प्लाज्म) 

७. बकायन का पेड़। जीव-धानी--स्त्री ० [प०त० ] वह आधार जिस पर जीव रहते हैं । पृथ्वी। 
ओवर--पु० [सं० जीव |कन्‌]१. जीवधारी। प्राणी। २. [+/जीव्‌ | जोवधारी (श्ति)--वि०[स० जीव%/धृ (धारण) +णिनि] (वह) जिसमें 

+णिच्‌+प्वुलू--अक ] बौद्ध क्षपणक या भिक्षु। ३. सूद-ब्याज से जीव अर्थात्‌ जीवनीगक्ति हो। जीव-युक्त। 

जीविका निर्वाह करनेवाला व्यक्ति। महाजन। ४. मनुष्य के वे सब पुं७ प्राणी । वि 

कार्य जो सामूहिक रूप भे उसकी उन्नति या अवनति के सूचक होते हैं। | जीवन--पु० [स०९/जीव्‌ ' ह्युटू--अन] [वि० जीवित] १. वह नैसगिक 


(केरियर) ५. संपेरा। ६ नौकर। सेवक। ७ पीतसाल नामक शक्ति जो प्राणियों, वुक्षो आदि को अगो और उपागो से युक्त करके 
वृक्ष । ८. वैद्यक में अष्ट-वर्ग के अन्तर्गत एक प्रकार का कद जो कामोद्दी- सक्रिय और सबेष्ट बनाती है और जिसके फलस्वरूप वे अपना भरण-पो- 
पक और बलबद्धंक कहा गया है। बण करते हुए अपने वश की वृद्धि करते है। आत्मा या प्राणों से पिड़ 
कीवजीब---१० [स०८-जीवञ्जीव पृषो ० सिद्धि ] चकोर पक्षी । या शरीर से युक्त रहने की दशा या भाव। जान। प्राण। 
जीवट---१ ० | स० जीवक ] हृदय की वह दढ़ता जिसके कारण मनुष्य साहसिक विशेष--आधुनिक विजान के मत से वह विशिष्ट प्रकार की क्रिया- 
कार्यो में निर्भभ होकर अवृत्त होता है। दम। साहस। हिस्मत। शीलता है जो समस्त जोव-जनुओं, पेड-पौधो और मानव जाति में पाई 
जीवड़ा--१० [स० जीव] १. जीव, विशेषतः तुच्छ जीव। २. जीवन। जाती है। इसफे ये मुख्य पॉच लक्षण माने गये है--गनिश्ीलता, अनुभूति 
३. जोवंट। ४. धोबी, नाई आदि को उनकी सेवाओं के बदले दिया या सवेदन, आत्मपोपण, आत्म-वर्धन और प्रजनन । जब तक भौतिक 
जानेवाला अनाज । तत्त्वो से बने हुए पिड या शरोर में आत्मा या प्राण रहते है, तब तक वह 
जीवत्‌---वि ० [| ५/जीव शत ]- -जीवित। (मुख्यतः यौगिक पदो के आर- चेतन और जीविन रहता है। इसकी विपरीत दशा में बह नष्ट हो जाता 
म्भ मे, जैसे--जीवत्पति-न्सधवा स्त्री) या मर जाता है। जिन पदार्थों भ आत्मा या प्राण होते ही नहीं, वे अचेतन 
जीबति*---स्त्री० [स० जीवत्‌ ] जीविका । और निर्जीव कहलाते है । 
ख्ोबसतोका---स्त्री ० [(जीवत-तोक ब०स०_] वह स्त्री जिसके बच्चे जीते हों । २ किसी विभिष्ट रूप या अरीर में आत्मा के बने रहने की 
जीवत्पति--स्त्री ० ब० स०] वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। सधवा सारी अवधि या समय। जिंदगी । जैसे--अमर या क्षाइवत्त जीवन, 
या सौभाग्यवती स्त्री । पाथिव या भौतिक जीवन । ३, किसी वस्तु या व्यक्षित के आदि 
जीवरिपितृक---पुं० [ब० स० कप्‌ ] वह जिसका पिता जीवित हो। से अन्त तक अथवा जन्म से मरण तक की सारी अवधि या समय। 
जीवत्पुत्रिका--वि० [जीवतू-पुत्र ब० स०,--कन्‌--टाप्‌ इत्व] (स्त्री) जैसे-- (क) इस प्रकार के भवनों (या मदिरों ) का जीवन कई सौ 
जिसका पुत्र या जिसके पुत्र जीवित हो अर्थात्‌ वतंमान हो । वर्षों का होता है। (ख) बहुत से कीडों-मकों दो का जीवन छुछ घंटों या 
जीवत्पुश्रिका-तत---प० [स० ] आश्विन कृष्ण अष्टमी को होनेवाला स्त्रियों (दिनो) का होता है। ४. भौतिक शरीर में प्राणों के बने रहने की अब- 
का एक ब्रत जो वे अपनी सनन्‍तान के कल्माण की कामना से करती हैं। स्थाया दक्षा। जैसे-- (क) हमारे लिए यह जीवन-मरण का श्रदन है। 
जीवध--पुं० [सं०५/जीव-+अथ ] १. जीवनी-शक्ति। प्राण। २. बादल। (ख) डूबे हुए बच्चे को तुरत जल से निकाल कर उसमें फिर से जीवन 
मेष । हे. मोर। ४. कछुआ। छाया गया । ५. किसी अ्राणी के अस्तित्व काऊ का बहू विशिष्ट अंग, 
जि०१. दीर्घ-जीर्व। । २. घर्म-निष्ठ। अश या पक्ष जिसमे वह किसी विशेष प्रकार से या विज्वेष रूप में रहकर 
जीवद--वि० [सं० जीव,/दा (देना) ।क] जीवन या प्राण देनेवाला। अपने दिन बिताता हो। जैसे--(क) आध्यात्मिक या वैवाहिक जीवन । 
पु०१. वेद्य। २. जीवक पौषा। ३. जीवती। ४. शत्रु । (ख) प्राम्य, नागरिक, सम्य या सैनिक जीवन। (ग) दरिद्रता था 
जीव-देया-- स्त्री ० [स० त० ] जीवों पर उनके जीवन की रक्ष। के विचार से पराधीनता का जीवन। ६. किसी विशिष्ट प्रकार के करिया-कशाप, 
की जानेवाडी दया । व्यवसाय या व्यापार में बिताई जानेवाली कोई अवधि या उसका कोई अंश । 


ख्रीव-दान--पुं० [१० त० | १. वश में आये हुए अपराधी या शत्र को बिना जैसे-- (क) खेल- 
को बिन कूद या भोग-विलास का जीवन । (शव) बद्धयों, 
| का लिये छोड़ देना। २. किसी मरते हुए प्राणी की रक्षा करके उसे लोहारों या सुनारों का जीवन । ७. वह तस्व, पदार्थ या बवि थो किसी 
मरने से बचाना । पं या व्यक्ति का अस्तित्व अभिषार्य 
कक ॥ दूसरे तत्त्व, पदार्थ या व्यक्ति का अस्तिस्व बनाये रखते के छिए अभिषार्स 
““स्त्री० [स० जीवतू-भर्तूं ब० स० कपू-टाप्‌ |--जीवत्पति। अथवा उसे सुखमय रखने के छिए परम आवश्यक एक हु. रा 
जीवहत्सा--वि ० स्त्री ० [ सं० जीवतू-वत्स, ब०स० ] जिसका पुत्र जीबित हो । (या बाय ) ही सब प्राणियों का जीवन है। ८. उक्त के आधार पर 
छीव-बन---१० [ब० स० ] वह जो जीवों अर्थात्‌ पशु-पक्षियों आदि को रख- कोई परम प्रिय वस्तु या व्यक्त । उदा०--जीवन मूरि हमारी अभी 
कर उनसे जीविका चछाता हो। बह जिसके लिए जीव या जानवर ही यहकीन कह्ौ तोहि नद-छछा है ।- - वछबीर। ९. बहु जिससे किसी को 


जींबगक 


कुछ करने या अपना अस्तित्व अनाये रखने की पूरी प्ररणा या शब्ति 
प्राप्स होती हो। जान। प्राण। जैसे--आप ही तो इस सस्था के जीवन 
हैं। १०. यह तस्व या बात जिसके वर्तमान होने पर किसी वृसरे तस्व 
या बात में यभेष्ट ऊर्जा, ओज आदि अबबा यथेष्ट वांछित प्रभाव उसपन्न 
करने या फल दिखाने की कव्सि दिखाई देती है। जैमे--किसी जाति, 
दल या संधटन में दिलाई देलेवाला जीवन। ११. वायु। हवा। 
१२. जछू। पानी । १३. नवनीत। मक्खन । १४. हड्डियों के अप्दर वा 
शुदा। सज्जा। १५. जीविका निर्वाह का साचन। वृत्ति। १६. पुत्र। 
बेटा। १७. परमात्मा। परमेक््वर। १८. जीवक नामक क्रोषधि ! 
वि० परम प्रिया। अहुते प्यारा । 

जीवनक--पुं० [सं० जीवन कनू ] १. आहार। २. अन्न! 

जआीवन-कारण---पु ० [ घ०त० | न्याय-दह्शोन में जीब या प्राणी के वे कृत्य या 
प्रयत्न जो बिना इच्छा, ठेंष आदि के आप से आप भौर ध्रकृतिक रूप से 
बराबर हू।ते रहते हैं। जैसे--श्याप्त, भ्रश्वास आदि | 

जीवन-चरित--पु० [ष०त० ] १. सारे जीवन मे किसी के किये हुए कार्यों 
आदि का विवरण | २. वह पुस्तक जिस में किसो के जीवन के मुख्य- 
मुख्य कार्यों का विवरण ही । 

जीवन-खरिश्ष--स्‌ ०--जीवन-चरित । 

जोवन-धन--वि० [ ष०त० ]१. जो किसी के जीवन का धन अर्थात्‌ सर्वस्व 
हो। परम प्रिय। २. प्राणाधार। प्राण-त्रिय। 

जीवन-मौका--स्त्री० [ ष० त०] वह छोटो नौका जो बड़े जहाजों पर 
इसलिए रलो रहती है कि जब जहाज डूबने रूगे लब लोग उस पर सवार 
होकर अपनी जान बचा सकें। (लाइफ-बोट ) 

जीवन-प्रभा--स्त्री० [१० त०] आत्म, । 

जीघन-प्रमाणक---पुं ० [१०१० ] इस बाल का प्रमाण कि अमुक व्यक्ति अमुक 
दिन या तिथि तक जीवित था अथवा इस समय जीवित है। (राइफ- 
सटिफिकेट ) 

जीवन-अूटी---स्त्री ० [ स० जीवन +हिं० बूटी ] १. बह कल्पित जड़ी या बूटी 
जिसके सवध में प्रसिद्ध है कि वह भरे हुए जादमी को जिला देती है। 
सजीवनी। २. छार्क्षाणक अर्थ में, महू चीज जो किसी के जीवन का 
आधार हो। ३. प्राण-प्रिय वस्सु। 

लीवनम्रि---सत्री ०-:जीवन-बूटी । 

जीवन-बस--पु० [ घब० त०] १. जीवन-चरित। जीवनी। २ किसी जौव 
या प्राणी के आदि से अंत तक की सब घटनाओं या बातों का वर्णन या 
इतिहास। (लाइफ-हिस्डी ) 

जीवत-अर्तांत--पुं० [१० त०] भीवन-बत्त । 

लीवनबतति--स्त्री० [१० त०] जीविका। रोजी। 

जीघरम-संग्राभ---पुं ० “जीनन-सथर्ष । 

जौवन-संभर्व---पुं० (५० त० ] प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बने रहने 
या जीविका उपार्जन करने के छिए किया जानेवाऊा विकट प्रयत्त या 
अमास। (स्टूमक फार एक्जिस्टेन्स) 

जौवन-हेतु--पूं० [ब० त० ] जीविका। रोजी। 

जौदनांत--पुं०[ जीवन-अंतु, च० त० | जीवन का भंत अति मृत्यु । 

ज्रीषना--स्त्री० [तं०/जीव्‌+जिषु+युक्ू--अत, टाप्‌] १. महौषण । 
२. जीव॑ंती छता। 
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[अ०5-जीना (जीवित रहना) । 
पस०--जीमना (भोजन करना ) । 

जीवनाधात--पुं० [स० जीवन-आधघ।त, ब० स० ] विष | 

जीवनावास--वि० [स० जीवन-आवास, ब० स०] जरू में रहनेवाऊा। 
१० १. धरुण। २. देह। झरीर। 

सीवनाहूं--पुं० [सं० जीवन-अहूं, ष०त० ] १. अन्न। २. दूध। 

जोबनि--वि० [सं० जीवनी | ६. (ऐसी ओषधि या वस्तु) जो किसी को 
जीवित रखने मे विशिष्ट रूप से समर्थ हो । २. अत्यन्त प्रिय (वस्तु या 
व्यक्तित ) । 
स्त्री ०१. संजीवनी बूटी । २. काकोली । ३. तिक्‍त जीवंती। डोडी | 
४. सेदा नाम की ओषधि। 
सत्री० जीवनी। 

झीवनो--स्त्री० [स० जीवन-+ हीप] १. काकोी। २. जीवंती । 
३. महामेदा। ४. डोडी। लिक्त जीवती। 
स्त्री ० -+जीवन-चरित । 

जीवनीय--वि० [सं०६ जज |अनीयर्‌] १. जो जीवित रखने या रहने 
योग्य हो। जी सकनेवाछा । २ जीवन या जीवनीशक्ित प्रदान करते- 
चाला। ३. अपनी जीविका आप चछानेवाला। 
पु०१. जल। पानो। २. जयती वृक्ष । ३. दूध। (डि०)॥ 

जीवनीय-गण--प० [प०त० ] वद्यक में बलकारक औषधों का एक वर्ष 
जिसके अतर्गत अष्टवर्ग परणिनी, जीवंती, मधूक और जीवन नामक 
बनस्पतिर्या है। 

जीवनीया--स्त्री ० [सं० जोयनीय 'टापू | जीवती नामक लता । 

जीवनेत्री--स्त्री ० [ स० जीव५/नी (ढोना ) +पृच्‌--कीप) सही वक्ष । 

जीवनोपाय--पु० [ स० जीवन-उपाय ष०त० ] जीवन के ।नर्वाह और रक्ष) 
का उपाय या साधन। जीविका। रोजी । 

जीवनोवध--स्त्री ० | जीवन-औषध, ष० त०] वह औषध जिससे मरता 
हुआ प्रणणी जी जाय। जीवन बूटी। सजीवसी। 

जीवन्मुक्त---वि० [स०५/जीव+-शतू, जीवतृ-मुक्त कम ० स०] [भाव० 
जीतन्मुक्ति ] (जीव ) जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो और इसी- 
लिए जो आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया हो। 

जीवन्मुक्ति--स्त्री० [ सं० जीवतु-मुक्लि, ब० ल० ] जीवन्मुक्त होने की 
अवस्था या भाव। 

जोगन्मृत---वि० [सं० जीवतू-मृत, कर्म ०स०] (अधम प्राणी) जो जीक्ति 
होने पर भी मरे हुए के ससान हो । 

जीब-याक्त-पु० [घ० त०] मूतियों की प्राण-प्रतिष्ठा करते समथ कहा 
जानेवाला एक मन्त्र । 

जौवन्यति--पुं० [१० त०] धर्ंराज । 

जीब-पत्तो--स्त्री० [ब० स० | स्त्री, जिसका पति जीवित हो। सथवा। 

जोव-पश्री--स्त्रो० [ब० स०, कीष | जीवती नामक छता। 

जोव-पुञ--पु०  ब० स० ] [स्त्री० जीवपुत्र।] बह जिसका पुत्र जीवित हो । 

जीधअपुत्रक--प ० [सं० जीवपुत्र+करन्‌ ] १. जिया-पोता या पुतरजीब लामक 
घृक्ष। २. इंगुदी का पेड़। हिगोट। 

जीव-पुष्पा--स्त्री० [ब० स०, टाप्‌] बड़ी जीवती। 

जीनममा--सस्‍्ती० [१० त०] आत्मा । कहू। 


लौय-प्रिया 


जौव-प्रिया--स्त्री० [प० त०] हरीतकी। हररें। 
जीवबंद*---१ ०>-जीवब धु । 
जीव-अस्धु--पुं० [ ष०त० | गुल दुपहरिया या बधूक नामक पौधा और उसका 
फ्‌छ। 
जीव-भन्रा--स्त्री ० [ब० स०, टाप्‌ ] जीवंती नामक छता। 
जोव-मातुका--स्त्री ० [ब० त०] ६. थे सात देवियाँ जो जीवो का कल्याण, 
पालन्‌ आदि माता के समान करती हैं। 
विशेष---ये सात देवियाँ हैं- कुमारी, धनदा, नंदा, विमला, मगला, 
बला और पद्मा। 
२. उक्त देवियों में से हर एक | 
जीव-याज---१० [तृ० त० ] वह यज्ञ जिसमें पशुओ की बलि दी जाती हो। 
जीव-पोति--स्त्री ० [कर्म ० (० ] १. सजोब सृष्टि | २. [१० त० | जीव-जतु 
का वर्ग या समूह । 
पुं० वह जीव या प्राणी जो इंद्वियो के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हो । 
जोव-रक्‍्त--पुं ० [ मध्य ० स० ] रजस्वला रत्री की योनि से जानेवाला रक्त । 
ओऔवरा*--- १ ०--जीव | 
जीवरी(+-स्त्री ०--जीवन ! 
जोवला--स्त्री० [सं० जीव५/लछा (छेना)+क--टाप्‌] मिह-पिप्पली। 
जीव-लोक---पु० [१० त०] वह लोक जिरामे जीव रहते हो। भू-लोक। 
जीव-वल्ली--स्त्री० [कर्म० स० | क्षीर काकोली (पौध।)। 
शीव-विजशान--प१० [१०त० | वह विज्ञान जिसमे जीबो की उत्पत्ति, विकारा, 
शारोरिक रचना तथा उनके रहन-धहन के सवव मे विचार किया जाता 
है। इसी विज्ञान की शाखाओं के रूप भें, वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, 
आकारिकी आदि की गिनती हीती है। (बायलॉजी) 
जीन-बत्ति--स्त्री ० [५० त०] १ जीव की वृत्ति अर्थात्‌ गृण, धर्म और 
व्यापार। २. [कर्म० स० ] जीव-जनुओ का पालन-पोपषण करके चलाई 
जानेवाली जीविका । 
जीव-शाक---पु० [कर्म ०स० ] मलाया में बहुतायत से पाया जानेवाला एक 
प्रकार का साग। सुसना। 
जीच-धुबला--स्त्री० [कर्म० स०] क्षीर काकोली (पौषा)। 
जीव-संक्रण---१० [प० त०] जीव का एक योनि से दूसरी योनि अथवा 
एक शरीर से दूसरे शरीर मे जाना। 
लीव-साधम--पुं० [प० त०] धान । 
थीष-सुत--पुं० [प०त० ] [स्त्री० जीव-सुता ] वह जिसका पुत्र जीवित हो । 
जीवसु--स्त्री ० [सं० जीव३/सू (प्रसव) गिवप्‌ ] वह रत्री जिसकी सनन्‍्तान 
जीवित हो। 
जीव-स्वाय---पुं० [(घ०त० ] द्दय, जिसमे जीव निवास करता है। 
जोव-हत्या--स्त्री० [ष० त० ] १. जीवों को मारने की क्रिया या भाव | 
२. धार्मिक दृष्टि से वह पाप जो जीवों को मारने से लूगता है। 
जोब-हिंसा--स्त्री ०[ष०त० ] जीव-ह॒त्या । 
सौवांतक---वि० [जीव-अतंक, ष०त०] जीव या प्राण अथवा जीवों या 
प्राणियों का अन्त था नादा करनेवाला। 
पुं०१. यमराज। २. वधिक। ३. बहेलिया। व्याध। 
ज्ोवा--स्त्री ० [सं ०+/जीव्‌+णिच्‌ू+अच्‌ू---टाप्‌ ] १. एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक जानेवाली सीधी रेखा। ज्या। २. धनुष की डोरी। 
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३. जीवंती नामक छता। ४. बच। बचा। ५. जमीन। भूमि। 
६. जीविका। ७. जीवन । 
जीवाजून---स्त्री ० +-जीव-्योनि | 
जोबाणु--पु० [जीव-अणु, ष० त०] १. सेन्द्रिय जीवों का वह मूछ और 
बहुत सूथ्म रूप जो विकसित होकर नये जीव का रूप घारण करता है। 
२. जीवनी-शक्ति से युक्त ऐसे अणु जो प्रायः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न 
करते हैं। (जम) 
जीबातु---पुं० [ स० ५/जीव + भातु |] वह ओषधि जिससे प्राणो की रक्षा होती 
हो। प्राण-दान करनेवाली ओषधि। 
जीवातुमत--पु० [स० जीवातु+मतुप ] आयुष्काम यज्ञ के एक देवता जिनसे 
आयुवृद्धि की प्रार्थना की जाती है। 
जीवास्सा (श्मन )--पुं० | जीव-आत्मन्‌ , ब० त०] १. जीव या प्राणियों 
में रहनेवाली आत्मा । वह शक्ति जिसके कारण प्राणी जीवित रहते हैं। 
१२. हृदय। जैसे--किसी की जीवात्मा नहीं दुखानी चाहिए । 
जीवाबान--पु० [ जीव-आदान, ष० त० ] बेहोशी। मूर्न्छा । 
जीबाधार---१० [ जीव-आधार, ब०त० ] हृदय, जो आत्मा का आधा र या 
आश्रय माना जाता है। 
जोवानुज--१ ० [जीव-अनुज, ष०त० ]गर्गाचार्य मुनि जो वृहस्पति के वशज 
और किसी के मत से बृहस्पति के भाई कहे जाते हैं। 
जीवावशेष--पु० [जीव-अवशेष, ष० त० ]--जीवाइम । 
जीवाइम (न)--१० [ जीव-अश्मत, घ० त० ] बहुत प्राचीन काछ के जीव- 
जतुओ, वनस्पतियो आदि के वे अवशिष्ट रूप जो जमीन की खोदाई करने 
पर निकलते हैं। जीवावशेष | पुराजीव। (फ़ासिल) 
जीवाइस-विशान--पुं० [प०त०] वह विज्ञान जिसमें इस बात का विवेचन 
होता है कि भिन्न-भिन्न प्राचीन युगों में कहाँ-कहाँ और किस प्रकार के जीव 
होते थे। पुराजैविकी। (पेलिएन्टालोजी ) 
जीबास्तिकाय--पुं० [जीव-अस्तिकाय, ष० त०] जैन दर्शात के अनुसार 
विशिष्ट कम करने और उनके फल भोगनेधाले जीवो का एक वर्ग । 
जीविका--स्त्री ० [सं०५/जीव्‌ |-अ- कनू--टाप, इत्व] वहु काम-ध्धा, 
पेशा या वृत्ति जिसके द्वारा मनृष्य को जीवन-निर्वाह के लिए घन तथा 
अन्य आवश्यक पदार्थ मिलते हों । 
क्रि० प्र ०--बलता ।--वलाना |-छगना ।- लगाना । 
जीवित--व ० [सं ०९/जीव्‌ +क्त ]) १. जिसे फिर से जीवन या प्राण मिले 
हों। २. जो अभी जी रहा हो। जिसमे जीवन या प्राण हो। 
३. (पदार्थ) जिसकी क्रियात्मक शक्ति काम कर रही हो या वत्तमान 
हो । ( एलाइव ) जैसे---जीवित कारतूस, बिजली का जीवित तार। 
प्‌० १, जीवन। २. जीवन-काल। 
जीवित-कास--पुं० [ष० त०] जीवित रहने का पूरा या सारा समय। 
आायु। उमर। 
५ पक [प० त०] पति। 
जीवितव्य--वि० [स०१/जीव-|-तब्यत्‌] जीवित रखने या रहने योग्य । 
जीवितांतक---पुं ० [जीवित-अंतक, ष० त० ] शिव । मे 
जीवितेश-- ० [ जीवितनश, ष०्त०] १. जीवन का स्वामी। २. यम। 
रे. इन्द्र। ४. सूययं। ५. इड़ा और पिगछा नाड़ियाँ। 
वि० प्राणों से भी बढ़कर प्रिय। प्राणाघार। 


६] 
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जीवी (बिन्‌)--वि० [सं० जीव+हनि] १. जीनेवाछा। २. किसी 
विशिष्ट अकार की जीविका से अपना निर्वाह करनेवाला। जैसे--शअ्रम- 
जीवी हस्तज-जीवी | 

जीवेद--पु०[ जीव-ईश, ष० त०] १. जीव या जीवों का स्वामी । 
ईश्वर। २. प्रियतम | 

जीवोपाधि--स्त्री० [सं० जीव-उपाधि] जीव की ये तीन उपाधियाँ या 
अवस्थाएँ--स्वप्न, सुषुप्ति और जाग्रत। 

जीसो[---वि० >-जैसा । 

जीतस्त-- स्त्री० [फा० जीस्त] जीवन। 

जीहु*-स्त्री० [सं० जिहवा | जीम। 

जीहि *--सत्री ०--जीह 

जुंइ--स्त्री ० -जुई। 

जुंग--] ० [सं०९/जुंगू (त्यागना)+अच्‌ ] विधारा नामक वृक्ष । 

जुंग्रित--वि० [सं०+/जुंगू+-फ्त ] १. परित्यक्त। २. नीच या शूद्र जाति 
का। 

भुंडी[--स्त्री ० -+जुन्हरी | 

जुंदर--पु ० [? |बंदर का बच्चा। (कलंदर) 

जुंबली---स्त्री ० [ हिं० दुबा ] एक प्रकार की पहाड़ी भेड । 

जुंबिश--स्त्री ० [फा०] १. हिलने-डुूने की क्रिया या माव। गति। 
२. अपने स्थान से थोड़ा हटकर हृवर-उधर होने की क्रिया या भाव | 
मुहा ०--भुंधित लान[--किसी पदार्थ का अपने स्थान से थोड़ा हटकर 
इधर-उधर होना। 

जु--अव्य० १.--जो। २.८-ज्यों। ३5-जी। 

जुअ--अव्य ० [? ]अलग। (दूर या पृथक) | उदा०--बक्खर पक्खर 
टुष्टि, दृष्टि हुय खंड परिय जुम ।--चंदवरदाई । 

जुअती (--स्त्री ० ज्युवती। 

जुअता(--स ० ++जोंवना (देखना) ! उदा०--बिरदेत दमित आजान 
मुअ, उर किवार वर वच्च जुज |--चंदवरदाई। 

जुअत्वि--वि० [सं० युगल] दो। उदा०--जुअलि नालि तसु गरभ जेहवी। 
->प्रिथी राज । 

जुर्सा--स्त्री ० नजूं। 

जुर्मारी[|--स्त्री०  हिं० जूँ] बहुत छोटी जूँ (कीड़ा) या उसका बच्चा। 
स्त्री०जवज्वार। 

भुभा|--]०-जुआ। 

जुआठा--प० दे० 'जूआ' (हल का)। 

जुआमी --स्त्री ० >“जवानी । 

जुझार|-- स्त्री १ >ज्वार । 

जुआर दासी--स्त्री ० [? ] एक प्रकार का पौधा और उसका फूल। 

जुआर भारा|+-पुं० “-म्वारमाटा । 

जुआरा-- ० [हि० जोतार] बह भूलंड जिसे एक जोड़ी वैछ एक दिल में 
जोत सकते हों। 

खुजारी--पु ० [हिं० जुआ] भह व्यक्ति जिसे जुआ खेलने का व्यसन हो। 

लुआांख *....स्त्री ० ०ज्याका ! 

खुहना--पुं७ [सं०्मूतितन्यंतन था जोड़] वास, फूस आदि को यटकर बनाई 
जानेवाली रस्सी। 
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जुगती 


जुई--स्त्री ० [ हि० जूं] १. बहुत छोटी जूँ ( कीड़ा ) या उसका बच्चा | 
२. मटर, सेम आदि की फलियो मे लगनेवाला एक प्रकार का छोटा 
कीड़ा । 

जुई--स्त्री ० [? |लबा पतला पात्र जिससे हवन करते समय अग्नि मे घी 
छोडा जाता है। श्रुवा। 

जुकततिय $......स्त्री ७ -युक्ति ॥ 

जुकासम---पु ० [ अ० ] सरदी-गरमी के योग से होनेवाछा बहू रीग जिसमें नाक 
से कफ मिला हुआ पानी निकलता और सिर भारी जान पड़ता है। 
प्रतिध्याय सरदी। (कोल्ड) 
मुहा०--सेंदकी को भी जुकाम होता--फिसी छोटे व्यक्ति का भी बड़े 
बनने या बड़प्पन दिखलाने के लिए बड़े आदमियों का अनुकरण , बराबरी 
या रीस करना । 

जुक्तिहारा--पु० [हिं० जोंक] [स्त्री० जुकिहारी] जोक छग़ानेवाला। 
उदा०--जुकिहारी जौवन लिए हाथ फिर रस हेत॥ --रहीम | 

जुकुट--१० [सं०]१. कुत्ता। २. मरूय पव॑त। 

जुगंते---वि० ->जाग्रत। उदा०--जानि जूगंते जम ल' करण प्रथीपुर अन्त | 
-+रासो। 

जुग--पु ० [ सं० युग्म ] ९. एक ही तरह की दो चीजों का जोड़ा। जोड़। 

ग्म। 

बा “जग दूटना या फूटना>-प्रयः साथ रहतेवाली दो वस्तुओं या 
व्यक्तियों का किसी प्रकार एक दूसरों से अलग हो जाना। जुग बँठना 
या मिलना--एक ही तरह की दो वस्तुओ या व्यक्तियों का घनिष्ठ संपर्क 
या सग-साथ होना । 
२ चौसर के खेल में दो गोटियों का एक ही घर में एक साथ बैठने की 
अवस्था । 
विशेष---ऐसी गोटियों में से कोई गोटी तब तक मारी नहीं जा सकती, 
जब तक वे दोनों एक दूसरी से अलग या आगे-पीछे न हो जायें। 
३ करघे में का वह डोरा जो ताने के सूतों को अलग-अलऊूग रखने के 
लिए होता है । 
पद पुं०व्यूग (काल-विभाग) । 

झंगजुग--अव्य० [हि० जुग] अनेक यूगों अर्थात्‌ बहुत दिनों तक। 
जैसे---बच्चा तुम जुग-जुग जीओ (भाद्यीष) । 

जुगजुगाना---अ० [ हि० जगना”-प्रज्बलित होना] १. रह-रहकर थोड़ा 
थोड़ा चमकता। टिमटिसाना। २. अपने अस्तित्व का परिचय या प्रमाण 
देते रहना।३ नया जीवन पाकर हीन दशा से कुछ अच्छी दक्ा में 
आना। उभरना । 

जुगजुनी--स्त्री ०[हि० जुगजुगाना] १. दकरखोरा ताम की चिड़िया! 
२. गले में पहनने का एक माभूषण। जुगनूँ। 

जुगत--स्त्री ०[सं० युत्ित] [कर्त्ता जुग़ती] १. बहुत सोच-समझकर 
किया जानेबाला उपाय | तरकीब । युवित। २. आधार, व्यवहार आदि 
में दिलाई देनेवाला कौशल । जैंसे-खूब जुगत से गृहस्थी चछाना। 

जुपती--पुं०[ हि० जगत] १. व्यक्ति जो समझ-बूक्षकर कोई विकट 
काम करने का उत्तम उपाय निकाले । २. किफायत से भ२-गृहस्थी का 
लरच चछानेवाला व्यग्ति। 
सत्री० नूजुगत (युक्ति) । 


कमल 


्क 


अचलब्क- बनाना जनक 


जुगती--रत्री बून्जगनूँ । 

शुगमूं--१० [हि० जुगजुगाना] १. एक प्रसिद्ध कीड़ा जिसका पिछला 
भाग रात में खूब चमकता है। ख़द्योत। २. पान के पत्ते के आकार 
का गले का एक गहता। जुगजुगी। रामनामी। ३ गले में पहनने 
के गहनों में नीचे छटकनेवाला खड़। (पेन्डेन्ट) 

शुगम---वि० --यूरम । 

जुगराकिया--पु ० [ अं०] भूगोल। 

खुंधघत--वि ० +न्युगल । 

शुगलिया--पुं०[? ] जैन कथाओं के अनुसार वह कल्पित प्राणी जिसके 
४०९६ बालू सिजऊकर आज कल के मनुष्यों के एक बाल के बराबर 
ह्ढों। 

लुगवना--स ० [सं० योग +- अवना (प्रत्य०) ] यत्न अथवा युकक्‍्तिपूर्वक 
थोड़ा-घोड़ा इकट्ठा करके और संभाल कर रखना। युकक्‍्तिपूर्वक बचा- 
कर रखना।- 

खुगाड़- -पुं० [सं० योग, हिं० जुगवना] १. कोई आवद्यक वस्तु बाही 
से राकर उपस्थित क रना। २. कोई कठिन कार्थ सिद्ध करने की युक्ति। 
क्रि० प्र०--जैठाना । 

जुनादशी--वि० [सं ० युगादि से] बहुत पुराना। 

जुगादि--*पुं० [सं० युगादि] १. यूग का आरंभिक समय। २. बहुत 
पुराना समय। 

जुमाना ---स०--अुगवना। 

शुगरऐ--स्जी ०“जुगालो । 

शुगारमा --अ ० जुगालना । 

जुधालमा--अ० [सं० उद्विलन-उगलना ] सीगवाले पश्ुओं (जैये--गाय 
भैंस, बकरी आदि), का जुगाली या पागुर करना। 

अआधाली--स्त्री० [हि० जुगालना] सींगवाले पशुओं का जल्दी-जल्दी 
खाये या निगले हुए चारे को गले से थोड़ा निकालूकर फिर से अच्छो 
तरह सबान।। पागुर, 

जगत, भुगृति--स्त्री०--जुगत । 

खुगुप्सक---वि० [सं०१/ गूपू (निंदा करता) !सन्‌, द्वित्वादि,।-णबुल- 
अक ] दूसरे की व्यर्थ में निदा करनेवारा। निदक। 

जुगृप्सन---पु ० [सं०९/गुप्‌ू+सन्‌., दित्वादि+ल्यूटू-अन] [वि० जुगुप्सु, 
जुगुप्सित | जुगुप्सा या निंदा करना । 

खुगुप्ता--स्त्री ० [सं ०५/गुपू+-सन्‌, द्वित्वादि,.-अ--टठाप्‌ ] १. दूसरों की 
की जानेबाली निंदा या बुराई। २. उपेक्षापूर्वक की जानेवाली घृणा । 
३. योग झ्षास्त्र के अनुसार अपने शरोर तथा ससार के लोगों के प्रति 
होनेवाली वह घृणा जो मन के परम शुद्ध हो जाने पर होती है । 

जुगुप्सित--मू० कृ० [ सं०४/गुपू+सन्‌, दवित्वादि, |क्त ] १. जिसकी 
जुगुप्सा हुई हो। निदक। २. घुणित। 

शुगृप्तु---वि० [सं०४/गुप्‌ू--सन्‌, द्वित्वादि,+-3] बुराई करनेवाला। 
निदक । 

खुगुल|[--वि०>०पूगर । 

जुमा--मुं ० नन्युग । 

जुम्गिनवे*--पुं० [सं० योगिनी+पति] दिल्ली का राजा पृथ्वोराज। 

खुग्गिनी--स्त्री० [सं० योगिती] योगितीपुर। दिल्ली। 


३७६ 


जुद़ाव 


जुश--पु० [फा०मि० स»०् यूज] १. अश। भाग। २. छपे हुए कागज के 
जुड़े हुए ८ या १६ पृष्ठों का समूह। एक फारम । 

जुजबन्दी--स्त्रो ० [ फा० ] पुस्तकों को सिलाई का वह अकार जिसमें प्रत्येक 
फरमा एक ओर तो अलग-अलग और दूधरी ओर बाकी सब फरमों के 
साथ मिलाकर भो सीया जाता है। (दफ्तरी) 

जुजवी--बि० [फा०] १. जो जुज या बहुत छोटे अंश के रूप में अथवा 
बहुत थोड़ी मात्रा में किसी के अतग्रंत हो। २. बहुत कम । 

जुजीठल[--पु०--युधिष्ठिर । 

जुज्स*--स्त्रो ०? ] १. जूझने की किया या भाव। जूक्ष। २. युद्ध 
लड़ाई । 

जुझवाना*--स० [हि० जूझना का प्रे०] किसी को जूझने में प्रवृत्त 
करना । 

जुशाऊ---वि० [हि० जूझ +-आऊ (प्रत्य०) | १. प्राय' जूझता या लड़ता 
रहनेवाला। लड़ाका। २. युद्ध का लड़ाई के उपयोग में मानेवाला। 
युद्ध-सबधो । जैसे---जुझाऊ जहाजे। 

जहाना--स० नजुशवाना। 

जुझ्यार--वि० [ हि० जुज्मञ+आर (भ्रत्य०) | योद्ा। लड़ाका। 
पु० युद्ध। लडाई) उदा०-+का जानसि कस होइई जुझारा। 
-- जायसी । 

जुझारू--वि० , पुं०--जुझार । 

जश्नझ--प्‌ ० [स० युद्ध] १. जुझने की क्रिया या भाव। जूझ । २ युद्ध । 
लड़ाई । 

जुट--प्‌० [ हि? जुटना ] १. एक ही तरह की दो चीजों का जोड़ा । जुग । 
२. एक साथ काम आनेवाली कई वस्तुओं का समूह। जोडा। जैसे- 
कपड़ों या गहनों का जुट। ३. किसी के जोड़ या मुकाबले की कोई 
दूसरी चीज। जोडा। ४. एक साथ बँधी या छगी हुई चीजों का एक 
वर्ग या समूह जो प्राय. गुच्छे के रूप मे हो। ५. जत्था। दरू। मड़ली | 
६. दे० जुग'' 

जुटक--7० [स० */जुद (मिलना) +-क-+कन्‌ |] १. जठटा। २. कबरी। 
जूड़ा। 

जुटना---अ० [सं० युक्त, प्रा० जुत्त+ना (प्रत्य०) ] १. एक चीज का 
दूसरी चीज के बिल़कुल पास पहुँचकर उससे रूगना या सटना । जुड़ना । 
जैमे--इमारत में पत्थर के पास पत्थर जुटना। २. इस प्रकार पास 
या समीप होना कि बीच में बहुत ही थोड़ा अवकाश रह जाय) ३. किसी 
काम में जी छूगाकर योग देना। जेसे-सुम भी आकर जुट जाओ तो 
काम जल्दी हो जाय। ४. एक या अनेक प्रकार की चीज़ों, व्यक्तितयों 
आदि का एक जगह इकट्ठा होना । जैसे-- (क) धन या पत्थर, लकड़ी 
आदि जुटना। (ख़) तशशा देखने के छिए भीड़ जुटना। ५. किसी 
प्रकार प्राप्त या हस्तगत होना। मयस्सर होना। ६. स्त्री का पुरुष से 
अथवा पुरुष का स्त्री से प्रसग या संभोग करता। (बाजारू) 

जुदला--वि० [8० जूट] [स्त्री० जुटली ] लंबे-लंबे बालों की छटोंबाछ़ा । 
पु०[बल्पा० जुदली ] लंबे लबे ब्राकों की खटा। जदा-जूद। 

जुटाना--स ० [हिं० जुटना ] १. जुटने या एकत्र होने में प्रवृत्त करना। 
२. इकट्ठा करना। ३. बहुत पास लाकर मिलाना या सदाना। 

जुटाव--पुं ० (हि० जुटना ] जुटाने की क्रिया या भाव | 


जूटिका 


जुडिका--स्त्रो ० [ सं० जुटक--टाप्‌ू--हत्व ] १. चोटी। शिखा। २. बालों 


का जूड़ा। ३. गुच्छा। ४. एक प्रकार का कपूर। 

शुट्टा --वि० [हिं० जुटना मिलना] [स्त्री० जुड़ी] आपस में मिक्के या 
सूट हुए (पदार्थ)। जैसे--जुड़ी भौंहें। 
पुं७ [स्त्री० अल्पा० जुद़ो ] १. भास, डंठलों आदि का बड़ा पूछा। 
२. दे० जुड़ी । 

जुद्दी--स्त्री ० हि० जुटना] १. घास, बंठलों आदि का पूछा। २. ऐसे 
इंठलों, पत्तों आदि का कलछा जो आरम्भ मे प्रायः एक में मिले या सटे 
हुए रहते हैं। ३२. एक दूसरी पर रखी हुई एक ही तरह की चीजों की 
गड़डी या थाक | ४. बेसन में रूपेट कर तले हुए पत्ते या साथ । 

जुठारना--स ० | हिं० जूठा | ( खाने-पीने की चीज कुछ खा या पीकर 
जूठी करना। जैसे--कुत्ते का दृध जुदारना। २. नाम मात्र के लिए 
थोड़ा-सा खाकर बाकी छोड़ देना। जैसे--वाली जुठारना। ३. नाम 
मात्र के लिए या बहुत थोड़ा-सा खाना, जैसे--मुँह जुठारना। 

जुठिहारा--7० [ हिं० जूठा+हारा ] [स्त्री० जुठिहारी | वूसरों का जूठा 
खानेवाला। 

जुढेल*-.-वि० [सं० जुष्ठ +ऐेल |जूठा। उच्छिष्ट। उदा०---कातिक राति 
जगी जम जोइ जुठैछ जठेरि सुज6 की जेणी | ---देव। 

जदौली--स्त्री ० [ देश ० ] झूंड मे रहनेवाली हलफे बादामी रंग की एक 
चिड़िया जिसके पैर छोटे, शरीर कुछ चौड़ा तथा चिपटा होता है। 
इसके नर का सिर भूरा होता है 

जुड़ंगी--वि० [ हि० जुड़ना+-भग ] जिसके साथ अंग और, थंगीवाला 
संबंध हो। बहुत ही निकट का संबंधी। 

जुड़ना--अ« [ हि० जोड़ना का अ० ] १. हिंदी जोड़ना' का अकर्मक रूप । 
जीड़ा जाना। २. दो या अधिक वस्तुओं का आपस में इस प्रकार मसिरमा 
कि एक का कोई भाग या अंग दूसरे के साथ दृढ़तापूर्वक छगा या सटा 
रहे। दुढतापुर्वक संबद्ध, संदिूष्ट था संयुक्त होना। जैसे--सरेख 
से कुरसी के पाये जुड़ना। 
संयो० क्रि०्-जाना। 
३. संगृहीत या संचित होकर एक स्थान पर एकत्र होता। जुटना। 
जैसे---किसी के पास धन जुड़ना। ४. किसी प्रकार उपलब्ध, प्राप्स 
गा हस्तगत होता। मयस्सर होना। जैसे--- हमें ऐसे कपड़े जरा 
कहाँ जुड़ेंगे। ५. गाड़ी, घोड़े, बेल आदि के संबंध में, जोता जाना। 
जुतता | जैसे---इस गाड़ी में दो धोड़े जुड़ते हैं। ६. किसो प्रकार के 
कठिन या अश्रमसाध्य कार्य में किसी व्यक्तित या कुछ व्यक्तियों 
का योग देने के छिए सम्मिझित होता। ७. दे० जुटना'। 


जुड़पिसती--स्त्री ० [ हिं० जूड़+पित्त ] गीत और पिस के प्रकोप के कारण 


होनेवाला एक रोग जिसमें सारे शरीर में बड़े-बड़े बकशे पड़ जते हैं 
और उनमें जुजरछी गा जकूत होती है। 


जुड़गाँ--वि० [हिं० जुड़ना] १. (गच्चे) जो एक साथ जुड़े हुए जस्ने | 


हों। २. (बच्चे) जिनका जन्म एक ही समय में कुछ जाये-पीछे हुआ 
हो। ३. (कोई ऐसे दो या अधिक पदार्थ) जो आपस में एफ साथ 
जुड़े, कगे या सटे हों। जैसे--जुड़वाँ केसे या कलियाँ। 
जुड़बाई-- स्त्री ० (हि० जुड़वाता | जुड़वाने या जोड़ ऊसवाते को किया, 
भाव या भजदूरी। 
२--४८ 


इ ७७ 


चुड 


खुड़बवाना--स ० [ हिं* जुड़ाना 5ठंढा होना] ठंढा या शीतरू करना। 
२. किसी संतष्त को क्षांत, संतुष्ट या सुखी करना। 
स०[हिं० जोड़ना का प्रे०] १. जोड़-बेठवाना, सिलवाना या रूम- 
बाना। २. जुड़ाना 

जुड़ाई|--स्त्री ० ०-जोड़ाई। 
स्त्री ० [ हि० जुड़ाना ] १. ठंढे या क्षीतऊ होने की क्रिया यर भाव | ठंढक। 
शीतलता। २. तृप्ति। 
स्त्री०-- जुड़वाई |! 

अुज़ाना--स ० [हिं० जुड़ना का स० ] १. जुड़ने या जोडने में प्रवृत्त करना । 
२. फलित ज्योतिष के अनुसार योग और फुल का मिलान करता। 
जैसे-..जन्म पत्र जुड़ाना अर्थात्‌ वर और कन्या के ग्रहों का मिलाम 
कराके यह जानना कि दोनों का वैवाहिक सबंध कंसा होगा। 
अ०[हिं० जाड़ा, पु० हिं० जूड़ >ठंढा] १. ठंढा या शीतल होना। 
२. शांत और सुख्ती होता। जसे---किसी को देखकर कलेजा जुड़ाना। 
३. तृप्त होना। 
स० ठंढा या शीतल करना । २. शांत और सुखी करना। 

जुड़ायना |--स ०--जुड़ाना । 

जुड़िया|---वि०, पुं०--जुड़वाँ 

जुत[--वि० -न्युक्त। 

जुंतता--अ० [सं० युक्त, प्रा० जुत्त) १. घोड़े, बेछ आदि का गाड़ी में 
जोता जाना। २. खेत आदि का जोता जाना। ३. जी रूगाकर किसी 
ऐसे काम में सम्मिलित होना जिसमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता 
हो। जैसे---बयह दिन भर काम में जुता रहता है। 

जुतबाना--स ० [हि जोतना का प्रे०] १. जोतने का काम किसी दूसदे 
से कराना। २. ऐसा काम करना जिससे कुछ (जैसे-खेत) या कोई 
(जैसे-घोड़ा या बैल) जोता जाय। 

लुताई[--स्त्री ० [ हि० जोतना ] जुतने वा जोते जाने की किया, भाव प्रा 
मजदूरी । 

खुताना|+--स ०--जुतवाना । 
न-अ०<«-जुतना | 

जुतिभोबस--स्त्री० [हिं० जूता ] ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष एक दुसरे 
प्र जूतों से प्रहार करते हों। जूतों से होनेवाली लड़ाई। 

जुतियाता---स ० [हिं० जूता+इयाना (प्रत्य०)] १. जूतों से किसी पर 
प्रहार करना। २. किसी को बहुत अधिक खरी-खोटी सुनाकर अप- 
मानित तथा छणम्जित करना। 

जुत्प[--पुं० न्न्यूघ। 

शुधौली--स्त्ी ७ “जुडौली | 

जुबान ० [फा०] [स्त्री- जुदी (क्व०)] १. किसी से दूर हटा या 
बिछुड़ा हुआ। अलग। प्‌ृथक्‌। जैँसे--माँ का बेटी से जुदा होना। 
२- आकार, युण, महत्व, रंग-रूप आदि की दृष्टि से भिन्ष प्रकार का। 
भिन्न जैसे--यह बात जुदा है कि आप भी जायेंगे या नहीं। 

जुदाई--स्त्री० [फा०] १. जुदा या भिन्न होते की अवस्था य। भाव। 
भिन्नता। २. जुदा या पृथक्‌ होने की अवस्था या भाव । पार्यक्य। 
३. प्रेमियों, मित्रों आदि का पारस्परिक बियोग। बिछोह। 

मुहं ०जुदे। 
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सुबबास 


जुबवाम---पुं० [सं० युद्ध) १. युद्ध करनेवाला। योद्धा। उदा०--जग्गेयं 
जुधवानं, कुंमेतयं कंक छंकायं “बंद वरदाई। २. जो युद्ध कर रहा 
हो। छड़ता हुआ | 

खुम[--स्त्री ० ९.७जूने (कार या समय) । २.5-योनि'। 

खुनव्या[--स्त्री ० [ अ० जूनूज दक्षिण ) [ स्त्री० जल्पा० जुनब्बी] 
पुराती चाल की एक प्रकर की तलबार। 

शुनरी--रत्री ०--जुन्हरी (ज्वार)। 

खुमूत--पुं० [का०] उन्माद। पागरूपन। 

जुनूनी--वि० [ अ०]] उन्मस। पागरू। 

जुगब--पुं०--जनूव। (दक्षिण) । 

लुस्ुरी--स्त्री ० [सं० यवनारू] ज्वार नाम का अन्न। 

जबुस्हाई--स्त्री० [सं० ज्योत्स्ना, प्रा० जोन्हा, हिं० ओोन्‍हीं+ऐया] 
१. चन्द्रमा का प्रकाश । चाँदनी। २. चन्द्रमा। 

जुक्ैपा[--स्त्री ०-जुन्हाई। 

जुफ्त--पुं० [फा०] १. जोड़ा। २. सम संख्या । 

जुब-राज[--पुं ० >पुवराज । 

खुबाब--पुं० [अ०] एक प्रकार का तररू गंध व्रव्य जो गंध मार्जार या मुहक 
बिरछाव के अंडकोश से निकरूता है । 

शुवाल [---स्त्री ०--जयान | 

जुबानी [---वि ० --जबामी । 

जुमकमा[---अ ० [हिं० जमना या सं० युग्म] १. वृढ़तापुर्वक किसी जगह 
खड़े रहूुना। इटना। २. पास या समीप आना। ३. इकट्ठा 
होना । 

शुममा--स० [? ] खेत में उगी या पड़ी हुई झाड़ियों को जरूकर उनकी 
लाद बनाना। 
पुं० खाद बनाने की उक्त क्रिया । 

जुबला-.--वि० [फा० जुम्ल:] कुछ। पुरा। सब । 
पुं० याक्य | 

शुमा--पुं०[ भ० जुम5] शुक्रवार । 

जुमा ससजिद----स्त्री० [अ० ]जामा मस्जिद । 

जुसित--प० [? ] एक प्रकार का घोड़ा! 

खुसिल्का--पुं० [? ] करधे की रूपेटन की बाईं ओर गड़ा रहनेवाला 
खूँटा। 

खुमुकता---भ ० --जुमकता । 

जुमेरात--स्त्री ० [अ०] गुरुवार। बृहस्पतिवार। 

जुम्ता--पुं० (० जुमा] शुक्रवार । 
पैपुं०>जिम्मा | 

शुधांग--पुं० [? ] सिंह भूमि के पास पाई जानेवाली एक जंगली जाति 
जो कोलों से मिलती-जुलती है। 

शुर*.....पु० [सं० ज्वर] ज्वर। बुखार | उदा०--यासर रैनि नाँव लै 
बोलत भयो बिरह जुर कारो।--सूर। 

बुरअत--स्त्री० [फा०] साहुस। हिस्‍्मत । 

खुराणता[---अ०, स०”शुरूसना । 

खुरक्षरी[--सत्री ०-जहुरहुरी । 

जुरना*---अ० [हिं० जुड़ना का पुराना रूप] १. एक में मिलना । जुड़ता । 


इ७८ 


जुसहा 


२. भेंगड़ाई लेना । उदा०--क्षुकि झुकि झंयपकों हैं पलनु फिरि फिरि 
जुरि जमुहाई।-- बिहारी 
अ०<जजुड़ाना (ठंढा हीना) । 

अरबाना|--पुं०-जुरमाना । 

जुरमाना--पु० [ फा० जुर्मानः ] १. किसी अपराध के फलस्वरूप न्‍न्यायारूय 
द्वारा अभियुक्त का दिया जानेबाला अर्थ-दड। २. किसी प्रकार की 
चूक, त्रुटि या भूल करने पर किसी अधिकारी द्वारा दिया जाने- 
वारूा अर्थ दंड। जैसे--पुस्तकालय में १५ दिन के अंदर पुस्तक न 
लौटाने पर एक आंना रोज जुरमाना लगता है। ३. वह धन जो 
किसी प्रकार का अपराध, दोष या भूल करने पर दंड-स्वरूप देना 
पड़ता है। 

जुरा*[--स्त्री० [सं० जरा] १. बुढापा। वृद्धावस्था। २. मृत्यु । 

जुशमा--अ ०, स० >जुड़ाना। 

जुराफा--पुं० [० जुर्राफ:] ऊँट की तरह का पद्रह-सोलह फुट ऊँचा 
अफ्रीका का एक जगली पशु जो ससार का सबसे ऊँचा प्राणी माना 
जाता है। कहते हैं कि मादा से विछोह होते ही नर की मृत्यु हो 
जाती है। 

झुराबना*---अ०, स०जुड़ाना। 

जुरी|--स्त्री ०>-जूड़ी । 

अुकर---क्रि० वि०७जरूर । 

जुसं--पुं०[ अ०] १. ऐसा अनुचित कार्य जो विधिक दृष्टि से दंडनीय 
हो। अपराध। २, कोई ऐसा दोष या भूछ जिसके रिए दढ मिल सकता 





हो। 

जुर्माना|--पुं ०--जुरमाना | 

जुरंत--स्त्री ० [अ० जुरमंत] साहस। 

जुर्रा--पु० [ फा० जुरं:] बाज नामक पक्षी में का नर। 

जुर्राब--स्त्री० [ तु०] धागो आदि का बुना हुआ पैरों का एक प्रसिद्ध 
पहनावा। मोजा। 

जुल ---पु० [सं० छल ? | [वि० जुलबाज ] कोई ऐसी बात जो किसी को 
धोला देकर अपना काम निकालने के लिए कही गई हो । 
क्रि० प्र०--देना ।--मे आना । 

जुलकरन--पुं० [० जुलकरनैन] सुप्रसिद्ध यूनानी बादशाह सिकंदर 
की एक उपाधि। 

जुलकरनेन--पु ० ०-जुलक रन । 

जुलकरां--पुं ० --जुलक रन । 

जुलता--स ० [ हि० मिलना का अनु० या हिं० जुड़ना ] १. मेल-मिलाप 
करना या रखना। जैसे--मित्रो से मिलता-जुलना। (केवरू 
'मिलना' के साथ प्रयुक्त) 

जुलफ---स्त्री ० [अ० जुल्फ़] बालों की छूट। 

जुलफिकार--पुं० [ अ० जुलफ़िकार ] अली (मुसऊमानों के चौथे खलीफा) 
की तलवार का नाम। 

जुलबाज--वि० [हिं० जुछ+फा० बाज़] [भाव० 
को जुल देनेवाला। धोलेबाज। 

जुलम|--० --जुल्म (अत्याचार) । 

बुलहा[--.१०-जुलाहा । 


जुरुबाजी | दुसरों 


ख़लाई 


जुलाई---वि० [ हिं० जुल+-जभाई (प्रत्य०)] जुछ देतेवाला। पोलेबाज। 
उदा०--बाती, कुटिल, ढीठ अतिक्रोभी, कपटी कुमति शुक्वाई।---सूर | 
स्त्री०--जूुलाई (अगरेजी का सातवां महीना) । 
मुझाब---पुं० [ फा० गुछाब, अ० जुल्लाब] १. रेचन। दस्त २. दस्त 
छानेबाली दवा। रेचक औषध। 
कि० प्र ०--दैना ।---लेना। 
मुहा ०---भुलाज पल्चणा +-रेयक जौषध खाने पर भी उसका प्रभाव या 
फल न होना। 
३. किसी से $ुछ व्यय कराने की तरकीब या युक्ति। (बाजारू) 
जुलाहा--पुं ० (फा० जोलाह] १. करणे पर कपड़ा बुननेवाला शिल्पी। 
कोरी। ततुवाय। २. कपड़ा बननेवालों की एक विधिष्ट जाति। 


३. योग साधना में साधक । ४. पानी पर तैरनेवाला एक प्रकार का ' 


छोटा बरसाती कीडा। 

झुलफ--स्त्री ० ( अ० जुल्फ] बाछो की रूट। 

जुखुम--पुं ० ++जुल्म (अत्याचार ) । 

जुलस--पुं० [अ०] १. सिहासनारोहण। २. दे० जलूस'। 

आअुलोक--पुं ० [ सं० घुलोक ] स्वर्ग। 

जुल्फ--स्त्री ० [ फा० जुल्फ़] सिर के वे लंबे बारू जो पीछे या इधर-उधर 
लटों के रूप में लटकते रहते हैं। 

जुल्फी---स्त्री ० ->जुल्फ । 

जुल्म--पुं० [अ० ] १. किसी प्रवक या शक्तिण्ञाली व्यक्ति का अनीति 
या अन्यायपूर्ण ऐसा कार्य जिससे असहायों, दुबंछों ला सिरीहों को 
कण्ट होता हो। अत्याघार। २. कोई कठोर जाचरण या म्यवहार। 
जैसे-- शरीर के साथ जुल्म मत करो। 
मुहा ०--शुल्म ढाना+- (क)कोई बहुत बड़ा अत्याचार करना।(ल) 

* कोई अद्भुत या विलक्षण काम कर दिखाना। 

जुल्मत--स्त्री ० (अ० जुल्मत] अंधकार। 

जुल्मात--पु० [अ० जुल्मत का बहु० रूप) १. अंधकार। २. कुछ विशिष्ट 
अंधकारपूर्ण स्थान। जैसे--स्त्रियों का गर्भाशय, समुद्र का बिलकुरू 
भीचेवाज्ा भाग । 

जल्मी--वि० [ अ० जुल्मी] १. जुल्म अर्थात्‌ अत्याचार करनेवाला। 
२. बहुत अधिक उप्र, तीत्र या विकट | प्रचंड | प्रबजछ। 

छुल्लाब--पुं० +"जुलाब । 

जुव[--२०->युवक। 

जुबजम---पुं० [सं० युवा--जन | नवजवात आदमी। उदा०>«मन्‌ जग- 
जुबजन जीतन एकट्ि विधिता रची [बनाग्र-- भारतेन्दु। 

शुक्ती --स्त्री ०मुवती 

जुबराज*--पुं ० व्युवराज । 

जुगा--वि० ्य्युवा। 
पु०व्यूजा। 

लुबाव[(--पुं० >जवान। 

खुबागी [सजी ० “्जवाती । 

जुबार-ल्जी ० >“ज्वार। 

जुवारी--पं०-जुभारी | 

जुविराण*---पुं० “युवराज । 


३७९ 





लूंदल 

जुध्ह--वि० [सं०/जुष्‌ (प्रीति, सेवा)+क्त ] १. प्रसक्ष। २. सेवित। 
३. जूल। 
१० जूबन। 


शुध्य--वि० [सं०५/जुप्‌+क्यप्‌] १. पूज्य। २. सेथ्य। 

गुस्तथू--त्ती ०[फा०] श्षोज। तलावा। 

सुहाना ० [सं० यूथ, प्रा० जृुह+-आतना (प्रत्य०) ] १. एकत्र करना। 
जुटाना। २. वास्सु-रक्षना में एक पत्थर या उकड़ी को ठीक तरह से 
दूसरे पत्थर या रूकड़ी पर या उसके साथ जमाना या बैठाना। (बढ़ई 
और राज) ३. जिन में प्रभाव वा रमणीयता लाने के लिए आकृतियों 
को यया-स्थान बैठाना। संयोजन करना। 

झुहार--स्तरी ० [सं० अवहार+-युद्ध का दकता या बंद होना ? ] १. राज- 
पूतों में प्रचलित एक प्रकार का अभिवादन। २. अभिवादन। प्रणाम | 
स्ती०८ण्वार। 

आुहारता--अ० [हिं० जुहर] अभिवादन या प्रणाम करना। उदा०»- 
मंत्री, मित्र कलत् पुञ् सब आइ जुहार॒यों ।-? सं० [जीवहार] किसी 
से कुछ सहायता माँगता। किसी का एहसान लेना। 

जुहाइना---स ०--जुहाना। 

जुही--स्त्री० [सं० यूथी | >जुही (एक पोधा और उसका सुगंधित 
फूछ) । 

शरुहराण--वि० [सं ० ५/हल्‍छं (कुटिरता )-+सन्‌, हित्वादि, आनच्‌, सन- 
लुक छलोप] कुटिल। 
पुं० चंद्रमा। 

जूहुबाव--पुं० [सं०९/ह. [देला, केना)-+कानच्‌] १. अग्ति। आग। 
२. पेड़। वृक्ष । ३. क्र या निष्ठुर आदमी । 

जुहु--पुं० [सं०५/ह-गिवप्‌] ९१. पराश की छकड़ी का बना हुआ एक 
प्रकार का अर्ड चंद्राकार यश-पात्र | २. पूर्व दिणा। 

जहुर--[० [ज० जहूर] प्रकट या प्रत्यण् होने की अवस्था, क्रिया 
या भाव । 

जुह-राज--युं०[ सं० जुह/रण्‌ ( शब्द करना )+-अण्‌ ] १. अग्ति। 
२. अध्वर्यु। ३. भंद्रभा। 

जुहु-बाण---पुं० [सं० जुहु/व्ण्‌ (शब्द करना) +-अण्‌] दे० 'जुहराण। 

लुहबान्‌ (बत्‌)--पुं० [सं० जुह+महुप्‌] लग्नि। 

सजुहोता--प|० होता । 

जूँ---स्त्री० [सं० यूका, पा० ऊका] काले रंग का एक बहुत छोटा स्वेवज 
कीड़ा जो सिर के बालों में पड़ जाता है। (छाउस) 
क्रि० प्र०--पढ़मा । 
वह-मूँ कौ जाश-जहुत ही धीमी दाऊ। 
मुहा०-- (किसी के) कामों पर जूँ तक म रेंगवा-- किसी के कुछ कहने- 
सुसने पर[सी उसका नाम भातर को भी परिणाम या फल ने होता। 
पुं० [सं० युण, प्रा० जुबा] जुआ (गाड़ी या हुल का)। उदा०-- 
जुं सहरी भुह गयण मुगग जुता ।--प्रिचीराज । 

जुंढड[--स्ती० न्यूव्म। 

सूंहन--रजी ०० बूदम 

बूफिहा--]० [हि शुंड] वह बेल जो झुंड में सबके आगे चलता हो। 

बूंदग---पुं० [देश० ] (स्त्री० जूँदली ] बंदर। (मदारी) 
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सू्ुहाँ--वि० (हिं० जूँ.।-मुंह] (वह व्यक्ति) जो देखते में सीधा-सादा 
होने पर भी वास्तव में बहुत बढ़ा धूतं हो। 

शू--स्त्री ० [ सं०५/जू ( गमनादि )+-क्विप्‌ | १. सरस्वती। र वायु- 
मंडर। ३. घोड़े, बैछ आदि पशुओं के मस्तक पर का टीका। 
[अव्य०>ल्जो | 
अव्य ० न्‍न्‍जी । 

जुला--ुं० [सं० युग] १. गाड़ी, हू आदि के आगे की वह लकड़ी जो 
जोते जानेबाले पशुओं के कंपे पर रखी तथा बाँधी जाती है। २. अक्‍्की 
में की बह रुकड़ी जिसे पकड़कर उसे चलाया जाता है। मूठ। 
चुं० [सं० यूत, प्रा० जूज] १. वह खेल जिसमें हार या जीत होने पर 
कुछ निश्चित या नियत धन विपक्षी से छिया या उसे दिया जाता है। 


२. इस प्रकार घन लगाकर खेल खेलने की क्रिया या भाव। ३. कोई" 


ऐसा जोलिम का काम जिसमें हानि और लाभ दोनों अनिर्चित होते हैं। 

जुला-लाना--पुं० [ हि० जूआा- फा० खान: ] वह घर या स्थान जहाँ बैठकर 
लोग जूआ खेलते हों। [न 

जूआधर--पु० +>जूआ-लाना । 

शुआ-घोर--पुं० [हि० जूआ+चोर] [माव० जूबा-चोरी ] बहुत बड़ा 
ठग या घूत्ते। 

खुक---पुं ० [ यूना ० ज्यूकस] तुछा राशि। 

अण--पुं० [अनु० ] एक कल्पित जीक जिसका नाम लेकर छोटे बच्चों को 
डराया जाता है। होआ। 

भूस--स्ती ० [ हि? जूझना ] १. जूझने की क्रिया या भाव। २. युद्ध। 
खड़ाई। 

खूझमा--अ० [सं० युद्ध वा हिं० जूझ्ष] १. शारीरिक बल लगाते हुए 
किसी से लड़ना । उठा-पटक और हाथा-बाहीं करना। जैसे--योद्धांओ 
का आपस में जूघता। २. शारीरिक बल लगाते हुए कोई प्रयत्न करना। 
जैसे-- कुरसी या मेज से जूझना। ३. व्यर्थ ही बहुत अधिक तकरार 
या हुज्जत करना। 

खूट--प० [सं०/जूद (मिलना)+अच्‌ | १. सिर के उलझे हुए और 
घने तथा बड़े बालो की छट या उन्हे लपेटकर बाँधा हुआ जूडा । जैसे-- 
सिर पर जटा-जूट रखना। २. छिव की जटा। 
पुं० [अं०] पटसन। 

खटना--स० [हिं० जुटना का स० रूप] जूटाना। 

छूटि* ....स्त्री० [सं० जुढद] १. जोड़ी। २. मेल। ३. संधि। 

जूद---वि० >जूठा। 
स्‍त्री० 5जूठन। 

खुठन---स्त्री ० [हिं० जूठा] १. वह खाद्य पदार्थ जो किसी ने जूठे छोड़े 
हों। किसी के खाने-पीने से बची हुई जूठी वस्तु । 
मुह ०-- ( किसी के यहाँ) जठन विराना--किसी के यहाँ निंत्रित होकर 
भोजन करना। जैसे--आ्रायंना है कि आज संध्या को मेरे बहाँलाकर 
जूठत गिराइये। 
२ वह पदार्थ जो किसी दूसरे के द्वारा एक या अनेक बार काम में छाया 
मा ही और जिसमें किसी प्रकार की नवसखता या सवीनता न रह 
गई हो। 

जूठा--वि० [सं० जुष्ठ, प्रा० जुटूठ] १. (खाद्य पदार्थ) जो किसी के 





थूता 


खाने-पीने के बाद बच रहा हो। उच्छिष्ट। २. (खाद्य पदार्थ) जिसे 
किसी ते मुँह ऊगाकर या उसमें का कुछ अंश ला-पीकर अपवित्र या अणुद 
कर दिया हो। जैसे--कुत्ते या बिल्ली का जूठा भोजन। हे. (पात्र 
या साधन ) जिसके हारा अथवा जिसमे कुछ खाया-पीया गया हो । जैसे- - 
जूठा बरतन, जूठा हाथ। ४. (कथन या विषय ) जिसका किसी ने 
पहले उपभोग, प्रयोग या व्यवहार कर लिया हो और इसौलिए जिसमें 
कोई चमत्कार या नवलूता न रह गई हो । जैसे--दूसरों की जूठी उक्ति । 
पुं०>-+जूठन | 

जुड़--वि० [सं० जड़] [क्रि० जुड़वाना, जुड़ाना] ठंढा। छीतऊ। 
पुं०>-जूड़ा। 

जुश़न--पुं० [देश ० ] कुछ कारापन लिये खेरे रग का एक प्रकार का बड़ा 
पहाड़ी बिच्छू। 

जूड़ना--अ ० जुड़ता । 

जूड़ा---पुं० [सं० जूट] १. सिर के बड़े-बड़े बालो को लूपेटकर गोलाकार 
बाँधने या गाँठ लगाने से बननेवाला रूप॥ २. चोटी। कछगी। ३. 
मूंज आदि का पूछा। 

जड़ी--स्त्री० [हिं० जूड़] जाड़ा देकर आनेवाला ज्वर। विपम ज्यर | 
शीत ज्वर। 

जूण*--स्त्री ० >योसि । 

जूत--.१० [हिं० जूता] १. जूता। २. बड़ा और भारी या मोटा जूता । 

जूता--पुं० [सं० युक्त, प्रा० जुत्त] १. कंकड़, कांटे, कीचड़, मिट्टी आदि 
से पैरों की रक्षा करने के लिए उनमें पहने जानेवाले उपकरण की जोडी 
जो चमड़े, टाट, रबर आदि की धनी होती है। उपानह। जोड़ा। 
विधशेष-- (क) हमारे देश में इसकी गिनती बहुत ही उपेक्ष्य और तुच्छ 
जीजों में होती है और इससे मारना बहुत ही अपसान-जनक और तिर- 
स्कार सूचक होता है। (ख) मुहावरों आदि में इसका प्रयोग एक-वचन 
में भी होता है और बहुबचन मे भी । 
मुहा०-- (आपस में) जूता उछलभा -(क) आपस में जूतों से मार- 
पीट होना। (ख) आपस में बहुत ही निक्ृष्ट प्रकार को कहा-सुनी और 
थुक्‍्का-फजीहत होना । (किसी पर) जूता उछालना--किसी के संबंध में 
बहुत ही अपमान-जनक बातें कहना। (किसी का) जूता उठाना--बहुत 
ही तुच्छ या हीन बनकर छोटी-छोटी सेवाएं तक करना। (किसी पर) 
जूता उठाना--जूते से आधात या प्रहार करने पर उद्यत होना। बता 
खाना >(क) जूतों की मार खाना। (ख) बहुत ही बुरी तरह से अप- 
मानित और तिरस्कृत होना। जूता घुनाना “जूता चल़ाना। (देखें) 
(आपस में) जूता चलमा - (क) आपस में जतो से मार-पीट होना। 
(ख) आपस में बहुत बुरी तरह से कहा-सुनी या युयका-फजीहत होना । 
जूता चलाना--छोटे-मोटे चोर का पता लगाते के लिए वह टीना था 
तांत्रिक उपचार करना जिसमें जुता चारों' तरफ धूमता रहता है, पर चोर 
का नाम छेने पर ठहर या रुक जाता है। (किसी पर) जूता चलाना: 
किसी को मारने के छिए उस पर जूता फेंकना। (किसी का) जूता 
झाटभा-स्वारथंवश बहुत ही दीन-हीन बनकर किसी की खुशामद और 
तुच्छ सेवाओं में लगे रहना। (किसी को) जूता देवा--जूते से प्रहार 
करना। (किसी पर) जूता पड़ना--बहुत ही बुरी तरह से अपमानित, 
तिरस्कृत या छांछित होना । जूता मारना“-बहुत ही ब्री तरह से अप- 
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मातित या तिरस्कृत करमा। (किसी पर) जूता पड़सा था बैठता ८ 
बहुत दी अपमान-जनक या तिरस्कार-सूजक व्यवहार होना। (किसी 
घर) ऊूता कगना--जूता पढ़ना। (देखें ऊपर) (पैर में) जूता सथना+- 
पैर में जूति की रगड़ के कारण धाव होना (आपस में )आतों बाल बेंटना -- 
बहुत ही ब्री तरह से या नीचों की तरह लड़ाई-झगड़ा होना । (किसी 
के साथ) जूतों से आना--भारने के लिए तैयार होना। (किसी के 
साथ) जूतों से बात करमा--(क) जूतों से मारना। (ख) बहुत ही 
बुरी तरह से अपमानित और तिरस्कृत करना। अत्यन्त अनादरपूर्ण 
व्यवहार करना। 
२. ऐसा व्यय जो बहुत ही बुरे आधात या प्रहार के रूप में हो। जैसे- 
इनके फेर में सौ रुपये का जूता तुम्हें भी छूगा (अर्थात्‌ तुम्हें भी व्यर्थे 
सौ रुपए खच् करने पड़े )। 
पथ---जाँदी का जूता- :पुस आदि के रूप मे धन का ऐसा व्यय जो किसी 
को दबाकर अपने अनुकूल या वक्ष में करने के लिए हो। नगद रिश्वत । 
जैसे--चाँदी का जूता तुम्हें भी ठीक या (सीभा) कर देगा। 

जूतालोए---वि० [हिं० जूता +-फा० खोर] जो बार-बार अपमानित और 
तिरस्कृत होने पर भी निदतीय आचरण या व्यवहार न छोड़ता हो। 
परम मिर्लंज्ज और हीत। 

जूति--पुं० [सं०९/जू (वेग) |-क्तिन्‌] वेग। तेजी। 

जूतिका--स्त्री० [सं० जूलि,/क॑ (प्रकाशित होना)-। क-टाप्‌] एक तरह 
का कपूर। 

जूतिया--पुं ० >जीवत्पुत्रिका (द्रत)। 

जूती--स्त्री० [हिं० जूता] १. स्त्रियों के पहनने का जूता जो अपेक्षया 
कुछ छोटा और हलका होता है। 
विशेष--इससे संबद्ध अधिकतर मुहाबरे मुख्यतः स्त्रियों में ही चलते 
हैं। 
भुहा०--जुतियाँ अतकाना- व्यर्थ दधर-उधर धूघते रहता या मारे- 
मारे फिरना। (किसी की) जूतियाँ सीधी करमा--बहुत ही तुन्छ और 
हीन बनकर किसी की छोटी-छोटी सेवाएँ तक करना। (किसी को) 
जूती की भोक पर मारना--बहुत ही उपेध्य, तुच्छ या हेय समझना। 
सूती के बराबर-न्यहुत ही तुण्छ, नगण्य या महस्तहीन। (किसी की) 
जूती के अराधर न होमा --किसी की तुलना में बिलकुल तुक्छ या नगण्य 
होता। (किसी को) जूती पर रखकर रोटी देवा--किसी को बहुत ही 
तुण्छ और हीन ठहराते हुए अपने पास रखकर लिलाना-पिलासा | 

जअूतीकारी--स्त्री० [हिं० जूती |कार] छगातार जूतों की मार। (परि- 
हास) जैसे--जब तक इसकी जूतीकारी न होगी तब तक यह सीधा 
न हीगा। 

जतीक्ौर---वि ० “प्जूलाखोर 

जतीछियाई--स्त्ी ० [हिं० जूती।-छिपाना] १. विवाह के समय की एक 
रसम जिसमें बधू की बहनें और सहेलियाँ वर को तंग करने के लिए 
उलके जूते कहीं छिपाकर रख देती हैं। २. उक्त रत के दाद वह धन 
या तेग जो जूता घुरातेवाली लड़कियों को विथा जाता है। 

जूती-पेजार--स्जी ० [हिं० जूती।फा० पैज्ञार] १. आपस में होनेवाली 
जूतों की मार-पीट। २. बहुत ही बुरी तरह से या सौच स्ोेयों की तरह 
होनेवाली कहा-सुनी या लड़ाई झ्गड़ा। 


जूब--पुं० न्नयूप। 
जूथका--स्त्री० -भूधिका (जूही)। 
सूजिक--स्त्री ०--यूथिका (जूही) । 
लूग---पुं० [सं० बुवन्‌तसूर्य | समय। बेला। 
पूं० [सं० जूर्ण | तिनका। तृण। 
पुं० [अं०] ईसवी सन्‌ का छठा महीना। 
स्त्री० [सं० योनि] योनि। जैसे--कुले-बिल्ली की जून पाना । 
जुना--पुं० [सं० जूणें>-एक तृण] १. भास-फूस आदि बटकर बनाई हुई 
रस्सी जो बोश आदि बाँधने के काम आती है। २. घास-फूस आदि का 





। 
[वि० [सं० जीणं] १. पुराना। २. बुंडढा। वृद्ध । 
पुं० [देश०] १. एक प्रकार का पौधा जो प्राय: बांगों में छोभा के लिए 
छगाया जाता है। २. उक्त पौध का पीछे रंग को सुन्दर 
फूल । 
जूप|--पुं० [सं० धूत, प्रा० जूब] १. जूआ (खेल)। २. विवाह के उप- 
रान्त वर और वधू को खेराबा जानेवाला जूए का एक खेल। 
पुं० [सं० यूप] खभा। स्तम्भ। उदा०--कित गए वे सब भूप जूप 
लारे बजमारे।--नंददास। 
जुमत्त--अ० [अ० जमा] इकट्ठा होना। जुटना। 
बृस० इकट्ठा करना! जुटाना। 
ज्र--१० [हिं० जुरना] १. जोड़कर रखी हुई चीजों का समूह। संचय। 
२. ढेर। राशि। 
आअरता|--स० नजोड़ना । 
स० [हि जूरी] एक पर एक रखकर गड्डियाँ या थाक ऊगाना। 
ल्रा[--पु० [सं० यून] [स्त्री० मत्पा० जूरी] घास या पत्तों का पूछा। 
| 


(०- -जूड़ा। 
शर्ण-पुं० [सं०७/जुर्‌ (बढ़ना) - कस] एक प्रकार का तृण। 
जूणि--स्त्री ० [सं० ज्वर्‌ (रोग)+नि] १- तेजी। वेग। २. देह। 
शरीर। ३. स्त्रियों का एक रोग। 
वि० ९. वेयवान्‌। तेज। २. गछा हुआ। द्रवित। ३. तपानेबारा। 
४, प्रशंसा या स्तुति करनेवाला। ५. खुशामदी। 
पुं० १. सूर्य। २. भरह्मा। ३. क्रोष। गुस्सा। 
जूलि--स्त्री ० [सं०९/ज्वर्‌+क्तिन्‌] ज्यर । 
अुलाई---स्त्री ० [अं०] अंगरेजी सन्‌ का सातवाँ महीना। 
जूुब---वि० [सं० युवा] नौजवान । यूवक। 
स्त्री० स्न्युबती । 
जूधण--६ुं० [सं०+/जूब (सेवा करना) -+-ल्मुटू-अन ] १. घाय का पेड़, 
जो फूछों के किए लगाया जाता है। २. उक्त पेड़ का फूल । 
जूस--पूं० [सं० जूघ] १. तरकारी, वाल जादि उबालने पर उसका वह 
पानी या रसा जो प्रायः दुबंल रोणियों को पथ्य के रूप में दिया जाता है। 
२. रोगी को दिया जानेवाला यथ्य या बहुत हलूका पेय पदार्थ। रे. 
तरकारियों आदि का झोछ या रसा। कझ्ोरया। ४. पके हुए फल का 
निचोड़ा हुआ रस। 
वि० [फा० जुफ्त, सि० सं० युवत ] जो सिनती या संख्या में युग्म या सम 


है| 


भुत्र कक 
ठहूरे। ताक या विषम का विपर्याय। जैसे--२, ४, १०, २० सब 
गिनती के विचार से जूस और ३, ५, ११, १९ ताक हैं। 

जूस ताक--पुं० [हिं० जूस-फा० ताक] एक प्रकार का जुआ जिसमें, 
मुट्ठी में कौड़ियाँ भरकर विपक्षी से पूछा जाता है कि इनकी संख्या सम 
है था विषम। 

जुसी--स्त्री० [हिं० जूस] ऊछ् के रस को उबालकर गाढ़ा करते समय 
उसमें से निकलते बारी गाढ़ी तल-छट। चोटा। 

जूह---पुं० [सं० यूथ, प्रा० जूह | १. शुंड। २. समृह। 

शुहर---पुं ००मौहर | 

जूही---स्त्री० [सं० यूथी | १. नमेली की तरह का एक प्रसिद्ध पौधा जिसके 
फूलों की ग्रेंध भीनी तथा मधुर होती है। २. उक्त पौधे का 





फूल । 

खुंभ--पुं० [ सं०९/जुंभू ( जंसाई लेता )+घत्र्‌ | १. जेभाई। 
२. आलूस्य। 

लुंगक--वि० [सं०५/जुम्मू+-णवुलू- अक ] जेमाई लेनेवाला। 
पूं० १. रुद्र या शिव का एक गण। २. एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र। 
(कहते हैं कि इंसके चछने पर विपक्षी योद्धाओ को जेंभाइयाँ आने लगती 
थीं और वे सो जाते ये ।) 

जुंभण---पुं० [सं०५/जुम्म्‌ +ल्युट-अत] जेंभाई छेना। 

जंभमाग--वि० [स०%/जुम्मू+-शानच्‌ ] १. जो जेभाई ले रहा हो । 
जेंभाइयाँ लेता हुआ। २. चमकता हुआ। प्रकाशमान्‌। 

शुंसा--स्त्री० [सं०९/जुंम्‌ +बअ-टापु]) १. जेंभमाई। २. आल्स्य। 
३. साहित्य में, एक सात्विक अनुभाव जो आलस्य से उत्पन्न माना गया 
है। 

जुंभिका--स्त्री० [सं० जुंभा+कन्‌+टापू, इत्व] ६९. जुम्मा। जेंगाई। 
२. आलस्थ। ३. एक रोग जिसमें रोगी को प्राय: जेंमाई आती रहती 
हैं और वहू धीरे-धीरे शिधिल होता जाता है। 

लुंभी (भिन)--वि० [ सं०९/गृभम्‌ू+णिनि' ]) १. जम्हाई लेनेवाला। 
२. विकसित हौनेवाला। 

शलेंग़वा+-.पुं ०-जुगनूं । 

छेंगरा---पुं० [देश० ] वहू कटा हुआ डंठलछ जिसमें से अनाज के दाने निकाल 
लिए गए हों। 

जेंताक--पुं० [सं०] एक प्रक्रिया जिसके द्वारा रोगी को शरीर में इसलिए 
गरमाहट पहुँचाई जाती है कि उसे पसीना आये और उसके साथ ही 
रोग के कीटाण आदि भी निकल जायें। 

जेना*--स ० 5“जीमना (भोजन करना) | 

जेंबन[--१० [हिं० जेंवना] १. जीमने अर्थात्‌ भोजन करने की क्रिया 
या भाव। २. खाने के छिए बसी या परोसी हुई सामभ्री। भोज्य 
पदार्भ । 

जेंबता--स० [सं० जेंमन] भोजन करना। जीमना।। 
पु०-ज्जेंबन (भोज्य पदार्थ )। 

जेंबनार--स्त्री ० <ज्योनार | 

जेंबाना--स० [हि० जेंबना] अच्छी तरह से मोजन कराना। जिमाना। 

जे--सवे० [सं० ये] १. >जो। २. 5 जो' का बहु० रूप। 
जव्य० जो। यदि। (भोजपुरी) । 
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लेदुला 


जेइ--सर्व ० १. “चजो। २. >जिसने। 

लेडें*क्रिणक बि० [ सं० यः+इव ] ज्यों । जिस प्रकार। 
उदा०--आपु कर॑ सब मेस मुहमद चादर ओट जैड़ें।--जायसी। 

जैेऊ[--सवव ० >-जो । 


|| जेकर--सर्व ० [हिं० जें->जो+कर >का ] जिसका। 


जेकरा--स्व ० ::जेकर (जिसका) | 

जेज*----.प० [देश० ] देर। विऊम्ब। उदा०--हजरत गढ़ कीजे हलो, 
करो जेज किण कज्ज ।---बॉकीदास । 

जेट--स्त्री० [सं० यूथ] १. ढेर। समूह। २. एक पर एक करके रखी 
हुई एक तरह की चीजों की तही। थाक। जैसे--कसोरों था हेंड़ियों 
की जेट; पूरियों या रोटियों की जेट । 
स्त्री० [? ] क्रोड। गोद। 

जेदी--स्त्री ० [अ० ] समुद्र तट पर बना हुआ वह स्थान जहाँ पर से जहाजं 
पर माल लादा तथा उतारा जाता है। गोदी। 

जेठस--पुं० [हिं० जेठ (ज्येष्ठ)+अंस (अंश) ] १. पैतृक संपत्ति में 
होनेवाला बड़े भाई का अंश। २. उक्त अंश प्राप्त करने का बड़े भाई 
का अधिकार । 

जैठंसी--स्त्री ० न्न्जेठस । 

जेठ--वि० [स॒० ज्येष्ठ; प्रा०-जिददु; गु० पं० जेठ; सिं० जेठं; का० 
झेठु; पं० बं० और मरा० जेठ] १. बड़ा। २- मुख्य। ३. उत्तम। 
पु० * [स्त्री० जेठाती] १. पति का बड़ा भाई। २. वैशाख और आषाढ़ 
के बीच का महीना | 

जैठरा--वि ० जेठा । 

जेठरेत--पु० [हिं० जेठा+-अ० रैत] १. गाँव में सब से बड़ा या सवाना 
आदमी। २. गाँव का मुखिया। 
वि० जेंठा। बड़ा। 

जैठवा--वि० [हिं० जेंठ] १. जेंठ--संबंधी। २. जेंठ में होनेवाला। 
पु० एक प्रकार की बढ़िया कपास जो जेठ मास भें तैयार होती है। 
झुलवा। 

जैठा--वि० [सं० ज्येष्ठ] [स्त्री० जेठी] [भाव० जेठाई] १. अवस्था 
या वय में औरों से बड़ा। जैसे- -जेठा लड़का | २. अपेक्षया मष्ण्छा या 
बढ़िया। ३. सब के अन्त मे और सब से बढ़कर आते या होनेवाला । 
जैसे--कपड़े की रंगाई में जेठा रंग। 

जैठाई--स्त्री० [हिं० जेठा ] १. जेठ होते की अवस्था या भाव। जेठा- 
पन। २. बड़प्पन। महत्त्व | 

जैठानी--स्वी ० [हिं* जेंठ] विवाहिता स्त्री की दृष्टि से, उसके पति के 
बड़े भाई की स्त्री! 

जेढी---वि० [हिं? जे5|ई (प्रत्य०) ] १. जेठ-संबंधी । जेठ मास का। 
२. जेठ मास में दोनेवाला। जैसे---जेठी घान। ३. हिं० जेंठा' का 
स्त्री० रूप। 
स्‍त्री० १, जेठ मास का शेषांश जिसमें अगली फसर के छिए जमीन जोती 
जाती है। २. जेठ में होनेवाली एक प्रकार की कपास। ३. जेठ में 
होनेबाला एक प्रकार का धान। 

जेठी-मघु--स्त्री ० [सं० यप्टिमघु ] मुलेही। 

जैदुआ--वि० [हि० जेठ] १. >चजेठा। २. दे० 'जेठी'। 
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जेठौत (7)[--पुं० [सं० ज्येष्ठ+पुत्र | [ स्त्री० जेठीती ] जेठ बर्धात्‌ पति 
के बड़े भाई का पुत्र। 

जेणि--सर्व ० [सं० गेन | जिसने। उदा०-आरंभ मैं कियो जेणि उपायौ। 
--+प्रियीराज । 

जैतबाद(--- वि०->जेतवार (जीतनेबाला)। 

जैतब्य---वि० [सं०६/जि (जीतना)-+-तव्यत्‌] १. जीते जाने के योग्य । 
२. जो जीता जा सके। 

जैता (त)--वि० [सं०५/जि--तृच्‌] जिसे जय मा विजय प्राप्त हुई हो । 
जीतनेवाऊा। विजयी । 
पु० विष्णु । 
[बि०, कि० वि० [स्त्री० जेती |>जितना। 

जैतार---वि० [सं० जित्वर] जीतनेवाला। जेता। 

जेसिक--क्रि० वि० [हिं० जितना] जितना। 

जेम-्केन---क्रि० वि० >येन-केन (जैसे-तैसे )। 

जेना| >-स० ---जीमना । 
|वि०-“जितना । 

जैम्याबसु--पुं० [स०५/जि यान्‍/जन्‌ ( उत्पत्ति ) +णिच्‌+डेन्य,+-वसु, 
ब० स०] १. इन्द्र। २. अग्नि 

जैब--पु० [फा०] कमीज, छुरते, कोट आदि में प्रायः अन्दर की ओर 
लगी हुई वह थैली जिसमें छोटी-मोटी चीजें रखी जाती हैं। खीसा। 
स्त्री० [फा० जेब] १. शोमा | फबन। २, प्रोत्साहन । बढ़ावा । (क्व० ) 
कि० प्र ०--देना ।-- पाना । 
[अव्य०>-जिमि । 

जैबकट[---प्‌ ० -जेबकतरा | 

जेबकतरा---पुं० [हिं० जेब-+कंतरना ] वह व्यक्ति जो दूसरों के जेब काट 
कर उनमें से रुपये-पैसे निकाकू केता हो। 

जेब रूरज---7० [हिं०] वह घन जो निजी या वैयक्तिक (पारियारिक 
से भिन्न) आवध्यकताओं की पूतति के लिए व्यय किया जाता हो, अथवा 
किसी को मिलता ही। 

जेबधड़ो--स्त्री ० [फा० जेब +हिं० धड़ी ] जेब में रवी जानेवाली चिपटी 
गोल पड़ी। 

जेबदार--वि० [फा०] शोभा से युक्त । सुन्दर। 

जैबरा| --पु०--जेबरा (पशु)। 

जैबा--पुं० [? ] जिरह बख्तर। कवत। उदा०---जेबा खोलि राग सों 
सड़े। केजिम घालि इराकिन्ह चढ़े।--जायसी। 
| पुं०जेब ! 
वि० [फा० जेबा ] क्षोभाजनक। 

जेबी--वि० [फा०] १. जो साधारणतः जेब में रखा जाता हो या रहता 
हो। जैसे--जओेवी बड़ी, जेबी रूमाल। २. जो इतना छोटा हो कि 
जेब में रखा जा सके। जैसे-- किताब का जेबी संस्करण | 

जैम--अव्य ० 5जिमि (जैसे)। 

शेसन---पुं० [सं०५/जिम्‌ (मक्ज ) +रुयुट्‌-अव] १, भोजन करता। 
जीमना। २. ज्योनार। 

जैब--वि० [सं०५/जि (जीतता) +यत्‌] जीते जाने के योग्य। जो जीता 
जा सके। 


वि० [सं० जय] जीतनेवारा। जेता। उदा०--अदेव देव जेय 

भीत रक्षमान केखिए ।---केशव । 

जेर--वि० [फा० जेर] [भाव० जेरबारी] १. नीचे आया या लाया 
हुआ। २. पराजित। परास्त। ३. अधिकार यथा वश में किया हुआ। 
४, जिसे बहुत तंग या परेशान किया गया हो। 
क्रि० वि० नीचे। तले। 

पुं० [? ] सुद्दर वन में होनेवाला एक प्रकार का वृक्ष । 

स्‍त्री० दे० माँवल' (खेड़ी)। 

जेश्ना*--स० [हिं० जेर] १. पराजित करना। २ अधिकार या वह्ष में 
करना। ३. तंग या परेशान करना। 

जेरपाई--स्त्री० [फा०] १. स्त्रियों को जूती। २. जूता। 

जेरबंद--पुं० [फा० ] घोड़े के साज की मोहरी में लगा हुआ तस्मा जिसका 
दूसरा सिरा तग में बाँधा जाता है। 

जेर-बार--वि० [फा० जेरबार] [भाव० जेरबारी] १. विपत्ति, संकट 
आदि से दबा हुआ । २. व्यम आदि के भार से दबा हुआ। 

जेरी--स्त्री ० [? ] १. चरवाहों के हाथ में रहनेवाला डंडा या लाठी। 
२. खेती-बारी का एक उपकरण। 
स्‍्जी० [फा० जेर->नीचे ] तंग या परेशान होने की अवस्था या भाव। 

जैल---पुं० [अं० ] वह घिरा हुआ स्थान जिसमें राज्य द्वारा दंडित अपराधी 
बुःझ समय तक दंड भोगने के लिए बंद करके रखे जतते हैं। 
क्रि० प्र० --काटना।--भोगना। 
स्त्री० [फा० जेर] परेशानी। 

जेलखाना--पुं० [भं० जेल+-फा० खान: ] वह इमारत जिसमें अपराधी 
दंड भोगने के लिए बंद करके रखे जाते हैं। कारागार। 

जेलूर--पुं० [अं०] जेल का अधिकारी या प्रवंधक। 

जैलादीन--स्त्री ० [अं० ] एक प्रकार का बढ़िया गंधहीन और पारदर्शक 
सरेस जो हलके पीले रग का होता है और जिसका प्रयोग औषधों, छाया- 
चित्रों और रासायनिक ,प्रक्रियाओ में होता है। 

बेसी--स्त्री० [हिं० जेरी | घास या भूसा इकट्ठा करने का एक उपकरण । 
पाँचा। 

जेबड़ी-- स्त्री०-जेवरी। 

जेयया]-- स० -“जीमना। 

जेधमार--स्त्री ० [हिं० जेवना ] बहुत से लोगों का प्रायः किसी विदधिष्ट 
अवसर पर एक साथ बैठकर खाना । प्रीति-भोज। दावत। 

अबर--पु० [फा० जेवर] आभूषण। गहना। 
पुं० [देश० ] एक प्रकार का पक्षी। 
नस्त्री०्जेवरी । 

जैबरा---पुं० >ज्योरा। 
पुं० [हिं० जेवरी ] मोटा रस्सा। 

जेवरात--पुं» [फा० जेवर का बहु० रूप] बहुत से आभूषण। 

जेबरी--स्त्री० [सं० जीता] रस्सी। 

जैथा--पुं० [हि जेवना] भोजन। उदा०--बविनु ससि सूरहि भाव 
ने जैयाँ ।-- जायसी । 

जेष्ड--पुं० [सं० ज्येष्ठ | जेठ या श्येष्ठ मास। 
बि० अवस्था या वय में बड़ा। जेठा। 


जैष्टा इटड जता 


जैलू---पुं० [५०] जैतून का तेल। 
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पुं०>जेठ (सभी अथ्ों में)। 


जैध्ठा--स्त्री० [सं० ज्येष्ठा |--ज्येष्ठा। जेतून--7० [अ०] १. एक सदाबहार पेड़ जिसके फल दवा के काम आते 
जेसिड पतंध--मुं० [? ] कपास की पत्तियों में छगनेवाला एक प्रकार का हैं। २. उक्त वृक्ष के फल अथवा उनका तेल जो दवा के काम आता 


कीड़ा जिसके पर दारीर के दोनों ओर छप्पर की तरह लटके होते हैं। है। 
जेहु--स्त्री० [सं० ज्या से फा० जिहू--चिल्ला] १. घनुष की डोरी में का | जंत्र--पु० [स० जेतृ +अण्‌| [स्त्री० जैजी] १. विजेता। विजयी। 
वह अंश जो खोचकर आँख के पास छाया जाता है तथा निशाने की सीघ २. पारा। ३. औषध। दवा। 
में रखा जाता है। चिलला। २. दीवार के नीचेवाले भाग में होने- | जैत्री--स्त्री० [सं० जैत्र | डीप्‌] जैत का पेड़। जयती। 
वाला परस्तर जो साधारणतः बुछ अधिक मोटा होता है। जेन--पु० [स० जिन +अण्‌ | १. भारत का एक प्रसिद्ध अनीदवरबादी 
क्ि० प्र०--उतारना --निकालना । धामिक संप्रदाय जिसका प्रवर्सन महावीर स्वामी ने बुद्ध के समय में 
झेहुडु--स्त्री ० [हिं० जेट-+-घट ] एक के ऊपर एक करके रखें हुए जल में किया था। २. उक्त धारमिक सप्रदाय का व्यक्ति। 
भरे पड़े। जेनी--वि० [हिं० जैन] १. जैन धर्-सबधी। २. जैनियो बग । 
जेहुड़ि--अव्य० [?] १. ज्पोंही। २. जैसे ही। (डिं०) पु० जैन धर्म को माननेवाला व्यक्ति। जैन-घर्मावछबी। 
जहन--मुं० [अ० जेहन] [वि० जहीन ] समझने-बूसने की योग्यता या | जैनु--पु» [हि जेवना] आहार। भोजन। 
शक्ति। धारण।-शक्ति। बढ़ि। जैन्य--वि० [स० जैन | यत्‌ | जैन सबधी । 
जेहनदार--वि० जहीन (तीक्ष्म बृद्धिवाक्ा)। जैपश्र[--पु०- -जयपत्र। 
जेहर--स्त्री ० [? ] पैर में पहनने की पाजेब। जैफर[---पु० -जायफल । 
जैहरि--स्त्री ० 5जेहर (पाजेब)। जैबो [--अ० >जाना। 
जेहुस--स्त्री० [फा० जिहल] [वि० जेहली] १. बेवकूफी। मूर्जता। | जैमंगल--पु० |स० जयमगलू | १. एक तरह का वृक्ष। जयमगल। २. 


२. हुठ। जिद। राजा की सवारी का हाथी। 
[पुं०्जेल | जैमाल (7)] “स्त्री ०+०जयमाल । 
जहरुकाना[--पुं ०-जेलखाना। जेमिति--पुं० [ सं०) एक ऋषि जो महषि वेद व्यास के दिष्य तथा जो 
खेहली[---वि० [फा० जिहुल] जो कोई बात समझाने-बुझाने पर जल्दी न पूर्व मीमासा के रचयिता थे। 
समझता हो। जैमसिनीय--वि० [ सं० जैमिति |छ-ईय ] १. जैमिनी सम्बन्धी। 
जेहबा--क्रि० वि०[स्त्री० जेंहबी ]->जैसा। २, जैमिनी द्वारा बनाया हुआ। जैमिनीकृत। 
जेहा--क्रि० वि० [स्त्री० जेही ]>>जैसा। जेयव--वि० [ अ० जह-बहुत बड़ा ] १. बहुत बड़ा या भारी। 
जेहि*--सर्व ० [सं० यस्‌] १. जिसको। जिसे। २. जिससे। २. प्रचंड। प्रबल। ३. घोर। विकट। 
खेंता--पुं० [सं० जयंती ] जैत का पेड़ । जैेल---पुं० [अ०] १. पहनने के कपड़े का अगछा भाग। आगा। दामन। 
जऔैं--स्त्री ० “जय । २. नीचे की ओर का अंश या स्थान । ३. किसी मद, विभाग या शीर्षक 
वि०->जितने। के अतगंत आनेबाली बाते। ४. इलाका। भू-भाग। 
लेकरी[---पूं०-जयमरी | जेलदार---प० [अ० जैक |फा० दार] मुस्लिम शझासन-काल भे किसी 
जैकार[--स्त्री ०--जयकार | इलाके का प्रधान शासनिक अधिकारी | 
जैगीषव्य--पु० [सं० जिगीषु | यत्र्‌ | एक मुनि जो योग शास्त्र के वेत्ताथे। | जेब--वि० [स० जीव+अण | १. जीव-सबंधी। जीव का। २, जीवों 
जैजैेकार[---स्त्री ० >जयजयकार | से उत्पन्न होने, निकलने, बनने या मिलनेवाका। ३. बृहस्पति-संबधी । 
जैजेबंती--स्त्री ० [सं० जयजयवंती ] भातःकाल गाई जानेवाली भैरव राग पु० १. बृहस्पति के क्षेत्र मे पड़नेवाली धनु राशि और मीन राशि। 
की एक रागिनी। २. पृष्य नक्षत्र । 
जंहक--पुं० [सं० जय +हिं० ढगका] एक प्रकार का बड़ा दोल। जंगी | जैबातुक--पुं० [सं०५/जीव्‌ (जीना) +णिच्‌-आतृ ;कन्‌] १. बपूर। 
ढोल। २. चंद्रमा। ३. औषधि। दवा। ह 
जैत--स्त्री० [सं० जिति] जीत। जय। विजय । वि० बड़ी उमरवाला। दीर्घायु। 
पु० [सं० जयंती | अगस्त की तरह का एक पेड़ । जेजेफ्-- पुं० [सं० जीव+३ हस्पति के पुत्र कच। 
पृपुं० जैतून। जैस*---वि० ->जैसा | कक के 
जेतपत्र[--पुं० [सं० जितिपत्र | जयपत्र। जेसवार[---पुं० +जायसवाल। 
लेतबार--वि० [सं० जित्वर] जीतनेवाला। विजयी। उदा०--सूर | जेसा--वि० [सं० यादृश, प्रा० जारिस, पैशा० जहस्सो] [स्त्री० जैसी ] 
सरदार जैतवार दिगपालन कौं --सेनापति। १. जिस आकार-प्रकार या रूप-रय का। जिस त्तरह का। 
जैतश्री--स्त्री० [सं० जितिश्री] एक रागिनी। पद--जैसा का तैसा-जिस रूप से पहले था, वैसा ही। सेसे को तैसा-» 


जैती--स्त्री० [सं० जयंतिका] एक तरह की घास। (क) जोड़ या मुकाबले का। (ख) पूरी शबित से जवाब देने या सामना 


जैसे 





करनेबाछा। जैसा उपयुक्त या सभीचीन हो। जैसा होना चाहिए या 
द्ोता हो। 
खुहा ० (किसी की) जैसी की तेसी करना- “किसी की शेली दूर करके 
उसे फिर पूर्व अवस्था या रूप में कर दिखाना। (उपेक्षा और तिरस्कार- 
सूचक) 
२. समान। सद॒ह। ३. जितना। (क्व०) 
जैसे--अव्य० [हिं० जैसा] १. जिस तरह से । जिस प्रकार। 
पद--जंसे-जैसे -जिस क्रम से। ज्यो-ज्यों। असे-सेसे---(क) बहुत 
ही साधारण और तुख्छ रूप में। किसी प्रकार। जैसे--वह तो जैसे- 
तैसे काम-चलता करता है। (ख) बहुत कुछ कठिनता से। जैसे--- 
जैसे-तैसे यह झगड़ा भी खतम हुआ। जैसे बने बसे जिस प्रकार सभव 
हो। जिस तरह ही सके। 
२. उदाहरणार्थ। यथा। 
जैसो---वि०>>जैसा । 
जोक---सत्री० [सं० जछौका | १. पानी में रहनेवाला एक प्रसिद्ध कीड़ा 
जो अन्य जीवों के शरीर मे चिपक कर उनका रक्त चूसता है। 
क्रि० प्र०--लगवाना ।--लगना । 
२. ऐसा व्यक्ति जो अपना काम निकालने के लिए बुरी तरह से पीछे 
पड़ता हो। ३. सेवार की बनी हुई चीनी साफ करने की एक प्रकार 
की सलनी था छानती। 
जोंकी--स्त्री ० [हिं० जोंक] १. जोक नाम, का कौड़ा। २. वह जलन 
जो पशुओं के पेट मे पानी के साथ जोंक उत्तर जाने के कारण होती है। 
३. पानी में रहनेवाला एक प्रकार का राल कीड़ा। ४. लोहे का एक 
प्रकार का काँटा जो दो तख्तो या पत्थरों को मजबूती के साथ जोडने के 
काम में आता है। ५. चित्र कला में ऐसी फ़देदार या लहरिएंदार बेल 
जो देखने में जोक की तरह जान पड़ती हो। 
जोंग---पु० [+/जुंगू (वर्जत) +अपू, पृषो० सिद्धि] अगर या अग़रु नाम 
की सुगधित लकड़ी । 
जोंगट--पु० [सं०५/जुंग +अटन्‌ | गर्भिणी स्त्री की इच्छा। दोहद। 
जो जों-.अव्य ० --ज्यों-ज्यों । 
थो तों---अव्य ० -. ज्यों-त्यों । 
जोंदरी--स्त्री ०:-जोंधरी (ज्वार)। 
जोंधरा--पुं> [हि० जोंधरी ] बड़े दानोंवाली ज्वार। 
जॉघरी--स्त्री० [स० जूर्ण | एक तरह की ज्वार जिसके दाने अपेक्षया 
कुछ छोटे होते हैं। 
जॉषेपा*---स्जी ० [सं० ज्योत्त्ना] चंद्रमा की चाँदनी। चंद्रिका। 
जो--सर्व० [सं० यतू; प्रा० जो; गु० प्वि० पं० वं० जे; भरा० जो] 
एक संबंधवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग पहले कही हुई किसी बात 
अथवा पहले जाई हुई संज्ञा, सर्वनास या पद के संबंध में कुछ और कहने 
से पहले किया जाता है। जैसे---बही कविता सुनाइंये जो आपने उस 
दिन सुनाई थी। 
बि० किसी अज्ञात या अनिव्िचत बात का सूचक विशेषण। जैसे--- 
(क) जो बात कहती हो कह डाछो। (ख) जो भाही सो करो। 
अव्य० [सं० ग्रद] यदि । अंगर। (पु० हिं० ) 
जोलमा(--स० >जजोवना (देखना)। 
२०७४९ 


३८५ 


जोइ--स्त्री० [स० जाया] पत्नी। भार्या। स्त्री 


[स्त्री० [? ] बड़ा खेमा या तंबू। (डि०) 
सर्व ०>न्‍जो। 
जोइगर[--पु० [हि० जोइ+फा० गर] वह जिसकी पत्नी जीवित या 
वशंमान हो। 
जोइमि--स्त्री० [सं० योनि] १. योनि। २. खान। 
जोइसी|---पुं ०--ज्योतिषी । 
जोई--स्त्री ० [स० जाया ]पत्नी। स्त्री० । उदा०--तुमहि पु९ष हमही 
तोर जोई ।--कबीर । 
अव्य ०--जो ही । 
सत्री० [फा०| १. ढूँढ़ने की क्रिया या भाव । जैसे--ऐबजोई। 
२. अनुकूल, प्रसन्न या सन्तुप्ट रखने की क्रिया या भाव। जैसे---दिल- 
जोई। 
जोउ--सववे ०, अव्य ००जो | 
जोफ]--स्त्री ० “>जीक ) 
जोख--स्त्री ० [ हि० जोखना ] जोखने अर्थात्‌ तील या वजन करने की क्रिया 
या भाव । 
जोलता--रसत्नी ०--योषिता (पत्नी)। 
जोजना--स०[स० जोषण ] १. तौलना । वजन करना । २. किसी बात 
पर मन ही भन अच्छी तरह विचार करके उसका ऊँच-नीच या भला-बुरा 
समझना । 
जोखम(---रत्री ०--जीखिम । 
जोसा---१० [हिं० जोखना ] १. जोखने अर्थात्‌ तौलने की क्रिया या माव। 
२- अच्छी तरह समझ कर ठीक करने की क्रिया या भाव । जैसे--लेखा- 
जोखा। 
सत्री० [स० योषा ] स्त्री । 
जओचलाई---स्त्री ० [ हि० जोखना ] जोखने या तौलने की क्रिया, माव था मज- 
दूरी । 
जोलिजें*---स्त्री ० जोखिम । 
जओखिता*--स्त्री० [सं० योपषिता ] पत्नी। स्त्री । 
जोखिस--स्त्री० [सं० जोषण ]: [वि० जोखिभी ] १. ऐसी स्थिति जिसमें 
छाम या हित की संभावना तो हो, पर साथ ही अहित, सकट या हामि की 
संभावना भी कम न हो। जैसे--जिस काम में जोखिम हो, उसमें बहुत 
सोच-समझकर हाथ डालना चाहिए। 
करि० प्र ०---उठाना ।--में डालना था पड़ना ।--सहना । 
पद--जान-जोखिस >ऐसी स्थिति जिसमें प्राण तक जाते की समावना हो । 
लोखिल धनी-सिर--एक पद जिसका प्रयोग व्यापारिक क्षेत्रों में 
माल बेचते या भेजने के समय लिखा-पढ़ी मे यह सूजित करने के लिए 
होता है कि यदि रास्ते में हानि होगी तो उसका जिम्मेदार खरीदने- 
बाला होगा। (ओनर्स रिस्क) 
२. अर्थ-झास्त्र में, ऐसा काम जिसके लिए बहुत अधिक धन-शव्ति तथा 
साहस की अपेक्षा हो, फिर भी जिसकी सिद्धि अभिदिचत हो। झोंकी। 
(देखें) ३. कोई ऐसा बहुमूल्य पदार्थ जिसके नष्ट होने या हारे जाते की 
संभावना हो। जैसे---जोखिम (गहने, धन आदि) साथ में ले चलना 
ठीक नहीं है। 


च् 


जोलिभी 


जोदिमी---वि० [हि० जोखम ] जिसमें कोई जोखिम हो या हो सकती हो। 
जिसमें बहुत घुछ अहित, संकट या हानि की सभावना हो | जोखिम का। 
जैसे--जोखिमी काम, जोखिमी माल। 

जोखुभा--पुं० [हिं० जोखलना+उजा (प्रत्य०) ] माऊ जोखने या तौलते- 
बारू। बया। 
बि० जोखा या तौछा हुआ। जैसे--जोखुआ अनाज | 

लोखुबा--पु० --जोखुआ । 

जोसों--स्त्री ० ८+जोखिम । 

ओोगंघर----पुं ० [सं० योगधर | छात्रु के अस्त्रों से आत्म-रक्षा करने की एक 
प्राचीन युक्ति । 

जोग--पूं ० [सं० योग ] १. एक प्रकार के गीत जो कन्या और वर दोनों पक्षो 
में विवाह से पहले गाये जाते हैं, जिनमे प्रायः वैवाहिक विधियों का 
वर्णन होता है। २. जादहू। टोना। (पूरब) 
मुहा०--जोग करमना--जादू या टोना करना । 
३. दे० योग'। ४. दे० जोड'। 
वि०>नयोग्य । 
अव्य० पुरानी चाल की चिट॒ठी-पत्रियों में, के छिए। को | जैसे---पत्री 
भाई किशनचन्द्र जोग लिखा काशी से----। 

जोषड़ा--पुं० [हि०ए जोगी--ड़ा (प्रत्य ०) ]) १. जोगी (उपेक्षा-सूचक) । 
२. बना हुआ जोगी। नकली या बनावंठी योगी। 

जांगता|---स्त्री ० . योग्यता । 

जोगन|--स्त्री ० ->जोगिन । 

छोगनिया--नसत्री ० +जोगिनिया । 

जोगमैर---पु० [सं० योगिनीपुर] दिल्‍ली। उदा०--जोगनैर जोतिग कहै, 
प्रभुसु होइ प्रथूराव --चदवरदाई। 

जोगमाया(--स्त्री ० --योगमाया । 

जोगबना--स ० [सं० योग-[-अबना (प्रत्य०) | १. पोगियों का योगाभ्यास 
करना। २. उक्त के आधार पर कोई कठिन काम परिश्रम तथा यत्न- 
पूवेंक करना। ३. यलपूर्वक कोई चीज सम्हाल कर रखना। ४ एकत्र 
या संचित करना। ५. किसी का आदर या सम्मान करने के छिए उसकी 
अच्छी-बूरी सभी तरह की बाते मानना, सहना और सुनता। ६. पूरा 
करना। ७. परखना। ८. भपतीक्षा करना। रास्ता देखना। 

लोगबाट[--पुं ० --जोगौटा । 

जोगताधम--पु० [सं० योगसाधन ] १. तपस्या। २. परिश्रमपूर्वक किया 
जानेवाला कोई काम । 

जोगा--वि ० [सं० योग्य ] किसी काम के लिए उपयुक्त, योग्य या लायक । 
यौ० के अन्त में। (स्त्रियाँ) जेंसे--मरने-जोगा । 
पुं० [देश० ] अफीम छानने पर उसमें से निकलनेवाली मैल। खूदड़ । 

णोगाड़|--मुं० «जुगाड़ 

मल [सिं० योगानलछ ] वह अग्नि, जो योगबल से उत्पन्त की 
गई हो । 

जौधिब--पुं० १.व-योगीन्द्र। २. महादेव। (डि०) 

लोधि[---स्त्री ०-पोगिन । 

जोगिधी--स्त्री ० >नयोगिनी । 

जओोगिन--स्त्री० [सं० योगिती] ६१. योग साधनेवाली विरक्त स्त्री। 


शैे८६ 


चोड़ 
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२. जोगियों या योगियों की तरह आचार-विचार, गेरुए वस्त्र पहनने और 
नियम, व्रत आदि का पालन करते हुए संयमपूर्वक रहनेवाली स्त्री; 
विशेषत' किसी प्रकार के आराधन या प्रेम से युक्त उक्त प्रकार की स्त्री । 
३. एक प्रकार की रण देवी । ४. पिद्याचिनी। ५. एक प्रकार का झाड़ी- 
दार पौधा जिसमें तीले रग के फूल लगते है। ६. दे० योगिनी'। 

जोगिनिया--स्त्री ० [ हि" जोगिन ]--जोगिन । 
पु०१. एक प्रकार का बढ़िया अगहनी धान जिसका चावल कई वर्ष तक 
ठहरता है। २. एक प्रकार का आम । 

चोगिनी--स्त्री ०--जोगिन । 

जोगिया--वि० [हिं० जोगी+इया (प्रत्य०)] १- जोगी संबंधी। जोगी 
का । जैसे--जो सिया भेस। २. योगियों के वस्त्रो के रंग का। मटमैला- 
पन लिये लाल। गेरुआ। गैरिक। जैसे--जोगिया कपड़ा। 
पु०१. गेरू के रग की तरह का एक प्रकार का लाल रंग जो कुछ मटमैला- 
पन छिये हुए रहता है। २. जोगीड़ा। ३. जोगी। ४. सँपूर्ण जाति 
का एक राग जो प्रात:काल गाया जाता है। 

जोगींबर---प्‌ ० >-योगीद् । 

जोगी--पु० [सं ० योगी ] १. ताथनाथी जगम शैव साधु । २. इस वर्ग के 
कुछ गृहस्थ जो प्रायः सारगी पर भजन गाकर भीख माँगते हैं। ३. सपूर्ण 
जाति का एक राग जो प्रात.काऊ गाया जाता है। जोगिया राग। 
४. रहस्य सप्रदाय मे, मन। ५. दे० योगी । 

जोगीड़ा--7 ० [हिं० जोगी +डा (प्रत्य०) ] १. होली के दिनों मे गाया 
जानेवाला एक प्रकार का गेंवारू गाना । २. उक्त गीत गाने-बजानेवा ला 
व्यक्ति अथवा ध्यकितयों का दल । 

जोगीएवर--पुं ० >व्योगेदवर । 

जोगेदवर---पु ० न्‍न्योगेग्य र । 

जोगभोटा[--वि ० “-जोगड़ा । 

जोगौटा--पुं ० [स० योगपट्ट | १. जोगी। २. योगियों की वह चादर 
जिसे वे योग-साथना करते रामय सिर से पैर तक ओढ़ते है। 
३. जोगियो की झोली । 

जोग्प[--वि० [भाव० जोग्यता ] योग्य । 

जोजन।---पुं ० >+योजन । 

मोट--पुं० [ सं० योटक | १. जोड़ा। जोड़ी। २. संगी। साथी। 
रे. शुड। ४. समूह।उदा०--बाहर जुन्हाई जगी जोतिन की जोट 
ही ।--देव । 
वि० बराबरी का। 

जशोटा--पुं० [सं० योटफ] १. दो चीजों का जोड़ा। २. संगी। साथी। 
३. पछुओं की पीठ पर छादा जानेवाला दोहरा थैछा या बोरा। गोन । 
४. दे० जोड़ा। 
वि० [स्त्री० जोटी ] १. बराबरी का। २. साथ रहने या होनेवाला । 

गा [सं० जोट&/इंगू (प्रकाशित करना) +-अचू, पृषो ० ] दंकर । 

व 


जोटी[---सत्री ०>-जोड़ी । दे 

जोड़--पुं० [सं० जुड़] १ ; जुड़ने या जुड़ें हुए होने की अवस्था, क्रिया या 
भाव। २. दो वस्तुओं का आपस मे इस प्रकार जुड़ा, मिला या सटा होता 
किवेया तो एक हो जायेंया देखने मे एक जाम पड़ें। ३. बह संधि 


लोड़ती 
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या स्थान जहाँ दो या अधिक चीडें आपस में मिली या सटी हुई हों। जैसे 
--हेडिडियों का जोड़, पहुँचे और बांह का जोड़, तस्तों या पत्थरों में का 
जोड़ | 





क्रि० प्र«--उखड़ना ।--अंठ।ना ।- - ढुगाना | 
४. वह अंग या अंश जो किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ा या उसमें रूमाया 
गया हो। ५. दो या अधिक चीजों को आपस में जोड़ने या मिछ्ाने पर 
उनके संधि स्थान में विखाई देनेवाला चिह्न या लक्षण । जैसे--क रसी 
के हत्थे में का जोड़ साफ दिखाई पडता है । 
पब--जओोड़-तोड़। (दे०) 
६. ऐसा मिलान या संयोग जो उपयुक्त, तुल्य अथवा सुंदर जान पड़े । 
जैसे-- उन दोनो पहलवानो का जोड तो अच्छा है। ७. उक्त के आधार 
पर होनेवाली बराबरी । गुण, धर्म आदि के विचार से होनेवाली समानता । 
जैसे---उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या जोड़ है। 
क्रि० प्र०--जैठाना ।--मिलाना । 
८. एक ही तरह की अथवा साथ-साथ काम मे आनेवाली दो था अधिक 
चीजे। जैस--एक जोड कपड़ा (अर्थात्‌ करता, टोपी और धोती अथवा 
कमीज या कोट, टोपी और पाजामा ) भी साथ रख लो । ९. दे० जोड़ा! । 
१०. गणित मे, दो या दो से अधिक अंकों, सख्याओं आदि के जुड़े हुए होने 
या जोड़ने की किया, अवस्था या भाव । ११. इस प्रकार जोड़ने से प्राप्त 
होनेवाली सख्या। १२. धन आदि वा संग्रह । 

जोड़ती---स्त्री ० [हि० जोड़ ; ती (प्रत्य०) ] जोड़ (गणित का) । 

जओोड़-तोड़--पुं० [हिं०] १. कभी जोड़ने और कभी तोड़ने की क्रिया 
या भाव। २. कौशल या घूत्तता से की जानेबाली ऐसी युक्तियाँ जिनसे 
कही कोई क्रम या परम्परा जुड़ती और कहीं टूटती हो। कार्य-साधन 
के झिए चाझाकी और दाँव-पेंच से मिली हुई कारंवाई। 
क्रि० प्र०--चैठाना ।--छगाना । 

शोड़भ[--स्त्री ० [हिं० जोड़ना | ९. जोडने की क्रिया या भाव । २. वह 
दही या और कोई खट्टा पदार्थ जो दूध मे उसे जमाकर दही बनाने के छिए 
भिलछाया जाता है। जामन। 

जोड़वा--स ० [सं ० ५/जुडे, हि०जोड़+-ता (प्रत्य० ) ] १. दो या अधिक चीज़ों 
को किसी क्रिया या यूक्ति से आपस मे इस प्रकार साथ बैठाना, छगाना 
या सटठाना कि वे या तो एक हो जायें या एक के समान काम दें और जान 
पड़ें। अच्छी तरह दुड़तापूर्वक किसी के साथ मिझाना । जैसे---रूकड़ी के 
तस्ते और पागे जोड़ कर १ रसी या मेज बनाना; कपड़े के टुकड़े जोड़ कर 
कुरता या चादर बनाना, छेई से फटे हुए कागज या पुस्तक के पन्ने जोड़ना । 
२. किसी चीज में का टूटा हुआ अंग या अंध उसमें फिर से इस प्रकार 
जड़ना, बैठाना पा छगाना कि वह चीज फिर से पूरी है! जाय और पहले 
की तरह काम देते छगे । जैसे---मैर या हाथ की टूटी हुई हुडडी जोड़ता । 
३. किसी चीज के भिन्न-भिन्न या संयोजक अंगो को इस प्रकार क्रम से 
यथा-स्थान बैठामा, रखना या छगाना कि बहू चीज पूरी तैयार होकर 
अपना काम करने झूगे। जैसे--घड़ी के पुरजे या छापे के अक्षर जोड़ता, 
दीवार बनाने के लिए इंटें, पत्थर आदि (मसाले से) जोड़भा | ४. पहले से 
जो कुछ रहा ही अथवा मूलतः जो कुछ हो, उसमें जपनी ओर से कुछ और 
मिराना या कृगाना। वृद्धि करना। बढ़ाता। जैसे--.उसने वहाँ का 
हाल कहुते समय अपनी तरफ से भी कई बातें जोड़ दी थीं। ५. एक ही 
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तरह की बहुत-सी चीजे इकटठी करके एक केन्द्र में लाना या एक स्थान पर 
रखना। एकत्र या संगृूहीत करना। जैसे--घन-संपत्ति जोड़ना, संग्रहा- 
छय के लिए चित्र, पुस्तक, मृर्तियाँ जादि जोडना । उदा०--क्रौड़ी-कौड़ी 
माया जोड़ी, जोड़ जमी में घरता है। ६. गणित में दो या अधिक संख्याओं 
का योग-फल प्रस्तुत करना । मीजान लगाना । ७. लिखना-पढ़ना सीखने 
अथवा साहित्यिक रचना का अभ्यास करने के लिए अक्षर, पद, वाक्य 
आदि उपयुक्त क्रम से बैठाना , रखना या लिखना। जैसे---अक्षर जोड़ 
कर शब्द बनाना; शब्द जोड़कर कविता का चरण या पंक्ति बनाना। 
८. किसी के साथ किसी प्रकार का सबध स्थापित करना । जैसे---किसी 
के साथ नाता या मित्रता जोड़ना। ९. अग्नि, दीपक आदि के संबंध 
मे, जलनेवाली चीज के साथ अग्नि का सथोग कराना। जैस---रसोई 
बनाने के लिए आग जोइना, प्रकाश करने के लिए दीआ जोड़ना। 
१०. गाड़ी, हुल आदि के सबंध मे, घोड़े या बैल लाकर आगे बाधना । 
जोतना। (क्व०) जैसे--तुरंत रथ जोड़ा गया और वे चल पड़े | 
जोड़का|--वि० -जुड़वाँ। 
जोड़वॉ[--वि०- जुड़वा । 
जोड़वाई---स्त्री ० [6ि० जोड़वाना ) जोडवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
जोड़वाना--स० [ हि? जोड़ना का प्रे० ] जोड़ने का काम दूसरे से कराना। 
किसी को कुछ जोडने मे प्रवृत्त करना। 
शोक़--पुं ० [ हि० जोड़ना | [ रत्री० जोड़ी | १. प्राय: एक साथ रहने, साथ- 
साथ काम आने या साथ रहने पर उपयुक्त जान पड़नेवाले दो पदार्थ या 
व्यक्ति। जोड़ी। युग्म! जैसे--घोतियो का जोड़ा, हाथ में पहनने के 
कठो या पहुँचियो का जोड़ा। 
क्रि० प्र०--मिझाना ।-लगाना । 
२. एक साथ पहने जानेवाले दो या अधिक कपड़े। जोड़ । 
पद--आओड़ा-आमा। (दे०) 
३. एक ही प्रकार के जीवो, पशु-पक्षियों आदि के नर और मादा का 
युग्म। जैसे--वर और कन्या का जोड़ा, शेर और शेरनी का जोड़ा, 
बिज्छुओं और साँपों का जोड़ा । 
मुहा०--जोड़ा श्ाताउ-पशु-पक्षियों का मैथुन या संभोग करना । 
४. दोनों पैरों में पहनने के दोनो जूते । ५. वह जो किसी दूसरे की बरा- 
बरी या समता का हो। जोड़ | ६. दे० जोड़ । 
जोड़ाई--स्त्री ० [हि० जोड़ना+आई (प्रत्य०)) १. जोड़ने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी । २. दीवार बनाने के समय ऋम से इंटे रखने या लगाने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
जोड़ा-आसा--पुं० [हि० जोड़ा फा० जामः:] १. विवाह के समय वर के 
पहनने के सब कपड़े जो प्रायः उसकी ससुराल से आते हैं। २. पहनने 
के वे कपड़े जो राजाओं आदि से छोगों को पुरस्कार-स्थरूप सिझते थे। 
लिलअत | 
धौड़ासंदेस-..-पुं० [ देश ० |छेने की एक बेंगला मिठाई। 
शोड़ौ--स्त्री ० हिं० जोड़ा] १. एक ही आकार-प्रकार, गुण और घमंवाली 
दो भीजें। जैसे--मुगदरों की जोड़ी। २. संग-साथ रहनेवाले दो जीवों 
विशेषत: एक ही जाति के एक नर और एक मादा (जीवों) की सामूहिक 
संज्ञा। जैसे--जैलों की जोड़ी, भेसो की जोड़ी । ३. वह गाड़ी जिसे 
दो भोड़े या दो भैल सोचते हैं। जैसे--पहुले के रईस जोड़ी पर निकला 
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करते थे। ४. एक साथ रहनेवाले दो मुगृदर जो कसरत करने के समय 
दोनों हाथों में पकड़ कर धुमाये जाते हैं । 
कि० प्रं०---भाँजना । 
५. एक में बंधी हुई कटोरियों के तरह की वे दोनों चीजें जो गाने-बजाने 
के समय ताल देने के काम आती हैं। मंजीरा। 
क्ि० प्र०--बजाना । 
६. दे० जोड़ । 
जोड़ी की बेठक स्त्री० [हिं० जोडी--मुगदर +बैठकर कसरत ] वह 
बैठकों (कसरत जो मुदग्रो की जोड़ी पर हाथ टेक कर की जाती है। 
लोड़ीवार--म्‌ ० [ हि० जोड़ी--फा० दार] वह जो किसी के साथ उसकी 
बराबरी का होकर रहता हो । 
वि० मुकाबके का । 
जोड़ीवाल--पुं० [ हि० जोड़ी--वाला (प्रत्य०)] १. गाने-बजानैवालों 
के साथ जीड़ी या मंजीरा बजानेवाछा । २ दे० 'जोडीदार । 
ओऔड़आ---पु० [ हिं० जोड़ा |-उआ (प्रत्य०) ] पैर में पहनने का चाँदी का 
एक प्रकार का सिकड़ीदार गहना। 
वि० ज्जुड़वां। 
लोड “स्त्री ०--जीरू। 
जोत--स्त्री ० [हि० जोतना] १. जोतने की क्रिया या भाव। २. वह 
विशिष्ट अधिफार जो किसी असामी को कोई जमीन जोतने-बोने १र 
उसके संबंध में प्राप्त होता है। 
क्रि० प्र ०--लगना | 
३. उतनी भूमि जितनी एक असामी को जोतने-बोने आदि के लिए मिली 
हो अथवा उसके अधिकार मे हो। ४. चमड़े आदि की वे लंबी पट्टियां 
या रस्सियाँ जो घोड़ों, बैलो आदि के पाएवों में उनकी गरदन से एक्के, 
गाड़ी,हल तक इस लिए बंधी रहती है कि उन पशुओं के चलने से वह बीज 
भी खलने लगे जिसमे वे बंधे रहते हैं। ५. वह रस्सी जिससे तराजू की 
डंडी से बेंधे हुए उसके पल्ले छटकते रहते है । 
स्त्री०[सं० ज्योति] १. ज्याति। २. शरीर में रहनेवाली आत्मा जो 
परमात्मा की ज्योति के रूप मे मानी जाती है। 
मुहा०--जोत में जोत सम्ाना ज्अतत्मा का शरीर में से निकलकर 
परमात्मा के साथ मिल जाना। उदा०--इक म्‌रछा गत सी आय गई 
और जोत में जोत समाय गई ।--नजीर । 
३. देवी-देवता आदि के सामने जलाया जानेवाला घी का दीआ। 
४. चित्रकला में, चेहरे के चारो ओर दिखाया जानेवाला प्रभा-मडल। 
खोतली--- ० ->ज्योतिषी । 
जौतगी--पु० ज्योतिषी । 
जोतदार--पुं० [हि० जोत -दार ] वह असामी जो दूसरे की भूमि पर खेती- 
बारी करता हो । 
जोतना--स ० [सं ० योजन या युक्त, प्रा० जुत्त।-ना ] १. कोई चीज घुमाने 
या चलाने के लिए उसके आगे कोई पशु लाकर बाँधना । जैसे--एक्फे, 
गाड़ी आदि में घोड़ा (मा घोड़े ) अधवा कोल्हू, मोट, रथ आदि में बैल 
जोतना | 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग स्वयं उन यानों के संबध में भी होता है 
जिनके आगे पशु बाँध जाते हैं (जैसे---एक्का, गाड़ी या रथ जोतना) 
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जीती 





और उन पशुओ के संबध में भी होता है जो उनके आगे बाँधे जाते हैं (जैसे 

--घोड़ा या बैल जोतना ) । 

२. उक्त के आधार पर किसी को जबरदस्ती या विवदा करके किसी 

काम में लगाना । जैसे--शिक्षक ने लड़कों को भी उस काम में जोत 

दिया। ३. खेत को बोये जाने के योग्य बनाने के लिए उसमें हुल चलानी । 

४. एक दम से, ऊपर से या कहीं से कोई चीज या बात लाकर उसी 

का क्रम चलाने लगना। जैसे--तुम अपनी ही जोतते रहोगे था दूसरे 

किसी को भी कुछ करने (या कहने) दोगे । 

जोतनी--रत्री ० [ हि०जोतना ] जूए में लगी हुई वह रस्सी जो जोते जाने- 
वाले पछ के गछे मे बाधी जाती है । 

जोतसी[--पु० - ज्योतिषी । 

जोतांत--स्त्री ० [ हि० जोतना ] खेत की मिट्टी की ऊपरी तह । 

जोता--पु० [ह० जोतना ] १. जुआठे मे बेंधी हुई वह रस्सी जिसमे बैलो 
की गरदन फेसाई जाती है। २. करधे मे दोनों ओर बेंधी हुई वह रस्सियाँ 
जो ताने के दोनो सिरो पर सूतों को यथास्थान रखने के लिए बेंधी रहती 
हैं। ३ वह बही धरन या णहतीर जो खभो या उनकी पक्तियो 
पर इसलिए रखते है कि उसके ऊपर और इमारत उठाई जा 
सके । 
[वि० जोतनेवाला (यौ० के अंत मे) । जैसे--हलू-जोता- हल जोतने- 
वाला । 
पपु०-किसान (खेतिहर) । 

जोताई--स्त्री ० [ हि० जोतना ; आई (प्रत्य०) | जोते जाने या जोतने की 

« अवस्था, क्रिया, भाव या मजदूरी । 

जोताल-- स्त्री ० - जोताल । 

जोताना--स ० [हिं० जोतना का प्रे० रूप] जोतने का काम किसी दूसरे से 
कराना । है 

खोति--स्त्री ० [स० ज्योति ) १. किसी देवी-देवता के सामने जलाया जाने- 
वाला दीया। जोत। 
क्रि० प्र०--जलाना। 
२. दे० ज्योति'। 
स्त्री०[ हिं० जोतना] ऐसी भूमि जो जोती-बोई जाती हो या जोती-बोई 
जा सकती हो । 

जोतिक[--सुं ० ज्ज्योतिपी । 

भोलिख[--१०-- ज्योतिष । 

जोतिली[---पु० -ज्योतिषी । 

जोतिलिग---मुं ० “ज्योतिलछिग 

जोतिवंत*--वि० [सं० ज्योतिवान्‌] १. ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश से यूगत | 
प्रकाशमान्‌ । २. चमक्टार। 

जोतिध|--१०--ज्योतिष । 

जोतिषी[--पु ० -+ज्योतिषी । 

जोतिस[--पु० ज्योतिष 

जोतिहा--१० [हि० जोतना | हा (प्रत्य०) ] १. खेत जोतनेवाका मजदूर । 
२. कषक। खेतिहर। 

जौती--स्त्री ० [ हि० जोतना या जोत] १. थोड़े, बैल आदि की छगाम। 
रास। २. चक्की में की वह रस्सी जो उसके बीचवाली कीली और 
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हत्थे में बेंधी रहती है। ३. वह रस्सी जो खेत सीचने की दौरी में बँंधी 
रहती है। ४. वह रस्सी जिससे तराजू के पल्ले बंधे रहते हैं। 
|स्त्री ०-5ज्योति 

जोत्स्ता|--स्त्री ०5ज्योत्स्ता । 

जोध---पु ० नन्यीड्धा । 

जोधन--स्त्री ० [सं० योग |-घन ] वह रस्सी जिससे जूए के ऊपर और नी चे- 
वाले भाग आपस मे बेंधे रहते हैं। 

जौधा--न्‌ ० >ययोड्ा । 

जोघार[---पुं० [ हि? जोधा ] योद्धा । 

जौन[--रत्री ० >त्योनि । 

जोमरी--नत्री ०>जोन्‍्ह्री (ज्यार)। 

जोना|--स० [हिं० जोवना] १. देखना। २. प्रतीक्षा करना | बाट 
देखना । 

जोनि[--स्त्री ० - योनि। 

जोकु--स्त्री ० [सं० ज्योत्स्ता] चद्रमा की चाँदनो। चढद्विका। ज्योत्स्ता। 

जोम्हरी--स्त्री० [? |>-जोपरी (ज्वार) । 

जोन्हाई---स्त्री ० [ सं० ज्योत्स्ता | --जोन्‍्ह । 

जोन्हार--१ ० --जीधरी (ज्वार)। 

जोन्हि---स्त्री ० --जुन्हाई (चाँदनी) । 

जोप--पु० न्यूप (यज्ञ का) । 

जोपे--अव्य० [हिं०्जो | पर] १. अगर। यदि। २. यद्यपि। 

ज्ञोफ़ू--पु० [अ० ]!१. वुद्धावस्था। बुढ़पा। २. शारीरिक दुवबंलता। 
कमजोरी । जैसे--जिगर, दिमाग या मेदे का जोफ । 

जोअन---पु ० [स ०] १. युवा होने की अवरथा या भाव। यौवन । २. युवा- 
वस्थ में होनेवाली तेज, रावण्य और सौन्दर्य मिश्रित शारीरिक गठन । 
जैसे--पेड़ गा पौध में जोबन जाना। 
भुहा०--- जोबन पर आना--पूर्ण यौवनावस्था प्राप्त करना । 
३. युवा स्त्रियों मे स्पष्ट दिखाई देनेवाल्ला आकर्षक और मोहक रूप या 
रौनक । सौरदर्य। 
क्ि० प्र०--आना ।-उतरना ।- चढ़ना ।-ढ लगा । 
भुहा ०-- (किसो का) जोबन ऊूटना -किसी रत्री के साथ भोग-विलास 
करता। (बाजारू ) 
४. स्त्रियों के कुंच। स्तन। ५. एक प्रकार का पौधा और उसका फूल । 

जोश्रता--स ० +जोवना । 
[पु०-- जोबन | 

जोम--7१० [अ० ज्ञोम] १. उमंग। उत्साहें। २. आवेश। जोश। 
३. शक्ति आंदि का अभिमान। धमंड। 
क्रि० प्र०-- दिखाता । 
४. तीकणता। तीदता। 
१०? |! धुंद। २. समूह। ' 

जोय--स्त्री ० [सं० जाया ] १. जोरू। पत्नी। २. भऔरत। स्त्री। 
[सर्व ०१.८जो। २.७जिस। 

जोगण--पुं ० -“पोजन । 

जोयना--स० [सं० ज्योति | आग, दीया आदि जकाता। उदा०--दीपक 
जोय कहा करू सजनि पिय परदेक्ष रहाने ।--ीरा। 


स० ->जोवना (देखना) । 

जोयबसी[---प० --ज्योतिषी । 

जोर--]० [फा० ज्ञोर ] [वि० जोरदार, जोराबर | १. शरीर का बलया 
शक्ति। ताकत्त। 
मुहा०-- (किसी जीज प५) और डालता या देना-- दरीर का भार 
आधशिित या स्थिर करना। 
२. शारीरिक बल था दाक्ति के फल-स्वरूप दिखाई देनेवाला उत्साह, 
तेज, दृढता, सामर्थ्य आदि। ओज। 
मुहा०--किसी काम के लिए जोर करना, बाँधना, सारना भा लगाना 
विशेष शक्ति लगाकर प्रयत्त करना। जैसे---सुम छाख जोर मारो पर 
होगा कुछ नहीं। 
३ आधिक, मानसिक, शारीरिक या और किसी प्रकार की योग्यता 
या सामथ्यं। जैसे---घन का जोर, विद्या का जोर आदि। ४. कोई 
ऐसी क्रियात्मक प्रबरू क्षकति जो अपना मुण, प्रभाव या फरू स्पष्ट 
दिखाती हूं।। जैमे--दवा, नशे या बीमारी का जोर। 
मुहा०--जोर करना या बाँधना उम्र, उत्लट याविकट रूप धारण 
करना। जैस--शहर मे आजकल हैजे ने जोर बांधा है। 
५ अति, वेग आदि के रूप में दिखाई देनेवाली क्रिया की प्रबलता । जैसे--- 
नदी में पानी के बहाव का जोर, आधी या तूफान के समय हवा का जोर । 
पद---औरों का बहुत उग्र, प्रबल या विकट । जैसे--जोरो की वर्षा । 
६, किसी कृति में दिखाई देनेवाली रचना-कौशल, विशिष्ट दक्षता था 
योग्यता अथवा आकर्षक, उत्साहवद्धक या मनोरजक तत्त्व! ओऔज। 
दम। जैसे--कलरूम, कॉबिता या कहानी का जोर। ७. अनुभूति, 
आग्रह, तक आदि मे दिखाई देनेवाला बल या शक्ति। जैसे---किसी 
बात पर दिया जानेवाला जोर, खून या मुहब्बत का जोर। ८. उत्कर्ष, 
प्रबलता, वृद्धि आदि की ओर होनेवाली प्रवुत्ति | 
मुहा ०--जोर में आना या जोरों पएर होना --जल्दी-जल्दी बढ़ना या तेज 
हांना। जैसे-- (क) अब यह पेड़ जोर मे जाया है, अगले साल खूब 
फलेगा। (ख) आज-कल शहरों मे चोरियाँ और देहातों मे डाके खूब 
जीरों पर है। 
९ ऐसा आधार या साधन जिससे किसी को कुछ विशेष बल या साहस 
प्राप्त हां। सहारा। जैसे---उनकी यह सारी उछल-कूद राजकीय 
अधिकारियो के जोर पर है। १९०. अधिकार। वश। जैसे---आप 
पर हमारा कोई जोर तो है तही। ११. फैसरत। व्यायाम। जैसे--- 
अखाड़े मे लड़के जोर करने जाते हैं। १२. किसी अंग से अधिक अथवा 
अनुचित रूप से काम लिए जाने के फलस्वरूप होनेवाला हानिकाश्क 
परिणाम या प्रभाव। जैसे--आँखों या आँतो पर जोर पड़ना। 
१३. शतरंज के खेल में, वह स्थिति जिसमे किसी मोहरे को मुफ्त में या 
व्यर्थ भारे जाने से रोकने के लिए कोई और मोहरे भी किसी तरफ लगा 
रहता है। जैसे--घोड़े पर हाथी का जोर है, हमारा घोड़ा भारोगे तो 
तुम्हारा बजीर मरेगा। 
मुहा ०--भोर पहुँचाना उक्त के आध)र पर ऐसा काम करना जिससे 
किसी पर दबाव या प्रभाव पड़े। जैसे--अफसर या हाकिम पर जोर 
पहुँचाना। 
कि० बि० अपने कार्य,फल आदि के विचार से असाधारण तेज या बहुत 





जोरई 


अधिक। काफी। खूब। जैसे---चना जोर गरम। उदा०--तौ मैं | जोश--पु०[फा 


बहुत कठोर जोर इन चने चबाये ।--दीनदयालगिरि। 
#प्‌०>०जोड (जोड़ी या युग्म) । 

औरई---स्त्री० [ हि० जोड़] १. एक ही में बंध हुए दो बाँस जिसके सिरे पर 
मोटी रस्सी का फंदा छूगा रहता है। २. हरें रग का एक प्रकार का 
कौड़ा | 

जोरदारइ--वि० [फा०] १. (व्यक्ति ) जिसमे जोर अर्थात्‌ बल 
हो। २. (बात) जो तसवपूर्ण और प्रभावशाली हो | 

छोर्न[--स्त्री ०--जोड़न (देखे) । 

लौरना--नस ० १---जोड़ना। २.- जोतना । 

और झो२--१० [फा० ]किसी काम को पूरा करने के लिए ऊगाया जाने- 
वाला जोर भौर दिखाया जानेवाला उत्साह तथा प्रयास । 

शौरा|--पु० >जोड़ा। 

जोराजोर|--पु०--जोर शोर। 

जोर जोरी---स्त्री ० [ फा० जोर ] किसी से हठात्‌ कुछ लेने या छीन लेने के 
लिए किया जानेवाला प्रयत्त। जबरदस्ती। 
क्रि० वि० बल्पूर्व क। बलांत्‌ । 

जोरावर--वि० [फा०] १. बरवान। २. जबरदस्त। भक्तिशाली। 

जोराबशी--स्त्री० [फा०] १. जोरावर या बलवान होने की अवस्था, 
गृूण या भाव। २. जबरदस्ती। धीगा-बीगी। 

जोरिहा--पुं०» [देक्ष०] एक प्रकार का गंध बिलाव। 

जोरी(--स्त्री० १5-जोरावरी। २- जोडी। 

जोक--स्त्री० [हिं० जोड़ा] पत्नी। भार्या। स्त्री । 

पद--जोझू का गुछास -+ ऐसा व्यक्ति जो पत्नी के वश में रहकर 

उसके कहे अनुसार चलता हो। स्त्री-भगत। जोरू-जाँता--पत्नी, 
घर-गृहस्थी और बाल-बच्चे। 

जोरू--पु० [ ?] झुंड। समूह । 
[पुं० “जोर। (क्व०) 

जोलहु-+[---१० --जुलाहा । 

जोलाहुल--स्त्री ० ->ज्वाला । 

जोलाहा[---] ० +-जुलाहा । 

जोली--वि० [हिं० जोड़ी] १. वह जिसके साथ बहुत मेल-जोल हो। 
संगी। साथी। २. बराबरी का। समवयस्क। ई. प्रायः साथ रहने- 
वाक्ा। जैसे-हम-जोली। 
स्‍त्री० [ हिं०" झोली | १. जाछी या किरमिच का बना हुआ एक प्रकार 
का बिस्तर जिसके दोनों सिरों पर अदवान की तरह कई रस्सियाँ 
होती हैं और जो वृक्षों आदि में छटकाकर काम में छाया जाता है। 
२. वह रस्सी जो जहाजों के पाऊ चढ़ाने-उत्तारने के काम में आती 
है। (लण० ) हे. रस्सों के सिरों को बाँधने के लिए उनमें रूगाई जाने- 
वाली एक प्रकार की गाँठ। 

लोलो *--पुं० [? |अंतर। फरक। 

जोवण *--पुं० +यौवन | 

जोवना---स० [सं० जुषण+>सेवन ] ६. ध्यानपूर्वक देखना। २. प्रतीक्षा 
करना। जोहना। ३. तलाश करना। ढूंढ़ना। 

जोधारी--स्त्री ० [देश० ] मैना पक्षी की एक जाति। 


३९० 
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० |१. आँच या गरमी के कारण द्वव-पदार्थ में आनेवारा 


उफान। उबाल । 
कि० प्र ०--खाना ।--देना । | 
२. वह मनोवेग जिसके कारण मनुष्य अकमष्यता, आहृस्य या तटस्वता 
छोडकर किमी कार्य में आवेश, उत्साह या ततरतापूबक अप्रसर या ब्वृत्त 
होता है। 
क्रि० प्र ०--आना ।“दिलाना। 
पद--खून का जोश -प्रेम का वह वेग जो अपने कुछ, परिवार था वश के 
किसी मनुष्य के प्रति हो। जैसे--वह उसके खून का जो ही था 
जिसमे वह अपने लड़के (या भाई) का बचाने के लिए जलते हुए 
मकान में घुस गया था। जोश-बरोश - बहुत उत्पूकतापूर्ण आवेश या 
मनोवेग । 

ओदन--पु० [फा०] १. बाँह पर पहनने का एक पवार का गहना । 
२. कवच। जिरहबक्तर। (क्व०) 

जोशाॉंदा--पु ० [फा०] १. ओपधियों, जडी-बूटियों आदि को उबारझूकर 
बनाया हुआ काढा । २ एक में मिली हुई वे सब जोषिर्याँ जिनका 
काढा बनाया जाता है। जैसे--जोगाँद की पिया । 

जोज्ी--पु ० - -जोषी । 

जोशीला--वि० [फ।० जोद्य : ईछा. (प्रत्य०) १ (व्यक्ति) जः जोण 
में हो अथवा जिसे बहुत जल्दी जोश आ जाता हो। ४ जोश में आकर 
अथवा दूसरों को जोश मे लाने के लिए कहा या क्रिया हुआ । असे-- 
जोशीला भाषण । 

ज्ञोष--पु ० [स०६/जुप्‌ (प्रेम करना) 4 घत्र | १ प्रीति। प्रेम। ? आराम । 
सुख | ३. सेवा। 
*स्त्री० [सं० योथा] १ पत्नी। भार्या। २. तारी। स्त्री । 
*स्त्री ० ++जोख | 

जोषक--पु० [सं ०९/जूप्‌-+ण्‌वुल-अक ] सेवक । 

जोषण--पु० [सं० 4/जुष्‌ +ल्युट-अन | १. प्रेम। प्रीति। २ सेवा। 

जोषा--त्री ० [ सं० जोप | टापू ] नारी । स्त्री 

जोविका--स्त्री ०[ सं० जोषक [ टापू, इत्व ] १. स्त्री। २ कछियों कत 
गुच्छा। 

जोधषिता--न्त्री ० [सं०न्‍्योयिता, पूषो० य को ज] औरत। नारी। 
स्त्री। 

जोषो--० [ स० ज्योतिषी ] १. गुजराती, महाराष्ट्र आदि ब्राह्मणों की 
एक जाति का अल्छ। २. दे० “ज्योतिषी'। 

जोस--प०“-जोद । 

जोसीड़ा--म० [सं० ज्योतिषी] पुरोहित। उदा०--जोसिड़ा ने छाल 
बधाई रे ।--भीराँ। 

जोह--स्त्री ० [हि० जोहना ] १. जोहने की क्रिया या भाव। २. खोज । 
तलाश। ३. प्रतीक्षा। ४. कृपापूर्ण दृष्टि | कृपा-दृष्टि। 

जोहइ--(० [देश० ] कच्चा तालाब । 

जोहन--स्त्री ०[ हि जोहना | जोहने की क्रिया या भाव । दे० “जोह'। 

जोहना--स० [स० जुषण--सेवन] १. अच्छी तरह ध्यानपूर्वक देखना 
२. बुछ ढूँढ़ने या पाने के लिए इधर-उधर देखना। तलाश करना। 
इूँढ़ना। ३. प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना। 





जोहर ३९१ 


बोहर-- पुं ० जोहड़। 
पुं० ब्न्जौहर ॥ 
जोहार|--स्त्री ० [सं० जुपण -च्सेवन] मुख्यतः क्षत्रियों में प्रचलित 
अकार का अभिवादन या नमस्कार । 
ँपुं० पन्‍्जीहर || 

सोहारभा---भ० [ हि०] अणाम यथा नमस्कार करना। अभिवादन 
करना | 

था --अव्य० [सं० यदि] जो। यदि। 

(अध्य ० “ज्यों । 

जसौंकना--स ० [अनु० भाँव-शांव ] १. रोष जताते हुए ऊँये स्वर में 
बोऊना | २. एकाएक बहुत जोर से चिल्ला या बोल उठना। 

जौँची---स्त्री ० [ देश ०] एक रोग जिसमें पौधो को बालें (जैसे--गेहूँ, चने 
आदि की बालें) काली पड़ कर मुरक्षा जाती हैं। 

जोौड़---म्त्री ०>जेबडी (रस्सी) । 

जोड़ा प्‌० >ज्जौरा। 

जींरा--पूं० “जौरा । 

औरा भौरा--ु० [हि भुदवंहरा | १. किले या राजमहुल का वह तहसखाना 
जिसमे प्राचीन काल में राजे, नवाब आदि सुरक्षा की दृष्टि से सोना- 
चाँदी, हीरे-मीती रखते थे।२. एक साथ जन्म लेनेवाले दो बालक। 
३ प्राय: या अराबर साथ रहनेवाले दो व्यक्ति । 

औरि---कि० वि० [फा० जवार ] मिकट। सभीष । 

औ--१० [सं०् यव] १. एक प्रसिद्ध पौधा जिसके दानों या वीजों को 
पीसकर बनाया हुआ चूणे रोटी बनाने के काम आता है। 
विधोष---यह पीषा गेहूं के पौधे से बहुत-कुछ मिलऊता-जुछूता होता है। 
२. उबत पौधे का दाना या बीज जो गेहे के दाने की अपेक्षा कुछ बड़ा 
तथा लंबोतरा हीता है। ३. ६ राई की एक तौछे। ४. एक पौधा 
जिसकी रूथीली टहनियों से टोकरे आदि बनते हैं! मध्य एशिया के 
प्राचीन लंडहटूरों में इसकी बनी हुई टट्टियाँ भी पाई गई हैं। 

*अव्य० २.>जो (अगर या यदि)। २च्च्मंत्र। 
सर्वे० जी । 

श्रौक्त--प० [तठु०जूक सेना | १. सेना । फौज । २. गोल | झुंड। ३. जरपा 
मडली। ४. पंक्ति) श्रेणी । 

प्‌ ० अ० जौफ ] किसी वस्तु या वस्तु से प्राप्त होनेवाला आनंद या सुख । 
पद-जीक झौक “भानंद, उत्साह और प्रसक्षता। 

लौ केराई--स्त्री ० [ हिं० जौ +केराव] केराब या मटर के साथ मिला हुआ 
जौ। 


लोख[-- पुं० न्‍ूजोक | | 

जौगढ़बा--पुं ० [ जौगढ़ कोई प्रदेश] अगहन में तैयार होनेवाला एक 
प्रकार का धान। 

जोचनी--स्ती ० [हिं० जौ+ चना] एक में मिले हुए जो तबा चने के 
दाने या बीज । 

सौजा--स्त्री० [म० जौजर:] जोरू। पत्नी। 

जोजियत--+स्तरी० (० जौजियत | मौजा अर्थात्‌ ओरू था पत्ती होने की 
अवस्था या भावज। .. ' । 


जोतुक---पं ० “मोर्क (इहेज) । 





जौहरी 


जओपिक--प ० [स० यौधिक ] तलवार चलाने का एक ढंग, प्रकार या 
हाथ । 

जौग---सर्व ० [स० यः हिं० जो ] जो । 
वि०्ज्ज्जो। 
पुं०- यबन । 
स्त्री० ++ योनि । 

जौनांक---स्त्री ० [सं० यव नाल] १- जौ के पौधे का डठल और भ्ाल। 
२. वह भूमि जिसमें जौ बोया जाता हो। ३. ऐसी भूमि जिसमें रबी 
की कोई सफल होती हो । 

औन्‍ह]-- स्त्री ० >-जान्ह (चाँदनी ) । 

जौपे---अव्य ० [ हिं० जौ+पै-पर |] अगर । यदि । 

जोबति[--स्त्री ०>-यू ठती । 

आओवम][|--पु ० <“जोबन । 

औम[--] ०>-जोम (ताकत) | 

जौर--पु० [फा०] अत्याचार। जुल्म । 

जौरा--१ ० [ हि? जूरा ] वह अनाज जो गाँवो में नाई, बारी आदि पौनियों 
को उनके काम के बदले मे प्रति वर्ष दिया जाता है | 
[१० हि? जेबड़ी] बड़ा रस्सा। 
पु०यमराज। 

लौराई[ प्जी०-चजूल़ाई (महीना) । 

जओलाय--वि० [? ] बारह। (दलाल) 

जीक्षन- ०-१ ०००जोएन ।, 

जोहड़|--० [पहलवी आबे-जोहर >न्‍पवित्र-जल ] १. वह गड्ढा जिसमें 
बरसाती जल जमा होता हो। २. छोटा तारूू। 

जौहर--पुं० [फा० गौहर का अरबी रूप] १. कोई बहुमूल्य पत्थर। 
जैसे---नीलम, पन्ना, हीरा आदि । २. किसी बात, यस्‍्तु या व्यक्ति 
में निहित वे तात्विक और मौलिक बाते जो उसके गुणों, दोषों, विशेष- 
ताओं, त्रृटियों आदि की परिचायक या सूचक होती हैं। जैसे---आदमी 
का जौहर विकट परिस्थितियों में, बहादुरों का जौहर लड़ाई के मैदान 
में अपना सोने का जोहर उसे तपाने पर खुछते हैं। 
शक प्र०--खुलना | 
३, उक्त के आधार पर छोहे के धारदार औजारों, हथिभारों 
आदि के संबंध में विशिष्ट प्रकार के वे सिद्ठ या घारियाँ जो लोहे की 
उत्तमता की सूचक होती हैं। जैसे--सलवार यथा कटार का जोहर। 
४. उस्तमता। श्रेष्ठता। 
पूं०[सं० जीव-हर] १. मध्य-युग में राजपूत्र स्तियों की एक प्रथा 
जिसमें गढ़ या नमर के शत्रुओं से घिर जाने और अपने पक्ष की हर 
निश्चित होने पर वे एक साथ इस उद्देश्य से जलती चिता में कूद पड़ती थीं 
कि विजयी दात्र्‌ हमारा अपमान तथा हम पर अस्यायार न करने पायें । 
२- उक्त उद्देश्य से बनाई हुई बहुत बड़ी चिता। 

| कि० प्र०“-सेंजोना ।--सजाना । 
३. आत्म-सम्भान की रक्षा के छिए की जानेबाली आत्म-हत्या। 
पुं न्ज्यौहूड़ | 


चहरी--पुं ० [फा०] १. हीरा, काल आदि यहुमूल्य रस परखने और 


' वेचनेदाला व्यापारों। २. किसी काम, चीज या बात के शुण-दोष 








पिअलजकनन- न >> नतीजे नल >>-++-०-० 


आदि अच्छी तरह जानने और समझने वाला व्यक्ति । पारखी | जैसे-- 
शब्दों का जौहरी। 

श--ज और जे के योग से बना हुआ एक अक्षर जिसका उच्चारण हिंद 
में ग्र, मराठी में ' दु्य/ और गुजराती मे 'जन' होता हे । 
१०[स०५/ज्ञा (जाना) +क] १. ज्ञानी पुरुष। २. ब्रह्म! « बुध 
नामक ग्रह। ४. मंगल ग्रह। ५. ज्ञान। बोध । 
वि० जाननेवाल्ा । ज्ञाता। (शब्दों के अन्त मे) जैग्े--गणितज्ञ, दैयज, 
शास्त्ज्ष आदि। 

शपित---वि ० [ सं०५/शा +णिच्‌ +-कन, पुक्‌ | १. जाना हुआ। ज्ञान! 
२. दूसरों को जताया या बतलाया हुआ | ४. तृप्त या सन्तष्ट किया 
हुआ ५. मारा हुआ। हत। ६ (दास्त्र) चोखा या तेज किया हुआ। 
७. प्रदसित या स्तुत। 

शषप्ति---स्त्री ० [सं०,/ज्प्‌ (जानना) क्तितू] १ कोई बात जानने 
या जनाने की क्रिया या भाव। २ जानी या जनाई हुई बात। ३. बद्धि 
४. भार डालना | सारण । ५. तुष्टि या तुप्ति। ६ प्रशसा। स्तुति। 
७. जछाना। 

श-बार--१० [सं० च० त०] बृषवार। 

जशा--स्त्री ० स० ज्ञ | टाप्‌ | ज्ञान। जानवारी। 

भात--मू० कृ० (स०५/ज्ञा | बत | जिराके विप4 में सब बाते मारम ही । 
विदित। जाना हुआ। 
पुं०--ज्ञान । 

शात-नंबन---प्‌ ० [सं० जञात३/नद (प्रसन्न होना) । पित्र्‌ 
जैनों के तीर्थंकर महावीर स्वामी का एक नाम । 

शात-यौचना--स्त्री ० [ ब० स० | साहित्य में वह मग्पा नायिका जिसे 
अपने तारुण्य या यौवन के आगमन का स्पष्ट रूप मे आभास या भान 
होने छगा हो। 

शातव्य--वि० | स०५/ज्ञा | तब्यत्‌ ] १ जानने के पोग्य ( 
पूर्ण बात)। २. जो जाना जा सके। बोध गम्य । 
दूसरों को जतलाया जाते को हो। 

जाता (त)-- वि०[ सं०५/जा-तृच्‌ [ रत्री० ज्ञात्री ) जिससे क्रियी 
बात, विषय आदि का पूरा ज्ञान हो। जानकार | 

शाति--पु० [सं०९/ज्ञा + क्तिच्‌ ] एक ही गोत था बज में उत्पन्न गनुष्य । 
गोती। भाई-बंधु। बांधव । 
सस्‍्त्री०७-अजाति। 

शाति-पुत्र--पु० [ष०त०] १. गोत्रज का पुत्र । २ जैन तीर्थकर 
महावीर स्वामी का एक नाम । 

शातृत्व--० [सं० ज्ञात्‌ |-त्व] अभिज्ञाता। जानकारी । 

हान_]० सं०९/जा +ल्युदू-अन] १. चेतन अवस्थाओ में इद्रियो आदि 
के द्वारा बाहरी वस्तुओ, विषयो आदि का भन को होनेवाला परिचय 
या बोध | मन में होनेवाली नह बारणा या भावना जो चीजों या बातो 
को देखने, समझने, सुनने आदि से होती है । 
विशेष--न्यायदर्शन मे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपभान और शब्द इन चारो 
प्रभाणों को ज्ञान का मूल कारण या बोत माना गया है। 

३. लोक-व्यवहार मे, शरीर की वह चेतना-अक्ति जिसके द्वारा जीवों, 
प्राणियों आदि को अपनी आवेद्यकताओं और स्थितियों के अनुसार 


' ल्यू-अन] 


कोई महत्व 


रे में 


कान-प्रश्त 
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अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ और सब बातों की जानकारी या परिचय 
होता है। कुछ जानने, समझने आदि की योग्यता, वृत्ति या शक्ति। 
जैरो-- (क) वनस्पतियों आदि में भी इतना ज्ञान होता है कि के 
गरमी, सरदी और दिन-रात का अनुभव करते हैं। (ल) उसकी 
चंप्टाओं से पता चलता था कि मरते समय तक उसका ज्ञान बना 
रहा ! 
विशेष--प्राणि-विज्ञान के अनुसार, हमारे सारे द्वारीर में स्ताथविक 
ततुओं का जो जाल फैछा हुआ है, उसी को दुछ क्रियाओं से हमे सत्र 
बातो और विषयों का ज्ञान होता है। चेतना की दृष्टि से उक्त ततु- 
जाल का केन्द्र हमारे मस्तिष्क में है, जहां सास ज्ञान पहुँचकर एकत्र 
होता और हमसे सब प्रकार के काम कराता है। 
३े किसी वात या विषय के सबंध में होनेवाली वह तथ्यपूर्ण, वास्तविक 
और संगत जानकारी या परिचय जो अध्ययन, अनुभव, निरीक्षण, 
प्रयोग आदि के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे-- किसी कला, भाषा या 
विद्या का ज्ञान। ४. आध्यात्मिक और घाभिक क्षेत्रों में, आत्मा और 
परमात्मा के पारस्परिक सत्रध, वास्तविक स्वरूप आदि और भौतिक 
जगत मसार की अनिन्यता, नश्वरता आदि से सबंध को होनेवाली अनु- 
भूति, जानकारी या परिचय जो आवागमन के अधन से छड़ाकर मुक्ति 
या साक्ष देनेवाला माना गया है। तत्व-ज्ञान, अरहम-जान । 
मुहा०--ज्ञान छाँटना या बधारना >-अनावश्यक रूप से, बहुत बढ़- 
बढ़कर और केवल अपनी जानकारी या पाडित्य दिखाने के उद्देश्य से 
शान सबधी तरह-तरह की बातें कहना । 

शान-कांड--पुं० [० त० ] वेद के तीन कांडी या विभागों में से एफ 
जिनमे जीव और ब्रह्म के पारस्परिक संबधों, स्वरूपो आदि पर विचार 
किया भया है। 

ज्ञान-कृत--वि० [वृ० त० | ( कार्य, व्यापार या पाप ) जा ज्ञान रहते 
अर्थात्‌ जान-बुझ्कर तथा सचेत अवस्था में किया गया ह्ो। 

सान-गम्य--वि ० [ _० त०] (विषय) जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता हो। 

जान-गोच्र--वि० [ष० त० ] जो ज्ञान के द्वारा जाना जा सके । 

शान-चक्ष (स्‌)--प० [ प० त० ] १ आंत्दृष्टि। २ बहुन बड़ा 
विद्वान । 

शानतः (तल्‌)-फ्रि० वि० [ स० ज्ञान+तस्‌ ] ज्ञान रहने या होने की 
दशा मे । जात-वृशझ्ञवार ॥ 

शानद--वि० [ सं० ज्ञान३/दा 
कराने या देनेवारा । 
३० गृह । 

शान-वा--नत्री ० [सं० ज्ञानद +टाप्‌] सरस्वती । 

शान-दाता (तू)--वि० [प० त०] ज्ञान कराने या देनेवाला। 
पु० गुद। 

आने-दाव्रो--..स्त्री ० [ष० त्० ] सरस्वती | 

शान-पति--पु०[ष० त०] १. परमेश्वर। २. गुरु। 

शान-पिषातु--वि० [प० त०] जो ज्ञान अर्थात्‌ किसी विषय की पूरी 
“/नकारी प्राप्त करना चाहता हो। ज्ञान का जिजासु । 

शानअभ--..० [4० स०] एक तथायत का नाम । 


(देना)+क ] [स्त्री० झानदा ] जान 
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रा [सं० ज्ञान--मगद ] ज्ञान से युक्त झान से भरा हुआ। 
पू० ईदबर || 
"मुह्वा--स्त्री० [मध्य>० स०] राम की पूजा की एक मुद्रा 
(कंच्सार ) 

झान-मह---१० [मध्य०्स० ] वह जो ज्ञानी होते पर भौ मूढ़ों या मू्खों 
का-सा आचरण या व्यवहार करता हो । 

शान-यश--पु ० [तृ० त०] आत्मा और परमारमा के ज-मेद का पूरा 
ज्ञात प्राप्त करके अपने आपको पूर्ण रूप से ईदवर में लीन कर देने की 
क्रिया या भाव । 

झान-थोंग--पुं० [ कर्म ०«स० ] वह योग या साधन जिसमें परमात्मा या 
ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष का अधि- 
कारी बनता है। 

शानवान (बत)--वि ० [सं० शान: मतुप्‌, वत्व ] १. जिसे बहुत-सी बातों, 
विषयों आदि की जानक।री हो । २. योग्य सथा समझदार। ३. आत्मा 
और परमात्मा के अभेद का ज्ञाता। 

शान-साथम-- प्‌ ० [ ष० त० | १. इद्रियाँ जिनकी सहायता से ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है। २. किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न | 
शानांजन--पु० [ ज्ञान-अंजन, गर्म ० स०] अद्ाशान। 

शानाक्र--पुं ० | शान-आकर, ष०त० ] बुद्ध । 

शानाकार-- ० | शान-आकार, य० त०] गौतम बुद्ध । 

शानातय--पूं ० | शान-आलय, ष० त० ] वह रचान जहँ जान संबंधी चर्चा 
या विवेचन हो और ज्ञान का लोक में प्रवार होता हो। (इन्स्टिट्यूट ) 
शानावरण---२० [ जान-आवरण, प० त०] १. यह चीज या परदा जो 
ज्ञान की प्राप्सि मे बाघक हो। २. बह पाप जिसका उदय हीते पर 
ज्ञान प्राप्त नहीं हीता। 

आनायरणीयकर्स (संग्‌)--पु० [ शान-आवरणीय, प० १०, झानावरणीम 
कर्मन्‌ ,कर्म ० स० ] -ज्ञानावरण ! 

शानाक्षदी--वि० [सं०] १. ज्ञान पर आजित। २. ज्ञान-संबंधी। 
आनाभपी क्षाखा--स्त्री ० [ स० ] १. आध्यात्म एवं धाभिक साधना आदि 
में एक प्रवृत्ति जिसमें भक्त भगवान्‌ को ज्ञान द्वारा औप्त करने के सिदांत 
का समर्थक होता है। २. हिन्दी साहिश्य के इतिहास में भक्तिकाल 
की एक धारा । 

शामासत--पुं० [शान-आसन, भध्य८ स० ] योग की सिद्धि का एक आसत। 
झामी (सित्‌ )--वि० [सं० झाल ।इमि | १. जिसे शान या जानकारी हो । 
२, योप्य तथा समझदार |! 

पुं० १. वहू जिसे आतम और बहा के स्वरूप का ठीक-ठीक श्वान हो चुका 
हो। ब्रह्मशानी। २९. जार प्रकार के भक्तों में से एक जो सब बांतों का 
ज्ञान रखकर भगित करता और इसी छिए सब में श्रेष्ठ माना करता है. 
शार्मेब्रिद-नजी ० [शान-इंद्रिय, मध्य० स०] आँख, कान, माफ, जीभ 
और त्वचा ये पाँच इंद्रियाँ जिनसे भौतिक विध्यों का शान होता है। 
शानोदव--पुं७[ शात-उदय, घ० त० ] किसी प्रकार के ल्ाप का (सतत में) 
होनेबाला उधम । 

आपक-वि० [सं०५/शा+जणिच +प्युलू-अक] १. शान भाप्त कराने- 
बाला। २. जतलाने, बतलाते या परिषषय, देवेवाला। व्यंजक या 
सूचक (तत्व था बात)। ' 
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शापन--पुं० [सं०५/जशा+णिन्‌ (-ल्युट-अन] [भू० झु० ज्ञापित, वि० 

ज्ाप्य] कोई बात किसी को जतलाने, बतछाने या सूचित करने की 

क्रिया था भाव। 

शापित--मू० कृ० [सं०१/जश्ञा+गिच-। बत) जिसकी जानकारी किसी 
को कराई जा चुकी हो। जतलाया या बतराया हुआ। 

शाप्य--वि० [सं०५/शा+णिच्‌+ यत्‌] जिसका ज्ञान प्राप्त किया या 
कराया जा सकता हो। 

केंद--वि० [सं०५/शा+मत्‌ |] १. जिसे जानना आवश्यक या कर्तव्य 
हो। जानने योग्य। २. जो जाना जा सके। 

क्या--स्त्री० [सं०९/ज्या (जीणं होना ) ५ अछू-टापू | १. धनुष की डोरी। 
२. वह रेखा जो किसी चाप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अथवा 
किसी वुत्त के व्यास तक गई हो। ३. किसी बृत्त का व्यास । ४. मांता। 
माँ। ५. पृथ्वी। 

स्यादती--स्त्री ० [फा०] १. ज्यादा अर्थात्‌ अधिक होने की अवस्था या 
भाव। अधिकता। २- अतिरिक्त होने की अवस्था वा भाव। अति- 
रेक। ३. आवद्यक से अधिक अथवा अनावद्यक रूप से क्रिया हुआ 
कड़ा या कठोर व्यवहार। अत्याचार। 

स्यावा-«ति ० [फा० जियाद: | मान या भात्रा मे आवश्यकता से अधिक। 
अतिरिबत। अधिक । बहुत । जैसे -किसी को ज्यादा बात नहीं कहनी 
चाहिए। 

स्यान *--पं ० [ फा० जियान] घाटा। नृकशत्न। हानि। 
पूं०>जञान। 

क्‍या *--स० [हि० जिकाना] १. जीवित करना। प्राण डालना। 
जिलाना। २. जीवित रखता । ३. (पशु-पक्षी आदि) पालना-पोयना। 
उदा ०--पुक सारिका जानकी ज्याएं।--तुलसी । 

स्याफत--स्त्री० [अ० जियाफ़त] १. दावत। भोज। २. आत्िथ्य- 
सत्कार । 

श्या-घिति--स्जी ० [१० स० ] गणित का वहू विभाग जिसमें पिड़ों की 
साप-जोल, रेखा, कोण, तल आदि का विचार किया जाता है। रेखा- 
गणित । (ज्यामेद्री) 

स्यारमा---स ० >ज्याना (जिलाना) । 

ज्यारा*-.ववि ० [ हि० ज्याना] १, जीवन-दान देनेवाला। २. जिलाने 
अर्थात्‌ पालते-पोसनेबाला। 

क्दारी--स्‍्त्री० [हिं० जीस्न्‍जीवट | १. फड़े जी या दिलवाऊ। २. साहसी । 
हिस्‍्मती । 

क्यादमर[-+-स०२“जिस्तना। 

श्युति---स्त्री ०“-ज्योति। 

सदुं>--अव्य ०८-म्यों । 

सवेक-वि+ [सं ०व्‌6--इत्छनू, ज्य आदेदा ] [स्त्री० ज्येष्ठा ] १. अवस्था 
में जो अपने बर्य के अन्य जीनों से सब से बढ़ा हो। जैसे-स्येष्क पुत्र । 
२. अधिक अवस्थावाका। वृद्ध । बुश्ढा। ३. जो किसी से पद, मर्थादा 

, आईदिकी दुष्टि से ऊँचा या बढ़कर हो । 
पुं० १. ग्रीष्म ऋतु का वह महीना, जो देसाख के बाद और असाढ़ से 

: पहले पढ़ता है। रे. फलित ज्योतिष में यह वर्ष जिसमें बृहस्पति का 
* कदय ज्येब्दा नत़त्र में ही । ३. एक प्रकार [का सामयान | 
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४. परमात्मा। परमेश्वर। ५. जीवनी-शक्ति। प्राण । 

हेध्ठक--पुं ० [ सं० ज्येष्ठ+-कन्‌]) किसी नगर का प्रधान अधिकारी। 

(प्राचीन भारत) 
स्वेष्डता-.-स्त्री ० [सं० ज्येष्ठ +सरू-टाप्‌ ] १. ज्येष्ठ होने की अवस्था 

या भाव। २. बड़प्पन। श्रेष्ठता। 

स्येष्ठ-बला---स्त्री ० [ मध्य ० स० ] सहदेई नाम की वनस्पति। 

ल्येध्ठ-सास (मन्‌ )>-मुं० [सं० कर्म ० स० ] एक प्रकार का साम | आरण्यक 
साम । 

स्पेघ्ठसामग--पुं० [सं० ज्येष्ठसामन्‌३/ग (गाना)+-क] आरण्यक साम 
पढ़नेवाला । 

स्पेष्ठांयु---पुं० [सं० ज्येष्ठ-अंबु, कर्म० स०] वह पानी जिसमें चावल घोये 
गये हीं। चावलों की धोवन। 

ज्येष्ठा--स्त्री ० [सं० ज्येष्ठ+ टाप्‌ | १. २७ नक्षत्रों मे से अठारहवां नक्षत्र 

जो तीन तारों से मिलकर बना और कुंडल के आकार का है। २. किसी 
व्यक्ति की कई पत्नियों में से बह जो उसे सब से अधिक प्रिय हो। 
३. हाथ की उंगलियों में बीच की उंगली जो और सब उँगलियों मे 
बड़ी होती है। ४. गंगा नदी। ५. पुराणानुसार अ-लक्ष्मी जो समुद्र 
मथने के समय लक्ष्मी से पहले निकली थी। ६. छिपकली | 

स्पेष्शाभअम--पुं० [सं० ज्येष्ठ-आश्रम, कर्म० स०] गृहस्थाश्रम जो शेष 
सब आश्रमों का पा ८क होने के कारण उनमे बड़ा माना गया है। 

क्पेष्डाभमी (लिम)--सुं० [ सं० कर्म ० स०] गृहस्थाश्रम मे रहनेबारा 
व्यक्ति। गृहस्थ | 

श्येष्ठी--स्त्री ० [सं० ज्येष्ठ+-डीष ] छिपकली | 

ज्यॉ--अव्य० [सं० ०: हव] १. जिस तरह। जिस प्रकार। जैसे-- 
उदा०---ज्यों मुख मुकुर मुझुरु निज पानी ।---तुलसी। 
पद---कमों का स्यों-- (क) जैसा पहले हो, या रहा है, वैसा ही या उसी 
रूप मे। जैसे--वह ज्यों का त्यों नकछ करके छे आया। (ल ) जिसके 
पूर्व रूप के संबंध में कुछ भी काम न हुआ हो। जैसे--सारा ग्रथ ज्यों 
का त्यों पड़ा है। (ग) जिसमें कुछ भी अन्तर, परिवर्तन या फेर-बदल 
ने ही या न किया जाय। जैसे--वह समूचा पेड़ ज्यों का त्यो उखाड़ 
राओ। ज्यों स्यो-5जिस क्रम से। जिस मात्रा या मान मे । जितना । 
(वाक्य-रचना में इसका लित्य सबधी त्पों त्यों होता है) जैसे---ज्यो 
ज्यों वह सयाना होता गया, त्यों त्यो वह स्वयं अपने सब काम देखने 
और करने रूगा। उदा०--्यो ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यो गरुई होय। 
क्यों त्यों -(क) कठिनाइयों और झक्नटो के रहते हुए भी फिसी न 
किसी भ्रकार। महज मे या अच्छी तरह नहीं। जैसे--अ्यों त्वों 
ब्याह के कामो से छूट्टी पाई। (ख) जी ने चाहते हुए भी। अनिच्छा 
या अरुचिपूर्वक । जैसे--ज्यो त्यो उनसे भी मेल हो गया। (ग) जिस 
पैकार हो सके। जैसे-ज्यों त्यों सबको बुलबाओ। हों ही>>ठीक 
उसी क्षण या समय, जब कोई पहला काम पूरा हुआ हो। कोई काम 
होते ही ठीक उसी वक़्त (इस अर्थ में 'त्यों ही! इसका नित्य-संबंधी 
होता है।) जैसे---ज्यो ही मैं घर से निकछा, त्यों ही पानी बरसने ऊुगा, 
(अथवा, आपका सँदेसा सिला ) । 
२. किसी के ढंग, प्रकार या रूप से ! किसी के अनुकरण पर उदा ०... 
भीम तैरते समय मगर ज्यों डुबकी साथे गाते ।--मंथलीशरण | 
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अित-+++- 
जनता क्‍भनलिजओनननननर- जीजीजन»-+ननननननन, 


क्रयोतिसक्ताबा 


३. ठीक किसी दूसरे की तरह। किसी के तुल्य या समान । उदां०-«- 
प्रिय न था विदुर ज्यों जिसे अनय ।--मधलीशरण | 

ज्योत्तिशास्त्र--१० [ज्योनिस्‌-द्ास्त्र, ष०त०] ज्योतिष । (देखें) 

ज्योतिःशिखा--स्त्री ० [ ज्योतिस-शिखा, प० त०] १. जलती हुई छपट 
यालौ। २ एक प्रकार का वर्णवत्त जिसके चरण के पहले दल में ३२ 
लूघू और दूसरे दल मे १६ गृर वर्ण होते हैं। 

ज्योतिःसर--वि० [ ज्योतिस्‌ ,/स्‌ (गति) +ट, उप० स०] ज्योति सें 
चलने या सरकनेवाला। उदा०--पहले का-सा उप्चत विज्ञाल 
ज्योति.तर ।---निराला । 

क्थोति (तिसु)--स्त्री० [ स०९/दात्‌ ( प्रकाश )-;इसुनू, ज आदेश ] 
१ वह चमक और प्रकाण जा किसो चीज के जलने से उत्पन्न होता 
है। जैसे--अग्नि, दीपक या बिजली की ज्योति। 
मुहा०--ज्योति जगाना या जलानार-किसो देवी देवता के पूजन के 
समय धी का दीया जलाता। २ कहीं से निकलनेवाला उज्ज्वछ और 
चमकीला प्रकाद। जैसे---किसी महापुरुष की आँखों या मुखड़े की 
ज्योति। ३. अब्नि। ४. ब्रह्म । ५ सूर्य । ६ विष्णु। ७, भक्षत्र। 
८ आँख को पुतली के बीच का काछा विन्दु। घिछ। ९ दृष्टि । 
नजर। १० मेथी। ११ संगीत में अष्ट-लाछ का एक भेद। 

ज्योतिक---पु ० --ज्यौतिषी । 

ज्योतित--वि० [स० घयोतित ] १. ज्योति के रूप में आया या लाया हुआ । 
२. ज्योति या प्रकाद्ष से मक्त किया हुआ । 

ज्योतिभान--वि ० ज्योतिष्मान्‌ । 

श्योतिरिष--पुं० [स० ज्योतिस्‌,/४ंग ( गमनादि ) +अच्‌ ] जुगनूँ। 

म्योतिरिगण--० [सं० ज्योतिस्‌ ,/इग्‌ +-त्यु-अन ] जुगनूँ। 

ज्योतिबोज--पू ० [ ज्योतिम-वीज, ब०स० ] जुनन्‌। 

क्योतिसंदस---पु ० [ज्योतिमू-मडल, प० त० ] आकाशस्थ तारों, नक्षत्रों 
आदि का मंडल या छोक। 

स्योतिमंब-वि ० [सं० ज्योतिस्‌ । मयट्‌ ] बहुत अधिक ज्योति से युक्त । 
जयभगाता हुआ। परम प्रकाशमान्‌ । 

म्योतिलिंग--० [ज्योतिस्‌-लिग, सध्य० स०] १. महादेव। शिय। 
हे : दिव के मुख्य १२ लिंग जो भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्थापित 

| 

स्योतिरोंक--मुं ० [ ज्योतिस्‌ू-लोक, प० त० ] १. भुव लोक जो कारू-बक्र 
का अवत्तेक भाना गया है। २. उबत लोक के अधिष्ठाता देवता, विष्णु । 
हे. परमात्मा। परमेश्वर । 

क्योसिविद--पु० [सं० ज्योतिस्‌-/विद (जानना) +-जिविप ] ज्योतिषी। 

ज्योतिषित्षा--.-स्त्री ० [ 20828 ष० त०] अं 

० [ज्योतिस्‌ू+हस्त ब० स०] दुर्गा। 

श्योतिशणक--प० [ ज्योतिसू-चक्र मध्य० स० 3 ग्रहों, नक्षत्रों, राध्षियों 
आदि का चक्र या मंडल | 

रन तिकुंली ० रफर [सें»ज्योतिस्‌,/ चुंब्‌ (चूमना) +शिनि] 
[स्त्री० ज्योतिस्चुंबिनी] आकाह्स्थ ज्योति को चूमने अर्थात्‌ उसके 
बहुत पास तक पहुंचनेवाला ; अर्थात्‌ बहुत ऊँचा। गगनघुंबी। उद्घा०... 
ज्योतिश्चुंबिनी कलदा-मधुकर छाया में |--निराला। 

० [ज्योतिमू-छाया मध्य० स०] १. प्योति मबवा 





रा से युक्त छाया। २. ज्योति अबया प्रकाद में पड़नेबाली छाया । 
उद्या ०- -ज्योतिष्छाय केदा-मुख बाली |--निराला। 
ल्यौतिय---पुं० [सं० ज्योतिस्‌+अच्‌ ] ९. एक प्रसिद्ध विद्या या झ्ास्त्र 
जिसमें इस बात का विचार होता है कि आकाशस्थ प्रह, नक्षत्र भादि 
पिड़ कितनी दूरी पर हैं, कितने दिनों में किन मार्गों से चक्कर लखाते हैं, 
उनके कितने प्रकार के वर्ग या विभाग हैं आदि आदि। 
विशेष---वहुत दिनों से इस शास्त्र के मुख्य वो विमाग चले जा रहे हैं-- 
गणित और फलित ) गणित ज्योतिष में पहले प्रायः उन्हीं बातों का 
असुसंघान होता था जिसका उल्हेख ऊपर किया गया है। भाचीन 
भारत में इस शास्त्र की गणना छः बेदांगों के अन्तर्गत होती थी। आज- 
कल पाप्जात्य ज्योतिष में इस बात का भी विचार होने छूगा है कि 
आकाशस्थ पिढों की उत्पत्तिया जन्म किस प्रकार होता है, वे किन- 
किन तत्वों के बने हुए होते हैं और वे हमारी पृथ्वी से भी और 
आपस में एक दूसरे से भी कितनी दूरी पर स्थित हैं। 
२. आज-करू छोक-व्यवहार मे उबत विसा या दास्त्र का वह पक्ष 
या विभाग जिसमें इस बात का विभ्ार होता है कि इस पृथ्वी के 
निवासियों, प्रदेशों आदि पर हमारे सौर जगत के भिन्न-भिन्न ग्रहों, 
नक्षत्रों, राक्षियों आदि की स्थितियों पर कैसे-कैसे भौतिक प्रभाज पढ़ते 
हैं। इसी आधार पर अनेक प्रकार के भविष्य कथन भी होते हैं भौर 
अनेक प्रकार के कार्यों के लिए शुभाशुभ मुहूर्स या प्रमय भी बतलावे 
जाते हैं। ३. प्राजीम भारत भें अस्तरों आदि का एक प्रकार का मारक 
या रोक जिससे क्षत्रुओ के बलामे हुए अस्त निष्फल किये जाते थे। 
ज्योतिषिक--वि० [सं० ज्योतित्‌ +-ठक- इक ] ज्योतिष संबंधी । ज्योतिष 
का | पुं०--ज्योतिषी | 

श्योतिषी (विन्‌ )---पुं ० [ स॑० ज्योतिष +हति ] १. ज्योतिष शास्त्र का जावने- 
वार विद्वानू। देवश। गणक। २, आज-कछ मुस्यतः फल्ित ज्यो- 
तिष का ज्ञाता या पंडित जो ग्रहों की गति-विधि आदि के आधार पर 
भविष्यद्‌वाणी करता और पर्व, मुहूर्त आदि का समय स्थिर करता हो। 
सस्‍्त्री० [सं० ज्योतिष+डीष्‌] तारा। 

श्योतिष्क--पुं० [सं० ज्योतिष ६/क (प्रकाशित होना) +क] (१. भ्रह, 
तारे, नक्षत्र आदि आकाद में रहनेवाले पिड़ जो रात के सभम बमकते 
हुए विखाई देते हैं। २. जैनों के अनुसार एक प्रकार के देवता जिनमें 
जाकाशस्थ ग्रह, नभत्र और सूर्य, चख्मा जादि भी हैं। ६. मेढ परत 
की एफ भोटी का नाम) ४. जित्रक वृक्ष। बीता। ५, मेथी। 
६. गतियारी। 

स्मोतिष्का-स्जी ० [सं० ज्योतिष्क--टापू] मालकंगनी। 
ध्योतिष्होस--पुं० [ ज्योतिस्‌-स्तोम, 4० स० ] एक प्रकार का यज्ञ जिसमें 
१६ ऋषत्बिक होते थे। 

स्वीतिष्या(+-स्त्री००्न्म्योत्त्ता । 

स्योतिष्पय---पू ० (ज्योतिसू-पथितू, ब० त०] जआाकाश। 
स्थोतिव्पुंण---पुं ०  स्मोतिस्‌-पुंज, घ० त०» ] .आकाशस्थ प्रहों, बहनों आदि 
का समूह। 

स्थोतिष्णती--्त्री० ([सं० ज्योतिष्‌+मतुपू-डीपू) ३. शत्रि। रात। 
२. एक प्रकार का जैंदिक छंद। हे. एक प्राचीन. सवी4 ४. एक 
प्रकार का धुराता बाजा। ५. भाहकंगतीव। + 
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स्योतिष्णानु (मत्‌)--वि० [सं० ज्योतिस्‌ +मतुप्‌] १. जिसमें ज्योति 
हो। ज्योतिवाला। २. खूब चमकता हुआ। प्रकाशमान्‌। 
पुं० १. सूर्य। २. प्कक्ष द्वीप का एक पर्वत । (पुराण) 

क्योत्तीरण--युं० [ज्योतिसू-रथ, ब० स०] ध्रुव। 

स्योत्तीरश---पुं ० [ ज्योतिस्‌ू-रस, ६० स० ] एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर । 

स्योत्मा--स्त्री० [सं० ज्योतिस्‌+न, इलोप लि०]१. चंद्रमा काप्रकाद। 
२. पृथ्वी पर छिटका या फैला हुआ उक्त प्रकाक्। चाँदनीं। 
३. शुक्ल पक्ष की या चाँदनी रात। ४. सौंफ । 

ज्योत्स्ताकाली--स्त्री ० [सं०] बरुण के पुत्र पृष्कर की पत्नी जो सोम की 
कस्या थी। 

श्योह्स्ना-प्रिय--पुं० [ब० स० ] चकोर। 

स्योत्स्मा-बुक्ष--पुं० [० त० ] दीपाधार। दीवट। 

स्थोत्त्निका--स्तरी ० [सं० ज्योत्स्ता+कन्‌ + टापू, इस्व ] --ज्योत्स्ता । 

ण्योत्स्ली--स्त्री ०--ज्योत्स्ना । 

स्योत्स्वेझ--नपुं० [ज्योत्स्ना-इश, ध० त०] चंद्रमा। 

स्थोगार--स्वी ० [सं० जेमन>्भोजन ] १. पका हुआ मोजन। रसोई। 
२. बहुत से लोगों को बुलाकर एक साथ कराया जानेवाला भोजन। 
भोज; दाबत। 
भुहा>-- आर बैंटशा-आये हुए छोगों का भोजन करने बैठना। 
क्योक्तार लगाभा--अश्ये हुए लोगों के लिए खाने-पीने की चीजें परोसना । 

क्यौरा--पुं० [सं० जीवन्जीविका ] गाँवों में, जमारों, नाइयों आदि को 
कगकी सेजाओं के बदरे दिया जानेवाला अन्न । 

स्थौरी-स्त्री० [सं० जीवा ] डौरी। रस्सी। 

स्योहृत---वि० [सं० जीव--हुत ] जिसने जीव की दृत्या की हो । 
पुं० १. “भआारम-हुत्या। २.णणजोहर। 

स्यां....करि० वि०-ञण्यों! 

स्यौ*... पूं० [सं० जीव] १. आत्मा! जीव। उदा०--सनमाया ज्यौ 
ब्रह्म कहावत सूर सुमिल्ति बिगरी।--सूर। २. जीवन। प्राण। 
उदा०--यदी बदी ज्यो लेत हैं, ए बदरा बदराह।--विहारी। 
है. जी। भन। 
अव्य० [सं० यदि] जो। ग्रदि। 

स्वौतिय---वि० [सं० ज्योतिष+अण्‌ | ज्योतिष-संबंधी। 
पुं० ज्योतिष । 

ज्यौशियिक्म--पुं ७ [श्र० ज्योतिष +5कू--इक ] ज्योतिषी | 

कयोत्स्नी--स्जी ० [सं० ज्योत्स्ता+अणू-क्ीप्‌ | पूणिमा की रात । 

फदीयार---स्त्री ७ व्ूम्योनार । 

ब्यौरा---पुं ० व्ज्योरा 

जक्र---पुं ० जौहर 

क्लर--पुं+ [सं० +/स्वर्‌ (जी्ण होना)+घम] १. अनेक प्रकार के 

झारीरिक विकारों के कारण होनेशारा एक रोग जिसमें परीर का राप- 

मान प्रकमम था साक्षारण से अहुा-छुछ बढ़ जाता है भोर जिसके फल- 


: स्वक्पमाड़ी की मति बहुत तीध्र हो जाती है और कभी-कभी मनृष्य बकमे 


झकने समता या अवेत हो जांता है। ताप। बुछार। 
कि०म्र०-- जाना ।- घढ़ना ।-होना । 
>-३ छेड़ी स्थिति जिसमें अशान्दि, जानेब, इसेज़ता, पायसिक अंचक़ता 


इयर कुटृंद 
आदि बातें बहुत बढ़ो हुई हों। जैसे-- युद्ध भी देशों और राष्ट्रों को 
अढ़नेवाला ज्यर-ही समझता चाहिए। 

ज्वर-हुदुब--.पुं० [ व० त०] ज्वर के फलस्वरूप था साथ-साथ होनेवाले 
दूसरे उपद्रव। जैसे--शारीरिक शिथिलता, अधिक प्यास, भोजन के 
प्रति अरुचि, सिर में दरद आदि आदि। 

स्वरध्ल--वि० [सं० ज्वर4/हन्‌ (नाश) | टक्‌] जिससे ज्वर का अन्त या 
नाश होता हो। 
पुं० १ गुहुच। २. बथुआ नामक साग। 

ल्यर-हुज्ी--स्त्री ० [ष० ले० ] मजीठ । 

ज्यरांकुदा--१० [ज्वर-अंकुश, प० त०] १ कुश की जाति की एक धास 
जिसकी जड़ में नीबू की-सी सुगष होती है। २ वैद्यक में ज्वर की एक 
दवा जो गधक, पारे आदि के योग से बनती है। 

ब्वरांगी--स्त्री० [सं० ज्यर,/अग्‌ (गति) ; अचू- डीष्‌ | भद्रदती नामक 
पौधा । 

ज्वरांतक--वि० [ ज्वर-अतक, ध० त०] ज्वर का अन्त था नाश करले- 
वाला । 
पु० १. चिरायता। २. अमलूतास। 

ज्यरांश---१० [ ज्वर-अग, ष० त० ] मद या हलका ज्वर जैसा प्राय. जुकाम 
आदि के साथ होता है और जो कभी-कभी दूसरे रोग के आगमन का 
भपूचक माना जाता है। हरारत। 

श्वरा--स्त्री० [सं० जरा] १, बुढ़ापा। २. मृत्यु । 

स्वरापहु--स्त्री ० [सं० ज्यर-अप+/हन्‌ (मारना) | ड | बेलपत्री । 

ज्वरात्त--वि० [ज्वर-आत्त, तृ० त० ] ज्वर से पीड़ित । 

ज्वर्त--वि० [सं० ज्वर- इतच्‌] जिसे ज्वर या बुखार चढ़ा हुआ हो। 

क्यरी (रिन)---वि० [सं० ज्वर+-इनि ] ज्वर से पीड़ित । 

ज्वररा[--पु०>जुर्रा (पक्षी)। 

श्वल॑ंत--वि० [सं० ज्वलत्‌] १ जरूता और चमकता हुआ। देदीप्य- 
मान। २. बहुत अच्छी तरह और स्पष्ट रूप से दिखाई देनेवाला। 
जैसे--ज्वलत उदाहरण या प्रमाण । 

ज्वखू--पू० [ स०९/ज्वलू (दीप्ति) +अच्‌ ] १. ज्वाला। बअग्ति। 
२. दीप्ति। प्रकाश। 

क्वसका--स्त्री० [सं०५/ज्यल्‌-+ णूवुल-अक, 
अग्निशिखा । 

उबलत--१० [सं०५/ज्वल्‌ | ल्युटू-अन] १. कोई चीज जलने की क्रिया 
या भाव। दहन। जलना। २. जलून। दाहे। ३. [%/ज्वलू-- 
युच-अन ] अग्नि। आग। ४. आग की छपट। लछौ। ५. जिज्रक या 
चीता नामक वृक्ष। 

ज्वसतांक--पुं० [ज्वलन-अंक, घ० त० | वीब्र तापमान की वह मात्रा या 
स्थिति जो किसी चीज को जला देने में समर्थ होती है। (बनिग प्वाइंट) 

ज्यलगांत---पुं ० [ज्वलन-अंत, ब० स० | एक बौद्ध का नाम | 

ज्यजानाइसा (इसन)---पुं० [ज्वलन-अद्मन्‌, कर्में० स० ] सुयंकांत मणि। 

“९ ह० [सं०१/ज्यल-+क्त] १. जलता या जलाया हुमा । २. 

टला हुआ। दगघ। ३. खूब चमकता हुआ। ४. स्पष्ट 
दिखाई देनेवाला। जे गे ही 


श्वलिनी--स्त्री ० [सं० ज्वल -इनि- डीपू] मूर्वा लता। मरोड़फली | 











टाप्‌ू] जाग की रूपट। 
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क्देना 


ज्वलिनी सीमा---स्त्री० [सं० व्यस्त पद | दो गाँवों के बीच की वहू सीसा 
जो ऊँचे पेड लगाकर बनाई गई हो। 
ज्वान[-- 9० [भाव० ज्वानी ] |जवान। 
०->-जवाब | 
कर [स॒० यवनाल, यवाकार वा जूणं॑ | १. एक प्रसिद्ध पौधा 
और उसके दाने या बीज जिनकी गिनती अनाजों में होती है। ३: 
समद्र, उससे सबद्ध नदियों की वह स्थिति जब कि उनमे ऊँबी-ऊँची तरंगें 
उठ रही हो। “भाटा का विपर्याय। 
विधेष--चन्द्रमा और सूर्य के आकर्षण के फलस्वरूप दिन-रात में एक 
बार बहुत ऊँची-ऊँची लहरें उठती है जिसे ज्वार कहते है और दूसरी बार 
यह लहरे बिलकुल थम जाती है जिससे सबद्ध नदियों का पानी बहुत उतर 
या घट जाता है। इसी को भाटा कहते है। अमावास्या और पूणिमा के 
दिन ज्वार का रूप बहुत ही उम्र या प्रवल होता है । 
*स्त्री ०->ज्वाला । 
ज्यार भाटा--पु० [हिं० ज्वार | भाटठा| समद्र में रूहरो का वेगपूर्वक 
बहुत ऊँचे उठना और बराबर नीचे गिरना ! 
ज्वारी|--पुं० >जुआरी। 
ज्याल--पु० [सं०५/ज्वल (दीप्ति) । ण वा घत्र ] - ज्वाला । 
ज्वालक--वि० [ सं०९/ज्वलू | णित्रु : ्वुल-अक ] जलाने या प्रज्ज- 
लित करनेवाला। 
पुं० दीपक, लंप आदि का वह भाग जो बत्ती के जलनेवाले अंश के 
नीचे रहता है और जिसके कारण दीप-शिखा बत्ती के नीचेवाले अंश 
तक नही पहुँचने पाती । (वर्नेर) 
ज्यालसालो (लिन्‌)--पु ० [स० ज्वाल-माला ष० त० ; इनि ] सूर्य । 
ज्वाला--स्त्री० [स० ज्वाल | टाप्‌] १. आग की रूपट या लौ। अस्नि- 
शिखा। २. ताप, विप आदि के प्रभाव से जान पड़नेवाली बहुत अधिक 
गर्मो। ३ कष्ट,दु:ख आदि के कारण मन में होनेवाली पीड। । सताप। 
४. तक्षक की एक कन्या जिसका विवाह ऋक्ष से हुआ था। 
ज्याला-जिल्ला--पु० [व० स०] १, अग्नि। आग। २. एक प्रकार का 
चित्रक या चीता (वृक्ष )। 
श्वाला-देवी---स्त्री ० [ मध्य० स० ] काँगड़े के पास की एक देवी जिसका 
स्थान सिद्ध पीढों में माना जाता है। 
क्याला-मालिनी--स्त्री ० [ स० ज्वाला-माला, प० त॒० / इनि-डीपू ] तत्र 
के अनुसार एक देवी । 
स्वाला-मुखी--१० [ब० स०, हीष्‌ ] पृथ्वी तल के कुछ विश्चिप्ट स्थानों 
और मुख्यतः पव॑तों में होनेवाले मूल के आकार के बड़े-बड़े गड्ढे जिनमें 
से कभी आग की हूपटें, कभी गली हुई धातुएं, पत्थर आदि और कभी 
धूएँ या राख के बादल निकलते हैं। 
विधेष:---ऐसे गड्ढे जल और स्थल दोनो मे होते हैं। जिन पर्वतों की 
चोटियों पर ऐसे गड़े होते हैं उन्‍हें ज्वालामृली पवेत कहते हैं। 
ह०3 0806 [छि०] एक प्रकार की हलदी जिससे चीजें रंगी 
जाती हैं। 
श्वासी (लिन )-..वि० [सं० ज्वालू | इनि] ज्वालायक्स ! 
पुं« शिव । ह 
स्वना-+-स ० --जोवना | 


झ--देवनागरी वर्णमाला में च वर्ग का चौथा अक्षर जो उच्चारण तथा 
भाषा-विज्ञान की दुष्टि से तालथ्य, स्पष्ठों संधर्वी, महाप्राण तथा सधोष 
व्यंजन है। 

झं--पूं० | अव्यक्त ध्वनि] १. घातु के किसी पात्र पर आधात होने से 
उसमें से निकलनेवाला शब्द। २. हाथी फ्री चिघाड़। 

संकना--अ० दे० झोखता । 

झंकाड़ / पु०*-हंखाड़ | 

झंकार --रत्री० [रा० झनृ-कार, ब० स०] १. धातु के किसी पात्र पर 
आधात लगने पर कुछ समय तक उसमे से बराबर निकलता रहनेवारा 
झनझ्षन शब्द । झनकार। २. कुछ कीड़ो के बोलने का झ्नन झ्नन शब्द | 
जैसे---झिल्ली या झींगुर की झंकार । 

झंकारता---स ० [स० झंकार ] धातु के किसी टुकड़े का पात्र पर इस प्रकार 
आधात करना कि यह झन झन शब्द करने लगे। 
अ०» झन झनत शब्द उत्पन्न होना । 

पंकारिणी--स्त्री० [सं० झंकार | इनि-डीपू | गगा। 

झंकिया--न्त्रो० [हिं०" झ्लॉकता ] १ छोटी खिड़की | क्षरोखा। २. शेझरी । 
जाली । 

झंकृत--भू ० छु० [भं०झन्‌ ६/क (करना) ! कल) जिसमें से झंकार 
निकली या उत्पन्न हुई ही । 

झंकृता--स्त्री ० [स० अंकृत-+ टाप्‌ ] तारा देवी। 

झेंकति--स्त्री० [सं० झ्षन्‌५/कू (करना) -+क्तिनू] ध्ंकार। 

झंकोर)प्‌ ०-न्क्षकोरा। 

शेको रमा|---अ ० ८«क्षको रना । 

शेकीकना(-भ ० ++झ्को रता । 

झेंकोरा [7-२ ० ““श्कोरा । 

झंजना--अ० १. दे० 'भोखना । २. दे० झाँकना। 

क्षंत्रर[---१ ० >+मजाड़। 

झंखाट(--वि ० “पंखताह । 

शंजाइ--पुं० [हि भाड़ का अनु ० |] १. कॉटेदार अथवा और प्रकार के 
जंगली घते पौधे गा उनका समूह। २. व्यर्थ के कूडे-करकट का ढेर । 
वि० (वृक्ष) जिसके पले झड़ यये हों । 

झेंगरा--मुं० [देश ० | [ स्‍्त्री० अल्पा० सेंगरी ] बस की लपजियों का 
बना हुआ जालीदार बड़ा टोकरा । 

झंगा--पुं ० नया । 

झंभियरा(--स्जी ० “'छेंगूली । 

झेंगुला--पुं० [ हि० जता] [स्त्री० जल्पा० झंगूलिया, झेंगुली | बच्चों के 
पहनते का छोटा कुरता। 

बॉवुसी---स्त्री ० [ हिं? झोंगुल्ा का स्त्री०] छोदा झंगूछा। 

शगूला--पुं० [स्त्री० जल्पा० सेंगूली | >सेंगुला | 

झंलीड़ुभा--स 

शंक्ष/--स्त्री० १. दे? शॉक्ष। २. बें० झंशा। 

झंशह---स्त्री ० [अंगु० ] ऐसा काम या बात जिसके साधन में कई प्रकार की 
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भ्क् 


छोटी-मोटी कठिनाइयाँ हीं और जिसके लिए विशेष १रिश्रम या प्रयत्न 
करना पड़े। बखेड़ा। 

झंझटी--वि० [हिं० झंझट] १. (काय या बात) जिसे संपादन करने में 
अनेक प्रकार की झंझटें खड़ी होती हों। २. (व्यक्ति) जो हर बात को 
उलझाता तथ। उसे झगड़े का रूप देता ही। ३. झ्षगड़ालू । 

झंजझ्नन--पुं० [सं०] झंकार । 

झंझनाना---अ० [हिं० झन झन ] झन झन दाब्द उत्पन्न होना। 
स० झन झन दब्द उत्पन्न करना। 

झंझंर--स्त्री ० [सं० अलिजर ] मिट्टी का जल रखने का एक छोटा पात्र । 
बि०-च्शेंधरा । 

झेंर/---मु० [हिं० ] मिट्टी का छोटे-छोटे छेवोवाला बह ढकना जिससे 
लौलता हुआ दूध ढका जाता है। 
वि० [ स्त्री० झेंसरी | १. जिसमें बहुत से छोटे-छोटे छेद हों। 
२. बहुत ही झीता/# परहीन (कपड़ा) । 

झंझरि---वि० [स जजैर ] जर्जर । क्षत-विक्षत । 
सजी >यॉप्तरी। 

झेसरी- “स्त्री० [हिं? प्तरझर से अनु० ] १. किसी चीज मे बने हुए बहुत 
से ंठे-छोटे छेदों का समूह। जाली । २. दीवारों आदि की जालीदार 
सक्डिकी या झरोखा । ३. छोड़े है वृल्हे की वह जाली जिस पर जछते हुए 
फोडऐ रहते हैं। ४. छेद। सुराश। ५. आटा छानने की चलनी। 
छाननी। ६. छोहे का हजालौबार पौना। झ्वरना। ७. एक प्रकार 
की जल-कीड़ा जिसमें छोटी नावों पर बैठकर उन्हें चक्कर देते हैं। 

शेझरीदार--वि० [हिं० झेंपसतरी +फा० दार] जिसमें बहुत से छोटे-छोटे 
छेद पास-पास बने हुए हों। 

झंझा--स्त्री ० [सं० धम्‌ (/छटू (इकट्ठा दोना ) -(-ड-नटाप | १. बह तेज 
आँधी जिसके साथ पार्नी भी जोरों से बरसता हो। २. अंधड़ । आँघी । 
[वि० तैज। प्रचंड। 

स्त्री०--साँन् । 

अंशानिस- -पुं० [सं० झप्ता-अनिल, मध्य ० स० ] १. प्रचंड बायु । आँधी। 
२. ऐसी भआँभी जिसके साथ पानी भी बरसे । 

शंक्ा-भक्तू--पूं ० 5संशझानिक । 

शंज्ञार--पुं० [सं० झंभा |] आग की ऊँची तथा बड़ी रपट । 

शंक्ाबात---पुं ० **शंधानिल । 

झंक्नी--स्जी ० [देदा०] १. फूटी कौड़ी। २. दलकालों को इलाली में 
मिसनेवाली रकम। (दलारू) 

झंझोड़ना--सं ५ [सं० शेझन ] किसी चीज को अच्छी तरह पकड़कर जोर- 
जोर से तथा बार-बार झटकता मा हिलाना जिससे वह दूट-फूट जाय 
या बेदम ही जाब। झकशझोरता। जैसे--बिल्ली का कबुतर या चूहे 
को झेंसोड़ना । 


-लेशोर--पुं० [द्रेश०] कचनार का पेड़। 


'झोलोबी, शेलीटी(---रबी ० “किसोटी । 
झंड --सत्री० [सं० जट] छोटे बालकों के जन्‍्म-फाक के सिर के बारू। 


झंडा ३९८ 





बच्चों के मुंडम से पहले के बाल जो प्रायः कटवाये न जाने के कारण बड़े 
बड़े हो जाते हैं। 
भुहा०--क्षंड उतारना+-बच्चे का मुंडन-संस्कार करना । 
पुं०--जंड (करील का वुक्ष ) । 
झंडा|---१ ० [ सं० ध्वज --दंड; पा० धजोदंड; प्रा० झपअंड; गु०,वि० 
झंडो; मरा० होंडा] [स्त्री० अल्पा० झंडी] १. इंडे के सिर पर रूगा 
हुआ कपड़ का वह आयताकार या तिकोना टुकड़ा जिस पर कुछ विशिष्ट 
चिह्न बने होते हैं तथा जो किसी जाति, दल, राष्ट्र, संप्रदाय मा समाज 
का प्रतीक चिह्न होता तथा जो भवनों, मंदिरों आदि पर फहराया जाता 
है। ध्वजा!। पताका। 
सुहा ०--( किसी बात का ) झंडा खड़ा कश्ना--दहस रूप में कोई तया कास 
आरंग करता कि और छोग भी आकर उसमें सम्मिलित हों तथा उसके 
अनुयायी बनें। जैसे--विद्रोह का झंडा खडा करना। (किसी स्थान 
पर) झंडा गाड़वा--किसी स्थान पर अधिकार कर लेने के उपरात वहाँ 
अपना झडा लगाना, जो विजय का सूचक होता है! झंडा फहराता ८ 
झंडा गाड़ना। (किसी के) झंडे तले आवा--किसी की अधीनता स्वी- 
कार करना तथा उसी के पक्ष में सम्मिलित होना या उसका अनुयायी 
बनना । 
पद---क्षंडे तले की दोस्ती बहुत ही साघारण या आकस्मिक रूप से 
होनेवाली जान-पहचान । 
२. उक्त झंडे का प्रतीक कागज का वह छोटा टुकड़ा जिस पर किसी 
राष्ट्र, संप्रदाय आदि के चिह्न बने होते हैं। (फ्लेग) 
बद--क्ंडा विबस (दे०)। 
पु ० [सं० जयंत ] ग्वार, बाजरे आदि पौधे के ऊपर का नर-फूल। जीरा । 
झंडा दिवस--प० [ हिं० झंडा+-सं० दिवस] किसी बविश्षिष्ट आंदोलन 
या छोकोपकारी कार्य से लोगों को परिचित कराने और 
उनकी सहानुभूति प्राप्त करते के लिए मताया जानेवाला 
कोई विशिष्ट दिन जिसमें स्वयंसेवक लोग प्रतीक रूप में छोटे- 
छोटे झंडे बेचते और बड़े-बड़े झंडे घरों, दुकानो आदि पर लगाते 
हैं। (फ्लेग डे) 
झंडी---स्त्री ० [ हिं० क्षड़ा का स्त्री० अल्पा ० रूप ] कपड़े, कागज आदि का 
बना हुआ बहुत छोटा झंड। जिसका व्यवहार प्रायः दीवारों पर सजावट 
बादि के लिए लगाने और सेना आदि में संकेत करने के लिए होता है। 
पद---लाल झंडी किसी प्रकार के अनिष्ट या संकट की सूचना देनेवाला 
पदार्थ या संकेत । 
झंडीदारइ--वि० [हिं० झंडी-|-फा० दार] जिसमें धंडी छूगी हो। 
झेंड्लना|--:ू० दे० 'झेंदूला'। 
झेड्का--वि० [हि धंड-+-ऊला (प्रत्य०) ] १. (बालक) जिसके सिर 
पर जन्म-काछ के बाल अभी तक वत्तमान हों। जिसका अभी तक मुंडन- 
संस्कार न हुआ ही । २. (सिर के बाल) जो गर्म-काल से ही चले आ 
रहे हों और अभी तक मूंडे न गये हों। ३. घंनी डालियों और पत्तियों- 
बाला। सघन (वृक्ष )। | 
पुं० १. वहु बाऊूक जिसके सिर पर अभी तक गर्म के बारू हो। 
२.गर्म-समय से चले आये हुए बारूजो अभी तक मूंडे न गये हों। 
३. भनी डाकछ्तियों और पत्तियोंवाला युक्ष । 





झँवाना 
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[४.--झुंड । 

झड़ोत्तोहन--पु० [हि० झंडा |-उत्तोलन] झंडा फहराने की क्रिया या 
रस्म। ध्वजोत्तलन। (अर्सिड्ध रूप) 

झंप--पु० [स०्झ्मम्‌,/पत्‌ (गिरना) +ड] १. उछलने की क्रिया या भाव। 
उछाल। २. कूदने की क्रिया या भाव । कुंदान। 
क्ि० प्र०--देना ।--मारना। 
३. बहुत शीघ्रता से होनेवाली उन्नति या वृद्धि ५ 
पु०--झाँप। 

सेंपकना---अ० १.--शपकना। २. 

भेपकी [--स्त्री ०<क्षपकी । 

झँंपताल] --१०--झ्पताल | 

झेंपना--अ० [सं० झप] १. उछलना। २ कूदना। $ झपटता। 
४. एकदम से आ पहुँचना। टूट पइना। ५ शषेंपना। ६. पछको 
का गिरना या बद होना । ७ आड में होना । छिपना। ८ सो जाना। 
उदा०--वुक्ष मानो व्यर्थ बाट निहार। झँप उठे हैं क्षीम, झुक, थक, 
हार ।--मैथिलीशरण । 
स० १ आड़ में करमा। छिपाना। २. ढकना। +२. बन्द करना। 
मूँदना । 

झेंपरिया --सत्री ० - झेंपरी । 

झेंपरी---स्त्री ० [ हि० झापना “-ठवाना ] वहू कपड़ा जो छोडी या पाऊंकी 
के ऊपर डाला जाता है। ओहार। 

झंपा] --पुं० १. दे० झब्बा'। २. दे० 'बाल' (अनाज की। । 

झंपाक--7० [सं० झ१९/अक (जाना) - अण ) [स्त्री० झंपाकी | बंदर। 

झेपान---पु० [सं०झप ] पहाड़ों पर सवारी के काम आनेवाली एक प्रकार 
की खटोली। 

झंपाइ--पु० [स० झप-आ+३/रा (लेना) ! हु] बंदर। 

झंपित--भू० कृु० [ स० क्षप ] १. ढका हुआ। २ 
हुआ। 

झेंपिया--स्त्री ० [हि० झांपा ] छोटा झ्ाॉपा | 

क्षंपी (पिन) --पु० [सं० झप -इनि | बदर। 

झेंपोला--प० [हिं० झपा--ओला (प्रत्य०)] [स्त्री० अल्पा० शेंपोली 
या झेंपीलिया ] १ छोटा झाँपा। २. पिटारा। 

झंब--7 ० [देश० | गुच्छा (प्राय: फ्लो का गच्छा ) । 

सेंवकार| --वि० [हिं० झ्ावठार-काला ] झाँवें के रग का। कुछ-कुछ 
काला। 

झंवन--रत्री० [हिं० मंवाना ] १. झँवाने की अवस्था, क्रिया या भाव 
२. किसी चीज का उहूुअञ जो झेँँवाने या किचित्‌ जल जाने के कारण 
कम हो जाय। जैसे--मणीन में पीरे! जाने पर गेहूँ या आटे की झेंबन । 

झेंवराना--अ० [हि० झाँवर] १ ओवला या कुछ काछा पड़ना। २. 
कुम्हलाना। म्‌रझाना। 
स० १. झाँवलाया कुछ-कुछ काला करना 
में प्रवृत्त करना। की 30044 6 ७७ 

झेंवा---पु०- झाँवाँ । 


झेंबाना--अ० [ह० झ्ांवाँ ध १. ताप आदि के प्रभाव से झाँगे के रंग का 
हो जाना। कुछ काला या झॉविला हो जाना । जैसे--धूप से शरीर का 


झँपना । 


छिपा 


झंदाबना 


रंग शेबाना। २. अग्नि का जलते-अरूते दुधने को होता। आँच धीमी 
या भन्‍्द पड़ना । ३. जलने, सूखने आदि के कारण किसी चीज का कुछ 
अंदा कम होता या घट जाता । ४. कुम्हछाना । मुरक्षाना । ५. निर्जीव या 
बेदम होता । उदा ०---मु रछित अवनी परी शेंवाई ।--तुछसी । ६. शरीर 
के किसी अंग का साँवें से रगड़ कर साफ किया जाना। ७. शेपता। 
स० १. ताप आदि के भरमाव से किसी चीज को झाँवे के रंग का अर्थात्‌ 
पाँवला या कुछ-बुछ काछा कर देना । २. ऐसा करना कि आग धीमी 
या संद पड़कर बुझने छगे | ३. जला या सुखाकर किसी बीज का कुछ 
अंध कस करना या भटाना । ४. शुम्हलाने या मुरशाने में भ्रवृत्त करता । 
५. शरीर का कोई अंध साफ करने के लिए उसे झ्ाँवे से रगड़ना। 
६. निर्जाव या वेदम करना । ७. लज्जित या शरभिंदा करना । 

झेबावता(--स० [ हिं० झेंवाना ] झेवाने का काम किसी दूसरे से कराना! 

झेंबेला!--वि० [ हिं० शॉवाँ+ऐला (प्रत्य०) ] [ स्त्री० झ्ेंबली 
१. जो जलकर झदे के रंग का हो गया हो । सेंवाया हुआ। २. झाँवें 
के रंग का। फुछ-णुछ काला। ३. झ्ादे से रगड़ा हुआ। 

सेंलया--अ० [ अनु ०] १. दरी( के किसी अंग में तेल या और कोई त्रीज 
कोई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बार-बार रगड़ते हुए मलना। जैसे---- 
सिर में तेल झँसना, पैरों के शलुओं में कहू या फूल की कटोरी झेंसना । 
२. झाँसा देकर किसी से कुछ घन वसूल करना। तिकड़म से किसी की 
कोई चीज ले लेना। 

झद्द*--स्त्री ० बज्ताई। 

लजबा--पु ० “काया! 

झक---सत्री ० [अनु ० ] १. मत की बह वृत्ति जिसफे फलस्वरूप मनुष्य बिता 





ममझे-बुझें और प्रायः हठबदा किसी काम में प्रवृत्त होता है। इसकी । 


गिनती कुछ हलके पागरूपन में होती है। 
कि० प्र००---अढ़ना ।«--हगनां ।-सवार होता । 
२. दुर्गंध था बू। जैसे--सड़ी तरकारी की झ्क। 
वि० [हिं> क्षकाझफ] १. स्वच्छ तथा उज्ण्बजछ। २. चमकदार। 
समकीला। 
स्त्री००सख। 

पिककेतु*---.पु ० --क्षप केतु । 

शक्षक्रक--स्त्री ० [ अनु० ] व्यर्थ की तकरार या हुज्जत। किचकिच। 

शकझका--वि० (हि? सकझ्षक] १. जो बिलकुछ साफ या स्वच्छ हो। 
उजञ्ज्यक। जैसे--सकझका कुरता। २. जिसमें ओप या चमक हो। 
धमकीला। 

शलकशफाहुड---#जी ० [अनु०] ओप। चमक। 

झशझोर---पुं ५ [अनु० ] १. शकझोरमे की क्रिया या साव। २. हवा का 
शकोरा या झोंका। है. झठकां। 
वि० १. झकलझोरा हुआ। २. जिसमें किसी तरह का क्षोंका गा मत्ति 
की तीव्रता ही। तीच्र! तैज। 

शककौरगा-- सन [भ्ु०] १. किसी जोज़ या जीव को उठाया 
पकड़कर इस प्रकार झटकना या जोर-योर से हिना कि वह दूट-फूट 
जाप भा बेदन हो जाय । २. पेड़ या उसकी शाला को इस प्रकार 
हिल्लासा कि उसके पे या फल सींगे घिर पढ़ें । 

ककलोश--सुं० [जगु०] शटका। बफका। 





३९९ झ्से 


झकझोलना--स ० ++प्कशझो रता । 

झकड़[---पुं ० +-झक्‍्कड़ । 

झकड़ी|--सत्री ०| देश ० ]वह बरतल जिसमें दूध दृहा जाता है । 

झकना अ० हिं० बकना का अनु ० । 
अ० [हि० झख--ना (प्रत्य०) | झल मारना । 

झकर[---पुं ० +झवकड़ । 

झका*---वि० नतझ्षक । 

सक्राहक--वि० [अनु ० | १. स्वच्छ तथा उज्ज्वल। २. चमकीला। 

झकुरता--अ०[? ]उदास होना। (बुंदेल) 

झक्कुराना[---अ ० [ हि० झकोरा | झकोरा लेना। झूमना। 
स० क्षकोरा देना। हिलाना। 

झक्टा--पु०[? ]छोटा पेह | क्षुप । 

झको२*--स्त्री ० | अनु ० 3क्षकोरने की क्रिया या भाव । 
सत्री०८-क्कोरा (हवा का भोंका ) । 

झकफोरमा--अ० | अनु ० | हवा का झोका मारता । 
पस०८-झकशोरना । 

पझकोरा--7 ० [अनु ० | ह./्य शोंका 

सकोलबा- >स० (१ )१. हालूना ! २. मिलाना। 

झकफोला|--पूं ० >क्ककार: । 

क्षकोला---पु० [ हि० झोंझा ] १. हवा का झोक।। र. तेज हवा के कारण 
उठनवाली पानी की लहर । 

» थिं> जिसे कुछ भी फसाय या तनाव न हो। ढीला-ढाऊला। उदा०-- 
बार्जई बिलदुल झकोला थी ।--वृन्दावगछालू । 

सेक्‍्क--वि ०, स्त्री० न्‍चझक ! 

झषकह़-- पु ० ( अनु ० ] तेज आँधी। अंधड़। 
कि० प्न्‍र०--उठना ।-लना । 
पूं० दे० झक्‍की' 

झकका--पुं ० [अनु ० ] १. हुवा का तेज झोंका । २. तेज आँधी। झक्कड़ । 
(छश०) 

झक्की--वि ० [हि० झक | जिसे किसी बात की कक या सनक हो। 
सासमक्षी से और कैवल हुठ-वदा किसी काम में ऊुग्रा रहनेवारा | सनकी । 

सकशडढू (पु ० <“सतकड़ । 

झकलना *--अ० >-पीखना । 

झका---स्त्री ० [हिं० सीसना ] १. क्षीखने की किया या भाव । 
मुहा०--शक्ष सारवा-- (क) ऐसा तुच्छ और व्यर्थ का काम फरमा 
जिसमें विफलता निषिचत ही, अथवा जिसका बुछ भी परिणाम या फल 
सम हो सकता हो। (उपेक्षा और तिरस्कार-सूजक ) । जैसे--आप भी 
वहाँ सल मारने गये थे। (ख) बहुत ही विवशता की दवा में झीखना। 
जैसे---मुम्हें मी झलमार कर वहाँ जाना पड़ेगा । 
विशेष---बुछ लोग 'झस' को सं० झष से व्युत्पन्ष मानकर उपस भुद्दावरे 

: का अर्थ करते हैं मछली मारने की तरह का व्यर्थल्सा काम बहुत-सा 
समय शखग्राकर और चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करते हुए पूरा करता। 
पर अहु ब्युत्पति डीक महीं जान पड़ती । 
(स्त्री० [सं० कद ] मछली। उदा०--सलो विललि दृष्टि जात जछ 

, लखि जलजात लजात ।--विहारी । 





मल बु 


शसकेतु 
झलकेतु--मुं ० --झचकेतु । 


झस्तना*----अ ० “पझीखना | 

झलनिकेत--पुं ० +झपनिकेत । 

झलराज[---पुं ० --झष राज । 

झललूगन *---पूं ० --म्तललरन । 

झजिया|---सत्री ०--झ्षखी | 

झंसी*-.-स्त्री ० [सं० झष ] मछली । 

झगड़ना---अ० [हि झकझ्लक से अनु ० ] अपना पक्ष ठीक सिद्ध करने के 
लिए दो व्यक्तियों या पक्षों का आवेश या क्रोध मे आकर आपस में कुछ 
कहा-सुनी करना। झगड़ा करना । 

झगड़ा--पु ० [ हिं० झ्गड़ना का भाव० ] १. दो पक्षों मे होनेवाली ऐसी 
कहा-सुनी या विवाद जिसमे प्रत्येक अपना पक्ष ठीक बतलछाता हुआ दूसरे 
की अन्यायी था दोषी ठहराता है। २. वह चीज या बात जिसके कारण 
लोग आपस में लड़ते हों। ३. मुकदमा। 

झंगड़ाउ---वि० [ हि क्षणयड़ा | आल (प्रत्य०) )जो प्राय' दूसरों से झगड़ा 
किया करता हो । 

झगड़ी*--पवि ० -5 झगड़ाल । 
रत्री ०5क्षगडा। 

शंगर---१ ० [ देश ० |एक प्रकार की चिड़िया । 

झगरना।---अ ० “-हगडना । 

झगरा|--पुं० -नक्षगड़ा। 

झगराऊ|[--वि०--झगड़ालू। 

झगरी[--स्त्री ०--झगड़ी । 

झगला --पु०-उझ्षगा। 

झंगा--पुं० | ? | १. छोटे बच्चों के पहनने का एक प्रकार का ढीला-ढाला 
छोटा कुरता। उदा०--सीस पगा न झगा तन पै, प्रभु जाने को आहि 
बसे केहि ग्रामा ।---नरोत्तम । २. ढीला छुस्ता। 

झगुलिया--स्त्री ० +>क्षयुली । 

झगुलछी*---रत्री ०[ हि० झगा का अल्पा० ] झगा। 

झज्यर---स्त्री ०--अंधर । 

झज्मी--रत्री ० ->झंझी । 

झपझक--स्त्री ० [ हि० कझ्षकना ] १. झझकने की क्रिया या भाव । २. क्रोध 
में आकर पागलछों की तरह था झुँझलाते हुए बिगड़ खड़े होने की 
अवस्था या भाव । ३. कंभी-की होनेवाला पागल का सा हछका दौरा । 
जैसे---जब कभी इन्हें झझ्षक आ जाती है तब ये इसी तरह बकते है। 
४ * किसी पदार्थ में से रह-रहकर निकलनेवाली हल्की दुर्गन्‍्व । जैसे--- 
इस नल में से कभी-कभी कुछ झझ क आती है। 
क्रि० प्र ०---आना ।-निकलना । 
स्त्री०>सिझ्चक । 

झश्तकत*[--स्त्री ० 5क्षअक। 

झप्षकमा--अ० [अनु०] १. झक्षक में आकर अर्थात्‌ श्रक या सनक्‌ मे 
आकर बिगड़ खड़े होना। २. दे० वझल्चिकना'। 

पझस्तकाना--स ० [ हि०झझकना का प्रे० ] किसी को झझकने मे प्रवृत करना । 
चौकाना | 
स० [ हिं० पझ्िझकरना ] शिझ्षकने में प्रवृत करना। 





०० 





झंडूगी 





जता 


झप्तकार--स्त्री ० [ झल्कारता ] १. झ्षम्कारने की क्रिया या भाव। 
२. दे० झझक'। 

झप्तका रना--स० [अनु० ] १ डॉटना। डपटना। रे. तुन्छ समशझ्कर 
दुरदुराना । 

झ्तिया--स्त्री ० ८किझ्षिया । 

झट---अ०्य० | स० झरटिति ] १. बहुत तेजी या फ्रती से। २. चढ- 
पट | तत्काल। तुरन्त । 

पटकना--स ० [स० झट्ट ] १. इस प्रकार किसी चोज को एकाएक जोर से 
हिलामा कि वह गिर पढ़े । झटका देता। २ धोखा देकर अथवा जबर- 
दस्ती किसी की कोई चीज ले लेना । 
अ० चिता, रोग आदि के कारण बहुत अधिक अश्क्‍त या दुर्बेल 
होना । 

झटका--यु ० [हि० झटकना | १. झटकने की क्रिया या भाव। २. ऐसा 
आघात या हलकी ठोकर जिससे गति सहसा रुक जाय और इबर 
उधर हटना यां गिरना पड़ें। हूलका धकक्‍का। झोका। (जक) ३. 
आपत्ति, रोग, शोक आदि का ऐसा आघात जो बहुन दुःछ निकम्मा कर 
दे। ४ मास खाने के लिए पशु-पक्षी आदि काटने का वह प्रकार 
(जबह या हलालवाले प्रकार से भिन्न) जिसमे हथियार के एक ही 
आघात से ग रदन काट देते है। 

झटकारना--रा ० [ हि झटकना ] जोर से झटका देना। जैगे--कपड़ा 
झट-कारना । 

झटपट--अव्य० [ हिं० झट | अनु० पट ] अति क्षीत्ष । तुरंत ही । 
फौरन । 

झटा--सत्री ० [स०५/झटू | अचु--टाप्‌ | भू-आँविला 

झटाका--क्रि० वि०->क्षठाका । 

झटास|--स्त्री ० [ हि० झड़ी ] बौछार । 

झटि--स्त्री ० [ म०९/झट्‌ +इन्‌ | झा । झाड़ी। 

झटिका--स्त्री ० [? | तेज हवा । 

झटिति[--क्रि० वि० [स०)/झट्‌ ; क्विप्‌,,/४ “वितन] १ झठ़ से। 
चटपट | नुरत ।२ बिना कुछ सोचे-समझे और तुरन्त । 

झट्ट--क्रि० वि० >हझट | 

शंड--स्त्री ० --झटठी । 

शड़कना--स ० “झिड्कता । 

सड़कका]|--१० --झड़ावग । 

झड़सड़ातना--स ० [अनु ० ] १. झ्षड़ झड़ शब्द उत्पन्न करना। २. झड़ झड़ 
शब्द करते हुए कुछ गिराना, फेंकना या हटाना। झटकारना। 
३ क्षगरोड़ना। ४. सिड़कना। 
अ०(१. झड़झड़ शब्द होना। २. झड़ झड़ शब्द करते हुए गिरना । 

पड़न--स्त्री ० [ हिं० झड़ना | १, झड़ने की किया या भाव। २. झड़ने या 
झ।इने से सिकलनेवाली चीज । ३. दछाली, मुनाफे, सृंद आदि के रूप 
में मिलनेवाली रकम जो किये हुए परिश्रम था रूगाई हुई पूंजी में से 
झड़ी या निकली हुई होती है। 


शड़ता--अ० [सं० क्षरण ] १. किसी चीज में से उसके छोटे-छोटे अंगों या 


अब्ों का टूट-टूटकर ग्रिरना। जैसे---पेड़ में से पत्तियाँ झड़ना | 
२. ऊपर पड़े हुए बहुत छोटे छोटे कणों का अछग होकर गिरना । बैसे--- 


५ «न वमिनननननननिनीनननममनमइकनक 


कपड़े या शरीर पर की धुछ झड़ना। ३. वीय॑ का स्खलित होना। 
(बाजारु ) 
अभ० [ हिं० क्षाइना का अ० ]झाड़ा या साफ किया जानता । 

झड़प--स्त्री ० अनु० ] १. क्षड़पने की क्रिया मा भाव । २. दी जीवों या 
प्राणियों में कुछ समय के लिए होनेवाली ऐसी छोटी लड़ाई जिसमें वे एक 
दूसरे पर रह-रहकर क्षपटते हों। ३. दो अ्यक्तितयों भें उक्त प्रकार से 
होने वाली कहा-सुती । आवेश और क्रोध के वश में होकर की जाने 
वाली अधिय, अरक्षेपपूर्ण और कटु बात-चीस | 

शड़पना---अ/ [ अनु ० | आवेश और क्रोधपूर्तक किसी पर आक्रमण करना । 
टूट पड़ना । 
स० उक्त प्रकार से आक्रमण करके किसी से कुछ छीन लेना। जैसे--- 
लड़के के हाथ से बंदर ने अमरूद झड़प लिया । 

झड़पा-झड़पी--सत्री ० अनु० ] १. झड़प। २. मुत्थभगुरथा। हाथापाई। 

झड़पाना --स० [ हि० झड़पना | १. दो जीवों विशेषतः पक्षियों को झड़- 
पने या धपरने में प्रवृत्त करता । २. दूसरों को छड़ने-अगड़ने में प्रदुत्त 
करता । 

झड़बेरी--स्जी ० [ हि? झाड् | बेर |१ जंगली बेर का वृक्ष । २. उपत वृक्ष 
का फल । 
पद--कड़-बेरी का काँटा “ऐसा व्यक्ति जो सदा उलझने या लड़ने-भिड़ ने 
कोतैयार रहता हो और जिससे जल्दी पीछा छुड़ाना कठिन हो । 

सड़वेरी[--रसत्री ० >भऱ-बेरी | 

झड़वाई--रत्री ० | हि? झड़वाना ] झाड़ने या भड़वाने की क्रिया, भाव या 
पारिश्रमिक । 

झड़वाना--स० [हिं० झाड़ना का प्रे० रूप] १ शाड़ते का काम दूपरे 
से कराना । २. नजर या भूत-प्रेत आदि रूगते पर ओसे से झाड़- 
फूँक कराना । 

झड़ाई --स्त्री ० [ हिं० साड़ना ] झाइने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
(स्त्री० -झड़वाई | 

स्त्री ० [ हिंए कहता ) झड़ने की क्रिया या भाव । 

झड़ाक---२०, कि० वि०<वयड़ाका । 

कड़ाका--क्रि० वि० [ अनु ७० ] बहुत जल्दी से। चअटपट। झट से। 
पुं००-क्षकषप । 

सड़ाशड़ु--जक्रि० वि० [अनु ०] १. बराबर एक के बाद एक। निरंतर | 
लगातार। २. बहुत जल्दी जल्दी यातेजी से + 

झड़ी--स्ती ० [हि० झड़ना | १. शड़ने की क्रिया या भाव । २. झछुछ ध्रमय 
तक लगातार झड़ते रहने की क्रिया या भाव । २. ऐसी वर्षा जों उगातार 
अधिक समय तक होती रहे। जैसे--तीय दिन से पाती की झड़ी रुभी 
है। ४. रूगातार एक पर एक होती रहनेबाली किया या बात । जैसे--- 
ग़ालियों की हड़ी, प्रश्नों की कड़ी । 
क्रि० प्र०>-बैधना ।--छगना । 
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नह 


५. ताछे के अंदर का वह लटका जो भाभी के आभात से हटता-बढ़ता . 


रहता है और जिसके कारण ताशा जुरुता और बंद होता है। 
झदूखा---वि ० न्‍्यूला । 
श-काण--युं ७ [सं० जम्यकत शब्द |मंजधन पल । ' 
शह्त्काए-पूं० [सं० हंगत्‌ु (“+आभ्यक्त आश्य )-कार १८शञ०] क्षगकार। 
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शेपरुषा 





झंब- .स्त्री० [अनु० ]धातु के किसी पटल या पात्र पर आधात होवे मै 
उसमें से निकलनेवाला शब्द । 

झमक--स्त्री ० (अनु ० ]झन शन शब्द । 

झगनकमा--अ० [ अनु० ] १. धातु के किसी पटल या पात्र पर आघात होने 
प्र उसमें से झन झन शब्द निकलना । रे. कुछ कद और बहुत बुःली 
होकर बड़ब ढ़ाते २हन।। बकला-भ्षकना। ३ झ्ीखना। ४. आवेद तथा 
कर में आकर हाथ-पाँव पटकता । 

झनक-प्रभक---स्त्री ० | अनु ] १. पहने हुए गहनों की एक दूसरे से टकराने 
पर होनेवाली झंकार। २. घुँघरुओं के बजने का दाब्द। 

झगकथात--स्त्री ० [ अनु० झनक +सं० वात ] धोड़ों को होनेवाला एक 
बात रोय जिसमें उनकी टांगों में एक प्रकार की कंपकपी होती है । 

झंनकार---स्त्री ०55झंकार । 

झंबकारमा(--अ०,स ० "मं का रना । 

झमनझन--स्त्री ० [ अनृ० | क्षमअ्षन शब्द। झंकार। 

झबलझवा---युं ० [ देश ० ]तमाशु में लगनेवाक़ा एक कीड़ा जो उसकी नसो में 
छेद कर देता है। चन"रा। 
वि० शनशन शब्द करनेवासलथ। 

झबहनाता अ०[अ]०]१. झनशन शब्द होना। २. दे० झनझना'। 
स० ह_नझन शब्द उत्पन्न करना या निकालना । 

०[अनु ० ] १. झनझ्तत शब्द होने की अवस्था, क्रिया था 

शाह । झंकार। २. दे० झुतशूनी । 

शअड्रोर-०-70  देदा० ] एक प्रकर का पेड । 

झनणप- / १० [अनु ० ] घुंघरू या पर मे बजने से होनेवाला शब्द । 

लिमवाना---अ ० [ हि? क्षमनन ] शत झन शरद होना । 
स० झन झन शब्द उत्पन्न करता य' निकाऊना । 

शमया---पुं ० [ देश ० ]एक प्रकार का धान । 

शबस--पुं० [? ] पुरानी चारू का एक प्रकार का बाजा जिस पर चमढ़ा 
मढ़ा हुमा होता था । 

झमाझस--स्त्री ०[ अनु ० ] झ्नझतन शब्द। झंकार । 
कि० वि० झन झन शब्द करते हुए । 

झमिधा(--वि ० +-झीना । 

ससाना(--अ० ज्वानशनाना । 

भन्नाहुह--सजी ० सनझनाहट । 

शषप---सत्री ० [सं७ क्षंप या हि० झपना ] एकाएक किसी चीज के ऊंचाई 
पर से गिर पड़ते की अवस्था या भाव । 
सुहा०--- (मुद्डी या पतंग का) क्षय कामा--उड़ती हुईं गुड़डी या पतंग 
का एकाएक पेंदे के अल ली चे गिर पड़ना । 
कि० वि जल्दी से। झटपट। 

झफपक--स्ती ० [हिं० शपकना | १. पकने अर्थात्‌ बार-बार पलके खोलने 
और बंद करने की किया या भाव। ९. एक बार पछक मिरते में छगमै- 
बाला समय। ३. शपकी। 

शपकमा-अ»[सं० झंप])१. पलक गिरना। २, परूकों का उठना 
और गिरशा या खुरूता और बंद होता। ३. क्षपकी छेता। ऊेवता। 
खण्न्‍्शॉषकाता 3 . 
पज०चींपना। 





पका - 





(अ०सन्‍्मपटना। 

झपका--० [ अनु० | हवा का झोंका। (लश० ) 

सपकाना---स ० [ अनु ० ] १. पलकें गिराना। २. पलके उठा तथा गिरा- 
कर आँखें खोलना और बंद करना । 

झपकी--र्त्री ० [हि० झ्षपकना ] १. झपकने या क्षपकाने की क्रिया या 
भाव। २. वह नींद जो पलक गिरने से आरम्भ होती है और गुछ ही 
क्षणो बाद पलकें खुल जाने के कारण टूट जाती हो। हलकी नींद! 
कि० प्र ०--आना «लगता लेना । 
स्‍त्री० [अनु ० ] १. वह कपड़ा जिससे अनाज ओसाते हैं। २. धोखा। 

झपकौहाँ*--वि० [हिं० झपना ] [स्त्री० झपकीही ] बार बार या रह- 
रहकर ध्पकनेवाला या झ्पकता हुआ। (आलस्य, तंद्रा, निद्रा आदि के 
आगमन का सूचक ) जैसे---झपकौहें तयन, झपकौही पलके। 

झपट---स्त्री ०[सं० झप ] १. झ्षपटने अर्थात्‌ तेजी से आगे बढकर किसी पर 
आक्रमण करने की क्रिया या भाव। २. दे० झड़प । 

क्षपटना---अ० [सं० झ्षप-+कदना ] १. वेगपूर्वेक किसी की ओर बढ़ना। 
२. किसी को पकड़ने अथवा किसी के हाथ रो कोई चीज छीन लेने के 
लिए उस पर वेगपूर्वक आक्रमण करना। जैसे--बिल्ली का चूहे पर 
झपटना । चील का मांस पर झपटना । 
स० झपठकर या तेजी से बढकर कोई चीज ले लेना । 

शपदान[---स्त्री ०--क्षपट । 

झपटासा--स० [हिं० झपटना का प्रे० रूप] किसी को झपटने में प्रवत्त 
करना। जैसे---#त्ते को बिल्ली पर झपटाना। 

झपट्टू|---स्त्री ०--झपट | 

झपद--१० [ हिं० झपट | १. झपटने की क्रिया या भाव। झपट। 
२. किसी से कुछ सहसा छीन लेने के छिए उस पर किया जानेबाला 
आक्रमण । 

कि प्र ०--मारना। 
पद--चीछ झपट्टा >>चील की तरह किसी पर झपटकर कोई चीज छीन 
लेने की क्रिया या भाव । 

झपड़ियाना---अ० [ हिं० झापड -|-हयाना (प्रत्य०) | लगातार कई झापड़ 
या थप्पड़ लगाना। 

झपताल---प० [ देश० ] संगीत में पांच मात्राओ का एक ताल। 

झपता--अ० [हिं० अपकना | १ पैक गिरना। २. किसी वस्तु का ऊपर 
से नीचे की ओर एकाएक आना। जैसे--गुड़्डी या पतंग का 
झपना । 
अ०<न्होंपना । 

प्‌ ० [स्त्री० अल्पा० झपनी ] किसी पात्र का ढकना | 

झपनी ---सत्री० [ हि? झांपना<स्‍ठकना ] १. वह जिससे कोई चीज ढकी 
जाय। ढकना। ढकक्‍कन। २. छोटी हक्‍्कनदार पिटारी । 

झपलेया[--स्त्री ० [ हि० झंपोला ] छोटी टोकरी । 

झपवाना--स ० [ हिं० झपाना का प्रे० रूप] किसी को झपाने अर्थात्‌ पलके 
मूँदने में प्रवत्त करना । 

प्पस--स्त्री ० हि० झपसना ] १. झपसने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
२. मार्ग में बाधक होनेवाले पेड़ की झुकी हुई डाछ। (कहार) 

झपसट[--स्त्री० [अनु०] छल। धोखे-बाजी। जैसे--तुम तो अपना 
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झव्ियां 

काम झपसट मे ही निकाल छेते हो। 

झपसना--अ ० | हिं० झेंपना “ढँकना ] पेड़-पीघो, लताओं आदि का लूब 
अच्छी तरह चारो ओर फैलना । 

झपाका--यु ० [ हिं० झप ] जल्दी। शीघ्रता। 
क्रि० वि० बहुत जल्दी या तेजी से। चटपट। तुरन्त । 

झपाटद|---करि० वि०->झटपट | 

झपादा[-- ० --झषटू । 

झपाना--स ० [ हि? झपना | १ पलके गिराना या मूंदना। झ्षपकाना। 
२ झुकाना। 
अ०->-झेपना (छज्जित होना )। 

स० ऐसा काम करना जिससे कोई झेपे। रूज्जित करना । 

झपाब--प्‌ ० [ देश ० | घाग काटने का एक उपकरण | 

झपित--वि ० [हि० झपना ] १ क्षपाया मूंदा हुआ। २ जो झप या झपक 
रहा हो। बार बार बन्द होता हुआ। ३. झेपा हुआ। लज्जित। 

झपिया--स्त्री ० [देश० ] १ गले मे पहनने का पुरानी चाल का हेंसुली के 
आकार का एक गहुना जिसके बीच में कोई नग जडा होता है। 
२. पिटारी। 

झपेट[--स्त्री ०[ हि० झपेटना ] १ झपेटने की क्रिया या भाव। २. श्पेटे 
जाने की अवस्था या भाव । 

झपेटना---स० [ हि. झपटना ] १ सहसा आक्रमण करना। झपटना। 
२. झपटकर किसी से कुछ छीन अथवा किसी को पकड़ या दबोच लेना । 

झपेटा--० [हिं० झपेटना | १. श्ृपेटे जाने या किसी की झ्पट में आने 
की अवस्था, क्रिया या भाव। जैसे--भूत-प्रेत के झपेटे में आना या 
पहना। २. हदा का झोका। क्षकोरा। ३ दे० 'झपट'। 
४. दे० सिड़की'। 

झपोला---पु ० [स्त्री० झपोली ] -झेंपोछा (छोटी टोकरी )। 

झप्पड़[---पुं ० --झ्षापड़ । 

झप्पर|---प० झापड़। 

सष्पान/--मुं ० --क्षेपान (एक प्रकार की पालकी या सवारी) । 

झप्पानी--पु० [ हिं० झप्पान ] झप्पान अर्थात्‌ पाछकी उठानेबाला आदमी । 

झब-झवी --स्त्री० [देश०] कान में पहनने का एक प्रकार का लिकोना 
गहना । 

झबड़ा।---वि ० -झवरा । 

भवधरी- -स्त्रो ० देश० ] एक प्रकार की घास जो गेहें की फसल के लिए 
हानिकारक होती है। 

झबरा--वि० [अनु० ] [स्त्री० झबरी] (पशु) जिसके अंगों या शरीर में 
बड़े-बड़े वाल हों। अंसे--अबरा कुत्ता, झबरी बिल्ली । 
|प१०ल्‍-मालू। (कलंदर) 

पझबरीला--वि० [स्त्री० झबरीली | --झवरा । 

झबरेरा--वि० --झबरीला (झबरा) । 

झता--पूं ० --अब्या । 

झबार|--पु० दे ० 'झगड़।' । 

पविया--स्त्री ० [हिं० झब्या का स्त्री० अल्पा० ] १. छोटा झज्जा। छोटा 
ुदना। २. बहुत छोटी कदोरियों के आकार के वे छोटे-छोटे 
जो क्षोभा के लिए जोक्षन, बाजूबंद आदि गहनों मे गाए जाते हैं। 





शबुभा 


स्त्री० [हिं? झागा का स्त्री० अल्पा० | छोटा झावा। 

झंबुआ[---वि ० >"हबरा । 

सर्युकृता-.-अ ० ९.->वमकता। २. >«वीौंकता । 

झब्या--पुं ० [ अनु० | १. धागे के छोटे-छोटे टुकड़ों को बीच में एक साथ 
बाधकर बनाया जानेबाला युक्छा या फुँदना जो कपड़ों, गहनों आदि 
में शोभा के लिए लगाया जाता है। २. गुच्छा। 

क्षमक--सती ० [ हिं० झमकना |१. झमकने की क्रिया या भाव। २. क्षम 
झम के रूप में होनेवाला शब्द। ३. तीम उजालहा या प्रकाश। 
४. ठसक। नखरा । (क्व०) 

झमकड़ा[--पुं० न्क्मक । 

झसकफना---अ ० | अनु० समझम ]१ रहू-रहकर परन्तु तेजी से चमकना। 
२ झमझम दाब्द हीना। ३ क्षमझम शब्द करते हुए चलना-फिरना 
या उछलना-कुृदना। ४. अकड़, ऐंठ या ठंसक दिखाना। ५. अधिक 
मात्रा या तीज रूप मे उपस्यित होना । छाना। जैसे--आँखो में नीद 
झमकना । 
स०-<+-क्तमकाना | 

शभकाना--स ० [हि० झमकना का स० रूप ] १९. ऐसा काम करना जिससे 
कोई चीज खूब झपतके या अपनी चमक-दमक दिखछावे। जैसे--कपड़े, 
गहने या हथियार झमकाना। २, झमझम दाब्द उत्पन्न करन।। 

हमकारा--नवि० [हि० झमझसम] १. क्षमकनेबाला। २ (बादरू) जो 
बरसते को हो । 

झमकीला[---वि०( हिं० झमकना |इला( प्रत्य० )| १. चमकीछः 
२. अकड़ या ऐंठ दिखानेवारा । 

सेसक्का(---पु० स््झ्माका । 

ससझज--स्त्री ० [अनु ० ] १. धुंघदओं आदि के बजने से उत्पन्न हंमेबाला 
शब्द। २. छोटी छोटी बूदो की वर्षा का शब्द। ३. शरमक-दमक। 
वि०१. झमझम शब्द करता हुआ। जैसे--क्मझम पानी बरसना। 
२. खूब चमकता या दमकता हुआ। 
क्रि० वि० है. क्षमझम शब्द करते हुए । जैसे--पानी का झ्मझस बर- 
समभा। २. दे० झमाशम |. ।ै। 

समक्माता---अ ० [ अनु० ] १. शमझम क्षब्द होगना। २. खूब चमक-दमक 
से युक्त हीता । चमचमाना। 
२०१. झमझम शब्द उत्पन्न करता। २. चमक-दमक से युक्त करना । 
३. चमक-दमक दिखलाना। जैसे--कपड़े या गहने झमक्माता । 

सबापमाहुद--सत्री ०[>]ु० ] १. क्षमझम दब्द होने की अवस्था या भाव । 
२. खूस चमकते हुए होने की अवस्था या भाव । 

हझमगा---ज० [अमु० ) १. पककों आदि का गिरना। क्षपकता। २. किसी 
के आगे मज्जतापूर्वक झुकना। ३. चारों ओर से आकर एकत्र होना । 
४. दे० 'झग्ाना। 

कणाका--पु० [ अनु० ] १, किसी प्रकार उत्पन्न होनेवाला कमझम शब्द। 
जैसे--हूनों या घुंघदमों का श्माका। २. ठतंक। नसरा। (क्थ७) 
क्ि० वि०१. झमकहम पज्य करते हुए। २. शट से। बटपट। तुरन्त । 

शाक्षण-नीक ० वि० | अनु० | १. शमपझम धाब्द करते हुए। जैल्ले+-पानी 
झमाझस बरस रहा भा । २. अमचमाते हुए। कांति या बमक के साथ । 
जैंसे---रेशमी कपड़ों का क्षमाप्षम जमकना । 


ह०३ 
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वि०१. झमाझम क्षब्द करता हुआ। २. खूब चमकता-दमकता 
हुभा। 
क्म्ताट[---प० >-मुरमुट । 
झरम्ताना--अ ० [ अनु० ] ९. पलकों का गिरना या क्षपकना ! २ कुंठित या 
रूज्जित होना । (पूरब) 
स० कुछ या कोई भीज शमने में प्रवृस करना । 
अ० [ हिं० झाम-झुंड ] इकट्ठा होना । एकन्र होना । 
अ०, स०<ञ्लेवाना । 
झम्रा--वि ० [? ] (पशु) जिसके सारे शरीर पर घने और लबे बाल हों । 
झबरा। 
पुं०१. घने और धुंघराछे बालोंबाला छोटा सुन्दर बच्चा । २. नटों 
और बाजीगरों के साथ रहनेवाला लड़का जो प्राय: अनेक प्रकार के कर- 
तब या खेल दिखलाता है। ३. भालू। (कलंदर और मदारी ) 
झमेला--पुं ० [ अनु० झाँव झ्लाँव ] १. कोई ऐसी पेचीली बात जिसमें दोनो 
पक्ष आपस में झाँव-झ्ौॉँग करते हों। २९. ऐसी शझट था बखेडा जिसका 
निपटारा सहज में थ हू; सकता हो। १. ऐसा काम जिसके संपादन में 
अनेक प्रकार की विलत्तियाँ खड़ी होती हों। बस्सेहा। ४. अव्यवस्थित 
या विश्वृंखरू च्न-समूह। बहुत से छोगों की मीड-भाड। (क्‍्व०) 
/ हिं* भेजा +इसा (प्रत्य०) ] १. वह जो जान-खुझकर औौर 
प्रायः झम्रेला खड़ा किया करता हो। २ झगड़ा करनेवाला व्यक्ति | 
झर--स्त्री ० सं. /झु (सरमा)+अच ] १. पानी का झरना। मिझेर। 
सोता। २. स्मूह। ३. तटी। थेग। ३. पानी की (या ओर किसी 
जोज की ) लगातार होनेदु'ली झड़ी। ४. जाग की लपट। ५. दे० झडी । 
स्‍त्री० [हिं० झाल का पुना #९) ६. ज्वाछा। जलना। २. गशमी। 
ताप। उदा०--नैंक न झुरसी बिर्‌ह-क्षर नेह्‌ लता कुम्हलाति -- 
बिहारी | 


सिरका--स्त्री ० <-सलक। 


झरकलमा--अ० १.०शिड्कन। । २. झनखना। 

झरहझर---स्त्री ० [अनु० ] तेज हवा के चलने से अथवा उसके किसी चीज 
के टकराने से होनेवाला शब्द । 
क्रि० वि० शरप्षर बाब्द करते हुए। 

अरकराता--अ ० [हिं. शरश्तर १. क्रतर वाब्द होतना। २. शरशर 
क्षब्द कश्ते हुए किसी जीज का चलता, जलना या बहना। 
स० इस प्रकार किसी चीज को गिराना कि वह शरपर दान्‍्द करे | 

झरम---स्त्री ० [ हि० झरना ]१. झरने की क्रिया याभाव। २. शर कर 
निकलनेवाली या तिकली हुई चीज । ३. दे० 'झड़न' । 

शरभा--पु ० [सं० धर] [स्ती० अल्पा० झरनी | १. पहाड़ों आदि में ऊँचे 
स्थान से वीचे गिरनेवाछा अरू-अवाह। २. छगातार बहनेवाली पानी 
की कोई भाकुृतिक छोटी जल-भारा। चशमा। सोता। ३. कपड़ों की 
गुनाई का बह प्रकार जिसमें घोड़ी-बोड़ी दूर पर दूसरे रंग के सूत इस प्रकार 
लगाये जाते हैं जो देखने में धाराओं के समान जाम पड़ते हैं। जैते---झरने 
की साड़ी । 
बि० झरनेवाला। 

' अ«० देने स्थान से पानी वा और किसी चीज का लगातार भीचे गिश्गा। 
पुं>[सं० क्षरण ] [स्त्री ० अल्पा० झरनी ] १. ज्ताज छातने की एक प्रकार 
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को बड़ी छछती। २. हंची डंडी की एक झेसरीवार चिपटी कलछी। 
पौना। 
जि०च्सड़ना। 

इझरमभी---स्त्री ० हैं० 'झरना' का स्त्री० अल्पा० रू१। 

झसरप[--स्जी ० [अनु०] १.>झड़प। २.चच्यकोरा। ३.च्तेजी। वेग) 
४.>-चांड़।! टेक! ५. चिक। चिलमन। ६. झरोला। 

झरपना--अ०, स०>'कड़पना । 
अ० [अनु० | बौछार मारना। 

बरपेहा(--पुं०--प्तपेटा 

शरफ *--सजी ० ->क्षरिफ (चिलमनत) । 

करणेर[--पुं० च्यढ़-मेरी । 

आरबेरी[---स्त्री ०--क्ड़-बेरी । 

अरवाना[---स ० पड़वाना । 

शरखभा*-अ ० [अनु० ] १. शुलसना। २. मुरक्षाना। 
ह०१. झुलसना। २. मुरशाने या सूलने में प्रवृत्त करना 

धरहरणा|---अ ० --प्रक्षराना । 

धरहरा(---वि ० >नपेंझचरा । 

झरहराबा| स०--क्षरझतराना। 

परराहिस-..-स्त्री ० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया। 

क्षरा---पुं० [ देश० | एक प्रकार का धान। 

भराझर--%रि० वि०[ अनु०) १. झरझर शब्द करते हुए। २. मिरंतर। 
लगातार। ३. जल्दी-जल्दी या वेगपूर्वक। 

झरापभा(---अ० >"्वरपना (झड़पना) । 

झराबोर--पुं., वि०--झलछाबोर। 

झरार-- थि० [हिं० झालू] झालदार । चरपरा। 

झराहर--पुं० [ सं० ज्यालाधर] सूर्य। 

झरि--स्त्री ०-"झड़ी । 
अव्य०[? | १ बिलकुल। २. धुल। सब । 
पुण्चच्मझार। 

झरिफ*---पुं० [हि० झरप] १. चिक। चिलमन। २. परदा। 

झरी--स्त्री ० [हि० झरना] १. पानी का झरना। सोता। चहमा। २ 
बह धन जो हाट या बाजार में बैठकर सौदा बेचनेवाले छोटे दूकानदारों 
थे नित्यप्रति कर के रूप मे उग्राहा जाता है। ३. दो तस्तों, पत्थरों 
आदि के ब्रीच में पड़नेवाला थोड़ासा अवकाश। दरज। ४. दे० 
झिड़ी । 

अर्था---प्‌ ० [देश० |] एक प्रकार की धास। 

बरोश्षा--पुं० (अनु० शरहझ्तर८-वाय्‌ बहने का शब्द--ओख>-गावाक्ष ] १. 
बौचार में बनी हुई जालीदार छोटी खिड़की। २. खिड़की। 

शात्तर--प्‌० [सं० शहझ4/ रा (दान)+क] १. एक प्रकार का पुराना 
बाजा जिस पर अमड़ा मढ़ा हुआ होता था। २. झाँप्त। ३. पैर में 
पहनने की झाँझन। ४. कलियुग। ५. एक प्राचीन नद। ६९. रसोई 
में काम आनेवाला झरना नामक उपकरण। पौना। 

झप्नेरक--पुं ० [सं० झझर--कन्‌] कलियुग । 

शहेरा---स्त्री ० [सं० झझर--टाप्‌] १. तारादेवी का एक भाम। २. रंढी। 
बैश्या। 


०४ 


झछलकोी 


अमन जज न ने“ मीभक न ननमन- 3 प9मक०७+++पमननमन न. 





सर्झराबती--स्त्री ० [सं० झझेरा |मतुप्‌, वत्व, डीपू] १. गंगा ॥ रे. 
कटसरैया (क्षुप)। 

झप्ते रिका--स्त्री० [सं० झ्नरां कनू, टापू, इत्व] तारादेवी। 

पर्शरी (रिन)--:०[सं० धर्मर। नि] शिव। 
स्‍त्री० [सं० झर्झर | डीष ] झाँझ नामक बाज।। 

झपझेरीक--पु० [सं० झर्र।ईकत्‌] १ देश। २ 
३. चित्र। तस्व्रीर। 

झर्पे[--स्त्री ०5-्षडप । 

शर्रा--पू्‌ ० [देश०] १. एक प्रकार की छोटी लिड़िया। ९ बया नामक 
पक्षी । मिल हि 

क्षर्राटा--पु ० [अनु० ] कपड़ा फटने अथवा फाइई जाने पर होनेवाला शब्द | 
[क्रि० वि० चटपट। तुरन्त। 

झरेंघा--प० [देश०] बया (पक्षी) । 

झख--पु० [हि० झार; सं० झल-वताप| १ स्वाद आदि की तीकंगता। 
झाल। २. जलन। ताप। दाह। ३. काम-बासना। भभोग की प्रवद 
इच्छा । ४. किसी बात की प्रबल कामना या इच्छा । ५. क्रोध। गुस्सा। 
६. झक। सनक। ७. उनन्‍्माद। पागलपन। ८. दल। ९. राशि। 
समूह । 

झलक--स्त्री० [सं० झल्लिका->चमक ] १. झलकतने की क्रिया, अवस्था 
या भाव। २. ऐसा क्षणिक दर्शन या प्रत्यक्षीकरण जिसमे किसी चीज 
के रूप-रग, आकार-प्रकार भादि का पूरा-पूरा ज्ञान तो न हो, पर उसका 
बुछ आभास अवश्य मिल जाय। ३े. ऐसा दृश्य जिससे किसी चीज 
का संक्षिप्त परिचय मात्र मिलता हें।। ४. चित्रकला मे, वह आभा या 
रगत जो किसी समूचे चित्र भे व्याप्त हो। ५. चमक। प्रभा। 

झलकदार--वि० [ हि० झलक--फा० दार] जिसमे आभा या चमक हो। 
चमकीछा। 

भलकना--अ ० [ हि० झलक | ना (प्रत्य०)] १. इस प्रकार किसी के 
सामने एकाएक दुछ ही क्षणों के लिए उपस्थित होना और तुरंत ही 
अतर्धान या अदृश्य हों जाना कि उसके आक/र-प्रकार, रूप-रग आदि 
का ठीक और पूरा भान न हो पाये। २. छाक्षणिक अर्थ में किसी बात 
आदि का आभास मात्र मिलना । जैसे--उसकी बात से झलकता था कि 
पुस्तक उसी ने चुराई है। ३. चमकना। 

झलकलनि[--सत्री ०--्छक । 

झलका---पु० [सं० ज्वल->जलना] छाला। फफोला। उदा०--श्षडका 

झलकत पायन ऐसे ।---तुलसी । 

झलकाना--स० [हिं० झलकना का स० रूप] १. ऐसी क्रिया करना 
जिससे कोई च्रीज झलके या कुछ चमकती हुई बोड़ी देर के लिए सामने 
आये। २ चमकाना। ३. बात-चीत, व्यवहार आदि मे कोई अभिप्राय 
या आशय बहुत ही अस्पष्ट था घुछ छिपे हुए रूप में छक्षित कराना। 
आभास देना। दरसाना। 

शलकी--स्त्री ० [हि० झलक] १. आकाशवाणी रेडियो से प्रसारित 
होनेवाली एक प्रकार की बहुत छोटी नाटिका जिसके अगों को परस्पर 
सम्बद्ध करने के लिए व्यास्यात्मफ छोटी वार्सा भी होती है। इनमें 


दैनिक जीवन की सामान्य घटनाओं का उल्लेख दीता ता आधुनिक 
। (आ' 
है | है ( ) 








देह। शरीर। 
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झलाहइल---सतरी ० [सं० झलएज्यल:]) समफ-दमक, विदशेषतः गहनों की 
चमकं-दमक। 
वि० खूब चमकता-दमकता हुआ। 
क्रि० वि० १, वमक-दमक से। २. तीद्र आभा या प्रकाश से युक्त 
होकर। जैसे--गहनों का झलझल जमकना | 

झशलझलाना---अ ० [ अनु ० ] खूब चमकना। 
स० खूब चमकना। 

झलहप्लाहुट---स्त्री ० [हि० शल झल आहट (प्रत्य०) ] झलझलाने अर्थात्‌ 
घमकने की अवस्था, क्रिया था भाव! 

शहमा--स ० [हिं० क्षकक्षल (हिलना) से अनु०] १. हवा करने के 
लिए पंखा या और कोई चीज बार-बार घलाना या हिलाना-डुलाना | 
२. धक्का देकर आगे बढ़ाना। ढकेलना। 
० किसी चीज के अगले माग का इधर-उधर हिछना-डोलना। (क्य०) 
स०«>झीलना। (देग्वे) 
अ०[हि० झल्ला थ्यागरूकू ? | देखी अधारना। डीग हाँकना। 
अ० [हि झालना का अ०] धातु आदि की चीजों का शाला या टाँके 
से जोड़ा जाना। 

झलबसल---सत्री ० [सं० ज्वल >दीप्ति] १. अंधेरे के बीच में रह-रहकर 
होने वाला मध्यम या ह॒श्का प्रकाश । २. अंधकार | अधेरा। ३. चमक- 
दमक | 
वि० १. जिसमें अधकार के साथ कुछ-युछ प्रकादों भी हो। २. चम- 
कीछा ! 

झलभला|---वि० “पझिलमिला । 

झलमलाना---अ० [हिं० झलमरऊ ] १. रह-रहकर चमकना। चमचमाना। 
२. (दीपक का) रह-रहकर कभी तीद्र और कभी मंद प्रकाद्ा देना । 
स० १. रह-रहुकर चमकाना। २. ऐसी क्रिया करना जिससे कभी 

कुछ तींब्र और कभी कुछ मंद प्रकाश निकछे। 

झखरा। पुं०“ालर (पकवान) । 

झलराता--स ० [ हि० झालर] १. झालर के रूप में बनाना। झालर का 
रूप देना। २. झालर टॉकना या लगाना। 
अ० झालर के हप में या यों ही फैलकर छाना या छितराना। 

झसरी--स्त्री० [सं० झल३/रा+-ड-हीष्‌] १. हुड्क नाम का बाजा। 
२. भाँक्ष। 

झलबाना--स ० [हिं० झरना ] झरने का कॉम दूसरे से कराना। जैसे--- 
पंजा झलबाता। 
स०[हिंए झालमा] झाकने का काम दूसरे से कराना। 

झलहूस---ि० [असु० सलासल] शमकदार। 
पूं०ज्यालमकछत। 
क्रि० वि०> «मल झले। 

मिलहाभा--वि ० [हिं० झलछ] [स्त्री० [झलहाई) १. जिसे किसी प्रकार 
की झल या सतक हो। २. ढाह करनेवारूा। ईरष्याल्। 

झसा+-लजी ० [सं] जातप। धूप) ह 
पु०[हिं० धड़] १. हलकी वर्षा। २. ढेर। राधि। ३. झुंड। दल। 
पुं७ [हि शलता] पंसा जो हछा जाता है। 
स्री०च्पोलर। 


झलाई--स्त्री० [हिं० झञालना] कड़ी धातुओं को मुछायम धातुओं के 
टाँके से जोड़ने की क्रिया, भाव या मजदूरी। (सोल्डरिग) 

घहलाऋ---वि० [ हि० झोछ? ] १. जिसमें झोल हो। झोलदार। २. ढीला- 
ढाछा। 

झलाझल---वि० [अनु०] [भाव० झलाझली] बहुत अधिक चमक-दमक 
वाला । चमकता हुआ। 
क्ि० वि० चमकते हुए। प्रकादा के साथ। 
पू० एक प्रकार का झकीला कंपड़ा। 

झलाझली--स्त्रौ० [ अनू० ] शलझल या बहुत अधिक चमकीले 

होने की अवस्था या भाव। 

वि०, क्ि० वि०-ज्भलाझल | 
स्त्री ० [ हिं० झरना ]पखे आदि का बराबर झा और झलवाया जाना। 

झलाना---स ० [ हि० झलनः ] झलने का काम दूसरे से कराना। झ्लवाना । 

झलाबोर--पुं० [ हिं० क्ष कक्षछ>जमक | १. जरी आदि के बने हुए 
दुपट्टों या साशियों का आ्णछ । २. कोई ऐसी चीज जिस पर कारचोबी 
या जरी का काम किफर हुआ दो। रे. एक प्रक/र की भातिशबाजी। 
४, चमया- दमक। ५. केंटीली झाड़ी। 
वि० खूब समय *इमकणारा | 

झलामरकू[--स्त्री .व०-झलमल। 

झलाश--वि० [हि० झाल] [स्त्री० झलारी ] बहुत ही 
ताला। झालदाश। 

भलाहा--वि ० [हिं० झाऊ] [स्व्ी० झलाही] १. बहुत तीक्ष्ण स्वाद 
वाला। झाजवार। २. ईपऑ एप डाह करगेवाला। ३२. बहुत ही उप्र 
या कठोर स्वभाववाला। पद >--मैं अपने बनड़े से पानी भराऊंं, 
ननदी भलाही को क्या है मक्तोछा ।---स्त्रियों का गीत । 

झलि--स्त्री ० [सं०] एक तरह की सुपारी । 

झल्ल---पुं० [ सं ०५/भच्छ | क्विप्‌न्‍/ला क ] १. यह जिसके वेदिक संस्कार 
न हुए हां। ब्रात्य। २. एक प्रात्ीन वर्ण-संकर जाति। ३. भाँड़। 
विदृूषक | ४. हुडुक नाम का बाजा । पटह। ५. आग की ऊरूपट | ज्वारा | 
स्त्री० [हि० झल्ला] झल्ले होने की अवस्था या भाव। पागलपन। 
सनक । 

झल्ल-कंद--पुं० [ब०स० | कबूतर । 

सल्शक--पुं ० [सं० झल्ल-।-कन्‌ ] १. काँसे का बना हुआ करताल। झाँझ। 
२- मेंजीरा । 

झल्लकी--स्त्री ० [सं० झल्झक--कीष | >झल्ऊलक । 

झत्खना(---अ० [हि झलल] १. बावला था पागल होना। २. कुछ 
होगा। हे. डॉग मारना। 
स०् सथलता । 

हल्लरा--स्त्री ० (५/पसतच्छ --अरतन्‌, पृषो० सिशवि] १. पुरानी चाल का 
चमड़े से मढ़ा हुआ एक बाजा । हुइुक । २. स्लाँझ। ३. पसीना। स्वेद । 
४. बूँच॒राशे बाल । ५, शुद्धता । 

शल्सरी--स्त्री ० [सं० शललर+कीष्‌ | >ऋल्लरा। 

शल्ला--पूं० (देश० | [स्त्री० झहल्ली] १. बहुत बढ़ा टोकरा। झादा। 
२. भर्पा की ऐसी झड़ी जिसके साथ तेज हवा भी हो। शंझा। ३. तमाक्‌ 
के फलों पर उभरनवाले चकसे या दाते। 


तीक्ष्ण स्वाद- 


भल्काना 





जैसा आचरण करनेवाऊ।। सिद्ढी । 
वि०[हिं० झाछ] [स्त्री० झल्ली] बहुत ही तरल या पतला। जैसे- 
झल्ली दाऊ, तरकारी का झल्‍्ला रसा। 

सल्लाना--अ ० [6० कल] १. कुद्ध होकर या लीझकर बहुत ही तीदण 
स्वर में बोलना। २. बिगड़ते हुए बोलना । 
स० किसी को खिजलाने या खीझते में प्रवृत्त करना । 

झल्सिका--स्त्री ० [सं० झल्ली।/के (प्रकाश करना) +क, पृषो० सिद्धि] 
१. धरीर पौँछने का कपड़ा । अँगोझछा। २. शरीर को मलकर 
पोंछने पर निकलनेवाली मै। ३. चमक। दीप्ति | ४, सूर्य की 
किरणों का तेज या प्रकाश। 

पल्ली---्त्री० [सं० झल्ल +-छीप्‌] एक प्रकार का चमड़ें से मढा हुआ 
छोटा बाजा | 
वि० हिं० 'झल्ला' का स्त्री० रूप। 

झहल्लीवाला--पुं० [हि० झल्ली ] | स्त्री० झल्लीवाली ] वह व्यक्ति जो 
टोकरे में बोझ रखकर ढोता हो। 

झल्लीबक--पुं० [सं०] एक तरह का नृत्य। 

भेबर[---पुं० [ हि० झगड़।] झगड़ा! 

झवारि|--स्त्री ०--शवर ( झगड़ा) । 

शबष--यु०[ सं०५/झष्‌ ( मारता )-| अचू ] १. मछली। २ मंगर। 
हे. मकर राशि। ४. मीन राशि। ५. ताप। ६. बन। 
स्‍्त्री०ल्‍च्श्ख। 

क्षय -केशु (केतन) --पु० [ब० स०] कामदेव । मदन। 

झष-ध्यज्ञ--पुं० ( ब० स०] कामदेव । 

झबना---अ० [हि० कल] १. झख मारना। २. दे० 'झीखना'। 

झष-निकेत--पुं० [प० त०] वह स्थान जहाँ मछलियाँ रहती हों। जैसे-- 
जलाधाय, समूद्र आदि। 

शिज-राज--पंं०[ प० त० |] मकर या मगर नामक जल-जन्सु । 

धर्वांक---पु ० [ झष-अंक, ब० स० ] कामदेव । मदन। 

कषब,(--स्त्री० (सं०५/प्षप्‌ +अच्‌-टाप्‌ू | नागबला। गुलसकरी। 


झब,शन--.१० [सं० झष,/अशू्‌ (भक्षण)+ल्यु-अन ] सूँग (जलू-जनु)। ' 


पसथोदरी--स्त्री० [ झष-उदर, ब० स०, डीष्‌] व्यास की माता मत्स्यगथा झाँफी--रत्री० [हिं० हॉकना] १. झकिने की क्रिया या भाव। २. किसी 


का एक नाम! 

झतना|--सं ० -झेँंसना । 

झहुंगी--वि ० [फा० जंगी ] १. जंग अर्थात्‌ युद्धसबधी । २. युद्ध में काम 
आनेवारा। ३. बहुत बडा। (राज०) 

झहमना*--अ० [अनु ०] १. झन झतन शब्द होना । २. झल्लाना। ३. शरीर 
के रोऐं खड़े होता। रोमांच होना। ४ चकित या स्तब्ध होना। 
सपभ्ाटे में आना। सकपका जाता। 
स०-नझहनाता । 

झहुताना--स ० [ हि० झहनणा का सकमंक] १. झनझन शब्द उत्पन्न 
करना। २. किसी प्रकार किसी के शरीर मे रोमांच उत्पन्न करना । 
३. ऐसा काम करना जितसे कोई चकित हों जाय या सक्नाटे मे 
आ जाय। 

झहरना -- अ० [अनु० ] १. झर झर दाव्द होना। जैसे--हवा से पत्तों 
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वि०[हिं० झल्लाना] [स्त्री० झल्ली] कम बुद्धि होने के कारण पागलो | 


| 
| 
| 
॥ 
॥ 
ल्‍ 
| 
। 
। 
| 
। 


| 


सांशर 


का झहरना। २ हिलते-डुलते रहूना। ३ सामने आना। उपस्थित 
होना। ४. शियिलू या ढीला हाना। ५ दुखी होना। 
अ० १.-हल्लाना। २-“झ्वरना। 

झहराता-स० [हिं० झहरना] किसी को जहरने में प्रवृत्त करना। 
अ०>पझहरना । 

झाँई--स्त्री० [ स० छाया ] १. छाया। परछाई। उदा०---जा तन की 
झाँई परे स्याम हरित ढुति होय ।--विहारी। २ अधकार। अँबेरा। 
३. छल | घोखा। 
मुहा०--झाँई देना या बताना--बाते बनाकर धोखा देना। 
४, रक्‍्त-विकार से मुंह पर पडनेवाले काछे धब्बे। ५ किसी प्रकार 
की काली छाया या हुलका दाग। ६० आभा। झलक । 

झाँई-झप्पा]--पू० झांसा । कि 

झाँई-साई---त्री ० | अतु० ] बहुत छोटे बच्चो का एक खेल जिमसे वे कुछ 
गाते हुए घूमते और झूमते है। 
मुहा०--(कोई चीज) झाँह माँई हो जाना--गायब, गम या ख्प्त 
हो जाना। 

झाँक---रत्री ० [ हि? झकिना | १ झकिने की क्रिया या भाव। २ रो 
स्त्री०[? | आग। अग्ति। उदा०--नई गोरी नये बालमा नई होरी 
की झ्लाँक |--बुदेल० लो० गी०। 
|१०--चोतल (जगली हिसन ) | 

पसॉकना--अ० [स० अध्यक्ष, प्रा० अज्ञ्षक्ख] १. नीचे की ओर की 
चीज देखने के लिए गरदन झुकावर तथा आँखे नीची करके उसकी 
ओर ताकना। देखने के लिए झुकना। जैसे--लिड़की मे से या छत 
पर से झाँकना। २ आड में से दाहिने या बाएँ कुछ क्षुककर या किसी 
सपधि मे से टोह लेने के लिए देखना। ३ कोई काम करने के लिए उसकी 
ओर प्रवृत्त होना। उदा०--यही ठीक है धनुष छोड़कर कोड़ा 
झाॉँकी ।--मैंधिली दरण । 

झौंकनी--स्त्री ०-प्ाँकी । 

झाँकर--१० >झगाड़। 

झाँका--पु० [हि० क्षकना] झरोखा, जिसमे से झॉककर देखते हैं, 
१०-खाँचा ( रहठे आदि का दौरा) । 


पूज्य या प्रिय वस्तु या व्यक्ति का सुखद अवलोकन। दर्शान। 
है सहसा कुछ देर के छिए एक बार दिखाई पड़ने या सामने आने की 
क्रिया या भाव। (ग्लास) ४. कोई मनोहर या सुदर दृश्य । ५. किसी 
ब्रात का किया जानेवाछा सक्षिप्त परिचय या परिज्ञान। जैसे... 
कश्मीर और बुदेलखड की क्षाँंकी। ६ छोटी खिड़की । 

साँकृत--पृ० [स० झक्ृत ; अण्‌] १ पैरों मे पहनने का झाँपन नामक 
अभूषण। २. झनझन करने या झरने का दाब्द। 


। शाँल--० [देण० ] जंगली हिरनों की एक जाति। 


झाँखना *-....2 ० >झीखना । 
झलिर--०| हि० अखाइ] १ अरहर की वे खूंटियाँ जो फसक काटने 
के बाद खेत में रह जाती हैं। २. भाइ-मंखाड़ । 


वि० १. जिसके सारे तल मे बहुत से छोटे-छोटे छेद हों। २. दीछी 
बुनावटवाला | 


शाॉँगला 


कॉँगका--वि० [देदा० ] ढीला-डाऊा (कपड़ा)! 
पुं० एक प्रकार का हीला-डाला कुरता। झगा। 

काँगा[--पुं० [? ] चितकबरे रंग का एक छोटा कीड़ा जो गोभी, सरसों 
आदि के पत्तों में लगकर उन्हें खाता या उनका रस चूसता है। 
पू०«क्तगा (बच्चों का मुरता)। 

झाँजगन--स्त्री ०+-साँझन। 

शॉश---स्त्री ० [सं० शर्भर] [स्त्री० अल्पा० झांझड़ी] १ कांसे, पीतल 
आदि के मोटे पर की बनी हुई एक प्रकार की कमर उभारदार कटो- 
रियों का जोड़ा जो पूजन आदि के समय एक दूसरी पर आधात करके 
बजाई जाती है। छैना। 
कि प्र०--पीटना ।“बजाना । 

२ क्रोध। गुस्सा। ३. किसी दृषित मनोविकार का आवेग। 
४. पाजीपन। घारारत। 

क्ि० प्र०---उतरना ।---चढ़ना ।--निकसना। 

५ ऐसा जलाशय जिसका जल सूख गया हो। 

स्त्री ० नॉन । 

झाँझ्ड़ी *---स्त्री० १ छोटी झांशी। २.सझ्ाँझ्तन (पैर में पहनने का 
गहना) । 

2 86/6# [अनु० ] चाँदी आदि का बना हुआ नक्‍कादीदार कड़ा 
जिसे स्त्रियाँ पैरों में पहनती हैं और जिससे झनझ्नन क्षब्द निकलता 
है। पैजनी। पायल। 

मॉझर--स्त्री ० [अनु०] १. शाँझन ! पैजनी शाभ का गहना जो पैर में 
पहुना जाता है। २. आटा मादि छानपे को छाननी!। 
वि० [स० जर्जर] १. सेंम् रा। २ जर्जर। ३. बहुत ही खिन्र और 
दुःखी। कण्ट या दुःख से क्षीण या जर्जर । (पूरब) उदा०--एक हम 
झांधरि हरि बिनु हो, पीतम मेल त्यागी ।---स्त्रियों का बीत। 

शांशरी ---स्त्री ० [देश० ] १. क्ौँप्त नाम का बाजा। झाल। २. झाँशन 
था पैजनी नाम का पैर में पहनने का गहना। 

साझा---पु० [ हि? झंझारा] १. फसल के पे आदि सा जानेवाले कुछ 
छोटे कीड़ों का एक बगे। २. यह बड़ा पौना जिससे कड़ाही में सेल 
(तमकीस पकवान ) छाना या गिराया जाता है। ३. थी में भूनकर 
चीनी के साथ मिझाई हुई भाँग की पत्तियाँ जो यों ही फाँक ली 
जाती हैं। 
पु० १. झंझट था बलेड़े की बात। २. तकरार। हुज्जत। 
पुं०>बही शाँश। 

शॉजिप्रा--गुं० [हिं० झ्लाँस ।इमा (प्रत्य०)]) वह जो पाँझ बजाता 
ह्ो। 

शाँशी--रतरी ० [हिं० होहरी) १. एक उत्सव जिसमे बालिकाएँ रात के 
समय सेंसरीवार हांड़ी में दीपक रखकर गीत गाती हुई घर-घर जाती 
और बहाँ से पैते था अमाज पाती हैं। २. उक्त अगसर या उत्सव 
पर गाये भानेबाड़े यौत। 

झोंह....सत्री ० [सं० जट, हिंए शंशन्यार |] है. पुरुष ग्रा सभी की पननेडिय 
पर के बारूत) उपस्थ पर के बारू। शप्प। पराम। २. बहुत ही तुष्छ 
और तिकम्मी चीज। * 


पद---साँद की शेंदुल्ली--यहुत ही वुच्छ या हीन। 


०७ 


हाँसा 


झांदा[--पुं० [देश० ] झंझट। 
पुं० झाड़ू । (पूरब) 

साँटि[--स्त्री ०--पम्वाँट । 

झाँप--स्त्री ० [ हि? झाँपना ] १. वह चीज जिससे कोई दूसरी चीज झ्ापी 
या ढ़की जाती हो। ऊपरी आवरण। जैसे---पिटारी की श्ााँप। २. 
वास्तु कछा में, खिड़की, दरवाजे आदि के ऊपर दीवार से बाहर निकली 
हुई वहू रचना जो धूप, वर्षा के जल आदि को कमरे के अन्दर आने में 
रुकावट उत्पन्न करती है। (छेड) ३. परदा। ४. टट्टी। ५. मस्तूलू 
का झुकाव। ६. कान का एक आभूषण | ७ घोड़े को गले में पहनाई 
जानेवाली एक प्रकार की हुमेल या हैकल। 
स्त्री ० +>झषपकी। 
स्त्री०२०उछल-कूद। 

हापता---स० [सं० उत्थापन, हिं० ढॉपना] १. ऊपर से आवरण डाल 
कर ढाँकना। ढकना। २. मलना। रगड़ना। उदा०--फिरि फिरि 
झांपति है कह्टा रुचिर चरन के रंग ।--मतिराम | ३. पकड़कर दबाना 

या दबोचना। 

अ०ज्श्तींपना। 

प्ांचा--पुं० [ हि? झांपना] [स्त्री० झाँपी]) १. वह बडी टोकरी या 
दौरी जिससे दढी, दूध आदि ढाँके जाते हैं। २. मूंज की बनी हुई एक 
सकार की बड़ी पिटारी। 
'सस्‍्थी०-न्हपकी । 

शॉर्मि--स्त्री० [देख] १. खंजन फक्षी। २. दुष्चरित्रा या पुंदचली स्त्री । 
(गाली ) 

झाँवना--स ० [हिं० भ्ाँवा | 7: (प्रत्म७)] क्षाँवें से रगड़कर (हाथ-पैर 
आदि) घोना। 
स०, अ०-झ्ंवाना। 

झांबर--१० [? ] वह नीची भूमि जिसमें वर्षा का पानी अधिक मात्रा में 
रुकने के कारण मोटा अन्न अधिकता से उपजता हो। २. घान के लिए 
उपयुक्त नीची भूमि। 
वि०[हिं० झाँयला ] [स्त्रो० झाँवली] १. क्षाँवे के रंग का। कालछा। 
२. मलिन। मैला। ३. कुम्हकछाया या मुरझाया हुआ। ४. घीमा। 
मंद। ५. सुस्त। 

झाँक्‍ली--स्त्री० [हि भाँईं ] १. बहुत ही थोड़ें समय के लिए या एकाघ 
क्षण कुछ दिखाई पड़ने की अवस्था सा भांव। २. झलक।३. आँख 
के कोने से देखने की अवस्था या भाव। कनखी। 
मुहा०--साॉयली इना->र्जांल हिलाकर हलका-सा संकेत करना। 

झाँबाँ--पुं०[ सं० झामक] १. भट॒ठे में पकी हुई वह हट जो अधिक 
ताप हूगसे के कारण काली पड़ गई हो और कुछ टेढ़ी भी हो गई हो। 
२. उक्त जली हुई ईट का टुकड़ा जिसमें प्रायः छोटे-छोटे छेद होते हैं 
तथा जिसका प्रयोग चीजों पर से दाग छूड़ाने और विशेषत: पाँवों पर 
जमी हुई मैक रगड़कर छुड्डाने के रिए होता है। 

झाँसभा-स ० [हिं० झाँसा ] शाँसा या घोखा देवा। २. झांसा या धोलर 
देकर किसी से शुछ ले केना। संसभमा। 

झासा--यु ० [सं० अध्यास+भिथ्यां शान; प्रा० अज्ञास] १. किसी 
से कुछ झंसने या वसूल करने के लिए उसे समझाई जानेवाली उल्लटीं- 


शाँसा-पही 


सीधी बात। २. अपने काम निकालने के लिए कही जानेवाली कोई 

छछपूर्ण बात। 
क्ि० प्र«--देना बताना ।- -भे आना। 
चद--क्ाता--पट़ी। (देखें) 

पाँसा-पट्टी--स्त्री० [ हि०] किसी को छल-कपट की बातों में फूसलाकर 
दिया जानेवाला धोखा। 

झाँसिया---मुं० [ हिं० शॉसा |-दया (प्रत्य० )] वह जो लोगों को झाँसा 
देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता हो। 

शॉसी--पुं० [ देश०] तमाखू, दारू आदि की फसल में लगनेबाला एक 
प्रकार का गुबरैका कीड़ा। 

झाँसू--प० [ हि? झाँसा] झाँसिया। (दे०) 

झा--पू ० [सं० उपाध्याय, प्रा० उज्झाओ, हि० ओझा] १ मैथिल ब्राह्मणों 
की एक उपाधि। २. गुजराती ब्राह्मणों की एक उपाधि। 

झाई-->त्री०--क्ार्ट । 

झाऊ--पुं०[ सं० झावुक ] मोर पंखी की जाति का एक पौधा जिसकी 
पत्तियाँ औषध के काम आती हैं। 

झाग---प्‌ं ० [ हि० गाज] १. किसी तरल पदार्थ को फटने आदि पर उसमे 
से निकलनेवाले तथा एक मे मिले हुए असंख्य बुलबुरों का समूह। 
फेन। जैसे--तेल या दूध की क्षाग। २. रोग आदि के कारण मुँह में 
से निकलनेवाली वह थूक जिसमें बहुत अधिक बुलबुले हों। 
क्रि० प्र०--उठना ।--छूटना ।--छोड़ना ।---निकासना ।--फेकना । 

झागइ [पं ० झगड़ा । 

झागना|---अ० [हिं० झाग] झाग या फेन निकलना। 
स० झाग या फेन उत्पन्न करना । 

भाक्ष--स्त्री ०>-भाँश । 
१० “जहाज । 

झाझन्‌--स्त्री ०--क्ाँसन । 
पूं०>-झ्ाऊ (पेड़)। 

शझाझा---वि० [स० दग्घ? | [स्त्री० झापझ्ी] १. जला हुआ। दग्ध। 
२. गहरा-गाढ़ा या तेज। जैसे--आ्षाझ्मा नशा। 

झाट-पुं० [सं० /झट्‌ (बीज्ता)।घज] ौै. 
३. घाव को घोकर साफ करना। 

झाटक-पट--पु० [ हि. झटपट? ] एक प्रकार की ताजीम जो राजपूताने 
के राज--दरबारों में अधिक प्रतिष्ठित सरदारों को मिला करती थी। 

झाटल--पृ० [स० झाट३/ला (लेना)+क] एक प्रकार का पेड़ जिसके 
बड़े-बड़े पत्ते होते हैं और फल घंटियों के समान लटकते हैं। आक 
की तरह इसकी शाखाओं से भी दृध निकलता है। 

झाटा(---स्त्री० [सं०६/झट्‌ -णिच्‌+अच्‌-दापू| १. जूही। २. भुई 
आँवला। 

झाटास्जक--पुं० [सं० झाट-अस्त्र, ब०्स०] तरबूज। 

झाटिका--स्त्री ० [सं० क्षाट -कनू-ठापू, इत्व | भुई आँवला। 

झादी--स्त्री ०--झाटिका । 

झाइ--१० [सं० झाट ] [स्त्री० अल्पा० झाड़ी] ऐसे छोटे पेड़ो या पौधों 
का वर्ग जिनकी पतली-पतली शाखाएँ आपस में उलक्ी हुई और जमीन 
से थोड़ी ही ऊँचाई पर छितरी या फंली हुई रहती हैं। 


७... अल +नननननानाया कफ बात न - 


कुज। २, झाड़ी। 
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पद--आझाड़ का कॉँटा--ऐसा झगडालू या हुज्जती आदमी जिससे पीछा 
छड़ाना कठिन हो। झाड़ अआछाड़। (देखें स्वतंत्र शब्द) 
२ उक्त झाड की तरह का एक प्रकार का अनेक शाखाओंवाला दीये, 
मोमबत्तियाँ आदि जलाने का शीशे का बहुत बड़ा आधान जो कमरे 
की छठ में शोभा के लिए उठकाया जाता है। ३. उबत आकार या रूप 
की एक प्रकार की आतिशबाजी। ४. उक्त आकार या रूप का छीपियों 
का एक प्रकार का छापा। ५ एक प्रकार की समुद्री घास। जरस। 
जार। ६ एक ही तरह की बहुत सी छोटी-बड़ी चीज़ो का बड़ा गृच्छा 
या लच्छा। 
स्‍्त्री० [हि झाइना] १. झाइने की क्रिया या भाव। २ झाइने पर 
निकलते वाली धूछ आदि । झाड़न। ३ मत्र आदि पढ़कर विसी की 
प्रेत-बाधा, रोग आदि दूर करने का काम। 
पद--झाड़-फूंक । (देखें) 
४. ऋषधपूर्वक डॉटकर कही जानेवाली बात। 
क्रि० प्र०--देना ।--इना ।-अताना ।--पुनाना । 
५. कुश्ती में विपक्षी के किसी अग को दिया जानेबाला झटका । 
पझाइलंड -पृ०- सारखड। 
झाड़-झदाइ--पु० [ हि० झाठ . झखाह] $ काँटेदार झाड़ियों का समूह। 
२. व्यर्थ के पेड -पीधों का समृह। निकम्मी, रही और व्यर्थ की चीजों, 
विशेषत. काठ-वबाड का लगा हुआ ढेर। 
झाड़दार--वि० | हि० झाठ ; फा० दार] १ (पौधा या वृक्ष) जिसमें 
बहुत-सी घनी डाछियां लगती हो। घना। सघन। २. कंटिदार। 
कटीछा। ३. जिस पर झाड़ो अर्थात्‌ पेड़-पौधों की आकृतियाँ बनी हों। 
पु० १. एक प्रकार का कसीदा जिसमे पौधों और बेल-बूटो की आाकृ- 
तियाँ कढ़ी होती है। २. उक्त प्रकार के बेल-बुटोबाला कालीन या 
गलीचा। 
झाड़न--स्त्री ० हि० झाड़ना ] १. झाड़ने पर निकलनेवाली धूल अथवा 
रही चीजें या उनके ट्कडे। २. बहू कपडा जिनसे अलमारियों , कुर- 
सियो, चौकियो दरवाजों आदि पर पड़ी हुई धूल आदि झाही और 
पोछी जाती है। 
झाड़ना--स० [ स० झच आधात करना] १. कोई चीज उठाकर उसे 
इस प्रकार ्टका देना कि उस पर पड़ी या छगी हुई फालतू और रही 
चीजे दूर जा गिरे। जैमे---चाँदनी या दरी झाइना। २. झड़ ,झाडन 
आदि की सहायता से किसी चीज के ऊपर पड़ी हुई धूल आदि साफ 
करना। जैसे--कमरे का फरण झाइना। ३ ऐसा आधात करना 
कि कही लगी या मटी हुई चीज या चीजे कटकर या दृटकर अलग हो 
जायें था नीचे गिर पड़े ' जैसे--पेड़ मे से आम या इमली पस्ाइना। 
४. डरा बमका कर था और किसी युवित से कुछ घन वसुल्ल 
करना या रकम एंढता। झटकता। जैसे--जरा-सी बात में पुछिस 
ने दो सौ छाए शाड़ लिये। ५ कुछ विधिष्ट प्रकार के दास्त् 
इस प्रकार चारा और धुमाते हुए चलाना कि कोई पास जाने का साहस 
ने करे। जैसे--तलवार, पटा या लाठी झ्ाइना। ६. जोर का आपात या 
हार करना। जैसे---थपड़ या मक्का झाइता। (क्व७ ) ७, पक्षियों 
कप का खतुओ मे, प्रक्त रूप से अपने पुराने पंख या पर 
जमसमे उनके स्थान पर फिर से नये पंख था पर सिकलें। 


आाड'काभूस 


जैसे--यह पक्षी ग्रीष्मऋतु में अपने पुराने पंख झाइता है।८. कंधी 
फेर कर सिर के बाल साफ करना। ९. संभोग या समागम करके बीर्य- 
पास करना। (बाजाक़) १०. तंत्र-मंत्र आदि का ऐसा प्रमोग करना 
कि किसी का कोई रोग अथवा उस (व्यक्ति) पर चढ़ा हुआ प्रेत या 
भूत उत्तर जाय। जैसे--ओझ्ा लोग देहातियों को भूत-पेत झड़ने के 
नाम पर खूब ठगते हैं। ११. किसी की अकड़, ऐंठ या झ्षेली दूर 
करनेवाली कड़ी-कड़ी बातें सुनाना | फटकारना। जैसे---आज मैंने उन्हें 
ऐसा झाड़ा कि वे ठंढे हो गये। उदा०--ऐसे वजन कहूँगी इनतें, 
चतुराई इनकी मैं झारति।--सूर। १२. अपनी योग्यता दिखाकर धाक 
जमाने के लिए किसी भाषा या विषय में बहुत सी उलछटी-सीधी बातें 
कह जाना। जैसे--देहातियों के सामने अँगरेजी या कानून झाड़ना, 
मू्खों के सामने वेदांत झाड़ना। 

शाइ-फानूस---पुं० [हिं० झाड़+-फा० फ़ानूस] शीशे के झाड़, हाँड़ियाँ 
आदि जो छत पर टाँंगी जाती हैं तथा जिनमें दीये, मोमबशियाँ आदि 
जरूाई जाती है। 

झाइ-फूंक--स्त्री ० [हि० झाइना +-फूंकना ] मंत्र-बल के द्वारा किसी का 
रोग या प्रेत-आाघा दूर करते की क्रिया या भाव। 

झाड़ बुहार--स्त्री ० [हि० झाड़ना।-बुहारना ] कूडा-करकट, धूल आंदि 
झाइते की क्रिया या भाव। 

झाड़ा---पु० [हि० झाड़ता ] १. भूत-प्रेत की बाधा, रोग अदि दूर करने 
के लिए की जानेवाली झाड़-फूक या मत्रोपनार। ५. किसी के पहने 
हुए कपई बादि झाडकर ली जानेवाडी तलाछी। ३. पाखाना फिरते 
या मछ त्याग करने की क्रिया । 
कि० प्र ०--फरना (हगना)। 
४ मल-त्याग करने की कोठरी। पाखाना। शौचालय! ५. गृह। 
मल) ६. दे० झाला' (सितार का)। 

झाड़ी---सभी० [हिं० हाइ ] १. हि० शाह का स्त्री० अल्पा० रूप। छोटा 
झाड। २. बहुत से छोटे-छोटे झाड़ो या पेड़-पौधों का झुरमुट। 
सस्‍त्री० [हिं० क्षाड़ना] सूअर के बाऊछो की बनी हुई कूची। बलौंछी। 

झाड़ीवार--वि० [हिं० झाष्टी /फा० दार] ६१. आकार, रूप आइड़ि के 
विचार से झाड़ी की तरह का। छोटे झाड़ का-सा। २. काँटेदार। 
कटीला। हे. (स्थान)जहाँ पर ब्रहुत सी झाड़ियाँ हों। ४. दे० झाड़- 
बार । 

झाड़ू --पुं० [हिल काना ] १. लंबी सींकों आदि का यह मुदठा जिम्से 
फसके पर पड़ा हुआ कूड़ा-करकट, घूल भादि साफ करते हैं। 
कि० प्र०--ऐेगा ।--लगाना | 
मुहा+-साड़, देवा ० (क) झाड़ू, की सहायता से जमीन था फर्श पर का 
कूड़ा-करकंट साफ करना। (ख) इस प्रकार सब कुछ नष्ट करना कि 
कुछ भी बाकी वे रह जाय। झाणू किरमा-ूऐसा अपव्यय पा नाफ होगा 
कि कुछ भी बाकी न अच रहे। झाड़ फेरमा-पूदी तरह ताश- करके 
गुछ भी बाकी न रहने देगा। पूरा सफाया करता। .(क्िक्ी 
को) हा सारगान्‍्न्‍्यहुत ही उपेक्षा तथा तिरस्कारपूर्वक दूर 


) मैसे--साड़, मारो ऐसे ओडी, (या. ओौकर) 


२. बुमदार सिंतारा। पुलछसतारा। घूम-कैलु 
२०-५२ 
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बार 


झाइबुमा--पुं० [ हि? झाड़-फा० दुम ] हाथी, जिसकी दुम के बाऊ 
झाड़ के अगले भाग की तरह छितरे या फैले हुए हों। ऐसा हाथी 
ऐंबी माता जाता है। 

झाइवरदार---पुं० [हि० झाड़ +फा० बरदार] [भाव० झाड़ बरदारी] 
१. वह सेवक जो घर मे झाइ ऊूगाता ही। २. गलियों में और सड़कों 
पर झ्ाड़ देनेवाला मेहतर। 

झाड़वाला--पुं० [हिं० झाड़ +-वाछा (प्रत्म०) ] क्षाड़, देने या छगाने- 
वारूा व्यक्ति) झाड़वरदार। 

झाण--.-पुं० [सं० ध्यान] हठ-योग में, एक प्रकार की साधना जिसमें पंच 
महाभूतों का ध्यान करके उन्हें ऊपर की ओर प्रवृत्त किया जाता था, 
और इसके लिए शरीर के अन्दर के पाँच चक्रों का भी ध्यान किया जाता 
था। (बौद्ध) 

झापड़---० [? |] थप्पढ़। तमाचा। 
क्रि० प्र०--देना ।---मा रता ।--लगाना । 

झछाबड़-झत्ऊा-->० [हिं०] बहुत अधिक ढीला-हाला। 

झाबर--प० [? | दलकूटली भूमि। 
पुं०ल्ल्हाबा। 
बि»न्हबएण ' 

झाबा--पु० [हि * झाॉपना--हाकना ] [स्त्री० अल्पा० झावी] १. रहे 
का बला हुआ बड़ा टोकरा या दौरा । खाँचा। २. भी, तेल आदि रखने 
का चमड़े का वह्ट कुप्पा जिसमे टोटी भी छगी रहती है। ३. चमड़े का 
एक प्रकार का बढा धाल। फैफ़रा। (पहिचम) ७. शीशे का बड़ा 
झड़ जो रोटानी के लिए छत में लटकाया जाता है। 
पु०च्भब्बा। 

झाम*---पु० [देश०] १. गृच्छा। २. समूह। ३. झब्बा। तुर्रा। 
४, मिट्टी खोदने की एक प्रकार फी बुदारू) ५. एक प्रकार का बढ़ा 
यज्र जो नदियों आदि के तल की मिट्टी खोदने के काम्र आता है। 
६. डॉट-फटकार। ७. घुड़की। ८. कपट। छल। धोखा। 

झामक---ुं० [सं० क्षम्‌ (खाता) +प्वूल-अक ] जली हुई इंट। ह्ाँवाँ। 

झामर--पुं० [सं० झाम+/रा (देता)--% | १- टेकुआ रगड़ने की सान । 
सिल्ली। २, पैजनी की तरह का पैर में पहनने का एक गहना । 

झामर-सुसतर--पुं० [अनु० ] ऐसी चीज या बात जिसमें ऊपरी आ्डबर, 
झंझटें या मखेड़े ती बहुत से हों परन्तु जिसमें तत्व या सार शुछ भी से हो । 
उदा०---हुनिया झामर-झूमर उसकी सत्तमान के बकरा लाये, कान 
पकड़ सिर काटा ।---कबीर । 

झामरा--वि० [ हिं० झाँवला? ] ६. झहाँगें के रंग का। धक्ाॉवल्ा। 
२. मलित। उद्या०--आमरि हे झामरि तोर देह ।--विज्ञापति। 

विन्ना--ववि ० नच्याॉविला । 
पुं० क्ावाँ । 

सामी[--वि० [हिं० झाम-नघोला ] घोला देनेवाका। धोलेब्राज। 
स्वी० [अतु०] ९. झत्‌ शम्‌ शब्द। झ़्ननकार। २. सुनत्तान जमड़ हें 
तेज़ हुवा अऊने पर ड्रीनिवाका शब्द जो प्राय: दरावता होता है। 

झाषं-+वि० [5४० सर, प्रा० सारो, हि? धारा] १. द्रादि से अन्त 
सुक का सब्र। कृत पूरा। समेस्त। सारा। २. जिसमें कुछ भी 
प्रक्षाकद मे हो! कप । शा ' 


कॉरलेंड 


इ१० 


िमिनम 





चुं० १. झुंड। बछ। २. समूह। 
अब्य० १. केवरू। निपट) मिरा। २. एक दम से। एक सिरे से 
स्‍्त्री० [हिं० शाल] १. स्वाद में चरपरे या तीखे होने की अवस्था या 
मसाव। झाल। २. आग की लरूपट। ज्वाला। ३े. जलन। ताप। 
४. ईर्ष्या के कारण होनेवाला मनस्ताप। डाह। 
पुं७ [हिं० झरना] रसोई का करना या पौना नामक उपकरण। 
धुं० [? | एक प्रकार का पेड़। 

झारशंड--पुं० [हिं० झार सं०-- खंड] १. उजाड़ जगह। २. जगलू। 
३. बिहार राज्य के एक छोटे भू-भाग का नाम। ४. एक पर्वत जो 
बंच्नाथ धाम से जगन्नाथ पुरी तक विस्तृत है। 

जारग--जी ०:-झाडइन | 

झ्ारगा-..स ० >झ्ाड़ना । 

झारा--प० [हिं० झार] बहुत पतली धुली हुई भाँग 
पु० [हिं० झारना] १. अनाज फटकले का सूप। २. अनाज छानने 
का झरनता। हे. पटा, बनेठी, छाठी आदि चलाने की कला या विद्या । 
पुं०>"झाड़ा। 

क्षारि[---स्त्री ०--्षार । 

झारी--स्त्री० [हिं० झरना] १. लंबी गरदनवाछी एक प्रकार की टोंटी- 
दार लुटिया जिससे जल बेंधी हुई धार के रूप में निकलता है। २. पानी 
में अमचूर, जीरा, नमक जादि मिलाकर बनाया जानेवाला एक प्रकार 
का स्वादिष्ठ पेय । 
[स्त्री०--हाड़ी | 
+स्‍्त्री० [हिं० झार] समष्टि। समूह। उदा०---गई जहाँ सुर नर मुनि 
झारी |---तुछसी । 
*क्रि० वि० एक दम से। एक सिरे से । 

शारुू-..प ० --साड़ । 

शाहैर--पुं० [सं० झझेर |-अण्‌ ] हुडक या ढोल बजानेवाला व्यक्ति। 

झाह--स्त्री० [सं० झालि:--अ।म का पना या पन्ना] १. गंध, स्वाद आदि 
की तीव्रता। जेसे--मिर्च, राई आदि की झाल। २. स्वाद का चर- 
परापन या तीदणता। जँसे--तरकारी या दाल की झाल, बाम या 
इमली के पन्ने की झालू। 
स्त्री० [हिं० झालता] १. झालने (अर्थात्‌ धातु की चीजों को टॉका 
लगाकर जोड़ने) की क्रिया या भाव। २. धातु की चीजों का बह अंश 
जिसमें उक्त प्रकार का टॉँका लगा हो। 
स्‍त्री० [सं० ज्वाल]) १. जलन। ताप। दाह। २. छपट। लौ। 
रै. उत्कट या प्रबल काम-वासना। ४. मत की तरग ) मौज । (क्व०) 
पु [सं० झल्लक] कॉसे आदि की बनी हुई बडी माँझ। 
स्त्री० [हिं० झड़ी ] १. (वर्षा की) झट्टी। २. बादल के कारण होने- 
वाला अंधेरा। 

शासड़--स्त्री ०>-झ्कालर । 

शालवा--स० [? | [भाव० झलाई] १. धातु की बनी हुई चीजो के भिन्न- 
भिन्न अंगों को टॉका लगाकर उन्हें आपस में जोड़ना। २. किसी पात्र 
का मुँह धातु का टाँका लूगाकर चारों ओर से अच्छी तरह बद करना । 
जैसे---गंगा जल से भरी हुई छूटिया झालना। ३. पेय पदार्थों की बोतलें 
आदि बरफ या क्षोरे में रखकर खूब ठंढी करना। 


मैस० १. जसेलना। (सहना)। २. अकझलना।. ([चप्रहण था 
धारण करना ) । के 
झालर--स्त्री० [स० झललरी] १. किसी विस्तार में उसके एक या कई 
सिरों पर शोभा या सजावट के लिए टाँका, बनाया या छगाया जानेवालछा 
लहूरियेदार किनारा या हाणिया। जैसे---तकिये, पे या परदे में ूमी 
हुई झालर; सायवान में लगाई जानेबाली झालर। २. वास्तु-रचना 
में पत्थर, लकड़ी आदि को गढ़ या तराशकर प्रस्तुत की जानेवाली उक्त 
प्रकार की बनावट। जैसे--दरवाजे के पल्ले या मेहराब में की झ्ाछर | 
३. उक्त आकार-प्रकार की कोई ऐसी छटकती हुई चीज जो प्रायः 
हिलती रहती हो। जैसे--भौ या बैल के गले की ्ालर। ४, किनारा । 
छोर। सिरा। (बव०) ५. एक प्रकार का बहुत बड़ा छना या झ्ाँश 
जो पूजा आदि के समय देवताओं के सामने बजाते हैं। 
पु०--झलरा (पकवान)। उदा०--झालर माँडे आए पोई३--- 
जायसी। 
पझालरदार---वि० [हिं० झालर +फा०6 दार] जिसमे झालर टेंकी, बनी 
या लगी हो। 
झालरना--अ० [हिं० झालर |-ना (प्रत्य०) ] १ झालर का हिलना या 
हवा में लहराना। २. हवा मे किसी वस्तु का छहराना। ३. (पेड़- 
पौधों का) क्ञाखाओं, पत्तियों , फूलों आदि से युक्त या संपन्न होना । 
उदा०--नित नित होति हरी हरी खरी झालरति जाति बिहारी | 
झालरा--मु० [हिं> झ्वाछर] एक प्रकार का रुपहला हार। हुमेल। 
९१० [? | बुछ विशिष्ट प्रकार का बना हुआ चौकोर और बड़ा क्‌आँ। 
बावली । 
झाला--० [देश०] १. गुजरात, मारवाड़ आदि प्रदेशों में बसी हुई एक 
राजपूत जाति। २. उक्त जाति का व्यक्ति) ३. सितार आदि बजाने 
में उत्पन्न होनेवाली एक विशेष प्रकार की कलात्मक झंकार। 
शालि--स्त्री० [स०] एक प्रकार की कॉजी जो कथ्चे आम को पीसकर 
और उसमें राई, नमक आदि मिलाकर बनाई जाती है। झारी। 
[स्त्री०-चझाल (वर्षा की कड़ी) । 
हाथ झाव॑-. ० -झांव झाँयें। 
शाबर---वि०--झावर (झबरा)। 
साबु--.० [सं० झा।/वा (गति)+ह] क्ञाऊ। (एक क्षुप) 
शाबुक--० [स० झावु |-कत्‌] झाऊ। 
सिकार--ं० [? ) बारह॒सिधा । 
सिगन--.पुं० [देश० ] एक प्रकार का पेड़ जिसकी पत्तियों से छाल रंग 
बनता है। 
[पुं०[? | सारस्वत ब्राह्मणों की एक जाति या वर्ग 
गहह एक! न्खर-तरोई। 
“सत्री० [सं० चिगट] एक प्रकार की छोटी मछली 
और पिछले दोनों भागों पर बाल होते हैं। 3७06७ 


ग [सिं०/लिंगू (गमनादि) +आकन्‌, पृषो० सिद्धि] तरोई। 
शिंगारना|--अ० [ हिं० धीगुर ] झींगुर का बोलना या शक्द करता। 


स० उक्त प्रकार का शब्द उत्पन्न करना। 
झिंगित --.प०जुगनूँ। 


दिहमरिगी 


$$ $ | 


जिस्म 





लिनिनौ---स्त्री ० [सं०९/लिग्‌ +इनि, पृषो ० सिद्धि | एक जंगली पेड़ जिसके 

«फल बेर के समान छोटे-छोटे और सफेद रग के फूल होते हैं जो औषध 
के काम आते हैं। 

सिधी|---स्ती ०5"शिगिनी । 

सिवुला--पूं० [स्जी० अल्पा० पसिंगुली] क्षमा (गच्चों का)। 

सिक्षा-“-वि० [?] [स्त्री० शिक्षी] चिपटी माकवाला। 

सिकशिम--सुं० [सं० झ्षिम्‌न्‍/प्रम्‌+अच्‌, पृूषों० सिद्धि] ऐसा बन जिसमें 
आग लगी हो। 

सिशिया(--्त्री ०-«झ्ाँप्ती । 

लिपिरिव्श---स्त्री० [सं०] शिक्चिरोटा। 

लखिशिरोटा---पुं० [सं० सझिल्चिरिष्टा] एक प्रकार का लुप। 

लिशी---स्ती ० [१०] शीगुर। शिल्ली। 
स्त्री०5हंसी या शज्मी। 

लिलोटी--स्त्री० [देश० ) दिन के चौथे पहर में गाई जानेवाली सम्पूर्ण 
जाति की रागिनी जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। 

लिही--स्त्री० [सं० छिम्‌न्‍/रट्‌ (रटमा)+ अचु-डौषू, पृषो० सिद्धि ।] 
कटसरेया। पियाबासा। 

सिसड़ना*-.-अ० >शगड़ना । 

लिगड़ा'--पुं ० *अगड़ा । 

सिश्षक[--स्त्री० [ हिं० शिक्षकता] झिझकने की क्रिया या म।व। 

(स्त्री० दे० 'शझक । 

सिक्षकना |--अ० [अनु०] [भाव० भिक्षक | भय, 75ज्जा, संकोच भादि 
के कारण गुछ कहने या कर मे से आनाकालो करता, पीछे हटना! या झकता । 

- अ० दे० झपमकतना। 

लकिक्षकार|--स्त्री ० -पन्मकार। 

लिक्षका'गा[---स ० “पक्का रना । 

झिटकारगा(---स ० जू्क्षटकारना । 

हिड़क|---स्तरी० [हि० शिड़कसा] १. सिड़फने की क्रिया था भाग। 
२. >क्षिह़की। 

शिक्षकमा---स० [हिं० झटकंना या झाड़ता ] १. पुरानी हिन्दी में झटका 
देकर या झटकारते हुए दूर करना या हूटाना। उदा०--कोटि सुर को 
दंड जाजा झिरकि ढाई बारि।---सूर। २. जाज-कर किसी के अशुवित 
अचरण या व्यवहार से छुड़ या रष्ट होकर उसे तिरस्कारपूर्वक विगड़- 
कर कोई कठोर बात कहना । 

लिक्षकी--स्‍्त्री० [हिं० शिड़कना] १. सिड़कते की क्रिया या भाव। 
झिड़क। २. कोष में आकर या बिगढ़ते हुए किसी अधौनस्थ था छोटे 
आतित से कही हुई वह बात जिसमें उसके अनुचित कामों के प्रति अतत्तोद 


या रोच प्रकट किया गया हो और जिसमें आगे से शचेत रखते का उद्देष्त 


भी निदित हो। 
कि० प्र०--देना ।---भिक्ना ।---सुनना। ' 
लिडशिड्ावा(--हअ० [माय० शिडशिडाहट |>्नविड़बिद़भा। 
कप हर [दिला ० ] एक प्रकार का बढ़िया घान जिसके कावल बारीक 
. 
शि> जीना) | 
शिकधा[--आ०न्योंपनगा । 


शिवासा--स ० [हिं० 'झेंपना' का स० रूप | किसी को झेंपने में प्रवृत्त करना । 
रूज्जित करना। 

लिमकला[---अ०-5क्षमकना | 

सिलिटमा---अ० [अनु० ] एकत्र होता। उदा०--पझिमिट जाते हैं जहाँ 
जो जोन . . . .।--मैथिलीशरण । 

सिर|---स्त्री ० ब्झिरी। 

सिरकना[---स ०-5झिड़कना । 

लिरक्षिर-..-क्रि० वि० [अनु ० ] १. थोड़ा-थोड़ा करके और मस्द गति से। 
भीरे-घीरे। जैसे--सिरशिर झरना (पानी का सोता) बहना। 
२. उक्त प्रकार से और पझिरक्षिर क्षब्द करते हुए। जैसे--पझ्िरप्षर 
हया बहना। 

लिरशिरा[--वि ० “मीना । 

सिरक्षिशवा(---अ०--मिड़झिड़ाना (चिड़चिड़ाना)। 

झिरता--पुं० [हिं० धरना] १. झरता। २. झिरी। 
अ०८झरना। 

किरहर|---वि०८"कीना । 

लिरा[>«स्त्री० [हि० धरना-ररखकर 
जआाय। 

सिरा-.म०, स०च्यराना। 

शिरिकां- न्स्त्री- [त०] शींबुर। 

लिपिश[-+र्रीर [हिं० झरना) छोटा झरना। 

किशे...म्त्री ० [फैं० भरता] ! वह छोटा छेद या संभि जिसमें से कोई 
चीज धीरे-धीरे निकछ गए बह जाय। दरज। २. वह गड़ढ़ा जिसमें 
जास-पास का पानी शिर-क्षिरवर इकट्ठा होता है। ३. किसी बड़े 
जलाह्य के भास-पास का बह छोटा झरना या सोता जिसमें से पागी झिर 
या रसकर निकलता हो। "४. सुषार। पालां। ५. ऐसी फसल जो 
पाला पड़ने से खराब हो गर्द हो। 

शिरीका--स्ती० [सं० झिरी/क (शब्द) +-क-टाप] झींगुर। . 

फिरी|---स्त्री० [हिं० झरना या झिरी ] वह छोटा गड़ढ़ा जो नाली आदि 
का पानी रोकने के छिए खोदा जाता है। चेरआ। 

शिलेंबा--वि० [हिं० ढोका+अंग] १. ढीके अंगोंगाला। २. क्षीनी 
बुरावयटबालछा। उद्दा+->छिलेगा लटिया बातरक देह।--वाभ। 


निकलना] आमदनी। 


बुधला-पतलसा 
पुं० १. बह छोटी, हलकी शाट जिसकी युनावट दूर दूर या विरज हो। 
रस दृटी-फूटी और पुरानी खाट जिसकी बुनावट ढीली पड़ 

॥ 

मिक्षना-० [हिल झेलना] १. हिल शेलना' का अ० रूप। झेला या 
सहा जाना। २. कथ्ट सहते और जोर ऊूवाते हुए अन्दर भुसता, देखना 
या पैठसता। उद्दा०-वाज कौ वीघा-ध्वति सी भर उठी कृन्य में झिंत्र- 
कर।--असाद। ३. कष्ट सहते हुए अपनी कामता मा बासना पूरी 
कलका। ४. तृष्त होना। अजात्ता। ५६ फ्रिसी काम या बात में पूरी 
सरह से रन्‍सत या खीन होना; .. . 
. हुर श्ं 


म | 
किमंग--₹री० [हिं> शिखविका] दुदध के रद पहदे भानेकाक दीप ये 


किसेलेटोप 


बन लत--4न+++5 


पीके की ओर छगी हुई सिकड़ियो की वह झालर जो गरदन पर छटकी 
रहती थी। 
झिलसटोप---पुं ० --छ्िलम | 
खिलमा--पूं ० [वेह० ] एक प्रकार का घान। 
लिखमिल--्त्री० [सं० ज्वल्‌ । झला] १. सध्या या सबेरे की वह स्थिति 
जब कि कुछ-छुछ अंधकार भी हो और कुछ-वुछ प्रकाश भी; और जिसमे 
चीजें साफ न दिखाई देती हों। शिलमिला। २. प्रकाश की किरणों 
या कौ के हिलते रहने की वह स्थिति जिसमें कभी तो कुछ 
अंधेरा हो जाता हो और कभी-कभी कुछ उजाछा। ३. किसी 
श्रमकीली चीज की वह स्थिति जिसमें रह-रहकर प्रकाश की किरणे 
दिखाई देती या निकलती हों। जैसे--पानी की झिलमिल। 
४. पुरानी चार की एक प्रकार की बहुत बढ़िया मलमरू जिसकी 
प्रायः साड़ियाँ बनती थी। 
वि०5सझिलमिला | 
झिलमसिला- वि० [स०५/ज्वल्‌- झला] १. (समय)जिसमे न तो पूरा 
अंधकार ही हो और न पूरा प्रकाश ही। मिला-जुछा थोडा अंधेरा और 
थोड़ा उजाला। २. (प्रकाश) जो हिलते रहने के कारण रहू-रहकर 
अमकता हो और फिर बीच-बीच मे आँखो से ओझल हो जाता हो। रह- 
रहकर चमकनेवाका। ३. (आवरण) जिसमे जगह-जगह बहुत-से 
छोटे-छोटे अवकाश या छेद हा। और इसी लिए जिसके कारण कही तो 
प्रकाश आ जाता हो और कही अंधेरा बना रहता हो। ४ जिसका 
गुछ-झुछ आभास तो मिलता हो, फिर भी जो पूरी तरह से स्पष्ट न हो। 
पुं० वनहिलमिल। 
सिलसिकाना--अ० [ अनु ० ] [ भाव० झिलमिलाहट, क्‍झ्लिकमिली ] हिलते 
रहने के कारण रहू-रहकर चमकना। जैसे--लछौ का शिलमिलाना। 
स॒० किसी चमकीली चीज को इस प्रकार थोडा-धोड़ा हिलाना कि उसमें 
से रहु-रहकर प्रकाश या उसकी किरणे निकर्े। 
झिलसिलाहट--स्त्री० [अनु० ] झिलमिलाने की क्रिया, अवस्था या भाव । 
सझिलमिली--स्त्री० [हिं० झशिलमिल | १ बेड़े बल मे एक दूसरी पर जडी 
या बैठाई हुई पटरियो का यह ढाँचा जो किवाडों के पल्‍्लों के कुछ भागों 
में इसछिए जड़ा रहता है कि खडे बल मे लगी हुई लकड़ी के सहारे आव- 
एयकतानुसार प्रकाश, वायु आदि के आने के लिए कुछ अवकाश निकाला 
जा सके। खड़खड़िया । 
क्रि० प्र०--उठाना ।--खोलना ।--गिराना । ---चढ़ाता । 
२. चिक। चिलमन। ई. कान में पहनने का एक प्रकार का गहना। 
४. शिलमिलाहट। 
पझिसवाना---स० [ हि० झेलना' का प्रे० रूप] किसी को कुछ झेलने मे 
प्रवृस करना। 
सलिली| --स्त्री ०--झींगुर। 
सिल्ल--पुं० [ सं० ] छोटे-छोटे पत्तोवाछ्ा एक पौधा जिसमे लाल रग के 
फूल छगते हैं। 
झिल्लड--वि० [ हिं० झिल्ला] (वह कपड़ा) जिसकी बुनावट दूर दूर पर 
हो। पतला और शेंझरा। झीना। गफ' का विपर्थाय। 
खिल्लन--स्त्री० [देदा० ] वरी बुनने के करपे की वह छूकड़ी जिसमे बय 
का बाँस लगा रहता है। स्रिया। 


ड्श्२ 


| झिल्ला कक [अन० | [स्त्रो० शिल्ली] १. पतलछा। 


हींसी 
बारीक । 
महीन। २. दे० 'झिल्लड । " 
झिल्लि--सत्री० [स० सिर, लिश (गमनादि) । डि] १. एक प्रकार का 
बाजा। २ झीगूर। 
सिल्लिका--स्त्री० [स० झिल्लि | वन्‌-टाप्‌] १. झीगुर। २. झिल्ली। 
२ झीगुर की झनकार। हे सूर्य का प्रकाद | 
झिल्लो--त्त्री० [सं० झिल्लि- झीप | झीगूर। 
सत्री० [7] १ किसी चीज के ऊपर या चारो ओर प्राकृतिक रूप से 
लगा था लिपटा हुआ बहुत ही पतला और पारदर्शक आवरण। 
जैमे-नार्भस्थ शिश्‌ के चारा ओर लिपटी हुई झिल्ली, आँख, 
त्वचा जपवा फेंफरे वे ऊपर की झिल्ली। २ फलों आदि के ऊपर का 
उबन प्रकार का बहुत पतला छिलका। जैसे--अगूर या जामुत पर की 
झिल्लें।। ३ आँख का जाज़ा नामक रोग। 
घझिल्लीक--पू ० [सं० झिल्ली कन्‌] झीगुर। 
घझिल्लीका --उत्री० [सर झिल्लोक टापू] झीगूर। 
झिल्लोदार---वि० [ हिए झिल्ली , फा० दार] जिसमें या जिसके ऊपर 
झिल्ली द्वा। झिल्ठो से पुनत । 
भीक---स्त्री० औीजा। 
झींकना|---१० [7] १ पटकना। २ फेकना। ३ 
त्रना। 
अ० १ मडित था सज्जित हीना । उदा०---आनद-कद चन्द्र के ऊपर 
तो तारा-गण झीके ।-ठोकगीत । २५ दे० 'झीखना'। 
झोंका--7 ० [ देश ० ] पीस जानवाले अन्न की उतनी मात्रा जितनी एक बार 
चक्की में डाली जात। हे। 
झींल---स्त्री ० -झीख | 
झींखना---अ ० >-झीखना । 
झींगट--० [देश०] मल्लाहू। मज्नी। (रूश०) 
पझोंगत--१० [देश० ] मोटे तने तथा कम शाखाओंवाला मेंझोले कद का 
एक पेड़। 
झोंगा--पु० [ स० चिगट] १. एक प्रकार की छोटी मछली जो प्राय. 
नदियों और जलाश्यों मे पाई जाती है। इसका मांस खाने में बहुत 
स्वादिष्ट होता है। २. एक प्रकार का बढ़िया अगहनी धान जिसका 
चावल बहुन दिनो तक रह सकता है। ३. कपास की फसल में ऊूगने- 
वाला एक प्रकार का कीहा। 
झोंगुर--प० [औ | कर से अनु० ] एक प्रकार का छोटा बरसाती कीड़ा 
जो झी झ्ञीजन्द करने के लिए प्रसिद्ध है। | 
झींझना|-अ० [अनु० | झुंअलाना । 
भीझो-- ० 5-झाँशी । 
झोंटना]--अ०- झीखना। 
पझींपना--अ० --झेपना । 
रा० दे० ढकता। 
पझोंवर--पु० <झीवर (मल्लाह)। 
झींसी--स्त्री० [अन० या हिं० झीना--बहुत महीन] ऐसी हककी अर्षा 
जिसमे पानी बहुत ही छोटी-छोटी या महीन बूंदों के रुप में बरदता हो 
क्रि० अ०--सयडइना । े 


मडित या सज्जित 


शीश . 
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झीका---० |सं० शिवय ] छीका। सिकहर । 
झोल---स्त्री० [ हि० छीखना ] झीखने फी अवस्था, क्रिया या भाव। 
झोलना----अ० [अनु ० ] मानसिक कष्ट, चिता आदि से व्यथित होकर बहुत 
ही दुःखी भाव से रह-रहकर और समय-छुसमय उसकी चर्चा करते 
रहना। कुड-कुड् कर अपना दुखड़ा रोते रहना। 
पु० यह कथन या बात जो उक्त प्रकार से कुड़-छुड़ुकर कहीं जाती ही। 
झोझा|---वि० [स्व्री० झीझी | >शीना । 
वि० [?] धीमा। मनन्‍द। 
झीढ--वि ० ->मुठ। (श्रज) ु 
झोड़मा*--.अ० [अनु ० ] १ बलपूर्यक प्रविष्ट होना। चुसना। २. घेंसना | 
झीणा|---वि> “मीना । 
झोत--.प० [? ] जहाज के पाल में लगा हुआ बठन। (लद्ष० ) 
झीन]---वि ० हीना । 
झीना--वि० [सं० क्षोण ] [ स्त्री० झीनी |] १, क्षीष शरीरवाला। दुबला- 
पतला। २. पतला) बारीक। महीन। ३. (कपडा) जिसके ताने तथा 
बाने के सूती की बनावट ठस न होकर विरल हो। उदा ०---झ्षीनी झीनी 
बीती चदरिया ।---कबीर । 
भुहर०--प्ोगा ओड़ान! चित्रकला में आकृतियों पर ऐसा झोना या 
प्रतझा बस्तर अकिल करना कि नीचे के अंग दिखाई दें। 
४ (रखना) जिसके दोनों बल के डोरे, तार आदि अगेक्षया एक दूसरे 
से दूर या विरल हों। जैसे --खाट या पलंग की झीनो बुनावट। 
५. जिनमे बहुत से छोटे-छोटे छेद हों। सेललरा। ६. धीमा। मंद । 
झोतासारी! ---१० [? ] एक प्रकार का धान और उसका चायल। 
झीममा| --अ० [अनु०] १. धूमना। उदा०--सवनीकझ कुज है झीम 
रहे कुतु्मों की कथा न बंद हुई ।--प्रसाद। २. ऊँपना। 
झोमर--पु०“नभीवर (मल्छाह)। 
झीसस | --स्त्री० [हि० झभीमना ) ऊंषच। झपकी। 
झीरिका--स्त्री० [सं०] शीगुर। 
झोरका---स्ती० [स०] झीगूर। 
झील--स्त्री ० [सं० क्षोर #जलू] १. वह बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय 
जिममें पानी इुका रहता हों। बहुत बड़ा ताझ। २. उक्त प्रकार का 
कोई कृत्रिम छोटा जल्लादाय। 
सस्‍त्री० [? ] झोंका। 
झीोखलना---स ० रकीलता । 
सीलसा| --स्त्री ०किलम । 
झीरूर--प० [हिं० शील] छोटी शीरू। ताछ। 
झीली--रभी ० [हिं० झिलसी] १. दही, दूध आदि के ऊपर की मलोई। 
२. दे० 'छिल्ली" 
शीबर--० [सं० भौगर] भल्‍लाहू। माँशी। 
झुंकवबाई | स्त्री ० ““होॉकवाई। 
शुंकवाता >--स ० +जतॉकयाना । 
क्ुंकाई --स्ती ० “ूपोंकवाई। 
शुंपता| “-प० वजुगतू । 
झुंगरा--पु० [वेश० ] साँगा (कंदस)। 
आुंतगा| --नुं+ [हि ] १. पर में बालक के बन्स केसे परे आगे 
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झुफ्ानों 


जानेबाले वे गीत जिनमे शिशु के झुनशुना बजाने या उससे खेलने का 
उल्लेख होता है। २. दे० 'धुनशुना। 
शुंधलाना---अ० [ अनु ०] [भाव० झुंझलाहट ] इस प्रकार कुछ कद तथा 
व्यथित होकर कोई बात कहना जिससे अप्रसन्नता, असंतोष या असहमति 
सूचित होती हों। 
झुँ्तलाहुद---स्त्री ० [ हिं० शुंझ्षलाना ] धुँशलाने की अवस्था, क्रिया या भाव | 
झुंट---प० [सं०५/लुंट्‌ (गति)-+-अच, पृषो० सिद्धि | क्षाडी। 
शुंड--१० [सं० यूथ, प्रा० जूट] १. एक ही जाति या बर्ग के बहुत से 
पक्षियों, पशुओं आदि के एक स्थान पर एकत्र रहने या होने की अवस्था 
या माव। जैसे--कबूतरों या हिरनों का झुड। 
मुहा०--शूंड में रहना--पशु-पक्षिप्ों का अकेले नहीं, बल्कि अपने वे 
के अन्य जोवों के साथ मिलकर रहता। 
२. व्यक्तियों का समूह। 
झुंडी--स्त्री० [? ] १. पौधों का ऊपरी भाग काट लेने पर तीचे बची रह 
जानेवाली उसकी जड़ या खूंटी। २ वह कुलाबा जिसमे चिलूमन या 
परदा ढाँगा थीता है। 
झुकशझोरभा। --स » “झकशोसनः । 
झुकना---अ० [सं० यूजू5"किसी ओर भ्रवृत्त होना] १. किसी ऊर्ष्य या 
खड़े बल भरे रहनबाली चौज के ऊपरी भाग का कुछ टेढ़ा होकर किसी 
दिशा शा पा७। मे कुछ नीचे की ओर आता या होना ।--जैसे---(क ) 
पस्नेनलिशते के समय आदमी की गरदन या सिर झुकना। (ख ) बरमात में 
(/ी भरने के ब्॑ रण मकान की दीवार या बरामदा झुकना। २ क्षैतिज 
था बेड़े बल में रहनेवाली अथंवा सीधी तीज का कोई अदा या सिरा नीचे 
की ओर आता, मुड़ना या हेंला। जैसे--(क) लकड़ी की धरन 
का बीच में शुकमा। (ख; छोहे के छड़ का एक या दोनों सिरे झुकना । 
३. बोझ, भार आदि के कारण किसो चीज का अपनी प्रसम और स्वा- 
भाविक अवस्थ्त या स्थिति से हटकर कुछ नीचे की ओर आना या प्रवत्त 
होना। जैसे--फलों के भार से वृक्ष की डालियाँ झुकना। ४. आंका- 
शस्थ प्रहों, नक्षत्रों आदि की अपनी पूरी ऊँधाई तक पहुँच चुकमे के याद 
क्षितिज की ओर उन्मुख या प्रवत्त होता। जैसे---चंद्रमा या सूर्य का 
(अस्तमित होगे के समय या उससे पहले) शुकना। ५. दुर्बेरूता, 
रोम, वार्धक्य, शिविलता क्षादि के कारण हरीर के किसी ऐसे अग का 
कुछ नोचे की ओर आना या प्रवत होगा जो साधारणतः खड़ा या सीधा 
रहता हो अथवा जिसे खड़ा या सीधा रहना चाहिए । जैसे-- (क ) मशे या 
छज्जा से आँखे या सिर झुकता। (ख) बृढ़ापे में कमर या मरदन झुकना । 
६. उद्देश्य की पूर्ति या कार्य की सिद्धि के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए 
सीचे की ओर भवृश्त होगा। जैंते--नकिसी के लरण छूने या कोई भीज 
उठाने के लिए झुकभा। ७. प्रतियोगिता, बैर, विरोध धादि के प्रसंगों 
में प्तिपक्षी को प्रव्शशा या महत्ता मानते हुए उसके सोभने दबनर अब्षवा 
संझ भाव से आवरण था व्यवहार करना। अभिमाम, बल अआादि को 
प्रदर्शन छोड़फर विनौत और सरल होना! जैसे--- (क) पुद्ध में सभु के 
सामने झुकना। (ख) उड़ाई-झगड़े में भाइयों के आगे शुकना । ८. आवेक्ष, 
क्रोध आदि से युक्त होकर कठौर बातें कहने भा रोब प्रकट करने के 
लिए किसी की बोर प्रवृत्त होता। जैंसे--पहले तो ये अपने भाई से 
उठह रहे थे फ़िर मेरी भर (या मुझ पर] शुक पंडे। उदा००--(क) 








नंहि जान्यी बियोग सो रोग है आगे शुकी। तब हां तेहि सों तरजी ।-- 
तुछसी। (ख) तऊ राज आई शुकत खरे लजोंहेँ देलि ।--बिहारी । 
९. बिशेत्र ध्यान देते हुए किसी काम या बात की ओर प्रवृत्त होना । 

- इस-जित्त होकर कुछ करने कगता। जैसे--आज-कल वह इतिहास 
छोड़कर दर्शन (या वेदात) की ओर शुके हैं। 


छुकभुक--यूं० दे० शुट-पुटा। 


कुकरमा[--अ० [ अनु०] १.वसूंझलाना। २. 5शुकराना। 

झुकरामा(---अ० [हिं० झोंका |] वायु, वेग आदि के कारण इधर-उधर 
झुकना। झोंके खाना । 

झुकवाई---स्त्री० [हिं० शुकवाना ] शुकवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी | 

झुकवाना--स ० [हिं० शुकाना का प्रे० रूप] १. किसी को झुकतने में प्रवृत्त 
करना। २. किसी के द्वारा ऐसा काम करना जिससे कोई दूसरा झ्ुके। 
स० दे० झोंकवाना'। 

झुकाई--स्त्री० ([हिं० शुकाना ] शुकाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

झुकाला--स० [हिं० झुकता का स० ] १. किसी खड़ी या सीधी चीज का 
कोई अंश या तर किसी प्रकार कुछ नीचे की ओर लछाना। ऐसा काम 
करना जिससे कुछ झू के । नीचे की ओर प्रवृत्त करना। जैसे---दबाकर 
रूकड़ी या ठोंक-पीटकर लोहे का छड़ झुकाता। २. जो चीज ऊँचाई 
पर अथवा ऊपर हो उसे या उसका कोई अंश नीचे की ओर लाना। 
जैसे---राजा या सेनापति की मृत्यु होने पर किले का झडा झुकाना। 
३. अपना कोई अंग किसी ओर कुछ नीचे करना या ले जाना। जैसे--- 
किसी के सामने आँलें या सिर झुकाना, किसी ओर कधा, पैर या हाथ 
झुकाना। ४. किसी को किसी प्रकार दबाते हुए अथवा उसका अभि- 
मान, विरोष, हठ आदि दूर करते हुए उसे नम्र या विनीत बनाना । जैसे- 
उदारता अथवा कौशल से विरोधी को अपने सामने झुकाना। ५. उक्त 
के आधार पर बेरी या दात्रु को पराजित या परास्त करना। ६. कुछ 
बल प्रयोग करते हुए किसी को किसी काम या बात की ओर प्रवृत्त करना 
था उसमें ऊुगाना। जैसे--लड़का तो अभी पढ़ना चाहता था, पर पिता 
ने उसे नौकरी (या रोजगार) में झुका दिया। ७. कोई चीज या बात 
किसी ओर अग्रसर या प्रवृसत करता। जैसे---आप छोगों ने आपस के 
कड़ाई-झगड़े (या हँसी-मजाक) की बात छाकर मुझ पर शुका दी। 
८. प्रायः या सदा खड़ी अथवा सीधी रहनेवाली चीज कुछ टेढ़ी करके 
किसी ओर नत या प्रवुत्त करना। जैसे--बीमारी या बुढ़ापे ने उसकी 
कमर झुका दी। 

शुकामुकी (मुली )--स्त्री ०-मुकमृल (झुटपुटा)। 

झुंकाए--पुं ० [हिं० झंकोरा ] हवा का झोंका। झकोरा। 

झुकाब--पुं० [हिं० शुकता ] १. झुकने की क्रिया या माव। २. झुके हुए 
होने की अवस्था या भाव। ३. किसी विशेष कार्स या विषय की ओर 
होनेवाली सासान्य से कुछ आगे बढ़ी हुई प्रवृत्ति जिसके कारण वह कार्य 
या विषय अपेक्षया अधिक प्रिय और दचिकर होता है। जैसे--गणित 
की ओर इस लड़के का शुरू से ही शुकाव है। 

झुकाबट---स्त्री ०-८झुकाव । 

झुगिया। न्--स्त्री ० ज््भग्गी || 

झुप्मी--स्त्री० [? ] १. फकीरों, साधुओं आदि के रहने की झोंपड़ी। 
२. कोई बहुत छोटा मकान। 


ड््श्ड 





पुझकावता-स ० >-जुझाना (जूझने में प्रवृत्त करना) । 

शुझश*--०--युदध । 

सुट-पुा--प० [अनु०] सूर्योदय होने से $छ पहले और सूर्यास्त होने के कुछ 
बाद का वह समय जिसमें प्रकाश धुंधछा होने के कारण चीजे स्पष्ट रूप 
से नहीं दिलाई देती। 

झुटलाना[--स ० <ल्‍झुब्लाना । 

झुटालना|--स ० +<जुठारना (जुठा करना) | 

झुदुंग--वि० [ हि० झोटा ] जिसके सिर पर बहुत बडा या भारी झोटा हो । 

झुट्ठल--वि० [हिं० झूठ | झूठा । 
क्रि० वि० झूठ-मूठ। व्यर्थ में। 

झुट्ठा[-- -वि ० झूठा । 

झुठकाना--स ० [ हिं० झूठ ] झूठ-मूठ कोई बात कह कर किसी को धोखे या 
अम में डालना । 

शुदलाना--स० [ हिं० झू5+लाना (प्रत्य०) | १. किसी को झूठा ठहराना 
या सिद्ध करना। जेैसे--तुम तो अपनी बातों से सच्चो को भी शुठला 
देते हो। २. झूठ-मुठ कोई बात कहकर किसी को धोखे या भ्रम में 
डालना। जैसे--खेल मे बच्चो को झुठलाना। 

मुठाई--स्त्री० [हि० झुठ+आई (प्रत्य०) | झूठे होने की अवस्था या 
भाव। झूठापन। मिथ्यात्व। 

झुठाना--स० [ हिं० झूठ +आना (प्रत्य० ) ] १. ( किसी विषय या बात को 
झूठा सिद्ध करना। २. झुठलाना। 

झुठामूठी[---क्रि० वि० जल्‍्झूठ-मूठ । 

झुठालना(--६०--झुुझुराना । 

झुम्‌--स्त्री ० --पुनझुनी । 

झुनक--१० [ अनु ० ] घुंघरुओं या नूपुरों के बजने का शब्द । 

झुनकना--अ० [ अनु ० झुनझुन शब्द निकलना था होना। 
स० झुनझुन शब्द उत्पन्न करना या निकालना । 
पु०<झुनझना (खिलौना)। 

झुनका--प० |? |छल। धोखा। 

शुगकारा--वि ० [स्त्री ० शुनकारी | >-कीना । 

झुगशुन--स्त्री ० अनु ० ] घुंघढुओं आदि के बजने से होनेवाला शब्द | 

झुनझुना--१० [ हिं० शुनक्षुन ] बच्चो के खेलने का एक प्रकार का खिलौना । 

झुनझुनाना--अ ० [अनु ० ] १. शुनशुन शब्द निकलना या होना। २. 
शरीर के किसी अग में झनझुनी होना । 
स० शुनशुन शब्द उत्पन्न करना या निकारूना। 

शुनशुनि्यां--स्त्री ० [ अनु ० ] १. पैरों मे पहनने का एक गहना जिसके घुंष- 
उुओ से शुनशुन शब्द निकलता है। २. अपराधियों के पैरों मे पहनाई 
जानेवाली बेड़ी। ३. ध्षनई का पौधा। ४. दे० 'झुनशुनी' । 

सुनशुनौ--स्त्री०[ हि० झुनशुनाना ] गरीर के किसी अंग विशेषतः हाथ 
के पैर की बह पल (36७3 अवस्था जिसमे रक्त का संचार रुकने 

कारण उस अंग में कुछ देर तक 

शो हो ही कु हलकी चुनचुनाहुट और कुछ तनसनी- 
क्रि० प्र०--चढ़ना। 

झुनौ[--स्त्री ० [ देश ०] जलाने की पतली लकड़ी । 

मुफ्शुपी[--स्त्री ०-झुबशुवी । 


शुपरी 


शुप्री[---स्त्री ० ““कींपड़ी 
- शुष्या---पुं० 5“ सम्बा । 
झुबाशुधी--रत्री ० [ अनु० ] कानों में पहनने का एक आभूषण । शुपक्षपी | 
शुलका--पु० [प्रा० शुस्म-+ अगक ( प्रत्य० )] १. कानों में पहनने 
का एक प्रकार का आभूषण जो नीचे छटकता रहता है। २. एक प्रकार 
का पौसा जिसमें उक्त आभूषण के आकार के फूल छगते हैं। ३१. इस 
पौधे का फूल। ४. उबत गहने या फूल के आकार का गुच्छा। 
लुभता।--वि ० [ हि? झूंमना ] जो प्रायः या बराबर झूमता रहता हो। 
जिसकी प्रवृत्ति झूमने या झूमते रहने की हो । 
पुं० वह बैल जो बेंधा रहने पर प्रायः शूमता रहता हो * (ऐसः बैल ऐबी 
या बुरा समझा जाता है ) 
अ० च््शूमना । 
झुपरा(--पुं० [देश ० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा हथौड़ा | 
शुझनरि--स्त्री ० [ सं०] एक रामिनी। 
झुमरी---स्त्री ० देश० ]छत, दीवार का पछस्तर आदि पीटने की काठ की 
छोटी मूँगरी । 
शुस्ताक---वि ० “झुभना । 
भशुभाना---म ० [ हि ०घूमना का स०रूप] किसी को आमने में प्रवुस करना | 
ऐसी क्रिया करना जिससे कोई झूमने लगे । 
झुमिश्ता|- -अ० <झुमता । 
झुरकुट---वि० [ अनु० ] १. मुरक्षाया या सूखा हुआ ५ २. हृश और क्षीण 
शरीरवाला। हुबला-पतरा। 
झरकुटिया--युं ० [ देश० ] एक प्रकार शा बढ़िया पक्का झोहा जिसे लेडी 
भी कहते हैं। 
वि०->्मुरकुट । 
श्रकुन(--पुं० [हि० झढ-+कण ] १. झड़ी हुईं चीज । झड़ना। २. किसी 
जीज के यहुत छोटे-छोटे टुकड़े । चूर। ' 
शुरक्री--स्त्री० [ अनु० ]शरीर में होनेषाली कुछ हलकी कॉपकेपी ; विशेषतः 
वह कंपकपी जो जुड़ी या शीत-ज्वर जढ़ने के समय होती है। 
सुरणा--अ० [सं० क्षर, प्रा० छूर्‌इ; या सं० ज्वलू ] १. किसी विकट विता 
या दुःख के कारण सन ही सन इतना अधिक संतप्स तथा विकर रहता 
कि वारीर भीरे-भौरे सूखता जाम । अन्दर ही अन्दर दुःल्ी रहकर अपना 
शरीर घुलांगा। २. धूखना। ३. कुम्हुलाना। मुरशाना। 
धुरमुढ---१०[सं० झुंटरूपाड़ी] १. पॉस-पास उयी तथा एक दूसरी से 
उलझी हुई घनी साड़ियों का समूह। २. बहुत से छोयों का समूह। 
मुहा०--शुरघुद बारभा>ब्यहुत से शोगों को घेरा भनाकर खड़े होगा। 
जैसे---जगहू-जगह सिपाही शुश्मुट भार कर सह रहे हैं। 
३. बकुचों का एक खेल जिसमें मे भेरा बमाकर नाते है। ४. चादर 
से सिर, मुँह तथा सारा शरीर के रूपेटे हुए होने की अगस्था। ५. उपत 
प्रकार से कोई भोढ़ता भौड़ने या कपेटने का डंग या प्रकार! 
झुरमभ--स्तरौ ० हि? शुरता] १. झुरते को अपस्था, कियां था भाष। 
२, आक श्रीज के शुरते अर्वात्‌ सूखने के कारण उसमें होनेगाली कभी 
याशौीण)। . 
“>स० [हि झुराता] ९. ऐसा काम करेगा जिससे कोई सन हीं 
चिंतित और दूःश्ी होकर 
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झुलागा 
प्रवृत्त करना। २. कोई चीज घूप आादि में रखकर या और किसी 
प्रकार सुखाना । 
झुरसना(---अ, स० -+झुलसना । 
शुरसाना|-- स ०-5झुरूसाना। 
झुरहु दी--स्त्री ०<झुरक्षरी (कंपकोपी ) । 
झुरामा--स० [ हिं० धरना | १. किसी को ध्ुरने में प्रवृत्त करना । 
२- सुखाना। 
(अ०१.:चशुरना। २-८-सूखना। 
झुरावन--स्त्री ० [ हि० झुरना + वन (प्रत्य०) | >शुरवन। 
झ्रीं--स्त्री ० [ हिं० शुरना ] १. वृद्धावस्था में शरीर के दु्बंछ और शब्क हो 
जाने पर त्वचा पर पड़नेवाली शिकन। २. किसी वस्तु के सूखने पर 
उसके चिकते या सपाट ऊपरी जावरण या तर पर पड़नेवाली शिकन। 
जैसे--सूखें हुए आम या परवलर पर भूर्री। 
शलका(---7 ० भुनझ्षना। (खिलौना) । 
झुलता--पुं० -+६ुल्‍ला (स्त्रियों का*हैनावा )। 
वि०, पूं०*८ शलना। 
झुलती--रत्री ० (हिं० झूलना ] १ मण्क में पहनने की नथ में ऊटकता रहने- 
वाला मोतियो का छोटा गुच्छा। २. झूमर (गहना)। 
झुलनी बोह--- ० [ देश० | धान की बारू। (कह़ार) 
झुलसुखा [---वि० [स्त्री० शुरूमुली ] सिलसिला । 
झुशुच्ताना---अ० | ? ]१. छ्िलशिलाना। २. सिर में चक्कर आने के 
करण लडलड़ाना । 
शुलपुसी [- .-स्ती ०८८१ शिलगिकी। २ #शालर। 
झुरुषा+-पुं० दे० 'जेठवा'। 
पुूं०शूला। 
झूलधाना--न्स ० [ 'शुलाना' का २० रूप ] किसी को भूलाने का काम किसी 
दूसरे से कराना । 
झुंलस---स्त्री ० +शुऊूसम 
शुरूसन---स्त्री ० [हिं० झुऊझसना] १. झुझूसने की क्रिया था भाव। 
२. झुझसे हुए होने की अवस्था या भाव । 4. ऐसी गरमी या ताप जिससे 
घरीर झुलस जाय । 
झुलसभा---अ० [सं ० ५/ज्वलू ] १. आग की रूपट से सहसा स्पर्श होने प्र 
किसी अंग की त्वचा का कुछ-कुछ जरू जाने के कारण काला पड़ जाना । 
जैसे--रोदी पकाते समय हाथ शुरलूसना। २. अत्यधिक ताप या भरमी 
के कारण किसी वस्तु के ऊपरी या बाहरी तऊू का सूखकर काला पड़ 
जाना। जैसे--लू से पौधों के पते या दारीर झुझूसना। 
सु» किसी अंस्तु को इस प्रकार जलाना या तप्त करना कि उसके ऊपरी 
जावरण या त्वचा का रंग काऊा पड़ जाय। जैसे--जलती हुई रुकी 
से किसी का मुँह शुरूसना । 
शुसतसंचाना---स ० [ हिं० 'शुरूसाना का प्रे ० रूप | कोई चीज झुरूसते का काम 
किसी दूसरे से कराता । 
शुरुशाना---स ० १. युलसना। २.5शुलसवाना। 
' अ०लुरसनां। 
शुलाना---स० [हिं० शुरूमा का स० ] १. ठेंगी या रुटकी हुई चौज को बार- 
और इधर-उपर हिलावा। जैसें--पालनां शुकाना!।. २. ऐसी जिया 








'मआुलाहना 5 
करना जिससे कोई झूलने लगे। जैसे---बच्चे को झुलाना। ३. किसी 
काम या बात के लिए किसी को बराबर आसरा देते रहना या प्रतीक्षा में 
रखना (परन्तु वह काम या बात पूरी न करना) । जैसे--यह सुनार तो 
घीज बनाकर देने में महीनों झुलाता है। 

शुलाबना---स ० अशुलाना । 

आुसाबणि|--स्त्री ० [हि० शुराना ]शुरूने की क्रिया, ढंग या माव। 

शुरुभा [--पुं० [ हिं० झूला | छोटा झूला। 

झुंडीआ---वि०-मूलता । 
[पु०१.व्लूला। २.>शुल्ला। 

झुल्छा--पु ० [देश ० ] स्त्रियों के पहनने का एक प्रकार का पुराती चाल का 
फुरता। 
पुं० ब्ज्जूला | 

झुह्रिना---अ० [? ]छादा जाना। रूदना। 

झुहिराना--स ० [ हि० धुहिरना ] छादना। 
अ०च्सुह्रना। 

झुंका--स्त्री ०९ “जोक! २.5"होंका। 

शुंकना--स ० 5झोकता । 
अ०-कझषींखना। 

झुका [---पुं ० -झोंका । 

झुंखना[---अ ० 5-शीवना । 

झूंघमल|---स्त्री ०-०झुंझलाहूट । 

झूंडा---१ ० [हि० झोका | झूले पर वढ़कर तथा उसे झुझाकर एक बार आगे 
जाने और फिर उसी स्थान पर लौट आने की क्रिया या भाव। पेंग। 
[वि० झूठा। 

झूंढ[--प० झूठ । 
बि० ब्न्शूठी । 

झूँठा][--वि० १.चशझूठा। २.5-जूठा। 

पझूंठी--स्त्री ० [ ? ]वे डठल जो नील के पौधों की डालियों को सड़ाने पर बच 
रहते हैं। 

झुंपड़ा---पुं ० +ज्झ्ोंपड़ा । 

झुंबना---अ ० --क्ूमना । 

झूंसवा(---स ० +सेंसना (धोखा देकर लेना ) । 
अ०, स०८च्झुलसना | 

मुंसा--पुं ० (देश० | एक तरह की घास | 

झूकठटी--स्त्री ० [ देश ० ] झाड़ी । 

शूल[--मुं ०--जूस। 

सूझना(---अ० +-जूझना । 

मिद---१ ० >च्मुठ । 

झूटना--पुं० [? ]कानों में पहनने का झुमका । 

झूठ---पुं० [सं० अयुकत; प्रा० अजुत] ऐसा कथन या बात जो बस्तुतः 
म्रधार्थ या सत्य न हो फिर भी जो यथार्थ या सत्य के रूप में कही गई 
हो। 
पद--झूठ का पुतला --्यहुत बड़ा झूठा आदमी । भू की पीर ->सरासर 
झूठी बात। 
मुहा०--मूठ का पुछ ब्रॉधना--बराबर एक पर एक झूठ बोखते चलना । 
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शूमक 


मिलाकर कहना। 
बवि०८:झूठा । 
*स्‍्त्री० >जू6 । कप शन 

झूठन--स्त्री ० [? ] ऐसी भूमि जिसमें दो कसले पैदा होती हों । दु-फसली 
जमीन । 
[स्त्री ०-जूठन। 

झूड-मूढ--अव्य० [हिं० झूठ अनु० मूठ ] १. बिना बिसी वास्तविक या 
सत्य आधार के। झूठ ही। जैसे--झठमूठ किसी को दौड़ाना। 
२. यो ही या व्यर्थ किगी को बहेकाने या बहुलाने के लिए । 

झूठा--वि० [ हिं० झूठ ] [स्त्री० झूठी]! (कथन) जो सत्य न हो, बध्कि 
उसके विपरीत हो। वास्तव से अन्यय। या भिन्न । मिथ्या। जैसे---झूठा 
बयान, झूठी शिकायत। २. (व्यक्ति) जा उक्त प्रकार की बात कहता 
हो या जिसने उक्त प्रकार की बात कही हों। जैसे--झूठा गवाह। 
३ (व्यक्ति) जो वास्तव में विदवसनीय और सत्यनिष्ठ न हो, पर स्वार्थ 
साधन के लिए अपने आपको विध्वसनीय जौर सत्य-निः०७ बतलातता हो या 
सिद्ध करना चाहता हो। जैसे--झूठा मित्र। ४ (रिथति) जिसमे 
उक्त प्रकार की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा का अमान हो जैसे->- 
झूठो दोस्ती, झूठी मुहब्बत । ५. (पदार्थ) जो नवली या बनावटी होने 
पर भी देखने मे असल की तरह जान पदला हो और असछ की जगह काम 
देने के लिए बनाया गया हो। जो केवछ दिखाते और थोखा देने भर को 
हो। जैमे--झूठा गहना, झूठा ताछा, झूठा सिषता । 
मुहा०-- (किसी चोज का) झूठ! पड़ना- खराब हो जाने या विगड 
जाने के का रण जो ऊपर मे देखने पे तो ज्यों का त्पो हो, पर ठीक या पूरा 
काम न दे सकता हो। जैसे--(क) उसका बायाँ द्वाथ झूठा पड़ गया 
है। (ख) इस कल के कई पुरजे झूठे पड़ गये हैं । 
६ (तथ्य या पदार्थ) जो अपेक्षया या तुलनात्मक दृष्टि से बहुत घटकर, 
तथ्यहीन या निरथक-गा हो | जैसे--इसके सामने तुम्हा” (+) सब 
व्यवहार या (ख) सब कपड़े झूठे है। 
[वि० दे०जूठा'। 

झूठों---अव्य ० [हिं० झूठा | १. केवल किसी को बहकाने भर के लिए। 
झूठ-मू5। यो ही। २. सिफे कहते भर के लिए। नाम मात्र को। 
जैसे--उन्होंने झूठो भी मुझसे साथ चलने को नही कहा। 

झूणि--१० [स० ] १. एक तरह की सुपारी। २. एक प्रकार का अपशकुन । 

झूता|--वि० “झीता । 

झूबता[---अ०>झूमना । 

झूम-्त्री ० [हिं० झूमना] १. झूसने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
उदा०--होती थी प्रकट एक झूम पद पद से ।--मैथिलीशरण। 
२. ऊँधने की अवस्था या भाव । 

झूमक--मु० [हि झूमना] १. देहाती स्त्रियों का एक प्रकार का नाच 
जिसमें वे दल बाँधकर और झूम-झूमकर नाचती हैं। धुमकरा। शूमर | 
२. इस नृत्य के साथ गाये जानेवारे गीत । ३, विवाह आदि मांगलिक 
अवसरों पर गाये जानेवाले एक प्रकार के गीत। ४. चादर, साड़ी 
आदि से टाँकी जानेवाली वह झाकर जिसमें मोतियों आदि के छोटे-छोटे 
गुच्छे या शुमके लटकते रहते हैं। ५. झुमका। 
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झूमक शाड़ो--स्तो ० [हिं्शूमक--साड़ी ]वह साड़ी जिसमें झू मक अर्थात्‌ 


ऐसी झाकर छगी हो जिसमें मोतियों के गुल्छे आदि टेंके हुए हों। 
झूंसका--पुं० १. नच्समूमक। २. “पमुमका। 
झुमइ [पृ ० +पूमर । 
शूमढ़ लामइ--7० [हिं० झूमड़ ] व्यथे का प्रपंच। आडंबर। 
झूमजा--] ०-मूमरा । 
लूमना---अ० [सं० क्षप>-कदता ] १. किसी चीज के अगले भाग या 
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झूलना 


अधिक सो झूरा ।--जायसी। २. रस-हीन। नीरस। ३. जिसके 
ताथ और कुछ या कोई न हो ।। अकेला। ४. (वेतन) जिसके साथ 
भोजन आदि व मिलता हो। विशेष दे० 'सूखा'। 

पूं० १. ऐसा स्थान जहाँ जलू का अमांव हो। २. ऐसा समय जिसमें 
वृष्टि का अभाव हो | सूखा । ३. कमी। न्यूनता। विशेष दे० 'मूखा'। 
कि० प्र ०--पह़ना । 





झूरि--स्त्री ० नन्हूर। 


ऊपरी सिरे का बार-बार या रह-रहकर आगे-पीछे और इधर-उधर | झूरै--क्रि० वि० [हिं० घूर | १. बिना किसी अर्थ या प्रयोजन के। यों 


शुकते और उठते या हिलते-डुलते रहना। कुछ झोंका खाते हुए कभी 
किसी ओर और कभी किसी ओर हलकी गति में होना। जैसे---हवा 


ही। व्यर्थ । २. बिना किसी और उपकरण या सामग्नी के। खाली। 
वैक्रि० वि०शूठमूठ । 


के झोंके से पेडों की डालियों का झूमना। २. नये या नीद के करण | झुूल--रत्री० [हिं० झूलना] १. झूलने की क्रिया या भाव। २. वह 


अथवा प्रसन्नता और मस्ती में आने पर किसी जीव या प्राणी के धड़ 
और सिर में उपत प्रकार की हलकी गति होना। जैसे---(क) बहुत 
सुन्दर गीत, भजन या व्याख्यान सुनकर श्रोतालों का झ्ूमना। (ख) 
मस्ती में आकर साँप या हाथी का झूमना। ३. एक जगह इकट्ठे होकर 
कभी कुछ इधर और कभी कुछ उधर होते रहना। जेसे--आकाश में 
बादलों का झूंमना। 

झूभर--पूं० [हि० झूमना] १. सिर पर पहनने का एक गहना जिसमें 
एक या कई छड़ों में आगे की ओर एक छोटी पटरी-सी बनी होती है जो 
सिर की गति-विधि के अनुसार इधर-उधर झ्ूमती ग! रूहराती रहती है। 


शौकोर कपड़ा जो प्राय' शोभा के लिए धोड़ों, बैलों, हाथियों आदि 
की पोठ पर डाला जाता हैं और जो दाहिने-बाएं शूछता 'या छट- 
कता रहता है। 

मुहा०--गधे पर झूल पहुन।& बहुत ही अयोग्य या कुपात्र पर कोई बहुत 
अच्छा अलंकरण या आवरण पड़ना । 

३. वह कपड़ी तो पहनने पर ढीक्ा-ढारा, भहा या भोडा जान पड़े । 
(व्यंग्य) जैरे १--किसी का ढौला-ढाला कोट देखकर कहना--यह झूल 
आपको कहाँ से भिल गई। 

पूँ०झूला 


२. कान में पहुनने का शुमका। ३. पूरव'में, देहाती स्त्रियों का एक | झूल-दंड--म्‌० [हिं० शूलना- सं० ६ंड] एक प्रकार का भ्यायाम जिसमें 


प्रकार का नाच जिसमें बे घेरा बांधकर हूमती हुई नाचती हैं। ४. उक्त 


बाटी-बारी स बैठक और झुलने हुए दंड किया जाता है। 


: मा के साथ गाये जानेवाले गीत ! ५. विवाह आदि मांगलिक अवसरों | झूलसम|--स्त्री० [हिं० झूलन* ) शूरने की क्रिया या भाव। झूछ। 


पर गाये जानेदुले एक प्रकार के गीत जो प्राय, उक्त प्रकार से नाते 
हुए गाये जाते हैं। ६. होकी के दिनों में गाये जानेवाले झूमक नामक 
गीत। ७. एक ही तरह की बहुत-सी चीजों का ऐसा समूह कि उनके 
कारण एक गोल भेरा-सा बन जाय। जमघटा। जैसे--नावो का झूम र। 


पु० १. सावन के महीने मे ठादूरों, देवताओं आदि के संबंध में होनेवाला 
यह उत्सव जिसमें उनकी म्‌ तियाँ हिडोले में बैठाकर झुलाई जाती हैं और 
उनके सामने नृत्य, गीत आदि होते हैं। हिडोला । २. उक्त अवसर पर 
अथवा सावन-भादों में गाये जानेवाले एक प्रकार के गीत । 


पुं०-बमूमड़ । झूलमा---अ० [सं०झुरू,प्रा० झूछइ, झुल्ल, उ० झुलिया, गु० झूलबूं, मरा० 


कि० प्र०---डालना (--पड़ना । 
८. एक प्रकार की मोंगरी जिससे गाड़ीवान आदि अपनी भाड़ियों की 
मरम्मत करते हैं। ९. काठ का एक प्रकार का लिकौता जिसमें एक 
गोले या डंडें के साथ छोटी-छोटी गोलियाँ बेधी रहती हैं। १०, दे० 
'झूमरा' (ताल)। 
शुभरा--मं० [हिं० शूमर ] बौदह भांध्राओं का एक ताक । 
ध्न्ूजर। 
शुंगरी--स्त्री० [देश० |] शोक राग के पाँच भेदों में से एक । 
शूर--नि० [शं० जुष्ट] जूठा। 
स्त्री ० [हिं० सूरता ] १. शुरते की किया या भाव। २. उप्र सभस्ताप। 
जलग। बाहू। 


स०८शुरागा | पा 
सूरा--नि+ [हिल शूर] ६ युसा। शुच्क। तदा०--कॉड्ह हि 


झुलणें, सि० झुलूणु ] १. किसी आधार या सहारे पर लटकी हुई चीज का 
रहू-रहकर आगे-पीछे या इधर-उधर लहराना अथवा हिलना-छोछमा । 
जैसे--टँगा हुआ परदा या उसमें बंधी हुई डोरी कर झूलता, पेड़ों में लूगे 
हुए फलों का झूलना। २. झूले पर बैठकर पेंग लेगा या बार-बार आये 
बढ़ना और पीछे हटना । ३. किसी उद्देश्य या कार्य की सिद्धि की आश्षा 
अथवा प्रतीक्षा में बार-बार किसी के यहाँ आना-जाना,अथवा अभिश्चित 
हुआ में पड़े रप्ता। जैसे---किसी कार्याछय में नौकरी पाने की आाशा 
में झूलना। 

स० झूसे पर बैठकर पेय लेते हुए उसका आनन्द या सुख भोगना । जैसे--- 
बरशात में छड़के-लदकियाँ दिन भर शूला झूलती रहती हैं। 

वि० [स्व्ी० झूखनी] (पढ़ा) जो रह-रहकर इधर-उधर हिलता- 
डोरुता हो। झूलता रहतेवाला या झूछता हुआ। जैसे--पहाड़ी 


: झरने या नदी पर बना हुआ झूलता पुरू । 


पुं७ १. भाजिक सम दंडक छंदों का एक भेद मा वर्ग जिसे प्रक्ृत में 

शुल्लूण कहते थे। इसके प्र त्येक चरण में ३७ भाषाएं और पहली तथा . 
दूसरी १०भात्राओं के बाद यति या विधाम होता है। वतियों पर लुक 
मिख्या और अन्त में गगण होता अतबद्यक है। २.एक प्रकार का 








झूजकी घबरे 


अजिक समवत्त जिसके प्रत्येक चरण में स, ज, ज, भ, र, स और लघु 
होता हैं। रूप-माला के प्रत्येक चरण के आरंभ में दो लघु रखने 
से भी यह छंद बन जाता है। इसमें १२ और ७ वर्णों पर यति होती है । 
इसे मणि-माल भी कहते हैं। ३. दे० 'झूला। 
शुंलनी दशली---सती० [हिं० झूलना+बगली ] बंगली की तरह की मुग- 
दर की एक प्रकार की कसरत । 
झूखनी बैठक--स्त्री० [हिं० घूलना--बैठक+-कसरत ] एक प्रकार की 
कसरत जिसमें बैठक करके पैर को हाथी के सूंड की तरह झुलाया जाता 





है। 

झुखरि(--स्त्री० [हिं० शूलना ] झूलता हुआ छोटा गृष्छो या शुमका । 

झूला--पुं० [सं० दोल या हिं० शूलना | १. पेड की डाल, छत या किसी 
और उऊँपे स्थान में वाधकर लटकाई हुई दोहरी या चौहरी जंजीरें या 
रस्सियाँ जिन पर तख्ता, पीढ़ा या और कोई आसन लगाकर लोग सड़े 
होकर या बैठकर आनन्द ओर मनोविनोद के लिए झूखते हैं। 
क्रि०--प्र ०---झ्षूलना ।---डालनां ।--पड़ना । 
२. जंगली या पहाड़ी नदियाँ और नाले पार करने के लिए उनके दोनों 
किनारों पर किसी ऊँचे खंभों, चट्टानों या पेड़ों की डालों पर रस्से बाँध- 
कर बनाया जानेवाला वह पुल जिसका बीच्वाला भाग अधर मे लटकता 
भर इसी लिए प्रायः इधर उधर झूलता रहता है। झूलना पुल । जैसे--- 
छछमन झूला। ३. यात्रा आदि में काम आनेवाला वह बिस्तर जिसके 
दोनों सिरे दो ओर रस्सियो से बुक्षों की डालों आदि में बाँध देते हैं और 
जो उक्त प्रकार से बीच में झूलता या छटकता रहता है। ४. हवा का 
ऐसा झटका या झोंका जिससे चीजे इधर-उधर झूलने या हिलने-डोलने 
हगें। (गव०) ५. दे० झूल'। 
पुं० [?] तरबूज। 
पुं०ज्ल्प्ुुल्छा (स्त्रियों का पहनावा ) । 

सूछि--सस्‍्त्री० १. हझ्ूर। २. जछूली। 

झूली--स्त्री ० [हिं० झूलना ] १. वह कपड़ा जिससे हवा करके अन्न ओसाया 
जाता है। २. ऐसा बिस्तर जिसके दोनों सिरे दोनों ओर 
किसी ऊँची भरीज या जगह में बेंघे हों और जिसका बीचवाला भाग 
झूलता रहता हो। (दे० झूला' के अन्तर्गत) 

मुता--पु० [देश० ] एक प्रकार की बरसाती घास जिसे चौपाये बहुत 
चाव से खाते हैं। गुरूगुला। पलंजी। 

कषेपना---अ ० [? ] कोई लगती हुई बात सुनकर लज्जित भाव से सिर 
झुकाना या अँखें नीची करना। कुछ लज्जित होना। 
संयो० क्रि०---जावा। 

झोंपू---वि० [हिं० झ्ेंपना] जो साधारण-सी बात होने पर भी छज्जित 
भाव से सिर या जाँखें झुकाकर चुप रह जाता हो। प्रायः घेंप जानेवाला 

शेपना---अ०>“हों पना । 

झेपु--वि०न्छ्ेंपू । 

झेर[--स्त्री० [?] १. झगड़ा। बखेड़ा। २. उलशन। पेच। ३. देर। 
बविलब। 

झेरता(---त० १.स5छेड़ना (आरंभ करना)। २.<प्ेलना। 

केरा--प० [?] १. गिरा या ढहा हुआ कूमाँ। २. गड़ढ़ा। 
पुं०्लय्मेर। 





झोंक 
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झेल--स्त्री० [हि० झेलना] १. शेलने की क्रिया या माव। २. हँलका 
और सुखद आघात, धवका या हिलोरा। ३े. तैरने के समय पानी हटाने 
के लिए हाथ-पैर चलाने की क्रिया या भाव | 
तैस्त्री०5झेर (देर)। 

झेलला--स० [स०९/जल्‌ पेसकर फेंसाना ?] १. कठिन या विकट परि- 
स्थिति आने या प्रसंग पइने पर उससे पार पाने के लिए धंयं और साहस 
पूर्वक तत्संबधी कच्ट सहना । विपत्तियों आदि से न घबराते हुए या उनकी 
परवाह न करते हुए उन्हें वरदाइत या सहन करना। जैसे--(क) 
इतने बडे परिवार का पालन करने मे उन्हे बडे-बड़े कप्ट झेलने पड़े । 
(ख) यहाँ तक आने मे हमे रास्ते मे कमर और छाती तक पानी झेलना 
पड़ा। २. लाक्षणिक रूप मे, भभ और सुखद परिस्थितियों का आनन्द 
लेते हुए भोग करना। उदा०--बाल केलि को विशद परम सुख, सुख 
समुद्र नूप झेलत ।--सूर। ३. उच्नित ध्यान देते हुए ब्राह्म या मान्य 
करना। कोई बात सुनकर मान लेना । उदा०--पायन आनि परे तो 
परे रहे, केतो करी मनहार न होली ।--मतिराम। ४ (कोई चीज 
था बात) हजम करना। पचाना। 

झेलनी--स्त्री ० [ हि० झेलना | वह जजीर जो गहन भादि से जनका भार 
सेभालने अथवा उन्हे यथारधान उहराये रखने के लिए उनमे लगी रहती 
है और जिसका दूसरा सिरा ऊपर कही अटकाया या खोसा जाता है। 
जैसे---नथ या बाली की झेलनोी। 

झेली--स्त्री ० [हिं० झेलना | प्रसव के समय प्रसूता स्त्री को विशेष प्रकार 
से हिलाने-डुलाने की क्रिया। 
क्रि० प्र ०--देना । 

झोंक--स्त्री० [स० जूटक (जठ) ] १. झोकने की क्रिया या भाव। 
२. सहसा किसी बात की ओर वेगपूर्वक झुक पड़ने अथवा मन के प्रवृत्त 
होने की अवस्था या भाव । जैसे--क्षोक मे आकर कोई काम कर बैठना । 
३. नशे, मनोविकार, रोग आदि की अवस्था में सहसा मन से होनेवाली 
वह प्रवृत्ति जिसमें भले-बुरे का ज्ञान अथवा ध्यान न रह जाता हो ।जैसे--- 
पागलरूपन (या बीमारी) की झोक में वह दिन भर बकता-झकता रहा। 
४. किसी काय में होनेवाली ऐसी तल्लीनता जिसमें कुछ प्रमाद या भूल 
हो जाने की सभावना बनी रहती हो अथवा औचित्य की सीमा का 
उल्लघन हो सकता हो। जैगे-- (क) लिखने की झोक में करूम से 
कुछ ऐसी बाते भी निकल गई जो नहीं आनी चाहिए थी । (ख) पहली 
ही झोंक मे उसने आधा काम निपटा डाछा। ५. गति की ऐसी तीव्रता 
या वेग जो सहसा रुक न सकता हो अथवा जिसे सेभालना प्रामः कठिन 
होता हो। जैसे--(क) मोटर इतनी झोंक से जा रही थी कि चालक 
उसे ढाल पर रोक न सका। (ख ) नींद की झोक में वह पलंग से गिरता- 
गिरता बच गया। ६. किसी चीज के यो ही अथवा वेगपूर्वक किसी ओर 
झुकने की क्रिया, प्रवृत्ति या भाव। जैसे-... (क) नदी के बहाव की 
किनारे पर पड़नेवाली झोक। (ख) तराजू की इंडी या पछड़े में होने- 
वाली झोक (पासग की सूचक )। ह॒ 
< शा ड4३ न जा ३ 26 २०४०३७४६: 
में पूरी हो गई काना कि देखनेवाला समझ के कि श्रीज तौर 

पूरी ही गई। डॉडी मारना। 


७. उक्त प्रकार के झुकाव, नति या प्रवृत्ति के कारण किसी ओर अथवा 





झॉकबार 
किसी चीज पर पड़नेवाली बोझ या भार ।--जैसे---दीवार (वा बरा- 
मदे) की सारी झोंक इसी खंभे पर पड़ती है। 
पद--मोक-क्षोंक । (देखें) 


८. बैलगाड़ी में वे दोनों छट्ठे जो दोनो ओर उसका झुकाव या मार 
रोकने के लिए लगे रहते हैं। ९. दे० 'झोंका'। १०. दे० 'झोंकी । 

झॉकदार--वि० [हिं० झोंक+दार (प्रत्य०)] (वास्तु कला में, ऐसी 
रचना) जो सम रेखा के नीचे की ओर झुकी हुई हो। जैसे---श्लोंकदार 
छज्जा। 

शॉकना---स० [हिं० झोंक] १. शोक था वेग से एक चीज किसी दूसरी 
चीज में गिराना, डालना या फेकना । जैसे-- (क) इंजन में कोयला, 
भट्ठी में ऊकड़ी या भाड़ में झाड़-अंजाड़ झोकना। (ख) लड़के को 
कूए में झोकना! 
मुहा ०--भाड़ झोकशा -दे० भाड' के महावरे। 
२. ढकेखते या धक्का देते हुए अथवा बन्ठपूवेंक किसी अनिष्ट, अप्रिय 
अथवा कष्टप्रद स्थिति की ओर अग्रसर करना। जान-बूझकर विपत्ति 
या संकट में डालना या फेंसाना । जैम--नुम तो मर्ज में घर बैठे रहे, और 
मुझे तुमने इस झझट ( मृकदमेबाजी, लडाई-झगड़े आदि) में झोंक दिया । 
३ किसी प्रकार का फा्य यथा भार जबरदस्ती किसी पर रखना या 
लादना । जैसे---यह काम भी तुमने मुझ पर ही झोंक दिया। ४. धन 
आदि के संबंध में थिना परिणाम आदि का विद्ोष वित्ञार किये शावश्य- 
कता से कहीं अधिक व्यय करना। जैसे---अमेरिका आज-कल अरबों 
रुपए ससार के पिछड़ हुए देशों में झोंक रहा है। 

क्ॉकवा(---पु ० [हिं० झोकना ] १. वह थे कही कोई चीज झोकते रहने 
की सेवा पर नियुक्त हो। २. भटद॒ठे, भाड़ आदि में ईंघन शोंकनेवालः 
व्यक्ति । 

झोंकबाई---स्त्री ० [हिं? झोंकना ] १. झोकवाने की क्रिया, भाव या मज- 
पूरी । २.८नमौकाई। 

झोकबाता(---स ० [ हिं० झोंकना का परे ० ] झोंकने का काम मिसी दूसरे से 
कराना। किसी को मुछ झोंकने में प्रवृत्त करना। 

शोका---पुं० [हिं०्होंक | १. शांत या स्तत्ध द्ातावरण में थोड़े समय 
के लिए सहसा वेगपुर्तक घलनेवाली वायुझहरी। २. थोड़े समय के 
लिए परन्तु सहसा तथा बेगपुर्वक होनेवाल्ी वर । ३. पानी की लहर। 
हिलोरा। ४. थोड़े समय के लिए परन्तु सहसा आनेवाली मींद। 
५. वेगपुर्वक बलनेवाली वस्तु का रूगनेवाला ऋआधात भा धटका । ६. वेग- 
पूर्वक इधर-उधर शुकने या हिछने की किय। या भाव । ७, उफस प्रकार के 
हिलने-डोलने के कारण कूणनेबाऊा आघात, शटकर या धक्का । ८. किसी 
प्रकार के उत्कर्ष कादि में दिखाई देगेवाली अमोली असाधारणता 
मा विशेषता । उदा०--क्षटि रहेगा लीलो बन्यो झोंको जो देखि भन 
मोहै।--सूर। ९, कुद्ती का एक पेंच जिसमें विपक्षी की धांह के भींचे 
से हाथ के जाकर उसके कम्षे पर रखते और तब उसे झटके या झोंके 
से नीचे गिरा देते हैं। 

झोंकाई--स्त्री० [हिं० झोंकता ] १. शोंक॑ते की किया, भाव था ममदूरी । 

शौकिया[--पूं ०«कझोंकवा । ' 

झॉंकौ--स्ती ० [हिं० झौंका ] १. ऐसी ल्विति जिसमें अभिष्ट, संकट, हानि 
आदि की विशेष आशंका या संभावना हो । बोखिम | २. ऐप साइस- 
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पूर्ण कार-बार या लेन-देन जिसमे लाभ और हानि दोनों की बराबर 
बराबर संभावना हो। (व्यापारी ) 
कि० प्र ०--उठानों |--लेना ।-सहना। 
३ उत्तरदायित्व । जवाबदेही। 
झॉझ्वा---पुं० [देश०] है. पक्षियों का घोंसला। २. कुछ विशिष्ट प्रकार 
के पक्षियों के गले में लटकनेवाली मांस की थैली या झालर। जैसे-- 
गिद्ध का झोंझ्। ३. उदर। पेट। ४. कोछाहल | हलल्‍्ला। 
५. खुजली। चुल। 
मुहा०--मोंझ मारता--किसी अनिष्ट या अनुचित बात की कामना या 
वासना होना । 
झोंपल--स्त्री ०--झुँझ्षक (झुँझललाहट ) । 
झोंट---पुं० [सं० झुट] १. झाड़ी। २. झाड़ियों या पौधों का झुरमुट । 
३. घास-फूस आदि का पूलछा। जूरी। ४. झुंड। समूह । 
पुं०<झोंटा। 
झोंटा--पुं० [सं० जूट] [स्त्री० अल्प(० झोटी ] १. सिर पर के बढ़े हुए 
लंबे-लबे बालों का श्षमूहू। जतेंअ०---छगे घसीटन धरि धरि झोंटी। 
--सुछसी । 
पब---झोॉंट-सोंटी ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का झोंटा 
ही पकड़कर खीचते हों। झोंटी-शोंटा--झोंटा-झोंटी । 
२. पतली और छंबं। यरतुओं का इतना बड़ा समूह जो एक बार हाथ 
में आभधके। 
पुं०-झूँटा (पेंग)। 
पुं० [हिं० ढोटा | १. भैंसा। २ भैंस का बच्चा। पड़वा। 
झोपड़ा--पुं० [सं० झोप्प या झो+म] [स्त्री० अल्पा० झोंपड़ी | गाँव, जंगछ 
आदि में बना हुआ वह छोटा घर जिसकी दीवारे भिट्टी की और छाजन 
घास-फूस आदि की होती है। कुटी। पर्णशाला। 
झोंपड़ी--सत्री० [हिं० भोंपड़ा का स्त्री ० अल्पा० रूप] छोटा झोंपड़ा । 
झोंपा--पु० [हिं० झब्या | १. भब्बा! फुंदना। २. गुच्छा। 
झोकना---स ०+-झोंकना । 
शोकबाना---स० [माव० झोकवाई] झोंकवाना। 
झोका---पुं ० --क्ोंका । 
झीश--पुं० >5सोंधझ | 
झोशर--पु० [अनु० ]--ओभर | 
झोशरू-.-पुं० [देधा० | एक प्रकार की घास। 
शोशा--बि० (हिं० ध्लोंझ-पेट] जिसका पेट फूछा तथा बढ़ा हुआ हो । 
। 
कौडिंग---जि० [ हिं० झोंदा] जिसके सिर पर झोंटा अर्थात्‌ लंबे-ऊंते बार 
हों। शोंटेबाला। 
पुं००च्चोंटा । 
झौ४---.० [सं०] सुपारी का वृक्ष । 
लोड़ी|--स्त्री ०*“मोली। 
'झौबश--पुं० [स्जी० अल्पा० झोपड़ी |+-होंपड़ा। 
शौरा--पु ० «कोल । 
ऑरई[--पि० [हिं० शोर] (तरकारी) जिसमें शोल, रसा या शोरवा 
हो। रसेदार। 
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सजी ० रसेदार तरकारी । 


झोरमा]--स० [सं० दोछन या हिं० झकझोरना] १. सहसा जोर से 


हिलाकर गति में छाना। २. इस प्रकार किसी चीज को हिलाना या 
झटकारना कि उस पर पड़ी या लगी हुई दूसरी चीजे गिर जायें। 
' ३. सकशोरना । ४. बलपूर्वक या घोखे से धन ऐठना। ५. अच्छी तरह 
तुँप्त होकर खाता। ६. इकट्ठा या एकत्र करना। 


शोएइा--पू० [स्त्री० अल्पा० झोरी ]>झोला। 


पुं० [? ] गुच्छा। झब्बा। 


कोरि(--स्त्री ० ८-झोली । 
झोरी--स्त्री० [? ] एक प्रकार की रोटी। 


पस्‍्त्री०ल्‍्झोली। 


झोछ---पुं० [हिं० झूलना या झूला ] १. ताने जानेवाले कपड़ों का वह अंश 


या भाग जो उचित कसाव या तनाव के अभाव में किसी ओर कुछ झुका, 
दबा या फूलछा रहता है। जैसे---छत में टंगी हुई चादर या शामियाने 
में का शोलू। २. पहनने के कपडों में उक्त प्रकार का ढीला-ढाला अंश 
जो प्राय: कटाई-सिलाई आदि के दोषों के कारण होता है। जैसे--- 
कमीज, कुरते या कोट भे का झोल। ३. ओढे या बाधिे जानेवाले कपडो 
का आँचल, पल्‍ला या सिरा जो किसी ओर झूलता या लटकता रहता 
है। जैसे---पगडी या साड़ी का झ्ोल। ४. शिल्ली की वह थंली जिसमे 
गर्भ से निकलने के समय अडे या बच्चे बंद था लिपटे रहते है। 
मुहा०--धोल बेठाना>-सेने के लिए म्रगी के नीचे अडे रखना। 
५. खिड़कियों, दरवाजों आदि में टागने का परदा। ६. किसी प्रकार 
की खड़ी की हुई आड़ या ओट। ७. तरकारियों आदि मे का रसा या 
शोरबा जिसमें उनके टुकड़े झूलते या इधर-उधर हिलते हुए दिखाई देते 
हैं। ८. उक्त प्रकार की अथवा कढ़ी की तरह की खाने या पीने की कोई 
च्ीज। जंसे---आम या इमली का झोल। ९. भात में से निकाली 
हुई पीच। मॉँड़। १०. धातु की चीजों पर किया जानेवाल्ा गिलट 
या मुलम्मा। 

क्रि० प्र०--चढ़ाना ।--फेरना । 

११. हाथी की वह दोषपूर्ण चाल जिसमें वह कुछ इधर-उधर झूछता 
हुआ-सा चलता है।१२ किसी प्रकार की कमी, त्रुटि या दोष ।उदा ०--- 
केधों तुम पावन प्रभू नाही, के कछ मो मैं झोली ।---सूर। १३. कट, 
धोखे या बलेड़े की बात। जेंसे--यह सब झोल है, पहले हमारा रुपया 
भुकाकर तब और कोई बात करो। १४. चूक। भूछ। 
पद--म्ोस-म्ाऊ। (देखें) 

वि० ६. जिसमें उचित कसाव या तनाव न हो। २. निकम्मा और 
व्यर्थ का अथवा निस्सार। ३. दूषित। बुरा। 

पुं० [हिं० झाल] १. जलन। दाह। २. भस्म। राख। उदा०-- 
तेहि पर बिरह जराइ के चहै उड़ावा झोल। ---जायसी । 


झोल-शाल---मुं० [हि० झोल-+-अनु ० झाल], १. कपड़ों मे का शोर । 


२. निकम्मी या व्यर्थ की चीज या बात । 
वि० १. ढीला-डाला। २. निकम्मा या व्यर्थ। ३. दृषित। बुरा। 


झोलदार--वि० [हिं० झोल-+फा० दार] १. (तरकारी) जिसमे झोर 


अर्थात्‌ रसा हो। रसेदार। २. (धातु) जिस पर मुल्म्मा हुआ हो । 
३. (वस्त्र) जिसमें झोल पड़ता हो। 
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मझौंसना--स ०<झुलसना । 


झोँखगा 
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झोलना--स ० [सं० ज्वलन] १. तपाना या जछाना। ३- संतप्त या 


दुखी करना। , 
सं० १. दे० 'शुलाना'। २. दै० झकझोरना । 
[अ० दे० झूलना | 


झोला--पुं० [हिं० झूलना या झोली ] [स्त्री० अल्पा० झोली | १. कपड़े 


आदि की सिली हुई एक प्रकार की प्रसिद्ध लंबोतरी यैली जिसके मुँह पर 
डोरी या तनी उसे पकड़ने या लटठकाने के लिए ऊगी रहती है। थैला। 
२. कपड़े का सिला हुआ आवरण । खोली। जैसे--बंदुक का झोला। 
३. साधुओं के पहनने का ढीला-ढाला कुरता। ४. वात रोग के कारण 
होनेवाला एक प्रकार का पक्षाघात जिसमें हाथ या पेर निष्प्राण होकर 
झूलने लगते हैं। 

क्रि७ प्र०--मारना। 

५. पाले, लू आदि के कारण पेडों के कुम्हछा या सूख जाने का एक रोग । 
६. आधात। धकका। ७. झोका। झकोरा। उदा०--कोई खाहि 
पवन कर झोला ।---जायसी । ८. पाल की रस्सी को ढीला करने की 
क्रिया। ९. इशारा। सकेत । 


झोलिहारा--पु० [हि० झोली ! हारा [प्रत्य०)] १ वह जो गले था 


हाथ में अथवा कधे पर झोली लटकाकर चलता हों। ९. कहार | 


झोलो--स्त्री० [प्रा० झोल्लिअ] १. छोटा झोला। थैली! २. ओढे 


या पहने हुए कपड़े का पेट पर पड़नेवाला वह अश जिसे दोनों 
हाथों से फेछाकर उसमे कोई चीज अहण की जाती है। जैसे--फकीर 
अपनी झोली में रोटियाँ रबता जाता था। 

क्रि० प्र ०--फैलाना। 

मुहा०--मोली डालना भिक्षा ग्रहण करने के लिए झोली फैलाना। 
(किसी की) झोली भरना--देवी, देवता आदि का प्रसाद किसी की 
झोली मे डालना। (मंगल सूचक) 

३. वह कपड़ा जिसकी सहायता से अनाज ओंसाया या बरसाया जाता 
है । ४. घास-भूसा आदि बांधने का बड़ा जाल। ५. त्रीजे फेंसाने के 
लिए बनागा जानेबाला र॒स्सियों का एक प्रकार का फंदा । ६. चरसा। 
मोट । ७. एक प्रकार का सफरी विस्तर। विद्येष दे० झूला' के 
अन्तगंत । 

स्त्री० [सं० ज्वाल या झाला ] राख। भस्म | 

मुहा०--धोली बुझाना--(क) कार्य का सपादन या बात की सिद्धि 
हो जाते के उपरान्त किसी का उसे करने का ढोंग रचना। 
(ख) निराश हांकर यथा व्यर्थ बैठना। 


झौंझ्षट [--स्त्री ०-5्षझट | 
झोंद[--पु ०>>झोंभ (पेट) । 
झौर[--पु ०चझौर । 
झौंरता|--स ० -शौरना। 


ब० [? ] यूंजना। गुंजारता। 


पोरा[--पु ०>झौर । 
सझोंराता--अ०, स०-5होंवाना। 


अ०-5झूमना। 
स॒० झूमने में प्रवृस करना | 


शौभा 


सोआ[---१० [हिं० जाता] [स्त्री० अल्पा० शौती ] मिट्टी आदि ढोने 
का खाँचा। 

झौड़--स्त्री० [ हिं० शाँव झाँव से अनु ०] १. कहा-सुनी। २. हुज्जत। 
३. डॉट-फटकार। ४. झंप्नट। बलेड़ा। 

शौनी[---स्त्री० [देश० ] टोकरी। बौरी। 
स्‍त्री० हिं० झीआ' का रची अल्पा० रूप। छोटा खांचा। 

धौर--१० [? ] १. फूलों आदि का गुच्छा। उदा०--माधुरी औौरनि 
फूछति भौरनि बौरनि औरनि बेली बच्ची है।--देव। २. सूत आदि का 
झम्या। मे. झूड़। समूह। उदा०--कहै रत्नाकर गुवालिनि की झौरि 
झोरि दौरि दौरि नन्‍द पौरि आवन तबे छगीं।---रत्नाकर। 
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४. झुमका नाम का गहना। 
स्त्री०-हौड (कहा-सुनी, तकरार आदि) | 
लझोरता--स० [प्रा० झोडण ] १. दबाने के लिए झपट कर पकड़ना। 

२. छोप झेना। 

स० [हिं० शौर+ना (प्रत्य०) ] झुड बनाना। 
झौरा--यु० १. हन्‍झौर। २. 5क्ौड़। 
झौरे--करि० वि० [हिं० धौरे ] १. समीप। पास। निकट। २. संग। 

साथ | 
शौबा--पुं ० च्व्ौभा। 
झौहाना--अ० [अनु०] कुद्ध होकर झल्लाते हुए बोलता । 


तर 
अ--देवतागरी वर्ण-माठा का दसवाँ व्यंजन जो उच्चारण तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तालव्य, अनुनासिक, अल्प-प्राण यथा सबोष है। 


ढ़ 


ह--देवना गरी वर्ण-माला का म्पारहयाँ व्यंजन जो उच्चारण तथा भाषा- | 


विज्ञान की दृष्टि से मुद्धंन्य, स्पर्शी, अत्प्॑राण तथा अघोष है। 
पु० [स०१ टल (उपद्रत करना)- ड] १. नारियक का खोपड़ा 
२. बामन। बौना। ३. मिसी चीज का चौथाई भाग। चतुर्थाश। 
४. आवाज। शब्द। 
टेंक--१० [स०९ टक (बाँधना, करना आठि) +पन्‌ ] १. प्राचीन भारत 
में बाँदी की एक तौल जो प्राय. चार भासे के बराबर होती थी। 
२ उतस तौलछ का बटखरा या बाट जिसके भार के हिसाब से टकसाल में 
सिलके ढाले जाते थे। ३ उगत तौछ का चाँदी का एक पुराना सिकक।। 
४. मोती की एक तौल जो लगभग २१ रत्ती की होती थी। 
५ पत्थर काटने और गढ़ने की टॉकी। ६. कुदाल। फरसा। फायड़ा । 
७ बुएहाढ़ी। ८. ललवार। ९. तलवार की म्यान। १०. टाँग। 
पैर। ११. अभिमान। धर्मड। १२. क्रोध। गुस्सा। १३. सुहागा। 
१४, पहाड़ का खड़ड। १५. नीछा कंथ। १६. बेर की तरह का 
एक प्रकार का कंटीला पेड़ और उसका फल। १७, सम्पूर्ण जाति का 
एक रांकर राग जो रात के समय गाया जाता है। 
पु० [अं० टेक] १. ताझाब। २. पानी रखने का बढ़ा हीज। 
३. स्थल पर चलनेवाऊा एक गुद्यान जिस पर तोपें चढ़ी रहती 
हैं। 
टंकक्--पुं» [सं० टंक-+ कन्‌ ] १. सिक्का, विवेषत: भाँदी का ऐसा सिषका 
जिस पर छाप भादि कभी हुई हो। २. कुदाछ। 
प्‌ ० [सं० टंकण से | आज-करू वह व्यक्ति जो टंकृण यंत्र पर चिट्दी- 
पत्री आदि कापता हों। (टाइपिस्ट) . 
टंकक-शाक्रा--स्त्री ० [१० त० ] भातुओं के सिषके ढाऊने का कारणाता । 
दकसाल। 8 
टंकटीक--युं० [सं० ब० स० ] महांदेवा। शिव। ; 
दंक्षण--पुं० [सं०७/4ंकू+स्यु---अत, गत्म] १. टॉकी से कोई चोज 


काटने, गहने, तोड़ने आदि का काभ। २, टाँका भा थोड शगाते का . 


काम । ३. दक्षिण मारत का एक प्राचीन देश। ४. उक्त देश में होने- 
वारहा एक प्रकार का घोढ़ा। ५. सुहागा। सिक्के ढालने तथा उन पर 
चित्र, चिह्न आदि की छात्र ऊुमाने की क्रिया या माव। ६. जाज-कल 
टंकण-यंत्र पर चिट्टी-पत्री आदि छापने का काम। (टाइपराइटिश) 

एंकण-पंच--पुूं० [१० त० ] आज-बल छापे की एक प्रकार की छोटी कछ 
जिसमें अलूग-अछग पत्तियों पर अक्षर खुदे होते हैं और उन पत्तियों को 
जोर से दबाने पर ये अक्षर ऊपर लगे हुए कागज पर छपते चलते हैं। 
इससे प्रायः चिट्ठियाँ, छोर लख आदि छापे जाते हैं। (टाइप- 
राइटर ) 

दंकना--अ० [हिं० टाॉँकना का अ० रूप] १. टाँका जाना। २. कपड़े 
जादि के टुकड़ों के जोड़ पर सूई-घागे से टाका लगाया जाना। ३. टॉका 
लगने के कारण कपड़े के एव टुकड़े का दूसरे टुकड़े के साथ अथवा किसी 
चीज का कपड़े पर अठकाया जाना । जैसे---साड़ी में बेल या कमीज में 
बटन टंकना । ४. धातुखंडों या पात्रों का टॉके के योग से जोड़ा जाना । 
५. टॉँकी आदि के द्वारा चक्की, सिल आदि का रेहा जाना। ६. स्म- 
रण रखने के लिए संक्षिप्त रूप में कही लिखा जाना। जैसे--लाते मे 
रकस टेंकवा। ७. अनुरित.रूप से हड़प लिया जाना। 

इंक-पति--पुं० [१० त० ] टंक-शाला अर्थात्‌ टकसाऊरू का प्रधान अधि- 
कारी। 

दंक-भार--स्त्री० [अं० ठेक-+-हि० मारमा ] एक प्रकार की बहुत बड़ी दोप 
हे उपयोग टैंकों पर मढ़ी हुई इस्पात की मोटी चादरें तोड़ने में 

ै 

०0% आई [स्नं० डंक-+मतुप्‌] वाल्मीकि-रामायण में वणित 
एक पर्वत 

डेकबाम३-स० [हिं० टाॉकता का प्रे० रुप] १. टांकते का काम दूसरे से 
कराना। टेकाना। २. टॉँका क्यवामा। ३. स्मरण रखने के लिए 
लिखयागा। (४. (सिफ्का) परखबाना। जेचवाना। ५. खिकाना। 
६. काम कराया। (दलाल) . 


शंकश्मास्ता---सतरी ० [१० त०] टंक अर्थात्‌ सिक्के ढालने तथा उन पर 
जंक, चित्र, चिक आदि छापने का कारताना। टकसाल। 
इंका--स्त्री० [सं०९/टंकू+अचू--टाप्‌|] १. तारादेवी का एक नाम! 
२. जाँच। रान। ३े. संपूर्ण जाति की एक रागमिनी। 
पू्‌ं० [सं० टंक] १. टंक नाम की पुरानी तौल। २. टका नाग का 
ताँबे का पुराना सिक्‍का। 
[पुं» [देश० | एक प्रकार का गन्ना । टनका। 
टेंकाई--स्जी ० [हिं० टाँकना ] टॉकने की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
देकामक्त---प ० [सं० टंक५/अन्‌ (प्रदीप्त करना ) +णृवुरू-अक | शहतूत। 
देंकाघा---स ० [हिं० टॉकना का प्रे० रूप ] टेंकवाना। 
टेंकार--स्त्री० [सं० टम्‌५/क् (करना)-+ अण्‌] १. धनुष की प्रत्यंचा 
(डोरी) को तानकर सहसा ढीला छोड़ने पर टन-टन होनेवाली ककंश 
ध्यनि। २. धातु-खड, विशेषत: धातु के कसे या तन हुए तार पर 
आधात छगने से होनेवाला टन टन शब्द । टनाका। ३. तर्जनी या 
मध्यमा उँगली का नाखून अंगूठे से दबाकर वह उंगली झटके से छोड़ते 
हुए इस प्रकार किसी चीज पर आधात करना कि उससे टन का शब्द हो । 
४. चिल्लाहट। ५. ख्याति! ६. वुख्याति। ७ आइचर्य। अच- 
रज। 
दंकाइना--स ० [सं० टंकार] १ धन्‌ष की प्रत्यंचा (डोरी) को तानकर 
सहसा ढीला छोड़ना जिससे वह टन-टन शब्द करते लगे। २ टन-टन 
धाब्द उत्पन्न करना। 
टंकारी (रित)--वि० [सं० टंकार | इनि] टंकार उत्पन्न करनेवाला। 
स्‍्त्री० [सं० टंक५/ऋ (गति) 4-अणू-डीपू ] लबंतरी पत्तियोबाला 
एक प्रकार का वृक्ष जिसमें कई रंगों के फूल लगते हैं और जिसके बूछ 
अंग औषध के काम आते हैं। 
टेकिका--स्त्री ० [सं० टंकक-टाप्‌, इत्व ] लोहे की वह छोटी टाँकी जिससे 
चबकी, सिल आदि रेती जाती है। 
हंकी--स्त्री० [अं० टैंक, मि० सं० टक->गड़ढा ] १. गारे-चुने-ईट, पत्थर, 
लोहे आदि का वह चौकोर आधान जिसमें पानी भर कर रखा जाता है। 
कूंड। होज। २. पानी रखने का एक प्रकार का बरतन । 
सत्री० [?] एक प्रकार की रागिनी। 
|स्त्री० “पंक्ति । 
टेंकुआ। --वि० [हिं० टॉकना ] [स्त्री० टेंकुई] (वस्त्र) जिस पर कोई 
चीज टाँकी गई हो। जैसे--टेंकुआ दुपट्टा। टेंकुई साड़ी। 
ढंकोर[--त्त्री ०>-८ंकार। 
हंकोश्मा[---स ० व्व्टंकारना । 
टंकौरी--स्त्री० [सं० टंक] टंक अर्थात्‌ सिफ्के आदि तौलने की छोटी 
तुला। तराजू। 
विशेष--प्राचीन कार में सिक्कों को तौलकर देखा जाता था कि कही 
इसमें धातु की माजा कम या अधिक तो नहीं है। 
हंग--पुं० [सं० टंक९/पृषो० सिद्धि] १. टाँग। २. कुल्हाडी। ३. 
कुदाल। फरसा। ४. सुहागा। ५. चार मासे की एक तौल। टंक। 
टेगड़ी--स्त्री ०-टाँग । (टेंगड़ी के मुहा० के छिए दे० 'टाँग' के मुहा० ) । 
टेंगण--मुं० [सं० टंकण, पृषो० सिद्धि] सोहागा। 
टेंगवा--अ० [सं० टंकश] १. टाँगा जाना। २. किसी श्रीज का ऊपरी 
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भाग किसी ऊँचे आधार के साथ या स्थान पर इस प्रकार अठकाया, जड़ा, 
बाँधा या लगाया जाना कि वह चीज उसी के सहारे टिकी या ठहरी रहे । 
३. फाँसी पर चढ़ाया जाना। 
पु० १. दो खूंटियो आदि में बेड़े बल में बंधा हुआ तार, बांस, रस्सी आदि 
जिस पर वस्त्र आदि टाँगे जाते हैं। २. उबत काम के लिए छकड़ी का 
बनाया हुआ एक प्रकार का ऊँचा चौखटा। 

टेंगरी[--स्त्री ०-ल्टेंगड़ी (टॉग)। 

टेंगवाना--स० [हि टाँगना का प्रे ० रूप] किसी को कुछ टाँगने मे प्रवृत्त 
करना। 

टेंगा-- ० [देश०] मूँज। 

टेंगासा--स ० टेंगवाना । 
अ०5-टेंगना । 

टेंगारी--स्त्री ० [स० टंग| बुल्हाड़ी । 

टंगिनी--स्त्री० [स०६/टंक्‌ (गलाना आदि) ।-णिनि, पृषो० सिद्धि ] 
पाठा। 

टंच--वि० [स० चड, हि० बट] १. बहुत बड़ा कजूस या कृपण। 
२ बहुत बड़ा चालाक या धूत्त। उदा०--पायो जानि जगत में सब 
कपटी कुटिल कलिजुगी टचु।--हरिवश। ३. निप्ठुर। 
वि० दे० टिचन। 

टेंट-धंट--मु ० [अनु ० टन-टन-| स० घटा ] १. पूजा-पाठ का भारी आाड- 
बर या आडंबरपूर्ण सामग्री। २ फालतू, रही या व्यर्थ की चीजे । 

हंटा--पुं० [अनु० टन-टन ] १ ऐसा व्यर्थ का उपद्रव, झगड़ा या बखेंडा 
जिसमें बहुत-सी पेचीदी बाते हो। सारहीन लड़ाई या बेर-पिरोध | 
क्रि० प्र ०“--मचाना। 
२ निफम्मी, रही या व्यर्थ की चीजें या विस्तार। 

टंडर--7०--टेडर । 

टंडल--पु ० न्‍-टंडैल । 
पु०:-टेडर। 

टेंडिया--स्त्री० [स० ताड़ ] बाँह पर पहनने का टॉड़ नामक गहना। 

टेंडलिया--रत्री ० [देश०] बन-चौलाई। 

टंडंल--पु० [अं० टेंडर] १. मजदूरों का सरदार। २. हृष्ट-पुष्ट जवास । 

टंसरी--स्त्री० [? ] एक प्रकार की वीणा। 

टेंसहा!--पुं० [हि० टाँस-+ हा (प्रत्य०) ] वह बैल जिसकी टाँग की नसें 
सिदुःड गई हों और जो इसी कारण लेंगहा कर चलता हो। 

टई--स्त्री० १. >टही (थाक)। २. >-टहल। 

टक--स्त्री ० [सं० टक>-बाघना वा सं ० त्राटक ] अनुराग, आदएचये, प्रतीक्षा 
आदि के कारण किसी ओर मनोनिवेशपूर्वक स्थिर दृष्टि से देखते रहने 
की अवस्था, क्रिया या झ।व। नजर गड़ाकर लगातार किसी ओर वेखते 
रहना। टकटकी । 
क्रि० प्र०--वबेंघना ।--बॉघना |---छगना ।--लूगाना । 
5 नस 2880 क की दशा में स्थिर दृष्टि से देखते 

। टक्कष लगामा-+आसरा देखते रहना। दृष्टि 

किसी जोर देखते रहता। रहना। दृष्टि सूगाकर ध्यानपूर्वक 
स्त्री० [? ] चीजें या वोह तौलने का बड़ा तराजू। 

डकटका[--पु० वूटकटकी । 


टकटकाता[--स० [हिं० टक] टकटकी छगाकर किसी और देखना। 
स्थिर दृष्टि किए हुए किसी ओर देखते रहना। 
स०» [अ०] टक-टक दशब्द उत्पन्न करना। 
० टक-टक शब्द होना। 
हक्षटकी--+त्री ० [हि टक या सं० त्राटकी ] टक छगाकर, मनोनिवेशपूर्वक 
स्थिर दृष्टि से किसी ओर देखते रहने की क्रिया या साव। 
कि० प्र०--जें घना ।-ँपना ।---छगना ।--हगाना । 
टेकटोमा--स०+>टेकटोरना । उदा०--सबे देस  टकटोये ॥-- 
नागरीदास । 
टकदोरता|--स ० [ हिं० टकटकी ]अन्धकार आदि में किसी चीज के आकार, 
रूप आदि का पता लगाने के लिए उसे जगह-जगह से छुकर देखना! 
टटोलना । 
टकटोलना--स ० [अनु० | ++टकटोरना। 
टकटोहल 7] ० [हि० टकटोना | ट्टोलने की क्रिया या भाव । 
टकटोहवा--स » नस्टकटो रना । 
टकतत्री---स्त्री ०  स० ] पुरानी लाल का एक प्रकार का सितार की तरह का 
बाजा । 
टक्मा--पु० दे” टखना । 
अ०5पटेंकना | 
टकबीड़(---प्‌ ० [वेष ० ] प्राचीन काछ में मंगल तथा शुभ अवसरों पर प्रजा 
हारा जमीदार को दी जानेवाली मेंट! 
टकरामा---अ० | हि० टक्कर ] १. विपरीत दिल्लाओं में वेगपुर्वक आगे बढ़ने- 
वाली दो वस्तुओ , व्यक्तियों आदि अथवा उसके अगके भागों या सिरों 
का आपस में इस प्रकार भिड़ना या जोर से छगना कि उनमें से किसी एक 
अथवा दोनों को भारी आधात छगे। जैसे--वाइसिकिलों या मोटरो 
का टकराना। २. किसी दिशा में चछती या बढ़ती हुई वस्तु का मार्ग में 
खड़ी किसी बड़ी था भारी चीज से सहसा तथा जोर से जा फ़गना अथवा 
आधात करना । जैसे--किसारे से लहरों का टकराना। ३. किसी के 
मार्ग में बाधक होना अवबबा किसी का मुकाबक्ता या सामना करने के छिए 
उसके मार्ग में आना या पड़ना । संघर्ष होना। जैसे--जों हमसे टकरा- 
यैगा चूर-चूर हो जायगा। ४. इधर-उधर मारे-मारे फिरना। टफ्करें 
खाना । 
स० एक चीज पर दूसरी चीज मारना। 
स० दो चीज़ों के जगके भागों या सिरों को एक दूसरे से इस प्रकार जोर से 
सिड़ाना कि उनमें से एक था दोतों को श्ोट रूपे भरा उसकी कोई विशेष 
हानि हो। आपस में टक्कर खिलाना गा कगाता। 
शक्री--स्त्री ० [देशा०] एक तरह का पैड | 
टकशरा---पुं० [ देश० ] भारत के पूर्वी प्रदेशों में होनेवाला एक तरह का 
बाँस। 
दाहइला२ [स्त्री ० ०टक्साल | 
दकसाल--स्जी ० [सं० टकशाज्ा] [वि० टकसाली] १. प्रात्रीव भारत 
में बहु कारण।गा जहाँ पैसे, पपए आदि के सिक्के इसते थे । ९. भाज-कत 
बह स्थान जहाँ जाधुतिक वंत्रों से हप्पों मादि क्री सहापता से फपए, 
पैसे आदि के सिफ्के तैयार किये था बनाये जाते हैं। ३. काशनिश रूप 
में, यहू स्थान जहाँ मानक भीजें बनती हों। 


डर३ 


हकासी 


मुहा ०--टकसालछ चढ़ाया (क) प्राचीन भारत में खरे-खोटे की परख 
के लिए सिक्‍को का टकसाल मे पहुँचना । (ल) लाक्षणिक रूप मे, किसी 
चीज का ऐसे स्थान मे पहुँचना जहाँ उसकी बुराई-मलाई को परल हो 
सके। (य) दुष्कर्मों आदि में पराकाण्ठा या पूर्णता तक पहुंचना । (परि- 
हास और व्यंग्य) 
पद---टकसासू-बाहुर:- (चीज या बात ) जो ठीक, प्रामाणिक या मानक 
त मानी जाती हो । जैसे---इस प्रकार के प्रयोग आधुनिक माषा में टकसाल 
बाहर माने जाते हैं । ४. वह चीज या बात जो सब प्रकार से ठीक, निर्दोष, 
प्रामाणिक या मानक मानी जाती हो । उदा ०---सार शब्द टकसार (& ) 
है, हिरदय भाँहि विवेक |--कबीर । 

टकसाली--वि० [हि> टफसाल] १. टकसाल-संबंधी। टकसारू का। 
२. टकसाछ में ढला या बना हुआ । ३. उतना ही प्रामाणिक और छोक- 
मान्य जितना टकसाए में ढ।ला हुआ असली सिक्का होता है। सब तरह 
से चलनस्वर, ठीक और भान्य | १-ए-सम्भत | जैसे---बा ० बालमुकंद 
गुप्त की भाषा टकसाली हो' ५थी। ४. सब प्रकार से परीक्षित और 
प्रामाणिक । जैसे--आप की हर बए्त टकसाली होती है। 
पु मंध्य युग में टकसाल या सिक्के ढाछनेवाले विभाग का प्रधान अधि- 
कारो। 

टकहा न्यू » चन्टका | 
वि०“टकाहा। 

टकहाया--वि० [स्त्री० टकहाई | +>टवाहा। 

टक्का---पुं० [सं० ठक ] १. प्राचीन मं न में चांदी का एक सिक्का जो प्रायः 
आज-कल के एक हपये के बराबर होता था। २. उक्त के आधार पर 
वैद्यक में तीन तोले की तौल। ३. अंगरेजी शासन में ताँबे का एक सिक्का 
जो दो पैसे मूल्य का होता था। अथन्चा। 
पय---टका भर-”-वहुत ही अल्प या थोड़ी मात्रा में। जैसे--टका भर 
घी दे दो। टक्का साननयहुत ही छोटा, तुष्छ, थोड़ा या हीन। जैसे--- 
टकेन्सी आन, और इतना गुमान। उक्के शज की जाल--(क) बहुत 
ही मद्धिम या सामान्य अथवा पुराने ढंग की चाल-ढाल या रहन- 
सहन। जैसे--वह तो जनम मर वही टके गज की बाल चलते रहे । (ख) 
बहुत ही धीमी गति या सुस्त चाल । जैसे---छोटी छाइन की गाड़ियाँ तो 
बस वही टके यज की चाल चलती हैं। 
मुहा ०--रफा-सा जवाद देवा--उसी प्रकार तिरस्कारपूर्षक भौर नका- 
रात्मक उत्तर देना जैसे किसी मिक्षुक के आगे टका फेंका जाता या। 
इनकार करते हुए साफ जवाब देना। दका-सा मुंह लेकर रहु जानामन 
अपमानित या तिरस्कुत होने पर लक्जित भाव से जुप रह जाना । 
४. धन-सम्पत्ति। रुपया-पैसा। ५. गढ़बारू के पहाड़ी इकाकों की एक 
तौल जो प्रोय: सवा सेर के लगभग होती है। 

डकाई--वि०, स्त्री ०«टकहाई (टकट्ाया का स्त्री० रूप)। 
स्त्री० लप्टकासी | 


282 (दिक्ल७ ] समुद्री जहाजों पर की एक प्रकार की छोटी 
। 


दरक्काथा[--स ० “प्टेंकाना । 
दकामी---स्तरी ० <-टेकामी । 


दकांसौ--स्त्री ० [ हि टका | १. एक रुपये पर प्रतिमास दो पैसे का सूद 








ट्काहा 


डश्ड 





ह्चनी 





न ननऊ+मननमक 3.3 शिनीननिननननीनन न नवमी 


या ब्याज देने-लेने का एक ढंग। २. मध्य युग में व्यक्ति पीछे एक टके | टक्कर--स्त्री० [प्रा०] १. दो या अधिक चीजों के आपस में टकराने की 


के हिसाब से छगनेवाला कर या चदा। 
स्त्री०-न्टकहाई । 
ट्काहा[--वि० [हिं० टका] [स्त्री० टकाही] टके-टके पर बिकने या 
मिलनेवाला ; अर्थात्‌ बहुत ही तुच्छ या हीन । जैसे---टकाहा कपड़ा, टकाही 
रंडी । 
टकाही--वि० हिं० 'ठकाहा' का स्त्री० रूप। 
स्त्री० बहुत ही निम्न कोटि की वेदया या दुए्चरित्रा स्त्री । 
स्त्री दे० टकासी'। 
टकी[---स्त्री ० >-टकटकी । 
टकुआ--पु० [सं० तकुंक, प्रा० तक्‍्नुअ] [स्त्री० अल्पा० टकुई, टकुली ] 
१. भरखे में का तकला। (देखे) २. कई प्रकार के छोटे अंकुसीदार या 
टेढ़ें औजारों की सजआ। जैसे-- बिनौले निकारूने का टकुआ; मोची 
का टकुआ। 
टकुलो--स्त्री ०[ हि० टकुआ | १. छोटा टकुआ। २. नक्‍काशी करनेवालो 
का एक औजार। 
स्‍्त्री० [? ] सिरिस की जाति का एक प्रकार का वृक्ष । 
टक्थना--स ० [हिं० टॉकना--खाना] खाना। (दलाल) 
टर्हेट--वि ० >-टकैत । 
टकल--वि० [हिं० टक+-ऐत (प्रत्य०) ] जिसके पास टके हो अर्थात्‌ घनी । 
घनवान | 
टकोर--स्त्री ० [स० टंकार ] १. धनृष की डोरी खीचने से होनेवाला शब्द । 
टंकार। २. नगाड़े पर होनेवाल्ा आधात। ३. आघात । ठेस। 
क्रि० प्र०--दैना ।--लगाना । 
४. दारीर के किसी विफारग्रस्त विष्ेषत: सूजे हुए अंग पर दवा की पोटली 
को धार-बार गरम करके उससे किया जानेवाला हलका सेंक। ५. खट्टी 
या चरपरी चीज खाने से दाँतो या मसुड़ो मे होनेवाली चुनचुनी या टीस। 
६. लाक्षणिक अर्थ में, ऐसी बात जिससे दु:ःखी व्यक्ति और अधिक दुखी 
होता हो। (पर्चिम) 
टकोरना--स ० [हिं० टकोर | १. टकोर या हलका सेंक करना। २. हलका 
आधात लगाना । जैसे-डंका बजाने के लिए उसे टकोरना। ३. ठेस लगाना । 
४. ऐसी बात कहना जिससे दुःखी व्यक्ति और अधिक दुखी हो । 
टक्षोरा--मुं० [सं० टंकार ] १. डंके की चोट। २. आधात। ठेस। 
टकोरी|(--स्त्री० [स० टंकार ] हलकी चोट या आधात | 
ढकौता[--१० ““टका। 
टकौरी--स्त्री ० [स० टक | सोता, चाँदी आदि तौलने का पुरानी चालू का 
एक प्रकार का काँटा या तराजू। 
स्त्री०१.-०८कासी। २.--टकहाई। 
टक्‍्क--१० [१/टक्‌ (बाँधना )+कक्‌, पृषो० सिद्धि] १. वाहीक जाति का 
आदमी । २. कजूस व्यक्ति | 
टक्‍क-देहा--पु० [सं० मध्य० स०] चनाव और व्यास नदियों के बीच के 
प्रदेश का पुराना नाम। 
टक्कवेशीय--वि० [स० टक्‍्कदेश-+ छ-ईय ] १. टक्‍्क देश का। २. टवक 
देश में होनेवाला। 
पुं० बधुआ नामक साग। 


अवस्था, क्रिया या भाव। २. एक ही सीध मे, परन्तु दो विपरीत दिशाओं 
में वेगपृर्वक आगे बढ़ने या चलनेवाली दो वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के 
अगले भाग या सिरे के सहसा एक दूसरे से टकराने या भिड़ने की अवस्था, 
क्रिया या भाव। जैसे--रेलनगाडियो की टक्‍कर। ३. बल-परीक्षा, 
मनोविनोद, व्यायाम आदि के लिए दी प्राणियों के आपस में मस्तक या 
सिर से एक दूसरे पर आधात करने या धकका देने की क्रिया या भाव । 
जैसे--मेढ़ों या लड़कों मे होनेवाली टक्कर । 
कि० प्र०--लड़ना ।--लड़ाना । 
४. वेगपूर्वक आगे बढने के समय किसी वस्तु या व्यक्ति के अगले या 
ऊपरी भाग का मार्ग में पड़नेवाली किसी बडी या भारी चीज के साथ 
इस प्रकार लगनेवाली ठोकर या होनेवाली भिडन्त कि उनमें से किसी एक 
अथवा दोनों को किसी प्रकार की आधात लगे। जैसे--अँधेरं मे चलते 
समय खंगे या दीवार से रूगने वाली टक्कर । 
मुहा०---इधर-उधर टक्‍्करें खाना या सारना--जगह-जगह मारे-मारे 
फिरना। दुर्दशा भोगते हुए कभी कही और कभी कही आना-जाना। 
५. बराबर के दो पक्षों मे होनेवाला ऐसा मुकाबला या सामना जिसमे 
दोनों एक दूसरे को गिराना या दबाना चाहते हो या उन्हें हानि पहुँचाना 
चाहते हो। जैसे---दो देशों या विचारधाराओं में होनेवाली टक्कर । 
पद--टक्कर का--जोड, बराबरी या मुकाबले का। जैसे--भगवदगोता 
या रामचरित्मानस की टक्कर की पुस्तक विश्व-साहित्य में मिलना 
दुर्लभ है। 
मुहा०--- (किसी से) टक्कर छेना “बराबरी या मुकाबला करना। 
जैसे--यह घोड़ा दौड़ में रेझगाडी से टक्कर लेता है। 
६. घाटा। हानि। (क्व०) 

टलना---पु० [स० टक--टाँग | १ पिडछी और एडी के बीच की दोनो ओर 
उमरी हुई हड्डो। २. उक्त हड्डी के आस-पास का भाग । 

टंगा--स्त्री ०<वटकटकी । 

टगटगाना---स ० >टकटकाना । 

टगण--पु० [ स० मध्य० स०] साहित्य शास्त्र मे, छः मात्राओं के गणों की 
सामूहिक सज्ञा। 

टगर--० [अनु ० | १. टकण। सोहागा। २. भोग-विलास के छिए की 
जानेवाली क्रीडा। ३. तगर का वक्ष। 

टगरगोड़ा--पु० [? | कौड़ियों से खेला जानेवाला एक खेरू। 

टयरना|---अ० ६.-वटघरना (पिघलना)। २. खिसकना। 

टगरा|--वि० [स० टेरक ] ऐचा-ताना। मेंगा । 

टयरना---अ० दे० पिघलना'। 

टयराता--स ० >पिघलाना । 


ट्यार--]० [हि० टधरना ] १. टथरने अर्थात्‌ पिधलने की क्रिया या भाव । 


२. किसी जमी हुई चीज के टथरने या पिषछने पर उसकी बहमेजाली 
घार। 


टचटल--स्त्री ० [ अनु० ] आग के जलने का शाब्द। 
ट्ना--अ० [अनु० टयटच से] आग का जलता। 


ट्चनौ--स्त्री० [स० टंक] बरतनों पर सवकाशी करते का कुसेरों का एक 
उपकरण । है 


टडब--पुं०[सं०] तट । उदा०--आएजें भागि समुद टट... ।--अपपसी । 

हटका---वि० [सं० तत्कार] [भाव० टटकाई, स्त्री० टठकी] १- (फर्लों 
आदि के संबंध में) जो अमी-अमी (लेत, पौधे आदि से तोड़कर ) लाया 
गया हो, फलतः जो बासी न हो । ताजा । जैसे-टटका आम, हटकी तर- 
कारी। २. (समाचार) जिसकी सूचना अब या अभी मिक्री हो। ताजा । 
जैंसे---टटकी ख़बर। ३. नया। 

टटकाई*--स्त्री ० [ हि० टटका ] टटके या ताजे होने की अवस्था या भाव । 
ताजापन। 

हटड़ी---२त्री ० >"टटरी । 

टटशी--स्त्री० १ रटट्टी । २:०5१री । 

टटकॉ--१ ० [अनु ० | पेंडकी (चिड़िया)। 

टटल-बटल---वि ० [ अनु ० ] ऊटपटाँग। 
पुं० अंगह-लखगह़। काठ-कबांड़ | 

टटाना(---अ० [ हि० ठाँठ ] शुष्क होना । सूखना । २. खुध्की, थकावट आदि 
के कारण शरीर या उसके अंगों में हुलकी पीड़ा होना। ३. भूख ऋदि 
से विकल होना। 
स० १ सूुखाना। २ भूखे रखकर विकरू करना। 

हटाबक---प्‌ ०? | काला टीका । उदा०--मोर चन्द सिर अस कछ छौनौ। 
मानहु अली टटावक टौनी ।---सन्ददास । 

हटावलछी--स्त्री ० [सं० टिटिट्म | कुररी या टिटिहरी नाम की चिडिया । 

टटिया--हजी० -ट्ट्री। 

टडिवामा[---अ०, स०5-टटाना । 

टटोबा--१० [ अनू०] १ चारो ओर घूमनेवाहा चक्कर या सरखली। 
२ घिरनी। ३ धारों ओर घूमने या चक्कर खाने की किया या भाव । 
कि० प्र०--खानर। 
४, दे० टिटिया । 

श्टीरी--स्त्री ० ->टिटिहरी (चिड़िया) । 

डदुआ[+ यु ० [स्त्री० टदुई | -ट्ट्ट । 
[पु० दे० 'टेंटुआ'। 

डेटोना(--स०- टटोलना। 

डहरमा(-स ० “दटोलना । 

दहोकू--स्त्री० [हिं० टटोस़ना | टटोलने की किया, ढंग या भाव । 

टटीलना--स ० [सं० तुछा से अनु०] १. अभ्यकार में जथबां स्पष्ट 
दिखाई ने देने पर किसी चीज के आकार-प्रकार, रूप-रंग आदि 
का पता लगाने के छिए उसके अंगों आदि पर उयलियाँ या हाथ फेरता । 
२. किसी आवरण सें रखी हुई वस्तु का अनुमान करने के लिए उसे बाहुर 
से छूता, दकाना या हिलाना । जेसे---किसी का जेब टठोलला । ३. ठीक 
पता न चलने पर अन्दाज से हधर-ठधर दूड़ना या सक्ाश करमा। ४ 
किसी का आशय या विचार जानने अबब। उसके मन की याह लेने के खिए 
उससे जिज्ञासात्मक बात-जीत करता। ५. जाँचने, परखने आदिके 
लिए किसी प्रकार की ऊपरी या बाहरी क्रिया करना । 

हबीहना*-+स ० +टटोलना । 

बाइ-मुण्नचव्ट्ूर। 

डहुभी->स्त्री० [सं० टटूट१/ती (दोनो) +-3--हीए] सिपकली। 

शहरयत-4० [सं० तठ-ऊेच्ा किनारा या सं० स्वाता “जो खड़ा हो ] गाँवों, 

२-५४ 


ढ्हू्‌ 
देहातों आदि के कच्चे मकानों में दरवाजे के स्थान पर भाग अवरुद्ध करने 


के लिए लगाया जानेवाऊा बाँस की फट्टियों का चौकोर जालीदार 
ढाँचा । 


क्रि० प्र ०--देना ।--छगाना । 
पुं० [सं० टट्ट4/रा (देना)+क] भेरी का शब्द । 





टटरी--स्त्री० [सं०टट्टर+डीपष ] १. ढोल, नगाड़े जादि के बजने का दान्‍्द । 


२. ऊूंबा या विस्तृत कथन या विवरण। ३. हँसी-मजाक। ठद्ठा। 


द््टा--पुं० [सं० तट"-ऊँचा किनारा या सं० स्थाताल्‍-जों खड़ा हो।। 


स्त्री० टट्टी | १. ट्टूर। बड़ी टट्टी। २. लकड़ी का तख्ता या पल्‍्छा। 
३. अंडकोश। (पंजाब) 


टष्टी---स्त्री० [सं ० तटी+-ऊँचा कितारा या सं ० स्थायी ] १. तिनकों, तीलियों 


आदि को आपस में फंसा या बाँधकर तैयार किया हुआ परदा। 
जैसे---खस की ट्ट्टी। २ टट्टर। ३. आड़ या ओट के लिए सामने खड़ा 
किया हुआ वह आवरण या परदा प्रो प्राय: वृक्षों की डालियो, बाँसों आदि 
से बन/श जाता है। 

पब--ध्लेखे की टट्लौ-- (क ४ ऐसा आवरण या परदा जो लोगो को भोखें 
में रखकर अपना कास निकालने के छिए खड़ा किया आय । (ख) ऐसी 
चीज या बात जो ऊपर रो देखने पर कुछ और जान पडे, परन्तु जिसके 
अन्दर कुछ और ही हो। 

मुही०--८ट्टी की अगडू (या भोट) से झिकार खेलता-तस्वयं आड़ मैं 
«हकर या छिपकर किसी पर आधात या वार करना अथवा किसी प्रकार 
के स्वार्थ -सापन का प्रयत्त करना । । टट्टी में छेद करनात-ठकने या परदा 
करनेवाली चीज में ऐसा आववतदा निकालना जिससे बाहरवालों को 
अन्दर की पीजो या बातो का पता छगने लगे। टट्टी लगाना--ऐसा 
आवरण या परदा खड़ा क्रता किसके अन्दर लुक-छिप कर कोई काम 
किया जा सके। 

४. बाँस की फट्टियों आदि का बहू ढांचा जो बेलें आदि चढ़ाने के लिए 
खड़ा किया जाता है। जैसे--अंगूर की टट्टी । ५. वे तस्ते था पर्टारियाँ 
जिस पर नकली पेड़-पौधे आदि बनाकर रखे था लगाये जाते हैं और 
जो लोभा के लिए जुछूसों, बरातो आदि के साथ ले जाये जाते हैं। ६« 
किसी प्रकार की आड़ या ओट करने के छिए बनाई जानेवाली छोटी, पतली 
दोवार। ७ चारो ओर उक्त प्रकार का दीतारों से घेरा हुआ वह स्थान 
जो केवल शौच आदि के लिए नियत हो । पाखाना । 

बुहा०--२[ही जाना---मल-मूत्र आदि का विसर्जन करने के छिए उक्त 
प्रकार के स्थाने में अथवा खेत आदि में जाना। 

८, मल ।गृह। पाखाना। ९. चिक। चिलमन। १० कोई पतली, चौकोर 
या लंबी-चौड़ी रचना। 

पका---व ही का शीक्षा--बहुत ही पतले दल का और साधारण छ्ीभा, 
जैसा तसपीरों, दरवाजों आदि की चौखट में छगाया जाता है। 
दहुर--4० [सं० टष्टू+/रा (देला)+ क | सभा ड़े का दाब्द । 


रहु--६० [अनु० ] [स्वी० टटुआनी, टदुई | १. छोटे या नाटे कद का 


चोड़ा। टॉगन। 
सच--भाड़े का न ऐसा व्यक्ति जो अपने पद, सर्मादा, विवेक आदि का 


ध्यान छोड़कर पै ले के स्लकूच से दूसरों का काम करता हो अथवा उनकी 
कातीं का स्वत कर्ता हो। 


डैइूंदों 


टपनी 
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भुहा०--२छू पार हौगा>-काम पूरा होना। प्रयोजन सिद्ध हो जाना। 
२. पुरुष की छिग्रेंद्रिय। (बाजारू) 
हदझा-- पु ०-टाड़ (गहना) । 
डकिया--स्त्री० [? ] १. एक प्रकार की भाँग जो राजपूताने में होती 
है। 
स्वी०८च्टाड़ (बाँह में पहनने का गहना) । 
'स्त्री०न्ल्टट्टी 
धड़िया[---स्त्री ०व्टाड (गहना)। 
शज---पुं० >टना | 
डल--पुं० [अनु० ] घंटा बजने का शाब्द। टंकार। 
वि० नके आदि में चूर! बेसुध। टन्न। 
पुं०[अं० ] एक प्रकार की पाश्चात्य तौल जो लगभग २७।॥ मन के बराबर 
होती है। 
हमकना---अ ० [अनु० टन] १. टन टन शब्द होना । २. गरमी, धूप आदि 
के कारण सिर में धमक या पीड़ा द्ोना। 
हमटल---स्त्री० [अनु० ] धंटा बजने का दब्द । 
हलटलाना---स ० [हिं० टनटन ] घंटे पर आघात करके उसमें से 'टनटन' हब्द 
उत्पन्न करना । जैसे--धंटा टनटनाना । 
अ० किसी चीज में से टन-टन शब्द निकलना या होना । 
हेलमल--पुं० [ सं० तंत्र मंत्र] जादू-दोना। तंत्र-मंत्र । 
वि०८टनमना । 
उनलया---वि० [सं० तन्‍्मनस्‌ ] १. सब प्रकार से भौरोग और स्वस्थ। २. 
प्रसन्न-चित्त और मगन। 'अनमना' का विपर्याय। 
डला--पुं० [सं० तुंड] १. स्त्रियों की योति में का वह निकछा हुआ मांस 
का दुंकड़ा जो दोनों किनारों के बीच में होता है। टिगा। २. भग । योनि । 
हलाका(--पुं० [अनु० टन] १. घंदा बजने का शब्द। जोर से होनेवाला 
टन शब्द । २. फुछ समय तक टनटन शब्द बजते या होते रहने की अवस्था 
या भाव। 
बि० उच्य० बहुत उप्र, सीद्र या विकट। जैसे---टनाका धूप या सरदी । 
* हजाठम---स्त्री० [अनु०] लगातार घंटा बजने के कारण होनेवाला टन- 
टन दाब्द । 
क्रि० वि० १. टनटन दाब्द करते हुए। २. अच्छी तथा ठीक अवस्था में । 
जैसे---बहाँ वे टनाटन हैं। 
उती---स्त्री ० <टना । 
उमेल--स्त्री ० [अं० टनल ] पहाड़ के बीच में से अथवा नवी के नीचे से बनायी 
हुई। सुरंग। 
ठप--स्त्री ० [ अनु ० ] १. वर्षा अथवा किसी तरछ पदार्थ की बूंद पृथ्वी तल 
पर अथवा धातुओं आदि पर गिरने से होनेवाला शब्द। २. एकाएक 
किसी मारी चीज के जमीन पर गिरने से होनेवाला दब्द । जैसे---जामुनो 
« का टप-टप पेड़ से गिरना। 
मुहा०--टय से--एकाएक या सहसा। जैसे--वह वहाँ पर टप से आ 


पह्ढेंचा। 

स्त्री०ल्‍नटोप (बंद )। 

पुं० [अं० टेब ? ] १. गाड़ियों आदि के ऊपर छाया के लिए बनाया हुआ 
आच्छादन | जैसे---गाड़ी का टप। २. छटकनेवाले लूंप के ऊपर की छतरी | 


पुं० [अं०टब] दीन आदि का बना हुआ चौड़े मुंह का पाती रखने का बड़ा 
यात्र। 
पुं० [देश०] कान में पहनने का एक प्रकार का फूल। 
पुं० [अं० ट्यूब] जहाजों की गति का पता झूगाने का एक उपकरण। 
(छश० ) 
पु० [हिं० ठप्पा] एक औजार जिससे डिबरी का पेच घुमावदार बनाया 
जाता है। 
टपक--स्त्री० [ हि? टपकना ] १. ठपकने की क्रिया या भाव। २. किसी 
चीज के ऊपर से गिरने पर होनेवाला टपटप शब्द। ३ शरीर के किसी 
अंग में मवाद आदि अथवा और कोई विकार उत्पन्न होने के कारण रह- 
रह कर होनेवाला हलका दरद या पीडा। टीस | 
टपकल--स्त्री ०+चटपक | 
दषकना---अ ० [सं ०%/टिप्‌ या अनु०] १ किसी चीज मे से बंद बूँद करके 
किसी तरल पदार्थ का धरातछ पर टपटप णब्द करते हुए गिरना । जैसे--- 
(क) छत में से वर्षा का पानी टपकना। (ख) आम में से रस टपकना। 
२. (फर्कोंआदि का पेड से टूटकर ) ऊपर से सहसा नीचे गिरना । जैसे- 
अमरूद या जामुन टपकना । ३. (व्यक्तियों का) सहसा कही आ पहुँचना । 
जैसे--इसने मे त जाने वह कहाँ से टपक पड़ा। ४ कोई भाव प्रकट होना । 
जाहिर होना। झलकना। ५. शरीर के किसी अग में मवाद भरा होने 
के कारण रह-रहू कर पीड़ा होना। ६. फोडें मे स मवाद का निकलना । 
७. (हृदय का) झट आकर्षित होना | लुभा जाना। मोहित हो जानता। 
<. स्त्री का संभोग की ओर प्रवृत्त होना। ढल पडना। (बाजारू) 
९, युद्ध में घायछ होकर गिरना । 
टपकवाना--स ० हिं० टपकाना' का प्रे० रूप। 
टपका--१० [हिं० टपकना ] १. टप-टप दाब्द करते हुए बूंदों के गिरने की 
अवस्था या भाव। २. उक्त प्रकार से गिर, चू या रसकर निकली हुई 
चीज। रसाव । ३. ऐसा फल जो पककर या हवा के झोंके से जमीन पर गिरा 
हो। जैसे---टपका आम । ४. चौपायों के खुर मे होनेवाला एक रोग 
जिसमे टपक या टीस होती है। ५. दे० 'टपक'। 
टपका-टपकी--स्त्री० [हि० टपकना] १. बार-बार या रहू-रह कर कभी 
इधर और कभी उधर कुछ टपकने की क्रिया या भाव | जैसे--आम या 
जामुन की टपका-टपकी। २. रह-रहकर होनेवाली बूँदा-बाँदी या हलुकी 
वर्षा। हे. छाक्षणिक रूप मे महामारी आदि के प्रकोप से होनेवाली छुट- 
पुट मौतें। न्‍ 
क्रि० प्र०--लगना || 
टपकाशा--स० [हि० टपकना ] १. कोई चीज रह-रहकर बंदों या छोटे- 
छोटे टुकड़ो के रूप में कही गिराना। २. भभके आदि कह अरक, 
आसव बा करना। चुआना। 
टपकाब---० [ हि? टपकना ] टपकने अथवा टपकाने की क्रिया या भाव। 
टपको--स्त्री ० [हिं० टफकना ) १, टपकते 
अर 2 । १. टपकने की क्रिया या भाव । २. अचानक 
भुहा०-- टपकी पड़े--नष्ट या बरबाद हो जाय। (बोल-बाक 
टपना--अ० [हिं० टापना] १. बिना के कक अचवा 4 
प्रकार की प्राप्ति था फल-सिद्धि के यों ही चुप-चाप 
बिताना। जैसे-- (क) बिना कुछ खाये. ५ कष्ट सहते हुए समय 
/ठ लाये-पीये सबेरे से टप रहे हैं। (ल) 


हपभाभा 


ये तो महीनों से नौकरी की आशा में यहाँ बैठे हुए टप रहे हैं। २. पश्ष- 
पक्षियों आदि का जोड़ा जाता या संभोग करमा। १. उछलना। कूदना। 
स० १. उछल या क्दकर किसी चीज को लापते हुए उसके पार जाना। 
(पछ्चिचम ) जैसे--दीवार या मुँडेरा टपना। २. आज्छादित करता। 
ढकना। तोपना। (क्व०) 
टपसासा--पुं० [हिं० टिप्पन] वह रजिस्टर जिसमें समुद्री जहाजों पर 
तूफानों आदि का लेखा रखा जाता है। 
दयभाछ--पुं० [अं० टापभारू ] जहाजों पर काम आनेवाला रोहे का भारी 
धन। 
टपरना]---स० [अनु० ] दीवार में, मसारा भरने से पहले उसके फर्श 
की दरज़ों को कुछ खोदकर बोड़ी या बड़ी करना जिससे उनमें मसाला 
अच्छी तरह से मरा जा सके । 
टपरा(--- ० [स्त्री० अल्पा० टपरी ] न्|टप्पर। 
टपरियाना|---अ ० वस्टपरना । 
टपादप---क्रि० बि० [अनु० टप ठप] १. टप टप शब्द करते हुए । जैसे--- 
टपाटप आँसू गिरना। २. निरन्‍्तर। लूगातार। ३. चटपट। तुरम्त। 
जैसे--टपाटप काम मिपटाना। 
ठपाना---स ० [हि० टपना का स०] १. किसी को टपने (अर्थात्‌ निराश 
भाव से कध्टपूर्षक समय बिताने) में प्रवृस करना। ऐसा काम करता 
जिसमें किसी को ठपना पड़े। २. पशु-पत्षियों आदि को जोड़ा खिखाना 
या सभोग कराना ! ३. कूदने-फाँदने या रांधने मे प्रवुश करना । जैसे--- 
नाऊे पर से घोड़ा टपाना। (पह्चिम ) 
टपारुू---स्ज्री » [तेलगु तप्पालु] भेजी जानेवाली चिट्ठी-पत्री आदि। डाक। 
(महाराष्ट्र) 
दष्पर--पुं० [? | १. झ्लोपड़ा। २. छप्पर। ३. बिछाने का टांट। 
भुहा०---रण्पर उलटभा-नदे० 'टाट' के अन्तर्गत मुहा० हाट उलटता। 
हष्पा--मुं० [हि० टाप या फा० तप्पा] १. उतनी दूरी या फासका जितना 
कोई चीज उछाडी, छुदाई या फेंकी जाने पर एक बार में पार करे। 
जैसे--गेंद था गोली का टप्पा। 
सुहा ०--दण्पा क्ाघाकिसी फेंकी हुई वस्तु का बीच में गिरकर जमीन 
से छू जाना और फिर उछलरूकर आगे बढ़मा । 
२. उछाछल। फलाँग। ३. दो भीजों या स्थानों के बीच की दूरी भा 
फासछा। ४. जमीन का छोटा दुकड़ा। ५. टिकने का स्थान । पड़ाव । ६. 
डाक-घर। ७. वह बेड़ा जिसमें पाक ऊूगी हो। ८. बड़ी था मोटी 
सीयन। ९. एक प्रकार का पंजाबी लोकगीत, जिसकी तीम-तीन 
पंत्रितयों में स्वतंत्र भाव सँंजोपे हुए होते हैं। 
विशेष--इसका आरंज पंजाब के लारबानों से हुआ था। 
१०. एक प्रकार का पक्का भागा जिसमें यहे से सवर्तों के बहुत छोटे- 
छोटे टुकड़े या दाने एक विशेष प्रकार से निकाले जाते हैं। 
विवेज---दसका प्रचलन लखनऊ के गुक्ताम सभी शोरी ने फिमर भा। 
११. संगीत में एक प्रकार का हेका जो तिखयाड़ा ताक पर बजाया जाता 
है। १९. एक भकार का हुक या कौँटा। 
हज--पुं० [अं० टव ] पानी रखते का एक प्रकार का खुले मुंह का चौड़ा मौर 
बड़ा अरतन । ' 5 आओ 
पपुं> दे० तय (कान में पहनने का भदभा)। 





है. 0 


टर्शवा 





टल्यर|--सुं० [? ] कुटुंब! परिवार। (पंजाब ) 

दल्षक्षी--स्त्री० [सं० टंकार] दुगदगी नाम का बाजा। 

टलटल---#ही » [अं० टेंडेस] एक प्रकार की ऊँची और बड़ी दो पहियोंवाली 
घोड़ान्याड़ी । 

द्लदी--स्व्ी ० [देश० ] पुरानी बारू का एक प्रकार का बरतन। 

टलस---स्त्री ० [सं० तमसा ] ठौंस सदी। तमसा। 

दमाहर--पुं० [अं० टमैटो ] १. बैंगन की जाति का एक प्रसिद्ध पौधा जिसमें 
छा रंग के गोल-मोरू फल छगते हैं। २. उबत फल जिनकी तरकारी 
बनाई जाती है। 

डर्युकी--स्त्री ० ०टमकी। 


डर--स्त्री ० [अन्‌] १. तीव्र तथा ककंश ध्वनि। जैसे--मेंढक का टर-टर 


बोलना। २. ऊँने स्वर में कही हुई होई बात। 
सुहा०--२₹२-टर करना या सलाना--हुठपूवेक बढ़-बढ़कर बोलते घलूना। 
३. अविनीत भाषरण या चेष्टा। उद्डता। ४. जिद। हूुठ। ५. मुसलू- 
मानों रण, एक त्यौहार । 

दरकुमा--अ ० 5टलना । 
अज० [खभु०] १. टर-टर शब्द होना ८ २. टर-टर या व्यर्थ की बकषाद 
करता। 

हरक्णी[--स्जी ० [पेश ०] लेत की (विशेषत: ऊल के खेत की) की जाने 
वाली दुबारा सिंचाई / 

टरपीशा--स० नूटालना । 

टरकी--स्त्री० [अनु० टर्क टर्क से ] मुरगे की जाति का एक प्रकार का पक्षी 
जो अनेक देशों में मुरगों की 0 जू पारा जाता है। 
विशेष-- पह पक्षी मूलतः प्त्तरी अमेरिका का है; और टरकी (तु) 
देश से इसका कोई संबंध नहीं है। यह टर्क-टर्क दाब्द करता है; इसी से 
इसका यह नाम पढ़ा है। 

टरकुल--वि० [हिं० टरकाना] बहुत ही साधारण या घटिया। निकम्मा । 

हरखल---वि० [? ] बुड़ढा। (घुणासूचक) 

दरणभौ--स्त्री ० [देध० ] एक प्रकार की धास। 

हरहरासा--स० [हिं० टर] १. टर-टर क्ब्द करना। २. धृष्टतापूर्वक 
बहुत अधिक या बढ़-बढ़ कर तथा जोर से बोखूना । 

हरभा[--अ ० न्ण्टलना | 
पुं७ [देश० ] तेली के कोल्हू की वह रस्सी जो ढेंका और कतरी से बेंधी 
होती है। 

दरवि(-स्वी ० [हिं० दरभा] टरुते की अवस्था, क्रिया या भाग । 

हराभा(--अञ ० न्य्टरना (टकता)। 
स>्व्प्ठारगा (दालना) | 

हुई ढरें-..-स्त्री० [अनु ० ] १. मेंहक का तीम्र तभा ककंश दब्द । २, उदृष्डता- 
पूर्येक ऊँचे स्वर में बढ़-अढ़कर कही जानेबाली बातें जिनसे लड़ाई-झगड़ा 
छिड़ सकता हो। 

दर्रा---वि> [जनु० टर दर] १. (म्यग्ति) जो उदृष्छतापूर्वक ऊेँगे स्थर में 
बढ़-थढ़कर बातें करता हो। कटुवादी | २. जो जरा-सी बात पर छड़ने 
को तैयार हो जाय। ३. कठोर तथा कर्णकटु (शब्द) । 


ह इर्शण--अ७ [जनु० टर] ऐसी उदष्घतापूर्ण और पमंश्भरी बातें करता 


जिनसे झपड़ा ता हड़ाई हो सकती ही। 


टरॉपन 


इ१८ 


ढहुसना 
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दर्रावल--पु० [हिं० टर्स] उद्दृंडतापूर्वक धमंड-भरी बातें करने का ढग या 
भाव । 
हकू--पु ० [हि० टर-टर] १. बहुत टर-टर करने अर्थात्‌ अनावश्यक रूप से 
बकने या बोलनेवाला व्यक्ति । २. बहुत ही कठोर और रूखे स्वभाव का 
ऐसा व्यक्ति जो जरासी बात पर भी रड़ने को तैयार हो जाता हो । टर्रा 
आदमी। ईद. मेंढक । ४. कौआ या भौंरा नामक खिलौना जिसे घुमाने 
से मेंढक की तरह का टर-टर शब्द होता है। 
ट्लत---पुं ० [सं ०५/टल (बेचैन होना ) + ल्यूटू-अन ] घबड़ाहुट । विज्लुलता । 
स्त्री० [हिं० टलना ] टलने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
डलमा---अ० [ सं० टलन->विचलित होना] १ हि० टालना का अ० रूप। 
किसी चीज का अपने स्थान से कुछ खिसकना, सरकना या हटना। २. 
किसी काम से आए हुए व्यक्ति का बिना अपना काम पूरा किये चले जाना 
भा हट जाना । जैसे---आज तो वह जैसे-तैसे टल गया ; कल देखा जायगा। 
किसी अनिष्ट घटना या स्थिति का किसी प्रकार घटित होने से रुक जाना 
या कुछ समय के लिए स्थगित हो जाना । जैसे---चलो यह बला भी टली । 
४. किसी काम का अपने पूर्व निश्चित समय पर न होकर स्थगित होना । 
जैंसे---मुकदमे की तारीख टलना । ५. किसी के अनुरोध, आग्रह, आदेश, 
निदचय आदि का पालन ने होना। किसी की बात का न माना जासा। 
बैते---उतकी आज्ञा टछ नही सकती । ६. अपने कार्य , निएथय, विचार 
भादि छोड़ना या उनसे हटना। जैसे--यह छड़का इतनी मार खाता है, 
पर अपनी आदतों (या शरारतों )से किसी तरह नहीं टलता। ७. बहुत 
कठिनता से या जैसे-तैसे समय बिताना। जैसे---आज का दिन तो किसी 
तरह टाछे नहीं टलता। 
ट्लमल---वि० [ हिं० टलना-+-अनु ० ] हिलता हुआ । चंचल। 
हलबा।---पुं० [वेश० ] बैल । 
डलहा--वि० [देश० ] [स्त्री० टलही ] १. निकम्मा। रही। २. जिसमें 
रही बीजों की मिलावट हो। खोटा। जैसे--टलही चाँदी। 
ट्लाटली--स्त्री ० --टाल-मटोल । 
टलाना--स० हिं० टालना' का प्रे० रूप। 
डखुआ---वि० [हिं० टाल] टाल-सबंधी । 
पु० टाल का स्वामी। 
हहला[--पुं ० [ अनु ० ] १. ठोकर। २. धक्‍का। 
सुहा ०---टहले सारमा--ठ्यर्थ इधर-उधर घूमते रहना। 
३. ठाल-मटोल। 
डह्ली--प० [देश० ] एक प्रकार का बॉस जिसे “टोली' भी कहते हैं। 
हल्लेववीती--स्त्री० [हि० टलला +फा० नवीसी] १. टाल-मटोल। 
बहानेबाजी। २. निकम्मे या निठलल्‍्ले होने की अवस्था या भाव। ३. 
बहुत छोटे, ध्यर्थ के या इधर-उधर के काम | 
हललो--स्त्री ० [सं० पललव ] छोटी हरी टहनी । जैसे--आम का 
टल्लो। 
टन्यर्ग--7० [ष० त०] वर्णमाला के ट6डढ और ण इन पाँच व्यंजनों 
का समूह। 
टवाई--स्त्री० [स० अटल"्”धूमना] १ 'अमण। २. व्यर्थ का घूमना- 
फिरना | 
दसत--स्त्री० | अनु० ] १. किसी भारी चीज के खिसकने का शब्द । २. जोर 


लगाये जाने पर भी भारी चीज के अपने स्थान से न हिलने की अवस्था या 
भाव। ॥॒ 
मुह ०--टस से सस न होता २(क) भारी चीज का अपने स्थान से न 
हिलना । (ख )समझाने-बुशाने आदि पर भी अपनी अड या बात न॑ 
छोडना। 

टसक--स्त्री ० [ हि? टसकना ] १ टसकने की अवस्था, किया या भाव । 
२. टीस। हे ६0. 222 

टसकना---अ० | स०_ तस+-ढकेलना | करण ] १ अपने स्थान से जाड़ा 
खिसकना था हटना। २ निद्चिय, विन्ार आादि में थोडा इधर-उधर 
या विचलित होना। ३. रह-रहकर हलकी पीटा हीना। टीस उठना। 
४ फलो आदि का पककर गदराना । 
अ० [ हिं० टसुआ --आँसू | धीरे घीरे-रोते हुए जांसू बहाना। बिसूरना । 

टसकाना--स ० [हि० टसकता ] १ खिसकाना। हटासा। २. विचलित 
करना। ३. आँसू बहाना। 

टसना|---अ० [अनु० टस | खीच पहने के कारण कपईे आदि का फटना, 
मसकता या दरकता। 

टसर--पु० [ स० त्रसर | १ मटमैले, पीले रग का एक प्रकार का रेशम । 
२. उक्त रेशम से बुना हुआ कपडा। 

टसरी--वि० [ हि० टसर] टसर के रंग का। मटमैंला और पीछा। 
गरदी | 
पु० उक्त प्रकार का रग। गरदी। 

टसुना--7० [ हिं० अँसुआ (ऑसू) का अनु०]) अथु। आंसू। 
कि० प्र ०--बहाना। 

टहक--स्त्री ० [ हिं० टहकना ] १ टठहकने की क्रिया, अवस्था था माव | 
२ शरीर के अगो में रह-रहुकर दरद होने की अवस्था वा भावे। 

टहकसा--अ० [ अनु० | १ रह-रहकर शारोर के अगा में दरद होना । 
२. पिघलना। ३. टक-टक शब्द करना। 

टहकाना---स ० [ हिं० टहकना का स० रूप | पिघलाना। 

टहूटहा--वि० | हि० टहटहाना] १ हरा-भरा । लहलहाता हुआ। 
२. टटका। ताजा। 

टहुटहाना---अ० >-लहलहाना । 

टहुना--१० [हिं० टहनी | बहुत बडी तथा मोटी टहनी । 

टहनो--स्त्री० [स० तनु.] वृक्ष की शाखा। डाछ। डाली। 

टहरकद्ठा--प० [हिं० ठहर +काठ ] काठ का वह टुकड़ा जिस पर 
तकले से उतारा हुआ सूत लपेटा जाता है। 

टहुरना|---अ ० --टहलना । 

टहुल--स्त्री० [हि० टहरूता] १. टहलने की क्रिया या भाव। 
२. किसी को शारीरिक सुख पहुँचाने के छिए की जानेवाली उसकी 
छोटी या निम्न कोटि की सेवा। खिदमत। जैंसे--पैर या सिर 
दबाना, बदन में तेल मलना आदि। 

टहुलना--अ० [स॒० तत्‌ /-चलून ++चलना ] केवल जी बहाने, स्वास्थ्य 
ठीक रखने, हवा खाने आदि के उद्देश्य से धीरे-धीरे इघर-उभर 
चलना-फिरना या कही जाना। 


महा०--(कहीं से) टहुल जाना--किसी जगह से चुप्षाप या धीरे 
से खिसक या हट जाना। चल देना। कल 


डहककरी 


जन + 5 








न निज, 


टहुलभी---स्त्री० [हिं० टहलुआ का स्त्री० रूप] १. टहल करनेवाली | 


दासी। सेविका । २. मजदूरती। 
स्त्री० [?] दीए की बत्ती उसकाने की छोटी छकड़ी या सीक। 

डहलाना--स ० [हिं० टहुझूना] १. किसी को टहलने में प्रवत्त करना । 
मनोवितोद, स्वास्थ्य-रक्षा आदि के लिए धीरे-धीरे चलाना या घुमाना- 
फिराता। २ लिकनी-चूपड़ी बातों मे फेंसाकर किसी को अपने साथ 
कटष्टी छे जाना। 

टहलुआ--१० | हिं० टहुछ | [स्त्री० टहलुई, टहलनी ] टहछ या सेवा 
करनेवाला व्यक्ति । 

टहलुई--स्त्री० [हिं० टहलुवा का स्त्री० रूप] +-टहुलनी । 

टहुलुबा [--7 ०-८ टहुलुआ । 

टदहलू---सुं ० - -टहछूआ। 

टही।---स्त्री० [हिं० तह या तही] १ एक पर एक करके रखी हुई 
चीजों का ढेर या थाक । २ कोई उद्देश्य पूरा करने या काम निकालने के 
लिए की जाने वाली छोटी-मोटी युक्ति। 

क्रि० प्र०--जमाना ।--बैठाता ।---छगाना | 

टहुआटारी--स्त्री० [ देश० ] दुष्ट उद्देश्य से एक की बात दूसरों से 
कहने की किया था भाव। चुगलखोरी। 

टहूकड़ा---१० [अनु०] १ कोयल के बोलने वा शब्द । २. ऊँट के बोलने 
का शब्द। 
पु०--टहू का । 

टहुका--प्‌० [हिं० ठक या ठहाका] १. पहेली। २. चमत्कारपूर्ण 
या हास्य रस की छोटी कहानी या बात । चुटकुला । 
१०--टहू कड़ा । 

टहौका--].० [हिं० ठोकर | १. हाथ या पैर से किया हुआ बहुत हलका 
आधात। २. हलाक्षणिक्‌ रूप में, मनन पर लगनेवाला हूलका आधात 
था ठेस। 

डॉक--स्त्री० [सं० टंक] १. तीन या चार मासे की एक पुरानी तौल। 
३. प्रायः २५ सेर का एक पुराना बाट जिसकी सहायता से धनुष की 
दावित की परीक्षा की जाती थी। ३. अंध। भाग। हिस्सा। 
सत्री० [ हिं० टॉँकना] १. टॉकने की क्रिया या भाव। २. लिखावट 
या लेख। ३. छिखने की कलम का अगला भाग या सिरा। 
स्त्री० [हिं० आँकना] मान, मूल्य आदि का अनुमान! कृत। 

टॉकला---स० [सं० टंकण>व्बॉधना | है. सूई, डोरे आदि से सीकर 
कोई चीज कपड़ों पर छगाना। जैसे--साड़ी पर बेल या सलमा- 
सितारे टॉकना; कमीज था कोट में बटन टॉकला। २. दो चीजों 
को भापस में जोड़ने, मिलाने आदि के लिए किसी प्रकार उनमें टाँका 
(बेखें) छमामा। ३. किसी क्रिया से कोई च्रीज किसी दूसरी च्रीज 
के साथ अटकाना था हुगाता। ४. चक्‍की, सिर आदि को टॉकी 
से रेहना। ५. आरी, रैती आदि के दांत किसी क्रिया से भोले, 
तेज या गुकीछे करता। ६. स्मरण रहने के लिए अथवा हिसाब 
ढीक रखने के लिए कोई बात या रकस कहीं छिखना। जैसे--(क) 
जाकड़ दिया हुआ माझ अह्दी पर टॉकना, कापी पर किसी का पता 
डॉँकना। ७. लिखित कप में कोई चीज;या बात किसी के धामने 
उपस्थित करता। (क्व०) ८. सोजन करना। खाता। जैंसे-..-बह 
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सारी मलाई टॉक गया। ९ किसी प्रकार के लेन-देन में, बीच में से 





कुछ रकम निकाल या हथिया लेना। (दलाल) जैसे--मकान की 
बिक्री में सौ दुपये वह भी टॉक गया। 

टॉकर---पुं० [सं० टंक | अण, टांक५/रा (देता)-| क] (१. व्यभिचारी। 
२. कामुक या विषयी व्यक्ति | 

टॉकली---स्त्री० [सं० ढक्‍का ) पुराती चाल का एक तरह का बड़ा ढोल । 
सत्री० [ देश०] वह गराड़ी या घिरती जिसकी सहायता से जहाज 
के पाल लपेटे जाते हैं। (लद्ग०) 

टॉका---पुं० [हिं० टॉकना | १ हाथ की सिलाई मे, धागे आदि की वह 
सीयन जो एक बार सूई को एक स्थान से गड़ाकर दूसरे स्थान पर 
निकालने से बनती है। जैसे---(क) इस लिहाफ में टाँके बहुत दूर- 
दूर पर छगे है। (ख) उसके घाव में चार टाँके लगे हैं। २. उक्त प्रकार 
से जोड़ी, टाँकी या ऊगाई हुई छीजों वः/ वह अश जहाँ जोड़ दिखाई पड़ता 
हो। ३. सूई, तागे आदि से की हुई घिदाई या ऊपर से दिखाई देनेवाले 
उसके चिह्च। सीवन। ४. उदत प्रकार से ठाँक लगाकर जोड़ा 
जानेवाला टुकड़ा। चकती। विगली। ५. कडी धातुओं को आपस 
में जोड़ने या सटाने के छिछ उनके एीच मे मुलायम धातु या मसाले से 
लगाया हुआ जोड़। जँसे---इस थाली (या छोटे) का टाँका बहुत 
कमजोर है। 
मुहा०-- (किसी के) टॉक उधड़ना--बहुत ही दु्गंत या दुर्दशाहोना। 
जैबे---इस मुकदमे में उनके टाँके उधड़ भये। 
६ धातुएँ जोड़ने का मसाला । 
पु० [सं० टंकल्गड़्ढा या अ० टेक] [स्त्री> अल्पा० टंकी 
डॉकी] १. पानो आदि भरकर रखने के छिए वह आधान जो चारों 
ओर छोड्से दीवारें खही करके बनप्य! जाता है। चहबच्चा। हौज। 
२. पानी रखने का बड़ा गोलाकार अरतन। कंडाल। लोहे की बड़ी 
छेनी या टाँकी। ३. दे० 'टॉँकी'। 

टॉकाद्क--वव० [हिं० टॉक-+तौछ] तौर में ठीक-ठीक। वजन में 
पूरा-पूरा। (दुकानदार) 

टांकार--१० 55 टकार। 

टॉकी--स्त्री० [सं० टंक] १. दो चीजों को जोड़नेवाला छोठा टाँका। 
२. छेसी की तरह का संगतराशों का एक औजार जिससे पत्थर काटे 
और तोड़े जाते हैं। 
सुहा ०-- (किसी चीज पर) टॉकी बजना--टॉकी का आघात होना। 
३. फलों आदि में से काटकर निकाला हुआ कुछ गोलाकार अंश, 
अथवा इस प्रकार काटने से उनमें बननेवाला छेद या सूराख जिससे 
उनकी भीतरी स्थिति का पता चलता है। ४ गरमी। सूजाक आदि 
रोगों के कारण वादीर में होनेवाला भाव या ब्रण | ५. एक प्रकार 
का फोड़ा। दुंबल। ६. आरी का नुकीछा वाँत या दाँता। 
तस्‍्त्री० दे० (टंकी)। 

टॉकीबंद---वि० [ हिं० टॉँकी +-फा० बंद] (वस्तु या रचना) जिसके 
विभिन्न अंगों को टॉक कूमाकर जोड़ा गया हो। जैसे--टॉकीबंद 
जोड़ाई, टॉकीबंद इमारत | 

दाँव--स्जी० [सं०टंग] १. मनुष्य के झरीर का चूतड़ और एंडी के बीच 
का अंग जिसमें राम, भुटना, पिड़डी, टखना आदि अबयव सम्सिल्ित हैं। 
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विकेव--कभी कभी टाँग से घुटने और एड़ी केबीच के अंग मात्र 
का बोद होता है। 
सुहरा०--- (किसी काम या बात सें) टांग अड़ामा +किसी काम में 
श्रायः अनावश्यक रूप से और केवल अपना अधिकार या जानकारी 
दिखछाने के लिए हस्तक्षेप करता। (किसी की) टाँग तले से या नीचे 
से गिकलमा >न्‍्तीचा देखता, अपवी छोटाई या हार भान लेना। 
विशेष---इस मृहावरे का प्रयोग ऐसी ही अवस्था में होता है जब 
कि वक्ता को अपने कथन या पक्ष की प्रामाणिकता सिद्ध करनी होती 
है और किसी दूसरे को इसके विपरीत चुनौती देनी होती है। 
(किसी की) टाँग तोड़ना <- पय्‌ बनाना । नथ्ट-अष्ट करना। जैसे-- 
भाषा की तो आपने टाँग तोड़ दी है। (किसी की) ठाँग से टाँग बाँध 
कर बैठना-- किसी के पास बैंठ रहना अथवा उसे अपने पास से न 
हटने देता। टाँगें पसार कर सोना -- निर्रितत होकर सोना। 
प९--टाँग बराबर २ बहुत छोटा । 
२. कुदती का एक पेंच जिसमें विपक्षी की टाँग में टांग अड़ाकर उसे 
चित गिराते हैं। ३. चतुर्थाश | चौथाई भाग। चहारुम | (दलाल) 
टॉगन--पुं० [सं० तुरंगम] छोटे कद का घोड़ा। टटूटू। 
हॉपभना---स० [ हिं० टेंगना का स०] १. किसी चीज को किसी ऊँचे 
स्थान पर इस प्रकार अटकाना, बाँधना या छगाना कि वहू बिना 
आधार के अघर में खड़ी, झूछती या छटकती रहे। जैसे-(क) रस्सी 
पर कपड़े या छूंटी में छीका टाॉगना। (लू) दीवार पर घड़ी या चित्र 
टाँगता। २. छींके आदि पर कोई चीज सुरक्षः के लिए रखना। 
जैसे--दही, दूध या तरकारी टाँगना। ३. फांसी पर घढ़ाना या 
लटकाना । 
विशेष---टाँगना' में मुख्य भाव किसी चीज के ऊपरी भाग को कही 
लगाने का और 'लूटकाना” में चीज के नीचवाले भाग के झूलते या 
छटकते रहने का है। 
हाँगा--मूं० [सं० टंग] [ स्त्री० अत्पा० टाँगी] बडी कुल्हाड़ी। 
पुं० ([हिं० टाँगन ? ] दो ऊँचे पहियोंवाली एक प्रकार की गाड़ी 
जिसमें एक घोड़ा जोता जाता है। 
डॉगानोबन---स्त्री ० [ हि० ठाँग +तोचना ) खींचा-खीची । खींचा-तानी । 
टाँगी[--स्त्री ० [ हिं० टाँगा ] कुल्हाड़ी। 
टॉयुन--स्त्री० [देदा०] बाजरे की तरह का एक क॒दन्न जिसे उबाल- 
कर गरीब लोग खाते हैं। 
टाँघग[---१० >-टाँगन । 
टाँच--स्त्री० [ हिं० टाँचना] १. टाँचने की क्रिया या भाव | 
२. किसी चीज में रूगाया जानेवाला टाँका। ३. कहीं टॉककर छगाई 
हुई वस्तु। ४. किसी चीज को काट या छीलकर ठीक करने की क्रिया 
या भाव। ५. किसी चीज में से काटकर निकाला हुआ अंश । ६. 
ऐसी उक्ति या कथन जिसके फलस्थरूप किसी का बना या होता हुआ 
काम बिगड़ जाय या मे होने पाये । 
क्रि० प्र'--मारना। 
टॉलना--स ० [ हिं० टॉकना] १. टॉका कूगाना। टाँकना। २. काट 
या छीलकर फिसी चीज को कोई रूप देना। ३. किसी चीज में से 
काटकर कुछ अंश निकाल लेना। ४. कोई उलदी-सीधी बात कहकर 
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किसी के बनते या होते हुए काम में बाधा खडी करना। टाँच मारना। 
टाँची--स्त्री० [ स० टंक + रुपया ] रुपए रखने की एक प्रकार की पतली 
लंबी थैली। बसनी। 
सत्रो० टाँव। 
टाँचु--रत्री० चटाँच। 
हाँट--स्त्री० [ ?] सिर का ऊपरी भाग। खोपड़ी । | 
सुहा०---टाँट के बालू तक उड़ जाना--बहुत अधिक दु्दंशा होना । 
टॉँट खुजलाना (अकर्मक)--दु्दंशा कराने या मार खाने की इच्छा 
या प्रवृत्ति होना । टॉट छुजलाना (सकमंक)--दु्दे शा होने पर छूज्जित 
भाव से पछताना। डॉट गंजी होना---टाँट के बार तक उड़ जाना। 
(दिखें ऊपर ) 
दॉँटर[--स्त्री ०-टॉट | 
टाटा--वि० >टाठा (हृप्ट-पृष्ट)। 
वि० >च्टाठा (सूखा हुआ) | 
टाँड[--वि० +टाँठा। 
टढाँढा--वि० [ अनु० ठन-ठन या स० स्थाणु] जो पक या सूखकर कड़ा 
और नीरस हो गया हो। 
वि०-: टाठा। 
टॉड--स्त्री ० [ हिं० स्थाणु या हिं० टॉडा?] १ चीजे रखने के लिए 
दो दीवारों या आलमारी के बीच मे बेड़े बल में लगा हुआ छकड़ी 
का तख्ता या पत्थर। २ लकडी के खंभों या पायो से युकत वह रचना 
जिसमें सामान रखने के लिए बंड़े बल में कुछ तख्ते लगे हुए होते हैं। 
(रैक) ३. लकड़ी आदि के ख़भो पर बनी हुई कोई छोटी रचना। 
जैसे---मचान। ४. बाँस का पोछा डडा जो हल मे जुदा रहता है 
और जिसके ऊपरी सिरे पर लकड़ी का कटोरेनुमा टुकड़ा सबद्ध रहता 
है। ५. गुल्ली-इंडे के खेल मे डडे से गुल्ली पर किया जानेवाठा आधात । 
क्रि० प्र०---मारना ।--लगाना। 
६ कंकरीली मिद््‌दी। 
पु०१ > टाँडा। २. टारू (ढेर या राशि )। 
सत्री० ल्‍चटाड़। 
टॉडरा--पु० [ हिं० टॉड़>समूह] १ चौपायों का वह झूड़ या दछ जिस 
पर व्यापारी लोग माल छादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। 
२. उक्त प्रकार से माल कही छे जाने या कही से लाने की क्रिया अथवा 


व्यवस्था। ३. उक्त प्रकार से लादकर लाया या ले जाया जानेबाका 
माल । 


क्रि० प्र०--लादना | 

४. पैदल यात्रियों, बंजरों, व्यापारियों आदि के दलों का क्च या 
पस्थात। ५. उक्त भ्रकार के लोगो का जत्या या दल। उदा ०--- 
लीजे बेगि निवेरि सूर प्रभु यह पतितन को टाँड़ो ।--पूर। ६. वह स्थास 
जहाँ उक्त प्रकार के यात्री अथवा जंगली यायावर जातियों के छोग 
कुछ समय के लिए ठह्रते या अस्थायी रूप से घर बनाकर अथवा पढ़ाव 
5 उक हर हैं। जैसे--आज-कल कंजरों का टाँड़ा पड़ा है। ७, झुंदूव । 


१० [ स० टेंड, हिं० टुड़] एक प्रकार का हरा कीड़ा जो गन्ने आदि 
की जड़ो मे लयकर फसल को हानि पहुँचाता है। 
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कि० प्र०--छगना। 
टौड़ी--स्त्री० 55 टिट्डी। 
डॉय-टाय---त्त्री० [ अनु०] ककंश स्वर में कहीं जालेवाली व्यर्थ की 
बात। धक-ब्रक 
भुहा ०--डौय टाँय कित होना---बहुत ही रूम्वी-चौड़ी बातों के 
बाद भी उनका कोई परिणास या फू ने सिकलना | 
हाँस --स्त्री० [हिं० टाँसना] १. हाथ या पैर के मुड़ने या मोड़े आने 
पर उसमें होनेवाला तनाव। २. उक्त तनाव के फलस्वरूप होनेवाली 
पीड़ा । 
हाँसना--स० [ ? ] किसी का हाथ था पैर मरोडकर उसमें तनाव उत्पन्न 
करना । 
अ० तनाव उत्पन्न होने के फलस्वरूप अंग में पीड़ा होना । 
स० १.८- टाँचमा। २.5 टाँकना। 
हा--स्त्री० [सं० ट--टापय १. पृथ्वी। २. रपथ। 
टाइडिल---स्वी ० [ अं० ] १. आवरण-पत्र | २. उपाधि। ३. छेख 
आदि का ध्ीर्षक | श्ीर्ष-नाम । 
टाइप--पुं० [ अं० ] धातु या लकड़ी का वह टुकड़ा, जिसके एक सिरे 
पर कोई अक्षर या चिह्लु खुदा रहता है। 
जिशीब--हन्हीं टुकडों को जोड़कर पुस्तकें, समाचार-पत्र आदि छापे 
जाते हैं। 
टाइप राइटर---पुं० दे० टंकण यंत्र । 
टाइपिस्ट----पुं० दे० 'टंकक । 
छाइफायइ--पुं० [अं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें ज्वर किसी निष्िचत 
अवधि में उत्रता है। मियादी युखार। 
टाइफोज---पुं७ दे० तूफान । 
डाइम---पुं० [अं०] समय। 
टाइम-देशुल---पुं० दे० 'समय सारिणी'। 
टाइस पीस--स्त्री० (अं० ] एक प्रकार की छोटी घड़ी जिसे मेज आदि पर 
रखा जाता है । (अॉधी या लटकाई जानेबाली पढड़ियों से भिन्न) 
शाई-स्त्री ० [ अं० ] १. अँगरेजी पहनावे के अन्तर्गत विषोष ढंग से सिलली 
हुई कपड़े की वह पट्टी जिसे गछे में कमीज के काऊछर के ऊपर वाँषा जाता 
है और जिसके दोनों सिरे सामने छटकते रहते हैं। २. प्रतियोगिता 
आदि में होनेवाली जिच्च। ३. जहाज के ऊपर के पाऊझ की वहू रस्सी 
जिसकी मुडी भस्तूछ के छेंदों में थाई जाती है। 
हाउम--पुं० [भें०] दे० सगर। 
हाउल-हाछ---पुं० | जं० ]फिसी नगर का बह सार्वजनिक भयल जिसमें बड़ी- 
बड़ी समाभों के अभिषेशन आदि होते हों। 
हाकरा--मुं ० वव्टांकरी (क्िपि)। 
टाकरी--स्ती० [ टक्क देवा | दगक देहा अर्थात्‌ चमाव और व्यास 
नदियों के बीच के प्रदेश में प्श्रछतत एक प्रकार की लिपि जो 
देवनागरी वर्णमाका का ही एक फेखन-अकार हैं। 
हाक--पुं० व््तकका । 
हाइ--मु० [बनु०] १. पदुए, धन आदि की शोरियों से बुधकर तैयार की 
हुई मोटे कपड़े की तरह की बह रखता जो प।यः विखंगने, परदों आदि के 
कप में टागते और बाहर भेजा लानेवाला माल बाँदने अति के काम 


आती है। 
पद---टाट में मूंज का बलिया--एक भहदी चीज की सजावट में छगी 
हुई दूसरी भद्दी चीज। टाट लें पाट का बस्िया--एक मद्दी चीज की 
सजावट में ऊूमी हुई दूसरी बढ़िया चीज। 
२. एक ही बिरादरी के वे सब लोग जो मध्ययुग में पंचायतों आदि के 
समय एक ही टाट पर बैठा करते थे। ३. उक्त के आधार पर कोई 
उप-जाति या बिरादरी। 
पन्‍--2ह बाहर--जों किसी उप-जाति या बिरादरी से मिकाला या 
बहिष्कृत किया हुआ हो । 
४. महाजनों, साहूकारों आदि के बैठने की गद्दी और उसके आस-पास 
का विछावन जो एक टाट के ऊपर बिछा हुआ होता है , और जिस पर 
बैठकर ये रोजगार या लेन-देन कर४/ हैं। जेसे---अपने टाट पर बैठकर 
फिया जानेवाला सौदा अच्छा हीता है। 
मुहा०-- (महाजन या साहुकार का)टाट उलटमा--दिवालिया बनकर 
पावने"प्रो का भुगतान बंद कर देना। जैसे---लक्षणो से तो ऐसा जान 
पड़ता है कि दस-पाँच दिन में छह टाट उलट देगा। 
५. टाट की वह थैली जिसमें एक हार रुपये आते हैं। ६. महाजनी 
बोलचाल में एक हजार रुपये। जैसे---इस मुकदमे में चार टाट लूग गये । 
[वि० [ आं० टाइट | अच्छी तरह कसा, बैठाया या जमाया हुआ। 
/ऋक्०) 

दक्कक्क] --वि० न्टटका । 

टादघाफ़ी जता--पुं० [फा० तारबाफी] कामदार जूता। 

ढाइष -+पुं० १. चच्दट्टर। २, >>टॉँट (खोपड़ी)। 

टाडिकरा। -अस्‍्त्री ०-चटट्टी । 

टी [---स्त्री ० च्य्ट्ट्टी ॥ 

टाठं --पु० [सं० स्थाली] [स्त्री० अल्पा० टाठी] १. बड़ी थाली। 
थारू। २. बदढुआ या बटलोई नाम का बरतन। 

दाढठा--वि० [सं० दुढ़ांग | [स्त्री० टाठी] १. मोटा-ताजा। हृष्ट-पुष्ट। 
२. उग्र। विकट। 
वि०<ल्‍्टॉठा (सूखा हुआ)। 

हाइ--स्त्री० [सं० ताड़] भुजाओं पर पहनने का एक प्रकार का चौड़ी 
पट्टीवारू बाजूबंद। 
पस्त्री०<-टाॉड। 

टाइर--स्त्री० [देश० | एक प्रकार की चिड़िया। 

टाइा--प० [देश०] १. मिट्टी का तेल रखते का एक प्रकार का बरतन। 
२. ऊकड़ियों में लूगनेवाल्ला एक प्रकार फा कीड़ा। 

हात--स्त्री० [ सं० तान*फैछाव, खिंचाव ) १. तनाव। लियाव। 
२. आकर्षण । ३. छापे के मंत्र में, कागज हर बार छापे जाने का भाव। 
४, सारंगी, सितार आदि के परदों पर उंगली रखकर उसे इस प्रकार 
सखींचना कि करमातू कई स्वर या उतकी श्रुतियाँ निकलती चलें। 
५. साँप के दाँत छपने का एक प्रकार जिससे दांत बुछ दूर तक लरोंच 
डालता हुआ बाहर निकलता है। 
स्थी०्न््टॉड। 

दामबा--स० [हिल दान--ता (प्रत्य०)]) १. तानता। २. लींचमा। 
३. छापे के थंत्र में, कामज लगाकर कुछ छापना। 


हप 


डाप---स्त्री० [सं० स्तप्‌ ] ९. गधे और घोड़े के पर का वह निचलछा भाग 
जिसमें खुर होता है और जमीन पर पड़ता है। २. उक्त भाग के जमीन 
पर पड़ने से होनेवाला शब्द। ३. खंभे, पाए आदि का जमीन से छगा 
रहनेवाला अंग। ४. वह खाँचा जिसकी सहायता से तालाबों आदि में 
से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ५. वह खाँचा जिसके नीचे मुरमियाँ 
बन्द करके रखी जाती हैं। 
टापड्--पुं० [हिं० टप्पा ] ऊसर मैदान । 
टापबार--वि० [हिं० टाप+फा० दार] जिसके ऊपर या नीचे का कोर 
कुछ फैला हुआ और चौड़ा हो। जैसे--टापदार पाया। 
ठापना--अ० [हिं० ठाप +ना (प्रत्य०) | घोड़ो का इस प्रकार पैर पट- 
कना जिससे टप-टप वाब्द हो। खूंद करना। 
'[अ०च्न्टपना। 
टापर (7)--पु० [ देश० ] १. ओढदने का सोटा कपड़ा। चादर। 
२. टटटू , ठाँघन या ऐसे ही किसी और चौपाये की सवारी। 
३. तिरपालछू। ४. शोपड़ा | 
डापा--पुं ० [ हि० टापना ] १. भूमि का वह विस्तार जिसे टापकर पार करने 
में कुछ समय छूगता हो । टप्पा। २. ऊसर या बंजर मेदान। ३. चलने 
के समय भरा जानेवाला डग। 
सुहा०--टापा देना या भरना--लंबे-लंबे डग बढ़ाते हुए आगे बढ़ना या 
चकते बतना । उदा ०--राम नाम जाने नही,आयेटापा दीन ।--कबी र । 
४. व्यर्थ की उछल-कद। ५. चीजें ढकने का एक प्रकार का टोकरा। 
६. वह खाँचा था टोकरा जिसमे मुरगियाँ आदि बन्द करके रखी जाती 
हैं। ७. खाँचे या टोकरे की तरह का वह ढांचा जो बहुत-सी मछलियाँ 
एक साथ पकड़ने या फेसाने के काम आत्ता है। 
टापू--पु० [हिं० टापा या ठप्पाननऐसा स्थान जहाँ टाप या रांचकर जाना 
पड़े | १. स्थल का वह भाग जो चारो ओर जल से घिरा हो। द्वीप । 
२. दे० 'टापा'। 
टाबर--पु० [ पंजाबी टब्बर ] १. वाल-बच्चे। सन्‍तान। (राज०) 
२. परिवार। 
पु०[? ] छोटा जलाशय या झील । 
टाबू--१० [ देश० ] पशुओं के मुंह पर बाँची जानेवाली जाली । 
टासक--० [अनु० | १. डुग्गी का शब्द। २ डग्गी। 
टामन--पु० | स० तत्र] तत्रविधि। टोटका । 








टामी--पु०| अ० टॉमी | सेता का साधारण विशेषतः गोरा 
सिपाही । 

टार--पु० | सं० टा4/ऋ (गति) +अण्‌ ] १. घोड़ा। २. लौंडा। 
३. कुटना। दलाल। 
[पुं० ढाल। 

टाश्कोल---पुं० [ अं०] अलकतरा । 


टाश्न--पु० [हिं० टारना ] १. टारन अर्थात्‌ टालने की क्रिया या भाव। 
२. वह उपकरण जिससे कोई चीज टारू या हटाकर एक जगह इकट्ठी 
की जाती है। ३. वह छकड़ी जिससे कोल्हू में की गेंडेरियाँ चलाई 
जाती हैं। 
थि० टालने, हटाने या दूर करनेवाला | 

डाश्ना--स० +ल्टालना । 


डरे 


| 





हालम-डाल 


टारपीडो--पु० [ अ० ] समद्री जहाजो को नप्ट करने के लिए जल में छोड़ा 
जानेवाला एक प्रकार का लवोतरा गोला । 

टाल--पु० [स० अट्टाल, हि* अटाला ] १. एक दूसरी पर लादकर रखी 
हुई बहुत-मी चीजा का ऊँचा और बड़ा ढेर। अबार | अठाला । राधि। 
जैसे--पत्थरों या छकडियों करा टाल । २. पयाऊ, भूसे, लकड़ी आदि 
की दुकान जहां इन चीजों का उक्त प्रकार का ढेर लगा रहता है। 
पु० [दिल्य०] १. गौओ, बैलो आदिके गले में बाँधा जानेवाला एक 
प्रकार का घटा। २ बैल-गाड़ी के पहिए का किनारा। 
पु० [हि० टालना ] १. किसी काम या बात के छिए किसी को टालने की 
क्रिया या भाव। हीला-हवाला। 
पद---टारू-मठोल | (देंगे) 
मुहा०--दाल मारना +कोई चीज तौलने के समय कोई ऐसी चालाकी 
यायुक्तित करना कि वह तीज तौल मे पूरी न होने पावे। 
पु०[स० टार ज्अप्राकृतिक सभोग करानेवारछा ऊछड़का | व्यभिचार के 
लिए रत्री और पुरुष को आपस में मिलानेवाछा व्यक्ति। औरतों का 
दलाल। कुटना । 

टाल-टूछ--स्त्री ० - टाल-मटोल। 

टालना--स ० [ हि० टऊना ] किसी को उसके स्थान से खिसकाना या 
हटाना। २. अपना कोई उरृश्य सिद्ध करने के लिए किसी को किसी 
बहाने से अपने सामने से दूर करना या हटाना। जैसे--जब बह शराब 
पीने बैठता था, तब छूडका को अपने कमरे से टाल देता था। ३. किसी 
उद्देश्य से आये हुए व्यक्ति का उद्देश्य पूरा न करके किसी बहाने से उसे 
कुछ समय के लिए दूर कर देना या हटा देना। टरकाना। जैसे--जब 
उससे रुपए माँगने जाओ, तब किसी न किसी बहाने से हमे वह टाछू 
देता है। ४. अनिष्ट घटना या स्थिति से किसी को रक्षित रखने अथवा 
स्वय रक्षित रहने के छिए किसी युक्त से उसे घटित न हूं।ने देना या दूर 
करना। जँसे--(क) किसी की विपत्ति या सकट टालना। (ख) 
अपने मन में आया हुआ बूरा विचार टालना। ५. कोई काम अपने 
पूर्वं-निश्चित समय पर न करके उसे किसी और समय के छिए छोड रखना। 
जैमे--परीक्षा या विवाह की निथि टालना । ६ जो काम अभी किया 
जाने को हो, उसे किसी और समय के लिए छोड रखना। जैसे--इस 
तरह हर काम टालने की आदत छोड़ दो। 
मुहा०-- ( कोई काम या बात) किसी पर टालना -“रवय कोई काम या 
बात न करके यह कह देना कि इसे अमुक व्यक्ति कर सकता है या करेगा । 
जैसे--तुम तो अपना सारा काम मुझ पर टाल दिया करते हो । 
७. किसी के अनुरोध, आज्ञा, परामर्श आदि की उपेक्षा करना या उस 
पर उचित ध्यान न देना । जैसे---आप की वात मैं किसी तरह दाल नही 
सकता। ८. कोई अनुचित काम या बात होती हुई देखकर भी उसकी 
उपेक्षा करना या उस पर ध्यान न देता । तरह दे जाना। बचा जाना। 
जैसे---अब तक तुम्हारे सब दुव्यंबहार हम टाछते आये है, पर आगे 
के लिए तुम्हे सावधान रहना चाहिए। ९, बहुत कठिनता से समय व्य- 
तीत करना। ज्यो-ल्यों करके वक्त बिताना। उदा०----राम वियोग 
असोक बिटप तर सीय निमेष कप सम टारति ।--सुलसी । 

हाल-मटालू--स्त्री ० - -.टाल-मटोल | 


टालम-टाल-वि० | हि० टाछा आधा] (धन, सम्पत्ति) जिसका आधा 


दाल-भदूल 
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टिकलाई 


भाग एक व्यकित के हिस्से में और आधा माग किसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से | टिकृडिक--स्त्री० [ अनु० ] १. घोड़े, बेल आदि हांकने के लिए किया जाबै- 


में आया हो या आने को हो । आधा-आधा। (वाल) जैसे--यह रकम 
हम लोग आपस में टालम-टाल बाँट छेंगे। 

हाल-भदूल--पुं० -टाल-मटोलछ । 

शारू-मठोल---स्त्री ० [ हिं० ठालना में का टाल-+-अनु ० मटोल | १. सामने 
आया हुआ काम तुरंत पूरा न करके उसे बार-बार दूसरे समय के लिए 
टालते रहने की क्रिया या भाव। २. किसी विदिष्ट उद्देश्य से आये 
हुए व्यक्ति का काम पूरा न करके उसे बार-आर टालते रहने की क्रिया 
था भाव । 

टाला--वि० [ हि० टाली |] आधा। (दलाल) 

टाली--स्त्री० [ देश० टलटल से अनु ०] १ गाय, बैल आदि के गजे में 
बाँधने की घटी । २. बहुत चंचल बछिया या छोटी गौ। ३. एक प्रकार 
का बाजा । 
स्‍्त्री० [ देश ० |] आठ आने का सिक्का । अठन्नी ) (दलाल) 
पृ ० [ देश ० | शीशम का पेड और उसकी छकड़ी। (परचम ) 

दाल्ही--पु०- -टाली (शीशम) | 

हाहूछी [---पु० ---टहलआ। 

टिटिलिका--+ती ० [स० ] १. जल सिरिसि का पेड़। दाढ़ौन। २. जोंक। 

टिड---स्त्री ० [ देश ० ] रहठ में लगा हुआ मिट्टी, धातु आदि का वह पात्र जिसके 
हारा कएँ का पानी सिचाई के लछिए ऊपर खीचा तथा बाहर निकाछा 
जाता है। (पश्चिम ) 
पु०|? ] घुटा या मुंडा हुआ सिर। (7रिहास और व्यंग्य ) 
सजी ० :>टिडा । 

टडिढर--स्त्री ० ->टिड। 

टिव्सी--स्त्री ० - -टिडा । 

टिडा--पु० [सं० टिडिश ] १. एक छता जिसके छोटे गोल फलों की त्तरकारी 
बनाई जाती है। २. उक्त छूता का फल। डेंड्सी। 

डिड्ी--स्त्री ० | देश० ] ९. हल की मूठिया। २. वह खूँटा जिसे पकड़कर 
चक्की फा पाट घुमावा या चछाया जाता है। 

डिक्त--स्त्री ० | अनु ० |किसी यंत्र विशेषतः घड़ी के चलने से होनेवाला दाब्द । 
टिकटिक । 
पु० आटे मादि का टिक्कर या लिट्टी नाम का पकंबान। 

दिकई--वि० [ हिं? दीका ] जिसमे या जिस पर टीका कूगा हुआ हो अथवा 
टीके के आकार के जिह्छ बने हुए हों । 
स्त्री० वह गाय जिसके माथे पर दूसरे रंग के ऐसे बार होते हैं जो 
लगाये हुए ठीके की तरह जान पड़ते हैं । 

डिकट--१० [अं० ]कागज, दप्ती आदि का बुछ विशिष्ट चिह्दों से मुक्त बह 
छोटा टुकड़ा जो कुछ निदिचत मूल्य पर बिकता और खरीदनेबले को कोई 
विशिष्ट कार्य करने, कहीं आने-जाने यो झुछ भेजने-मेगाने आदि का 
अधिकारी बनाता है अथवा इस बात का प्रमाण-पत्र होता है कि खरीदने- 
बाले ने देश चुकाकर कोई काम करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। 
जैसे---दाक, रेल या सिनेमा का टिकट । 
'पुं७ दे० 'दैक्स' । 

दिकड-भ्र--पु० [अं०+-हिं० ] वह स्थान जहां कुंछ विशिष्ट कार्यों 
के छिए टिकट विकत्ते हों। जैसे---रेसगे या सिनेमा का ठिकटअर। 

२०-९५ 
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वाला टिकटिक शब्द । २. घड़ी के चलते रहने की दवा में उसमें होबै- 
बाला दाब्द। 

टिकटिकौ---स्त्री० [अनु०] १. भूरापन छिये छाल रग की एक प्रकार 
की चिढ़िया। २. दे० 'टिकठी' । 

टिकटी--स्त्री ० [सं० जिकाष्ठ या हि० तीन- काठ ] १. भध्ययुग में ऊक- 
डियों का वह ढाँचा जिसमे अपराधियों के हाथ-पर उन्हें मारने-पीटने कै 
समय बाँध या जकड़ दिये जाते थे। २. उक्त प्रकार का वह चौखटा था 
ढाँचा जिसमें फांसी पानेवाले अपराधियों को खड़ा करके उनके गले में 
फाँसी का फंदा छगाया जाता है। ३. मृत शरीर या शव को श्मशान तक 
ले जाने के लिए बनाया जानेवाला बाँसो, ककड़ियों आदि का ढाँचा। 
अरथी। ४. जुलाहो का वह ढाँच। ।जस पर वे कलूफ या माँडी लगाने 
के लिए कपड़ा फैलाते है। ५. दे७ 'तिपाई'। 

टिकड़ा--पुं ० [ हि० टिकिया ] [स्त्री० अल्पा० टिकडी ] १ किसी चीज का 
छोट। /वश्षेषत: चिपटा गरेल टुकड़ा । २. गले में पहने जानेवाले आभू- 
पणों भें छटकता रहनेद्वाला धल्‍लु का वह गोल ग्यड़ जिसमें नग आदि जड़े 
इहते हैं। ३. जड़ाऊ गहनों मे बना हुआ उक्त आकार-प्रकार का विभाग । 
४, आँच पर सेककर पकाई हुई छोटी चिंपटी मोटी रोदी । 
क्रि० प्र ०--लछगाना। 
५. प्रसूला स्त्ियों को खिलाई जानेब+ली वहू रोटी जिमके आटे में 
अजवाइन, सोंठ आदि मसाऊे मिले रहते हैं। 

टिकड़ी--सत्री ० [हि टिकड़ा | आंच पर सेंककर पकाई हुई छोटी चिपटी 
रंटी। टिकडा। 

टिफसा--अ० [स० टिक ] १. किसी आधार पर ठीक प्रकार से खड़ा या 
स्थित होना। जैसे--(क) चौकी पर मोमबत्ती का टिकना। (ख्ष) 
छड़ी की नोक पर तश्तरी का टिफना। २. यात्रा के समय विश्वाम कै 
लिए बीच में कही ठहरना या रुकता। जैसे---धर्मशाला में यात्रियों का 
टिकना। ३. प्रवास में किसी के यहाँ अतिथि के रूप में ठहरना। ४. 
बुःछ समय के लिए अस्तित्व में बने रहना। जैसे---प्रथा का टिकना । 
५. किसी चीज का ठीक या प्रसम स्थिति में बने रहना फलत: दूषित पा 
बिक्ृत न होना । जैसे--- (क) गरमी की अपेक्षा सरदी में पकाई या पकी 
हुई चीजें अधिक टिकती हैं। (ख) यह कपड़ा या जूता अधिक टिकेगा। 
६. (ध्यान भादि के संबंध में) केंद्रित होता। जैसे--ध्यान ठिकता । 
७. किसी घुली हुई बस्तु का नीचे बैठना । तरू से जमना। 

विकरी--स्त्री० [ हि० टिकिया ] १. एक नमकीन पकवान जो बेसन और 
मैदे की टिकियों को एक में बेलकर और घी में सलकर बनाया जाता है। 
२. टिकिया। ३. सिर पर पहनने का एक प्रकार का गहनता। 
४, हलके काले या मटसेले रंग का एक प्रकार का बड़ा जल-पक्षी । 
पस्त्री० न्‍्टोकरी (छोटा टीला) । 

डिकली--स्त्री ० [हिं० टीका] १. काँच, पत्नी आदि का छोटा दुकड़ा 
जिसे स्थियाँ माथे पर लगाती हैं। २. टीका नामक आभूषण । 
सभी ० [हि० टिकिया | छोटी टिकिया | 
स्थौ०ज्ूसकली | 

दिक्रहा[--पुं» “१. टिकट। २.वव्टैक्स (कर)। 

दिकंशाश--वि० >्/रिकाऊ। 


दिखा 


शिकॉ--मुं ० “टीका । 

विफाई[--पुं००“टिकंत । 

डिकाझू--वि० [हि० टिकना ] (चीज) जो अधिक समय तक टिके अर्थात्‌ 
उपयोग या व्यवहार में आती रहे या आ सके । जैसे---टिकाऊ कपड़ा । 

टिकाज--स्त्री ० [ हि० टिकना ] १. टिकने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
२. वहू स्थान जहाँ पर कोई टिके या बराबर टिकता हो। ३ दे० 
टेकान!। 

डिकाना--स० [हिं० टिकना | १. किसी आधार पर किसी चीज को खडा 
करना या ठहराना। टिकने मे प्रवृत्त करना । २. किसी के टिकने अर्थात्‌ 
कुछ समय तक ठहरने या रहने की व्यवस्था करना। ई. किसी को कही 
टिकने या रहने देना। जैसे---बरात धर्मशाला मे टिकाई जायगी। 
४. किसी को अपने यहाँ अतिथि रूप मे ठहराना या रखना । ५ सहारे 
पर खड़ा करना। ६. सहारा देना। ७. त्ुप-चाप वा धीरे-से किसी के 
हाथ में कोई चीज दे देना । (दलाल) 

टिकानी--स्त्री ० [ हि० टिकाना] छकड़ा गाड़ी की वे दोनों छूकडियांँ 
जिनमें रस्सी से पैजनी बँधी होती है । 

डिकाब--पुं० [हि० टिकना] १ टिके हुए होने की अवस्था या भाव। 
२. स्थिरता। ३. टिकने बंय स्थान। ४. पदात्र। 

टिकिया--सत्री० [सं० वटिका ] १. कोई गोलाकार चिपटी कड़ी तथा 
छोटी वस्तु । जैसे---दवा या स्याही की टिकिया। २. कोयले की ब॒कनी 
से बना हुआ वह गोल टुकड़ा जिसे सुलगाकर तमाखू पीते है। ३. उवन 
आकार की एक मिठाई। ४. बाटी। लिट्टी। ५ बरत्तन के सच का 
ऊपरी भाग जिसका सिरा बाहर निकला रहता है। 
सत्री० [हिं० टीका ] १. माथा। लछाट। २ माथे पर लगी हुई बिंदी । 
३.०ञटिक्‍्की । 

टिक्ुरा---प० [ देश० ] टीला। भीटा। 
पुं० च्ल्टिकड़ा || 

टिकुरी---स्त्री ०<-टिकली (तकली)। 
(स्त्री०-चदे० निसोथ | 

टिकुसा--मुं ० [स्त्री ०टिकुली |] टीका (माथे पर का ) । 
पु०ल्‍-टिकोरा (छोटा कच्चा आम ) । 

दिकुली|--स्त्री ०--टिकली | 

टिकुवा(---पुं ० :ज्टेकुआ (तकला)। 

टिकेंत--प० [हिं० टीका  ऐत (प्रत्य०) ] १. राजा का बह पुत्र जो उसके 
बाद राजतिलरूक का अधिकारी हो। राजा का उत्तराधिकारी कुमार । 
युवराज। २. अधिष्ठाता। ३. जिसके मस्तक पर नेतृत्व का तिलक 
लगाया गया हो; अर्थात्‌ सरदार। 

टिकोश--स्त्री ० 5वटकोर। 

टिकोश[--प० [ हि० टिकिया ] आम का कच्चा छोटा फल। 

दिकोला---प० “टिकोरा । 

टिक्क[--पुं० [हि० टिकिया] १ बडी टिकिया। २. आग पर सेकी 
हुई मोटी रोटी। 

टिक्‍्का--प० १ उटिकड़ा। २.>टीका। ३ टिकत ( पह्िचम ) । 
पु० [देश० ] मूंगफली की फसल मे होनेवाछा एक रोग। 

टिक्की|--स्त्री ० [हिं० टिकिया] १ छोटी टिकिया। २. छोटी पूरी या 
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रोटी । ३ ताश के पत्ते पर की बूटी । बुंदकी । ४ सकेत आदि के लिए 
किसी रग की दह बिंदी जो उंगली के पोर से लगाई जाती है। 
टिखटी--स्त्री ०--टिकठी । 
टिघलनी---अं ० <- पिधलना । 
टिघलाना--स० पिवलाना । 
टिघरन--वि० | अ७० अटगन | ! है कह हर तरह से बिलकुल ठीक या दुरुस्त 
हो। २. किसी काम के लिए तैयार या छेस। प्रस्तुत । 
टिट*--रत्री ० [हि० टेफ | जिद हठ । 
टिटकारना--र ० | अन० | [भाव टिटकारी ] टिकटिक शब्द करते हुए 
घोड़ो आदि की हाकना । 
टिटकारी--स्त्री ० || हि? टिका नमो | ६ दिक-टित्रा गब्द करते हुए पशुओं 
को होकने की अवस्था (कया वा भार ६. मंह से निकलनेबाला टिकटिक 
शब्द | 
क्रि० प्र ०--देना । 
टिटिबा--प्‌ ० [अ० ततिग्म, एरिशिप्ट | £ व्यू ता बखेडा । 7 आडबर। 
ढकोसला । 
टिटिभी--हती ० - टिटिहरी । 
टिटिह व्पू ० >टिटिहा । 
टिटिहरी--सत्री ० [ स० टिंट्रिन ] जलछाअयों के समीप रहनेबाली एक छोटी 
चिड़िया जिसके सिर, गे तथा सीने गर के बाल काछे रंग के, पीठ तथा 
ईने भूरे रग के, और निचला भाग सफेद दृ!ता है। कुररी। 
विशेष --यह अपना घोसल्या नहीं बनाती बल्कि बाल में ही अंडे 
देती है। 
टिटिहा--१० | ? | नर टिटिहूरी । 
टिटिहारीर--.१० [हि० टिटिहा :रार| १ टिटिहरी के बोलसे का शब्द । 
२. टिटिहरियों की तरह की असयत और निरप्रक चिह्छाहट, पुकार 
या हम्ला-गुल्ला । 
दिट्विभ--१ ० [टिट्टि।/मण्‌ (झब्द करगा) - 5 | [स्त्रो७ टिटिदमा 
टिटिमी | १ कुररी या टिटिहरी नामक पक्षी। + टिडडी। 
टिड्‌डा--प१० [स० टिटिट्म | एक प्रकार का उद़नेवारा बड़ा फतिगा | 
टिड्डों--सनी ० [ स० टिटिटूम | १ दल बाँधकर एश्मेवाला एक प्रकार 
का बड़ा फूतिगा जो फसलो को नप्ट कर देता है। २ घरों में रहनेबाला 
एक छोटा कीड़ा जो कपड़ों आदि को 'बाता है। 
गा ० [हिं० टेढ़ा | वेढगा ] जो सीधा या सुडौल न हो। टेढ़ा- 
टिन--पूं ० टीन । 
टिप--रत्री० [हि० टीपना ] वह अवस्था जिसमे साँप के काटने पर विष 
रक्त में प्रविष्ट हो चुका हो। 
टिपकना|---अ० >>टपकना । 
टिपका[--पु ० ++टपका । 
52838 हक ॑ हे की बूंदें गिरते से होनेवाल्ा दाब्द। 
ं होनेवाली थोड़ी या हलकी वर्षा । 
28 ओर अंक हुए। जैसे--दिप-टिप पाली बरसना। 
7० [हि प्रं० रूप] टीपने का काम किसी दूसरे 
से कराना । किसी को टीपने मे प्रवृत्त करना । 
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डिपाई--त्त्री ० [हिं० ठीपना ] १. टीपने की जज भाव या मजदूरी | 
२. चित्रकला में, आाकृतियों आदि की आरंभिक रूपरेखा अंकित करने 
या बनाने की किया या भाव। रे. दे० 'टीप' | 

हिपाश--पुं ० [ हिं० तीन +फा ० पारः*टुकड़ा ] पुरानी चाल की एक प्रकार 
की तिकोनी टोपी जो मुसलमान फकीर पहना करते थे । 
प॑पुं०>पिटारा। 

डिपुर---पुं ० “रटिपोर । 

दिपोर--पूं * [देश०) १. जभिमान। घमंड। २. आइंवर । पाखंड। 

रिप्पणी--स्त्री ० [सं०९/टिप्‌ (प्रेरणा )-क्विपू, टिप५/पन्‌ (स्तुति) +- 
अच्‌--हीप , णत्व ] १ स्मरण रखने के लिए कोई बात टीपने या संक्षिप्त 
रूप भे लिख रखने की क्रिया। २. उक्त प्रकार से लिखा हुआ झेल । 
३. जम्म-पत्री। ४. किसी के सबंध में प्रकट किया जानेवाला संक्षिप्त 
विचार । उप-कथन । ४. आज-कल पत्रिकाओ, पुस्तकों आदि में किसी 
शब्द, पद या वाक्य के सबंध में कुछ तवीन तथ्य, तक या मत उपस्थित 
करने के लिए लिखा जानेवाला छोटा लेख । ५. समाचार पत्रो मे संपा- 
दक की ओर से कियी घटता के सबंध में लिखा हुआ छोटा लेख। (अग्न- 
लेख से भिन्न) 

टिप्पत--पुं० [सं ० टिप्पणी ] 

टिप्पनी--स्त्री ० - -टिप्पणी । 

टिप्पस--स्त्री ० | देश ० | अपना काम या मतलरूब निकालने के लिए की 
जानेवाली छोटी-मोटी युक्ति। 
क्रि० प्रं०--जमाना ।---बैठाना ।- “भिड़ाना ।--रूगाता । 

टिप्पी---स्त्री ० <अटिक्की । 

टिफिल--प| ० [अं०] दीपहर के समय किया जानेबाला जछपान। 

टिवरी(--+त्री ० [ देश ० ] पहाड़ की छोटी चोटी । 

टिसकोी[--स्त्री ० [ अनु ० ) १. छोटा-मोटा बरतन। २. बच्चे का पेट। 

टिसटिसाभा---अ० [सं० तिम*“ठंढा होना ] १. किसी चीज में से रह-रह- 
कर मंद या हलका प्रकाश मिकलना। जैसे--जुगनू, तारे या दिये का 
टिमटिमाना। २. (दिये की लौ का) बुधने से कुछ पहले रह-रहकर कुछ 
प्रकाश देना । 

टिशाक--स्त्री ० [देश० ] १. बनाव-सिगार। २. ठसक। 

डिमिला--पुं० [देश ० ] [स्त्री० टिमिली] छोकरा। लड़का । 

डिस्मा|---वि० [देश०]) छोटे ढील-डौलबाला। ठेगना। नाटा | 

टिए--स्त्री ० वर । 

दिशफ़िस--स्त्री ० [ हिं० टिर-। फिस] १. बहुत ही तुच्छ कोटि का प्रतिवाद 
या विरोध ! २. व्यर्थ का टर्रापन। 

टिरी[--चि ०म्च्टर्रा। 

टिर्रमा[---अ ० “ब्टर्राना । 

दिखडिलाना--अ० [अनु०] [भाव० टिलटिली] पतला दस्त करना 
या फिरना । 

टिलटिली--स्त्री ० (अनु०] १. पतला दस्स फिरने की किया या भाव। 
१२. पतला दस्त । 

दिलबा---पुं० [ देश० ] १. शगड़ी का टेढ़ा -मेढ़ा छोटा टुकड़ा। कुदा। 
९. नाठे कद का आदमी । है. खुशामदी या चापलूस व्यक्ति | 

दिविधा--स्त्री० [देश० ] १. छोटी भुगी। २. मूर्गी का बच्चा। 


१ टीका। २. व्याख्या। ३ जन्मपत्री। 


डइ५ 


टिलली-लिली--स्जी ० [ अनु० ] बच्चों की आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने 
की वह क्रिया जिसमे वे टिली-लछिली करते हुए जपनी मध्यमा उेगछी 
नचाते हैं। 

टिलेह--पुं ० [ देश ०) नेवछो की जाति का एक जंतु जिसके शरीर से बहुत 
अधिक दुर्गध निकलती है। 

टिलोरिया(--स्त्री ० | देश० ) मुरगी का बच्चा। 
स्त्री ०-टिलिया । 

हिह्ला--मपुं ० [ हि० ठेछना ] १. चोट। २. धवका। 
वि०:॑निठल्ला । 

टिल्लेनबीसी--स्त्री ० [ हिं० टिल्छा--फा० नवोीसी ] १. निकृष्ट या निम्न 
कोटि की सेवा। २. निठल्लापन। ३. टाल-मदोछ। बहानेबाजी। 
कि० प्र० -करना। 

टिसुआा--..|ं० [सं० अश्रु] आँस। ("पेचम) 

डिहक--रत्री ० 5ठिठक । 

टिहकना---अ ० >ठिठकना ! 

टिहुकमा--अ ०१. --ठिठकना। २. चौंकना। 

टिहुनी।--स्त्री० [सं० घुंट, हिं घुटत्ता] १. धुटना। २. कोहनी। 

रिहुक--स्त्री ० [ हिं० टिहुकना ] टिहुकने (अर्थात्‌ १. ठिठकने; और २ 
चौंकने) की अवस्था, क्रिया या भाव | 

टिहुकसा-अ ०--टिहुकना ! 

होंड--स्त्री ० *“टिड (रहूट की) । 
र्प्‌ ०४ गटिडा। 

टीड्सी--स्त्री ० [सं० टिडिश ]--टिडा । 

डीडा--पुं० | देश» ] १. झँता धुमाने का खूंढा। २. जाँते का जुआ । 
पुं० +टिडा । 

टींडी---सत्री ०+-टिड्डी । 

डीक--स्त्री ० [सं० तिलक] १. गले में पहनने का एक आभूषण । २. माथे 
पर पहनने का टीका नामक आभूषण । 

टीकडठ--० [हिं० टिकता ] रीढ़ की हड्डी । 

टीोकन--स्त्री ० +>टेकन । 

टीकना[--स० | हि० दीका] १. ठीका या तिलक छूगाना। 
२. संकेत के छिए टिक्की या बिंदी लूगाना। 

टीका--पुं० [सं० टीक->चलना ] १. धामिक हिंदुओं में वह सांप्रदायिक 
चिह्न जो केसर, चंदन, रोली आदि से मुख्यतः मस्तक पर और गौणतः 
छाती, बाँह आदि पर लगाया जाता है। तिलक। २. विवाह स्थिर करने 
के समय का वह कृत्य जिसमें कृ्या-पक्ष से वर को केसर का तिछूक छगा- 
कर कुछ धन, मिठाई आदि देते हैं। तिलक । ३. कुछ विशिष्ट घामिक 
संस्कारीं के अवसर पर संबंधियों के यहाँ दी या भेजी जानेवाली 
मिठाई, घन आदि। (टीका छूगाने का औपचारिक लक्षण ) 
कि० प्र०--चढ़ना ।---चढ़ाना ।--भेजना । 
४, किसी नये राजा के राजसिहासन पर बैठने के समय का वह कृत्य 
जिसमें पुरोहित उसके मस्तक पर तिछक ऊगाकर नियमरः या विधानतः 
उसे सिहासत का अधिकारी मियत या स्थिर करता है। ५. वह राज- 

' कुमार जो राजा के उपरास्त उसका उत्तराधिकारी होने को हो या जिसे 

दीका रूमने को हो। टिकेत। ६. दोनों भौंहों या छलाट के बीच का वह ॒ 








फीफकाकार 





नली जा तन 


भध्य भाग जहाँ उबत प्रकार का चिह्न लगाया जाता है। ७. पशुओं के 
अतस्क या छलाट का उपतत भार | जैसे---घोड़े या बैल का टीका । ८. वहू 
जो किसी कुछ, गर्ग , समाज, समूह आदि मे सबसे बढ़कर या मुख्य माना 
जाता हो। शिरोमणि। ९. आधिपत्य, प्रधानता आदि का चिह्न या 
रक्षण। जैसे--क्या तुम्हारे सिर पर कोई टीका है जिससे तुम्हारी 
ही बात मानी जाय ? 
पद--दीफे का--सब से बढ़कर। अच्छा। उत्तम | 
१०. मध्य यूग में धत आदि के रूप में वह,भेट जो असामी या प्रजा- 
बर्ष के लोग किसी बड़े जमीदार या राजा को कुछ विशिष्ट मागलिक 
अवसरों पर देते थे। ११. माथे या लछाट पर पहना जानेवाला एक प्रकार 
का लंबोतरा गहना। १२. किसी प्रकार का लंबोतरा चिह्न या निशान | 
१३. आज-कल कुछ विशिष्ट रोगो का वह चेप या रस जो रासायनिक 
प्रक्रिया से प्रस्तुत करके प्राणियों के शरीर में सुइयो आदि से इसलिए 
प्रविष्ट किया जाता है कि प्राणी उस रोग से रक्षित रहें। जैसे---चेचक, 
प्लेग या हैजे का दीका। 
स्‍त्री०[सं०] किसी ग्रथ, पद या वाक्य का अर्थ स्पष्ट करनेवाला कथन 
या छेख । अर्थ का विवरण । विवृत्ति । व्याख्या । जैसे-- (क ) महाभारत 
या रामायण की टीका । (ख) किसी के उपदेश या गूढ़ बात की टीका । 
डीकाकार--पृ ० [सं० टीका</कू (करना)+-अण्‌ ] १. वह जो किसी 
कठिन या दुर्वोध प्रथ की टीका करता हो। २. गृढ़ क्षब्दों, पदो, वाक्यों 
आदि की सुबोध भाषा में व्याख्या लिखनेवाला व्यक्ति । 
डीका-ठिप्पणी---स्त्री ० [सं० व्यस्त दाब्द | कोई प्रसंग छिड़ने या बात सामने 
आने पर उसके गुणों, दोषों आदि के सबंध में प्रकट किये जानेवाले 
विजञार। 
डीकफी---स्त्री ० [हिं० टीका] १. टिकुली। २. टिकिया। ३. बिंदी। 
४. पुरुषों की चुटिया। चोटी | शिखा । 
शोकुर|--पुं० [ देश० ] १. ऊँची भूमि। २. जलाशयों के तट की ऊंची 
सूखी मूमि। ३ जेंगल। वन। 
डीटा--प्‌ ० [ देश ० | स्त्रियों की योनि में का वह ऊँचा मांस-पिड जो दोनो 
भगोष्ठों के बीच निकला रहता है। टना। 
डीड़ी|--स्त्री ०>टिड॒डी । 
डौग--सं ० [अं० टिन | १. रांगा। २. राँगे की कलई की हुई छोहे की पतली 
अहर जिससे कनस्तर, डिब्बे जादि बनाये जाते हैं। ३. टीन की चहर 
का बना हुआ कनस्तर या डिव्बा। 
बीप---स्त्री ० [ हिं० टीपना, मि० अं० टिप] १. टीपने की क्रिया या भाव । 
२. धीरे-धीरे ठोकने, पीटने या दबाने की क्रिया या भाव । जैसे---गच, 
छत या दीवार के पलस्तर पर होनेवाली टीप। ३. इंटों की बनी हुई 
बीवार, फरज् आदि पर पलस्तर न करके केवल उसकी दरजों, संधियों 
में मसाला भरकर उन्हें बंद करने की क्रिया या भाव । ४. जोर की ध्वनि 
या हब्द। ५. संगीत में, किसी एक स्वर पर बहुत जोर देते हुए कुछ देर 
तक किया जानेवाला उसका ऐसा उच्चारण जिसकी तीव्रता बराबर 
बढ़ती चलती हो। 
कि० प्र ०--लूगाना। 
भुहा ०---डीप खड़ाना--ऊँचे स्वर में या गले का पूरा जोर लगाते हुए 
कोई चीज गाना । 
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६. पानी मिला हुआ वह दूध जिससे चीनी या शीरा बनाने के समय 
उसकी मैल साफ की जाती है। ७ हाथी के शरीर पर औषध का 
किया जानेवाला केप। ८. सेना की टुकडी या दल्व। ९. गंजीफे के 
खेल में विपक्षी के एक पत्ते को अपने दो पत्तों से मारने की क्रिया। 
१०. स्मरण रखने के लिए सक्षेप में लिखी हुई सक्षिप्त बात या उसका 
मुख्य अश। ११. सूचना, व्याख्या या आलोचना के रूप में लिखी हुई कोई 
बात। (नोट) १२. वह कागज जिस पर दोनों पक्षों की ओर से लेन- 
देन, व्यवहार आदि से संबध रखनेवाला कोई निश्चय या उसकी 
शरते लिखी रहती हैं। दस्तावेज। लेख्य। १३. वह कागज जिस पर 
किसी को निश्चित समय पर कुछ घन देने का आदेश या प्रतिज्ञा लिखी 
हो। जैसे--बेक, हुंडी आदि। १४. जन्म पत्नी। टीपन। 
बि० बहुत अच्छा या बढ़िया । 

टीपटाप--्त्री [ अनु ० ] १ दीप करने अर्थात दरजों या दरारों में मसाला 
भरने का काम। २. दे० 'टीम-टाम | 

टीपन---रत्री ० [ हि० टीपना ] ककड, कौटे आदि के चुभने के कारण पडने- 
वाली गाँठ या घट्ठा। 
स्त्री०-5टीप (जन्म-पत्री )। 

टीपना--स० [स॒० टेपन>-फेकना| १ उँगलियो या हथेडियों से 
दबाना । जैसे---किसी के पैर या हाथ टीपना । २ कई चीज ठीक तरह 
से बनाने या सुन्दर रूप देने के छिए उस पर धीर-घीर हछका आघात 
या प्रहार करना। जैसे-गच यथा पलस्तर टीपना। ३. ईटो 
की बनी हुई दीवार, फरद्ष आदि पर सीमेट आदि का पलग्सर ने करके 
उसकी दरजों था संधियों को बद करने के छिए उनमे मसाला भरना । 
४. हलके हाथो से लेप आदि लूगाना। ५ गाने के समय किसी रबर 
को बहुत खीचते हुए और पूरी शक्ति लगाकर उसका उच्चारण करना । 
६. गजी के खेल में अपने दो पत्तों से विपक्षी का एक पैसा मारना । 
स० [सं० टिप्पनी] १. याद रखने के लिए कुछ लिख या टॉक लेना। 
२. अंकित करना। निशान लगाना । उदा०--कुयुःम चंदन चारु 
चून ऐपन सौ टीपे ।--रत्ना ० । 

टोबा--१० [ हि० ठीला ] [स्त्री० टिबरी, टीवी | टीला। 

टढीसम--स्त्री ०[अं०] किसी खेल, प्रतियोगिता में सम्मिछित होनेवाले एक 
पक्ष के सब लोग। टोली। 

टीमन्टाम--स्त्री ० [ देशन] १ ऊपरी बनाव-सिगार या सजावट। 
२. ठाट-बाट। तड़क-भडक। ३. व्यर्थ का आडवर। 

दोक्ा--पु० [ स० अष्ठीला |] १ छोटी पहाही की तरह उभडा तथा ऊँना 
उठा हुआ भूखंड । दृह। २. मिट्टी का वह ऊँचा ढेर जो प्राकृतिक रूप 
से बना हो। २. छोटी पहाडी। 
 पुं० [देश० ] एक जलू-पक्षी । 

डीस--स्त्री० [देश० ] १. सहसा तथा रह-रहकर उठनेवाली वह पीड़ा 
जो शरीर का भीतरी भाग चीरती हुई-सी जान पड़े। हुल। 
क्रि७ प्र ०--उठता ।--मारना । 
२. दुइमनी। बैर। शत्रुता। (पूरब) 
स्त्री०[अ० स्टिच | पुस्तकों की सिलाई का वह प्रकार जिसमें उसके 
फरमें पहले अछग-अलूग और तब एक साथ सीये जाते हैं। 

दीसना--अ० [हिं० टीस] शरीर के किसी अंग में रह-रहकर ऐसी तीज 
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पोड़ा होना जो शरीर के उस अंग को अदर से चीरती हुई-सी जान पड़े । 
ढीसा--१० [देश० ] खैरे रंग का एक शिकारी पक्षी जिसके डैने भूरे होते 
हैं। 


दुगगा--स ० +-दुगना । 

दुंच--विं० [सं० सुच्छ] १. छ्ुद्र। तुच्छ। २. दे० दुच्चा'। 
सत्री० बहुत ही थोड़ा धन या पूंजी । 

दुंढा--वि० -<टू डा । 

दुदुक--पू ० [सं० दुटुए/क (शब्द)- के] १ सोना पाठा। २. काला 
खैर। 

हुंटका--त्वी ० |सं० टुटुक | टाप्‌) पाठा। 

ढुंड॒ 7) --वि० सि० तड़| [ स्त्री० टुंडी| १. (वृक्ष ) जिसकी 
डाले या पत्तियाँ कट, गिर या झड़ गई हों। २ (व्यक्ति) जिसका 
एक या दोनों हाथ कटे हुए हो । ३. (पु) जिसका एक या दोनों सींग 
कटकर या और कियी प्रकार गिर गये हो। ४. (चीज) जिसका कोई 
अग खडित हो। 


पृ० १. दूंठ वृक्ष । २ छूछा। ३ पणु जिसका एक सीग दूट चुका हो। | 


४ एक काल्पनिक प्रेल जिसके सबध मे यह प्रसिद्ध है कि वह रात के समय 
अपना कटा हुआ सिर हथेली पर रखकर तथा घोड़े पर सवार होकर 
निकलता है। 

दुंडी--तजी ० |स० नुड्टि] नासि। ढोंढी। 
स्त्री० [? | वाह) मदका। 
मुह ०--ठुंडियाँ कसना या बाॉधना' दे० मुश्क' के अन्तर्गत 'भुध्कों 
कसना या बॉघना'। 


दुईयाँ--पू० [देश०) १. तोतो था सुग्गो की एक जाति। २. उक्त 


जाति का सोता जिसकी चोच पीले रण की और गरदन बैंगनी होती है। | 


यह अमेक्षाकृत छोटे आकार का होता है। 
थि० १. बहुत छोटा। २. बहुत ठिगना या नाटा। 

दुरू--वि० [स० स्तोक>-थोड़ा] थोड़ा। जराल्‍सा। 
क्रि० वि० जरा। तनिक। 
पु० टुकड़ा। उदा०--इक दटुक कपड़े पर तेहि जनि अजि छुड़ाओ। 
“+रेत्ना० 

टुक-टूक--अव्य ८ टुकू र-टुकुर | जैसे---लोग दुक-टुक देखते रहे ।---राहुल । 

दुकड़---१० हिं० टुकड़ा का सक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक शब्दों के आरभम 
में लगने पर प्राप्त होता है। जैसे--टुकडंगदा, टुकड़तोड आदि। 

हुकड़रबा-- ० [हिं० टुकडा+-फा० गदानतभिखमंगा ] १. रोटी के टुकड़े 
धर-धघर से मॉयकर निर्वाह करनेबाछा भिखारी। २. वह व्यक्तित जो 
दूसरों के टुकड़ों पर पलता हो। 
वि० १. बहुत ही तुच्छ और हीन (व्यक्ति)। २. परम वरित्र। ३. 
कंगाल । 

दुकक्ाराई--स्ली ० [हिं० दुकड़ा +फा० गदाई--भिखमंग्रापन ) घर- 
भर से रोटी के टुकड़े भीख माँगने की क्रिया या भाव। भिखारीपन। 
बिं०, पुं०««दुकड़गढा । 

हुकड़तोड़--पुं० [हिं० टुकड़ा+-तोड़ता] वह निठल्ला व्यमति जो दूसरों 
के दिये हुए टुकड़े खाफर दिस बिताता हो। 

दुकशा--पुं« [सं० त्ोटक था स्तोक] [स्वी० अल्पा० दुकड़ी] १. किसी 
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वस्तु का वहू छोटा अं या भाग जो मूल वस्तु से कट, फट या टूटकर 
अछग हो गया हो। जैस--(क) कपड़े या कागज का दुकड़ा। (ख) 
बादल का टुकड़ा। (ग) इंट या पत्थर का टुकड़ा । 
मुहा०-- (किसी ब्ोज के) टुकड़े उड़ाना--किसी चीज को इस प्रकार 
काटना, तोड़ना यथा फोडना कि उसके बहुत से छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेँ। 
२. रोदी आदि में से काट या तोड़कर निकाला हुआ अश्य या भाग । 
मुहा०--दुकड़ा या टुकड़े मांगन--धर-धर घूमकर भिक्षा के रुप में रोटी 
का टुकड़ा माँगना। टुकड़ा-सतोड़ या टुकड़ा-सा जवाब देना - बहुत ही 
रुखाई से इन्कार करना या साफ जवाब देना। (किसो के) दुकड़ें 
तोड़ना--बहुत ही दीन-हीन बनकर किसी के दिये हुए रूखे-सूले भोजन 
से निर्वाह करना। दीन रूप में आश्रित बनकर दिन बिताना या रहना । 
(किसी के) दुकड़ों पर पड़सा था पछना-- (किसी के) टुकड़े तोड़ना । 
३. जमीन का वह अंश जो मूल से नदी पहाड़, मेड़ आदि बीच मे पड़ने 
या बनने के कारण अलग हो गया ही,( जैसे---खेत के इस टुकड़े मे खर- 
बज और उस टुकड़े मे तरदूज बोया गधा है। ४. किसी कृति या रचना 
का कोफे विशिष्ट अंश, खंड या भाग। जैसे--कविता, गीत या शेर 
का टुकड़ा । 
दुकड़ो--स्त्री ० [हि० टुकड़ा ] १. छोटा टुकडा। जैसे---नमक या मिसरी 
की टुकड़ी । २. छोटे-छोटे खंडों या टुकड़ो मे काटी या बनाई हुई चीज । 
जैसे---चार टुकड़ी मिठाई। ३. कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणियों अथवा 
कोई विदिष्ट कार्य करनेवाले लोगो का छोटा दल, वर्ग या समुदाय | 
जैंस--(क) कबूतरों की टूकड़ी। (ख) डाकुओं या सैनिकों की 
दुकड़ी। ४. कपड़े का वह दुकड़ा जो स्त्रियाँ महीन साड़ी पहनने से पहले 
कम में लपेट छेतो हैं। ५ कातिक-स्नान का मेला जिसमे लोग छोटे- 
छोटे दक्कों के रूप में जाया करते थे ! 
टुकनी[--स्त्री ०>+टोकनी (टोकरी )। 
टुकरी---स्त्री० [? ]सलल्‍्छम की तरह का एक प्रकार का मोटा कपड़ा । 
स्त्री०-व्टुकड़ी । 
दुकुरय-4कुरय-अव्य० [अनु० ] लरूचाई हुई नजर से या विवशत्ता की दक्षा 
में। 
मुहा०--टुकुर दुकुर देखभा--लछछचाई हुई नजरों रो या विवशता की 
दशा में किसी की ओर चुपचाप टक लगाकर देखता । 
(र२)। “१० [सं० स्तोक] रोटी का दुकड़ा। (पंजाब) 
उदा०---बहू पायेगी सदा दया का टुक्कड़ (--कोई कवि। 
इुक्का--१० [हिं० दूक] १. किसी चीज का बहुत छोटा अंश। 
मुहा०--अउुक्का-सा जवाब देतानन्‍्साफ इनकार करना। कोरा जवाब 
देना। टुक्कान्सा बुँह लेकर रहु जाना-+लज्जित होकर चुप रह जाना। 
२. किसी वस्तु का चोधाई अंश । 
दुधसाता--अ ० चूम लाना । 
दुच्चा--वि० [सं० तुच्छ] [स्त्री० टुच्ची] १. (व्यक्ति) जो बहुत ही 
निम्न या हीन विचारों का या क्षुद्र प्रकृतिबाछा हों। २. (कथन) जो 
अनुलित तथा भोछा या हेय हो। जेसे---टुल्वी बात) ३. जो देखने 
में बहुत ही तुच्छ था हेम जान पड़ता हो। ४. (पहनने का कपड़ा ) 
जिसकी ऊंचाई, लंबाई या घेरा उचित या साधारण से कम हो। ट्च्ती 
कमीज, दुलचा पाजामा। 





बृढ का 


दुटका (--भुं ० >ल्टोटका । हि 

दुत्मी--स्त्री० [हिं० टोंटी ] झ्वारी या गड़वे की पतली नली । छोटी टोंटी । 

दुदपुंखिधा--वि० [हिं० दूटना +पूंजी] (व्यक्षित) जिसके पास बहुत ही 
थोड़ी पूंजी हो। 


दुषक--स्त्री० (अनु टुटरूट] छोटी पंडुकी। 

दुरकहुँ---स्जरी ० [अनु० ] पंडकी के योलने का दाब्द। पेड़की या फास्ता 
की बोली | 
वि० १. अकेला। २. बहुत कम। थोड़ा। ३. क्षीण-काय। दुबला- 
पंतला। ४. तुच्छ। हीन। 

बुहहा| --पुं० [देश०] एक तरह की चिड़िया। 
वि० [हिं० टूटना+हा (प्रत्य०)] [स्त्री० टुटही| १. दूटा हुआ। 
२. जो अपनी जाति, पंक्ति या वर्ग से छूटकर अलग हो गया हो। 

धुटियल--वि० [हिं० टूटना | १. जो टूटा-फूटा हो अथवा टूटने-फूटने की 
अवस्था में हो। जर्जर। २. कमजोर। दुबंर। ३. दुटपुंजिया। 

दुदुका--स्त्री० [देश ० | एक प्रकार का नगाड़ा। 

दृदुहा---पुं ० >न्टुटहा । 

दुढेला[---वि ० +न्टुटहा । 

दुड्डी|---स्ती० [सं० सुंडि] नाभि। 
सत्री०--टुकड़ी । 

दुनका। --पुं० [देश० ] एक रोग जिसमें मूत्र जल्दी-जल्दी होता और 
उसके साथ वीर्य भी गिरता है। 

दुलकी--स्त्री० [देश० ] एक प्रकार का फर्तिगा। 

दुगगा--पुं० [सं० तनुपत्तला-|-अग्रनूनभगछा ] [स्त्री० टुनगी] 
१. डाल या टहुनी का सिरा या अगला भाग। २. टहनी। 

दुनदुना [--प० [देश० ] मेंदे आदि का एक नमकीन पकवान । 

दुबहाया--पुं० [हिं० टोना ] [स्त्री० दुनहाई ] टोना करनेवाला व्यक्ति । 
टोनहा । 

दुनाका--स्त्री० [सं०] ताछमूली। मुसली। 

दुियाँ--स्त्री० [सं० तुंड | एक प्रकार का मिट्टी का छोटा पात्र जिसमें 
टोंटी भी छूगी होती है। 

दुनिहाया--पुं० [स्त्री० दुनिहाई |] --दुनहाया। 

दुप्ला--पु० [सं० तुंड] वह नाल जिसमे फल लगते तथा लटकते हैं। जैसे--- 
कहूँ या कमल का दुशच्चा। 

दूपकना(--अ० [अनु० ]) १. धीरे से ऊपरी भाग काटना या कुतरना । 
२. जीव-जन्तुओं का खुपचाप या धीरे से किसी को काटना या 
डंक मारना। ३. धीरे से या बहुत ही 'सीधे-सादे बनकर कोई ऐसी 
छोटी-सी बात कहना जो किसी का अनिष्ट कर सकती या किसी को 
कुछ हानि पहुँचा सकती हो। 

दुबी*--र्त्री० [हि० डूबना] गोता। डुबकी। (पश्चिम) 

दुभकशा--अ ० +5टुपकना । 

दुम्मा--पुं० [देश०] कच्ची रसीद। 

दुरा--पुं० [वेश०] [स्त्री० दुरिन, टुरिया] बच्चा। लड़का। 

हुरो--पुं० [? ] १. किसी चीज का जमा हुआ या ठोस टुकड़ा या डछा। 
जैसे---मिसरी का टुर्रा। २. ज्वार, बाजरे आदि मोटे भन्नों का बड़ा 
दाना । 
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दुलकना--अ० खढुलकना। 

टुलकाना[--से ०+दुलकाना । 

दुलड्ा--१० [देश० ] भारत के पूर्वी प्रदेशों में होनिवाला एक तरह का 
बाँस। 

दुसकना--अ ० <च्टसकना । 

दूँ--स्त्री० | अनु० ] पादने पर होनेवाला शब्द । 

दुँक--पु ०--दूक। 

दूंगना---स० [हिं० दुनया ] १. (चौपायों का) टहनी के सिरे की कोमल 
पत्तियों को दांत से काटना। कुतरना। २. थोइ-थोंडा करके और 
धीरे-पीरे खाना। (व्यग्य) 

दूंगा--वि० [सं० तुग] ऊँचा। उदा०--तहाँ एक परबत हा दूँगा ।-- 
जायसी। 

दूंइ--० [स० तुड ] [स्त्री० अल्पा० दूंदी] १ मक्‍्खी, मच्छड आदि के 
मुँह पर का रोआँ जो नली के समान छबा होता है तथा जिसके द्वारा वे 
किसी चीज का रस चूसते अथवा उसे छूकर उसका पता लगाते हैं। 
२. गेहूँ, जौ आदि की बालो मे आगे या ऊपर की ओर निकला हुआ 
उक्त प्रकार का पतला लबा अंद। सीगूर। ३ कन्दों, फठो आदि का 
अगला नुकीला और पतला भाग। जैसे--गाजर, बैगन या मूली की 
टूंढ। ४. किसी चीज की पतली, लबी नोक। ५ ढोंढी। नाभि! 

दूक [--मु० [स० सतोक | १ खड। टुकड़ा । 
मुहा०--दो टूक जवाब देना--थोड़े में तथा स्पप्ट रूप से नकारात्मक 
उत्तर देना। साफ इनकार करना। 
२. कपड़े का थान। (वजाज) जैसे--दस दूक मलऊमल पाँच टूक 
मारकीन । 

टूकर[--पुं ० --टुक्‍्क ड़ । 

दूका|--]० [हि० दूक] ६ दुकड़ा। २. भिक्षा। भीख। ३. किसी 
चीज का चौथाई अंश या भाग। 

दूकी[--स्त्री० [हि टूक |] १ खंड। टुकड़ा। २. पहनने की अँंगिया 
में मुलकट के ऊपर छगनेवाछा कपड़े का टुकड़ा । 

दृषयो*--म० [? | भालू। (डि०) 

दूगर--वि० [? ] अनाथ। 

दूटं--स्त्री० [स० त्रुट, हिं० टूटना | १. टूटने की क्रिया या भाव। 
२. कटने, टूटने आदि पर लिकला हुआ अश था भाग | खड। ३. ऐसी 
स्थिति जिसमे बीच का कोई अंश कटा या टूटा हुआ हो। ४. क्रम के 
निर्वाह के प्रसंग मे कही बीच मे होनेवाला थोड़ा-सा अभाव या छूट 
जैसे--किसी कविता या लेख में की टूट। ५. कमी। त्रुटि 
६. घाटठा। टोटा। 

दूटम--स्त्री० [हिं० टूटना ] १. दूटने की क्रिया, भाव या स्थिति। दूट। 
२. दूढी हुई चीज के टुकड़े। 

दूटना--अ० [सं०५/तुटू, हि? तोड़ना का अ०] १. किसी चीज के अंग, 
अंश या अवयब का कटकर अपने मूल से अऊग हो जाना । जैसे--पेड़ 

की डाल या उसमें लगा हुआ फछ टूटना। २. किसी चीज का इस 
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सिपय पल प्र टूटना। ३. किसी चीज के इस प्रकार खंड 
टुकड़े होना कि वह काम में आने योग्य अथवा अपने पूर्व रूप में न रह 
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जाय। जैसे--(क) छत, दीवार या मकान टूटना। (ल) गिछास, 
थाली या लोटा दूटना। (ग) तालाब या नदी का बाँध दूटना। 
पब---डूटा-फूटार+ (क) जो जंडित या भग्न होने के कारण अपने पूर्व 
कूप में म रह गया हो अथवा ठीक तरह से काम न दे सके । जैसे--टूटी- 
फूटी घड़ी, टूटा-फूटा मकान। (ख) जो नियम, विधान आदि की दृष्टि 
से अधूरा या असंगत हो अथवा ठीक या समीक्षीन न जान पड़े ! जैसे-- 
बच्चों का टूटी-फूटी बातें करमा या बोली वोलना। (ग ) इतर भाषा- 
भआपषियों का दूटी-फूदी हिंदी छिखना। 

४. आधास आदि के कारण किसी चीज का कही बीच में से इस प्रकार 
कुछ खंडित होना कि उसमें कुछ अवकाश, दरज या लकीर पढ़ जाय। 
जैसे-- (क) पैर या हाथ की हड्डी टूटना | (ज) टक्कर रूगने से आरसी 
या घड़ी का श्ीक्षा ट्टना । ५. अपने दर, पक्ष, वर्ग, समाज आदि से किसी 
प्रकार अछग या दूर हो जाना अयवा मिकछ जाना । अछगाव या पार्थक्य 
हो जाना | जैसे--- (क ) कबूत्तर का अपने झुड से ट्टना। (ख) मुकदमे 
का गवाह टूटना । (ग) जातिया बिरादरी से टूटना (अर्थात्‌ अलग 
होना या निकाला जाना ) । ६. किसी प्रकार के निश्चित या परम्परागत 
सपकं या संबंध का अंत या विच्छेद होना । पहले का-सा लगाव या ध्यव- 
हार न रह जाना । जैसे---(क ) नाता या रिहता टूटना ।(ख) आपस की 
संधि, सविदा या समझौता टूटना। ७. किसी चलते हुए काये या व्यव- 
हार का इग प्रकार अन्त या समाप्त हो जाना कि उसकी सब कियाएँ 
बिलकुल बन्द हो जायें। जैसे--(%) कोठी, पाठशाका, महकमा या 
संस्था टूटना। (ख) दल, मंडली या संघटन दूटना। (ग) पदाधिकार 
की जगह या पद टूटना (समाप्स हो जाना) । ८. किसी प्रकार के कम, 
निदचय या परम्परा का अन्त होना अथवा उसमें किसी प्रकार की बाधा 
या व्यतिक्रम होना। जैसे--(क) खाॉसते-खाँसते (या हिचकियाँ लेते 
लेते) उसका दम टूट गया। (खत) पंद्रह दिन बाद अब बुखार टूटा है। 
(ग) बकवाद बंद करो, हमारा ध्यान टूटता है। (ध) उनका मौन 
(या ब्रत) दूट मया। ९. किसी पदार्थ के किसी अंद या भाग का कहीं 
इस प्रकार दब या दक जाना कि वह काम में न जा सके या मिल न सके । 
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उद्देश्य या विचार से बहुत से लोगों का एक साथ दल बॉधकर अथवा 
प्रायः एक ही समय में कही जाना या पहुँचना | जैसे---(क) डाकुओं 
का यात्रियों पर (अथवा सैनिकों का शत्रु के नगर पर) टूटना। (ख) 
मेला देखने के छिए (या रादान की दूकान पर) लोगों का टूटना। 
संयो० क्रिए--पड़ना। 

१४. पूरे वेग या शक्ति से किसी ओर अथवा किसी काम में प्रवृत्त होना 
या लगना। जुटना। जैसे--भुक्खड़ों का भोजन पर टूटना। 

संयो० कि ७०«>पहना । 

१५. किसी चीज का प्रायः अनायास और बहुत अधिक मात्रा या मान 
में आने लगता या प्राप्त होता । जैसे--दौलत तो उनके घर मानो टूटी 
पड़ती है। 
संयो० क्रि०---पड़ना । 

पद---दूठकर या दूट-टूटकर--बहुत दधिक मात्रा या मान में। जैसे--- 
टूटकर पानी बरसना (अर्थात्‌ मूंसहूघार वर्षा होना ) । 

१६. यु के प्रसंग में, किले गा गढ़ के सबंध में, शत्रु के आक्रमण से ध्वस्त 
था नष्ट होकर आक्रमणब्यरियों या विरोधियों के हाथ में चला जाना । 
जैसे--मुगलो के शासन-काछ में एक-एक करके राजपूताने के बहुत से 
गढ़ टूढ गये । 

संयो० क्रिण---जाना । 

१७. प्रतियोगिता, होड़ आदि के प्रसंग में, पहले के किसी कीतिमान या 
सीमा का किसी नये कृत्य या कौचछ से उल्लंघित होना या पीछे छूट 
ज/ना। जैसे--इस बार के सवंराष्ट्रीय खेलों की स्‍प्रतियोगिता में कई 
क्षेत्रो के पुराने कीति-मान दूर गधे और उनके स्थान पर नये कीति-मान 
स्थापित हुए है। 

संयो० क्रिण--जाना। 

१८. आशिक, व्यापारिक आदि प्रसंगों में, किसी चल-पत्र, देयादेश या 
सिक्के का नगद धन या छोटे सिक्‍कों के रूप मे परिवर्तित होना । भुतना । 
जैसे---नोट, रुपया या हुंडी टूढना। 

संयो० क्रि०--जाना । 


घटकर या और किसी प्रकार नहीं के बराबर ही जाना। जैसे--(क) 

गरमी में कूओं का पानी टूटना। (ल) सेन-देन या व्यवहार में सौ: 
पत्रास सपए दूटना (कस्स मिक्ृता)। १०. किसी प्रकार के तस्‍््व या 
शक्ति में इस प्रकार कमी या हास होसा कि पहले की-सी सबक और स्वस्थ 
स्थिति मे रह जाय अथवा बहुत कुछ नष्ठ हो जाय। जैसे---(क) रोग 


दृढभा--अ ० / से “+तूठना 

दूठबि--स्त्री० [हिं० दूठना] तुष्टि। संतोष । 
दूनरोटी[---स्त्री० [अं० टाउन-ड्यूटी ] चुगी। 
दूगा[--पुं ० +ठोना । 

दूस--स्त्री० [अनु० दुन दुन] १. आभूषण। गहना। 


से शरीर दूटमा अर्थात्‌ बहुत कुश था दुर्वक होता । (ख )बाजार गिरने से 
महाजन या व्यापारी का टूटना अर्थात्‌ बहुत कुछ मिर्धन हो जाना । (सम) 
युद्ध के कारण देशों या राष्ट्रों का वक्त दूटना। ११. किसी प्रकार की 
अनिष्ट, अभिय, वाधक था विपरीत घंटना अथवा परिस्थिति के कारण 
किसी सनौदक्षा या स्थिति को अपने पहले के सबछ और स्वस्थ रूप में 
में रह जाना। जैसे---उत्साह, दिल वा हिम्मत टूटना । 

संयो० क्रि०--जाना (उपस सभी क्ष्यों में ) । 

१९: पुर्भकता, रोग, शिथिलता, भ्रम आदि के फारण शरीर के अंगों का 
इस प्रकार पीड़ा से युक्त हौमा कि पे अपनी जगह से अकृम होते या 
हटते हुए से जान पढ़ें। जैंसे--ज्वर आने यो बहुत अधिक परिध्म 
करने पर दारीर था उसके अंग-अंग टूटना। १४. किशी विशिष्ट 


बर---दुस-छह्ला--छोटे-छोटे गहने। 

२. बनाव-सिंगार। सजावट । 

पद--दूम-टाम--बढ़िया कपड़े, गहने आदि; अथवा सजावट और 
अआूंगार की सामप्री। 

१. धनी या सुन्दर स्त्री जिसके प्रति लोगों के मन में छोभ उत्पन्न होता 
ही। ४. बहुत ही चतुर या चाऊाक या छोटा हुआ आदमी जिससे सहसा 
कोई प्रा२ त पा सकता हो। ५. चेतावनी, संकेत आदि के रूप में किया 
जानेवाला बहुत हलका आधात या दिया जानेवाऊझा झटका। जैसे-«- 
कजूतरों को छतरी पर से दूम देकर उड़ाना। 

कि० प्र०--दैना। 

६. ताने के रूप में कही हुई कोई व्यंग्यपूर्ण बात। (गन ०) 


दुसनां ४४? 








दूभना|--स० [अनु०] १. झटका था धक्का देना। २ व्यग्यपूर्ण बात 
कहना। ताना देना। 

दूर्तामेंट--स्त्री० दे० 'चक्र-स्पर्धा। 

दूल--सुं० [अं० स्टूल] एक प्रकार की छोटी तिपाई। 

दूख-- ० तूस। 

दूसा।--१० [ सं० तुध ] १. मंदार का फल। २ पाकर का फूल। 
३. तंतु। रेशा। ४. खंड। टुकड़ा। 

दूसी---स्त्री० [ हि० दूसा] बिना खिला फूछ। कली। 

हें--स्त्री० [अनु०] १. तोते की बोली। २. कर्कश या तीखा स्वर। 
पद---डें डेंन्‍ड्व्यथं की बकवाद। 
सुहा०--दें बोलना या होना--चट-पट मर जाना। 

टेंकी--स्त्री० [स०] १. सभगीत में शुद्ध जाति का एक प्रकार का राग | 
२. एक प्रकार का नृत्य । 

टेंगइ--स्त्री ०-हटेंगर । 

देंगन--स्त्री ०->टेगर । 

देंगनि---स्त्री ० >+टेगर । 

हेंगर--स्त्री० [सं० तुंडःःएक प्रकार की मछली | एक प्रकार की मछली 
जिसकी रीढ़ मे केवछ एक काँटा होता है। 

हेंघुना|--पु ० न्बुटना | 

टेंघुनी--स्त्री० १.>टेघुना। २ -+कोहनी | 

टेंखन|--पुं० [हि टेक] चाँड। थूनी। 

टेंट--स्त्री० [? | कमर में पहनेवाली धोती की वह लऊपेट जिसमे रुपये, 
पैसे आदि भी रखे जाते हैं। 
मुह०--टेंट में कुछ होनाः-पास में कुछ रुपया-पैसा होना । 
सत्री० [ सं० तुड ] १. कपास की ढोंढे। २ करीरू का फछ। 
३. भीतरी घाव। 

टेंटर(---पु ० <ढेंढ र । 

टेंटा--पु० [देश० | बगूले की जाति का चितकबरे रग का एक बड़ा पक्षी । 

टेंटार--पुं ० >>टेंटा । 

टेंटिहा।--पु० [? | क्षत्रियों की एक शाखा । 
वि०्न्च्टेटी । 

टेंटी---स्त्री ० [देश० ] १. करील नामक पौधा और उसका फलू। कचड़ा। 
उदा ०--फेंट किसी टेटिन पै मेवन कौ तयों स्वाद बिसारयौ ।-भारतेन्दु । 
बि० [अनु० टें दे] जिद्दी और झगड़ालू । 

टेंटुबा--पुं० [देश० | १. गरदन। २. अँगूठा। 

टेंद्‌ *--स्त्री० [सं० दुटढक ] सोनापाठा। 
वि० ज्टेटी । 

टेंडे--स्त्री ० [अनु० ] १. तोते के बोलने का शब्द। २. बार बार होने- 
वारहा कोई कर्क श या तीखा स्वर। ३. व्यर्थ की बकवाद या बात-चीत । 

टेंहा--वि० [? ] [स्त्री० टेंढी] चंचल। 

देंड --स्त्री ० --टिड | 

हेंढर--पुं० [अं०] किसी काम या सेवा का ठेका लेने से पहले उपस्थित 
किया जानेवाला वह पत्र जिसमें लिखा रहता है कि हम अमुक अमुक काम 
इतने दिनों के अन्दर और इतने रुपये छेकर पूरा कर देंगे। 
पुं०--ढेंडर (आँख का रोग) । 








2. 5 अल लक लकी अपन न हक आन 
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देशनी 
टेंडसी[--रत्री० डेडसी (टिडा)। 
हेउ*--स्त्री ० >टेव | 
टेउकन--स्त्री ० - स्टेकन । 
टेडकी२--“--स्त्री ० -टेवकी (साथुओं की अधारी)। 
टेक--स्त्री ० [हि० ठेकना | १. टेकने की क्रिया या भाव। २. वह बड़ी 
लकड़ी या ऐसी ही और फोई चीज जो किसी दूसरी बड़ी या भारी चीज 
को गिरने, लड़कने आदि से बचाने तथा रोकने के लिए अथवा किसी 
प्रकार के सहारे के (लए उसके नीचे छमाई जाती है। चाँड। थूनी | 
जैसे--छत के नीचे या दीवार के पार्र्व मे लगाई जानेवाली टेक । 
क्रि० प्र ०--देता ।--लगाना । 
३ कोई ऐसी नीज जो उठते-बैठने आदि के समय सहारा देती हो। 
जैसे--टेक लगाकर बैठना: -तक्यि, दीवार आदि के सहारे पीठ टेवकर 
बैठना । ४ साधुओं की अथारी। टेवक्री। ५ अवलब। आश्रय । 
सहारा। ६. टीला। टेकरी । जेस--राम-टेक । ७. आग्रह, प्रतिज्ञा, 
हुठ आदि की कोर्ट ऐ सी बात जिस पर आदमी दुड़तापू्वे क अड्ठा रहे और 
जल्दी इधर-उधर ने हो। 
मुहा०--टेक गहुना देखा पकठना। (देखे नीचे) टेक निभाना अपनी 
की हुई प्रतिज्ञा या हृठ पूरा वरना । टेक पकड़ना -अपनी कहीं हुई बात 
पूरी करने या कराने के छिए जिंद या हुठ वरना । टेक रहना कही हुई 
बात या जिद पूरी होवा। ठेक का निर्वाह होना। 
८. वह बात जो अभ्यास पड़े जाने के शरण कोई मनुप्य अवश्य या 
प्राय, कर्ता हो। आदत । टेव। वान। 
क्ि० प्र०-पड़ना। 
९. गीत के आरभ का बहू पद जो प्राय: शेष पदी से छोटा होता और 
हर पद के बाद दोहराथा जाता है। १०, स्थल का यह़ नृकीला , लंबो- 
तरा भाग जो जल में कुछ दूर तक चला गया हो। (लक्ष०) 
टेकड़ी--स्त्री० -देकरी (छोटी पहाड़ी) । 
टेकन--रत्री ० [हि० टेकना ] वह बी छूकडी या ऐसी ही और कोई चीज 
जो किसी दूसरी बडी या भारी चीज को गिरने, छुड़कने आदि से बचाने 
तथा रोकने के छिए अथवा किसी प्रह्मर के सहारे के लिए उसके नीचे 
लगाई जाती है। ज्ांड। थूनी। 
टेकना--स० [हि० टिकता का स० रूप ] १. किसी चीज को किसी दूसरी 
चीज के सहारे खड़ा करना, बैठाना या छेटाना | टिकाना । ठहराना। २. 
किसी चीज को गिरने, लुढ़कने आदि से बचाने के लिए उसके नीचे या बगल 
में टेक छगाना। ३. धकावट, दुर्बछता, शिधिलता आदि के समय सीधे खड़े 
रहने, चलने-फिरने या बैठ सकने के योग्य न रहने पर उठने-बैठने आदि 
में सहारे के लिए घरीर के बोझ का कुछ अश किसी चीज पर डालमा या 
स्थित करना। जैसे---उठते समय दीवार टेकना, चलते समय किसी 
का कथा टेकना। ब्रैठते समय लकड़ी टेकना। 
भृहा०--- (किसी के आगे) घुटने टेकना->हार मानकर अधीनता सूचित 
करना। साथा टेकना --दंडवत करना। नमस्कार या प्रणाम करना । 
४. अपनी टेक था हठ पर दृढ़ रहना। ५. टेक ग्रहण करना । दृढ़ प्रतिशा 
या हठ करना। जैसे--आज तो तुमने यह नई देक ढेकी है। 


|९० [देश० ] एक प्रकार का जंगली घान। 
शेक्नी--स्त्री ० - -टेकन । 


टेकर! 


शेशरा--पुं० [हिं० टेक] [स्त्री० अल्पा० टेकरी ] १. प्राकृतिक रूप से 
ऊँची उठी हुई भूमि या छोटी-सी पहाड़ी। टीला। (देखें) 
पुं०-"टिकरा । 

देकरी--स्त्री० [हिं० टेकरा का स्त्री० अल्पा० रूप] छोटी-सी पहाड़ी । 
टीला | 

देकछा *---स्त्री० [हि० टेक] १. मन में ठानी हुई बात। टेक। संकल्प । 
२. घुन। रट। 
पु० [? |] [स्त्री० ठेकही] एक उपकरण जिससे चीजें उठाई 
तथा गिराई जाती हैं। 

टेकान--+त्री ० [ हि० टेकना ] १. टेकने या टेके जाने की अवस्था या भाव । 
२. बह नीज जो किसी दूसरी चीज के साथ उसे सहारा देने के लिए 
लगाई जाती है। टेक। भाँड। ३. बह ऊँचा चबूतरा जहाँ बोझ ढ़ोने- 
वाले मजदूर बोझ रखकर थोड़ी देर के लिए सुस्ताते हैं। ४. वह स्थान 
जहाँ से जुभारियों को जूए के अड्डे का पता मिलता है। 

वेकामा--स० [ हि? टेकना का स० | १. किसी चीज को सहारा देने के छिए 
उसके साथ कोई दूसरी चीज खड़ी करना या लगाना। २. किसी भारी 
चीज का कुछ अंश किसी आधार पर स्थित करना। दे. खुप-चाप या 
धीरे से कोई चीज किसी को थमाना या देना। (दलाल) 

टैकानी[---२रती० [हि टेकाना ] १. वह चीज जो किसी को गिरने से 
रोकने के लिए उसके नीचे या बगल में रगाई जाय। टेवः। २. बैल- 
गाडी का जूआ। ३. वह कील जो पहिये को धुरे में पहुनाने पर इसलिए 
जडी जाती है कि वह बाहर निकलकर गिर न जाय। 

टेकी--वि० [हिं० टेक] १. अपनी टेक या प्रतिशा या हठ पर बड़ा रहने- 
वाछा। २. जिद्दी। 

हेकुआ(---म्‌ ० <ूतकछा । 
पूं०ल्टेकानी । 

टेकुरा--पु० [देश० ] पान। 

टेकुरी--स्त्री० [सं> तर्क, हिं० टेकुआ | १. रस्सी बटने या सूत कांतने 
की तकली। २. चरखे में का तकला। २. चमड़ा सीने का सूझा या 
सूजा। ४. युनारों का एक औजार जिससे सोने आदि के तार खींचकर 
उनमें फंदा छगाया जाता है। ५. संगतराक्षों का एक औजार जिससे 
मूत्रियों आदि का तल चिकना किया जाता है। ६. जुलाहों 
की बाँस की वह फिरकी जिसकी नोक में रेशम के डोरे अटकाये या फेंसाये 
जाते हैं। - 

देधरमा|---भ० दे० 'पिघलता । 

टेटका| ---पुं० [सं० ताठंक | कानों में पहनने का एक रूटकौआ आभूषण । 
कोझक। 


डेडु--स्त्री० [हिं? टठेढ़ा] १. टेढ़ापन। वकतता। २. बात-चीत या 
व्यवहार में दिखाई देनेवारा छड़ाकापन। 
भुहा०---टेड़ कौ लेखान*जहाँ सीधी तरह की बात होनी चाहिए वहाँ 
सी ऐंड या कड़ाई-अगड़े की बात करमा। 
पबि०बलटेढ़ा। उदा०--टेढ़ जानि संका सभ काह +--सुलसी। 

हैह बिडंगा---वि० ““टिढ़-बिडुंगा । 

डैडा--वि० [सं० त्रेधषा, मरा० तेड़ा, सि० देडो, पु० हिं० टेढ़] [स्तरौ० 


टेढ़ी, भाष टेढ़ाई | १. जो लंबाई के बश में किसी एक सीध में त गया हो, - 
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बल्कि वीच में कहीं इधर-उधर पुःछ घूम या मूड गया हो। वक्र। सीषा' 
का विपर्याय। जैसे--टेढ़ा बाँस, टेढ़ी लकीर। २. जिसकी क्रिया, 
गति या मार्ग में किसी प्रकार की कुटिकता या वक्ता आ गई हो। 
जैसे---टेढ़ी आँख या चितवन। ३. जिसमें सरलता, सुगमता आदि 
का बहुत कुछ अभाव हो। जैसे--टेढ़ा रास्ता। ४. जिसमें 
अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, विकटताएँ आदि हों। जो सहज में ठीक 
या संपन्न न हो सकता हो। जैसे-- टेढा काम, टेढ़ा मुकदमा, 
ठेढ़ी [समस्या । 
पद--टैढ़ी खौर--बहुत ही कठिन या विकट काम। जैसे--चद्रमा या 
मंगल तक पहुँचना ठेढ़ी खीर है। 
विशेष--यह पद उस कहानी के आधार पर बना है, जिसमे किसी अंधे 
ब्राह्मण को खीर का परिचय कराने | 'छए पहले उसके सफेद होने का 
और फिर सफेदी का बोध कराने के लिए बयले का उल्लेख किया गया 
था और अंत में बगले का बोम कराने के रहिए उसके आगे हाथ टेढ़ा 
क्रके “वा गया था, जिसे टटोरकर उसने कहा था कि खीर तो टेढ़ी 
होती है। वह मेरे गले में अटझ जायगी। 
५. व्यावहारिक दृष्टि से जिसमें उम्रता, उहुंडता, कठोरता आदि हो, 
फरूतः जिसमें कोमछता, नम्जता, शिष्टता आदि का बहुत-कुछ अभाव 
हो। जेसे--टेढ़ा आदमी, टेढ़ा श्वमाव। 
मुहा०--- (किसी को) टेढ़ी आँख से बेशना--वेर-विरोध, शत्रुता आदि 
के भाव से देखना। (किसी से ]टेढ़े पड़ना या होना--क्रद या रुष्ट 
होकर कठोरतापूर्ण बातें कहना या लड़ने-झगड़ने को तैयार होना । ढेढ़े- 
हेड़े चलछता--इतरा या ऐंट कर चलना। 
पद---टेड़ी-संरैथों बालें-टऐसी बातें जिनमे से कुछ तो ठीक या सीधे ढंग 
से और कुछ कुद्ध या रुष्ट होकर कही गई हो। जैसे--उस दिन वे 
अकारण ही मुझे बहुत-सी टेढ़ी-सीधी बातें सुना गये। 

देढ़ाई--स्त्री० [हिं० टेढ़ा] >'टेढ़ापन। 

हेढ़ापन--पुं० [हिं० टेढ़ा+पन (प्रत्य०) ] टेढ़े होने की अवस्था या भाव । 

देढ़ा-मेढ़ा--वि० [हि ठेढ़ा+अनु० मेढ़ा अथवा हिं० बेड़ा| [स्त्री० 
टेढ़ी-मेढ़ी | १. (वस्तु) जिसमें बहुत अधिक घुमाव-फिराव या मोड़ 
हों। २. (कार्य) जो कठित या मुश्किल हो। 

ढेड़े, ढेढ़े मेढ़ेट-करि० गि० [हि० टेढ़ा ] सीधी तरह से नही, बल्कि टेढ़ेपन 
या भुमाव-फिराव के साथ। 
मुहर ०---टैढ़े देढ़े ललभा--सरल या सीधा व्यवहार न करके छल-कपट 
या छड़ाई-झगड़े की बात करना। 

देना--स० [देक्ष० ] १. धार तेज करने के निमित अस्त्र आदि को पत्थर 
पर रगढ़ना। २. धार चोली या तेज करना। ३. मूंछों के बालकों में 
बल दासकर उन्हें खड़ा मा तना रखने के लिए उमेठना । 

देशिल---ुं० [०] गेंद का एफ विदेशी खेल। टेनिस। 

देगी स्त्री ० [देश ०] १. कानी अर्थात्‌ सबसे छोटी उँगली। 
जुहा०---देगी सारभातूकोई चीज तौलने के समय तराजू की डंडी में 
काती उँरली से इस प्रकार सहारा रूगाना कि चीज उचित से-कम तौली 
जाय। 
२. एक प्रकार की छोटी चिहिया। 

दैवारा--पुं ० ूठिपारा। 





हेबुल 





टेबुलद--पुं० [अं०] १. मेज। २. सारिणी। (दे०) 

हेस--स्त्री० [हिं० टिमटिमाना] दीप-शिखा। दीये की लौ या ज्योति । 
पुं०>्टाइम (समय) । 

देलन--पुं० [देश० ] १. साँपो की एक जाति। २ 

टैसा। --पृ० [देश० ] चारे की छोटी अंटिया। 

टैश--स्त्री ० [सं० तार--सगीत में ऊँचा स्वर] १. टेरने की क्रिया या 
भाव। २. किसी को बुलाने के छिए ऊँचे रबर से की जानेवाली पुकार । 
३. संगीत में वह ऊँचा स्वर जिसका उच्चारण एक साथ निरल्तर कुछ 
समय के लिए किया जाय। ४ गुजर। निर्वाह! 

टेश्क--वि० [सं० केकर, पृषो० सिद्ध ] ऐचाताता। भेगा। 

टैेशना--स० [हिं० टर-+-ना (प्रत्य०) ] १ किसी को अपने पास बुलाने 
के लिए कुछ ऊँले स्वर से या चिल्लाकर पुकारना। २ किसी प्रकार के 
संकेत के रूप में था यों ही ऊँचा स्वर निकालना। जैसे--मुरली या 
बंदी टेरना। 
स० [ ? ] १. (काम, वात था समय) टालना। २. (किसी 
व्यक्ति को) टरकाना। 

हैश्वा--पं ० [देश० ] हुकके की बह नली जिस पर चिलम रखी जाती है। 

टेशा--पुं० [? | १. अंकोल का पेड़। २. पेड़ का तता या घड़। 
३. पेड की डाल या शाखा। 
[वि० दे० भेंगा। 

टेराक्ौटा---|ं० [अं०] मृष्मूति। (दे०) 

देशी--स्त्री० [देश०] १. पतली शाखा। टहनी। «. कुंती या बखेरी 
नाम का पौधा जिसकी कलियाँ चमदा सिक्षाने के काम आती है। 
३. बकक्‍कम की फली। ४. दरी की बुनाई में काम आनेवारछा एक 
प्रकार का सूजा। 

दैरो--स्त्री ० [देश०] एक तरह की सरसों। उलटी। 

देलिफ्राफ---5० [अं० ]--दूरलेख। 

देलिप्राभ---पु० [अं० | >दूरलेख । 

टेलिपैथी--स्त्री० [अं० ]>दूरबोच | 

टेलि-प्रिटर--पू ० [अ०]+-दूर मुद्रक। 

टैलि-प्रिटिग---]० [अ० ]ल्‍दूरमुद्रण । 

टेलिफोन---पुं० [अ० ] >दुरभापक। 

देलिविजन--१० [अं० ]>-दूरदर्णन । 

टेलिल्कोप--१ ० [अं ]--दृरवीदाक। 

हेलौ--स्त्री० [ देश० ] मझोले आकार का एक पेड जिसकी छकड़ी का रग 
लाल होता है। 

देव--स्त्री० [हि० टेक] आदत। बान। 
क्रि० प्र०--पड़ना |--लहंगना । 

टेबकी--स्त्री० [हि० टेवकन, टेकन |] १ किसी चीज को गिरने से बचाने 
या सहारा देने के छिए उसके नीचे लगाई जानेवाली छोटी पतली छूकड़ी । 
टेक। २. जुलाहो की वह छकडी जो ताने के सूततों को जमीन पर गिरने 
से बचाने के लिए उनके नीचे लगाई जाती है। ३. नाव में सबसे ऊपर- 
वार पार जो प्राय. सबसे छोटा होता है। 

टेबना|7स० >टेना (अम्त्र की धार रगड़ कर तेज करना) । 

टेबा--मुं& [सं० टिप्पत] १ जन्मपत्री। जन्मकुंडडी। २. रूग्त- 


उक्त जाति का साँप । 


डड२ 


डॉह 








पत्नी जिसमे विवाह सम्बन्धी भिन्न-भिन्न कृत्यों का समय लिखा 
रहना है। के 

टेबैया[--वि० [हिं० टेवना | ! टेने (टेवने) अर्थात्‌ अस्त्रों आदि की 
धारें रगडकर तेज करनेवाला। २. मूंछ के बाल देने अर्थात्‌ उमेठने- 
वाला । 

देसुआ[--१ ० 5 टेसू । 

देसू--पु० [स० किशुक ] १. पलाश का फूल। २ शारदीय नवरात्र का 
एक उत्सव जिसमे लड़के गाते हुए घर-घर जाते और वहाँ से पैमे या अनाज 
पाते है। (इसी अवसर पर दस प्रकार का लडकियों का जो उत्सव होता 
है वह झांशी/ कहलाता है।) ? दस उत्मव पर गाये जानेवाछे गीत । 

टेडला(--१० [देश० | विवाह के समय होनेवाली अनेक छोटी रस्मों मे 
से कोई एक या हर एक। 

टेहुना--पु ० --घुटना । 

टेहुनी [---स्त्री ०-+कोहनी । 

टेक््--पु० [अ० | १ ताछाब। २ ग्थरू पर चलनेबाला एक प्रकार का 
बड़ा यूद्यान जिस पर तोगे छगी होगी है । 

देरी--रत्री ०, वि० जटेटी। 

टेया--स्त्री ० [देश०] चित्ती कौड़ी। 
बि० छोटा या ताटा होने पर भी हृष्ट-पुष्ट । 

टैक्स--पु० [अं०] १ हचकर।/२ ्च्शुल्क। 

टेक्सी---सत्री ० [अ० ] किराये पर चलनेवाली छोटी मोटरगाडी (निजी 
मोटरयाड़ी से भिन्न )। 

दैन--सत्री ० [देश० ] एक तरह की घास जिससे चमड़ा सिश्ञाया जाता है। 

दैता)--१ ० [देश० ] वह पुतला या हांड़ी जिसे खेत में इसछिए खड़ा किया 
या टॉगा जाता है कि पणु-पक्षी उससे भयभीत हो और फलतः फसल की 
क्षति न करने पावे। 

टेनी[--स्त्री० [देश०] भेड़ो का झुड । 
स्त्री ० -टहनी । 

हैरा।--० [स्त्री० टैरी] *+ ठेरा। 

टोंक --स्त्री ०--ठोक । 
पु०लटोका (सिरा) । 

टोंका--१ ० >टोका । 

टोंगा| --पु ० नूटाँगा । 

टॉंगू--० [देश० ] एक्क प्रव१२ का पौधा जिसके रेणषों से रस्सियाँ बनती हैं। 

टोंच--स्त्री ० [हि० ठोचना ] १. दोचने की क्रिया या भाव। २. सिलाई 
का टॉका। सीयन। 

ठोंचना--स ० [सं० टकन] १. सिलाई करना। सीना। २. गड़ाना। 
चुभाना। 

टोंट--स्त्री ० [सं० तुड] चींच। 

ढोंटरी--स्त्री ० <>टोदी । 

टोंटा--पुं० [सं० तुड| [स्त्री० अल्पा० टोंटी] १. कोई ऐसी खोखजी, 
गोलाकार जंबी चीज जो नोक की तरह आगे निकली हो। जैसे--.. 
बाँस का टोंटा, आतिद्यवाजी का टोंटा। २. बन्दूक की गोली का ऊपरी 
आवरण। कारतुृस। ३. कच्चे देहाती मकानों में छाजन के नीचे 
लगाई जानेवाली लकड़ी की धोड़िया। 





दोटी 





दौँडौ--स्त्री० [सं० तुंड] १, किसी पात्र या नछ में आये की ओर छगा 
हुआ वह छोटा मूँह जिसमें से होकर कोई तरल पदार्थ गिरता या निकछता 
है। (टैप) २. सूअर आदि पश्षुओं का थूथन। 

होंस--स्त्री ०-टौंस (तमसा नदी) । 

होआ--स्त्री० [? | आम के वृक्ष के आरंभिक अंकुर जो कुछ समय बाद 
मंजरी का रूप धारण करते हैं। बाभ | 
पुं७ [हिं० टोना>-छूकर देखना] जहाज या माव का बह मल्‍्लाह जो 
आगे की ओर वे ठकर पानी की गहराई मापता या थाह छेता चलता हो । 

डोइयाँ--पुं० [देश० ] एक तरह का छोटे आकार का तोता जिसकी चोंच 
पीले रंग की तथा गझा और सिर बैगनी रंग का होता है। 

दोई। --स्त्री ० [देण० ] उंगली का खंड। पोर। 

दोक--स्भरी ० [सं० स्तोक या हि० टोकना ] १. टोकने की क्रिया या भाव । 
२. वह प्रइनात्मक छोटी बात जो किसी को कुछ करने या कहने से टोक 
या रोककर बीच में कही या पूछी जाती है। साधारणतः ऐसी बात 
कुछ बाधक या विध्नकारक समझी जाती है। 
भुहा ०-- किसी की टोक में आवार-किसी के टोकने पर उसके अनिष्ट- 
कारक प्रभाव में पडना। ठोक लूलूगवा-किसी के बीच में टोकने पर 
उसका कुछ अनिष्टकारक या विध्नका रक प्रभाव पड़ना । जैसे---(क ) 
तुम्हारी टोक ऊछूथ गई; इसी से वहाँ जाने पर हमारा काम नहीं हुआ | 
(ख) बच्चे को किसी कौ टोक लगी है; इसी से वह बीमार हो गया। 
पथ--टोक-्टाक्र:सकिसी को कोई काम करते देखकर उसके संबंध में 
किये जानेवाले छोटे-मोटे प्र जो साभारणत्तः छोक में उस काम के लिए 
बाधक रक्षण या अपदाकन समझे जाते हैं। 
३. बुरी दृष्टि का प्रभाव। तजर। 
पुं०्ूटोफा (सिरा)। 

होकमा--स० [हिं० टोक-+-ना (प्रत्य०)] १. वक्‍ता के बोलते समय 
बीच में ही ओता का उसे कोई बात कहने से रोकना अथवा किसी बाल 
के संबंध में अपनी शंका प्रकट करना। 
विशेष---साधारणत: लोक में इस प्रकार के श्रप्प अपशकुम के रूप में 
माने जांते हैं। 
२. किसी को कोई काम करते हुए देखकर अथवा कोई काम करने के 
लिए प्रस्तुत देखकर उसे वह काम ते करने के लिए जंथवा उसे ढीर 
तरह से करने के लिए कहना । ३. लड़ने आदि के लिए आह्वाम करना। 
पुं० [?] [स्त्री० अल्पा० टोकनी] १. टोकरा। २. एक प्रकार 
का हूँडा। 

होकभी--सजी » (हिं० टोकना ] १. पाती रखने का जोड़े मुंह का एक प्रकार 
का बड़ा बरतत। २. बड़ी देशणी या गटलोई। 

'स्त्री०«ण्टोकरी। 

हीकरा--पुं० [? ] [रजी० अत्पा० टोकरी] बॉस की शमावियों या 
तीकियों अयना बेंत, सरकंडे जादि का बना हुआ शुले तथा चोड़े मुंहगाका 
बढ़ा आधास। शांचा | शावा । 

होफरिवा[--स्त्री ० [हिं० दोकरा का स्त्री० अस्पा० रूप] टोकरी। 

डीकरी|--स्त्री० [हिं० टोकरा का हनी» जल्पा ० रूप] कोटा टोकरा। 
स्चौ० “होकती । ;; 

दोडबा|--पुं० [वेश० |उत्पाती या उप्रंवी शड़का । दा] 


हुड३ 


डोदा 





होकसी---स्त्री ० (देश ०] नारियछ की आधी खोपड़ी । 
पुं० [देश० ] एक तरह का कीड़ा जो उर्द की फसल को हानि पहुँचाता 
है 


दोका]--पुं० [हिं० दूक ] १. किसी चीज का किनारा या सिरा। जैसे-- 
डोरे या धागे का टोका। २. कपड़े आदि का कोना या पलला। दे 
नोक। ४. स्थल का वह भाग जो कुछ दूर तक जल में चला गया हो | 
पुं० [हि० दूक] १. चारा काटने का गंडासा नामक उपकरण । (पदिचिस ) 
२. चारा काटने की कल था यंत्र । 

दोकारा---पुं० [ हि० टोक ] १. वह बात जो किसी को टोकने अथवा ठोक 
कर कुछ याद दिलाने या सचेत करने के लिए कही जाय । २. उक्त उद्दंदय 
से किया जानेयारा कोई संकेत) उदा०--उसने उँगली से उसके गारू 
पर टोकारा दिया ।---नागाजुन । 
क्रि० प्र०--देना । 

होह--स्त्री ० [हि दृढ़] १. टोटा। करी) २. घाटा। हानि। 

टोटक--पु ० रटोटका । 

टोटक-हाब--पुं० [हिं० टोटका +ड्राया (प्रत्य०) ] [स्त्री० टोटक-हाई | 
बह व्यक्ति जो टोटका या टोना करलर हो । 

टोटका--पु० [ स० तांत्रिक से ] तांजिक प्रयोगों के अंतर्गत, वह छोटा 
उपचार या औपचारिक #त्य जो; कष्ट, बाधा, रोग आदि दूर करने 
या इनसे बचने-बचाने अथवा इसी प्रकार के दूसरे उद्देश्य सिद्ध करने के 
लिए गहू समझकर किया जाता है कि इसमें कुछ अलौकिक या देवी दाक्ति 
होती है अथवा यह कुछ विलक्षण चमत्कार या प्रभाव दिखाता है। 
विशेष---टोटका बहुधा औपचारिक हृत्य के रूप में ही होता है; और 
इसमें मंत्रों आदि का प्रयोग नहीं होता । रोगी के सिर पर से उत्तारा 
उतारकर चौमुहानी या किसी विशिष्ट स्थान पर रखना, वर्षा कराने 
अथवा रोकने के लिए नंगे होकर कोई कृत्य करना, नजर या भूत-प्रेत का 
प्रभाव या कोई रोग दूर करने के लिए फुछ चीजे जलाना, अपने 
बच्चे को जीवित या नीरोग रखने के लिए दूसरों के बच्चों के कपड़े 
फाड़कर कही गाड़ना आदि छोटे-मोटे कृत्य टोटकों के वर्ग में आते हैं । 
भुहा०--- (किसी के यहाँ) टोडका करने आनार-बहुत द्वी थोड़ी देर के 
लिए या केवछ नाम करने के रिए आना । (स्त्रियों का परिहांस और 
व्यंग्य ) जैसे--तुम तो आते ही इस प्रकार उठकर चलते छगी कि भातों 
टोटका करने के लिए आई थी। (साधारणतः जब और जहाँ कोई 
होटका किया जाता है, तब टोटका करनेवाझा व्यक्ति प्राय: तुरंत बहाँ 
से हट जाता है।) 
'पुं० दै ० टोभा । 

दोदके-हाा--पुं० [रतरी ० टोटके-हाई | न्‍ून्टोटक-हाया । 

दौहर--पुं० [अं० ] संख्याओं का जोड़ था योग । मीजान । 

, भुहा०--दोटख खिसाभार-भाय-व्यय आदि के ठीक होने की जाँज या 
मिलान करना। 

दोहा--मुं७ [पं ०७०/बरुंदू, हि? दूटमा ] १. लेन-देन, व्यवहार आदि में होने. 
बाली आर्थिक क्षति। घादा। हानि। २. खंटकतेवाला अभाव या 
कभी । जैसे---आज-कल बाजार में गेहें का टोटा है। ३. किसी बस्तु 

« का कोई छोटा अंक्ष था लंड। दुकड़ो। जैसे--कपड़े का टोढ़ा। 
' है. एक प्रकार की छोटी गरम हर जिसे स्त्रियाँ जोड़ती हैं। (परिचम ) 


दीडा 


दोडा--पु० [सं० तुड ] देहाती कच्चे मकानों में छाजन के नीचे बाहर की 
ओर छगाई जानेवाली काठ की धोड़िया । टोटा । 

टोडिक--१० [ हिं० टोड] वह जिसे सदा पेट भरने की चिन्ता रहे। पेटू। 
उदा ०--टोडिक हूं घनआनन्द डॉटत काटत क्यों नहि दीनता सों दिन । 
«-पनानन्‍्द । 

टोडिस[--वि० [? ]उत्पाती। उपद्रवी। 

होड़ी--स्त्री० [सं० त्रोटकी ] १. प्रातः:काल गाई जानेवाली सम्पूर्ण जाति 
की एक रागिनी । २. संगीत में चार मात्राओं का एक तारू। 
पु०[अं०] नीच प्रकृति का मनृष्य। खुशामदी तंथ। कमीना 
व्यक्ति । 

डोनहा[--वि० [ हि? टोना+हा (प्रत्य०) ] [स्त्री० टोनही ] टोना करने- 
वाला । 

डटोगहाई--स्त्री ० [ हि? टोना । हाई (प्रत्य०) ] टोना-टोटका करने की 
क्रिया या भाव । 
सत्री० हि० टोनहाया' का स्त्री० । 

डोनहाया--वि० [ स्त्री ०टोनाहाई ] +>टोनहा। 

डोला--पुं० | हि० टोटका या तत्र |] १. वह टोटका या छोटा-मोटा तांत्रिक 
उपचार जो प्राय: किसी को अनुरक्त या बषीभूत करते , मृढ बनाकर 
अपना काम निकालने या सहज में अपना कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए 
कुछ मंत्र पढ़कर किया जाता है। 
क्रि० प्र०--चलाना ।---डालना ।--पढ़ना ।---मा रना । 
२. विवाह के समय गाया जानेवाला एक प्रकार का गीत जिसके हर 
चरण या पद में 'टोना' शब्द आता है; और जिसका मुल्य उद्देश्य वरभ्वधू 
को परस्पर अनु रक्त करना और उनके अनुराग को दूसरों की नजर या 
बुरी दृष्टि से बचाना होता है। 
स०[हि० टोहना] किसी चीज के रूप आदि का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए उस पर उँगलियाँ या हथेली रखना। जानने या समझने के 
लिए छना या छूकर देखना। टटोलना। 

7१०[१] एक प्रकार की शिकारी चिड़िया। 

डोप-- १० [ हि० तोपना- व्डाँकना ] १. बड़ी टोपी। २. युद्ध मे सिर पर 
पहना जानेवाला खोद। शिरस्त्राण। ३. अंगृश्ताना। ४. खोली। 
गिराफ । 
[सस्‍त्री० [अनु० |पानी की बूंद । 

डोपन--प्‌ ० [ देश ० ] टोकरा | 

दोपरा--पुं०+-टोकरा । 

डोपरी[--स्त्री ० -उटोकरी । 

डोपही--स्त्री ० [हिं० टोप] बरतन ढालने के साँचे का ऊपरी भाग जो 
कटोरे के आकार का होता है। 

टोपा--९ [ द्वि० तोपना | १. बडी टीपी। २. टोकरा। दौरा। ३. काठ 
का एक पात्र जिसमें भरकर अनाज आदि नापे (तौले) जाते थे और 
जिसमे लगभग सवा सेर अन्न आता था। (पंजाब) 
पुं०तोपा (सिलाई का) । 
पु०[हि० वोपना ] टोकरा। 

डोपी--स्ती ० [सं० 4/ स्तुम्‌९/ स्तूपू; दे० प्रा० टिपिआा, टोप्पर ] १. सिर पर 
रखने का एक विशिष्ट प्रकार का हलका पहुनावा जो लंबोतरा, तिकोना, 


डिड 


होसा 


चौकोर या ऐसे ही किसी और रूप का होता है। जैसे--नांधी या तुर्की 
टोपी । 
क्रि० प्र०--सहनता ।--रखना ।--लछगानता । 
सुहा०-- (किसी की) टोपी उछालना-किसी को सबके सामने 
अपमानित या बेइज्जत करना । (किसी से) टोपी बदलमा--भाई भाई 
का-सा संबंध जोड़ना । 
२ राजमुकुट। ताज। 
मुहा०--टौपी बदलभा--राज्य के एक राजा या णासक के म रहे जाने 
पर उसके स्थान पर दूसरे राजा या शासक का आना या बैठता । 
३. टोपी के आकार की कोई गोल और गहरी वस्तु जिससे प्राय कोई चीज 
ढकी जाती है। जैसे--चिलम ढकने की टोपी। ४ बोतरू आदि का 
मुँह बंद करने का घातु का ढककन। ५ टोपी के आवगर का धातू का 
गहरा ढक्‍्कन जिसे बदूक पर चढा कर घोडा गिराने से आग पैदा होती 
है। ६. दरजी का वह चौड़ा छहला जिसे वह हाथ से सिलाई आदि करते 
समय उँगली में पहन लेता है। अगुश्ताना। ७ वह थैली जो कुछ 
जानवरों के मुंह पर इसलिए चढाई या बाँधी जाती है कि वे किसी को 
काट न सके अथवा कुछ खाने न पावें। ८ लिग का अग्रभाग। 

ठोषीदार--वि० [ हि० टोपी | फा० दार | टोपी से यक्‍त । जिस पर टोपी 
लगी हो । 

टोपीवाला--१ ० | हि० टोपी | वह जो कुछ विशिष्ट प्रकार की या बड़ी टोपी 
पहनता हो । 
विशेष--मध्ययुग मे अहमदशाहु और नादिरशाह के सिपाही एक 
विशिष्ट प्रकार की छाल टोपी पहनने के कारण और परवर्त्ती कार 
में युरोप के निवासी हैट पहनने के कारण 'टोपीवाल' कहे जाते थे । 

होभ|--]० [हि० डोभ | टॉँका । 

टोबा[---१० [स० तोय ] गड़ढा। (पश्चिम) 

टोर--स्त्री ० [ देश ० ] १. वह पानी जो घोले हुए क्षारम से नमक निकाल 
लेने पर बच रहता है और जिसे उदारू तथा छानकर शोरा निकाला 
जाता है। २ कटार। 

टोरना--स० |? ] १ इधर-उधर करना, फिराना या हूटाना। जैसे--- 

लज्जित होकर आँखे टोरना। २. दे० तोड़ना'। 
पु० [देश० ]|सूत तौलने का जुलाहो का तराजू । 

टोरा|--१० [स० तोक] [स्त्री० टोरी] छड़का। 
पु०-चटोडा। 

टोरी(--स्त्री ०टोड़ी (राशिती)। 

टोर्श---प ० नस्टुर्रा | 

दोल---पुं० [सं० चटक्काला? ]१. पाठणारा। २ मध्ययुग मे वह बड़ी 
पाठक्षाला जिसमे कोई बहुत बड़ा पडित अपने शिष्यों को दर्शन, न्याय, 
व्याकरण आदि की ऊँची शिक्षा दिया करता था। (बगारू ) 
पु० [? ]संपूर्ण जाति का एक राग जिसमे सब शुद्ध स्वर छगते हैं। 
पस्त्री० दे० टोली'। 
पु० दे० 'टोला' (महल्ला)। 
पु० [अं० ] किसी विशिष्ट मार्ग पर चलने के समय यात्रियों पर छमने- 
बाला मार्ग-कर | 


दोला--मुं० [हि टोली का पु० ] १. किसी बस्ती का कोई विशिष्ट विभाग 


ढसी 


जो किसी स्वतंत्र नाम से प्रसिद्ध हो। मुहल्ला । जैसे--महाजनी टोला। | 
२. इईंट-पत्थर आदि का बड़ा तथा भारी टुकड़ा । | 
पुं० [देश० ] १. भुल्ली पर किया जानेबाछा डंडे का आधात या चोट। | 
२. उंगली मोडकर उसकी हड्डी से किया जानेवाला आाषात | 
कि० प्र०--मारता ।--लगाना । 
२. बेंत आदि की चोट का निशान । 
कि० प्र०--पहना । 
३. बष्ठी कौड़ी। कौड़ा। 

होलौ--स्त्री ० [स० टोलिका>घेरा बाड़ा ] १. किसी बस्ती का कोई ऐसा 
छोटा विभाग जो किसी विदिष्ट नाम से प्रसिद्ध हो। छोटा टोला या 
मुहरछा। जैसे--रवाल टोली। २. जीव-जन्तु या प्राणियों का शुंड। 
जैसे--अंदरों की टोली। ३. मनुष्यों का दर था मंडली। जैसे-- 
यात्रियों की टोली। '४. पत्थर की चौकोर पटिया। बड़ी सिल। ५. 
पूर्वी हिमारूय में होनेवाला एक प्रकार का बाँस जिसे नाल भी 
कहते है। 

टोली धनवा--सुं० [ हि० टोली | घान] एक तरह की घास जिसके पत्ते 
धान के पत्तों जैसे होते हैं। 

टोबना(---स ० न्‍व्टोना । उदा०--जोबन रतन कहाँ भुँईं टोवा ।-- 
जायसी । 

टोबा---॥ ० *वटोआ । 

होह--रत्री ० [ हिं० टोहना ] १. टोहने अर्थात्‌ टटोलने था टोने की क्रिया 
या भाव । 
क्रि० प्र ०--पांता ।-- मिलना ।---हूगना । 
२. किसी मज्ञात बात का लगनेवारा कुछ पता । अंधेरे भे छिपी या दबी 
हुई बात की होनेवाली थोड़ी बहुत जानकारी | थाह | 

होहना--स ० [हि० टोह ] १. किसी अज्ञात बात की टोह लेना या पता 
लूगाना। थाहू लेना। २. जानने के लिए कुछ छुकर देखना । 

दोह-दाई--स्त्री ० [ हि० टोह] बार-बार टोहने या टोह छेने की क्रिया या 
भाव। 


हेहिवा--वि० >०टोही । 
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5--देवनागरी वर्णमारझा का आरहवाँ तथा टवर्म का दूसरा व्यंजन जो 
उच्चारण तथा माषा-विजश्ञान की दृष्टि से मूर्डन्य, स्पर्णी, महाप्राण तथा 
अपोष है। 
पूं० [सं० पृषों० सिदि] १. शिव। २. महाध्यति। ३, चंद्रमंडर। 
४. मंडर। ५. धून्य। ६. गह वस्सु जिसका अ्रहण इंद्रियों से हो सकता 
हो। 

हंड---वि० [सं० स्थाणु] १. (पेड़) जिसकी ढालें तथा पत्तियाँ सुख और 
झड़ गई हों। २. (गाय भा भैंछ) जिसका दूध सूख गया हो। 
प्‌. (अ्यविति) जिसके पास कुछ सी घन त रहु गया ही। भिर्भन । 


डेट 


ठंडाई 





दोहियाना|--स० <च्टोहना । 

होही--वि० [हिं० टोह] जोज या टोह लेने या पता लूग्रानेवाला । 
पुं० जासूस । 

टौंस--स्त्री ० [सं० तमसा ] १. एक छोटो नदी जो अयोध्या के पदिचम से 
निकलकर बेतिया के पास गंगा में मिलती है। २. विन्ध्य-प्रदेश की एक 
नदी जो रीवाँ की ओर से आकर प्रयाग के पूर्व सिरसा के पास गंगा में 
मिलती है। ३. टेहरी और देहरादून के पास की एक नदी जो जमुना 

में मिलती है। 

दौनहाल--पुं० >टाउनहाऊ। 

टौरा--स्त्री० | हि० टौरना ] १. टौरने की क्रिया या भाव। २. किसी 
बात की होनेवाली जानकारी या लगनेवारा पता। उदा ०--बैठी रही 
अभिमान सो टाह टौर नहिं पायी ।--सूर । ३.घात | दाव। ४. उपयुक्त 
अवसर । 

ढौरना--स ० [हिं० टेरना ? | १. जाँच करना। परखना। २. पता 
लगाना । 

टीरियां-#तत्री ०--टेकरी । 

दर्योधा--पु० [देश० ] व्यर्थ का छगड़ा या बखेड़ा 

टुंक---पुं० [अं० | टीन की चहूर का बड़ा संदूक । 

टूक--स्त्री० [अं० |माल डोनेबाली एक प्रकार की बड़ी मोटर-गाड़ी । 

हुस्ट--० [अं० |न्यास। (दे०) 

डृस्टी। ---पुं ० [अं० ] न्‍्यासी। (दे० ) 

द्राम--र जै ० [अं० ] कुछ नगरों की सड़कों पर बिछी हुई पटरियों पर बिजली 

की सहायता से चलनेवाली एक प्रकार की छोटी गाड़ी । 
ट्रेडमार्क--पु० [अं० ] किसी सस्त ए अंकित वह विशेष चिह्न जो यह सूचित 
करता है कि इत्त वस्तु का निर्माता अम्‌क व्यक्ति या संस्था है। 

ट्रेश्लि मकश्षीम--स्त्री ० [ अं० ] छापे की छोटी मशीन | 

ट्रेन--स्त्री ० [अं०] रेलगाड़ी। 

ट्रेलिग--स्त्री ० (अं० ] दे० प्रशिक्षण । 

दौली--स्त्री ० [अं०] १. रेल की पटरियों पर चलनेवाली ठेला-गाड़ी। 
२. ठेला गाड़ी । 


दंकसा--स्त्री ० [सं० डिडिश ] टिडा। ढेंढूसी। 

इंदाए--वि० [हिं० 65 ] १. (प्यवित) जिसके पास कुछ भी म ही या म 
रह गया हो। २. (पात्र) खाली। रीता । 

ढंडी--स्त्री ० [ हि० ठंठ ] ज्वार, मूँग जादि की वह बाल जिसमें पीट लेने 
के बाद भी कुछ दाने छगे रह गये हों । 
बि०ठेंड । 

टंड[--स्त्री ० ०-ठंढ (सरवी) | 

ठेशई---सत्री ०-5०5ंढाई । 

दंशका--स्त्री ० --ठ्कक । 

हंहा--थि ० ठंडा । 

बंढाई--स्त्री ०--८४ंढाई । 
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ठंढ---स्त्री ० [हि ठंढा ] १. तापमान अधिक गिर जाने के कारण ऋतु या 
वाताबरच की बड़ी हुई वह बीतलता जो कुछ अप्रिय और कष्टकर जान 
पड़े। क्षीत। सरदी। 
क्ि० प्र०---पढ़ना (-..छगना । 
२. उक्त श्ीतछता की होनेवाली अनुभूति या प्रभाव। जैसे--बच्चे 
को ठंड छग गई है। 

बकररं-सत्री ००55ंदाई । 

उंढक--स्त्री ० [ हि०ठंढा ] १. वातावरण की ऐसी स्थिति जिसमें हलकी ठ5 
हो। । ऐसी हलकी ठंढ जो प्रिय और सुखद हो । २. छाक्षणिक रूप 
में, किसी प्रकार की अभीष्ट सिद्ध होने पर मन में होनेवाली तृप्ति या 
सन्तोष। जैसे---हमाशरे सौ रुपये खरच करा दिये; अब तो तुम्हें ठंढक 
पड़ी न। ३. उत्पात, उपद्रव, रोग आदि का शमन होने पर मन में होने- 
वाली तृप्ति था सम्तोष। 
फि० प्र०--पढ़ना । 

उंडा[---वि० [सं० स्तब्घ;प्रा० यड्ड ; मरा० थंड ; गु० थंडु ] [ स्त्री० ठंढी ] 
१. जिसमें किसी प्रकार की और कुछ भी उष्णता या ताप न हो जिसका 
तापमान प्रसम॒ स्तर से निदिचत रूप से नीचा हो । गरम” का विपर्याय | 
जसे---ठंढा पानी । २. जिसमें कष्टदायक गरमी या प्रखर ताप का 
अभाव हो और इसी लिए जो प्रिय, वोछित या सुखद हो । जैसे--. 
ठंढा दिन। 
पद०--ठंडे-डंढे “ऐसे समय में जब गरमी या धूप न हो अथवा होने पर 
भी अधिक कष्टदायक न हो। जैसे-- पैदल यात्री प्रायः कुछ रात रहते 
ही उठकर चल पड़ते हैं और ठंढे-ठंढे अगले पड़ाव पर पहुँच जाते हैं। 
३. (पदार्थ) जो पूरी तरह से जल चुकने पर अथवा बीच में ही बिलकुछ 
बुझ चुका हो। जो गरम या जछता हुआ न रह गया हो। जैसे---आग या 
चूल्हा ठंढा करना या होना ! 
पद--ठंढी आग। (देखें) 
विक्षेष--कुछ विशिष्ट प्रसंगों में 'ठंढा करना' का प्रयोग मंगल-भाषित 
के रूप में कई विधिष्ट प्रकार के अर्थ और भाव सूचित करने के लिए 
होता है। इसी आधार पर “ठंढा करना' के योग से कई मुहावरे बन 
गये हैं। (देखें नीचे) 
मुहा०--कड़ाही ठंडी करमा--किसी शूभ कार्य के अवसर पर सब पकवान, 
मिठाइयाँ आदि बन चुकने पर सब के अंत में बाँटने के लिए थोड़ा-सा 
हलुभा बनाना और तब चूल्हा या मट्ठी बुझाना । चूड़ियाँ ठंडी करना-- 
जतई चुड़ियाँ पहनने के समय पुरानी चूड़ियाँ उतारना या तोड़ना । 
चूल्हा ठंढा करमा-- चूल्हा बुझाना | ताजिया ठंढा कर्ता--मुदरंम के 
दस दिन बीत जाने पर विधिपूर्वक ताजिया गाड़ना। वीया ठंडा करना 
न्दीया बुझाना। माता या हीतका ठंढी कश्ना--रोगी के शरीर 
पर भेचक या शीतल का प्रकोप शांत हो जाने पर शीतछा देवी की पूजा 
करना | सूत्ति (यथा उसके पूजन की सामप्री ) ठंढो करमा--पूजन 
की समाप्ति पर विधि और सम्मानपूर्वक मूर्ति या पूजा की सामग्री 
जराक्षय, नदी आदि में ढारूना या बहाना। 
४. (शरीर) जिसमें आवश्यक या उचित तापन रह गया हो। 
जिसमें उसनी गरमी न रह गई हो, जितनी साधारणतः रहती चाहिए 
या होती है। जैसे--मरने से कुछ पहले हाथ-पैर ठंढे हो जरते 
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डंडा 
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हैं। ५. (शरीर का तापमान) जो मानव-शरीर के प्रसम तापमान से 
कम या घटकर हो, और फलत: कष्टदायक तथा चिंताजनक या रोग 
का सूचक हो। जैसे--सन्ध्या-सबेरे इस छड़के के हाथ-पैर बिलकुल 
ठढे हो जाते हैं। ६. जिसकी उष्णता या ताप बहुत घट गया हो 
अथवा कम होता हुआ बिलकुछ निकल गया हो। जो गरम न रह गया 
हो | जैसे--ठंढा भात, ठंढी रोटी | ७. (पदार्थ) जो गरमी या ताप की 
अनुभूति या विकलता कम करने मे सहायक हो | जैसे---ठढे कपड़े, ठंढे 
पेय पदार्थ ं। ८. (औषध या खाद्य पदार्थ) जो शरीर के अन्दर 
पहुँचकर कुछ ठढक छाता या शीतलता उत्पन्न करता हो । जेसे--- 
ठंढी दवा, ठढ़ें फल। ९. (व्यक्ति) जिसमे आवेश, उत्तेजना, कोष, 
चंचलता, दुर्भाव आदि उद्र या तीज मनोविकारों का पूरा या बहुत- 
कुछ अमाव हो । गरभीर, घीर और शांत। जैसे--ठंढे मिजाज का 
आदमी; ठढ़ें होकर किसी बात पर विचार करना । 

मुहा०-- (किसी को) ठंढा करना--किसी का आवेश, क्रोष, चंचलता 
आदि दूर करके उसे प्रकृतिम्धथ और शांत करना। 

१०. (व्यक्ति) जो सब तरह से निश्चिन्त, सन्तुष्ट और सुखी हो। 
जिसे किसी बात का कष्ट या दु ख न हो । 

पद---ठंढी रहो --सधवा स्त्रियों के लिए आज्ञीर्वाद का पद जिसका 
आशय होता है--धन और सनन्‍्तान का सुख भोगती हुई सौभाग्यवती 
बनी रहो। (स्त्रियाँ) 

११ (व्यक्ति) जो अपना उद्देश्य सिद्ध हो जाने या कामना पूरी हो जाने 
के कारण तृप्त या सन्तुष्ट हो गया हो। जैसे--जब तक हमारे सौ 
दो सी रुपये खरच न करा लोगे, तब तक तुम ठढें नहीं होगे। १२. 
(व्यक्ति) जिसमें उद्यम, क्रिया-दीछता, सत्परता, प्रबछता आदिका 
बहुत-दुछ या बिलकुछ अभाव अथवा हास हो गया हो | जैसे--(क ) 
लरी-खरी बाते सुनते ही वे ठंढे पड़ (या हो) जाते हैं। (ख) इस 
मुकदमे ने उन्हे ठंडा कर दिया है। 

पद--ठंढा साँस । (देखें स्वतन्त्र शब्द) 

१३. (व्यक्ति) जिसमें काम की उमंग या संभोग-शबिति बिलकुल न हो 
या बहुत ही कम हो। जैसे--लडका तो देखने मे बिलकुल ठंडा मालूम 
पड़ता है, इसका विवाह व्यर्थ किया जा रहा हैं। १४. (आवेग या 
उत्माह) जो केवल ऊपरी, दिखौआ या बनावटी हो। 

पव--ठंढी गरमी। (देखें स्वतन्त्र शब्द) 

१५ (कार्य या क्रिया) जिसमे ऊपर से देखने पर वे दुष्परिणाम , दोष 
या विकार न दिखाई देते हों जो साधारण अवस्थाओ में दिखाई देते, 
रहते या होते हैं। 

पद--ठंढा युद्ध, ठंढी आग, ठंडी मार, ठंढी मिट्टी। (देखे अलग-अलग 
स्वतन्त्र दाब्द) 

मुहा ०---ठढे रलेजे, ठंढ़े ठंडे था ठंढे पेटों- बिना किसी प्रकार का प्रति- 
वाद या विरोध किये । चुपचाप या धीर और झांत भाव से । जैसे-... 
अब आप ठंडे कलेजे (ढंढे ठंढे या ठढे पेटों) हमारा हिसाब चुकता करके 
यह झगड़ा खत्तम कीजिए | 

१६. जो या तो मर गया हो, या मरे हुए के समान ! 
लिष्किय हो गया हो। जैसे--पहली लाठी छगते ह्दी 8 अवककल॥ 
हो गया। १७. (कार्य या स्थान) जिसमें नित्य का-सा व्यवहार यां 


इंहाई 


हकुरानी 





ध्यापार न ही रहा हो, बल्कि जो बहुत-कुछ मंदा या हुकका पड़ गया 
हो। जेसे--युद्ध की सम्भावना न रह जाने (अथवा बाहर से माल 
आने की आशा होने) पर किसी चीज का बाजार ठंढा पड़ना या होना । 
१८. जिसमें किसी तरह की खराबी या बुराई न हो। 
मुहा०--- (किसी काम था बात में) ठंडा गश्स न देखना--यह न देखना 
या समझ्नना कि यह काम अच्छा, उचित अथवा छाम्दायक है या 
नहीं। ऊँच-नीच या ब्रा-मझा न देखना था न समझना । 
१९. (पदार्थ) जिसमें अग्नि, विद्युत्‌ आदि का संयोग न हो अथवा 
इनका काम किसी और तरह से चछाया जाता हो। जेसे---ठंढा तार, 
ठंढा मुलम्मा। 

ठंढाई--स्त्री ० [ हिं० ठढा | १ एक में मिले हुए कासनी, सोफ, गुलाब की 
पत्तियों और ककड़ी, खरबूजे आदि के बीज। २. उक्त पत्तियों तथा 
बीजों वा बह मिश्रण जो प्राय: गरमी के दिनों मे घोट गौर घोलकर 
शरबत के रूप में बनाया तथा पीया जाता है। ३. दे० 'ठंढक । 

ठंडा भुखम्भा--] ० [हि० ठढा | जअ० मृलम्मा।] कुछ विशिष्ट धातुओं 
पर सोने या चांदी का पानी चढ़ाने की वह रीति जिसमें उबत धातुओं 
को गरम नहीं करना पढ़ता। इस प्रकार किया हुआ मुलूस्मा। 

ठंडा युद्धझ--१० [ हि०- सं ० ] राजनीतिक क्षेत्रों मे एक दूसरे के प्रति चली 
जानेवाली ऐसी चालें या दांव-पेच जिसमें शस्त्रास्त्रों का प्रयोग म होने 
पर भी परिणाम या फल वैसा ही त्रासकारक और भीषण होता है जैसा 
शस्त्रास्‍्त्रों से होनेवाले प्रत्यक्ष युद्ध का होता है। (कोल्ड बार) 

ठंढा सौँत--प० [हि०) बहुत ख्रीचकर लिया जानेवाला बह साँस जो बहुत 
अधिक दुःख, निराशा, विफलता आदि के समय प्र[कृतिक रूप से 
निकलता है। गहरा साँस । जैसे--नुनाव में अपनी हर का समाचार 
सुनने पर वे केवल ठंढा साँस लेकर रह गये । 

ठंढी--वि० हिं० ठढा का स्त्री० रूप॥ 
स्त्री० ६. बेचक या शीतऊा नामक रोग । ( प्र: घहुव चन रूप में प्रयुक्त ) 
जसे--अनच्से को ठंढियाँ निकली हैं। 
क्रि० प्र०--निकलना | 
मुहा ०--ठंढी इखूमार-शीतरू नामक रीस के वेग का उतार या कमी 
होता । 
२. दे० 'ठंढ'। ३. दे० ठढक'। 

ठंडी आभ---स्त्री० [हिं० | १. बरफ। हिंम। २. तुषार। पाला। ३. ऐंसी 
धूतंतापूर्ण बार जिससे किसी को अन्दर ही अन्दर बहुत अधिक कष्ट या 
संताप हो; या उसकी कोई बहुत बड़ी हाति हो। जैसे---उसे दुष्ट 
(बानीच) को तो ४ंढी आग से जलाना (या मारना) चाहिए। 

संदों भरभी--स्त्री० [हिं० ] ऐसा उत्साह, प्रेम वा सद्भाव जो बास्तविक 
था हादिक ने हो, केवल ऊपर से दिखाने या माम करने के लिए हो । 
जैसे---उनकी वहू ठंडी गरमी देखकर मुझे तो अन्दर ही अन्दर हँसी 
था रही थी। 

हंडी भार---स्त्री ० [ हि? ] ऐसा प्रहार या मार जिसमें ऊपर से देखने पर 
चोट के निशान तो न दिल्लाई दें, पर भीतरी अंगीं पर अधिक मा गहरी 
लोद आवे। जैसे--जेलों और थानों में लोयों पर अश्सर ठंढी सार 


ठंडी मिट्टी--स्तरी० [हिं० | ऐसा शारीरिक संघटत जिसमें जवानी के 


लक्षण अधिक दिनों तक बने रहें और बुढ़ापे की झलक अपेक्षया देर में 
आवे। 

ठई--स्त्री ० [हिं० ठाँवें] १. अवस्था। दक्षा। २. स्थिति! 

ठजश--प ० ज्ठौर। 

ठक्क---सत्री ० [ अनु ० ] आचात करने या ठोकने से होनेवाला ठक शब्द। 
वि० सन्नाटे में आया हुआ | मौंचक्का । स्तब्ध । 
पु० चंडबाजों की सलाई या सूजा जिसमें अफीम का किवाम रूथाकर 
सेंकते है। 

ठक्क-ठक--स्त्री ० [अन्‌ ० | १ बार-बार आधात करने से होनेवाला शब्द । 
२. लाक्षणिक अथं में, कहा-सुनी या तृ-सू पैं-में । 

ठकठकामा--स ० [ अनु ० ठक-ठक | १. उक-ठक दब्द उत्पन्न करना। 
२. अच्छी तरह या खूब पीढ़ना। 
अ० ठक-ठक शब्द होना । 

हकठकिया--वि ० [अनु ० ठ5क-ठक ] १. ठक-ठक शब्द उत्पन्न करनेबाला | 
२. जो स्वभावत्त: दूसरों से लड॒ता-झगड़ता रहता हो। 

ठकठेन[--स्त्री ० [अनु० दक-:हि० कानना] अड़। जिद। हठ। 

ठक्ठौआ--१० [अनु०] १. एक प्रकार का करताल | २. वह जो उक्त 
करताल बजाकर भील माँगता हो। ३. एक प्रकार की छोटी नाव। 

ठक्मा--अ ० [अनु०] सहारा छगाकर बैठता। टिकना। उदा०--ठकि 
गो पीय परेंगिया आछस पाई ।---रहीसम । 
स०-ज5टंकना । 

हकमुर्री--स्त्री० [हिं० ठग + गूरि] १. वह स्थिति जिसमें आदमी बहुत 
अधिक चकित या भौचक्कत होकर स्तब्ध रह जाय। जैसे---उसे देख- 
कर हमें तो ठकमुर्री रूम गई। 
क्रि० प्र०--लगना । 
२. दे० 'ठगमूरि। 

ठकार--पुं ० [सं० 5+कार ] ठ' अक्षर। 

ठकुआ---पु ० ठोकवा (ग्कबान ) | 

ठकुशई[--स्त्री ० “-ठकुराई। 

ठकुरसुहाती--स्भी ० [हिं० ठाकुर>न्‍स्वामी+ सुहाना] स्वासी अथवा 
किसी बड़े व्यक्तित को प्रसन्त करने था रखने के लिए कही जातेवाली 
खुशामद भरी बात । 

डक्राइत---स्त्री ० -5ठकुरायत । 

ठक्कुराइब---स्त्री ०--5कुरानी । 

दढकुराइस|---+त्री ०55कुरायत | 

उकुराई---स्त्री० [ हिं० ठाकुर ] १. ठाकुर होते की अवस्था या भाव! 
२. ठाकूरों का-सा आधिपत्य, प्रभुत्व या स्वामित्व । ३. वह प्रदेश या 
भू-साग जो किसी ठाकुर के अधिकार में या अधीन हो। ४. ठाकूरों 
की-सी प्रतिष्ठा या महत्त्व। उद०---हरि के जन की अति ठकुराई। 
«-ूर। ५. बड़प्पन। महुस्य। 

पूं० ठाकुर। शाजपूत क्षत्रिय । 

दकुरान---१० [ हि? टाहुर] याँध भा बस्ती का विभाग जिसमें अधिकतर 
ठाकुर या क्षत्रिय रहते हों। 

हकुरानी--स्त्री०  हि० ठाकुर] १. ठाकुर या राजपुत जाति की स्त्री । 
२. ठाकुर अर्थात्‌ राजा या सरदार की पत्नी । ३. मारफित । स्वासिनी | 


डंकुरांव 


अकुराय---पं ० [ हिं० ठाकुर] ठाकुरों या राजपूत क्षत्रियों की एक जाति |. श्ोखा देनेवार्ली 


या वर्ग । 

हकुरायत--स्त्री ० [ हिं० ठाकुर] १. ठाकुर (अधिपति, प्रभु, आदि) होने 
की अवस्था, पद या भाव। २. किसी ठाकुर (अधिपति आदि) का 
अधीनस्थ प्रदेश या भू-भाग। 

ठकौरी--स्त्री० [हिं० ठेकना+औरी ( प्रत्य० )] वहू छकडी या 
छड़ी जिसके सहारे अथवा जिसे टेकता हुआ कोई चलता हो। 

ठक्क--पुं० [सं० ] व्यापारी | 

उक्कर--स्त्री ० >“टवकर। 

टक्क्र--पुं० [सं०] ठाकुर । देवता | पूज्य प्रतिमा । 

ठग---पुं ० [सं० स्थग ] [स्त्री० ठगनी, ठगिन, भाव० ठगी] १ वह जो 
धोखा देकर दूसरों का पन ले लेता हो | जैसे---आज-कल तरह-तरह के 
ठग चारों ओर घूमते रहते हैं। २. मध्य युग मे, वह व्यक्ति जो भोले- 
भाले छोगों पर अपना विष्वास जमा लेता था और धोखे से उन्हे 
कोई जहरीली या नशीली जड़ी-बूटी या मिठाई खिलयकर और उनका 
माछ-असबाब लेकर चम्पत होता था। 
बविदोष--आरंभ में प्राय. इकके-दुक्के लोग ही ठग होते थे। वे जो जह- 
रीली या नशीली, जडी-बूटियाँ या मिठाइयाँ लोगो को खिलाते थे, 
उन्हें जन-साधारण ठग-मूरि या ठग-मोदक कहते थे | बाद मे मुख्यत. 
अंगरेजी शासन के आरंभिक काल में ये लोग बडे-बडे दल बनाकर घुमने 
छगे थे, और प्रायः यात्रियों, व्यापारियों आदि के दलों के साथ स्वय भी 
यात्री या व्यापारी बनकर दो-चार दिन यात्रा करते थे। जब कही 
जंगछ या सुनसान मँदान में उन्हें अवसर मिलता था, तब वे उन यात्रियो 
या व्यापारियों के गले कुछ विशिष्ट प्रक्रिया से घोटकर उन्हें मार डालते 
ओर उनकी लाझों वहीं गाड़चर और माल लूटकर आगे बढ़ जाते ये। 
इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे और ये काछी की उपासना 
करते थे। 
३. आज-कल अधिक प्राप्ति या लाभ के लिए अपनी चीज या सेवा 
के बदले में उचित से अधिक दाम या धन वसूल करनेवाला व्यक्ति । 
जैसे---यह दूकानदार बहुत बड़। ठग है। 

ठगई[--स्त्री० [हिं० ठग--ई (प्रत्य०) ] १. ठग का काम या भाव। 
ठगी। २. कपट | छल । घोखा। 

ठगाज--पु० [ ष० त० ] छंदशास्त्र में, पाँच मात्राओं का एक गण । 

ठगना--स० [हिं० ठंग-+-ना (प्रत्य०) ] १. किसी से उसकी कोई चीज 
छल या धोखे से छेना। २. क्रय-विक्रय में अधिक लाभ करने के लिए 
किसी से लिए हुए घन के अनुपात में उचित से कम या रही चीज देना । 
जैसे---यह दुकानदार ग्राहकों को बहुत ठगता है। 
पद--ठगा-सा---ऐसा हकक्‍का-बकका कि मानों किसी ने उसे ठग लिया 
ह्लौ। 
३. किसी को धोखे में रखकर उसके उद्देश्य की सिद्धि या संकल्प की 
पूति से वचित करना । जैसे--मुझे भेरे ही मित्रो ने ठगा। ४. किसी 
प्रकार का छल या धुत्तंता का व्यवहार करना । ५. पूरी तरह मे अनुरक्त 
या मोहित करके अपना वहवर्सी बनाना। 
पअ० १.०ठगाना। २.5७-अकित होना । 

ठगबगी--स्त्री ० [ हिं० ठग] १. ठग की पत्नी। २. दूसरों को ठगने या 


४४८ 
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ली स्त्री । छली या धूत्त स्त्री। ३. कुटनी। ४. घामिक 
क्षेत्रों में माया (सांसारिक) का गक नाम। 

ठग-पना--प्‌ ० | हिं० ठग । पन | १ दूसरों को ठगने की क्रिया या भाव । 
ठगी। २ चालबाजी। वूर्ततता। 

ठग-मूरि--स्त्री ० | हिं० ठग “मूरि ] वह नशीली जडी जिसे खिलाकर ठग 
पथिकों को बेहोश करते और उनका धन लूट लेते थे। 

ठग-म्री--स्त्री ० -ठग-मूरि । 

ठग-भोवक्ष--पु० [ हि० ठग । स० मोदक ] वह मोदक या लड्डू जिसमें कुछ 
नगीली चीज होती थी, और जिसे ठग लोग भोले-भाले यात्रियों को 
खिलाकर बेहोश कर देते और तब उनका माल छूट छेते थे। 

ठग-लाइ---पु० ठग-मोदक । 

ठगवाना--स ० | हि० ठगना का प्रें०] किसी को ठगनते मे किसी दूसरे को 
प्रवृत्त करना | ठगे जाने में प्रवत्तक या सहायक होना । 

ठग-विद्या--स्त्री ० [ हि ठग विद्या ] लोगो को ठगने की बला या विद्या । 

ठगहाई [--स्त्री ० | हि० ठग | -ठगपना । 

ठगहारी[--स्त्री ० [| हि० ठग - हारी (प्रन्य० ) | ठगपना। ठगई। 

ठगाई[-- स्त्री ० | हि० ठग आई (प्रत्य०) | ठगी। 

ठगाठगी--सत्री ० | हि० ठग | धोखेबाजी | वचकता । 

ठगाना[--अ० [हि० ठगना| £. किसी ठग के द्वारा ठगा जासा | २ 
ब्रिसी धूत्त व्यापारी के फेर मे पडकर और उचित से अधिक मूल्य देकर 
घन गेंवाना । ३. अपना धन अथवा और कोई चीज किसी अविश्वासी 
को दे या सौंप बैठना। ४ अनुरकत होना । 

ठगाही स्त्री ०--ठगी । 

ठगिन--सत्री० ठगनी। 

ठगिनी--त्री ० -ठगनी । 

ठगिया--पु ० “ठग । 

ठगी--स्त्री ० [हिं० ठग] १ किसी को ठगने की क्रिया या माव।! 
२. ठगा का काम या पेशा। ३ चालबाजी। धूत्तता। ४. मध्य युग 
की एक प्रथा जिसमे ठग लोग भोलि-भाले यात्रियों को विध आदि के 
प्रभाव से मूछित करके अथवा उनकी हत्या करके उनका घन छीन छेते 
थे। ५. मोहित करनेवाल्ा जादू या बात । उदा ०---5गी लगी तिहारिएऐ 
सु आप लौ निहारिएे।-आनन्दबन। 

ठ्योरी-स्त्री० [हि ठग-मूरि ] १. ठगने की क्रिया, भाव या विद्या। 
२. ठग जाने का भाव या परिणाम । उदा०---चोरन गए स्याम मेंग 
सोभ। उत सिर परी ठगोरी ।---सूर। ३. ऐसी सीज या बात जिससे किसी 
को ठगा या धोखा दिथा जाय। उदा०---जोग ठगोरी ब्रज न बिके 
है।--मूर। ४ टौना। जादू। ५. मिथ्या भ्रम। माया। ६. सुध-बुध 
भुलानेवाली अवस्था, बात या शक्ति। उदा०--जानहु छाई काहू 
ठगोरी ।-जायसी । 
मुहा०-- (किसी पर) ठगोरी डालमा या रूग्राना--(क) मोहित 
न अथवा और किसी प्रकार विदवास जमाकर अपने वह में कर 

ना। बेहकाकर धोले मे रखना। 

ठेढ--० १.७-०ढ5। २.-चठाठ। 

ठटई--वि०, स्त्री०नठठई। 

उटकारी|--स्त्री ०--ठठकारी । 


ठढ़ियाता 





उदा०---तस सिंगार सब लीन्हेसि, मोहि कीन्हेसि ठठियारि ।---जायसी । 
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डटकौशा]|---वि ० +5ठठकीछा । ठठियांगा---स ० [ दि० ठठना ] १. सुसज्जित करना ।* २. किसी से सब-कुछ 
ठहमा---ऑअ ९, स्र०व्ठठ्सा । छेकर उसे कंगारू या नि्षेन करना। 

ठडलि[--स्त्री० न्‍त्ठठनि । ठठियाश[--वि० [ हिं० ठठियाना ] जिसके पास कुछ मी त रह गया ही । 
ठटथा---६ुं ० [देश० ] एक तरह का जंगली जानवर । 

ठटरी--स्त्री ० _प्ठठरी। ठठिश्सि--स्त्री० [हि० ठठेरा' का स्त्री० रूप] ठठेरिन । 


उडा---मुं ० न०ठदूठ (झूंड)। उदा०--जबहिं आइ जुरिहे वह ठटा ।-- 
जायसी। 
पुं०-च्ठदूछा 

डड़िभा(--रत्री ०-०ठठिया (माँग) । 

हदु---पुं ० १ . च5दं5। २. सचठाठ। 

बद्वी--स्त्री ० **ठठरी । 

ढदूढड---पु ० *चठठ्‌ठ 

ढद्ढा--पुं ० च्ण्ठद्दा । 

ढढ---सूं ० १.८च्ठठ्ठ । २.ल्‍ल्‍ठाठ । 

ठठई--वि ० [ हिं० ठठ्ठा | हेंसी-उठठा करनेवाला। 
स्‍्त्री० न्‍ल्ठठ्ठा । 

ठठकना [---अ ० >गठिठकना । 

कढकाव [---सत्री ० ठिठकान । 

ठकाहारी(---स्त्री ० [हि दाढठ-+-फा० कारी] वह टट्टी जिसकी आड़ में 
शिकार किया जातः है। 

ठदमा--अ ० [ हिं० ठाठ) १. खड़ा या स्थित रहना या दोना। २. किसी 
चीज का अंदर घुसकर ठहूर या रुक जाना | अड़ना। ३. निश्चित होना । 
४. ठाठ से युक्त होना। सुसज्जित होना। 
स॒० १. खड़ा या स्थित करना। ठहराना। २. निरदिचत करना। 
३. सुसज्जित करना। सजावा। ४. बनाना | रचता। 
स० [हिं० 55] 'ठठ' अर्थात्‌ दल या सभूह बनाना। 

$ढठमि--सजी ० [हिं० ठाठ] १. ठठने की किया या श्राव। २. ठाठ। 
सजावट । ३. बनावट। रचना । 

ठठरी--रजी ० [हिं० ढाठ ] १. मनुष्य या पशु के दारीर में की हडिड्यों का 
पूरा ढाँचा | कंकार। २. किसी कृति या रखता का ढाँचा। ३. अरथी, 
जिसपर मुरदा के जाग्रा जाते है। ४. घास, सूसा आदि बाँधने का जाल 

डढबा(---पुं? [हिं० ठाठ ] एक तरह का मोदा कपड़ा । इकतादा | छूमग्जा । 

बला पूं ० ूकडूठा । 

हडाभा---स ० [ अनु ० ठक-ठक | 8. माषात करतों। २. खूब अच्छी तरह 
किसी को मारना-पीटना। 
अ० [ हिं० 5दठा या अनु ० ठह-5ह*- हँसने का धब्र ] इस प्रकार दूद जी 
कोज़कर दँसता कि मुँह से 5ह-०॥ प्रा इसी प्रकार का कोई जोट शब्द 


ज० [हिं० ठाठ] कोई श्रौज या बात खूब ठाठ से, जच्की रद ग्रा जहुत 

आशिक होता। डबा०---भारों जोर आई हुई ठठ़ाती हुई अष्यद्रत्या 

के बीच से उसे हटाने के छिए उसे सींचने पा ।--अड्भेस । 
"5१3३ हु ] प्रझाषान के हुक कप में होदेषाक़ी एकअकाड़ 


आम प5 १ भौफ़ामों को अयसेगार्ा भरग्रहा। (वैजाल- 
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ठठुकना [---अ ० 5-ठिठकना | 

ठठेरमंजारिका--दे० ठठेरा' के अंतर्गत पद “ठठेरे की बिल्ली। 

ठठेरा---पुं० [अनु ० ठन-ठन ] [स्त्री० ठठेरिन, 5ठेरी] १. वह कारीगर 
जो ताँबे, पीतक आदि के बरतन बनाता हो । 7२. उक्त प्रकार के 
बरतन बेचनेवाऊा दूकानदार | 
पद---ठठेरे-ठठेरे बरदछाई--ऐसे दो आदमियों के बीच का व्यवद्दार जो 
चालाकी, धूर्तता, बल आदि मे एक दूसरे से कम न हों | ठठेरे की बिल्लीर- 
ऐसा व्यक्ति जो कोई अगचिकर या विकट काम देखते-देखते या सुनते- 
सुतते उसका अभ्यस्त हो गया हो। 
३. ए4/प्रकार की चिड़िगा जिसके बोलने पर ऐसा जान पड़ता है कि 
कोई ठठेरा तांबा या पीतरू पीटकर उसके बरतन बना रहा है। 
पुं० [दिं० ठाँठ ] ज्वार, बाजरे आदि का डंठलू। 

ठठेरिग--स्त्री ० [हि० ठठेरा' का स्त्री ० रूप ] ठठेरे की स्त्री। ठठेरी। 

ठठेशी--स्त्री ० [हिं० ठठेरा] १. ठठेरे की स्त्री। २. ठठेरे का काम या 
व्यवसाय । 
बि० ०रों का। ठठेरों से सम्बन्ध रखनेवाला। जैसे---ठठेरी बाजार। 

ढठोल--वि० [ हि० ठठोली ] ठठोली करनेवाला | हँसोड़ । 
पुं०->ठडोली । 

ठठोखी--स्त्री ० [ ह० ठठ्ठा ] किसी को हेंसी का पात्र या हास्यथारपद बनाने 
के लिए उसके संत्रध में कही जानेवाली कोई कुतुहूलजनक तथा व्यंग्यपूर्ण 
परंतु हँसी की बात । 

ठदृढ---पु ० [सं० तट, हिं० टट्ठी या सं० स्थाता ] १. एक स्थान पर स्थित 
बहुत सी वस्तुओं का समूह । २. बहुत से छोगों का जमावड़ा या भीड़- 
भाह। उद्ा ०--पियें भट्ढ के ठढृढ़ अस गुजरातिन के वृन्द ।---भार- 
तेन्दु । 

डढ़हा--यूं / [हिं० ठठाना ] १. वह परिहास गा हँसी-दिललगी जो कुतुहल- 
जनक या विलक्षण बातों के आधार पर केवक मनोविनोद के छिए होती 
है। (बैस्टर) २. परिहास। हेंसी-मजाक। 
क्ि० प्र०---उड़ाना ।--करना । 

ठड़्कणा 7 ० ++ठिठकना । 

ठड़ा---वि० लड़ा 

१ ६ [हि ठाड़] एक प्रकार का लड़ी निभालीवाका हुकक्‍्के का 

। 

इदहा--पूं ० [दििं? ठहा] १. पीठ के बीच की छड़ी हड्ढी। रीढ़। 
२ पूडड़ी ग्रा प्रदंग में कड़े ब्ररू में छमनेवाली कमानरी । ३. दड़डा। 
ड्ाँषा। 

कृदढ्ाऋ 9, चु०>ूठठवा । 
वि०[छं« स्थातू ] सढ़ा। 


४० ध्याड [हिं? ग्रह “खड़ा ] काठ की केंद्री दबा दड़ी ऊखज। 
० [हि० कसा आर कड़ा करता । | 


छ्ड्ई 


ज० खड़ा होना। 
डड़ई(--स्त्री ०--ठढ़िया । 
दहूहा---वि ० +5ठढ़ा (खड़ा) । 
पुं०«ठडडा। (देखें) 
ठम--स्त्री ० [ अनु ० ] किसी धातु खंड जथवा धातु के किसी पात्र पर आघात 
छगने से होनेवाला दाज्द । 
ठनक--स्त्री ० [अनु० ठन-ठन ] १. बार-बार ठनत-ठन होने का शब्द। 
जैसे--- (क) धघातुखंड पर आधात करने से होनेवाडी ठनक। (ख) 
ढोल, तबले, मृदंग आदि के बजने से होनेवाली ठनक। २. रह-रहकर 
उठने या होनेवाली पीड़ा। टीस। 
छमकवभा--अ ० [ अनु० ठत-ठन ] १. ठन-ठन शब्द होना। जैसे--गिरने से 
पीतल था छोटा ठनकना । २. ढोल, तबले, मृदंग आदि ऐसे बाजें बजना 
जिनमें बीच-बीच में ठन-ठन शब्द होता हो। जैसे---तबला ठनकना। 
सुह०---सबला ठत्कता-तनताच-गाता होना। 
३. रह-रहकर आधात पड़ने की-सी पी डा होना । जैसे---माथ। ठनकना ! 
मुहा ०--माथा ठतकता--सहसा किसी बात या व्यक्ति के सबध में मत 
में कुछ आशंका या संदेह उत्पन्न हौना। जैसे---उसका रंग-ढंग देखकर 
पहले ही मेरा माथा ठनका था । 
उबका--पुं० [हि० ठतक ] १. दे० ठनक'। २. गरजता हुआ बादरू। 
घदा ०--भादौ रैन भयावनी अधौ गरजै औ घहराय। लवका लौके 
ठतका ठनकी, छति दरद ठठ जाय ।--गीत। 
छतकाभा--स ०| [6० “ठनकना” का स०]१. इस प्रकार आघात करना 
जिससे कोई चीज ठन-ठन शब्द करने रंगे। जैसे--परखने के लिए 
रुपया ठनकाना। २. ढोल, तबला आदि ऐमे बाजे बजाना, जिनमे से 
ठन-्ठन छाब्द निकलता है। 
डनकार--स्त्री ० [अनु ० ] ठन' की तरह का दाब्द। ठनक। 
ठनगम---स्त्री ० [ अनु ० ठन-ठन ] उपर्युक्त दाता से अपना अधिकार जतलाते 
हुए कुछ पाने या लेने के लिए बार-बार किया जानेवाला आग्रह या हठ । 
जैसे--मगलिक अवसरों पर नाई आदि नेगी अपने नेग के लिए यजमानों 
से ठनगन करते ही हैं। 
हब-ठम--सत्री ० [ अनु ० ] १. ठन-ठन शब्द। ठनक। २. दे० ठन-गन!। 
ठव-ठन गोपारू--वि० [अनु० ,ठन-ठन-+गोपाल--कोई व्यक्ति] १. 
(व्यक्ति) जिसके पास कुछ भी धन ने ही या न रह गया हो। 
२. (कस्तु) जिसमें कुछ भी सार न हो। 
पुं० दपये-पैसे का अभाव । 
छत्रठधाला---स ० [ अनु ० ] ठन-ठन शाब्द उत्पन्न करना । 
अ० ठन-ठन शब्द उत्पन्न होना। 
ठबभा--अ ० [ हिं० ठानना | १. (किसी काय॑ या व्यापार का) तत्परता- 
पूर्वक या जोर-क्षोर से आरम्म होना या किया जाना। जैसे--युद्ध 
ठनना। २. (विचार या संकल्प का मन में ) निर्धारित या पक्का होना । 
जसे--अब तो तुम्हारे मन में उनसे लड़ने की ठन गई है। ३. (व्यक्ति 
आदि का ) तत्परतापूर्वक किसी कार्य या व्यापार मे छयने को उद्यत होना । 
४. किसी विशिष्ट रूप में दुढ़तापूवंक सामने आकर उपस्थित होना। 


उदा०--डुलरी करू कोकिला कंठ बती, मृग खंजन अंजन भाँति ठनी। 
“-कैषव । 





४५० 


हंर्भक्जा 

उनठनामा[--अ ० >डनमनाना । हे 

ठनाका--० [अनु ० ठन ] १ जोर से तथा सहसा होनेवाली ठन-ठन ध्यनि । 
२. कुछ समय तक निरतर होती रहमेवाली ठन-ठम घ्यनि ! 

ठनाठन--क्रि० वि० [अनु ठन-उन ] १. ठन-ठन शब्द करते हुए। जैसे-- 
घटा ठनाठन बज रहा था। २. टनाटन। 

ठप--वि० [अनु ० | १ (कार्य या व्यापार ) जो पूरी तरह से बन्द हो गया 
हो। जैसे--घोर वर्षा के कारण आज दिन भर सब काम ठप रहे। 
२. (पदार्थ) जो खुला नहों या खोला न गया हो; अथवा जिसका 
उपयोग न हो रहा हो। जैसे---(क) पुस्तक ठप होना। (खत) बाजे 
या यंत्र का ठप पड़ा रहना । 
पु० १ खुली पुस्तक सहसा बन्द करते से होनेवाला शब्द। २. ठपने 
अर्थात्‌ बन्द करने की अवस्था, क्रिया या भाव। 

ठपका--१० [हि० ठप]१ ठप दाब्द। २. खुली पुस्तक बंद करने की 
क्रिया। ३ आधात। धवका । 

ठकना--स ० [हि० ठप] १ कोई चीज इस प्रकार बन्द करना कि ठप शब्द 
हो। २. कोई कार्य या व्यापार बन्द करना। ३. कोई चीज बन्द 
करके कहीं रखना। 

ठष्पा--पु० [ठप से अनु ० | १ धातु, लकड़ी आदि का वह दुकडा जिस 
पर चित्र, चिह्न आदि खुदे रहते है और जिससे कपड़ों आदि पर रंग 
या स्याही की सहायता से छाप लगाई जाती है। जैसे--कपडे 
छापने या सिक्‍के बनाने का ठ'पा । २ उक्त उपकरण से छगी या ऊगाई 
हुई छाप। ३. एक प्रकार वा सौड़ा नकाशीदार गोटा जो ठप्पे से दवा- 
कर बनाया जाता है। ४. वह साचा जिसमे उक्त प्रकार के उभारवार 
बेल-बूटे बनाये जाते हैं। 

ठमक--स्त्री ० [हि० ठमकना ] १. ठमकने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
[२ दे० दुमक' । 

ठप्तकना---अ० [स० स्तम्भ, हि. थम +करना ] १. चलते-चरूते सहसा 
कुछ एकता । ठिठकना। (प्राय: आशका, भय आदि के कारण ; अथवा 
हाव-भाव दिखलाने के लिए) २. दे० 'ठुमकना'। 
अ० [ अनु ० ] किसी चीज में से ठम-ठम शब्द निकलना । 

ठमकाना--स० [हिं० ठमकना | १. कोई ऐसी बात कहना जिससे किसी के 
मन में शंका या संदेह उत्पन्न ही। जाय और वह्‌ चलता-घचरूता या कोई काम 
करता करता शक जाय। २. ठसक दिखलाते हुए अंगों का संचालम 
करना। ३. ठम-ठप्त शब्द उत्पन्न करता। 

ठमकारता[---स ० “-ठमकाना । 

ठयऊ*--पुं ००-ठौर । 

ठयना|---स ० [सं० स्थापन, प्रा० ठावन] १. स्थापित करना | ठहराना, 
बंठाना या स्थित करना। २. प्रयुक्त करना। लगाना! ३. दे०७ 
'ठानना' । 
अ० !१. स्थापित या स्थित होना। २. प्रयुक्त होता। ूमना। 
३. दे० ठनना। 

ठरणजी--स्त्री ० [? ] बहनोई की बहन। बहन की ननद। (श्रण) 

ठरना--अ० [ हि० ठार--बहुत ठंढ।] १. बहुत अधिक सरदी के कारण 
ठिदुरना। २. बहुत अधिक जाहा या सरदी पड़ना । 2 

ठरमरआ--वि० [हि० ठार-पाछा+मरआ+ मरा हुआ | १. जो अधिक 


एप 


ठहुरागा 





सरवी के कारण अकड़ भा ठिदुर कर मर गया हो या मरे हुए के समाव | ठस्सखा--पुं० [अनु० | १.एक प्रकार की छोटी खानी जिससे धातुओं पर 


हो गया होी। २. (फसल) जिसे पाला मार गया हो । 
उराभा--स० [हिं० ठरना] किसी को सरवी से ठरने में प्रवत्त 
करना । 
अ०ल्‍ूठरना । 
हडभा--वि० [हिं० ठार | >चठरमरुआ । 
ठर्रा--मुं० [हिं० ठड़ाजचखड़ा] १. बटा हुआ मोटा डोरा या सूत जिसमें 
प्रायः कुछ अकड़ या ऐठ रहती है । २. महुए के फलों के रस से बनी हुई 
एक प्रकार की देशी शराब । ३. अधपकी बड़ी ईंट। ४. एक तरह का 
भद्दा जूता। ५. बेडोल तथा भद्द। मोती। ६. अंगिया या चोली का 
बंद । तनी। 
ढरीं--स्त्री० [देश० ] १. बिना अंकुर का धान का बीज जो छितराकर 
बोया जाता है। २. ऐसे धान की बोआई। 
ठलामा*---स ० (? ] १. गिराना। २. निकलवाना। 
ठबन--स्त्री ० [ सं० स्थापन ] १. किसी ऐसी विशिष्ट अवस्था में होने का 
भाव याढठंग जिससे शरीर के बगो से कलापूर्ण सौदर्य प्रकट होने रूगे | 
२. किसी विज्विष्ट भाव की अभिव्यक्ति के लिए बनाई हुई मुद्रा । 
३. खड़े होने, बैठने आदि की कोई विशिष्ट मुद्रा। (पोज) 
ठबना--स ० <्ठयना । 
टठबलि[--स्त्री ० अ#ठवन | 
ठबभी[---सत्री ० +सठवन । 
ठबर|--मुं ० वठौर । 
ठस--वि ० [सं० स्थास्नु] १. (पदार्थ) जो बहुत ही कड़ा या ठोस और 
फलत: दुढ़ या मजबूत हो। जैसे--ठस मकान। २. (वस्त्र) जिसके 
ठाने और बाने के सूत परस्पर इस प्रकार सटे हुए हों कि उनमें विश्कता 
न दिखाई पड़े । ३. (बनावट) जो उक्त प्रकार की हो। ४. जो इतना 
अधिक भारी हो कि अपने स्थान से हिलाये जाने पर भी जल्दी न हिले । 
५. (सिक्का) जो खनकाने पर ठीक ध्वनि न दे। ६. (व्यक्ति) जो 
बहुत कजूस दो और जल्दी पैसा खरच करनेवाला नहों। ७. आलसी। 
सुस्त । ८. जिदी। हठी। 
वि० मंभीर। उदा०--परंतसु बातावरण बिलकुछ ठस जान पड़ा (--- 
बुंदावनलाल बर्मा। 
ठसक--स्त्री ० [ हिं० ठस ] १. बड़प्पन, योग्यता आदि दिखलछाने के उद्देश्म 
से की जानेवाली साधारण से भिन्न कोई दारीरिक चैष्टा । २. नखलरा। 
३. अभिसान । गर्व । 
दरकशारु--ि+ [हि उसक--फा० दार]१. (व्यक्ति) जिसमें 
दसक हो। अपना बड़प्पल या योग्यता प्रदश्ित करने के लिए फोई 
विशिष्ट द्ारीरिक चैघ्टा करमेवाका। २. प्रमंडी। 
डल्कक्षा---मुं ० न्ग्ठसक। 
पूं०[अगु० ]१. एक तरह की यूली लॉंती। २. धगका। 
वलादस--वि० [ हिं० ठस ] (अगकाश) जो इतना अधिक भर गया हो कि 
- उसमें और अधिक समाई व हो सकती हो। जैसे--पात्रियों से रेक का 
दिध्मा उर्षाउुत्त भा । हु 


(कि. वि० ऐसी अगस्था में जिसमें और अभिक भरने, रक्ते आहिके 


लिए अनकादा त॑ बच रहा हो। 


नक्‍काशो की जाती है। २. दे० 'ठसक'। 
पपुं० लज्ठवन। 
ठहुक--स्त्री० [अनु ० ] नगाड़े, मृदंग आदि का शब्द । 
ठहया--अ ० [अनु » ] १. घोड़ें का हिनहिनाना। २. घंटे आदि का शब्द 
होना । 
अ० [सं० संस्थापन ] १. बनाना । सँवारना। २. रक्षा करना। बचाना । 
उदा ०---द्वषद-सुता की हरि जू लाज ठही |---सूर । 
(अ०>८ठ5हुरना । ४ 
ठहुरां---पुं० [सं० स्थल] १. जगह। स्थान। २. रसोईघर। चौका। 
३. रसोईघर को गोबर आदि से छीपने-पोतने का काम । 
क्रि० प्र ०--दैना। 
४. अवसर। मौका । 
ठहुरना---अ० [हिं० ठहर] १. चलते-चलते किसी स्थान पर रुकना। 
गलि से रहित होकर स्थित होना। जैसे---डाक-गाड़ी इस छोटे 
स्टेशन पर भी ठहरती है। २. किसी स्थान पर विश्राम करने 
अथवा थोड़े समय के छिए रहने मे" लिए इकना। टिकना। जैसे---- 
अगली बार यहाँ आने पर हम लोग आप ही के यहां ठहरेंगे। ३. किसी 
स्थान पर किसी की घधीर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना या रुके रहना। 
जसे--अदालत का फैसला सुनने के लिए हम ठहरे हुए हैं। ४. कुछ 
समय तक किसी विशिष्ट अवस्था या स्थित्ति में बने रहना । जैसे---(क) 
दूध या दही का ठहरना । (ख) इनका बुखार १००” पर ठहूरा रहता 
है । ५. किसी विशिष्ट स्थिति में खड़ा रहना ; फलत: किसी ओर न झुकना 
या नीचे न गिरना। जैरे--अधर में योगी या आकाह में पतंग का 
ठहरना। ६. किसी विशिष्ट आधार पर स्थित होना। जैसे--यह 
छत चारों खंभों पर ठहरी है। ७. किसी प्रकार की क्रिया, च्रेष्टा या 
व्यापार से रहित या हीन होना । जेसे-- (क ) हवा या वर्षा का ठहरना । 
(ख) खांसी या बुखार ठहरना। ८. किसी अश्षांत या उद्विग्न स्थिति 
का फिर से प्रसम या घांत होना। जैसे---अब कुछ तबीयत ठट्दरी है। 
९. घुली हुई वस्तु के नीचे बैठ जाने पर पानी का थिराना। 
१०. निश्चित या पक्का होना । जैसे--- (क) दर, भाव या मूल्य ठहरना । 
(ख) सौदा ठहरना। ११. गर्भ रहना। १२. किसी विश्विष्ट स्थिति 
में होना। (केवछ जोर देने के लिए ) जैसे-- (क) तुम तो माई ठहरे | 
(ख) भाप तो रईस 5हरे । 
ठहुराई---सबौ ० [ हि? ठहराना ] १. ठहराने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
२. अधिकार। कब्जा। (बव०) 
इहुराइ(--पु०"०८हराव । 
दहुराकझ---वि० [हिं० ठहरना] १. ठहरने या ठहरानेवाछा। २. टिकाऊ। 
ठहुत्तामा --स ० [ हिं० ठहुरना का स०]१. ठहराने में प्रवृश्त करना। 
२. किसी चलती हुई चौज को रोककर किसी स्थान पर खड़ा या स्थित 
करना। जैसे--गाड़ी या नाव ठहराना। २. किसी को किसी क्षाघार 
पर इस प्रकार खड़ा या स्थिति करना कि वह इधर-उधर होने या हिलते 
न पावे। जैसे--ऊँयली पर छड़ी ठहरामा। ४. किसी प्रकार के आधार 
पर धृड़तापूर्वक स्थापित करना। जैसे--कंभों पर छत ठहराना। 
७. किसी को अतिथि के कप में अपते यहां अथवा और कहीं उहरने ग्रा 


“हब 


कुछ समंय तक रखने अथवा रहने की व्यवस्था करना । जैसे--- (क ) मित्र 
को अपने यहाँ ठहराना। (ख) धर्मशाला में बरात ठहराना। 
६. किसी चलते या होते हुए काम को बंद करना या रोकता । ७ कोई काम 
चीज या बात इस प्रकार निश्चित कश्ना, कराना कि सहसा उसमे कोई 
परिषतेन न हो सके। जैसे--(क) लड़की या लड़के का व्याह ठहराना । 
(ख) किराये की गाड़ी या मोटर ठहराना। ८. किसी चीज को नीचे 
गिरने से रोकने के छिए कोई आड़ या टेक लगाना | 

ठहराब---पु० [ हि० ठहरना |-आव (प्रत्य०) ] १. ठहरने, ठहराने या ठहरे 
हुए होने की अवस्था या भाव। २. वह स्थिति जिसमें किसी प्रकार की 
अशांति, उपद्रव, चंचछता आदि न हो। स्थिरता। ३. दो पक्षों में 
क्रय-विक्रय, विवाद आदि निपटाने के संबंध में होनेवाला निरचय। 
४. दे०ठहरौनी' । 

ठहुब|--4०5-०हर। 

ठहुरौनौ--स्त्री ० [ हि० ठहूराना ] १. दो पक्षों में होतेवाला वह निषचय 
जिसके अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्ष को निश्चित धन आदि समय-समय पर 
देता है। २. विवाह के अवसर पर दहेज आदि के लेन-देन का करार 
या निषचय। ३.5०5हराव। 

ठहाका--प ० [अनु० ] १. ठठाकर या जोर से हँसने का शब्द । २. जोर 
की हूंधी । 

बि० चंटपट। तुरंत। 

ठहिया--स्त्री ० [ हिं० ठाँव] ठाँव। जगह। 

ढाँ--स्त्री ० १.>चठाँव। २.+ठाँय। 

ढाँईं---स्त्री ० [ हि० ठाँव] जगह। स्थान। 
वि० निकट। पास । 
अब्य० १३. किसी के प्रति। २. किसी से। 

ठॉड---पुं ० ->ठाँव । 
अव्य ०>"ठाँव । 

ढाँठ--वि० [सं० स्थाणु (दूँठा पेड़) वा ठन-ठन से अनु०] १. जिसका 
रस सूख गया हो! नीरस। शुष्क। २. (गौ या भैंस) जिसने 
दृध देना बन्द कर दिया हो। जिसके स्तनों में दूध न रह गया 
हो। 

डॉठर*---पुं० दे० 'ठठरी'। 
पुं० [सं० स्थान, प्रा० ठान] जगह। स्थान। 

ठाँय---सत्री० [अनु ० | बंदूक के चरूने या ऐसी ही और कोई क्रिया होने का 
शब्द । 





अव्य० निकट। पांस। समीप। 

ठाँव-टाँय---स्त्री ० | अनु ० ] १. लगातार बंदूक से गोलियाँ छोड़ते चलने 
से होनेवाला धाब्दा। २. ऐसा कझ्षगड़ा या टंटा जिसमे व्यर्थ की बहुत-सी 
बक-बक हो | 

ठौक--मपुं० [सं० स्थान; प्रा० ठान] १. स्थान। जगह) २. ठिकाना। 

ठाँसता--अ ० [हिं० खाँसना का अनु ० ] ठत-ठन शब्द करते हुए खाँसना। 
स्‌० न्ल्ठूसंना | 

ठाँह (१)--सत्री ०-ठाँव । 

हाई--स्त्री ०--७ाँव । 

ढाउ---पुं० *ूठाँव। 
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ठाक--स्त्री ० [ हि? ठाकना  ठाकने अर्थात्‌ रोकने या मेना करने की किया 
या भाव। 
पु० हिं० 'ठीक' का निरर्थक अनुकरण। जैते--ठीक-ठाक करमा। 

ठाकना--पुं० [स० स्था ] कोई ऐसा काम करने से रोकना जिसका परिणाम 
या प्रभाव प्रायः बुरा होता हो। मना करना। जैसे--बच्चे की गाली 
देने से ठाकना। 

ठाकुर--पुं०[स० ठक्कुर] [स्त्री० ठकुराइन, ठकुशनी]१. देवमूत्ति, 
विशेषकर विष्णु या उनके अवतारों की प्रतिमा। देवता। २. ईश्वर। 
भगवान। ३. मालिक। स्वामी। ४. किसी भूलंड का स्वामी | 
५. नायक। सरदार। ६. गाँव का जमीदार या सुखिया। ७. पूज्य 
व्यक्ति। ८. क्षत्रियों की एक उपाधि। ९. नाइयो के लिए एक संबो- 
घन। 

ठाकुरद्वारा--पुं० | हि० ठाकुर-! सं ० द्वार ] १. देवालय। मंदिर। जैसे--- 
माई का ठाकुरदारा। २. सिक्‍्खों का गुरुद्वारा । 

ठाकुरप्रसाव--पु० [ हि ] १ देवता को भोग लगाई हुई वस्तु। नैवेश। 
२. भादों से तैयार होनेवाला एक प्रवार का घान । 

ठाकुरबाड़ी|---स्त्री ०>-ठाकुरद्वारा । 

ठाकुर-सेवा--स्त्री ० [हि० ठाकुर- सं० सेवा | १. देवता का पूजन और 
सेवा। २ देवता के भोग-राग के लिए मदिर के नाम अपित की हुई 
संपत्ति । 

ठाकुरी--स्त्री ० [ हिं० ठाकुर+ई (प्रत्य०) ] १. ठाकुर होने की अवस्था, 
पद या भाव। २. वह प्रदेश जो किसी ठावुर के अधिकार में हो। 
३. शासन। ४. प्रधानता। ५. महत्व। 

ढार--मुं ०--ठाठ । 

ठाटमा---स ० >-ठाठना । 

ठाद बंटी--स्त्री ०--ठाठ-बंदी 

ठोद-बाद--पुं ० --ठाठ-बाट । 

ठाटर---पुं ०>-ठाठर। 

ठाटी[--सत्री ००565 (समूह) । 

ठाठ--० [सं० स्थातृ- खड़ा होनेवाला ] १. बाँसों, लकड़ियों जादि का 
बना हुआ वह ढाँचा जिसके आधार पर कोई रचना तैयार या पूरी की 
जाती है। जैसे---छप्पर या नाव का ठाठ। 
क्रि० प्र--खड़ा करना ।---बनाना ! 
पद--ठाठ बंदी--नवठट। (देखे) 
२. किसी प्रकार की लबी-चोड़ी बनावट या रचना। जैते---कांछीन 
या दरी बुनने का ठाठ, अर्थात्‌ करघा और उसके साथ की दूसरी बांवें- 
श्यक सामग्री। ३. ऐसी बनावट या रचना थो तड़क-मड़क, वैंभव, 
पाभा, सजावट आदि दिखाने के उद्देश्य से तैयार की या बनाई जाय। 
आडबर। ४. तड़क-भड़कवाकहा। वेश-विन्यास। 
वहा ०-55 पर रह जागा--उद्देश्य सिद्ध करने में विफल होकर «यों 
का त्यों रह जाना। ठाठ बदलना-- (क) नया रूप धारंण करने के छिए 
30430 । (स्) बल, महत्ता, श्रेष्ठता आदि दिखाने था स्थापित 
3 ? नया जैसे--पहले 
से बातें करता था अर जध तो बच हम खड हो 
ठाठ भमाँजना--ठाठ अदलना। 


हल 
५. तड़क-मड़कथाला ढंग, प्रकार या दौैली । 

मुहा०--ठाउ से बिताना था रहुभा-ण्यहुत भज्छी तरह ,-चैन या सुख 
से रहना या समय बिताना । 
६. कोई काम करने का आयोजन, तैयारी, पुक्सि या व्यवस्था । जैंसे--- 
(क) अब यहाँ कहीं ठहरने या रहने का ठाठ.करना चाहिए। (खत) 
यहू सब अपना मतरऊूब निकालने का ठाठ है। उदा०---पह ठाठ तुझी 
ने बाँचा है, यहू रंग तुझी ने रख्चा है। --नजीर। 
कि० प्र०--याँधना । 
७. कुश्ती या पटेजाजी में खड़े होने या वार करने का ढेंग। पेंतरा । 
सुहा०--ठा5 बदलता पुराना पैतरा छोड़कर नये पतरे से खड़े होना 
या वार करता। ठाठ बॉचना--प्रतिपक्षी पर वार करने के लिए पंतरे 
से खड़े होना। 
८. संगीत में ऐसे क्रमिक सात स्व॒रों का वर्ग जो किसी विदेष प्रचलित 
तथा प्रसिद्ध अथवा शास्त्रीय महत्व के राग में लगता हो। जैसे--- 
भैरवी का ठा5। ९. कब॒तरीं, मुरगों आदि का प्रसन्न होकर पर फड़- 
फड़ाने की अवस्था या ढंग । 


मुहा०---ठाठ साश्ना-5उक्त पक्षियों का प्रसन्न होकर पर फड़फड़ाना । 


पुं० [हिं० ठढठ ] १. झुड, दल या समूह। ठदठ। जैसे--धोड़ों या 
हाथियों का ठाठ। २. अधिकता। अहुतायत। ३. बैल या साँड़ की 
गरदन पर का डिल्ला। 
ठाठना---स ० [हिं० ठाठ ] १. ठाठ खड़ा करना या बनाना । २. सजाना। 
३. किसी कार्य के अनुष्ठान या आरम्भ का उपक्रम करमा। 
अ० १. ठांठ का खड़ा होना या बनना । २. सजनों। रे. कार्य आदि 
' का अनुष्ठान या आरंभ होना । 
ढ.5-बंदी---त्री० [हिं० ठाउ+फ़ा० बंदी] १. किसी प्रकार का ठाठ 
अर्थात्‌ ढाँचा खड़ा करने या बाँधने की क्रिया अंथवा भाष। जैसे-. 
छाजन या नाव की ठाठ-बंदी। २. आयोजन। तैयारी। 
ढ.5-बाट--स्त्री ० [हिं० ठ5+-अनु० बाट | १. आहंबर, तड़क-भड़क तथा 
निल्ञासपूर्ण आयोजन था प्रदर्शन। जैसे---वे 35-बाट से रहते या ठःठ- 
बाट से बाजार निकलते हैं। २. सज-धज। सजावट। 
ढा5१--पुं ० प्ण्डे54 
ढाहु--वि०२०ठाढा । उदा०--8ोड़ करत हैं कारण शबही --- 
तुलसी । 


लड़ा हो। दंहांमान। २. जो अपने पूर्व था मूलरूप में बर्तेमीम या 


स्थित हो। उदा०--नगाढ़ें ठाढ़ें कुचनु ठिलि पिंथ हिय कोठेहराइप-- ! 


बिहारी । 


मुहा ०--ठाढ़ा देशा->किसी चीज को परेनपूर्वक संभोककर ज्यों के | 


तयों रखभा। 


३. (अनाज का दाता) जो कटा यो पीसास गेंये हो, बस्किक्पों कारकों 
मेंह या चना। ४. पुच्टकु्ट। : 
ह्टानट्टा। ५. जो खड़े बल में हो या सौथा ऊंपर की और ममेशहो। 


अपने मूल रूप में हों। जैसे--- 
६. जो साभने जाकर संपेश्यित ने! प्रस्तुत हुआ दो । अभाव | 


छड़ेशबरी-- [हि गढ़ा+-तं० ईश्वर--६ (त्र6)' ] सोचुभों का एक , ०० हु पाक 


वर्ग जो रात-विन शड़ा रहता हैं। ४ ३ 


इथ्रे 





ठ्छुर 


किशेब--ये साधू था तो चेलते-फिरते रहते हैं वा खड़े रहते हैं, बैठते वा 
लेटले बिलकुछ नहीं । 

दादइश ---पुं० [देश० ] झगड़ा। 

छाग--स्त्री० [ हिं० ठानना ] १. ठानने की क्रिया मा साव। २. किसी कास 
को करने के संबंध में किया हुआ दृढ़ निएयय या हूठ। ३. निएमय या 
ह5-पूर्वक ठासा था जारंभ किया हुआ कार्य । 

ठासभा--स० [सं० अनुष्ठान ] १. कोई काम तत्परता और दृढ़तोपूर्वक 
आरंग करना। जैसे---युद्ध ठानना। २. कोई काम करने के लिए 
दृढ़ निश्यय या संकल्प करैना। दे. पक्‍का करना। ठहराना। 

ठाना--स ० >-ठानना । 
स०[? ] नच्ट करना। उदा>--लाज की जौर कहा कहि केशव जो 
सुनिये गुण ते सेब ठाए ।--केशव'। 
[पुं० ल्‍व्थाना । 

डाम--पृ० [सं० घामत्‌ या स्थान ]१ , जगह । स्थान । २. ठषत। मुत्रा। 
३ शरीर की गठन । अंगलेट। 

ठापै---र्र्श/० [अनु ० ] बंदूक आदि के चलने से होनेवाला धब्द । ठाँय 
स्त्री०-ल्‍5ाँव । 

ढार--वि० [सं ० स्थायर] बहुत अधिक ठंढा। 
पुं० १. कड़ा जाडा। गहरी सरदी। २. पाला। हिम। 

हॉल---वि ० +-ठारा । 
पु० च्न्‍्ठाला। 

ठाख---६० [हिं? निठल्ला ] [स्त्री० ठाली ] १. (व्यक्ति) जी कुछ भी 
फाम-धंघषा न करता हो। निठल्ला। 
मुहा०--ठारा भंतावा जो ठाकी देगा- (वास्तविक काम न करके) 
ड्यूथं दधर->धर की बाते करमा यर धताना। 
पु ०१, व्यापार की ऐसी स्थिति जिसमें विशेष बिक्री-बट्रा न होता हो । 
जैसे---आज तो बाजार में ठाला है। २. किसी जात या वस्तु का होने- 
बाला प्रत्यसत और विशेष जमाव । जैसे---हपए-पैसे या बुद्धि का ठाला । 

छालिनौ--₹ती ० [सं०] करघनी। 

हॉथें---पुं ० स्म्ठाव 





| टॉबण---पुं० [सं० स्थान ] १. स्थान। जगहू। २. ठिकाता। 


दारबबा---स ० +ठानना । 


| हाला--मुं ० [हिं० ठासना] छोहारों का एक उपकरण जिससे थे तंग जगह 
ढठाढ़ा --वि० [सं० स्थातृ>जों खड़ा ही] [स्त्री० ठाढ़ी]१. जो सौंधा ! 


में लॉटे की फोर निर्कोछते और उभरते हैं। 
पिं०न्‍्ग्हाह (संगीत का ) १ 
काह--स्जी० [हिं७ स्थाम ] २. जगेह। स्थीग। ९. ठिंकाना। है. याह। 
पता। संदा०--चैठी रही जनिभान सौं ठह टोर नह पायी ।--सूर । 
'स्थी० [हिं० ठाहवी] १. दृढ़ निरचय। संकल्प। २. हंठ। 
हंबी ० [हहिं० ठहुरना या उहुराव ] संगीत में, राग-शसिनी गाते मी याद्य 
चलाने का बेहुडं त यो प्रकार जिसमें माने-बजाने में अंपेद्षवा अपिक समय 
'सर्मायों जाता है। विंडंमित। जुत का विंपयोशि। 
डहगा--स०5्ठांगना 
उहर--म्‌«“बथहृर(हौर) । 
व्यहहश्ना | 
ध्व्डहर (सौर) । 


काहुरुपक 


नतज >-+त>---। 


ठहरपक---पुं ० [सं० स्थान--रूपक ] सात मात्राओं का मूदय का एक ताल | 


जो आड़ा-चौताल से मिल्तता-जुलूता होता है। 
ठाहीं--स्त्री ०->ठाँव (जगह ) । 
दिगमा--वि० [? ] [स्त्री० ठिगनी ] (व्यक्तित )जो ऊँचाई में सामान्य स्तर 
से अधिक कम हो। छोटे कदवाला । 
ठिक---स्त्री ० [हिं? टिकिया ] धातु की चहुर का कटा हुआ छोटा टुकड़ा जो 
जोड़ आदि लगाने के काम आता है। थिगली। चकती। 
बवि०--ठीक | 
स्ती०--स्थिरता । 
डिकनठान *--पु० --ठौर-ठिकाना । 
डिकठेल*--वि० [हि० ठीक-+-ठयना | १. ठीक। २. सुन्दर। 
स्त्री०१. ठीक या उत्तम व्यवस्था। २. आयोजन । 
ठिकड़ा|---पुं ० [ स्त्री० ठिकड़ी ] नप्ठीकरा। 
डिकमा--अ० १.5चटिकना। २. किसी स्थान पर जमकर बैठना। 
(दलाल) ३. ठिठकना। 
ठिकरा[---मुं० [स्त्री० ठिकरी ] >ठीकरा। 
डिकरौर--वि ० [हिं० ठीकरा ] ठीकरों से युक्त । 
पूं० ऐसा स्थान जहाँ बहुत से ठीकरे पड़े हुए ही। 
ठिकाई--स्त्री ० [हि० ठीक ] १. ठीक होने की अवस्था या भाव। 
२. पाल के यथास्थान जमकर ठीक बैठने की अवस्था या भाव । (लञ्म० 
दिकाम--स्त्री ० [हि० ठिकना ] ठिकने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
||पुं ०>॑ठिकाना । 
ठिक्ाना--पु० [हि० टिकान या टिथान ] १. ठिकने अर्थात्‌ 5हरने का उप- 
युक्त स्थान । २. वह जगह जहाँ कुछ या कोई टिक, ठहर या रह सके । 
जैसे---पहले तो इनके लिए कोई ठिकाना ढूँड़ना चाहिए। ३. जवलंब, 
आश्रय, सहारे आदि का उपयुक्त या काम-चलाऊ द्वार, साधन या स्थान । 
जैसे---कोई नौकरी मिले तो यहाँ रहने का ठिकाना हो जाय । 
क्रि० प्र ०--तिकुछता ।--मिलना |---लगना । 
४, टिकने, ठहरने या रहने की नियत, निद्िचत या स्थिर स्थ,न। जैसे 
--पहुले इनका पता-ठिकाना तो पूछ छो। ५. किसी चीज या बात 
का वह उचित या उपयुक्त स्थान जहाँ उसे रहना या होना चाहिए। 
क्रि० प्र ०---मिलना ।--लछूगना । 
मुहा ०--- (किसी चीज, बात या व्यक्ति का) ठिकाने आना--जहाँ रहना 
या होना चाहिए, वहाँ बाना या पहुँचना। जैसे---(क) जब ढोकर 
खाओोगे, तब अकक्‍्ल ठिकाने आवेगी अर्थात्‌ जैसी होनी चाहिए, वैसी हो 
जायगी। (ख) इतना समझने पर अब आप ठिकाने आये हैं; अर्थात्‌ 
मूछ तस्व या वास्तविक तथ्य की बात अथवा विचार तक पहुँचे हैं। 
(कोई काम या बात ) ठिकाने पहुँचाना या लूगाना--उचित रूप से पूरा 
या समाप्त करना। जैसे--जो काम हाथ में लिया है, उसे पहले ठिकाने 
पहुँचाओ (या छगाओ) । (कोई काम या उसके लिए किया जानेबाला 
परिण्षम) ठिकाने लपभा--सफल या सार्थक होना । जैसे--आपका काम 
हो जाय तो सारी मेहनत ठिकाने लगे। (कोई चीज ) ठिकाने रूमामार 
(क) उपयोग या व्यवहार करके सफल या सार्थक करना। जैसे--- 
जितना भोजन बनाकर रखा है, वह्‌ सब ठिकाने लगाओ। (ख) 
दुरुपयोग करके नष्ट था समाप्त करना । (व्यग्य) जँसे--कुछ ही दिलों 


ठिलाहिक 


ड५्ड 


में उसने बाप-दादा की सारी कमाई ठिकाने छगा दी। (किसी व्यक्ति 
को) ठिकाने या झमाना--किसी प्रकार मार डालता गा समाप्त 
8 । कलश से जो लोग उसके पीछे पड़े थे, उन्होंने उसे 
ठिकाने लगाया भर्थात्‌ मार डाछा। 
पद---ठिकाने की बात--ऐसी बात जो हर तरह से उचित या न्याय- 
संगत हो । 
६. राजा की ओर से सरदार को मिली हुई जागीर। (राजस्थान) 
७ किसी कथन या बात की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता । जैसे-- 
इनकी बातों का कोई ठिकाना नहीं। ८. अस्तित्व, आधार आदि की 
दृढ़ता या पुष्टता। जैसे--इनके जीवन का अब कोई ठिकाना नहीं। 
९. चरम सीमा या आखिरी हृद। अत। पार। जैसे--उसकी नीचता 
का कोई ठिकाना नहीं । 
स० १. टिकने,ठहरने या स्थिर होने मे प्रवृत्त करना अथवा सहायक होना । 
२. गुप्त रूप से या छिपाकर दबा रखना या ले लेना। हथियाना। 
(दलाल ) जैसे---एक रुपया उसने धीरे से उठाकर कमर (याजेब) मे 
ठिका लिया। ३. किसी स्त्री को गुप्त रूप से उपपत्ती बनाकर रख 
लेना। (बाजारू) जैसे--उसने दो औरतें ठिकाई हुई है। 
ठिकानेवार--१० [ हिं० ठिकाना+फा० दार ] किसी ठिकाने या जागीर 
का स्वामी। (राजस्थान ) 
ठिकियाना--स ० [हि० ठीक+-इयाना (प्रत्य०) ] ठीक करना । 
ठिठक--स्त्री ० [ हिं० ठिठकना | १. ठिठकने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
२ सकोच | 
डिठकना--अ० [सं ० स्थित- करण ] १. आशंका, भय आदि की कोई बात 
देखकर चलते-चलते एकबारगी ठहर या रुक जाना | सकोच-वश या 
सहमकर आगे बढ़ने या कोई काम करने से हकना। जैसे--शेर की 
गन्ध आते ही घोड़ा ठिठक गया। २. चकित या स्तम्भित होकर 
रुक़ना। ठक रह जाना। 
ठिउठक्षान--स्त्री ००ठिठक । 
डिडरना--अ ० +ठिदुरना । 
ढिदुरना--अ० [सं० स्थित या ठार से अनु० ] शरीर अथवा उसके किसी 
अग का बहुत अधिक सरदी लगने के कारण काँपना या स्तब्ध होना । 
जैसे--सरदी से पैर या हाथ ठिठुरना। 
ठिषेली--स्त्री ०--5ठीली । 
ठिनकना--अ० [अनु० ] १ बच्चों का रह-रहकर रोने का-सा शब्द निका- 
लगा। ठुनकना। २. नखरा दिखाते हुए मचछना। ३. ठनकना। 
जैसे--तबला ठिनकना । 
ठिया--मपुं ० --ठीहा । 
ठिर--स्त्री ० [स० स्थिर था ह्तडध ] १. ठिठरने (ठिदुरने) की अवस्था, 
क्रिया या भाव। २. शीत। सरदी। पाला। 
ठिरना--अ० १.-5ठिदुरता। २. ठरना। 
ठिखना--अ० [हिं० ठेहना का अ० रूप] १. किसी चीज का ठेछा जाना। 
ढकेले जाने पर किसी दिशा में आगे की ओर बढ़ना । जैसे---मोटर या 
गाड़ी का ठिलना। २. दबाव पड़ने या आधात होने पर किसी चीज का 
किसी दूसरी चीज में धंसना । 
ठिलाहिछ--स्त्री ०--ठेलमठेल 


हिखिया 





डिलिया--सत्री ० [हि० 'ठिल्ल' का सत्री० अल्पा०] पाती रखने को 
भिट्टी की भगरी। 
ठिलुमा--वि ० [हिं० ठिलना ] जो ठिलता हो अथवा ठेला जाता हो। 
वि०(निठल्ला। 
दिल्ला--पु ० [सं० स्थाछी, प्रा० ठाली-ल्‍हाडी ] मिट्टी की बड़ी ठिलिया 
या गगरी। 
ठिल्‍ली--स्त्री ०<८"ठिछिया । 
ठिल्ही---स्त्री ० >ठिलिया । 
डिहार--वि०[ सं० स्थिर] १. विध्वास करने धोस्य । विध्वसनीय | 
२. ठीक। ३. निदिचत। 
हिहारी--सत्री० [हिं० ठिहार] १. ठहराव। स्थिति। २. निशचय। 
३. विध्यास। 
ढीक--वि ० [ हि० ठिकाना ] १. जो अपने ठिकामे अर्थात्‌ उचित या उपयुक्त 
स्थान पर हो। जो मुसासिव जगह पर हो। जैसे---यह तस्वीर यहीं 
ठीक रहेगी। २. जो अपने स्थान पर जच्छी था पूरी तरह से जाता, 
बैठता गया रूगता हो। जैसे--यह कुरता तुम्हें ठीक होगा। ३. जो 
क्रम, परम्परा, व्यवस्था आदि के विचार से वैसा ही हो जैसा होना चाहिए। 
जैमे--अछभारी में सब लीजें फिर से ठीक करके रखो। ४. जो निमम, 
नीत्ति, प्रकृति , स्थाय आदि की दुष्टि से उचित, उपयुक्त या संगत हो । 
जैसा होता ही या होना चाहिए, बिलकुल वेसा। जैसे---ठीक रास्ता, 
ठीक व्यवहार। ५. जो तक, वास्तविकता आदि के विचार से यथातथ्य 
या यथाये हो । जो मिथ्या न हो । जैसे--अखिर आप की ही मात ठौक 
निकली । ६. जो बहुत-कुछ या हर तरह से अनुकूल अथवा मुभीते 
का हो। जैसे--ठहरने के लिए यही जगह ठीक होगी। ७. जिसमें 
किसी प्रकार की अशुद्धि, चूक या सूछ न हो। जैसे---(क) इन प्रश्नों 
के हमें ठीक उत्तर मिलने चाहिएँ। (लव) यह हिसाब गरूत है, इसे ठीक 
क्रो। ८. जिसमें कोई कोर-कसर, क्षरावी, दोष या घिकार नहों। 
जैसे---(क) आज तरकारी ठीक बनी है। (ल) मशीन ठीक है। 
९. जो अच्छी, प्रसम था स्मस्‍थ दशा में हो। जैंसे-.-आज-कल उत्की 
तबीयत बिरूकुल ठीक है। १०. जो हर तरह से वैसा ही हो, जैसा होता 
है या होता चाहिए। जैसे--यह्‌ थी (या तेफ) ठीक नहीं है। ११. 
जो कुछ भी आगे-पीछे, हघर-उभर अथथबा भट-बढ़कर न हो। जैंसे--« 
(क) गाड़ी ठीक चार बजे जाती है। (ल) यहू कपड़ा ठीक बसा 
ही है, जैसा तुम भाहुते थे! १२. नियत, निशिक्षत या स्थिर किया 
हुआ। ठहराया या पक्‍का किया हुआ। जैसे--(क) ये लड़की का 
ब्याह ठीक करने गये हैं। १३. (व्यक्ति) जो हर तरह से वीतिमान 
स्थायज्ञ, प्रमाणिक, विषवसनीय था सवृधुणी हो । जैसे---हमें यह मादभी 
डीक नहीं मालूम होता । १४. (व्यग्ति) जिसका आचरण था व्यगहारे 
वैसा ही हो, जैसा होगा चाहिए। जो कोई अनुवित, विदभीस यो धति- 
कूछ काम भें करता हो। जैसे---हजर अनेक प्रकार के कष्ट भौषकर 
गह विरूकुरू ठीक हो गया है। | 
पुं+* 'ठौक' अर्थात्‌ निरिचत वर स्थिर होने की अवस्था या भाव 
'जैंते-->उनके आने को कोई ठीक यहीं है। 
कि० वि> १. उचित प्रकार या रीति से। जैसे---धढ़ी ठीक बल रही 
है। २. अवधि, सीमा भादि के विध्ार से तिधत सभद पर। जैसेः-» 
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ठीहा 

ठीक सारू भर बाद वह वापस आया। ३. ठहरे हुए या नियत होने को 
अवस्था या भाव। ठहराव | जैंसे--पहले रहने का तो ठीक हो 
जाय; तब और बातें होती रहेंगी । ४. अंकों, संह्याओं आदि का जोड़ | 
योग । मीजान । जैसे---इन रकमों का ठीक छूगाओ। 
क्रि० प्र०--देना ।--मिकालना ।--लगाना । 

ठीक ठाक--वि० [हि०ठीक+अनु ०ठाक ] जो बिलकुल ठीक अवस्था मेंहो। 
पुं० १, ठीक होने की अब्स्घ था भाव। जैसे---गाँव पर सब ठीक-ठाक 
है। २. निदुचय। 

ठीक्डा[---पुं ० ++ठीकरा । 

ठीकरा--पु० [ हिं० टुकड़ा ] [स्त्री० अल्पा० ठीकरी ] १. मिट्टी के टूटे- 
फूटे बरतन का कोई बड़ा टुकड़ा । 
मुहा ०--- (किसी के सिर) ठौकरां फूटभा>-व्यर्थ किसी बात के लिए 
करूंक लगना। ठीकरा समझना--तुच्छ , निरर्थक या व्यर्थ समझना | 
२. प्राघीन काल के मिट्टी के बरतन का वहू टुकड़ा जो कहीं से खुदाई 
में निकलता है और जो इतिहाद्न तथा पुरातत्व की दुष्टि से महृत्त्यका 
होता है। (पॉट-शर्ड ) ३. भीख माँगने का मिट्टी का बरतन | भिक्षा- 
पात्र। ४. तुच्छ वस्तु॥ ५. रुपया। (साध) 

दीफरी--स्त्री ० [ हि० ठीकरा का अल्पा० स्त्री०] १. छोटा ठीकरा। २. 
हु. था निकस्मी वस्तु। ३. चिलम के ऊपर रखा जानेबाला भिट्टी 
की तव । ४, स्त्रियों की बोनिं का उमरा हुआ तरू। उपस्थ। 

डीक्षा---१० [हि० ठीक] १. आपस में ठीक करके ते की हुई ऐसी बात 
जिसमें कोई काम करने-कर/ ने भौर उसका पारिश्रमिक (वेतम से भिन्न ) 
लेने-देने का निश्चय हुआ हो । जैसे---पुल या मकान बनाने का ठीका। 
(कॉन्ट्रक्ट ) २. कुछ काल के लिए कोई सम्पत्ति या किसी व्यापार का 
अधिकार इस दर्त पर किसी को देना या किसी से लेता कि उसकी आय, 
देख-रेख आदि की व्यवस्था ठीक तरह से होती रहेगी। जैसे---अफीम, 
ग्रॉँजि या शराब का ठीका। ३. अफीम, गाँजे, भाँग, शराब आदि की 
दूकांन जो प्राय: ठीके पर ली जाती है। ४. उत्तरदायित्व। जिम्मेदारी । 
जैसे---हमने तुम्हें नौकरी दिछाने का ठीका नहीं लिया है। 

दीका-पत्चअ--पुं ० [ हि? ठीका+सं० पत्र ] वह पत्र या लेख्म जिसमें किसी के 
ठौके के संबंध की ऐसी बातें या क्र्तें लिखी हों जिनका पालन दोनों पक्षों 
के लिए आवश्यक हो। संविदा-पत्र। (कॉन्ट्रेक्ट डीड) 

ठीका-भेंट--स्जी ० [हि०्ठीका +-सं० सेंट] वह पद जो ठीका लेनेवाला उस 
व्यक्ति को भेंट-स्वरूप देता है जिससे वह कोई ठीका लेता है । 

ढीकुरी--स्ती ० +5ठीकरी 

टीकेदार---पुं ० [हिं० ठीका+फा०दार] वह व्यक्ति जो ठीके पर दूसरों 
के काम करता या करवाता हो। ठींका लेनेवारा व्यक्ति । ( कन्ट्रैक्टर ) 

डीडां--युं5 5ण्ठेंछा । 

डीडी--स्ती ० [अनु ० ] मशिष्टतापूर्वक भौर तुण्छ मांव से ठी-ठी शब्द करते 
हुए इसने का शब्द। जैसे--हरदभ हाहा ठीठी करती ठीक नहीं। 

डोशगा---स ० ++देलता । 

हीकल*---६ ५ [सं० प्टीचम] १. भूक। २. खखर। ३. कफ। 

ढौहेँ--रती »[ अन्‌ ० ] घोड़े के हिमहिलाने का शब्द । 

दीह--पुं5 [हू से अब ] १. लकड़ी का वह बोल्ाकार या चौकोर सछोटा 
टुकड़ा जो जमीन में गड़ा या घेता रहता है सथा जिल पर रखकर चर 
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आदि कादी जाती है। २. बढ़॒हयों, लोहारों आदि का वहू कुंदा जिस पर | 


दे झुकड़ी या लोहा रसकर छीरते या पीटते हैं। ३. किसी चीज को 
लुड़कने या हिलते-डोछने से बचाने के लिए उसके इधर-उधर या नीचे 
रखा जानेवाका इँट, पत्थर , ऊकड़ी आदि का टुंकड़ा। जैसे--गाड़ी 
के पहिये के नोने रखा जानेवारा ठीहा । ४. ऊुकड़ी का वह ढाँचा जिसमें 
प्रेछाकर बढ़ई लकड़ी चीरते हैं। ५. वह कुछ ऊँचा स्थान जिस पर 
बैठकर छोटे दूकानदार सौदा बेचते हैं। ६. गाँव, बगीचे आदि की 
सीमा या हद जो पहुले पत्थर या लट्॒ठा याड़कर सूचित की जाती थी। 
७. उक्त प्रकार का गाड़ा हुआ पत्थर या लट॒ठा। ८. चाँड़। थूनी। 
दुंइ--मुं००दूंठ। 
दुक--स्त्री ० [ हि० ठुकना ] १. ठुकने की अवस्था, क्रिया या भाव। ठोक | 
२. रुपये-पँसे का व्यर्थ में होनेवाला ब्यय । जैसे---उन्हें दस रुपये की ठुक 
लग भई। 
दृकभा--भ» [हि० ठोकना का अ०] १. ठोका जाना। २. आधात या 
प्रहर छगता। ३. आर्थिक हानि या व्यर्थ व्यय होना। जैसे--- 
व्यर्भ सौ रुपये दुके। ४. जबरदस्ती आगे बढ़ना । 
सुहा ०---दृक दुक कर लड़नता--जबरदस्ती लड़ना। उदा०--दिन-दिन 
देत उरहनीौ भाव दुकि-दुकि करत लर॑या ।--सूर । 
५. परास्त होना । 
दुकराजा--स० [ हिं० ठोकर ] १. पैर, विद्येषत. पैर के पजे से ठोकर छगाना । 
२. (व्यक्ति आदि को) उपेक्षा या तिरस्कारपूर्वक दूर करना या 
हटाना। ३. ( प्रस्ताव, सुझाव आदि ) अवज्ञा या उपेक्षापूर्वक 
न मानना । 
दृक़बाभा--स ० [ हिं० ठोकना का प्रे० रूप] १. ठोकने का काम दूसरे से 
कराना। २. मार लिलवाना। पिटवाना। ३. स्त्री का पर-पुरुष 
से संभोग कराना। (बाजारू) 
हुइडी---स्त्री ० [ हि० ठड़ानचख हा ] किसी अन्न का वह भूना हुआ दाना जो 
फूटकर खिका न हो। दुर्री। जैसे---कमलग्7ं, मकके या मखाने की 
ठुड्डी । 
'सजी० >नदोढ़ी | 
इंगकृता---8 ० [ठुन से अनृ० ] १. किसी प्रकार ठुन शब्द उत्पन्न करना। 
२. ठोकना। 
अ० [हि० ठितकता] वच्छों का अथवा बच्चों को तरह रुक-रझककर 
रोना । 
दुशका--पं० [हिं० ठुनकाना ] तजजनी या मध्यमा (गली) की नोक से 
किया जानेबाला वेमपूर्वंक आधास। 
दृषकाना---स ० [ठुन-दुन से अनु० ] १. ठुन-ठुन शब्द उत्पन्न करमा। २ 
तर्जवी या मध्यमा की नोक से किसी चीज पर इस प्रकार आघात करना 
कि दुन प्दद उत्पन्त हो। 
स०[हिं* दुनकना ] दुनभने में प्रवत्त करना । ऐसा काम करना जिससे 
कोई दुनके। ठिनकाना । अ 20382 
दुन-दुन--१० [ अनु? ] १. घातु के बरतन या दुबड़ों के वजमे का शब्द) 
२. बच्चों आदि के इक-इककर और दुन-दुन करते हुए रोने का शब्द। 
सा सड़का हरदम दुन-दुन छमाये रहता है, अर्थात्‌ प्राय: रोता 
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कूंडियत 


+ व लिनननजनन+ 
बज्यों 
॥ 





जज ना नल का * 5 ता 


ठमक--स्त्री ० [ हिं० ठुमकना ] १. ठुमकने की क्रिया या भ।व। २. बच्चों, 

* बबती स्कियों की ऐसी आकर्षक और लुभावनी चाल जिसमें वे कुछ दिठ- 
कती या हकती हुई चलर्ता हैं। ठसक-भरी चारकू। 

दुमकना--अ० [अनु० | १ बच्चे का उमग में आकर धीरे-धीरे पैर पटकते 
तथा इठलाते हुए चलना | उदा०--ठुमुक चछत रामचन्द्र बाजत पेज- 
निया --तुलसी। २. नाच में, इस प्रकार धीरे-धीरे पैर पढकते हुए 
आगे बढना कि प्र के घूँधरू बजते रहे । 

डुमका--पू० [अनु० ] [स्त्री ०दुमकी ] धीरे से किया जानेवाछ्ा आधात था 
दिया जानेवाला झटका। जैसे---पतग उड़ाने के समय उसे दुमका देना । 
कि० प्र ०--दैना ।--लगाना । 
वि० [स्त्री० ठुमकी ] दे० 'ठिगना । 

ठुमकारना---स ० | हिं० ठुमका ] (पतग की डोरी को ) ठुमका देना । 

दुमकी--स्त्री० [देदा० ] १. दुमककर चलने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
२. धीरे से किया जानेवाक्ना आधात। थपकी। ३ दे० 'दुमका । 
४. एक प्रकार की छोटी खरी पूरी (पकवान ) । 

दुमरी--स्त्री० [ अनु० ) १. एक प्रकार का चलछता गाना जिसमे 
एक स्थायी और एक अतरा होता है। 
विज्ेष--ठ5मरी कई हलके रागो और तरह-तरह की पुनो भें गाई 
जाती है। इसका विकास रूखनऊ के नवाब वाजिदअली शाह के 
दरबार में हुआ था। 
२. उड़ती खबर। अफवाह। 
क्रि० प्र ०--उडना। 

दुरियाना(---अ० |ठिठुरना । 

दुर्री--स्त्री ०--ठुड्डी । 

दुसकना--अ० [अनु० |! दुस-ठुस शब्द करते हुए रोना । ठुन-ठुन करना । 
२. ठुस शब्द करते हुए पादना। 

दुसकी--स्त्री० [अन्‌० ] १. ठस शब्द करते हुए पादने की क्िया। 
२. हलका पाद जिसमे ठस शब्द हो । 

दुसना---अ० [ हि० ठूसना | १. किसी चीज का किसी आधान में दूस-ठ्सकर 
भरा जाना। २ अश्न या भोजन का पेट भर कर ख्लाया जाना । 
(उपेक्षा ) 

दुसबाना-स ० [ हि० दूसना का प्रे० ] दूसने का काम किसी और से कराना । 

दुसाना--स० [हिं० दूसना | १. किसी को दूसले में अवृत्त करना। 
२. भोजन कराना। खिलाना। ( उपेक्षासूचक ) 

दूँग--सत्री ०--ठोग । 

दूँगना---स ०-नटूंगना । 

दूँगा---पु ० --ठोगा। 

दूंढ--१० [सं० स्थाणु |, वह वृक्ष जिसका पड़ ही बच रहा हो तपा 
जिसकी टहनियाँ टूट गई हों। २. कटा हुआ हाथ। दूँढ | ठंड। ३. 
कटे हुए हाथवाला व्यक्ति । ४. ज्वार, बाजरे, ईश्ष आदि की फसलो 

| में छपनेवाल्ा एक तरह का कीड़ा। | 

हक] [ला हो] ३ (सर) कोबालक्ोक हार 

!। २. (व्यक्ति) जिसका हाथ कटा हुआ हो। छुंज। 

3.लाली। खित। ४. थोया। निस्सार। दि 

दूँठिया[--वि० [ हि ढूंढ] 4 लूला-छंयढा । २. नपुंश्क। हिजड़ा | 


कह ध्पज 


ढेल-खाल 





दधृष्दी---सत्री ० [ हि ० दूंठ ] फसल काट लिए जाने के बाद पौधे की जड़ के पास 

रह जानेवाडे ज्वार, बाजरे, अरहर आढ़ि के इंठछ। खूंटी। 
दुशना--स ० +दूसना । 

सा---० [ हि? घूंसा से अनु ० ] घूंसा। 
|पुं०>्ठोसा । 

दूब---7,० [ देश० | पटवों की वह टेढ़ी कील' जिस पर वे लोग गहने आदि 
अटकाकर गथते हैं। 

दृशभा--स० [ हि० ठस ] १. सूब अच्छी तरह कसकर दबाते हुए कोई चीज 
किसी अवकाश या आधान में भरना । २. जबरदस्ती कोई चीज किसी 
में डालता वा भरना । ३. खूब कसकर और बरी तरह से खाना या पेट 
भरना। (व्यंग्य) 

डेंगवा(--वि०-चठिगना (नाटे कद का ) । 

डेंगा---१ ० | हि? हेठ +अग या अँगूठा ] १. किसी को उसकी विफलता पर 
चिढाने या लज्जित करने के लिए दिखाया जानेयाला दाहिने हाथ का 
अँगूठा । 
क्रि० प्र०--दिखाना | 
पद---ठेंगे से--हमारी बला से। हमे कुछ चिन्ता या परवाह नही है। 
(बाजारू) 
मुहा ०--ठेंगा अजना->छज्जाजनक विफलता होना। 
२. लिगेदिय। (अशिष्ट) हे डंडा। सोटा। उदा०--जम का 
ठेंगा बुरा है ओहु नहि सहिआ जाई ।--कबी र । 
मुहा०--ठेंगा बजाना-तलाठियों से मार-पीट होता! 
3४. मध्ययुग में, बिक्री के माल पर लिया जानेवारू महसूल। 


चुंगी। 

डेंगुर--पु० [ हि ठेंगा>ुसोंटा] वह डंडा मा लकड़ी का टुकड़ा जो 
उच्छुखल पक्षुओं के गछे मे इसलिए बाँधा जाता है कि वे भाग कर दूर ने 
जाने पायें । 

डेंधा--पुं० ++टेक | 

डेंढ---वि ० +ण्ठेठ । 

डेंडा--१० [हिं० दूँठ या दूंढी ] सूखा ४डंढ७क । उदा०---राजो एक मज्र से 
बैलो के छिए जोक्हरी का ठेंठा कटया रही थी ।--प्रसाद। 

डेंढी---स्त्री ० [ देवा० ] ६ ,कास की मैंछ। २. वह कपड़ा या रूई जो कान 
के भीतरी छेद या मुँह पर इसलिए रगाई जाती है कि बाहर का जोर का 
शब्द भी न सुनाई पड़े। ३. बोतल, शीशी आदि का मुंह बंद करने के 
लिए उसके ऊपर लगाया जानेवाला कांग या डाट । 
कि प१्र०---छगावा। 

डेंवी[--+भी ० ८ण्ठेंटी । 

देक---स्त्री ० [हि० ठेकला ] १. ठेके की क्रिया था भाव) २. किसी 
चीज को ठेकने भा उसके नीचे सहारा देते के लिए लगाई भानेवाली बीज । 
टेक! जैले--मह्के या हूंढे के नीचे टेक ऊगाता। ३. भाड़। टेक। 
४. किसी गस्सु को कसते के लिए उसके बीच में ठोंकी जानेवाली जीज । 
पर्चर। ५. पाय का तक्त भा पेंदा। .दट्टेयों आदि से घिरा हुआ वह 
स्थान जिसमें अनाज भरकर रखा जाता है। ६. अनाज रखते के खिए 
टष्टियों आदि से गेरकर बवाया हुआ स्थान |. #-. 

० [हिंए टेक] ९. किसी चीज पर भारीर शा जोश बारते या 
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रखते हुए उसका सहारा छेना। २. किसी चीज को गिरने से रोकने के 
लिए उसके नीचे टेक या यहारा रूगाता। 
स० [अनु ० ] छापे या ठप्पे से अकित करना । 

ठेशबा बाँस--पु० | देश ० ] बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों में होनेवाका एक 
प्रकार का बस। 

ठेका--पु० [ हिं० ठेकना | १. ठेकने अर्थात्‌ टिकने-टिकाने या ठहरने-ठह- 
राने की जगह। २. बह वस्तु जिसक्री ठेक लगाई जाय। ठेकनेवाली 
वस्तु । अइृडा । ३. हुलकर आघात । भपेड़ा। जैसे--छहरो का ठेका । 
४. तबले के साथ का, वह दूसरा बाजा जो बाई ओर रहता और बाएँ 
हाथ से बजाया जाता है। हस्गी। ५. तबरा या ढोल बजाने की वह 
रोति जिसमे पूरे बोल न निकाले जायें, केवल ताल दिया जाय। यह 
प्रायः डुग्गी था बाएं पर बजाया जाता है। 
क्रि० अ००>-देना ।--अजाना । 
मुहा?-धोड़े का ठेकर सरना--घोडे का रह-रहकर जमीन पर टाप 
या पैर पटकना । 
६. संगीत में, कौवाली नाम वर ताल। 
पु० दे० ठीक, * 

ठेकाई---स्ती ० [ &० छेकक्‍ला |ठेकना या ठेकाने की क्रिया, भाव था मजदूरी | 

ठदबकाना---ह ०  हि० 5 ना का प्रे० रूप | किसी चीज को ठिक्कने या ठेकते 
नप्रवृत्त करता। वि० दे० ठिकाना । 
(वु०-+छित्राना । 

ठेकी--स्त्री ० [हि० ठेक ] १. टेक । सहारा । २. चाँड । थूनी । 

केकेबाए--१्‌०--5ठीकेदार । 

ठेगड़ी*--पु ० [ देश० ] कुल्ा | (डि०) 

ठेशवा।---स ० १.5-ठेकना । २. 55 ठाकना (मना करना) । 

ठेगनी--स्त्री ० <+टेकनी । 

ठेधना।---स ० >ठेगना (ठेकना) । 

ठेघनी--स्त्री ०5८ठेगती (टेकनी) । 

ठेधा ---१० ठेका (टेक) । 

देधवा---पुं ० *-ठेहुना (घटना) । 

ठे5---वि० [वेश०] १. जो अपने विशुद्ध मूऊरूप में हो। जिसमें कथिमता, 
बनावट या किसी तरह की मिलावट न हो । प्ररूपी । (टिपिकल ) जैसे--- 
केठ बनारसी' (-“विध्षिष्ट रूप से बनारस का ही; अर्थात और कहीं का 
नहीं)। २ जिसमें किसी प्रकार की भूछ, सदेह आदि के लिए अवकाश 
न हो। जैसे--उन्हे ठेठ धर तक पहुँचा आओ । 
पुं० आदि। आरभ। शुरू। जैसे---अब सारा काम ठेठ से करना 
चाहिए। 

डेह₹--पुं० न्‍नथिएटर । 

ठेव--त्री ० [ देश० ] सोने, चाँदी का ऐसा टुकड़ा जो अंटी में आ सके। 
(घुनार) 
कि० प्र०--चअढ़ाना ।--लमाना । 
रपुं० [सं० दीप ? | दीआ। दीपक ६ 

देवी--स्त्री० १. ठेंठी। २. छोटा दक्‍कन। 


डेल--स्त्री ० [हिं० ठेलता ] ठेखने की किया या भाव । 


ढेल-दाखन-्थी ० नल्टेर 


डेखना ४५८ 
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ठेलवा---स० [हिं० टालना ] १. किसी भारी चीज के पीछे बल 
उसे आगे खिसकाना या बढ़ाना । 
मुहा०-- (कोई कास) ठेले सलता--जैसे-तैसे काम चलाये चलना। 
किसी प्रकार निबाहते चलना । 
२. अपना भार या दायित्त्व अपने ऊपर से हटाते हुए विसी दूसरे की ओर 
बढ़ाना | 
_ज० बल-प्रयोग या जबरदस्ती करना। उदा०--ताही प॑ ठगाव॑ ठेलि 
जाही को ठगतु है।--केणशव | 
ठेसभ-ठेल--स्त्री ० [हि० ठेलना से] बार-बार बहुत से लोगों का आपस मे 
एक दूसरे को ठेलने या धक्के देने की क्रिया या भाव । 
क्रि० वि० एक दूसरे को ठेलते हुए । 
ठेला--पुं० [हिं० ठेछना | १. ठेलने की क्रिया या भाव। २ माल होने 
की एक तरह की दो या तीन पहियोवाली छोटी गाडी जिसे आदमी ठेल 
या ढकेछकर चलाते हैं। ३. उक्त प्रकार की चार पहियोवाली छोटी 
गाडी जो केवल रेल की पटरियों पर चलती है। ट्रॉली। ४. छिछली 
नदियों मे चछनेवाली एक तरह की कम गहरी नाव। ५. घकवा। 
६. भीड़-भाड़। 
ठेलाठेल---स्त्री ०--ठेलमठेल । 
टेबका--पुं० [हि० ठेबना या सं०्यापक] बह स्थान जहाँ मोट का पानी 
खेत सींचते समय गिराया जाता है। चवना। 
ठेवकी--स्त्री ० --ठेक । 
ठेस--स्त्री० [दे० ] १. ऐसा हलका आघात जिसमे किसी चौज या व्यक्ति 
की थोडी-बहुत या सामान्य हानि हो । जैसे--ठेस रूगने से शी्ा ट्द 
गया। २. किसी प्रकार के अपकृत्य के फलस्वरूप होनेवाला कुछ या 
सामान्य मानसिक कप्ट। जैसे--आपके व्यवहार से मेरे मन को ठेस 
लगी है। ३. किसी तत्त्व पर होनेवाला आधात। जैसे-...किमी की 
प्रतिष्ठा था मान को ठेस लगना । 
क्ि० प्र०--सहुँचना ।--पहुँचाना ।---छगना ।--लगाना । 
४. आश्रय। सहारा। ढासता। जैसे---तकिये पर ठेस लगाकर 
बैठना । 
ठेसना--अ०» [हिं० ठेस] आश्रय या सहारा छेना। ठेस लगाकर बैठना । 
श०चच्ठूसना । 
ठेसमठेस---क्रि० वि० | हिं० ठंस] सब पाल एक साथ खोले हुए (जहाज 
का चलना )। (लव ०) 
ठेहरो--स्त्री ० [ देश० ] जमीन मे गडा हुआ लकड़ी का वह ट्कड। जियपर 
दरवाजे (पुरानी चाह के एक प्रकार के दरवाजे) की चूल घमती है । 
ठेहुका---(० [ हिं० ठेफ ]वह पश्‌ जिसके चलते समय पिछड़े दोनो पैरो 
के घुटने आपस में टकराते हो। 
ठेहुना|--१० [सं० अप्टीवान्‌ ] घुटना। 
ठेहुनी|--स्त्री ० [ हिं० ठेहुना] कोहनी । 
ठेकर--सुं [ देदा० ] एक प्रकार का सट्टा फल जिससे पीछा रग बनाया 
जाता है। 
ठैना---स्त्री ० ठवन। 
ठेयाँ---स्त्री ०--ठाँव । 
हैरमा(---अ० अ्ठहरना 


हैराई--स्त्री ० 5 ठहरार्ट । 

ढेराना--स०-+ठहराना । 

ठैल-पैल--स्त्री ० --ठेलपेल । 

ठोंक--स्त्री ० >न्थक । 

ठौंकना ---स ० - -ठोकना । 

ठोग--स्त्री ० [स० तुड ][. चोच। २ चोच की मार। ३. उँगली की 
नोक से क्रिया जनिवाला आघात । 

ठोंगता--स ० [ हि० ठोग | १. ठोग या चोच मारना। २. उँगली की नोक 
से आधात करना | 

ठोंगा--पु० [देश० |] कागज की एक प्रकार की थैली जिसमे दृकानदार 
सूखा चीजे डालकर ग्राहकों को देते है। 

ठोंचना[--स ० -पठोगना ) 

ठोंढद---पु० [ स० ओएठ | होठ । 
पु० नन्वोठ। 

ढोंढठा-- ० | देश० | श्वार, बाजरे आदि को हानि पहुँचानेवाछा एक तरह 
का कीड़ा । 

ठढोंढी--+त्री ० [ स० तृड | १ चने के दाने का को या खोल । २. पोस्ले 
की ढोढ़ी या ढेढी । 

दो--अव्य ० [स० स्था ] सख्यासृच्क शब्दों के साथ लगनेवाला एक अथ्यय 
जा उनकी इकाइयों या मान पर जोर देता है। जैसे---एक ठो, दो ठो, 
दस ठो, बीस ठो आदि । 

ढोक--रत्री [ ढि० ठोकना | १ ठोकने की क्रिया या भाव। आधात। 
प्रहर। २ वह उकड़ी जिससे ठोक लगाकर दरी की बुनावट ठस की 
जाती है। ३ अन्न के दानो, फ़ठो आदि पर कीड़े-मकोड़ों के दंश या 
पक्षियों की चोच से लगा हुआ आधात या उसका जिहु । 

ठोकचा--प्‌० | देश० ] आम की गृठठी का ऊपरी कड़। आवरण । खोल। 

दोक्षना--स० [अनु ० ठक-ठक से |! किसी चीज को किसी दूसरी चीज के 
अन्दर गड्ने जमाने, धंसाने, बैठाने आदि के लिए उसके पिछले भाग 
पर हथौदें आदि से जोर से आधात करना। जैसे----जमीन में खूंदा या 
दीवार में कौल ढोकना। २ किसी छेद या दरज में उक्त प्रकार का 
आपात करते हुए कोई चीज धेंसाना या बैठाना । जैसे---बूल में पण्चर 
ठोकना। ३ किभी चीज के विभिन्न संथोजक अंगों को यथास्थान 
वैठामे के लिए उन पर किसी प्रकार आधात करना। जैसे-..- (क) 
खाट या चौखट ठोकना। (ख ) किसी के पैरों पें ब्रेडियाँ या हाथों में 
हेषकाडियाँ ठोकना | «८. कोई विशिष्ट प्रकार का कार्य सम्पादित 
करने के लिए किमी चीज पर ण्सा आधात करना कि वह कुछ क्गे भी 
और उसमे से कुछ बब्द भी निकले | जेंसे--पहलवानों का ताक ठोकना । 
(ग) पढ़ाने के छिए बांटी था रोटी ठोकना । 
पहा०-- (किसी को) पीठ ठोकना--(क)कोई अच्छा काम करने पर 
उसका गत करते हुए उत्साहित करना, उसकाना था बढ़ावा देगा | 
“ने -सुम्हारे ही पीठ ठोकने से तो वह मुकवमेबाजी पर उताक हुआ है। 
कि कियी चीज की दृढ़ता, प्रामाणिकता आदि की परीक्षा करने के लिए 
"| आवब्यक या उपयुक्त क्रिया करना। 
सो" उीकता-उठाना या ठोकता-बजाना-हर तरह से आँजकर 
ना कि यह ठीक है या नही। जैसे-..टोकन्बजा कर छौदा करना। 


डोफकर 
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६, अधिकार या बलूपूवंक अभियोग आदि उपस्थित करना। जैसे-- 
किसी पर दावा या नालिएण ठोकता । ७. अच्छी तरह पीटना या मारना । 
जसे--जब तक यह छट्का ठोका नहीं जायगा तब तक सीधा नहीं 
होगा। 
डोकर--स्त्री ० [ हि० ठुकना या ठोकना ] १. किसी चीज के ठकने अर्थात 
टकराने आदि से लगनेवाला ऐसा आधात जिससे कुछ टूटने-फूटने या 
हानि पहुँचाने की आदंका या सभावना ही। जैसे---यह तसवीर (या 
शीक्षा) सेभारकर ले जाना; रास्ते में कहीं ठोकर न छगने पावे । 
क्ि० प्र०--“छरगणना । 
२. वह आधात जो चलते समय रास्ते में पडी हुई किसी उभरी हुई कड़ी 
घीज से मुख्यतः पैर में लगता हो। जैसे---चलते समय ईट, ककड़ या 
पत्थर से लगनेवाली ठोकर । 
कि० प्र०---खाना ।--लगता । 
३. मार्ग में पडी हुई कोई ऐसी (उक्त प्रकार की) चोज जिसमे पैरों को 
आधात लगता या ऊग सकता हो । जैसे--अँधेरे मे उधर मत जाया करो ; 
रास्ते में कई जगह ठोकरे है। ४. नंगेपैर के अगले भाग अथवा पहने 
हुए जूते की नोक या पजे से किसी वस्तु या व्यवित पर किया जानेवाला 
आधान। जैसे--नौफर या भिखमंगे को ठोकर लगाना या ठोकरों से 
मारना | 
क्रि० प्र ०--देना ।--मा रना ।--लगाना । 
भुहा ०--- (किसी को) ठोकरों पर पड़े रहना सन्‍्वहुत ही दोन-हीन बनकर 
और सब तरह की दुर्दशाएँ भोगते हुए किसी के आश्रित बने रहना । 
५ बुद्सी का एक दोक-पेच जिसमे विपक्षी को पैर से कुछ विशिष्ट प्रकार 
की ठोफर लगाकर नीचे गिराया जाता है। ६. लाक्षणिक रूप मे लोक- 
व्यवहार में किसी प्रकार का ऐसा कड़ा या भारी आधात जो बहुत-कुछ 
अनिष्ट या हानि करनेवाला सिद्ध हो। जेंसे--उन्होंने अपने जीवन में 
कई यार ठोकरे खाई है; इसलिए अब उनकी ब॒द्वि अहुस-कुछ ठिकाने 
आ गई है । 
कि० प्र ० ।--ख्ाता «लगाना । 
मुहा०--दोफर या ठोकरें खाते फिरमा-न्‍्धर-उधर अपमानित 
होते हुए भौर दु:स् भोगते हुए मना । दुर्दशा-प्रस्त होकर मारे- 
मारे फिरना। 
डोकरी--स्त्री ० [देशा० ] एसी गाय जिसे ब्याये कुछ या कई मगस हो चुके 
हों और इसी छिए जिसका दूध गाढ़ा तथा मीठा हो गया हो । 
ठोकथा।---प० [ हि० ठोकना ] दूता नास का मीठा पकवान । . 
'डोका--पु ० [देश० | हाथ में पहनने का एक प्रकार का पुरानी चारू का 
गहता । 
डोह--वि० [हिं० हूँठ] १. तत्वहीन। २, मूर्ख। 
डोठा--पुं ० सूटूठ । 
जि ० ूूाूँठा ।' 
डोहश---वि० [हिं+ यूंठ? | [स्त्री० ठोठरी] भौतर से साली खोलला। 
दोछा 


डौड़ौ--स्त्री ० ०)ोड़ी 
डोड़ी--स्भी ० [सं० तुंड] येहरे का निश्चका सामनेबाल्ा घरण जो आगे की 
भर कुछ झुका हुआ होता है; दुद्डी। चिब॒ुफ। (चित) 


ड५९ 


दयापा 


श्द 





भुह् ०--- (किसी की) ठोढ़ी पकड़ना -प्रेमपूर्तेक या अनुनय-विनय करते 
हुए किसी की ठोढ़ी छूता या दबाना | 

ठोड़ी-तारा--पुं० [ हि? ] स्त्री की ठुड्डी पर का गोदना या तिछ। 

दोषा--सपुं० [अनु ७ टप-टप ] जल-कण। पानी की बूंद । 

ढौर--मुं ० [देश० ] एक प्रकार का मीठा पकवान जो मैंदे की मोयनदार 
पूरीकोची में तलने और चाशनी में पकाने से बनता है। वह्लभ- 
संप्रदाय के मदिरों में प्रायः इसका भोग लगता है । 
पूं० [सं० तुंड॒ ] पक्षियों के! चोंच । 

ठोला--पु० [देश० ] रेशम फेशनैवालो की वह चौकोर छोटी पटरी जिसमें 
लकही का खूँटा लगा रहता है। 

ठोलौ--सत्री ० [ देश० ] उपपत्नी के रूप में रखी हुई स्त्री । रखेल । (पूरव ) 

ठोस--वि० [हिं० ठस ] १, (पदार्थ)जिसकी रचना में अन्दर कहीं खोखला- 
पन न हो; और इसलिए जो बहुत कड़ा, ठस और पक्का हो। जैसे-- 
घातुएँ, पत्थर और लक्ड़ियाँ अपने प्राकृतिक या मूल रूप में सदा ठोस 
होती हैं। २. (रचना) जिसके अन्दर न तो किसी प्रकार का पोलापन 
हो और न पोछेपन की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का भराव हो | जैसे--- 
चाँदी या सोने ४. ठोस कड़ा या ठोस मूति । ३. (तत्त्व या विषय ) जिसमें 
भर-पूर तथ्य, ए्ट्ता, या सारभूत बाते हों और इसी छिए जिसमें यर्थेष्ट 
उपगोगिता, दुढ़त:. प्रामाणिकता, सान्यता आदि गुण वर्तमान हों। 
अमे--उनकी सःरी पुस्तक पेस विचार से भरी पड़ी है। ४. जिसका 
जीई सीक, दुश्य या मूत्त रूप सामने हो। जिसमे अव्यावहारिक, असगत 
था सारहीन बातों की अधिकता या प्रधानता न हो। जैसे--जब तक 
कोई ठोस प्रस्ताव या सुझत्च सामने न आये, तब तक इस विषय पर विचार 
नही हो सकता । ५. (व्यक्ति) जिसके पास या जिसमें कुछ आधार- 
भूत तथा दुढ तत्त्व या बाते हों; और इसी लिए जिसे प्रामाणिक या 
विद्वसनीय माना जा सकता हो। जैसे---ठोस आसामी, ठोस महाजन । 

ठोसना--स ० [हि० ठाँसना या दूसना ? ] १. घमका देते हुए आधात या 
प्रहार करना। २. किसी को जलाने या मुढ़ाने के लिए बहुत कठोर या 
लगती हुई बात कहना। ठोसा देना। 

डोक्षा--मुं ० [ हिं० ठोसना ] १. वह आधात या प्रहार जो किसी को मक्‍्के 
देते हुए किया जाय। २. बह व्यंग्यपूर्ण बात जो किसी को बुड़ाने या 
जलाने के लिए कही जाय। उदा०---इक हरि के दरसन बिनु मरियत, 
अर बुरुजा के ठोसनि ।---सूर। ३. कुड़ाते या चिढ़ाने के लिए दिखाया 
जानेवाला हाथ का अेंगूठा। ठेंगा। 

डोहर--पं० [8ि० निठोहर ] १. अकाल। २. मेहगी। 

डौका---मु ० >ठेवका । 

दौजि*--सत्री ००5ठवर्ति । ४ 

डौश--पु० [सं० स्थान; प्रा० ठान; हि० ठाँग--र (प्रत्य०) | १. जगह। 
स्थान । 
वद--दौर-कुटौर--अच्छी और बुरी जगह । उचित तथा अनुचित स्थान । 
मुहा०--टोर न किसी ठिकाने पर न पहुँचना या न लगना । 
(किशी को )ढौर रखता-जिस स्थान पर कोई हो उसे वहीं ढेर कर देना 
अर्थात्‌ मोर डालसा। शरौैर रहुन/८-कहीं पड़े रहता । 
2१. अवसर । मौका । & 

दथारा|--हि ० [ वेश० ] [स्त्री० दयावी ] उपद्वी। शरारती । . , 
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डइ---नागरी वर्णमाऊा का १ ३वाँ व्यंजन जो उच्चारण तथा भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से मूद्धन्य, स्पर्शीं, अल्पप्राण तथा सघोष व्यंजन है। जब इसके 
शीले बिनदी छगती है तब इसके उच्चारण में विशेष अन्तर होता है। 
जैसे---लड़का , लड़ी आदि में का ड़। ड मूर््धन्य, उत्त्षिप्त, अल्पप्माण 
सथा सघोष व्यंजन है। 
पुं०७ [सं०५/डी (उड़ना) +ड] १. शब्द। २. बडवास्ति। रे. शिव। 
४. एक प्रकार का नगाड़ा। ५. भय। 

शंक--पू ० [सं० दंश; प्र० डकक्‍्क ; दे० प्रा० डंक;उ० डकिवा; गु० मरा० 
डख; १० डंक] १. कुछ विधिष्ट प्रकार के कीड़ो और जन्तुओं का वह 
कड़ा नुकीछा काँटे के आकार का अंग जो प्राय: उनके पिछले भाग में 
होता है तथा जिसे वे दूसरे जीवों या प्राणियों के शरीर में गडा या घेंसाकर 
कुछ विष प्रविष्ट करते हैं। और जिसके फलस्वरूप या तो प्राणियों 
को जलन या पीड़ा होती है और या वे मर जाते है। जैसे--बर या बिच्छू 
का डंक। २. कुछ कीड़े-मकोड़ों के मूंह पर का वह छबा पतला अग 
जिसे वे किसी चीज में उसका रस चूसने के लिए गड़ाते हैं। 
कि० प्र०--मारना। 
३. हाक्षणिक रूप में, कोई ऐसी खटकने या चुभनेवाली वात जो राग- 
ड्ेंष से भरी हो और किसी को बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से 
कही जाय। ४. देशी करूम का वह अगला भाग जिससे लिखा जाता 
है । उदा ०--सूखि रागि स्याही लेखनी क॑ नेकु डक लागे ।--रत्नाकर । 
५. पाश्चात्य ढंग की कलूमों की जीभ जो धातु की बनी हुई और बहुत 
नुकीली होती है। (निब) 
पु० [हिं० डका | पूरा एकाधिपत्य। जैसे--इस स्थान पर हमारा हा 
डंक है। 

इंकशर--वि० [हिं० इंक+फा० दार] (कीडा) जिसमे डक हो। 
शंकवाला । 

इंकना--स ० [हि० डका ] १. डका बजाना। २. डके की तरह का घोर 
दामब्द उत्पन्न करना । 
अ० गरजना । 

इंका---पुं० [टंक या ढकक्‍का >-दुदुभि का दब्द | १ बड़ी नाद के आकार का 
धातु, मिट्टी आदि का बना हुआ एक प्रसिद्ध बाजा जिसके मुंह पर 
बमड़ा मढ़ा होता है । दमामा । 
मुहा०-- (कोई बात ) इंके की जोट कहना--खुल्लमखुल्ला, दृढ़तापूर्वक 
और सबको सुनाकर कहना । (किसी बात का ) इंका पीटना+>चारो ओर 
सबसे खुलेआम कहते फिरना। डंका वेना-डंका बजाकर सैनिकों को 
सावधान होने या कूच करने की सूचना देना। (कहों किसो का) इंका 
बसामा--एकाधिपत्य या पूर्ण अधिकार होने की सबको सूचना 
मिलता । इंका बजामा--एकत्र होने के लिए डंका देता । 
२. मुरगों में होनेवाली लड़ाई । 
मुहा०--४ंका डालना-“मुरगों को आपस में लडाना। 
पु० अ० डॉक] समुद्र के किनारे जहाजो के ठहरने का पक्का घाट। 

इंका-निह्ान--१० [ हि० डंका-| निधान>झडा ] राजाओं की सवारी के 
बागे बजानेवाला ढडंका और उसके साथ चलनेवाला झडा | 
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डंकिती--स्त्री ० --डाकिनी । 

डंकिनी-बंदोबस्त--प ० --दवामी बन्दोबस्त। 

डेकियाना--स० [ हि? डक ! आना (प्रत्य०) ] १. डंक से चोट करता । 
२ डक मारना या रूगाना। 
अ० | हिं० डॉकना ] १. कोई स्थान डॉकने अर्थात्‌ पार करने के लिए 
चलना। २. चलकर आना या पहुँचना। 

इंकी--स्त्री ० [देश० ] १. पुश्ती का एक दाव। २. मालखंभ की एक कस- 
रत। 
वि० [ हिं० इंक ] डकवाला (जतु)। 

इकोछा(--वि० [हि० डक “ईला (प्रत्य०) | (जंतु) जिसके शरीर में 
डकवाला अंग होता हो। डकदार। 

इंकुर--प्‌० [हिं० डंका] पुरानों चालकां एक तरह का ताल देने का 
बाजा। 

डकौरी[--स्त्री० [हिं० ढक “औरी ([प्रत्य०) | बरें। भिड। 

इस --पु ०्य्श्द्स। 

इंग--वि० [देश० ] जो पूरा पका न हो। अश्षपषका । 
पु०- पहर । (पर्विचम ) 

इंगस--पु० [ देश० |] एक तरह का वृक्ष । 

इंगर---१० [देश ० | चौपाया। पत्ञ। 
वि० पणओं की तरह निबुंद्धि या मूर्ख । 

डेंगरा[--पु०[स० दर्शांगल |] खरबजा। 
वि० दे० डांगर । 

डेंगरी---सत्री ० | हि? डेंगरा | १ लबी ककई। २. हिमालय में होनेवाला 
एक प्रकार का मोटा बेन । 
स्त्री ० हि० 'डॉगर' का स्त्री०। उदा८---डाइन डेंगरी नरन सबावत | 
“गीपाल | 

डेंगवारा--९ ० [ हि० डगर> चौपाया ] किसानो में होनेवाला डंगरो (बैलों 
आदि) का पारस्परिक लेन-दन, व्यवहार या सहायता । 

इंगू-ज्वर--प ० [ अ०|एक तरह का ज्वर जिसमे शरीर जकड़ सा जाता है। 

डेंगोरी-सत्री० [देश० ] १ डॉग। लाठी। २. वह लाठी जिसे वृद्ध लोग 
टेकते हुए चलते है। जैसे---अधे की डेंगोरी |. ह॒ 

इंठरी(--स्त्री ० हि० डठल ] छोटा तथा पतला डठल। 

इंडल--१० [मं० दड |कुछ विशिष्ट छोटी बनस्पतियों, पौधों आदि का घंढ़ 

._ जो पतला बोर कुछ लबा होता है। जैसे---.अरहर या चौलाई का ढंठक् 

इंटी--सती० [स० दंड |१. डठछ। २. किसी चीज में रूगा हुआ कोई 
लऊबा अब । 

डंड--7० [स० दइ | १. इंडा। सोटा। २. बाहु-बड़। बाँह | सुजा। ३. 
एक प्रकार का प्रसिद्ध भारतीय व्यायाम जो मुरुय रूप से बाँहों को पुष्ट 
और सवलू,उरने के लिए जमीन पर पेट के बल सझुककर बाहों के सहारे 
वार-वार कुछ ऊपर उठने के रूप मे होता है। 
क्रि० प्र०--करना ।--येलना। 
भुहा०--४ंड पेलना--छूब मौज से समय विताना। जैसे--आाप इतनी 


दौलत छोड गये है, इसलिए बेटा दिन-भर लूब ढंड पेलता है। 


इंडक 





पद-इंड-पेल । (देखें) 
४. अपराध आदि के छिए मिलनेवाला दंड। सजा। ५. जुरमाना। 
कि० प्र०--भोगना । 
६. किसी की हानि के बदले में उसकी पूर्षि के लिए दिया जानेवाला धन 
था रकम । 
खुहा०-- (किसी पर) बंड डाहूमा>-किसी पर क्षति-यूति का भार 
डालना । डंड भ्श्मा-“किसी की किसी प्रकार की हानि होने पर उसकी 
पूर्ति के लिए या बदले में अपने पास से धन देवा । जैसे---उतकी कलम 
खो जाने से हमें १ ०) डंड भरने पड़े हैं । 
७. समय का 'दंड' नामक बहुत छोटा मान । ८. दे० 'दंड'। 
डइंडक---प्‌ ० स्ैंडक | 
डेंडका---प० [ हि? डंडा |सीढ़ी का डडा। 
इंडकाश्म*---प्‌ ० न्‍्व्दण्डका रण्य । 
इंडना---स ० [हिं० डड; सं० दंड] १. दंडित करना। दड़ या सजा देना । 
२. जुरमाना ऊलूगाना। 
डंइ-वेल---पु० [हि० इंड पेलना ] १. बह जो डंड पेलता हो । डड करने- 
वाला व्यक्षित अर्थात्‌ तन्दुरुस्त और हड्टा-कद्ऑा । २. वह जो खूब मौज- 
मस्ती करता और आलन्द लेता हो । 
इंडल---स्त्री ० [ देश ० ] बंगाल, बरमा आदि की नदियों में मिलमेवाली एकः 
तरह की लंबी मछली । 
इंडबत्‌।--पुं० ““वदेडवत्‌ । 
डेंडवारा|---पू ० [ हि० डॉड-लेत की मेंड+-वारा (प्रत्य०)] [स्व्री० 
अत्पा० डेंडवारी] किसी खुले स्थान को किसी ओर से घेरने के लिए 
उठाई जानेवाली ऊँची दीवार । 
क्रि० प्र ०७---उठाना । 
मुहा०---इंडबारा लींचना--डेंडवारा उठाना या खड़ा करना ! 
प्‌०[हि० दक्खित “वारा (प्रत्य० ) ] दक्षिण दिशा की वायु । दखिनैया । 
क्रि० प्र०--बलता। 
अंडबारी--स्त्री ० ( हि ढेंडवारा का स्त्री० ] छोटा शेंडवारा । 
डेंडबी--पुं० (हि० बंढ--दड | बह अधिकारी जो दंड दे अथवा जिसमे 
इंड देते की क्षमता हो 
डेकबरे---मूं ० >“डेंडवी | उद्दा० हांड दीन्‍्हं जहें ताई, आइ सो 
डेंडवत कील्‍्हू सबाई।---जआयतसी | 
डेंडह्रा--० [ हि० डंडा ] १. बह पलली, गोल रूंबोतरी लकड़ी जो दर- 
वाजों को खुलने से रोकने के लिए अंदर से रूगाई जाती है। २. दरवाजों 
को बंद करने के लिए उसमें कृभामा जावेवाका रोहे आदि का वह 
उपकरण जिसमें ताला जादि भी छगता है। 
बेंडहरी--स्थी ० [ देश० ] एक तरहू की छोटी मछली । 
डेंड्हिया-- १० [ हिं०बंदा | बह डंडा जिसकी सहायता से बैलों की पीठ पर 
लदे दो बोरे फेंसाए रहते हैं। 
इंडा--पुं ० [हि० दंड ] १. पेड़ की शाला, बाँस आदि का दुकडा, 
सीधा और लंबा सूख। तथा छीला मौर गढ़ा हुअः दुकड़ा । असे---सुस्ली 
के साथ लेलने का ढंढा । 
जिशेज---हंदे की लंबाई अपेदायः अधिक होती है और मोटाई तभा 
चौड़ाई कम । 


अशरे डंडी 


मुहा०---४ंडा अछाना->-डंडे से किसी पर आधात या प्रहार करना। 

डंडे को जोर सेनडडंड या बाहुबल के आधार पर | जैसे--आप तो 

डंडे के जोर से सब काम कराना चाहते हैं! 

२. कुछ विशिष्ट प्रकार से गढ़कर बनाये हुए उक्त प्रकार के छोटे टुकड़ों 

का जोड़ा जो प्राय. खेलों में एक दूसरे पर आघात करके बजाने के काम 

आता है। ३. उक्त प्रकार के लकड़ी के टुकडों को बजाते हुए खेले जाने- 

बारे कई प्रकार के खेल । 

क्रि० प्र०--खेलना । 

मुहा०---हंडे बजाते फिरमई “व्यर्थ या यों ही दृधर-उघर घूमते रहना। 

कुछ काम न करके केवक घूम-घूमकर समय बिताना । 

४. लकड़ी की सीढी मे के छोटे-छनेटे खडों में से हर एक जिस पर पैर रख 

कर ऊपर चढा जाता है। ५. किसी पदार्थ का अपेक्षाकृत कम चौड़ा 

तथा कम सोटा परन्तु अधिक लंबा टुकडा। जैसे--सावुन का इंडा । 

'पु०न्‍डाँड (सीमा पर की छोर्टी दीवार या मेंड ) । 

क्ि० अ०--उठाना ।--खीचना । 

इंडा-डोलो--स्त्री ० | हि० उडा +होली ] -5डोली-डंडा (खेल) । 

इंडानओेड्ी--स्भो ] बेड़ियाँ और उनके साथ छूगा रहनेवारा लोहे का 
बडा जो बिकटजेदियंक को इसलिए पहनामा जाता है कि वे बैठ न सकें । 

इंप्केल्री--रत्री ० दे; पत्तक' (चित्रकला की बेल )। 

इंडाकह---पुं ० [हिं० झड़ | दुंदुभी। नगारा। 

इेंडिशा-. स्त्री०  हि० डॉडी- रेखा ] १. पुरानी चाल की वह साड़ी जिसमें 
डाक या लंबी लकीरों के रूप में गोटा-पट्ठा का होता था । २. गेहूँ, 
जौ आदि की बालो की लंबी सीक | 
पु०| हिं० ढांड़-न्सीमा-रेखा ) वह व्यक्ति जो सीमा पर रहकर कर या 
महसूल उगाहने वा काम करता हो । 

डेंडियासा---स ० [ हि० डॉडी | १. किसी कपड़े के दो या अधिक पाटों को सी 
कर जोड़ना। दो कपड़ों की लंबाई के किनारों को एक में सीना। २. 
साड़ी में गोठे आदि टाँककर डंडे अर्थात्‌ रूकीरे बनाना । 

डेडियारा गोछा--पु० | हिं० डंडा गोरा ] दोहरे सिरे का लंबा 
(तोप का) गोला । छठिया । (लश०) 

डंडी--स्जी ० [ हिं० डंडा का स्त्री० अध्पा०] १. लकड़ी या धातु का गढ़ा 

हुआ कोई छोटा, पतला, लंबा टुकड़ा जो कई प्रकार के उपकरणों में प्राय: 

उन्हें पकड़कर चलाने, रखने, हिलाने आदि के काम में आता है। जैसे--- 

करी, छाते या पंखे की इंडी । २. घातु या ऊकड़ी का उक्स प्रकार का 

वह ऊुंबा टुकड़ा जिसके दोनों सिरों पर तराजू के पलड़े बंधे रहते हैं । 

सुहा०--४ंडी मारगा--तराजू की रंडी इस प्रकार बाऊमकी से कुछ 

ब्रबाते हुए पकड़ना कि तौली जानेवाली चीज उचित मान से कुछ कम रहे । 

जैसे--यहू अमिया डंडी मारकर लोगों को ठगता है । 

३. कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधों का वह बड़ा और लंबा डंठछ जिसके 

सिरे पर बड़े और भारी पत्ते या फूल छगते हैं। जैसे---कमल को इंडी। 

४ पेड़-सौधों में की वह छोटी पतली सींक जिसमें पत्तियाँ और छोटे 

फूल लगते हैं। जैसे---गुशाव या गेंदे को इंडी 4 ५. कुछ विशिष्ट प्रकार 

के शहनों में उक्त आकार-अकार का रूगा हुआ वह छोटा पतला दुकड़ा 

जिसके सहारे वे गहने शरीर के अंग पर क्षटकांदे, खोंसे या फेंसाने जाते 

हैं। जैसे--भारसी या सॉसफूल की इंडी। (६. झंपात या डॉडी सलाम की 


इंड्ीर 


पहाड़ी सबारी। ७. पुरुष की लिगेर्द्रिय। (बाजार) वि० [हिं० 
इंडल्दंड ? ] आपस में लड़ाई-झरगडा करानेवाला । 
पुं०--दंडी (दंड घारण करनेवाला सन्यासी ) । 
+*वि०[सं० ढंढ ] चुगलखोर। 

झंडीर--स्त्री ० [हि० डॉडी | सीधी छकीर | 

इंदूरता---अ० [? ] हवा का घूल से भर जाना । 

डेड्ोरमा---स ० “न्देढ़ुता । 

डंडोौल---पुं ० *+दंडवत्‌ । 

शंबर--मूं० [सं०]१. आडबर। २ विस्तार। २. बहुत बडा समृह 
या झूंड। उदा०--डका के दिए ते दल इंबर उमडचो भूषण | ४ 
एक तरह का चेंदवा । 
प्रद--मेध-इंबर-- बड़ा शासियाना | दल-बादल । अंबर-इंबर--वह 
राली जो संध्या समय आकाश में दिखाई देती है । 

बैिल--पुं ० [अं०]१ लोहे का एक तरह का छोटा किंतु भारी उपकरण 

जिसे हाथों में उठाकर कुछ विशेष कसरते की जाती है। २ वह कसरत 
जो उक्त उपकरण की सहायता से की जाती है । 

शंसरिय--पुं०' [सं० डमरू+धारी]) शिव। उदा०--इंमरिय डहकि 
बिज्जुल लहकि, खग कढ़यौ सोमेसजा ।---बंदबर दाई। 

डेबदआा--पुं० [सं० डमरू] एक तरह का वात रोग जिसमे शरीर के 
विभिन्न जोड़ों में पीडा तथा सूजन होती है। गठिया । 

शेंबदआ-सांक--पुं० [सं० डमरू--हिं० साऊना ] किसी धातु या छूकडी 
के दो टुकड़ों को परस्पर जोडने का एक विशेष ढंग जिसमे एक टुकडे को 
एक ओर से चौड़ा और दूसरी ओर से पतला काटते हैं और दूसरे ट्कडे 
में उसी काट की नाप से गड़ढा करते हैं और उस कटे हुए अश को उसी 
गड़ढे में बैठा देते है। 

डेंबरकू--१ ० --४मरू 

डेंबॉहोला--वि ० >डॉवाॉटोलऊ | 

इंस---१० | स० दंश | १. गहरा और तेज डक सारनेवाला एक प्रकर का 
बड़ा मच्छर | डाँस। २. दे० दंश'। 

डेंसन[--स ० <-डसना । 

डऊ --वि० [हिं० डील? | १. लबा-चौड़ा तथा दृष्ट-पुष्ट (व्यक्ति)। 
२. पशुओं की तरह निर्बृद्धि और मूर्ख । 

डक--पुं० [ अं० डाक] १ एक प्रकार का गफ कपड़ा जिससे जहाजों की 
पाले बनाई जाती हैं। २. एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो कमीज, कोट 
आदि के कफ, कालर आदि में लूगाया जाता है। 
पु०[अ० डेक ] जहाज की ऊपरी छत | 

शकइश(---२ूं ० +“डकत । 

डकई---१० [ढाका नगर ] १. केछे की एक जाति। २. उक्त जाति का 
केला । 
पु०-६१. डाका। २. डकैती। 

शकशरमा--म ० [ अनु० ]१. बैल, भंसे आदि का बोलना। २. डकार लेता । 

डकर।--मुं ० [देश० ] ताल सूखने पर उसके तले की वह मिट्टी जिसमे 
अधिक गरमी के कारण दरारें पड़ जाती हैं। 

शकरामना[--अ ० “+डकरना । 
स० डकरने में प्रवृत करना । 
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डकवाहा[-7१० नडाकिया। 


! डकार--प०[स० डकक्‍्क--पुकार] १. वह शारीरिक व्यापार जिसमें 


वैट भरने पर उसके अन्दर की हवा एकाएक शब्द करती हुई मुँह के रास्ते 
बाहर निकलती है। २. उक्त हवा के मुँह से निकलते समय होनेवारा 
शब्द । 
मुहा०--डकार तक न लेना +-किसी का धन इस प्रकार हजम कर जाना 
कि किसी को ख़बर तक ने लगे । 
३. बाघ, सिह आदि की गरज। दहाड़ । 
क्ि० प्र ०--ेना । 

डकारमा---अ०[ हि० डकार + ना (प्रत्य० ) | १. डकार लेना। २ दे० 
'डुकरना' । 
स० किसी का धन या माल लेकर पच्रा जाना ) हजम कर जाना। 

इकंत--प्‌० | हि डाक - ऐत (प्रत्य०) | वह डाक जो प्रायः डाके डाला 
करता हों । 

डकंती--स्त्री ० हि० इकत | १. डर्कत का काम। २ डाका। ३ व्या- 
पारिक, साहित्यिक आदि क्षेत्रों मे, किसी की चोज या धन बलपूवबक 
अपने अधिकार या हाथ में कर लेना | 

डकोटा--१० | अ० | एक प्रकार का बडा दायूयान । 

डकौत---प० | देश० | भड़्डर। भड्डरी। (दे) 

डकक्‍्क---१० [स० डक्‍्कारी | वीणा। उदा०--भरे पत्र जोगिनी डगक 
नारद बजावे ।--चदबरदाई। 

डकक्‍्कारी--स्त्री ० ( म० ] चडाल वीण। । 

डग--पु०[ डॉकना या अनु० ] १ चलते या दौड़ते समय एकपैर को 
एक रथान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखने की किया या 
भाव। 
क्रि० प्र ०--दना ।--भरना ।--मारना । 
२. उतना अवकाश या दूरी जितनी चलते या दौडते समय एक पैर 
एक बार उठाकर फिर रखने मे पार की जाती है। 

डगक*--१० [ हि. डग- एक | एक या दो डग। एक या दो कदम! 
उदा०--डगकु डयति सी चलि ठठुठि चितई चली निहारि ।---बिहारी । 

डगड़गाना[---अ ०, स०->डगमगाना । 

डगड़ी*--स्त्री०- डगरी। उदा०--डगड़ी गड़ती सड जाय मही ।--+- 
निराला । 

डगड़ोलमा[---अ०, स०->डगमगाना । 

डराडोर|--वि ० [हिं० डग--डोलना | >डांवॉडोल | 

बसा ० [सं ० मध्य०सः ] पिगल में एक गण जिसमें चार मात्राएँ होती 

है । 

डगला--अ० [ हि? डग-ता (प्रत्य०) | १. डग भरना। कंदम या पैर 
उठाकर चछना। २. डगमगाना। ३. अपने स्थान से इधर-उधर होना । 
हिलना। ४. चूक या भूल करना। 
अ०5-डिगना। 

इग-मग--वि० [हिं० डग (कदम) --मंग (मार्ग, अनु०) ] १. मार्ग में 
अर्थात्‌ चलते समय जिसके कदम लड़खडा रहें हो। २. जो यहुत अधिक 
हिल- शुल रहा हो। २. (व्यक्ति) जो विश्वलित हो गया हो और 
इसी लिए कोई ठीक निश्चय न कर पाता हो । 





डलस गा 











पुं० डगमगाले या अस्थिर रहने की अवस्था या भाव। उदा०---डयमग 
छाड़ि दे मत धौरा ।---कबीर । 

इमसगना[--अ ० ++डगसगातना । 

डामताता---अ ० [ हि० डग़सरा+तना (प्रत्य०) ] १. चलते समय मार्ग में 
कदमों का दीक प्रकार से न पड़ना। २. इस प्रकार हिलना-डुूूना कि 
पैर ठीक प्रकार से म॒ पड़ें। ३. (नाव जादि का) बहुत जोर से हधर- 
उधर हिलना-डलना। ४. विचलित होता । 
स०१. ऐसा काम करना जिससे कोई डगसग करने छगे। २. विचछित 
करना । 

डगर--स्त्री०[ हि. डग>-कदम ] १. मार्ग। रास्ता। २. गाँव-देहात 
का छोटा और तंग रास्ता । 

शगरभा---अ० [ हि? डगर | डगर या रास्ता चलना । 

शग़रा--पुं० [ देदा ० ] [स्त्री ० अल्पा० डगरी ] बाँस की फट्टियों का बना हुआ 
छिछला बरतन। छाबड़ा | डलरा। 
[पु०ल्‍/डगर (रास्ता )। 

डगरासा---अ ० “जडगरसा । 
स० रास्ते पर चलाना या छगाना | 

शगरिया--सत्री ० [ हिं० डगर का स्त्रो ० रूप) छोटा और तंग रास्ता। 

डगरी--स्त्री ०->डगर । 

डगा--प० [ हि० डागा] बह लकड़ी जिससे डुग्गी बजाई जाती है। 
डाग। 
पु०ल्‍०जहश्गा । 

डर्सभा--स ० +डियाना । 

डरर--पु० [स० तर्शु ] भेडिये की तरह का एक मांसाहारी हिंसक पशु । 

वि० दे ० 'डॉगर' । 

इरशा--पुं० [ हि? बस | पतली और छबी टांगोंवाला दुबछा थोड़ा । 
+पुं ० >डगा । 

ड--पु० [भं० ] हालैण्ड का निवासी । 
बि० हालैंड का। हार्लड-संबंधी । 

इठ---१० [देश० ] निधाना। 

शहला--अ० [हिं० ढाठ | १. किल्ली स्थान पर विधेषतः उसकी सुरक्षा के 
लिए साहसपूर्वक खड़े रहना! जैसे---युद्ध-मूमि में सनिक डटे हुए थे। 
पद---हटकर-- (क ) दुढ़ता तथा साहसपूर्वक और सारा बल लगाकर । 
जैसे--ग्रामीणों ने चोरों का डटकर भुकावरकूए किया। (ल) अच्छी 
तरह। जैसे--उम्होंने डटकर खाया। 
(२. मार्ग में किसी थीज के बाधक होने पर रुकना । जेसे---नदी की 
बालू पर चलती हुई साव का डटना। 
"३.5ह₹ता! दकतला। जैसे- गाड़ी का डटना। (ब्रज) 
९४, सुशोभित होनता। भला हूयना। उदा०--क्टकि लटकि लटकतु 
चलूतु ढटतु मुकुट की काँह ।--विहारी । 
[स [सं० वृष्टि या हि० डीद] देशना। 

शदाई--स्जी ० [हिं० डटाता | १. डे हुए होने की अवस्था या भाव। २. 
इटाने की किया, भाव या भजपूरी । 

डठाभा--स०[हिं० इटना | १, डठने में प्रवृत्त कशला। २. ठहरागा। 
रोकना। १. एक बस्तु को दूश्टरी भस्तु से सदाना या भिड़ाना । 
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बफार 


डट्टा--० [हि० डाटना ] १. हुकके का नेचा । टेखआ । २. वह ठप्पा जिससे 
छीट छापते हैं। सांचा। ३. दे० डाट'। 

डडकना[--अ० [अनु०] १. जोर से दाब्द उत्पन्न होना। २. बजना। 
स० १. जोर से शडद उत्पन्न करना। २. बजाता। 

डड्ही--स्त्री ० | देश० | एक तरह की मछली । 

बड़ा --पुं ० [? ]बाह पर पहनने का टाड नास का गहना । 

डड्डार (()--वि० --डढार । 

डढ़भ *--स्त्री ० [सं० दग्क; प्रा० डडूढड ] जलन। ताप। 

डड़नता--अ ० [ हि. डढ़न] १. जलना। तपना। २. बहुत दुःली या 
सन्तप्त होना । 

डढ़ना---स ० [86० डढ़ना | १. जलाना । २. बहुत ढ:थी या संतप्त करना । 

अढ्ार[---वि० >नडढ़ारा । 

डढ्वारा--वि० [हि० डाढ़]१. डाढ़वाला। २. डाही था दाढ़ीवाला। 
३. जिसकी डाढ़ी या दाढ़ी के बाल बहुत बड़े या लंबे हों। बड़ी और 
लबी दाढ़ीवाला। ४. बहुस बछवान और साहसी। 

डक़ियल[---वि ० >+दढियल (दाढ़ीयालः) । 

डेढ़ आ--१० [सं० दृढ़] मोट में मजबूती के लिए रूगाया जानेवाला बरें, 
गढ़, चने आदि का तेल । 

डइढ--0 3 [स० दरण | १. जहा हुआ। २ तप्त। ३. अहुत दुःखी 
और सतत । 

डदृहला--स० [स० दग्ध, प्रा० डट्ूढ+ना (प्रत्य०) ] १. जलाना । 
तप्यता। २. बहुत दुखी और संत्प्त करना ! 

इहपोरा--वि० 5" डढ़ारा (दाहोवाला)। 

डपट--स्त्री० [ सं० दर्प ] १. डपटने की क्रिया या भाव। २. किसी को 
डॉटतैे-डपटते हुए कही जानेबाली कोई बात। 
स्‍्त्री० [हिं० रपट ] १. खूब तेजी से आगे बढ़ते रहने की क्रिया यथा 
भाव! २. घोड़े को तेज भालू । 

डपटमा---स ० [हिं० डपट) आजा, आदेश आदि का ने पालत करने पर, 
ठोक प्रकार से काम न करने पर अथवा अनधिकार था अनुचित चेष्टा 
करने पर किसी को दबाने के लिए क्रीधपूर्वक कट बातें कहना। 
अ० [हिं० रप्टना ] तेज दौड़ना। 

शपोर-संख---१० [अनु० डपोर--बड़ा+संख ] १. ऐसा व्यक्ति जो बातें 
तो लंबी-बौड़ी हाकता हो पर करता कुछ भी न हो । २. डीरू-डौऊ 
का बड़ा, पर सूर्ख। 

डप्पू--वि० [देशा० | लंबे-चौड़े आकारवाला | 

इक--पुं० [अं० दफ ] १. एक तरह का बाजा जिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ 
होता है। २. झावनी गानेबालों का एक तरह का बाजा। जंग । 

डफर--पु० [अं० ज्रापर| जहाज का एक तरफ का पारू। 

डफला--मुं० [अं० दफ] डइफ नामक बाजा। 
पुं० [?] असम देश की एक जंगली जाति। 

शफली---स्त्री ० [अं० वफ ] छोटो डफ। खंजरी। 
कहा०--अपतनी अपनो-हफली अपना-अपना शाथ--वह स्थिति जिसमें 
किसी विवय पर सब छोगों के परस्थर विभिन्न मत हों। 

कहाश-+स्त्री० [अनु०] १. डफ़ के अजने का दासद। २. गला फाड़कर 
रोने-चिल्काने से होनेवाका शब्द | 


बफारना 


४६४ 


डर 





ैनकललननाफ-+क 


ता +5+ 5: 


डकारना--+अ० [अनु०] गला फाड़कर चिल्लाना या रोना । 

शफारूचोौ--7 ० >डफाली । 

डफाली--पुं० [हि० डफ] १. डफ बजानेवाला व्यक्ति) २ 
का एक वर्ग जो डफ बजाने का पेशा करता है । 

अफोरवता--अ ० ->डहफा रता । 

डब--पुं० [हिं० डब्बा] १. कमर पर पहनी हुई घोती, छूगी आदि का 
पलल्‍ला जिसमें रुपए-पैसे आदि लपेटकर रखे जाते है । 
सुहा०-- (कोई चोज) डब करना-- (क) कमर में खोसकर था और 
किसी प्रकार अपने अधिकार या हाथ मे करना | (ख) किसी को 
अपने अधीन या वदा में करना । डब् पकड़कर कुछ कराना--जोर से 
कुछ काम करामा | जैसे---रुपया कैसे नहीं देगा, डब पकड़कर लूँगा। 
२. जेब। ३. थैछा। ४. वह चमडा जिससे कुप्पे बनाये जाते है। 

डलकना--स ० [हिं० डब] दबा था पीटकर कटोरी या कटोरे की तरह 
गहरा करना । 
अ० १. शरीर के किसी अंग में टीस या रह-रहकर दरद होता । २ 
लेंगड़ाकर चलना । 
अ० [? ] आँखों में आँसू भर आना । डबड़बाना । 

डबकौंहा--वि० [अनु०] [स्त्री० डबकोही ] (नेत्र) जिसमे आँसू उत्तर 
या मर आये हों । डबडबाता हुआ । 

शबड़वामा---अ० [अनु०] (नेत्रो का) अश्रुपूर्ण होना । ऑसुआ से भर 
आना। 

डबरा--१० [स० दश्नच्च्समुद्र या झील |] [स्त्री० अल्पा० इबरी | १ 
गंदे पानी का छिछछा लंबा गड़ढा। २. वह खेत जिसमे आस-पास का 
पानी आकर जमा होता हो और इसी लिए जो जंडहन धान वोने के 
लिए उपय्‌ क्‍त हो। ३. खेत का वह कोना जो जोनाई में यो ही या बिना 
जोदधा हुआ छूट गया हो। 

डबरी--स्त्री ० [हि० डबरा] छोटा गड्ढा या ताल । 

ँसत्री० दे० 'किंबरी । 

डबखलू--वि० [अं०| १. दोहरा। २. दो-गुना। दूना। 
पुं० एक पैसे का ताँबे का पुराना सिक्‍का। 

डबल रोटी--स्त्री० [अं० डबल-+हि० रोटी] खर्मीर उठाकर पकाई 
हुई एक प्रकार की बड़ी और मोदी रोटी। पाव रोटी। 

डबका--7० [देक्ष०] मिट्टी का पुरवा। कुल्हड़ । 

डबा--पुं ० --डिब्या । 

डबिया[--स्त्री ०--डिबिया (डिब्बी)। 

डबिरसा(--स० [देश० | भेद को खेत से बाहर भिकालना । (गड़े- 
रिये) 

शबी--स्त्री ० >ूडिब्जी । 

डबुलिया|--स्त्री० [हिं० डिब्बा] छोट पुरवा। कुल्हिया । 

डबोना--स ० +“डुबाना । 

डल्आ[---पुं ० +वठब । 

डब्बल---पुं ० >नडबल । 

डब्या---पु ० डिब्बा । 

शब्बू--प० [हि० डिब्बा | खाने की चीजें रखने का एक प्रकार का डिब्बा 
या ढकनेदार कटोरा। कटोरदान । | 


मुसलमानों । 
। 


; डसकतना[--अ० | अन० | १. जल मे दस प्रकार बार-बार दूबना-ठत- 


गाना कि डम-डभम शब्द हो। २ इतना भर जाना कि बाहर निकलने लगे। 
छलकना। उदा०--बदन पियर जऊू डभकहि नैना ।--जापवसी। 
३ जी भरकर कुछ खाना या पीना । 

डमका--१० [देश० | १. कुछ-कुछ भूना हुआ चना, मठर आदि । कोहरा | 
२ कएँ का ताजा या तुरत का निकाला हुआ पानी । 

डमकाना--स० | ? ] कोई चीज इस प्रकार पानी में डुबाना कि डम-डभ 
शब्द हा । 

डमकौहा--वि० [अ० ] | स्त्री० डमकौह। | डभ-इम शब्द करता हुआ। 
२ इतना भरा हुआ कि छलकने झगे । डबड़बाता हुआ । जैसे-- 
(आसुआ से भरा हुई) इभकोही आँखे । 

इभकौरो--सस्त्री ० - -उभकौरी । 

डम--सू० |स० इजज्भोति/मा (मापना) +क] पुराणानुसार लेट 
पिला और चाडाछ माता से उत्पन्न गक वण सकर जाति । 

डमरय-प० [स० ठ भआख मर-न्मृत्य, तृ० त०] १ दो गाँवों के 
बीच में होनेतवाली लोडाई। २ उत्पात। उपद्रव । ३. हलजक। 
४. भगदट। 

डसरू--मु० [स० डम३/कऋ (प्राप्ति) #| १ हाथ से हिलाकर बजाया 
जानेबाला एक प्रकार का वाजा जो बच भे पता होता है ओर जिसके 
दोनों सिरे अधिक बड़े तथा चौंडे हाते ह अ!र जिन पर चमड़ा मढा 
होता है। 
विधेष--इसके वीच में गांठदार दो गस्सिया छगी रहती हैं जो चमड़े 
पर आघात करती है जिससे शब्द उत्पन्न होता है । 
२. उक्त आकार-प्रकार को कोई ऐसी वस्सु जिसका बीचवाला भाग 
पतला और दोनों सिर चौड़े या मोटे हो। दे० 'डमरू-मध्य'। ३. 
दड़क वृत्त का एक भेद जिसके प्रत्येक चरण में ३९ लघृवर्ण होते हैं। 

इमरुआ--प१० [स॒० डमरू ] धंधा नामक रोग। 

डसरुका--स्त्री० | स० उमर + कन्‌ू--टाप्‌ ] हाथ की एक तरह की तांत्रिक 
मुद्रा । 

डमरु-मध्य--१० [ब० स०] १. कोई ऐसा पदार्थ जिसका मध्य भाग 
डमझ के अध्य भाग की तरह पतला हो और दोनो सिरे अधिक चौड़े, 
बड़े या विस्तृत हा। जैसे--भूगोल मे जल-डमरु-मध्य, स्थलू-डमरु- 
मेध्य। २. स्थछ का वह पतला या संकरा खड जिसके दोनो ओर लबे- 
चौड़े भूखड हो।। दे० 'स्थल-इमरु-मध्य' | 

डसर-यंत्र--१० [ उरपमि० स० | दो हँड़ियो के मुँह जोड़कर बनाया जाने- 
वाला एक उपकरण जिसका उपयोग धातुओं, औषधों आदि के रस 
फूकने से होता है। (वैद्यक) 

डसरू--पुं० दे० 'डमरु। 

डयल--१० [स० डी (उड़ना) +ल्यूटू--अतन] १ हवा में उड़ने की 
क्रिया या भाव । उड़ान। २. पालकी | ह 
पू० >डेना (पंख) । 

हा [स० दर] १. मन का वह क्षोम या बिकरता पूर्ण अनुभूति 
कक लि कष्ट, विपत्ति, संकट आदि की 
उसके समक्ष उपस्थित स्थित होने के सब जल का पक रा अप 

पस्थित होने के सबंध में होनेवाला संकोच्। जैसे---दादा 


कर-ंधर 





से कुछ कहने में डर लगता है। ३२. भविष्य के सम्बन्ध में किसी चिंता 
के कारण होनेवाली बेयैनी। आशंका | जैसे---हमें डर है कि कहीं लड़का 
खो न जाय। ४. वह चीज या बात जिससे कोई डरे अथवा किसी को 
ड्रामा जाग। जैसे--अच्चे को मारना नहीं चाहिए, उसके लिए तो 
अंखि का डर काफी है। 

डर-इंजर[--पु ०--मेघ । 

इरभा--अ» [ हिं० डर से] १. किसी उपस्थित या भावी कष्ट, विपत्ति, 
संकट आदि की आएंका से क्षुब्ध तथा विकल होना। जैसे-- 
बीमारी या मौत से डरना । २. संकोचपूर्वक कुछ करने या कहने 
मे पीछे हटना। जैसे--कचहरी जाने से डरता। उदा०--जैहि तेहि 
भांति डरो रहौं, परो रहौं दरबार (--बविहारी। ३. किसी चिंता के 
कारण बेचैन होना। 
संयो० फ्रि०--जाना | 
कअ० [हि० डलना] १.>डलना (डाला जाना) । २. पड़ा रहना । 

डरपना7-अ० - डरना | 

डरपाना--स ० >जहराना । 

इरपोक---वि० [हिं० डरना |पोंकना] जो (साहस के अभाव के कारण ) 
बहुत जल्दी हर जाता हो। भीर । 

डरपोकता---ति ० --ड रपोक । 

डरबाता--स ० -पडलवाना । 
स०७हराना। 

डरा(--१० [स्त्री० डरी] >॑डला। उदा०--छिनक छवाह छबि गुर- 
डरी छल्ले छवीरीं छेछ ।--बिहारी। 

डराक्‌(>--वि० +डरपोक । 

डरा-हरी--स्त्री० [हिं० डर] बार-बार मन में होनेवाला डर या भय | 

डरामा---स ० [हिं० डरता] ऐसा काम करना जिससे कोई डर जाय। 
किसी के मन में डर उत्पन्त करता । 
ऐअ०>5डरना । 

हरापमा*--वि०८-डरावना । 
स०5०डरपाना (डराना) । 

डराबना--वि० [हिं० डर-आवना (प्रस्य०)] [स्त्री० डरावनी] 
(चीज या बात) जो दूसरे के मन में डर उत्पन्न करे। मय-कारक। 
जैसे--डरावनी आँखें, डरावनी रात। 
(ै०-ल्‍डराना । 

डराबा--प० [हिं० डराना ] है. ऐसी बात जो किसी को डराने था भय- 
भीत करने के छिए कही जाय। 
कि० प्र० “दिखाना । 
२. पक्षियों आदि को डराकर फरार वृक्षों, फसल आदि से दूर रखने 
के छिए बनाई जामेबाली विकराल स्राकृति । 

शराहुक(---वि ० “डरपोक । 

करिसा-- सभी ०+हलिया । 

, स्वी०ल्‍णछोंदी डार या दारू ! 

इरीसका--वि० [हिल डार] जिसमें, बारें (डालें था शालाएँ) हों। 
जैते- -हरौला पेड़ । 
[ दि०््वरपोक । जैसे -हरीक्ा स्वत्नाव ) 

२०-१९ 
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डरेला--वि० [हिं० डर] १. डरानेवाला। डरावना। २. डरपोक। 

डल--स्त्री० [सं० तल्‍ल] १. झील। २. कश्मीर की एक प्रसिद्र बहुत 
बड़ी क्षीर का वास । 
पुं०ल्च्ड्ला [| 

शलई]--स््री ० “डलिया 

इसक--स ० [सं०] बड़ी इलिया । 

डलखता--अ० [हिं० ढालता का अ० रूप] १. किसी आधान या पात्र में 
किसी चीज का गिराया, छादा या रखा जाना। डाऊहा जाना। पढ़ना। 
२. किसी आधार या कछ प< किसी चीज का गिराया या छोड़ा जाना। 
जैसे--बालों में लेल डकना । ३. किसी चीज का दिया, रखा या सौंपा 
जाना। जैसे--(क) चिड़ियों को दाना डलना । (ख) दास्त्र या 
हथियार डलना । ४. कसी कार्य या बात का बिसी के जिसमे किया 
जाना। पड़ना । जैसे--किसी के सिर कोई भार डलना। ५. पहना 
या पहनाया जाना । ६ किसी चीज का लटकाया जाना । ७. छगना 
या लगागमा जाना । ८. घूसाया या घुसेड़ा जाना | ९. किसी चीज 
के ऊपर उसको ढकने के उद्देश्य से कुछ ओढ़ाया, पसारा या फंलाया जाना । 
१०. अंकित होना या किया जाना । 

शज्आ--पु०:>हला (वैड़ी ढलिया)। 


'पल्याव,..--स० [ हिं० 'डालना' का प्रे० ] डालने का काम दूस', से कराना। 


किसी बसे कुछ डालने में प्रवत्त करना । 


'डरखा--सूं5 [सं० दरू ] [स्त्री० अल्पा० डली ] किसी जमी हुई या ठोस 


औीज का टुकड़ा । जैसे--नमक या मिश्री का इला; पत्थर या मिट्टी 
का डला । 
प्‌० [सं० डलक | [स्त्री० अल्पा० डलिया | बॉस, बैत आदि की पतली 
फट्टियों या कमचियों से बनाया हुआ बड़ा आधान या पात्र जो प्राय: 
थारू के आकार का होता है । 

डलिया---स्त्री ० [हिं० इला का स्त्री० अल्पा० ] १. छोटा डरा या टोकरा। 
दौरी। २. एक प्रकाइ की तश्तरी | 

शलो--स्त्री० [हिं० डरा का स्त्री० रूप ] १. छोटा टुकड़ा या ढेला । 
खंड । जैसे--नमक की इली। २. सुपारी । 
स्त्री०-5इलिया ('डला' का अल्पा० रूप) | 

इह्खक---१० [सं०] बाँसों आदि का ढरा या दौरा । 

डहला[---पुं ० ववला | 

बर्वेक-.पू ० >पडमर । 

शबरा--पुं० [?] एक तरह का कटोरा । 

शबिस्थ--पूं० [सं०] काठ का बना हुला हिरन (लिकौना)। 

शरत--स्त्री० [देश०] १. एक प्रकार की शराव। २. जह डोरी जिसमें 
तराजु के पलड़े-बेधे रहते हैं। ३. कपड़े के थान का वह छोर जिसमें ताने- 
बाने के पूरे तागे नहीं कसे रहते । छीर। दसी । 

स्थी०८०हसस । 


शलत--स्त्री ० [हि दसनाः] १. दसने की क्रिया यर भाव। २, डसते या 


इंक मारने का हंग । 

अलधा--स* [सं० दंशन] १. किसी जहरीले कीड़े का किसी को इस 
प्रकार काटना कि उसके दारीर में जहर का प्रवेश हो जाय! जैसे... 
साँप का इसता । २. ढंक मारता | 


् 


शशबोना 





डसबामा---स ० +>डसाना । 
बला---पूं० [सं० दंश] डाढ़। चौभड़। 
शसाना(--स० [हिं० डसना का प्रे०] किसी को डसने में प्रवृत्त करना । 
स० [हिं० डासना] बिछौना बिछाना। उदा०--जागे पुनि न डसै- 
हों ।---तुरूसी । 
इसी|--स्त्री० [?] १. पहचान कराने के लिए रखी या दी जानेवाली 
चौज। मिशानी । २. याद कराने के लिए वी जानेवाली चीज । 
निद्यानी । 
स्ज्री० दे० दसी'। 
शस्टर---पुं० [अं० ] कुरसी, मेज, दरवाजों आदि की धूल झाड़ने का कपड़ा । 
झाड़न । 
शहँक--वि० [? ] पाँच और एक | छः। (दलाल) 
बहुँक्लावय--वि० [?] सोलह। (दलाल) 
धहुकल--स्त्री ० [ हिंए डहकना ] शहकने की क्रिया या भाव । 
पवि० जितना चाहिए उतना। भर-पूर। ययेष्ट। 
बहुकता---अ० [हि० हह-शह से] १. कलियों, फूलों आदि का 
विकसित होना । फूलना । २. शोभा से युक्त होकर अच्छी तरह 
घारों ओर फैलना । जैसे---पूणिमा की रात में चाँदनी डहकना । 
३. हुंकार भरते हुए गरजता । ४. डह-डह शब्द करते हुए जोर से 
रोता। ५. किसी प्रकार के धोखे या लालच में पड़कर कष्ट या हानि 
उठाया | ठगा जाना। 
स० १. छल या धोला करना। भूलावे में रखकर मूर्ख बनाना। 
२. छलचाकर भी न देना । 
अ० [देश०] छितराना। फैलाना । 
इहकाना---अ० [हिं० डहकना ] किसी के घोखे या भुछावे में आकर कुछ 
गवाँता या अपनी हानि करना । ठगा जाना। 
स० १. किसी को धोखे में रखकर अपना छाभ करना। डहकना। 
(क्व०) २. कोई वस्तु दिखाकर या ललचाकर भी न देना । 
डहुइहा--वि० [डह-इह से अनु० [स्त्री० दहटही] १. (पौधा) जो 
हरा-मरा हो। जो सूखा या मुरझाया हुआ न हो। २. (व्यक्ति) जो 
खूब प्रसन्न हो। ३. टटका | ताजा । 
अहुडहाट"---स्त्री ० [हिं० डहडहा ] १. डहटहे होने की अवस्था या 
भाव। २. हरियाली। ३. प्रसन्नता । 
डहबहाना---अ० [हिं० डहडहा| १. हराभरा होना। रहछहाना । 
२. आनंदित या प्रफुल्लित होना। 
स० १. लहलहा या हरा-भरा करना । जैसे--एक ही वर्षा ने पेड़, 
पौधों को डहडहा दिया। २ आनन्दित या प्रफुल्लित करना | 
डहबहाब--१०--हहरहाट | 
डहुल---१ु० [सं० उदड़्डयन>उड़ना ] डैना। पंख। पर। 
पुं०--दहन । 
स्त्री००>डाह |। (क्व० ) 
डहना--अ० [सं० दहन] १. जलता । भस्म होता । २. कुड़ना। 
खिढना । 
स० १. भस्म करना। जलाना। २. किसी के मन में कुढ़न 
या डाह उत्पन्न करना । डाहना । 
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पुं०च्डैना (पख या पर)। 
शहर--स्त्री० [हिं० डगर] १. पथ। मार्ग। रास्ता। २. आकाश- 
गंगा। 
डहरना--अ० [हिं० डहर] १. रास्ता चछता। २. टहछना। 
डहराना--स ० नत्चेलाना | 
डशहरिया[--स्त्री० १.->डेहरी । २. दहलीज। 
डहार*--१० [हिं० डाहना] १. ईर्ष्या करनेवाला व्यक्ति। ई्ष्यालु। 
२. दु.ख देने या संतप्त करनेवाला व्यक्ति। ३. ऐसी धठना या बात 
जिससे कोई दुखी या सतप्त होता हो। 
डहुशहुू--प_्‌० [स० डहु-डहु,९/ बह (जलाना) + कु, निपा० सिद्ध ] 
१ लकुच । २. बइहर । 
डॉक--स्त्री० [ हि? दमक, दर्वेक ] तांबे या चाँदी का कागज की तरह का 
वह पतला पत्तर जो नगीनो के नीचे उनकी चमक बढ़ाने के छिए छगाया 
जाता है । 
स्‍त्री० [ है० डॉकना ] १ डॉंकने या लाँधने की क्रिया था भाव। 
२. के। वमन। 
पसस्‍्त्री० ->डाक। 
]प० १“चजडक । २ “नडका। 
डॉकना--स० [म०%/तक से] १ रास्ते मे पड़ीहुई किसी चीज अथवा 
होनेवाले किसी गड्ढे को कूदते हुए लांघन।। २ (खेल मे) किसी रोक 
को दौड़ते तथा कूदते हुए पार करना। जैंसे--रस्सी डॉकना । 
३. बीच का कुछ अश छोड़ते हुए उसके आगे या पार जाना । 
अ० [हिं० डॉक] वमन करना। उलदी करना । 
डॉग--सस्त्री ० [स० टंक] १. किसी चीज का ऊपरी बड़ा या भारी भाग । 
२ पहाड़ की ऊँची चोटी। ३. पहाड़ी। ४ जगल । वन । ५. उछल- 
कूद । ६. छलाँग। फर्लांग। ७, कोई उद्ृंश्य सिद्ध होने का 
अवसर या सुप्रोग जिसकी प्रतीक्षा में रहा जाय। ताक | (बुन्देल० ) 
उदा०--सागर सिह इसी डॉँग मे हैं ।--वुन्दावनलार । ८. बहुत 
बड़ा डडा या छाठी | सौंटा । (पर्चिम) 
डॉगर---वि० [? | १. इतना दुबछा-पतरा कि शरीर की हड्डियाँ तक 
दिखाई दें। २. बेवकूफ। मूर्ख । 
पृ० १. चौपाया । डंगर। २. मरा हुआ पल्ु था उसकी राण। 
(पूरब) ३. एक प्रकार की छोटी जाति । 
डॉगा--7० [स० दंडक] १ जहाज के मस्तूल में रस्सियों को फैलाने 
|! कु लगी हुई धरन । २. ऊंगर के बीच का मोटा छड़। 
लश ० 
डॉट--स्त्री० [सं० दान्ति--दमन, वध] १. किसी को डॉटने वा हुपटने 
की क्रिया या भाव। २. क्रो में आकर कही जानेवाली ऐसी कड़ी 
बात जो भविष्य में किसी को सचेत रखने के लिए कही जाव। ! 
क्रि० प्र ०---बताना | 
है. उक्त प्रकार की बातें करते हुए किसी की उच्च 
आदि नियंत्रित रखने के लिए उसके साथ किया जानेवाला आते 
व्यवहार । जैसे--लड़को को डॉट मे रखना । 
क्रि० प्र०--भानना । 
भुहा ०--किसी को डॉट में रखना-->वश या सासल में रखना । 


बाँडना 


डं३७ 





डहॉहवा---स० [हिल डॉट से] कोब में आकर किसी दोषी को कोई 
कड़ी बात ठोचे स्वर में कहना । 
सं० कि० “देना । 

ढाँइ--पुं० [सं० दंड ] इंठल । 

डॉडि--पुं० [सं० वंडक; प्रा० दंडअ] १. लड़की का डंढा विशेषतः सीधा 
डंडा । जैसे--हंडें का बाँछ, छत की घरन आदि। २. किसी ज्रीज 
में उसे चलाने, पकड़ने आदि के लिये लगा हुआ डंडा । दस्ता | हस्था। 
३. ताय खेने का डॉड । ४. गदका। ५. कोई ऐसी चीज जो एक सीघच 
में चली गई हो। जैसे---रेला, मेंड, रीढ़ की हड्डी आधि। ६. करे 
में वह ऊँची लकड़ी जिसमें ऊरी फेसाई जाती है। ७. ऊँचा स्थान। 
८. समुद्र का ढालुआँ रेतीका किनारा। ९. सीमा। हुद। १०. यह 
मैदान जिसमें का जंगल कट गया हो। ११. कमर। १२. अति- 
पूछ्ति के रूप भें दिया जानेबाला धन या वस्तु । दंड। १३. अरथ॑-दंड। 
जुरमाना । १४. दे० 'कठ्ठा' (छम्बाई का मान) । 

डॉड्मा--स० [हि० डॉड़ :-ना (प्रत्य०)] अथं-दंड से दंडित करना। 
जुरमाना करना । 
पस०च्ख्डॉटना । 

डॉडर-पुं० [ हि? डॉठ] बाजरे की फसल कट जाने पर खेत में बची रह 
जानेवाली उसकी खूंटी | 

डॉडा--पु० [हिं० डॉड] १. डडा। २. वह बड़ा डंडा जिसके आगे चप्पू 
रऊूगा रहता है और जिसकी सहायता से ताव लेते या चलाते हैं। डॉडा। 
३. सीमा । हुद । 
पद---डाँडा सेंढ्रान्‍ू। (देखें) होली का डॉडार- लकड़ियों और धास- 
फूस आदि का वह ढेर जो होली की रात को जलाने के लिए पहले से ही 
अपने गाँव या मुहल्ले की सीमा पर इकट्ठा किया जाता है । 
४. समुद्र का ढारूओँ रेतीला किनारा। (लक्ष०) 

डॉडा-बेंडरा---१० [हिं० डॉड- मेंड ] १. लेत, गाँव आदि की वह सीमा या 
हुए जिस पर डॉडा या मेंड बनी हो । २. ऐसी स्थिति जिसमें न तो विशेष 
जाधिक छाभ ही हो और न विशेष हानि ही। जैसे--हम तो समझते 
थे कि इस सौदे में बहुत घाटा होगा; पर चलो, डॉडे-मेंडें रह गये । 
३. बीच की ऐसी स्थिति जिसमें आपस के लड़ाई-झगड़े का उतना ही 
अवकाह्ष या संभावना हो जितना अवकादा खेतों या डाँडों का साथ-साथ 
या एक ही जगह पड़ने से होता है। 

शॉड़ा-मेडी--स्त्री ०««डाँड़ा-मेंढा । 

बॉड़ा-सोहुेस--पुं० [देश०] साँपों की एक जाति। 

हॉड़ी--स्त्री० [ हि? डॉड ] १. पतली लंबी लकड़ी । २. पक्ष आदि की पतली 
रंदी शाला। टहुनी। ३. पौधों का वह हूंदा डंठल जिसमें फू, फल 
आदि कमते हैं। ४. आषहार में कराये जानेवाके उपकरणों का बह 
पतला लंबोतरा अंध,, जिसे पकड़कर उस उपकरण को चलाया या 
हिलाया-दुलाया जाता है। जैसे--कलकछी था पंखे की शांड़ी । 
५. तराजू की ढंढी। ६. हिंडोंले में की वे चारों ऊकड़ेयाँ या ओोरी 
की लड़ें जिन पर बैठते की पटरी रखी जाती है। ७. ढंदे में बंदी हुई 
एक तरह की झोली के आकार की पहाड़ी सबारी। क्षप्पान। ८. जुलाहों 
की बहू लकड़ी जो अरखो की बदनी में ढाली जाती है। ९. शहबाई 
का बहु निचला भाग जिसमें से हुवा बाहुर मिकलती है। १० शीभी 


रेखा। ११. मर्वादा । १२. चिड़ियों के बैठने का अड्डा । उदा० 
-+औ सोनहा सोने की डॉड़ी।--जायसी। १३. अनवट नामक 
गहने का वह भाग जो दूसरी और तीसरी उँगलियों के बीच में रहता है 
और उसे भूमने से रोकता है । 
पुं० १. डॉड लेनेवाला आदमी। (छष०) २. सुस्त आदमी | 

डॉड्री--स्त्री० [सं० दरघ; हिं० डाढ़ा] मटर की भूनी हुई फली। 

शाबरा--पुं० [सं० डिब] [स्त्री० डॉबरी] लड़का। बेटा । पुत्र। 

डॉबक---पुं० [हिं० टाबरा] १. छड़का । पृत्र। २. बाघ का बच्चा । 
|पुं०--डमरु । 

डॉबू--पुं० [ देश०] दलदल में होनेवाला एक तरह का नरकट । 

डॉसना(--स ० नचदागना । 

हॉरी(--स्त्री ०>-ढोली ! 

डॉयरा--पुं० [स्त्री० डावरी] >-डॉबरा । 

डॉबॉ-डोल---वि० [डॉया (अनु०) +हि० डोलना] १. साधारणतया 
अचल था स्थिर रहपवाली वस्तु के संबंध में, जो सहसा किसी आषात 
के फलस्वकप इधर-7 दर हिलने-डुलने लगे |जैसे--हिलोर के कारण 
नाव या भूकंड के कारण पृथ्वी का डॉवॉडोल होना। २. व्यक्ति अथवा 
उसके छित के सर्वध में, जो अधिक चितित या भावक होने के कारण किसी 
कलेहचण तक न पहुँच पाता ही। ३. स्थिति के संबंध में, जिसमें दो विभिन्न 
प्षों में संतुछन न होने के कारण किसी परिणाम का ठीक-ठीक अनुमान 
ने होता हो। जैसे--व्यापार का डॉवॉडोल होना । 

डॉंचपाहिए--पुं० [देश ० ] संगीत में रट्रताल के ग्यारह मेदों में से एक जिसमें 
५ आधषात के पर्चात्‌ एक-एक शृन्य होता है । 

डाँस---पुं० [शं> दंद] १. बड़ा मच्छर। दंश। २. एक तरह की मकक्‍्खी' 
ओ पणछुओं को काटती तथा उन्हें तंग करती है। ३. कुकरौंछी। 

डाँसर---पं० [ देश० ] इसली का बीज। चीयाँ। 

डा--पुं० [ अनु० ] सिसार का एक बोल। उदा०--डा डिड़ डा ड़ा 
डाडढाड़ा। 

डाइमन---स्त्री ० [सं० डाकिनी ] १. भूत-प्रेत योनि की स्त्री। भूतनी । २. 
यह स्त्री जिसकी क्षुदुष्टि के प्रभाव से कोई मर जाता हो या बीमार पढ़ 
जाता हो। टोनहाई। १. कुरूपा और डरावनी स्त्री। ४. बहुत ही 
दुष्ट प्रभावषाली तथा कर स्त्री। 

डाक--स्त्री० [ हिं० डॉकता ] १. डॉकतले की क्रिया या भाव। २. सवारी 
का ऐसा प्रवस्ष जिसमें हर पड़ाव पर बराबर जानवर या यान आदि 
बदले जाते हूँ। 
भुन्गा०राक बैहाला-व्कीक यात्रा के लिए स्थान-स्थान पर सवारी 
बदऊने की चौकी मियत करता। शतक लगभा-(क) शीघ्र संवाद 
पहुँचाने या मात्रा करने के छिए मार्ग में स्तास-स्थान पर जादमियों या 
सभारियों का प्रवन्‍्ध होता। (ज) किसी चीज के आने या जाते का 
क्रम बराबर चलता रहता। डास लगाभा-न्टाक बैठाना। 
३. पत्रों, बंडकों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की 
सरकारी व्यवस्था | ४. उक्त व्यवस्था द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थल 
पर पहुँचने या पहुँचाया जानेवाला पत्र या सामग्री । 
एजी० [ अगु%] के। बसन । 

' पदी० [सं5 इफ्क था 4० द्राकिता ] १. पुकार। २. तीक्ताम की बोली। 


शाक-शागा 


पुं७[ अं० ] बंदरगाह का वह विशिष्ट अंश जहाँ जहाजों पर का माल 
लादा-उतारा जाता है। गोदी। 
डाकनलाना--मु० [हिं० डाक+फा० खान:] वह सरकारी कार्यालय या 
उसका भवन जो डाक द्वारा चिट्टियाँ आदि बाहर भेजवाने तथा बाहर 
से आई हुई चिंट्टियाँ आदि बेंटवाने की व्यवस्था करता है । 
डाकन्गाडी--स्त्री० [ हि? | वह रेल-गाड़ी जो साधारण गाड़ियों से बहुत 
तेज चलती है, केवल बड़े-बड़े स्टेशनों पर रुकती है तथा जिसमें डाक 
हाने के जाने की भी व्यवस्था होती है। 
शाकधर----पुं ० <डाकसाना । 
डाक-चौकी--स्त्री ० [हि ] १. प्राचीन तथा मध्य काल में वह स्थान जहाँ 
कई स्थानों या प्रदेशों के हरकारे चिट्टियाँ छाते थे तथा अन्य स्थानों से 
आई हुई चिट्टियाँ छांटकर ले जाते थे। २. वह स्थान जहाँ डाक के 
घोड़े, सवारियाँ आदि आगे जाने के लिए बदली जाती थीं। 
डाकसा--स० [ हिं० डॉकना ] फाँदना। लाँधना। 
आ० के करना। वमत करना। 
[स०]| हिं० डाक ] १. पुकारना। २. नौछमम के समय दाम की बोली 
बोलता । 
झाक-बेंगला--पं ० [ हि० | वह सरकारी भयन जो मुख्य रूप से दौरे पर 
जानेवाले सरकारी अधिकारियों के ठहरने के लिए बने होते हैं। 
डाक-महसूल--१ ० [ हि० ढाक-+-अ० महसूल] डाक के द्वारा कोई चीज 
भेजने का महसूछ। 
डाकर--० [देश० ] १. सूले हुए तालों की चिटखी तथा सूखी मिट्टी । 
२. कड़ी कितु उपजाऊ भूमि। 
डाक-व्यय---पु० [ हि० डाक+सं० व्यय ]वह व्यय जो डाक द्वारा कोई चीज 
भेजने पर करना पड़ता हीो। डाक-महसूलछ । 
डाका--पु० [हि० डाकना“वकूदना वा सं० दस्यु] दर-बल-सहित बरू- 
पूर्वक तथा डरा-धमकाकर लूट-मार करने के लिए किया जानेवाला 
घावा। 
क्रि० प्र०--पड़ना ।---मा रना । 
डाकाजनी--स्त्री ० [ हि० डाका+-फा० जनी | डाके टालने का काम । 
शाकिह--स्त्री ० >डाकिनी | 
डाकिनो---स्त्री ० [सं० ड (त्रास) १/ अक्‌ (वक्रगति) +जिनि---डीप्‌ ] १. 
एक पिशात्री या देवी जो काली के गणों में समझी जाती है। २. भूत 
या प्रेत योनि की स्त्री । 
डाकिया--पुं० | हि० डाक-+इया (प्रत्य०) ] वह सरकारी कमंचारी जो 
घर-धर डाक द्वारा आई हुई चिट्टियाँ आदि पहुँचाने का काम करता है। 
शाकी--स्त्री ० [ हि० डाक] वमन । के । 
वि० [?_] १. बहुत अधिक खानेवाल्ा। २. प्रचंड । 
शाइू--7० [हिं० डाकना या ० दस्यु ] वह व्यक्ति जो दूसरों के यहाँ पहुँच- 
कर और उन्हें डरा-प्रमकाकर या मार-पीटकर उनसे अवध रूप से 
धघत छीन लेता हो। 
डाकोर--पुं० [सं० ठककुर; हिं० ठाकुर] १. ठाकुर। देवता। २. विष्णु 
भगवान। (गुजराती) 
डाबटर--पुं० (अ०] १. किसी विद्या या विषय का आचार्य या पूर्ण पंडित । 
२. उक्त प्रकार के आचार्य या पूर्ण पंडित की उपाधि। ३, लोक- 
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व्यवहार में वह ध्यक्ति जो पाद्चात्य शैली से रोगियों की चिकित्सा 
करता हो। ४. वह व्यक्ति जिसे उक्त प्रकार की उपाधि मिली हो। 

डाबटरी--स्त्री० [अं० डाक्टर+ई (प्रत्य०)] १. डाक्टर होने की 
अवस्था, पद या भाव। २ डाक्टर का काम या पेशा । रे. पाप्चात्य 
हंग की चिकित्सा-प्रणाली या उसका द्षास्त्र। 

डाक्तर---] ०--डाकटर ! 

डाख|--पु० ल्ठाक (पलाश)। 

डाग---स्त्री ० [ सं० दड़क ] इग्गी, ढोल, नगाड़ा आदि बजाने की लकड़ी । 
सुहा ०--डाग देना -८ड ग्गी,नगाड़े आदि पर चोट लगाकर उनसे दाब्द 
उत्पन्न करना। 

डागरि---स्त्री ० -- डगर। 

डागा--प० --डाग। 

डागुर--पु० [ देश० | जाटो की एक जाति या वर्ग । 

डाख--प्‌ू० [? ] मुंह । मुख। उदा०--बबक्कत डाज कितेकन बैन। 
मनो बड़ बक्‍्कर टक्कर मैन ।--करविराजा सूर्यमल । 

डाट---स्त्री ० [ सं० दान्ति | १ दीवार या ऐसी ही किसी और चीज को 
गिरने से बचाने या रोकने के लिए सामने या बेडे बल मे लगाई जानेवाली 
चाँड या रोब । २ किसी चीज का छेद या मुंह बन्द करने के लिए उसमें 
कसकर जमाई, बैंठाई या लगाई जानेवाली वस्तु । ३ वह ईंट या पत्थर 
जो मेहराब के बीचो-बीच दोनों ओर की ईंटों आदि को यथा-स्थान 
दृढ़तापूर्वक जमाये रखने के लिए लगाया जाता है। 
क्रि० प्र ०--जैठाना ।--लगाना । 

४ मेहराब बनाने का वह प्रकार जिसमें दोनों ओर अभ्-गोलाकार 

रूप में इंट जोड़ी या बैठाई जाती हैं । 
*स्त्री० दे० 'डॉँट'। 

डाटला--स ० [हि० डाट | ना (प्रत्य० ) १ दीवार आदि को गिरने 
से रोकने के लिए उसमें डाट लूगाना। टेक लगाना। २ किसी चीज 
का छेद या मूंह डाट लगाकर बंद करना । ३ एक वस्तु के साथ दूसरी 
वस्तु अच्छी तरह जमाकर बैठाना या स्थिर करना। जैसे--किसी की 
ओर निगाह डाटना । ४ कोई चीज अदर घुसाने या धेंसाने के छिए उस 
पर भरपूर दबाव डालना। ५ कंसकर दूसना, दबाना या भरना। 
६. खूब अच्छी तरह पेट भरकर कोई चीज खाना। (व्यंग्य) ७. ठाठ 
से या शान दिखलाने के लिए कपड़े, गहने आदि पहनना। जैसे-- 
अंगरला या अँगूठी छाटना। (व्यंग्य) 
अ० १. डटकर सामने बैठना । २. ठाठं था वेष बनाना । 
स० दे० 'डॉटना। 

डाइसा---स० दे० डॉडना'। 
अ० दे० 'दहाड़ना'। 

डाढ्[--स्त्री ०--दाढ़ 

डादुना--स० [सं० दगघ,प्रा ०डडढ +ता (प्रत्य०) ]--दाहना (जकताना)। 

डाढ़ा--० [सं० दग्ध प्रा० डडढ ] १. दावानछ। वन की आग। २. 
अग्नि। आग। ३. जलन। ताप। ४. दे० दाह'। 
पृ०--दाढ़ा (बड़ी दाढ़ी) । 

डड्डी|---सत्री ०-वाढ़ी। (देखें) 

डाढ्जार---पु० दे० दारी-जार'। 





का ४६९ डाकूना 
डाणा--7ं०--४ॉड (दंड या अर्थ-दंड ) । डासिल--पुं ० >डामल । 

डाज[--स्त्री ०डाभ । डाये ढावें-क्रि० वि० | अनु० ] बिना किसी काम या प्रयोजन के। व्यर्थ । 
डाजक--वि ० <5डामक । जैस--दिन भर डाये-डायें घूमते रहना । 

डाबर---पुं० [सं० दअ्म-त्समुद्र या झील] १. वह गड़ढा था नीची जमीन | डायन---स्त्री ०+-डाइन। 


जिसमें आस-पास का पानी विशेषतः बरसाती पानी आकर जमा होता 
हो। शाँवर। ऐसी जमीन धान के लिए उपयुक्त होती है। २. छोटा 
तालाब। ॥. गंदा या मैछा पानी। ४. लिछमची सामक पात्र जिसमें 
हाथ-मुूँह धोने का पानी रहता है । 
[वि० १. गेंदला। २ मटमैरा। 
पुं० डावरा। 
डाब्र-लेवी--वि० [हिं०] बड़ी-बड़ी और सुदर आँखोंवाली (स्त्री) । 
डाबा---पू ० [ स्त्री० डाबी |] >डिब्या। 
डाबौ---स्त्री ०? ] १. फसल का दसभाँ अंध जो मजदूरी के रूप में काटने- 
बाले मजदूर को दिया जाता है। २. कटी हुई घास, पुआल आदि का 
पूला। 
स्त्री० >डिबिया । 
डाभ--त्री ० | सं० दर्भ ] ९, ऊसर भूमि में होनेवाली एक तरह की घास। 
२. कुश | दर्भ। ३. आम के वृक्ष के वे आरंभिक अंकुर जो कुछ समय 
बाद मंजरी के रूप में आते हैं। टोस! मौर | ४. आम की ढेपनी या मुँह 
से निकलनेवाला तीखा रस | चोप ) उदा०---जओ छऊहि अंबहि डाभ न 
हीई।--जायसी । ५ कच्चा नारियल जिसके अन्दर का पानी बहुत 
गुणकारक और स्वादिष्ट होने के कारण पीया जाता है। 
|१०[हि० डब->कमर ] कमर में बाँधा जानेवाछा परताला। 
डासक[--वि० [अनु ० डसक-डभक से अनु० ] कएँ से तुरंत का निकाला 
हुआ। ताजा। जैसे--डाभक पानी। 
डाभर---पु ० +सडाजर ( बरसाती पानी का गड़ढा ) । 
शास---पुं ० दाम । 
डामचा---पू ० [ देश० | वह मचान जिस पर बैठकर जंगली पशु-पक्षियों 
से फसकू की रक्षा की जाती है । 
डाभर--पुं ० [ सं० ]) १. शिव-प्रणीत माना जानेवाला एक तंत्र, जिसके छः 
भेद हैं---योग ढामर, शिव डामर, दुर्गा डामर, सारस्वत डामर, बहा 
डामर और गंधर्व हामर। २. प्राचीन भारत में एक प्रकार का चक्र 
जिसके द्वारा दुर्ग के श्ुभाशुभ फल जाने जाते थे। हे. धूस-भाम। 
४. आडंबर। ५. ठाठ-बाट। ६. हरूचछ। ७. चमत्कार। ८. उन- 
जास क्षेत्रपाल नेरबों में से एक भैरव का ताम। ९. साल वृक्ष का 
मोंद | राल। १०. दक्षिण भारत में होनेवाला एक प्रकार का सफेद 
गोँंद। ११. एक प्रकार की छोटी मधु-मक्ली। १२. उनत छोटी मध्‌- 
मविखियों के छते से सिकलनेवाला एक प्रकार का गोंद या राऊ । १३ 
अलकतरा। 
पु० दे० डामछ । 
पूं ० पूडाबर (बर्साती पाती का गड्ढा ) । उदा ०-सह सच है कि मवो- 
हर बौका तुम उपले पासी के डाभर ।---पम्त । 
शामख---पुं० [ज० दायमुल्‍्दव्स ] १, पद्रा के लिए बंदी बनाकर रखने की 
सजा। २. अपराधियों को दिया जामेबाला देश-निकाऱे का दंड 
हालाइोल---वि ००० डाबॉडोज । 


डायरी--स्त्री ० [ अं०] दैनिकी। 

डार[--्स्त्री० सच्य्डाल। 
सजी ० [स० डक | डलिया। 

डारता|--स० जलडालना । 

डारा--पु० | हि? ढाल] है वट रस्मी जिस पर कपडे लटकाये या सुखाये 
जाते हैं। २. किसी प्रकार का आधार या आभ्रय। सहारा। 
सुहा ०. (किसी के ) डारे लखना-+किसी के सहारे पर चलना या होना । 
उदा०--सौंधे के ढारे लगी, अली, चली मेंग जाहइ ।--बिहारी । 

डारिबास---पुं० | देश० ] बाबून बंदर की एक जाति। 

डारी--स्त्री ० “चडार । 

डाझ---स्त्री० [ स॑ं० दास -छकड़ी] १ पेड़-पौधे आदि के तने में से निकला 
हुआ बड़ा अंग जिसके फल, फूछ आदि छगते हैं। टहनी। शाला । 
पद---डास का दूटा- (क) डाल से पककर गिरा हुआ (फल) | (ख) 
जिलकुल त्रंकया हाल का । बिलकुल नया आया हुआ। ताजा । जैसे-- 
छू का टूटा हुआ स्‍नातक। (ग) जिसे अभी तक विशेष अनुभव 
या शत न हुआ हो | (घ) अनोखा । विलक्षण। डाल का पका न (फछ) 
जो पेड़ की डाल में हे रहने की दशा में पका हो। उससे उतारकर 
पाल में न पकाया गया हो । 
२. किसी थीज में से निकली हुई उक्त आकार -प्रकार की कोई शास्य । 
जैसे--झाड़ या फानूस की ड।छ जिसमे गिलास लगाये जाते हैं। ३. 
तलवार का फल जो शाखा के रूप मे आगे की ओर निकला रहता है। 
४. मध्य भारत और मारवाड़ में पहना जानेवाछा एक अकार का 
गहना । 
स्‍्त्री० [सं० डरूक; हिं० डला |] १. फछ-फूल आदि रखने की डछिया | 
सेंगेरी। २ वे कपड़े, गहने, फ्लू आदि जो विवाह के समय किश्तियों, 
घंगरों आदि में सजाकर लड़कीवालों के भरा वधू के लिए भेजे जाते 
हैं। 

शाखमा--स ० [ हि० तलन ] १. किसी आधान या पात्र में कोई चीज ऋुछ 
ऊँचाई से गिराना, छोड़ना, फेंकना या रखना। जैसे--- (क) गिछास 
में पानी डा़ना (श्र ) कड़ाही में घी डालना । २. किसी आधान 
या पात्र में कोई चीज प्राय: सुरक्षा के उद्देश्य से मरना या 
रखना। जैसे-( के ) .झोले में पुस्तक या बोरे में गेहूं डाछूना। 
(ख) संदूक में कपड़े डाऊता। (य) कैदी को जेल में डाज़ता। ३. कोई 
घीज किसी आधार या तल प्र गिराना, छोड़ना या फेंकना । जैसे---(क) 
पेड़ की जड़ में पाती डाकझता। (ख) सिर था बालों में तेछ डालना । 
४. कोई चीज किसी को देने या सौंपने के उद्देश्य से उसके आगे रखना 
या विराना। जैसे-- (क) विजयी के आग्रे हथियार डारूता।..(स) 
कु या बिजली को रोटी डाकना। ५. लाक्षणिक अर्थ में, कोई काम या 
बात किसी के जिम्मे करना | जैसे---किसी पर सरच या कोम का बोश 
डालता। ६. कोई चौज किसी को पहलाना । जैसे---(क ) हवथ में जूँडियाँ 
मा पैर में जूता डालना। (स) कन्या का जर के ग्छे में जयरन्दास 


कारर 


डासना। ७. कोई चीज किसी पर से या किसी में छटकाना। जैसे-- 
(क) पेड़ की शालौ जर झूछा डालना। (लख) पानी निकालने के लिए 
कएँ में बाल्टी डालना । ८. कोई चीज किसी में रूगाना। जैसे---आँखों 
में काजल या सुरमा डाऊछना। ९. घुसाना । घुसेड़ना । १०. किसी चीज 
को हकने के लिए उसके ऊपर कोई दूसरी चीज फैलाना। जैसे-- 
(क) सिर पर चादर शालना। (ख) आग पर पानी या राखी 
डालना। ११. वस्त्र आदि पौछाना। जैसे--(क) बिछे हुए गदे पर 
चावर डाऊूना। (ख) टंगने पर सूखने के छिए गीली घोती शलूना। 
१२. (स्त्री को रखेली के रूप में) घर में रख लेना। १३. परि- 
त्याग करना। १४. पशुओं के सम्बन्ध में गमेपाल करना। १५. किसी 
मद था विभाग में सम्मिक्तित करना। जैसे--झ्षाते में किसी के नाम 
रकम ढालना। 
विशेध---संयोज्य क्रिया के रूप में 'डालना' कुछ सकर्मक क्रियाओ के 
साथ छगकर यह सूचित करता है कि कर्त्ता वह काम या क्रिया पूरी 
तरह से समाप्त करके उससे अछूग था निवृत्त हो चुका है अथवा वह 
काम था चीज उसने अपने से बिककुछ अरूग या दूर कर दी है। 
जैसे--ला डालना, दे डालना, बेच ढालना, मार डालना जादि। 
डालर---१० [अं०] एक अमेरिकन सिक्का जो भारतीय हे रुपयों से कुछ 
अधिक मूल्य का होता है । 
डाला|--7० [ हि० इका] बड़ी चेंगेर था छलिया। 
डाला छठ--स्त्री०[ हि०] कातिक शुक्ला छठ, जिस दिन बड़ी चेंगेर में 
फछ आदि रखकर उदित होते हुए सूं की पूजा की जाती है । 
डालिम--पु ० “दाडिम (अनार)। 
डाली---स्त्री ० [हिं० डाला या ढछा ] १. छोटा डा या डाला । इलिया। 
२. वह इलिया जिसमें कोई चीज विशेषतः फल, फूल, मिठाइयाँ आदि 
रखकर किसी के यहाँ उपहार या भेंट स्वकूप भेजी जाती हैं। ३. उक्त 
प्रकार से भेजा जानेवाला उपहार या मेंट। 
क्रि० प्र ०---मेजना ।---छगाना । 
४. दाँई हुई फसल का अनाज हवा में उड़ाकर भूसे से अलूग करने 
की क्रिया या भाव। ओसाने या बरसाने की क्रिया या भाव | 
क्रि० प्र०--दैना। 
स्त्री ० [हिं० डाल] वृक्ष की छोटी या पतली टहनी। 
डाबा---पुं०[ हि? दाँव का पुराना रूप] १. दाँव। बाजी। २. अवसर । 
मौका । उदा०--राम भगति बिनु जम कौ डटाव |--कबीर । 
डाबड़ा--पुं० [देश७० ] पिठवन। पृश्नपर्णी । 
पुं०[स्त्री० डावड़ी] ज्॑डावरा (लड़का)। 
डायरा--पूं० [सं० ढिब ? ] [स्त्री० डावरी] ६. पुत्र । बेटा। २ बारूक। 
छड़का । 
डांल--- ० [देश० ] चमारों का एक औजार जिससे वे चमड़े का निचला 
भाग खुरचकर साफ करते हैं। 
डासल--वुं० [सं० दर्म, हि०्डाभ+-आसन] १. वह चीज जिसे बिछाकर 
उसके ऊपर बैठा जाय। २. बिछोता। ३. छय्या। 
पुं० [हि० इसना] वह जो डसे अर्थात्‌ सर्प ॥ उदा०--डासन डासन 
अभयउ पियारी ।---जायसी | 
डासभा---स ० दे० 'बिछाना' | 
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स॒०-ल्‍डसना । 
स्त्री ० | हि० डासन] चारपाई। शय्या । 
पल [ 02 १. मन में होनेवाली वह जरून जो ईष्याजिन्य 
हो। २. ईर्ष्या। (देखें) 
डाहना--स० [स० दाहन ] १- किसी के मन में डाह उत्पन्न करके उसे दुःखी 
करना। २. बहुत अधिक कष्ट देना था दुःखी करना । दाहना। 
डाहुक--.० [देश०] टिटिहरी की तरह का एक जरू-पक्षी । 
'हिगर--मु० [स० डगर /पृषो० सिंध] १. मोदा आदमी। 
२. दुष्ट या नीच प्रकृति का आदमी] ३. गुलाम। दास। 
पुं० दे० 'ठिंगुरा' [| 
डिंगल--स्त्री० [? ] मध्ययुग में राजस्थान मे बोली जानेवाली एक भाषा 
जिसमे यथेष्ट साहित्य मिलता है। 
वि०[स० डिंगर] दूषित और नीच । 
डिगसा--पुं ० | देश० ] एक तरह का चीड (वृक्ष )। 
डिड्स--_० [सं० टिडिश] टिडा। डेंड्सी। 
डिडिम--प० [स०] जल में रहनेवाला साँप। डेंडहा। 
डिडिम-यू ०[स० डिंडि4/मा (मापना) |+क] १. पुरानी चालू की 
एक प्रकार की ड॒ग्गी। २. करौंदे की झाड़ी और उसका फल। 
डिडिमी--स्त्री ० >हिडिस । 
डिडिर--पु० [सं ०--हिंडिर, पृषो० सिद्धि ] १. समुद्र फेन। २. पानी की 
झाग । 
डिडिर-मोश्क--प० [सं० उपि० स०] १. गाजर। २. लहुसुन। 
डिडिश--० [सं० ] टिंडा। डेंड्सी । 
डिव--पुं ० [स०५/डिब (प्रेरणा) +घञआ्‌]) १. भयभीत होकर मचाई 
जानेवाली पुकार। २. दंगा। फसाद। ३. कोलाहुछ | घोर । ४. तिल्‍ली। 
प्लीहा। ५ फूपफूस। फेफड़ा। ६ गेंद। ७. पक्षियों, मछलियों आदि 
का अडा । ८. स्त्री के गर्भ की वह आरंभिक अवस्था जिसमें जीव केवक 
अंडे के रूप मे रहता है। ९. गर्भाशय। 
डिब-यूड---१० [ मध्य ० स० ] लोगो में होनेवाली आपसी मार-पीट या 
लड़ाई। (सैनिक युद्ध से भिन्न) 
डिवाजय--पुं० [सं०_] स्त्री जाति के जीवों में वह भीतरी अंग जिसमें 
डिब रहता या उत्पन्न होता है। 
डिखाहव--१० [ डिब-आहूव, मध्य० स० ]+डिव-युद्ध । 
डिजिका--स्त्री० [स०९/डिब्‌+णूवुलू-अक्‌ ठापू, इत्व] १. सदमाती 
सत्री। मस्त औरत। २. ध्योनाक। सोनापाढ़ा। 
डिल--.[ ० [सं०१/डिभ्‌ (प्रेरणा) £-अच्‌ ] १. छोटा बच्चा । २. छौमा। 
शावक। ३ मूले। ४. एक प्रकार का उदर रोग। 
पु०चदेंभ। 
डिभक--पु० [स० डिभ /कन्‌ |छोटा बच्चा। 
डिमचकर--.१० [उपमि० स०] एक प्रकार का तांत्रिक चक्त जिसकी 
सहायता से शुभाशुभ फल जाने जाते हैं। 
डिमिया--वि० [ सं० दंभ; हि० डिभ] १. पालंडी। २. धमंडी। 
डिकामाली--स्त्री० [देश०] एक तरह का पेड़ जिसका गोंद ओषधि के 
रूप में काम में छाया जाता है। 


। डिक्क्री--स्त्री०[सं० डिक्क,/रा (देना)-।- क---डीप्‌ ] युषती।' 





खिक्कौ 


डिफ्की--रती० [हिं० घवका] १. मेढ़े द्वारा किया जातेवाला सींगों से 
आभात। २. जाक्मण। ३. वार। 

छिक्नी--स्त्री० दे” डिगरी। 

विनना--अ० [हिं० डग] १. डग का चलते समय ठीक प्रकार से न पड़ना । 
२. इधर-उधर होना। हिलना-डुलता। ३. भिफ्णय, विचार आदि 
से इधर-उभर होना | विचलित होना । (४. गिरना। (पद्दिचम) 

डिगसियाला---अ० नू-डगमगाना। 

किगरी--स्त्री० [ अं ० डिक्री] १. किसी अधिकारी की दी हुई आज्ञा या 
किया हुआ निर्णय। २. लोक व्यवहार में, दीवानी न्यायालय का यह 
निर्णय या फैसछा जिसमें यह फहा जाता है कि अमुक पक्ष दूसरे पक्ष 
से इतना धन पाते अथवा अमुक सम्पत्ति लेते का अधिकारी है। 
क्रि० प्र०---पाना ।-«“मिछना । 
पद्--डिगरीदार । (देखें) 
मुहा ०--डिगरी जारी करता-अदारूत के फैसले के मुताबिक किसी 
जायदाद पर कब्जा करने या प्रतिपक्षी से प्राप्य धन प्राप्त करने की 
विधिक प्रक्रिया करता या कराना। डिग्री देखा->-दीवानी नन्‍्यायारूय 
का किसी के पक्ष में यह निर्णय करना कि इसे प्रतिपक्षी से अमुक 
सम्पत्ति या इतना धन मिले । 
पद--जर दितरी-न्यह रकम जिसके सम्बन्ध में किसी को दीवानी 
भ्यायारूय से डिंगरी मिली हो । 
स्‍्त्री० [अं०] ६. किसी प्रकार के क्रम या श्ूंखला में का कोई निदिचत 
विभाग! अंग । कलछा। जैसे--ज्वर (या तापमान) १०२ डिगरी 
है। २. विददविशालय की वहू उपाधि या प्रमाण-पत्र जो इस बात का 
सूचक होता है कि अमुक व्यक्ति अमुक संज्ञाबाली उच्च परीक्षा में 
उत्तीर्ण हो चुका है। 

डिगरीबार--मु ० [अं० डिक्री।-फा० दार]) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में 
दीवानी अदाकूत की डिगरी हुई हो । 

डिफ्लाना(---स ० >टडियाना । 
[अ० १.>०डिगना। २.७डगमगाना। उदा०-डिगत पानि डिगुलात 
गिरि लखि सब ब्रज बेहाल ।--बिहारी । 

डिंगवा--पुं ० [देश० ] एक प्रकार का पक्षी । 

डिगाना--स० [ हि० दिसना का स०] १. ऐसा कास करना जिससे फोई 
डिगे। किसी को डिगने में प्रवत्त करता । विचल्तित करना। २. किप्ती 
को अपने वचन, स्थान आदि से हटाकर इधर-उधर करना ! रे. ऐसा 
काम करना जिससे किसी का आसन या पद शग़मगाने या हिलने- 
डुलने रूपे। 
सेयौ० कि०---हैना | 

दिल्यौ--स्जी ० [सं० दीपिका; बंग० दीभी-व्यावछी या ताजाब] छोटा 
तालाब। पोलरा। जैसे--छाक डिप्णी। 
रभौ० [हिल डियना? |] साहस। हिम्मत । 
स्वी० दे० डुग्गी। 

डिदाए---वि० [हिं*् हीठन्नजर] जिसकी ढी5 था दृष्टि ठीक और पूरा 
काम करती हो। जिसे अच्छी तरह जिसाई देता हो। 

दिडिवार (१)---वि०«'डिठार। 

डिडोहरी--स्त्री० [हिं० डिठी +हरना] एक प्रसिद्ध जंसली वृक्ष जिसके 
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फल के बीज को तागे में पिरो कर बच्चों के यछे में उन्हें मजर से बचाने 
के छिए डाला जाता है । 

डिडोबा---पुं ० [ हि? डीठ ] बच्चों के माथे पर उन्हें कुदृष्टि से बचाने के लिए 
छगाई जानेवाली काली बिंदी। 

डिडई-पूं० [देश० ] अगहन में तैयार होनेवाछा एक प्रकार का घान। 

डिडका--स्त्री ० [ सं० डिड+कन्‌-टापू] मूँहासा। 

डिडकारौ*-...-स्त्री ० [ हि० ढाड़ | ढाड़ मारकर रोने की क्रिया। 

डिड्बा--पूं ० -5डिडिई। 

डिड्सी--स्त्री ० >जेंढसी | . 

डिडिका--स्त्री ० [सं०] एक रोग जिसमें युवावस्था में ही सिर के बाऊू 
सफेद होने झगते हैं। 

डिड्ु(---वि० >-दृढ़ (पक्का) । 

डिड़ाना*--स० [हिं? डिढ़] १. दृढ़ अर्थात्‌ पक्का था सजबूत करना। 
२. विचार आदि निश्चित करमा। ठानना। 
|अ० दुढ़ अर्थात्‌ पका या मजबूत होना | 

डिद्या--स्त्री ० [स० तृथ्णा] १. ऐसी उत्कट तुष्णा या लोभ जिसकी 
जल्‍दी तृप्ति न होती हो। २. लोभ-यूर्ण दृष्टि । छारूच भरी 
विशह । 

पिल्ू--पुं ० [ स॑० ] १. काठ का बना हुआ हाथी। २. ऐसा व्यव्ति जिसमें 
कुछ उत्कृष्ट और विविष्ट लक्षण हों। 

डिपडी---पुं० [अं०] १. तायब। २. किसी बड़े अधिकारी का अधीनस्थ 
भौर मुख्य सहायक अधिकारी। 

डिपार्द मेंहद--पुं ० [रं० ]०-विभग । 

डिपो--स्त्री ० [ अ० ] गोदाम । 

डिविया--स्त्री ० [ हि? डिब्बा] छोटा डिब्बा । 

डिबिया ठेंगड़ी--स्त्री ० [? ] कुश्ती का एक पेंच जो उस समय किया जाता 
है जब जोड़ (विपक्षी) कमर पर होता है और उसका दाहिना हाथ 
कमर पर लिपटा होता है। 

डिब्जा--पुं० [सं० डिबज्गोला] [स्त्री० अल्पा० डिबिया, डिब्बी] 
१. दीन, झकड़ी आदि का बना हुआ दक्‍्कनदार छोटा आधान। 
२. रेकगाड़ी में की कोई एक गाड़ी । जैसे--माल या सवारी गाड़ी 
का डिब्बा । 

डिसयना[--स० [देश०] १. किसी को अपनी ओर आहृष्ट या मोहित 
फरना। रे. छछना । ठंगना। 
[ल० १. ++डगमगाना। २. 5८ डिगना। 

डिलय--पं ० [सं० ]एक प्रकार का रूपक या नाटक जिसमें इंशजार, ऋष, 
कड़ाई ब्रादि के धुष्य हूते हैं । 

डिपशिमौ--स्तरी ० न्प्दूग्गी । 

डिल्राई--स्ती० [अं०] छापे जानेवाके कागजों की कई नापों में से एक 
॑उ ४ लंबाई साढ़े दाईस इंच और चौड़ाई साढ़े सभरह इंच 

। 

डिनोचेसौ---स्ती० [अं०] छोक्तंभ ! (दे०) 

डिखा--पुं& [देश० ] गीली भूमि में होनेवाली एक तरह की पास। 
पुं& [स० दल] उल का रूच्छा। 

सिसिवरौ--सभी० [अं७] डाक, रेस बादि विभागों में बाहुर से जाई हुईं 
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' जिट्ठियाँ या पारसऊ ऐसे लोगों को दिया जामा जो उन्हें पाने या लेने 
के अधिकारी हों । 
दिल्ला--ं० [सं ०] १. एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चरण में १६ 
सात्राएँ और अत में भगण होता है। २. एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में दो सगण (॥5 ) होते हैं। इसे तिलका, तिल्‍ला और 
तिल्‍्छाना भी कहते हैं । 
पूं० [सं० डेल्ल ] बैलों के कंपे पर का उमरा हुआ मोटा भाग। कुब्बा । 
कफुत्थ । 
डिस्मिस--वि० [अं० डिस्मिसड ] १. (मुकदमा) जो खारिज कर दिया 
गया हो। २. (व्यक्ति ) जो नौकरी, पद या सेवा से हटा दिया गया ही । 
डिहरी--स्त्री० [देश० | १. कालछीनों या गलीचों की बुनावट मे छगने- 
बाली ६००० भगाँठों का एक मान जिसके अनुसार उनका मूल्य निर्धा- 
रित किया जाता है। २. अनाज भरकर रखने का मिट्टी का एक प्रकार 
का ऊंचा और बड़ा पात्र। 
डिहुला---१० [हिं० डीहन्गाँव ] [स्त्री० डिहुली ] (गाँव में साथ रहने- 
याला) । संगी। सला। साथी। (मिथिला ) 
हॉंग--स्त्री० [सं०डीन ] १. अपने बल, योग्यता, साहस आदि के सम्बन्ध 
में अभिमानपूर्वक बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही जानेवाली बात। सीट। 
(जैग, ब्रेवेंडो) 
क्रि० प्र०--मारना | --हाँकना । 
मुहा ०--डींग की लेना+-बहुत बढ़-बढ़कर डीग भरी बाते कहना । 
डीभू--० [?] बरें। भिड। (राज०) 
डीक--स्त्री ० [ देश० ] आँखों का जाला नामक रोग। 
डीकरा * --पु० [सं? डिस्क] [स्त्री० डोकरी | १ पथुत्र। बेंटा। २ 
बालक । लड़का | 
डशौठ--स्त्री० [सं० दृष्टि ] १. दुष्टि। नजर। निगाह। 
भुहा०-- (किसी की) डीठ बॉधना--जादू, मंत्र आदि के वल से ऐसी 
अवस्था उत्पन्न करना कि किसी को कुछ का कुछ दिखाई पड़े । (अन्य 
मुहावरों के लिए देखे आंख, नजर और निगाह के महा ० ) 
२. देखने की शक्ति। ३. अतदृष्टि। ज्ञान-चक्षु। ४. एसी दृष्टि जो 
किसी अच्छी चीज पर पड़कर उसकी अच्छाई या गण नष्ट अथवा कम 
कर दे। नजर | 
मुहा०--( किसी को) डीठ रूगना--नजर लगना। 
डोठमा--अ० [हिं० डीठ | ना (प्रत्य०)] दृष्टियोचर होना । दिखाई 
पड़ना । 
स०-- देखना । 
डीठ-अंध--प० [सं० दृष्टिबंध] १. ऐसी माया या जादू जिससे मामने 
की घटना या चीज के बदले कोई और ही घटना या चीज दिखाई दे। 
इंद्र जाल । नजरबंदी। २ वह जो उक्त प्रकार का इद्रजाल या माया 
प्रत्यक्ष रूप में दिखाता हो। नजर-वंदी । 
डीठि--स्त्री० न्‍लडीठ । 
डीठि-मूडि|---स्त्री ० [हि० डीठि--मूठ ] किसी को मुग्ध या मोहित करने 
के लिए मंत्र पढ़ते हुए मोहक दृष्टि से देखने की क्रिया या भाव। 
डीन--१० [सं०५/डी (उडना)-+क्त] १ चिढद़ियों आदि की उड़ान । 


२. चिड़ियों की एक विशिष्ट प्रकार की उड़ान। ३. उड़ने से होनेवाला | 


शब्द । 
| डीनक--वि० [सं० डायक | उद्नेवाला। 
| डीबी--स्त्री० [2] १ शक्ति] २ कुडलिनी। 

सस्‍्त्री० --डिविया । 

डीवुआ[--8० “ ढेउआ (पैसा) । 

डोस (7)--7-चडेछा | 

डोसडाभ[--7नी० स्टीम-टाम । 

डीलू--१० [? ] १ जीव-जस्तुओं, मनुप्यो आदि के शरीर की ऊँचाई, 
लबाई-चीटाई या विस्तार | 
पद---डील-डौल | (देखे) 
२. सख्या के विचार से प्राणियों, व्यक्तियों आदि के शरीर का वाचक 
शब्द । जैसे--वार डील बैल। ३ व्यक्तित्व जैसे-«जितने डील, 
उतनी बाते ! 

डोील-डौल--१० [हि०] १ बनावट या रचना के विचार से जीव- 
जतुओ,, प्रणिया आदि के शरीर का विस्तार । २ देह। शरीर। 

डीला--१० [ देश० | एक प्रकार का नरकट जो पश्चिमोत्तर भारत में 
होता है। 
पृ०--डिल्ला। 

डोली*--म्त्री० दिल्‍्दी (नगरी)। 

डोह--पु० [हि०| £ आबादी। बस्ती। २. छोटा बाँग। ३. उजड़े 
हुए गांव का भग्नावणेप । उदा०--ढहकर जैसे बन रहा डीह।--- 
प्रमाद। ४ टोठा। ५ वह स्थान जहां ग्राम-देवता का पूजन होता 
है। ६. धू्वेजों का निवास-स्थान। 

डीहवारी--स्त्री० [हि० डीह+-फा० दारी) | एक प्रकार फा हक जो उन 
जमीदारों को मिलता था जा अपनी जमीन बेच डालते थें। 

डुंगा--प्‌ृ० [० तग॒ ऊँवा] १. ढेर। राशि। २ टीला। 

डुंड--० [स० दट | १ पद की ऐसी सूखी डाल जिसमें पस्ते आदि न 
ही। २ दें० दुँठ। 

इंडइ--प०- रृदम। 

डुंडभ--० | स० इद्‌ 4 भा (प्रतीत होना )+ के] जल में रहनेदाहा एक 
तरह वा सौंप जिसमे बहुत कम विय होता है। डेड्हा साँप। 

डुदुल--पु० [म० दुडु। का (लेना) ; क| छोटा उल्लू । 

डुंब---६० [म० | डोम (जाति)। 

इुंबर7० [सम ० हब] १. आडुबर। २. डबर। 

डुक--प० [ अनु ० ]धूंसा। मवका। 

डकरिया।--नत्री ० 5 डोकरी (डोकरा का स्थ्री० ) । 

इकिया--स्त्री ०-डोकी (काठ आदि का तेल रखने का छोटा प्याष्ठा ) । 

इकियाना-“स० [हि० हुक | १. घूंसे मारना। २. लूब मारना। 

इुबकर[--२० [स० दृष्कर] कठिन या मुद्दिकल काम । 

ईइगाना--स० [ अनु ० | चमड़ा मढे बाजे को छकड़ी से बजाकर हुंगइुग 
शब्द उत्पन्न करना। 
अ० उनसे प्रकार से हग डुग शब्द उत्पन्न होना। 

0 2 व [अन्‌ ० | चमड़ा मढ़ा हुआ । एक प्रकार का छोठा बाजा 

ने इेग इंग शब्द निकलता है। इरगी। डौंडी | श 

क्रि० प्र०--पीटना ।--बजाना। 


श्‌भा ४७३ 


डूब्मा 





सुहा ०--शुगहंवी फेरंगातन्ड्गड़ुगी बजाते हुए चारों ओर सब को 
सार्वजनिक रूप से कोई सूचना देना। मुनांदी करना। 

शुबा---सुं० डगा (नगाड़ा बजाने का डंडा)। उदा०--किछू कहि 
तबल वइ डूगा ।--जामसी | 

इूपी--ती ०*-डुगडुगी । 

इुग्मी--सती ०-८ डुगडगी। 

इृड़ां--पूं* [सं० दादुर] मेंढरफ । 

हृड़का---पु० [देश० ] धान की फसल में होनेवाल्ा एक रोग। 

शुड़हा--[० [हिं० डॉड ] खंत में की दो नालियों (बरहों) के बीच की 
मेंढ । 

शुपटना|--स० [हिं० दो+पट ] १. कपड़ा या और कुछ दोहरा करना। 
दो परत करना। २. चुनना। चुनियाना। 

इुपह्टी--१०--दुपट्टा । 

शुबकी--स्त्री० [हिं० डूबना | १. जल में प्रविष्ट होने की ऐसी क्रिया 
फि सारे अंग जल में छिप जायें। २. जल में एक स्थान से गोता लगाकर 
दूसरे स्थान पर निकलने की क्रिया या भाव। ३. पानी सें दिया या 
लगाया जानेवाला गोता | ४. बीच में अध्ानक या अनियमित रूप से 
होनेवाली अनुपस्थिति या गैरहाजिरी। 
सुहा०--इुअकी भारता था रूगानाः- बीच में अचानक कुछ समय के 
लिए अनुपस्थित या गायब हो जाना । जैसे---यह दूधवाझ। प्रायः कई-कई 
दिनों की इबकी छंगा जाता है। 

डुबदुभी--रत्री ०८दुदुभी । उदा०--बाजा बाजइ डइंबड़भी।--तरपति 
नाल्ह। 

दृबबरजा--स ० [ हि? इुबाना का प्रे०] किसी को कुछ डुबाने में प्वृत्त 
करना । डुंबाने का काम किसी से कराना । 

डुबाना--स० [हिं० डूबना का स० ] १. ऐसा काम करना जिससे कोई 
चीज हूअ जाय। जैसे--नाव या पत्थर इबाना। २. जीव को इस 
प्रकार जछ या जलाशय में प्रविष्ट करता या कोई ऐसी क्रिया करना जिस 
के फलस्वरूप यह डूबकर मर जाय। ३. राक्षणिफ रूप में, कोई ऐसा 
काम करना जिससे कोई चीज नष्ट या समाप्त हो जाय अथवा उस पर 
गहरा आधात लगे। जैसे--धर, घन या प्रतिष्ठा डुबाना | 

शुबाब--१० [हिं? डूबना | १. डूबने या ड़बाने की क्रिया या भाव। २. 
पाती को इसती गहराई जिसमें कुछ पा कोई डूब जाय। जैसे---आदसी 
भर का दबाव; हाथी का डूमाव | 

शंबोगा|---से ० <पहुवाता । 

शृब्या--पुं० [ हि? दूबता ] वहु जो कएँ, नदी आदि में डुबकी लगाकर उसके 
तल की चीज़ें तिकाझने का कास करता हों। पतडुब्या। 

जुब्भी--स्जरी ० १.>४ुबकी । २.०पतशुब्यी (गाव)। 

दुभकौरी--स्त्रौ० [हिं० डुवकी-बरी ] पौठी की धूप आादि में सुखाई 
हुई बरी जिसे पीठी ही के झोछ में डालकर पकाया जाता हैं। 


दुभई---स्त्री [देश० ] गदी, समुद्र क्षादि के किनारे की गोली और नीची 


भूमि में हीनेबात्स एक प्रंकार का चावश। 


[दि दोसता] १.किसी स्थान पर जभी, बैंठी या सभी हुई. 
जयना किसी अवस्थ। में स्थित किसी श्रीज का भोड़ोमहुंत इंवर-उपर 


होठां। जैते--पह पेत्दर अभी तक अपने स्थान से दंत तेंहों। 
२०-६० 


पद--हिलना-डुरूसा। (देखें) 
२. किसी चीज का किसी उद्देश्य से बार-बार हिलाया जाना। हुरना । 
जैसे--चंवर या पंथा बुरूना। 
डुकाना--स ० [ हि? डोलना का स०] १. किसी को डोलने अर्थात्‌ अपने 
स्थान से कुछ दृघर-उधर होने में प्रवुत करना। २. कोई पदार्थ बार- 
बार गति में छाना या हिलाना। चलाना। जैसे--चेंवर या परस्ना 
डुछाना। ३. किसी प्राणी की चलने-फिरने में प्रवृत्त करना | घुमाना या 
टहलाना। ४. किसी का मैन चंचल, चछायमान या विचलित करना | 
जैसे---किसी का चित्त या उन शुलाना। 
डुसि--स्त्री० [सं० दुलि, पृुषो० सिद्धि] कछई। कच्छपी । 
ड्लिका--स्त्री० [स० डुलिश/क (प्रतीत होना) +-क--टाप्‌ ] खंजन की 
तरह की एक चिड़िया । 
शुलौो--स्त्री० [सं० डलि-+-डठीप्‌ | चिलल्‍ली नाम का साग। छाल पत्ती का 
बचुआ। 
शंगर--१० [फा० दांग] [स्त्री० अल्पा० डुँगरी] १. छोटी पहाड़ी। 
२. ठटीछा। ३. कंकड़-पत्थर और ममेट्टी आदि का ऊँचा या बड़ा ढेर । 
दूह। भीदा । 
शूंगरकश---पुं० | हिं० डूंगर--फल ] बंदाल या देवदाली का फल जो बहुत 
४ कहुआ होता है। 
डूंगरी--स्त्रौ० [हिं० डुँगर का स्त्री० अल्पा०] छोटी सी पहाड़ी । 
हूंगा--पु० [सं० द्रोण] १. चम्मच। चमचा। २. एक ही काठ में से खोद 
कर बनाई हुई नाव। (लश० ) ३. गोले के रूप में लपेटा हुआ रस्सा। 
पुं० १.५ डोंगा। २.८-४ूँय॒॒र। 
सत्री० [? ] संगीत में २४ दोभाओं में से एक। 
इुज[--स्त्री० [देश०] जाँधी। तेज हवा। (डि०) 
इंडा---वि० [हिं० टुडा] १. (पु) जिसका एक सीय टूट गया हो और एक 
ही बच रहा हो। २. हर तरह से दुदंशाग्रस्त या नष्ट-अष्ट | उदा०--- 
कुछ दिनों में हुरा-भरा बंगाल डूंडा हो गया ।--निराला | 
दूक--स्त्री० [देश० ] पद्युओं के फेफड़े में होनेवाला एक रोग। 
स्‍्त्री० [हिं० ड्कना ] डूकने अर्थात्‌ चूकते की क्रिया या भाव । चूक । 
शूकसा[--स० [सं० शुटि+करण | गरूती या भूल करना। चुकना। 
इुब--स्त्री० [हिं० डबना ] !. इसने की क्रिया या भाव। २. दुबकी। 
गोहा। 
डूबता---अ० [डुब डुव से-अनु ०] १. जल या तरल पदार्थ में व्यगित अबबा 
किसी चीज का इस प्रकार स्थित होता कि उसका कोई अंग या अंदा 
उससे बाहर न निकला रहे। जल में पूरी तरह से समाना। जैसे--- समुद्र 
में जहाज डूबना, नदी की बाड़ से खेत डूबनो। २. जीवों के संबंध में, 
जल में इस प्रकार समाना कि प्राण निकल जाये। जैसे--उनका लड़का 
ताखाब में बूब गया था। 
भुंहा ०---हूध मरणा++निदनीय आचरण करने के कारण मुँह दिखाने 
के योग्य म रह जाना। जैसे--तुम्हारे लिए यह दव मरने की बात है। 
' $ उबत के आधार पर तष्ट होता । जैसे---धर, नाम या रकम दूबना । 
जुह! ०--दूघा मम उछासभा॑फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त करनों। 
. ४. प्रह्, नक्षत्रों आदि के संबंध में, अस्त होना या क्षितिज के नौये हो 
जाता। जैसे--सूर्य या तारों का दूबनां। ५. दित का पूरी तरह से जंत 


हि! 
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था सभाष्ति तक पहुँचना । ६. लाक्षणिक अर्थ में, किसी कार्य या व्यापार 
में मस्त या कीच होना। जैसे-प्रेम या भवित में डबना । 
आुहर०---डुबना उतरामना--रह-रहकर चिंता में मग्न होना। 

७. दुख, निराशा, रोग आदि के कारण हृदय का बैठा जाना। ऐसा 
आन पड़ना कि हुदय में अब शक्ति नहीं रह गई और वहू अपना काम 
अभी बंद कर देगा। 


डेंड्सी---स्त्री० [सं० टिडिश] १. कंकड़ी की तरह की एक छता जिसमे 


छोटे गोऊछ फल रूगते हैं। २. उक्त रूता के फल जिनकी तरकारी 
बनती है। टिडा। 


डेड़ड् [---वि ० वचड्योढ़ा । 


शेंडड्ी स्त्री ० “डयोठी । 


शेक--पुं० [अं० ] रूकड़ी के तख्तों आदि की बनी हुई जहाज की पाटन । 


पुं०५[? ] बकायन। महानिब। 


डेश--पुं० १. दे० देग। २. दे० डग। 

शेघजी[-सुत्री ० --वेगची । 

डेड़रा-- ० [सं० इंडुम] मेंढक। 

डेडहा--प० [सं० डुंडुभ] जलाशयों में रहनेवाले और अल्प विषैले साँपों 


की संझा । 


डेड---वि० [सं० अध्यर्द ; प्रा० डिवड्ढ ] मान, मात्रा, सख्या आदि की किसी 


एक इफाई और उसकी आधी इकाई के योग का सूचक विशेषण। जैसे 
--शेढ़ गज, डेढ़ दिन, डेढ़ सेर आदि! 

मुहा ०--जेड़ इंट की जुदा ससजिद बनाना --अक्ख इपन के कारण सब से 
अलग काम करना या रहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकना->अपना 
तुल्छ या अमान्य विचार था कार्य सबसे अछग रखना या चलाना। 
(किसी का) डेढ़ चुह्रू लहू पीना--बहुत ही कठोर दंड देना। (कोष- 
सूचक उक्ति) 

पद---हेढ़ भ्रांठरनपागे, ढोरी आदि की लगाई जानेवाली एक पूरी और 
उसके ऊपर एक भाघी गाँठ जो आवश्यकता पड़ने एर बहुत सहज में खोली 
जा सकती है। 


शेढ़ खम्भन--स्त्री० [हिं० डेढ़+फा० खम] एक प्रकार की गोल 


रुखाती । 


शेड ख्मा--युं [हिं० देढ़। फा० खम>-टेढ़ा] हुवके का एक प्रकार का 


नैचा जिसमें कुछफी नहीं हीती। 


डेंड़ु-योशी--पुं० [हि डेढ़ +-फा० -- गोशी ] मध्य युग में एक प्रकार का 


बहुत छोटा पर मजबूत जहाज । 


डेढा---वि० >"ड्योढ़ा 


पुं०* डयीढ़ा (पहाड़ा)। 


डेड़िया--प० [देश० ] सुगंधित पत्तोंवाला एक प्रकार का ऊँचा पेड जो 


दारणजिलिंग, सिकिम, भूटान आादि में पाया जाता है। 
स्त्री० [हिं० ढेढ़] १. स्त्रियों की चादर या थोती का आँचल। 
(पूरब) २. दे० डेढ़ी । 


बेंढ्रो---सत्री० [ हिं० डेढ़] वह लेन-देन या व्यवहार जिसमें उधार ली हुई 


वस्तु डेढ़ गुनी मात्रा में चुकानी या वापस करनी पडती है। 


०० अकी.... 


हपूटेशन--7० [अं० ] किसी वर्ग या समुदाय का वह प्रतिनिधि मंडल हो 


किसी विद्धिष्ट उद्देदय से कही जाता या भेजा जाता है। शिष्ट-मडल। 


४७४ 
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शेड 


हेबरा|--वि० [हि० डेरा--बायाँ] [स्त्री० डेबरी] (व्यक्ति) जो 
अधिकतर काम अपने बाएँ हाथ से ही करता ही। 
डेबरी|--स्त्री० [देश० ] खेत का वह कोना जो जोतने में छूट जाता है। 
कोतर । 
स्त्री०--ढिबरी । हि अल 
डेमरेज--१० [अं०] १ वह हरजाना जो माछ भेजने या मंग्रामेवाले को 
उस दक्षा में देना पडता है जब वह नियत समय के अन्दर जहाज, रेल, 
गाड़ी आदि पर अपना माल न लादे अथवा उस पर से उतार न ले जाय । 
२ आज-कल भारतीय रेलो मे, वह हरजाना जो रेल द्वारा माल मेंगाने 
वालों को उस दशा में देना पड़ता है जब कि वह नियत समय के अन्दर 
आया हुआ पारसल या माल न छटा ले। 
डेयरी--१० [अ०] वह स्थान जहाँ दूध देनेवाले पशुओं को पादधा जाता 
तथा उनका दूध, मक्खन आदि बेचा जाता है| 
डेर--पुं०-डर (मय )। 
डेरा--१० [? ] १. पैदल यात्रा आदि के समय अस्थायी रूप से बीज्न में 
ठहरने का स्थाव। टिकान। प्टाव। २. छाया क्रादि का प्रबंध करके 
अस्थायी रूप से ठहरने के लिए किया जानेवाछ्ा आयोजन या व्यवस्था । 
क्रि० प्र ०---डालना ।--देना |--पड़ना । 
पद--डे रा-इंडा। (देखे) 
मुहा०--डेरा डालना (य) विशी स्थान पर अस्थायी रूप से ठहरने 
की व्यवस्था करना। (ख) वही जाकर इस प्रकार ठहर या बैठ जाना 
कि जल्दी उठाने या चलने का ध्यान ही न रहे । 
३. ठहरने या रहने का स्थान) निवास स्थान। जैसे--उनका डेरा 
यहाँ से बहुत दूर है। ४ विशिष्ट रूप से वह स्थान जहाँ गाने-नाचने 
आदि का पेश्ा करतेवाली का दक्त या मडली रहती हो। जैसे---भाँडों 
या रडियो का डेरा। ५. खेमा। तवृ। शामियाना। ६. शांत और 
स्थिर रहने की अवस्था या भाव | उदा ०--हुद नहिं डेरा सुधि खान 
की न पान की ।--ह ठी । 
पु० [देश० ] एक प्रकार का छोटा जगली पेड़ जिसकी कड़ी सजावट 
के सामान बनाने के क्राम मे आती है। इसकी छाऊ और जड़ साँप काटने 
पर पिलाई जाती है। घरोली | 
वि० [? ] [स्त्री० डेरी]। बायाँ दाहिने! का उलठा। जैसे---डेरा 
हाथ। 
डेरा-इंडा--पं० [हिं०] यह खेसा, तंबू या कतात तथा उसके साथ की 
(रिसर्याँ, डे, खूँटे आदि जिनके योग से डेरा तैयार किया था बनाया 
जाता है। डेरा डालने की आवष्यक सामप्री। 
 क्रि० प्र«--उखाइना ।--उठाना । हटाना । 
कराना--अ० ल्‍चडरना 
स०ज-डराना। 
देरी-नत्री० [अ० ] डेयरी । 
इल--प० [हि० डला] !१.बड़ी डलिया या झादा, विशेषतः ऐसा झावा 
जिसमे बहेलिए फेंसाई हुई चिड़ियाँ आदि बन्द करके रखते हैं। 
२. चिड़ियाँ फंगाने का जाल या झाबा। ३. मिट्टी का ढेशा। 
१० [स० इंडुल ] उल्लू पश्षी। 


१० [देश० ] १. कटहुल की तरह का एक बड़ा और डँता पेड जिसकी 








कैब जप डोडी 
हीर की रूकड़ौ चमकदार और मजबूत होती है । २. यहू भूमि जो जोत | छॉका--२०>-घोंषा। 
कर रबी की फसल के लिए खाली छोड़ दी जाय। डॉगर|--पुं ० ूइंगर (टीला)। 


केलडा--पूं० [अं०] नदी के मुहाने का वह मू-माग जिसमें नदी कई 
दाजाओों में बेटकर सम्‌द में गिरती है। 
विजेष---ऐसा भूमशग नदी दारा लाई हुई मिट्टी, रेत आदि से अन जाता 
जर प्रायः तिकोना-सा होता है। 

डेला--सूं ० [सं० दल] १. आँख में का वह सफेद उभरा हुआ भाश जिसमें 
पुतली रहती है। आँख का कोआ। २. चढेला। 
पुं० दे० ेंगुर'। 

बेलिगेड---पं ० [अं० ] विसी शासन-संस्था आदि का वह प्रतिनिधि जो किसी 
प्रकार का अधिकार देकर कहीं भेजा जाता हो । 

डेलिया--सुं ० [ देक्ष० ] एक प्रकार का पौधा जिसका फूल छारू और पीला 
हीता है। 

डेली[---स्ती ० :>डलिया । 
बि० [अं०] दैनिक । 

देबकू--१.० [हिं० दसोढ़ा | किसी उद्देशय की पूर्ति या कार्य की सिद्धि 
की ऐसी स्थिति जो विशेष यूवित से उत्पन्न की गई हो। 
कछि० अ०--मैठना ।--बैठाना । 
वि० प्ण्ड्योढ़ा ] 

डेबढ़ना---अ० [हिं० डेवढ़ ] १. डेढ़ गुना या डयोढ़ा हौना। २. आँच 
पर पकने के समय रोटी का फूछकर बहुत-कुछ डेढ़ परतों के रूप में 
होना । 
स० है, डेढ़ गुना या इगोढ़ा करना। २. कपड़े, कागज आदि 
को कई परतों में मोड़ना। ३. रोटी पकाते समय उसे आँच पर इस 
प्रकार फुछाना कि मानों वह डेढ़ परतों की हो जाय। 

डबढ़ा--वि०, पुं०«डयोढ़ा । 

डेबड्री-नजी ० १. ब्डूपीड़ी । २.०-डेढड़ी । 

डेश्क--7.० [बं० ]एक प्रकार की खानेदार छोटी चौकी जिस पर कागज, 
पुस्तक आदि रक्षकर लिखन-पढ़ने का काम करते हैं। 

डेहरी--स्त्री० [स्रं० बेहली] १. दीगार में लगे हुए दरवाजे के बौखठ की 
निचली लकड़ी और उच्चके आस-पास की जमीन । दहलीज । २. मूल 
लिधास-स्थाल । 
ल्मी० [? ] अनाज रखते का एक प्रकार का मिट्टी का छोटा बरतन | 

डेहऋ---पू* [सं० देहली ] बेहरी। दहलीज। 

दैवला--ुं० [हिल इग] गटलट पशुओं के गले में बाधा जानेवाला शाँस 
या झकड़ी का डंडा । ठेंगुर। 

शैम*-पुं०» हैना । 

डैमा>-थु/ [संत डहफयत >व्उड़ता ] १, चि6ड़ियों के दोनों ओर के ये अंग 
जिनमें पर मिककि होते हैं भर जिस्हें फफड़ाते हुए थे हवा में उड़ते हैं। 
पका । पंचा। २ गाय खरे को ढंडा। बाडा।, 

कैक--मुं+ [अं०] पुक प्रकार की परम तिरस्कार-सूचक (भेंगरेजी ) ताली । 

३ 2 हे है 

दकीह--तथी> पमं० ] शिखेते समय हो पड़ों, दाभयों आएि के बीच में खींची 
जानेबाली लंबी वेड़ी रेशा। हॉइफुत' से कुछ बढ़ा और उसते जिम 
जिसका कप यह है... ' 


| 


डॉगा---पुं* [सं० द्रोण] [स्त्री० अल्पा० डोंगी] १. बिना पाल की 
नाव। २. बड़ी नाव | 
मुहा ०--होंगा पार होतारूदे० बेड़ा' के अन्तर्गत बेड़ा पार होना" 
(मृहा०)। 

डॉबी--स्त्री० [सं० द्रोणी; पा०, प्रा० डोणी ] १. एक प्रकार की छोटी 
खुली नाव। २. वह बरतन जिसमें खोहार तपा हुआ लोहा बुझाते 


हैं 

डॉड़ा--पुं० [सं० डंड] १. डी इलायची। २. दे० 'टोंटा। ३. दे० 
डोडा। 

डॉडी--स्त्री० १.--डोडी (डोडा का स्त्री० अल्पा०) २.चचटोंटी। ३.०० 
डॉंडी। 

डॉब---ध ० >-डोम । 

डॉबी--स्त्री० दै० बंगाली” (बौद्ध तोंत्रिक साधना की वृत्ति ) । 

डोई--स्त्री० [हि० डोकी; १ छूकड़ी की बनी हुई एक प्रकार की छोटी 
ऋलछी। २. मालपूए की तश्ह की एक प्रकार की छोटी मीठी 
रोटी । 

डोई फौड़िया--7,० [हिं० डोई +फोड़ना] १. एक प्रकार के साथु जो 
अपनी बात भलवाने के लिए पत्थर पर सिर तक पटकने छूगते हैं। 
२. बहुत बढ़) दुशम्रही। 

डोफ---पुं ८ [देश ० ] खजूर जो पककर पीली हो गई हो । 

डोकर--मं ० 5डोकरा । 

शोकरडरो(--१ ० रडोकरा । 

डोकरा--पुं/ [सं० दुष्कुर; प्रा० शश्कर ? ] [स्त्री० डोफरिया, डोकरी | 
१. बुडहा आदमी । २. पिता या दादा (जो बहुत बुड़ढा हो गया ही) । 

डोकरिया[--स्त्री० [हिं० 'डोकरा' का स्त्री० रूप] डोकरी । 

डोकरी--स्त्री० [हिं० डोकरा] १. बुड़ढ़ी स्‍्त्री। २. युद्धा माता या 
दादी। ३ औरत। स्त्री! ४. कन्या। पृत्री। (क्य०) 

डोक्ा--पुं० [सं० द्रोणक] [स्त्री० अल्पा० डोकी ] १. तेल, उबटन आदि 
रक़ने का लकड़ी का बना हुआ पुरानी चाकू का कटोरा। २. पश्षुओं 
के खाने के शिए सूखे ४ंठल । 

डोधए--पुं० इुगर। 

नैपुं ० व्थ्योगरा । 

डोपरा--पुं० [हिं० ढोंगर ?] १. काँगड़े, जम्मू आदि प्रदेशों में बसी 
हुई एक प्रसिद्ध जाति। २. उक्त जाति का ज्यक्ति। 

डोपरी--स्त्री० [हिं० डोगरा] डोगरे छोगों फी ओली जो पंजाबी की 
एक विभाषा है और 'टाक्री' लिपि में लिखी जाती है । 

शोइहबी--स्वी> [हिल हॉटा+हाथ ] तशबार। (छि०) 

डोडहा--पूं० व्टेंड्हा । 

डोश---पुं» [देद० ] [स्त्री० डोढ़ी] कुछ विशिष्ट पौधों की बढ़ी श्तो 
जिसमें उस पौभे के फल था बीज रहते हैं। बोडी। जैसे---पोस्ते वा 
सेकल का दोडा। 

शोहीतजरऊी० [हि दोडा का सत्री० अल्पा+ रुप] ६. छोटी डोडी। 
३ एक सता भो औौषय के काम में लाती है। 


कोड 





डोडो--पुं० [अं०] एक प्रकार की चिड़िया जिसका वंश अब समाप्त |... जैसे-.. (क) कपडो की बुनावट में अलग से धारियाँ या लहरिया दिखाने की चिड़िया जिसका वंश अब समाप्त जैसे--(क) कपडो की बुनावट में अछूग से घारियाँ या 


हो गया है। और इधर तीन सौ वर्षों से कहीं देखी नहीं गई। 

डोब--० [हि० दुबना ] किसी तरल पदार्थ में कोई चीज ड्बाने की क्रिया 
या भाव। जैसे--रंगते समय कपड़े को कई डोब देने चाहिए। 

[पुं० न्ण्डीम ॥ 

डोबला---स ० >-ड॒बाता | 

डोभरी--स्त्री० [देश० ] ताजा महुता। 

डोम--ुं० [सं०] [स्त्री डोमिनी, डोमनी] १. हिंदुओं में एक अस्पू- 
इय जाति जो सारे उत्तरीय भारत मे पाई जाती है। २. इस जाति के 
लोग जो श्मशान पर रहकर मृतकों के शवों के लिए आग देते हैं और 
पक्षुओं की लातें उठाकर ले जाते हैं। २. गाने-बजाने का पेशा करने- 
वाली एक जाति। मीरासी। 

डोसकौआ--पुं० [हि० डोम+कौआ ] गहरे काले रंग का एक प्रकार का 
बढ़ा कौआ। 

डोसड़ा--पुं० [हिं० डोम+ड़ा (प्रत्य०)] डोम जाति का व्यवित। 
(उपेक्षा सूचक ) 

डोस-समौटा---पुं० [ देश० ] एक पहाड़ी जाति जो पीतल, ताँबे आदि का 
काम करती है। 

डोसती--स्त्री० [हिं० डोम ] १. डोम जाति की स्त्री। २. गंदे तथा 
भूणित काम करनेवाली स्त्री। ३. गाने-बजाने का पेशा करनेवाली 
डोम जाति की स्त्री । 

डोमा--१० [ देश० ] एक तरह का साँप । 

शोमिन---स्त्री ०--डोमनी । 


डोर---स्त्री० [सं० दोष |/रा |-ड, पृषो० सिद्धि ] १. सूतो आदि का बटा 


हुआ पतला मजबूत मोटा तार। 
मुहा०--होर भरना--कपड़े का किनारा कुछ मोड़कर उसके अन्दर 
डोर रखना और तब उसे ऊपर से सीना | 
२' गुड्डी, पतंग आदि उड़ाने का बह तागा जिस पर भाँझा लगा होता 
है। ३. किसी प्रकार का ऐसा क्रम जो तागे की तरह निरतर बहुत 
दूर तक चला गया हो। सूत्र । 
भुहा०-- (किसी को) डोर पर लगाता या सामा-+ (क) ठीक रास्ते पर 
छाकर प्रयोजन सिद्धि के अनुकूछ करना। (ख) परचाना। (किसी 
की) डोर मजबूत होला--जीवन का सूत्र दृढ़ होना । दीर्घ-जीवी होना। 
(किसी पर) डोर होमार-किसी के प्रेम-सूत्र में बंधकर प्रायः उसके 
पीछे या साथ रूगे फिरना। 
४. आँसरा। सहारा। 
डोरक---पुं० [सं० डोर-+कन्‌] डोरा। तागा। सूत्र । 
डोरमा---अ० [हिं० डोर] किसी की डोर था सहारे पर उसके साथ या 
पीछे चछना। उदा०--बैनन बंचक ताई रची रति नैनन के संग डोलछति 
डोरी |--केशव । 
डौरही--स्त्री० [देश० ] बड़ी मटकटैया। 
डोरा--पूं? [सं० डोरक] १. रूई, सन, रेशम आदि के सृतो का बटकर 
बनाया हुआ वह पतला धागा जो प्राय: कपड़े आदि सीने और छोटी- 
मोटी भीजें बॉधने के काम आता है। मोटा तागा। २. कोई ऐसी 
धारी, रेखा या लकीर जो उफ्त खंड की तरह हर तक चछी गई हो । 


शोर 
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॥ 
| 


। 
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| 
। 
। 
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| 
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! 








लहरिया दिखाने 
के लिए डाला जानेवाला डोरा। (ख) आँखों में काजल या सुरमे का 
डोरा। ३ उक्त के आधार पर कोई गोलाकार पतली लबी धारी या 
रेखा। जैसे--भोजन के समय रसोई परोस चुकने पर दारू, भात आदि 
में तपे हुए घी का दिया जानेधाला डोरा। ४. कोई ऐसा तथ्य या बात 
जिसका अनुसरण करने पर किसी घटना के रहस्य का पता छूघ सके या 
अनुसंधान मे किसी प्रकार की सहायता मिले। सुराग | सूत्र । ५. आँखों 
की वे बहुत महीन लाल नसे जो साधारणत: मनुप्यों की आँखों में उस 
समय दिखाई देती है जब वे सोकर उठते या नशे, प्रेम आदि की उमंग 
में होते है। ६ उक्त के आधार पर प्रेम या स्नेह का बंधन या सूत्र। 
मुहा०-- (किसी का) डोरा लगना किसी के प्रेम-सूत्र के बरघन में 
पड़ना। (किसी पर) डोरे डालना-> किसी को अपने प्रेम-पादष में बाँधने 
के लिए उसके साथ बहुत ही मधुर या मुदुल आचरण अथवा व्यवहार 
करना । 
७. नृत्य में गरदन हिलाने की वह अवस्था जिसमे वह बहुत कुछ हवा में 
लहराते हुए डोरे या सूत की तरह कभी कुछ इधर और कभी कुछ उधर 
होती हो ! ८ कलछी की तरह वह बरतन जिस मे नीचे बड़ा कटोरा और 
ऊपर खड़े बल में काठ का कुछ मोटा दस्ता या हत्था छगा होता है और 
इसी में कडाही मे से जलता हुआ घी, दूध, शीरा आदि निकालते हैं । 
९ रहस्य संप्रदाय में, दवास या सांस | 
पु० [हिं० ढोड़] पोस्ते आदि का डोडा । 
डोरिया--१० [हिं० डोर] ! एक प्रकार का सूती कपड़ा जिसकी घुना- 
वट में वीच-बीच मे कुछ मोटे डोरे या सूत होते हैं। २. कोई ऐसा 
कपड़ा जिसमे थोडी-थोड़ी दूर पर लबी धारियाँ हों। ३. जुराहों का 
वह सहकारी छड़का जो आवश्यकतानुसार ढोरे उठाने का काम करता 
है। 
१० [हिं० होर-न्सीया क्रम या डोरियाना] एक पुरानी छोटी जाति 
जो राजाओ के शिकारी कृत्ता की देख-रेख करती और उन्हीं कुत्तों की 
सहायता से शिकार का पता लगाती या पीछा करती थी। 
१० [? | एक प्रकार का बगलछा जो ऋतु के अनुसार अपने शरीर का 
रग बदलता है। 
डोरियाना--स० [हि० डोरी आना (प्रत्य०)] १. डोरी से युक्त 
करना। २ (प्रशुओं को) डोरी से बधना या बॉधकर साथ के चलना । 
रे. छाक्षाणिक रूप मे, किसी को अपना अनुयायी और वशावर्ती बनाना । 
डोरिहार--पृ० [हि० डोरी “हारा | [स्त्री० डोरिहारिन] पटवा 
(गहने गूथनेवाल्ा ) । 
डोरी-सत्री० [हि० डोरा ] १ रूई, सन आदि के डोरों या लागों को बटकर 
बनाया हुआ वह बहुत ऊबा और डोर या त़ागे से कुछ मोटा खंड जो 
चीजे बाँधने आदि के काम में आता है । रस्सी। जैसे--..क्एँ है पानी 
निकालने या गठरी बबने की ढोरी । २. 
कपड़ों १९ टॉकी था 


प्रकार की वह रचना जो प्रायः क्षोभा के लिए 
जुलूसों, सवारियों आदि' 


३. वे रस्सियाँ या रस्से जो 
कुछ दूरी तक लोग इसलिए लेकर अरूते हैं कि आने 
का बीचवालछा रास्ता भीड़-भाड़ से साफ रहे । ४ 


क्रिक प्र०--लगाना लि चलना | 





डोरी-डंडा 
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४. लाक्षणिक रूप में, किसी भ्रकर का आकर्षण, पाश या बस्चन । 
जैसे--आजिर यमराज की डोरी से कब तक दणे रहोगे? 
सुहा०-- (किसी को) ढोरी सींचमापलकिसी प्रकार के आकर्षण के 
द्वारा अपने पास बुलाना । जैसे---जब भगवती को दर्शन देना होगा, 
तब वे आप ही डोरी खींचेगी । ढोरी ढीक्षो छोड़नाःथौकसी या 
देख-रेख कम करना । थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता देना । जैसे---जहाँ डोरी 
ढीली छोड़ी कि बच्चा बिगड़ा। (किसी की) शऔरो छूगना #फिसी की 
ओर बराबर ध्यान बेंधा या छूगा रहना जिसमें किसी प्रकार का आकर्षण 
हो। जैसे---जब तो घर की डोरी लगी है अर्थात्‌ जल्दी घर पहुँचने 
की चिन्ता है। 
५. कड़ाही आदि में से खौलती हुई या गरम चीजें निकालने के लिए 
वह कटोरी जिसके ऊपर खड़े बल में मूठ छगी रहती है। 

डोरी-अंडा--]० [हिं?] चित्र-कला मे, चित्र के हाशिए पर घारों ओर 
होनेवाला एक प्रकार का अकन जो फंदेदार जालों के रूप में होता है । 

डोरे*--कि० वि० [हिं० डोर] किसी के संग। साथ-साथ | 

डोल--पूं० [सं० दोल; हिं० डोलना] [स्त्री० अल्पा० डोलची]) १. 
डोलने की क्रिया या भाव । जैसे--कुछ हिल-डोछ फिया करो। २. 
कोई हिलने-इुलनेदाली वस्तु । जैसे---झुरू, पाता जादि। ३. डोली 
ताम की सवारी। ४. घामिक उत्सवों के समय निकलनेवाली 
चौकियाँ या विमाम जिन पर देव मूर्तियाँ या अनेक प्रकार के दृश्य रहते 
थे। ५, लोहे का बोड़े मुंहुवाला एक प्रकार का बरतन जिसके हारा कएँ 
से पानी खींचा जाता है। ६ जहाज का मरतूल | (रूजा० ) 
बि० [हिं? ढोलता ] १ हिलता-इुलता हुआ । २. अस्थिर। चंचल । 
स्त्री० एक प्रकार की काली उपजाऊ भिट्टी। 

डोलक---.० [सं०] ताल देने का एक प्रकार का पुराता बाजा । 

शोसचौ--स्त्री० [हिंए डोल-+-ची (प्रत्य०)]) १. छोटी डोल (पानी 
रखने का बरतन) । २. डोछ के आकार की एक प्रकार की छोटी 
ढोकरी। 

डोल-डास---मुं० [हिं० डोलता-|-हाऊ अनु०] १. चलछते-फिरने, हिलते- 
डुलने आदि की क्रिया या भाव। २. गाव-वेहातों मे, शौच आदि के 
लिए ब्राहर खेत या जंगल में जाने की क्रिया । (वुन्देर० ) 

डोलगा---अ० [सं० दोलन ] १. किसी चीज का इधर-उधर आना-जाना 
या हिलता। जैसे--म्‌कंप से पुथ्यी का डोलना। २. छटकती हुई 
चीज फा इधर से उधर लौर उपर से इधर अते-जाते रहता। जैसे--- 
घड़ी के रूंगर का डोलता । ३. किसी जरीज के अने रहने की स्थित्ति में 
अस्थिरता तथा क्षंकां होता । अपने स्थान से कुछ इधर-उधर होता । 
जैसे-अआशन या सिहासत ढोछना । ४. व्यवित अथवा उसके भत का 
किसी दूसरे मत या विभार की ओर उत्मूक्ष या प्रवत्त होने रूपता । 


सन का चछायमान या विषल्ित होता। ५.घृसना, चलता या टहुूता।. 


बंद, ढोसना फिरसाकूपर-उपर ध्रूमना | चरुना, या टहुसला । 
६. कदीं से दूर चले जाना या हु जानता । 
स० डुलठाना। 
[पुं०>ववोचा (सैकारी ) ॥ 
बोसरी[--स्त्री० [हिल टोल] खाट । भारपाई। । 
डोज +मुं०» [सं० बोक यो दोशप] [शमी भ्रत्पा० ढोली | |. पासकी 
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डोही 
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की तरह की एक प्रसिद्ध चोकोर छाई हुई सवारी जिसे कहार उठाकर 


ले चलते हैं और जिस पर प्राय: बधू बैठकर पहले-पहल ससुराल जाती 
है। 

मुहा ०. (किसी को) डोका देगालू्डोले पर बैठाकर अपनी कन्या को 
इस उद्देश्य से वर-पक्ष के घर भेजना कि वहीं वर के अभिभावक वर 
के स्वाथ उसका विवाह कर लें । 

विशेष---प्रायः मध्य युग में ऐसे लोग अपनी कन्पा को डोले पर बैठा 
क्र रईसों, राजाओं या सरदारों के यहाँ भेजते थे जिनके यहाँ या तो 
बड़े आदमियों की बरात आ नहीं सकती थी या जो उन बड़े आदमियों 
की बरात का उचित आद्-सत्कार करने में असम होते थे । इसी 
लिए डोला भेजना एक प्रकार की अधीनता या हीनता का सूचक होता 


है 
सुहा० (किसी के) जोंडे या सिर थर (किसी का) डोसा उछलता-+ 
किसी स्त्री के सामने उसके पति का शसरा विवाह करना और जलाने के 
लिए उसको सौत छाकर बैठना । 
२. झूले को दिया जावेबाछा झोंका । पेंग । 

डोछाना--स० दे० 'डुलाना । 

डोछा बंज- -पुं० +-दोछा यंत्र । 

डोईलियागा---स० |! हिं० डोली-+आना (प्रत्म०)] (१- किसी को डोली 
मंठाकर कही ले जाना। २. वधू को डोली में बैठाकर ससुराछ भेजना। 
ह कोई चौज चुपके से लेकर जऊ देना । (बाजारू) 
अ० अपत होना । खिसक जाता । 

डोली--स्त्री5 [ हि? डोछा ] १. छोटा डोला (सवारी) जिसे दो कहार 
कंधों पर लेकर चलते हैं। 
मुहा ०---डोसी करणा+- (क) किसी को जैसे-्तैसे दूर करमाथा 
हटाना । (ख) कोई चीज चुपके से उठाकर चल देना । 
पद--डोली-डंड! । (दें) 
२. हिंदुओं की एक प्रथा या रस्म जिसमें विवाह के उपरान्त कभू को 
डोली या किसी दूसरी सवारी में बैठाकर वर पक्षयारे ले जाते हैं। 
३. रहस्य संप्रदाय में, शरीर । 

डोलो-इंडा--मु० [ हि० ) छड़कों का एक छेऊ जिसमें दो कड़के अपनी बाहों 
को मिकाकर उन्हें चौकी-का रूप देते और उस पर किसी दीसरे छोटे 
लड़के को बैठाकर, डोली-डंडा पाऊुकी', कहकर इधर-उधर धुमाते 
हैं। 

शोल--सत्री० (देश०] १. एक ओषधि जिसे रेनंद बीनी भी कहते हैं । 
२. पूरबी भारत में होनेवाछा एक प्रकार का बाँस। 
वि० [ हिं० ढोरूना] जो चुपके से कुछ लेकर चंपत हो गया हो। 
(बाजारू) जैसे-- किताब लेकर डोल हो भय । 

डोशा--पुं० [?] उछ्टे या चिछड़े की तरह का एक दक्षिण भारतीय 

पकदान जो पीसे तभा समीर उठाये हुए चायरू तथा उड़द की दाछ से 

बनता है। 

डोहां--ु**कोह । 

डोहरा--मुं> [देश» ] [स्जी० जल्पा० डोहरी ] काऊ का एक प्रकार 
का बर्तन जिससे कोल्डू में से रस गिकाका जाता है । 

बोही++लदी० दे० 'ढोई । हा 


सरेंहस्मा 


, बॉडाना[->ज० [(हिं० डावॉडोड] १. डाॉवाडोल रहना। २. विच- 
! 'खित होगा। जबराना। 
सु ९. डॉबॉडोल करना । २. विकल या विचलित करना। 
फऑॉड्ी--स्त्री० [सं० डिडिम ] १. डरगी माम का छोटा बाजा जिसे वजाकर 
खोनों को कोई बात अतलाने के लिए घोषणा की जाती है। 
कि0 प्र#“मतीटना ।--अबजाना । 
'मुलृ०+-होंड़ी देवा (क) ढोल बजाकर सर्वताधारण को सूचित 
' ऋराा। मुनादी करना। (ख) कोई बात चारो ओर लोगो से कहते 
: फिरना। डॉड़ी अक्षबा--(क) भोषणा होना । (लव) दुह्मई फिरता। 
(य) किसी का तेज और प्रताप सब पर प्रकट होना । 
२. डौंड़ी पीटकर की जानेबाली प्तोषणा । 
डोरा--प० [देश० | एक प्रकार की घास जिसमें साँवाँ की तरह के परन्तु 
खाने में कडृए दाने होते हैं। 
डीका--मुं० न्‍्हमक | 
होला--१० [हिं० ढोई] बड़ी ढोई । 
डोकी--स्त्री० [? ] पंडकी । 
हौर*---पु० १--डौल। २.ल्‍ल्‍डोर। 
डौल---प० [हिं० डील का अनु०] १. किसी वस्तु या व्यक्ति की वह 
बाहरी आकृति या स्वरूप जो उसकी विधिष्ट प्रकार की रचना---छैली, 
अंगों और उपांगों के संघटन आदि के आधार पर जानी जाती या स्थिर 
होती है। बनावट का ढंग या रचना का प्रकार। जैसे--(क) आदमी 
या औरत का डील-हौठ । (ख) नगे डौल की थाली या छोटा। 
२. किसी प्रकार की बनावट या रचना का आरम्भिक ढांचा या रूप। 
ठाठ । 
कि० प्र०--टारूना । 
३. चित्रों और मूर्तियों के अबयवो मे दिखाई पड़नेवाली गोलाई, 
उभार और गहराई जिससे उनमें सुदरता आती है । 
मुहर ०-- (कोई चीज) डौस पर लाना-न्सुदर आकार या रुप में प्रस्तुत 
करना । अच्छे या सुदर रूप मे छाना । 
४, कोई काम करने का अच्छा ढग यथा प्रकार। सलीका। जैसे--ये 
ख़ब पुस्तक डौक से रुयाकर अलमारी में रख दो। ५. उपाय। 
। 
जहा ०-- (किसी व्यक्ति को )ढौरू पर राना--युक्ति से अनुकूल बनाना। 
ऐसा उपाय करना जिससे कोई मतलूब निकाछा या उद्देश्य सिद्ध किया 
जा क्षके । जसे---हैं तो समझा कर हार गया, अब तुम्ही उन्हें डौछू 
प्र ला सकते हो। 
बद->डौश-डाल। (देखें) 
मुहा०--- (किसी काम का) डोर बॉयना या लवाता--उपाय या युवित 
करना । जैंसे---कहीं से कुछ कपड़ों का डील ऊुगाओ | 
६. रंग-दंग। तौर-्तरीका | कक्षण। ७. आशा या संभावना ! 
रंग-ढंग। जैसे---अभमी तो दो-चार दिन वर्षा का डौल नही दिखाई देता । 
८. जमीन के बन्दोबस्त में जमा या छगान का अनुमान । 
क्रि० प्र०«--लमगाना । 
९. खेतों की मेंढ। डॉड़। 
डोर डाल--पुं० [हिं० डौल ] किसी काम का उपाय या युक्ति। ब्योंत। 


ईंट 


हु।इंजर 


डोलशर--वि० [हिं० डौल +फा० दार (प्रत्य०) ] अच्छे हौलवाला । 
सुडौल । 

डोखना[--स० [हिं० डौूूना] १. किसी रचना को सुडौल बनाना। 
२. डौल पा बनावट का ढंग लिकालना। 
अ० डौछ या उपाय निकालना। युक्ति निकालना | 

डौलियाना--स० [ हि? डौल+हयाता (प्रत्म०) ] १. काट-छाँटकर किसी 
ठीक आकार का बनाना । गढ़कर डौछ या रूप दुरुस्त करना । २. 
अपना प्रयोजन सिद्ध करने केलिए किसी व्यक्त को डोल या ढंग पर लाना 
मीठी-मीठी बातें करके अपने अनुकूल बनाना । 

डौबर--प० [देश० ] एक प्रकार की चिड़िया जिसका घड़ सफेद, दुम काली 
और चोच लाल रग की होती है | 

डोबा--१० >-डौआ (बड़ी डोई ) । 

ड्यूटी--रत्री ० [अं०] १ ऐसा काम जिसे करना नैतिक, धाभिक, विधिक 
भादि दृष्टियों से आवश्यक ही।' कर्तव्य। २. वह काम जिसे पूरा 
करने के लिए कोई निधुक्त किया गया हो। ३. विदेक्षों से आनेवाले 
तथा विदेश भेजे जानेवाले मा पर छगनेवाला कर या शुल्क । 

इयोढ़ा--वि० [हिं० ढेढ ] [स्त्री० डयोढ़ी] एक पूरा और उसके साथ 
मिला या छूगा हुआ उसका आधा। डेढ़-गुना । जैसे--इस साल हर 
चीज का दाम पर साल से ड्योढ़ा हो गया है। 
पद--डइयोढ़ी बौठ-रस्सी भादि में दी जानेवाली वह गाँठ जिसमें एक 
पूरी गाँठ के बाद उसके ऊपर दूसरी गाँठ या फंदा हृस प्रकार रूगाया 
जाता है कि रस्मी का एक सिरा खीचते ही गाँठ तुरंत खुछझ जाय । 
पुं० १. एक प्रकार का पहाहा जिसमें क्रम से अकों की डेढ़ गुनी संख्या 
बतलाई जाती है। जैसे--एक हथोढ़ें डेढ़, दो ड्योढ़ें तीन, तीस डयोढ़े 
साढ़े चार आदि। २. गाने का वह प्रकार जिसमें स्वर साधारण 
से डयोढ़े ऊंचे कर दिये जाते है। ३ ऐसा तग रास्ता जिसके एक किनारे 
पर गड़ढा या ढाल हो। (कहार) 

इपोढ़ी--स्त्री० [स० देहली | १. किसी भवन या मकान के मुख्य प्रबेश- 
ढ।र के आस-पास की भूमि या स्थान । 
पद--हयोढ़ीदार, इयोड़ीवान। (देखें) 
२. उक्त प्रवेश-ड्वार के अन्दर का वह स्थान जिस पर प्रायः पाटन होती 
है। पौरी। 
मुह ०-- (किसी की) इयोड़ी खुलभा--राजाओं आदि के यहाँ दरबार 
में आने-जाने की अनुमति या आजा मिलना । (किसी की) शबोढ़ी 
बंद हौमा--किसी व्यक्ति के लिए राजा के यहाँ आने-जाने की भनाही 
या निषेध होना। (किसी के यहाँ) शयोड़ी लगना->डयोढ़ी पर ऐसा 
पाक बैठना जो बिना आज्ञा पाये लोगों को अन्दर न आने 

। 

ड्पोड्रोदार--पुं ० [हिल डयोढ़ी+फा०्दार (प्रत्य० 
सिपाही जो बड़े आदमियों के मकान की कर का बवाल शक 
लिए रहता है। दरबान। द्वारपाल | 

ब्यावर >न्‍््टयोढ़ीदार । 

डम--१० [अं०] १. ढोल। नगाड़ा । २. 
का बा हा । २. ढोर के आकार का बड़ा 


ड'इथर---६ैं० [अं० ] वह व्यक्ति जो यंत्रों से चलतेबारा पान चज्ाता हो। 


38 


जैते--इंजन-ह।इवर, मोटर दाइधर जादि। 
हाव--सूं० [अं०] तीन माशे के बराबर की एक अंगरेजी तौल । 
दाला--पुं० [अं० ] गाटक । 


ह-..-हिन्दी वर्णमाऊछा का चौंदह॒वाँ व्यंजन वर्ण जो उच्चारण तथा भाषा- 
विज्ञान की दुष्टि से मूडंन्य, स्पर्शी, महाप्राण तथा सघोष व्यंजन है। 
इसका एक रूप ढ़ मी है जो मूदेन्य उर्क्षिप्त, महाप्राण, सघोष व्यंजन है । 
पुं० [सं० ढौक्‌ (गति) +ड] १. बड़ा ढोल। २. कुत्ता। ३. कुत्ते 
की दुम। ४. ध्वनि। नाद। ५. साँप । 

हेंकला---स ० न्‍न्‍ढकता । 
पु०८चडेकना (दवकतन) । 

इंकौ[--स्त्री ०-ठवकत । 

बेकुली[--स्त्री० दे० हेंकी' । 

इंक--पुं० [सं० आषाढ़क या हिं० ढाक] १. ढाक या पऊाश का पौधा । 
२. यह स्थान जहाँ पलाझ्ष के बहुत-से पौधे हों। 

हंग--पुं० [स० तंग (तंगन)] १ कोई काम करने की रीति, विधेषत. 
रेसी रीति जिसके अनुसार प्राय: कोई काम किया जाता था होता हो । 
जैसे---उनके उठने-वैठने या चलने-फिरने का ढंग निराछा है। २ 
कोई काम करने या रचता प्रस्तुत करने की प्रचलित तथा व्यवस्थित 
दोली । जैसे--साड़ी पर जार बनाने का ढंग भी वह जानता है । 
३. किसी चीज की बनावट या रचना का वह विशिष्ट प्रकार जिससे 
उसका स्वरूप स्थिर होता है। जैसे---आज-कल इस ढंग के कपड़े 
नहीं चलते। ४. भेद-विभेद आदि के विचार से स्थिर होनेवाल़ा 
प्रकार । 
पद--हंग कार (क) अच्छे और उपयुक्त प्रकार का। जैसे--कोई 
ढंग की नौकरी तो पहुले मिले। (ख ) कार्य-ब्यवह्ार आदि में 
कुशल या चतुर। जैसे--कोई ढंग का सौकर रखो । 
५. किसी चीज की बनावट या रचना का प्रकार जिससे उसका स्वरूप 
स्थिर होता है। जैसे--अज-कलरू इस हंग के कपड़ों का 'बलन नहीं 
है। ६. अभिश्नाम गा कार्य सिद्ध करने का उपाय था युक्ति। तरकीय। 
जैसे---फिसी ढंग से अपनी रकस निकाल केनी भाष्िए। 
कि० प्र०--तिफाजना । 
सुहा०--- (किसी के) ढंत पर अड़ना-«किसी की तरकीब या युक्तित के 
फेर में पहकर उसके उद्देष्म-साथन में अनुकूल होकर सहायक बसता । 
(किसी को) हंग घर खाता>ूअपता अभिभ्राय सिद्ध करने के लिए 
किसी को अपने अनुरूल करना या बनामा। किसी को इस प्रकार प्रवृत् 
करना जिससे कुछ सतरूण निकसे । 
७. अभिप्राम या कार्य सिड करने के छिए धारण किया जानेवाशा 
ऐसा रुप जो कैक्ल हुसरीं को भोजे में रखने के जिए हो। जैसे---यह्‌ 
लड़का मिठाई खाने के छिए तरह-तरह के हंग रजता है। 
कि० प्र०“रचता।्यापता। 
८, पता आपरण, धरताद ग्रर व्यवहार जो कियी विशिष्ट कार्य के 
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इंपना ु 


डिल--स्त्रो ० [अं० ] बच्चों, सिपाहियों जादि के समूह को एक साथ कराया 
जानेवाला शारीरिक व्यायाम जिसके साथ उन्हें कम-बद्ध क्षप में चलते- 
फिरने आदि की शिक्षा भी मिलती है। 


लिए उपयुक्त या पात्र बनाता हो । जैसे---यह सब तो जाति (या देश) 
के चोपट होने का ढंग है। 
मुंहा ०--४ंग बरतनानूपाकपरिक व्यवहार में ठीक तरह से आचरण 
करना । जैसे--जरा हैंग बरतना सीखो। 
९. कोई ऐसी अवस्था या स्थिति जो किसी विशिष्ट बात की सूचक हो । 
चित्त । छक्षण । जैसे---अभी पानी बरसने का कोई ढंग नहीं दिखाई देता । 
पद--रंग-हंग>-स्वरूप और .कार्य-जैणाली। जैसे--इस कार्यालय का 
रंग-ढंग कुछ अच्छा तही जाद यड़ता । 

ढंग-उजाइ--पुं ० [ हि० ढंग + उजाड़ ] कुछ घोड़ों की दुम के नीचे होतेवाली 
भौरी जो अक्षूम मानी जाती है। 

हेंगलामा[-:-स० [? ] लढ़काना | 
च०“>लुड़फन) 

इंक-वि० [हिंक् ढंग ] १. (व्यक्ति) जो ढंग से कोई काम करता हो | 
२. बहुत बड़ा चालआज या घूत्त (व्यक्त) । ३. दे० 'होंगी' । 

डक रुणअ--स्त्री ० [ हिं० ढंग-।-रचना ] ढकोसलछा । 

इंडर--पुं० दे० दंढरच। 

ढंहार---वि ० [ हि ० ढंग? ] जिसे कोई ढंगन जाता हो । अकुदल तथा मूर्ख । 

ईंदोर--पूं० [भत्र० धायें घाये] १. आग की रूपट। २. लछंगूर। 
पुं०च्डेंढोरा । 

इंडोरची---पुं० [हिं० केंडोर+फ़ा० वी (प्रत्य०) ] बेंढोरा फेरतेवाला । 
डूस डुगी बजाकर घोषणा क्रनेबाला । ढेंढोरिया । 

इंडोरमा--स ० [हिं० ढेंढोरा] १. ढेंढोरा पीटना या बजाना। २. ढेंढोरा 
फेरना। मुसादी कराना । 
स० [हि दूंढ़ना] तलादा करता | उदा०--सारद उपभा सकल 


हेंदोरी--तुरूसी । 


बेहोरा--पुं० [बनृ० ढम+ढोल ] १. वहू ढोल जो जत-साधारभ को 


किसी बात की सूचता देने या सार्वजनिक कूप से घोषणा करते के समय 
बजाया जाता है। डुगड़ुगी। डुस्‍्गी। डॉडी | 
क्रि० प्र०--पीटता ।-अज़ाना । 
३. दौर बजाकर की जानेवाली घोषणा । मुत्तादी। 
भुह ०--हंदोरा फ्रेश ( के ) क्रिसी बात की सूचता सबको ढोल 
बजाकर देना | जैसे---शड़के के खोते पर उन्होंने ढेढोरा फिरवाया था। 
(क्ष) किसी मात की सूचता सथ को देते फिरना ; जैसे---धर की 
बालों का ढेंढोरा नहीं फेरा जपता । 

ईंदोरिया---पुं ०*-टेंदोरती । 

इंदोशना--ध००वंडोरना (टैहुता) । 

इंपमा--अ० [हिं० हॉपता का क्० ] किसी प्रकार की आड़ में था आवरण 
के मौपे होने के कारण आँखों से भोप्तत होगा । ढाँपा जाता । 





इेई 


 स॒ण०“्ण्दकता । 
पु०>ल्डकता (दक्‍कन) । 

हुई-..-स्वी० [हिं० ढहना"-गिराना ] ६. ढह या गिर पड़ने की अवस्था 
था भाव। २. किसी स्थान पर इस प्रकार बंठना कि जल्दी उठने का 
ध्यान ही न आवे। 
सुहा०--- (कहीं या किसी के यहाँ) ढई देना-+(क) जमकर बैठ जाना 
और जल्दी उठने का नाम से लेना । (ख) घरना देना । 

हकाई--वि०, पुं०--०ढाकई । 

हकना--स० [सं० स्थग; प्रा० ढकक, ढकण] १. किसी चीज के ऊपर या 
सामने कोई ऐसी आड़ या आवरण खड़ा करना कि वह चीज ऊपर या 
बाहर से दिखाई न पड़े अथवा सुरक्षित रहे। जैसे--(क) देगची को 
कटोरी या ढक्‍्कन से ढदकना। (ख) कपड़े से दूध या मलाई ढकना। 
२. ओढ़े था पहने हुए वस्त्र से शरीर का कोई अंग छिपाना। जैसे-- 
चूँघट से मूँह्‌ ढकना अथवा चादर से छाती ढकना। ३. किसी चीज 
के ऊपर किसी दूसरी बात का आकर उसे आड़ में करना। जैसे--वादलों 
का आसमान फो ढकना। ४. छाक्षणिक अर्थ में, ऐसा उपाय करना 
जिससे दूसरे के सामने दूषित बात या रूप न प्रकट होने पाये। जैसे--- 
किसी की इज्जत या ऐव ढकना । 


ह८७० 


भ० आड़, आवरण आदि के कारण ऐसी स्थिति में होना कि ऊपर या ; 


बाहर से दिखाई न दे अथवा वातावरण आदि के प्रभाव से रक्षित रहे। 
जैसे---कपड़े या कागज से ढकी हुई मिठाई। 
पुं० [स्त्री० अल्पा० ढकती ] वह चीज या रचना जिससे कोई चीज 
हकी जाती हो। ढकक्‍्कन । जैसे--डिब्बे या सन्‍्दूक का ढकना । 

इकमियाँ---स्त्री ०--ठकनी । 

दकमी--स्त्री० [हिं० ढकना]) १. छोटा ढकना या ढक्‍्कन । २. फूल 
के आकार का एक प्रकार का छोटा गोदना । 

हक-पेडरू---पुं० [देदा०] एफ तरह की चिड़िया । 

इकॉ--पुं० [सं० आढ़क ] १. तीन सेर की एक तौल। २. उक्त तौल का 
बटखरा या बाट । 
पूं० [अं० डॉक] जहाजों के ठहरने का घाट । (लश०) 
'पुं० [अनु०] जोर से छगाई जानेवाली टक्कर या दिया जानेवाला 
धक्का । 
|पुं०चडक्का (बढ़ा ढोल) । 

हकिरू(--स्त्री० [हिं० ढकेलना ] १. एक दूसरे को ढकेलने की क्रिया या 
भाव। २, आक्रमण। चढ़ाई। 

डकेलना--स० [हिं०घक्‍का ] १. किसी भारी चीज या यान को पीछे 
से इस प्रकार धक्का देना कि वह आगे बढ़े या चले। २. किसी व्यक्ति 
अथवा किसी थीज को इस प्रकार घक्का देना कि वह गिर था लुड़क पड़े । 
जैसे. (क) आदमी का अच्चे को ढकेलना । (ख) पहाड़ पर से 
पत्थर ढकेलना । ३. अनादरपूर्वक धक्का देते हुए किसी को कही से 
बाहर निकाझना। ४. किसी को किसी ओर बढ़ने में प्रवृत्त या विवश 
करना। जैसे--भीड़ को आगे या पीछे ढकेलना। ५. कोई काम जैसे- 
तैसे आगे बढ़ाना या चलाना । ६. किसी को इस प्रकार बुरी तरह से 
दूर करना या हटाना कि वह दीन स्थिति में पहुँचे। जैसे --..लड़की का 
व्याह क्या किया है किसी तरह उसे घर से ढकेछा है। ७. भोजन करना। 
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खाना। (व्यंग्य)। ८. किसी के साथ प्रसंग या संभोग करना। 
(बाजारू) 

ढकेला-डकेली--स्त्री ० [ हिं० ढफेलना ] आपस में एक दूसरे को बार-बार 
ढकेलने या धक्के देने की क्रिया या भाव । 

हकोरता[--स०-ढकेलना । (पूरब) 

दकोसना--स ० [ढक-ढक से अनु ०] एक बारगी या भुखमरों की तरह कोई 
चीज बहुत अधिक खाना या पीना । भकोसना । 

ढकोसला--१० [ हिं० ढंग | स० कौशल ] १. दूसरों को धोखा देकर अपना 
कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए धारण किया या बनाया हुआ झूठा रूप । 
आडबर। २. एक प्रकार की कविता जिसमें कई अन-मेल या असगत 
बातें एक साथ कही जाती हैं। उदा०--भादों पक्की पीपली, झड़-झड़ 
पड़े कपास। बी मेहतरानी दारू पकाओगी या नगा ही सो रहूँ। 
--खुसरों । 

ढकक्‍्क--पु० [स० ] एक प्राचीन देश का नाम। (कदाचित्‌ आधुनिक ढाका 
के आस-पास का प्रदेश ) 

ढक्‍्कन--१० [हि० ढकना ] किसी आघान का वह अंग जो उसके मुँह पर 
उसे बंद करने के लिए रखा या कसा जाता है। जैसे-- डिब्बे या देगची 
का ढककन, टोकरी या सदूक का ढक्‍कत । 
विशेष--कुछ आधानों के ढककन उनके साथ लगे होते हैं, और कुछ 
के अलग होते है। 

ढक्‍का--स्त्री० [सं० ढक्‌,/ के (शब्द) -क--टाप्‌] [स्त्री० अल्पो० 
ढक्की ] १. बड़ा ढोल। २. डंबत। नगाड़ा | 
पु० दे० 'धकका | 

दकक्‍्कारी--स्त्री० [स० ढक्,/क (करना) | अणू--डीप ] तारा देवी। 

ढक्की--स्त्री० [हिं० ढाल] १. पहाड़ी प्रदेशों में वह रथान जहाँ से ऊपर 
की ओर चढ़ना पड़ता हैं। (परिचम) २ ढालुओँ भू-भाग | 

ढगण--पु० [ मध्य ० स० | पिंगल भें तीन मात्राओं का एक गण। 

दचर--पुं० [हि० ढाँचा ] १ कोई काम करने या चीज बनाने से पहला 
खड़ा यथा तैयार किया जानेवाला उसका ढाँचा । 
क्रि ७ प्र०--बाँधता । 
क्रि० प्र०--फैलाना ।-रचना । 
२. आडबर। ढकोसला। ढोंग । ३. व्यर्थ का जजाल या पंझट । 
वि० बहुत ही क्षीण, जर्जर या दुबला-पतला। 

ढटोंगड़ (२)--वि० [ सं० डिंगर ] १. बड़े डील-डौल वाला। ढींग। 
२. खूब मोटा-ताजा। हवृष्ट-पुष्ट । हे. देखने में अच्छा, पर वस्तुतः 
निकम्मा या व्यर्थ का । 

ढटींगड़ा (रा) -ु०«-ढटीगड़ । 

ढहूठा--प० [स्त्री० अल्पा० ढट्ठी] १.७ढाटठा। २.व्डडढा ३.०० 
डटूटा (डाट)। | 

ढटुढी--स्त्री० [हिं० डाढ़] १. छोट ढाटा। २. कपड़े 
पट्टी जिससे दाढ़ी बांधी जाती है। 34008 

ढर्डा--वि० [हिं० ठाठ] बहुत से व्यय केअंगों या बातों से युक्त होने 
के कारण जिसका आकार या रूप व्यर्थ बहुत बढ़ गया हो। 
कर सार जहा र किन पा 

२. किसी वस्तु या रचना के अंगों की वह 


डब्‌ंडो 


स्थूछ योजना जो उसके आरंभ में की जाती है और जो उसके भावी रूप 
की परिचायक होती है। ठाठ। ढाँचा । मे. कोई ऐसी बहुत बड़ी 
या विस्तुत चीज जिसके बहुत-से अंश फालतू या व्यर्थ के हों। ४. व्यर्थ 
का आडंबर या ठाठ-बाद | 
इश्दो--रतरी ० [हि ढड़ढा ] १. वह बहुत बुढ़डी स्त्री जिसके शरीर में 
हड्डियों का ढाँचा ही रह गया हो। २. मटमंले रंग की एक चिड़िया 
जो बहुत शोर करती और प्राय: अपने वर्ग की दूसरी चिड़ियों से लड़ती 
रहती है| भरखी। 
इससलाभा|--अ० [अमु्‌० | लड़कना । 
स०-लुड़काना । 
इहफप---ुं ०० ढफ । 
ढपसा--पु० [हिं० ढाँपना ] ढकने की वस्तु | ढक्‍कन । 
स०<ल्हेकता (ढाँकना) । 
इृधरी--्त्री० [हिं० ढापता ] १. ढॉँपने या ढकने की कोई छोटी चीज । 
२. अंगीठी ढकने का ढककन। (चूडीवाले) 
दपला।--१० [सत्री० ढयलछी | >*डफला । 
हष्पू--वि० [देश० | १. बहुत बडा, परन्तु प्रायः निकम्मा या व्यर्थ का । 
हफ--पु० डफ (वाजा)। 
हव--पु० [सं० धव ? ] १. कोई काम ठीक प्रकार से संपादित करने 
की किया-प्रणाली या रीति। २. ठीक प्रकार से कोई काम संपादित 
करने का गृण या योग्यता । 
पढ़--हब का -: (व्यक्ित) जो ठीक प्रकार से काम करता हो। जैसे--- 
कोई ढब का नौकर मिले तो रख लिया जायेगा । 
, ३, बनावट, रचना आदि का कोई विशिष्ट श्रकार। ४. उपाय। 
यूक्ति। 
मुहः०--दब पर चढ़ामा, ूगाम! या कानमातूकिसी को इस प्रकार 
फुसलाना कि उससे अपना काम निकाझा जा सके । 
५. प्रकृति) स्वभाव। ६. आंदत। बान। 
इबका[---१० [(हि० ढब ] उपाय। तरकीय। 
हबरा[>--वि० 5ढावर । 
इजरी--- “सजी ० “ढिवर। । 
दबीसा(--वि० [हिं० ढब ] [स्त्री० ढबीली | १. (वस्तु) जो जच्छे रूप- 
रंग्रया प्रकार की हो तथा काम में आने मोर्० हो। डुव का। २. (ब्यपित ) 
जो ठीक ढंग से काम करता हों। 
हबुआ[--पुं ० 5-ऐें उजा (पैसा)। 
पु० [देश० ] खेत की मचान की छाजन । 
इबला--वि० [हिंए ढावर]) (पानी) जिसमें मिट्टी और कौचड़ मिरा 
हुआ हो । 
वि०स्थ्इवबीला। 
इसका--अ ० [अनु० | इम ढुम वाब्द उत्पन्त होना। 
झ०“न्कमकाना | 
इसकामा---स 6 [ हिं० इमकना ] इम ढस कास्द उत्पन्न करणा। उदा०--- 
की उमंग सां संग संग ढोलक दमकांग्त---रस्मा० | 
इमह--पुं० [अगु० ] होश, भगाड़े भाि के बजने का शब्द । 
कि० शि० दम-दम शब्द करते हुए । ' 
२--६ रै 
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ढेसकर्मा 


इससाना--स ० 5"रुड़काना । 
अ०जलुड़कना ! 

इयला--अ०<ज्हना (गिरना) । 

इरका--स्ती० [हिं० ढदरकना ] १. ढरकने की क्रिया मा भाव। २. दया- 
लुता। ३. जन्रक्ति। ४. प्रवृत्ति। 

हरकभा--अ० [हिं० ढार) १. ढछकना। २. लेटना। 

हरक्ा(--पूं ० ढलका | 

हरकाबा---स ० --ठ लकाना । 

इरकी---स्त्री ० [ हि० दरकन।] करधे में छोटे खाने की तरह का वह अंग 
जिसमें बाने का सूत रहता है और जिसके दाहिने-आएं आशे-जाते रहने 
से ताने में बाने का सूत भरता है। 

हरकीरा--वि ० [हि० दरकता ] ढलने या हहकनेवाला । 

दरमा--अ ० +न्दछना । 

दरमि--स्त्री ० [हि० ढरना] १. इलने या ढरने की क्रिया या भाव। 
ढाल। २. बार-बार दृधर-उधर प्रवृत्त होने अथबा हिलने-डुलते की 
किया या भाव। ३. किसी पर अनुरक्त या किसी ओर प्रव॒त्त होने की 
अवस्था, क्रिया या माव | ४. किस की दीन-हीन दशा पर मन के द्रवित 
होते की अवस्था या भाव। ५. नीचे की ओर गिरने या पतित होने 
की क्रिया था भाव। पतन | 

ढरहुरना---अ० [ ० ढरता या इलना ] १. डाला जाना। जेंडला जाना । 
२ पूरी तरह से भरा जाना। ३. खिसकना या लुड़कना। ४. किसी 
ओर शुकना या ढलूता। 

ढहरहरा--वि० [हिं० ढार-+हरा (प्रत्य०)] [स्त्री० ठरहरी] १.ढलने, 
बहने या लुड़कतेवाझा । २. ढालुआँ। ३. किसी ओर भ्रवृत्त होनेबाला । 

दरहरी--स्त्री० [देश०] १. एक प्रकार का पकवान। २. पकौड़ी । 
[स्त्री० [हि ढलना ] दालुई जमीन । ढाल। 

डराई[--स्त्री ० «कलाई 

इराना--स ० [? ] १. दे० ढलाना' या ढलवाना । २. दे० 'डलकाना। 

इशरा--वि ० [हिं० ढार ] स्त्री० ढहरारी] १. फिसी ओर हलने था 
बहनेवाला। २. ढालुआँ। ३. जल्दी इधर-उधर लड़कनेवाला। ४, 
किसी की ओर भ्रवत्त हौनेवाला। ५. सहज में किसी के साथ अनुराग 
या स्नेह करनेवाला । उदा ०---नीके अनियारे अति चपछ ढरारे प्यारे 

“+“सेनापति । 

दरियाना[---स ० [हिं० ढारता ] १. ढालना। २. ढलऊकाना। 

डरैया--जि ०, पुं०--ढलैया । 

हरी--पुं० [हि> इरमा>खलमा]) १. किसी वस्तु या व्यक्षित के दरने 
(दलने ) या किसी ओर प्रवृत्त होने का प्रकार, मार्ग या रूप। २. कोई 
काम करने की निरिचत या बेंधी हुई पद्धति, प्रणाली या शैली । 
मुहा०--हरें पर जगा या लगगा+-कार्य-सिद्धि के किए अनुकूछ, ठीक 
इंग या रास्ते पर आना। जैसे---अब तो बह बहुत-कुछ ढरें पर जा 
अर है। 
३. उपाय। तदबीर। दुक्ति । ४. आचार, ध्यवह्टार जादि का 

प्रकार या रुप। जैसे-उसका यह ढर्स तो ठीक नहीं है। 

इलकशा--२ «० हिन्दशता] है. पोगी या और किसी दव पदार्थ का 

सीचे की ओर प्रदुतत होना या बहुना। ढलना । जैंसे---आँखों से आँसू 


इसका 


इलकना। २. लुड़कना। ३. नीचे की ओर प्रवृत्त होता। ४. किसी 
पर अनुरब्स होना। विशेष दे० 'ढलना'। 
दक्का---पुं० [ हि० दज़कना ] १. भाँल का एक रोग जिससे आँख से बराबर 
पानी बहा करता है। २. बाँस फा वह चोंगा या नकी जिसकी सहायता 
से थौपायों के गले के नीचे दवा उतारी या ढलूकाई जाती है। 
इलकाना--स ० [हिं० ढलकना का स०] १. पानी या और किसी द्वव 
पदार्थ को ढलकने में प्रवृत्त करता। २. नीचे की ओर प्रवत्त करना । 
३. छुड़फाना। 
संयो० क्रि०--देता । 
बलकी[---स्ती ० -5ठरकी । 
डलभा---अ ० [हि० ढारूना का अ०] १. द्रव पदार्थ का नीचे की ओर 
गिरना या गिराया जाना। जैसे--बोतल की दवा गिलास में ढलना । 
२. साँचे मे किसी पिचले हुए पदार्थ का, उसे कोई विशेष आकार- 
प्रकार देने के लिए उशेलछा था डाला जाना | ३. उक्त प्रकार से पिघले 
हुए पदार्थ का साँचे में जम या ठंढा होकर ठोस रूप धारण करना। 
लैसे---मूर्ति हलना। ४. अवनति या 'ह्रास अथवा अंत या समाप्ति 
की ओर बढ़ना। जैसे--उमर या जवानी ढलना, दिन ढलना। ५ 
भ्रह, नक्षत्र आदि के संबंध में, अस्त होने पर आना। जैसे---चाँद या 
सूर्य का ढलना। 
पद--डलती फिरती छाह--ऐसी स्थिति जो कभी बिगड़ती और कभी 
सुधरती हो । 


अगवान का भक्तों पर ढलना। ८. विशिष्ट रूप से केवऊछ मद्य के 


हलना। ९. लुढ़कनां। १०, दे० दुलनां । 
डलमल--वि० [अनु ०] जो कभी इधर और कभी उधर प्रवृत्त होता या 
लुड़कता ही। हुलमुल । 
इलबॉ--वि ० [हि ढठालना ] १. जो साँचे में ढाछकर बनाया गया ही। 
ढाला हुजआा। २. दे० ढालुआँ।' 
दलवाना---स ० [हि० ढालना का प्रे०] ढारूने का काम किसी और से 
कराना। किसी को कुछ ढालने में प्रवुल्ठ करना । 


श्ट्रे 





हाई 








इलेया(--वि० [ हि? दालना | ढालनेवाला | 
पुं० वह कारीगर जो गलाई हुई धातुओ को ढालकर कोई चीज बनाता 
हो। 

ढवरी--मत्री ० [हि० ढलना] १ ढलने अर्थात्‌ किसी ओर भ्रवृत्त होने 
अथवा किसी पर अनुरक्‍त दोने की अवस्था या भाव। २ निरतर किसी 
की ओर बना रहनेवाला ध्यान। छूगन। लो । 

दसक--स्त्री ० [ अनु० ठस ढस ] सूखी खाँसी । ढांसी। 

ठहना--अ० [स० घ्वसन | १ इमारत, भवन आदि का टृट-फूटकर जमीन 
पर गिरना। २ पूर्णते नप्द या समाप्त होना। 
संयो० क्रि०--जाना |--पदना । 

हहरना।--अ० -ढलना | सदा. --पै उठि लहर रामृह नैकूं इत उत नहिं 
ढहरे ।--रत्ना ० । 

ढहरा(--पु०[ 7? ] १ जगा बन। 
(राज० ) 

हहराना---स० [ अनु० ] १. ढरकाना। २ ढाना। २ सूप में अनाज 
रखकर फटकना । 

दहुरी--स्त्री ० [स० देहली | डेहरी । दहलीज। 
स्त्री०(? | मिट्टी का घड़ा या मटका । 


खठी और नीची मृमि। 


। बहुवाना--स ० [ हिं० ठहाना का प्रे० | ढाने का काम दूसरे से कराना । 


गिरवाना। ढहाना | 


__: बहाना--स०-ढेहवाना। 
६. समय का बीतने को होना। जैसे---अवधि ढछूना। ७. दया, प्रेम ' 
आदि के वश में होकर किसी ओर अनुरकत या प्रवृत्त होना । जसे-- ' 


हॉँक--प० [हिं० हांकता ” ] वृब्ती का एक पेंच। 
पु० -ढाक (पलाश)। 


, डॉकसा---म ०->ढकना। 
संबंध में, पीने के लिए पात्र में उंडेला जाया | जैसे--बोतल या शराब 


ढाँलखा--पु० [ हि? ढाक] ढाक या पछाश का जगरू। उदा०--जावंत जग 
साखा बन ढाँखा ।--जाग्रसी । 
ढॉगा---वि० दे० 'ढालओं। 


, हाँच--पुं०- -ढाँचा। 


हसाई ---स्त्री ० [ हि० ढालना ] १. ढालते की क्रिया या भाव । २. पिघली ; 


हुई घातु को साँचे में ढालकर बरतत, मूर्तियाँ आदि बमाने की क्रिया, 
भाव और मजदूरी। ३. ढलछान। (दे०) 
डलान---स्त्री ० [ हिं० ढलना |] १. ढलने या ढालने की क्रिया या भाव। 
२. कोई ऐसा भू-खंड जो चिपटा और समतल्ल न हो, बल्कि तिरकछा 
हो ; अर्थात्‌ जिसमें नीचे की ओर ढाल हो। ३. ऐसा ढालुआँ स्थान 
जहाँ से वर्षा का पानी ढहलकर किसी नदी में मिलता हो । 
हलामा---स ० 5 लवाना । 


हाँचा--० [सं० स्थाता ] १ कोई वस्तु या रचता बनाते समय उसके 
विभिन्न मुख्य अगो को जोड़ या वाधनर खड़ा किया हुआ बह आरंधभिक 
या स्थूछ रूप जिस पर ग्यकी सारी रचना प्रस्तुत होती है। जैसे---मकान 
का ढाँचा, कुरसी का ढाँचा। २ कोई ऐसी रचना जिसमे कोई दूसरी 
चीज जडी, बठाई या लगाई जाती हो। ३ पग्रथ, लेख, नक्शे आदि 
का आरभिक तथा आवाश्कि रूप। ४. ठठरी। पंजर। ५. गठन। 
बनावट | 


! हाँपना--स ०: ढकना (ढाँकना)। 
: हाँस--स्त्री० [अनु०] १. ढाँसले की क्रिया या माव। दे० ढाँसी। 


हलाव--१० [हिं० ढालना |-आव (प्रत्य०) | ढलने या ढालने की क्रिया, : 


ढंग या भाव । 

हलुऑ---वि ० >-ठ लवाँ । 

कलेल--पुं ० [हि० ढारू] प्राचीन काल में, वह योद्धा जो ढाल बाँषे रहता 
था। 


ढॉसना--अ० [हि० ढास | हस प्रकार बार-बार खॉसना कि गछे से वैसा 
हे हाँ ढाँ थब्द निकले जैसा प्राय: कुत्तो के खाँसने के समय निकलता 

। 
हॉसी--स्त्री ० [अनु०] एक प्रकार की सूखी खाँसी जिसमें लगातार कुछ 
यमय तक गले से उसी प्रकार का हाँ ढाँ शब्द निकलता है जैसा कुसों 
के खाँसने पर होता है। | 
दाई---वि० [स० अ्ं--ब्वितीय; प्रा० अड्ढाइय; पु० 


(इकाई या मान) जिसमे हिं० अढ़ाई ] १. 


दी पूरे के साथ आधा और मिला हुआ हो। 





नल नत 


जैसे--दाई गज कपड़ा, ढाई सेर चीनी, ढाई रुपए। २. जो गिनती 
में दो से आधा अधिक हो। जैसे--डाई बजे की गाड़ी । 
भुहा०-- (फिसी को ) ढाई घड़ी को आना -जचानक और चटपट मौत 
आता। (स्त्रियों का कोसना) जैसे--.सुझे ढाई घड़ी को आये । 
पद---हाई दिमों की आददााहुत-- (क) थोड़े समय का ऐशवर्य या सुख- 
भोग। (ख) किसी के विवाह के समय के दो-तीन दिन। 
स्त्री० [हि० ढाना | १. लड़को का एक खेल जो कौडियों से खेला जाता 
है। २. उक्त खेल खेलने की कौड़ियाँ। 

हाक---पुं० [स० आषादक>-पलाश | पलाश का पेड़। छिड़ला । छीउल। 
पद--हाक के तीन पात-5(क) ऐसा तुच्छ या हीन रूप या स्थिति जो 
सहायक सी बनी रहे ओर जिसमें जल्दी कोई परिवर्तन होता हुआ न 
दिखाई दे। (ख) बहुत ही निर्धन, मूर्ख था हठी होने की अवस्था 
या भाव | 

प०-+ढकषका (बडा ढोल) । 

डढाकई---वि० [हि० ढाका नगर] । हाके का। जैसे---डाकई नाव, ढाकई 
साड़ी। १० ढाके की तरफ होने बाला एक प्रकार का केला । 

दाकना--स ० - ढकना (ढाँकना)। 

ढाक-पाटल--१ु० [ढाका नगर | एक प्रकार की बढ़िया महूमल जिसकी 
बुनावट में फूल या बृूटियाँ बनी होती थी। 

ढाफेबाठ--वि० -ढाकई। जैसे--ढाकेवाल पटैला। 

ढाटा--१० [हिं० डाढ़ | १. कपड़े की वहू चौड़ी पढ़ी जिससे दाढ़ी बाँखी 
जाती है। २. वह पगड़ी जिसका एक फेटा या बरू गालो और दादी 
पर भी छूपेटा जाता है। ३. वह कपड़ा जो मुरदे के कफन पर उसका 
मूँह बँधा रसने के लिए बाँधा जाता है। 
कि० प्र०--आँधना। 

हाइ--स्त्री० [अनु० ] १. दहाड़। २. दाढ़। ३. ढाह (चिल्ला कर रोना ) । 
मुहा०--ढाहू सारकर रोता--खूब जोर से चिल्लाते हुए रोना। 

हाइना--अ ्व्वहाड़ना । 

ढाडी--मुं ० >ढाढ़ी । 

हाइ---स्त्री ० -.ढाढ़ | 

हाड़ुना[---स० १९. दे० डाढ़ना। २. दे० 'दहाहना'। 

डोहस---पु० <>ढा रस । 

दाडिग--स्त्री० [हि] 'डाढ़ी' का स्त्री० कप । 

हाडढ़ी--पुं० [देश० ] [स्त्री० ढाढित ] १. गाने-बजानेवालों की एक जाति 
या वर्ग जो मंगल-अवसरों पर बधाइयाँ आदि गाती हैं। २. मुसकछमान 
गवैयो की एक जाति यथा बर्ग जो प्राय: अच्छे संगीतशञ होते हैं। 

टाढ़ौन--पुं० [सं० हिढिणी] जल-सिरिस का पेड़ । 

हाना--स० [सं० ध्वंसन, हिं० ढाहमा] १. कोई ऊँची उठी या बनी हुई 
इमारत या रचता तोड़-फोड़कर गिराना। जैसे--दीवार पा मकान 
डाना। २. किसी प्रकार बे-काम करके जमीन पर गिराना। जैसे. 
कुर्ती में प्रतिपक्षी को या लड़ाई में शत्रु को ढाना। ३. कोई विकट बात 
उपस्थित था प्रस्तुत करना । जैसे--नाजब ढाना । 
संयो० कि०--देगा। 
[४. मिटाना। (पद्म) 

हापभा--त ० ज्जॉपना (दकता)। 


डं८३ 





बाथ---पु ० [ हि० शाबर] छोटा ताल। तलेया। 

दाबर--वि०, पु०८-डाजर। 

दाबा--पुं० दिश०] १. ओलती। २. जाछ। ३. परछत्ती। मियानी | 
४. यह स्थान जहाँ पकी हुई कच्ची रसोई बिकती या दाम लेकर 
लोगों को खिलाई जाती हो । 
पुं०--धावा । 

दामक--पुं० [ अनु ० ] ढोल, नगाड़े आदि के बजने का शब्द । 

डासना--पु० [देश० ] एक प्रकार का साँप। 

हासरा--स्त्री ० [सं० ढाम+”रा (देना)+क-टाप्‌] मादा हंस। हंसी। 

हार--पुं० [सं० धार] १. "४। मार्ग। रास्ता। २. ढग। प्रकार। ३. 
ढाँचा। ४. वस्तुएँ दांझने का साँचा। ५. साँचे में ढाली हुई वस्तु । 
६. रचना। बनावट। ७. दे० 'हरनि'। 
स्त्री० १. कान में पहनले का बिरिसा नाम का गहना। २. हाथ में 
पहनने की पिछेले। 
|स्त्री०ल्‍स्‍्ढाल। 

दारणा-ंस ० १.वचडालना  २.>वडालना ! 

ढारस--पु० [ सं० धृष्‌ या दाहूय ? ) १. किसी दुःखी, निराश या हतो- 
त्साह थ्यक्ित के प्रति कही जानेवाली ऐसी आशामय बात जिससे उसके 
मन में फिर से कुछ उत्साह या धैर्य का संचार हो। आइवासन। 
कि० प्र०---देना ।---बेंधाना। 
२. कष्ट, विपत्ति आदि के समय भी मन में बना रहनेवाला साहस 
या हिम्मत। ३. भन या विचार की दृढ़ता। (क्व०) 

ढारा--दि० | हि० ढारना] ढारने अर्थात्‌ ढालनेवाछा। उदा०--रखेउ 
छात चेंवर औ ढारा ।--जावसी । 

ढाल--स्त्री ० [सं ०५/ढोक (चलाना) +अच, पृषों०सिद्धि] चमड़े, धातु 
आदि का बना हुआ बह गोलाकार उपकरण जिसे युद्ध-क्षेत्र में सैनिक 
लोग तलवार, भाले आदि का वार रोकने के लिए अपने बाँए हाथ में 
रखते थे। चममं। फलक। 
महा ०--हाल-सलधार धाँधता-न्वीरों का-सा वेश धारण करके 
योड़ा बनना। 
सत्री०[सं० धार] किसी भूलंड का ऐसा तलू जो क्षितिज के समसरू न 
ही बल्कि तिरछा था नीचे की ओर झुका हुआ हो । 
स्‍त्री०[हिं० ढारूता ] १. ढालने की अवस्था, क्रिया या भाव। २. 
वह प्रकार या रूप जिसमें कोई भ्रीज ढली या ढाऊूकर बनी हो। ३. 
रंग-ढंग। तौर-तरीका। 
पद--चाल-डाल। (देखें) 
४. अण्दे, प्राप्य धन आदि की उगाही। (पश्चिम) 

दासभां--स० [सं० ध्यछ; प्रा० ढार,, डइल्ल; गु०ढालदु; भरा०ढालणें; 
सि० ढारराड] १. कोई दम पदार्थ धार बॉधकर फिसी पात्र में या 
यों ही कहीं गिराता या दाछूना। उँड्रेलना। जैसे-- (क) गिलास में 
दूध हालना। (स्व) हूंढें का पानी जमीन पर ढाऊता। २. कोई चीज 
बनाते के छिए गली या पिषछी हुई धातु किसी साँचे में उंड्ेरना या 
गिराना। जैसे--पीतल के छिखौते या शोहे के करू-पुरजे ढालता। 
३. पीने के किए बोतल में से गिछास आदि में शराब उलटना या गिराता 
है. मधय-पान करना। शराब पीना। जैसे-आज-कछ मित्र-मंदली में 





हारयों 
बह भी ढालने रूगे हैं। ५. श्यंग्य, हास्य आदि के रूप में कही हुई बात 
किसी दूसरे व्यक्ति पर रृग़ाना या उसकी ओर प्रवृत्त करना। जैसे--- 
साधारण हँसी की बात भी तुम मुझ पर ही ढालते लगते हो। ६. दाम 
केकर कोई चीज बेखना। (दलाल) जैसे---वे अपने दोनों मकान डाल 
रहें हैं। ७. प्राप्प घन, चनन्‍दा आदि उगाहना। (पंजाब) 
हासबाँ---वि ० >"ढालुओँ 
हालिया---१० [ हि० ढालना] वह कारीगर जो साँचो में चीजे ढालकर 
बनाता हो । 
पूं० [ हिं० ढाल ] वह योद्धा जो अपने पास ढाल (रक्षा का उपकरण ) 
रखता हो। 
हासो (लिन])--पु० [सं० ढाल-|-इनि | वह सैनिक जो ढाल घारण किये 
हो। 
डालुऑँ--वि० [हि० ढाल] [स्त्री० ढालुई] १. (तरू या स्तर )जो 
बराबर आगे की ओर नीचा होता गया हो। जिसमें हार अर्थात्‌ आगे 
की ओर बराबर उत्तार हो । जैसे--पहाड़ का ढाछवाँ किनारा। 
बवि० [हि ढा।लना ] (पदार्थ) जो साँचे आदि में ढहालूकर बनाया गया 
हो। जेंसे---ढालवाँ लोटा। 
डारू--वि० [ हि० ढालना>-बेचना ] जो कोई चीज बेचने को हो। (दलाल ) 
बि० >ढालुआओँ (तक) । 
ढाबना|--स ० +ढाना (गिरता)। 
हासा--पुं ० [सं० दस्यु ] १. ठग। २. लुटेरा। ३. डाकू। 
स्‍त्री० [हिं० ढासना ] १. ढासना रूगाने की किया या भाव । 
क्रि० प्र ०--लग़ाना। 
२. वहू चीज जिसपर ढासना लगाकर बैठा जाय। 
हासता--१० [सं० घा>-घारण करना--आसन] वह तकिया या और 
कोई ऊँची खड़ी वस्तु जिस पर टेक कगाकर कहीं बैठा जाता है। 
जैसे--दीवार का ढासना छगाकर बेंठना। 
हाहना-7-स ० --ढाना (गिराना)। 
दाह ० [ हि० ढाहना | नदी का ऊँचा किनारा (जिसके आगे की 
मिट्टी ढह गई हो) । 
िढोरना--स० [हि० ढिढोरा | ढिढोरा पीटना या फेरना। 
स०[हिं० दूँढ़ना] १. तझादा करना। दूँढ़ना। २. बिछोड़ना। 
मथनता । 
विडोरा---पुं० [अनु० ढम-+ढोल] १. वह डी या ढोल जिसे बजाकर 
किसी बात की सार्वजनिक घोषणा की जाती है। 
मुहा ०--ढिढोरा पीटना था अजाना--ढोल बजाकर किसी बात की 
सूचना सबवंसाधारण को देना। मूनादी करना। दिद्ोरा केरणा--(क) 
छिढोरा बजवाकर चारों ओर सूचना दिलवाता। मुनादी कराना। (शव) 
किसी घदना या बात की सूचना बहुत से लोगों को देना। 
२. उक्त प्रकार से की हुई घोषणा या सब को दी जानेवाली सूचना। 
दिकअन(--सुं ० [देश ० ] एक प्रकार का गन्ना । 
दिक्ुलो--स्त्री ०चेंकली । 
दिप--क्रि० वि०[सं० ढिक्रजजोर] पास। समीप। तिकट। नणदीक। 
स्‍त्री० १. नजदीकी। सामीप्य। २. जलाशय का किनारा यथा तट। 
३. छोर। सिरा। ४. चादर, धोती आदि का किनारा। पाड़। 


इंटर 





हिल्तरना 
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दिठई*--स्त्री ० <>ढिठाई (धृष्टता)। 

हिठाई---स्त्री ० [ हि? ढीठ-;-आई (प्रत्य०) ] १. ढीठ अर्थात्‌ धृष्ट होने 
की अवस्था या भाव। घृष्ठता। २. बड़ों के सामने छज्जा छोड़कर 
ढुस्साहसपूर्वक किया जानेवाल्ा कोई अनुचित,अकश्ोभन या उहंडतापूर्ण 
आचरण या व्यवहार । ३. ऐसा साहस जो उचित या उपयुक्त न हो 
अथवा जिसके फल-स्वरूप कोई हानि हो सकती हो। 

दिपनी--स्त्री ० [देश० ] १. पत्ते, फल, फूल आदि का वह भांग जो गोल 
छेद या मुँह के आकार का होता है और जहाँ से बह टहनी या डाल के 
साथ जुड़ा रहता तथा तोड़कर अलग किया जाता है। २. उक्त छंद 
या मुँह का वह रूप जो वानस्पतिक रस के जमने से उभरी हुई घुडी के 
आकार का हो जाता है। जैसे---आम, जामुन, या छीची की ढिपनी। 
हे. स्तन का अग्न भाग। 

दिपुनी[---स्त्री ०--ठिपनी । 

दिबरी-रत्री० | स० दिव्य या हि० ढपना | १ टीन, मिट्टी, शीशे आदि 
की वह कुप्पी जिसके मुंह पर चोगी लगी रहती हे। 
विधोष---कुप्पी मे मिट्टी का तेल और चोंगी में बत्ती डालकर यह प्रकाश 
करने के लिए जलाई जाती है। 
२. बरतन बनाने के साँचे भे सबसे नीचे का वह भाग जिसकी सद्दायता 
से ऊपर के दोनों खंड कसे जाते हैं। ३ किसी चीज में कसे हुए पेच 
को हिलने-डलने से रोकने के लिए उसके मुँह पर लगाया जानेवारा 
चूड़ीदार छल्‍ला। ४. चमड़े या मूंज की वह चकर्ती जो चरखे मे 
इस लिए लगाई जाती है कि तकला घिरने न पावे। 

हिमका--सर्व ० [ हि? अमका-अमुका, सं० अमुक का अनु०] [स्वी० 
ढिमकी ] अमुक। फलाना। 
पद--अमका दिमकार-कोई अज्ञात, तुच्छ या सामान्य (पदार्थ या 
व्यक्ति) । 

दिमराऊ---वि० [ हि० ढीमर | ठीमर या धीवर जाति का । 
पु० वे विशिष्ट प्रकार के गीत जो ढीमर या धीवर जानि के लोग गाते है। 

ढिमरिया|--वि० [हिं० ढीमर] ढीमर या घीवर सबधी। 
सत्री० ढीमर या धीवर जाति की स्त्री । 

दिलढिला--वि० [हि० ढीला] १. ढीला-ढाला। २. (रस या रसा) जो 
अहुत गाढ़ा न ही, बल्कि कुछ पतला हो। 

हिलाई--स्त्री ० [ हिं० ढीरा+-आई (प्रत्यय० ) | १. ढीछे होने की अवस्था 
या भाव। ढील। २. नियंत्रण, रुकावट आदि में होनेवाली कमी या 
शिथिलता। ३. कार्य, प्रवध आदि में होनेवाली शिथिलता। सुस्ती । 

डिलाना--स ० [हिं० ढीलना का प्रे० ] फिसी को कुछ ढीलने या दीछा 
करने मे प्रवृत्त करना। 

हिल्लड़--वि० [हिं० ढीला | जो ढिलाई या बहुत सुस्ती से काम करता 
हो। शिथिरततापूर्वक काम करनेवाला। मटर । सुस्त। 

दिल्ली--स्त्री ०दिल्ली (नगरी ) । 

हिल्‍्ली बै-पुं ० |दिल्लीपति । उदा०--हिल्ली वे स्वपनत॑ मात कहिय 
प्रगट विप्यायं ।--चंदवरदाई। 

हिसरता|--अ० [सं० ध्वंसन] १. फिसछ पदना। २. सरककर कुछ आगे 


बढ़ना। रे, उन्‍्मुख या पश्रवुत्त होना। ४. फछों का 
बना | का कुछ-कुछ 


हींपर 


हींगर--पुं० [सं० डिगर] !, लंबा-बौड़ा तथा मोटा ताजा आदभी। 
२. पत्ती की दृष्टि से उसका पति। ३. उपपतति। 

ढींहु--पं ० न्‍न्‍्ढींढा ! 

हींड़ुल-पुं० [सं० टिडिश | डेंढसी | टिडा । 

होंढ़ां “० [सं० दंढि--लंबोदर, गणेश] १. बड़ा, भारी या निकला 
हुआ पेट । 
मुहा०--हींढ़ा फूलना पेट में बच्चा होने पर (स्त्री का) पेट बढ़ना 
या निकलना | 
२. गर्म। हमल। 
मुहा०--डींढ़ा गिरमा- न्‍्र्भपात दहोना। 

डीगे*--क्रि० वि०. -ढिंग (पास) | 

ढोचां--१०[? ] १ सफेद चील। २. कूबड़। (राज०) 

हीटा--वि०+-ढीठ (घुष्ट) | 

ढीठ---वि ० [सं० भ्ृष्ट] [भाव० ढ़िठाई ] १. जो जल्दी फिसी से इश्ता 
न ही और जो भय यथा संकट के समय भी अपने स्थान या हठ पर अड़ा 
रहता हो। जैसे--शहरों के बन्दर बहुत ढीठ होते हैं। २. जो प्राय: 
ऐसे अवसरोी पर भी संकोच न करता हो जहाँ बड़ो की मान-मर्यादा 
का ध्यान रखना आवश्यक हो। जैसे---स्त्रियों को इतना ढीठ नहीं 
होना चाहिए। ३. जो जान-घूझ कर और हृठ-वबश ही बड़ों को 
आज्ञा पालन न करता हो या उनका निषेध न मानता हो। जैसे--.-यह 
लड़का दिन-पर-दिन बहुत ढीठ होता जा रहा है। ४. साहसी। 
हिम्मतबर । 

ढोठता--स्त्री ० [ हि० ढीठ+-ता (प्रत्य०)] ढीठ होने की अवस्था, गृण 
या भाव। ढिठाई। धृष्टता। (असिद्ध रूप) 

ढीदा(--वि० न्डीठ। 

होद्वी "---स्त्र। ० [6ि० ढीठ ] धृष्ठता । ढिठाई। उद्दा ०--त्यीं त्याँ अति 
मीठी लगति ज्यों-ज्यों ढीठधौ देद ।--बिहारी । 

ढीब--१० [देश० ] १. पत्थर का घड़ा टुकड़ा । पत्थर या ढोका। २. भिट्टी 
आदि का बड़ा हइला। 

हीसड़ो*--प० [देश० ] कूंआा। (डि०) 

हीमर--प० [सं० धीवर ] १, मल्लाहे। २. कहारों की एक जाति। 

दीसमा---पूं ० <>ढीस । 

डदीस--स्त्री ० [हिए ढीला] १. ढीके होने की अवस्था, गुण या भाव। 
तनाव का अभाव। २. नियंत्रण, रकावट आदि में किसी के साथ फी 
जानेवाकी ढिलाई लिथिलूता । 
जि» प्र०--वेना | 
३. विलंब। देर। 
वि०-न्‍्दीला। 
स्त्री० [देदा० ] सिर के बाहों में पड़नेवाला एक प्रसिद्ध छोटा 
कीड़ा | जूँ। - 

दोशता---स ० [हिए ढीछा ] १. किसी कसी हुई चीज को दीला करमा 
या छोड़ता। ऐसा कास करना जिससे कसाव या तताव दूर होता हो। 
२. पड़ी हुई रस्सी आदि इस प्रकार ढीली छोड़ना जिसमें वह बराबर 
जागे की भोर बढ़ती जाय! जैसे--पतंग की ढोर ढीलना। ३. निमंभण, 
शकाबट आदि में शिव्रिक्ता करना। ४. अंधन भुक्त करना। छोड़ 
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देना। ५. देर या विलंब करना । ६. किसी गाढ़े द्रव में पानी मिलाकर 
पतला करना। ७. किसी को किसी ओर छे जाना। (क्य०) जैसे-- 
पूरब की तरफ बैल ढीलना। 

ढीला--वि० [सं० शिधिरू; प्रा० सिढिल, ढिला] [स्त्री० ढीली, भाव० 
दिलाई | १. बन्धन जिसमें आवश्यक या उचित कसाव ने आने पाया 
हो। जैसे--ढीली गाँठ, ढीली मुट्ठी। २. पदार्थ जो कुसकर बाँघा 
न गया हो । जैसे---ढीली धोती, ढीली पगड़ी । ३. जिसमें उचित कसाव- 
खिचाय या तनाव का अभाव हो। जैसे---ठीली चारपाई, ढीली रस्सी, 
ढीली रूगराम । 
मुहा०--- (किसी को) ढील: छोड़गा--आवश्यक अथवा उचित अंकुश 
नियंत्रण या दबाव ने रखन” / बहुत-कुछ स्वतत्रता दे रखना। जैसे--- 
तुमने लड़के को ढीला छीड़ रखा है; इसी लिए वह बिगड़ता जा रहा 
है । 

४, जो अपने स्थान पर अच्छी तरह या ठीक जमा या बंठा न हो। 
जैसे--ढीक्ा ढकक्‍कन, ढीला पेंच । ५. जो नाप आदि के विचार से आव- 
इयकता से अधिफ गहरः, चौड़ा या लंबा हो। जैसे--ढीला कुरता, 
ढीला जूता । 

६. जिसमें उतना माढ़ापन या पनता न हो जितनी होनी चाहिए। जैसे-- 
ढीछी चाक्षनी, ढीली दाल या तरकारी | ७. मंद । मद्धिम। 
वछ---बीली आँज--धीमी परन्तु मधुर चितवन या दृष्टि । 
८. अ्लसी। मद्ठर। सुस्त। जैसे--ढीरा नौकर। ९. जो अपने 
कर्सव्य-प/रून, प्रयत्न, विचार, संकल्प जादि में यथेष्ठ दृढ़ 
न रहता हो। जैसे---ढीला अफसर, ढीछा मालिक। १०. जिसका 
आवेश, क्रोध या और कोई मनोविकार मन्द पड गया हो या पड़ने छगा 
हो। जैसे--बात-चीत या व्यवहार में किसी के साथ ढीला पड़ना। 
क्रि० प्र०--पड़ना। 
११. जिसमें काम का वेग या स्त्री-प्रसंग की शक्ति उचित या स्वाभाविक 
से बहुत कम हो । 

ढीलापन---पुं० [हि० ढीला |-पन (प्रत्य०) ] ढीले होने की अवस्था 
या भाव। ढिकाई। शिथिलता। 

ढीहाँं--पुं० १.सन्दृह (ऊंचा टीछा)। २.>>डीह। 

बुंढा--मुं० (हिं० दूँढ़ना ] १. चाईं। उचक्का। २. ठग। लछुटेरा। 

बुंढम--पुं ० [सं०१/बंडू (लोजना ) -+ल्युटू-अन ] ढूँढ़ने की क्रिया या भाव। 

इुंढपाणि*--पुं ० [सं० दंडपाणि ] १. दंडपाणि | मैरव। २. शिव का एक गण। 

दुंढा--स्ज्ी ० [सं० ] राक्षस हिरण्य कध्यप की एक बहन जो प्रकह्लाद को 
जलाने के निमिस उसे गोद में लेकर आग में बैठी थी। भगवान शिव 
का यह वर कि सुम आंग में नहीं जलोगी', प्राप्त होने पर भी विष्णु 
भगवान की कृषा से मह जलकर भस्म हो गई थी। 

दूंढि--पुं० [सं०५/इंड + इन | गणेश का एक नाम। दुंढिराज। ये ५६ 
विनायकों में से एक हैं। 

इुंढित---वि० [सं ०५/ढुंदू (लोजना ) +-क्त | इूंढा हुआ । 

दुंदिराज---पुं० [सं०] दूंढडि नामक गणेश। 

हूंढी--स्तरी ० [वेश ०] बाँह 
सुह्दा०--इंडियाँ अढ़ाना>-मुष्के वॉधता। 

बुंढी]--रजी » २०ढोंदी । 





बुना 

दुकना--अ० [सं० ढुपक; प्रा० दुककद | १. सन्दर प्रवेश करना; विशेषतः 
झुक या छिपकर अथवा सिर झुकाकर प्रवेश करना। २. किसी के 
पास या समीप पहुँचना। ३. टोह लेने के छिए आड़ में छिपता । ४. 
किसी पर टूट पड़ना। धावा करना । 

बुकाप्त|--स्त्री ० [अनु ० दुक-हुक ] बहुत तृथित होने पर जल्दी-जल्दी बहुत 
सा जरू पीने की प्रबछ्त इच्छा । कडी या तेज प्यास। 
कि प्र०---लूगना । 

दृसका--प० दूका | 

दुच्च|--पुं ० [अनु ०] धूंसा। मृक्‍का। 

इृटौबा।--सुं ० >-ढोटा (लड़का) । 





हृसमुनिया--स्त्री ० [ हि? ढनमनाना ] १. बराबर लढ़कते हुए या बार-बार | 


फलाबाजी खाते हुए आगे बढ़ने की क्रिया या भाव। २. स्त्रियों का 
घेरा बाँधकर नाचते हुए कजली गाना। 
दुर---अव्य ० <घुर (ठिकाने तक)। 


दुश्कवा---अ० [हिं० ढार] १. लुढ़कना। २. शुकना। ३. प्रवृत्तहोना। | 


४. अनुकूल या प्रसन्न होना। 

दुरकी--रत्री ० [हि० दुरकना ] ढुरफने की क्रिया या भाव। 
स्त्री०००ढरकी (फरधे की)। 

दुरहुर--वि०[? ] १. साफ-सुथरा। २. चिकता । 

दुश्न--स्त्री ० | हिं० छुरना ] दुरने की अवस्था, क्रिया या भाव। 

दुरना--अ० [हिं० ढार] १. नीचे की ओर प्रवृत्त होना। ढलना। २. 
किसी ओर अथवा फिसी पर अनुरक्त या कृपालु होना। अनुकूल या 
प्रसन्न होना। ३. कभी इधर और कभी उधर गिरना, झुकना या लुढ़कना 
जैसे---किसी के सिर पर चेंवर छुरना। ४. ढुलकना। लुढ़कना। ५. 
ढलफना । 

दुरहरी---स्त्री ० [हि० दुरना ] १. बार-बार इधर-उधर, दुरने या हिलने- 
डोलने की अवस्था, क्रिया या भाव। २. नथ में छगी हुई सोने के गोल 
दानों, मोतियों आदि की पंक्ति जो प्राय: इसर-उधर लुढ़कती रहती है। 
हे. दुर्री। पग्र्डंडी। 

हुराना--स ० [हि० दुरना का स० ]१. ढुरने अर्थात्‌ नीचे की ओर गिरने 
जाने आदि में प्रवृुत्त करता। ढलकाना। २. बार बार इधर, उधर 
हिलने-डोलने में प्रवृत्त करना। जैसे---चेवर ढुराना। ३ लुढ़काना। 

दुरावना---स ० +छुराना । 

दृचआ---पुं० [ हिं० ढुरता ] गोल मटर। केराव मटर | 

दृदकना *-..अ ० --दुलकना । 

दृरी--स्त्री ० [ हि० दुरता ] खेतों जंगलों, पहाड़ों आदि में का वह पतला 
रास्ता जो लोगों के चलते रहने या आने-जाने से आप से आप रेखा के 
रूप में बन जाता है। पगड़डी। 

दुलकमा---अ० [ हिं० दुरना या ढलता ] १. द्रव पदार्थ का नीचे की ओर 
प्रयुत्त होना । २. बराबर ऊपर नीचे चक्कर खाते हुए नीचे गिरना । 
लुढ़कना। ३. किसी पर अनुरकत या प्रसन्न हौना। ४. दे० 'ढलना। 

दुलकामा--स० [हिं० दुलकना का स०]१. किसी चीज को दुलकने में 
प्रवृत्त करना। २. लुड़काना। 

बुरलूबुरू--वि० [ हिं० ढुलना--दुलकना ] जो बराबर लुढ़कता रहता हो । 

दुलना--अ ० [ हि० ढोना का अ० ] एक स्थान से उठाकर किसी भारी चीज 
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| या चीजोंफा दूसरे स्थान पर पहुँचाया, रखा या लाया जाना। 
ढोया जाना। जैसे---असबाब था मार का छुलूना । 

[अ० १.--हुककना (सभी अर्थों में) । २. +डुलना (चंवर आदि का )। 
दुलमुल--वि० [ हि० हुलना मे का दुछू- अनु ०मुरू ] १ (पदार्थ ) जो किसी 
स्थान पर स्थिर न रहने के कारण बराबर हिलता-इुूूता रहे। २५ 

(व्यक्ति) जो विचारों को दुढ़ता या निश्चय के अभाव में किसी बात के 
। दोनों पक्षो मे से कमी एक ओर और कभी दूसरी ओर प्रवत्त होता हो । 
| 





जिसमे किसी बात था विषय के सवध भें अंतिम निर्णय करने की समर्थता 
न हो । जैसे--बुलमुछ-यकीन+-जल्दी हर बात पर अथवा कभी एक 
बात पर और फभी दूसरी बात पर विश्वास कर लेनेवालछा । 
दुलूवाई--स्त्री ० [ हि? ढुलवाना ] ढ लवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
| दुलबाना--स० [हिं० ढोना का प्रे० ] कसी को छुछ ढोने मे प्रवृत्त करना । 
|. ढोने का काम किसी दूसरे से कराना। 
' बुराई--स्त्री० [हि० ढोना या ढुलवाना] १ ढोने की क्रिया, भाव या 
मजदूरी। २ दे० 'ढुलवाई। 


। हुलाना--स ० [ हिं० ढोना का प्रे ० ]कोई चीज ढोने वात काम किसी से कराना । 
| ढुलवाना। जैसे--असबाब इलाना। 
| स० १. नीचे की ओर गिराना, बहाना था खाना। ढलकाना। 
| ३. किसी ओर अनुरकत या प्रवृत्त कराना, अनकूल या प्रसन्न कराना। 
|... ह लुढकाना। ४. इधर-उधर चलाना-फिराना या छाना-हे जाना। 
। ५. छेप आदि के रूप में विसी चीज पर पोतना या छगाना। 
| ६. डुलाना। (दे०) 
| दुलुआ--पु०[ देश०] खजूर की बनी हुई चीनी । 
| दुवारा|--पु० [देश० ] घन (कीड़ा) । 
| दूंकवा--अ०5-दुकना । 
। दूंका---१० +न्‍्ढूका । 
दूंढ--त्री ० [ हि ढूँढ़ना ] ढूँढ़ने की क्रिया या भाव। खाज। 
| ढूंढ़ना--स० [सं० ढुढ़] किसी छिपी या थोई हुई अथवा दृधर-टघर पड़ी 
| हुई या आँखों से ओझ्लछ वस्तु, व्यक्ति आदि का पता छगाने के किए 
|... इधर-उधर देखना-भाछना। जैस--आलमारी में से किताब ढूँढ़ता। 
|... (ख) फिसी वकोल का घर या डाक्टर की दूकान ढूँढना । 
दूंढला--स्त्री ० [सं० दुढा ]हिरिण्य कष्पप की बहुन छुँढा । 
दूकड़ा|--अव्य० [सं० ढोक] पास। समोप। (राज०) उदा०--- 
साल्ह महलहूँ दूकड़ा ढाठी डेरउ लीध ।--.डोला मारू। 
| दूका--पु० [हिं० ढुकना] १. हुकने या प्रविष्ट होने की क्रिया या भाव। 
२. किसी की बात सुनने या रंग-ढंग देखने के छिए आड मे छिप या लककर 
बैठना । हु 
मुहा ०--दूका देना था लगामार+छिप या छुककर किसी की बात-धीत 
सुनना या रंग-ढंग देखना। (किसी के) दूके रूगामा--दृका रगाना। 
(देखें ऊपर) 
बृढ़िया--प० [ देश० ] एक तरह के द्वेताम्बर जैल | 
के हम | ] एक तरह जैन साधु जो मुंह पर पट्टी 
दूल*--पुं ०--ढोल। उदा ०---असप सारहली बाजइ रू।--नरपतिनाल्ह 
बूलड़ी[--स्त्री ० [ 7? ] गुड़िया । (डि० ) बेब कगारि.. हक 
रमांति ।----प्रियीराज। दा | 








हुंशर३ ४४८७ ढंला चौथ 
'इूसर-..ु० [देश० ] बैहयों का एक वर्ग जो आज-कल प्रायः 'मागंव' नाम. ढेंप-स्‍्त्री ०००हेंपनी (ढिपन [देश ० ] वैषयों का एक वर्ग जो आज-कल प्रायः 'भागव' नाम | ढंप--स्त्री ०००हेंपनी (ढिपनी ) । 


से प्रसिद्ध ही रहा है। ढेंपनी--स्त्री ०>"ढिपनी । 
बूसा|---पुं० [ अतु० ] कुश्ती के समय नीचे गिरे या पट पड़े हुए पहलवान की | देडआप---पु० [सं० देखुका] पैसा नाम का ताँबे का सिवा । 
” गरदन पर कराई और कोहनी के बीच की हड्डी से थार बार रगढ़ते | बेकाँं--प० [दैश० ] पानी की तरंग। लहर। 





हुए किया जानेबाला आघात। रहा। देक---स्त्री० +ठेक (जरू-पक्षी ) | 
डृह--पुं० [स० स्तूप] १. देर। अटाछा। २. दीरका। भीटा। ३. | ढेकुला--सुं० च्डेंकुछा (बड़ी ढेंकली)। 
सीमा आदि का सूचक मिट्टी का छोटा, ऊँचा ढेर। ढेड़----पुं ० >हेंढ़ । 
हृहा--० चदूह । देड़ुस--स्त्री ००डेंड्सी । 


देंक--स्त्री ० [सं० ढेक ] लबी गरदनवाला एक प्रकार का जलपक्षी । देपुनी[---स्त्री ० +ढिपती। 
देकली--स्त्री ० [ हि? ढेंक--लंदोी गरदनवाली एक जिड़िया] १. चावल | देदरी--स्त्री ० >कढिवरी । 
निकालने के छिए धान कूटने का एक प्रसिद्ध यंत्र जो लबी मोटी लकडी (| ढेबुआ---प०-चढेउआ (पैसा ) | 
का बना होता और जो बार बार पैर से दबाकर चराया जाता है। ढेंकी। | देबुक--पुं० --छेउआ (पैसा) । 
सुहा ०-- (किसी को) टेंकली में डालना ऐसी अवस्था में रखना जिसमें | ढेस मौज--स्त्री ० [देश० ढेऊ-फा० मौज ] ऊँची या बड़ी लहर । 








बहुन कष्ट या सकट हो । देश--पुं० [हि० घरना ? ] [स्त्री. अल्ए० ढेरी | एक स्थान पर विशेषतः 
२ सिंचाई आदि के लिए कुएं से पानी निकालने का एक यत्र जिसमें एक दूसरी पर रखी हुई बहुत सी वस्तुओं का ऊँचा समूह । 

एक कचि पर बर्च ऊँचे बाँस के सिरेपर पानी भरने के लिए कोई पात्र | विशेष--ठेर सदा निजीद पदार्थों का होता है। 

विशेषतः डोल बना रहता है। ३. कपड़े जोड़ने के लिए एक प्रकार की मुह०--डेर करता उ"किसी को मारकर इस प्रकार गिश देना 
आही सिलाई । कि वह सिर्जीव पदार्थ का ढेर या राशि जान पड़े अथवा हो 
क्रि० प्र०--मारना । जाय। 

४. अरक, असव आदि खीचने का वक-तुंड नामक यंत्र । ५. सिर नीचे पद--हेर-सा -+ गान, मात्रा आदि मे अधिक या बहुत । जैसे---डे र-सा, 
करके सारे शरीर को उलटकर दूसरी ओर ले ज्ञने की किया। शाया। 

कलाबाजी | कलेया । हेरशा! ---पू० [देश०] सूत था रस्सी बटने की फिरकी | 


देंका--पु० [हिं० देंकूपक्षी ]१ कोल्छू में का बहु बॉस जो जाट फे सिरिसे ; आड़ी छकड़ियों के बीच में एक जड़ा इंडा जड़कर बनाई जाती है। २. 
कत्री तक ऊगा रहता है। २. दे० ढेफली। लकड़ी का रह घेरा जो मोट के मुंहू पर लगा होता है। ३. चकई नाम 


| 
| 
क्रि० प्र०--खाना । | बैश--पपुं/ [वेश० ]१. सुतली बटने की फिरकी जो परस्पर काटती हुई दो 
| 
॥| 
डेंकिका--स्त्री ० [सं० ] एक प्रकार का नृत्य । का खिलौना। ४. अंकोल वृक्ष । 

। 

| 


ढेंकिया--स्त्री ० [ हिं० ढेंकी ] सिलाई में, कपड़े काटने का एक ढग या काट पुँं०-ढेला। 
जिसके फलस्वरूप किसी कपड़े की रूंबाई एफ तिहाई घट जाती है और पु०[? ] सिहोर नामक वृक्ष । उदा ०--हैसि मकोई ढाँक औ ढेरा ।--- 
चौड़ाई एक सिहाई बढ़ जाती है । नूर मुहम्मद । 
ढेंकी--नत्री ० [सं० ] तृत्य का एक प्रकार । हेरा ढोंक---स्त्री ० [ देश० | एक तरह की मछली । 
स्‍्त्री०:चडढेंकली । ढेरी--स्त्री ० [हिं० ढेर] छोटा ढेंर। जैसे---आमों की ढेरी । 
हेंकुर--पुं ० [स्त्री ० ढेंकुरी | दे० ढेंकली'। देल---पुं ० केला । 
देंकुला---मु ० ्यड़ी देंकलली । देलवाँस--स्जी ० [ हि० ढेला +सं० पाश] एक प्रकार की जालीदार थैली 
हेंकुली--स्त्री ० “ढेंकली । जिसके एक सिरे पर लंबी रस्सी बधी रहती है । 
देंढी--स्त्री ० [देश०] - धव का पेड़ | विशेष--धैली में बहुत से छोटे-मोटे कंकड़ पत्थर भरे जाते हैं और तब 
हेंढ[--प० [देश० ] १. हिन्दुओं में एक जाति जिसकी गिनती अन्त्यजों में उस रघ्सी से पकड़कर उसे चारों ओर आकाद में घुभाया जाता है जिससे 
होती थी। २. कौआा। कंकड़ पत्थर चुट-फुट इधर-उधर गिरकर जाघात करते हैं । 
वि० जिसे कुछ भी बुद्धि त हो। परम मूल । जड़ । हेला--पुं० [सं० दल; हिं० इला ] १. किसी जमी हुई चीज का कड़ा और 
'पुं०ल्‍व्डोडा (वनस्पतियों का)। ठोस छोटा टुकड़ा जिसका आकार या रूप नियमित न ही और जो हाथ 


इेंदर--पुं० [हि टेंटर ] १. एक रोग जिसमें भाँल के ढेले पर मांस निकझ में उठाया जा सके। जेसे--मिट्टी या पत्थर का ढेला, गुड़ या नमक का 
आता है। २. इस प्रकार जाँश के डेले पर उभरा या मिकला हुआ माँस। देला। २. अवध में होनेवाला एक तरहू का घान। उदा०--अधुकर 

देंहबा---पुं ० [देश० ] लंगूर। । डेलाजीरा सारी ।---जायसी । 

बेंढा[---पुं ० १.०ढेढ़। २.०“बेंढवा । देसा चौच--सत्री ० [ हि? बेला +चौय ] भादों सुदी चौथ जिस दिन चंद्रसा 

देंढी--स्त्री ० [हि० ढेंढा ]१ कपास पोस्ते आदि की डोढडी। २- कान में देख छेने पर उसके कलंकात्मक दोष से बचने के लिए आस-पास के 
पहुमने का एक बहता । मकानों पर ढेले फेंके जाते और गारियाँ सुनी जाती हैं । 


हेदुका 


हेबुका--स्त्री० [सं5 ] प्राचीन काल का एक सिक्का 
के बराबर होता था। 
डेंक---पुं० [?] मेंढक! 
हेकली--स्त्री ० ूढें कली । 
दैचा---पुं० [देशा० ]९. खकवेंड की तरह का एक पेड़ जिसकी छाल से 
रस्सियाँ बनाई जाती हैं। जयंती। २. सन या पटवे के डंठल जिससे 
प्राय: भीटा छाया जाता है। 
[प्‌०-ढोंचा (पहाडा)। 
हैया--स्त्री ० [हि० ढाई ] १. ढाई सेर का बाट। २. ढाई सेर की तौल। 
३. ढाई गूने का पहाड़ा। ढौंचा। ४. फलित ज्योतिष में, शनि का 
भोग-काल जो ढाई पहर, ढाई दिन, ढाई महीने, ढाई वर्ष आदि का होता 
है। 
ढॉक--स्त्री ० ठोक (मछली) । 
होकर्ता--स ० [ अनु ०] कोई चीज अधिक मात्रा में और जल्दी जल्दी पीना । 
ब्यंग्य ) 
ल्ं [देश० ] १. किसी चीज का ठोस, कड़ा तथा बडा टुकड़ा । बड़ा 
ढेला! जैसे--पत्थर या मिट्टी का ढोंका। २. वह बाँस जो कोल्हू में 
जाट के सिरे से छेकर कोल्हू तक बँधा रहता है। ३. दी ढोली अर्थात्‌ 
४०० पानों के मान की संज्ञा । 
होंत--पुं० [हिं० ढंग] दूसरों की दया, सहानुभूति आदि प्राप्त करने के 
लिए खड़ा किया हुआ ढकोसला या रचा हुआ पाखंड। 
ढोंगघत्र--पु० [हिं० ढोंग +-धूर्ल | १. ऐसा व्यक्ति जो ढोंग रचकर अपना 
काम मिकाल छेता हो। २. धूत्त विद्या | 
होंग-बाज--वि ० ““ढोंगी । 
हॉग-बाजी--स्त्री ० [हि० ढोंग |-फा० बाजी ] झू5-मूठ ढोंग रचने की क्रिया 
या भाव । 
ढोंगी--वि ० [ हिं० ढोंग ] ढोंग रचनेवाला झूठा आडंबर खड़ा करतेवाला | 
(व्यक्ति) 
डोंटा--पुं ० <०ढोटा । 
डॉडढ--प० [सं० तुंड] १. फपास, पोरते आदि की कली। २. कली। 
ढोंढी--स्त्री ० [हि० ढोंढ़] १. ताभि। घुन्नी। २. कली। डोडी। 
ढोक--स्त्री ० [ देश ० ] एक तरह की मछली जो १२ इच छबी होती है। 
ढेरी। ढोक। 
ढोका--] ० चढोंका । 
ढोटा--पं ० [हि० ढोटी का पुं०]!१ पुत्र। बेटर। २. बारूक। छड़का। 
डौटी--स्त्री ० [सं० दुहितु) १ पुत्री। बेटी। २. वालिका। छड़की । 
होलीना---१ ० >ढोटा । 
होड़ --म० [देश०] ऊंट । (डि० ) 
होगा--स ० [सं० वोढ>बहन करना, ले जाना; आधद्यंत विपयंय--ढोव ] 
१. पीठ या सिर पर रखकर या हाथ से लटकाकर कोई भारी चीज एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर के जाना । जैसे--मजदूरों का माल ढोना। 
२ पशु, यान गादि पर कादकर भारी चीजे एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर के जाना। जैसे--गधो पर इंटें ढोना। ट्रक या बैल्गाडी पर अनाज 
या माल ढोता । ३. कही से बहुत-सी ध्वंपत्ति आदि अनुचित रूप मे उठा- 
कर छे जाना! ४ विपत्ति, कष्ट आदि में निर्वाह करना। 





डंटट 





होषे 





जोएक पैसे के मूल्य | ढोर--ु० [हि० दुरना] गाय, बैल आदि पशु। चौपाया। 


स्त्री०[ हिं० दुरता ] १ दुरने की क्रिया या भाव। २. अंगों आदि का 
कोमलता/र्ण और मोहक संचालन । नजाकत की दशा । उदा ०--कोमरू 
चरन कौल नटवर ढोर मोर, पोर-पोर छोर छवि कोटिन अनंग की । 
--भा रतेन्दु। 
ढोरना[--स ० | हि० ढाग्ना] १. ढालूना। ढदरफकाना। २. रूढ़काना। 
३. हिलामा-डुछाना। ४. (अपने या किसी के) पीछे या साथ चलने 
मे प्रवृत्त करना। पीछे छगाना। 
अ० १ जमीन पर छोटना या लुढ़कना। २. किमी का अनुयायी बनकर 
उसके पीछे या साथ चलना। 
ढोरा--१० >ढोर । 
ढोरी--रत - [हि० ढोरना ]१ ढोरने का भाव। २ उत्कट अभिकापा। 
३. घुन। लगन। उदा०--ढोरी छाई सुनन की कहि गोरी मुसकात। 
“बिहारी । 
होल--]०[ स० ढकका,/छा ( लेना ) +क, पुपो० सिद्धि, मि० फा० 
दृहुल | १ एक प्रकार का लंबोतरा बाजा जिसके दोनो ओर चमडा 
मढ़ा होता है। 
मुहा०-- (किसी बात का ) ढोल पीटना या बजाना- -कोई बात खुले आम 
सबसे कहते फिरना। ९. कान की वह झिहली या परदा जिसपर वायु 
का आघात पड़ने से शब्द का ज्ञान होता है। 
होलक--स्त्री ० [सं० ढोल--कन्‌ ] एक तरह का छोटा ढोल। ढीलकी। 
ढोलकिया--१ ० | हि० ढोलक | ढोल बजानेवाला व्यक्ति । 
ढोलकी--+त्री ०--ढोलक | 
डोल-दुमक्का---१० [हि० ढोल ! अनु० ढमपबग ] १. ढारू और उसके 
साथ बजनेवाले कई तरह के बाजे। २. व्यर्थ का बहुत अधिक आडबर। 
ढोलन--१० [हि० ढोला ] १. दृल्हा। २ पत्ति। 
ढोलना--१० [हि० ढोल] ढोछलक के आकार का एक वरह का छोटा 
जत्तर जिस त्ाभे में पिरोकर गले म पहना जाता है । 
स०१. डालना । २ >ढोरना या डोलाना । 
ढोलनी--सत्री ० [स० ढोलन | बच्चों का छोटा झूठा । पालना । 
ढहोलबाई--स्त्री ० दे० दुलवाई' । 
ढोला--पु० [ हि० ढोल | १ सही हुई बनरपतियों, क्रीरों आदि में पड़ने- 
वाला एक तरह का सफंद छोट कीड़ा । २ हृद या सीमा का निश्ञाना । 
३, देह। शरीर। 
पु०[ सं० दुर्लभ, प्रा० दुल्लह ] १. वबर। दृल्हा। २. पति) ३, 
प्रियतम। ४ विवाद के समय गाये जानेवाले एक प्रकार के गीत। 
(परचम) ५. कलवादा वंश के राजा नल के पुत्र का नाम जिसंका प्रेम 
माखणी पूगल के राजा पिगल की कन्या मारू से हुआ था। इनकी प्रेम 
गाथा अत्ति प्रसिद्ध है। 
दोलिती--स्त्री० [ हिं० ढोलिया का स्त्री० रूप ] ढोल बजानेवाली। 
दोलिया--म० | हि० ढोल] [स्त्री० ढोलिनी] ढोछ बजानेवाला व्यक्ति । 
ढोली--स्त्री ० [ हि० ढोल ] दो सौ पानो की गड़ही या धाक । 
स्त्री० +ठठीली । 
ढोव--१० [हि ढोवनता (ढोना ) ] १. ढोने की क्रिया या भाव। २. ढोकर 
के जाई जानेवाली चीज। ३. प्राथीन काछ में, वह भेंट जो राजा को 


डोषया 


सरदार लोग मंगल अवसरों पर देते थे और जो मात्रा, मान बआादि की 
अधिकता के कारण ढोकर ले जाई जाती थी । 

डोकना[---स ० --डोगा । 

होबा--पूं ० [हिं० डोसा] १. ढोये जाने की क्रिया या भाव। बुलाई। 
२. मार होनेवाला व्यक्ति। हे. दूसरों का मारू था संपत्ति 
अनुचित रूप से उठाकर ले जाना। लट। |४.न्‍्होव। 

डोधाई[---स्त्री ०--हुलाई । 

बोहना*--स० १.लछोना। २.नन्‍वूढ़ना। 

डींब--पुं० [सं० अर्द प्रा० अटटर्हिं० चार] साढ़े भार का 
पहाड़ा | 


ण 


ज---देवनागरी वर्णमाला का पन्‍न्द्रहवाँ व्यंजन जो उच्चारण तथा भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से मूर्ुन्य, अनुनासिक, अल्पप्राण तथा सघोष व्यंजन 
है । 
पु०[सं० ६/नख्‌ (गति)-+-ड, पूृषों० सिद्धि ] १. आमृूषण। गहना। 
२. शञान। ३. निर्णय । फैसझा। ४. वह स्थान जहाँ पीने का पानी | 


त्त्‌ 


त--देवनागरी वर्णमाला का १६वाँ और तवर्ग का पहला व्यंजन जो । 
उच्चारण तथा भाषाविज्ञान की दृष्टिट से दंत्य, स्पर्शी, अल्पप्राण 
तथा अधोष होता है। छन्‍्द्णास्त्र में यह तगण का संक्षिप्त रूप माना 
जाता है और कविता में यह 'तो' का अर्थ देता है। उदा०--साहित 
मौन रहव दिन राती +---सुझसी । 
पुं०[सं० ५/वक्त्‌ (हँसना)-+-ड] ९१. पुण्य। २. रत्न। ३. अमृत। 
४. एक बुद्ध का नाम। ५. स्तन। ६. गोद। ७. गर्माशय। 


८. नाव। ९. थोद्धा। १०. बबंर ११. शठ। १२. स्लेच्छ। 
१३. चोर। १४. शू5। १५. दुम। पूंछ। 
+क्रि० वि०्त्य्तों। 

लेई---अध्य ० --तई। 


संक---पुं० [सं० ५/तंक्‌ (कष्ट से जीना)+अच्‌ ] १. दुःखी जीवस। 
२. प्रिय के वियोग से होनेवाला कष्ट या दुःआ। ३. डर। भंय। 
४. पत्थर की टॉँकी। ५. पहनने के कपड़े । 

तंकभ---पूं ० [सं०५/तंक +सल्मुटू-अत ] कष्टमसय जीवन व्यतीत करना। 

तंकारी--स्त्री ० “टेंगारी (कुल्हाड़ी) ! 

तंग--वि० [फा०]१. जिसमें आवश्यक भा उचित चौड़ाई या विस्तार 
का अभाव या कमी ही। सेंकरा। संकीर्ण | जैते--तंग कमरा, संग 
गली। २. (पहनने की चीज) जिसमें कच्टदायक कसावंट या संकी- 
गंता हो। आवद्यफता से अधिक कसा हुआ और कुछ छोटा जैसे--७ 
तंग करता, तंग जूता। ३. (व्यक्ति) जो फिली बांत ते बहुत चिन्तित | 
और दुःखी या पीड़ित हो रहा हो। परेक्ञान। हैरात। जैसे---(क) 

२००१९ 


ड८९ 


दोसना--अ० [ हिं० भौंस से अनु ०, ] आतंद ध्वनि करना । 

ढौकन---मपुं० [सं०५/ढोक्‌ (गमनादि ) +ल्युटू--अन] १. घूसप। रिश्वत । 
२. उपहार । भेंट। 

दौकना---स० [ देश ० ] तरछ पदार्थ जल्दी-जल्दी और बहुत अधिक पीना । 
(व्यंग्य) 

दौरणा|---स ० [हिं० ढाल ] इधर-उधर घुमाना। ढुराता । 

ढौरा--वि० [सं० घवल] [स्त्री० ढौरी] १. सफेद । २. साफ 
स्वच्छ। 

हौरी*-..स्त्री ० [ हि० ] धुन। ऊगन। 
स्त्री० [हिं? ढरना ] ढंग। तः डेका। 


रखा जाता हो । ५ दान। ६. शिव का एक नाम। ७ बुद्ध का एक 
ताम। ८. पिंगल में नगण वा संक्षिप्त रूप । 
वि० गुणों आदि से रहित या दून्य। 

चनाज---पुं ० [ मध्य०स० ] छन्द झ्षास्त्र मे, दो मात्राओ का एक मात्रिक 
यण। इसके ये दो रूप होते हैं --(क) श्री ($) और (ख) हरि (॥ ) । 


रूड़का सब को बहुन तंग करता है। (ख) महीनों से उसे बुखार ने 
तंग कर रखा है। ४, (काम या बात) जिसमें आवश्यक या उचित 
पिस्तार के लिए यर्थष्ट अवकाश न हो। जैसे---आज-कल उनका हाथ 
बहुत तंग है, अर्थात्‌ उनके हाथ में काम चछाने योग्य धन नहीं है। 
५. (मन या हृदय) जिसमें उदारता, सहृदयता आदि का अभाव 
हो। जैसे---बह बहुत तंग दिल का आदमी है; उससे सहायता की 
कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। 
पुं०वह तस्मा जिससे घोड़ों की पीठपर जीन या साज कसफर (उसके 
पेट के नीचे से) बाँधा जाता है। 
पुं०[?] १. टाठ का बोरा। २. धन-संपत्ति। ३. ज्ञान। उदा० 
-+आवत जात दोऊ विधि छूटे सर्व तंगहरि लीन्हो हों ।---कबीर। 

तंगबस्त---वि० [ फा०] [भाव० तंग-दस्ती ] १. कृपषण। २. धनहीन। 
३. जिसके हाथ में अपनी आवश्यकत्ताएँ पूरी करने के लिए यथ्थेष्ट 
घन मे हो। 

तंबदस्ती--स्त्री० [फा०] १. कृपणता। कंजूती। २. आर्थिक कष्ट 
या संकट । 

लेगहारू--वि० [फा० +अ० ] [भाव० तंग-हाली ] १. कष्ट विपक्ति था 
या संकट में पढ़ा हुआ। २. आशिक कष्ट या संकट में पड़ा हुआ । 
३. रोग-पस्त। बीमार! 

संगहाज्षी--स्त्री ० [फ।०+ अ० ]तंगहाल होने की अवस्थ। या भाव। 

तंगा--पुं० (? ]१, एक प्रकार का पेड़। २. तांबे का एक छोटा सिक्का 
जो पभांयः दो पैसे मूल्य का होता था। टका । 


संभिया ड 
लेगिमा--स्त्री ० [फा० तंग]१. छोटा तग या तस्मा। २. पहनने के 
कपड़ों में लूभाई जानेवाली तती। बन्द। जैसे--अंगिया या मिरजई 
की तंगिया । 
शंबौ--स्ती ० [फा०] १. तंग होने की अवस्था या भाव। संकीर्णता। 
२. विपत्ति या संकट में पडकर चिंतित और दुखी होने की अवस्था 
था भाव। ३. आधिक संकट। घन आदि का अभाव! ४. ऐसी 
अवस्था जिसमें किसी चीज की पू्ति की अपेक्षा माँग अधिक होने के 
कारण उसका यथेद्ट सात्रा में उपलब्ध होना सभव न हो। जैसे--शहर 
में वर्षों से पानी की तंगी है । 
लंडेब--स्त्री ० [ फा० ] एक प्रकार की बढ़िया महीन मलमल। 
लंड--पुं० [सं०५/तड (मारण)+अच्‌ | एक प्राचीन ऋषि का नाम। 
पुं०[सं० तांडव] नाच। नृत्य । 
तंडक---१० [सं ०९/तंड्‌ (नृत्य) +ण्बुडू---अक ] १. खंजन पक्षी। २. फेन। 
३. वृक्ष का तना या घड़ । ४. साहित्य में, ऐसी पदावली जिसमे 
समासों की अधिकता ही। ५. बहुरूपिया। 
लंडब---पुं ०--तांडव | 
तंडा---स्त्री ० [सं०५/तंडइ+अच्‌ू--टापू ] वध। हत्या । 
लंडि--प० [सं०५/तंड+-इन्‌ (बा०) | एक वैदिक ऋषि । 
शंशु--१० [ सं० /तंड+उन्‌ | महादेव जी के नदिकेश्वर। 
तंडइरण--पु ० [सं० | १. चावलछ का पानी। २ कीडा-सकोड।। 
तंड्रीज--पुं ० [सं* तडा+उरच्‌ +-ल-ईन ] १. चावल की धोवन। 
२ छोटे-मोटे कीड़े या फर्तिगे। ३. बर्बेर व्यक्ति। ४. वज्ञ मर्ख। 
संबडुल---१० [सं०५/तड+-उछच्‌] १. चावल । २. बायबिडंग। ३ 
चौलाई का साग। ४. हीरे की एक पुरानी तौल जो सरसो के बराबर 
होती थी। 
तंडुल-लरह---पु ० [ मध्य ०"स० ] वह पानी जिसमें चावरू भिगोया अथवा 
पकाया गया ही। वैद्यक में यह बल-वद्धक तथा सहज मे पचनेवाला 
माना जाता है। 
तंडलांबु---१० [स० तंडुल-अंबु, मध्य०स० ] १. तडुल-जछ। २. पके हुए 
चावल की माँड। पीच। 
तंशुका--स्त्री ० [सं०१/तड--उलच्‌-टाप्‌ | १. बामबिडग। २. ककही 
या कंधी नास का पौधषा। 
तंडुलिया--स्त्री ० [सं० तंडुली ] चौलाई (साग) | 
तेंड्ली--स्त्री० [स० तड़ल--डीष] १. एक प्रकार की ककड़ी। 
२. चौलाई का साग। ३. यव-तिक्‍्ता छता। 
तंड्लीक--पुं० [सं० तंडली,/क (प्रतीत होना ) +क] चौछाई का साग। 
तंडलीय--पुं० [सं० तंडुल-+-छ---ईय |चौलाई का साग। 
वि० तंडुल-संबंधी । 
तंबुलीक्क---ु० [सं० तण्डुलीय + क(स्वार्थ)] १. बायबिडंग। 
२. चौछाई का साग । 
तंडुलीयिका--स्त्री ० [सं० तंडुलीय-+-कतू--टापू, इत्व | वायबिडंग । 
तंइलु-- ० [सं ०->तडुल, पृषो ० उत्व] बायबिडंग। 
संदुलेर (रक)--सुं० [स० तडुल--ढ-एय] चौलाई का साग | 
तंडुलोत्य--पु० [सं० तंडुल-उद्‌,/स्था (ठ5हरना) +क ]--संडल-जलू। 
तंडलोदक---पु० [सं० तडुरू-उदक, प०तत० ]--त्तडुल-जरू। डे 
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स० तड॒ऊ-ओच, प०त० ] एक प्रकार का बाँस। 

तंत--पु० [स० ततु] १. तंतु। ताँत। २. निरन्तर 'बखता रहनैबाला 
क्रम। ३. सूत्र। ४ कियी बात के लिए मन में होनेवाली ऐसी उत्ता- 
बली जो लगन या ली की सूचक हो। ५. प्रबल इच्छा या कामना । 
६. अधीनता। वश। 
क्ि० प्र ०--लगना ! 
७. दे० ततु। 
पु०[स० तत्र ] १. ऐसा बाजा जिसमे बजाने के लिए तार लगे होते हैं। 
जैसे--बीन, सितार आदि। २. क्रिया। ३ तत्र-शास्त्र। ४. किसी 
के अधीन या वशवर्ती होना। 
वि० जो तौल में ठीक या बराबर हो। 
पु० -तत्त्व। 

तंत-मंत--१० --तत्र-मत्र । 

तंतरी*--प ०, वि० तंत्री। 

लंति--स्त्री ० [सं० ५/तन्‌ (विस्तार) +ब्तिच्‌ ] १ डोरी, तांत अथवा 
इसी तरह की कोई और वस्तु॥ २. कतार। पंकिति। ३. बिस्तार। 
४. गाय। गौ। ५ बुनकर। जलाहा। 

वंतिपाल--पु० [ स० तति. पाल (पालन) ' णिचू+अण ] १. सहदेव 
का वह नाम जिससे वह अज्ञानवास के समय विराट के यहाँ प्रसिद्ध 
थे। २ गौओ का पालन और रदा करनेवाला व्यक्ति । 

तंतिसर[--पु० [स० तत्री रबर ] ऐसे बाजे, जिसमें बजाने के लिए तार 
लगे हो। जैसे---सारगी, सितार आदि । 

तंतु--२० [स ०५ तन (विस्तार) - तनु] ! ऊन, रेशम, सूत आदि का 
बटा हुआ डोरा। तागा। २ यूत की तरह के वे पतले, लंबे रेदो 
जिनके योग से प्रागियों, वतस्पतियों आदि के भिन्न-भिन्न अंग बने 
होते हैं। ३. धातु का वह विधिष्ट प्रकार का बहुत ही महीन तार जो 
बिजली के लट्टओ, निर्वात नलिया आदि में लगा रहता है और जो 
विद्युलघारा से तपकर चमकने और प्रकाश देने लगता है। (फिल्लामेन्ट) 
४. पौधों का बह पतला अग जो आस-पास की टहनियों आदि से रूग- 
कर चक्कर खाता हुआ उनका आश्रय लेता है। ५. मकड़ी का छाता । 
पद--ठंठु कीट | (दै० ) 
६. चमड़े की बटी हुई डोरी। तात। ७. अध्ट-पाद जाति की मछली 
जो बहुत ही घातक और हिंसक होती है। ८. फैछाव। विस्तार। 
5 बाल-वच्चे। औलाद। सतान। १०. किसी प्रकार की परम्परा। 
निरंतर चछनेवाला क्रम। जैसे--यबंद या यज्ञ का तंतु। 

अपु० -्तत्र। 

तंतुक--]० [स० तंतु,/क (प्रतीत होना ) +-क] १. सरसों। २. रस्सी । 

तहुका-स्त्री० [म० ततुक +ठाप्‌ | नाड़ी । 

ततुकाष्ठ--१० [ मध्य०स० | जुलाहों की एक प्रकार की कूकड़ी या 

कर बश जिससे ताना साफ किया जाता है। तुली। 

तिकी--स्त्री ० [स० ततुक-+ डीपू] नाड़ी। 

तंहुकीट--पु० [मध्य०स० ]१. मकड़ी। २. रेशम का कीड़ा। 

ये बंदर [प०त० ] द्रीर के अन्दर जाल के रुप में फैली हुई मर्से । 


तंतुण, तंतुन--ु ० [सं०१/तन्‌+तुनन्‌] 'मगर' नामक जर-जंतू 


लंकुभाव 


संहुल्भाण---मूं ० [ उपभि०स ०] सगर नामक जरू-जंतु। 

तंतु-वाभ--पुं० [ ब०स०, अच्‌ ] मकड़ा | 

तंतु-विर्धाश्--१ ० [ब० स० ] ताड़ का वृक्ष । 

लंहु-पर्ब (ग)--.ु० [व०्स०] तागा अर्थात्‌ राखी बाँधने का पर्ष। 
रक्षा-बप्रन ; 

तंदुभ--मुं ० [सं० तंतुल्‍/भा 
२. गौ का बच्चा । बछड़ा । 

लंतुभतू--7-१०-- तंसुमान्‌ । 

तंतुमानय्‌ (मत्‌)--पुं ० [सं० तंतु + मतुप्‌ |] अग्नि। आग। 

हंहुर---१ ०[ सं० तंतु+-२] फमऊ की जड। भसीड़। मृणारू। 

लेंहुल--पृ० [सं० ततु/छलच्‌] मुणाल। कमलनाल | 

संतुबाबक--१० [सं० ष०्त०] वह व्यक्ति जो तारबाले बाजे (जैसे--- 
सारगी, सितार आदि) बज।ता हो। 

शंतुबवाप--पुं० [सं० ततु (/व्प्‌ (बुनना) +अण | दे० तंतुवाय'। 

तंदुबाघ--मु० [संण्तंतु,/वेज (बनना) +-अण्‌ ] १. कपड़े बुननेबाला। 
जुलाहा। ताँती। बुनकर। २. मकड़ी । 

संतुविध्रह---स्त्री ० [ब०स० ] केले का पेड । 

तंतु-शाला---स्त्री ० [ मध्य ०स० ] १. वह स्थान जहां तंवतु बनाये जाते हों। 
२. वह स्थान जहाँ कपड़े बुने जाते हों। 

तंतु-सार--पुं ० [ब०रा० ] सुपारी का पेड़। 

तंत्र--पुं० [सं०९/तन्‌ (विस्तार) +-प्डुन] १. डोरा या सूत। उंतु। 
२. चमड़ें की होरी। तांत। हे. जुलाहा। ४. कपड़े बुनने की 
सामग्री। ५. कपड़ा। वस्त्र) ६. काम। कार्य। ७. प्रबंध। व्यव- 
स्‍्था। ८. कारण। वजह। ९. उपाय। युक्ति। १०. दलू। 
समूह। ११. आनन्द! प्रसन्नता। १२. घर। मकान। १३. घने- 
सम्पक्ति। १४, कोटि। वर्ग। श्रेणी। १५. उद्दे्। १६. कुल। 
वंश। १७. कसम। शपणथ। १८. कायदा। नियम। १९. समजाक्ट। 
२०. औषध । दवा। २१. प्रमाण। सबूत। २२. अधिकार। स्वत्य। 
२३. अभीनता। परवह्षता। २४. निश्चित सिद्धान्त। २५- बह 
पद जिस पर रहकर किसी करीव्य का पालन किया जाता है। २६: ऐसा 
प्रबस्श था व्यवस्था जिसके अनुसार घर-गृहस्थी, राज्य, समाज 
आदि का भमियंत्र॥न और संचासस किया जता है। २७. राज्य 
और उसके अन्तर्गत काम करनेवाले सभी राजकीय करमंचारी। 
२८. व्यभस्था,शासन आदि करने की कोई निधिचत मा विशिष्ट प्रथा/ली 
या रीति। जैसे-..हिन्दू राज-संत्र, पाश्चात्य समाज-संग। ३७. हिन्दुओं 
का प्रसिद्ध शास्त्र जो शिव-प्रोकत कहा जाता है और जिसमें शित्र तथा 
दाकिति की उपासना, पूजन आदि के द्वारा कुछ प्रकार की क्रियाओं और 
मंत्रों से अनेक प्रकार के शौक्िक तथर पारकौकिक उद्देश्य सिद्ध करने के 
विधान हैं। 
विशेध--हस शास्त्र का मुख्य सिद्धान्त यह है कि कलियुस में दैदिक अंत्ों, 
यज्ञों आदि का नहीं, बल्कि तांजिक उपासना, व्रिधि और मंत्र-मंत्रों 
का ही अनुष्ठान होना चाहिए। सब प्रकार के अभिवार, झाड़सकूंक 
पुरदचरण, भैरवी अक-पूजन, उफ्स्ाटन, मारण, मोहन आदि कद्कने 
इसी तंत्रशासत्र के अन्तर्गत आते हैं। यह गुक्यतः हाक्तों का अथान 
शास्त्र है और इसके मंत्र प्राय: शकाक्षरी और अवहीभ होते हैं। बौरों 





(प्रफाशित होना)-+-क] १. सरसों। 
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ने हिन्दुओं से यह शास्त्र लेकर चीन तथा तिब्बत में इसका विद्येष प्रचार 
तथा विकास किया था। आधुनिक विद्वान इसे डेड दो हजार वर्षों 
से अधिक पुराना नहीं मानते । 
तंत्रक--पु० [सं० तंत्र+कन्‌ ] नया कपड़ा । 
तंग्रकार--मुं० [सं०] बाजा बजानेवारा । 
तंत्रण---१० [सं०५/तंत्र (शासन करना)+ल्‍्यटू-अन] १. किसी को 
अपने तंत्र या शासन में रखना। २. तत्र के अनुसार चलना या चलाना । 
तंत्रता--स्त्री० [संन्तंत्र+-तलू-टापू) १. कसी तंत्र के अनसार होने- 
हीनेवाली व्यवस्था । २. ऐसो योग्यता या स्थिति जिसमें एक काम 
करने पर उसके साथ और भी कई काम आपसे आप हो जाँय | 
तंत्रधारक--पु० [ ष० त०] रमञ्म आदि कार्यों में वह व्यक्ति जो 
कर्म-कांड की प्स्तक लेकर याज्िक कछादि के ताथ बेठता हो। 
तेंबनमंत्र---पुं० [6० स०] तंत्र क्षासत्र के बिशनों के अनुसार किये 
जाने वाले अभिचार, पुरचरण आदि कृत्य । 
तंत्र-युक्ति--स्त्री० [ ष० त०) सुश्षुन सहिता के अनुसार बह युक्ति 
जिसके द्वारा किसो वाक्य को आशय समझा जाय। ये २८ प्रकार को 
कही गई हैं। 
तंग्रवाए--पुं० [ सं० तंत्र ५/वप्‌ (बुनरा) +अण | १. तंतुबाय। तांती । 
२. मकड़ी । 
संबरदरप--पुं० [ सं० तंत्र/वेब्‌ (बुनना ) +-अण्‌ ] १. तठंतुबाय। ताँती। 
जुलाहा! २. मकड़ी। ३. ताँत। 
तंत्रद्येचा--सत्री० [सं० ष० त०] वह संस्था जो तंत्र अर्थात्‌ शासन करती 
ड्रो। 
तंत्ररकंद--पुं० [ सं०] ज्योतिष शास्त्र का वह अंग जिसमें गणित के 
द्वारा ग्रहों की गति आदि कं निरूपण होता है। गणित ज्योतिष । 
तंतरल्थिति--स्वी ० [ घ० स०] राज्य के दमसन की प्रणाली । 
तंत्र-होभ--पुं० [ तृ० त० | तंत्र शास्त्र के अनुसार होनेवाला होम। 
संजा--स्त्री० [सं०/तंत्र+अ+टापू ] तंद्रा । 
तंबायी (बिनू)--पुं० [सं० तंत्र/इ (ग्रति)+णिनि] सूम। 
संधि--ल्ती० [सं० ४पंत्र+इ] १. तंत्री। २. तंद्रा। 
2023४ [ सं» तंत्री+-कन्‌-ढापू, हस्व| १. गुड़,ची 
२. ताँत। 
हंधियाइ--पुं० [सं० सत्रिस्‍/पालू+जिच्‌+अण्‌] तंतिपा#। (दे०) 
तंजि-पाश्क--पुं० [ सं० ष० त०] जयद्रथ का एक नाम । 
लंची--पुं० [ सं० तंत्र+डीष्‌ु]) १. बहु जो बाजों आदि की सहायता 
से गानेअजाने का काम करता हो। २. गवैेया। संग्रीतक् । 
३. स॑निक। 
बि० १. तंत्र-सस्वन्धी। २. जिसमें पतार लगे हों। ३. तंत्र- 
' झास्‍स्ण का अनुयायी । ४. जो किसी तंत्र के अपीन हो। 
५. परवक्ष। पराचीग। 
इली० [सं०/तन्जु+ई] १. बीन, सितार आदि बाजों में कूमा 
हुआ तार। २. ऐसे बाजे जिनसे बजाने के छिए सार ऊूमे हो। 
है. तांत। *. ढोरी। रसस्‍्सी। ५. छरीर के अन्दर को तस। 
६ बीभा। बीग। ७. एक प्रात्ीन नदी का माम। ८. गुशयी। |] 
तंजी-भुख्ू-पुं० [१० स०] तंब में द्वाथ की एक मुझ । हे 


। गुरुच। 


लंबा 


ड९ऐ 


हेबोलिया 





संइरा--स्त्री ७ >>तंद्रा। 


संदाम---ुं » | पह्तो] क्वेटा (पाकिस्तान) के आस-सास के प्रदेक्षों मे ' 


होनेवाछा एक तरह का अंगूर। 

तंबिही--स्त्री ० +-तंदेही । 

संबुआ--पुं ० [ देश० ] ऊसर जमोन में होनेवाली एक तरह की घास | 

तंबुसस्त--वि० [ फा०] १. जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो। तीरोग। 
२. जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो। 

तंदुदत्ती--स्त्री० [ फा० ] १. तदुरुस्त या स्वस्थ होने की अवस्था या 
भाव। २. शारिरिक स्थिति। स्वास्थ्य | 

तंदुल---मुं० >्तंडल। 

तंबुलीयक--पुं० [ सं० तण्डुलीयक] चोलाई का साग। 

हंदूर--पुं« [ फा० तनूर] मिट्टी में घास, मूंज आदि मिलाकर बनाई 
हुई रोटियाँ पकाने की एक प्रकार की भट्ठी जिसकी ऊँची गोलाकार 
दीवार के भीतरी भाग में आटे की लोई को हाथ से चिपटाकर के 
चिपकाया जाता है। 

तंदूरी--१० [ हिं० तंदूर] छोटा तंदूर। 
वि० १. तंदूर-सवंधी। २. तंदूर मे पका हुआ। जैसे---तंदूरी रोटी। 
पु० [ देश०] एक तरह का बढ़िया रेशम जिसका रंग पीला होता 


है। 

तंबेही--स्त्री० [ फा० तनदिही] १. कोई काम करने के लिए खूब 
मन लगाकर किया जानेवाका परिश्रम या प्रयत्न। २ ताकीद। ३े 
तल्लीनता। 

तंब्रबाप, तंदबाय---२० [ सं० तन्त्रवाप, तन्त्रवाय, पुपो ० सिद्धि | तंतुवाय। 
बुनकर | 

तंद्ा--स्त्री० [ सें० ५/तर् (अवसाद) +अ-टाप्‌ | १. हलकी नींद। 
२. दुबेंछता, रोग, विष भादि के प्रभाव के कारण होनेवाली वह 
स्थिति जिसमें मनुष्य या पशु-पक्षी को हलकी नींद-सी आ जाती है और 
बह प्रायः निष्वेतत अवस्था में कुछ समय तक पड़ा रहता है। 

तंग्राह--वि० [ सं०] १. जो तंद्रा मे पडा हुआ हो। २. <न्तद्रालु। 

तंदारस--पुं० [ सं तंद्रा-आलस्य ] वह आलस्य या शिथिलता जो तंद्रा 
के फलस्वरूप होती है। उदा०--निस्तब्ध मौन था अखिल लोपक 
तंद्राढ्स का वह विजन प्रान्त +--असाद। 

तंहाजु--वि० [सं० ततू+/द्ा (निन्दित गति)+-आलच्‌] जिसे तंद्रा 
भा रही हो । 

तंशि--सजी ० [ सं० ३/तंद्‌+क्रिन] _>|तंद्रा। 

तंब्रिक--वि० [ स० तंद्रा+ठतू-इक] टौ तंद्वा-संबंधी। २. (रोग) 
जिसमें तंद्रा भी आती हो। 

पुं०न्तंद्विक ज्वर। 

तंबिक-स्वर--पुं० [ कमं० स०] एक तरह का संक्रामक ज्वर जिसमे 
रोगी प्राय: तंद्रा की अवस्था में पड़ा रहता है। (टाइफस) 

तंहिक-सन्रिपात--बुं० [ कर्म० स०] वैद्यक में, एक तरह का सन्निषात 
जिसमें ज्वर बहुत तेजी से बढ़ता है, दम फूलने छूगता, दस्त आने 
लगते हैं, प्यास अधिक लगने लगती है तथा जीभ काली पड़ जाती है। 
इसकी अवधि साधारणतः २५ दिनों की कही गई है। 

तंडिका--स्त्री० [ सं० तंद्रि+-कत्‌-टापू ] तद्ा। 


तंद्रिता--स्त्री० [ सं० तद्रिवुन तलू--टाप्‌ | तंद्रा में पड़े हुए होने 
की अवस्था या भाव। 
तंडिल--वि०. [ स० तद्रा+इलच्‌] १. तंद्रा-संबंधी। २. तंद्रालु। 
तंद्री--स्त्री० [ स० तद्रि+कोष्‌ ] १ तंद्रा। २.भृकूटी। भौंह। 
वि० [ तंद्रा ।इनि] १. थका हुआ। शिथिक। २. मट्ठर। धुस्त। 
तंबा--स्त्री० [ स०९/तम्ब( जाना )+अच्‌-टाप ] गोौ। गाय। 
पु० [ फा० तबान ] [ स्त्री० अल्पा० तंबी] ढीली मोहरीबारल। एक 
तरह का पाजामा। 
तंबाक--पु० -+ ततमाकू। 
तंबिया--वि० [ हिं० तांबा--इया (प्रध्य)०] तांबे का बना हुआ। 
पु० १. तांबे या पीतल का बना हुआ तरकारी आदि बनाने का चौड़े 
मूंहवाला एक तरह का पात्र। ताबिया। २. तसला। 
तेबियाना--अ० [ हि० तॉबा] १ किसी पदार्थ का तांबे के रग का हो 
जाना । पीला पहना । जैसे--अँखे तांबियाना। २. खाद्य पदार्थ का कुछ 
समय तक तांबे के बरतन में रखे रहने पर तंबें की गंध और स्वाद से 
युक्त होना। जैसे--त रकारी था दही तांबियाना | 
तंबौर-- १० [स०५/तब्‌ (जाना) | ईरनू (बा०)] ज्योतिष का एक 
योग । 
तंबीह--स्त्री० [ अ० ] १. किसी की भलाई के लिए अथवा भविष्य 
में होनेवाले किसी अपकार या अहित में सावधान रहने के लिए उसे 
कही जानेवाली कात या दी जानेवाली सूचना । २ दंड। सजा। 
तंबू--7९ [हि० तनना] १ मोर कपड़े, टाट आदि को बसों, खूंटो. 
रस्सियों आदि की सहायता से तानकर बनाया हुआ अस्थायी आश्रय 
स्थान । खेमा । 
क्रि० प्र० ---खड़ा करना ।--तानना । 
२. एक नरह की मछली। 
तंब्र--१० [फा०] एक तरह का छोटा ढोल । 
पु० स्तेबूरा। 
तंबूरची--१० [ फा० तब्र +ची (प्रत्य०)] बह व्यक्ति जो तंबूरा 
बजाता हो! 
तंबूरा--१० [हिं० तानपूरा] स्ितार की तरह का तीन तारोंबाला 
एक बाजा जो स्वर में सहायता देने के लिए बजाया जाता है। 
तानपूरा। 
तंबूरातोप--स्त्री० [हिं० तबूरा+-तोप] एक तरह की तंबूरे के आकार 
की बड़ी ताप । 
तंबूल|--१० > तांबूछ। 
तंबेरज--१० [?] हाथी। (डि०) 
तंबोरा--मु० १. दे० तरोली। २. दे० तंबूरा'। 
तंबोल--प० [स० ताम्बूड] पान। उदा०--मुख तंबोल रेत भारहिं 
रसा ।--जायसी । 
[पु० 5 समोक्त। 
30 कक 'ेंबोली' का स्त्री० रूप। 
लया जउस्त्री ० [सं वबल |-हि० 
के अपार 23 ह बूल +हि० इया (प्रत्य०)] एक तरह की पान 


पु० > तंबोली। 
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लेंबोजी--पुं० [हिं० तंबोल +ई (प्रत्य०)] वह जो पान लगाकर बेचता 
हो। पान का व्यवसाय करनेवालछा व्यवित। तमोली। 

हंध---१० स्तंभ | 

तंमन---पु० ->स्तंम । 

तंभावत्षी--स्त्री ० [सं०] रात के दूसरे पहर में गाई जानेवाली संपूर्ण 
जाति की एक राशिनी। 

तंभोर--पूं० [सं० तांबूल] पान। 

तहंमोर₹--पु० +-तंभोर (पान)। 

तंवार--स्त्रौ० [हिं० ताव] १. थकावट, रोग आदि के कारण सिर में 
आनेवाछा चक्‍कर। घुमटा। २. ज्वरांदा। हरारत। 

लेंबमरी--स्त्री ० >व्तेंवार। 

तमस्जुध---१० [अ०] किसी अनोखी, अप्रत्याशित या विलक्षण घटना, 
बात, व्यवहार आदि का मूल या रहस्यपृर्ण कारण समझ में ते आने 
पर उत्पन्न होनेवाल्ा मनौविकार। आदइचयं | 

वअम्भुद---.7० [अ०] १. सोच-विचार। २. सोच-विचार के कारण 
किसी काम में लगनेवाली देर। बिरूम्ब। ३. धैय। सब्र । 

सअल्लक--पुं० [अ०] लगाव। संबध। 

तअल्ल॒का--पु० [अ०] वह बहुत से गाँव जो किसी एक जमींदार के 
अधिकार में होते थे। 

पद--लअतल्लकेदार । 

तअल्ल॒ुकेदार---पु० [अ०] तजल्लुकः+फा० दार) वह जो किसी 
बड़ें तअलुल्के या इलाके का अधिकारी या स्वामी हो। 

तअल्लुकेंबारी--स्त्री० [म० तअल्लुक:+फा० दारी) १. तअल्लुकेदार 
होने की अवस्था था भाव। २ वह सारी भूमि या क्षेत्र जो किसी 
तअल्लुकैदार के अधिकार में हो। 

तअस्सुब---पू० [अ०| [थि० तअस्सुबी] वह असहनशील और 
पक्षपातपुर्ण मनोब॒त्ति जो पराई जातियों, धर्मों, व्यक्षियों अथवा 
उनके आचार, विचारों आदि के साथ उचित और न्याथपूर्ण व्यवहार 
नहीं करने देती और जिसके फरस्वरूप मनुष्य उन्हें उपेक्षा, भृणा, 
भय, संदेह आदि की दृष्टि से देखता है। 

हई्टं--सर्व ० --ते (तू)। 

लइगात---वि० #न्तैनात। 

लइसा--वि० >्ल्तैसा। 

तईं--अव्य० [सं० तत्‌] १. एक अव्यय जिसका प्रयोग व्यक्तितयों के 
सम्बन्ध में को! प्रति! या सम्बन्ध में' के अर्थ में होता है। जैसे--- 
आपके तईं +भापको या आपके प्रति अथवा सम्बन्ध में । अपने तईर- 
अपने प्रति या अपने सम्बन्ध में। २. लिए। वास्ते। 

तई--स्त्री० [ हिं० तवा या तया का स्त्री० ] बाली के आकार की एक 
प्रकार की छिछली कड़ाही जिसमें प्राय: जलेबी और माश-पुआा 
बनाया जाता है! 
अव्य० [सं० तदा] उस समय। तब। (राज०) उदा०---कहौँ तई 
करुणा मैं केंसद ।--प्रियौराभ । 

शड*--अव्य० [सं० ततः] १. उस समय। तब। २. उस प्रकार। 
त्वीं। ३. से। प्रति। उद्ा ०--मुम्ह तउ भरत मोर मत एहू +०---तुछ्सी । 
४. तो। 
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तकरार 


तऊ--अव्य» [हि तब--ऊ (प्रत्य०) |तिस परभी। तो मी। तथापि। 
तक--अव्य० [ सं० अंत+क | सज्ञाओं अबवा संज्ञाओ के समान अयुक्त 
हीनेवाले शब्दों के साथ ऊगकर अवधि, सीमा आंदि का अन्तिम था 
अधिकतम छोर सूचित करनेवाला एक सबंध सूचक अब्यय। 
जैसे--- (क) आखिर आप कहाँ तक (सीमा) जायेंगे। (ख) आप 
कब तक (अवधि ) आयेंगे। 
सत्री० [पं० तकड़ी]) १. तराजू। २. तराजू का पलला। हिं० 
स्‍्त्री० [ हिं० ताकना] १. ताकने को क्रिया या भाव। २. टकंटकी। 
टक। 
तकड़ा(--वि० 5 तगड़ा। 
तकड़ी--स्त्री० [देश] एक तरह को बारहमासो घास जो रेतोली 
जमीन मे होती है। इसे घोड़े चाव से खाते हैं। चरमरा | हैन। 
सत्री० -सतराजू। (पंजाब) 
तकदमा--पुं० [अ० तकदुदुम] अटकलू। अनुमान। कूत। 
तकदीर--स्त्री० [ अ० |] [वि तकदीरी] वह प्राकृतिक या लोकोत्तर 
धक्ति जो घटित होनेबाली बातों को पहले ही निश्चित कर देती है। 
किस्मत । भाग्य | उदा ०--तव दी र मे छिखा था पिजरे का आबोदाना । 
ब्ब_्ग जे आाल। 
पद---सकदी रबर । 
तकदीरबर--ई4० [अ० तकदीर- फा० वर] जिसकी तबदीर या भाग्य 
बहुत अच्छा हो। भाग्यवान्‌ । 
बमूदीरी--वि० [अ०] तकदीर या भाग्य-संबधी । जैसे--यह सब तक- 
दीरी खेल या मामला है। 
सत्री० [ हि०्ताकना | तकने ताकने या, तकन की क्रिया या भाव। 
तकता*--स० [हिं० ताकना] १. ताकना। देखना। २. आश्रय, 
सहायता आदि पाने के लिए किसी की ओर देखना। जैसे-.-अकाल में 
प्रजा राजा की ओर तकती है। ३. किसी की ओर बुरी दृष्टि या माव 
से देखना। जैसे--किसी की बहु-बेटी को तकना अच्छा नहीं है। 
४. आसरा देखना। प्रतीक्षा करना। शरण छझेना। 
पुं० वहू व्यक्ति जो शुरी दृष्टि से दूसरों विदोषतः पराई स्त्रियों की 
ओर ताफकता रहता हो । 
तकबीर--स्त्री० [अ० | ईश्वर और उसके कार्यों तथा देसों की हादिक 
प्रशंसा या स्तुति । 
सकध्युर--पु० [अ०] [वि० तकब्बरी] अभिमान। धमंड। 
तकप्ना--मुं० १. दे० तुकमा। २. दे० तमगा'। 
नि ० [अ०] किसी काम के पूरे होने की अवस्था या भाव। 
पूर्णता । 
तकर-सह्ही--स्त्री० [देश० ] भेड़ों के दारीर से ऊन काटने की एक 
तरह की हेसिया। (गढ़बछ) 
तकरार--स्त्री० [अ० ] १. ऐसी कहा-सुनी जो अपना-अपना एक्ष ठीक 
सिद्ध करने के लिए फुछ उपग्रता या कदुतापूर्वक हो। विवाद। 
हुमस्‍्जत। २. साधारण झगड़ा या लड़ाई। 
पुं७ १. धान का वह खेत जो फसल काटने के बाद फिर खाद 
देकर जोता या हो। २. वह शत जिसमें गेहूँ, जमा, जौ आदि एक 
साथ बोये यये हों । 





' शकरारी 


इंर्ड 


तच-कुणिका 





तकरारी--वि० [अ०] १. तकरार-संबंधी। २. तकरार करने वाला। 
झगड़ाल्‌ । 

सफरीक्ष--स्त्री० [अ०] १. पास होने की अवस्था या भाव। समभीपता। 
२. किसी काम या विषय का उपलय्षय। ३. विवाह आदि शुभ अवसरों 
पर होनेवा छा उत्सव। 

लकरीबमू--अव्य० [अ०] करीब-करीब। प्रायः। लछगभग। जैसे--- 
फंचहरी यहाँ से तकरीबन दो मीछ है। 

शक्करीए---स्त्री० [ अ० ][वि० तकरीरी] १. बाते करना या कहना। 
बात-चीत। २. भाषण। वक्‍तृता। 

लकरीरी--वि० [ अ० तकरीर] १. तकरीर के रूप में होनेवाला। 
तफरीर-संबंधी। २. जिसमें कुछ कहने-सुनने की जगह हो। विवाद- 
गप्रस्त। ३. जबानी। मौखिक । 

तकररी--स्त्री० [अ० ] किसी पद या स्थान पर नियुक्त या मुकर॑र 
होने की अवस्था, क्रिया या भाव। 

तकला--पुं० [ सं० तक] [स्त्री० अल्पा० तकली] १. लोहे की वह 
सछाई जो सूत कातने के चरखे में लगी होती है और जिस पर कता हुआ 
सूत लिपटता चलता है। टेकुआ। २. टेहुरी की वह सलाई जिस 
पर बटा हुआ कलाबत्तू लपेटा जाता है। ३. वह सलाई जिसकी 
सहायता से सुनार सिकडी के गोल दाने बनाते हैं। ४. रस्सी बटने की 
टेकुरी। 
सुहा०--- (किती के) तकले का अल मिकालना--किसी की अकड़, 
पाजीपन या शेखी दूर करना । 

तकली--स्त्री० [हिं० तकला ] सूत कातने का एक प्रकार का छोटा 
यत्र जिसमें काठ के एक रूट्टू में छोटा-सा तकझा या सूजा लगा 
रहता है। 

तकसीफ---स्त्री० [अ०] १. कष्ट। दुख। पोड़ा। जैसे--(क) उनकी 
ऐसी बातों से हमें तकलीफ होतो है। (ल) इस तरह उठाने से बच्चे 
को तकलीफ होती होगी। २ विपसि। सकट। जैसे--सब पर कभी 
न कभी तकलीफ आती ही है। ३. बीमारी। रोग। जैते--..-खाँसो 
था बुखार को तकलीफ। 

विशेष---औपचारिक रूप से इस दब्द का प्रयोग ऐसे अवसरों पर 

भी होता है जहाँ किसी को किसी दूसरे के अनुरोध-स्वरूप कोई कार्य या 
पश्चिम करना पड़ता है। जैसे--आप ही तकलीफ करके यहाँ भा जाय । 

तकल्लुफ़---पुं० (अ०] ऐसा शिष्टाचार जो केवक सौजन्य का परिचय 
देने के लिए किया जाय। 
पद---तरुलुरझ का--बहुत अच्छा या बढ़िया । 

तकवाना---स० [ हिं० ताकना का प्रे०] [ भाव तकवाही] किसी 
को ताककने में प्रवृत्त करना । 

तकसता[---अ० >ताकना (देखना )। 

तकसी--स्त्री० [ ?] १. नाश। २. दुर्दशा। 

तकलीण--स्त्री ० [ अ०] १. बाँटने की किया या भाव। बेंटाई। जैसे-- 
बच्चों में पुस्तक या मिठाइयाँ तकसीस करना। २. गणित में किसी संख्या 
को भाग देने की क्रिया। भाग। 
कि० प्र०--करना | 


तकसौर--हत्री० [अ०] ९१. अपराध। कधूर। २. चूक । भूछ। 


तकाई--स्त्री० [ हिं० ताकसा-।ई० (प्रत्य०)] !१. तकने या ताकने की 
क्रिया ढंग या भाव। २. दुध्रों को झुछ दिललाने की क्रिया या भाव | 

तकाजा--पू० | अ० तकाज: इच्छा, कामना] १. किसी आवश्यकत,, 
प्रवृत्ति, स्थिति आदि के फलस्वरूप प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से 
होनेवाला कोई कार्य या परिणाम अथबा आन्तरिक प्रेरणा। जैसे-- 
लड़को का बहुत अधिक उछल-क्‌द या पाजीपन करना उनकी उमर का 
तकाजा है। २. वह बात जो किसी से कोई फाम करने, कराने णा अपना 
प्राप्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे स्मरण कराने और जल्दी करने के 
लिए कही या कहलाई जाती है। तगादा। जैसे--उनकी किताब दें 
आओ; कई बार उनका तकाजा आ चूका है। 

तकान--स्त्री० १. >तकाई। [२ “ूथकान | 

तकाना--स ० [हिं० ताकना का प्रे०] किसी को कुछ तकने या ताकने मे 
प्रवत्त करना । दिखाता। 

तकाव---१० [ हि० तकना +-आव (प्रत्य०) ] तकने या ताकने की क्रिया 
ढंग या भाव । 

तकाबो--स्त्री० [अ०]) वह घन जो जमीदार, राजा या सरकार की ओर 
से गरीब खेतिहरो को खेती के औजार बनवाने, बीज खरीदने या कं 
आदि बनवाने के लिए अथवा किभी वित्िप्ट सकट से पार पाने के 
लिए ऋण के रूप मे दिया जाता है। 

तकिया--१० [फा०] १ एक प्रकार की बड़ी मूह-वद थैली जिसमे रूई 
आदि भरी हुई होती है और जिसे सोते समय सिर के नीचे छगाया जाता 
है। बालिश | २. पत्थर की वह पटिया जो छज्जे भे रोक या सहारे के 
लिए लगाई जाती है। मुतक्‍का। ३. आश्रय या विश्राम स्थान। 
४. कब्रिस्तान के पास का वह स्थान जहाँ कोई फकीर रहता हो। 
५. आश्रय । सहारा। ६. चारजामा। (क्व०) 

तकिया कलाम--पु० दे० 'सखुन तकिया । 

तकियादार--पु० [फा०] मुसलमानी कब्रिस्तान अथवा किसी पीर या 
फकीर की समाधि पर रहनेवाला प्रधान अधिकारी । 

तकिल--पु० [सं०,/तक्‌ (हँसना) +इलच्‌] १ धूतते। २. औषब। 
दवा। 

तकिसा--स्त्री० [ स० तकिल+टापू] औषध। दवा । 

तकुआ। +-पुं० १ , न्तकछा। २. >>तकना (ताकनेवाला) | 

तकंया[--वि० [हिं० ताकना + ऐया (प्रत्य०) ] ताकनेवाला । 

वकोली| --स्त्री० [ देश० | शीशम की जाति का एक तरह का बड़ा वृक्ष । 

बि० दे० पस्सी'। 

तककर|--वि० दे० 'तगड़ा'। 

तक्की[--स्त्री ० [हि० तकना ] किसी ओर ताकते रहने की क्रिया या भाव । 
क्रि० प्र०-हूगाना। 

2४233 (बस )-स्त्री० [सं० ५/तक्‌+मसिन्‌] बसंत या क्षीतछा सासक 

ग। 


/पुं० १. दे० 'तुकमा'। २. दे० 'तमगा'। 
तक--पु० [ स०५/तचू (सकुचित करना) +रक्‌] १. छाछ। मह्ठा। 
२. शहतूत के पेड़ का एक रोग। 


तक-कूचिका--स्त्री० [ सं० मध्च० स०] १. फटा हुआ दब । २, फटे 
हुए दूध में से निकछनेवाला पदार्थ । छेना। कम 


लक चित 


सक-पिड--पुं० [ सं० मध्य० स०] छेना। 
तकभिदू--पुं० [ सं० तक्र+/भिद्‌ (फाड़ना)+किवप्‌] एक तरह का 
कैटीला पेड़ । कैच । 
तक्-अमेह---पुं० [ मध्य० स०] एक रोग जिसमें मूज छाछ की तरह 
गाढ़ा और सफेद होता है। 
तक-मांस--पुं० [ मध्य ० स० | मांस का रसा। यलती। 
तकवासब--पु० [सं० तक,/कम (व्मन करना )+ णिच-+-ल्‍्यटू---अन ] 
नागरंग। 
तकफ-संधान--पुं० [ सं० मध्य० स०] सौ टके भर छाछ में एक एक टके 
भर सांभर नमफ, राई और हल्दी का चूर्ण डाऊकर बनाई जानेवाली 
फॉजी। (वैद्यक) 
तक-सार--पु० [सं० ष० त०] मट्ठे में से निकलमेवाला सार तत्त्व। 
नवनीत। मक्खन | 
तकराट---पुं० [ सं० तक्र,/अट (चलना )--अच्‌ ] मथानी | 
तकार--स्त्री ० - तकरार | 
तकारिष्ट--पु० [सं० तक्र-अरिष्ट, मध्य० स०] एक प्रकार का अरिष्ट 
जो मटठे में हह और आँवले आदि का चूर्ण मिछाकर बनाया जाता है। 
(वैद्यक ) 
तकाह्ल॒ू--स्त्री० [| स«० तक्र---आह्वा, ब० स०] एक प्रकार का क्षुप । 
तबया (क्थन्‌)--पुं० [सं०५/तक्‌ (गति)+ वनिप्‌] १. चोर। २. शिकारी 
चिड़िया । 
तक्ष--२० [ स० ३ तक्ष (काटना, छीछना)+धन््‌] १. पतला करने 
की क्रिया या भाव। २. रामचना के भाई भरत का बड़ा पत्र जिसने 
तक्षशिल्ा नासकी नगरी बसाई थी। 
तकक--पु० | सं०६/तक्‌ + प्वल--अक ] १. पुराणानुसार पाताल के 
आठ नागों में से एक जी कश्यप का पुत्र था और कद के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था। राजा परीक्षित की मृत्यु ही के काटने से हुई थी। 
२. सपं। साँप। ३. विषवकर्मा। ४. बढ़ई। ५. सूत्रघार। ६. 
नाग सामक वायु जो दस यायुओं में से एक है। ७. एक प्रकार 
का पेड़। ८. प्राचीन काल की एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति सूत्रिक 
पिता और ब्रह्माणी माता से कही गई है। 
वि० १. तक्षण करनेवाछा। २. काटने या छेदनेवासा । 
तक्षण-- पु ० [सं०५/तक्ष -ल्युटू--अन ] १. छकड़ी काट, छील था रंदकर 
ठीक भौर सुडीकू करमे का कास। २. उक्त काम करनतेवाला 
कारीगर। बढ़ई। ३. पत्थर, ककड़ी आदि में बेल-बूटे या उनसे मूर्तियाँ 
बनाने का काम। 
तक्षणी--स्त्री० [ सं० तक्षण-+कीप्‌ ] बढ़इयों का रंदा नाम का औजार। 
तक्-शिला--स्त्री० | ० स०] भरत के पृत्र तक्ष की असाई हुई गंगरी 
और बाद में पूर्वी गान्‍्घार की राजधानी जिसके खेंडहर रंबलपिडी के 
पास खोबकर निकाले गये हैं। 
तकषा (कष्‌ )--मूं» [ सं०३/तक्ू+करमिनू] बढ़ई। 
तशड़ी|--खो० >शकड़ी (तराजू )। 
लक्षता--पुं०->तश्ता । 
सलफ्रीफ---सती ० [ भ० | अफीफ बर्षात्‌ कम वा हल्का करने की किया 
था भाव। कगी। स्मेमता। - 


डर 











तलमीनत--करि० वि० वि० [ अ०] अंदाज से। अटकल से। अनुमानतः। 


तखमीना--पु० [अ० तरस्मीनः | मात्रा, मान आदि की कल्पना करने के 
लिए अंकों संश्याओं आदि के संबंध में किया जानेवाला अनुमान या छगाई 
जानेवाली अटकल। अंदाज। 

क्रि० प्र ०--करना ।--छूगाना। 

तखरी[--स्त्री ० -"तकड़ी | 

तखललिया--पुं० [ अ० तहिलयः ] एकांत या निर्जेन स्थान । 

तलल्लूस---१० [ अ०] वह उपनाम जिसका प्रयोग कोई कवि य, लेखक 
अपनी रचनाओं में अपने मैम के स्थान पर करता है। 

तखान--पु० [ सं० तक्षण] भढ़ाई। 

तखिहा[--यु ० [अ० ताक ] ऐसा बैल (जसकी एक आँख एक रंग की और 
दूसरी आँख दूसरे रंग की हो। 

तलीत[--स्त्री ० [ अ० तहकीक ] १. तकाशी। २. जाँच। तहकीकात। 

तथ्लेयुल--पुं० [ अ० ] खयाल करने की क्रिया, भाव या झ्क्ति। ध्यान। 

तल्त--१० [फा०] १. "जासहासन। 
मुहा ०---तछ्त उलटमार-एक राजा या शासक को गद्‌दी से हटाकर 
उसके स्थान पर दूसरे को बैठना । 
२. तख्तों की बनी हुई बड़ी चौकी । 
पद--सख्य की रात--वध्‌ की सुहाग-रात। 

तस्तवाहु---स्त्री> [फा०] राजधानी। 

तल्जैलाऊस्त--पु० [फा०-+अ०] एक प्रसिद्ध बहुमूल्य और जड़ाऊ 
धिहासन जो भारत के मुगल सआाट शाहजहाँ ने बनवाया था और जिसे 
सन्‌ १७३१ में नादिरणाह हूट ले गया था। 

तल्त-मशीन--वि० [ फा० |जो राजसिहासन पर बैठा हो । सिहासनारूड । 

तस्त-वशीमी--स्जी० [फा०] राजा का पहले-पहुल अधिकार पाकर 
राज-सिहासन पर बेंठना। राज्यारोहण। 

तल्तपोक्ष--पूं ० (फा० ] १. तस्त या चौकी पर बिछाने की चादर। 
२. काठ की बड़ी चौकी। तख्त। 

तस्तबंदी--स्त्री० [फा०+अ० ] १. तख्तों की बनी हुई दीवार जो 
प्राम: कमरो से आड़, विभाग जादि के लिए खड़ी की जाती है। २. 
उक्त प्रकार की दीवार लड़ी करने की क्रिया । 

तख्वर्था---पुं० [फा० ] १. वह तश्त जिस पर बादशाह सवार होकर निकला 
करते थे। हवादार। २. वह बड़ी चौकी जिस पर जलूस, बरात आदि 
के जलने के समय ताच-गाना होता चरूता था। ३. उड़न-खटोला। 

तस्ता--पुं० [फा० तस्त:] १. छूकड़ी का आयताकार या चौकोर बड़ा 
तथा समतकू टुकड़ा! 
भुहा०--तक्ता हो! जानवा--अकड़, ऐंठ या यूखकर काठ के समान कड़ा, 
जड़ या सिर्वेष्ठ हो जाना । 
२. रूकड़ी का उक्त आफार-प्रकार का यह टुकड़ा जिस पर कुछ लिखा 
जाता है अथवा सूजनाएँ आदि खिपकाई जाती हैं। ३. बैठने, सोने 
आदि के लिए बनी हुई काठ की बड़ी चौकी। तक्त | 
सुहा०-- किसी का तस्ता उसशमा-- (क) बना बनाया काम विगाड़ना । 
(ख) किसी प्रकार का प्रवत्ध था व्यवस्था नष्ट-अष्ट करता। 
४. शव के जाने की अरथी। टिकटी। ५. खेतों में, बगीचों आदि में 
की क्यारी। ६. कागज का बड़ा और लंबा-बौड़ा टुकढ़ा। तब । 


तस्ला-अरबन 


तस्ता-गरदण--पुं० [फा०] वह घोड़ा जिसको गरदन बहुत मोटी हो; 
और इसी लिए हूग्राम खीचने पर भी जल्‍दी मुड़ती न हो । 
तस्ता-पुल--पुं० (फा० तख्ता--पुल] लकड़ी का बह पुल जो काठ की 
पटरियाँ जड़कर या बिछाकर बनाया जाता है। 
लक्ष्ती--स्त्री ० [फा० तख्त:] १. छोटा तस्ता। पटरी। २. काठ की 
वह छोटी पटरी जिसपर बच्चे अक्षर लिखने का अभ्यास करते हैं। 
पटिया। 
तसतीया “-पूं ० +-तखमीना | 
लगड़ा--वि० [सं० त्वक्ष, तृक्ष; प्रा० तर्ग, तग्ग; पा० तज्जे] [स्त्री० 
तगड़ी | १. जो शारीरिक दृष्टि से बलवान और हुष्ट-पुष्ट हो। 
मजबूत और हट्टा-कट्टा। २. अच्छा बड़ा और भारी। ३. (पक्ष) 
जो किसी दृष्टि से दूसरे से अधिक प्रबछ या सशक्त हो । 
तगक्बी--स्त्री ० हिं० तगड़ा का स्त्री० रूप। 
स्त्री०--तकड़ी। 
लनाण---पुं० [मध्य० स०] छंद शास्त्र मे, उन तीन वर्णों का समूह 
जिसके पहले दो वर्ण' गुर हों और अतिम लघु हो (554) । 
तगदमा।---१ु ० +-तकदमा । 
लगना---अ ० [ हि० तागना का अ० ]तागों से भरा जाना या युक्त होना। 
तागा जाना। 
तगनी---स्त्री ० [हि० तागना] (रुईदार कपडे) तागने की क्रिया या 
भाव। तगाई। 
तग-पहुनी--स्त्री ० [हिं. _तागा--पहनना ] जुलाहों का एक औजार 
जिससे टूटा हुआ सूत जोड़ा जाता है। 
तगसा--१० दे० 'तमगा'। 
तगर---]० [स० ष०त० ] १. प्रायः नदियों के किनारे होनेवाछा एक 
प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसकी सुगधित रूकड़ी से तेल निकाला जाता 
है। २. इस वृक्ष की जड़ जिसकी गिनती गव-दब्यों में होती है। 
३. मदन नामक वृक्ष। मैनफल। ४. एक प्रकार की शहद की 
मक्‍्खी | 
हगला।--पु० [हि० तकला) , तकला। २. सरकंडे का वह छड़ 
जिससे जुलाहे ताने के सूत ठीक फरते या मिलाते हैं। 
शगसा--१० [ देश० ]वहू रूकड़ी जिससे ऊन पीटकर मुलायम और साफ 
किया जाता है। 
तगा--पुं० [? |एक जाते जो रुद्देलखंड मे बसती है। इस जाति के लोग 
अपने आपको ब्राह्मण कहते हैं। 
पुं०ल्‍ल्‍तगा। 
तगाई---स्त्री ० [ हि. तागना] १. तागने की क्रिया, भाव या सजदूरी। 
२, तागों से भरे जाने या युक्त होने की अवस्था या भाव। जैसे-... 
रजाई या लिहाफ की तगाई। 
तगाड़---पुं ० --तगार । 
तवाड़ा--प०--तगारा । 
तवादा--१ु० [अ० तकाज: | वहू कथन या वात जो किसी से कोई काम 
करने या कराने या उससे अपना पभ्राप्य धन अथवा पदार्थ प्राप्त करने 
के' उद्देश्य से उसे याद दिलाने और जल्दी करने के लिए कही या 
कहलाई जाती है। तकाजा। जैसे--(क) किरायेदार से किराये के 





तंभगिरी 





रुपयों का तगादा करना। (ख) छापेलाने से किताब जल्दी 

छापने का तगादा करना। 

तगाना--स० [ हि० तागना का प्रे० ]तागने का काम कराना। तागने 
में किसी को प्रवृत करना। 

तगाफुल--पु० [ अ० ] ध्यान न देना। उपेक्षा। गफलत । 

तगार--सु ० [फा०] [स्त्री० अल्पा० तगारी] १. मिट्टी का बड़ा कूँडा 
या नांद। २. वह गड़ढा या छोटा घेरा जिसमें इमारत के काम के 
लिए इंटें भिगोई जाती है अथवा चुने, सुरखी आदि का गारा बनाया 
जाता है। ३. वह तसला जिसमे गारा या मसाला भरकर राज 
मिस्तरियों के पास ईटो की जोड़ाई आदि करने के लिए पहुँचाया 
जाता है। ४. दे० 'तगारा'। 

तगाश--पु० [फा० तगार--बड़ा कूंआ या नाँद] [स्त्री० अल्पा० 
तगारी] १. मिट्टी की वह नांद जिसका उपयोग हलवाई लोग 
मिठाइयाँ आदि बनाने मे करते हैं। २ तरकारी, दाल आदि पकाने 
का पोतल का एक प्रकार का बड़ा बरतन। 

तग्रियाना--स ० तागना | 

तगीर*--प० [अ० तगय्युर] बदलने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
परिवतन । 

तगीरी--स्त्री ० [ अ० त्गयुर | -तगीर (परिवर्तन) । 

तप्यों--पु० तज्ञ। 

तघार--१ ० -+तगार । 

तचना --अ० [हिं० तपना ]१. तप्त होना। तपना। २. मन ही 
मन बहुत दुखी या सतप्त होना। जलना। उदा०--तरफराति 
तमकति तबति सुसुकति सूबत जाति ।--पश्नाकर । 
स॒० दे० 'तचाना। 

तन्ा|+-स्त्री० त्वष्ता । 


तचाना--स० [हि० तपाना]| १ तप्त करना। तपाना। २. बहुत 
अधिक मानसिक कर्ट देना। सतप्स करना। जलाना। 
तबित*--वि० [हिं० तनना] १. तथा हुआ। तप्त | २. जिसे 


बहुत अधिक मानसिक कप्ट पहुँचा या पहुँचाया गया हों। 
सतप्त । 

तच्छ[--यू ० -तक्ष 

तच्छक--पु० -तक्षक। 

तच्छना--स० [स० तक्षण |! विदीर्ण करना। फाइना। उदा०--तीर 
तुपक तरबवारि, तच्छि निकरेि उर औरणि। --चन्दवरवाई। 
२. नष्ट करना। ३. काटकर टुके करना। 

तच्छप--पुं ० +तक्षक । 

तच्छिन*--क्रि० वि०[सं० तन्क्षण] उसी समय। तत्काछू। 
वि० ज्तीक््ण। (क्व॑०) 

तज--पु० [सं० त्वच| १ तमाल और दारचीनी की जाति का मप्नीे 
कंद का एक सदाबहार पेड़ जिसके पत्ते 'तेज पत्ता कहलाते हैं। 
२ इस पेड की सुगधित छाल जो औषध के काम आती है। 

तजकिरा--प ० [अ० तज़किर: ] चर्चा। जिक्र। 
क्रि० प्र०--करना ।--चलाना ।--छेड़ना । 

तजगिरी--स्त्री ० [फा० तेजगरी] सिकलीगरों की दो अंगुल चौड़ी भौर 


४९७ 


तडकणों 





प्रायः डेढ़ बालिश्त ऊंगी लोहे की पटरी जिसपर तेल गिराकर रंदा 
तेज करते हैं। 

तलना[---पुं० [सं० त्यजन,९/त्यजू_ (त्यागना ) +-ल्यूटू--अन्‌ ] तजने की 
किया या भाव। 
पूं० [फा० ताबियान. | आधात करने का कोड़ा या चाब॒क 

शजना--सं ० [सं० त्यजन | सदा फे लिए त्याग या छोड़ देना। परित्याग 
करना । 

तजस्मुल---१० [ अ० ] १. शयंगार। सजावट। २. शोभा। शान-क्ौकत। 

तजरबा--पु० [अ० तज्िब:] १. अनुमव। २. परीक्षण। प्रयोग। 

लथरबाकार---१० [ अ० तजिब:--फा० कार ]अनुभवी । 

तमरबाकारी--स्त्री ० [अ० तजझ़िवः--फा० कारी] तजरबे से होनेवाली 
जानकारी या शानम। अनुभव । 

सजदंबा ---पु०--तजरबा | 

तमरबाकार--प ० ->तरजवाकार । 

सजदबाकारी --स्त्री० --तज रबाकारी । 

सजबधीज--स्त्री ० | अ०्तज्जीज़ ] १. किसी कार्य के संपादन के संबंध में सोच- 
कर सम्मति के रूप में कही जानेवाछी बात । २ निर्णय। फंसला। 
३ प्रबध। व्यवस्था। ४. तरकीब। युक्‍्ति। 

लजबीज-सानी--स्त्री० [अ०] १. किसी अदालत से स्वयं उसके निर्णय 
पर फिर से विचार करने के छिए की जानेवाली प्रार्थना णा दिया 
जानेबाला आवेदन-पत्र । २. उक्त प्रकार से की हुई प्रार्थना पर फिर 
से होनेवाला विचार । 

शजिया---स्त्री ० [ ? ] बहुत छोटा तराजू। काँटा। 

तक्जनित--वि० [सं० तद-अनित, तृ० त० | उसके द्वारा उत्पन्न किया 

आ। 

लक री ली [स० तब-जाति कर्म०स०, तज्जाति+छ---ईय | 
उस जाति से संबंध रखनेवाला । 

तथ्बी--स्त्री० [सं० त 4/जु (गति )-क्विप+कीष | हिंगुपत्री । 

लक्ब--वि० [सं० त३/ज्ञा (जानता ) +क ] १. तस्य जाननेबाला। तस्वज्ञ 
२. ज्ञानी। २. अच्छा जानकार। 

तंक---पु० [सं ० तादंक ]कर्णफूल नामक कान का आभूषण। 

लड़---पुं० [सं०९५/तटू (ऊँचा होमा)+भच्‌]) १. ढालईं जमीन। 
ढारऊू। २. आफार। ६३. क्ितिज। ४. खेल। ५. भूमिखंड। प्रांत। 
६. स्थछ का वह भाग जो जलाशय के किसी पाएवे से ठीक मिला या 
सठा हो। ७. दिव का एक सलाम । 
कि० वि० तिकट। पास । 

तहक्--पुं० | सं० तद+कन्‌ |] नदी आदि का किनारा। तद। 

लटका--वि० “>्टटका । 

लदग--हुं० [सं० >ूसड़ाग, पृषो० सिद्धि] सलड़ाग। 

तहनी*--स्त्री ०+नतहिनी (सदी) । 

हक्‍धर्ती--वि०[ सं० ]अराशय, झौल, नदी आदि के तट से संबंध रखते 
या उच् पर होनेवाला। (राइवेरियम) 

सासथ---वि० [सं० तट #स्था (ठ5हरना)+-कर] [साव० सठस्थता] 
१. तौर पर रहनेबाक़ा। किनारे पर रहनेवाला। २, पास रहनेशलका। 
समीपवर्ती । ३. विरोध, विवाद आदि के प्रसंतों में दोनों दरूं से अक्षय 

३---६॥ 








और दूर रहनेवाला। किसी का पक्ष न लेनेवाछा। उदासीन। 
निरपेक्ष । 
पुं० किसी वस्तु का वह लक्षण जो उसके स्वरूप के आभार पर नहीं, 
बल्कि उसके गृूण और घमं के आधार पर बतलाथा जाता है। 

तटस्थता--स्त्री ० [सं०] १. तटस्थ रहने या होने की अवस्था या भाव। 
२. लड़ने-झगड़ने या बैर-विरोध रखनेवाले पक्षों से अछग रहने की 
अवस्था या भाव। ३. जाधुनिक राजनीति में (क) किसी देदा या 
राज्य की वह स्थिति जिसमें वह दूसरे राज्यों के युद्ध में प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिछित नहीं होता, बल्कि बिलकुछ अलग रहता 
है। (ख) किसी प्रदेश या प्यान के संबंध में संधि द्वारा निश्चित वह 
स्थिति जिससे संधि करश्मेवाले राज्य आपस में युद्ध छिड़ते पर भी 
उस प्रदेश या स्थान का न तो उपयोग हो कर सकते हैं और न उस 
पर आक्रमण ही कर सकते हैं। (न्यूट्रीलटी) 

लठाक--पु० [सं० तट,/अक्‌ (गरसि) +अणू] तड़ाग। ताराब। 

सटाकिभो---स्त्री ० [ सं० तटाक +इनि---डीप्‌ ] बड़ा ताराब। 

लटाधाह--पु०[स० तट-आधात, स०्त०] पशुओं का अपने सींगों या 
दांतों से जमीन खोदना । खंद। 

दह़िनी--स्त्री ० [सं० तट--इनि-+छीप्‌) नदी। दरिया। 

हही--स्री ० [स० तट-+डोष ]१. नदी का किनारा! कूछ। तट 
तीर। २. कंदी। ३. घाटी। ४. तराई। 

तदू०--वि ० [ सं० तट+यत्‌ ] १. तट-संबधी। २. तट पर बसने, रहने 
हा होनेवाला । 
पु० श्प्वि 

तठा--अव्य० [सं० तत्र] उस जगह या स्थान पर। वहाँ। उदा०-- 
काढ़ काढ़ शलबार तररू ताखन त5 आभे ।---केशव । 

तड़--पु० [सं० तट ] १. किसी बिरादरी या बर्ग में से निकला हुआ कोई 
दर, बर्ग था विसाग। जैंसे--अज-कछ हमारी बिरादरी में दो तड़ 
हो गये हैं। 
पद--सड़-बंदी । 
२. सूखी मूमि / स्थल। (लश० ) 
पु०[अनु०] किसी चीज के टूटने, फटने, फूटने अथवा उस पर अधात 
लगने से होनेवाला दब्द। जैसे--भूनते समय भुट्टे के दानों का तड़-सड़ 
शब्द करना! 
बब---सड़ातड़ । (दे ० ) 
३. थप्पड्। (दाल) 
क्रि० प्र०--जड़ना ।---जमाता |--देना ।----लऊगाना । 
४. आमदनी या लाम का आयोजन या उपक्रम ।- (दलाल) 
कि० प्र०--जमाना ।---जैठाना । 

तड़क---स्त्री ० | हि० तड़कना | १. तड़कने को क्रिया या भाव। २. किसी 
औज के तड़कने के करण उस पर पड़ा हुआ चिह्न जो प्रायः सीधी धारी 
के रूप में होता है। ३. वमकते की क्रिया था भाष। 
धाइ--सक्षक-भड़क । 
४. घरों की छाजन में बहु बड़ी रूकड़ी जो दीवार और बेंढेर पर रखी 
जाती है और जिस पर दासे रखकर छृप्पर या छाजम डाखते हैं। 

सडकंभा--अ ० [सं०५/भूटट या अनु तड़ ] १. किसी चीज का तड़ शहद करते 


तकृक-भ डक 


हुए दूटना, फटना या फूटना। अटकना। जैसे--(क) चिसनी या 
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तडित्‌-रक्षक 








से बोलने लगना। ४. जोर से उछलना। जैसे--शर का तड़पना। 


शीक्षा तड़कना। (ख्व) भूनते समय मकके के दाने तडकना। २. किसी | तड़वामा--स० [हिं० तड़पना का स० रूप] [प्रे० क्रि० सड़पवाना] 


छीज के सूलने आदि के कारण उसका ऊपरी तल फटना। दरार 
पड़ना। ३. जोर का 'तड्ट' दाब्द होना। ४. क्रोधपूर्ण व्यवहार करना । 
बिगहना। ५. दे० तड़पना' (उछलना)। 
स०[हिं० घड़का"-छौंक ] दारू, तरकारी आदि को सुगधित करने के 
लिए उसमें तड़का देना या रूगाना। छौोंकना। बधारना। 
तड़क-भशक---स्त्री ० [ अनु० ]अपना बल, योग्यता, वैभव आदि दिखाने 
के लिए की जानेवाली ऊपरी बाहरी सजावट। (पांप) जैसे---तड़क- 
अक्षक॑ ते सवारी मिकालना । 
हडुक्रा--पुं ० [ हि० तड़कना | १. दिन निकलने का समय, जिसमें रात्रि 
का अन्धकार घटने लगता है और कुछ-कुछ प्रकाश होने लूगता है। 
मुहा ०--- (किसी बात का) तड़का होनार-- (क) पूर्ण रूप से अभाव 
होना। जैसे--पूंजी निकल जाने से घर मे तड़का हो गया। (किसी 
व्यक्तित का) तड़का होता--आषात, प्रहार आदि के कारण होश-हवास 
गुम हो जाना। 
२. खाने-पीने की चीजो को तडकने या छौंकने की क्रिया या भाव । 
बघार। ३. वह मसाला जिससे दारू आदि तडकी जाती है। 
कि० प्र ०--देना।--हलहूगाना । 
तड़काना--स ० [हिं० तड़कना का स० रूप ] १. किसी वस्तु को इस तरह 
से तोड़ना जिससे 'तड़' दाब्द हो। २. सुखाकर बीच से फाडता। 
३. जोर का शब्द उत्पन्न करना। ४. क्रोध दिलाना या खिजाना। 
घटकाना | 
तड़कीला|+--वि० [हिं० तड़कना+ईला (प्रत्य०)]| ६१. तड़क-भडक 
बाला। मडकीरझा। २. चमकीला। रे. फुरतीला। ४. सहज में 
हड़क या दूट जानेबारा । 
लड़कका [--पुं ० [अनु० तड़ | जोर से होनेवाला 'तड़' शब्द । 
क्रि० वि० चटपट। तुरंत। 
लड़ंग--7 ० [सं० |तड़ाग । तालाब । 
तड़तड़ाना---अ० [अनु ० तड़-तड] [भाव० तड़तड़ाहट] तड़-तड शब्द 
करते हुए किसी चीज का चदकना, टूटना, फटना या फटना । 
स० इस प्रकार आधात करना कि तड़-तड़ शब्द हो। जैसे---दस-पाच 
थप्पड़ तड़तड़ाना । 
तड़शड़ाहट---स्त्री० [हि० तड़तड़ाना] तड़-तड़ शब्द होने की क्रिया 
या भाव। २. तड़-तड़ होनेवाला धब्द । 
तड़ता *---स्त्री ० [सं० सडित्‌ | बिजली। विद्युत्‌। (डि०) 
तड़प--स्त्री ० [हि०तड़पना ] १. तड़पने की अवस्था, क्रिया या भाव । 
छटपटाहूट। २. सहसा कुछ समय के लिए उत्पन्न होनेवाली चमक। 
भड़क। जैसे--पन्ने था हीरे की तड़प । 
सड़पदारइ--वि० [हिं० _ तड़प+फा० दार) चमकीलछा। भड़कीछा। 
शड़पन--स्त्री ० तड़प । 
तड़पना---अ० [सं० तप] १. असद्या शारीरिक पीड़ा होने पर छटपटाना 
जेसे---दरद के मारे तड़पना। २. कोई काम करने के लिए 
आवध्यकता से अधिक अधीर या वेचन होना। जैसे--किसी से मिलने 
या कुछ कहने के लिए तड़पना। ३. आवेश के कारण सहसा जोरो 


१.किसी को बहुत अधिक मानसिक या शारीरिक कष्ट देकर तड़पने में 
प्रवूल करना। २. किसी को दिखाने के लिए बार-बार च्मकाना। 
जैसे--अंगूठी या उसका हीरा तड़पाना। ३. तड़पने या उछलतने में 
प्रवृत करना। जैसे--पटाके की आवाज करके बोर को तड़पाना। 

तड़फड़--स्त्री ० तड़प । 

तड़फड़ाना---अ० >-तड़पना । 
स०--तड़पाना | 

तड़फना---अ ० -+तडपना । 

तड़बन्दी--स्त्री० [हि० सड़+फा० बंदी] १. किसी बिरादरी, समाज 
आदि के अन्तर्गत कोई दूसरा दल या गुट बनाना । २. गुटबंदी। 

तड़ाक--7१० [स० ५/तड +आक] सड़ाग। ताहाब। स्त्री०ज््तड़ 
(शब्द ) । 
क्रि० वि० १. तहतड़ दाब्द करते हुए। २. जल्दी-जल्दी । चटपट | 
३. निरंतर | हगातार। 

तड़ाका--प्‌ [अनु०] किसी चीज के चिटकने, टूटने फटने या फूटने से 
होनेवाला तड भब्द। 
क्रि० वि० चट-पट। तुरंत। 

तड़ाग--] [स०5/तड--आग] १. तालाब। २. हिरन फेसाने का फंदा + 

तड़ागना *--अ० [अनु०] १ डीग मारना । २. उछल-कद मचाना? 
३ प्रयत्न करना । 

तड़ागी--स्त्री० [स० तड़ाग] १. करधनी। २. कटि। कमर। 

तड़ाघात--पुं ०० तटाघात । 

तड़ातदइ--क्रि० वि० [अनु०] १. तड़-तड़ शग्द करते हुए। जैसे---तडातड़ 
यप्पड ऊगाना। २. जल्दी जल्दी और निरतर। लगातार। जैसे--- 
तडातड जवाब देना । 

तड़ातड़ी--स्त्री ० [हि० तड़ तड़] १. किसी काम के लिए माई जानेवाली 
जल्दी। २. उतावलापन। व्यग्रता। 

तड़ाना--स० [हि० ताइना का प्रे० रूप] किसी को कुछ ताड़ने मे प्रवृत्त 
करना। 

तड़ाबा--स्त्री० [हि० तडना>-दिखाना ] १. वह रूप जो किसी को अपना 
बरू, वैभव आदि तड़ाने के लिए बनाया या घारण किया जाता है। 
२. घोखा। 

तड़ि--स्त्री० [स०५/त६--इन] १. आघात । २. वह भीज जिससे 
आधात किया जाय। 

सड़िता--स्त्री ० >-तडित्‌ । 
+स्त्री०-्तड़ित (बिजली) । 

तडित्‌--स्त्री० [स०५/त३-+णिच्‌+इतू, णिलुकु] आकाश में बादलों के 
टकराने से होनेवाला क्षणिक परन्तु चकाणौघ उत्पन्न फरनेवारा प्रकाश | 
बिजली । 

तडित्‌-रक्षक--प० [१० त०] ऊँचे मकानों आदि पर रूगाया जानेबाला 
एक उपकरण जो विजली के गिरने पर उसके प्रभाव को नप्ट करता 


है तथा मकानों आदि की सुरक्षा (उसके क-परिणाम से 
(लाइटनिग एरेस्टर) 0 हर । 0०&%७ 





सक्श्कुमार 
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सब्िल्कुसार--पुं० [सं० घ०त० ] जैनों के एक देवता जो भुवनपति देवगण 
में से हैं। 
बढ़ित्वति--पुं० [सं० प०्त०] बादर। मेघ। 
सड़िल्ाभा--स्त्री ० [सं० ब०्स०) काशिकेय की एक मातृका। 
तड़ित्वानू. (त्वतू)--पुं० [सं० तडित्‌ू+मतुप) १. नागरमोचा। 
२. बादछ। मेच। 
लक्िश्गर्भ--पं ० [सं० ब०्स० ] बादल। मेन | 
शड़िहास (मम्‌)--[सं०्घ०त० ]बिजली कौंधने के समय दिखाई पड़नेवा ली 
उसके प्रकाक की रेखा। विद्युल्लता। 
सडिम्मय---जि० [सं० सडित्‌ू+-मयट] जो बिजली के समान कौंघता 
हो । 
सड़िपाना *--अ०>्तड़पना । 
स०->तड़पाना । 
सबडिल्लता--स्त्री ० [सं० तडितृ-छता, ० त०] बिजली की वह रेखा जो 
लता के समान टंढ़ी तिरछी हो तथा जिसमे बहुत सी रेखाएँ हो। 
विद्युल्लता | 
सबडिल्लेखा--स्त्री ० [सं० तडित्‌ू-लेखा] बिजली की रेखा। 
शड़ी--स्त्री ० [तड़ शब्द मे अनु०] १. अपत। थप्पड़। 
क्रि० प्र ०---जड़ना ।---अमाना ।--देना ।--छूगाना। 
२. किसी को ठगने के लिए किया जानेवाला छल। धोला। (ह्लाल) 
क्रि० प्र ०--देना ।-- बताना । 
३. बहाता। ४ तड़ातड़ी। 
खड़ीत *--स्त्री ०--तडित्‌ (बिजली) । 
सखज--अव्य० [स० तनु] की ओर। की तरफ। 
सथई---स्वी ० [ सं० तनया ] कन्या । उदा०---भोज तणई नउँंतई मील्यौ | 
---२रपति नाल्‍्ह। 
सणक्कना--अ ० [ अनु ० | तथ तण दाब्द होता। 
स० तण तण दाबद उत्पन्न करना। 
सचधतु *--पु० १. +न्तंत्‌। २. >्तती। 
अजभबीट--पु० [?] मुसरूमान। (डि०) 
सभी--स्त्री० +्तनी । 
अब्य० [सं० तमु] १. की ओर। की तरफ। २. प्रति। सम्मुख । 
पअव्य७०« तमिक । 
सणु*--१० ++ तनु। 
सभौ---अव्य० [सं० तनु] की ओर। तरफ। 
शसतू--पुं० [सं० २/तन्‌ (विस्तार)+क्किपू| १. ब्रह्म या परमात्मा का 
एक नाम । २. वायु। हूवा। 
सर्व ० १. वही या वह । २. उस या उसी। जैसे--सत्संबंधी, 
तत्क/७, तत्वाण। 
शर--पुं० [सं०९५/तत्‌+क्त] १. बायु4 हवा। २. लंबाई चोड़ाई। 
फैलाब। विस्तार। ३. पिता। जाप। ४. पुत्र । बेटा। ५. [ %/तन्‌ 
+सन्‌] बे बाजे जिनमें बजामे के छिए तार छगे होते हैं।- ठंगी | 
जैसे---बीन, सितार भादि । 
पु ब्।्* सैरेंग | 
पवि> »» तप्त। 
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सब ० [सं० तत्‌] वहू। जैसे--तत्‌-छन “-उस समय। 

ततकार--स्त्री० [हिं० तत+कार] तत्ताबई। (दे०) 
(अच्य०--तत्काल | 

ततकाछ---अव्य ० >>तत्कारू। 

ततलन---अव्य ० -तत्कषण । 

सतछब *---अव्य ० --तरक्षण । 

ततताथेई--स्त्री ० [अनु० ] >>तत्ताथेई (नाच के बोल ) । 

तत-पतन्नी--१० [स० अ० स०, डीष | केले का पेड़ । 

लतपर---वि० +-तत्पर । 

ततबाउ *--पुं ० -स्ततुवाय । 

ततबीर[---स्त्री ० -> तदर्बार । 

ततरी--स्त्री० [देश०] एक तरह का पेड । 

ततशार*--स्त्री ० [स० तप्तशाल़ा] वह स्थान जहाँ कोई चीज तपाई 
जाती है। 

ततहेंडा--१० [स० तप्स+हि० हांड़ी॥ [स्त्री० अल्प० ततहेंडी ] मिट्टी 
को बड़ी हांडी जिसमें नहाने आदि के लिए पानी गरम किया जाता है । 

हताई*---स्त्री० [हि० तत्ता] १. तते अर्थात्‌ गरम होने की अवस्था 
या भाव। २ उद्रता। प्रचडता। 

शतामह--२० [स० तत-- डामह] फ्तिमह। 

ततारमा--स ० [हि तेलानन्गरम ] १. गरम जल से घोता। २. किसी 
आं।ज पर जकू आदि की धार गिराना या छोडना। 

तति-स्तो० [सं० &/तन्‌ (विस्तार)+क्तिन्‌] १. श्रेणी। ताँता। 
२. सपूह। ३. लूबाई-चौड़ाई। फैलाव। विस्तार। 
वि० लंबाचौडा या फैला बुआा। विस्तृत। 

ततु|--पुं « --तत्त्व । 

तहुबाऊ--१० >-ततुवाय । 

तहुरि--वि० |स० #/तुर्व (मारना)+कि,पृषो० सिद्धि) १. हिंसा 
करनेवाला। हिसक। २. उबारने या तारनेबाला। उद्धारक। 

ततैया--स्त्री० [स० तिबत] १. बरें। भिड़ । २, एक प्रकार की 
छोटी पतली मिर्च जो बहुत कडबी होती है । 
वि० १, बहुत तेज या तोखा। तोक्षण । ३२. बहुत अधिक चपल 


और तीब् बुद्धिवाला । 

तदोधिक--वि० [स० ततसू-अधिक, पं० त०] १. उससे अधिक। 
२. उससे बढ़कर । 

सत्कारू---अव्य० [सं० कर्म० स०] फोौरन। उसी समय। उसी 
क्षण । 

सत्काखोब--वि० [सं० तत्काल+ख-ईन] १. उस समय का। 
२. उन दिनों का । 


तत्लभ--अव्य० [स॒० कम ० स०] उसी क्षण। तुरन्त | 

सस्‍्षा--पु० ++ तत्त्व। 

तशतुू---सर्व ० [सं० दु० स०] उत उन। जैसे--इनमें से कुछ शब्दों की 
व्याख्या सत्तत ज्ञास्त्रों में की गई है । 

लस*---वि० (सं० तप्त] [स्त्री० तली] १. जो छूमे में अधिक गरम 
खूये। अधिक तपा हुआ। गरम। जैसे--सत्ता दूध या तसी कड़ाही । 
पद--न्तसा तथा>ू+गरम सिज/जवछा व्यक्ति। 


ससाचेई 
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७ु७० 


सत्युस्‍्न 


२. लेजगतिबाला। उदा०--दिन महि तसे हयनि तजि महि मडे अति | तस्थमसि--पद [स० तत्‌-रवम्‌-असि, व्यस्त पद ] बेदान्त का एक प्रसिद्ध 


धाइ। चंदवरदाई। 
शसाधेई-स्त्री० (अनु०] नाच के समय जमीत पर पैर पड़ने के शब्द 
जो नाच के बोल कहे जाते हैं । 
तसिस्मा--पुं० [अ० तत्तिम] १ परिशिष्ट। २. क्रोड़ पत्र । 
ससोधंबो--१० [हि० तत्तानन्गरम-- थामना] १ लड़ाई-झगढ़ा रोकने 
के लिए दोनों पक्षों को समझा-वृक्षाकर ज्ान्त करने की क्रिया या भाव । 
मीज-बचाव ।२. बार-बार आधा दिलाते हुए किसी को उग्र रूप धारण 
करने से रोक रखने की क्रिया या भाव। बहुलावा। जैसे-पावनेदारों 
को तत्तों-यंबो करके टाल चछना | 
तस्थ---पुं० [स० तत्‌+त्व] १. आकाश, अग्नि, जल, थलू और पवन 
ये पाँच गुण (अथवा इनमें से हर एक ) जो प्राचीन भारतीय विचारघारा 
के अनुसार किसी पदार्थ को अस्तित्त्य में लाते हैं और जो जगत्‌ या 
सुष्टि के मूल कारण कहे जाते है । 
विवेष---सांख्य में तस्‍्वों की संख्या २५ मानी गई है । 
२. आधुनिक रसायन शास्त्र के अनुसार कोई ऐसा पदार्थ जिसमे 
दूसरे पदार्थों का कुछ भी अंश या मेरू न पाया जाता हो; अर्थात्‌ जो 
सब प्रकार से अमिश्र और विशुद्ध हो। (एलिमेन्ट) 
बविशेष--पाष्यात््य वैज्ञानिकों ने अब तक १०० से ऊपर ऐसे तत्त्व 
ढूंढ़ निकाले हैं जो अभिश्न और विशुद्ध रूप में मिलते हैं । 
३. कोई मूल, मौलिक या वास्तविक आधार, गुण या बात। सार बस्तु। 
४. ईएवबर। ५. यथार्थता । 
तस्वज्न ---पुं० [सं० तस्व ५/शा (जानना) -+क] १. वह जो ईहवर या 
ब्रह्म को जानता हो । तत्वशानी । ब्रह्मज्चानी । २. किसी बात या विषय 
का तत्त्व जानने या समझने वाला व्यक्ति । ३ दाशनिक । 
तस्वजश्ञान--१० [ प० त०] आत्मा, परमात्मा तथा उसकी सृष्टि 
के संबंध में होनेवाला सच्चा या यथार्थ ज्ञान जो मोक्ष का कारण 
साना गया है। बअ्रह्मशान । 
तस्वज्ञानी (मिम्‌)--पुं० [ सं० तस्वज्ञान+इनि] तत्त्वज्ञ। (दे ) 
तश्यतः--अव्य ० [स०] तत्व या सार-भूत मुण के विचार से। यवार्थत 
वस्तुतः। 
तस्‍्वता--स्त्री० [सं० तत्व-तल-टाप | १. तत्व हीने की अवस्था, गूण या 
भाव। २. मथार्थता। वास्तविकता । 
तस्थवर्शी--- प० [ सं० _तस्‍्व+/दृश ( देखना )-+-अण्‌ | १. तत्त्वश | 
२. सावर्णि मन्वन्तर के एक ऋषि का नाम | 
तत्मदकशों (दिवु)--पु० [ सं० तत्त्व+/दृश--णिनि] १. तत्वश। २. रैवत 
मनु के एक पुत्र का नाम! 
तस्व-दृष्ठि--स्त्री ० [मध्य० स०] १. वह दृष्टि जो किसी बात के मूल- 
कारण या गण का पता लूगाती या उस तक पहुँचती हो । दिव्य 
दृष्टि । 
लस्‍्ज-यास--पुं० [मध्य० स०] तंत्र के अनुसार विष्णु पूजा में एक 
अंग न्यास जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 
लस्‍्ज-माब--पुं० [प० त०] जकृति। स्वभाव | 
तस्थषमादी (जिन)---पुं० [स० तत्व ५/माष्‌ (कहना ) +-णिनि] वह व्यक्ति 
जो यथार्थ या सच्ची बात कहता हो । यथार्थ भाषी | 


वाक्य जिसका अर्थ है, तू वही अर्थात्‌ ब्रह्मा है । 
तस्व-रश्मि--पु० [१० त०] तत्र के अनुसार स्त्री देवता का बीज! 
वधू बीज । 
तस्वधाइ--पु० [ स० य० त० ] १. दर्शन-शास्त्र संबधी विचार । 
२ किसी प्रकार.की दार्शनिक विचार-प्रणाली या मत-निरूपण का 
ढंग। (फिलासिफिकल सिस्टम) 
सस्यणादी (दिन)--सु० [स० तत्त्यल्‍/वदू+णिनि] जो तस्वयाद 
का ज्ञाता और समर्थक हो 
वि० १. तत्त्ववाद सबधी। तस्वकी। २. सख्ची और साफ बात कहने- 
वाला । 
तस्वबिव्‌--पु० [सं० तत्त्व,/विद्‌ (जानना)+क्विप्‌] १ 
(दे०) २ परमात्मा। 
तस्व-विद्या--स्त्री० [१० त० ] दर्शन शास्त्र । 
तस्थ-बेसा (स)--१० [ष०त०] १. जिसे तस्व का शान हो । तस्वचिद्‌ । 
२. दाशनिक | 
तश्ब-जास्त्र--यु० [सं० ष० त० ] दर्शन-शास्त्र। 
तस्वावधान--१० [स० तत्त्व-अवधान, ष० त०] किसी काम के ऊपर 
होनेवाली देख-रेख या निरीक्षण । 
तस्वाषधायक----१० [सं० तत्त्व-अवधायक, ष० त० ) देख-रेख था निरी- 
क्षण करनेवाला । 
तत्थ| ---वि० [स० तत्व] मुख्य । प्रधान । 
पु० -- तथ्य । 
तत्पत्री--्त्री ० [सं० ब० स०, डीपू] १. केले का पेड़) २. वष्पत्री 
नाम की घास । 
तत्पब्--पु० [स० कर्म० स० ] १रमपद। तिर्याण । 
तत्पवार्थ--पु० [स० तत्पद-अर्थ, १० त०] 
मात्मा । 
तत्वर--वि० [सं० व० स०] [ भाव० तत्परता] १. जो कोई काम 
करने के लिए तैयार हो। उच्चत। मस्‍्तैद | २. जौ किसी काम में 
मनोयोगपूर्वक लगा हुआ हो या रूगने को हो। ३ दक्ष। निपण। 
होशियार। ४. चतुर। चाथाक। 
पु० समय का एक बहुत छोटा मान जो एक निर्मेष का तीसवाँ भाग होता 
है। 
तत्परता--स्त्री० [सं० तत्पर+-तल-टाप्‌] १. तत्वर होने की अवस्था, 
गुण या भाव। सभ्द्धता। मुस्तैदी । २. मनोयीगपूर्वक काम करने का 
भाव | जैसे--उन्होंने यह काम पूरी तत्परता से किया है। ३. दक्षता। 
निपुणता। ४. चाढाकी। 
तत्पएखात्‌---अव्य० [मं० ष० त०] उसके बाद। अनंतर। 
तत्पुदब--प१० [सं० कमें० स०] १. ईह्वर। परमेदवर। २. एक रह 
का नाम। ३. एक कल्प या बड़े काल विभाग का नाम। ४. संस्कृत 
व्याकरण में एक प्रकार का समास जिसके अनुसार दो संज्ञाओं के गौच 
की विभक्ति लुप्त हो जाती है; और जिसमें दूसरा पद प्रधान होकर यह 
सूचित करता है कि वह पहुछे पद का कार्य या परिणाम है मथवा उस 
पहले पद से ही सम्बन्ध रखता अथवा उस "में ही होता है। जैसे--- 


तत्वभ ॥ 


सृष्टि-कर्ता । पर» 


सख्ातिकपक व्यवहार 
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ईएवर दसत+-ईश्वर का दिया हुआ; देश-सव्ति--देश की भक्ति; ऋण 


मुक्त “ऋण से मुक्त; निशाचरज"-निज्षा में विधरण करनेवाला। 
जिशेशश--म्या करण में यह समास दो प्रकार का साना गया है--अ्यचि- 
करण और समानाधिकरण और इतके विग्रह में कर्ता तथा संबोधन 
फारकों को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियां रुगती हैं। 
तहातिकपक भ्यवहार--पुं० [ सं० तत्‌-प्रतिरूषक ब० त०, तत्पतिरुपक- 
व्यवहार, कर्म ० स० ] जैनियों के मत से एक अतिआर जो बेची जआाने- 
वाली लखालिस वस्तुओं में मिछावट करने से होता है। 
राष्फल--मुं ७ [सं० तत्‌/फल ( फलना)+-अथ्‌ | १. कूट नामक औषभ। 
कुट। २. बेर का फल। ३.नीला कमऊ। ४. छोर नामक गंघ-द्रब्य। 
शज---अव्य० [सं० तत +जल ] उपस्त स्थान पर। उस जगह। वहाँ। 
शच्क---१० [देदा०] एक तरह का पेड़ जिसकी पत्तियों आदि से चमड़ा 
सिशाया जाता है। 
सभ्त्य--वि० [सं० तज--त्यप | वहाँ रहनेबाका। 
सभसवान (बत्‌)---पुं० [सं० पूज्य अ्ष में नित्य० स० ] माननीय । पूज्य 
श्रष्ठ | 
लत्रापि---अब्य० [ सं० तत्र-अपि, ह ० स० ] तथापि। तोभी। 
तत्लंबंधी (घित्‌)---वि० [सं० घष० त०] उससे संबध रखनेबारा। 
शश्लभ--प:० [सं०तृ० त०] किसी भाषा का वह शब्द जो किसी दूसरी 
भाषा में अपने मूछ रूप में (बिना विकृत हुए ) चसूता हो ।” 'तदभव' से 
भिश्न। जैसे-..हिन्दी में प्रयुक्त होनेवाले कृपा, महत्व, सेवा आदि संस्कृत 
के और खराब, मिजाज, हाजिर आदि अरबी-फारसी के द्ाब्द तत्सभ 
रूप में ही जरूते हैं । 
सत्लाभविक---वि० [सं० घ० त०] उस सभेय का । 
लबा--अव्य० [सं० तद्‌+थाल] १. दो थीजो, बातो आदि में योग या 
संगति स्थापित करनेबाला एक योजक अव्यय। और। जैसे---कृष्ण 
तथा राम दोनों गये। २. किसी के अनुरूप या अनुसार। बेसा ही। 
जैसे--यथा माम, तथा गुण। 
पुं० १. सत्य। २. निशथय। ३६. समता। समानत/। ४. सीमा। 
हद । 
(स्त्री० व्ज्तत्थ या तथ्य । (क्ब०) 
सथान्कपित--वि० [सं० तु० त० ] जो इस नाम से अथवा इस रूप सें 
फहा जाता हों अथवा भसिद्ध हो, परस्तु जिसका ऐसर होना विवादास्पद 
अथवा संदिग्ध हो। जैसे---देश के तथा-कथित नेता>“ऐसे छोम जो अपने 
आपको नेता कहते हैं अथवा जिन्हें लोग नेता' कहते हैं फिर जी बक्ता 
को जिनके नेता' होने में संदेह है । 
शसथा-कक्य--नि० दें० तथा-कथित' । 
तथागत--प० [सं० तथा+-सत्य-+-गत+«शात, 4० स० | बुद्ध का एक नाम । 
तबाता--स्त्री० (सं० तथा--तल-टाप्‌] १. 'तथा' का भाव। २. दार्शनिक 
क्षीत्रों में जो वस्तु बाश्तव में जैसी हो उसका ठीक बैसा ही सिकुपण । (विषय 
के समस्त घरों का यही नित्य और स्थायी तस््य या मूल धर्म है) । 
कमाते [सं० तथा-अपिं, ह० स०] तो भी। तिस पर भी । 
'फिर भी । 


का [तं० तथा+/राज्‌ (शौित होगा) +अच्‌ | गुड़ का एक 


प्‌ण्रे 
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तथर्थ सबिति 








[स्७ तथा अस्तु--व्यस्त पद | (जैसा कहते हो ) वैसा ही ही । 
एसमस्तु (आश्षीर्वाद, शुभ-कामना आदि का सूचक ) । 

तथेब---अव्य० [सं० तथा-एव, ढ्व० स०] उसी प्रकार का। वैसा ही । 
यथव का नित्य-संबंधी। उदा०--सथ्थैव मैं हें मलिन, यदि तू।-- 
हरिओऔध।| २. उसी प्रकार। बसे ही । 

तथोीक्त--जि० [सं० तथा-उकत, तृ० त०] १. उस प्रकारा कहा हुआ | 
२. तथा-कथित। (दे० ) 

तथ्य[--पुं० [सं० तथ्य] १. यजार्थ बात। २. तथ्य ३. रहुत्य। 

(अव्य० [सं० तत्त] 'ूस जगह। वहाँ। 

हच्चु---अव्य० [सं० तथापि ६ ] तो भी। तथापि। (राज०) 

तथ्थे[---वि ० +त्तर्थव । 

तथ्य--१० [सं० सथा--यत्‌] १. यवार्थता। सश्यता। २. वास्तबिकता 
या मूल कारण | ३. कोई ऐसी घटना बाल या सबंध जो बस्तुत: अस्तित्व 
में हो । 

तथ्यक--वि० [सं० शाध्यिक ] तथ्य-स्ंधी । 

तब्यभायी (जिनू)--चि० [सं० तथ्य५/भाव्‌ (बोलना) -+णिनि] 
तथ्यपूर्ण और वास्तविक बात कहनेयाला । 

तथ्यबारी (दिव]--वि० [सं० तथ्य५/वद (बोलना)+णिनि] >-तथ्य 
अयो । 

तइ--बि० [सं०९/तन्‌ (कैलना )+बिवप्‌] वह। 
क्ि० वि० [सं० तदा| उस समय । तब। (पशश्निचस ) 

तबंतर->अष्य ० ++ [सं० तदनंतर | उसके बाद। 

तबनंता---अव्य ० ->-तदनतर । 

शहबदमंतर--अव्य ० [ सं० तदे-अनंतर, घ० त० ] उसके उपराम्त। 
उसके पीछे दा बाद । 

तबनब्यत्य--पुं० [सं० तदु-अनन्यत्त, ष० त०] वेंदात के अनुसार कार्य 
और कारण में होनेवाली एकता॥। 

तबबु--अध्य० [ सं० तद-अयु, घ० त० ] १. उसके पीछे। उसके 
अनुसार। ३. उसी तरह । उसी प्रकार। 

तबय॒कूल--वि० [सं० तदू-अनुकूछ, थ० त० ] उसके अनुकूल। 

तबगुकलत:--अव्य ० [सं० तदभुकूल--तस्‌] उसके अनुकूल भाव या 
विचार से । ेृ 

तबुरूप---वि० [सं० तद-अनुकूप, द० त०] उसी के रूपए का। 
उसी के जैसा या समान । 

सदनुसार--अप्य० [ सं० तदु-अशुसार, ष० त० | उसी के अनुसार ॥ 
जि० उसके अनुसार होनेबाला । 

तबन्यवाधितार्थ--पुं० [ सं० तदत्य पं० स०, बाधिसार्थ कर्मे० स०, 
तदस्य-बाधिता्थ कम ० स०]] नव्य न्याय में तर्क के पांच प्रकारों में से 
एक। 

सबपि---अव्य० [सं० तदु-अपि, 6० स०] तो भी। तिस पर भी। 
वयापि। 

लदधीए---स्त्री० [अ० ] १. विचारपबेक निकाली या सोची हुई युवित। 
२. काम करने या निकरझते का कोई ढंग । उपाय । 

संबधे-..-अज्य० [सं० तदु-अर्थ, घ० त०] उसके चास्ते । 

सब सलिलि--स्त्री० [रदु-अर्थ, ब० स०, तदथ-समिति, कमें० स०.] 





लकयी 
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किसी विधिष्ट कार्य के संपादन के लिए बनी हुई समिति! (एड-हॉक | तब--पु० [सं० तनु] १. जीव का स्थूल ढाँचा। देह। शरीर। 


कमिटी ।) 

शदणी--वि० -- तदर्थीय । 

तशब्जीद---वि० [सं० तदर्थ--छ-ईय | उसके अर्थ जैसा अर्थ रखनेवाला | 
समानायंक। समानक । 

लदा--अव्य० [सं० तद-+दा ] उस समय । तथ | 

शदाकार---वि० [सं० तद-आकार, ब० स०] १. उसी के आकार का। 
२. जो किसी के आकार या रूप में मिलकर उसी के समान हो गया 
हो। ३. तन्मय) तल्लीन। 

सदायक्ू--पुं० [अ० ] १. खोई हुई चीज या भागे हुए अपराधी आदि की 
शोज या फिसी दुभटना आदि के सम्बन्ध में की जानेवाली जोंच । २. किसी 
दुर्घटता को रोकने या उससे बचने के लिए पहले से किया जानेवाला 

” उपाय या प्रबन्ध । रे. दंड। सजा । 

हब्--अव्य० [सं० तदा)] तब। उदा०--किरि नी पापों तदि निकुटी। 
-+-प्रिथीराज । 

लदीय---सर्व ० [सं० तद्‌ू+-छ---ईय] १. उसका। २. उससे संबधित। 

लबूपरांत--अव्य० [स० तद-उपरांत, ध० त०] उसके उपरांत। उसके 
पोछे या बाद । 

सदृंगत--वि० [सं० द्वि० त०] १. उससे सबंध रखनेवाला । उसके सबंध 
का । २. उसमे अन्‍्तर्युक्त या व्याप्त । 

लद्यूग--पुं० [सं० ब० स० ] साहित्य में, एक प्रकार का अलकार जिसमे 
एक वस्सु के अपने समीप की किसी दूसरी वस्तु का कोई गुण ग्रहण 
करने का वर्णन होता है । 

तद्देशीय--वि० [सं० तदेश, कर्म> स०,+छ--ईय | उस देण का । 

शलड़न---पुं० [सं० ब० स०] कंजूस। कृपण। 

तड़स (ग्‌)--वि० [सं० ब० स० | उस धर्म का। 

तडित--प० [सं० च० त०] १. व्याकरण मे,वे प्रत्यय जो विशेषण शब्दो 
में छगकर उन्हें संज्राएँ और संज्ञाओ में लगकर उन्हें विशेषण का रूप 
देते हैं। २. उक्त प्रकार के प्रत्यय छगने से बननेवाके शब्द रूप या 
उनके रूप । 

सदृबरू--पुं ० [सं० ब० स० | एक प्रकार का बाण । 

शबृभव---पुं० [सं० ब० स०] किसी भाषा मे चलनेवाला वह शब्द जो 
किसी दूसरी भाषा के किसी शब्द का बिकृत रूप हो। जैसे--काम' 
सं० के कर्म! शब्द का तद्भन है | 

शच्चपि--अव्य० [सं० तदापि | तथापि। 

लड़प--वि० [सं० ब० स० | [भाव० तबूपता |] उसी के रूप का। वेसा 

' हब्री। 
पु० साहित्य मे एक अर्थालंकार जिसमे उपभेय को उपमान से पृथक्‌ 
मानते हुए भी उसे उपमान का दूसरा रूप और उसके कार्य का कर्ता 
बतलाया जाता है । 

लद्दूपता--स्त्री० [स० तद्रप+तल--टाप्‌ ] तद्प होने की अवस्था या 
भाव । 

तदतू--वि० [सं० तद-वति | उसके समान। उसी के जैसा। 
अव्य० उसी की तरह। 

सधी--अध्य० [सं० तदा] तमी। (क्व०) 


मुहा०--तन फसना--तपस्था के द्वारा अपने आपको सहनशील 
बनाना । तन तोड़ना -: (क) अंगड़ाई लेना | (ल) बहुत अधिक 
परिश्रम कराना। तस देवा -ध्यान देना । तब भत सारभार-इंद्रियों को 
वश में रखना । (किसी के) तन रूगमार (क) किसी के उपयोग में 
आना । (स्व) किसी के प्रति परिणाम होता या प्रभाव पड़ना। जैसे--.- 
जिसके तन लरूगती है वही जानता है। 
२. स्त्री की मूत्रेद्िय । भग । 
मुहा०-- (किसो को )तन विलाना--किसी के साथ प्रसंग था संभोग 
करना। जैसे--वेश्याएँ सौ आदमियों को तन दिखाती हैं। 
कअव्य० [सं० तनु | ओर। तरफ । 

तनक---स्त्री० [देश० | एक प्रकार की रासिनी जिसे कोई कोई मेघ राग 
की रागिनी मानते हैं। 
स्त्री० [हि० तिनगना] १. तने या रुष्ट होने की क्रिया या भाव । 
बि० >तनिक । 

तनकना *---अ० - तिनकना । 

तनकीद--स्त्री० [अ० | आलोचना। समीक्षा। २. परख। पहचान । 

तनकीह--सत्री ० [अ० ] १. कोई मल कारण या तथ्य जानने या निकलने 
के लिए किसी से की जानेवाली एुछ-ताछ। २. आज-कल विधिक 
क्षेत्रों मे, दी वानी मुकदमों आदि फे सम्बन्ध में दोनो पक्षों के कथन और 
उत्तर के आधार पर न्यायालय का यह निश्चित करना कि मुख्यतः 
कौन-कौन सी बाते विचारणीय है। 

तनलाह--स्त्री० [फा० तनख्याह ] वेतन । (दे०) 

तनलाहुदार--7१० [फा०] वेतन लेकर काम करनेवाला व्यक्ति । वेतन- 
भोगी । 

तमरवाहु--स्त्री ० --तनखाह (वेतन) । 

सनगना-- ० -तिनकना । 

तनक्षीम--स्त्री० [अ० तन्ज्लीम] अपने दल वर्ग, समाज आदि के लोगों 
को एकत्र तथा संघटित करना । सघटन । 

तम-तनहा---अव्य ० [हि० तन+फा० तनहा] केवल अपना छारीर 
लेकर | अकेले ही। जैमे--वह तन-तनहा ही धर से निकल पड़ा । 

तबतना--.१० [अज० तनृतनः | १. रोब-दाब । दबदबा। २. आतक। 
३- आवेश में आकर प्रकट किया जानेवाछा क्रोध गुस्सा । 
क्रि० प्र ०--दिखाना । 

तबतवाना---अ० [हि० तनना ] बहुत तम या खिंसकर अपनी शान दिखाते 
हुए क्रोध प्रकट करना । 

तनत्राण[--१०--तनुत्राण । 

तनबिही--सत्री ० --तवेही । 

तनघर--नवि० [हिं० तव+सं० धर] शरीरधारी। शरीरबाछा | 

तबना--अ० [हिं० तानना का अ० रूप) १. ताना जाना । २. किसी 
चीज का इस प्रकार खीचा जाना या ऐसी स्थिति भे होना कि उसमें 
पड़े हुए झोल, बल, सिफुड़नें आदि निकल जाये। जैसे--..रस्सी तमंसा। 
३. किसी स्थान को आच्छादित करने के लिए उसके ऊपर किसी 
चीज का खीचकर फैलाया जाना | जैसे--अदोआ या चाँदती तनना। 
४. किसी रचना का र॒स्सियों आदि की सहायता से खींचकर खड़ी 





समवात 


किया या बाँधा जाना । जैसे--ल्लेमा तनना | ५. खिंचाव से थुक्स 
होकर किसी एक पाएये में होता। जैसे--भौहें तनसा । ६. राक्ष- 
शिक अर्थ में व्यक्ति का क्रोध या हठपूर्वक अपने पक्ष या बात पर अंडे 
रहुता और किसी की ओर उन्मुख या प्रवृत्त न होना। ७. आधात 
करने के लिए किसी चीज का उठाया जाता। जैसे--दोनों ओर से 
छाठियाँ तन गईं। 

तमपात--पु०*-तनुपात (मृ्यु)। 

समपोधक--वि० [ हि० तन+सं० पोषक ] जो अपने ही तन या शरीर का 
ध्यान रखे अर्थात्‌ स्वार्थी । 

तनवास---पुं० [सं०] १. एक प्राचीन देश । (महाभारत) २. उबसत 
देश का निवासी । 

शेसया--वि० “+तम्भस । 

तथसाजा---स्त्री० दे० तम्मात्ा । 

समसाससा--स्त्री ० [स० ? ] ज्ञान की सात भूमिकाओं में तीसरी भूमिका । 

तथबघ---पूं०» [सं०५/तन्‌ (फैलाना) +कयन्‌ ] [स्ज्री० तनया] १. पुत्र। 
बेटा। २. ज्योतिष में जन्म रूग्त से पाँचवाँ स्थान जिसके आधार पर 
यह जाना जाता है कि कितदे पुत्र या ऊड़ के-बाले होंगे । 

शतया--सत्री ० [सं० ततय-+-टाप्‌ ] १. पुत्री। बेटी। छड़की। २. पिण्वन 
नाम की लता । 

तमराग---१० ूतनुरास । 

तनरह--पुं ०->तनुरुह (रोम) । 

तनवाना---स० [हिं० 'तानना' का प्रे० रूप] किसी को कूछ तानने में 
प्रवृत्त करता । तानने का काम किसी और से कराना ! 

लनथाछ---१० [देश० ] वश्यों की एक उपजाति | 

तनसरू---प० [देश०] स्फटिक पत्थर | बिह्कौर । 

तनसीख--स्त्री० [अ०] १. नष्ट करना । मिटाना । २. निरयंक 
रह था व्यर्थ करता । भिटासा । 

तमसुझ---पुं० [हि० तव+-सुंख ] एक प्रकार की फूलदार बढ़िया महीन 
मलज़मल । 

लबहा--वि० [फा०] [भाव० तनहाई] (व्यवित) जिसके साथ और 
कोई व्यक्ति न हो । 
अव्य० बिना किसी संगी या साथी के। 

तमहाई--स्जी० [फा०] १. तनहा अर्थात्‌ अकेले होगे की अवस्था । 
२. एकान्त था सिर्जन स्थान । 

तना---पु० [फा० ] पेड़-पौधों का जमीन से ऊपर तिकल्ला हुआ वह मोटा 
भाग जिसके ऊपरी सिरे पर डालियाँ निकली होती हैं। धड़। 
#अव्य० वि० दे० समु 

हमाई--स्त्री ० [हिं० तामना] तानने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 

तथाऊ*---पूं ० «ूतगाव । 

तमाहु---क्रि० वि०तनिक । 

शवाजा---पु० [अ० तनाजः ] १. दो पक्षों में कुछ समय तक बराबर 
चलता रहनेवाला क्षगड़ा । २. वैर | दात्रुता। 

तवाना--स० [हिं० ततता का प्रे० | कोई भोज किसी को तामने में प्रबृुत 
करता । तनवाता । 

स्माध---स्ती ०  [श० तिनाब] ९. गह डोरी था रस्सी जिससे लेने वा 


५०दे तु 





हु 


तंबू के बांस आदि खीचकर लूँटों से बाँध जाते हैं। २. बाजीगरों 
का वह रस्सा जिसपर चलकर वे तरह तरह के करतब दिखते हैं। 
३. वह डोरी या रस्सी जिसपर धोंबी कपड़े सुखाने के लिए टांगले 
है। ४, डोरी। रस्सी । 

तनाय*---पुं ० >ज्तनाव । 

तवाब|[--पु० [हिं० तनता ] १. तने अर्थात्‌ कसे यथा खिचे हुए होने 
की अवस्था या भाव। रे. राग-हेंष आदि के कारण उत्पन्न होनेबाली 
वह स्थिति जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की ओर प्रवृस नहीं होते। 
स्त्री० दे० 'तनाब। 

तनासुख--पु० [अ०] इस ठोक में आत्मा का होनेवाला आवागसल 
या बार बार दरीर धारण । 

सनि*--अव्य० [स० तनु] और । तरफ । 
पु० [सं० तनु] शरीर । देह। उदा०---वधिया तनि सरवरि बेस 
वर्धती (--प्रिथीराज | 
क्रि० वि०--तनिक । 

सनिक--वि० [सं6 सनु>"अल्प] १. जो अल्प मात्रा या मान में हो । 
जरा-सा | थोड़ा । २. छोटा-सा। 
अध्यः कुछ। जरा। टुक। जैसे->तनिक देर हो गई । 

तबिका--स्त्री० [सं० /तन्‌ (विस्तार) +हन्‌+कन्‌--ठापू, इत्व] 
किसी वस्त्र, पात्र आई में लगी हुई वह डोरी जिससे कोई चीज कसकर 
बाँधी जाती है। तनी। बंद । 

तनिसा (म्रर्)--स्त्री० [सं० तनु+इमनिच्‌] १. क्षारीरिक कृशता । 
इबलापन । २. सुकुमारता । नजाकत । 
पु० जियर। यकृत । 

समिया[--स्त्रीण [हि० तनी] १. कौपीन। लेगोटी। २. काछा। 
जांधिया। ३. चोली। ४. दे० तनी'। 

समिष्ठ---वि० [सं० तनु+इष्ठनू|। जो शारीकि दृष्टि से वुबछा हो। 
कुश | 

सलिश---] ० [सं० तृष या हि० तिनका ? ] पुआारू। उदा०--तनिस बिछा 
के जब हम सोयन गाती बांध चार हाथ ओ लोकगीत । 

तगी--्त्री० [सं० तनिका ] १. कुरती, चोली, मिरजई आदि में छगी 
हुई वह डोरी जिससे पहनी हुई कुरपी या बोली या मिरजई कसी 
जाती है। २. कोई चीज कसने या बाँषने के लिए किसी चीज में रूगी 
हुईं डोरी। जैसे--तकिये या शैली की तनी । हे. दे० 'सतियां 
बि०, अध्य०“न्‍्तनिक । 

तनीशार---वि० [हि० तनी+फा० दार] जिसमें तनी या बंद छगे हों। 

सचु--वजि० [सं०५/तन्‌ (विस्तार) +उन्‌] १. दुबला-पतका । कुश । 
२. अल्प। घोड़ा। ३. कोमल । सुकुमार। ४. अच्छा । बढ़िया । 
५. हुलछ। ६. छिछला। 
पुं० १. देह। शरीर २. शरीर की खाल था चमड़ा। त्वचा। 
३. ज्योतिष में जन्म-कुडली में का जन्म-स्थान। 
स्त्री० १. औरत। स्त्री। २. केंचुछी। ३. योग में अस्मिता, राग, 
दँप और अभिनिषेश इन चारों कलेशों का एक भेद जिसमें चित्त में ब्लेश 
की अवस्वथित्ति तो होती है पर साधन या सामग्री आदि के कारण उसकी, 
अनुभूति या परिणाम गहीं होता । 





ह्युक 


क्रि० बि० सिं० तनु] ओर। तरफ। उदा०--बविहेसे करुता ऐन 
जचिते जानकी रखन तनु ।---तुलूसी 

हथुक*....कि० थि० --तनिक। 
पुं०-तनु । 

श्ु-कष--पूं ० [सं० षर० त०] त्वचा में होनेवाला सूक्ष्म छेद (जिसमे 
से पसीना आदि निकलता है । 

तथुकेश्ी---स्त्री० [सं० ब० स०, हगेय ] सुन्दर बालोंवाली स्त्री | 

हनु-कौर--प:ं० [सं० ब० स०] आमडे का वृक्ष । 

तबु-गृह--पं० [सं०] अध्विती नक्षत्र 

हुण्छए--पुं ० [ सं० तनु+/छदू (ढककना)-+-णिच्‌+घ, हस्व] १. कवच । 
२. वस्त्र। 

लगुचष्छाय--पू० [सं० ब० स० ) बंबूल का पेड़ । 

तनुज--पं० [सं० तनु२/जन्‌ (पैदा होना)+-ड ] [स्त्री० तनृजा | १ बेटा। 
पुत्र । २. रोआँ। ३. जन्म-कुडली मे लग्न से पतवाँ स्थान जहां से 
पुत्र भाव देखा जाता है । 

शसनुभा---त्री० [सं० तनुज--टाप्‌ ] कन्या । पृत्री। बेटी। 

तयुता--स्त्री० [ स० तनु+तल--ठाप्‌ | १ तन्‌ अर्थात्‌ दुबले-पतले 
होने की अवस्था या भाव। २. सुकुमारता। ३. छोटाई। 
४. तुष्छता । ५. अल्पता | ६. छिछलापन । 

तमु-साप--१ु० [ष०त०] १. शारीरिक ताप। २. मन को कष्ट देनेवाली 
बात । दुःख। व्यथा । 

हमुत्र--पु० [सं० तनु4/त्र (रक्षा करना)--क] तनुत्राण। 

तनु-त्राथ---१० [ष० त०] १. वह चीज जो शरीर की रक्षा करे। 
२. कवच | बकतर | 

तबुभन--१० >तनुवाण। 

हमू-स्वचू--वि० [ब० स० ] जिसकी त्वचा पतली हो। 
स्त्री० छोटी अजरणी । 

समुबारी (रिन)--वि० [सं० तनु&/धु (घारण करना)--णिनि] तनु 
अर्थात्‌ शरीर धारण करनेवारा । शरीरधारी। 

तनु-पत्र--पूं० [ब० स० ] गोंदी का पेड। इमुदी | 

तथु-पात--प० [घ० त०] शरीर का गिर अर्थात्‌ मर जाना मृत्यु । 

तथु-प्रकाइ---वि० [कर्म० स० |] घुँखले या मद प्रकाशवारू। । 

ततु-बीजभ--वि० [ब० स०] जिसके बीज छोटे हीं । 
पुं० राजबेर । 

तबूभव--१० [ सं८ तनु५/मभू ( होना)+अच ] [स्त्री० तदुभवा] 
पृत्र। रेट । 

ततू-भूमि--स्त्री० [कर्म ० स० | बौद्ध श्रावकों के जीवन की एक अवस्था । 

हमुभुत--वि० [सं० तनु+/भ्‌ (धारण )-+-क्विप्‌ ] देहभारी । 

तमु-सध्य--वि० [ब० स०] [स्त्री० तनुमध्या] पतली कमरवाका । 

समु-सध्या---स्त्री० [ब० स०, 2८प्‌ ] एक वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में क्रशः: एक एक तगण और एक एक यगण होता है । 

शनु-रस--पुं० [१० त०] पसीना । स्वेद । 

सनु-राग--पुं० [० स०] १. केसर, कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि को 
मिलाकर बनाथा हुआ एक सुगंधित उबटन। बटन, । २. केसर, 
कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि सुगंधित द्रव्य । 
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न... # >लकननमभबगािलन, 


तथेभा 











तमृकहू--.१० [स० तनु७/ह., (उगना] +क] १. रोआँ । २. पंख। 


पर । ३. पुत्र। बेटा । 

तनुल--वि० [स०९/तनत्‌ (विस्तार)+उलच्‌] पीला वा फेलाया हुआ । 

तबुवात--पु० [ब० स०] १. ऊँचे स्थानों पर की बह पतली हवा जिसमें 
ध्वास लेना कठिन होता है। २. ऐसा स्थान जहाँ उक्स प्रकार की वायु 
हो। ३. जैनियो के अनुसार एक प्रकार का नरक। 

तनुवार--१० [सं० तनु५/व्‌ (ढकना )+-अण्‌ | कवच । 

तमु-वीज--प० -तनुवीज । 

तनु-अण--पु० [ब० स० ] बल्मीक रोग | फील-पाँव । 

ततु-शिरा (रस)--वि० [ब० स०] छोटे सिरवाला । 
पु० एक प्रकार का छद। 

तनु-संचारिणी--स्त्री० [स० तनु-सम्‌ //चर्‌ ( गति )+_ नि--कीप ] 
१. युवा स्त्री । २. दस वर्ष की बालिका । 

तनु-सर--१० [स॒० तनु«/स्‌ (गति)+-अच्‌ | पसीना । स्वेद | 

तनु-हुव--.० [प० त०] गुदा । 

तनू--पु० [ स०३/ तन (विस्तार)+ऊ ] १ शरीर। २. व्यक्ति। 
३. शरीर का कोई अवयब। ४. पुत्र। बेटा। ५ प्रजापति। 
सत्री० गाय। गो । 

तनूकरण--पुृ० [स० तनु+च्वि, दीघ॑,/कृ+ल्यूटू--अन | [भू० कृ० 
तनूकृत | किसी चीज को जऊ में घोलकर या मिलाकर उसकी घनता, 
नोक़ता आदि कम करना। (डाइल्यूशन ) 

तमूंज--वि० [स० तनू+/जन्‌ (पैदा होना)+ड] [स्त्री० तनूजा] 
तन से उत्पन्न। शरीर से उदभूत। 
पु० १. बेटा। पुत्र। २. पंख। पर। 

तबूजा*--स्त्री० [स० तनूज+टठाप्‌ |बेटी | पुत्री। 

तनूलाप--प० +-तनुताप । 

हनूनप--प० [म० तनु-ऊन, प०्त०, तनृून%/पा (रक्षा)+क घी । षृत। 

तनूनपातृ, तमूनपाइू---१० [सं० तनून+/पत्‌ (गिरना )+णिच्‌-+किविप ] 
१. चीते का बुक्ष। चीता। चित्रक। २. अग्नि। आग। हे. थी। 
घृत। ४ नवनीत। मगेखन। 

तनूवा--पु० [स० तनू4/पा+ व्विप्‌) जठरास्नि 

तलू-पाय--पु० [५० त० | अंगरक्षक। 

तमू-युष्ठध--पुं० [(ब०स० ] एक तरह का सोसयज्ञ जिसमें सोमपान किया 
जाता था। 

तमूरा--पु०-न्तदूर। 

तनूबहु--१० [स० तनू ५/रह (उगना)-+-क ]+समुरह। 

तने[--अव्य० [स० तन] की ओर। की तरफ। उदा०--राम तने 
रग राची.... |--मंराँ । 

तनेना--वि० [ हि. तनना-+-एना (प्रत्य०) ] [स्त्री० तनेनी] १. तना 
या खिचा हुआ। २. टेढ़ा। तिरछा। ३. (व्यक्ति) जो ततकर 
ऋ्रोधपूर्षंक बाते करता हो। ४. रुष्ट। 

तने*---पु ०-5 तनय | 
*अव्य० तने (की ओर) । 

तनेना--वि०-न्तनेना । 

तबैया*--वि० [हि० तानना+ऐया (प्रर६०) ] तानमेबाक्ला । 





[स्त्री० [सं० सनया] कनन्‍्या। बेटी। पृत्री। 
स्त्री०--तनी । 
तनैछा--पुं ० [ देश० ] एक तरह के सफेद रंग के सुगंधिल फूलवारा छोटा 
ब॒क्ष । 
हनोआ---पुं० [हि तानना ] १. वहु कपड़ा जो छाया आदि के छिए 
ताना जाता है। २. चेंदोआ। 
हगोज---वि०, पु०-न्तनूज || 
तमोरह|--१०८-सनुरुह । 
लनोब्रा--पु० >*तनोजआा । 
सु सत्त--वि० [ फा०]:+तदुरुस्त । 
सस्हुरस्‍्ती---स्त्री ०--संदुरुस्‍्ती । 
तन्ना--१० [ हि० तानना ] १. बुनाई करते समय रूंबे बरू में ताना हुआ 
सूत। २. वह जिससे कोई चीज तानी जाय। 
सन्नाता---अ० १. - तनना। २.--तनकना। 
सप्ति--स्त्री ० [तं० तत्‌५/नी (छे जाना)+डि (वा०)] १. पिठवन। 
२. फदमीर की चम्द्र-कुल्या नदी का एक नास। 
तन्नी--स्त्री ० [ सं ० तनिका, हिं० तनी ] १. तनी विशेषतः वह डोरी जिससे 
तराजू की डंडी में पलड़ा लटकाया जाता है। २. छोहे की मैल लुरचने 
की एक तरहू की भेंकुसी। ३. वह रस्सी जिसकी सहायता से पाल 
अढ़ाया जाता है। ४. व्यापारी जहांज का एक अधिकारी जो व्यापार 
संबंधी कार्य करता है। 
[पुं० दे० 'तरनी'। 
तम्मनस्क--वि० [सं ० तत्‌ू-मनस्‌ ब०्स०, कप्‌ ] तन्‍्मय। तल्लीन। 
कन्‍्लय---वि० | सं० तद्‌+मयद | [भाव० तन्मयता] १. उस (पूर्वोक्‍्त) 
से बना हुआ। २. जो दलित होकर कोई काम कर रहा हो । किसी 
कार्य या व्यापार में खोया हुलआ। मस्न। रूवलीन । 
तम्मयता---स्त्री ० [ सं० तन्‍्मग+तछू--टापू] तन्‍्मय होने की अवस्था, 
गुण या भाष। 
तम्मयासक्ति--स्त्री० [सं० तन्मयी-आसक्ति, कर्म०स०] भगवान के 
भ्रसि होनेयाका यह दिश्य प्रेम जिसमें मनुब्य अपनी सत्ता भूल 
जाता है। 
तस्मात्र--वि ० [सं० तब्‌--मात्रच्‌ ] बहुत थोड़ी मात्रा का! 
पुं० पंचमूतों का मूल सूक्ष्म रूप। 
तम्माजा--स्त्री ०<तन्मात्र । 
तस्मूुअक--वि० [सं० तदू-मूछ, ब०स०, कृप्‌] उस (पूर्वोक्‍्त) से निकला 
हुआ। तज्जन्य | 
तस्ब---वि० [सं० तान्‍्य] [साव० तन्यता ] १. जो खींचा या ताना जा 
प्के। २. (पदार्थ ) जो लींच, तान या पीटकर बढ़ाया या लंबा किया जा 
सके, और ऐसा करते पर भी यीघ में से कहीं दूटे-रूरे नहीं । जैसे---. 
पातुएँ तन्प होती हैं भौर उतके हार या पत्तर बताये जा सकते हैं। 
(डक्टाइल ) 
लम्यह--वि० तन्‍्य। (दे०) 
तम्यता---स्त्री ० [सं» तास्यता | १. तस्य होने कौ अवस्था या भाव। २. 
अस्तुओं का बह गृज जिससे ये खोचते, तागने या पीटने प्र बिता बीच 
में से टूढे, बढ़कर लंबी ही सकती हैं। (म्टिलिटौ) 
९००६४ 
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लम्यतु--पुं ० [सं०९/तन्‌ (फ़ैकाना )-+-यतुच्‌ ] १. वायु। हवा। २. राद। 
रात्रि। ३. गर्जन। ४. एक प्रकार का पुराना बाजा | 
लम्बंध---वि ० [सं० तनु-अंग,ब०स० ] [स्त्री० तन्‍्व॑ंगी ] सुकुमार अंगोंवाला। 
कोमलांग। 
तम्यंगी--स्त्री ० [सं० तन्वंग--हीप्‌ ] सुकुमार अंगोंवाली स्त्री । 
तस्बि--स्त्री ० [सं०] १. चर्द्कुल्या नदी का एक नाम जो कदमीर में है। 
२. ठन्वंगी। 
सम्बिनी--स्त्री ०--तन्वंगी । 
शम्बी---वि ० [सं० तनु+ही९ ] दुबके-पतले शरीर या कोमल अंगोंबाली | 
स्त्री० १, सुकुमार अंगरोंदाड़ी स्त्री। २. एक प्रकार का वर्णनवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रश: एक-एक भगण, तगण, नगण और अंत 
में वगण होता है । 
तपःकर--पुं० [सं० तपस्‌4/क (करना)+ट | तपस्थी । 
तहपःछुशा--वि० [सं० तृ० 7४] तपस्या के फलस्वरूप जिसका शरीर 
क्षीण या कृषठ हो गया हो । 
तपःभूत---वि [सं०्त्‌ ७ त्० ] जिसने तपस्या के द्वारा आत्मशुद्धि कर ली 
ही । 
लपःसाध्य---वि० [स० तृ०१०] जिसका साधन तपस्या से हीता या हो 
 झकता हो । 
तफसुल--१० [प्तं०] पुधिष्ठिर । 
सपल्ल्‍्यथस--पुं० [सं० घ०त०] तप करने का स्थान। तपोवन । 
तपःस्थसौ---स्त्री० [सं० ० त०] काशी । 
तप (स्‌)--२ ० [सं०५/तप्‌ (शरीर को कष्ट देना ) + असुन्‌ | !. स्वेच्छा से 
शारीरिक कष्ट सहते हुए इन्क्ियों तथा मन को वश में रखना और यम, 
नियम आदि का पालन करना। शरीर को तपाना। तपस्था। २. किये 
हुए अपराध या पाप के प्रायश्चित्त स्वरूप स्वेच्छा से किया जानेवाला 
ऐसा कठोर आचरण जिससे शरीर को कष्ट होता हो। तपस्या। 
३. अग्नि) आग। ४. गरसी। ताप। ५. गरमी के दिन। प्रीष्स 
ऋतु। ६. ज्वर। बखार। ७. एक कल्प का नाम। ८. माघ नाम 
का महीना । ९. ज्योतिष में, लग्न से नवाँ स्‍थान | १० दे० 'तपोऊोक । 
तपकता*--अ० [हिं० टपकना या तमकना] १. (छाती या हृदय का 
रह-रहकर धड़कता। २. चमकना। रे. दे० 'टपकना!'। 
तपचाक---( ० [देश० ] सुर्कों (देश) का एक तरह का धोड़ा। 
हपड़ी--स्त्री ० [वेश ० ] १. छोटा दीछा। दूह। २. एक प्रकार का वृक्ष 
जिसमें जाड़े में छाछ रंग के फल लगते हैं। ३. उक्त वुक्ष का फछ। 
तफ्ता--स्त्री ०-तपत्त । उदा०--सेरे मन की तपत बुझाई |--कबीर। 
तपती---स्त्री ० [सं० ][छावा के गर्भ से उत्पन्न सूये की कन्या । (महाभारत ) 
तपध---वि ० [सं०१/तप्‌ +ल्यु--अन] १. तपनेवारला। २. कंष्ड मा 
दुःख देनेवाला । 
पु० १. सूर्य। २. सूर्यकांतमणि। ३. एक प्रकार की अग्नि। ४. 
धूप! ५. साहित्य में बे कष्टसूचक शारीरिक व्यापार जो प्रिय के 
वियोग में स्वाभाविक रूप से होते हैं। ६. एक नरक जिसमें ताप की 
#* जल कही गई हैं। ७. अरती, भिलावाँ, मंदार आदि वृक्षों 
| 


स्वौ० [हि्तपता] १ तपे हुए होने की अवस्थट या भाव। २. किमी 


ऋॉपल-करं 
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तंपात्यथ 





लज++- 








' छ्लीज के तंपे हुए होने की वह स्थिति जिसमें अधिक ताप की अनुभूति | तपस--१० [स०९/तप्+असच्‌ ] १ चंद्रमा। २. सूर्य। ३. चिड़िया 


होती है। सपिष। जैसे--कमरे में तपन है। 

संपनन्करत--पुं० [ ष० त०] सूर्य की किरण। रश्मि । 

लपनणछाइ--पु० [ ब०स० ] मदार का पेड । 

तपन-समथ--पूं० [घण्त० ] सूर्य का पुत्र । 
दिशेष---कर्ण, +म, शनि, सुप्रीव, आदि सूर्य के पुत्र माने गये हैं। 

शपत-तधघा--त्री ० [१०१० ] १. सूर्य की पुत्री, यमुना नदी। २ एमी 

द। 

बंका ऑ 5 ० [मध्य०स० ] सूर्यकांत मणि। 

संपरभा[--१ ० [सं० तपन-अंशु, घ०त० ] सूर्य की फिरण। रह्िम। 

लपमा--अ० [सं० तपन] १. अधिक ताप से युक्त होना। तप्त होता। 
जैसे--वंदूर या तवा तपना। २. तप या तपस्या करना। ३. मन 
ही मन बहुत अधिक कष्ट या दुःख भोगता। संतप्त होना। उदा०-- 
निरखि सहचरी को अति तपनौ, कहा लूगी तब अपनी सपनो।-- 
नंददास। ४. लोगों पर आतंक फैलाते हुए अपने तेज या प्रभुत्व का 
सिगका जमाना । जैसे--वह कोतवाछ अपने समय में बहुत तपा था। 
५. केवल शान दिखाने के लिए आवद्यकता से अधिक प्रायः व्यर्थ के 
कामों मे धन व्यय करना। जैसे--बाप के मरने पर कजूस रईसो के 
लड़के खूब तपते हैं। ६. किसी काम में निरंतर छगे रहकर उसके 
लिए बहुत कष्ट भोगना। जैसे--आप तपे हुए देश-सेवी हैं। 
अ०[सं० तप्‌] तपस्या करना। उदा०--पहुँचे आनि तुरंत तपति 
भूषति जिहि कानन ।--रत्नाकर। 

सपलाशाधन---7० [सं० तपत-आराधन | तपस्या । 

तपनि *--स्त्री ०--तपन । 

तपती|--स्त्री ० [हि० तपना ] १. वह स्थान जहाँ आग जलाकर तापी 
जाती है। कौड़ा। अलाव। 
क्ि० प्र०---तापना । 
२. तप। तपस्था। ३. तपन। 
स्त्री० [सं० तपन +डीप ] १. गोदावरी नदी। २. पाठा छता। 

तपनीय--प ० [ स०4/तप-- अनी यर्‌| सोना । 
वि० तपने या तपाने के योग्य । 

तपनीयकर--प. ० [सं० तपनीय--कन्‌ ] >-तपनीय । 

तपनेध्ट---प० [ तपन-दृष्ट, ष० त०] ताँबा। 

तपनोपल---१० [ तपन-उपर मध्य० स०] सूर्यकांत मणि। 

तपभुभि--स्त्री ०5 तपोभूमि । 

तपराशि---प१०--तपौ राशि । 

सतपरितु--रत्री ० [ हि० तपना+सं० ऋतु] गरमी का मौसम । 

तपलोक--पं० ++तपोलोक | 

तपवाता---स ० [ हिं० तपाना का प्रे० ] १. तपने या तपाने का काम दूसरे 
से कराना। २. किसी को बहुत अधिक और व्यर्थ व्यय करने में 
प्रवुत्त करना । 

तैपबुद्ध-वि० “>तपोबद्ध । 

तपदील---वि० [स० तपःशील ] तपस्या करनेवाला। 

तपश्चरण---१० [स० तपस्‌-चरण, ब०त०] तप। तपस्या। 

तपध्चर्या--स्त्री० [सं० तपस्‌-चर्या, प०त० ] तपस्या। तप। 


पक्षी । 
पृ०--तपरवी | 
तस्‍्त्री०--तपस्पा । 

तपला--स्त्री० [स० तपस्या | १. तपस्या। तप। २. ताप्ती नदी का 
दूसरा नाम। 

तपसाली--१ ० [सं० तपःशालित्‌ ] तपस्‍वी | 

तपसी--१ ० [तपस्वी ] तपस्वी। 
स्त्री० [स० तपस्या मत्स्य ]वगाल की खाड़ी में होनेवाली एक प्रकार 
की छोटी मछली । 

तपसोमूति--पु ० [स० अछक्‌ स० | बारहवें मन्वतर के चौथे सावणि के 
सप्तर्षियों में से एक । (हरिवंश) 

तपस्तक्ष--पु० [स ० तपस्‌+/वक्ष (क्षीणकरना) +अण्‌ ] इंद्र । 

तपस्पति--पु० [स० प०त० ] विष्णु । 

तपस्य--सुं० [सं० तपस+यत्‌ ]) १ तप। तपस्था। २. तापस मनु 
के दस पुत्रों मे से एक । ३. फाज्गून का महीना। ४. कुद का फूल | 

हपस्था--स्त्री ० सं० तपस-+क्यझ-+अ-टाप्‌ ]) १. मन की शुद्धि 
और मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से किये जानेवाले वे कठोर और कष्ट- 
दायक आचरण तथा नियम पालन जो एकांत मे रहकर किए जाते हैं। 
तप। २. ब्रह्मचर्य। ३. अपराध, पाप आदि के प्रायदिचत स्वरूप 
किया जानेवाछा ऐस। आचरण जिससे शरीर को कष्ट हो । ४ इंतजार 
या प्रतीक्षा । 
स्त्री०--तपसी (मछली )॥ 

तपस्थत्‌ू--१० [सं० तपसू-|-मतुप, वत्व ] तपस्वी। 

तपस्विता---स्त्री ० [ सं० तपस्विनू+-तछ--टाप ]तपस्वी होने की अवस्था, 
गुण या भाव । 

तपत्विनी---त्री ० [सं० तपस्विन्‌+ डीप ] १. तपस्या करनेवाली स्त्री। 
२. तपस्वी की पत्नी। ३ पतिकब्रता और सती स्त्री। ४. वह स्त्री 
जी पति के मरने पर केवछ सन्‍्तान के पालम-पोषण के विचार से सती 
न हो और ब्रह्मचयंपूर्वक शेष जीवन बितावे। ५ गोरखमुंडी। ६. 
कुटकी नाम की वनस्पति। ७. जटामासी। 

तपत्वि-पत्र--.१० [सं० ब०स० ] दौने का पौषा। दमनक। 

तपस्वी (स्वित्‌)--१० [स० तपसू+विनि ] [स्त्री० तपस्विनी ] १. वह 
जो बराबर तपस्या करता रहता हो। तपी। २. तपसी (मछली )। 
३. तपसोमूति का एक नाम। ४. थीकुंआर | 
वि० दीन-हीन और दया का पात्र । 

तपा*--मुं ० [ हि० तप] तपस्वी। 

तपाक--पुं० [फा०] १. आधेद। जोदा। २. व्यावहारिक क्षेत्र में 
किसी के प्रति दिखाया जानेवाला उत्साह और प्रेम। जैसे--वे बहुत 
तपाक से मुझसे मिले थे। 
सुहा ०--सपाक बदलना -तजावेश में आकर करोधपूर्ण व्यवहार करना। 
नाराज होना। बिगड़ना। 
३. तेजी। वेग। 

तपात्यय---_ ० [सं० तप-अत्यय, ब०स० ] (ग्रीष्म ऋतु के अन्त में आनेबाला) 
वर्षाकाल। बरसात। 


तप 





तपस्या करने के फकस्वथरूप प्राप्त होनेदाला कष्ट। २. उपत प्रकार से 
प्राप्त होनेवाला तेज । 

तबाना---स ० [हिं० तपना ] १. ताप से युवत्त करके खूब गरम करना। 
जैसे---आग में रखकर लोहा तपाना। 
क्किय---कुछ विशिष्ट धातुओं को तपाकर उनकी शुद्धता भी परणी 
जाती है। जैंसे---सोना या चाँदी तपाना। 
२. भाग पर रखकर प॒रकाना या पिघलामा। जैसे---ची तपाना। 
३. तप करके अपने शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट देना । ४. किसी 
को दुःखी या संतप्त करना । 

तपारी--] ० +तपस्वी। उदा०--वीघ॑ तपारी देषि श्राप दीनो कुपि 
तामे ।---चंदवरदाई । 

तवाबंत--पुं० [हिं० ताप--वंत (प्रत्य०) ]तपस्वी। 


घ०७छ 


तपाथ--१० [हिं० तपना+ आव (प्रत्य० ) | १. तपने या तपे हुए होने की | 


अवस्था था भाव। २ तपाने की क्रिया या माव। ३१. साप। गरमी। 
तपित*---भू० ० [सं० तप्त] १. ताप से युक्त किया हुआ। तपाया 
हुआ। २. तपा हुआ। 
तपिया--पुं० [देश० ]एक प्रकार का वृक्ष जिसकी पत्तियाँ औषध के काम 
में आती हैं। 
!पु०:>तपस्थी । 


लपिश--स्त्री ० [स० तप से फा०] १. किसी चीज के तपने के फलस्वरूप । 


फैलनेवाला ताप। जैसे--जमीन की तपिथ। २. बहुत बढ़ा हुआ 
ताप। ३. प्रीष्म ऋतु में होतिवाली तपन । 
अपी--पूं० [ हि. तप+ई (प्रत्य०) ]१. तपस्वी। २. सूर्य। 
तपु (पुस)--वि० [श्वं०५/तप्‌ (दाह) +उस्‌ ] १. तपा हुआ। उष्ण। गरम । 
२. तपाने या गरम करनेबाला। 
पु०१. अग्ति। आग। २. सूर्य। हे. दृश्मन। क्त्रु। 
तपुरक्त--वि० [सं० तपुसू-अग्र, ब०स० ] [स्त्री० तपुरप्रा] जिसका अग॒छा 
«भाग तपा या तपाया हुआ हो । 
तपुरक्ा-स्त्री० [सं० तपुरग्र+टाप्‌ ] बरछी या भाला । 
तपेधिक-- पु० (फा० तप-+अ० दिक] एक प्रसिद्ध संंछासक रोग जिसमें 
रोगी को खाँसी और बुखार दीर्धकालछ तक बना रहता है और जिसके 
फल-स्वरूप उसके फेफड़े सड़ जाते हैं। क्षय। यकषमा। 
तपेला--१ ० [हि० तपाना ] [स्जी० अल्पा० तपेली ] १. पात्ती गरम करने 
का एक प्रकार का अड़ा पात्र। उदा०--तन मन कौनहें बिरसाहि के 
तपेरा हैं --रस्ताकर। २. बड़ी भदृठी। भट्ठा। 
तपेत्सा*-स्त्री ०--तपस्या । ह 
तपौक--वि० [सं० तप्स्‌+/जग्‌ (उत्पन्न होचा)+ड]१. जो क्षप के 
फलस्वरूप या प्रभाव से उत्पन्न हुआ हो। २. अग्लि से उत्पन्न। 
तपीजा--स्त्री ० [सं० तपोज+-टापू | जल। पानी । 
तथोड़ौ--स्जी ० [देश ०] काठ का एक प्रकार का अर्तन। (रलूक्ष० ) 
स्जी० [१० थपोड़ी] करतल-ध्यवि। ताली । । 
तपौद्यान---पुं० [सं० तपस्‌<दाग, अ०स०] महामारत में वर्णित एक तौर्ष- 


स्थ्रश। ह 
तपौधुृति---मृं० [सं० तपसू-शुति, ध०स७ ] बारहयें म्वंतर-कें एक ऋषि । 


तपोबृद्ध 


तपालख--पुं० [सं० तप-अनछ, मध्य०्स०]१. तप की अग्नि अर्थात । तपोचन---पुं७ [सं० तपसू-घन, व०स०]१. वह जिसका सारा धन या 


सर्वेस्व तप या तपस्या ही हो; अर्थात्‌ बहुत बड़ा तपस्वी । २. दौने 
का पौषा । 

तपोधना---स्त्री ० [सं० तपोधन--टाप ] गोरखमुंडी । 

सलपोधर्म--पुं ० [सं० तपस-घर्म, ब०स० ] तपस्वी। 

तपीधाम (!)--प० [सं० तपस-घामत्‌, ष०त० ] १. तप या तपस्या करने 
के लिए उपयुक्त स्थान। २. एक प्राचीन तीर्थ । 

तपोधूति---पुं० [सं० तपसू-भृति, ब०स०] बारहवें सन्वन्तर के चौथे 
साव्णि के सप्तर्ियों में से एक ऋषि । 

तपोतिषि---प० [सं० तपसू-लिधि, ब०्स०] १. तप की निधि अर्थात्‌ 
बहुत बड़ा तपस्वी। २. वह जो उक्त निधि का स्वामी हो, अर्थात्‌ 
बहुत बड़ा तपस्वी | 

तपोभिष्डद---वि० [सं० तप्सु-निष्ठा, ब० स० ] सदा तप या तपस्था पर 
निष्ठा रखकर उसमें लगा र6नेताल्ा। 
पुं० तपस्वी । 

तपोबन*--ुं ० 5त्मोषन | 

तपोचरू---पु७ [सं» तपसू-बरू, मध्य >स० ]तप या सपस्या करने के फल- 
स्वरू५. उप्त होनेवाला तेज या शक्ति । 

तफोभंग--समुं ० [सं० तपस्‌-भंग, ष०त० ] बाधा, विध्न, आदि के फलस्वरूप 
तप था तपस्या का बीच में ही मंग होना । 

सेपोभूलखि--+त्री ० [स० तपसू-भूमि, ५०१० ] १. ऐसी भूमि या स्थान जहाँ 
तपस्या होती हो; अपवा जो तपस्या के लिए सब प्रकार से उपयुक्त हो । 
२. बह भूमि या देश जिसमें बहुत से तपस्थियों ने तपस्या की हो । 

तपोभय--पुं ० [6० तपसू+मयट्‌ ] ईश्वर । 

तपीभूति--१० [सं० तपसू-मूरति, ष०त० ] १. बह जो मूर्तिमान्‌ तप या 
तपस्वी हो अर्थात्‌ बहुत बड़ा तपसवी। २. परमात्मा। १रमेदवर। 
३, बारहवें मन्यंतर के सौथे सावणि के सप्तर्षियों में से एक | (पुराण ) 

तपोभूझ--पुं ० [सं० तण्स-मूल, ब०स० ] तापस मन्‌ के पूत्र का नास | 

तपोरति--पुं० [सं० तपसू-रति, ब०स० ] १. तपसकी। २. तापस मनु 
के एक पुत्र का नाम । 

तपोरखि+-पुं० [सं० तपसू-रणि, तु० त०] बारहवें मन्वंतर के चौथे 
साव्णि के समय के सप्लर्षियों में से एक। (पुराण) 

तपोराज---पुं० [सं» तपस-राजनू, ष०त० ] घंद्रमा। 

सपोशक्ि---६ ० [सं० तपसू-राणशि, ष०त० ] बहुत बढ़ा तपस्वी 

तपोश्तोक--पु० [सं० सपसू-कोक, सध्य० स०] पुराणानुसार ऊपर के 
सात लोकों भें से छठा छोक जो जन-छोक के बाद और सत्य-छोक के 
पहुछे पड़ता है। 

तपोषटट--पुं ० [सं० तपस-यट्‌, ब० त० ] प्राचीन सारत के मध्य में स्थित 
एक वेश। ब्रह्मावर्ल देश। 

लपोधण---पुं ० [सं० तपसू-वन, घ० श० ] वह बन या आश्रम जिसमें बहुत से 
तपस्वी तपल्‍्या करते हों। 

तरोद्रणा|---वि० [सं० तपोबारणी ] तप से क्युत करनेवाऱी । उदा०--- 
रे असुन्दर, सुधर घर तू, एक तेरी तपोवरणा।--निराऊा। 

श्रोयुदध--वि० [सं4 तप्स्‌ बुद्ध तु०त० ] तपस्या में बढ़ा-चढ़ा। 
पु० बढ़ा-भढ़ा तपसवी। 


सदोग्रत घ्०्८ 
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बरीच्रत--पु० [सं०  तपसू-ग्रत, प०्त०] १. तपस्या-संबधी ब्रत। 
' रे [ब०्स०] वह जिसने उक्त ब्रत घारण किया हो। 
तपोप्यान--पं० [सं० तपस्‌, अझने बण०्स० ] तापस मनु के पुत्र तपस्य। 
लपीनौ--स्त्री ० [ हि० तपाना] १. तपाकर ठीक करने या उपयुक्त बनाने 
की क्रिया या भाव। २. मध्ययुग में ठगों की एक रसम जिसमें लूट-भार, 
हत्या आदि कर चुकने के बाद देवी की पूजा करके सब ठगों को प्रसाद 
कप में गुड़ बाटा जात। था। 
भूहा ० ( किसी को) तपोवी का गुड़ खिलाना--किसी नये आदमी को 
दीक्षित करके अथवा और कोई 'रसम करके अपनी मंडली या वर्श में 
मिलाना । (परिहास) 
६. दे० 'तपनी'। 
हप्श--वि० [सं०१/तप्‌ ( दाह )+वतत) १. (पदार्थ) जो तपा या 
तपाया हुआ हो। गरम। २. (व्यक्ति) जिसने खूब तपस्या की हो । 
३. जिसे बहुत अधिक भानसिक कष्ट पहुँचा हो। परम दुःखी। ४. 
आवेश आदि के कारण विकल । 
सप्तक्ष--पुं० [स० तप्त--कन्‌ | कड़ाही । 
क्षप्तकुंड---प ० [ +मं०स० ] वह जलाशय जिसका जल प्राकृतिक रूप से 
ही गरम रहता हो। 
तप्तकुंभ--१ ० [ब० स०] पुराशानुसार एक नरक जिसमें जोवों को तपे 
हुए तेल के कड़ाहों में फेका जाता है। 
तप्त-कच्छू--पुं० [ब०स० | एक ब्रत जिसमें बराबर तीन दित तक गरम 
पानी, गरम दूध या गरम थी पीया जाता है और गरम श्वास बराबर 
निकाझा जाता है। 
तप्त-पाधाण---१० [ ब०स० ] पुराणानुसार एक नरक । 
तप्त-बालुक--पु० [ब०स० ] पुराणानुसार एक नरक । 
तप्तसाव--पुं० [ ब० स०] प्राचीन काल की एक परीक्षा जिसमें तपे हुए 
तेल में अभियुक्त के हाथ की उंगलियाँ डलवाकर यह देख़ा जाता था 
कि वह अपराधी या दोषी है या नहीं। यदि उसकी उँगलियाँ जल 
जाती थी तो वह अपराधी समझा जाता था और यदि उगलियाँ नहीं 
जलती थीं तो वह निर्दोष माना जाता था| 
तप्स-मुब्दा---पुं० [कर्म ०स०] वह चिह्न जो बेष्णव-संप्रदाय के लोग 
धातुओं के गरम ठप्पे से शरीर पर दगवाते हैं। 
सप्त-कपक--पुं० [कमं०स० ] तपाई हुई (और फलूत: साफ) चाँदी। 
तप्त-शर्मी--पु० [4०स०] पुराणानुसार एक नरक जिसमें जीवो को 
लोहे के गरम खंभों का आलिगन करना पड़ता है। 
तफ-सुरा-कुंड--पु० [सं० तप्त-सुरा, कमं० स०, तप्त-सुरा-बुंड, ब० स०] 
पुराणानुसार एक तरक | 
सप्ता (प्तु)--वि० [सं०५/तप्‌ (दाह)-+तृच] तप्त करनेबाला। 
तप्ताभरण--पुं० [सं० तप्त-आभरण, ष०त० ] तपाये हुए (फलत: शुद्ध) 
सोने का बना हुआ गहना। 
तप्तायब---पु ० +-तप्तायनी । 
तफायनी--स्त्री० [सं० तप्त-अयनी, ष०त०] पृथ्वी, जो दुखी प्राणियों 
का निवास-स्थान मानी सयी है। 
तप्ति--स्त्री ० [सं०९/तप्‌+-क्तिन्‌ ] तप्त होने की अवस्था, गुण या भाव। 
ताप। गरमी। 


[०--तप । 
हार [पं०५/तपू+यत्‌] १- तपाने योग्य । २. जो तपा करके 
शुद्ध किया जा सके। रे. तप करनेवाला। 
पुं० शिव। 
तकक्जुल--मुं० [अ० ] श्रेष्ठता। बड़प्पन। 
५ [ २ ] छान-बीन, जाँच-पड़ताल या पूछ-ताककर किसी 
भेद या रहस्यपूर्ण बात अथवा उसके मूल कारण का 49/8330 | 
तफरका--पुं० [अ० तफ़क:) आपस में होनेवाला वैर-विरोध-मूलक 
अन्त र। मन-मुटाव। 
क्रि० प्र ०---डालना ।--प_ड़ना । 
तफरीक--स्त्री ० [अ० ] १. फरक होने की अवस्था था भाव। अन्तर। 
२. भिन्नता। ३. अलग होने को अवस्था या भाव। पार्थत्य। 
४. बैँटवारा। विभाजन। ५. गणित में घटाने या बाकी निकालने 
की क्रिया। 
क्रि० प्र०--निकालना। 
तफरीह--स्त्री० [अ०] १. मन-बहलाव । मनोविनोद | २. मन बह- 
लाने के लिए इधर-उधर घूमना फिरना | सैर। ३ मन मे होनेवाली 
प्रफूल्लता । ४. आपस में होनेवाला हास परिहास । हेंसी-दिल्लगी। 
तकफ़रीहुन--अव्य ० [अ०_] १. मन बहलाने के निर्मित्त। २. हँसी-दिल्लगी 
के लिए । 
तफ़्तीर--स्त्री० [अ०] १. किसी क्लिप्ट, गहन या दुरूह पद या वाक्य 
के सरल दाब्दों में किया हुआ विवेचन या स्पष्टीकरण। टीका । 
२. कुरान की आयतों की व्यास्या | 
तफसीछ--स्त्री० [अ०] १. विस्तृत वर्णन | २. कैफियत। विवरण । 
३. कठिन पदों, वाक्यों आदि की टीका या स्पष्टीकरण । ४. ब्योरे- 
बार बनाई हुई त/लिका । सूची । 
तफाबत--पु० [अ०] १. अन्तर | फरक । २. दूरी। फासला । 
३. वैर-विरोध आदि के कारण आपस में होनेवाला अन्तर । मन- 
मुटाव । 
तब---अव्य० [सं० तदा] १. किसी उल्लिखित या विशिष्ट परिस्थिति 
या समय में । जेैसे---(क) तब हम वहाँ रहते थे। (ख) इतना हो 
जाय, तब तुम्हारा काम करूँगा । २ इसके पश्चात्‌ या तुरंत बाद । 
जैसे--वहाँ तब निस्तब्धता छा गई। ३. इस कारण या वजह से। 
जैसे---मुझे जरूरत थी; तब तो मैंने मांगा था। 
तबक--पुं० [अ० ] १. परत। तह। २. चाँदी, सोने आदि घातुओं 
को खूब कूटकर बनाया हुआ बहुत पतला पत्तर जो औषधों आदि में 
मिलाया और शोभा के लिए मिठाइयों आदि पर लरंग।मा जाता है। 
वरक । ३. एक प्रकार की चौड़ी और छिछली थाली। ४. बहू उप- 
चार जो मुसलमान स्त्रियाँ भूत-प्रेत और परियों की बाधा से बचने के 
लिए करती हैं। 
क्रि० प्र०--छोड़ना। 
४. इसलामी, पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी के ऊपर और नीचे 
के तल या लोक। ५. रक्‍्त-विकार आदि के कारण शरीर पर पड़ने- 
वाज्ा चकता। ६. घोड़ों का एक रोग जिसमें उनके झरीर के किसी 
भांग में सूजन हो[ैजाती और चकत्ता पड़ जाता है। 





लबकगर--पुं ० (अ० तवक-फा ० गर ] वह व्यक्त जो सोने-चाँदी आदि के 
वरक बताता हो। तबकिया। 

तथकड़ी[-- सभी ० [अ० तबक--डी (प्रत्य०) | छोटी रिकाबी। 

तथक-साइ---प० [अ० तबक--हिं० फाड़] कुइती का एक पेंच ! 

शबका--पुं ० [ ज० तवक: | १. पृथ्वी या भूमि का कोई बड़ा खंड या विभाग । 
भू-खंड । २. पृथ्वी के ऊपर और नीचे के तल या लोक । ३, परत। 
तह | ४. मनुष्यों का वर्ग या समूह । 

तथबकिया--वि० [ हिं० तबक ] तबक-संबंधी | जिसमें तबक या परतें हो । 
जैसे---सबकिया हरताल । 
पृ०--तबकगर । (देखे) 

तबकिया हरताल---पुं० [हि० तबकिया-+सं० हरताल | एक प्रकार की 
हरताल जिसके टुकड़ो में तबक या परतें हंती हैं। 

तबदौरक--वि० [अ०] [ भाव० तबदीली ] १. (पदार्भ) जिसे परिवर्तित 
कर या बदल दिया गया ही। २. (व्यक्षित) जो एक स्थान या पद से 
दूसरे स्थान यथा पद पर भेजा गया हो। 

तबदीली--स्त्री० [अ०] १. तबदीर होने की अवस्था या भाव । परि 
वर्त्तत । २. एक स्थान या पद से दूसरे स्थान या पद पर जाना । 
तबादला । 

तबहुरू---प ० -तबदीली । 

तबर--पु० [फा०] (१. कुल्हाड़ी। टॉँगी। २. कुल्हाड़ी के आकार 
का लड़ाई का एक हृथियार। परशु | 
पुं० | देश० ] मस्तूल के ऊपरी भाग में लगाया जानेवारा पाल । (लक्ष० ) 

तथर्धाए--4० [फा०] (व्यक्ति) जिसके पास तबर (कुल्हाड़ी) हो 
या जो तबर चराना जानता हो । 

तबरदारी--स्त्री० [फा० ] तबर या कुल्हाड़ी चलाने की क्रिया या भाव । 

तबर्श--पुं० [अ०] १. घुणा। नफरत । २. वे धणासूचक दुर्वजन जो 
शीया लोग मुहम्मद साहय के कुछ मित्रों के संबंध में (सुत्षियो की 
यदहे तहाया' के उत्तर में) कहते हैं। २. उक्त दुर्वचनों के पद या 
गीत । 

तबरू--१० [फा०] १. बढ़ा ढोल। २. डंका। नगाड़ा । उदा०-+- 
सबलझ बाज तिण ही समे, नि से सुभट अपार ।--जटमछ । 

तबलची---पुं० [अ० तबल;-- भी (प्रत्य० ) ] वह व्यक्ति जो तबला बजाने 
का कास करता हो। तबलिया | 

तबला--प० [भ्र० तबल: ] १. तार देने का एक प्रसिद्ध थाजा जिस पर 
चमड़ा सढ़ा होता है, और जो साधा रणतः 'डुगी' या वाया नामक 
दूसरे बाजे के साथ बजाया जाता है। 
विशेष---तबरा और बारां दोनों पास-पास रखे जाते हैं; और तब्ररा 
दाहिने हाथ से और वाया बाएँ हाथ से बजाया जासा है। 
जुहा०-तवल्ा शतकता था ठतकशा“ऐसा साच-माना , होता 
जिसके साथ तबझा भी बजता हो। तथला खिलाना--तबले का बंधन 
गा बड़ी आवश्मकतान्सार कसकर या ढीली करके ऐसी स्थिति उत्पन्न 
करता जिसमें तबसे के कक स्वर निकले । 

तबलशिया--पुं० (अ० तबल:--हया (प्रत्य०) | दे* शबलची'। 

तबसलौय--पुं« [अ०] १. किसी के पास कुछ पहुँचाना। रे. अपने भर्म 
का प्रचार करता। ३. दूसरी को इीकित करंफे अपने धर्म का अतुमायी 
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बनाना । 

तबस्सुम--पूं० [अ०] मधुर तथा हलकी हूँसी । भुस्कराहुट । 

तवाल[---पुं० [अ० तबाक | बड़ी काली परात | 

तवासखी--१० [हिं० तबाख ] थारू या परात में रलकर सौदा बेचनेवारा । 

तबाली कुसला--पुं० | हि० ] ऐसा साथी जो अपना स्वार्थ िद्ध होने के समय 
तक साम्र दे और दुदिन में साथ छोड़ दे । 

तबादला--पु० [अ० तबादलः] १. लेन-देन के क्षेत्र मे हीनेवाला चीजों 
का विनिमय । २. रूप आदि में होनेवाला परिवर्तन। ३. व्यकित 
को एक स्थान या पद से दूसरे रथान या पद पर भेजा जाना। 
अंतरण। बदली । 

तबाबत--स्त्री० [अ०]: तबोब अर्थात्‌ चिकित्सक का काम या पेशा। 
चिकित्सा का व्यवसाय । 

तबाशीर---पुं० [सं० तवक्षीर ] बंसलोचन १ 

तबाहु--वि० [फा०] [भाव० तबाही] १. जो बिलकुल नष्ट-अ्रष्ट 
या ध्वस्त हो गया द्वी। जहै--भूकंप ने नगरी को तबाह कर डारूा । 
२. (व्यक्ति) जिसकी बहुत बडी हानि हुई हो अथदा जिसका सर्वेस्व 
लट गया हो! 

तबाही- स्त्री० [फा०] १. तबाह करने या होने की अवस्था या भाव । 
२. बरबादी। विनाश | 
मुहा ० “तबाही लक “जहाज का टूट-फूट कर रद्दी हौता। (लद्वा० ) 

लबिअत--स्त्री ० >तबीजत । 

तबीअ्षत--स्त्री० [अ०] १. स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी की शारीरिक 
या मानसिक स्थिति । मिजाज । 
मुहा०---सबीअत खराब होमा--शरीर अस्वस्थ या रोगी होना। बीमार 
होना। जैसे--इघर महीनों से उनकी तबीअत खराब है । तबीभत 
बिगड़ता-- (क) के या मिचली मालूम होना । (ख) अस्वस्थता 
या रोग का आक्रमण होता हुआ जान पड़सा । 
२. आचरण या व्यवहार की दृष्टि से किसी की प्रवृत्ति या मनोवृत्ति । 
मन की रुशान। ३. जी! मन! हृदय । 
महा ०-- (किसी पर) तबीअत आना:-मन में किसी के प्रति अनुराग 
था प्रेम उत्पन्न होता। (किसी चीज पर) तबीअत आता “मन में 
कोई चीज पाने या केने की इच्छा होना। तबीअत फड़क झठना 
था लतलात्कोई अच्छी चीज या बात देखकर चित्त या मन बहुत 
अधिक प्रसन्न होना । तथीयत पादा--अच्छे स्वमाषवाला होता। 
जैसे---उन्होंने अच्छी तबीअत पाई है। (किसी काम था बात से) 
तबीअत भर जाना--मन में अनुराग, कामना आदि न रह जाना और 
तिरक्ति-सी उत्पन्न होना । (अपनी) तब्रीअत भरना--अपनी तसल्ली 
या समाधान करना। जैसे-- पहले मकान देखकर अपनी तबीअत भर 
लो; तब उसे छेने का विचार करता । (किसी की) तबीअत भरता 
“किसी का पूरा संतोष या समाधान करता । (किसी काम से) 
तंबौगत लगवारूकोई काम करने में वित्त, ध्यान या मन लगना । 
जैते--लिखने-पढ़ने में तो उसकी तवीअत ही नहीं लगती । (कि ले) 
सभीखत लगाना-5अनुराग या प्रेम करता । 
४. भुद्धि। समझ। 
मुह ०--तब्रीजत पर जोर डालभा वा देना--अच्छो तरह मन लगाते 


हीअतबार 
हुए समझदारी से काम लेना । जैसे--जरा तबीअत पर जोर डालोगे 
तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आवेगा। तबीअत सड़ाया--तबीअत 
पर जोर डालना । 
सथीअतदाए---वि० [भ० तबीअत-+फा० दार] [भाव० तबीअतदारी ] 
'१. अच्छी तबीअत या बुद्धिवाला । २. सहज में औरों से मेल-मिलाप 
'करने और रसपूर्ण कामों या बातों में सम्मिलित होनेवाला । भावुक । 
रसिक | 
तथीजतदारी--स्त्री० [अ० तबीअत--फा० दारी] १. तबीअतदार 
होने की अवस्था या भाव । २. समझ्दारी। ३. भावुकता । 
रसिकता । 
सथीब--पु० [अ०] १. यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार जड़ी-बूटियो 
आदि के द्वारा इलाज करनेवाला चिकित्सक । हकीम | २. चिकित्सक। 
वैद्य । 
बबीयत--स्त्री ० ->तबीअत । 
सवेसा---पुं० [अ० तवेलः | बहू घिरा हुआ स्थान जहाँ पशु बाँघे जाते हीं । 
अस्तबल । 
सुहा ०---सबेले में लसी खलगा--कोई विशिष्ट काम करनेवाले व्यक्तियों 
में आपस में लड़ाई-झगड़ा होना । 
पुं० [हिं० ताँबा] ताँबे का बना हुआ एक प्रकार का बडा पात्र। 
तथोरी--स्त्री० [सं० तांचोल या हिं० तंबूल ] रूगाया हुआ पात। उदा०-- 
अधर अधर सों भीज तबोरी ।---जायसी। 
लबथ्यर*-सूं० १--तबर। २--टावर । 
शहभी---अव्य० [ हिं० तब-+ही | १. उसी वक्‍त । उसी समय । 
२. किसी उल्लिखित या विशिष्ट अवस्था या स्थिति में ही। जैसे-- 
तमी तो आप भी आये हैं। ३. उसी कारण या व७ह से । , 
तमंग--पुं० [सं०] १. रंग-मंच। २. मंच । 
तमंगक---पु० [सं०] छत या छाजन का बाहर निकला हुआ भाग। 
छज्जा 
तमंजधा--१६० [फा० तबानूचः ] १. पुरानी चाल की एक प्रकार की छोटी 
बन्दूक। (आज-कल की पिस्तौल इसी का विकसित रूप है) २. वे 
रूंबे पत्थर जो दरवाजे के दोनों ओर मजबूती के लिए खड़े बल में 
लगाये जाते हैं। 
तसअभ--पुं७ [सं० तमसू-प्रभा, ब० स० ] एक नरक । 
तमभा---स्त्री ० <तम: प्रभ । 
लमफाजेदा--पुं० [सं० तमसू-प्रवेश, स० त०] १. अधकारपूर्ण स्थिति 
में अवेश करना या होता । २. ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें बुद्धि 
कुछ काम न करती हो । 
सब--प० [सं०+/तम्‌ ( विफल होना )+ क] १६. अंधकार। अँधेरा। 
२. कालिख। कालिमा। ३. पाप । ४. नरक । ५. अज्ञान। 
अविद्या । ६. माया । मोह । ७. राहु का एक नाम। ८. कोघ ! 
गुस्सा । ९. पैर का अगला भाग। १०. तमारू वृक्ष । ११. वराह। 
सूअर । १२. प्रकृति के तीन गुणों में से अंतिम गुण (क्षेष दो गुण 
सत्य और रज हैं) । 
विशेष--इसी गुण की प्रबतृता से काम, क्रीष, हिसा आदि की प्रवृत्ति 
मानी गई है। 
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सतमनाभ 

वि० १. काला | २. दृषित। ३. बुरा । 
प्रत्य० एक प्रत्यय जो संस्कृत विशेषणों के अंत में छगकर सबसे बढ़कर 
का अर्य देता है। जैसे---अधिकतम, श्रेष्ठतम । 

तमज--स्त्री० [अ०] १ लालच | लोभ। २. इच्छा | चाह | 

तसक--स्त्री० [हिं० तमकना ] १. तमकने की क्रिया या भाव। २. 
आवेद । जोश | ३. तीब्रता | तेजी । ४. क्रोध। गुस्सा । 
पु० दे० तमक इंवास' (रोग) । 

तमकनत--स्त्री० [अ०] १. अधिकार | जोर ) वक्ष । २. गौरव । 
प्रतिष्ठा। ३. गौरव या प्रतिष्ठा का अनुचित प्रदर्शत। ४. आ्डबर। 
टीम-टाम । ५. अभिमान। धमंड। 

तसकृना--अ० [अनु०] १. आवेश या क्रोषपूर्वक बोलने को उद्यत होना । 
उदा०--सो सुनि तमक उठी कंकेई ।--तुलसी। २. क्रीष के कारण 
चेहरा लाल होना । तमतमाना । 

तमक-इबास--पु० [सं०१/तम्‌+-वबुनू--अक, तमक-इवास, कर्म० स०] 
सुश्रुत के अनुसार दवास रोग का एक भेद जिसमें दम फूलते के साथ- 
साथ बहुत प्यास लूगती है, पसीना आता है और मतली तथा घबराहुट 
होती है । 

तसकाना--स ० [हि० तमकना का स०] १ किसी को तमकने में प्रवृत्त 
करना। २. क्रोध के आवेश में कुछ (हाथ आदि) उठाना। उदा०-- 
दोउ भुजदंड उहूंड तोलि ताने तमकाएं --रत्नाकर । 

तमगा--पु० [त० तमग | पदक । (मेडल) 

तमगुन--पु० -सतमोंगुण । 

तमगेही--वि० [स० तम- हिं० गेही | अधकार रूपी धर में रहनेवाला । 
पु० पतगा । उदा०--दीपक कहाँ कहाँ तमरगेही ।--मूरमुहम्मद । 

तमचर--१० [ स० तमीचर ] (१. राक्षस | निशाचर । २, उल्ह। 
रे. पक्षी । 
वि० तम या अँधेरे में बिवरण करनेवाला । 

तमचुर*--पुं० [ स० ताम्रचड ] मुरगा । 

तमचोर[--पु० उतमचुर। 

समच्छक्ष--वि ०-- तमाच्छन्न । 

तमजितू--वि० [सं० तम+/जि (जीतना) +विवप्‌] अधकार को जीतने- 
वाला। उदा०--नेजस्वी है तमजिज्जीवन ।-निराला। 

तमतमाना--अ० [सं० ताज हि, ताँबा] [भाव० तमतमाहट] 
१. अधिक ताप के कारण किसी चीज का छाल होना। २. आवेश या 
क्राध में चेहरा छाछ होना । २. चमकना। 

तसतमाहट--स्त्री ० [हिं० तमतमाना] तमतमाने की अवस्था या भाव । 

तमता--स्त्री० [स्ं० तम-+-तलू--टाप्‌] १. तम का भाव । २. अंध- 
कार। अंधेरा । ३. कालापन | 

तमहू न--पूं० [अ०] १. नगर में रहना। नगर-लिवास । २. नागरि- 
कता। ३. सच्यता। संस्कृति। 

तसरन--प० [सं०१/तम्‌+ल्युटू--अन ] ऐसी स्थिति जिसमें सास छेना 
कठिन हो जाता हो। दम घुटने की अक्स्था । 

तमता--अ ० <-तसकना । 

तमन्ना--स्त्री० [अ०] आकांक्षा । कामना । 


तम-अमर--पुं० [सं० ब० स०] पुराणानुसार एक नरक | 





तैगवी 


लसयी--स्त्री ० [सं० तममयी |] रात । 

तमरंगो--पुं० [वेश०] एक प्रकार का नींबू | 

तसर--पुं० [सं० तम५/रा (दान)+क] बंग। 
पुं० [सं० तम] अन्यका२ । अँधेरा। 

लचरशाज---धूं० [सं० तम५/राज्‌ (बमकना) +अध्‌ ] एक तरह की खाँड़ । 

तमलक--पु० +ततामलूक । 

तसलेह--पुं ० [अं० टम्बकूर | १. रुक फेरा हुआ टीन या लोहे का भरतन । 
२. फौजी सिपाहियों का छोटा । 

तमसू--पुं० [सं०५/तम्‌ (बिकरू होता )-+असच्‌ ] १. अंधकार । अँधेरा। 
२. अज्ञान। अविशा | ३. प्रकृति का 'तम” नामक तीसरा गूण। 
४. नगर। शहर । ५. कआँ। ६. तमसा नदी । 

हमसा--स्त्री० [स० तमस्‌ू+अच--टापू | इस नाम की तीन नदियाँ; 
एक जो बलिया के पास गंगा में मिलती है, दूसरी जो अमरकंटक से 
निकर कर इलाहाबाद में सिरसा के पास गंगा में मिलती है और 
तीसरी जो हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में बहती है। टॉस । 

तमस्क--१० [स० तमस्‌+कन | अधकार । 

लमस्कांड---पु० [ध० त० ] घोर अंधकार । 

तमस्तति--स्त्री० [ष० त० ] घोर अंधकार । 

तमस्‍्तूर्य--पुं० [५० त०] तम का तुर्थ । अंधेरे की तुरही। उदा०-- 
अस्तमिन आजरे तमस्तूर्य दिद मड़ल |---मिगला । 

शमस्थती--स्त्री० [स० तमसू+-मतुप्‌+दीपू | अंधेरी रात। 

तमस्विनी--स्त्री० [सं० तमस्विन्‌+छीप्‌ ] १. अंधेरी रात। २. रात्रि । 
३. हल्दी । 

सप्तसवी (ह्थविस )--वि० [सं० तमसू-विनि | अंधकारपूर्ण । 

शमस्सुक---१० [3०] १. यह छेल्म जो ऋण लेनेवाला महाजन को 
लिखकर देता हैं। २. किसी प्रकार का विधिक लेख्म । दस्तावेज । 

तमहेंढ़ी--स्त्री० [हिं० ताॉबा+हाँड़ी ] तांबे की बनी हुई एक तरह की 
छोटी हाँड़ी । 

तमहर--प० [सं० तमोहर | तम अर्थात्‌ अंधकार हरने या दूर करनेवाला। 

तम्नहाया--वि० [सं० तस+-हिं० हाथा (प्रत्य०)] १. अंधकारपूर्ण । 
२. तमोगुण से युक्त । 

तमहीइ---स्त्री० [अ० ] १. प्रावकथन । प्रस्तावना । 
क्रि० प्र०--आँधना । 
२. ग्रंथ आदि की भूमिका । 

त्ाचा---१ ० (मात्रा 

तभा--स्त्री० [सं०्तम+अजू--टाप्‌) रात। राति। रजनी। 
पुं७ [सं० तामा: तमसू] राहु। 
स्त्री० [म० तमज ] काहूंच । लोम । 

तथाई--स्त्री० [संत तम-+हिं०? आई ( प्रत्य० ) ] तम । अंधकार । 
अधेरा। उदा०---कहु र॒त्नाकर औ कंचन बनाई काम शान अभिसान 
की तमाई बितसाई के --र्माकर । 
स्त्री० [वेश०] लेत जोंतने के पूर्व उसकी धोश आदि साफ करना। 

तमाफू--पुं० [पूर्से० सं० ताअकूट] १. एक भसिश् पौधा 
जिसके पत्ते ग्रनेफ रूपों में गे के लिए काभ में लागे जाते हैं।२.उफत 
पौधे का पश्ता। ३.उत्त पसों से तैयार की हुई एक प्रकार की गौंली पिडी 
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तमाएीं 


जिसे चिल्लम पर रख और सुरूयाकर उसका घूआँपीतें हैं। ४. दे० 
'सुरती' । 
तम्राचा--पुं० [ फा० तवनचः या तबातूचः] हथेली विशषत: उसकी 
पाँचों सटी हुई उगल्तियों से किसी के थार पर किया जानेवाऊा 
जोर का आधात । थप्पड़ । 
क्रि० प्र०--जड़ता ।--देना ।---मारना ।--छूमाना | 
लमाचारी (श्न)--वि० [तमान्‍/चर्‌ (चलना) +णिनि] अंबकार 
में विचरण करनेवाला। 
पुं० राक्षस । 
तमादो--वि० [अ०] जिसको अवधि समाप्त हो चुकी हो। अवधि- 
बाधित । (वार्ड बाइ छिमिटेशन) 
स्त्री० १. किसी काम था बात की मीयद अर्थात्‌ अवधि का बीत 
जाना। २. विधिक क्षेत्रों में वह अवधि बीत जाना या मीयाद गुजर 
जाना जिसके अन्दर दीवानी न्‍्यायात्षय में कोई अभियोग उपस्थित 
किया जाना चाहिए। 
तपभान--पुं० [१] तंग मोहरीबालप एक प्रकार का पाजामा। 
तमाम-- ० [ऋ०] १. कुछ। सब। समसस्‍्त। २. पूरा। 
सारा। ३. लतम। समाप्त । 


भुहा ०-- (किसी कई) काम तसास करना 5फिसी को जान से मार 
डालना । 


तमामी--स्त्री० [फा० ] एक तरह का देशी रेशमी कपड़ा जिस पर कला- 


बत्तू कौ धारियाँ बनी होती हैं। 

सम्तारि---पुं० [तम-अरि, घ० त«] सूर्य । 

स्त्री० दे० लेंवारि'। 

शलमाल--पुं० [सं०५/तम्‌+कालन्‌ ] १. एक प्रकार का बड़ा सदावहार 
पेड़, जिसके दो भेद हैं---साधारण तमार और एयाम तमाल। २. 
एक पकार का बड़ा वृक्ष जिससे गोंद निकझता है। इस गोंद से कहीं- 
फहीं सिरका भी बनता है। उनवेल। मनन्‍्होझा। ३. काले खेर का 
पेड़। ४. वरुण नामक वृुक्ष। ५. लिझूक का पेड़ ६. तेजपत्ता। 
७. बाँस की छाल । ८. पुरानी चालछ की एक प्रकार की तलवार । 

तमारक--पुं> | सं० तमारू+-कन्‌ | १. तेजपत्ता। २. तमारू। 

तमालिका--स्त्री० [सं० तमाली+कन्‌--टठापू, हस्व] १. भुँरजावजा। 
२. ताअबल्ली ७ता। ३. काऊे खैर का पेड़। ४. ताउलिप्त देश। 

समाझी--र्त्री० [सं० तमाल--डीप्‌ ] १. वरुण वृक्ष । २. ताज़ावल्ली 
लता। 

तथाझपीर-- पु० [अ० तमाश:+फा० गीर] [भाव० तमाशागौरी] 
१. बह जो तमाशा देखना पसंद करता हो। २. दे० तमाशबीन। 

समाहबीब--पुं० [० तमाश:+फा० बीन (देखनेवाला) | [भाव० 
तमाशवीनी ] १. तमादा देखनेवाका व्यक्ति। २. वेष्यागामी। 
रंदीबाज । 

तमाहबीनी--स्त्री० [हिं० तमाशवीन+ई (प्रत्य०)] १. तमाशा 
देखने की किया या भाव। २. रंडीबाजी। 

तथान्या--पुं० [अ० तमाशः ] १. कोई ऐसा मनोखा, विकृदाण या मनोरंजक 
काम या बात जिसे देखते में लोगों का जी रमे। वित्त को प्रसस्त 
करनेबाऊा दृश्य। २. इस प्रकार दिखामा जानेवाला सेल या प्रदशित 


तमाजशाई 


-की जानेवाली घटना या दृश्य । ३. ऐसा कार्य जिसका संपादन सरलता 
था सुगमता से किया जा सके। जैसे---लेख छिखना कोई तमाशा नहीं 
, है। ४. बहुत ही बढ़िया या हास्यास्पद बात या वस्तु । जैसे--सभा क्‍या 
है, तमाशा है। ५. पुरानी चाल की एक तरह की तलवार । 
लमाजशाई--१० [अ०] १. वह जो तमाशा देख रहा हो। तमाशा देखने- 
बाझा। २. तमादा दिखछानेवाला व्यक्ति। 
तबाशए--पुं? +- तमाशा । 
समाहुरय--पुं० [सं० तम-आह्लुय, ब० स० ] तालीश-पत्र । 
सलि--पुं० [सं०५/तम्‌ (खेद)+इन्‌] १ रात। रात्रि। २. हल्दी। 
शलिनाय--पुं० | ष० त०] चंद्रमा। 
तमिलू--पुं» [? ] १. दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध देश। २. उक्त देश 
में बसवेवाली एक जाति जो द्रविड़ जातियों के अन्तर्गत है । 
स्त्री० उक्त जाति (और देदा) की बोली या भाषा । 
वमित्ु--वि० [सं० तमसू+र, नि० सिद्धि [स्त्री० तमिदत्रा| अध- 
कारपूर्ण । 
पुं० १. अंधकार। अँंधेरा। २. क्रोष। गुस्सा। ३. पुराणानुनार 
एक नरक। 
तमिखस्र-पक्ष--पु० [मध्य० स० ] चांद्र मास का अंधेरा पक्ष | कृष्ण-पक्ष । 
तमिज्ञा--स्त्री० [सं० तमिस्र+टाप्‌ |] अधेरी रात। 
तमी--स्त्री० [स० तमि+कीष ] १ रात।२ हलल्‍्दी। 
पु० [सं० तमीचर | राक्षस । 
लमीचर--वि० [सं० तमी4/चर्‌ (गति)+ट] १. जो अध्रकार में 
चलता हो। २. रात के समय विचरण करनेवाला । 
पुं७ राक्ष१ । 
लमीज--स्त्री ० [ अ० तमीज ] १. भले-बुरे की पहचान | विवेक । २ किसी 
चीज या बात को परखने की बुद्धि य। योग्यता। ३. कोई काम अच्छी 
तरह से करने की जानकारी या योग्यता। ४. आचार, व्यवहार 
आदि के पालन का उचित ज्ञान या बोध । 
समी-पति--१० [ष० त० ] चंद्रमा । 
तमीवा--प० [सं० तमी-ईश, घ० त०] चद्रमा। 
तमु[--१्‌०:-तम । 
तमूरा|---।०--तंव्रा। 
तमूल[---प० -तांबूल । 
हमेड़ा--प० [सं० ताम्र ।-भांड ] [स्त्री० अल्पा० तमेड़ी ] ताँब का एक 
प्रकार का बड़ा गोछाकार बरतन। 
समेश--पुं० [हिं० ताँबा+एरा (प्रत्य०)] वह जो ताँबे के बरतन 
आदि बनाने का काम करता हो । 
तमो$ह्य--वि० [सं० ] ग्रहण के दस भेदों में से एक जिसमें चंद्रमंडल 
की पिछली सीमा में राहु की छाया बहुत अधिक और बीच के भाग मे 
थोड़ी-सी जान पड़ती है। फलित ज्योतिष के अनुसार ऐसे ग्रहण से फसल 
को हानि पहुँचती है और चोरी का भय होता है। 
तमोझब---वि ० [सं० तमसू--अन्ध, तु० त०] १. अज्ञानी। २. क्रोधी। 
तमोपृूण---१० [सं० तमसू-गृण, ष० त०] सृष्टि को अस्तित्व में लाने 
वाले तीन गुणों या अवयवो में से एक (अन्य दो गुण, सतोगुण और 
रजोगुण हैं ) जो अथपकार, अज्ञात, भ्रम, क्रोध, दुःख आदि का कारण 
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होता है । 
तमोगुणो (णिनु)--वि० [सं० तमोगुण-+इनि | जिसमें सतोगुण तथा 
रजोगूण की अपेक्षा तमोगुण की अधिकता हो। फलूत: अज्ञानी या 
अभिमानी । 
तमोध्त--वि० [स० तमस्‌ ५/हनू (मारना )+ टक्‌ ] तम अर्थात्‌ अन्धकार 
नाश करनेवाला । 
पु० १. सूर्य । २. चद्रमा। ३. दीपक। दीआ। ४. अग्नि। आग। 
५ ज्ञान। ६. विष्णु। ७. शिव। ८, गौतम बुद्ध। ९. बौद्ध धर्म के 
आचार और नियम । 
तमोज्योति (स)--१० [ स० तमम्‌-ज्योतिस्‌, ब० स० ] जुगनूँ। 
तमोदर्शन--प० [स० तमसू-दर्शन ब० स० | वैद्यक में पित्त के प्रकोष से 
हानेवाला ज्वर | 
तमोनुब--.ु० [ सं० तमस३/नुद्‌ ( प्रेरणा )-+क्विप्‌ | १. ईइ्बर। 
२. चन्द्रमा। ३. अऑग्नि। आय । 
तमोश्यह--पु० | सं० तमस्‌-अप९/हन्‌ | ड ] १. सूर्ये। २. चन्द्रमा। 
३ दीपक। दीया। ४. अग्नि। आंग। 
तमोभिव्‌ु--वि० [स॒० तमग्‌९/भिद्‌ (विदारण) । क्विप्‌] अधकार को 
भेंदने अर्थात्‌ उसका नाश करनेवाला । 
पृ० जुगनूँ (कीडा)। 
तमोमणि--पु० [स० तमसू--मणि, स० त०] १. जुगनूँ। २. गोमेंद 
नामक मणि । 
तमोमय--वि० [श० तमभ + मयद्‌] १. अंधकारपूर्ण। २. तमोगुणी। 
(३०) 
पु० राहु। 
तमोर*--.० [सं० ताम्बूल] पान। 
तमोरि--१० [सं० तमसू-अरि, प० त०] सूर्य । 
तमोरी!--पु० +- तमोली। 
तमोरल--पु० [सं० ताम्बूछ ] १. पान का बीड़ा । २ विवाह के समय, बरात 
चलने से पहले वर को लगाया जानेवाला टीका या दिया जानेबार घन । 
(पश्चिम) ३. इस प्रकार १२ को टीका लगाकर धन देने की रीति । 
तमोलिन--स्त्री ० [ हि० तमोली का स्त्री० रूप] १. तमोली की स्त्री। 
२. पान बंचनेवाली स्त्री। 
तमोलिप्ती--स्त्री ० दे० 'ताञअलिप्त'। 
तमोल्ली--१० [सं० तांबूलिक] १. एक जाति जो पान पकाने और 
बेचने का काम करती है। २. वह जो पान बेवता हो। 
तमोविकार--पु० [सं० तमसू-विकार, घ० त०] तमोगुण की अधिकता 
के कारण होनेवाड़े घिकार। जैसे--अज्ञान, क्राथ आदि। 
तमोहंत--मुं० [सं०] 'प्रहण ' के दस भेदों में से एक । 
वि० १. तम या अन्धकार दूर करनेवाका। २. सांसारिक मोह- 
माया का नाक्ष करनेवाला । 
तमोहर--वि० [सं० तमसू+/हू (हरना)+अच्‌] १. तम या अंधकार 
का नाक्ष करनेवाऊला। २. अज्ञान, अविश्या, मोह, माया आदि का 
नाश करनेवा छा । 
३० १. सूप। २. चल्रमा। ३. अग्ति। आग । ४. श्ञान। 
तमोहरि--पुं० [सं० तमसू-हरि, ष० त०] >« तमोहर 
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लय--वि० -+ तैं। तरेंदुत-- कि० वि०. [सं० तल या हिं० तले] १३१. नीचे। २. नीचे कौ 
तथबना*---अ० +5 तपना | ओर। वि० १. नीचे की ओर का। नीचेवाछ।। २. नीचा। 

स॒० 55 तपाना। तर--वि० [ फा० ] १. किसी तरल पदार्थ में मीगा हुआ। आदे। गीला ॥ 
समयात---वि० + तैनात । नम | जैसे---तर कपड़ा, तर जमीन | २. जिसमे यथेष्ट आईंता या नमी 
तथवा|--पुं* & तवा। हो। जैंसे--सतर हवा। ३. ठंढा। शीतल! जैसे---तर पानी।४ जो 


तबवार₹--वि० [भाव० तयारी | -+ तैयार । 

शब्यार--वि० [भाव० तय्यारी] > तैयार। 

सरंग--नत्री० [सं०९/तु (तैरना ) +-अंगच्‌ | १. पानी की लहर हिलोर। 
क्रि० प्र०--उठना। 

२. किसी चीज या बात का ऐसा सामंजस्यपूर्ण उत्तार-चढ़ाव जो लहरों 
के समान जान पडे । जैसे---संगीत में तान की तरंग। ३. उक्त के 
आधार पर कुछ विधिष्ट प्रकार के बाजों के नाम के साथ छगकर, उत्पन्न 
की जातेवाली स्व र-लहरी | जैसे---जल-तरंग, तबरू। तरंग । ४. सहरा 
मन में उत्पन्न होनेवाली कोई उमंग या भावना । जैसे--जब मन में तरंग 
आई, तब उठकर चल पड़े । ५. हाथ में पहनने की एक प्रकार की चूड़ी 
जिसके ऊपर की बनावट लहरियेदार होती है। ६. घोड़े की उछाल या 
फराॉग। ७ कपड़ा। वस्त्र । 

तरंगक--पुं० [सं० तरज़-+-कत्‌] [स्त्री० तरंगिका] १. पानी की 
झहर। हिलोर। २ स्वरलहरी । 

तरंनभीद--पं ० [प० त०] चौदहवे मनु के एक पुत्र । 

तरंगबती--रत्री ० [सं० तरंग+मतृप्‌+डीप्‌ | नदी। 

हरंगायति--वि० [स० तरणित] १. जिसमे तरंग या तरंगें उठ रही हों। 
२ तरगो की तरह का। छहरियेदार। लहूरदःर$ 

तरंगाछि--स्त्री० [सं० तरंग-अलि. ब० स०] “वी । 

तरंगिणि---वि० स्त्री० [सं० तरंग+ इमि-| फए ] खिसमें तरंगेंया लहरें 
उठती हों । 

सत्री० नदी । सरिता 

तरंणित--नव ० [ सं० तरंग/इतच्‌] [स्व्री० तरंगिता] १. (जलाशय) 
जिममें तरंगें था लहरें उठ रही हो। २. (हृदय) जो तरंग या उमंग 
से प्रफूल्लित या मग्न हो रहा हो। १. जो बार-बार कुछ नीचे गिरकर 
फिर ऊपर उठता हो । 
तरंगी (धिन)--वि/ [सं० तरंग--इनि) [स्त्री० तरंभिणी] १. जिसमें 
तरंगेंया रूहरें उठती हों। २. जो मन की तरंग यामौज (आक- 
स्मिक भावावेदा या स्फूति ) के अनुसार सब कास . करता हो। 
३. भावूक। रसिक। 
पु० बहुल बड़ी नदी। नंद। 
तर॑इ--पुं> [सं० ५/ तु (तैरला) +अंदल ] १. नाव। गौका। २. नाव 
लेने का डॉडे। २. मछलियाँ मारने की बंसी में बंधी हुई वह छोटी 
हूफड़ी जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। 
सरंडा--स्त्री० [सं० तरंड+-टाप] सौका। 
सरंडी--रजी० [सं० तरंड-हीव | «| तरंडा। 
तरंत--१० [सं०५/त+-झचू-अन्त | १. समुद्र। २. मंदक। मेंदक। 
' है. राक्षस। , 
सरंली--स्मी८ [ तं० तरन्त+ड्ीप] भाव) गौका। ४ 
तरंगुअ--पुं+ [सं० त़र-जम्गु फमें० स०, तरंगुल्‍/अजनु+ड] तरबूज। 
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दरीर में ठंढक पैदा करता ही । जैसे--कोई तर दवा खाओ। ५. चित्त 
को प्रफूल्लित या प्रसन्न करतेबाला । बहुत अच्छा और बढ़िया । जैसे--- 
तर माछ। ६. खूब हरा-भमरा। ७. तरह-तरह से भरा-पूरा । यथ्थेष्ठ रूप 
में वछनीय गुणों या ख्तों से युक्‍त। जैसे--तर असामी >धनवान 
व्यक्ति ! 
पुं० [सं० १/ तु (पार करना )+अप्‌ |] १. नदी आदि पार करने 
की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक । २. अगस्नि। आग। ३. पेंड। वृक्ष । 
४. मार्ग । 'रास्ता। ५. गति। चाल। 
प्रत्य० [सं०] एक संस्कृत अत्यय जो गृणवाचक विशेषणों में छगकर 
उनकी विशेषता अ्षपेक्षाकृत कुछ अधिक बढ़ा देता है। जैसे--अधिक- 
तर, गुरुतर, श्रेष्ठतर । 
*पुं० [सं० तऊ] तल। 
अब्ध » १. तले। नीचे। उदा०--अभु तरु तर कपि डार पर -« 
तुलर्स।। २. ती। उदा०--नहि तर होती हाणि +--कबी र । 
*प्‌० -+ तर (वृक्ष )। 
तरई[--स्त्री० [स० तारा] नक्षत्र। 
तरका--पुं० [सं० तकं] १. सोच-विचार। २. उक्ति। कथन। 
है. अडजन। वाघा। ४ गड़बड़ी। व्यतिक्रम। ५. भूछ। चूक। 
६. दे० तकं। 
पु० [हि० तर-नीचे ] लेख आदि का कोई पृष्ठ समाप्त होने पर 
उसके नीचे छिला जानेवाला वहू शब्द जिससे बादवाला पृष्ठ आरंभ 
होता है। 
(स्त्री० 55 सड़क | 
तरकमा[--अ० [सं०तकं | १. तक करना। २. सोच-विचार करना। 
३. बहस या विवाद करना। ४. झगड़ना। ५. अनुमान या कल्पना 
करना । 
अ० [?] उछलना-कदना। 
अ० दे० तड़कना । - 
|जि० जल्वी बौंकने या भड़कनेवाऊा (बैल) । उदा०---जैल तरकना 
दूटी नाव, या काहू दिस दैहैं दांव (---कहा ० । 
तरकश--पुं० (फा०] कंघे पर लटकाया जानेबाला वह आधान जिसमें 
तीर रखे जाते हैं। तृणीर। 
तरकशइअंद--प्‌ं ० (फा०] वह जो तरकण रखता हो। 
तरकस--प० [ स्त्री० अल्पा० सरकशी ] --तरकश । 
तरका---६० [अ० तक: | १. वह संपत्ति जो कोई व्यक्ति छोड़कर मरा 
हो। २. उत्तराधिकारी भा वारिस को सिलनेवाली संपतसि। 
३. उत्तराधिकार। 
पुं० तड़का । 


तरकारी--स्त्री० [फा० तर:>ज्सब्जी, शाक-फारो]१. ये हरे और 


विशेषतः कच्चे फल आदि जिन्हें भाग पर भूस था पकाकर रोटी आदि 


तेरी 
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त्रथा 





के साथ खाया जाता है। हरी सब्जी। २. आग पर भून या पकाकर 
खाते के योग्य बनाई हुई सब्जी। ३. पकामा हुआ गोह्त या मांस । 
लेरकौ--स्त्री० [सं० तांडको ] काम में पहनमें का एक तरह का गहना । 
लेरकीअ--स्जी ० [ अ० ] १. मिलछात। मेल। २. बनावट। रचना। 
३. रंजता का प्रकार मा शैछी। ४. सोच-समझकर निकाऊझा हुआ 


उपाम मा युंगित। 
तरकुल--(० [सं० ताल--कुल ] ताड़ का पेड़ । 
तंरजुला--पुं० [हि० ] कान में पहनने की बड़ी तरकी | 
शरछुलो--स्त्री ० >न्तरकी (कान में पहनने की) ! 
शसरकक्‍्कौ--स्त्री ० [अ०] १. शारीरिक अवस्था में होनेवाली अभिवद्धि 
तथा सुधार.। जैसे--यहू पौधा तरक्की कर रहा है। २. किसी 
कार्य था व्यापार का बराबर उच्चत दक्षा प्राप्त करता। जैसे--लड़का 
हिसाब में तरक्की कर रहा है। ३. पदोन्नति। जैसे--पिछले वर्ष 
उनकी तरवकी हुई थी । 
तरछु--पुं० [सं० तर+/क्षि (हिसा करमा)+३ ] एक प्रकार का छोटा 
बाघ । लकड़बप्घा । 
तरला|[--पु० [सं० तरंग] नदी आदि के पाती का तेज बहाव । 
तरलान--पुं० [सं० तक्षण | ७०कड़ी का काम करनेवाला | बढ़ई । (पश्चिम ) 
तरगुलिया--स्त्री ० [देदा० ] एक प्रकार का छोटा छिछला पात्र जिसमे 
अक्षत रखे जाते हैं । 
तरचली--सत्री ० [देश० ] सजावट के लिए बगीच्ों में लगाया जानेवाला 
एक तरह का पौधा । 
तरछट[--स्त्री ०--तरुछट | 
तरछत*---क्रि० वि०[हिं० तर] १. नीचे। तरे। २, नीचे की ओर 
से। नीचे से। 
सत्री०--तरूछट | 
तरछन[--स्त्री ० -तलरूछट । 
शरछा--पुं० [हि० तर+-नीचे ] वह स्थान जहाँ गोबर इकट्ठा किया 
जाता है। (तेली) 
तैरहाना*र--अ० [हि० तिरछा] १. तिरछी नजर से किसी की ओर 
देखना। २. आँखों से संकेत करना | 
- सरज--पुं० “तर्ज । 
तरजना---अ० [सं० तर्जेन ] १.क्रीधपूर्वक या बिगड़ते हुए कोई बात कहना । 
भला-बुरा कहते हुए डॉटता। २. भविष्य में सच्चेत रहने के छिए कुछ 
भभकी देते हुए कोई बात कहना। 
तरजनी--स्त्री ० [सं० तर्जन] हइर। भय। 
'स्त्री०>-तर्जनी । 
तरजीला--वि० [सं० त्तेन] १. तजेन करनेवाला। २. क्रोधपूर्ण। ३. 
उप्र । प्रचंड। 
शरजीह--स्त्री ० [ज० ] दे० वरीयता । 
तरजुई--₹तजी ० [फा० तराजू ] छोटा तराजू। 
तरजुमा--पु० [अ० ]१. एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की 
क्रिया या भाव | २. इस प्रकार किया हुआ अनुवाद। उलथा। भाषा- 
न्तर।! 
तरजुभान---प ० [अ०] अनृवाद करनेवाला अ्यक्ति। अनवादक। 


तरजौहाँ*--वि० तरजीला। 
तरण--पु० [सं०१/तु (पार करना) +ल्यूटू-- अन] १. नदी आदि को 
पार करना। पार जाना। २. जलाशय आदि पार करने का साधन। 
जैसे--नाव, बेड़ा आदि। ३ छटकारा। निस्तार। ४. उबारने 
की क्रिया या भाव। उद्धार। ५. स्वर्ग 
तरणि--पु० [स०५/तु |-अनि ] १. सूर्य । २. सूर्य की किरण। ३. आक। 
मदार। ४. ताँवा । 
स्त्री०- तरणी । 
तरनि-कुमार--पूं० [प०त० | तरणिसुत। (दे०) 
तरणिजा--रत्री ० [ स० _ तरणि,जन्‌+ड---टाप्‌] १. सूर्य की कत्या। 
यमुना। २. एक प्रकार का वर्णवत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रमश: 
एक नगण और एक गृर होता है । 
तरणि-तनय--पुं० [१०त०] तरणियुत। (दे०) 
तरणि-सनूजा--स्त्री ० (प०१० | सूर्य की पुत्री, यमृता। 
तरणिसुत--पु० [प०्त० ] १. सूर्य का पुत्र। २. यमराज। ३. शनि। 
४. कर्ण । 
तरणि-सुता--स्त्री ० [ष० त० ] सूर्य की पुत्री । यमुना । 
तरणी--स्त्री० [स० तरण+-डीप ] १. नाव। नौका। २. धीकुआर । 
३. स्थल-कमलिनी । 
तरतराता--वि० [हि० तरतराना >तड़तड़ाना] तड़ तड़ शब्द करता 
हुआ। 
वि० [हिं० तर] भी में अच्छी तरह डूबा हुआ (पकवान) । जिसमें से 
घी निकलता या बहता हो (खाज्ष पदार्थ) । 
तरतराना*--अ०, स० _ तडलड़ाना । 
तरतीब--स्त्री ० [अ० ] विश्वेष प्रकार भे वस्तुएँ रखने या लगाने का क्रम । 
सिलसिला । 
क्रि० प्र ०--देना |--लगाना। 
तरदी--स्त्री ० [सं० तर+/दो (्ंडन करना) । क+-ड्ीप] एक प्रकार 
का कंटीला पेड । 
तरदीद-स्त्री ० [अ०] १ काटने या रह करते की क्रिया। मंधूखी। 
२. किसी की उकित या कथन का किया जानेवाऊा खडन | 
तरबृबुब--पुं० [अ० ] १. किसी काम या बात के सम्बन्ध में होनेबाली 
खिता। परेशानी। २. झझट। बखेडा। 
तरदती--स्त्री० [सं०९/तृ- मतुपू+डीप] आटे को थी, दही आदि 
में सानकर बनाया जानेवाछा एक तरह का पकवान। 
तरन*--पं० १. दे? तरण”। २ दें 'तरौना'। 
तरनगतार--पुं० [स० तरण | निस्तार। मोक्ष । 
वि०--तरन-तारन। 
तरन-तारन--पुं० [सं० तरण; हिं० तरना ] १. उद्भार। २. वह जो 
भवसागर से किसी को पार उतारता हो। ईएवर। 
वि० १ इबते हुए को तारने या उबारनेबाला । २. भवस्तागर से 
पार करनेवारा । 
तरना--अ० [सं० तरण ] १, पानी के तर के ऊपर ऊपर रहना। 'डूबना' 
का विपर्याय। जैसे--पानी में तेछ का तैरना। २. अंगों के संचासम 
अथवा किसी अन्य शारीरिफ व्यापार के द्वारा जल को चीरते हुए आगे 
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तरल 


तरफदार--वि० [अ० तरफ़+फ्रा० दार] [भाव० तरफदारी ] जो किसी 


बढ़ता। तैरना। ३. आभागमन था सांसारिक बंधनों से मुक्त होता। 


सदुगति प्राप्त करना। ४. व्यापारिक क्षेत्रों में, ऐसी रकस का बसूछ 
होना या वसूरू हो सकने के योग्य होना जो प्रायः डूबी हुई समश ली गई 
हो। जैसे---वे मुकदमा जीत गये हैं, इसलिए हमारी रकम भी तर गई । 
स० नदी आदि को तैरकर या ताव से पार करना । 
पु० माल ढोनेवाले जहाजों का बहू अधिकारी जो रास्ते में व्यापारिक 
कार्यों की देख-रेख और व्यवस्था करता है। 
अ० दे० तलना | 

तश्माग--पुं/ [देश० ] एक तरह की चिड़िया । 

हरमाख--पु० [? ] पुरानी चाल के जहाजों में लगा रहनेवाला बहू रस्सा 
जिससे पाझ को धरन में बाँधते थे। (लश० ) 

तरति--स्ती ० [सं० तरणि ] नदी। सरिता। 

तरमिजा--स्त्री ०-व्तरणिजा (यमुना) । 

सरभणी--सत्री० [स० तरणी ] नाव। नौका। 
पु०[सं० तरणि] क्षुयं। उदा०--तेज राशि द्विग छोर हुए मानों सत 
तरनी (--रत्ना० । 
स्‍त्री० [हिं० तरेचतले ] डमरू के आकार की बह लंबी रचना जिस पर 
सोमबेवाके अपना थाल रखकर सौदा बेचते हैं। 

तरप्रि*--स्त्री ० -त्त्तरनी (नदी) । 

तरप[---स्त्री ० >न्तड़प । 

लश्पट--बि ० [हिं० लिरपट ?| (चारपाई) जिसमें टेढ्ापन हो। जिसमे 
कनेव पड़ी हो। 
पुं० १. टेढ़ापन। २. अंत्र। भेद। 

तरपत[---मुं ० [सं० तृप्ति] १. सुमीता। २ आ' भम। चैत। सुख। 

तरपन|--पुं० >तपंण । 

तरभना|--अ०>तड़पना । 

तर-पर---अ० वब्य० [हिं० तर"छे-+-पर-- ऊपर ] १. एक दूसरे के ऊपर 
तथा नीचे। जैसे--पहलवान छुंशती में धर-पर होते ही रहते हैं। 
२. एक के ऊपर एक-एक करके । जैसे---साड़ियों का तर-पर-बाक लगा 
हुआ था। ३. एक के बाद एक-एक करके। जैसे---में घटनाएँ सर- 
पर होती रहीं। '४, बिता क्रम भंग किए हुए। निरंतर। जैसे--वह 
पसवाल-जवाब तर-पर पूछे तथा दिये जाते थे । 

तरपरिया(--वि ० [हिं० तर-पर | १. क्रम या स्थिति के विचार से ऊपर 
और नीचे का। २. जो एक के बाद दूसरे के क्रम से हो। जो कम के 
वियार से दूसरे के ठीक बाद पड़ता हो। ३. (बच्चे) जो ठीक आगे- 
पीछ के क्रम से एक के बाद हुए हों। जैसे---तर-परिया भाई- 
बहुन | 

तरप्रीज्ा “-वि० [हिं० तड़प+ईला (प्रत्य ०) ] तड़पदार। चमकीछा। 

सरपू--पु» [वेवा० ] एक तरह का बृक्ष जिसकी रूफड़ी कुछ भूरे रंग की 
हीती और इमारत के काम जाती है। 

तरफ--स्त्री० [अ० ) १. ओर। दिदा। जैसे---अप किस तरफ जायेंगे। 
३. दो या अधिक दसों, पक्षों जादि में से हर एक । जैसे-इस तरफ 
राम थे और उस तरफ रावण। ६. किसी वस्तु के दो या अधिक 
तलों में से कोई तल। जैसे--पत्र की दूसरी तरफ़ भ्रीतों देखो। 
४, किसारा। तट। (क्ब०) 


तरफ अर्थात्‌ पक्ष में हौ। किसी का पक्ष छेने या समर्थथ करनेवाला | 

तरक़दाशी--स्ती ० [अ० तरफ़+फा० दारी ] ९. तरफदार होने की अवस्था 
था भाव। २. पक्ष-पात। 

तरफराना[--अ०-5तड़फड़ाना । 

तरब--पुं० [ हि? तरपना, तड़पना ] सारगी में ताँत के नीचे एक विशेष 
क्रम से लूगे हुए तार जो बजते के समय एक प्रकार की गूंज उत्पन्न करते 
हैं। 

तर-बतर--वि० [फा० ] जल या किसी तरल पदार्थ से बहुत अधिक भींगा 
हुआ। जैसे---खून बा पीने से तर-बतर। 

तर-बहुना---पु० [हि० तर--तले--बहूना ] वह छोटा कटोरा जिसमें छोटी 
देव-मुत्तियों को पूजा के समय स्‍्ताल कराया जाता है। 

तरबियत--स्त्री ० [० ] ९. पालते-पोसने रा काम। पालन-पोषण। 
२. देख-रेख करवे: जीवित रखने ओर बढ़ाने का काम। संवर्धन। 
३. शिक्षा। 

लरबज--पं० [फा० वर्वुज ]१. एक प्रसिद्ध गोल बड़ा फल जिसका ऊपरी 
छिलका मोटा, कड़ा तथा गहरे हरे रंग का होता है और जिसमें गुलावी 
रंग दवा गूदा होता है जो खाया जाता है। २. वह लता जिसमें उबत 
फल छगता है। 

तरबजई---वि० [हि तरबूज-+ई (प्रत्य०)] तरबूज की तरह गहरे 
हरे रंग का। 
पुं० गहरा हरा रंग। 

--पुं ० प्न्तरबूज | 

तश्यूजिया--वि० [हिं० तरबूज ] तरबूजे के छिलके के रंग का गहरा हरा । 
पु० उक्त प्रकार का रंग । 

लश्थोना--स० [फा० तर+हिं० बोरना ] अच्छी तरह तर या गीला करना । 
भिगोना । 
अ०> तरहोना। भीगना। उदा०--पर-निद्रा रसना के रस में अपने 
पर तरबोरी ।---ूर । 

शरमाजी--स्त्री ० [हिं० तर-- मात्रा ] बैलों के जुए में नीचे छगी हुई 
लकड़ी | मेरी । 

तरसाता|---अ० [? ] नाराज होना। बिगड़ना। उदा०--सूर रोम 
अति लोचन देत्यी बिघना पर तरमात |--सुर। 
स० किसी को कु या नाराज करता । 
अ० [फा० तर--हिं० माना (प्रत्य० ) | तर होता । तरी से युक्त होना । 
स० गीला या तर करना । 

लरभागी--सती ० [हिं० तरसमाना ] जोती हुई भूमि में होनेवाली तरी। 
जकिछ प्र ०---आगा । 

तरखिश---4०:-तरामी रा । 


तरभीभ--स्भी ० [अ० ] १. किसी कार्य मा आात सें क्षिया जानेवाक़ा 


सुधार। २. भ्रस्तावों, लेखों आदि में होनेवाला संक्षोभन । 
सरश्का---अ० [अनु० ] ऐंठ गा ऐंड दिखाना । भर्ष -सूलक चेठ्ठा करना। 
स० ऐंठता। मरोड़ना। 
सरख--वि० [सं ०१/त१+-कलच्‌ ] [भाव० तरशता] १. तेछ, पानी आदि 
की तरह पतला और बहमेबाला। ड्रव। २. हिछता-डोछता हुआ। 


शस्‍्सता 
चलायमान। ३. अस्थिर। चंचल। ४. जल्दी नष्ट ही जानेवारा। 
५. चमकीछा । कांतिवान। ६. खोखला। पोला। ७. अबाघ 
झरूप से बराबर चलता रहनेवाला। उदा०--स्मित बन जाती है तरल 
हँसी ।--प्रसाद । 
पुं०१. गले में पहनने का हार। २. हार के बीच में लगा हुआ लठकन। 
लोऊक। ३. हीरा । ४. लोहा। ५. तल । पेदा। ६. महाभारत 
के अनुसार एक प्राचीन देख । ७. उक्त देश के निवासी। ८. घोड़ा । 
अरखता--स्त्री ० [सं० तररलू+तरकू--टापू )१. तरछ होने की अवस्था या 
भाव। द्रवता। २. चंचलता। चपलता। 
सरसू-समन--पुं० [ब०स० ] एक तरह का वर्ण-बृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में चार नगण होते हैं। 
लरल-भाव--पुं० [१० त०] १. तरलता। द्रवता। २. चंचलता। 
शरला--स्त्री ० [स० तरल--टाप्‌ ] १. जौ का माँड । यवागू। २. मदिरा। 
दाराब। ३. शहद की मसखी। मध्‌-मक्खी। ४ छाजन के नीचे 
लगे हुए बाँस। 
शरसताई*---स्त्री ०:-तरलता । 
लरलामित--वि० [सं० तरछू-+-क्यडू-+ बत] छहर की तरह काँपता या 
हिलता हुआ। 
सत्री० बड़ी तरंग। हिलोर। 
हरलित--भू० कु० [सं० तरक्तू+णिच्‌+बत] १. तरूू किया या 
बनाया हुआ द्वव रूप में लाया हुआ। २. उदारता, दया, प्रेम आदि 
से युक्त । जिसका चित्त कोमल हो। 
सरवंछ[--स्त्री० दे० तरमाची। 
तरवड़ो[--स्त्री० [ सं० तुला+ड़ी (प्रत्य०) ] १. छोटा त्तराजू। 
२ तराजू का पलल्‍ला। 
सतरबन--प१० [हिं० तरीना | १. कान में पहनने का तरकी नाम का गहना । 
२. करन-फ्छ। 
तरबर--पुं० [स० तरुतर | १. पेड। वृक्ष। २. एक प्रकार का बड़ा 
पेड़ जिसकी छाल से चमड़ा सिज्ञाया जाता हैं। तरोता। 
तरवरा[--पुं०---तिरमिरा। (दे०) 
तरवरिया--१० [हि० तरवर] १. वह जो तलवार चलाता हो। 
२. तलबार से युद्ध करनेवाली एक जाति। 
शरवरिह्ाा[--पु० -तरवरिया । 
शहर्वाँची--स्त्री० -तरमाची। 
लरबासी[---स्त्री० -तरवाँची (तरमाची) | 
हरबा[---पु ० - -तलूवा। 
तरबवाई-सिरवाई--स्त्री ० [हि० तर--सिर] १. किसी चीज के ऊपरी 
भौर नीचेवाले भाग। २. ऊँची और नीची जमीन। ३. पहाड़ और 
घाटी । 
तरबागना--स ० [हिं० तारना का प्रें० ] तारने का काम किसी से कराना। 
[स० -च्तलवाना । 
अ० [हिं० तरूका | पैर के तकूवे का घिसना । विशेषत: बैल का पैरों के 
सलवों को घिसना | 
तरबार[--स्त्री ० तलवार | 
पुं०5तरवर (वृक्ष) । 
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तरवारि--स्त्री ० [स० तर३/बु+णिच्‌ (रोकना) +इन्‌ | तलवार। 

तरबारी---१०- तरवरिया | 

तरसू--पु० [सं०१/तु (तरना )+असुन्‌ | १. बछ। वाबित । २. तेजी । वेग । 

३. बीमारी। रोग। ४. तट। किनाए। ५. वानर। बच्दर। 

तरस-पु० [सं ०१/त्रस्‌-डरना ] अभागे, दंडित, दुःखी या पीड़ित के प्रति 
मन मे उत्पन्न होनेद।ली करुणा या दगया। 
कि० प्र०--आना | 
सुहा०-- (किसी पर) तरस खाना- किसी के प्रति करुणा या दया 
दिखलाना और फलूतः उसका कष्ट या दुःख दूर करने का प्रयत्न 
करना | 

तरसना--अ० [सं० तर्षण] अभीष्ट तथा प्रिय वस्तु के अमाव के कारण 
दु.खी या निराश व्यक्ति का उसके दर्शन या प्राप्ति के लिए छासायित 
या विकल होना । जैसे--(क) किसी को मिलने के लिए अथवा 
कुछ खाने के लिए मन तरसना (ख) प्रिय को मिलने के लिए आँखें 
तरसना । 
अ० [स० त्रसन ] अस्त या पीड़ित हीना । 
स० त्रस्त या पीड़ित करना । 

तरसान--प० [सं० ] नीका। 

तरसाता--स० [हिं० तरसना क् प्रे० ] १. ऐसा काम करना जिससे कोई 
तरसे। २. किसी प्रकार के अभाव का अनुभव कराते हुए किसी को 
ललऊचाना। आशा दिलाकर या प्रवृत्ति उत्पन्न करके खिन्न या दुःखी 
करना । 
सयो० क्रि० >--डालना ।--मारना । 

तरसौहाँ--वि० [हि० तरसना+-औहाँ [प्रत्य०) ] [स्त्री० तरसौंही ] 
जो तरस रहा हो। तरसनेवाला। जैसे--तरसौहे नेत्र । 

तरस्वान्‌ (स्वत्‌ू)--वि० [स० तरस्‌ मतुप ] १. जिसकी गति बहुत 
अधिक या तीत्र हो। २. वीर। बहादुर। साहसी। 
पु० १. वायु। २. गढड। ३. शिव | 

तरस्वी (स्विन्‌)--वि० पु० [सं० तरस्‌ +-विसि] तरस्वान। 

तरह--स्त्री०[फा०]१ आाकार-प्रकार, गृण, धर्म, बनावट, रूप आदि 
के विचार से वस्तुओं, व्यक्षिययों आदि का कोई विशिष्ट और स्वतन्त्र 
वर्ग। जैसे--(क ) इसी तरह का कोई कपड़ा छेला चाहिए। (ख) 
यहाँ तरह-तरह के आदमी आते रहते हैं। २. ढंग! प्रकार। जैसे--- 
तुम यह भी नहीं जानते कि किस तरह किसी से बात की जाती है। 
मुहा०--तरह देमा-किसी की त्रुटि, भूल आदि पर ध्यान न देना। 
जाने देना । 

तरह॒टी--स्त्री ०- -तलहटी । 

तरहदार--वि० [फा०] [भाव० तरहदारी] १. अच्छे दब या प्रकार 
का। २. अनोश्ली और सुन्दर बनावटवाछा। ३. सज-धज से युक्त । 
सजीला | 

तरह॒दारी-- स्त्री ० [फा०] तरहदार होने की अवस्था या भाव | 

तरहरा--फ्रि० वि० [हिं० तर--हर (प्रत्य०) ] तझे। नीचे। 
पुं० नीचे का माग। तला। वेंदा। 
वि०१. जो सब के नीचे का हो। २. निहृष्ट। बुरा । 

तरहरि--स्त्री ०--तलहुदी । 





तह 
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हरहा--१० [हिं० तर] १. झूंए की छुदाई में एक माप जो प्रायः एक हाथ] तरालू--ु [हिं० तर] १. कूंए की खुदाई में एक माप जो प्रायः एक हाथ | तराखु--पुं० [सं० तर७/अल्‌ (पर्याप्त होना)+उण्‌ ] चौड़े पेंदेवाली 


की होती है। २. वहू कपड़ा जिस पर मिट्टी फैलाकर चीजें ढालने के 
किए साँचा बनाते हैं। 

तरहेश[--वि० [हि० तर-+-हर, हल (भ्रत्य०) ]१. अधीन । निम्तस्थ। 
२. वश में किया हुआ। ३. हारा या हराया हुआ। पराजित। 

तराबु--पुं० [सं० त२-अंधु, चअ०त० | एक 5रह की चोड़े पेंदेवाली नाव। 
तरालु । 
पुं० [देश० | पदुआ। पटमन। पाठ। 

हरा[--१० १.>तला। २.वन्‍्तलवा। 

तराइन--स्त्री ० [सं० तारक ] तारों का समूह। ताराबली। 

वराई--स्त्री ० [हि० तर--नीचे ] १. पहाड के नीचे का समतल मैदानी- 
भू-भाग। २. दे० 'घाटी'। ३. मूंज के वे मुट्ठे जो छाजन में लपरेल 
के नीचे ऊुगाये जाते हैं। 
सत्री० [हिं० तारा! ई] तारों का सम्‌ ह। तारागण। 

तराजू--.]० [फा० | वस्तुएँ तौलने का एक प्रसिद्ध उपकरण जिसमें दोनों 
मोर वे दो पल्‍ल रहते हैं जिनमें से एक पर बटखरा था बाट और दूसरे 
पर तीली जानेवाली चीज रखी जाती है। तुला। 
मुह्ा ०-- (किसी से) तराजू होता--किसी की बराबरी या सामना 
करने अथवा उसके समान बनने के लिए मुकाबले पर या सामसे आना । 

तरात्यम--पु० [स० तर-अत्यय, प०त० ] प्राचीन काछ में वह दंड जो बिन: 
आज्ञा के नदी पार करनेवाले पर रूगाया जाता था। 

लराना--१० [फा० तर।न: ] १. अच्छे ढग में गाया जातेवाला सुन्दर गीत । 
२. एक प्रकार का गाना जिसके बोल इस प्रकार के होते हैं---तानूम्‌ 
तामूम ता दारा दारा, दिर दिर दारा आदि। (इरट# प्रायः सितार और 
तबले के बोल मिले हुए होते हैं।) 
स०-तैराना (तैरने में प्रवत्त करना) ? 

तराप[-- [ अनु० ] तड़ाक (शब्द ) । 

तरापा--.० [हिं० तरना ] पानी में तैरता हुआ यह शह॒तीर जिस पर 
बैठकर नदी आदि पार करते हैं। (लवा० ) 
पुं०[ हिं०त्राहि से, स्यापा का अनु० ] ताहि गाहि की पुकार | हाहाकार । 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--मचता । 

तराबौर--ति० [ फा०_ तर-हिं० बोरना ] पानी था और किसी तररू 
पदार्थ में अच्छी तरह डूबा या भीगा हुआ। शराबोर। 

तरामर--पुं० [हिं० तर--नीचे ] १. मूंज के वे मुटठे जो छाजन में लपरैल 
के तीचे छगे होते हैं। २. बैों के गले के जूए में की नोचेवाली 
लकड़ी । 

तरामीश--पुं० [देश० पं० तारामीरा ] एक तरह का पौधा जिसके बीजों 
से ते निकाला जाता है। 

[--वि० [? ]१. तैज। २. बंचऊ। 

तराश---पुं०[? ]१. उछाऊल। कुराँच। छलांग। 
मुह! ०--सरपरे भरता था सारना--(क) लूब उछकत-कूद करता। 
(ख) किसी काम में बहुत जल्दी-जल्दी आगे बढ़ते भक्तमा। (ग) 
ग्हुत बढ़-बढ़कर आते करता। खूब डीयें हांकना । 
२. किसी चीज पर गिराई जानेवाली पाती की पतंखी भार । 
लि० प्र०--जैना । 


एक तरह की नाव तराणु। 
सरायद--स्त्री ० [फा० तर--आवट (प्रत्य०)] १. तर भर्थात्‌ आई 
या नम होने की अवस्था या भाव। तरी। जैसे--बातावरण में भाज 
तराबट है। २. प्रिय और. वांछित ठंढक या शीतलता। ३. ऐसा 
पदार्थ जिसके सेवन से शारीरिक गरमी शांत होती हो और प्रिय और 
सुखद टंडक मिलती हो। ४. स्मिग्घ भोजन। 
तराश--स्त्री ० [फा०] १. तराहने अर्थात्‌ धारदार उपकरण से किसी 
चीज के टुकड़े करने की क्रिया; ढंग या भाव | २. किसी रचना में की 
वह काट-छाँट या बनावट जिससे उसका हृप प्रस्तुत हुआ हो। 
३. ढंग । तर्ज । 
तराश खराश---स्त्री ० [फा०] किसी प्रकार की रचना में की जातेवाली 
फार-छाँट । 
तराशना--स ० [फ्रा८ १. घारदार उपकरण से कसी चीज विशेषत 
किसी फल को कई टकड़ों में विमाजित करना। काटना। जैसे--अम' 
रूद या सेब तराशना। २. कतरना (कपड़े आदि का ) । 
तराख---पुं ० +-त्रास । 
स्त्री ० +तराश। 
तरासना*---स ० [सं० त्रास+-ना (अव्य० ) | १. त्रास या कष्ट देना 
अस्त करता। २. भश्मीत करना | 
]स०--तराशना । 
[---वि० [सं० तृषित | प्यासा । 
सन्नी०--तृषा (प्यास) । 
तराहि[--अव्य ० “-ताहि। 
तराही*---क्र० बि०[हिं० तले ] नीचे । 
तरिदा--पुं० [हि० तरना+इंदा (प्रत्य०) | नदी, समुद्र आदि में तैरता 
हुआ बह पीपा जो किसी लंगर से बेचा होता है। तरेंदा। 
लरि--रत्री ८ [सं०५तु (तरना)+ ६] १. नाव। नौका। २. बड़ी 
पिटारी। पिटारा। ३. कपड़े का छोर या सिरा । 
तरिक---पुं० [सं० तर-+ठन्‌ू--इक | १. छकड़ियों का बहुढाँचा जो जलाशय 
पार करने के लिए बनाया जाता है। ग्रेड़ा । २. वह जो तदी आदि 
पार करने का पारिश्रमिक लेता हो। ३. केवट। मल्लाह। 
तरिका--स्त्री ० [सं० तरिक-+-टाप्‌ | नाव । नौका । 
*स्त्री० [सं० तडित्‌ ] बिजली। 
तरिकी (किन)--पु० [सं० तरिका--इनि] तदी आदि के पार उतारने 
वाला | माँसी। मल्‍्छाह। 
लरिफो---पुं० दे० तरौना । 
सरिचौ---स्त्री ० [सिं० त२+इनि-- कोपू ] “तरणी । 
तरिता--स्त्री ० [सं० तर-+इतच्‌--टाप्‌ ] १. सर्जनी उँगली। २. भाँग। 
भंग । 8. गांजा । 
स्वी०->्तडित्‌ (बिजली) । 
तरित्र--पं० [सं०९/तु+प्टून | बड़ी नाव। पोत। 
शलरिभी--स्त्री ० [ सं० तरिद्र-+हीव | छोटा तरित्र। 
तरिया--पुं० [हिं० तरना ] तैराक। 
बि० तैरनेबाला । 





तरियाता---४० [हिं० तरे--नीबे ] १. किसी चीज को तले या नीचे । 
२. किसी चीज को क्षुकाकर नीची कर देना। ३. बदुए के पेदे में 
इसलिए मिट्टी का छेवा लगाना कि आग पर चढ़ाने से उसका पेंदा जलने 
'भ पाबे। झेवा लगाना। ४. घन-संपत्ति आदि अथवा और कोई चीज 
खरुषधाप अपने अधिकार में करते जाना या छिपाकर रखते चलना | 
'अ० तले यथा तल में बैठ जाना या जमना । 
स० [फा० तर] पानी आदि के छींटे देकर तर या गीछा करना। 
जैसे--चुनाई करने से पहले इंटें तरियाना। 
तरिवन|--पुं ० --तरवन (तरीना) । 
शरिवर--पुं०--तरुवर । 
तरिहेंत ---क्रि० वि०[ हिं० तर-+-अंत, हँत (प्रत्म०) ]नीचे। तले। 
तरी--स्त्री ० [सं० तरि+डीय ] १. नाव। नौका। २. गदा। ३. घूआँ। 
धूम। ४. कपड़े रखने का पिटारा। ५. कपड़े का छोर या सिरा। 
स्त्री० [फा० तर] १. तर होने की अवस्था या भाव। आद्रता। गीला- 
पन। २. वातावरण में होनेवाली आदंता। ३. प्रिय और सुखद। 
ठंढक। शीतलूता। ४. तलहटी। तराई। ५. तलुछट। तलौंछ। 
६. वह नीची भूमि जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा होता हो । 
स्त्री०>स्तरकी (कान का गहना )। 
स्ती०>तल्ला (जूते का)। उदा०-जो पहिरी तन त्राण को माणिक 
तरी बनाय ।--केशव । 
तरीका--पुं० [अ० तरीकः] १. काम करने का कोई उपयुक्‍त, मान्य या 
विशेष ढंग। २. आचार या व्यवहार की चाल-ढाल। ३. उपाय। 
युक्ति । 
तरीनि --स्त्री० [हिं० तर-न्तले] पहाड़ के नीचे का भाग। तलहटी। 
, (बुंदेल)उदा०---फूटे हैं सुगंध घट श्रवन तरिनि में |--केशव। 
तरीष--पु० [सं०१/तू (तरना) +ईफन्‌ ] १. सूखा गोबर। २. नाव। 
३. जलाशय पार करने का बेड़ा। ४. समृद्र । सागर। ५. स्व । 
६. रोजगार। व्यवसाय । 
तशीषी--स्त्री० [स० तरीष-छी५ ] इंद्र की एक कन्या । 
स--पु० [सं०५/त+उन्‌ ] १ पेड़। वृक्ष । २. पूर्वी भारत में होने- 
बाला एक प्रकार का चीड़ जिससे तारपीन का बढ़िया तेल निकलता है। 
तक्ष्ता---पुं० [हि० तरना--तलना | उबाले हुए धान का चावल। 
भुजिया वर । 
पुं० >तलवा (पैर का) । 
तक्षण--वि० [सं०९/तृ+उनन्‌ ] १. जो बाल्यावस्था पार करके सांसारिक 
जीवम की आरंभिक अवस्था में प्रवेश कर रहा हो। जवान । जैसे--- 
तरुण व्यक्ति। २. जो जीवन की आरभिक अवस्था में हो। जैसे--- 
तरुण पौधा । ३. जिसमें ओज, नवजीवन या क्षक्ति हो। जैसे-- 
तरण हंसी । ४. नया। नवीन। 
पुं० १. बड़ा जीरा। २. मोतिया (पौधा और उसका फूल) । 
३. रेंड। 
तसथक--पु० [सं० तरुण-+कन्‌ | अंकुर । 
तदण-श्यर--पुं० [कर्म० स० ] ऐसा ज्यर जो सात दिन पार कर के और 
आगे चल रहा हो । 
तरज-तरणी--पुं० [कर्म० स०] मध्याह्ल का सूर्य । 





५१८ तरे 








तरणता--स्त्री० [स० तरुण |-तल्‌ू--टाप्‌] तरुण होने की अवस्था भा 
भाव । 

तरण-दर्घि--१० [कर्म० स० ] पाँच या अधिक दिन से पड़ा हुआ बासी 
दही जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। (वैशक) 

तदग-पीतिका--स्त्री [ कर्म ० सं० ] मैनसिल। 

-सूर्य--पु० [कर्म० स० ] मध्याह्ल का सूर्य । 

तदणाई*--स्त्री० [सं० तरुण+हिं० आई (प्रत्य०)] तरुण होने की 
अवस्था या भाव। जवानी । 

तरणाना--अ० [स० तरुण+हिं० आना (प्रत्य०) ] तरुण होना | जबानी 
पर आना। 

तदणास्थि--स्त्री० [सं० तरुण--अस्थि, करमं० स०] पतली ल्ीली 
हडडी । 

तदणिमा (मन्‌)--स्त्री० [सं० तरुण--इमनिच्‌ ] तरुण होने की अवस्था 
या भाव। तरुणाई । 

तदभी--वि० स्त्री० [सं० तरुण+डीप ] जवान । युवा । 
स्‍त्री० १ जवान स्त्री । युवती। २. चीड़ नामक वृक्ष। हे. घी- 
कुआर । ४. जमाल गोटा। दंती। ५. मोतिया नाम का पौधा 
और उसका फूछ । ६. सगीत में, मेघ राग की एक राभिनी । 

तद-सलिका--स्त्री ० [स० मध्य० स०] चमगादर । 

तदन*--वि०, पु०--तरुण । 

तदनई*--स्त्री ०--तरुणाई । 

सदनाई*----स्त्री ०--तरुणाई । 

तरनापन*--पुं० [हि० तरुन+पन (प्रत्य०)] तारुण्य । जवानी । 

तहनापा--पु० [हिं? तदन+ पा (प्रत्य०) | युवावर्था । जबानी। 

तदबांहीं*---स्त्री० [स० तर+हि० बाँह | वृक्ष की बाँह अर्थात्‌ धाख।। 

तदरभुक-- पु० [सं० तर९/मुजू (खाना)+-क्यिप्‌ | बाँदा। बंदाफ । 

तरभुज--पुं० [सं० तर;/भुज्‌ू+क ] दे० 'तरुमुक्‌' । 

तद-शग--पु० [ब० स०] नया कोमल पत्ता। किशरूय । 

तर-शाज--पु० [ष० त०] १. कल्पवृक्ष। २. ताड़ का पेड़। 

तरारहा--स्त्री० [सं० तरु/रुह (उगना) +रुू--टापू ] बाँदा । 

तद-रोपण--पुं० [१० त०] २. वृक्ष लगाने की क्रिया । २. वह विद्या 
जिसमे वृक्ष लगाने, बढ़ाने और उनकी रक्षा करनेकी कला तिखाई जाती 
है। (आरबोरी करूचर ) 

तराशेहिणी--स्त्री ० [सं० तर९/ढह- णिनि--छीपू ] बाँदा । 

तत्बर--पुं० [स० त०] १. श्रेष्ठ या बड़ा बुक्ष। २ रहस्य संप्रदाय 
में, (क) पश्राण। (ख) परमात्मा या बहा | 

तश्यरिया|--स्त्री ० [हिं० तरवारि ] तछवार। उदा०--लिहरुन डाछ 
तरुवरिया; त अबरु कटरिया नु हो ।--गीत । 

तर-बहल्ली--स्त्री० [स० त०] जतुका लता । पानडी । 

तदसार--पुं० [ष० त०] कपूर । 

तदत्था--स्त्री० [स०त९५/स्था (ठहरना) नक--टाप्‌] बाँदा । 

लकट--पु० [सं० तस---उट, ष० त०] भसीड़। कमल की जड़। 


तरदा--प० [सं० तरंड] जराशय पार करने का रमकड़ियों आदि का 
ढाँचा | बेडा। 


तरे|--क्रि० वि०>>तले (नीचे) । 





शरैंट 


सरेह--पुं० [हि० तर+एट (प्रत्य०) ] पेड । 

हरेटी--स्त्री ०तलहुटी (तराई) । 

शरेक्षा--पुं०*-तरेरा । 

तरेश्ना--ध ० [सं० तर्ज -व-डाटना+हिं० हैरता+-देखना | रोषपूर्वक या 
तिरछी आँक्षों से घृ २ते हुए किसी की ओर अथवा इधर-उधर देखता । 

तरेश--पूं० [+० तरार:। १. लगातार ढाली आनेयाली पानी की 
धार। २ जल की छहरों का आधात। धपेड़। । 
पृं० रोप-भरी दुश्डि । 

तरेनौी--स्त्री० [हि० तर - नीच ] हरिस और हु को मिलाने के छिए 
डिया जानेवाला पच्चर । 

तरेया--स्त्री० [हिं० तारा] तारा । 
वि० [तरना] १. तरनेवाला । २, तारनेवारा। 

धरेला--पुं० [हिं० तरे] [स्त्री० तरैली] १. किसी स्त्री के दूसरे 
पति का वह पुत्र जो उसकी पहली पत्ली के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो । 
२. किसी पुरुष की दूसरी स्त्री का वह पुत्र जो उसके पहले पति के 
बी से उत्पन्न हो । 

शरंली|--स्त्री ० 5 तरैनी । 

तरोंत्र--स्त्री० [हिं० तर-ज॑॑-नीचे] १. कघी के नीचे की लकड़ी। 
२. दे० 'तरीछ!'। 

तरोंद्ा[--पुं ० [हि० तर--नीचे ] [स्त्री०तरोंची | जूए की निचली लकड़ी ! 

शरोंडा--५० [देश० ] फसल का वह अंदा जो हलवाहों, मजदूरों भादि को 
देने के लिए अकूग कर दिया जाता है। 

वरौाई[-स्त्री ०तोरी (त१रकारी) । 

तरोंता--प० [सं० तरवट ]मध्य तथा दक्षिण औरस में होनेवाला एक त रह 
का ऊँचा पेड़ जिसकी छारू चमड़ा सिल्ताने के” काम आती है। 

तरोबर*-..पुं० [सं० तस्बर ] श्रेष्ठ वृक्त 

वि०<स्तरोबोर । 

तरों७--सत्री ० -+ससछट । 

तरोंछी--रजी० [हिं० 6र२+-ओंछी (प्रत्य०| ] १. करे के हत्थे के 
सीचे रूगी हुई लकड़ी । २. बैरूगाड़ी के सुजाबे के नीचे ऊुगी हुई 
हकड़ी ) 

तरॉंदा---६० [हि० तर+पाट| भनीचेवारका पाट (चक्की आदि 
का) । 

वरौंता--पुं० [हि० तर-+-भौंता (प्रत्य०) ] छाजन में की वह लकड़ी 
जो ठाट के गीजे रखी य। रूमाई जाती है। 

तरोंश्र*--प१० [हि० तट-+-औंस (प्रत्य०) ] जलाशय का सट। किनारा। 

तरीभा---पुं० [ सं « तारपर्थ, प्रा७ तालूउझ |] कानोंमें पहनने का एक 
आभूषण मो ताड़ के पत्ते की तरह फ्रॉकदार और भोरू होता है । 
तरकी। तरवत। 

तर्का--पुं० [स०४/त७े ( अनुभाग) + अच्‌| १. कोई मात जानने या समझाने 
के लिए किया जानेवाला प्रथस्त। २. किसी तथ्य, धारण, विधार, 
विषयास भादि की सत्यकां जौचने के लिए अयबा उसके समर्थन था 
विरीध में कही हुई कोई तथ्यपूर्ण युग्तिसंग्त तथर खुविश्ञारित 
बात । दलील। (आयूमेस्ट) ३. कोई चअमत्काएक कधम या बात । 
अजंध्यपूर्ण बार। ४. तानगा + ५ बहस । 
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# 


तट 


वैननन-म+न+-, 


पुं० [अ० ] छोड़ने या त्यागने की क्रिया या भाव । जसे--उन्होंने यह 
ख्याल तक दिया है। 

तकेश---वि० [सं०५/तक-+णिच्‌+प्युल---अक ] १. तक करनेवाला । 

. २. तिकं4/के (प्रकाह्)+क ] मॉंगनेवाला। याचक । 

तर्कण--पुं० [सं० ९/वक-ल्यूटू--अन ] [वि० तकंणीय, तय] 
तक करने की क्रिया या भाव । 

तर्कंथा--स्त्री ० [सं ०५/तक +णिच्‌+युच्‌--अन, टापू] १. किसी बात 
या विषय के सब अंगों पर किया जानेवाला विचार । वियेचन | 
२. किसी पक्ष या विचार के समर्थन में उपस्थित को जानेवाली थुक्ति। 
शलीछ । 

सर्कधा---स्त्री ०+-तकंजा । 
अ०<-्तरकना । 

लर्फ-मुब्रा--स्त्री० [यध्य० स०] १. तांत्रिक उपासना में एक प्रकार 
की शारीरिक मुद्रा । 

सके-वितकं---१० [8० स० ] १. यह सोचना कि यह बाल होगी या वहू। 
ऊहा-पोह । २. दो पक्षों में परस्पर एक दूसरे द्वारा प्रस्तुत की हुई 
सुविचारित बातों का किया जानेवाला खंडन या विरोध और अपनी 
बातों का किया जानेवाला समथेत । ३. वाद-विगाद । बहुत | 

लर्कक्ष--पुं० >च्तरकश । 

तके-शास्त्र---पुं० [मध्य० स०] १. वह विद्या था शास्त्र जिसमें किसी के 
द्वारा प्रछिपादित सिद्धांतों आदि के खंडन-मंडन करने की पद्धतियों का 
विवेचन होता है। (राजिक) २. दे० न्याय शास्त्र । 

तरक-संगत---वि० [तृ०त०] १. (बात) जो तर्क के आधार पर ठीक बैठे 
मा सिद्ध हो। २. (मत) तकक-वितर्क करने पर उसके परिणाम के 
रूप में निकलन या ठीक सिद्ध होनेवाला। (लॉजिकल) ३.->युक्ति- 
युक्त । 

तकंस--पुं० [स्त्री० अल्पा० तकंसी ) >ततरकश् । 

तरके-शिद---वि० [सृ० त०] जो तक की दृष्टि से बिलकुछ ठीक या प्रमा- 
णित हो । 

तकमास--पु० [तकं--आभास, ध० त०] ऐसा तक॑ं जो ऊपर से देखने 
पर ठीक-सा जान पड़ता हो १२न्तु जो वास्तव में ठीक मे हो । 

तर्कारी--स्त्री० [सं० तर्क५/ऋ (गति) +-अण-- कीप] १. अँगेयू 
या अरणी का वृक्ष) २. जैत नामक वृक्ष । 
स्त्री०लल्तरकारी । 

तकिण--पुं० [सं०] जकवेंढ । पेंकार । 

लक्षित-- वि० [ स०९/९् +क्त | (विषय या लिड्धांत ) जिस पर तक 
किया गया हो । 

तकिरू--पुं० [8० ,/तकू-+-इलचू ] चकवेंड। पेयार । 

तकी (किन)--पुं० [सं०५/तर्क +थिमि] [स्त्री० तकिनी] बह जो 
प्रायः तक करता रहता हो । 

(स्श्ी१-०टरकी (पक्षी) । 
सकीथ---स्त्री ० “>स रकीय । 
कह» टिं०९/हत्(काटना ) +-उ, लि० सिद्धि ] सूत कातने का तकछा ॥, 
कुंआा । 
लकुंक--नवै० [सं० सझु+कन्‌] प्रार्थना या निवेदन करतेबाला | 


तहुंड 

“४ घुं७ ३. भाजी। २. अभियोंग उपस्थित करनेबाला। मुदई। बादी। 

सकुंहौ---स्त्री ० [रं०५/तर्क +डटनू--डीए] छोटा तकला । 

सु वैब---पुं> [ मध्य० स०] तकले की फिरकी । 

सहुंस---पृं० [हि० ताड़+कूंछ] १. ताड़ का पेड़। २. तांड़ का 
कल । 

सबक्‍्प--वि० [सं०५/तक--ण्यत्‌] १. जि%के संबंध में तक किया जा 
सके । २. विचारणीम | 

तेकुँ--पुं० [सं० <तरक्ष, पृषो० सिद्धि] छकड़बरधा । 

सदर्य--पुं० [तं०९/तृक्ष (गति)+ण्यत्‌, बा० गुग] जवाखार । 

त्जे--पुं० [अ०] १. बनावट या रचन।-प्रणाली के विचार से किपी वस्तु 
का आकार-प्रकार था स्वरूप। किस्म । प्रकार! २. किसी वस्तु 
को आकार-प्रफार या स्वरूप देने का विशिष्ट ढग, प्रकार या प्रण।ली । 
तरह । 

तजंन--पुं० [सं०९/तर्ज (भर्त्मना करना ) + ल्यूट---अन ] १. कोई काम 
करने से थी को रोकने के छिए क्रोधपूर्वक कुछ कहना या सकेत करना। 
२. डराना-धमकाना । 

तलेना* --अ० [हिं० तर्जन ] त्जन करना । 

त्जंनी--स्त्री० [सं० त्जन-+छीप ] भेंगूठे के पास की उँगली । 
विशेष---ह त उंगली को होंठों पर रखकर अथवा खड़ी करके किसी को 
तजित किया जाता है इसी लिए इसका यह माम पडा है। 

तर्जनी-मुब्रा--स्त्री० [मध्य० स० ] तंत्र की एक मुद्रा जिसमें बाँए हाथ 
की मुट्ठी बांधकर तर्जनी और मध्यमा को फैलाते हैं । 

तलिक- -पुं० [सं०९५/तज्‌+घव्म्‌ +ठनू--शक ] एक प्राचीन देश । 

तजित--भू० कु० [सं०५/तर्ज +क्त] जिसका तर्जन किया गया हो। 
जिसे डॉटा-डपटा या डराया-धमकाया गया हो। 

तजुंसा--पुं० [अ०] अनुवाद । उरथा। भाषांतर । 

तर्ण--पुं० सिं०९/तृण्‌ (भक्षण) +अच्‌ ] गाय का बछड़ा। बछवा।! 

तर्जक--पुं० [सं० तर्ण-कन्‌ | १. तुरंत का जनमा गाय बता बछडा । २. 
बच्चा। शिशु । 

तजि--पुं० --तरणि (नाव) । 

तर्तरीक--वि०  [सं०५/तु+-ईक, नि० सिद्धि] १. पार जानेवाला। 
२. पार करने या के जानेवाला। 
पु० नाव। नौका । 

तर्पज--पुं० [सं०५/तुप्‌ (संतुष्ट करना)-ल्युटू--अन] [वि० तपं- 
णीय, तपित, तर्पी | १. वृष्त क ने की क्रिया । २. हिंदुओं का बहू कर्मकांडी 
कृत्य जिसमें वे देवताओं, ऋषियों पितरों आदि को तृप्त करने के छिए 
अंजुली या अरधे में जल भर कर देते हैं। 

लर्पेणी--वि० [सं० तर्पण+डीपू | तृप्ति देनेवाली । 
स्‍्त्री० १. गंगा मदी । २. खिरनी का पेड़ और फल | 

सर्पभीय--वि० [सं ०५/तृप्‌ू+अनीयर ] १. जिसका तर्पण करना आवश्यक 
या उचित हो। २. जिसका तर्पण किया जा सकता हो। ३. जिसे 
तृप्त करना आवद्यक हो । 

शर्षेणेक्छु--वि० [सं० तर्पण-इच्छु,घ ० त० ] १. जिसे तर्पण करने की इच्छा 
हो। २. जो अपना तर्पण कराना चाहता हो । 
पुं० भीष्म । 
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सर्पिणी--स्त्री०[स०0/तृप्‌ £णिच्‌+ णिनि--डीपू ] प्मचारिणी 
लता। स्थल कमलिनी। स्थलरूपग्य । 

तपित---भ० क० [स०5/तृप्‌+ णिचू+क्त] १ तृप्त किया हुआ 
२. जिसका तपंण हुआ हो! 

तहर्षी (पिसू)--पु० [स०४/तयरू+णिच्‌+णिनरि] [स्त्री० तपिणी] १. 
वह जो दूसरों को तृप्त करता हो। २. तर्पण करनेबाला 
व्यक्ति । 

तबंट--पु० [सं०] १. चकवेंड्रे। पेंवार। २ चांद वर्ष । 

सर्बुभ--पु०-- तरबज । 

तर्थोना*--पु ० >ःतरौना । (दे०) 

तर्रा--१० [देश०] नाजुक की डोरी या फीता । 

तराना--१० दे० 'तराना'। 

पअ० दे० चर्राना । 

तरीं--स्त्री ० [देश० | एक तरह की घास । 

तर्षं--प० [रा०१तप्‌ (तृप्णा) पथ] १ अभिलाषा | इच्छा । 
२. तृष्णा। ३ सूर्य । ४. समद्र। ५ जलाणय पार करने का 
ब्रेड़ा । 

तबंग--१० [स०३/तृथ्‌ |-त्यूटू--अन] [बि० तपित] १. ण्विणा। 
प्यास । २. अभिलापा । इच्छा । 

तबित--वि० [ग० तप॑-| इतचू ] १ प्यासा। २. अभिलाषा करनेबाला। 
दच्छक । 

तबंल--वि० [स०३/तृष्‌ | उलबु] -तपित। (दे०) 

तख्--१० [स०९/तल (स्थिर होना) | अच्‌ ] १. किसी चीज के बिलकुछ 
नीचे का अशया भाग । तला। पेंदा। २ जलाशय आदि के बिलकुल 
नीचे की जमीन जिस पर जऊ होता है। जैसे--नदी या समुद्र का 
तल । ३. किसी चीज के नीचेवाला भाग था स्थान। जैसे--सरु- 
तलू। ४. सात पातालो में से पहला पाताल) ५ एक नरक का नाम । 
६. किसी चीज की ऊपरी सतह। जैसे--धरातल या समुद्रतल से 
१००० फुंट की ऊंचाई। ७. किसी पदार्थ के किसी पाएवे का फैलाब 
या विस्तार। जैसे--चौकोर वस्तु के चारों सल। ८ चमड़े का 
वह पट्टा जो घनुष की डोरी की रगड़ से बचने के लिए बायी बाँह पर पहना 
जाता था। ९. बाएँ हाथ से वीणा बजाने की कला या क्रिया। 
१०. हाथ की हथेली । ११. कलाई। पहुँचा। १२ बित्ता | बरालिश्त। 
१३. पैर का तलवा | १४. गड़ढ़ा। १ ५. ताड़ का पेड़ और फरू। 
१६. दस्ता | मुठिया। हत्था। १७. गोह नामक जतु। १८. आधार । 
सहारा। १९. चफपत । थप्पड़। २० जगल। वन। २१. शिव 
का एक नाम। २२. कारण। मूछ। २३. उद्देय । २४. स्वभाव | 

तलक--सुं० [सं० तलू4/क॑ (प्रकाश)-।-क] ताल। पोखरा । 
*अव्य० हि० 'तक' का पुराना रूप । 

तल-कर--.० [ष० त०] ताल या ताछाब मे होनेवाली वस्सओं पर 
लगनेवाला कर । द 

तलकी--स्त्री० [देश० | एक तरह का पेड़ जिसकी लकड़ी का रंग लाई 
लिये हुए भूरा होता है । 

तलकीन--स्त्री० [अ० तल्कीन:] शिक्षा । 

तलख--वि० [फा०] १. जिसमें कड़ आपन हो। २. उप्र। प्रचंड । 
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तलसी--स्वी० [फा० तल्‍्खी ] ६. कड़ आपन। कड़ आहट । २, स्वभाव 
का सिड़िचिढ्ापन । 

लखगू--स्त्री ० -्तोेछगू । 

सलधरा--पुं० [सं० तल--हिं० घर ] तल अर्थात्‌ नीचे का कमरा या घर । 
तहखाना । 

सल्-क़ह--स्त्री० [हि० तरू+छेंटना |] १. किसी तरल या द्रव पदार्थ के 
नीचे ब्रंठी हुई माद या सेल । त्तौछ। २. तरल पदार्थ में घुठी 
या मिली हुई चीज का बह अंश जो भारी होने के कारण नीरे बैठ जाता 
है। फल्क । (सेडिमेन्ट) 

लखबटी--वि० [हिल तल-छट-+ई (प्रत्य०)] १. तल-छट-संत्रंधी । 
२. जिसमें तरू-छट हो । 

सलभा--स० [सं० तरण॑>तिराना ] पिचले हुए मरम स्निग्प द्रव्य मे 
कोई खाद्य-बस्तु छोड़कर पकामना। जैसे-पापड़, पकौड़े या पूरियाँ 
त्तलना । 

ललप *--० -तत्प । 

सल-पट--पु० [मध्य ० स०] आय-ब्यय फ्लक ! 
वि० [हि० तझे+पट] चौपट। नप्ट। बरब।द । उदा०--कही 
न मुफ्त में देखो 4 माल तलूपट हो ।--नामिख । 

सलपना[-- ० “-तडपना । 

सलफ---वि० [अ०] [भाव० तलफी | नष्ट। बर्बाद। 

शसल्फता।--अ ० स्ताडपना । 

सलफाला|+--स ० ->सेड पाना । 

शलफी--स्त्री ० [फा० ] १. तलूफ अर्थात्‌ नष्ट ह।ने ब् अवस्था या भाव। 
नाश। बरवादी। २. नुकसान । हामि ! 
पद--हक-सलफी। (दे०) 

सलपफुज--पुं० [अ० | अक्षरों तथा शब्दों का उच्चारण । 

सलब--स्त्री० [अ०] १. खोज। तलाश। २. प्राप्त करते की 
श्त््छा। 
सुहा०--तरूख करमा--किसी से अधिकारपूर्वक मुंछ माँगना । 
३. आवश्यकता । ४ बुछाना। बृझछाहुट। उदा०--आवे तलब 
बांधि ले चाले बहुरि व करिहें फेरा ।--१बीर | ५. तनस्वाह । वेतन । 

सलबगार--वि० [फा०] १. तलब करने था चाहनेवाला। २ भाँगले- 
वाला । 

ललबाना--पु० [फा० तत्यामः] १. गवाहों को क्षचहरी में तलब करने 
अर्थात्‌ बुलाने के लिए अदालत के अधिकारी के पास जम किया जाने- 
बाला व्यय । २. बहू अरथंदंड जो जमींदार को समय पर मारूगुजारी 
ने जमा करने पर भरत ण्वृश्न था। 

शलबी--स्त्री० [+०] १. बुस्ताहुट। २. माँग । 

तलबेलकी--स्त्री० [हिं० तलफता ] १. कुछ प्राप्त करने के लिए मन 
में होनेवाली व्यग्रता । छटप्टी। २. विकलरूता । बेची । 

तक्ष-भस्--.ु० [मध्य० स०] हश्च-छट । तलौंछ। 

शख्मलतता*---ज० [भाव० तलूमझाहुट] दे० तिलूमिलाता' । 

सखब---पुं० [सं० तल4/ वा (गति) +क] गानेवारा | गवेया। 

सत्तवन्लाएइ--पुं० [१० १०) ९१: सासबेद की एक शाजा । २. एक 
उपनिषद्‌ । 
२००६६ 
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तलबा--पु० [स० तल] पैर के बिलकुल नीचे का वहू चिपटा अश जो 
खड़े होने और चलने के समय जमीन पर पड़ता है। पंद-तलछ । 
मुहा०---सलवा (या तसवे) लुजलाना-तलवे (या तलवों) में खुजली 
होना जो छोक में इस बात का सूचक माना जाता है कि शीघ्र ही कोई 
यात्रा करनी पड़ेगी या हुहीं बाहुर जाता पड़ेगा । सलधा (या सलबे) 
मे टिकना-5एक जगह कुछ देर बैठे न रहा जाना। बराबर इधर-उधर 
आते-जाते या घूमते रहना । चरूते-चलते तऊूवे खल़नी पा छऊनी हीना 5 
इतनी अधिक दौड-घृप करना कि पैरो में दम न रह जाय। (किसी के ) 
तलके आाटना “किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी छोटी-से छोटी 
सेवाएँ करना । (किसों के) तलबे धो-घो कर पीना-अत्यंत 
सेवा-शुश्रूषा करता । अत्यंत प्रेम प्रकट करना। (किसों के) तले 
सहलाना--प्रसन्‍न करने के लिए बहुत ही दीन बनकर सभी तरह 
की सेवाएँ करना ': (कोई जील) तरूवों तले मेटवा कुचल कर नष्द 
करना । रौंद ढडासमा। (स्त्री०) (कोई बात) तलवों तले सेटना-न 
पूरी तरह से अवज्ञा या उपेक्षा करना । तुच्छ या हैय समझना । (किसी 
के) तलवों से आँखे मख्मा--दीन भाव से बहुत अधिक आदर-सत््कार 
और सेवा-छ्षक्षुपा करना । (कोई लोज) सलबों से मलना--पैरों से 
क्रुखल या रौदकर नष्ट करना । (कोई बात बेख या सुनकर ) तखभों 
से लगना, सिर में सफर बुना + इतना अधिक क्रोध घढ़ना कि मानों 
सारा गरीर जल रहा हो। नीचे रे ऊपर तक सारा शरीर जल जाना। 
(कभी-कभी इस मुहावरे का सक्षिप्त रूप होता है---तलवो से ऊगना ; 
जैसे---उसकी ब।तें सुनकर मुझे तो तरऊूवों से (आग) छग गई ।) 

तलबाए--स्त्री० [ सं० तरबारि ] लोहे का एक लंबा धारदार प्रसिद्ध 
हथियार जिश्के आघात से भ्राणि.ओ के अग काटकर अरूग किये जाते 
अथवा सिर काटकर उनकी हत्या की जाती है। 
मुहा०---सलबार करवा ->तलूव।र की महायता से यूद्ध या वार करना । 
तलवार चलाना । तलबार कसता--तलबार का फल क्षुकाकर उसके 
लोहे की उत्तमता की परीक्षा करता । (किसी को) तलवार का पानी 
पिलाना तलवार से आधात या वार करना | तलवार की छांह (पा 
छाहों) में --ऐसी स्थिति में जहां चारो ओर अपने सिर पर नगी सलवारें 
ही दिखाई देतो हो। (किसी को) तलवार के घाट उसारना->तऊवार 
का आधात करके प्राण ऊेना । तलूबार सींबना--अआघात या वार 
करने के लिए स्थान से तछवार बाहर निकालना। तलवार तौरूलाप+ 
भरपूर वार करने के लिए तलवार ठीक ढंग से ऊपर उठाना। शललबाश 
पर हाथ रखता (या ले जाया) तलवार से वार या आधघास करने को 
उच्चत होना। सलबार बॉँघना--इस उद्देश्य से ललबार सदा अपनी कमर 
में लरकापे रखना कि जब आवश्यकता ही, तब उसका उपयोग किया 
जा सके । सलवार सौंतला--तलेबार तौलना। (देखे ऊपर) 
पएद---सलूयार का खेतस्ूलड़ाई का मंदान। युद्ध-क्षेत्र ।ललघार का 
छाक्ा>>तलबार के फल पर उभरा हुआ चिह्न या दाग । तख्वार का 
डोरा>ससवार को धार या बाढ़ जो ढोरे मा सृत को तरह जान 
पड़ती है। तलबार का पद्टा वा पहूछा-तऊवर का चौड़ा फल। 
तबार का पोगी--तलूवार की चमकीली रंगत जो उसके बढ़िया होने 
की सूचक होती है। तलज़र का कल्>>मृ5 के आगे का सारा भाग। 
तलबधार का बरून्तसधार के फंल का टेढ्रापन जो काट करने सें 
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सहायफ होता है। तरधार का बाट--तलवार में वह स्थान जहाँ से 
उसका रटेढ़ापन आरंग होता है। तलवार का मुँहू-नतलवार की घार । 
ललबधार का हाथ-- (क) सलवार का आधात। (ख) तलवार चलाने 
का ढंग या प्रकार। तलवार की आँच "तलवार का आघात या वार । 
सखबार को साका--प्तलवार की मूठ और फ७ का यह जोड़ जो दुबाले 
के पास होता है । 

तलधारिया--पुं० [हिं० तलवार ] वह व्यक्ति जो अच्छी तरह तलवार 
अछाना जानता हो । 

सलबारी--वि० [हिं० तलवार] तलवार-संबंधी। जैसे--तलवारी हाथ । 

हलह॒टी---स्त्री ० दे० 'तराई' । 

हलहा--वि० [हिं०ताल ] ताल-संबंधी। ताल काया ताल मे होनेवाला । 
वि० [हिं० तल] तल अर्थात्‌ नीचेवाले भाग में होने या रहनेवाला। 

सख्तांगुलि--स्त्री ० [सं० तल-अंगूलि, ब० त० ] पैर की उँगली | 

शला--पुं० [सं० तरू] १-चसल (पेंदा) । २. तरूवा। 3. जूते के 
नीचे का वह जमड़ा जो चलते समय जमीन पर पढ़ता है। 

तलाई--स्त्री० [हिं० ताल ] छोटा ताल। तलैया। 
स्त्री० [हिं० तलना] तलते की क्रिया, माव और मजदूरी । 
स्‍त्री० [हिं० तलाना] तहाने का भाव या मजदूरी ! 

सतलाडॉ--पुं० तलराव। 

सलाक--पुं० [अ०] १. पति और पत्ली का विधि या नियम के अनुसार 
वेवाहिफ संबंधों का होनेवाला पूर्ण विच्छेद । २. बोछ-चाल मे, किसी 
चीज को सदा के लिए छोड या त्याग देने की क्रिया या भाव। 
क्रि० प्र०--देना । 

तलाची--स्त्री० [सं०] चटाई । 

शरातल--पुं० [सं० तल-अतल, १० त० ] पुराणनुसार सात पातालों में 
से एक । 

ललाफी--स्त्री० [अ ० तलाफ़ी ] क्षति-पूति । 

तसाब[--पुं ० --तालाव । 

तलाबेली--स्त्री ०--तरूबेली (बेचैनी) । 

तलामली--स्त्री ०तलकाबेली (तलबेली) । 

तलाब--पुं० [हिं० तलूना | तलने की क्रिया, ढग या भाव । 
पुंण [सं० तलल्‍ल] तालाब । 

शलाश--स्त्री० [तु०] १. किसी खोई हुई अथवा लुप्त वस्तु, व्यवित 
आदि का पता रुगाने का काम । अन्वेषण। खोज। २. किसी नई 
चीज या बात का पता लगाने के लिए किया जानेवाला प्रयत्न 

३. आवश्यकता की पूति के लिए होनेवाली चाह । 

तलाहना--स ० [फा० तलाश ] १. तकाश करना। खोजना।। ढूंढ़ना । 
२. किसी बात या विषय का अनुसंधान करना | 

तलाक्षा--स्त्री० [मं०] एक तरह का पेड़ | 

तलाशी---स्त्री ० [फा० ] १. तलाश करने के लिए किया जानेवाला प्रयत्न । 
२. अवैध रूप से छिपाई गई बस्तु का पता लगाने के लिए किसी संदिग्ध 
व्यविल के झरीर,धर आदि की होनेवाली देख-भाल। 
क्रि० प्र ०--देना ।--लेना । 

हलि[--क्रि० वि०, पु० हिं० में तले का एक रूप। उदा०--सलि कर 
साखा उपरि करि मूछ ।---कबीर । 


५२२ 
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तलिका--स्त्री ० [सं० तलू+ठन्‌ू--इक-+टाप्‌ ] पशुओं विशेषतः भोड़ों 


के मुंह पर बाँधी जानेवाली वह थैली जिसमे दाना आदि भरा होता है। 
तोबडा। 

तलितू--स्त्री ० [स०-८-तडित्‌, ड- रू] दे० 'तड़ित्‌'। 

तलित--भ्‌० कृ० [हिं० तलना से ? ]तला हुआ। 

तलिन--वि० [स०५/तलू--इनन्‌ ] १. दूबला-पतला। २. जीण॑-शीर्ण । 
टूटा-फटा। ३. इधर-उधर छितरा या फैला हुआ। बिरल। 
४, कम। थोड़ा। ५. साफ। स्वच्छ। 
सत्री० गय्या। सेज। 

तलिम---१० [स०१/तलछू+-इमन्‌ | १. छत। पाटन। २. खाट या पलंग २ 
शब्पा। ३ चेंदोआ। ४. खाँगा। ५. बडी छरी । छुरा। ६. जमीन 
पर का पक्का फर्श । 

तलिया--स्त्री ० [स० तल] समुद्र की थाह। (डि०) 

तली--स्त्री ० [स० तल] १. तरू। पेदा। २ हाथ और पैर का तरलू। 
जैसे-- हाथ की तली, पैर की तली। ३. पूजन आदि के समय पैर की 
तली के नीचे रखा जानेवाला पैसा। ४. दे» तलूछट'। 

तलुआ|--प०-नतालू । 

तखुत--० [सं ०९/तु (गति)+ उनन्‌ ] १. वायु । हवा । २.जवान भादमी । 
मरद। 

तले--क्रि० वि० [सं० तल] १. किसी चीज के तल या नीचेवाले भाग में $ 
२. किसी ऊँची या ऊपर टेँगी हुई वस्तु से नीचे। 
पद--सले-ऊपर--( क) एक के ऊपर दूसरा। (ख) उलट-पलट 
किया हुआ । तले-ऊपर के ऐसे दो बच्चे जिनमे एक दूसरे के ठीक बाद 
उत्पन्न हुए हो। तले-ऊपर होना -+उलट-पलट हो जाना। विश्युंख 
होना । (किसी के साथ) तलेन्‍-ऊपर होता-पप्रसग या संभोग करना। 
(जी) तले-ऊपर होमा--(क) घबराहुट या विकलता होना। 
(ख) जी मिचलाना। मितली होना। 
३. किसी के वश या शासन में । जैसे--इस अधिकारी के तले पाँच 
आदमी काम करते हैं। 

तलेक्षण--पुं० [सं० तल-ईक्षण, ब०स० ] सूअर (जम्तु)। 

तलेडी--स्त्री ० [सं० तल ] १.च-पेंदी। २.--तलहटी :(तराई) । 

तलेंड--वि० [स० तल] १. तल में होने या नीचे रहनेवाला। २. तुच्छ | 
हीन | 

तलेश्ा--१० [हिं० तले | वास्तु शास्त्र में, छत और मेहराब के बीच का 
भाग या रचना । 

तलेबा--स्त्री ० [ हि० ताल ] छोटा ताल या तालाब । 

तलोदर--वि० [स० तऊ-उदर, ब०स० ] [स्त्री० तलोदरी ] तौंदवाला ॥: 

तलोबरी--स्त्री ० [सं० तलोदर-+-डीए ]स्त्री। भार्या। 
वि०तलोदर' का स्त्री० रूप। 

तलोबा--स्त्री ० [स० तल-उदक, ब०स०, उदादेश ] नदी । 

तलौंछ--स्त्री ० [सं० तल>-नीचे ]द्रव पदार्थ के पात्र के तल में जमी हुई 
मेल। तरू-छट। 

तलौबन--प|० [अ०] १. मत, विचार, सिद्धांत, स्थिति आदि में होनेवाला 
परिवत्तन। २. किसी बात या विचार पर स्थिर न होने का भाव। 

तल्क--पु० [सं०५/त१छू-+कन्‌ ] वन । जंगरू । 





[फा० तल्ख] [भाव० तल्खी ] १. (पदार्थ) कड़ आ। कु । 
२० (स्वभाव) जिसमें कटुता, चिड़चिड़ापन आदि बाते अधिक हों। 
लक््व--पुं० [सं ०९/तरू-+पक्‌ | १. पलंग। सेज। शब्या। २. बविछौता। 
बिसतर। उदा०--नडदू्वादऊ हो तल्प तुम्हारा ।--पंत । ३. मकान का 
ऊपरी खंड। ४. अटारी | 

हल्पक--पुं० [सं० तल्प+कम्‌ ] १. पछण। २. पलंग पर बिस्तर करने- 
वाला सेवक । 

तल्प-कीट---पं ० [मध्य ०स ० ) पलंग में रहनेवाला कीड। | खटमलछ | 

हल्पन--मुं० [सं०्तल्प५/जन (उत्पन्न होना )-+ड | क्षेत्रज पृत्र। 

सल्पत--पुं० [सं० तल्प-+-विवषो (नास घातु)+-ह्युटू--अन ] १. हाथी की 
पीठ। २. हाथी की पीठ का मांस । 

शल्पल--पु० [सं० तल्‍्प५/ला (कछेना)-+क | हाथी की रीढ़ । 

शहल--मुं० [सं> तत५/ली (लीन होना)+-ड]१. बिलू। बिवर। 
२. गड़ढा। ३. ताल। तालाब । 

तहलूज--वि० [सं० तत्‌५/लज्‌ (कान्ति)+-अच्‌ ] उसम। श्रेष्ठ। 

शल्लहु--पूं ० [सं० तहल</हा (त्यागना )+क | कुत्ता । 

सह्ला--पुं० [स० तल] १. तल। पेंदा। २. जुते में चमड़े का वह अंग 
या भाग जो तलवे के नीचे रहता है और जमीन पर पडता है। तला। 
३. किसी प्रकार की दोहरी चीज में तले या नीचे की परत या पत्र । 
४. कपड़े में छगाया जानेवाला अस्तर। ७. निकटता। समीपता। 
पु०[सं० तल्प] मकान का कोई खंड था मजिल। जैसे---तीन तस्ले 
का मकान । 

सल्लिका--स्त्री ० [स० तत्ल--कन्‌--टापू, इत्व ]ताले की कुजी । ताली। 

तल्ली--स्त्री ० [सं० तत्‌५/लसू (शोभित होना ) +-ड--डप्‌] १. तरुणी | 
युवती। २. सनौका। नाव। ३. वरुण की यती का स्ैस। 
सत्री० [स० तल | १. जूते का तल्‍ला। तरा। २ थे० 'तल-छट। 

तहसीय---वि ० [स०तत्‌-लीन, स०्त० ] जो फ़िसी काम या बात के संपादन 
में दसचित्त होकर छगा हो। भग्न । 

सल्हुआ---प्‌ं ० [दिश० ] मध्य यूग में गाढ़े या सल्‍लम की तरह का एक प्रकार 
का मोटा कपड़ा। सुकरी। महमदी। 

सह्लो)--पूं० [स० तल | जाँते का नीचेवाला पांट। 

तल्बक्कार--प्‌ ० लसलछवकार । 

तर्वेशचुर*---पु० [सं० ताश्चुड; हिं० तमचुर ] मुर्गा । 

तब--सर्व ० [सं० ] तुम्हारा । 

सबक्का--स्त्री ० [० तवक्‍कूआ ] आद्ा। भरोसा। 

तजपकु---7० [अ० तवकक्‍कुफ़ | १. देर। बिलुंब। २. ढील। 

तब-कीर---पु० [सं०९/तु (पूति )+-भ्ू, तब-क्षीर, ब० स० , फा०तबालीर ] 
१. तीक्षुर। २. वंशलोचन। 

सबक्षीरी--स्ती ० [सं० तवक्षीर--क्ीष्‌] कतकचूर जिसकी जड़ से एक 
प्रकार का तौल्लुर जनता है। अबीर इसी तीखुर का बनता हैं। 

स्रदश्जहु--स्भी ० [ अ०] १. कोई कार्य या बात जानने, समझने, सीखने, 

घुसने आदि के लिए उसकी ओर एक ग्रंचित्त होकर दिया जानेबारा 

ध्यान । 

कि ० प्र०--देता। 

२० अनुग्रह या कृपा की वृष्ठि और व्यवहार । 
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शब्ष्*---स्त्री ० [स० तपन] १. तपन। २. गरमी। ताप। ३. अग्नि। 
भाग । 
सर्वे ०ज-वह। 

तबसा--अ० [स० स्तवन] स्तुति करना | उदा०--स्त्री पति कृण सुमति 
तूझ गृण जुतवति ।--प्रिथीराज । 
पअ० [स० तपन] १. तपना। उदा०---साँसों का पाकर वेग देश की 
हवा सतवी सी जाती है।--दिनकर। २. दुःखी या पीड़ित होना। 
३. गुस्से से छा होना। ४. तेज या प्रताप दिखलाना । 
[स०<ल्‍तपाना । 

तबगी--स्त्री ० [हिं० बा] छोटा और हलका तवा। तई। 

सबर--पु० तोमर (कजिया का कुल) । 

तबरक--प ० [सं० सुवर] जलाशयों के किनारे होनेवालाएक तरह का 
पेड़ । 

तवराज--प्‌ ० [स०६:तु पूर्तिः+अचू, तव/राजू्‌ (शोभित हाता)+- 
अच ] तुरंजबीन। यवास शकंरा। 

तबर्ग--पुं० [ए०त० ] देवनागरी वर्ण-माला के त, थ, द, ध और न 
इन पाँचों वर्णों का वर्ग या समूह | 

लबलची[--पुं० +-तबलची । 

सबल्‍्ल|---प०->तबला । 

संबा--7० [ हि० त0षन7जलना | [स्त्री ०अल्पा ० तई, तवी, तोई, तौनी 
१. लोहे की चादर का बना हुआ गोलाकार छोटा टुकड़ा जिस पर रोटी 
आंदि पकाई जाती है। 
मुहा०---सथा सिर से बॉँलमा-- (क) बड़े-बड़े आघात या प्रह्मर सहने 
के लिए तैयार होना ' (ख) मपने को खूब दृढ़ और सुरक्षित करना । 
तबे का हंसमा--तवे के नीचे जभो हुई कालिख का तपकर लाल हो 
जाना और चमकने लगना जो धर में लड़ाई-झगड़ा होने का सूचक 
समझा जाता है। 
पद---तदे की बूंद-- (क) इतना अल्प या कम जो तवे पर पड़ी हुई 
घी, तेल या पाती की बूँद के समान ही और तुरंत समाप्त हो जाय। 
(ख) बहुत ही अस्थायी और नदएवर। तथे सा सुँह +>तवे के नीचेबाले 
भाग की तरह काली और कुरूप आकृति । 
२. उबत आकार-प्रकार का छोहे का बहुत बड़ा गोल टुकड़ा। बे. मिट्टी 
भा खपड़े का योल ठोकरा जो चिलम में तमाक्‌ के ऊपर और अंगारों 
या आग के नीचे रखा जाता है । 
पुं०[? ] एक प्रकार की छारू मिट्टी जो प्रायः हींग में मिलावट करने 
के काम आती है। 

तवाई--स्त्री ० [ हि० ता++-ताप ] १. ताप। २. छू) 

तथाशोीर--मुं० [सं० व्वक्तक्षीर या तवक्षीर]१. तबालीर। तीखुर। 
२. वंशलोचन। 

लबाला--स्जी ० [अ० तवाज: ] आदर-सत्कार। खासिरदारी। 

तवाबा--वि० [फा० ] मोदा-साजा। दवुष्ट-पुष्ट । 

स० [हिं० तवा ] इक्कल चिपकाया बैठाकर बरतन का मुँह बन्द 
करजा। 
पस०नन्‍्न्तपाता। 
सवायफ--सजी « [अ० ] गानेन्नाचते का पेशा करनेवाली वेश्या । 


संबाश 





तथारा--१० [सं० ताप) हि० ताव] १. अत्यधिक गरमी। २. अत्यधिक 
गर्मी के कारण होनेवाला कष्ट । ३. जलन। 
लवारीक्ष--स्त्री ० [अ० ] इतिहास । (दे०) 
सथारीख्षी--वि० [»० ] एतिहासिक। 
शलबारूत--स्त्री ० [०] १. तवील अर्थात्‌ लंबे होने की अवस्था या भाव । 
लंबाई। २. किसी काम में होनेवाली ऐसी झट या बखेडा जिससे 
उसके संपादन में प्रायः व्यर्थ का विस्तार हो या अधिक समय 
छगे। 
लबिब--पुं० [सं ०९/तु (पूर्ण करमा)-+टिपच्‌ ] १. स्वर्ग। २ समुद्र । 
सागर। ३. बरू। शक्ति। ४. रोजगार। व्यवधाय! 
लि०१. पूज्य और बड़ा । बुद्ध । २. महत्त्वपूर्ण या महान्‌। ३. बलवान । 
जक्तिशाली । 
सबजिधी--स्त्री ० [सं० तविष--डीष्‌ ] १. पृथ्वी। २. शक्ति। ३. नदी। 
४, इन्द्र की एक कन्या। 
सबी--स्त्री ० [ हिं० तवा] १. छोटा तवा। २. ऊँचे किनारोंबाली थाली 
की तरह का लोहे का वह पात्र जिसमे इमरती, जलेबी आदि तली 
जाती है। 
तसथीयन--पुं० तबीब (चिकित्सक ) | 
लबीधष--पुं० [सं०>ततविष ] १. स्वर्ग। २. समुद्र । ३. सोता। 
शबेशा(--प्‌०--सबेला । 
शक्षशोस--स्त्री० [अ० ] १. अच्छी तरह की जानेवाली जाँच-पडताल 
या उसके फलस्वरूप होनेवाला निश्वय। २. लक्षण आदि देखकर 
की जानेवाली रोग की पहचान । निदान । 
लक्षदुदुंब--पुं० [०] १. आक्रमण। २ किसी के प्रति किया जानेवाला 
कठोर या कष्टदायक व्यवहार । 
तकाशीफ--स्त्री० [अ० ] १. महत्त्व। बडप्पन। २ बड़ों के व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध में सम्मानमूचक संज्ञा। जैसे--(क) तशरीफ रखिए 
या लाइए->पचारिये था वबिराजिए। (ख) आप भी वहाँ तभरीफ 
ले गये थे ? अर्थात्‌ पधारे थे। 
तदत--प्‌० [फा० ] १. थाली के आकर का हल्का छिछला बरतन। 
बड़ी रिकादी। २. परात। ३ वह पात्र जिसमे मल-त्याग किया जाता 
है। गमला। 
हक्तरी--स्त्री ० (फा०] धातु की चादर की बती हुई छोटी, चिपटी तथा 
छिछली थाली। 
लष्ड--वि० [सं०५/तक्ष्‌ (छीलना)+क्त] १. छीला हुआ। २. कटा, 
दला या पीसा हुआ। ३. पीटा हुआ। 
हच्टा (ष्ड)--7० [सं०९/तक्ष +तृच्‌ ]१. छीलनेवाला। २ काट-छांट 
कर गढ़नेवाला। २. कूटने, दलने या पीसनेवाला | 
पुं० १. विश्वकर्म्मा। २. एक आदित्य था सूर्य का नाम । 
पूं० [फा० तब्त ] ताँबे की एक प्रकार की छोटी रिकाबी जिसमे पूजन 
की सामग्री रखते अथवा छोटी मृतियों को स्नान कराते हैं। 
लस--वि० [सं० तादुक्ष; प्रा० तरिस; पु० हिं० तइस ] सैसा। बैसा। 
पद--जस का तस >5ज्यों का त्यो। जैसा था, वैसा ही। 
तसकर[--१० तस्कर । 
तसकीम--स्त्री ० (० तस्कीन |] ढाढस। सात्वना | 


परेड 


| 





तसगर--पु ० [देश० |ताने मे नौलक्खी के पास की दो लकड़ियों में से एक । 
(जुलाहे) 

तसगीर--स्त्रो० [अ० तस्गीर]१ हलका या छोटा रूप देने की क्रिया 
या भाव। सक्षेपण। २. उक्त प्रकार से दिया हुआ रूप । संक्षेप । 

तसदीक--स्त्री ० [अ० तम्दीक | !. सच्चे होने की अवस्था या भाव। 
सचाई। सरयता। ? इस बात की जाँच और निर्णय कि जो कुछ साममे 
रखा या छगाया गया है, वह वस्तुत. वही है जो होना चाहिए। जैसे--- 
दस्तावेज या उस पर के दस्तखत की तसदीक । ३. किसी बात की सत्यता 
के सम्बन्ध में किया जानेवाला समर्थन । ४. गवाही। 

तसदीह -स्त्री०[अ० नस्दीअ] १. कप्ट। तकलीफ । 
बखेडा। ३. परेंशानी। 

तसहू क--पु० [अ० ] १ सदके अर्थात्‌ निछावर करने की किया या भाव। 
२ सदके या निकछावर की हुई चीज। १ कुरबानी। बलिदान। 

तसनीफ--स्त्री ० [अ० तस्नीफ ] किसी प्रकार की साहित्यिक कृत्तिया 
रचना | 

तसफ़ीया--१० [अ० तम्फिय ]१ फैसछा। २ समझौता। 

तसबी*---स्त्री ०:तसवीह । 

तसबोह---त्री ० [अ० तस्वीह ] व जप-माला या सुमिरनी जो मुसलमान 
लोग ईइ्वर का नाम लेने के समय फेरते हैं। 
मुहा०--तसबीह फेरना--नाम की माला जपना। जप करना । 

तसमा--पु ० [फा० तस्म ] कोई चीज कसकर बाँवने के लिए उसमें लगा 
या लगाया हुआ चमट़े, सृत आदि का फीता या डोरी । जैसे--जूते 
का तसमा | 
मुहा ०--तसमा खींचना >मध्ययूग में तसमा छपेटकर किसी-किसी का 
गला घोटना और उसकी ह॒त्या करना । 

तसला--बु ० [फा० नश्त +लछा (प्रत्य०)] [स्त्री० अल्पा० तसली] 
खड़ी तथा ऊंची दीवारबाला एवं त रह का गोरझू पात्र जिसमे तरकारी, 
दाल आदि पकाई जानी है । 

ससलीम --स्त्री ० [अ० तस्लीम ]१ कोई बात मान लेने या कोई आदेश 
पालन करने की क्रिया या भाव । २. किसी का महत्व मानते हुए किया 
जानेवाछ् अभिवादन। नमस्कार। सछाम। 

तसल्‍ली--रर्० [अ०] ऐसी बात जिससे किसी निराश या हतोत्साह 
व्यक्ति का धरर्ष बेंबता हो। ढाढम। सांत्वना। 

तसवीर--रत्री ० [+० ] १. वह कलापूर्ण रचना जिससे किसी अस्तु के 
बाहरी आकार-अकरार या स्वरूप का ज्ञान होता हो। चित्र ।(दे०) 
क्रि० प्र०--उता र्य ।--खीचना ।--बनाना । 
२. किसी घटना या स्थिति की यपा्ंता बतलानेवाल्ा विवरण। 
बि० बहुत सुन्दर । 


तसी/--सत्री ० [देश ० ] ऐसा खेत जो बोये जाने से पहुले तीन बार जोता 
गया हा। 


तेु--सवं० [स० तस्य] उसका । उसके। उदा०--अुआखझि मालि 
तसु ग़रभ जेहवी ।--प्रिथीराज। 


तसू--१० [स० त्रि+शूक -जौ की तरह का एक अन्न] प्रायः सवा इंच 
के बराबर की एक देशी नाप । 


तस्कर--प० | स ० तद+/क (करना )+अच्‌, (नि० सुट द-छोष ) ] १. इुसरों 


२. क्न्मट। 
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की भीजें बुरानेवाला। चोर। २. चोर नामक गन्वष-द्रब्य। 
३. सुनने की इर्ट्रिय। कान। डे. मदन साम का वृक्ष। मैनफल। 
५. बृहत्संहिता के अनुसार एक प्रकार के केतु जो बुध प्रह के पुत्र माने 
गये हैं और जिनकी संख्या ५१ कही भई है। 

शस्करता--स्त्री ० [सं० तस्कर--तल--टाप्‌ ] तस्कर का कार्य था भाव। 
चोरी । 

तस्कर-स्थायु--पुं० [ब०स ०] काकतासा रलूता | , 

सस्करी--स्त्री० [ स० तदु4/कृ+-ट--हीपू ]) १. चोर की स्त्री। 
२. घोर स्त्री। बोरनी। ३. भोरी। 

तस्थु--वि० [सं०९/स्था (5हरना )+कु, दि० ] एक ही स्थान पर दढ़ता- 
पृ्वंक स्थित रहनेदाछ।। अचल । 

सश्मीफ---स्त्री ८ :-तसनीफ । 

तस्बीह--स्त्री ०>्तसबीह | 

वस्मभा---पूं ० 5तसमा । 

तस्मातू--अज्य ० [सं०] इसलिए । अतः। 

तस्य--सर्वे ० [सं०] उसका। 

तस्लीम--स्त्री ०--तसलीम । 

तस्थीर--स्त्री ० -नतसबीर ! 

तल्सू --१० “त्तमू्‌ । 

लहें---क्रि० वि०[ हिं० तहाँ | उस स्थान पर । वहाँ । 

तहँबा--क्रि० वि०-तहाँ (वहाँ) । 

शहहु--स्त्री० [फा० ]१. कागज, कपड़े आदि के कई टुकड़े का वह अंश 
जो मोड़ने पर उसके दूसरे अंश के ऊपर या नीचे पडता ही। परत । 
जैमे---दस कपड़े की चार तहें लूगाओं। 
क्ि० प्र ०--जमाना ।--ठान। ।-छगान। । 
मुहा०--सह करमा->फिसी फैडी हुई (हर आदि के आकार की ) 
वस्तु के भागों को कई ओर से मोड़ और एक दूसरे के ऊपर लाकर 
उस वस्तु को समेटन।। चौपरत करता । लहूं कर रखमा--छिपा 
या दबाकर रोक रखना। (व्यंग्य) जैसे--आप अपनी छियाकत 
तह कर रखिए। (किसी चीज पर) तह बढ़ाना या देगा--(क) लेप 
आदि के रूप में अपर परत या स्तर बढ़ाना या जमासा। (ख) हकफा 
रंग चढ़ाना । पर 
२. किसी पदार्थ का बिलकुछ नीचेवाऊा भाग या स्तर। जैसे---(क) 
किसी बात की तह तक पहुँचना। (ख ) गिरास की तह में मिट्टी 
जमना या बैठना । 
भुहा ० (किसी बात की) तह तोड़मा--मूल आधार नष्ट करता । 
जैसे--कगड़े मा बलेड़े की तह तोड़ना। (कफ की ) तह तोड़ला-८ 
कूआँ साफ करने के लिए या उसकी मरम्मत करने के लिए उसका 
सारा पाती बाहुर निकारू देना। (किसी जीज कौ) तह देशा5 नीजे 
का या मूल स्तर प्रस्तुत था स्थापित करना। जैसे--फुलेल में मिट्टी 
के तेल की तह वी जाती है। (जानवरों की) तह मिलासालसंभोग 
के लिए तर और मादा को एक साथ रखता । 
प३--सह का सच्चा-वहु कबृतर जो बराबर सीजा अपने छते पर 
चला आने, अपना स्पात ते भूछे। सह कौ. आात«(क) अन्दर की, 
सिपी हुई मा रहत्प की बात। (श) यवार्य शान था तत्व की बात! 
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तहलका 


३. पानी के भीचे की जमीन | तलू। ४. बहुत पलला या महीन पटल । 
झिल्ली । 
क्रि० प्र०--जमना (--अैठना । 

लहकीक--स्त्री० [ अ० ] १. यथायंता, वास्तविकता या सत्यता। 
२. यथाय॑ंता या सत्यता के सम्बन्ध में होनेवाली छान-जऔन यथा जाँच- 
पड़ताछल। ३. जिज्ञासा। पूछ-ताछ। 

लहकीकात--स्त्री० [ज० तहकीक' का अहु० ] यथार्यता या सत्यता का 
पता लगाने के लिए फी जानेवाली छान-बीन या जाँच-पड़ताल। 

तह॒ल्लामा--पुं० [फा० ] किसी मकान, महल आदि का वह कमरा जो आस- 
पास की जमीन या उस भझान की कुरसी के नीचे पड़ता हो । 

तहचीब--स्त्री ० [अ० ] ९. किसी थीज को दर्शनीय और सुन्दर बनाने 
का काम। २. शिष्टाचार। ३. सम्यता। (देखें) 

लहत--पुं० [०] १. कधिकार। वश। २. अधीनता। मातहती। 

तह-वरज--वि० [ फा०] (कर्पड़ा) या और कोई पदार्थ जिसकी तह अभी 
तक न खुली हो अर्थात्‌ जिसका उपयोग या व्यवहार न हुआ हो। 
बिलकुरू नया । 

तहुया|----अ« [हिं० तेह] तेहा दिखाना। ऋद्ध होना। 

तहाँविशां--पुं० [फा०] ९१. रोहे पर सोने, चांदी आदि की की हुई 

पज्चीकारी। २. उक्त प्रकार से पज्वीकारी करने का काम । 

तहपेज--पुं० [फा० ] वह कपड़ा जिसे पहले सिर पर लपेटकर उपर से 
पगड़ी बाँधी जाती है। 

तह-बाजारो--स्त्री ० [फा०] हाट, बाजार, सट्टी आदि में दुकान लगामे> 
वालों से लिया जानेवाला कर। 

तहमत--पुं० [फा० तह॒रंद या तहमद | कमर में लपेटी जानेबाली छूंगी। 

सहुम्भुल--पु ० [अ० | बरदाश्त करने या सहने की शक्ति । सहनशीलता। 

हहुरा--पुं० --ततहेंड़ा । 

तहरी--स्त्री ० [अ० ताहिरी>न्‍्ताहिर नामक व्यक्ति का?] १. चावलों 
की बह खिचड़ी जो चने, मटर, पेठे की बरी आदि मिलाकर बनाई 
जाती है। उदा०--तहरी पाकि छोनि और बरी।--जायसी। 
२. कालीन बुनने के करधे में की ढरकी। 

सहरीक--स्त्री ० [अ० ] १. ऐसी क्रिया या बात जिससे किसी को बढ़ावा 
मिरता हो अथवा यह उत्तेजित होता हो। २, प्रस्ताव। 

तहरीर--स्त्री ० (॥०]१ लिखाई। जिखावट। २. अक्षरों के रूप आदि 
के विधार से लिखने फा ढंग या शैली । ३. लिखी हुई चीज या बात । 
४. लिखा हुआ कागज। लेल्य। ५. अदालतों में मुहूरिरों, मुंधियों 
आदि को लिखते आदि के बदले में दिया आनेवालां पारिअमिक या 
पुरस्कार। ६. कपड़ों पर होनेवाले गेरू की कच्ची छपाई जो कसीदा 
काढ़ने के छिए की जाती हैं। (छीपी) ७. दे० खुलछाई' (चित्रकला 
की)। 

तहरीरी--वि० [फा०] जो तहरीर या लेख के रूप में हो। लिखा हुआ। 
लिलित। जैसे--तहूरीरी सबृत। 

तहुसलका--पुं० [अ० तहल्क:--हूऊाक करना या मार डालना ]? १. बहुत 
चड़ा उत्पात या उपद्रव। २. बहुत बड़ी खलबली या हरूचऊ। जैसे --« 
गह खून ही जाने से मह्ले भर में तहुऊका मच गया है। 
क्रि० प्र०७-«पढ़ना ।--मेचभा । 





त्र्ह्वा 


हे. बश्यञादी। विनाश्। (वज०) 
शहुबा---अव्य ० +-तहाँ (बहा पर) । 
सहंबीस-.-स्ती ० [० ] १. फिसी के हवाले या सुपुर्द करने की क्रिया या 
भाव। सपुर्दगी। २. अमानत। धरोहर। ३. वह स्थान जहाँ धन 
यथा रोकड़ रखी जाती हो। 
तहबीलदाए---पुं० [॥० तहवील--फा० दार] वह जिसके पास तहबील 
रहती हो । खजानची। 
लहुस-महुस--वि० [अ० नहस ] १. पूरी तरह से तोड़ा-फोड़ा या नष्ट 
किया हुआ। नष्ट-अष्ट। २. ध्वस्त। 
तहुसील--स्त्री ० [ अ७० ] १. लोगों से चीजें या रुपए बसूल करने की क्रिया 
गा भाव। २. इस प्रकार वसूल किया हुआ घन या पदार्थे। ३. आधु- 
निक भारत में शासन की सुविधा के लिए जिले के विभक्‍त भागों मे से 
कोई एक जिसका प्रधान अधिकारी तहसीरूदार कहलाता है । 
४. लहसीऊदार का कार्यर्य ! 
तहसीलवार--पुं ० (॥० तहसील--फा० दार] १. भूमिकर या लगान 
तहसीरने अर्थात्‌ वसूल करनेवाला अधिकारी । २. आज-कलछ किसी 
तहसीर (जिले के विभाग) का प्रधान अधिकारी । 
तहसोलूवारी--पुं० [अ० तहसील--फा० दार+ई] तहसीलदार का काम, 
पद या भाव । 
तहुस्तोलभा--स ० [ अ० तहसील ] (कर, ऊुगान, मालगृजारी, चंदा आदि ) 
वसूल करना। उगाहना। 
शहहाँ--क्ति० वि० [सं० तत्‌+स्थान; प्रा० थाण, थान] उस स्थान 
पर। वहाँ। 
तहहाना--स ० [हि० तह] कपड़े, कागज आदि के बड़े टुकड़े की तहे या 
परतें लगाना। तह करना | 
सहाध्ा--२० [ अ० ] १. परवाह। २. डर। भय। 
तहियाँ--क्रि० वि०[सं० तदाहि | १. उस समय। तब। २. बही। 
हहियाना---स ० न्‍>तहाना । 
हहीं।--क्रि० वि० [हिं० तहाँ] उसी जगह। वही । 
तही--स्त्री० [हि० तह]१. तह। परत। २. एक के ऊपर एक करके 
रखी हुई चीजों का थाक। 
कि० प्र ०--लछूगाना । 
३. किसी चीज का जमा हुआ थक्‍का | 
तहोबाला--पुं० [ फा०] उलट-पुलट | 
वा--प्रत्य ० [सं० तलू और टाप  प्रत्य० से निथ्यक्न ] एक प्रत्यय जिससे 
विशेषणी और संज्ञाओं के भाववाचक रूप बनाणे दाते हैं। जैसे-- 
विशेष से विशेषत', मानव से मानवता । 
अव्य० [फा० ]तक। पर्यन्त। 
*सर्व [8० तद्‌ | उस। 
वि०-+उस। 
लॉइं--कि० वि० -ताईं। 
शॉकमा *अ०, स०”-ताकना | 
शाॉगा--- ० वच्टाँगा । 
तॉडब--पुं ० [सं० तंडु+अण्‌ ] १. वह बहुत ही उम्र और विकट नृत्य 
जो शिव जी प्ररय या ऐसे ही दूसरे महृश्वपूर्ण अवसरों पर करते हैं। 
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२. पुरुषों के द्वारा होनेवाला नृत्य (स्त्रियों के नृत्य या रास्य से भिन्न) । 
३. उग्र और उद्धत नृत्य। ४. एक प्रकार का तण। 
तांडबी--पु० [स० ताडव-+-डीपू ] सगीत के १४ तालो में से एक। 
तॉडि--पुं० [स० तांड्यन इज, यछ्ोप] (तंडि मुनि का निकारा हुआ ) 
न्शास्त्र। 
तांडी (डिन])--पु० [सं० तांड्य+इनि, मलोप],१. सामवेद की ताडय 
शाखा का अध्ययन करनेवाला। २. यजुर्वेद के एक कल्प सूजकार का 
नाम । 
ताॉद्य--पु० [स० तडिन-यत्र्‌ ] १. सडि मुनि के वक्षज। २. सामवेद 
के एक ब्राह्मण (भाग) की सन्ञा। 
तांण*--पुं०| हि० तानना ] खिंचाव । 
ताँत--स्त्री० [स० ततु]१ पशुओं की ऑँतडियों, नसो आदि से अथवा 
चमड़े को बटकर बनाई हुई पतली डोरी। २. घनुष की डोरी जो पहले 
प्रायः उक्त प्रकार की होती थी। ३ डोरी। रम्सी। ४ सारगी 
आदि बाजों में छगा हुआ तार। ५. जलाही की राछे। 
वि० [सं० त-अत, बण्स० ] १ (शब्द) जिसके अत में त हो। 
२ [%/तम्‌ (थकावट )+क्त | थका हुआ। श्रात। 
ताँतड़ी--स्त्री ० [ हि० ताँत--डी (प्रत्य०) | ताँत। 
पद---ताँतड़ो-सा -तांत की तरह क्षीणकाय और लबा | 
तांतब--वि० [सं० ठंतु+अब ] १. ततु-सबधी | २. ततुओं से बना हुआ। 
३. जिससे ततु या तार निकल अथवा बन सके 
ताँतवा--पुं० [ हि० आँत ] एक रोग जिसमे आँत अडकोण में उतर आती 
है। आँत उतरने का रोग | 
ताँता--पु० [स० तति->श्रेणी | १. किसी काम, चीज या बात का कुछ 
समय तक लगातार चलता रहुनेवाला क्रम। जेसे--ब रसनेवार्े पानी 
का ताँता। २. निरन्तर एक के बाद एक घटना घटित होते चलने का 
भाव। जैसे--(क) मौतों का ताता। (खल) बातों का ताँता। 
३. जीवों या प्राणियों की कतार। पक्ति। जैसे--(क) आदमियों 
का ताँता। (ख) चिड़ियों का ताँता। 
क्रि० प्र ०--लगना ।---लगाना । 
मुहा ०--ताता बॉघना “बहुत से छोगो का एक पक्त में खड़ा होना या 
खड़ा किया जाना। 
ताँति।--्त्री ०+-ताँत । 
पुं०--ताँती । 
ताँतिया--वि ० [ हि० ताँत] १. ताँत-संबंधी । २. ताँत की तरह क्षीणकाय 
और लबा। 
ताँती--पु० [हि० ताँत | १. कपड़ा बुननेवाला। जुलाहा। २. जुलाहों 
की राछ। 
सत्री० [हिं० ताता] ९. कतार। पंक्ति। श्रेणी । २. बारू-बच्चे। 
ओऔलाद। सन्‍्तान। 
तांहुवाधि--पुं० [सं० तंतुवाय+इम्‌ | जुछाहे का ऊड़का। 
तांत्रिक--वि० [स॒० तंत्र+ठकू--इक ] [स्त्री० तांत्रिकी ] १.तंत्र-संबंधी। 
२. तत्र-शास्त्र संबंधी । 
पुं०१. वह जो तत्र-शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो और तंत्र-मंत्र के प्रयोगों 
से सब काम सिद्ध करता हो। २. वैद्यक में एक प्रकार का सन्निपात । 





ताँदुल 


तॉदुल--१०--तंदुछ (चावल) । 

तॉबई---वि० [हिं० ताँबा] ताँबे के रग का। 
पूं० उबत प्रकार का रंस । 

ताँबा--पुं० [सं० ताञ्न] सार रंग की एक प्रसिद्ध धातु जो लानों में 
गंधक, लछोदे आदि के साथ मिली हुई भिलती है। इसमें ताप और 
विद्युत्‌ के प्रवाह का संचार बहुत जल्दी और अधिक होता है। इती छिए 
इसका प्रयोग प्रायः इंजनों और बिजली के काम भें होता है। भारत 
में इसके अनेक प्रकार के पात्र भी बनते हैं जो घामिक दृष्टि से बहुत 
पवित्र माने जाते हैं । 
पुं० [अ० तबम:] हिसक पक्षियों को खिलाये जानेवारे मांस के 
छोटे-छोटे टुकड़े । 

ताबिया--वि० [हिं० ताँबा] १. ताँबे का बना हुआ । २. ताँबे के रंग 
का। ३. ताँबे से संबंध रखमेवाला । 
पुं० थौडे मुँह का एक प्रकार का छोटा बरतन । 

ताँबी--स्त्री० [हि० ताबा] १. ताँबे की बनी हुई एक प्रकार की 
करछी। २. छोटा ताँबिया । 

ताॉंबूछ--पंं० [स०६/ तम्‌ (ग्लानि) +उलच, बुक आगम, दीघ | १.पान 
का पत्ता । २. पान का रूगा हुआ बीड़ा। ३. मुख-दाद्धि के लिए 
भोजन के बाद लाई जानेवाली कोई सुगंधित चीज । (जैन) 

तोॉबूल-करंक---पुं० [६० त०] ९१. पान और उसके छंगाने की 


सामप्री का बरतन। पानदान । २. पान के लटे हुए बीड़े रखने की , 


डिबिया । बिलहरा। पन-बट्टा । 
सांबूल-नियम---पुं० [घ०त० ] पान, सुपारी रूवंग, इसार्भदी आदि रखने 
* का नियम। (जैन) 
तरबूल-पञ्ञ--पुं० [प० त० | १. पान का पत्ता। २. अरुछ गा पिडालू 
नाम की रूता जिसके पत्ते पात के आकार के होते हैं। 
ताबूल-भौटिका---स्त्री० [० त०] छगे हुए पान का थीड़ा । 
लांबूल-राग--पूं० [मध्य० स०] १. पात की पीक। २. मसूर नामक 
कद जिसकी दाल बनती है । 
ताबूल-चबहली---स्त्री० [प१० त०] पान की बेल! मागवल्ली | 
साॉबूल-बाहुक---पुं० [प१० त०] प्राचीन तथा मध्य कार में राजा, 
नवाबों आदि का वह सेवक जो उसके साथ पानदान लेकर चलता था। 
सॉदुलिक--पुं५ [सं० तांबुल-ठनू«+इक) पान बेचनेवारा ब्यक्ति। 
तमोशी। 


शॉबूली (लिगू)---पुं० [सं० तांबूल--हमि] तमोली | पनपाड़ी । 
इत्री० [सं० रांबूल--कीष्‌ु] पान की बे । 

सचिकारी---स्त्री० [हिं० शाँबा+-फा० कारी] एक प्रकार का राछ रंग। 

लॉबिल--सुं० [?] कच्कप । कहछूआ । 

लॉबर---पुं ० >्तॉयरा | 

तॉयरबा--अ० [हिं० ताँवर] १. ताप से यूवल हौना। तप्स होना। 
२. ज्वर के कारण लारीरिक तापमान अधिक होन।!। बुलार होना। 
३. अधिक ताप के कारण मूच्छित या वेलुप होना। ४. छूड या 
नाराज होता। विगढ़ता। 

ताबरा--5० [सं० ताप; हिं० साथ] १. शरीर का ताप गामक रोग। 
ज्वर । बुखार । २. जाहा देकर आनेषाऊा बुशार | जूड़ी। 
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३. बहुत अधिक गरमी या ताप। ४. यरमी आदि के कारण होनेवाली 
बैहोशी। मुर््छा । उदा०--रीतौ पर्‌यी जबे फल चाख्यों उड़ि गयौ 
भुल ताँवरो आयो।--सूर। 

ताँवरी--स्त्री ०--तावरा । 

तासना--स ० [सं० जास] १. किसी को तास देना। डॉट-डपटकर 
डराना-धमकाना । २. अनुचित व्यवहार करके किसी को बहुत कष्ट 
देना और दुखी करना । सताना ! जैसे--वह दिन भर अपनी बहू- 
बेटियों को ताँसती रहती है । 

ताई---अव्य० [हिं० ई” १. किसी की ओर या किसी के प्रति । 
२. किसी के विषय या संबंध में। ३. तनिमित्त । लिए। वास्ते । उदा ०--- 
कीन्हू सियार मिलन के ताई।---कबीर । 
अव्य० [सं० तावत्‌ था फा० ता] १. सके । पर्यत । २. लिकटा 
पास । 

लाई--स्त्री० [सं० दाप, हिंए साप+ई (प्रत्य०)] १. साप। हरूका 
ज्वर। हरारत । २. जाड़ा देकर आनेवाला बुखार | जूड़ी । 

* ज्त्री० [हिं० ताया का स्त्री० ). ताया अर्थात्‌ पिता के बड़े भाई की 
नैन्‍्नी । 

स्त्री०नन्तई (छोटा तवा) । 

ताईत---पु ० >तावीज (अन्तर) । 

साईब--स्त्री० ([अ०] १. पक्षपात। तरफदारी। २. किसी के कथन, 
पछ्द, प्रस्ताव आदि का किया जानेवाला समर्थन । 
पुं०. १. किसी के अधीन या साथ रहकर काम सोखनेवाला थ्यक्ति। 
२ किसी मुख्तार था वकील का मुंशी, मुहरिर या छेखक। 

ताडां--मु०>-ताव । 

ताउलां--स्त्री० [हिं० उत्ावला] उतावली। जल्दी। उदा०--बहुत 
ताउल हैं तो छणप्पर से मुंह पोंछ ।---खुस रो । 

हाऊ---पुं० [सं० तात] [स्त्री० ताई] संबंध के विचार से पिता का बड़ा 
भाई। ताया। 
पढ--बक्षिया का ताऊ--्बैल की तरह निरा मू्ख। गावदी | 

ताझब---पुं० [अ०] एक प्रसिद्ध धातक और संकामक रोग जिसमें बुखार 
के साथ गिलटी निकलती है। प्छेग। 

ताऊस--पुं० [अ०] १. मोर । मयूर । 
पद--न्सस्तसाऊस । (देखें) 
२. सारंगी की तरह का एक बाजा जिसके ऊपरी सिरे की आकृति मोर 
की तरह होती है। 

ताहइसी--वि० [अ०] १. मोर-संबंधी। मोर का | २. आकार, रूप 
आदि में मोर की तरह का। ३. मोर के पर की तरह का ऊदा या बैंगनी । 
पुं० एक प्रकार का रंग जो भोर के पर की तरह गहरा ऊदा, नीला था 
बैंगनी होता है। मोर-पंखी । 

ताक--स्त्री० [हिं० ताकना] १. ताकने की क्रिया, ढंग मा भाव । 
पद---तांक-लाक । (वेखें) 
भुहा०-- (किसी पर) ताक रखता> किसी के कामों, व्यवहारों आदि 
पर वृष्दि, ध्यान या निगाह रखना । देखते रहता कि क्‍या किया जाता 
है या क्‍या होता है । 
२. स्थिर दृष्टि । टकटकी। 
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मुहा०-साक् शाँधना >टकटकी लगाकर या निगाह जमाकर देखते 
रहना । 
३. स्वार्थ -साधन के विचार से आधात, राभ आदि के उपयुक्त अवसर 
की प्रतीक्षा करते हुए पूरा ध्यान रखना । घात। 
सुहा०-- ( किसो की) ताक में निकलना--विसी को ढूँढ़ने या पाने 
के छिए कहीं जाना या निकलना (किन्नी की) ताक सें रहना--किसी 
पर आक्रमण, प्रहार आदि करने के लिए उपयुक्त अवसर, स्थान आदि 
, की प्रतीक्षा करना। ताक झूगाना--कहीं ठहर या बैठकर उपयुवत 
अवसर की प्रतीक्षा करते रहना । ताक सें रहुना--उपयुकत अवसर 
की प्रतीक्षा करना । अवसर या मौका देखते रहना । 
पुं० [अ० ताक] १. दीवार की चुनाई मे प्रायः चौकोर गड्ढे की तरह 
कोड। हुआ बहू खाली स्थान जो छोटी-छोटी चीजे रखने के काम आता 
है। आला । ताखा। 
सुहा०-- ताक पर घरना भा रखना--ल्‍व्यर्थ समझकर पड़ा रहने देना 
था ध्यान न देना । जैसे--हमारी बातें तो तुम ताक पर रखने चलते 
हो। ताक पर रहना या होगा --यो ही पडा रहना । किसी काम में ने 
आना। व्यर्थ जाना। जैसे---उनका यह हुकुम ताक पर ही रह 
जायगा । ताक भरना ज्मुसहूमानों का एक धामिक कृत्य जिसमे वे 
किसी मसजिद या दूसरे पवित्र स्थान में जाकर (मन्नत पूरों करने 
के लिए) वहां के ताकों या आलो में मिठाइयाँ, फल आदि रखते है 
और तब उन्हें प्रसाद के रूप में लोगो को बाँटते हैं। 
वि० १, जिसके साथ और कोई न हो। अकेला | २. जिसके जोड़ 
या बराबरी का और कोई न हो। अद्वितीय। तिरुपम । बेजोड़। 
३. जो सख्या में समान हो अर्थात्‌ जिसे दो से भाग देने पर पूरा एक 
बच रहे । विषम । जैसे---२, ५, ७, ९ आदि ताक हैं, और ४, ६, 
<, १० आदि जुफ्त या जूस हैं। 
साकजुपस--पु< [अ० ताक--विषम +फा० जुफ्त-ज्जोड़ा| कौडियो से 
खेला जानेबवाला जूस, ताक (देखें) नाम का खेल । 
ताक-साॉंक--स्त्री० [हि० ताकता-+झाँकना | १. दोह लेने, दूँढने, पाने 
आदि के उद्देश्य से रह-रहकर इधर-उधर बराबर ताकते था देखते 
और झॉँकते रहने की क्रिया या भाव। २. छिपकर या औरो की दृष्टि 
बचाकर बुरे भाव से ताकने की क्रिया या भाव । 
शाकत--स्त्री० [अ०] १. कोई काम कर सकते की शक्ति या सामर्थ्य । 
जैसे. (क) आँखों में इतनी दूरी तक देखने की ताकत नही रही। 
(ख) इस कुरसी में इतनी ताकत नही है कि वह तुम्हारा बोझ सह 
सके । २. शारीरिक या मानेसिश: खल्न  जैसे..जच्चे मे नदी वार 
करने की या अंगरेजी बोलने की ताकत कंसे हो सकती है। 
शाकतबर---वि० [फा०] जिसमे ताकत हो। शक्तिशाली। जेसे----बह 
दछ्त इसकी अपेक्षा अधिक ताकतवर है'। 
हाकना--स० [भं० तकंण ] १. तर्क या बृद्धि के ढ्वारा कोई बात जानना 
या समझना । (कक्‍्व०) २. देखना। ३. ध्यानपूर्वकया आँख गड़ाकर 
किसी की ओर देखना | ४. बुरे उद्देश्य या दुष्ट भाव से किसी की ओर 
देखना । उदा०---जे ताकहिं पर घन पर दारा ।.--तुछसी । ५. पहले से 
देखकर कुछ स्थिर करता । ६- अवसर की प्रतीक्षा या चात में रहमा। 
७. आधात या वार करने के लिए लक्ष्य की ओर ध्यानपूर्वक देखना । 
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उदा०--तावंक सर से लाइक तिऊूक सदनिहत ताकि ।--बविहारी। 
८. देख-रेख या रखवाली करना । 

ताक्षरो--स्त्री० -टाकरा (देश और लिपि) । 

ताकि---अव्य ० [फा०] इसलिए कि। जिसमें । जैसे---तुम यहाँ बैढे 
रहो, ताकि यहाँ से कोई चीज गायब न होने पाये । 

ताक्ीद--स्त्री० [अ० ] कोई पाम करने, न करने आदि के संबंध में जोर 
देकर या वाई बार कही जातेवाली बात | जैसे--नौफर को ताकीद कर 
दो कि वह सौदा लेकर तुरन्स लौट आवे । 
क्रि० प्र७---करना । 

ताकोली---सु्त्री ० [ देश० | एक प्रकार वा पौधा । 

ताख-.-१० ->ताखा । 
वि०>-ताक । 

ताखडा[--वि० तगड़ा । (राज०) 

ताखड़ी--स्त्री० [स० त्रि+हिं० कड़ी | तराजू । 

ताला--१० [अ० ताक] १. दीवार में छूटा हुआ बह चौकोर स्थान 
जिसमे चीजे आदि रखी जाती है। आला । ताक । २ गत्ते पर लपेटा 
हुआ कपड़े का थान । 

ताली---वि० [अ० ताक] (प्राणी) जिसकी एक आँख दूसरी आल से 
आकार, रंग, रचना आदि की दृष्टि से कुछ भिन्न हो । 

ताग--पुं० --तागा । 

तागड़--स्त्री० [देश०] रस्सो आदि की बनी हुई सीढ़ी जिसके सहारे 
बड़ें-बड्दे जहाजो से समुद्र मे उदरा तथा चढ़ा जाता है। (लह्७) 

तागड़ी--स्त्री० [हि० तागा+कडी]) १. कमर में बाँधने की डोरी। 
करघनी। २ एक तरह की करबवनी जिसमे सोने-चाँदी आदि के 
घुंपुरू लगे रहते है। 

तागना---स ० |? ] १. तागे से सीना था बखिया करना । पिरोना । 
२ रूईदार कपड़ो को बीच-बीच मे इसलिए मोटे डोरो से लबाई के बरछ 
सीना कि रूई इधर-उप्तर खिसकने न पाये । 

ताग-पहनी--..स्त्री ० [ हि० ताग-+पहनाना ] करणे मे की एक छकड़ी जिक्षसे 
बय में तागा पहनाया जाता है। 

ताग-पाद--१० [हि० तागा  पाट रेशम] एु# प्रकार का गहना 
जो रेध्ाम के तागे मे सोने-चाँदी के टिकड़े आदि पिरोकर बनाया जाता 
है और जो विवाह के समय पहना जाता है। 
क्रि० प्र०--डालता । 
विशेष--यह गहना प्रायः वधू का जे उसे देता या पहनाता है। 

तागा--१ु० [स० ता्कंब; प्रा० ताग्गों] १. वह पत्तका तंतु जो ऊन, 
रूई, रेशम आदि को तकले आदि पर कातने से तैयार होता है । । सूत 
२. इस प्रकार काते हुए ततुओ या सूतो को बटकर तैयार किया हुआ 
वह रूप जिससे कपड़े सीये या मालाएँ आदि गूंयी जाती हैं। 
सुहा०--कभड़े में ताया डालना -- (क) सौये जानेवाले कपड़े मे दूरनदूर 
पर कच्ची सिलाई करना । (ख) दे० 'तागना' । 
३. जनेऊ। यज्ञोपवीत। ४. वह कर जो मध्यव्युम में घर के प्रति 
व्यक्ति के हिसाब से छिया जाता था। 

ताछन--१० [स० तक्षण] १. शत्रु का वार बचाने के नि्ित्त उसके 
बगल से होकर आगे बढ़ना । कावा। २. घोड़े का काबा काटना। 


उदा०-..-उड़त अमित गति कटि कटि ताछत ।---पश्माकर । 
ताछबा*--म० [हिं० ताछन] वार बचाने के लिए छात्र्‌ के बगल से 
होकर आगे बढ़ना । 
ताथ--पुं० [अ०] बड़े राजाओं या बादशाहों के पहनने का मुकुट । राज- 
मुकुट। २. गंजीफे के पत्तों का एक रग जिसमें ताजया मुकुट की 
आकृति बनी रहती हैं। ३. अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ । 
चद---ताध-मह॒ल । (देखे) 


४. कलगी। सुर्रा। ५. मुरगे, मोर आदि कुछ बिशिष्ट पक्षियों के 


सिर पर के खड़े बालू) कलगी। चोटी। शिक्ला। ६. मकान के 
ऊपरी भाग में शोभा के लिए बनाई जामेवाली, छोटे बुज के आकार की 
रचना। ७. दीवार के ऊपरी भाग में शोभा के लिए बताई जानेवाली 
उभारदार रचना। केंंगनी। कारतिस। ८. दे० ताज महल। 
'पुं०- ताजन (कोडा)। 

ताजक---पुं० [फा०) १. एक ईरानी जाति जो तुकिस्तान के बुखारा 
प्रदेश से काबुल और बलोचिस्तान तक पाई जाती है। २. ज्योतिष 
का एक प्रसिद्ध प्रथ जो पहले अरबी और फारसी भाषाओं मे था 
और जिसका भारत भे संस्कृत में अनुवाद हुआ था। यह यवनाचार्य 
कृत माना जाता है। 

ताजगी--स्त्री० [फा०] १. ताजा' होने की अवस्था, गुण या भाव ! 
ताजापन। २. फुल-पौधों आदि का हरापन। ३ शिथिरूुता आदि दूर 
हीने पर प्राप्त होनेवाी मन की प्रफूल्लता और स्वस्थता। जैसे---जरा 
छाँह में बैठकर ठढी हवा खाओ, अभी थकावर दूर हूँ, जायगी और ताजगी 
आ जायगी। 

हाजदार---वि० [फा० | १. ताज के ढंग का। २. जिसमे ताज की-सी 
आकृति था रचना बनी हो। जैसे--ताजदार कंगूरा । 
पुं० ताज पहननेवाला, अर्थात्‌ बावद्राहू या बहुत बड़ा शाजा। 

ताजन---पुं० [ फा० ताजियाना | १. कोड़ा। चाबुक। २. दड | सजा। 

ताजया---१०- ताजन। 

लाजपोक्षी--स्त्री० [फा ०] १. लग्न राजा का पहले-पहल र,ज-सिंहासन पर 
बैंठने के समय ताज पहनने या राजमुकुट धारण करने का कृत्य या 
रीति। २. उक्त अवसर पर होनेवाला उत्सव या समारोह । 

ताजबीबी--स्त्री०. [फा० ताज बीबी] मगलकालीन भारत सम्राट 
शाहजहाँ की पत्ती मुमताजमहछ का एक नाम । 
विशेष--इसी की स्मृति में शाहजहाँ ने त/जअमहछ बसवाया था। 

ताजमहुल--पु० [भ> ] उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ममुना नदी के 
तट पर संगमरमर का बना हुआ एक भव्य तथा विद्याल मकबरा जिसे 
भारत सच्चाद शाहजहां ने अपनी पत्नी ताजबीबी की स्मृति में बलवाया 
था। (इसकी गणना संसार की सर्वश्रेष्ठ सात सुंदर वास्तुओं में होती 
है ।) 

शाजा--वि० [फा० ताज: ] [स्त्री० ताजी, भाव० ताजगी] १. (वान- 


स्पतिक पदार्थ ) जिसे अमी-अभी जयन किया गया हो । जो जभिक समय . 
से पड़ा दा रखा हुआ न हो, फलतः जो हरा-सरा हो,तथा जिसके मर 
युण नष्ट न हुए हों। जैसे---ताजा फल या फूछ। २. (शांश पदार्थ) , 
जो अभमी-अभी या आज ही बता हो। जो बासी न हो। जैसे--साजी 


रोटी, ताजा दूध। ३. (प्रदार्थ) जिले तैयार हुए भा बने अधिक समय 
२०३६७ 


शलाजीरी 


न बीता हो। जैसे---उनके यहां अभी दिसावर से ताजा माल आया है । 
४. (पदार्थ) जो अपने उद्गम या मूल स्थान से अभी-अभी निकला हो 
और जिसमे अभी तक कोई मिश्रण या विकार न हुआ हो। 
जैसे--ताजा खून, ताजा दूध, ताजा पानी। ५. (बात या विचार) 
जिसकी अनुभति या बोध पहले-पहल हो रहा हो । जैसे--ताजी खबर। 
६. (बात या विचार) जो फिर से नये रूप में या नये उद्देश्य से सामने 
लाया गया हो। जैसे---(क) बीता हुआ झगडा फिर से ताजा करना । 
(ख) कोई चीज या बात देखकर किसी की याद ताजी होना । ७. 
(बीज) जो शृद्ध तथा स्त॒च्छ हो। जैसे--तांजी हवा। ८. (चीज) 
जिसकी गदगी या विकार दूर करके ठीक किया गया हो और जो 
फिर से काम में आने के योग्य हो गया हो। जैंसे--लाजी भरी हुई 
चिलम, ताजा किया हुआ (पानी बदला हुआ ) हक्‍्का। ९. (व्यक्ति) 
जिसकी कलांति या शिश्िलता दूर हो चुकी हो और जो भ्रफूल्लित या 
स्वस्थ हौकर फिर जै अपन! (रा काम ठीक तरह से करने के लिए तैयार 
हो गया हो। जैसे--9 छ देर तक सुस्ता लेने (अथवा नहा लेने या 
जलूपान कर लेने) पर आदमी ताजा हो जाता है। 

ताजिया---पुं० [अ०] बाँस की कशाचियों पर रग-बिरमगे कागज, प्नी 
आदि तिपका कर बनाया हुआ मकबरे के आकार का वह मंडप जो 
मुहरंम वे; दिनो में मुसलमान लोग हजरत इमाम हुसेन की कब के प्रतीक 
रूप में बनाते हैं; और जिसके आगे बैठकर मातम करते और मासिये 
"उसे है। स्थारहवे दिन जलूस के साथ ले जाकर इसे दफन किया जाता है। 
शैहा०--ताजिया ठंडा कश्ता-न्‍्मुहरंम के आरभिक दस दिन समाप्त 
ही जाने पर नियत स्थान पर ताजिया गाड़ता' (मंगल-भाषित) 
(किसी का) ताजिया #ढा होना सारा आवेश, क्रोध या प्रयत्न विफल 
होने के कारण नप्ट या समाप्स हो जाना। (परिहातल और व्यंग्य ) 

ताजियाबवारी--स्त्री ० [फा०] मुसलमानों में एक प्रथ! जिसमें वे मुहरंम 
के आरम्भिक दसे दिनो तक ताजिया रखकर उसके आगे मातम करते 
या शोक मनाते हैं। 

साजियाना--पुं० [फा०] कोड़ा। चाबुक | 

लाजी--वि० [फा०] अरब संबंधी । अरब का। अरबी। 
पुं० १. अरब देश का घोड़ा जो बढ़िया समझा जाता है। २. एक 
प्रकार वा शिकारी कुस्ता । 
स्‍त्री० अरब देश की भाशां। अरवी। 
स्त्री० हिं० 'ताजा' का स्त्री०। 

लाजीम--स्त्री० [अ०] किसी बड़े के सामने उसके आदर के लिए उठ 
कर खड़े होना और सम्मान प्रदर्शित करते हुए झुककर अभिवादन 
करना। 

साथोभो सरदार--पुं० [फा० ताजीमः +अ० सरदार] वह बड़ा सरदार 
जिसके दरबार में जाने पर राजा या बादशाह सम्मान प्रदर्शित करने के 
लिए थोड़ा उठकर जड़े ही जाते थे । 

साखीर--स्जी० [अ०] दंड ! सजा । 

ताजीरात--पुं> [अ०] आपराधिक दंढों से संबंध रखनेबाल़ी विधियों 
का संग्रह । 

साथोरी--वि० [अ०] १. ईंड था दंदनविधान संबंधी । २. जो किसी 
को किसी प्रकार का दंड देने के उद्देश्य से हो। 


साभीरी चुलिस 


लांजीरी पुछिश---स्त्री ० [ हिं० ] पुलिस का वह दस्ता या सिपाहियों का दर 
जो ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ के लोग अधिक या प्रायः 
झपब्रव करते हों। (ऐसी पुलिस रखने का सारा व्यम उस स्थान 
के निवासियों से दंड-स्वरूप लिया जाता है ।) 
तास्भुअ--पुं० --तअज्जुब । 
शलाइंक---पुं० [सं० ताड-अंक, ब० स०, पृषो० ड--ट] १. एक तरह का 
करनफूल । २. कृपपय का २४ वाँ भेद | ३. एक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ३० मात्राएं और अंत में एक भगण होता है । 
लाटस्ण्य--पुं० [सं० तटस्थ+-ष्यम्‌ |] तटस्थ होने की अवस्था या भाव । 
लटस्थता। (देखें) 
लाइंक--पं० +ताटंक (करनफूर) । 
हाइ--पुं० [सं० ताल] १, एक प्रकार का बहुत अधिक ऊँचा और लुंबा 
पेड़ जिसमें डालें या शाखाएँ नहीं होतीं; केवल ऊपरी सिरे पर कुछ 
बड़े और लंबे पत्ते होते हैं। इसी का मादक रस ताड़ी' कहलाता है । 
वब---साड़पन्न। (देखें) 
२. मारता-पीटना या डॉटना-डपटना । ताड़ना। ३. ध्यनि। दाब्द । 
४. पंत । पहाड़। ५. मृत्ति का ऊपरी भाग या सिरा | ६. बाँह 
पर पहनने का टाड नाम का गहना | ७. डठलों आदि का पूलछा। जुट्टी । 
हाइुक---वि० [सं०१/त४ (ताड़ना)-+-णिच्‌- ण्वुल--अक ] ताडइना 
करनेवाला । 
पुं० १. वधिक। २. जल्लांद । 
ताइका--स्त्री० [सं०] एक राक्षसी जिसे रामचंद्रजी ने मारा था। 
लाइका-फल--पु० [ सं० तारका-फल,ब० स०, नि० २--ड |] बड़ी 
इलायची । 
ताड़कायन--१० [सं० ताड़क-+-फक्--आयन ] विश्वामित्र के एक 
पुत्र का नाम । 
ताइकारि--पुं० [ सं० ताड़का-अरि, ष० त० ] ( तड़का के वात्रु ) 
रामचंद्र ) 
ताइकेय--सूं ०» [सं० ताइफा+ढक---एय | ताड़का का पुत्र, मारीच। 
ताइब--पुं० [सं० तारूु९/हनू (मारना)+टक, लि० छ---ड ] प्राचीन 
काल में यह राज-पुरुष जो अपराधियों को कोड़े रूगाता था। 
ताइधात--(० [सं० ताइ+/हन्‌--अण्‌ ] हभौड़े आदि से चीजें पीटकर 
काम करनेवाला कारीगर । जैसे--लोहार, सुनार आदि। 
साइस--पुं० [सं०५/तड+णिच्‌ ; ल्युटू--अत] १. आधात या प्रहार 
करना। मारनासीटना। २. डॉट-डपट | घृष्की, घिंडकी आदि। 
३. दंड। सजा । ४. गणित में गृणा करने की क्रिया । गुणन । 
जरब | ५. तंत्र-शास्त्र का एक विधान जिसमें किसी चीज पर मत्र 
के वर्ण लिखकर वह चीज कुछ दूसरे मंत्र पढ़ते हुए किसी पर या कहीं 
फेंकी या मारी जाती है। 
ताइना--स्त्री० [सं०४४त४-+णिच्‌ू+युच्ु--अन ] १. ताड़न करने अर्थात्‌ 
मारते-पीटने की क्रिया या भाव । २. किसी के कार्य, व्यवहार आदि 
से असंतुष्ट होकर उसे सचेत करने तथा कतंव्यपरायण बनाने के 
उद्देश्य से कही हुई कड़ी बात। ३. प्रहार। मार। ४. दंड। सजा। 
५. किसी को दिया जानेवाला कष्ट, दुःख आदि। 
स॒० १. मारता-पीटना । २. किसी के कार्य, व्यवहार आदि से अप्त- 
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स्न्नता प्रकट करते हुए उस व्यक्ति को सचेत करना और उसका ध्यान 
क्रसव्यपाऊन की और आहृष्ट करना । ३- दंड या सजा वेना । 
स० [स० तकंण या ताइन ? ] कुछ दूरी पर, लोगों की आँखें बवाकर 
या लुक-छिपकर किये जाते हुए काम को अपने कौझरू या बूद्धि-बक 
से जान या देख लेना। 

लाइनो--स्त्री० [सं० ताडन- डीप्‌ | कीड़ा। चाबुक । 

ताइनीय--वि० [सं०३/तड्‌ ; णिच्‌ । अनीयर] जिसे ताड़ना देना आव- 
इयक या उचित हो। 

ताड़पत्र--पुं० [सं० तालपत्र] ताड वृक्ष के पत्ते जिन पर प्राचीन काल में 
ग्रन्य, लेख आदि लिखे जाते थे । 

शहाइबाज--वि० [हिं० ताइना | फा० बाज] जो प्रायः और सहज में 
कोई बात ताड़ या भाँप लेता हो। 

ताडित--भू० कृ० [ स०९/तड्‌ , णिचू - कत] १ जिसे ताड़ना दी गई 
हो या मिली हो। २ जो मारा-पीटा गया हो । ३. जिसे घुड़का या 
डाटा गया हो। ४ जिसे दड या सजा मिली हो । ५. जिसे डॉट-डहपट 
कर या मार-पीट कर कही से निकाल, भगा या हटा दिया गया हो। 

ताड़ी--स्त्री० [स० %/तड +-णिच्‌ ' इन ; डीषब] १ एक प्रकार का छोटा 
ताड़ वृक्ष। २. एक प्रकार का गहना। ३ ताड़ के फूलते हुए डठलों से 
निकाला हुआ नशीला रस जिसका व्यवहार मादक द्रव्य के रूप में होता 
है । 
'स्त्री० दे० तारी' (अरबी) । 

ताइल--वि० [सं० (/तड्‌ |- णिच्‌ - उलछ | ताइना करनेवाला । 

ताइ--वि० [हिं० ताइना | (वह) जो हर बात बहुत जल्दी ताड़ या भाँप 
लेता हो। ताडने या मॉँपनेवाला । 

ताइय--वि० [मं०१/तड्‌ , णिच्‌ |-यत्‌] १. जिसका ताड़न हो सके। 
ताड़ना का अधिकारी या पात्र । २. जिसे डॉटा-डप्टा जा सकता हो 
या डॉटना-डपटना उचित हो । ३ जिसे दड दिया जा सकता हो या 
दिया जाने फो हो। दडनीय । 

ताइयभान --वि० [सं०१/तड्‌+ णिच्‌+शानच्‌ (कर्म भें)] १ जो 
पीटा जाता हों। जिस पर मार पड़ती हो। २. जिसे डॉटा-डपटा 
जाता हो। 
पुं० इंढे से बजाया जानेवाला एक प्रकार का बढ़ा ढोल । ढक्का । 

तात--० [स०५/तन्‌ (विस्तार) ; क्त, दी्घ, नलोप] १. पिता। बाप । 
२ पूज्य और बड़ा या माननीय व्यक्ति । ३. आपसदारी के लीगों, 
इष्ट-मित्रो के लिए आदरसूचक और प्रेंमपूर्ण शबोषन । 
वि० [स्र० तप्त] तपा हुआ | गरम । तत्ता । 
१० १. कष्ट | दख २. चिन्ता । फिकर । उदा० जावउ 
धर आपणोइ म्हारी केही तात |--..ढो० मा०। 9७80 

तातगु--१० [सं० तात+गो (वाचक दाब्द), ब० स०, 'हुस्म] चांचा। 

तातन--म० [स० तात4/ नृत्‌(नाचना) -+ड] शंजन पक्षी। शेंडरिय। 

तासरी---स्त्री ७ [िया० ] एक तरह का पेड़ । 

ना (कप 5 संस ॥ बा भी 

ह समान या उसके स्थान पर हो। २. जौगारी। 


रोग। ३. पूर्ण या पक्के होने की अवस्था था पक्कापन 
साव। 
पकवता। ४. लोहे का कौँटा या कीरू। ह 
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+वि०्ससा (तप्त या गरम)। 
साताए--वि०[सं० तप्त; प्रा० तत्त] [स्त्री० ताती] तपा या तपाया 
हुआ। बहुत मरम। 
साताधेई--स्त्री ० [ अनु ० ] १. नृत्य में विदेष प्रकार से पैर रखने के बोल। 
२. नाच। नुत्य। 
तातार--प ० [फा०] मध्य एशिया का एक प्रदेश | 
लश्ताशी---वि० [ फा०] १. तातार प्रदेश में होनेवाला। २. तातार 
प्रदेश-संबंधी । 
पुं० तातार प्रदेश का निवासी । 
स्‍्त्री० सातार प्रदेश की आाषा। 
वालि--प्‌ ० [सं०4/तायू (पालन करना ) +क्तिच] पुत्र। लड़का। 
तातील--स्त्री ० [अ० ] छट्टी का दिन | 
तात्कालिक---वि० [स० तत्काल-+ठब्ृ--दक ] १ तत्काल या तुरंत का। 
२. उस समय का। 
लारिबक--वि० [स० तक्त्व--ठक--इक] १, तत्व-संबधी। २. तत्त्व से 
युक्‍त। ३. मूल सिद्धांत-सबधी। जैसे--तास्विक विचार। ४. यथार्थ । 
यास्तविक । 
पु० वहू जो तत्व या तसवों का अच्छा ज्ञाता हो । 
लात्प्--प्‌ ० [सं० तत्पर- प्यज्‌ ] १. शब्द, पद, वाबय आदि का मुख्य 
आशय । २. अभिप्राय। हेतु। 
तात्पर्थि--पुं० [स० तात्पमं-अर्थ, प०त०] वाक्मार्थ से और शब्दार्थ से 
कुछ भिन्न अर्थ जो वक्‍ता के अभिप्राय या आशय का बोध कराता है। 
ताह्स्प्य--प० [सं० तत्स्थ +ध्यज्‌] १. एक तीज या छात्र के अन्तर्गत 
दूसरी चीज या बात रहने की अवस्था या भाव। २. तकं-शास्त्र और 
साहित्य में व्यजनात्मक अर्थ बोध का वह भेद जिसमें किसी चीज के 
नाम से उस चीज के अरदर की और सब चीजों, बातों जआादि का आशय 
ग्रहण किया जाता है। जैसे--यदि कहा जाय, सारा घर भेला देखने 
गया है। तो उसका आश्यय सही माना जायगा कि घर में रहनेबाले 
सभी कोग या परिवार के सभी सदस्य भेरूा देखने गये हैं । 
ताथ[---अभ्य ० [? ]लिससे। उससे। 
सानेई--स्ज्ी ० न्तातायेई। 
तादर्ष्य--पुं० [सं० तदर्थ+ध्यभू्‌] १. तदर्थी होने की अवस्था या भाव। 
२. अर्थ की एुकरूपसा या समानता। मे. उद्देष्य या प्रयोजन की 
समानता। ४. उद्देश्य । प्रयोजन | 
सलादह्म्य---पुं० [सं० रदात्मन्‌ +-ध्यक्ष्‌ ] ऐसी अगस्था जिसमें कोई एक चीज 
किसी दूसरी वस्तु के साथ तदारम ही जाय या उतके भ्राथ मि्कर 
उसका रूप धारण कर के। अभेद मिश्रण या संबंध । 
तादात्थिक--- वि ० [सं०] (ऐसा राजा) जिसका खजाना खाली रहत। हो । 
(कौ*) 
तादाद---स्ती ०[अ० तजदाद ] बस्तुओं, व्यक्तियों आदि की कुक इकाइयों 
का ज़ोड़। संस्या। 
सावुल--वि० [सं० तदु+/दृश्‌ (देखना)+कऋ्‌] [स्त्री० तादकी] जो 
उसी अधथर्तत्‌ किसी इंगित भरा उल्लिखित वस्तु, व्यक्ति भादि के शवान 
दिलाई देता हो। उसके समाव। बैसा। 
ताथा--्स्त्री० दे" दाताबेई। . . ' 


लाम--त्जी ० [सं०«/तन्‌ (विस्तार) +घअ्‌| ९. तनने या तानने अथवा 
किसी ओर लिच्रे हुए होने या खींचे जाने की अवस्था या भाव। २. 
यह चीज जो किसी दूसरी चीज के अंगों को कस॒ यथा खीचकर आपक्त 
भें मिलवये रखती हो और उन्हें एक दूसरे से अछूय न होने देती हो। 
जैसे---पलंग, होदे आदि मे अन्दर की ओर मजबूती के लिए छूगाये हुए 
लोहे के छड़ तान' कहलाते हैं। ३. नदी या समुद्र की तरग या छहर 
जो नावों को किसी एक ओर छे जाती है । ४. कोई ऐसी चीज या 
बात जिसका ज्ञान इंद्रियों से होता हो। 
पद--तान की जान <किली चीज या बात का मूल तत्त्व या सार। 
५. कंबल बुनने के समर उसमें रूमनेवाला ताना। (गडेरिए) ६. 
संगीत में गाने-बजाने का वह अग जिसमें सौन्दर्य लाने के छिए बीच-बीच 
में कुछ स्वरों को शीचते हुए अर्थात्‌ अधिक समय तक उतार-चढ़ाव 
के साथ उच्चारण कर हुए कलात्मक रूज से उनका विस्तार किया 
जाता है। 
बविशेष---आज-कल व्यवहा रतः गवैयों में दो प्रकार की ताने प्रचलित हैं। 
एक तो हलक (या गले ) की तान जो बहुत ही स्पष्ट रूप में गले से निकाली 
या ली जाती है और जो विधेष नम्यास-साध्य होती है। दूसरी जबड़े 
की तान जिसमें गले पर बहुत थोड़ा जोर पड़ता है और इसी लिए जो 
निम्न कोटि की मानी जाती है। 
क्रि० प्रं०--लछगाना | 
हुमा ०--ताव उड़ाना न्‍ययों ही मन में मौज आने पर कुछ गाने छगना। 
जम शोड़ना -- संगीत का अभ्यास न होने पर भी तान छेते हुए गाता । 
(व्यंग्य) (किसी पर) तान तोड़ना किसी को अपने क्रोध, रोष,ब्यंग्य 
आदि का लक्ष्य बनाने । तास झूगाना या छेता--कलात्मक ढंग से गाते 
हुए स्वरों के उतार-चढ़ाव आदि का विस्तार करना । 
पुं०[? ]एक प्रकार का पेड़ । 
तत्न-सरंग--सत्ी ० [१००० ] सगीत में, कलात्मक रूप से होनेवाला अनेक 
प्रकार की तानों का उपयोग या प्रयोग। 
सासवा--स० [सं० २/तन्‌ (विस्तुत करना या फैलाना ) ] १. किसी वस्तु 
के एक या अनेक सिर, को इस प्रकार उपयुक्त दिदश्या या दिशाओं में 
खींचना कि उसमे किसी प्रकार का कोल, यरू या सिकुड़न न रह जाय। 
जैसे--- (क) ताना तानना, रस्सी तानना। (ख) छाया आदि के 
लिए घेंदोआा तानना। २. कोई चीज ठीक तरह से खड़ी करने के छिए 
अथवा खड़ी की हुई वस्तु को गिरने से रोकने के लिए उसे कई ओर से 
रस्सियों आदि से जींचकर बाँधना। जैसे--(क) लेमा या तंबू 
तामनना। (ख) रामलीला में मेषनाद, रावण आदि के कागणजी पुतले 
तानभा। ३. किसी प्रकार का लिखाव उत्पन्न करतेवाली कोई किया 
करना। जैसे--भौँहें तानना। ४. जाषात, प्रहार आदि करने के 
लिए कोई चीज ऊपर उठाना। जैसे--४ंढा, मुक्का या लाठी तानना। 
५. कोई चीज फिसी दूसरी जीज के ऊपर फैलाना। जैसे--सोते 
समय शरीर ५र चादर तामना। 
सुहा ०-ान कर सोका २“किसी बात से विलकु रू नि्िवन्त हो जाना । 
किसी प्रकार को आपका, चिता या भय से रहित होकर रहता । 
६. किसी को हामि पहुँचाने था वंड देने के अभिभाय से कोई बात 
' हपश्कित या खड़ी करता । ७. बक्षपूयंक किसी ओर पहुँचाना, पदुल 


तानपूरा 


करना या भेजना । जैसे--अदालत ने उन्हें साल भर के लिए तान 
दिया; अर्थात्‌ जेल भेज दिया। ९. किसी व्यवित को ऐसा परामछ 
देना कि वह दूसरे को ओर प्रवृस न हो या उससे मेल-जोल की बात न 
करे। जैसे--आप ने ही उन्हें तान दिया; तरहीं तो अब तक समझौता 
हो जाता। 
तानपूरा--पुं० [सं० त,म--हिं० पूरना] सितार के आकार का पर उससे 
कुछ बड़ा एक प्रसिद्ध बाजा जिसका उपयोग बड़े-बड़े गवैये गाने के समय 
स्वर का सहारा लेने के लिए करते हैं । 
लाग बान[---पुं० --ताना-बाना । 
लानब--7० [स० तनु-| अण ] तन्‌ अर्थात्‌ कृश होने की अवस्था या भाव। 
तनुता। 
तानसेन--पुं० मुगल सम्राट अकबर के दरबार का प्रश्षिद्ध गवैया तिछोचन 
मिश्र जो संगीतज्ञ स्वामी हरिदास का शिप्य था और जिसे अकबर ने 
तानसेन की उपाधि से विभूषित किया था; और जो अन्त में मुहम्मद 
गोंस नामक मुसलमान फकीर से दीक्षित हो मुसलमान हो गया था। मध्य 
तथा आधुनिक युग में वह भारत का सर्वश्रेष्ठ गायक्र माना जाता है। 
उसकी कब्र ग्वालियर में है। 
ताना--पुं० [हि० तानना ] १. तानने की क्रिया या भाव। २. तनी या 
तानी हुई वस्तु। ३. करे की बुनाई में वे सूत य। तागे जो लबे बल 
में ताने जाते हैं। 
विशेष---जो सूत या तागे चौड़ाई के बल बुने जाते हैं, उन्हे 'बागा' 
कहते हैं। 
क्रि० प्र ०---तानना ।--फैलाना ।--लगाना । 
पद--ताना-बासा । (दे०) 
३. कालीन, दरी आदि बनने का करघा। 
स० [हिं० ताव+-ना (प्रत्य०) ]१ आग से अथवा किसी और प्रक्रिया 
से किसी चीज को खूब गरम करना। तपाना। जैसे--(क) तदूर 
ताना। (ख) धी या मक्खन ताना। २ परीक्षा करने के लिए 
धातुओं आदि को तपाना। ३. किसी को दुखी या सतप्त करना। 
स० [हिं० तवा] गीली मिट्टी या आटे आदि से ढवकन चिपकाक र किसी 
बरतन का मुँह बंद करना। मूँदना। 
पुं.[अ० तअन5] ऐसा कथन जिसमे किसी को उसके द्वारा किए हुए 
अनुचित या अशोमनीय व्यवहार का उसे स्पष्ट कितु कटु शब्दों मे स्मरण 
कराकर लज्जित किया जाय। 
कि० प्र ०--देना ।--मारना । 
ताना-पाई--स्त्री ० [ हि० ताना+पाई च्ताने का सूत फैलाने का ढांचा ] !. 
पाइयों पर ताना तानने या फैलाने की क्रिया या भाव। २. इस प्रकार 
पाइयों पर फैलाए हुए ताते को बार-बार इधर-उधर आ जा कर कची 
आदि से साफ करना तथा सीय से छाना। ३. बार-बार इधर-उधर 
आना-जाना । 
ताना-बाना---पुं० [ हि० ताना+बाना ] बुनाई के समय लवाई के बल ताने 
या फैलाये जानेवाले और चौड़ाई के बल बुने जानेवाले सूत | 
सुहा ०--साना-आाना करना ज्वार-बार इधर-उधर आना-जाना। 
ताना-रीरी--स्त्री ० [ हि० तान ।-अनु० रीरी ]साधारण गाना। 
तामाझाहू--पृं० [ हि. तनना या तानना+फा० शाह] १. अब्दुल हसन 
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तामक एक स्वेच्छाचारो बादशाह का लोक प्रसिद्ध नाम। २. ऐसा 
शासक जो मतमाने ढग से सब काम करता हो और किसी प्रकार के 
नियम था बंधन न मानता हो। दे. ऐसा व्यवित जो अपने अधिकारों 
का बहुत दुरुपयोग करता हो। 

वानाज्ञाही--नत्री ० [ हि० तानागाह ] तानाणाह होने की अवस्था या भाव | 
मनमाना आचरण या शासन करने की वृत्ति। स्वेच्छाचारी | 

तानी --स्त्री ० [ हिं० ताना] उन सब सूतों, तागों का समूह जो करपे 
आदि में कपदा बनते समय लबाई के बल रूगाये जाते हैं। 
स्‍त्री ०-नतनी (बद)। 

तानूर--पु० [स० ९/तन्‌ (विस्तार) “ऊरणु ] १. पानी का भँवर। 
२. वा का भंवर। चक्रवान ! बवडर। 

तानो--पु० [देश० ] ऐसा भूखड जिसमे कई खेत होते हैं। चक। 

तान्व--पु० [स० तन्‌ * अबू, गुणाभाव | १ प्रृत्र। बेटा। २. तनु नामक 
ऋषि के पुत्र एक प्राचीन पि । 

ताप--पु० [स०९/तप्‌ (तपना)“ घञम्‌ | १. एक प्रसिद्ध ऊर्जा या शक्ति 
जो अग्नि, धषंण अथवा प/छ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती 
है और जिसके प्रभाव से चीजे गलती, जलती, पिघलती, फैलती अथवा 
भाष बनकर हवा में उड़ने लगती है। (हीट) २. गरमी। तपिश। ३. 
आँच। आग। ४. ज्वर। बखार। ५. कोई ऐसा मानसिक या 
शारीरिक कप्ट जिससे प्राणी द खी होता हो | 
विशेष--हमारे यहाँ, पामिक क्षेप्रों मे ताप तीन प्रकार के कहे गये हैं । 
आध्यात्मिक, आविदेविक और आधिमानिक । (देखे ये तीनों शब्द) 

तापक--वि० [म०९/तप्‌ णिचर प्यूर--अक] १. ताथ था गर्मी 
उत्पन्न करनेबाला। २. नाप या कप्ट देनेबाला। 
पु०१ रजोगृण। २ ज्वर। ताप। बुखार। ३. एक वैश्यतिक उप- 
करण जो चीजों या वानावरण को गरम करता है। (हीटर) 

तापकौ--वि० | स० तापक] ताप उत्पन्न करनेबाल।। उदा०--सापकी 
तरनि मानों भर्रन करत है ।--सेनापति । 

ताप-क्रम--पु० [प०त० ] किसी विज्विप्ट स्थान या वदार्थ का बहू ताप जो 
विशेष अवस्थाओं में घटता-बढ़ता रहता है। 

ताप-क्रम-यंत्र--पु० (१०१० ] वह यत्र जिससे किसी स्थान या पदार्थ के 
तापक्रम के घटने या बढने का पता चछता है। (बैरोमीटर) 

ताप-चारूक--पुं० [(प०त० |ऐसा पदाय जिसमें ताप एक सिरे से बलकर 
दूसरे सिरे तक पहुँच जाय। 

तापचारकता--स्त्री ० [सं०_ तापचालक- तलू--टाप्‌] वस्तुओं का वह 
गुण जिससे वे ताप-चालक होती हैं। 

ताप-तरंग--स्त्री ० [०७०] वातावरण की वहू विशिष्ट स्थिति जिसमें 
कुछ ममय के लिए हवा बहुत गरम और तेज हो जाती है और गरभी बहुत 
बढ जाती है। (हीट बेव ) 

तापतिलली--स्त्री० [हि० ताप-+तिल्ली] एक रोग जिसमें पेट के अन्दर 
की तिल्ली या प्लीहा मे सूजन होती है और इसी किए बह कुछ बड़ी हो 
जाती है तथा ज्वर उत्पन्न करती है। 

तापती-स्त्री० [मं०] १. सूयं की एक कन्या का नाम। २. ताप्ली भी 
जो सतपुडा पर्वत से निकलकर खंभात की जाड़ी में गिरती है। 

तापत्य--4० [सं० तपती + ध्यक्ष] तापती-संबधी ' 


५३३ 


तापीपचार 





धाफ-अब 
पुं० अर्जुन । 

लाप-अप--ु० [प०त०] भारतीय धाभिक क्षेत्रों में आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधिभौतिक ये तीनों ताप। 


लाप-डुःख--पुं ० [ मध्य ०स०] पात॑ंजल दर्शन के अनुसार एक तरह का 
दु:ख । 

हापन--वि० [सं० ९/तप्‌ू (तपना)- णिच्‌ +ल्यु--अन] १. ताप या 
गरमी देनेवाला। २. ताप या कष्ट देनेवाला। 
प्‌० १. तप्त करने या तपाने की क्रिया या भाव। २. सूर्य । ३. धरर्यकांत 
मणि। ४. कामदेव के पाँच वाणों मे से एक जो विरही प्रेमी को ताप 
या कष्ट पहुँचाता है। ५. एक नरक का नाम। ६. एक प्रकार का 
तांत्रिक प्रयोग जो शत्र को साप या कष्ट पहुँचाने के लिए किया जाता 
है। ७. आक का पौधा। मदार। ८. ढोल। 

तापना--अ० | सं० तापन | १ अधिक सरदी लगने पर आग जलाकर उसके 
ताप से अपना दारीर या कोई अंग गरम करना। २. तपस्या आदि के 
प्रसग में , ताप सहने के लिए आग जलाकर उसके पास या सामने बैठना । 
जैमे--बुनी तापना, पंचाग्नि सापना। 
स०१ आग पर रखकर गरम करना या तपाना। २. जलराना। 
३. बहुत बरी तरह से व्यय करते हुए धन-संपत्ति नष्ट करना। जैसे--- 
दो-लीन बरस के अन्दर ही उन्होंने लाखो रुपए फूक ताप डाले । 
विशेष--२ से अवसरों पर मुर्य आशय यही होता है कि जिस प्रकार 
णोत का कष्ट दूर करने और गरमी का सुख लेने के लिए रूकड्ियां 
जलाते हैं उसी प्रकार धन को रूकडियों की तरह जलाकर उसकी गरमी 
या ताप का सुख भोगा गया है। 
४. दे० 'तपाना। 

लापसिक---वि० [सं० तापन-+-ठक्तु--इक ] १. तापने या तपाने से संबंध 
रखनेवाछा। २. तापन या तपाने के रूप में होनेवाछा । 

लापसीय---वि ० [सं० तपनीय- अणू्‌ | सोनहलछा। 
पुृ० एक उपनिषद का नाम। 

ताए-मान--]० [प०त०] छशरीर अथवा किसी पदार्थ मे की अधिक या 
कम गरमी की कोई विशवि!ट स्थिति जो कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों 
से जानी जाती है। (टेम्परेचर ) 

तापसास-यंत्र--१० *तापसापक-यत्र । 

साप-सापक-पंत्र----प ० [सं ०ताप-मापद्‌,ष०त०, तापमापक-यंत्र कर्म ०स० ] 
वह यत्र या उपकरण जिससे शरीर, पदार्थ, वातावरण आदि का ताप- 
मान जाना जाता है। (थरमामीटर ) 

सापभाषी--पुं० >-तापसापक-यंत्र । 

सापरह---पुं० [सं० ताप] क्रोध। (४०) 

तापलेशी (लिन )--पुं० [सं० ताप ५/लिख्‌ (७खना) +णिनि] एक प्रकार 
को तापमापक-प्रंत् जिसमें लाथ मात्रा के पटने-बढ़ने का कम आप से 
आप अंकित दोता रहता है। (परमोभत्राफ) 

लाप-र्धभब--पुं० [मध्य ०स० ] साएु के वेश में रहनेवाला गृप्सचर । 

लापधिच्षत--पुं० [सं० तपस-चित्‌, स०्त०, +अथू] एक प्रकार का यश 

हापस--पुं० [सं० तपत्‌ू+ज] [स्त्री० तापसी] १. सपस्थां करनेवाला 
साव। तपस्की। .२. तमाल। ३. तेशप्ता। ४. दरनक। दौना। 
५. एक प्रकार कौ ईश। ६. बंगशा (पक्षी) । 


लापशक--पुं ० [तापस+ कन्‌ | १. छोटा तपस्वी | २. तपस्वी। (व्यंग्य) 

लापश्चज--पुं० [सं० तापस%/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ ४] तेजपत्ता। 

तापस-सइ--पुं ७ [मध्य ०स ० ] इग्‌दी या हिंगोट का पेड़ । 

तापलश-शुम--पुं० [सं० मध्य स०] इंगुदी का पेड़। 

सापस्-प्रिय---वि० [ ब०्त०]१., जो तपस्थियों को प्रिय हों। २. जिसे 
तपस्वी प्रिय हों। 
पुं०१. इंगुदी या हिंमोट का पेड़। २. चिरीजी का पेड । 

सापस-प्रिया--स्जी ० [प०त०] १. दाख। अंगूर। २. मुनव॒का। 

तापस-बक्ष---१. ० [ मध्य ०स० | इंगदी का पेड । 

तापसह*--पुं० [सं० तापस। एपसवी। उदा०--भ्राप दियौ तापसह |-- 
चअंदवरदाई। 

तापसी--वि० [सं० तापस :-डीप ] १. ताएस-संबंधी । २. तपस्या-संबंधी। 
स्त्री०१, तपरिवनी। २ तपस्वी की स्त्री । 

तापसेकु--प ० [तांपस-दक्ष , मध्य०्स०] एक प्रकार की ईख। 

सापस्य-- पु ० [स० तापस +प्यम ] १. तापस घर्म। ३. संन्यास। वेराग्य। 

ताप-स्वेद--प० [तु०्त० ] वैद्यक में उच्णता पहुँचाकर उत्पन्न किया हुआ 
गसीना। जैसे--गरम बालू या गरम कपड़े से सेंककर लाया जाने- 
बाला पसीना। 

तापहरी--स्त्री ० [ सं० त्ाप१/६ (हरना) (-ट | ढीप] एक तरह का 
व्यजन । (भाव प्रकाश ) 


पा -पुं० >टापा। 


ताधायन---पुं० [ सं० ताप+ फक--आयन ] वाजसनेयी शाखा का एक 
भेद । 

तापावरशोष--सपूं ० [सं० ताप-अवरोध, ष०त०] किसी वरतू का वहु गण 
या तत्त्व जो उसे ताप सहन करने की शक्ति देता है। (रिफ्रीक्टरीनेस ) 

वापाणधरोधक--पु० [स० ताप-अवरोधक, ष०्त०] ताप का प्रभाव रोकने 
या सहन करतेवाला। (रिफ्रंबटरी ) 

वापिछ---पं ० दे० तापिज'। 

तापिज--प० [सं० तापिन्‌*/जि (जीतना) +-ड] 
२. श्याम तमाऊरू। 

तापिछ्छ---मं० [सं० तापिन्‌५/छद्‌ (ढकना)+-४, पृथो० सिद्धि] 
१. माल का वृक्ष । २ उक्त वृक्ष का फूल । 

तापित--मू० %०[सं०५/तप्‌ (त्पना)+णिच्‌ +“क्त] जो तपाया गया 
हो। तप्त। तापयुबत। २. जिसे कष्ट या दुःख पहुंचाया गया हो। 

ताथी (पित])--वि० [सं०६/तपू+णिच्‌+-णिनि] १. ताप देनेवाला। 
२, [ताप-+-इनि] जिसमें शाप हो। ताप से यूक्‍त। तप्त। 
युं० बुद्धदेव का एक नाम । 
स्ती० [५/तप्‌+णिच्‌+अचू--हीष्‌] १. सूर्य को एक कत्या। 
२. तापती या ताप्सी नदी जो सूरत के समीप समुद्र में गिरती है। 
३. भमुना नदी । 

तापौज--पुं ० [सं० तापी५/जन्‌ (पैदा होना) ४] सोनामालखी । साक्षिक 


धातु । 

ताबीय--वि० [सं० ताप-+-छ---ईय ] ताप-संबंधी। ताप का। 
तापंर--पुं० [सं० ताप-इंड, ष०त०] सूमे । 

सत्पोषणार--६० [सं०तोप-सपयार, घ ०१७ ] कोई दिश्षेष प्रकार का प्रभाव 


१. सोनामक्ली | 
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स़ष्सी 





उत्पन्न करने के लिए कोई चीज आग पर चड़ाना या गरम करना। 
(हीट ट्रीटमेंट) 

लाप्ही--स्त्री ०>व्तापती (नदी)। 

ताप्य--पं ० [सं० ताप-+-यत्‌ ] सोना-मक्खी | 

शापता--पं ० [फा० ताफ्त:] एक सरह का रेशमी कपड़ा जिसपर प्रकाश 
की किरणें पड़ने से कई रंग क्षककते हैं। धूपरछांह। 

वाब--स्त्री ० [सं० ताप से फा०] १. ताप। गरमी। २ चमक। दीप्ति। 
जैसे--मोती या हीरे की ताब। ३. शक्ति। सामथ्यं। जैसे--अब 
तो उनमें उठने-बैठने की भी ताब नहीं है। ४. कष्ट, दृःख आदि सहते 
की दक्ति। ५७. विरोध, सामना आदि करने की धाकिति। मजाल। 
जैसे---किसी की कया ताब है जो तुम्हारी तरफ आँख उठकर भी देखे । 
सुहा ०“ ( किसी काम या बात को) ताथ छानता--सहने या सामना 
करने का साहस करना। 

तलायड्-सोड--अब्य ० [हिं० ताब-+- तोडना] कोई घटना या बात 
होने पर उसके प्रतिकार, समर्थन आदि के उर्दय से, तत्काल; तुरंत। 

लाथा--वि० >तावे ! 

ताबूत--१० [अ०] वह संदृक जिसमें मृत शरीर बंद करके गाड़े जाते 
हैं। 


ताबे--वि० [अ० ताबअ | १. जो किसी के अधीन या वध में हो। मातहत। 
२. अनुगामी था बनुवर्ती । 

ताबेदार--वि० [अ० ताबअ--फा० दार] | भाव० ताग्रेदारी ] सब प्रकार 
से आजा और वश में रहनेवाला। आज्ञाकारी। 
पु० नौकर। सेवक । 

ताबेदारी--स्त्री० [फा०] १. ताबेदार अर्थात्‌ आज्ञाकारी होने की 
अवस्था या भाव। २. तुच्छ कामों की नौकरी। चाकरी। हे. टहलू। 
सेवा । 

तामंस[--पुं ० स्मतीमस। 

तासम--प ० [ सं०/तम्‌ (खेद करना) + घर ] १. दोष। विकार। 
२. चित्त या मन का विकार। मनोविकार। ३. कष्ट। तकलीफ । 
४. बलेश। व्यथा। ५. ग्लानि। 
वबि० १. डरावना। भीषण। बिकराल। २. दुखी। पीड़ित 
हे परेक्षान | व्याकुक । 
पुं०[सं० तामस | १. क्रोष। रोष। २. लन्धकार। अँधेरा। 
अव्य० [सं० तु?] तब। तो । 
वि०[सं० ताञ्र] ताँबे की तरह का लाल । 

तामजान (म)--पं० [हि० थासना +सं ० यात>सवारी ] एक तरह की 
खुली पालकी (सवारी) जिसे दो या चार कहार कन्तरे पर लेकर 
चरूते हैं। 

हामड़ा--वि० [सं० ताज्न, हिं० ताँबा+ डा (प्रत्य०) ] ताँबे के रण का। 
लाली लिये हुए भूरा। 
पुं० १. ताँबे के रंग का-सा स्वच्छ आकाश। २. गंजी खोपड़ी जिसका 
रंग प्रायः ताँबे का-सा होता है। 
सुहा०--तामड़ा निकह आमा-“सिर के बाल झड़ जाने के कारण 
छोपड़ी गंजी होना। 
है. उक्त रंग का एक प्रकार का मोटा देशी कायज। ४. भढठे में 


५हृ४ 


लामिल 





पकी हुई वह इंट जिसका रग अधिक ताप लगने के कारण कुछ-कुछ 
काला पड़ गया हो। 
पु० [सं० ताअश्म ] ताँबे के रंग का एक प्रकार का रत्न। पद्मराग 
मणि। 

ताभ्ना--स ० [देश० ] खेत जोतने से पहले उसमे की धास आदि खोदकर 
निकालना । 

तामर--पु० [सं० ताम७/रा (दान) +क] १. पानी। २. घी। 

तामरस--पु० [सं० तामर७/ सस्‌ (सोना)+ड | १. कमझ। २. सोना। 
स्वर्ण। ३. घतूरा। ४. ताॉबा। ५. सारस पक्षी। ६. एक श्रकार 
का वर्णवुत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण, दी जगण और तब एक 
यगण होता है। 

तामरसी--स्त्री ० [सं० तामरस+ डीप) वह तालाब जिसमे कमल खिले 
या खिलते हों। 

तामलकी--स्त्री ० [सं०] भूम्यामलकी। भू-अआँवला। 

तामकक--पु० [स० ताम्नलिप्त] बगाल राज्य के मेदिनीपुर जिले के 
आस-पास के प्रदेश का पुराना नाम ! 

तामलेट--7० | अ० दबलर ] टीन का गिलास जिस पर चमकदार रोगन 
या लक लगाया गया हो। 

तामलीट---पु०->तामलेट । 

लासमस--वि० [स० तमस्‌ £अण | १. जिसमें तमोगृण की अधिकता या 
प्रधानता हो। जैसे--तामस स्वभाव । 
पु०१. अवकार। अंधेरा। २. अज्ञान और उससे उत्पन्न होनेवाला 
मोह। ३. दुष्ट प्रकृति का मनुष्य। खलछ। ४. क्रोध। गुससा। ५ 
सपं। साँप। ६. उल्लू। ७. पुराणानुसार चौथे मत्‌ का नाम। 
८ प्राचीन काल का एक प्रकार का अस्त्र। ९ दे० 'तामस-कीलक'। 

तामस-कीरलूक--१० [उपमि०स०] एक प्रकार के केतु जो राहु के 
पुत्र माने और संख्या में ३३ कहे गये हैं, इनका चन्द्रमडल में दिखाई 
पड़ना शुभ और सूर्यमंडल में दिखाई पड़ना अशुभ माना जाता है। 

तामस-मंक--पुं० [कम ० स० ] कई बार की सीची हुई दाराब जो बहुत 
तेज हो जाती है । 

तामस-बाजण--पुं० [कर्म० स०] एक तरह का हस्त्र। 

तामसिक--वि० [सं० तमस्‌+ठत्‌--दक ] १. अंधकार संबंधी। 
२. तमोगुण संबंधी । 

तामसी--वि० [ सं० तामस-+छीपू ] तमोगुण संबधी। तामसिक। 
जैसे--तामसी प्रकृति। 
स्‍त्री०१ अंधेरी रात। २. महाकाली। ३. जठामासी पौषा। बाल- 
छड़। ४. पुराणानुसार माया फैलाने की एक कला या विंद्या जो 
शिव ने मेषनाद के निदुमिला यज्ञ से प्रसन्त होकर उसे सिखाई थी। 

तामस्स--पृ ०--तामस । 

तामा|--मुं ० [सं० ताज] ताँबा नामक धातु। 

तासिल---पुं०, स्त्री ०--तमिल। 

तामिस्र--पुं० [सं० तमिल्रा+अथ ] १. क्रोध, द्वेष, राग आदि दृषित 
गौर तामसिक मनोविकार। २. पुराणानुसार अविद्या का बह रूप जो 
भोग-बिलास की पृति में बाभा पड़ने पर उत्पन्न होता है और जिससे 
मनुष्य कोष, वर आदि करमे शमता है। 


तानी 


५३५ 


लापनि 





लाभी--स्त्री ० [हि० ताँबा] १. ताँबे का ससूझा। २. एक प्रकार 
का बरतन जिससे सध्ययुग में हरव पदार्थ नापे जाते थे। 

तानीर--स्त्री० [०] [वि० तामीरी, बहु० तामीरात] १. इमारत या 
अवन आदि बनाने का काम। भिर्माण। २. इमारत। भवन। 
३. रचना। 

तामीछ---स्त्री ०? १. अमल में हामे अर्थात्‌ कार्य रूप भें परिणत करने 
की किया या भाव। २. आज्ञा, निर्णय आदि का निवंहण बा पालन । 

तामेसरी--स्त्री० [देश०] गेरू के मेल से बमाया हुआ एक तरह का 
तामड़ा रंग । 

तामोल[--पूं ० ! >च्तांबूल॥२ , >>तमोल। 

तास्मुल---_ ० [अ० तअम्मुल] १. सोच-विचार। आगा-पीछा। संकोच | 
२. देर। बिलंब। 

ताञ्र--प्‌ ० [सं ० ५/तम्‌ (आकांक्षा ) +रक, दीर्थ ]१. एक प्रसिद्ध घातु। 
ताँबा । २. एक प्रकार क। बुष्ठ रोग या कोढ़। 

ताअ्रक--पु० [स० ताम्न +कन ] ताँबा। 

ताख्रकर्णी--स्त्री ० [सं० ब०स० , हीष्‌] पश्चिम के दिग्गज अंजन की 
पत्नी का नाम । 

ताख्कार--१० [सं० ताम्र //क (करना)-+ अण्‌ ] ताँबे के बरतन आदि 
बनासेवाला कारीगर। 

ताअकूट--पुं ० [ष० त०] तमाक्‌ का पौध।। 

ताअरकृमि--१० [ सघ्य० स०] ह्द्रगोप या बीरबहटी नामक कीड़ा। 

ताह्गर्भ--५१ु० [ब०स० ] तूतिया। 

ताखचूइ--पुं० (ब० त०] १. कुकरॉंधा नामक पौधा। २. कुक्कुद | 
मरगा । 

ताआन-दुरधा--स्ती ० [ब०स०, टाप्‌] छोटी दुद़ी। 

ता ऋ्र-पट्ट---_ ० [ मध्य ०स ० ] ता अ्रन्पत्र । 

ता अ्र-पत्र--पु० [१० त०] १. ते का पत्तर। २. ताँबे का वह प्तर 
जिस पर स्थायी रूप से रहने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण बात लिखी 
गई हो। 
दिशेष--प्रात्नीन काल में प्राय: तौँये के पत २ पर अक्षर खोदकर दान-पत्र, 
विजय-पत्र आदि लिखे जाते थे जो अब तक कहीं-कहीं मिलते और 
ऐतिहासिक क्षोों में सहयक होंते हैं। 

ताख्र-पर्णो--स्त्री ० १०स०, हीप्‌ | १. छोटा पक्का तालाब। बावली। 
२. दक्षिण भ्रारत की एक छोटी नदी । 

ताजअ-पस्लक्ष--१ं० [(ब०स०] अशोक बृक्ष । 

ताअपाफी (कित्‌)---पुं 6 [संण्ताज-पाक, कर्म ०स ०, +इनि ] पाकर का पेड़ । 

ताअ-पादी--स्त्री० [ब०स०, डीपू्‌] काकझ रंग की >ज्जादु लता। हूंस- 
पदी। 

ताआ-पुष्व--मुं ० (4०स ०] शारू फूछ का कतार । 

ताअ-पुष्पिक्ा--स्ती ० [ब०स०, कप्‌--ठापू,---हत्म ) मिशोथ। 

ताअ-पुष्वी---स्त्री०[ब०्स०, होप्‌ू] १. भव का पेह। बातको। 
२. पाढूर का पेड़। पाठक । 

ताज-कछ--मुं.[ब०स० ] अंकोल का बृक्ष। टेरा। 

तास-मूला--स्त्री० [अब्स०, टाए ] ६. जबासा। धमासा) २. धूई-मुई। 

सह आावषंती। ३. कॉँछ। केशाच। 


ताख-युग--पुं० [मध्य ०स ०] इतिहास का वह आरंभिक युग जब लोग 
ताँबे के औजार, पात्र आदि काम में छाया करते थे। 
बिशेष--आधुनिक पुरातत्त्त-विदों के अनुसार यह यूग लोह-युग से 
पहले और पत्थर युग के बाद का है। 

ताअखिप्त---पुं० [सं०] तमलक। (दे०) 

ताख्र-बर्ण--वि० [ ब०स०] १. तामड़ा रंग का। २. लाल रंग का। 
रक्त-वर्ण का। 
पुं०१. पुराणानुसार सिहल ढीप का पुराना नाम। २. वैद्यक में, मनुष्य 
के शरीर पर की चौदी त्वचा । 

ताच-बर्णा--स्त्री ० [ब०स०, गप्‌] गुड़हर का पेड़। अड़हुल। 

ताह्-बल्ली--स्त्री ० [कर्म ०स० ] १. मजीठ। २. चित्रकूट के आस-पास 
होनेवाली एक प्रकार की लता। 

ताजबीज---प ० [द०स० | कुल्यी | 

ताश-बुंत-- पु० [ब०स० ] शुलथी। 

ताञश्र-बंसा--पुं० [ ब०स० , ठाप्‌] कुलथी। 

ताश-बुक्ष--पु ० [बम ०स०] १. कुरूषी। २. लाल चन्दन का वृक्ष। 

तरभशिखो (खित )--पु० [सं० ता, शिखा कर्म०स० ,-!-इनि] म्रगा। 

ताज-साइ---पु ० [4०स० ] राऊकू चदन का वृक्ष। 

ताश्तारक--प्‌० [सं० ताम्रसार +कनू] १. लालू चंदन का पेड़। 
२. [ब०्स०, कप्‌ ] छाल खेर । 

ताआ्ा--स्त्री० [सं० ताम्र+टाप्‌ | १. सिंहली पीपलछ। २. दक्ष प्रजापति 
की एक कन्या जो कश्यप ऋषि को न्याही थी और जिसके गर्भ से पाँच 
कन्याएँ उत्पन्न हुई थी। 

तास्राक्ष--प० [ ताम्न-अक्षि, ब० ए०, षच्‌ समा०] कोकिल । 
वि० लाल अरखोंव/ला। 

एरान्नाभ--सुं० [तान्ना-आभा ब० स० ] छाल चदन | 

तान्नाद्वं--पुं ० [ ताज्ञ-अर्ध, ब० स० ] काँसा । 

शाह्ाइक (त्‌) --१० [ताज्ज-अप्मन्‌, कर्म ० स० ] पद्मराग मणि। 

ताखिक--पु० [सं० तान--ठब--हक] बह जो ताँबे के बरतन आदि 
बनाता हो। 

ताजिका-स्त्री ० [सं० ताख्िक--टाप्‌] गुंजा। घुंधवी। 

ताखिमा (प्रन्‌ु)--स्त्री० [सं० ताज्नर+इमनिच्‌ ] ताँबे का रंग। 

ताच्ौ--स्त्री० [सं० ताञ् ।-अण्‌ +कीप्‌ू] एक तरह का ताँबे का बाजा । 

साझ्ेक्बर--पुं० [ताञ-ईदवर, घ० त० ? ] तांबे की भस्म । 

ताज्नोपजञोधी (विन)--पुं० [ सं० ताज्र+-डप५/जीव्‌ (जीना) +णिनि] 
१. यह जिसको जीविका का साधन ताँदा हो। ताँबे का रोजगारी। 
२. कसेरा। 

वार्धे*--अव्य » १. से । २. तक। 

वाथ*--पुं० १, नच्ताप) २. >-ताव। 

सर्व « ताहि (उसे)। 

लायर---स्त्री० [ अ० इताअत ] १. जआांजाकारिता। २. बेष्टा। प्रयत्त। 
(गण ० ) 

तॉयबाइ[--स्त्री ० 5 तादाद । 

ताकबा--स 5 “न्ताना (तपाना)। 

सायबि*--रती० [ हिं० तायना-्तपादा] १. ताने अर्थात्‌ तपाते की 





क्रिया या भाव। २. तपने की अवस्था या भाव। २३. दःख। 
व्यया । 
शायफा--पुं० [ अ० तायफ़:--गरोह या दल ] नाचने-गाने आदि का व्यव- 
साथ करनेवाले लोगों का संघटित दल । जैसे--भड़ों या रंडियों का तायफा। 
स्‍त्री० नाचने-गाने का व्यवसाय करनेबाली वेहया। तवायफ । 
शाधा--पुं० [ सं० सात] [ स्त्री० ताई] संबंध के विचार से पिता का 
बड़ा भाई । 
तॉर--वि० [सं०%/तु (विस्तार, तरना)+णिच्‌ + अच्‌ | १. जोर का। 
कँचा। जैसे---तार ध्वनि या स्व॒र। २. चमकता हुआ। प्रकाश- 
समान । रे अच्छा। बढ़िया । ४. स्वादिष्ठ । ५. साफ। 
स्वच्छ । ६. बहुत कम या थोड़ा। अल्प (क्‍्व०) उदा०--कांचा 
भड़ाँ कसूर पिण, किलझाँ कसर न तार ।--अँकीदास । 
पुं० ऊँचाई और नीचाई अथवा कोमरूता और तीव्रता के विचार से 
ध्यनि या स्वर की कोई स्थिति । (पिच) 
पुं० [सं० तारा] १. तारा | नक्षत्र। २. आँख की पूतली । 
३. ज्योति। प्रकाश। उदा०--तेज कि रतन कि तार कि तारा।-- 
प्रियीराज। ४. ऑंकार। प्रणव। ५. छिव। ६. विष्णु। ७. असल 
या सच्चा मोती। ८. किनारा। तट। ९. राम की सेना का एक बदर 
जोताराकापिता था और बृहस्पति के अश्लसे उत्पन्न हुआ था। १० 
सांख्य के अनुसार एक प्रकार की गौण सिद्धि जो गुरु से विधिपूर्वक वेदो 
का अध्ययन करने पर प्राप्त होती है। ११. अठारह अक्षरों का एक 
वर्ण-वत्त। १२. संगीत के तीन सप्तकों (सातों स्वरी के समूहा) 
में से अंतिम और सब से ऊँचा सप्तक जिसका उच्चारण कठ से आरभ 
होकर कपारू के भीतरी स्थानों तक होता है। इसे “उच्च भी 
कहते हैं। 
पुं० [ सं० करतालू] करताल या मंजीरा लाम का बाजा। 
पु० [सं० ताटंक] काम में पहनने का ताटंक नाम का गहना। 
#पुं० [ सं० ताड़न] १. डॉट-फटकार। २. डर। भय। 
पुं० [ फा०] ढोरा। तागा। सूत। 
भुहा०--सार तार करमा--कपड़े आदि के इस प्रकार टुकडे-टुकईे 
करमा कि उसके तागे या सूत तक अलग-अलग हो जायें। धग्जियाँ 
उड़ाना। 
३. किसी धातु से तैयार किया हुआ डोर या खूुबे तागेवाला रूप । 
जैसे---चाँदी या सोने का तार, सारगी या सितार का तार। 
क्रि० प्र“--खींचना । 
मुहा०--सार दबकभा--गोटा, पटठा आदि तैयार करने के लिए चांदी 
या सोने का तार पीटकर चिपटा और चौड़ा करना । 

४. भातु का वह पतला लंबा खंड जिसके द्वारा बिजली की 
सहायता से एक स्थान से दुसरे स्थान पर समाचार आदि भेजे जाते हैं। 
जैसे---सारे भारत में तारों का जाछू फैछा हुआ है। ५. उक्त के द्वारा मेजा 
जानेवाला समाचार अथवा वहू कागज जिस पर उक्त समाचार लिखा 
रहता है। जैसे---उनके लड़के के ब्याह का तार आया है। 

भुहा०--तार देना-तार के द्वारा किसी के पास कोई समाचार 
भेजना । 
६. सोने-चाँदी के थोड़े से गहने। (तुनच्छता-सुचक) जैसे--धर मे 
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जो चार तार थे, वे बेचकर लडकी के ब्याह में लगा दिये। ७, चाँदी। 
रूपा। (सुनार) ८. डोरी। रस्सी। (लदा०) ९. किसी काम या 
बात का बराबर कुछ दूरी या समय तक चछता रहनेवाछा क्रम। 
ताँता। सिलसिझा। जसे--आज कई दिनों से पानी का लार 
लगा है। 

क्रि० प्र०-दूठना ।--अँधना ।--लूगना । 

१०. किसी प्रकार की उद्देश्य-सिद्धि का सुभीता था सुयोग। जैसे- 

वहाँ तुम्हारा तार न लगेगा। 

पद--तार-घाट । (देखें) 

मुहा०---तार जमना, बेंबना बैठना या लगना +कार्य-सिद्धि का सुभीता 

या सवोग होना । 

११. पहनी जानेवाली चीजो का ठीक नाप। जैसे--इस लड़के के तार का 
एक कुरता ले आओ । १२ भेद। रहस्य। उदा०--जंत्र-मंत्र औ बेद 
नंत्र मे सब तार कौ तार ।--हश्रिम ब्यास | 

तारक--वि० [स०%'तृ णिच | प्वुल-अक |] तारतने या सैरानबाला। 
२. भव-सागर से उद्घार करनेबाला। जैसे--तारक मत्र। 
पृ० १ आताश का तारा। नक्षेत्र। २. आँख की पुतली। ३ 
आखध। ४. राम का छ' अक्षरोवाला यह सत्र ओ रामाय नमः जिस 
सुनने से मनृष्य का मोक्ष होना माना जाता है। ५ इन्द्र का ग््रु एक 
असर जिसे नारायण ने नपूसक का रूप घरकर मारा था। ६. एक 
असू र जिमे कातिकेय ने मारा था ओर जो तारकस्र के नाम से प्रसिद 
है। 3 भिलावाँ।८ नाविक।मल्लाहे। * एकप्रकार का वर्ण - वत्त 
जिसके प्रत्मेक चरण मे कार सगण और एक गह वर्ण होता है । १०. एक 
सकेत या चिह्न जो ग्रन्थ, लेख आदि में किसी शब्द, पद या बाबस के 
साथ लगाया जाता है, जिसका पाद-टिप्पणी में विवरण आदि देना होता 
है। इसका रूप है --*। 

तारकजित्‌ू--पु० [स० 
कातिकेय । 

तारक-्टोड़ी--स्त्री० [सं० तारक +हि० टोड़ी] एक प्रकार की टोडी 

रागिनी जिसमे ऋषभ और कोमर स्वर लगते हैं मौर पंचम वर्णित होता 

है। (संगीत रत्नाकर) 

तारक-सीर्ष--प० [कर्म० स०] गया। (जहाँ पिड़दान करने से पुरखे 
तर जाते हैं) 

तारक-अहा--१० [कर्म० स० ] ओं रामाय नम: का मंत्र । 

तार-कमानी--स्त्री० [हि० तार +-कमानी] नगीने आदि काटने की 
धनुष के आकार की कूमानो जिसमें डोरी के स्थान पर लोहे का तार रूमा 
रहता है। 

तारकश--यु० [हि० तार-| फा० कश--[(सींचनेवाला) ] [ भाव० 
तारकशी | वह कारीगर जो बातुओं के तार क्लीचने था बनाते का 
काम करता हो । 

तारकशौ--स्त्री० [हिं० तारकश] तारकश का काम या पेशा। 

तारकस “90 ट तारकश। 

तारकांकित---वि ० [तारक-अकित, तृ० त०] (क्ब्द, पद था वाबथ) 
जिस पर तारक (*चिह्न) छगा हो। 

तारका--नत्री० [स० तारक-+टाप्‌] १. तारा। नक्षत्र। २ भाँस की 
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सारकाश 


पुतली । कनीनिका। ३. इंग्र वायणी छता। ४. नाराच छंद का दूसरा 
नाम । ५. बालि की पत्ती का नाम। ६. दे० 'तारिका'! 
*स्त्री० दे० ताड़का। 

तारकाक--पुं० [ सं० तारक-अक्ष, ब० स० ] तारकासुर का बड़ा 
लड़का । 

तारकासम--पुं० [ सं० तारका--मयद | छिव। महादेव । 

तारकायण--पु० [ सं० तारक )-फक्‌्--भायन] विश्वामित्र के एक पुत्र 
का नाम । 

तारकारि---पुं० [ सं० तारक-अरि, घ० त०] कार्तिकेय। 

तारकासुर--पु० [सं० तारक-असुर, कर्म ० स०] एक असुर जिसका 
वध कारिकेय मे किया था। (छिव पुराण) 

तारकिणी--वि० [ सं० तारकितू+डीपू ] तारों से भरी। 
सस्‍्त्री० रात । 

तारकित---वि० [सं० तारका | इतच्‌ ] तारों से भरा हुआ। 

तारकी (किन)--वि० [सं० तारका |इनि] [स्त्री० तारकिणी ] 
नः्लारकित | 

लाइ-कूट---पु० [सं०तार <्ादी+कूट “नकली] चांदी, पीतल आदि 
के योग से बननेवाली एक मिश्र धातु । 

तारकेश--पु० [ स० तारका-ईच, प० त० ] चंद्रमा । 

तारकेदबर---पु० [सं० तारका-ईदवर, प०त०] १. शिव। २. शिव की 
एक विशिष्ट मूर्ति या रूप। ३. वैद्यक में एक प्रकर का रस (औपषध) | 

तारकीलू--१ ० [ अं० टार-कोल] अलकतरा | (दे०) 

तार-किति---१० [ स० ब० स०] पद्िचम दिशा में एक देश जहाँ म्ल- 
ज्छों का निवास है। (बुहत्संहिता) 

तारख"--पुं० [सं० ताक्ष्य] गरुड़। (डि०) 

लॉरखी*--पुं० [ सं० ताक्ष्य | घोड़ा । (०) 

तारघर--पु० [ देश०) वह का्यलिय जहाँ से तार द्वारा समाचार भेजे 
जाते और जाये हुए समाचार छोगों के पास भेजे जाते हैं। 

तार-बाद---पुं० [ हि? तार+घात ] तार ऊगने अर्थात्‌ कार्य सिद्ध होने 
की संभावना या घाट अर्थात्‌ संभावित्त स्थिति। जैसे---हो सके तो 
वहाँ हमारा भी कुछ तार-घाट छगांओ 

तार-अरबी--पुं० [ देश ०] मोम चीना का पेंड । 

तार-जआाली--स्त्री ० [ हि० ] बहुत ही पतले वारों से बनी हुई जाली जिसका 
उपयोग यांत्रिक और रासायनिक कार्यों में होता है। (बायर गेज ) 

वारण--पुं० [ सं०//त+णिच्ु-+ल्युटू---भन ] १. जलादाव आदि से तारने 
या पार करते की क्रिया या भाव। २. कठिनता, संकट आदि से उद्धार 
करने की क्रिया। निस्तार। ३. भव-सागर से पार करके मोक्ष दिछाने 
की क्रिया या भाव। ४. [$/तु+जियु+ल्यु--अत] विष्णु । 
५. साठ संवत्सरों में से एक संवत्सर। 
वि० १. तारने या पार करनेवाला। २. उद्धार था विस्तार करते- 
बार । 

लारणी---स्त्री० [ सं० तारण-+हीपू] कश्मप की एक पत्नी जिसके सर्भ से 
गाज और उपयाज उत्पन्न हुए थे। ' 

लार-संबूल--पुं० [स० ब० सं०] सफेद ब्यर। 

तार्तम्य--पं० [ सं० तारसम-+प्यक्ष]: [वि० तारतब्मिक] ९. तर 
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और 'तम' होने की अवस्था या भाव । एक दूसरे की तलना में घट और 
बढ़कर होने की अवस्था या भाव। २. उक्त प्रकार की दृष्टि से की जाने- 
बाली तुलता या पारस्परिक मिलान । ३. उक्त प्रकार के विचारों फ्ले 
लगामा जानेवाला क्रम या सिलसिला ! 

तारतस्य-बोष--पुं० [ १० त०] आपेक्षिक स्थितियों या चीजों के घट- 
बढ़ होने का ज्ञान। सापेक्ष सबंध का शान । 

तार-तार---पु० [सं०, प्रकार अर में द्वित्व] साख्य के अनुसार एक गौण 
सिद्धि जो आगम या ज्ञास्त्र अच्छी तरह समझ्ष-बुझ्ककर पढ़ने से प्राप्त 
द्वीता है। 

बि० [ हिं०] १. जो इस प्रकार फटा या फाडा गया हो कि 

उसके तार या सूत अऊुग-अछग हों गये हो; अर्थात्‌ जिसके बहुत से 
छोटे-छोटे टुकड़े या धर्जियाँ हो गई हों। ९ पूरी तरह से छिन्न-भिन्न | 

तार-सोड़---ुं ० [हिल्तार- तोड़ना |कपड़ों आंदि पर किया हुआ कारचोबी 
या जरदोजी का काम | 

तारदी--स्त्री ० [सं० तरदी । अण्‌ (स्वार्थ में)-! कीप्‌ ] १. कॉटेदार पेड । 
२. तरदी वृक्ष । 

तत्रन--पु० [ हि० तर न्‍्नीचे ? | १. छत या छाजन की ढाल अर्थात्‌ 
नीचे की ओर का उतार। २ छाजन के वे बांस जो क्राडिये। के नीचे 
रहते हैं। 
वि०, पुं० -तारण। 

ताश्या--स ० [सं० तारण]१ ऐसा काम या यत्न करना जिससे कोई 
(नदी, नाछा आदि) तर कर उसके पार उतर जाय। पार लगाना। 
२. डबले हुए को सद्गारा देकर किनारे पर पहुँचाना। हे भव-सागर 
में जनमने-मरने से मृकत करना। मोक्ष या सदगति देना । 

तारन्यत्र--पुं०( त॑ं०] भारतीय सेना भें प्रचलित एक प्रकार का पत्र 
(चिट्ठी ) जो स्वदेश की सीमा के अन्तर्गत एक जगह से दूसरी जगह 
भेजा जाता है। (पौस्टप्नाम ) 

तारपीम--“पुं० [अं० टरपेंटाइन ] चीड़ के पेड़ से निकला हुआ एक तरह का 
तेछ। (टरपेन्टाइन ) 

तार-पुष्प--पुं० [सं० ब०स० ]कुद का पेड़ । 

तारथकी--पुं० [हिं० तार+फा० बर्की- बिजली का] धातु का वह तार 
जितके ढ्।रा बिजली की शक्ति से समाचार दूर तक भेजे जाते हैं। 

तार-माक्षिक--१० [सं० उपसि०स० ] रूपामवखी नाम की उपधानु। 

तारषिता (त)--मुं० [सं०५/तु :णिच्‌+तृच्‌ | [रत्री० तारयित 4 डीप, 
तारयिती | १. तारनेबाजा। २. उद्धार करनेबाला। २. मोक्ष देनेवाला। 

तारस्व--पुं० [सं० तररू-+ प्यज्‌ | १. तरल होने की अवस्था या भाव। 
तरक्षता। २. चंचछता। - 

लारदिसला--स्त्री० [सं० उपमिण्स०] खू्यामक्ली नामक उपधातु । 

तारुखार---पुं० [सं० १०स०]) एक उपनिषद्‌। 

तारहीब--वि० [हिं० तार+सं० हीन] ९१. जिसमें तार ने हो। 
२. (सूचना, समाचार आदि) जो बिजली के द्वारा तार-होन प्रणाली 
से आवबे या जाय। बिना तार की सहायता के भेजा जानेवाला । 
पुं० विश्युन्‌ की सहांगता से समाचार भेजने की एक प्रणाली या प्रक्रिया 
जिसमें समाचार, सूचताएं आदि भेजनेवाके और पानेवाले स्थावों के 
थी में तार का संबंध नहीं रहता । (कायरलेस) 


हार 


वारए--पुं० [सं० तार+ठाप्‌] १. आकाश में चमकनेवाला नक्षत्र। 
सितारा । 
सुहा०--तारा दृठभा>-तारे का आकाद से अपनी कक्षा से निकलकर 
पृथ्वी पर या आकाश में किसी ओर गिरना। साशा डूबना-- (क) 
किसी तारे या नक्षत्र का अस्त होना । (ख) शुक्र का अस्त होता । 
(घुक्रारत में हिंदुओं के यहाँ मंगरू कार्य नहीं किये जाते) ताशा सी 
आँखें हो जाना --इतनी ऊँचाई या दूरी पर पहुँच जाना कि तारे की तरह 
बहुत छोटा जान पड़ने ऊगे । तारे खिलना या छिटकमा--आकाश मे 
तारों का चमकते हुए दिखाई देना । तारे गिनमा--चिता, विकलता 
आदि से नीद न आने के कारण कष्टपूर्वक जागकर रात बिताना । 
(आाकादा के) तारे तोड़ साना+-कठित से कठिन अथवा प्राय: असंभव 
से काम कर दिखाना। तारे दिलाई देन[--दुर्ब लता, रोग आदि के कारण 
आँखों के सामने रहू-रहकर प्रकाश के छोटे-छोटे कण दिखाई देना । 
तारे बिखानार-प्रसृता स्त्री को छठी के दिन बाहर छाकर आकाश की 
और इसलिए तकाना कि भूत-प्रेत आदि की बाघा दूर हो जाय। 
(मुसल० ) 
पव---सारों की छाँहु--इतने तड़के या सबेरे कि तारों का धुंधला प्रकाश 
दिखाई दे । 
२. आँख की पुतली । जैसे--यह लड़का हमारी आँखों का तारा है। 
३. किस्मत था भाग्य जिसका बनना-बिगड़ना आकाह के तारों या 
नक्षत्रों की स्थिति का परिणाम या फल माना जाता है। सितारा । 
(मुहा० के लिए दे० 'सित्तारा' के मृहा०) 
पु० [?] सिर पर पयड़ी की तरह याँधा जानेवाला पुरानी चारू का 
चीरा | 
पु०-ताला । 
स्त्री० [सं०] १. बृहस्पति की स्त्री जिसे चंद्रमा ने अपने पास रख लिया 
था। २. तांत्रिकों की दस महावियाओं मे से एक। ३ जैनों के 
अनुसार एक देवी या दाबित । ४. बालि नामक बंदर की स्त्री जिसने 
बालि के मारे जाने पर उसके भाई सुप्रीव के साथ विवाह कर लिया 
था। 

तारा-कूठद--पुं० [ष० त० ] वर-कन्या के शुभाशुभ फल को सूचित करनेवाला 
एक कूट जिसका विचार विवाह स्थिर करने से पहले किया जाता है । 
(फलित ज्योतिष ) 

ताशक--पुं० [सं० तार-अक्षि, ब० ष०] तारकाक्ष दैत्य । 

तारा-पह--पं० [सं० मयू० स०] मंगल, धध, गूरु, शुक्र और शनि इन 
पाँव ग्रहों का समूह । (बृहत्संहिता) 

ताशाज--सुं० [फा०] १. लूट-पाट। २. ध्वंस। नादा! बर्बादी । 

तारास्सक-नक्षत्र--पु० [सं० तारा-आत्मनू, ब० स०, कप, तारात्मक- 
नक्षत्र, कर्म ० स०] आकाश में क्रांति वत्त के उत्तर और दक्षिण दिशाओं 
के तारों का समुह जिनमें अध्विनी, भरणी आदि नक्षत्र हैं। 

ताराधिपष--पुं० [तारा-अधिप, घब० त०] १. बंद्रमा। २. शिव । 
३. बृहस्पति । ४. तारा के पति बालि और सुग्रीव । 

ताराधीधा---7० [तारा-अधीश, ष० त० ]>तताराधिप । 

लारा-माय---पुं० (ष० त०]5-ताराधिप। 

तारा-पति--पुं० [ष० त०] <-च्ताराधिष । 
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हारी 





ताश-पच--पुं० [तारा-पथिन्‌, ब० त०, समा० अच ] आकांगा । 

तारापीड़--.१० [तारा-आपीड, ष० त०] १. चंद्रमा। २. अयोध्या के 
एक प्राचीन राजा । 

तारा-पुंज--पुं० [ष० त०] पास-पास और सदा साथ रहनेवाले विशिष्ट 
तारो का वर्ग या समूह । (एस्टेरिज्म) 

ताराम--पुं० [तारा-आभा, ब० स०] पारद। पारा। 

तारा-भूषा--स्त्री ० [बि० सण० ] रात्रि। रात । 

ताशअ--पु० [तार-अञ, कर्म० स०] कपूर । 

तारा-मंडरू--पु० [प० त०] १. नक्षत्रों का समूह या घेरा। २. पुरानी 
चाल का एक प्रकार का बूटीदार कपड़ा । ३. एक प्रकार की आाति- 
शबाजी जिसमे जगह-जगह चमकते हुए तारें दिखाई पड़ते हैं। 

तारा-मंड्र--पु० [मध्य० स०] एक प्रकार फा मंडर जो अनेक द्र॒थ्यों 
के योग से बनाया जाता है। (वैद्यक ) 

तारशा-मग--पु० [मध्य० स०] मृगछिरा नक्षत्र । 

ताशायण--पुं० [तारा-अयन, ष० तह, णत्व] आकाश । 

तारारि--पुं० [तारा-अरि, घ० त०] विटमाक्षिक नाम की उपधातु । 

ताराबती--स्त्री० [सं० तारा +मतुप्‌ | ढीप ] एक दुर्गा । 

ताराबली--स्त्री० [तारा-आवली, ष० त०] तारो की पंक्ति । 

ताराहुर--पु० [सं० ताराब/हूु (हरना)- अच्‌] १. सूर्य । २. दित । 

ताश-हाए--० [ब०स० ? ] वह जिसके गले में तारों या नक्षत्रों का हार 
हो। 

तारिक--पुं० [सं० तार+ठत्‌ू--इक ] १. नाव से नदी पार करने का 
भाड़ा। २. नदी आर-पार करने का महसूल । 

तारिका--स्त्री० [सं० ताडिका, ड-- २] ताड़ नामक वृक्ष का रस। 
ताड़ी । 
स्‍त्री० [सं० तारका ] १. आज-कल सिनेमा आदि की प्रसिद्ध और संफल 
अभिनेत्री । २. दे० 'तारका' । 

तारिका-धूलि--स्त्री ० [स०] सारे विश्व मे, तारो-तारिकाओं के बीच 
के अवकाश में सब जगह व्याप्त एक प्रकार की बहुत ही बारीक तथा 
सूक्ष्म घूल या शज। (स्टार-इस्ट ) 

तारिणी--वि ० स्त्री० [सं०५/त्‌ 
तारने या उद्धार करनेवाली । 
सत्री० १. एक प्रकार की बहुत लंबी पुरानी नाव जो ४८ हाथ लंबी, 
५. हाथ चौड़ी और ५ हाथ ऊँची होती थी । २. दे० तारा! 
(देवी) । 

तारित--वि० [सं०५/तृ+णिच्‌-| कत] १. पार कराया हुआ। 
२, जिसका उद्धार स्या गया हो । 

तारी--स्त्री० [देदा०] एक चिड़िया । 
सत्री० [फा० तारीक का संक्षि० रूप] १. अंधकार। अँधेरा । २. 
बेहोक्षी। मूर्च्छा। ३. किसी प्रकार के ध्यान में मस्त होने के समय की 
तन्‍मयता । उदा०--सुन्रि समाधि लाग्रि गौ तारी।--मागमसी। 
४. समाधि । उदा०--द्वाट बजोर छाबे तारी।--कबीर । ५. 
उत्कट इच्छा। लगन | छी। उदा०--छागी दरसन की तारी ।-..-भीरा। 
स्‍्त्री० [सं० तडित्‌] बिजली। विश्वुत्‌ । 
स्त्री० १.च्व्ताली। २,ल्‍चताड़ी । 


(तरना )+णिच्‌- णिनि--डीप ] 





शारीक 
तारीक--वि० [फा०] [भाव० तारीकी] १. काझा। स्थाह। २. 
अंधकारपूर्ण | अंधेरा | धुधला । 


तारीकी--स्त्री० [फा०] १. कालिमा। स्याही | २. अन्धकार। 
अंधेरा । 

लारीख--स्त्री० [अ०] (१. गिनती के हिसाब से पड़नेवाला महीने का 
दिन जो संदभाओं में सूचित किया जाता है। दिनांक। (डेट) जैसे--.- 
(क) अगस्त की १५ वीं तारीख को भारत मे स्वतंत्रता दिवस मनाया 
जाता है। (ख) मुकदमा ७ तारीख को पेश होगा । २. घटना के 
घटित होने, लेश्य आदि के लिखे जाने का दिन जो कहीं अंकित होता 
है। जैसे--इस किताब पर तारीख नहीं छिखी है। ३. दे० 'तवारीख' 
(इतिहास ) । 

तारीक्षी--वि०+०तवारीखी (ऐतिहासिक) । 

तारीफ--स्त्री० [अ०] १. रूक्षणों आदि से युक्त परिभाषा। २. उक्त 
प्रकार की परिभाषा से युक्त वर्णन या विवरण। ३. प्रशंसा। इलाघा। 
४. प्रणंसतीय काम या बात। ५. विशिष्टता। जैसे--यही तो आप में 
तारीफ है । 

तारीफी[--स्त्री ० -नतारीफ (प्रशंसा) । 

तारण---वि० [सं० तरुण--अब्‌ | जवान । युवा । 

तादध्य--० [सं० तरुण -: ष्यत्र ] तरुण होने की अवस्था, गुण या भाव । 
तरुणता। यौवन । 

ताइ --पु० [ हि? तरना>न्तैरना ] तैरनेवाछा। तैराक । उदा०--- 
तारू कबण जु समुद्र तरे। --प्रिथीराज । 
पुं०७ ताल । 

तारेग--पुं० [ सं० तारा।-ढक--एय ] १. तारा का पुत्र अंग्द । 
२. बृहस्पति (की स्त्री तारा) का पुत्र बंध 

ताकिक---वि० [सं०तर्क--ठकू--इक] तक संबंधी। तर्क क,। 
पुं० १. वह जो तकं-शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो। २. तत्ववेशा । 
३. वे नास्तिक(आध्यक्षिक से भिन्न) जो केवल तर्क के आधार पर 
सब बातें मानते हों। इनके दो भेद हैं---क्षणिकबानी (बौड़े) और 
स्थाह्ाही (जैन) । 

ताक्ष--पुं० [सं० तृक्ष+अण्‌] १. कष्यय। २. कष््यप के युत्र 
गरुड़। 

तार्लश--पुं ० [सं० ताक्षे१/जन्‌ (पैदा होता) --ड] रसोजन । 

लाक्षी--स्त्री० [सं० ताक +कीएष] पाताल ग्रायड़ी ऊता। छिरेंटी। 
छिरिहटा 

ताबय--पुं० [संध तुक्ष+यत्र्‌ ] १. तुक्ष मुनि के गोत्रज | २. गदड़ 
और उनके बड़े भाई अदण॥ ३. भोड़ा। ४. रसांजब। ५. साँप । 
६. एक प्रकार का साक गक्ष। अश्यकर्भ | ७. महादेव । शिक्ष | 
<. सोना । स्वर्ण । ९. रथ। १०. एक प्राचीन पर्वत। 

तार्क्यश--पुं० [सं० तादयं ५/जन्‌ +-४] रसोौंत । रसांजन । 

ताकमें-असब---पुं० [4० स०] अव्यकर्ण वृक्ष । 

ता्क्भ-सैस---१० [सं० भ्ध्य० स०-+-अणू] रखंजन । रसौंत । 

ताश्मीौ--स्ती० [सं० तावये-+-कौपू] एक प्रकोर की जंगली रता । 

तार्घा--पुं० [सं० तुपा-+ध्यक्ष ] तूपा नामक लता से बताना हुआ वस्त्र 
जिसका म्यवद्वार वैदिक कांऊ में होता था। | 
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तार्य--वि० [सं० तृ+णिच्‌+यत्‌] १. पार करने योग्य। २. विजित 
करने योग्य । 
पूं० [वर+ध्यत््‌] नाव आदि का किराया । 

लालंक--पुं० [सं०>ता्ंक (नि० छत्व)] ताटंक । 

लाख--मुं० [ सं० तल-+भअण्‌ ] १. हाथ की हथेली | कर-तल । 
२. [//तड+णिच्‌ +अच, ड---छ] हथेलियों के आघात से उत्पन्न होने- 
यारू शब्द । करतरू - ध्वनि। ताली। दे. संगीत में समय का परिभाण 
ठीक रखने के लिए थोड़े-पोड़े, परन्तु नियत अंतर पर हथेली या और 
किसी चीज से किया जारेबाला आचात । ४. संगीत में उक्त प्रकार के 
आधातों का क्रम, मान्‌, रंडेया आदि स्थिर रखने के लिए कुछ निष्चित 
आधातों का (जिनमें से प्रत्येक 'आधात्‌', मात्रा कहलाता है) अलग और 
विशिष्ट धर्ग था समह । जैसे---तीन मात्राओं का ताल, पाँच मात्राओं 
का ताल आदि। ५. संगीत में तबले, धूदंग, ढोल आदि बजाने का 
कोई विशिष्ट प्रकार जो उक्त अनेक तालों के योग से बना और किसी 
विशिष्ट राग या लय के विचार से स्थिर किया गया हो। जैसे-- 
चौताल, झूमर, रंद्र या रूपक ताल। 
मुहा ०--साख देशा--गाने-अजाने के समय, काऊमान ठीक रखने के 
लिए राग-रागिनी आदि के अनुरूप विशिष्ट प्रकार के आधात करना । 
सार टररना (अकर्मक) उन्‍्ताल का आकार ठीक समय पर पूरा होना । 
तारूका क्रम ठीक बैठसा। उदा०-- इस मनु आगे पूरै ताल ।--कबीर । 
ताल: पूरना (सकमक)-जसंगीत के समय उक्त प्रकार का आधात करते 
हुए ताल देना । 
६. झाँझ, मंजीरा आदि बाजे जो उक्त विचार से समय का परिमाथ 
ठीक रखने के छिए बजाये जाते हैं। ७. बुश्ती लड़ने के समय जाँघ 
या बाँह पर हथेली के आघात से उत्पन्त किया जानेवाला शब्द । 
मुहा ०--ताल ठोंकभा-त्उक्त प्रकार का आधात करके या और किसी 
प्रकार यह सूचित करना कि आओ हम से लड़कर बरू-परीक्षा कर को। 
८. बाड़ दो पेड़। ९. ताछा । १०, ऐनक या अएमे में लगा हुआ 
काँच, बिल्‍लौर आदि का टुकड़ा । 
पुं० [सं० तल] [स्त्रं!० अल्पा० तलया] छोटए जलाशय । 

तास-कंद--पुं० [ब० स० ] ताछमूली | मुसली। 

तालक--पुं० [सं० ताल--कन्‌ ] १. हरताह़। २. ताझा। ३. गोपी 
अबंदन । 

पुं०-न्तजल्लुक (संबंध) | 

सासकठ--पं० [सं० ताकू-+कटच्‌ ] बुहत्संहिता के अमुसार दक्षिण भारत 
का एक प्राचीन प्रदेदा । 

लासकाभ--वि० [तालक-आभा, ब० स०] हरा । 
पुं० हरा रंग। 

तालकौ---स्तरी ० [सं० तारक +-अण्‌ ।होप्‌] ताड़ वृक्ष का रस | ताड़ी। 

तालकूदा--१० [हिं० तारू+क्टना] १. ताल देने के लिए श्ाँ्ष आदि 
बजानेयाला। २. वह भजनीक जो गाते समय क्लाँझ आदि बजाता हो। 

तास-केतु--पु० [ब० स०] १. केतु जिस पर ता के पेड़ का चिह्न हो। 
२. बह जिसकी पताका पर ताड़ के पेड़ का चिह्न हो। ३. भीष्म। 
४. बशराम । 

तालकेश्नर--पुं ० [प्तं० ढे० तारकेश्चर] एक तरह की ओषधि। 


सासचीशा पईं० 





तालकोह्या--स्त्री० [सं० ताल+/ऋष (शब्द करना) +अच--टाप्‌ ] 
एक तरह का पेड़। 
लास-क्ीए--पुं० [मध्य० स०] खजूर या ताड़ के रस को पाग कर बनाई 
जानेबाली चीनी । 
ताखचअंर--पुं० [सं० ताल१/चर्‌ (गति)+2] १. एक प्राचीन देश का 
नाम। २. उक्त देश का निवासी। 
वाल-अंध--पुं० [ब० स०] १. एक प्राचीन देश का नाम। २. उक्त 
' दैश का नियासी । ३. एक यदुवंशी राजा जिसके पृत्रो ने राजा सगर 
के पिता को राज्य से अरूग किया था। 
ताल-ध्यज्ू--पुं० [ब० स०] १. दे० 'तालकेतु ॥ २. एक प्राचीन पर्वत 
का नाम । 
तालू-मवभी--स्त्री ० [ मध्य ० स०] भाद्रपद शुक्ला नवमी। 
ताल-पत्र--पु० [ष० त०] ताड़ के वृक्ष का पत्ता । ताड़-पत्र । 
विशेष---प्राचीन काल में ताल-पत्रो पर ही छेख आदि लिखें जाते थे। 
तालपत्रिका--स्त्री० [सं० तालपत्री +कन्‌--टाप्‌, हस्व]| तालमूली। 
मुसली । 
तालपत्री--स्त्री ० [ब० स०, डीष ] मूसाकर्णी । मृषकपर्णी। मूसाकानी 
बूटी । 
ताल-पर्ण--पु० [ब० स०] कपूर कचरी ! 
ताख-पर्णी-स्त्री० [ब० स०, कीष | १. सीफ। २. कपूर कचरी। ३. 
तालमूली। मुसली । ४. सोआ मसाम का साग। 
ताल-पुष्फक--पु० [ब० स०, ।-कप्‌ ] पुंडरिया । प्रपॉडरीकि । 
तालबंद--पु० [सं० तालिक--बंध] वह छेखा जिसमे आमदनी की 
समस्त मर्दे दिलाई गई हों। 
सालबेन--स्त्री ० [सं० तालवेणु | एक तरह का बाजा । 
लास-बैतारू---पुं« [सं० तालवेताल] तारू और बैताल नाम के दो यक्ष 
जिनके सबंध मे यह प्रसिद्ध हैकि राजा विक्रमादित्य ने इन्हें सिद्ध किया 
था और ये बराबर उनकी सेवा भे रहते थे । 
तारूमखाना--पुं० [हि० ताल-| मक्खन] १- गीली जमीन या दलूदलो 
के आस-पास होनेवाला एक पौधा जिसकी पत्तियों का साग बनता है। 
२. दे० मख्ताना । 
तालमतूल--वि० [हि० ताल ? +मतूल (अनु०) ] किसी के जोड़ या 
बराबरी का। एक-सा । 
ताख-मूछठ--१० [ब० स०] लकड़ी की बनी हुई ढाल । 
तालमूलिका--स्त्री ० [सं० तालमूली --कत्‌ू--टापू, हस्व] दे० ताल- 
मूली'। 
ताल-मूली--स्त्री० [व० स०, कीप्‌ | मुसली । 
ताल-मेल--पु ० [ हि० ताल+ मेल | १. ताल का सुरो के साथ 
होनेवाला भेल या संगति। २. किसी के साथ होनेवाली उपयुषत या ठीफ 
योजना। संगति । उदा ०--तारू-मेल सीं मेकि रतन बहु रंग 
रूगाए।--रत्ना० । 
क्रि० प्रः--खाना । --बैठना । 
३. उपयुवत अवसर। मौका । 
ताश-रंग--पुं० [ब०स० ] ताल देने का एक तरह का पुरानी चाल का बाजा। 
ताल-रस--पु ०[प०त० ] धाड़ के वृक्ष का रस। ताड़ी। 





| ताल-लक्षण--पुं० [ब०स०] तालध्वजा। बलराम। 


तासफ्यंदी 





ताल-बन--पुं० [प०्त०] १ ताड़ के पेड़ों का जंगल) २. ब्रज में गोव्भन 
पर्वत के पास का एक वन जहाँ बलराम ने घेनुक को मारा था। 

तालबाही (हिन) -+वि० [ स० ताल+/वहू (वहन करना ) +जिनि ] 
(बाजा) जिससे ताल दिया जाय। 

ताल-बुंत--१ ० [ब०्स०]१ ताड़ के पत्ते का बना हुआ पंला। २. 
सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का सोम (प्राचीन वनस्पति) । 

ताखूय--वि० [सं० तालु ।-यत्‌] १. तालू सबधी। २. (ध्वनि, वर्ण 
या शब्द ) जिसका उच्चारण मुख्यतः तालू की सहायता से होता हो। 
पुं० वह वर्ण जिसका उच्चा रण मुख्यत्त: तालू की सहायता से होता हो । 
जैसे--३, ई, च्‌, छ, जू, झू, ब और थ्‌। 

ताल-बष्ठी--स्त्री ० [ मध्य०स० ] भादों के कृष्ण पक्ष की छठ जिस दिन 
स्त्रियाँ पुत्र की कामना से ब्रत करती है। ललही छठ । 

तालसाँस---पुं० [सं० ताल ! बं० साँस “गृूदा ]ताड के फल का गूदा जो 
प्रायः खाया जाता है। 

ताल-स्कंघ--१० [ब०२० ] एक प्रकार का पुराना अस्त्र । 

तालांक--पु० [ताल-अंक, ब०्स० ] १, वह जिसका चिह्न ताड हो। २. 
भीष्म। ३. बलराम। ४. आरा । ५. एक प्रकार का साग। ६. 
डिव। महादेव। ७. किताब। पुस्तक। ८. ऐसा पुरुष जिसमे 
साम्‌द्रिक के अनुसार अनेक शुभ लक्षण हो । 

ताकांकुर--पु० [ताल-अंकुर, ष०त० ] मैनसिल धातु । 

तारा--प० [तालूक | एक प्रसिद्ध उपकरण जो ढबने, दरवाजे आदि 
बन्द करने के लिए होता और ताली की सहायता मे खुछता और 
बद होता है । 
क्रि० प्र“--खोलना ।--जडना ।---अद करना |---लगाना। 
मुहा०-- (किसी के घर में) तारा लूगना--ऐसी अवस्था होना कि घर 
में कोई रहनेवाला न बच जाय । 
२. किसी प्रकार के आते-जाने का मार्य था मुंह बद करने का कोई उप- 
करण या साधन। जैसे--नहर का ताला। 
मुहा०--ताला जड़ना पूरी तरह से रोकना या बंद करना। 
३. आवरण के रूप में रहनेवाला वह बाधक तत्व जिसे बिना हटाये 
अन्दर की बात या रहस्य का पता न चल सकता हो । ४. तये के आकार 
का लोहे का वह उपकरण जिसे प्राचीन काल मे योद्धा छाती पर 
बाँधते थे। 

ताला-कुंजी--स्त्री० [हि० ताला | कुंजी] १. किवाड, संदूक, आदि 
बंद करने का ताछा और उसे खोलने-बद करने की कुजी या ताछी । 
सुहा०-- (किसी के हाथ में) ताला-छुंमी होना -+(क) आय-व्यय 
आदि का सारा अधिकार होना । (ख) स्रपत्ति पर पूर्ण अधिकार होना । 
२. लड़कों का एक प्रकार का खेल। 

तालाल्या--स्त्री ० [सं० तारू-आरया, ब०स०] कपूर कच्री। 

ताला-ताली--स्त्री ०--ताला-कुंजी । 

तालाबंबौ--स्त्री ० [हि ताला-+फा० बंदी] १. तालाबंद करने या झगाने 
की क्रिया, अवस्था या भाव । २. औद्योगिक क्षेत्र में किसी कारखाने 
का अनिद्चित कार के लिए उसके स्वामी या स्वामियों के द्वारा बन्द 
किया जाता। (रॉक आउट ) 


ताहाब--पुं० [हि ताल-+फा० आब ] यह छोटा जलाशय जिसके चारों 
ओर स्नानाथियों की सुविधा के लिए सीढ़ियाँ आदि बनी होती हैं। 

शाखि---स्त्री ० [? ]समय। उदा०--तिथि तालि सखी ग्रछि स्थाभा तेही। 
““प्रिथीराज। ह 

तासिक--पुं० [सं० तलू-+ठक--हक ] १. फैली या फैलाई हुई हथेली । 
२. वह डोरा जिससे ताड़-पत्र या उन पर लिखे हुए केख नंत्थी करके 
एक में बाँषे जाते थे। ३. ताड़पत्रों का पुलिदा। 

तालिका--स्त्री ० [सं० ताली--कनू---टापू, हस्व] १. ताली। कुंजी। 
२. लिखित ताछ-पत्रों, कागज़ो आदि का पृथक्‌ और स्वतन्‍्त्र पुलिदा। 
नत्थी। ३. ऐसी सूची जिसमें बहुत-सी वस्तुओं जादि के नामों का उल्लेख 
हो। फेहरिस्त। सूची। ४. [सलिक |-टापू] चपत। थप्पड़। ५. 
ताल-मूली। मुसली। ६. मजीठ। 

तालिब---वि० [अ०] १. तरूव करनेवाऊा। २. खोजने या इुँढ़नेवाला । ३- 
चाहनेवाल़ा । 

सालिय इल्म---पुं० [०] [भाव० तालिब-इल्मी] १. वह जिसे इल्म 
अर्थात्‌ विद्या की चाह ही। २. विद्यार्थी। 

तालिस*---स्त्री ० [सं० तल्प ] १. दछ्वाय्या। २. बिस्तर। (डि०) 

सालियामार--पुं० [हि० ताली +मारना] जहाज का आगे या सामने 
का वह निचला अदा जो पानी को काठता है। गलही। (लछ्ा ०) 

सालिश--पुं० [स०९/तल (प्रतिष्ठा) +इश, णित--बृद्धि ] पर्वत। 
पहाड। 

ताछो--स्त्री० [सं०९/तलू | णिच््‌ | अचू--डीष] १, एक प्रकार फा 
पहाडी ताड़। बजर-बढ़। २. तालू-मूली। मसली। ३. भ-शांवला । 
४. ताअभवलली खता। ५. अरहर। ६. एक प्रकार का वर्ण-बृत्त 
७. मेहराब के बरीजोबीच का पत्थर या ईंट जो दोनों ओर के पत्थरों 
या इंटों को गिरने से रोके रहती है। ८. [तार | अण्‌] ताड़ का रस। 
साड़ी । 
स्‍त्री०[हिं० ताला | १. ताले के साथ रहनेवाक्ा वह छोटा उपकरण 
जिसकी सहामता से ताला खोला और बंद किया जाता है। कुंजी । 
सायी । 
क्रि० प्र ०--लोलना ।-“हूगाना । 
२. किसी प्रकार का आवागमन था भागे खोलते और बंद करते का कोई 
उपकरण या साधन। जैसे--शिजली के तार में उसका प्रवाह रोकने 
की ताली। विधेष दे० कुंजी । 
स्त्री० [सं० ताल] १. बप थप दब्द उत्पन्न करने के लिए दोनों हाथों 
की हंयेलियों को एक दूसरी पर मारने की क्रिया। २. उबत किद्धा से 
उत्पन्न होनेबाला क्ब्द जो किसी की प्रशंसा और अपनी प्रसन्नता का 
सूचक होता है। करतरू-ध्यति। थपोड़ी | 
विशेध---क्ी “कभी दूसरों का प्यांन आकृष्ट करने के लिए ऐसर शब्द 
उत्पन्न किया जाता है। 
करि० प्र<--अजता ।-अजाता । 
मुहा०--साली पिवला-किसी की वुर्दशा होते पर लोगों में उसका उप- 
हास होता। ताली पीषमा--कोई अच्छा काम या बात देखकर और 
उससे प्रसक्ष होकर उसकी प्रशंशा और अपना समाधान सूचित करते 
के रिए हवेलियों से कई बार उपत प्रकार का शब्द करता। 


पर तासूकाड़ 





कुहा ०---एक हाथ से ताली नहीं बलती-कोई क्रिया या व्यवहार 
एक पक्ष से तब तक नहीं पूरा होता जब तक दूसरे पक्ष से भरी बैसी ही 
किया या व्यवहार त हो। 
पुं० शिव | 
स्त्री० [हि० ताल-+जलाशय ]छोटा ताल। तलैया। गढ़ही | 
स्त्री०[? ] पैर की बिचली उगली का अगला भाग । 
तालीरा--पुं० [अ० तअलीक: ] १. माल-असबाब की कुर्की या जब्ती । २. 
कुक या जब्त किए हुए माल-असबाब की सूची। तालिका। 
साली-पत्र--पुं० [ब०स०|] तालीद-पत्र। 
तालीम--स्त्री ० | अ० ] १. निपुण तथा योग्य बनाने के लिए किसी को 
सिखाई जानेवाली बाले था दिये जानेवाले उपदेश । २. पढ़ना-लिखना 
सीखने था सिखाने का कार्य या कार्य-प्रणाली । शिक्षा । 
सालीक्ष-पत्र--पु० [| ब०स० ] १. तमाल या तेजपत्ते की जाति का एक 
पेड़ जिसके कई अंगों का उपयोग ओपधि के काम में होता है। २. 
भू-आँवरे की जाति का एक प्रकार का छोटा पीधा | 
तालीदा-पत्री---स्त्री ० [सं० ब०्स०, कीष्‌ ] ताकीश-पत्र । 
वालू--पुं० [सं०५/तु (तैरना) + मृण, लत्व] [वि० तालव्य] तालू। 
ताज-शंटक---पुं० [ब०स०] एक रोग जिसमें तालू में काटे निकल आते 
$औ] 
तहजुक--पुं० [सं० तालु । कन्‌ ] १. तारू । २. तालू में होनेवाल्ा ए# 
तरह का रोग। 
१९० जताल्लुक (संबंध ) | 
तारुका---सत्री ० [सं० तालुक-+टाप्‌ | ताल के अन्दर की एक नाड़ी । 
पुं०-+ताजल्लुका । 
ताशु-जिह्ल--पुं० [ब०स० ] घड़ियाल। 
तारु-पाक--मुं ० (ब०स० ] क्षालू में होनेवाला एक रोग । 
सार-पुणाठ--पुं० [ब०स०] तालपाक रोग। 
तालुशोष--प्‌ं ० [ब०स० ] ताहू में होनेवाल। एक तरह का रोग। 
ताख--प८ [सं० तालू ] १. मुँह के अन्दर का यह ऊपरी भाग जो ऊपरवाले 
दाँतो की पंक्ति और गले के कौए या घंटी तक विरतृत रहता है तथा 
जिसके गीचे जीभ रहती है। (पैलेट) 
मुहा०--साल्‌ उठाना-न्तुरन्त के जन्मे हुए बच्चे के तालू को दबाकर 
कुछ ऊपर और ठीक स्थान पर करना जिसमें मुँह अच्छी तरह खुछ सके 
और उसके अन्दर कुछ अवकाश या जगह निकल जाये। (किसी के) 
ताल में दाँत जमना--किसी का ऐसे बहुत बुरे या विकट काम को ओर 
प्रयुस्त होना जिससे बंत में स्वयं उसी की बहुत बड़ी हानि हो। (किसी के ) 
ताख में बात तिकरूमा--दे० दात' के मुहा० के अंतर्गेत। ताल से जीस 
थे झगता>-्यरावर गुःछ न कुछ बकते-बोलते रहना । कभी चुप न रहना। 
२० झोपड़ी के अन्दर और मुँह के उक्त अंग के ऊपर का सारा भाग। 
दिमाग। मस्तिष्क । 
सूहा०--ताल्‌ू भ्हकता-प्यास, रोग आदि के कारण सिर में बहुत 
अधिक गरसली जान पड़ता। 
३. भोड़ों का एक अशुभ >क्षण जो ऐव या दोष माना जाता है। 
ताइकाइ--पुं० [हि० तालू+फाड़ना |हाथियों के तारू में होनेवाला एक 
तरह का रोग जिसमें धाच हो जाते हैं। 


स्भ्र 
ताहुरू-मुं० [सं०५/तऊ (प्रतिष्ठा करना) +णिच्‌+ऊर] पाती का 
जेवर । 


साक्षककू---पुं ० [सं ०५/तल्‌--णिच्‌ 4-ऊषक | >तालु । 
लालिबर--ववि ० [अ० तालालन्भाग्य ;फा० वर (प्रत्य०) | १. घनाढय। 
धनी। २. भारयवान। सोभाग्यशाली । 
ताल्मुक--पुं०[अ० तअल्लुक ] १. संबंध। २. रूगाव | 
सास्लुका---पुं० [ अ०तंअल्लुक: ] आस-पास के कई गाँवों का समूह जो किसी 
एक ही जमींदार के अधिकार में होता था। इलाका। 
लाहफलजुकेशार--१० [अ० तअल्लुकः-| फा० दार] १. किसी ताल्लुके का 
जमीदार। २. अंगरेजी शासन में अवध प्रदेश में वह जमीदार जिसे 
सैरकार से कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते थे। 
ताल्बबुंब--पु० [स०' तालु-अबुंद, ष०त०] तालू में उत्पन्त होनेवाला एवः 
तरह का काँटा जिससे बहुत कष्ट होता है। 
ताब--यूं० [सं० ताप; प्रा० ताध] १. आँच, धूप आदि के कारण उत्पन्न 
होनेवाली बहू गरमी जो वस्तुओं को लगकर तपाती या पकाती और 
व्यक्तियों को लगकर शारीरिक कष्ट देती है। गरमी। ताप । 
क्रि० प्र०--लगना। 
मुहा ०-- (किसी वस्तु में) ताव आनान-किसी वस्तु का जितना 
आहिए, उतना गरम हो जाना। जैसे--जब तक तवे में ताव न आवे 
तब तक उस पर रोटी नहीं डालनी चाहिए। (किसी वस्सु का) ताव 
शा जाना ->तेज आँच लगने पर आवश्यकता से अधिक गरम होकर जल 
या बिगड़ जाना अथवा बे-सवाद हो जाना। कुछ या बहुत जल जाना। 
जैसे--शीरा ताव खरा जायगा तो कड़ भा हो जायगा। (किसी व्यक्ति 
का) ताब खाना--अधिक गरमी या धूप लगने से अस्वस्थ या विकल 
हो जाना। जैसे--छड़का कल दोपहर में ताव खा गया था; इसी से 
रात को उसे बुखार आ गया। (आँच का) ताध विगड़ना -अआँच 
का इस प्रकार आवदयकता से कम या ज्यादा हो जाना कि उरा पर 
पकाई जानेवाली चीज ठीक तरह से न पकने पावे। 
२. वह आवेश या मनोवेग का उद्दीप्त रूप जो काम, क्रोध, धमड आदि 
दूषित भावों या विचारों के फलस्वरूप अथवा बढ़ावा देने, छलकारने 
आदि पर उत्पन्न होता और भछे-बुरे का ध्यान भुलाकर मनुष्य को किसी 
काम या बात में वेगपूर्वक अग्रसर या प्रवृत्त करता है। 
सुहा०--ताव चढ़ना “मन में उनत प्रकार का,विकार या स्थिति उत्पन्न 
होना। जैसे---अभी इन्हें ताव चढ़ेगा तो बात की बात में सौ-दो-सौ 
रुपए खर्च कर डालेगे। (किसी को) ताव विजक्षाना उक्त प्रकार की 
स्थिति में आकर अभिमानपुर्वक किसी को दबाने, नीचा दिखाने, 
हराते आदि की तत्परता प्रव.ट करना। जैसे--बहुत ताव मत दिखाओ, 
नहीं तो अभी तुम्हें दुषस्त कर दूंगा। ताब-पेंच खलामा--रह-रहकर क्रोध 
का अ।वेश दिखाते हुए दक-शक,ज।ना । (किसी व्यक्तित का ) ताब में आना 
व्अभिमान, आवेश, क्रोध, दूषित मनोविकार आदि से युक्त होकर कोई 
दुस्साहसपूर्ण काम करने पर उतारू होना या किसी ओर भ्रवृत्त होना । 
३, कोई काम या बात तुरंत या बहुत जल्दी पुरी करने था होने की 
प्रबरू उत्कंठा था कामना। उतावरेपन से युक्त चाह या बासना। 
कि० प्र०---चढ़ना। 
चद--ताव पर--प्रबक आवद्यकता, इच्छा, मनोवेग आदि उत्पन्न होने 
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की दशा में अथवा उत्पन्न होते ही तत्काल या तुरंत । जैसे--तुम्हारे 
ताव पर तो पुस्तक छप नहीं जायगी, उसमें समय छगरेगा। 
पद--ताव-भाव । 

४. पदार्थों आदि की वह स्थिति जिसमे वे कृत्रिम उपायों या स्वाभाविक 
रूप से कुछ कड़े, खड़े या सीधे रहते हैं और उनमें छचक या लुजलुजाहट 
या शिथिलता नहीं रहती। जैसे--(क) इस्तरी करते से कपड़ों 
मतावआजाता है। (ख) छाखों रुपए के क्जदार होने पर भी वे 
बाजार में बहुत ताव से चलते हैं। 

मुहा०--मसूंछों पर ताब वेना --मूंछे उमेंठ या मरोडकर खड़ी या सीधी 
करते हुए अपनी ऐंठ, पराक्रम या शान दिखाना। 

५. मन को दुःखी या शरीर को पीडित करनेवाछली कोई बात। कंष्ट। 
तकलीफ | ताप। उदा०--चंद्रावत तज साम श्रम, विणही पड़ियों 
ताव ।--बॉँकीदास | 
पूं० [ फा० ता- संख्या ] कागज का चौकोर और बड़ा दुकड़ा जो 
पूरी इकाई के रूप में वनकर आता और बाजारों में मिलता है। तस्ता। 
जैसे--दो-तीन ताव कागज भी लेते आना। 
विजेष--यद्यपि फरहग आसफिया के आधार पर हिंदी शब्द-सागर में 
भी इस अर्थ में ताव' वाब्द फा० ता' से व्युत्यन्न माना गया है, परन्तु 
यह व्यूत्पत्ति कुछ ठीक नही जान पड़ती। हो सकता है कि 'ताव' का 
कागज के तख्तेवाला यह अर्थ भी ताव' के उस चौथे जर्थ का ही विस्तृत 
रूप हो जो ऊपर ताप से व्यूत्पन्न प्रसंग मे बतलाया गया है और जिसके 
अन्तर्गत कपड़े में ताव आने और बाजार में ताव से चलने के उदाहरण 
दिये गये हैं। 

ताबत--अव्य ० [सं० तद्‌ | डावतु] १. उस अवधि या समय तक । तब 
तक। २. उस सीमा या हद तक। वहाँ तक। ३. उस परिमाण या 
मात्रा तक। (यावत्‌ का नित्य-संबंधी या सबंध-पूरक ) 

तावदार--वि० [हिं० ताव | फा० दार ] [भाव० तावदारी ] १. (व्यवित) 
जिसमें ताब हो। जो उमंग या जोश में आकर अथवा साहसपूर्वक कोई 
काम कर सकता हो। २. (पदार्थ) जिसमें कुछ विदेष कड़ापन तथा 
सौंदये हो। जैसे--तावदार कपड़ा या जूता । 

तावना*--स ० [तपाना ] १. गरम करता । जलाना । २. कष्ट या दुःख देना । 

तावबंब--पुं० [ हिं० ताव | फा० बंद] वह रसायन जिसके चाँदी का खोट 
उसे तपाने पर भी दृष्टिगत नही होता। 

ताव-भाज---पुं० [है० ताव-+ भाव] १. वह स्थिति जो किसी काम, बात 
या व्यक्ति की विशिष्ट प्रवृत्ति या स्वरूप के कारण उत्पन्न होती है और 
जिससे उसके बल, मान, वेग आदि का अनुमान किया जाता है। जैसे--- 
जरा उनका ताव-भाव तो देख छो; फिर समझौते की बातचीत चलाना | 
२- किसी काम, चीज या बात का दीक-ठीक अन्दाज या हिसाब । 
जैसे--वह तरकारी में बहुत ताव-भाव से मसाछे डालता है। 
३. ऐंठ। ठसक। देखी । जैसे--जरा देखिए तो आप कैसे ताव-भाव 
से चले आ रहे हैं। ४. रंग-ढंग। तौर-तरीका। 

ताबर[---पुं ० >त्तावरा । 

तावरा[--पुं० [सं० ताप] १. गरमी। ताप। २. आँच, धूप आदि के 

कारण होनेवाली गरमी । ३. गरमी के कारण सिर में आनेवाला बवकर 

या होनेवाली बेड्रोशी। 


चाधरी 





कि० प्र०«औआना। 
तायरी--स्त्री ० [सं० ताप, हिं० ताव+री (प्रत्म०) ]१. गरमी। ताप। 
२,जलत। दाहू। ३. घास | घूप। ४, गरमी छूगने पर सिर में आने- 
बारा धुमटा या चक्‍कर। ५. ज्वर। बुखार। ६. ईर्ष्या। जलून। 
सावरो*-.-पुं० --तावरा । 
लायह--स्त्री ० [हि० ताव] उत्तावछापन। हड़बड़ी | 
ताबला---वि ० ““उतावला | 
ताबा[--पुं० [हि० ताव] १. तवा। २. वह कच्चा खपड़ा जिसके किनारे 
अभी मोड़े न गये हों और इसी लिए जिसका रूप तवे का-सा हो । (कुम्हार ) 
ताबान --पुं० [फा०] आर्थिक क्षति आधि होने पर उसकी पूति के लिए 
या बदले में विया अथवा लिया जानेवाछा घन । डॉड। 
क्रि० प्र ०--देना (-लहगना ।--लहगाना ।--लेना । 
ताबिक--पुं० [सं० +/तव्‌ (गति )+-टिषच, विस्चात्‌ वृद्धि | --तावीष। 
लाबियी--स्त्री ० [ सं० ताविष | छीप्‌] १. देवकन्या। २. नदी। ३. 
पृथ्वी। भूमि। 
लावीज--पुं० [० तअवीज़ | १. कागज, भोज-पत्र आदि पर लिखा हुआ 
बह यंत्र-मन्र जो अपनी रक्षा आदि के विचार से छोटी डिबिया के 
आकार के संपुट मे बन्द करके गले में या बाँह पर पहमा अथवा 
कमर में बांधा जाता है। रक्षा-कवच । 
कि० प्र०--पहनना ।--अआँधना । 
२. चाँदी, सोने आदि का वह गोछाकार या कऋैकोर छोटा संपुट जो 
गहने के रूप मे गछे मे या बहू पर पहना जाता है। 
क्रि० प्र०-- पहनना। 
लाबीष--पुं० [सं०८-ताविष, पृषो० दीर्घ] १. सोना। स्वणं। २. स्वगें। 
३. समुद्र । सागर । 
विवेष---वाचस्पत्य अभिषान में धाब्द का यह रूप अशुद्ध और असिद्ध 
कहा गया है। 


' लाबुरि----पुं७ [पूना० टारस] वृष राधि। 


हि 
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साक्ष--पुं० [० तास+-तथ्य या चौड़ा बरतन ] १. एक तरह फ्रा चमकीला 
कपड़ा जिसका ताना रेशम का और बाना बावछ्े का होता है। 
२. गले या दफ्ती के ५२ चौजूँटे पत्तों की गड़डी जिसके पत्तों पर काले 
और छाल रगों की बूटियाँ, तसवीरें आदि बनी होती हैं सथा जिससे 
पिभिन्न खेल केले जाते हैं। ३. उकस गड़डी में का कोई पशा। ४. 
उक्स पत्तों से खेला जामेवाला खेछ। ५. वहू छोटी दफ़्ती जिस पर 
कपड़े सीने का ताया रूपेटा रहता है। 
ताधा--पु० [फा० तास:] इग्गी की तरह का परस्तु उससे कुछ बड़ा और 
चिपदा बाजा जो गछे में लटकाकर तीलियों के आधात से बजाया जाता 
है। 
लास*--सबं ० पु० हि० में 'तिस' या 'उस' का एक रूप। उधा०--जांस 
का सेवक तास कौ पाहहै।--कबीर। 
- पुं०-प्ताश। 
लासन, तासों*--.सवे० [हि तास] उससे। 
सासला--पुं० [देश ०] भालू को सबाते के किए उसके भले में बाँधी 
आनतिवाली रह्सी। | 
शाक्षा--स्त्री० [पं० त्रध+तिहरा ] तीन बार की जोती हुई मूमि। : - 


पड़रे 


विड्रा 





पुं०्ताशा (बाजा ) । 
ताप्तीर---स्त्री ० [अ०_] किसी वस्तु को उपयोग में छाने अथवा उसका सेवन 
करने पर उसके ताह्विक गुण का पड़नेवाला प्रभाव | जैसे--इस दवा की 
तासीर गरम (या ठंढी) है। 
तासु ---सवे० [हिं० ता+सु (प्रत्य०)]१. उसका। २. उसको। 
तासूँ।--सर्वे ० +-त्ासों । 
तासों[--सर्व ० [हिं० ता+सीं (प्रत्य०) |उससे। 
वास्कबें---सुं० [सं० तस्कर-+-ध्यज्‌ | तस्कर होने की अवस्था या भाव। 
तस्करता। .- ह 
तास्सुब---पुं०-तअस्सुव । 
ताहम--अव्य ० [फा०] इतना या ऐसा होने पर भी। (प्रायः विरोधी 
भाव सूचित करने के एञंग में ) जैसे---ता ट्टम आप तो चले ही जायेंगे। 
ताहि[---सवं ० [हि ता० हिं० (प्रत्य०) ]उसको। उसे। 
ताहिरी--स्त्री ० [अ०] तहरी नाम की खिचड़ी। 
ताहीं--अव्य ० दे० ताई' या तई'। 
हिलिड--पुं० [सं०-<तितिडी, पुषो० सिद्धि ] इमली । 
वितिड़िका--स्त्री ० [सं० तितिडी+-कनू--टापू, हुस्व] इमली। 
कितिदी-+-+नी ० [सं ०९/तिम्‌ (जाई होना ) +ईकन्‌, पृषो ० सिद्धि ] इमली । 
दितिड़ीक--पुं० [सं ० ५/तिम्‌ +ईकन्‌, नि० सिद्धि ] इमली । 
वितिशौका--स्त्री ० [सं० तितिडीक |-टाप्‌ ] इमली। 
सितिरांग--5० [सं० तित्तिर-अंग, ब०स० ] इसपात | वदलोह। 
सितिशिका--स्त्री ०[ सं ००“तितिडिका, इ--ल ] 5 तितिडिका । 
तितिली--स्त्री ० [ सं०: “जितिडी, ह आल 8-० ] न्म्तितिड़ी | 


| तिदिक्ष--ुं ० [सं० 5ढिडिश, नि० सिद्धि] टिडसी नाम की तरकारी। 


डेंढ्सी | टिडा ' 

तिबु--पुं> [सं०५/तिमू+$, नि ०सिद्धि] तेंदू का पेड । 

सिदुक---पुं० [स० तिंदु+-कन्‌] १. तेंदू का पेड । २. [तिंदु,/क (प्रतीत 
होना) +-को एक कर्ष या दो तोले की तौल | 

विदुकतीभं----पुं ० ( मध्य ०० ? ] ब्रज मंढल के अन्तर्गत एक तीर्थ । 

सिदुकी--स्त्री ० [सं० तिदुक+-डीष्‌ ] तेंदू का पेड़। 

तिदुकिनो--स्त्री ० [सं० तिदुक+इनि--छीप्‌]) आवतंकी। मगवत- 
बस्ली। 

लिदुल---पु ०-- [सं० तिदुक, पृषो ० क---ल ] तेंदू का पेड़। 

लि--सर्वे० [सं० तद्‌ या त] यह। 
वि० हिं० तीन का संक्षिप्त रूप जो उपसग के रूप में कुछ क्षब्दों के 
आरण्म में लगता है । जैसे--तिआह, तिकोना आदि । 

लिला--स्त्री०*विम (सजी) । 
पुं० दे० 'तीया'। 

विअआहा--मुं ० हिं० ति+सं० विवाह] १. किसी का (दो बार विधा 
या विधुर हो भुकने पर) तीसरी आर होनेवाला विवाह। २. बह 
व्यक्ति जिसका इस प्रकार तीसदी बार विवाह हुआ हो। 
पुं० [सं० जि+पक्ष ] वहू भाद्ध जो किसी की मृत्यु के पैतालीसनें दिन 
अर्थात्‌ तीन पक्ष पूरे होने पर किया जाता है। 

लिखता[--पुं० [देश०] फेसारी या खेसारी वासफ कदनस। 
स्‍्त्री० [देश ०] केसारी। खेसारी। 


लिफ्ताबित 





लिड़री --स्त्री०-त्योरी। तिक्‍्तकंदिका--स्त्री ० [सं० तिक्‍्त-कंद, मध्य ०स०,+कनू--टाप्‌, इत्व] 
लिउहार---१०-त्योहार। गंधपत्रा। बनकचूर ! 


लिकड़म---पुं० [सं० जि--कम ] ऐसी गहरी अनैत्तिक चार या तरकीब 
जिससे कोई कठिन और प्राय: असंभव प्रतीत होनेवाला काम सहज 
में हो जाय। 

लिकड़मो--वि० [ हि० तिकड़म] जो तिकड़म से काम करता हो। 

लिकड़ा--पुं ० [सं० तिक्‌ ] १. एक साथ बनी या रहनेवाली तीन चीजों का 
समूह। २. पहनने की वे घोतियां जो तीन एक साथ बुनी गई हों। 
विशेष---आज-कल जिस प्रकार धोतियों के जोड़े बनते और बिकते 
हैं, उसी प्रकार पहले मोटी घोतियों के तिकड़े भी बनते और बिकते 


थे। 
विकड़ी--स्त्री ० [हि० तीन-+कड़ी] १. जिसमें तीन कड़ियाँ हों। 
२. चारपाई की बुनावट का वह प्रकार या रूप जिसमें तीन-तीन 
रस्सियाँ एक साथ बनी जाती हैं। 
सत्री० -तिक्‍का या तिक्‍ककी (ताश का पत्ता)। 
तिक लिक--स्त्री० [अनु०] किसी पश्षु को हाँकते समय मुंह से किया 
जानेवाला तिक तिक दान्द। 
तिकरिं---अथ्य ० [ सं० त्वत्कृुते ] तुम्हारे छिए। उदा०---बाँहाँ तिकारि 
पसारी बेड़ |--प्रिभीराज । 
तिकानी---स्त्री ० [हि० तीन+ कान ] धूरी में लगाई जानेवाली वह तिकोनी 
रूकड़ी जो पहिये को धुरी से बाहर निकलने से रोकती है। 
तिकार|--पुं० [सं० ति+कार] १. तीसरी बार जोता हुआ खेत। २. 
तीन बार खेत जोतने का कास | 
तिकुरा--पुं० [ हि० तीन--कूरा |] उपज का तीसरा अंश या भाग। 
लिकोल ---सुं० -जिकोण | 
वि० >तिकोना। हे 
सिकोना---वि० [स० त्रिकोण ] [स्त्री० तिकोनी | जिसके या जिसमे तीन 
कोने हों। जैसे---तिकोना मकान। 
पु०१. समोसा सास का पकवान। २. धातुओं पर नकक्‍काशी करने 
की एक प्रकार की छेनी। ३. क्रोध-सूचक या चढ़ी हुई त्योरी। 
तिकोलिया|--वि ० [हिं० तिकोना ] तीन कोनोंवाला | 
स्त्री० [हिं० तिकोना | बढ़इयों का लकड़ी का एक तिकोना उपकरण 
या औजार जिससे कोनों की सीध नापते हैं। 
तिकका--पुं ० [सं० त्रिक्‌ | ताश का वह पत्ता जिस पर तीन बृटियाँ होती 
हैं। तिक्की। तिढ़ी। 
प्‌ ० [फा० तिक्‍कः ] मांस की कटी हुई बोटी । 
मुहा०--तिफ्का बोौटी करमा-पूरी तरह से काटकर खंड-खंड करना । 
तिक्‍्की--स्त्री ०[सं० त्रिक] १. ताश का वह पत्ता जिस पर तीन बूटियाँ 
होती हैं। तिड़ी। २. गंजीफ का उक्त प्रकार का पत्ता। 
लिकश*--वि० [सं ० तीदण ; प्रा० तिक्‍्ख ] १. तीखा । तीक््ण। २. चोला। 
तेज। ३. तीन बुद्धिवाला। चालाक। 
लिबत---वि ० [सं ०९/त्तिज्‌ (तीखा करना) -| कत | जो गुरुच, चिरायते आदि 
के स्वाद की तरह का हो। तीता। 
पुं०१. पित्त-पापड़ा। २. कुटज। कुरेया। 
खुदाबू। सुगंध। 


३. .वरुण वृक्ष। ४. 


लिक्तक--वि० [स० तिक्‍त | कन्‌] तिक्‍्त। 
पुं० १. चिरायता। २. नीम। ३. काझा खैर। ४. इंगुदी। हिमोट। 
५. परवल। पटोल। ६. कुटज। कुरैया। 

तिक्‍त-कांड--] ० [4० स०] चिरायता। 

तिक्‍्तका--स्त्री ० | स० तिकक्‍त१/क॑ (प्रकाशित होना) -+ क---टाप्‌ ] 
कड़आ कहू। तितलौकी। 

तिक्‍्त-पंधा--स्त्री ० [ब०्स० , टाप्‌ ] वराहीकंद । 

तिबतगंधिका--स्त्री ० [सं ०तिक्तगन्धा+कन्‌-टाप्‌, हस्व,दवत्व | बराहीकंद । 

तिक्‍त-गुंजा--स्त्री ० [उपभि०स०, परनिपात ]कजा। करंज | 

तिक्‍त-धृत--पु ० ] कर्म ०स० ] वेद्यक में, कुछ विद्विष्ट औषधियों के योग 
से बनाया हुआ थी जो बहुत से रोगों का नाशक माना जाता है। 

तिक्‍्त-संड्छा--स्त्री ० [ब०्स०] पिप्पली। पीपल। 

तिक्‍तता---स्त्री ० [स० तिक्‍्त-। तल--टापू | तिकत होने की अवस्था, गुण 
या भाव। तीतापन। 

लिकस-सुंडी--स्त्री ० [स० तिक्‍त-तुबी, पुपो० सिद्धि] कड़ई तुरई। 

तिक्त-तुंबी--रत्री ० [कमं०स० ] कड़आ कह । तितलौकी 

तिक्‍त-दुग्घा---रत्री ० [ब०स० | १. खिरनी। २. मेढासिगी। 

तिक्त-धातु--स्त्री ० कर्म ०स० ] शरीर के अदर का पित्त जो तिकत या 
तीता होता है। 

तिकत-पत्र--पु० [ब०स० ] ककोड़ा। खेखसा। 

तिक्त-पर्णो--स्त्री ० [स० ब०स०, डीष्‌] कचरी। पेहूटा। 

तिक्‍त-पर्बा--पुं० [ब०स०,टाप्‌ | १. दूब। दूर्वा। २ हुलहुल। ३. जेठी 
मधु। मुलेठी। ४. गिलोय। गुड्च। 

तिक्त-पुष्पा---स्त्री ० [ब०्स०, टाप्‌] पाठा। 

तिक्त-फल---१० [| बण्स०] रीठा। निर्मेलफल। 

तिक्‍्त-फला--स्त्री० [सं० ब०स०, टाप्‌] १. भटकटेया। २. खरबूजा। 
३. कचरी। 

तिक्त-भव्रक---पु० [कर्म ०स० ] परवछू। पटोल। 

तिक्‍त-गवा--स्त्री ० [स० ब०स०, टाप्‌ू] शाखिनी। 

तिक्‍्तरोहिबिका--स्त्री ० [स० तिक्‍्तरोहिणी ।-कन्‌,---टापू, हस्व ] कुटकी । 

475 [सं० तिकत २/रह (उगना) + णिनि--हीप्‌ ] 
कुटकी । द 

तिक्‍त-बल्‍्ली--स्त्री ० [कं ०स०] मूर्बालता। मरोड़फल़ी। चुरनहार। 

तिक्‍्त-बीजा--स्त्री ० [ब०स० , टाप्‌] तितकोकी। कड़आ कद्दू । 

तिसत-शाक--.० [ ब० स० ] (१. खैर का पेड़। २. वरुण वृक्ष। 
है. पत्र-सुन्दर नाम का साग । 

8४४84 [ब० स०] १. रोहिस नाम की घास । २. खैर का 

| 

तिक्‍्तांगा ---स्त्री० [सं० तिकत-अग, ब० स०, टापू] - 

पाताल गारुड़ी का । छिरेंटा । शी 


तिक्‍ता--स्त्री० [सं० तिक्‍्त-+अचू---टाप्‌ ] १. कुटकी । २. पाठा। 


उढ़ा। ३. खरबूजा। ४. नक-छिकती। ५. यवतिक्ता साम की रूता। 
० [सं० तिक्‍त से] एक प्रकार का वाध्प (गैस) जो 


शिक्लांस्पा 


वर्ण-हीन और उग्र गंधवाला होता है। इसके योग से जमे हुए कण 
प्राय: औषध, खाद आदि के कास आते हैं। (एमोनिया) 

तिक्ताल्या--स्त्री ० [सं० तिकत-आरूया, ब० स०] तितलौकी। 

सलिक्तिका--स्त्री ० [सं० तिक्‍ता।+-कनू--टापू, इत्व) १. तितलौकी। 
२. काक-माछी। 

तिक्तिरी---स्त्री० [? ] संपेरों की बीन। तूमड़ी। 

लिक्ष--वि० [भाव० लिक्षता ] -प्तीदण | 

लिख--वि० [सं० जि| (खेत) जो बीज योये जाने से पहले तीन बार 
जोता गया हो । 

लिखटी[-स्त्री ० 5"तिकठी । 

लिखरॉ---वि० दे० तिख । 

लिखाई---स्त्री० [हि० तीखा ] तीखे होने की अवस्था, गुण या भाव। 
तीखापन। 

लिखारना--स ० [सं० त्रि |-हि० आखर] ताकीद करते हुए किसी से कोई 
बात तीन' अथवा कई बार कहता। 

तिखूंट| --वि० - -तिखूंटा । 

तिखुंटा--वि० [हि० तीन | खूंट ] जिसके तीन खुंट अर्थात्‌ तीन कोने हों । 
तिकोना । 

बिग --पु० उत्रिक्‌ । 

लिगना--स ० [देश०] देखना। (दलाल) 
वि० दे० 'तिगुना' । 

लिग़ला| --पुं> [हिं० तीन | गली] [स्त्री० अल्पा० तिथल] यह 
स्थान जहाँ से तीन भष्वियाो को रास्ते जाते हों। तिश्म॒हारी । 

सलिगुना--वि० [सं० त्रियुण] [स्त्री० तिगुनी] जो किसी साल या सात्रा 
के अनुपात में तीन गुना हो । जितना होता हो, उतना तथा उससे 
दूना और | 

लियपूशना--स ० +>तियना (देखना) । 

लिपुन--पुं० [हि० तियुना] १. तियुने होने की अवस्था या भाव। 
२- गाने-बजाने से, ऋमधाः आगे बढ़ते भौर तेज होते हुए ऐसी स्थिति में 
पहुँचना जब कि आरंगवाऊे मात से तिहाई समय में गाना-बजान्य होता 
है और गति या वेग लिगुना बढ़ जाता है। 

किस--वि० [सं०९/तिजू (तीक्षा करना)-+मक] [भाव० तिग्मता] 
तीबण । तेज ! 
पुं० १. बच्छ । २. पीपलक। 

लिध्म-कर---पुं० [५० स० ] सूर्य । 

लिष्म-केतु--पुं& [य० स०] भागवत में वर्णित एक श्रवंशीय 
राजा । 

लिगसता---स्त्री० [सं० तिस्म--तरू--टाप्‌] तिग्म अर्थात्‌ तीौक्म होने 
की अवस्था वा भाव । 

लिला-शोधिति--पूं० [4० स०] सूर्य । 

सिस्म-श्यु--पुं० [म ० स०] महादेव ! शिव । 

लि-रहिल--पुं० [० स०] सूर्य । 

विस्मांपु--मुं» [तिग्म-अंशु, ब० स०] यू । 

लिधरा--मुं० [सं० विधट ] चौड़ें मुहवाला एक तरह का घड़ा दा भटका 
जिसमें दही, वूध आदि रखते हूँ ॥ ४ 

२-६९ 





प्डप 





लितलौं 
तिथिया--पु० [? ] जहाज पर का वह आदमी जो नक्षत्रों आदि की ग्रति- 
विधियाँ देखता है । 
तिकक (न)--वि ०<तीकण । 
हिजरा--पुं० [सं० त्रि+ज्वर] हर तीसरे दिन आने, चढ़ने या होनेवाला 
ज्वर । तिजारी। 
तिजवासा--पुं० [हि० तीजा--तीसरा-।-मास महीना) कुछ विशेष 
जातियों में होनेवाला बह उत्सव जो किसी स्त्री को तीन महीने का गर्भ 
होने पर मनाया जाता है। 
तिजहरिया। --पुं०->विजारी (बुखार) । 
तिजार---पुं० 5तिजारी (ण्वर)॥। 
लिजारत--स्त्री० [अ०] [वि० तिजारती) १. रोजगार। ब्यापार। 
व्यवसाय। २. वाणिज्य। 
तिजारी--स्त्री० [हिं० तीन-+-ज्वर] हर सीसरे दिन आनेवाला ज्वर 
या बुखार जो मझेरिया का एक प्रकार है | 
तिजिया--वि० [हिं० तीजा>च्तीसरा] (व्यनित) जिसके तीन विवाह 
हो चुके हों । 
तिजिल--पुं० [? ] १. चंद्रमा। २. राक्षय। 
सिलोरी--स्त्री ० [ देश ० |] लोहे की वह मजबूत छोटी कितु भारी अलमारी 
क पेटी जिसमें गहने, नकदी आदि सुरक्षा की दृष्टि से रखी जाती है। 
किड़ --सूं० [? ] पक्ष। (ढि०) 
तिड़लला--स० [ ? | खींचूना । उदा०--जनि अनुरागे पाछ धारि 
पेछालि कर धारि काम तिड़ली। --विद्यापति । 
लिड़ी---स्त्री ० [सं० त्रि--तीन | ताश्ष का वह पत्ता जिस पर तीन बूटियाँ 
बनी होती हैं। तिबकी। 
जि० [सं० तिर्पेक्‌ ! ] (व्यनित) जो कहीं से खिसक, टऊ या हट गया 
हो। (बाआरू) जैसे--मुझे देखते ही वहाँ वहाँ से तिड़ी हो गया। 
विड़ी-बिड़ी' --वि०+तितर-बितर। (दे०) 
लिलि---अप्प्र० [सं० तेन] इसलिए । उद./--तथापि रहे न हूँ सकं 
बकूं तणि ।--प्रिथी राज । 
खिल*--.करि० वि० [सं० तत्र] १. उस स्थान पर। वहाँ। २. उस ओर। 
उधर। 
लितधा---वि ० ->उतना । 
सिसर-लिलर---वि० [हिं० तीतर+बटेर--कुछ एक तरह का, कुछ दूसरी 
तरह का | १. जो अपने क्रम यर स्थान से हट-बढ़ कर या अव्यवस्थित 
रूप से कुछ इधर और उधर हो गया ही। अस्त-व्यस्त | जैसे---भीड़ 
(या सेना ) तितर-बितर ही ग़ई। २. अनियमित रूप से दिखरा हुआ। 
जैसे--घर कर घारा सामान तितर-बित्तर पड़ा है। 
लिलराह--पुं+ [? ] एक पौधा जिसको जड़ औषध के काम मे आती है। 
विशरोखी--स्त्री० [हिं० तीतर-+रोख ] एक प्रकार की छोटी तरिड़िया। 
शलिलर--+पि ० न्‍थ्सीतस । 
खिवली|--स्त्री० [सं० तिस्तरीक] १. एक तरह का उड़नेवाला छोटा 
कीड़ा जिसके पंख रंय-बिरंगे और बहुत सुंदर होते हैं और जो प्राय: 
फूलों पर मेंढ़राता रहता तथा उसका रंस चूसता है। २. ऊाक्षणिक 
रूप में, सुन्दर बालिका या स्त्री जो बहुत भंचल हो और प्राय: खूब बनी- 
ढगी रहती हों। ३. पनन्गोञ्री का एक ताम। 





शितसौजा 


सिहलीआ--पुं० दे० 'तितलौकी |: 

शिललौकी| स्त्री० [देश० ]१. एक प्रसिद्ध रता जिसमें कहू, के आकार- 
प्रकार के ऐसे फल छगते हैं जो स्वाद में कड़वे या तीते होते हैं। 
२. 'उषत छता का फलछ। के 

सितारा--पुं० [सं ० त्रि+हि० तार] १. सितार की तरह का तीन तारो- 
बाला ताल देने का एक बाजा। २. फसल की तीसरी बार को 


सिचाई। 
वि० तीन तारोंवाला । जैसे--तितारा डोरा या ताना। 
हितिबा[--पु|० --तितिम्मा । 
लितिक्ष--वि० [सं०९/तिजू (सहन करना) +सन्‌+अच्‌ ] तितिक्ष्‌। 
पुं० एक प्राचीन ऋषि । 


तिशिक्षा--स्त्री० [सं०९/तिज्‌+सन्‌+ अ--टाप्‌] सरदी, गरमी आदि 
सहन करने की शारीरिक शक्ति । २. कष्ट, दु:ख आदि झेलते का सामथ्य। 
३. धैयंपूर्वक या चुप-चाप कोई जाघात, आक्षेप आदि सहन करने का 
भाव। ४. क्षमाशीलता । ५. दे० मर्षण। 

लितिक्षु--वि० _[स०४/तिजु+सन्‌+उ] १. जिसमे तितिक्षा अर्थात्‌ 
सहन-शवित हो। सहनश्ील। २. क्षमाशील। क्षात। 
पुं० एक पुरुवशी राजा जो महामना का पुत्र था। 

लितिभ--पुं० [ सं० तिति+/भणू (बोलना)+ड ] १- बीर बहुटी। 
२. जुगनूँ । 

लितिस्मा--पुं० [अ०] १. शेष बचा हुआ अञश । अवशिष्ट अश ! 
२. पुस्तको आदि का परिद्षिष्ट। ३. व्यर्थ का झंझट या विस्तार । 
४. ठययथें का आडंबर । ढकोसला। 

तितिर (तिरि)--सुं० [सं० वतित्तिरि, पृषो० सिद्धि] तीतर (पक्षी)। 

लितिखू---पुं० [सं०९/ तिरू (चिकना करना)--क, द्वित्व] १ मिट्टी 
की नाँद। २. ज्योतिष में, तैक्विल नामक करण। 

तितीर्षा--स्त्री ० [सं०९/तु (तैरना) +सन्‌- ग--टाप्‌] १. तैरने की 
इच्छा । २. तरने अर्थात्‌ भव-सागर से पार होने की इच्छा । 

तितीबुं---वि० [सं०४/तु +सन्‌-उ]१ जो तैरने अर्थात्‌ पार उतरते 
का इच्छुक ही। २. मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करनेवाला। 

लिशुरा'--“१ ० [देश० ] गाड़ी के पहिये का आरा। 

लिते*--वि० [स० तति] उतने। (सख्या वाचक) 

लिलेक --वि० [हिं० तितो+एक ] उस मान या मात्रा का। उतना। 

लिले*--क्रि० वि०[हिं० तित--ई (प्रत्य०)] १ उस ओर। उधर। 
२. उस जगह। वहाँ। ३. वहाँ ही। वहीं। 

लितो*---क्रि० वि० ज्रोंता (उतना)। 

लित्तह*--अव्य ० [सं० तत्र] उस स्थान पर। यहाँ। 

लिसिर--पुं० [सं० तित्ति4/रा (दान)+क | [स्त्री० तित्तिरी|१ तीतर 
मामक पक्षी। २. तितरही नाम की घास। 

तिशिरी--मुं० [सं० तित्ति,/रु (शब्द करना)-+डि ] १. तीतर पक्षी। 
२. यास्क मुनि के एक हिष्य जिन्होंने यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा 
चलाई थी। ४. यजूर्वेद की तैत्तिरीय शाखा। 

लिघ--ु० [सं०९/तिजू (तीखा करना )-+ थक्‌] १. अग्नि। आग! 
२. कामदेव। ३. काल। समय। ४, वर्षा। काल। बरसात । 
स्त्री ०--तिथि। 


५४६ 


लिनका 


तिथि--स्त्री ० [स०१/अत्‌ (सतत गमन ) +दृथिम्‌] १. चांद्रमास के 
किसी पक्ष का कोई दिये अथवा उसे सूचित करतेवाली कोई सख्या। 
मिती। 
विशेष--प्रतिपदा से अमावस या पूृणिमा तक साधा रणत: १५ तिथियाँ 
होनी है । 
२. उक्त के आधार पर पद्रह की सश्या। रे. श्राद्ध आदि करने के 
विचार से किसी की मृत्यु की तिथि। ४. दे० 'दिनांक'। 

तिथि-क्षय-- ० [ प०त० ] चांद्र गणना के अनुसार पक्ष में किसी तिथि 
का घटना या मान ने होना। निथिहानि। 

तिथित--भू ०कू ० [स० तिथि से | जिस पर तिथि या तारीख ढाली गई 
या पड़ी हुई हो। (इेटेड) 

तिथि-पति--पु० [१०त० | वह देवता जो किसी तिथि का स्वामी हो । 
विशेष--बृहत्स हिता के अनुसार प्रतिषदा के ब्रह्मा, दूज के विधाता, 
पष्ठी के पडानन आदि आदि देवता माने गये हैं। 

तिथि-पत्र--१० [प०्त० | पचाग। पत्रा। 

तिथिप्रणो--प० | स० तिथि , प्र 4/नी (लेजाना) /विवष्‌] चंद्रमा। 

तिथ्यां--स्त्री ० तिथि। 
पु०-न्तथ्य। 

तिथ्यघधें--प्‌ ० | विथि-अधे, प०त ०] करण। (ज्योतिष) 

तिवरा--वि० [हि तीन ; फा० दर - दस्वाजा] [स्त्री० अल्पा० तिदरी ] 
तीन दरोवाछा । 
बु० तीन दरोवाछा कमरा । 

तिदारो--+त्री ० | देश० ] बत्तव को तरह की एक जिकारी चिड़िया। 

तिबुआरा--वि ०, पृ० [स्त्री० तिदुआरी ] - तिदरा । ह 

तिधर|-क्रि० वि०[ स० तत्र ] उधर। उस ओर | 

तिधारा--पु० [स८ तिधार] एक प्रकार का थूहर (सेहुड) जिसमे 
पत्ते नहीं होने। इसे बच्ची था नरसेज भी कहते है। 

तिधारी कांडवेल--रत्री ० | म०] हडजोड (पौधा)। 

तिन-सर्वे ० हि० 'तिस' का अवधी भाषा में बहुबचन रूप । 

१० न॒ण। 

मुहा०---“तिन तूरता दे० (तिनका के अंतर्गत) 'लिनका तोड़ना ।' 

तिनउर--प्‌ ० [० तृण ; हिं० उरया और (त्रत्य०) ] तिनकों का ढेर। 

तिमकना--अ० [8० चिनगारी, चिनगी था अनु ०] अपने विरुद्ध कोई 
बात अप्रस्याधित रूप से या सहसा सूनकर क॒ुझ हो जाना। तिनगयना । 

तिनका--१ ० | सं० तृण | सूली घास या वनस्पति के डंठछों आदि का 
छाटा टुकडा। नृण। 
मुहा०-- (अपने सिर से) तिनका उतारना- नाममात्र को थोड़ा बहुत 
केंम करकेयह जतलाना कि हमने बढ़ा उपकार किया है। बला टालना । 
(किसी से) तिनका तोड़ना स्थायी रूप से संबंध छोड़ना। कुछ भी 
लगाव था वास्ता न रखना। जैसे--हमने तो उसी दिल तिनका तोड़ 
दिया था। न्‍ 
विशेष --हिन्दुओ मे मृतक का शवदाह कर चुकमे पर उपस्थित मित्र 
और सत्धी एक साथ बंठकर तिनका तोडने कीएक रसम पूरी करते हैं। 
इसी से यह मुहा० बना है। 


मुहा०-- (किसी के सिर से) तिमका तोड़ना-"(क) रूपयान था 


शलिसका-सो ड़ 


जडक 





सुम्दर व्यक्ति को देखकर उसे नजर रुगने से बचाने के लिए स्त्रियों का 
उसके सिर पर से तिनका उतारकर तोड़ते हुए फेंकना। (ख) उमत 
प्रकार से तिनका तोड़ते हुए किसी का कष्ट या संकट जपने ऊपर छेना । 
बलाएँ लेता। (दाँतों में) तिनका पकड़ता था लेना--किसी की अनुग्रह 
या कृपा प्राप्त करने के छिए उसके आगे उसी प्रकार परम दीन या 
विमीत बनना जिस प्रकार गौ मुँह में तिनका लेकर दीनतापूर्वक सामने 
आती है। तिनके का पहाड़ कश्ना--जरा-सी या बहुत छोटी बात को 
बहुत अधिक बढ़ा-भढ़ा देना। तिमके श्ुममा--विरह, शोक आदि के 
कारण पागलों की तरह और बहुत उदास होकर बिलकुल तुच्छ और 
निरर्थयक काम करते हुए समय बिताना। 
पर---लिनके का सहारा-”बहुत ही थोडा या माम-मात्र का वैसा ही 
सहारा जैसा डबते को तिनके का सहारा बाली कहावत में कहा जाता 
है। लिमके की आड़ था ओट नियम, मर्यादा आदि के पालन के लिए 
बीच में रखा जानेबाला ताम-मात्र का परदा या व्यवधान 
कहा ०--लिसके को ओट पहाड़-न्‍्कमी-कभी किसी छोटी-सो बात की 
आड में भी बहुत बडी बात हीती या हो सकती है। 

विनका-सोड़--१ ० [हि० लितका +-तोड़ना ] पारस्परिक संबध इस प्रकार 
टूटना कि फिर स्थापित न हो सके। (“किसी से तिनका तोड़ना वाछ्े 
मुहा० के आधार पर) 

विसंगना]--अ ० -+ तिनकता । 

तिनगरी---स्त्री ० [ देश ० | एक तरह का मीठा पकवाल * 

तिनसिरिया--स्त्री ० [ हि? तीन । तार? ]मनुआ नाम की कपायू। 

तिन-दरी---स्त्री ० [हि> तीन+-फा० दर] वह कमरा जिसमें तीत दर या 
दरवाजे हों। 

तिनघरा---स्त्री ० [ देश ०) एक तरह की रेंती जो तिकोनी होती है और 
जिससे आरी के दाँते तेज किये जाते हैं। 

लिशपहुछ---वि ० “>तिनपहलछा । 

लिनपहुरका---वि ० [हिं० तीम-+ पहल ] [स्त्री० तिनपहली] जिसमें तीन 
परवें, पहुलू या पाएव हों। 

लिवभिभा--स ० [ हि० तीन-+मनिया ] ऐसी माछा जिसके बीच में जड़ाऊ 
अुगर्मू हो। 

लिलबा---पु० [देर ० | एक तरह का बाँस | 

सलिखयता*--अ ० ->तितकना । 

लिखस---पुं० [सं० तिनिद ] कीदाम की तरह का एक पेड़। 

लिलसुता---पुं० ०“ लिनस | (दे०) 

लिसाबा--वि० [हि ० सीन +नाव>“खाँचा या गहरी रेखा ] [ स्त्री ०तिनाँवी ] 
(कटार, तलबार भादि का फल) जिसपर तीन तावें (खांचे वर घारियाँ) 
हों। मैसे---तिनावा तेगा। 

लिखाहक--पुं० [सं० तिनिश-+-कर्म्‌, पृषो ० आत्व] तिलिवा बृत | 

लिनास---२ं०--तिनस । 

विलिवा--पुं० [सं० अति 4/निंद्‌ (समाधि) +क, पृषो ० अलोष ] 
था सैर की तरह का एक वृक्ष जिसके फल वेश्यक में कफ, पिस, रणिर 
बिकार आदि दूर करनेवाले माने जाते हैं। 

लिनुअ---नि ० [सं० तृण] तिनके के समान पतला-पुबला। कीग-काय। 
पद ०--तंन सिभुअर भा हूरों लरी ।---जागसी | ९ 


पुं० तिनका या तिनकों का ढेर। 

तिनुका[---म ०-८तिनका | 

तिनुबर--वि०, पुं०-+तिनुअर। 

तिनृका[--] ०--तिनका । 

लिक्वक--7 ० [हि० तनिक] १. तुच्छ वस्तु। २. छोटा बच्चा। उदा० 
--असम धर्तिगड़, जोड़, तिशन्नक । (कहा ० ) 

सिक्ा--पुं० [सं ०] १. लिन्नी नाम का पौधा या उसके चावलू। २. रसे- 
दार तरकारी या सारूत। ३. सती नामक वर्ण-वृत्त। 

तिन्नी--स्त्री ० [सं० तृण; टिं० तिन ] १. आप से आप जलीय किन्तु बिसा 
जीती-बोई जमीन में हौनेव/ला धान्‍्य । २. उबत के बीज जिनकी गिनती 
फलाहार में होती है। बैक में ये पित, कफ और वातनाशक माने जाते 


स्त्री० [ देश० ] जीबी । फुफ्ती । 
विन्‍्हां--सवे ० हि० 'तिस' का अवधी भाषा में होनेवाऊा बहुवचन 


सलिपड़ा--मुं ० | हिं० तीन -+-पट ]कमस्वाव बुननेवालों के करधे की बह छूकड़ी 
जिसमें तागा लपेटा रहता है और जो दोनों बैंसरों के बीच में होती है। 

किपलि*---स्त्री ०--तृष्ति । 

विष्ल्का--वि० [हिं० तीन-+-पल्ला ] [स्त्री० तिपल्‍ली] १. जिसमें तीन 
पहले या परतें हों। तीम पल्‍लोंवाला । २. तीन तागो या तारोंवारा । 

तिपहुल्ा--वि ० [हि० तीन-|-पहल ] [स्त्री० ल्पिहली] तीन पहलीं 
पाश्यों या परतोंचाला। 

तिपाई--स्त्री ० [हि० तीन+पाय ] तीन पांड्रोंवाली एक तरह की बैठने 
अथवा सामान आदि रखते की ऊँची चौकी | 

तिपाड़--पु ० ([हि० सीन4-पाड़] १. वह कपड़ा जो तीन पाट जोड़कर 
बनाया गया हो। जैसे---तिपाड़ चादर, तिपाड़ रूहेंगा। २. वह कपड़ा 
जिसमें तीन परतें या पल्‍्ले हों। ३. वह थोतती या साड़ी जिसमें तीन 
पड़ था भौड़े किनारे हों (दो ऊपर मीचे और एक बीच में )। 

विपारी--स्त्री ० दिषठ ०] एक तरह का झाड़ जिसमें रसमरी की तरह के 
छोटे फल छूगते हैं। 

विपैरशा|--पुं ० [हि० तीन+पुर] बह बड़ा फूआओँ जिसमें तीन चरसे या 
मोट एक साथ चरू सके। 

लिकरू--पुं ० (अ० सिफ्ल] [भाव० तिफली ] छोटा नन्‍्हा बच्चा । 

लिखली---स्त्री ० [अ० तिफ्ली | बचपन । 

लिक्ष--स्त्री ० [अ० सिव्य ] यूनानी खिकित्सा-शास्त्र। हकीसी । 

लिखड्डी--स्त्री ० [हिं० तीन-+-वाँध ]चारपाई बनने का एक हंग जिसमें 
हर बार तीन-तीत रस्सियाँ साथ खींची जाती हैं। 

सलिधाई[--सती ० [देदा०] एक तरह की छिछली थाली जिसमें प्राय 
आटा वृंथ॑ते हैं। 

लिधारस--भि ० वि०[हि० तीन-+बार ] तीसरी बार । 
पुं० बहु प्राव जो तीन बार चुआने पर तैयार की गई हो। 
बि७, पूं दे० लिदरा' | 

लिखासी---वि ० [हि० तीन-+बासी ] तीत दिन का बासी (खाद्य पदार्थ) । 

लिया[--स्जी ० [देशा० ] जेसारी। 

लिकश--- सती ० “5 तिव | 


ह सिष्यल 





प्डट 


तिरकस 


कलम लिन तल के अली 700 पक मत कमला अल सिर मत कप अमल नरम प कि 
सिब्यल--पुं० [सं» जिविष्टप] हिमालय के उत्तर का एक देश जिसकी | तिमिरहर--वि० [स०तिमिर&/ह (हरना) +अच्‌ ] तिमिर या अंधकार 


सीसा भारत से मिली हुई है। 
सिश्शती--वि ० [ तिब्वत देश ] तिब्बत-संबंधी। तिव्बत का। तिब्बत में 
उत्पन्च । 
यु ७ सिब्बत देश का नियासी। 
स्त्री ० तिब्बत देश की भाषा | 
सिमंजिला--वि ० [हिं० तीन ।-अ० मंजिरू] [स्त्री० तिमंजिली ] (भवन ) 
जिसके तीन खंड या मंजिलें हों। 
लिस---पुं० [ हि० डिडिस ] ४ंका। नभाड़ा। (डि०) 
लिसाना---सं ० [देश ० | भिगोना | 
विसाझी--स्त्री० [ हि? तीत-| माशा] १. तीन माशे की एक तौछू। 
२. उबत तौल का बटखरा या बाट। ३. पहाड़ी देशों की एक तौल 
जो ४० जौ की होती है। 
लिखिगिरू---पुं ० [सं० तिमि+/गृ (लीलनता)+क, मम्‌ ] १. समुद्र मे 
रहनेवाला एक प्रकार का बहुत बड़ा और भारी जंतु जो तिमि नामक 
बड़े मत्स्य को भी निगल सकता है। बड़ी भारी छेंल। २. एक प्राचीन 
दीप का नाम। ३. उक्त द्वीप का निवासी । 
तिमिशिकाशन--पुं० [सं० तिमिगिलू-अशन, ब०त० | १. दक्षिण का एक 
देश जिसके अंतर्गत छंफा आदि हैं और जहाँ के निवासी तिमिगिल मत्स्य 
का मांस खाते हैं। (बृहत्संहिता) २. उक्त देश का निवासी। 
सिसि--प| ० [स ०५/तिम्‌ (गीला होना) इन्‌ ] ९. एक तरह की समुद्री 
बड़ी मछली। २. समुद्र। सागर। ३. आँखों का रतौंधी नामक 
रोग । 
अव्य० [सं० तर्‌ |-इमि] उस प्रकार। बैसे। 
तिसिकोश--पुं ० [ब०त०] समुद्र । 
विमिज--पु० [सं० तिमि३/ जन्‌ (पंदा होना) -+ड ]तिमि नामक मत्स्य 
से निकलनेवाला भोत्री। (बृहत्संहिता) 
तिसित--वि० [सं०५/ छिम्‌ | मत]१. जचल। निएचल। स्थिर। 
२. भींगा हुआ। आ्गे। गीझा। 
तिसि-ध्वज---१ ० [ब०स ० ] दांबर नामक देत्य जिसे मारकर रामचन्द्र ने 
बह्ा से दिव्यास्त्र प्राप्त किया था। 
लिसिर--पु० [सं ० 4/ तिम्‌ | किरच्‌] १. अंधकार। अंधेरा। २. आँखों 
का एक रोग जिसमें चीजें धुँधली, फीक रंग की या रंग-बिरंगी 
दिखाई देती हैं। वैद्यक में रतौंधी नामक रोग को भी इसी के अन्तर्गत 
माना है। ३. एक प्रकार का वृक्ष । 
तिमिरनुदू---वि० [सं० तिमिर%/नुद्‌ (नष्ट करना) | व्विप्‌ | अंधकार 
का नादा करनेवाला। 
पुं० सूर्य । 
विसिशसिदू--वि ० [सं० तिमिर ५/भिद्‌ (भेदना ) +-क्विप्‌] अंधकार को 
भेदने या नष्ट करनेवाला । 
पु० सूर्य । 
विभिर्सय--वि ० [सं० तिमिर +-मयट्‌ ] जिसमें अंधकार ही। अंधकार- 
पूर्ण। अंधकार से युक्त । 
पुं० १. राहु। २. ग्रहण। (सूय॑, चंद्र आदि का) 
तिमिर-रिपु--पुं० [प०त०] अंधकार का दत्रु, सूर्य । 


दूर करनेवाला। 
प्‌ं० १. सू्यं। २. दीपक। दीया। ग 

तिमिरांत--पुं० [ तिमिर-अत, ष०त० ] १. तिमिर या अंपेरे का अंत। 
२. प्रभात। तड़का | ु 

तिसिरारि--पु० [तिमिर-अरि, ष०त० | अंधकार का शत्रु अर्थात्‌ यूवे। 

तलिमिरारी --स्त्री० [सं० तिमिराली] अंघपकार। अँधेरा। 

तिमिला--स्त्री ० [सं०] पुरानी चाल का एक तरह का बाजा। 

लिमिष्--पुं? +तिनिश (वक्ष )। 

तिमिव-- ० [स०%/ तिम्‌ (गीला होना ) +इसक्‌ (पत्व) ] १. ककड़ी। 
२. सफेद कुम्हडा। ३े. पेठा। ४ तरबूज। 

तिभी--पु० [सं० तिमि | छीष्‌] १. तिमि नाम की मछली। २. दक्ष 
की एक क्या जो कश्यप को ब्याही थी और जिससे तिमिगलों की 
उत्पत्ति कही गई है। 

तिमीर--पु ० [स० तिमि %/ईर्‌ (गति) 4 अच्‌ ] एक तरह का पेड़। 

तिमुहानी[--स्त्री ० - तिरमुहानी । 

तिय---स्त्री ० [स० स्त्री ]१ स्त्री । औरत। २. पत्नी। भार्या। 

तियतरा--वि० | स० त्रि-अतर] तीन पृत्रियों के उपरांत जन्मनेवाला 
(पुत्र ) । 

कब ०[हिं० तिय | छा(प्रत्य०)]१ कपड़ा। २. पहनने के 
कपडे । ३ पोशाक। 

तिया*--स्त्री० तिय (स्त्री)। 
पु०-न्तीया। 

तियगाना(---स ० --त्यागना । 

तियाग्री*--वि ०, पुं० त्यागी । 

तिर--वि० [स० त्रि] हि० तीन का सक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक शब्दों 
के आरम्भ में लगने पर प्राप्त होता है। जैसे---तिरनु:टटा, तिरपाई, 
तिरमुहानी । 

तिरक--पु० | स० त्रिक|१ रीढ़ के नीचे का वह स्थान जहां दोनों कूल्हों 
की हड्डियाँ मिरती हैं। २ दोनों टांगो के ऊपरवाफ़े जोड़ का स्थान | 
रे. हाथी के शरीर का वह पिछला भाग जहाँ से दुम निकलती है। 

लिरकट--पु० [? ] आगे का पार। अगला पाल । (छद्द०) 

तिरकट गाबा सवाई--पु ० [? |] जहाज का आगे का और सबसे ऊपरवाला 
पाल। (लद्द०) * 

तिरकट गावी--पु० [? ] सिरे पर का पाल। (लक्ष०) 

दिश्कट डोल--पु ० [ ? ] आगे का मस्तुल। ( लुद् ० ) 

तिरकट तबर--पुं० [? ] एक तरह का छोटा पाल जो जहाज के सब से 
ऊच मस्तूल पर लगाया जाता है। (लरूषा०) 

लत बज (? ] जहाज में लगा रहनेवाला सबसे ऊँचा पाल। 

लघ० 
तिरकट सबाई--मुं ० [? ] एक तरह का पारू। (कृश० ) 


तिरकमा--अ० [अनु० ] तिर' शब्द करते हैए किसी चीज का टूठता या 
फटना । 


आअ०->थिरकना । 
तिरकस[--वि० [सं० तिरसु] १. तिरक्षा। ३. टेड़ा | | 


सलिस्काना 


४९ 


लिरबीननाति 





सिरक़ाना---स० [? ] रस्सा था भर कोई बन्धन ढीछा छोड़ना । (छ७+) 
अ०+शिरकता । 
तिरखुटा--पुं० [सं० त्रिकटु] पीपल, मिर्च और सोंठ ये तीनों एक में 
मिली हुई कड़वी वस्तुएँ । 
तिरशा--स्त्री० [सं० तुधा] १. प्यास। उदा०---जाट का मैं लाड़छा 
तिरखा लगी सरीर।-लोकगीत। २. रोभम। 
लिरखायंत--वि०-+तृथषित । 
लिरखित---वि० [सं० तृषित; हि? तिरखा ] १. प्यासा। २. जिसे 
किसी बात की कामना हो । 
तिरसुंटा--वि० [सं० त्रि+हिं० खूंट] [स्त्री० अल्पा० तिरखूंटी] तीन 
खूँटों या कोनोवाला । तिकोना । 
विर्छ--पुं० [? ] तिनिश (वृक्ष )। 
लिरक़ई[ --स्त्री० [हिं० तिरछा] तिरछापन । 
तिरछा--वि० [सं० तियेंक या तिरस] [स्त्री० तिरछी | १. कोई सीधी 
रेखा या इसी तरह की कोई और चीज जो लंच रूप में तथा क्षितिज 
के समानान्तर न हो बल्कि कुछ या अधिक ढालुई हो। २. जिसमें 
टैड़ापन या वक़ता हो। 
पद--लिरक्ी खितवन या नजर--बिना सिर घुमाये पाइव या बगल 
में कुछ देखने का भाव। लिरफ़ी आात था बलन-न्मन को कष्ट 
पहुँचानेवाली कटु या अप्रिय बात । 
३. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जो प्राय: अस्तर के काम में आता है। 
लिरछाई[--स्त्री० [हिं० तिरछा- ई (प्रत्य०) | तिरछापन + 
तिरछाना--अ० [हिं? तिरछा] तिरछा होना। 
स० तिरछा करना । 
तिरकछापम--पूं० [हिं० तिरका+ पन (प्रत्म०) ] तिरक्षा' करने या होने 
की अवस्था, क्रिया या भाव । 
तिरछी उड़ौ--स्त्री० [हिं० तिरछा +-उड़ना ] माल खंभ की एक कसरत । 
विरछी बैठक--स्त्री० [हिं० तिरछी | बैठक] माल खंभ की एक कसरत 
जिसमें दोनों पैरों को कुछ घुमाकर एक दूसरे पर चढ़ाया जाता है । 

सलिरछे--क्रि० वि० [हिं० तिरछा] १. तिरछेपन की अवस्था में । २ 
वचता से । 

तिरक्ोहॉ[--वि० [हिं० तिरक्षा] १. जिसमें कुछ या थोड़ा तिशक्तोपन 
हो। २. तिरछा । 

लिरक्ौहैं--करि० वि० [हिं० तिरछौंहा] १. तिरछापन लिये हुए। २. 
बचला से। 

तिशतालीश--वि०<तैंतालिस (४३) । 

लिरतिराना[---अ० [अनु०] द्रव पदाम का बूंद बूँद करके ठपकना । 

तिरशता--म० (.वच्तरगा। २-तैरना । 

तिरमौी--स्त्री० [? ] १. वह डोरी जिससे घाधरा आदि कमर में बाँधा 
जाता है। भीषी। तिभ्नी । फुफती। २. भाभधरे या घोती का वह माव 
जो कमर पर या साभि के नींचे पढ़तः है । 

लिर्प--स्जी ० [सं० भिस्रम ] सृत्य में एंक अकार का ताऊू जिसे चिसम या 
तिहाई कहते हैं। हे 

किए प्र०->कैना । 
स्रिपद --+वि० [देक्ष०] है. (कड़ी की बरन, पल्‍्ले आदि के संबंध में) 


जो सूखकर ऐंठ गया हो। २. ठेढ़ा-मेढ़ा । तिड़विडगा। ३. कठित। 
। 


विर्चटा--वि० [हिं० तिरप्ट] (व्यक्ति या पशु) जिसकी सामने की 
ओर ताकते समय पृतलियाँ कोनों में चली जाती हों। ऐंचा-ताना । 
भेंगा । 

तिरफ्न--वि० [सं० त्रिपंचाशत्‌; प्रा० तिपण्ण] जो गिनती में पचास 
से तीन अधिक हो। पचास से तीन ऊपर। 
पुं० उक्त के सूचक अंक या संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है---५  । 

लिरपाई--रत्री ०--तिपाई। 

विश्याल--पुं० [सं० तृक्न। हि० पालना>-बिछाना] फूस, सरकंडे आदि 
के रूंबे पूले जो खपड़ों आदि के नीचे बिछाये जाते हैं। मुटठा । 
पुं० [अं० दारपालित ] एक प्रकार का मोटा कपड़ा जिस पर राल था 
रोगन चढ़ाया गया ही। इसको जल शहीं भेदता । 

तिरपित*--.वि०च्शुप्त । 

सलिरपौछिवा---वि० [सं० त्रि|-हिं० पोल -फाटक] (वह बाजार, 
मकान आदि) जिसमें जाने के तीन बड़े द्वार या रास्ते हों। 

तिरफशा--स्त्री० >>त्रिफला । 

लिरेगी-स्त्री ० --त्रिवेणी । 

शिश्क्रो--स्त्री० [हिं० तिरबा] एक तरह की नाव । (सिंध) 

लिश्मिश--पुं० [सं० तिभिर] १. एक रोग जिसमें अधिक प्रकाश के 
कारण आँखें चॉँधिया जाती हैं भर कभी अंधेरा और कभी उजाझा 
दिखाई देने ऊुगता है । २. चकाचौंघ। 
पुं० [हिं० तेऊ-।-मिलना ] थी, तेल या चिकनाई के छींटे जो पानी, दूध 
यथा और किसी द्रव “दार्थ के ऊपर तैरते हुए दिखाई पढ़ते हैं। 

लिरमिराना--अ० [हिं० तिरमिरा] (तिरमिरा के रोगी की) अधिक 
प्रकाश के कारण आँलें चोंधियाना । 
अ० +तिलमिलाना । 

सलिरमुहानी--स्त्री० [हिं० तीन +फा० मुहाना] १. वह स्थान जहाँ 
तीन ओर जाने के तीन सार्ग या रास्ते हों। २. वह स्थान जहाँ तीन 
ओर से तीन नदियाँ आकर मिलती हों। 

लिरनाक---पुं० [अ० तियकि] १. जहर-मोहरा जिससे साँप के विष 
का प्रभाव नष्ट होता है । २. सब रोगों की रामदाण औषधि। 

लिरलोक[--- पुं०->त्रिलोक । 

तिशलोकी---स्त्री ०--तिसकोक । 

सिश्वह--पुं० [देश०] तराने (राग) का एक भेद । (संग्रीत) 

तिरचराना--अ० १-तिरमसिराता। २:-सतिरऊूमिकाना | 

विश्वॉह---६ं० [सं० तीर--दाह] नदी के तीर की भूमि। किनारा | 
सट । 
क्ि० वि० नदी के किनारे किलारे । 

लिश्या--पुं० [फा०] बह दूरी जो उड़ान भरते समय तीर आदि पार 
करे। प्रात ३ 

सिरधिध्द--पुं० ++भिविष्टप (स्वर्ग) । 

सलिफबीन--वि० [सं० तियेक्‌।-खं--ईन) १. तिरछा। २. टेढ़ा। 
है| 


शिरक्यीन-बवति--पुं० [कर्म० स०] कुश्ती का एक पेंच या पैतरा,। े 


'लिससठ 





लिरसठ--वि० [सं० त्रिषष्टि; प्रा० तिसद्ठि ] जो गिनती में साठ से तीत 
अधिक हो। 
पुं० उक्त के सूचक अंक या संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती 
है।--६३। 
तिश्शला--पुं० [? ] वह पाल जिसका एक सिरा दूसरे सिरे की अपेक्षा 
अधिक चौड़ा होता है | 
तिश्सूक्क| --पुं०-त्रिशूल । 
तिश्सकर--वि० [सं० तिरस्‌५/क (करमा)+ट] १. जो दूसरे से 
अधिक अच्छा या बढ़ा-चढ़ा हो। २. ढॉकनेवाला । 
विरश्करियोी--स्त्री० [सं० तिरस्करिन्‌- छीप]| १. ओट।! आड़। 
२. बाड़ करने का परदा। चिक। चिलमन। ३. एक प्रकार की 
प्राचीन विद्या जिसकी सहायता से भनुष्य सब की दृष्टि से अदृष्य हो 
जाता था। 
तिरस्करी (रिन्‌). -पुं० [सं०तिरस्‌%/क- णिनि] परदा । 
तिरस्कार--पुं ० [सं० तिरत */$-+ घत्र ] [वि० तिरस्कृत ] १. वह मनोभाव 
जो किसी को निरकृंच्ट या हेय समझने के कारण उत्पन्न होता है और उसका 
अनादर करने को प्रवृत्त करता है । २. वह स्थिति जिसमें उपयुक्त 
स्वागत, सत्कार आदि न किये जाने के फलस्वरूप अपने को अपमानित 
समझता हो। ३. डॉट-फटकार। भत्सना। ४. साहित्य में एक 
अलूंकार जिसमे किसी अच्छी चीज में भी कोई दोष दिखलाकर उस्का 
अनादरपूर्वक त्याग तथा उसे तुच्छ सिद्ध किया जाता है । 
तिरस्कृत--भू ० कु० [सं० तिरस्‌ 4/ कृ | बत] १ जिसका तिरस्कार 
किया गया हो। अनादरपूर्वक व्यागा या दूर किया हुआ। ३. आड़ 
या परदे में छिपा हुआ। 
लिरश्किया--स्त्री० [सं० तिरस्‌ ५/क-श, इयद्ट, टाप्‌| १. तिरस्कार 
२- ढ कने का कपड़ा। आच्छादन। ३. पहनने के कपड़े। पोशाक । 
वस्त्र | 
लिरशहा---पुं० [देश ०] एक तरह का उड़नेवाझा कीड़ा जो धान को 
क्षति पहुँचाता है। 
लिरहुत--पुं० [सं० तीरभूवित ] [वि० तिरहुतिया | बिहार के उस प्रदेश 
का पुराना नाम जिसमें इस समय भुजप्फरपुर, दरभंगा आदि नगर हैं। 
तिशहुति--स्त्री ० [हिं" तिरहुत ) तिरहुत में गाया जानेवाला एक तरह 
का गीत । 
तिरहुतिया---वि ०, प्‌ ० स्त्री० -तिरहुती। 
तिरहुती--वि० [हि० तिरहुत] तिरहुत॑ देश का । तिरहुत सबंधी। 
पु० तिरहुत का निवासी। 
स्‍त्री० तिरहुत देश की बोली। 
तिरहेल--वि० [सं० त्रि] जो गणना में तीसरे स्थान पर हो अथवा 
तीसरी बार आया या हुआ हो उदा०--जो तिरहेल रहै सौ तिया। 
--जायसी । 
तिरा--पुं० [देश०] १. एक पौधा जिसके बीजों की ग्रिनती तेलहन 
में होती है। २. उक्त पौधे के बीज । 
लिशाठी--स्त्री० [? ] निसोत। 
विरानबधै--वि० [सं०त्रि | हि० नब्बे ] जो गिनती में नब्बे से तीन अधिक 
ही। 
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पूं० उनत के सूचक अक या सख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--९३॥। 

तिराना--स० [हिं० तिरना] १. तिरने (अर्थात्‌ तरते या तैरने) 
में प्रवत करना । २. दे० तारना'। 

तिरास -- पुं० >त्रास । 

तिरासना--अ० [सिं० त्रासन] भयभीत या त्रस्त होना। 
स० भयभीत या त्रस्त करना । 

तिरासी--वि० [स० व्यशीति; प्रा० तियासिस | जो गिनती में अस्सी 
से तीन अधिक हो। 
पुं० उक्त के सूचक अक या संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--< । 

तिशहा--पु० [हिं० तीन-। फा० राह ] वह रथान जहाँ से तीन ओर रास्ते 
जाते या आकर मिलते हो। तिरमहानी। 

तिराही--वि० [हि० तिराह एक प्रदेश] १. तिराह प्रदेश में बनने 
या होनेवाला। २. तिराह प्रदेश-संबंधी ! 
स्त्री० उक्त प्रदेश मे बननेवाली एक तरह की कटारी। 
क्रि० बि० [ १ ] नीचे। 

तिरि[--वि० [स० त्रि] तीन | उदा०--पुनि तिहे ठाउ परी तिरि 
रेखा ।--जायसी । 
सत्री० तिरिया (स्त्री) । 

तिरिगतत--पु० - त्रिगर्त (देश) । 

तिश्श्छ--प० [सं तिनिश ] दे० 'तिनिण ! 

तिरिजिहिवक--पुं० [सं०] एक प्रकार का पेड़ । 

तिरिविवस-- पुं० ->त्िदिवस (स्वर्ग) । 

तिरिनि*---पुं० -ज्वूण । 

तिरिम--पुं० [सं०३/तु (तैरना) ।इमक्‌] एक प्रकार वग घान। 

तिरिया--स्त्री० [सं० स्त्री] स्त्री । औरत। 
पद--तिरिया चरित्तर --स्त्रियों हारा होनेवाला कोई ऐसा चाछाकी 
भरा विलक्षण तथा हेय काम जिसका रहस्य जल्दी सब की समझ में 
न आता हो । 
पु० [दिश० ] नैपाल में होनेवाला एक तरह का बॉस । 

तिरीक्षा--वि ० -तिरछा । 

तिरीट--प० [सं०५/तृ (तैरना) | कीटन्‌] १. लोन्न। लोध। २. दे० 
किरीट'। 

विरीफल--पुं ० >>त्रिफला । 

तिरी-बिरी---वि० “तिडी-बिट्टी । 

तिरेंदा--पुं ० +नतरेंदा । 

तिरें--१० [अनु०] हाथियों को जल में लेटने के लिए दी जानेवाली 
आज्ञा का सूचक शब्द या संकेत । 

तिरोजनपव--पुं० [सं० तिरसृ-जनपद, ब० स०] अन्य राष्ट्र का मनुष्य 
विदेशी (कौ०) 

तिरोधान--१० [तिरस्‌५/घा (धारण करना)+ह्युटू--अन] १. 
अंतर्धान या लुप्त होने की अवस्था था भाव। २. इस प्रकार किसी चीज 
का हेटाया-बढाया जाना कि वह फिर जल्दी दिलाई ते पड़े । 

तिरोधायक--वि० [स० तिरसू २/धा + ख्युल---अक] कोई श्रीज आड़ 

में करने या छिपानेवाला । 
तिरोमाव---पुं० [तिरस्‌,/भू (होना) +घत्र्‌] १. जाँलों से औट होकर 


तिरोभूर्त 
अदृश्य हो जाना । अंतर्पान । अदर्शन। २. गोपन। छिपाव ता 
दुराब । 

तिशेभृत--भू० कृु० [सं० तिरस्‌ ५/भू+क्त |] जो अदृध्य भरा गायब हो 
गया हो। अंतहित । 

लिरोहित---भ्‌ ०कृ० [सं० तिरस्‌ ५/था (घारण करना) | क्‍्त, हि आदेश ] 
१, छिपा हुआ। अंतहित। अदृश्य। २. ढका हुआ। आच्छादित 

लिशैंछा(--वि०>-तिरछा । 

विदशेवा---पुं० ++तरेंदा । 

तिवंधानुपवी--रत्री ० [सं० तियंच्-आनुपूर्वी, वब० स०] जैनियों के अनुसार 
वह अवस्था जिसमे जीव को सिमग्योनी में जाने से पहले रहना पड़ता 
है। 

तिर्यजी--स्त्री ० [सं० तियंब | ढीष ] पशु-पक्षियों की मादा । 

तिर्मश (चू])--वि० [सं० तिरस्‌३/अज्च (जाना) । क्विन | ढालुआँ। 

तिर्यक्ता--स्त्री० [स० तिय॑च्‌+तल--दाप्‌] लिरछापन। आड़ापन। 

लियेक्शअ--पु० [सं० तियंच्‌+त्व] तिरछापन। आड़ापन । 

लियकपाती (तिन)--वि० [सं० तिरयक्‌4/पत्‌ (गिरना) | णिनि) आड़ा 
फैछाया या रखा हु॥।। बेंडा रखा हुआ। 

सियेक-भेंद--मु० [तृ० त०] दो खंभो आदि पर स्थित किसी वस्तु का 
अधिक दाशब के कारण बीच में से टूट जाना । 

तिमेश-लोतसू--पुं० [ब० स०] १. वह जिसका फंलाब आड़ा हो। 
२.ऐसा जलु या जीव जिसके गछे से की आहार-नम्व्कि सीधी नही, बल्कि 
टेढ़ी ही और जिसके पेट में माहार टेढ़ा या तिरछा होकर पहुँछता हो । 
विशेष--प्रायः सभी पक्षी और पशु इसी वर्ग में आते हैं। 

तिर्घगयम---पुं ० [ तिर्यकू-अयन, कर्म० स० ] सूर्य की वाधिक परिक्रमा । 

तिर्यभीक्ष--वि ० [स०तिरयक्‌ ५/ईक्ष्‌ (देखना) , अच्‌ | लिरछे देखनेवाला । 

तिर्यश्गति--स्त्री० [कर्म० स०] १. तिरछी या टेढ़ी चार । २. 
जीव का पक्ट योनि में जन्म लेता । 

तिर्पप्गानी (सिन्])--मुं ० [सं० सियंक्‌ ५/गर्म (जाना) - णिनि] केकड़ा । 

तिर्मश्थिक्‌ (ह)--स्त्री० [कम ० स०] उत्तर दिशा। 

लिपेरिशश--स्त्री० [कर्म स०] उत्तर दिशा । 

तिर्यस्यान--पुं> [ब० स०] केकड़ा । 

तिपस्योधि--स्त्री० [१० त० ] पशु-पत्षियों आदि की योनि। विवोष दे०७ 
'तियंक ल्लोतस्‌ । 

लि्पच---अव्य “>तियंक्‌ । 

तिरंधनी--स्त्री ० [ हि० तिरू-+केमिनी ] एक प्रकार की मिदाई जो तिछों 
को भीनी की चादानी में पागकर अताई जाती है। 

लिशंगसा--पुं० [देश० ] एक तरह का पेड़ । 

तिलंधा--पु० [हिं० तिलंगाना, सं० तैलंग ] १. लिलंगाने या तैलंग देश 
का मिवासी । २. भारतीय सेला का सिपाही । ।$ 
एच... पहले-पहले अंगरेजों ने वैलंग देश के आदमियों की ही भारतीय 
सेना बनाई थी; हसी से 4हू नांभ ५४ था । 
३. एक प्रकार का कत-कौआ या पतंग । 

सिलंवाता--पुं० [सं० तैलंग] तैलंग देश । ' " 

विलंगी-...पुं० [सं० तैरूग] लिलंगाते का निगासी । तैखंस । 
स्वी० विलंगाने की बोलौ । 
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विलि 
स्‍त्री० [हिं० तीन+लंग] एक तरह की गुड़डी या पतंग । 
लिखंतुब--पुं० [सं० तिलू4/तुद्‌ (पीड़ित करना) +खश, मुम्‌] तेली । 
िछ--पुं० [सं०१/तिलू (चिकना होना)+क] १. एक भसिद्ध पौधा 
जिसकी खेती उसके दानों या बीजों के लिए की जाती है। २. उगत 
पौधे के दाने या बीज जो काले, सफेद और छाल तीन प्रकार के होते हैं 
और जिन्हें पेरकर तेल निकाछा जाता है। हिंढुओ में यह पवित्र माना 
जाता है; इसी लिए इसे पापध्न और पृतधान्य भी कहते हैं। इसे दान 
करने और इससे तपेंण, होम आदि करने का माहात्म्य है। यह कई 
प्रकार के पकवानों और भिठाइयों के रूप में खाया भी जाता है । 
वैद्यक में तिछ कफ, फ्लि, धातनाशक तथा अग्नि को दीपित करनेवाले 
माने गये हैं। 
पद---तिल तिल करके--बहुत थोड़ा-ग्ोड़ा करके । जैसे--बरसात के 
शुरू में तिल ढिल करके दिन छोटा होने लगता है । तिछ भर--- (क ) 
बहुत ही जरा-सा या थोड़ा। जैसे--तिऊू भर नमक तो ले आओ। 
(ख) बहुत थोड़ी देर। क्षण भर। जैसे--तुम तो तिल भर ठहरते 
नहीं; बात किससे करे। 
भुहा ०--सतिस का साड़ करना--किसी बहुत छोटी-सी बात-को बहुत 
बढ़ा देना । बात का बतंगड़ करना या बनाना । लिख लए्टना >मुसल- 
चाची में एक प्रकार का टोटका जिसमें दूल्हा अपनी दुलहिन के वश्ष में 
रहना सूचित करने के लिए उसकी हथेली पर रखे हुए तिरू खाटकर 
खाता है। (किसी के) काे तिरू आधना--किसी का इस प्रकार बहुत 
अधिक अनुगृहीत या ऋणी होना कि आगे चलकःर उसका कोई बुरा 
परिणाम भोगना पड़े। जैसे---नैने तुम्हारे काले तिरू चाबे थे, जिसका 
फल भोग रहा हूँ । 
विशेष--तिल का दास प्राय: लोग छनि ग्रह का अरिष्ट या दोष टालने 
के लिए करते हैं; इसो आधार पर यह मुहा० बना है । 
महा ०--- (किसी स्थान पर) तिल धरसे की भी जगह ते होता-- 
जरा सी भी जगह साली न रहना | पूरा स्थान ठसाठस भरा रहना । 
जैसे---कमरे में इसने अधिक आदमी थे (या इतना अधिक सामान भरा 
था) कि कही तिल घरने की भी जगह नहीं थी। (किसो के) तिलों 
से लिर निकालना “किसी से बहुत कठिनतापूर्वक अपना कोई कास 
निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना । 
कहा ०--तिल की ओट पहाड़ “किसी छोटी-सी बात की आड़ में 
होनेवाली कोई बहुत बड़ी जात । इन तिलों में तेल नहीं है--इनसे किसी 
प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती; अथवा कोई कार्य अथवा स्वार्थ 
सिद्ध तहीं हो सकता । 
२. काले रंग का वह छोटा दाग जो शरीर पर प्राकृतिक रूप से लक्षण 
आदि के रूप में होता है। जैसे--गाल, ठोढ़ी या बाहू पर का घिरू । 
३. काडी बिंदी के आकार का घोदता जो स्त्रियाँ छोभा के लिए भार, 
ठोड़ी आदि पर गोदाती हैं। ४. आँख की पुतल्ी के बीच की गोरू 
बिदी जिस पर दिखाई पड़तेवाली चीज का छोटा-सा प्रतिबिब पड़ता 
है । तारा। ५. किसी प्रकार का छोटा काला, गोल बिंदु। जैसे--- 
बुछ र्जियाँ काजऊ से गाल या ठोढ़ी पर तिझ बनाती हैं। 
मुह! ०-- तिल बेबनार-सूरयकांत क्षीे से हौकर आगे हुए सूर्य के प्रकार 
का केंद्रीभमूत होकर बितु के रूप में एक स्थान पर पढ़ता । $ 


है 


सिख-कंठी 
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सिख-ूर्ण 





६. किसी वस्तु का तुच्छ से तुच्छ या बहुत ही थोड़ा अंश या कोई बहुत 
छोटी चीज। जैसे--तिल चोर, सो बज्जर चोर।--कहा० । ७. 
बहुत ही घोड़ा समय, क्षण या पल |उदा०--(क) एहि जीवन के 
आस का, जस सपना तिल आधु ।--जायसी। (ख) तिल में दिल 
हेके यूं मुकरते हैं कि गोया इन तिलों में तेल नहीं।--कोई 
शायर । 

सिख-कंडी--स्त्री० [व० स०, कीष्‌] विष्णु काँची। काली कौवा ढोंठी। 

लिलक--पुं० [ सं० तिरू4 कन्‌ ] १. केसर, चंदन, रोली आदि से कलाट 
पर झूगाई जानेवाली गोल विंदी। लंगी रेखा आदि के आकार का 
लगाया जानेवाला चित्त । 

विशेष--ऐसा चिह्न मुख्यतः विशिष्ट धाभिक संप्रदायों के अनुयायी 
होने का सूचक होता है; और प्राय: प्रत्येक सप्रदाय का तिलूक कुछ अरूण 
आकार-प्रकार का रहता तथा कभी कभी मार्थे के सिवा छाती, बाहों 
आदि पर भी छगाया जाता है। परन्तु प्रायः शारीरिक श्ोमा के लिए 
भी और कुछ विद्विष्ट मांगलिक अवसरों पर प्रथा या रीति के रूप मे 
भी तिऊक लगाया जाता है। 

क्रि० प्र ०--धारना।---छगाना।--सारना । 

२. उक्त प्रकार का वह चिह्न जो नये राजा के अभिषेक अथवा 
पहले-पहल राज-सिंहासम पर बंठने के समय उसके मस्तक पर लगाया 
जाता है। राज-तिरूक। ३. भावी वर के भस्तक पर छगाया जाने- 
बाला उक्त प्रकार का वह चिह्न जो विवाह-संबंध स्थिर होने का सूचक 
होता है और जिसके साथ कन्या-पक्ष की ओर से कुछ धन, फल, मिठाइयां 
आदि भी दी जाती हैं। टीका। 

कि० प्र ०--चढ़ना ।--चढ़ाना । 

सुहा ०-लिलक देना या भेजना--उक्त अवसर पर धन, मिठाइयाँ आदि 
देता गा भेजना । 

४. माथे पर पहनने का स्त्रियों का एक गहना। ढीका। ५. वह जो 
अपने वर्ग में सब से श्रेष्ठ हो । शिरोमणि। जैसे--रघुकुल तिरूक श्रीराम 
चंद्र। ६. किसी ग्रंथ के कठिन पदों, वाक्यों आदि की विशद और विस्तृत 
व्यास्या । टीका । ७.पृश्नाग की जाति का एक पेड़ जिसकेपृप्प तिल के 
पुष्प से मिलते-जुलते होते हैं। इसकी ढकड़ी और छाल दवा के काम 
आती है। ८. मूंज आदि का घुआ या फूछ। ९. लोध कापेड। १०. 
मरूजक | मदुआ। ११. एक प्रकार का अत्वत्थ। १२. एक प्रकार का 
घोड़ा। १३. पेट के अन्दर की तिल्‍ली। कक्‍्लोम। १४, साँचर 
भमक। १५- संगीत में ध्रूवक का एक भेद जिसमें एक-एक चरण पत्रीस 
पीस अक्षारों के होते हैं। 

पुं० [ तु० तिरलीक का संक्षिप्त रूप ] १. एक प्रकार का ढीला- 
हारा जनाना कुरता जो प्रायः मुसलमान स्त्रियाँ सूथन के साथ पहनती 

हैं। २. राजा या बादशाह की ओर से सम्मानार्थ मिलनेवारे पहनने 
के कपड़े। खिलअत। सिरोपाव। 

बि० १. उत्तम । श्रेष्ठ। २. कीति, शोभा आदि बढ़ानेवाला। जैसे-.... 
रघुकुकछ तिलक । 

लिसक-काम्ोद---पूं० [कर्म० स०] ओड़व-सम्पूर्ण जाति का एक राग 
जो रात के दूसरे पहर में गांयां जाता है। 
तिककट--पुं ० [ सं० तिल--कटचू] तिल का चूण | 


विलकड़िया--पु० [सं० तिझक] एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में एक जगण और एक गुर होते हैं। उगाघ। यक्षोदा। 
लिलकना---अ० [ हिं० तड़कना) गीली धिट्टी का सूखकर स्थान-स्थान 
पर दरकना या फटना। त।लू आदि की मिट॒टी का सूखकर दरार के 
साथ फटना । 
पअ० + फिसलना। (पश्चिम) , 
तिलक-मार्ग-पु० [सं० ] १. माथे पर का वह स्थान जहाँ लिलक झूगाया 
जाता है। २. माथे पर लगा हुआ तिरूक या उसका चिह्न । 
तिलक-मुव्रा--पुं० [सिं० मध्य० स०] धार्मिक क्षेत्र में माथे पर छगा हुआ 
तिलक और शरीर पर अकित किए हुए सांप्रदायिक चिह्लु। 
तिल-कल्क--प० [ष० त०] तिल का घूर्ण। तिलुकुट। 
सतिलूकहरु---१ ० दे 'तिलकहार' ॥।क्‍ 
तिरूकहार--पुं० [ हिं० तिलक +हार (प्रत्य०) ] वह व्यक्ति जो कन्या- 
पक्ष की ओर से वर को तिलक चढ़ाने के लिए भेजा जाता है। 
तिलका--स्त्री ०_[ स०तिल३/क॑ (शब्द करना) +क-+ टाप | १. एक प्रकार 
का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे दो सगण (॥5 ) होते हैं। इसे 'तिल्ला' 
'तिल्लाना और डिल्ला' भी कहते है। २. गले में पहनने का एक गहना । 
तिल-कालक--पु० [ उपमि० स०] १. क्षरीर पर का तिल के आकार 
का काला चिह्न। तिल । २. एक प्रकार का रोग जिसमें पुरुष 
की लिगेंद्रिय पक जाती है और उस १२ काले दाग पड़ जाते हैं। 
लिखकाबल--वि०_ [स० तिलक-+-अव4/ छा (छाता)--क ? ] 
१. जिसने अपने झरीर के किसी अग पर तिल का चिछ्ध बताया हो। 
२. तिल सरीखे चिह्न से युक्‍त। 
तिलकाश्रय--पुं० [स० तिलक-आश्रम, ष० त०] तिलक लगाने का 
स्थान । ललाट। 
तिल-किट्टु--पु० [प० त०] तिल की खली। पीना। 
तिलूकित---भू ० ० [स० तिलक-! इतच्‌] जिस पर या जिसे तिरूक 
लगा हो। 
तिलकुट--पु० [ स० तिलकल्क] १. एक प्रकार की मिठाई जो गुड़, 
चीनी आदि की चाशनी में तिठ पागकर बनाई जाती है। २. [सं० 
तिलवलि ] तिल की खली। 
तिरूकोड़ा--१० [ देश ०] एक तरह का जंगली कुंदकू जिराकी पत्तियों 
का सांग बनाया जाता है। 
तिलखलि--स्त्री० [ सं०] तिल की खली। 
तिलला--पुं० [ देश० ] एक तरह का पक्षी । 
तिलचटा--पु० [हि० तिछू+-च/टना] एक तरह का झींगुर। चपढ़ा। 
तिल-चतुर्थो--र्त्री ० [मध्य ० स०] माघ कृष्ण चतुर्थी । 
तिल-आविरा|--वि० उ८ तिल-नावला । 
तिरू-चाबरा--वि० [ हि० तितलू+चावक] [स्त्री० तिरू-चावली] 
जो तिलों और चावलों के मेरू की तरह कुछ काला और कुछ सफेद हो । 
जैसे---तिल-चावलीदाढ़ी, घिछू-चावले बाल | 
तिल-धावलौ--स्त्री ० [हि० तिल--बावरू] तिलों और चावकों की लिचड़ी । 
उदा०---जैसी तरी तिल चावली बैसे मेरे गीत ।->अडद्भावत । 
तिल-सिन्र-पत्रक--पुं० [ ब० स०, कपू ] तैलकंद । 
तिल-चूजं--पुं० [० त०] तिलकुट। 


सि्रकया 


शलिखलखना--अ० [अनु०] १. गिकर तथा व्यत्न होता। २. छटपटाना। 

सलिलड़ा--वि० [ हिं० तीन लड़] [ स्त्री० तिलड़ी] जिसमें तीम लड़ 
हों। तीन लड़ोंगाला। जैसे---लिलड़ी करपनी, तिलड़ा हार। 

पुं० [ देश०] भातु पर नक्‍काशी करने की छोती । 

लिशड़ी--स्जी ० [ हिं० तीन +लड़] तीन छड़ियों की एक माला जिसके 
बीच में एक जुगती लटकती है। 

लिख-संदुलक--पुं० [ सं० तिरू-संड्छ, घ० त०, ५/के (प्रतीत होगा)-+-क ] 
१. गके लूवाता। आलिगन। २. भेंट। सिरुन। 

लिख-सैस--सुं ० [ब० त०] तिलों को पे्‌रकर निकाला हुआ सेरू। तिरक 
का तेल । 

तिलदानी--स्त्री ० [हिं० तिल्ला+सं० आधान] सूई, ताना, अंगृहताना 
आदि रखने की थेली। (दरजी) 

लिल-बेगू--स्त्री० [ सं० मध्य० स० ] दान करने के लिए तिलों की बनाई 
हुई गौ की आरहृति। 

लिलपद्ठी--स्त्री० [हिं० तिरू+पट्टी ] साँड़ था गुड़ में पये हुए तिलों 
का जमा हुआ टुकड़ा । 

तलिक-पफ्डी--स्त्री ० नलिछपट्टी ॥ 

तिल-पर्भ---पुं ० [सं० ब० स्०] है. चंदन। २. साकछ का भोंद। 

लिखलपर्थिका--स्त्री० [सं० विल॒पर्णी ++नू-टापू, हुस्य]5तिल- 
पर्णी । 

लिसवर्णो--स्त्री ० [ सं० तिहपजं--डीप ) रबत चंदन। 

लिसपिज--पूं० [सं० तिल-| पिज] तिरू का वह पौधा जिसमें बीज आदि 
ने छर्ें। 

सिल-पिचठ--पुं० [१० त०] तिलों की पीठी। तिलकुटा 

लिलपौड--पुं० [ सं० तिलू/ पीड (पीड़ित करना)+अचु] सेलौ जो 
लिख पेरकर तेल निकारता है। 

खिल-पुष्र--[|ुं० [ १० त०] १. तिझ का फूल। २. व्याप्रनख था 
बचनसा नासक गर्ध-हव्य। 

लिश-पुष्यफक--पुं० [१० स०, कप्‌] !. बहेड़ा। २. माक जिसकी उपसा 
तिरू के फूल से दी जाती है। 

लतिलकरा--पुं० [देश०] एक तरह का वृक्ष। 

लिखशहा--पं ० [दिश० | पक्षुओं को होनेवाला एक रोग जिसमें उनके 
भरे में सूथन हो जाती है और जिसके कारण उतसे कुछ लाया-पीया 
नहीं जाता । 

लिशथर---१० [ देश०] एक तरह का पक्षी। 

लिखलभार--प ० [भ० झ०] एक प्राचीन देश । 

सिलभाबिनौ---स्तरी० [सं० तिरू३/गू (होगा)+जिंचू+-जिसि-हीतू] 
चमेल्ी। मस्किका। 

लिकभुम्या--पुँ* [ हि० तिरू+सं» 
ते बननेबाजा एक सरह का चूर्ण 

शिल-भुण-वि० [ तु०त०] तिल के साव भूगा मा पकायादुआ। (शाल- 


लिकनेद--पुूं+ [ ब० त०] पोस्ते का नल नि 
सिलनाबूर---पु [मध्य स० ] एक पक्षी जिसके परी पर समान 
कराईकाले चि6७छु होते हैं। 
३०००७० 





प५३ 


] लिख तथा खोदे आदि के योग 


तिसांबु 


तिलभाषटह्ली--स्ती० [ देश०] दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में होनेवाली 
एक तरह की कपास । 
लिललिल--स्त्री० [हि० तिरमिर] १. ऐसी अवस्था जिसमें अधिक 
प्रकाश के कारण अथवा रोग आदि के कारण आँलों के सामने कभी 
प्रकादा और कभी अेचेरा आ जाता हो । २. चका्ौंध । 
लिखलिलाना--अ० [हिं. तिरसिल] [ भाव० सिरूमिकाहट] 
१. लिलमिक्त होना। आँखों के आगे कभी अंधेरा और कभी प्रकाद 
आना! २. भकाच्ौंध होना! 
अ० [ जनु०] [शाव० तिरूमिलाहट, तिऊूमिली] है. पीड़ा 
के कारण विकल होन+ २. पछताना। 
सिलूसिलाहुट--स्त्ी० [ हि. तिरूमिलाना] तिरूमिझाने की अवस्था 
या भाव। जेचेनी। 
लिलबिली--स्त्री ० >जतिदमिलाहुट। 
लिर-रस--मुं० [घ० त०] तिरों का ठेल। 
सलिखरा--पुं० [देश०] करसेरों की एक तरह की छेनी। 
[पुं० +5 तिलड़ा। 
लिखरिया[--स्त्री ० ++ तिलड़ी। 
लिखरी--स्त्री० 55 तिलड़ी (तीन लड़ोंवाला हार )। 
तिखत्रद---पुं० 55 तिल-पट्टी । 
सिलबन--स्त्री० [देश०] एक तरह का जंगछी पौधा जिसकी पत्तियाँ 
जीवधि के काम आती हैं। 
तिलथा[ --पुं० [हिं० तिरू] तिलों का रूड्डू। 
लिलशकरी-->त्री० [हिं० तिल +शकर] तिलों और दाककर के योग 
से बना हुआ एक तरह का पकमान। तिलूपपड़ी। 
लिस-जिलखी (कित्‌ु)-१० [मध्य० स०] >तिल-मयूर। 
सलिरू-शैलू--पुं० [मध्य० स०] दान करने के लिए लिछों का रूमाया 
हुआ ऊँचा ढेर या राशि। 
विसश्म--प० [यू० टेलिस्मा] १. इन्द्रजाल था जादू के जोर से कोई 
अलौकिक काम कर या करा सकते की झगित। २. इस प्रकार किया 
था करामा हुआ कोई कास। अलौकिक व्यापार । 
गुहा०--तिखश्स तोड़नार"ऐसी प्रतिक्रिया करना जिससे किसी अन्य 
ड्यक्ति द्वारा किया हुआ तिरूस्म या जादू का सारा स्वरूप नष्ट हो 
जाय। 
लिखल्‍लात---पं० [ यू० देलिस्मन] १. जादू। २. अद्भुत या अकौकिक 
काय। चमत्कार। करामात। 
लिलस्थो--वि० [ हिं० तिरुस्म ] शिकस्म था जादू-संबंधी। 
विलहुण---पुं७ ज्तेंलहन । 
लिकॉफित इस--पुं० [ सं० तिरु-अंकिश-दल, ब० स०] तैलकंद। 
सिकश्ांजलौ---स्जी ० [सं० सिरू-अंजली, मध्य०स०] १. किसी के मरने 
पर उसके संबंधियों इारा किया जानेवाऊर एक कुत्म जिसमें के हाथ में 
तिल और यरू लेकर उसके माभ से छोड़ते हैं। २. सदा के लिए फिसी 
का तंग वा साथ छोडना। जैसे--शड़का घरवालों को तिकतांजली देकर 
चला गय!। 
लि प्रं०---दैना। 


शिलांगु-...-५ु० [सं० सिल-अंगु, सध्य० स० ] “तिकांजली | ह 22९ 
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सिखा--मुं० [हिं० तेल] एक सरह का तेल जिसे स्थिंद्रिय पर मलने से | तिलौरी--स्त्री० [हिं० तिहू-| बरी] वह बरी जिसमें तिल भी खिले 


पुंसत्व शबित बढ़ती है। 
यूं» *+ तिश्ला। 

खिलाे--पुं ०-5 ताक । 

लिखादानी] --सज्ी ० «८ तिलदानी । 

खिलाइ--प० [सं० तिल-भन्न, मध्य० स०] तिल की खिचड़ी । 

सिलापर्था--स्त्री ० [ सं० तिल-अपध्य, ब० स०,टापू ] काला जीरा। 

लिखाम--.० [अ० गुलाम का अनु० ] गुलाम का गुलाम । दासानुदास । 
छिक्कावा--१० [हि० तीन+छावना, लाना, ? | १. वह बड़ा 
कूआँ जिस पर एक साथ तीन पुरवट चल सके। २. नगर-रक्षको, 
फूलिस आदि का रात के समय बस्ती में लगनेवाला गदत | 
तलिलिग--पु० [सं०] दक्षिण भारत का एक प्रसि> देश । 
लिलिगा[--प.० 5तिलंगा (तैलंग देश का निवासी या सिपाही ) । 
हलिलिश्त-- ० [सं० %/ए6िझू (चिकना करना)- इन, तिलि+/त्सर्‌ 
(कटिल गति) +उ] गोनस साँप। 
विलिया---१० [देश०] सरपतत। 
तृवि०, पूं० +- तेलिया 

लिलिस्म---स, ० +* सिलस्म। 

लिलिस्सी--वि० -ै तिलग्मी। 

लिली---स्त्री ० १:८-सतिल्ली। २. ्तिल। 

तिलेगू--पू ० सम तेलग । 

तिफेती--स्त्री० [हि० तेलहन-। एती (प्रत्य०)] तेलहन (तिल, 

: सरसों आदि पौध) काटने पर खेत मे बची रहनेवादी खूंटीत 

तिलेदानी--स्त्री० ->तिलदानी। 

तिलोक--प० +-जिलोक । 

लिलोक्पति--१ ० ++त्रिलोक-पति (विष्णु) । 

तिलोकी--पूं ० [रसं७ त्रिलोकी] १ इवकीस मात्राओं का एक छद 
जिसके प्रत्येक चरण के अन्त मे लघु अं।र गृरु होता है। ९. -तैलोकय। 
जैसे---जिलोकी नाथ । 

लिलोचन--पुं० -तिलोंचन । 

'लिलोशभो--स्त्री० [स० तिल-उत्तमा, मध्य० स० ] एक अप्सरा जिसने 
संबंध मे कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ससार के सभी सन्दरतम पदार्था से 
एक-एक लिल भर अश लेकर इसके शरीर की रचना की थी । 

लिशोक्षक--१० [स० तिल-उदक, मष्य० स०] - .तिलांजलि। 

तिसोमा--वि० >तेलौना (स्निग्ध )। 
तिलोरी--स्त्री० [दिश०] एक प्रकार की मैना जिसे तेलिया मैना भी 
कहते हैं। 
नसस्‍्त्री० -+ु लतिलौरी। 
सिलोहरा|---पुं० [देश०] पटसम का रेशा। 
लिसौंछ--स्त्री० [हिं० तिल | औीछ (प्रत्य०) ] तेल की वह उग्र गंध 
जो उसमे तली हुई या उससे मिली हुई वस्तुओं मे से निकलती है। 

'तिलाँछमा--स० [हिं० ते [ औछना (प्रत्य०)] ९१ विशी चीज 
पर तेल लगाना या रगडना। २. चिकना करना। 

हिलौँछा--वि० [हिं० तेल | औछा (थ्रत्य०) ] १. जिसमे तिलौंछ 
होी। २. जिसमे तेल की-सी गध, रंग या स्वाद हो। 
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हुए हीं। 
स्‍त्री० +रू तिलोरी । 
लिल्य--वि० [स० विछ | यत्‌ | (खेत) जिसमें तेलहन की खेती ही 
सकती हो । 
पु० उक्त प्रकार का सेत। 
तिल्लता--१० [स० तिडका ] तिलका लाभ का चर्ण घूस | ' 
तिहलर--पु० [देझ० | होबर नामक पक्षी का एक नाभ। 
लिल्‍ला--पु० [अ« तिला +- स्वर्ण | १. कलाबत्तू, बादरे आदि के तारे 
जो कपड़ों में ताने-बाने के साथ बुने जाते हैं। - 
बब--तिल्लेदार। (देखें) 
२ दपट्टे, पगटी, साड़ी आदि का बह आँचल जिसमें उक्त प्रकार का 
कलाबत्तू मा बादले का काम किया ही । ; 
पद--नखरा तिल्‍ला! (देखें) 
३. वह सुंदर पंदार्थ जो किसी यस्‍्तु की शोभा बढ़ाने के लिएु उसमें 
जोड दिया जाता है । (वव० ) 
पु०तिलूका (वर्ण-वृत्त ) का दूसरा नाम। 
तिल्हाना--7,० 5 तराना। । 
घिहली--स्तरी ० [स० तिलक | १ पेट के भीतर का गुठली के आकार का 
वहें छोटा अवयव जो बाई ओर की १सलियों के नीचे होता है। २. एक 
रोग जिसमे उक्त अवयव में सूजन आ जाती है। 
रत्री० [सण० तिर ] तिल (बीज)। 
सत्री० [देश०| एफ तरह का बॉस । 
तैस्त्रे०. तिला। 
तिल्लेदाईइ--वि० [हि० तिल्छा+फा० दार (प्रत्य०) | जिसमें 
कलाबत्त्‌, बादछे आदि के तार भी बने या छगे हो4 
जैसे--तिल्लेदार पगडी था साडी। 
तिल्व--पु० [स०३ तिलू (चिकना करना)-वन्‌] लोक्ष। लोध। 
तित्वक--मु० [स० तिल्व-+कन्‌] १. छोध। ९. लिनिश बुक्ष । 
तिल्हारी[--#त्री० [? ] घोड़े के माथे पर बाँधी जानेवाली झ्ाकर। 
नुकता। * 2. 
तिवाड़ी--पुं ०--विवारी (त्रिपाठी )। 
'लिबाल--पु० [? | जिता। फिक्र। 
लिवारी--१०- जियाठी। ४ 
तिवास--० [स० जिवालर] तीम दित। झ, + 
तिवासी[--वि० >तिबातली । , 
घिबी--स्त्री० [देश० ] लेतारी। 5 
तिशना--० [फा० तथनीय] ताना । मेहना 4" 
स्त्री००तृप्णा। ्ः 4 आप 
तिधष्ट*--.-वि० [हिं० तिव्टना ] बनावा हुआ। रखि।' * . - 
लिष्टना--स ० [स० स्थिति] रचना। बनाना। उदा०---क्ोड कहे 
काल उचावत कोई कहे यह ईसुर तिष्टी ।--सुन्दर। 
तिष्ठद्‌गु--पु० हे अव्य० स० (नि०) ] भोषूली का समभेय।/ ब्रंघका 
तिष्डना---अ० [सं ० तिप्ठत्‌] १. हहरगा। २. बैंठना। ३. स्थिफशहकुता। 
बने रहना । | नीिकर्द: 


जी वॉनल्ज हो 
। | 


सियदा 


तिष्डा--स्त्री ० [? ] एंक नदी जो हिमालब से निकलकर नवाबगंज! के 
पास गंगा में मिली है। 

लिव्य--पुं० [सं०4/तुय - (सन्‍्तोष करना) +यप्‌, नि्सित्ि.] है. पुष्य 
नक्षत्र। २. पौष मास। पूस। ३. कलियंग। 

* वि० कल्याण था मंगल करनेवाला। ., 

तिप्यक--पु० [सं० तिथ्य+कन्‌] पौस सास । 

तिध्य-पुष्या--स्त्री० [ब० स०, टापू] आमलकी । 

तिष्वा--स्त्री० [सं० तिध्य+अचू--टाप] आमरुकी। - 

सलिष्वयन*--वि० +न्‍्तीदण | 

तिर्सा-- सर्व ० [सं० तस्मिनु; पा० तिसस] 'ता' का वह रूप जो उसे 
विभवित लगने से पहले प्राप्त होता है। 'उस' का पुराना और स्था* 
निक रूप। जैसे--तिसने, तिसको, तिससे इत्यांदि। 
पद--सलिस पर हृतना होने पर। ऐसी अवस्था में भी। जैसे--- 
सी रुपये तो ले गये; तिस पर अभी तक नाराज ही हैं। 

तिसकार---१ु० --तिरस्कार। 

लिसखुट[--स्त्री ० [हिं० तीसी ; खूंटी | तीसी के पौधे की खूंटी । 

तिसखुर|--स्त्री ० - -तिसखूट। 

तिसन*--स्त्री ० -तृष्णा। 

लिसरा(---वि० >तीसरा | 

तिसरामके---अव्य ० [हिं० तिसरा] तीसरी बार । 

तिसरायत---सत्री ० [हि० तीसरा ] तीसरा अर्थात्‌ गैर या पराया होने का 
भाव। 
|पु०>तिसरैत। 

सलिसरंत--पु० [हिं० तीसरा] १. दो विरोधी दलों, पक्षो, ध्यक्तितमों से 
मिन्न ऐसा तीस रा व्यग्ति जिसका उनके वैर-जिरोध से कोई भम्बन्ध १ 
हो। तडस्थ। जैसे---किसी लिसरेत को बीच में डालकर झगड़ा 
निबदा लो। २. छाभ, सपत्ति आदि में तीसरे अशया हिस्से का 
अधिकारी अथवा मालिक । 

तिसा[--वि० [सं० तादुश] [स्वी० तिसी] तैसा। जैस।। 
$स्त्री ०-तृषा। हे 

लिसान[--अ० [सं० सृषा] ध्यासा होना। तृषित होना। उदा०-- 
सरवर तटि हंसिनी,तिसाई ।--कबीर । 

तिसार -पुं?*5अतिसार | 

लिसूब--पुं० [? | एक प्रकार की ओषधि। 

तिसूती--वि० [हि० तीन+सूत] (कपड़ा) जिसमें तीनन्शीन सूत एक 
साथ ताते और बाने में होते हैं। 
सत्री० उक्त प्रकार से बुना हुआ कपड़ा । 

सिशे*....-सर्व ०>उसे | ' 

लिएय---रभी ० प्म्तुष्णा 

विल्ला--रभी ०. [? ] हंख-पृण्पी। 

तिस्ल--युं० [सं० लिष्य]' सझाठू अक्षोक के एक भाई का ताभ । 

लिहलर---वि* [सं० जिसप्तति। पॉ० सिसरति: भा4 लिहसरि] जो 
गिनती में शत्तर से तीन अधिक हो। 
पुं० उक्त के सूध्रक अंक वा संक्या जो इस पकरर लिखी जोशी है---- 
डर था 


पधु५- 


तीक्षण 


केक ननन-मनम न ५५ मननन-ीन-ननन- >ओीकनन नै बलन++ ५ अनन जननी +५५७५+.3+-+3«-3०००७७+कनन-+-पनत ५०३७१३००५५०-परन_न कम पर नाज--न «कम. 


विहद्दा--प ० [हिं० तीन | हह--सीमा | वह स्थान जहाँ तीन हदें मिलती 
हों 


लिहरा---पुं० [? ] [स्त्री० अट्प(० तिहरी ] दही जमाने या दूध दुहने का 
का बरतन। 
$दि०>-तेहरा । 
लिहरामा--स ०«-तेहराना । 
सलिहरी[--स्त्री० [हि० तीन- हार] तीन छड़ों की माला। 
+वि०--तेहरा' का स्त्री०। 
लिहवार---पुं ० “त्योहार ' 
लिहवारी--स्त्री ०>-त्योकार) । 
तिहा (हन्‌)--पु० [सं०९/ठृह, (पीड़ित करना) + कनिन्‌, नि० सिद्धि ] 
१. रोग। व्याधि। २. सदभाव। ३. चावर। ४ धनुथ। 
तिहाई--स्त्री० [स० * । हि० हाई (प्रत्य०) | १. किसी चीज के तीन 
समान भागों मे द।ई या हर एक । त॑रूरा अह, भाग या हिरसा। 
२. खेत की उपज या पैदावार जिसका केवल त॑सरा भाग काइसकारो को 
मिला करता था और दो-तिहाई जमीदार ले लेता था।। ३ दे० 'तिहंया। 
ड. उपजे। फसलछ। (पहले छेत की उपज का तृतीयांश काश्तकार 
लेता था इसी से यह नाम पड़ा।) 
जहा ०--लिहाई सारो जाना -फसऊ का न उपजना या नष्ट हो जाना । 
पिहुड[--पु०-८तिहाव (गुस्सा) । 
हिहली--रत्री ० [देश० | चूडियाँ बनानेवालों की एक रूकड़ी जो तीन 
बालिश्त लबी और एक बालिदत चौड़ी होती है। 
तिहायता पुं० दे? 'तिसरंत' । 
लिहारा, तिहारो* -- खे० [हि०] तुम्हारा का ब्रज रूप । 
विहाली-- स्त्री० [देश० | कपास की बौड़ी । 
सिहाब[--पु० [हि० तेह >गुस्सा -- ताब] १. क्रीध। गुस्सा। २. आपस 
की अनबन । बिगाड़। 
विहि--सर्वे ०--तेहि । 
विही--कि० बि० [?] १. उसी में । २. उसी जगह। 
हिहुँ| --वि० [हिं० रीन +हूँ (प्रत्य० )) तीनो। जैसे--तिहूं लोक। 
विहैधा--१० [हि० तिहाई | १. किसी चीज का तीसरा अंश या भाग। 
तिहाई। २. ढोलक, तबझा, प्रावज आदि बजाने में कलापूर्ण सौन्दये 
लानेवाली तीन थापे जिनमे से प्रत्येक धाप जो अतिम या समवाछे तास 
* को तीन भागों में व/टकर प्रस्येक भाग पर दी जाती है और जिसकी 
अंतिम थाप ठीक रुम पर पड़ती है। 
ती--स्त्री० [सं० स्त्री] १. स्त्री। औरत। उदा०--(क) तीरध॑ 
चलत मन ती-रथ चछत है ---सेनापति। (ख) औ तेसे यह लण्छन 
ती के ।--रत्नाकर । २. जोरू | पत्नी। ३. नलिनी या मनोहरण 
छन्द का एक नाम । 
लीकभा--स्त्री० [सं० तृणान्न] शाक। भाजी। तरकारी। 
लीकरा[--पुं० [देश०] अँखुआं । अंकुर । 
लीकुर--१० ([हिं० तीय+क्रा>-अंश] १. दे० 'तिहया। २. किसी 
बीज का बहुत छोटा दुकड़ा । 
पुं०च्तीखुर । 


' लीक्षण* --वि०-+तीक्ष्ण । 


| 
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खीशब---वि० “न्तीकषण | 
तोकभ--वि० [सं ०१/तिजू (तीखा करता ) +बल्न, दीधे] १. (पदार्थ) 
जिसका स्वाद चरपरा, झालदार या हलकी चुनचुनी उत्पन्न 
करतेदाला हो। तीखे स्वादवारा । जैसे--प्याज, लहसुन आदि। 
२. (झस्म) जिसकी धार यहुत चोलो या तेज अथवा नोक बहुत 
चैनी हा। जैसे---तलरूवार, बरछी आदि। ३- जिसकी गति या वेग 
जहुत अधिक हो। भ्रचंद | जैसे----तीक्म वायु | ४. जिसका 
परिणाम या प्रभाव बहुत उग्म या तीव्र हो। जैसे--तीवण स्वभाव । 
५. जो किसी बात में औरों से बहुत बढ़-चढ़कर हो या अधिक गहूराई 
लक पहुँच सके। जैसे--तीवण बुद्धि। ६. (कथन) जो अप्रिय और 
कटु हो। जैसे---तोक्श वचन । ७. आत्मत्यागी। ८. जो कभी 
आरूस्य न करता हो । निरालस्य। ९. जिसे सहना कठिन हो । जैसे-. 
तीकण ताप या शीत । 
पुं० [सं०] १. उत्ताप। गरमी। २. जहर। विष। रे. वत्सनाभ। 
बछनाय । ४. मृस्यु। मौत । ५. युद्ध । लड़ाई; ६. महामारी। 
मरी । ७. चव्य। चाब। ८. मुध्ययक। मोखा। ९. जवाखार। 
१०. सफेद कुश । ११. समुद्री नमक। करकच। १२. कुदरू 
गोंद । १३. इस्पात। १४. शास्त्र। १५. योगी। १६. ज्योतिष 
में मूल, आ्दा, ज्येष्ठा और अश्लेषा नक्षत्र। १७. पूर्वा और उत्तरा 
भाद्रपदा, ज्येष्ठा, अध्विनी और रेवती नक्षत्रों में बुध की गति। 
तौक्ष्म-कंटक--7० [ब० स॒] १. धत्रे का पेड़। २ बबूल का पेड़। 
३. करील का पेड़। ४. इंगुदी या हिंगोट का पेड़। 
सोक्ष्म-कंटक--स्त्री ० [सं० तीक्णकंटक--टाप्‌ ] एक प्रकार का वृक्ष जिसे 
कंका री कहते हैं । 
तीक्म-कंद--१० [ब० स०] प्याज । 
सीकणक--पुं० [सं० तीक्ण+कन्‌ |] १. मोखा वृक्ष। २. सफेद सरसो। 
तीक्ष्म-कल्क--पुं० [ब० स० ] तुंबरू का पेड़। 
तोक्न-कांता--स्त्री ० [कमें० स० ] पुराणानुसार तारा देवी का एक नाम । 
तीक्ण-कीरी--स्त्री० [ब० ०, डीष्‌ |] बंसलोचन | 
सीक्ज-गंब--पुं० [१० स०] १. शोभांजन | सहिजन । २. छाल 
तुलसी । २. सफेद तुलसी । ४. छोटी इलायची । ५. लोबान । 
सीकण-पंधक---१० [सं० तीदण-गध--कन्‌ ] सहिजन । 
तीक्मगंधा--स्त्री० [सं० तीवणगंध+टाप्‌] १. राई। २. छोटी 
इलायची । ३. सफेद बच। ४. जींवती । ५. कंथारी का वृक्ष। 
सीक्ण-संडुसा--स्त्री० [सं० ब० स७०, +टाप्‌] पिप्पछी । पीपरू। 
तीक्नता--स्त्री० [सं० तील्ण | तल ---टठाप्‌ | तीदण होने की अवस्था या 
भाव। 
तीक्ज-साप---१० [ज० स०] महादेव । शिव। 
लोक्ग-तेर---पुं ०--ती4षण-तैछ । 
तोक्च-तैल---पु० [सं० तीदण+तैलच्‌] १. सरसों का तेल। २. सेंहुड 
का दूध। ३. मद्य। शराब। ४. राल। 
तोक्ण-इंत--वि० [ब० स०] जिसके दांत बहुत तेज या नुकीले 
हों। 
तीक्ग-दंध्दु---वि० [ब० स०] तीले या तेज दाँतोंवाला | 
पुं० बाष (हिरुक जंतु) | 


तीकल-दृष्टि--वि० [ब० स० ] जिसकी दृष्टि तीक्ण हो। श्रृक्स वृष्ठि- 
वाला (व्यक्ति) ! 

तोल्म-धार--वि० [ब० स०] जिसकी धार बहुत तेज हो। 
पुं० खड्ग, तलवार आदि शस्त्र । 

लीकथ-पत्र--वि ० [ ब० स० ] जिसके पत्तों के पाएं तेज भारवाले हों। 
पुं० १. एक प्रकार का गन्ना । २. घनिया। 

लीढम-पुष्प---पुं ० [सिं० ब० स० ] लवंग। रूौँग । 

तीकण-पुष्पा--स्त्री ० [सं० तीकषणपुष्प+टाप्‌ ] केतकी । 

तीक्ज-प्रिव--पु ० [कमें० स० ? | जौ। 

तीक्ष्मफल---१० [य० स० ] तुबुरू। धनिया । 

तीक्ण-फला--स्त्री ० [सं० तीक्षमफल +टाप्‌ | राई । 

तीक्ष्य -बुद्ध--वि० [व० स०] (व्यक्ति) जिसकी बुद्धि प्रखर हो। 

तीक्ष्म-मंजरी--स्त्री ० [ब० स० ] पान का पौधा । 

तीक्ण-मूल--वि० [ब० स०] जिसकी जड़ में से उग्र या तेज गघ आती 
हो। 
पु० १ छुलंजन। २ सहिजन । 

तीक्षण-रश्सि---वि ० [ब० स० ) जिसकी किरणें बहुत तेज हों । 
पु० सूर्य । 

तीक्ष्ण-रस--१० [ब० स०] १. जवाखार। यवक्षार | २. छोरा। 

तीक्थ-लौह--पु० [कर्म० स०] इस्पात । 

तीकभ-शुूक--]१० [ब० स०] यव । जौ । 

तोक्ण-सारा--स्त्री० [ब० स०, टाप्‌) शीशम का पेड़। 

तीक्ष्णांशु--पुं* | तीदेण-अशु, ब० स० ] सूर्य । 

तीक्षणा---रत्री ० [स० तीक्ष्ण+ टाप्‌] १. बच । २. केवांच । कौंछ। 
३. बड़ी माल-कंगनी। ४. मिर्च। ५. सर्पकंकाली नामक पौधा। 
६- अत्यम्लपर्णी नाम की लता । ७. जोंक | ८. तारा देवी का एक 
नाम । 

तीक्थाग्नि--स्त्री० [तीक्ष्ण-अग्नि, कर्मं० स०] (१. प्रबल जठरास्नि । 
२. अजीण या अपच नाम का रोग। 

तीक्ष्णाप्र--वि० [सतीक्ष्ण-अग्र, ब० स० ] (अस्त्र) जिसका असरका साग 
नुकीला हो । 

तीक्षणापस--१० [तीक्ष्ण-आयस, कमं ० स०] इस्पात। लोहा । 

तीका|--- वि०--तीखा । 

तीशन[--वि ० --तीक्ष्ण 

तीलर|--_ु ० >तीखुर । 

तीखल---पु ०--तीखुर । 

तीक्षा--वि० [स० तीदण ] [स्त्री० तीखी] [भाव०, तौलापन] 
१. (शस्त्र) जिसकी घार या नोक बहुत तेज या पैनी हो। चोला। 
जसे--तीखी छुरी | २. (व्यक्ति या उसका व्यवहार) जिसमें 
किसी प्रकार की उद्रता, तीव्रता या प्रखरता हो । कोमशता, मुंडता, 
सरलता, आदि से रहित। जैसे--.सीसी गजर, तौखा स्वच्ाव । 
३. (पदार्थ) जिसका स्वाद उग्र, चरपरा था तेज हो। जैते---सरकारी 
में पड़ा हुआ तीखा मसाझा । ४. (कथन या बात) जिसमें अभिवता 
या कदुता हो। जैसे-..मैं किसी की तीखी बातें नहीं शुनता चाहता । 
५- किसी की तुझना में अच्छा या बढ़कर। चोला । जैसे->यह भी 


हीकाएएम 
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तो रचसीं- (लिए) 





(या तेल) उससे तीखा पड़ता है। ६. (वृष्टि) तिरक्षा। धिर्मकू । 
जैसे---सुंदरी का किसी को तीखी नजर से देखना । 
पुं० [?] एक प्रकार की चिड़िया । 

तीलाफन--पुं० [हिं०् तीजा+पन (प्रत्य०)] तीखे होने की अवस्था 
या भाव। 

लीखौ--स्त्री ० [हिं० तीआा] एक उपकरण जिससे रेशम फेरा था बटा 
जाता है । 

तीझुर---पुं० [सं० तबकौर] हल्दी की जाति का एक पौधा जिसकी जड़ 
का सार सफेद चूर्ण के रूप में होता और खीर, हुआ आदि बनाने के 
काम आता है। अब एक प्रकार का तीखुर विदेशों से भी आता है जिसे 
आराडुट (देखें) कहते हैं। 

तीशुल|--पुं० +सीखुर । 

शलीछनाॉ--वि ०-5 तीकण । 

तीछा*--वि ० --तीखा । 

तोज---स्त्री ० [सं० तृतीया ] १. प्रत्येक पक्ष की तीसरी तिथि) तृतीया। 
२. भादों सुदी तीज जिस दिन सुहागनि रित्रयां निजल ब्रत रखती हैं। 
३, हरितालिका। 

तीआ--वि० [हिं० तीज] तीसरा । 
पु७ किसी के मरने के बाद का तीसरा दिन। इस दिन मृतक के संबंधी 
गरीबों को भोजन माँटते हैं। (मुसलमान ) 

तीत*--नंब ० -._.तौीता । (तिक्‍्त) 

तीतर--पुं० [सं० तित्तिरि] म्‌रगी की जाति का एक पक्षी जिसका मांस 
खाया जाता है। काले रंग का तीतर काझा और घिशित रंग का 
तीतर गौर कहलाता है । 
कहा०---आभा तीतर और आधा बढेरः-ऐसी वस्तु जिसके दो 
विभिन्न अंगों या अंशों का अनुपात या सौंदर्य एकसा ने 
हो। 
विशेष --वैद्यक में तीतर का मांत खाँसी, ज्वर आदि का नादाक माना 
गया है । 

तीता--वि० [सं० तिक्‍त] १. जिसका स्वाद तीखा और चरपरा हो । 
तिक्‍त । जैसे--मिर्च । २. कड़ आ | कटु। 
बि० [? ] भींगा हुआ । आई । तर। 
पुं० १. जोती-बोई जानेबाली जमीन की तरी या नमी । २. ऊसर भूमि । 
३. ढैंकी और रहट का अगला भाग। ४. ममीरे का पौणा । 

सीहुर*---पुं ०*-सीतर । 

तीवुरी--सत्री० >तितली । 

तीतुर|--]०-ज्तीतर । 

सीय--वि० [सं० भीणि] जो गिनती में वो से एक अधिक हो। 
पुं० १. दो और एक के भोग की संझ्या। २. उसत संख्या कर सूचक 
अंक जो इस प्रकार शिक्षा जाता है--३ 
मुह ०---तीभ पाँच करमा--*भुमाव-फिराब, बहानेवाजी मा हुम्बत 
की बात करना । 
३, सरमूपारी ब्राह्मणों में यर्गं, गौतम और सांडिल्य इन तीन विश्विष्ट 
गोतरों का एक वर्ग । 
सुहा ०--सीम तरह करा (कफ) अनेक प्रकार के अर्थ था विशेर 


उत्पन्न करता । (ख) इधर-उधर छितराना या बेखेरना। तितर- 
बितर करना । 
कहा०---म तीन में न तेरहु में-जिसकी कहीं गिनती या पूछ न हो। 
[स्त्री०>लिक्ली (भान्य) । 

सीन कामे--पुं० [हि० ] चोपड़ के खेल में वह दाँव जो तीसों पासों पर एक 
ही एक बिंदी ऊपर रहने पर माना जाता है। (खेल का सबसे छोटा 
दाव ) 

लीगपान--पुं० [देश०] एक तरह का बहुत मोटा रस्सा। (लघा० ) 

तीवपाण---पु० >तीनपान । 

तीमलड़ी--स्त्री ० [हि० तीन+-छड़ी ] तीन लड़ियोंबाला गले में पहनने 
का हार । 

तीनिां >>वि०, पु ०-न्‍्तीन 

तीनौ--स्त्री ० [हिं० तिन्नी] तिन्नी का चावल | 

तीपड़ा--पुं ० [ देश» ] रेशमी कपड़ा बननेवा्ों का एक उपकरण जिसके 
सीजे-ऊपर वे दो लूकड़ियाँ ऊूगी रहती हैं जिन्हें बेसर कहते हैं । 

वीबभ--पुं० [? ] बनी हुई तरकारी या उसका रस/ । (प्रब) 

तीभार--सुं७ [फा० १. दहलऊ। सेवा-शुश्र्षा। २. रक्षा । 

तीन्शरहारी-- २मी० [फा०] रोगी गी की जानेवाली सेवा-शुश्रूषा | 


 शीव--स्थौ० [सं० स्त्री] (१. स्‍्त्री। औरत। नारी। २. पत्नी। 


जोरू। 
तीरंदाज--पुं० [फा०] [भाव० तीरंदाजी] तीर से लक्ष्य-मेद करनेबाला 
व्यक्ति 


॥ 
तीरंबाजी--स्त्ी ० 
भाव । 
तीर--पुं० [सं०१/तीर्‌ (पार जाना)-+अच्‌ | १. नदी का किनारा । 
तर । 
सुहा ०---सौर बकड़गा था खपना किनारे पर पहुँचना । 
२. किसी चीज का कितारा। ३. निकटता। सामीप्य। ४. सीसा 
नायक घातु। ५. रांगा। 
जअव्य० निकट। पास। समीप। 
पुं७ [फा०] १. भनुव से छोड़ा जानेवाला वाण। शर। 
कि० प्र०--चलतना । छोड़ना |--फेंकना ।---लगाना । 
२. लाक्षणिक रूप में, कौधल या भालाकी से भरी हुई तरकोब। 
चार । 
मुहा०--तौर अरूता या सेंक्शा>ऐसी तरकीन या युवित लगाता 
जिससे काम निकलने की यहुत-कुछ संभावना हो। तौर रूपभा--युक्ि 
सफल होना । काम बनता । 
पुं७ [? ] जहाज का मस्‍्तूरू। (लक्ष०) 
तौरघर--पुं० [फा०] तीर बनानेबाला कारीगर | 
तीरण---पुं० [सं००४ तीर (पार जाता) +स्पुटू--अम] करंज । 
तौरचब---पुं० 
सीरूभुक्लि--स्जी० [सं० ब० स०] गंगा, गंढकी और कौशिकी इस तीन 
मदियों से गिरा हुआ तिरहुत प्रदेश । 
तीरबसों (इलम)--वि० [सं* तौर:/भृत्‌ (रहना)+लिनि] १. तद 
पर रहनेदाका । २. तौर भा तट पर स्थित होगेवासा 


[फा०] तीर से ऊूक्य-भेद करने की क्रिया या 


हे 
बढ 
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पहुँचाया हुआ मरणासच्न व्यक्ति । 
वीश[---बु० [?] गुलहजारा नामक फूल । 
पुं०्तीर | 
लीशाइ--सुं० [सं० तीर,/बट (घूमना)--जच्‌] कोष | 
तोशित--भू ० कृ०[सं०५/तीर्‌ (कार्य समाप्त होना) +कत] निर्णीत। 
तोच--पुं० [सं०५/तु (तैरना)+ऋु (बा०) ] १. शिव । महादेव । 
२. शिव की स्तुति। * 
होणे---वि० [सं०५/त (पार करना) |बत] १. जो पार हो गया हो। 
उतीर्ण । २. जिसने सीमा का उल्लंधन किया हो। ३. भीगा हुआ। 
गीला | तर । 
लोर्ण पैद्रा--स्जरी ० [ब० स०, टाप्‌ ] तालम्‌ छ । मूसली | 
तीणे रदी--स्त्री० [ब० स०, डीष्‌ | ->तीर्णपदा । 
तोर्थ--स्त्री० [सं० तीर्ण +-ठाप्‌] एक प्रकार का छंद। 
तीबंकर---पुं० [सं० तीर्य,/ कू (करना) -ख, |जैनियों के प्रमुख देवता । 
विवेष--कुल ४८ तीर्थंकर माने गये हैं जिनमे से २४ गत उत्सपिणी 
में और २४ वर्त्तमान उत्सपिणी मे हुए है। 
वीरथे---पु० [सं०९/तु (पार करना) थक ] १. जलाशय आदि मे उतरने 
अथवा नाव के यात्रियों के उतरने-चढ़ने के लिए बनी हुई सीढ़ियाँ। 
घाट । २. भार्ग। रास्ता । ३. वह जिराके द्वारा या सहायता से 
कोई काम होता या हो सकता हो | कार्य सिद्ध करने का उपाय, युक्ति 
या सांधन। ४. कोई ऐसा स्थान, विशेषतः जलाशय, नदी, समुद्र 
आदि के पास्त का स्थान जिसे लोग धामिक दृष्टि से पवित्र या मोक्षदायक 
समझते हों और श्रद्धापू्वक दर्शन, पूजन आदि के लिए जाते हो। 
जैसे---काशी हिंदुओं का और मक्का मुसलमानों का बहुत बड़ा तीर्थ 
है। ५. कोई ऐसा स्थान जिसे छोग अन्य स्थानों से विशिष्ट महत्त्व का 
या कार्य-सिद्धि में सहायक समझते हों। जैसे--आज-कल के राजनीतिज्ञों 
का तीर्थ लो बस दिल्‍ली है । ६. कोई ऐसा महात्मा या महापुर्य 
जिसे लोग पृज्य और श्रद्वेय समझते हों। जँगे--गुरु, पिता, माता आदि 
तीर्य है। ७. घामिक गुरु या शिक्षक । उपाध्याय। ८. किसी चीज 
या बात का मूछ कारण या. खोत अथवा मुख्य साधने। ९ उपयृक्‍त 
अथवा योग्य परामर्श था सूचना । १०. किसी काम या बात के लिए 
उपयुक्त अवसर या स्थरू । ११. धामिक ग्रथ, विज्ञान या थास्त्र। 
१२. यज्ञ। १३. हथेली और उँगलियो के कुछ विशिष्ट स्थान जिनमे 
कुछ विशिष्ट देवी-देवताओं का अवस्थान माना जाता है। १४. ईदवर 
अथवा उसका कोई अवतार। १५. किसी देवता या देवी का चरणामृत। 
१६. दर्शान-ज्ासत्र की कोई शाखा या सिद्धात। १७ ब्राह्मण। 
१८.अग्नि। आग। १९. घुण्य-काल। २०. अतिथि। मेहमान। 
२१. ददानामी सन्यासियों का एक भेद और उनकी उपाधि | २२ योनि। 
भग 4 २३. रजस्वरा स्त्री का रज । २४. बैर-भाव छोड़कर 
किया जानेबाला सद्व्यवहार या सदाचरण । २५. परामर्श देनेबाला 
स्यक्तित । मंत्री । २६. प्राचीन भारत मे, वे विशिष्ट अठारह अधि- 
कारी जो राष्ट्र की संपति माने जाते थे। यथा---मंत्री-पुरोहित, यधराज, 
' भूपति, द्वारपाक्त, अंतर्वे शिक, कारागार का अध्यक्ष, द्रव्य या धन एकत्र 
करनेवाऊा अधिकारी, कृत्याकृत्य अर्थ का विनियोजक प्रदेष्ठा,तगराध्यक्ष, 


ण्ष्ट 








तोची 


न नल नल जल 





न विन ज+ 


कार्यनिर्माण कारक, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दडपाल, दुर्गपारू, राष्ट्रान्त- 
पाल और अटवीपाल। २७. रोग का निदान या पहचान । 
वि० १. तारने या पार उतारनेबारा । २. उद्धार करने या बचाने- 
बाला । 

तोर्षकृत्‌ू--प:ुं० [स० तीर्थ ;'क (करना) +क्विप्‌ ] 
देवता । जिन। देव। २. शास्त्रकार। 

तोर्धक--पु० . [सं० तीथे,/क (शब्द करना) +क] १. ब्राह्मण। 
२. तीर्थंकर। ३. तोर्थों की यात्रा करनेवा ला व्यक्ित । 

तीर्ष कर---पु ० [सि० तीर्थ -/क्+ट ] 2. विष्णु । २१. जैनो के विशिष्ट 
महापुरुष जो संख्या मे २४ हैं और जिन कहे जाते है। 

तीर्थ-काक--१० | स० त०] वह जो तीर्थ में रह कर धर्म के नाम पर 
छायो से घन ऐठला हो। 

तौर्य-देव--पु० | ० त० वा उपमि० स० | लिव। महादेव । 

तोर्थ-पति--पु [ष० त०] तीर्थराज । 

ती॑-पादू--पु० [ब० स० | विष्णु । 

तोर्थपादीय--पु० [स० तीर्धपाद छ--ईय ] वैष्णव । 

तोर्थ-पुरोहित--१० [स॒० त०] वह जी किसी विश्विष्ट तीथं मे रहकर 
आनेवाले यात्रियों का पौरोहित्य करता और उन्हें स्‍्वान, दर्शन आदि 
कराता हो। पंडा। 

लीर्ययात्रा--रसुप्ी ० [ मध्य ७ स० | तीर्थ-स्थानों के दर्नार्थ की जानेवाली 
यात्रा । 

तीर्थ-राज--पु० [प० त० ] प्रयाग । 

तोर्थन्शाजि--स्त्री० [व० स० ] काशी । 

तीयें-व्यास--० --तीर्थ-काक । 

तीर्थसेनि--स्त्री ० [ स० ] कारतिकेय की एक मासूबत का नाम ! 

तीथ-सेबी (बिनं)--पु० [सं० तीर्थ; सेव (सेवन करना) + णिनि | 
वह जो पृण्य, मोक्ष आदि प्राप्त करने के विचार से और धाशिक माय- 
नाओ से सदाचारपूवेक किसी तीर्थ में जाकर रहने छगता हो। 

तीर्षाटन--4० [स० तीर्थ-अटन, मध्य ० स० | तीर्थ यात्रा । 

तोयिक--पु० [स० तीर | ठ--हक ] १. तीर्थ का ब्राह्मण । पंडा । 
२. तीर्थंकर। ३ बौद्धों की दृष्टि मे वह ब्राह्मण जो बौद्धनधरम॑ का द्ेषी 
ह्ो। 

तीविया--प० [स० तीर्थ + हिं० इया (प्रत्य०) ] जैनी जो तीर्थकरों के 
उपासक होते है। 

तीर्थोदिक--प० [सं० तीर्थ-उदक, घ० त०] किसी तीर्ध-म्थल का जरू 
जो पवित्र माना जाता है । 

तीर्ब्घ---पु ० [स० तीर्थ+यत्‌ ] ३. एक रुद्ध का नाम। २. सहुपाठी। 

तीनें---वि० [सं० तीर्ण | १. उतीर्ण। २. भींगा हुआ। 

तीलजा--पु० | देश० ] एक तरह का पक्षी । 

तीला--० [फा० त्तीर-बाण] [स्त्री० अल्पा० तौकी] तिनका, 
विशेषतः बड़ा या लंबा तिनका । है 

तोली--स्त्री० [हिं० तीला] १. वनस्पति आदि का अड़ा लिनका। 
सींक । २. धातु आदि का पतला कड़ा सार । ३. तीकियों की वह 
कूंची कर जुलाहे करधे पर का सूत साफ करते हैं। ४. जुलाहों 
की ढरकी में की वह सींक जिसमें नरी पहुनाई रहती है। 


१. जैनियों के 


तीषई 


तीथई*--.स्त्री० [स० स्त्री] स्‍त्री । 

तीबद--पुं० [सं० जिवण |] १. एक राग जो दोपहर के समय गाया जाता 
है। २. संगीत में १४ माजाओं का एक साफ़ जिसे तेवर था तेवरा भी 
कहते हैं । 

सीबन---पुं० [सं० तेमन >व्येजन] १. पकवान। २. रसेदार तरकारी। 

तीबर--प० [सं०९/तु (तैरना) +ज्व रच, मि० सिद्धि] १. समृत्र। 
सागर। २. [+/तोर्‌ (कर्म-समाप्ति ) + ध्वरच्‌ ] व्याध। शिकारी। 
३ मछआ। ४. पुराणतुसार एक वर्ण-संकर जाति जिसकी' उत्पत्ति 
राजपूत माता और क्षत्रिय पिता से कही गई है । 
वि०--तीत्र ! 

तीब्र--वि० [सं०९/तीव (मोटा होता)--रक] १. चहुत अधिक । 
अतिशय। अत्यत। २. बहुत अधिक तीदण या तीखा । तेज। 
३. बहुट गरस। दे. मान, सीमा आदि में बहुत बढ़ा हुआ। बेहद। 
५. कड़ आ। कटु। ६. जो सहा न जा सके । असदा । ७. उद्म, प्रचंड, 
था विकट । ८. जिसमें यधेष्ट वेग हो। ९. (संगीत में स्वर) 
जो अपने मानक या साधारण रूप से कुछ ऊँचा था बढ़ा हुआ हो १ 
कोमल' का विपर्याय । 
विशेष---ऋष मे गान्धार, मध्यम, चैयत और मभिषाद ये पांचों स्वर को 
प्रकार के होने हैं---कोमर और तीज । 
पु० १. लोहा। २. नदी का किनारा या सट। ३. महादेव । शिक्ष । 

तीब-करंढठ--१० [ब० स०] सुरन । जमीकंद । ओल । 

तीक-मगंधा--स्त्री० [ब० स०, टापू ] अजवायन । यवानी। 

तीव्रग धिका--स्त्रो ० [स० तीत्रगन्धा--कत्‌---टापू, छुस्व, हत्थ | अर्धबा- 
यन। * 

तीघ्न-गति--स्त्री ० [१० स० ] वायू। हवा। 

तोज-ज्वाल--स्त्री ० [सं० तोब स्थल (जलना) --णिद + अच्‌---टाप 3 
धव का फूल जिसे छने से लोगो का विध्वास था कि शरीर में घाव हो 
जाता है। 

तीद्रता--स्त्री० [सं ० तीत्र+-तरू---ठाप्‌ | तीब्र होने की अवस्था या भाव। 
(सभी अ्थों में) 

तीत-सब--प० [कर्म० स०] एक दिन में होनेबाला एक प्रकार का यज्ञ| 

सीक्षा--स्त्री० [सं० तीब-+-टाप्‌] १. पडज स्वर की चार श्रुत्तियों में से 
पहली श्रुत्रि। २. खुरासानी अजवायन। ३. राई। ४. याँडर 
धूद । गंड-दूर्वा। ५. तुलसी। ६. कुटकी। ७. बड़ी मालकंगबी । 
८. तरबी मामक बृक्ष 

तीब्रानस्थ ---युं० [ तीम्-आनम्द, ब० स० ] शिव । महादेव । 

लोबाम्राग--प० [तीम्र-अनुराग, कर्म० स०] १. किसी वस्तु के प्रत्त 
होतेवाला अत्यधिक अनुरागत। २::उफत अकार का अनुशग जो जैनों 
हे अतिभार जाना गया है। 

लीस---वि० [सं० त्रिक्षति; पा० सीसा] औ गितती में भीस से दस अधिक 
हो । 
स्जी० उनत के शूथक अंक सा संबद्ध! जो इस प्रकार छिसी जाती है--१७ ४ 
पद---सीतस सार कॉ-लबहुत बड़ा अहादुर। (वर्मस्थ) * खोशधों दिन 
सदा। नित्य। * ह्ह 

हीशरा| ---सत्री० [हिं० तौसरा] खेत को तीसरी जुताईंक 3 -* «& 
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जेब! 
वि०--तीसरा। 

सीसरा--वि० [हिं० सीन+सरा (अत्य०) ] १. क्रम में तीन के स्कान सें 
पड़नेवाला जो 'गिनली में दो के उपरांत और चार से प्रहके हो। 
२. जिसका प्रस्तुत विषय अथवा द्वोनों पक्षों में से किसी एक से भी 
कोई संबध या लगाव न हो। 

सीसबॉ--वि० [ हिं० तीस । वाँ (प्रत्य०) ] क्रम में तीस के स्थान में पडने- 
बाला) तीसवाँ दिन। 

तीसी--स्त्री ० [सं० अतसी | १. डेंढ़ हाथ ऊँचा एक पौधा जिसमें नीले 
रग के फूल तथा बीछ मटमले रंग के धुंडीदार गोल हीते हैं। २. उत्त 

'. ब्ीजजो वैधक के अनुसार वात, पित और कफनाशक होते हैं। 
स्त्री० [हिं० तीस-+-ई (अस्य०) | वस्तुएं गिनने का एक भान जिसक्रा 
सैंकड़ा तीस भाहियो का अत १४७० का होता है । 
स्‍त्री० [? ] एक प्रकार की छेनी जिससे लोहे को आछियों आदिपर 
सवकाशी करते हैं। 

तीहा--सुं० [सं० तुष्टिट ? ] तसल्ली। आएवासन। 
वि०--तिहाई। जैसे---अधरा-सीहा माल । 

तुंध- -वि० [सं००]ंज (हिंसा करना) +पछ्ू, वृत्व] १. बहुत ऊँचा। 

' २. छग्। तीत। ३. प्रधान। मुख्य । 
पुं० १. महादेव। शिव। २. बुध नामक ग्रह। ३. ज्योतिष 
में प्रहों के उच्च होने की कवस्था । दे० 'उच्च'। ४. चतुर व्यंगित!। 
७. पर्वत) पहाड़। ६. पुन्नाग ब॒क्ष। ७. लारियल। ८' कमल का 
केसर । किजल्क। ९ झंड। समूह। १०, एक प्रकार का वर्ण- 
वत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण दौर दो गुरु होते है। ११. एक 
प्रकार का झाड़दार छोटा पेड़ जो पश्चिमी हिमारूय में होता है। इसे 
अजामी औभऔौर एरंडी भी कहते हैं। 

लूंगक--१० [सं० तृग |-कन्‌ ] १. पुन्नाग बक्ष। सागकेसर। २. एक 
प्राचीन ती्भ जहाँ सारस्वत मुनि ऋषियों की बेद पढ़ाते थे । 

सुंग-नाक--पुं ० [ मध्य ० स० ] हिमारूय पर एक शिवलिंग और तीर्थस्थान । 

तुंग-लाभ--पु० [१० स० ] एक तरह का कीड़ा जिसके काट लेने पर शरीर 
में जखन होती है। 

तुंगन्बाहु--पुं० [ब० स० ] तलवार चलाने का एक पुराना हंग या प्रकार । 

तुंगन्बीज---मु ० [ण० त०] पारद। पारा। ;। 

लुंग-भब्ब॑--पुं० [ कर्म ० स०] मतवाला हाथी । 

लुंगभब्वा--स्त्री ० [सं० तुंग-मद्र +-टाप्‌ | दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी 
जो सझ्लाद्रि पर्वल से निकछती है और कृण्णा नदी में मिलती है। 

लुंग-मुख---:० [ब० स॒० ] गेंडा । 

लुंगरस-+पुं०' (१० सं०] एक प्रकार का गंप-ब्रध्य | 

सुंगला---पुं» [देदा०| एक त्तरह की छोटी हपड़ी । 

सुंग्नेभा--हभी ० [सं० ] तुंगमदा तदी. का पुराना तोस 

तुंग-शेखर--मूं० [ब० स०] पर्वत। पहाड़। 

लुंधा--स्री० [पं० तुंग+टाप]) १. वंशलोचन। २. शाभी वृक्ष । 
३: तुंग नामक वर्णवुत्त । - 

बुगरणा->मुं ७ [ तुंग-अरण्य; कर्म 6 सण] शाँशी, ओकछा आदि प्रदेशों के 
असनासे के जंगलों का पुसता भाम । ! ' 

लुंधारज्ञ*---पुं&«खुंवारण्य 4... *? ५... ४५ 7.२ 
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लुंघॉरि--पुं० [तुंग-अरि, 4० त० ? ] सफेद कनेर का पेड़ | 
० [सं० तुंग+दनि--हीपू] महाशतावरी । बड़ीं सतावर | 
सुंधिना (ज्‌)--स्त्री ० [सं तुग-इमसिच | ऊँचाई। 
सूंगी (चिल्‌)---वि० [सं० तुग+इनि] ऊेंचा। 
थुं० उच्चस्च ग्रह । 
स्‍्जी० [सं० सुंग+कीष] १. हल्दी। २. रात्रि। रात। रे. अन- 
सुरुसी । भमरी | 
लुंबीन्‍ताल---पुं> [व० स० ] दे० तुंगनाभ । 
सुंधी-वति---धुं« [ष० त०] चंद्रमा। 
सुंबीक्ष--पुं० [तुंगि-इश, कमं० स०] १. शिव। २. सूर्य । ३. कृष्ण। 
तुंअ--'ं० [सं०+/तुज्‌ (हिंसा करना)+अच्‌] व। 
तुँबाल--पुं० [सं० तुरंग-जा> ] घोड़ों की पी5 पर डाली जानेवाली एक 
तरह कौ जाली या जालीदार कपड़ा जिससे मक्खियाँ उन्हें तंग नहीं करने 
पाती । 
सुंजीन--पुं० [सं०तुंज+-ख-ंन? ] प्राचीन कार के कश्मीरी नरेशों 
की उपाधि। 
तूंड--पुं० [सं०९/तुंड (तोडना)+अच्‌] १. मुख। मुँह। २. चोंच। 
३. कुछ बड़ा तथा आगे निकला हुआ मुँह। थूथन। ४. तलवार 
का अगला भाग । ५, शिव। ६. एक राक्षस। 
सुंशकेरिका--स्त्री ० [सं० तुंडकेरी +कन्‌-टाप्‌, छुस्व ] कपास का पौधा। 
तूंडकेरी--सस्त्री० [सं० तुंड+कन्‌न्‍/ईर्‌ (प्रेरित करना)+अण--डीप] 
१. कपास। २. विबाफल। कुंदरू। 
सुंडके-शरी--पुं० [सं० मध्य० स० ? ] वैद्यक के अनुसार तालु में होतेवाली 
एक तरह की सूजन (रोग)। 
तुंडि---स्त्री० [सं०९/तुंड+-इन्‌] १. नाभि। २. बिवाफल | कुंदरू। 
३. दे० सुंड' । 
हुंडिक--वि० [सं० तुंडि,/क (शब्द करना)+क ] जिसका मुँह आगे की 
ओर निकला हुआ हो। बृथतवाछा | 
तुंडिका--स्त्री० [सं० तुंड-+कन्‌--टाप्‌| १. टोंटी। २. बिबाफल। 
कुंदरू। ३. चोंच। ४. गले के अंदर जीम की जड़ के पास की दो 
अंडाकार प्रंथियाँ। कौजा। घंटी। (टांसिल्स) 
तुंडिका-शौब---पुं० [ष० त० ] तुंडिका अर्थात्‌ घटी में होनेवाली सूजन । 
(टॉन्सिलाइटिस ) 
लुंश्किशी---स्त्री० [सं० पूृषो० सिद्धि ] बुंदरू। 
तुंडिल--वि० [सं० तुंडि।-भ] जिसकी तोंद या नाभि आगे निकली तथा 
बढ़ी हुई हो । 
तुंडिल--वि० [सं० तुंडि+-छच्‌] १. तोंद या निकले हुए पेटवाला। 
तोदिल। २. जिसकी नाभि मोटी और बाहर निकली हुई हो । 
पूंडी (डिग)--ववि० [सं० तुंड+हनि] १. तुंडबाछा । तुंड से युक्त । 
२. चोंचवारा। र. भूथनवारा | 
पुं० भणेश। 
स्‍त्री० [सं तुडि+-डीप्‌ |] ढोंढी। नाभि। 
हुंडी-युद-पाक---० [सं० तुंडी-गुद, ह० स०, हुंडीगुद-+-पाक, स० त०] 
एक रोग जिसमें नाभि और गुदा दोनों में सूजन हो जाती है। 
धुंढौर-संडरू--पुं० [4० स०] एक प्राचीन देश जो दक्षिण में था। 
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इ---पं ० [सं०३/तुद्‌ (व्यथा)+दन्‌, नुम] उदर। पेट। 
धर जा ] तीबर। तेज। प्रचड। जैसे--सुंद हवा । 
लुंदि---पु० [स०९/तुंद इन, नुम्‌] १. नामि। २. एक गंध का नाम । 
तुंदिक--वि० [सं० तुद | ठनू--इक ] जिसकी तोंद निकली था बढ़ी 
हुई हो। तोंदिल। 
तुंदिकू-कला--स्त्री० [सं० व स० टाप्‌] खौरे की बेल । 
सुंदिका--स्त्री० [सं० तुदिक |टापू] नाभि। 
तुंदित, तुंदिम--वि० [स० तुद ।इतच्‌; तुंदि+-म] तुंदिल। (दे०) 
तुँदियाना[---अ० [ हिं० वोंद] तोंद बढ़ना। 
स० तोद बढ़ाना। 
तुंदिल--वि० [सं० तुद | इलच्‌] जिसकी तोंद निकली या बढ़ी हुई 
हो। 
तुंब्लीकरण--पुं० [सं० तुदिल | ज्वि, इत्व, दी्ष,,/क--ल्पुटू---अन | 
१. फुलाना। २. बढ़ाना। 
लुंदी---स्त्री० [सं० तुत्द +डीप्‌ ] नाभि। 
तुंदेल' ---वि०“-तुदिल । 
तुंदेला'--वि० >तुदिल । 
तुंब--पु० [स०२/तुंब (नष्ट करना)+अच्‌] १. घीया। लौकी। 
२. सुखाई हुई छौकी का तूंबा। 
शुंबड़ी--स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जिसकी रूकड़ी अंदर 
से सफेद और चिकनी होती तथा मकानों में रूगती है। 
स्त्री ०--तूबड़ी । 
सुंबर --प० [सब्तुब५/रा (लाना) |क] तुंबुर। (दे०) 
तुंबरी--स्त्री ० [स० तुम्बर +ड्ोप ] एक कंदश्न । 
लुंबदन--3० [स० ] दक्षिण दिशा का एक प्राचीन देश । (बृह॒त्संहिता) 
तुंबा--१० | सं० तुब ! टाप ] [स्त्री० अल्पा० तुंबी] १. कड़आ कह। 
गोल कइ आ धीया। तूब।। २. सुलाये हुए कड॒ए कह को बीच मे से 
काट कर बनाया हुआ कदारे के आकार का पात्र। ३. एक प्रकार का 
जंगली धान जो जलाशयों के किनारे होता है । 
तुंबिका--स्त्री० [स०४/तुब्‌ +-प्वुलू---अक, टापू, इत्व ] र्तुंबी । 
तुंडी--स्त्री० [सं०५/तुब । इनू--डीपष्‌] १. छोटा कड़वा कह । 
तितलौकी। २. उक्त को सुखाकर बनामा हुआ पात्र। छोटा 
तूबा। 
तुंबंक--| ० [सं ०३/तुंब॒ (पीड़ित करना )- उक] कह का फकछ। भीया। 
तुंब्रो--स्त्री० [सं० तुंब,/रा+-क--डीयु, पृषो० उत्द] १. भतिया। 
२. कुतिया। 
तुंबुद--पुं० [सं०-तुंबर, पृूषो० सिद्धि] १, बनिया । २ चैन मात में 
सूर्य के रथ पर रहनेवाला एक गंध जो बहुत बड़ा संगीतञ्ञ कहा गय; है। 
रे. धनिये की तरह के एक प्रकार के बीज जो बहुत झालदार या तीले 
स्वादवाले होते हैं। की 
तुअ*--सवं० >तव (तुम्हारा) । पु 
तुअना| --अ० [हिं० चूना, चुवना] १. चूना। टपकना। #. पर्भपात 
या गर्भखाव होना। ३. गिर पढना। गिरता । 
तुअर--१० [स॒० तुबरी | अरहर । 
तुई--सर्व० -न्तू। 
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शुई--स्त्री० [?] कपड़े पर बती हुई एक अ्रकार की बेल जो रस्थ्रियाँ 
दुप्ट्रों पर छगाती हैं। 
पसर्वे०१. -तु ही। २.न्‍्व्तू। 
सुक--स्त्री० [हिं० टूक टुकड़ा] १ कविता, गीत आदि के चरण का 
वह अंतिम व्यजन (या स्वरथुकत व्यंजन), झब्द या पद जिसके 
अनुप्रास का तिर्वाहू आगे के चरणों, पदों आदि में करना आवश्यक 
. होता है। अत्यानुष्रास। अक्षर-मैत्री। काफिया। 
पद---सुक-अंदी | (देर) 
सुहा ०---सुक्त जोड़ना >कविता, गीत आदि के लिए ऐसे चरण या पद 
बताना जिनके अतिम वर्णों, झब्दी आदि में ध्वनिसास्य मात्र हो, 
कौशलपूर्ण या भावभय कर्वित्मण का अभाव हो। जैसे---हम तु 
जोडनेवाले कवियों की बात नही कहते । 
२. बोल-चाल में आनेवाले किसी दाब्द के जोड़ का वह दूसरा शाब्द 
जो उच्चारण या ध्वनि के विचार से उस पहुले शब्द के जोड़ या बराबरी 
का होता है। काफिया। जैसे---'कच्चा' का तुक 'बच्चा' और “कड़ा 
का तुक 'बड़ा' है। ३. दो बातों या कार्यों का पारस्परिक सामंजस्य । 
४ ऐसा औचित्य जिसका निर्वाह पूर्वापर संबंध को देखते हुए आवदयक, 
उपयुक्त या शोभत हो। जैसे---आप उनके प्रीति-भोज में जो बिना 
बुलाये चले गये, इसमे क्या तुक था? ५. तीर के अगझे भाग में 
लगी हुई घंडी। 
तुकता--स ० हि? सकता का अनु ० । 
तुकबंदी--स्त्री ० [हिं० तुक | फा० अंदी ] ऐसी साधारण कविता फरना 
जिसके चरणों के अत में एक-सी तुक या अंत्यानुप्रास के सब्र कर्रई 
विशेष भाव या रस न हो। भही या साथारण कविता जिसमे भाव या 
भाषा का कुछ भी सीदर्य न हो। (व्यंग्य) 
तुकसा--पुं० [फा०] वह फंदा जिसमें पहनते के कपड़ों की घुंडी फैसाई 
जाती है। पाणक। मंडी! 
बुशांत--स्त्री ० [ हिं० तुक सं ० 
मेलू। अंत्यानुप्रास। 
तुका--पुं० [ फ० तुकः] १, बिना गाँसी का तीर। सुबका। २. ऐसः 
उपाय या तरकीब जिससे कार्य की सिद्धि होने की संमावना न हो । 
हुकार--स्त्री ० [हिं० तूृ+सं० कार] तू' कहकर किसी को पुफारने की 
क्रिया या भाव । (अपमाव-सूचक ) 
हुकारता---र ० | दि० तुकार | तू' कहकर किसी करे पुका रना या संबोधित 
करना । 
तुकारी*-.-स्त्री० [ हि? तुकारना | तुकारने की क्रिया या भाव। तुकार। 
सुक्कइ--(० [हिं० तुक +अक्कड़ (प्रत्य०) ] केवछ तुक जोड़नेवाछा अर्थात्‌ 
बहुत ही निम्नकोटि का कवि। 
शुभकल---सती ०[ फा० तुका | एक तरह की बड़ी पतंग । 
हुश्का---पु० [फा० तुकः | १. बह तौर जिसमें गांसी के स्थान पर घुंडी 
सी बनी होती है। २. नरकट, सरकंडे आदि का वह दुकड़ा जो लड़के 
छल में छोटी सी कमान पर इध२«उभघर चछाते या फेंके हैं। जैसे---ऊूपा 
तो तीर, नहीं तो तुब्का हैं ही। ३. कोई लंबी और सीधी चीज या 
उसका दुकड़ा। जैसे---वहू अपने दरवाजे पर तुक्का-सा कड़ा था। 
४. छोहा दीशा। टेकरी। 


शेज्ज्न्छ है 


] चरणों के अंत में होनेवाल्ा तुक का 
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सुक्लार--धुं० [सं० ]--तुलार। 

सुख--पुं० [सं० तुष ]१. भूसी। छिलका। २. अंडे के ऊपर का छिलका | 

तुलम---पुं ० [फा० तुरुम |१. बीज। २. वीयें-कण। 

तुलार--पुं० [सं०]१. एक प्राचीन देश जिसका उल्लेख असवंब्रेद, 
रामायण, महाभारत आदि में है। यहां के घोड़ें बहुत अच्छे माने जाते 
थे। वि० दे० तुधार'।। २. उक्त देश का निवासी। ३. उक्त देश 
का घोड़ा। ४. घोड़ा। 
पु०->तुधार। 

सुसारा--वि ० [सं० तुषार | [स्त्री० तुखारी] तुषपार देश-सबधी। 
पुं० तुषार देश का घोष । 

तुलारी--पुं ० | हि० तुखार | तुखार वेश का घोड़ा । 
वि० तुखार-संबंधी । 

तुलम--पु० [ अ० सुझुम ? १. फ्लो, वृक्षों आदि का बीज। २. दीर्य-कण 
जिससे रातान उत्पन्न होती है। ु 

तुगलकक--पुं० [०] १. सरदार। २. एक प्राचीन मुसलमान राजवंश 
जिसने मध्य युग में थोड़े समय के लिए भारत पर शासन किया था। 
मुहम्मद शाह तुबछक सी वश के थे। 

तुसा---स्त्री ० [२ -२/तुजू ( हिसा ) +घ--टापू | वशलाचन | 

तुयाक्षीरी--स्त्री ० मयू०स० ] वशलोचन । 

तुप्र--पुं ० (स०९/तुज्‌ -रक, कुत्व] वैदिक काल के एक राजषि जिन्होंने 
अध्विनीकुमारे की उपासना की थी। 

हुष्य--पुं० [सं० तुग्र +यत्‌ | तुत्र का वंशज । 
वि» सुग्र-संबंधी। तुग्र का। 

तुआ--पुं८[सं० त्वच्‌[ १. चमढ़ा। २. छाल। 

तुलां--स्जी ० त्वचा । 

हुचछ---वि० [सं ०%/तुद्‌ (पीड़ित करना) +विवप, सुदु+/छों (काटठना) 
+क |] [भाव० तुच्छता| १. जो अंदर रे खाली हो। खोख़ला.। 
२. जिससे कोई सत्व या सार न हो। निःखार। ३: जिसका कुछ भी 
महत्य, सान भा मूल्य न हो। क्षुद्र। हीन। ४. अल्प। थोड़ा। 
पुं०१, अञ्न के ऊपर का छिलका। भूसी। २. सूतिया। ३., नीछ 
का पौधा। , । 

मुण्छक---पु ० [सं० तुल्छ,/क (मारूम पड़ता )+क ] एक तरह का काले 
और हरे रंग का मरकत जो घटिया माना जाता है। 

तुष्छता--स्त्री ०[सं० तुच्छ+-तल--टाप्‌ ] तुच्छ होने की अवस्था या 
भाव। 

तुभ्कत्व--पुं० [सं० तुच्छ+त्व] तुच्छता। 

तुक्छाएु-- पुं० [कर्म ०स० ] रेड का पेड़। 

तुच्यधात्थकू--पुं० | कर्म »स० ] भूसी। तुस। 

तुक्छा--स्ती ० [सं« तुल्छ +टाप्‌ | १. नीरू का पीौधा। २. छोटी इला- 
यची। ३. नौछा थोषा। तूतिया। 


सुत्छालितुछछ--वि ० [तुच्छ-अतितुब्स स०त० ]तुच्छों में भी तुल्छ । अत्यन्त 


सुच्छार्थक---वि ० [सं० शुरुछ-अर्थ, ब०्स०, कप्‌] (शब्द का बह) विकृत 
रूप जो पस्तु था व्यक्ति के वाचक दाब्द की तुलता में तुओ्छता सूचित 
कफरनेबाका ही तुण्छता के भाव से युक्त अर्थ देने या रलनेवाफा।, 


च् 


हुए 


(डिमिल्यूटिव) जैसे---बात' का तुच्छाथंक 'बतोला', 'घोड़ा' का 
तुज्छार्थक 'घोड़वा। 

हुछ*-.-वि०--सुच्छ । 

हुऔहू--स्त्री ० [ हि० | धनुष । 

हुआुक--पुं ० [तु०]१. वैभव आदि की शोभा। शान। २. नियम। 
है. प्रथा। ४. अभिनंदन। उदा०--भूषण मनत भौसिल्ला के आय 
आगे ठाढ़े बाजे मर उमराय तुजुक करत के |--भूषण | 

तुझ---सर्व ० [सं ० तुम्यम्‌; पा० तुटह; प्रा० तुज्स | तू का वह रूप जो उसे 
दवितीया, तुतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी की विभक्तियां लगने पर 
प्राप्त होता है। जैसे---तुझको, तुझसे, तुझमें आदि आदि। 

हुझे---सवं ० | हि? तुझ ] 'त्‌' का वह रूप जो उसे द्वितीया और चतुर्थी की 


श्र 








विभक्तियाँ छगने पर प्राप्त होता है। तुझको। जैसे--(क) तुझे 


भारंगा। (स) तुझे भी मिलेगा। 

हुट*--वि ० [सं० त्रुट--टूंटना ] बहुत थोड़ा। 

तुडितुट--मुं ० [सं० ] शिव । 

हुद्डना*--स [सं ० तुष्ट; प्रा० तुदठ | तुष्ट या प्रसन्न करना 
अ० तुष्ट या प्रसन्न होना। 

लुदगा---अ० [सं तुष्ट] संतुष्ट होना। उदा०---तुठी सारदा त्रिभुवन- 
भाई ।--नरपति नाल्‍्ह | 
स॒० संतुष्ट करना | 

तुड़वाई--स्त्री ० [ हि? तुड़वाना ] तुड़वाने की क्रिया, भाव या मजदूरी | 

तुड़नाना--स ० [हि० तोड़ना” का प्रे०] १. किसी को कोई चीज तोड़ने 
में प्रवृत करता। तुड़ाना। २. बड़े सिक्के को उतने ही मूल्य के 
छोटे-छोटे सिक्कों में बदलूवाना। भुनाना। 

तुड़ाई--स्त्री ० ( हिं० तोड़ना ] तोड़ने की क्रिया, माव या मजदूरी। 
[स्त्री०--तुड़वाई। 

हुड़ाना--स ० [ हिं० तोड़ना का प्रे० ] १. तोड़ने का काम कराना । तुड़वाना। 
२. बन्धन तोड़कर उससे अलग या मुक्त होना। जैसे--गौ रस्सा 
तुड़ाकर भाग गई। ३. सम्बन्ध-विच्छेद करके अलग करना। जैसे-- 
बच्चे को माँ से तुड़ाना; अर्थात्‌ अछूग था दूर करना । ४. बडे सिक्के 
को छोटे-छोटे सिक्‍कों के रूप में परिवर्तित कराना। जैसे--नोट या 
रुपया तुड़ाना। ५. कुछ खरीदने के समय चीज का दाम कम कराना। 

तुडी---स्त्री० [सं ०९/तुड (तोड़ना )-इन---हीपू] एक प्रकार की 
रागिनी। (कदाचित्‌ आधुनिक टोड़ी ) 

हुड॒म--मुं० [सं० तुरम ]तुरही। बिगुल। 

तुणि--.ु० [सं०+/तुण्‌ (संकोच) +इन्‌] तुन का पेड़। 

हुतरा|--वि ० [स्त्री० तुतरी ] --तोतला 

लुतराता।---अ० -तुतराना । 

तुतरौहाँ[--वि०-न्तोतला । उदा०--बओलत है बतियाँ तुतरौही चलि 
घरनति न सकात ।--नसूर। 

हुलला---वि० [स्त्री० तुतली | >-तोतला । 

बुलसाना---अ० [संं० त्रुट-टूटना वा अनु० अथवा हि० तोट] १. कंठ 
और जीभ में किसी प्रकार का प्राकृतिक विकार होने के कारण कोई 
हाब्द कहने से पहले तुत' 'तुत' शब्द निकलना। २. बोलने में शब्द 
का मुँह से रुक-दक कर तंथा अस्पष्ट रूप से निकलना। 


५६२ 
तृतुई--स्त्री ०--वुतुही । 
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हुतुही--स्त्री ० [स० तुड ] मिट्टी की एक तरह की छोटी झारी। 
तुल्ध--प० [सं ०९/तुद्‌ (पीडित करना)+थक्‌] तूतिया। नीला थोभा। 
तुत्थक--पुं०  स० तुत्य + कन्‌ ] **तुत्य । 
तुत्धांजन--पु० | सं» तुत्य-अंजन, कर्म० स०] तूतिया। नीछाथोषा। 
तुत्या--स्त्री ० [रां० तुत्य : टाप ] १ नील का पौधा। २. छोटी इलायची । 
तुत्यों-7-अ०य ०--त्यों त्यो। उदा०--तुत्यो गुलाल झुठी मुठी झफ्नकावत 
पिय जात ।--बिहारी । 
हुदन---पु० [स०९/तुद्‌ ! ल्युट--अन्‌ ] १. कष्ट या व्यथा देने की क्रिया । 
पीड़न। २. गड़ाने या चुभाने की क्रिया। ३, कधष्ट। ४. पीड़ा। 
तुन--प० [अनु० ] तुन तुन शब्द। 
मुहा०--सुन-फुन करना-- किसी बात में सहमत न होने पर कुछ रोष 
दिखाते हुए आना-कानी करना । 
पु० तूनी नामक वृक्ष । 
तुनक--वि० [फा०] १ दुबंछ। कसजोर। 
३. हलका। सूक्ष्म। 
स्‍्त्री०[ हिं० तुनकना ] १. तुमकने की क्रियः था भाव। २. गुडडी 
या पतग उड़ाते समय डोर या नख को दिया जानेवाला झटका । 
तुयकमा---अ ० [फा० तुनक] छोटी सी बात से अप्रसन्न या रुष्ट हीता। 
वि० तुनक-मिजाज | 
अ० [देश० ] उँगली से डोर को झटका देना । 
छुनक-मिजाज--वि० [ फा०] [भाव० तुतक-मिजाजी ] जो बात-बात पर 
अप्रसन्न या रुष्ट हो जाता हो अथवा बिगड या रूठ प्जता हो। 
तुमकामौज---१० [फा० तुनक--छोटा । मौज जलहर] छोटा समुद्र । 
सुमकी--स्त्री ० ( फा०] १ तुनक (अर्थात्‌ कोमल, दुधले या हलके ) होने की 
क्रिया या भाव। २. एक प्रकार की खस्ता रोटी। 
तुनतुनी--स्त्री० [ अनु० ] १. एक प्रकार का बाजा जिसमें से तुन 
तुन गब्द निकलता है। २. सारगी। (परिहास और व्यंग्य) 
तुनना। -स० -धुनना। (पश्चिम ) 
हुनी--स्त्री ० [ हि० तुन ] तूनी का पेड । 
तुनीर|--प ० न्‍न्तूणी र । 
तुनुक---वि० रत्री०--तुनक | 
तुन्न--वि० [सं०९/तुदु+ कत | कटा या फटा हुआ। 
पु०१ कपडे का टुकड़ा। २. तुन नाम का पेड । 
तुप्तवाय--पु०[ स० तुन्न।/वे (सीना, बुनना) +अण्‌] दरजी। 
तुपक--स्त्री ० [तु० तोप ]१ छोटी तोप। २. पुरानी रगल की बन्दूक। 
कड़ाबीन । 
तुषकची--पुं ० | हि० तुपक ] वह जो छोटी तोप या बन्दूक चलाता हो। 
तुफंग--स्त्री ० [तु० तोप, हिं० तुपक ] १ प्राचीन कार की वह नली जिसमें 
मिट्टी की गोलियाँ, लोहे के छोटे टुकड़े आदि भरकर जोर से फुंककर 
दूसरों पर चलाए या फेंके जाते थे। २. हवाई बन्दूक । 
तुफ--पुं>[फा०] १. मुंह की थूक या छार। २. उक्त के आधार पर 
थिक्‍्कार, छानत। जैसे--तुफ है तुम्हारे मुँह पर; अर्थात्‌ थुड़ी है 
या तुम इस योग्य हो कि लोग तुम्हारे मुंह पर चूके । 
तुफान--गुं० >तूफान । 


२. नाजुक। कोमल। 


तुर्कल 


शुसेछ---पुं० [ अ० तुफ़छ] किसी के अनुग्रह था कृपा के द्वारा प्राप्त होने 
वाला साधन। जैसे--मेरी सारी योग्यता (या विद्या) आप के ही 
तुफैल से है। 

तुबक--पुं०-तुपक । 

हुभना--अ ० [सं० स्पुम, स्तोभन ] स्तब्ध होना। 

बुम--सर्व ० [सं० स्वम ] तू' शब्द का वह बहुबचन रूप जिसका व्यवहार 
संबोधित व्यक्ति के लिए होता है तथा जो कहनेवाले की तुलना में छोटा 
या बराबरी का होता है। जैसे---तुम भी साथ चल सकते हो । 

तुभडी---स्त्री ० -प्तूंबड़ी । 

तुमतड़ाक--स्त्री ० _तुमतड़ाक । 

हुमरा--सर्च ० --तुम्हारा । 

ठुमरी[--स्त्री ० + तूँबडी। 

तुमक--पुं० - - तुंबुरू। 

तुमल*--पुं०, बि० >तुमुऊ। 

तुमाना--स ० [ हिं० 'तूमना' का प्रे० ] किसी को कुछ तूमने मे प्रवृत्त करना । 

तुमाश--सर्थ ० “तुम्हारा । 

लुमुती--स्त्री ० [ देश ० ] एक प्रकार की चिड़िया। 

हुमुर---पुं० [सं० तुम, ल--र] क्षत्रियों की एक प्राचीन जाति या वंश । 
वि०, पु० -तुमुल। 

तुमुल---पुं० [सं०९/तु (हिंसा करना ) +मुलन्‌ ] १. सेना का कोलाहुूक। 
लड़ाई की हुरुवल। २. सेना की भिडुंत। ३. बहेड़े का पेड़ । 
जि० बहुत उत्कट, तीम्र या विफट। घोर। प्रचंड । जैसे--तुझुछ 
ध्वति । 

तुभुली--स्त्री ० [? |] पुरातत्त्व में एक दूसरे पर चुने हुए पत्थरों का वह 
बेर या स्तृप जो प्रायः किसी स्थान की विशेषता या समाधि-स्थक आदि 
सूचित करने के लिए बसाया जाता था। (केयर्न) 

तुम्हु*+---सर्व ० <-तुम । 

तुम्हारा--स्व ० [हिं० तुम ] [स्त्री० तुम्हारी ] तुम' का षष्ठी की विभक्ति 
छाने पर बननेवाला रूप। जैसे--तुम्हारा भाई । 

तुम्हों *--सर्ब ० “तुमही। 

तुष्हें--सर्व ० [हिं० तुम | तुम' का बह विभक्तियुक्त रूप जो उसे द्वितीया 
और चतुर्थी लगने पर प्राप्स होता है। जैसे---सुम्हें पकड़गा या दूँगा। 

हुरंग--थि० [सं० तुर,/गम्‌ (जाना) +ल, पुम्‌] जल्दी चलनेवाला। 
पुं० १. घोड़ा । २. चित्त या मम जो बहुत जल्दी हर जगह पहुँच 
सकता है। है. सात की संश्या। 

तुरंगक--पुं>० [सं० सुरंग,/के (शब्द करना)+क] बड़ी तोरी 
(फल) । 

सुरंगन्‍्मौड़ू--पुं० [सं० कर्म ० स० ? ] संगीत में गौड़ राग का एक भेद । 

दुरंच-हेषिणी--स्त्री० [सं० तुरंग।/द्विषू (हेष करना)--णिनिः-्लीप्‌ 
भैंस । महियी । 

तुश्शप्रिय--पूं० [५० र०] जऔ। यव । 

हुरंगम---वि० [सं ० तुर;/गम्‌ (जाना)+खच्‌, मुम्‌] जल्दी अलतेबाला । 
पुं० १. घोड़ा। २. चित्त । मन। ३. एक वर्ण-बुत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में दो भयण और दो गुरु होते हैं। 


तुरंगभी (भिन)--पुं० [सं० तुरजुम+इनि) अदवारोही । भुड़सवार । 


५ 
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दुरग-पंत्रा 
सुरंग-अषज--वि० [4० स० ] जिसका सह भोड़े के मुँह की तरह लंबा हो। 
पुं७ किन्नर । 
तुरंग-बध्य---पुं० [4० स०) किन्नर । 
हुरंग-दाला--स्त्री० [ष० त०] घुड़साक। अस्तबल। 
तुरंगारि---पुं० [तुरंग-अरि, ष० त०] १. कनेर। करवीर। २. मेंसा। 
तुरंगिका--स्त्री० [सं० तुरंग+ठन्‌ू---इक्‌] देवदाली | घभरबेल। 
तुरंगी--स्त्री ० [ सं० तुरंग+अचू--हीए ] अध्वगंधा । असगंध । 
हुरंज--पुं० [फा० तुदंज] १. चकोतरा नीबू। २. बिजोरा नौबू। 
३. सूई-धागे से कपड़े पर बनाई जानेवाली एक तरह की बूटी। 
तुरंजबीन--स्त्री० [फा०] १. एक प्रकार की चीनी जो खुरासान देश 
में प्राय: ऊँटकटारे के पौधों पर ओस के साथ जमती है। २. नींबू के 
रस का शरबत । शिकंजवी। 
तुरंत--क्रि० बि० [सं० तुरज्वेग, जल्दी| १. ठीक इसी समय। 
२. जितनी जल्दी हो सके। जल्दी से जल्दी। 
तुरंता--पुं० [हिं० तुरंत] गाँजा (जिसका नशा पीते ही तुरंत चढ़ता 





है) । 

तुरंबीन-+-सत्री ० [? | ६ट्रासे की जड़ की शर्करा जो दवा के काम आती है 
सथा जो वेद्वक में ज्वरहर तथा अग्निप्रदीपक मानी जाती है और पुरानी 
होने पर दस्तावर होती है। 

तुर--अव्य ० [सं ०५/तुर्‌ (जल्दी करना)+क] शीक्ष। जल्द । 
बि० बहुत तेज चलनेवाछा। वेगवान्‌। क्षीप्रगामी। 
पुं० [?] १. करघे की वह मोटी ऊूकड़ी जिस पर बुना हुआ 
कपड़ा रूपेट्टा जता है। २ वह बेलन जिस्र पर बूना हुआ गोटा रूपेटा 
जाता है। 

हुरई--स्त्री० [सं० तूर-च्युरही बाजा] तोरी नाम की बेल जिसके लंबे 
फलों की तरकारी बनाई जाती है। तोरी। 
पइ--सुरई के फूल-सा न (क) बहुत ही कोमल और हलका। 
(ख) जिसका कोई विशेष महत्त्व, मान य। मूल्य न हो । जैसे---तुरई के 
फूल-से इतने रुपए उड़ गये; पर काम कुछ भी न हुआ । 


 स्त्री०+-तुरही । 


तुर्क-- ० -तुर्क। 
तुरकटा--पुं० [फा० तुर्क+हिं० टा (प्रत्य०)] मुसलमान । (उपेक्षा 
तथा धृणा-सूचक ) 


तुरकाल --पुं० (फा० तुक॑] १. तुर्क देश । २. तुर्की की बस्ती। 
तुरकामा--प० [फा० सुके |] मुसजूमान । 
वि० तुकों का-सा। 
हुरशकिव--स्त्री० [फा० तु] १. तुर्क जाति की स्त्री। | २. मुसक्षमान 
स्त्री। 


तुरकिस्ताश--पुं०<न्शुकी (देश) । 
तुरकौ--वि० [फा० ] तुर्क देश का । 
पुं० पदिचमी एलिया का एक प्रसिद्ध देश। तुर्की । 
स्जी० उक्त देश की भाषा। 
तुर्व--वि० [सं० तुर/गर््‌ (जाता)+-ड] तेज चलतेवाला | 
पुं७ १. भोड़ा। २. जिश। मन ३ 
तृरष-पंधा--स्त्री० [ब० स०, टापू| अध्यगंधा। असमंध। + 


तुर्गन्‍दाधन 
शुरग-दानव--पुं० [मध्य० स० ] एक दैत्य जो कंस के आदेशानुसार घोड़े 
का रूप धारण करके कृष्ण को मारने गया या। 
धुरव-सहाजवे--पुं० (ब० त०] बह ब्रह्मचर्य जो केवल स्त्री की अभ्राप्ति 
के कारण चलता हो । 
'सुस्वारोह--पं० [सं० तुरग+जा+/रह (चढ़ना)+अच्‌) अष्वारोही। 
तुरणास्तरणं--पुं० [सं० तुरग-आस्तरण, मंध्य० स०] घोड़े की पीठ 
पर बिछाया जानेवारा कपड़ा। पलान। 
'हुस्बी--स्त्री० [सं० सुरग-डीप] १. घोड़ी। २. [तुरंग +अचू-- 
क्षीष] अंहधवंगंधा या असगंध नाम की ओषधि। 
पुं० [सं० तुरग-+-इनि] धुड़सवार । 
तुर्भुला--पुं० [देश०] १. कान में पहनने का झुमका। २. लटकन। 
लछोलक । 
तुरभोपचारक--पुं० [सं० तुरग-उपचारक, ष० त०] साईस । 
तुरता --अव्य ० --तुरंत । 
तुरहुरा--वि० [सं० त्वरा] [स्त्री० तुरतुरी] १. वेगवान्‌। तेज। 
२. जल्दबरांज। ३. जल्दी-जल्दी या तेज वोलनेवाला । 
तुरतुरिया--वि०--तुरतुरा । 
तुरुपई--स्त्री ० [हिं० तुरपनता ] एक प्रकार की सिलाई। तुरपन | 
तुर्पन--स्त्री ० [हिं० तुरपन ] १. तुरपने की क्रिया या भाव । २. सीयन। 
सुरश्पना--स० [हिं० तर -नीचे+पर--ऊपर+ना (प्रत्य०) ] 
१. सूई-धागे से बड़े बड़े और कच्चे टॉँके लगाना। तौपे भरना या 
खूगाना। २. सीना। 
तुर्पबाना---स ० [हिं० 'तुरपना' का प्रे० ]तुरपने का काम किसी से कराना । 
तुरपाना--स० >तुरपवाना। 
छुरकत--स्त्री० [अ० तुर्बत] कब्र। 
तुरम--प० [सं० तूरम] तुरही। 
तुरमती--स्त्री० [तु० तुरमता] एक प्रकार की शिकारी चिड़िया । 
सुश्मनी---स्त्री ० [देश०] नारियल की खोपड़ी रेतने की एक तरह की 
रेती। 
हुरय*" --पुं० [सं० तुरग] [स्त्री० तुरी] घोड़ा । 
तुरश--पु २ तुर्रा । 
सुरक्षीा--वि० [फा० तुर्का-न्खट्टा] १. तीखा । २. घायल करने- 
वाहछा। उदा०--करथनी सब्द है तुरसीले। --नारायण स्वामी। 
तुश्ही--स्त्री० [सं० तूर] फूककर बजाया जानेवाला एक तरह का लबा 
बाजा । 
दुरा--पुं० [सं० तुरग] पोड़ा। 
सत्री० [सं० तूरा] जल्दी। शी घ्रता । 
पुं० “तुर्रा || 
तुराई--अव्य० [हिं० तुराना] १. आतुरतापूर्वक । २. जल्दी से। 
तुराई--स्त्री० [सं० तु -रूई, तूलिका-नगद्मा ] १, रई भरा हुआ 
भुदगुदा बिछावन। गदहदा। तोशक। २ ओढ़ने की हलकी रजाई। 
तुराई। दुलाई। 
तुराद*---पूं० [सं० तुरण] घोड़ा । (डि०) 
बुराना*--अ० [सं० तुर] १. जातुर होना । २. जल्दी मचाना । 
[स०-5तुड़ाना। 
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चुरेधा 
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तुरायण--पु० [सं०४/तुर्‌ (शीघ्रता)+क, तुर+फक्--आयन | चैत्र 
शुक्ल पचमी और वैशास शुक्ल पंचमी को होनेवाला एक प्रकार का यज्ञ । 

हुराबत--वि० [स० त्वरावत्‌] [स्त्री० तुरावती] वेगपूर्वके चलने- 
वाला। 

तुरावान--वि ० ->तुराबत । 

तुराबाद--एं० [स० तुर३/सहू (सहना) + णिचु+ विंवष्‌, दीर्घ | 
इंद्र । 

तुरास*--पु ० [सं० तुर] बेग । 
क्रि० वि० १. वेगपूर्वक । २. जल्दी से । 

तुरासाह ---पु ० -- वुराषाट्‌। 

तठुश्या*--वि ०, स्त्री० -तुरीय। 
सत्री० दे० तोरिया' । 

तुरी--स्त्री० [स० तुरगी ] १ घोड़ी। २. घोड़े की लगाम । 
पु० घुडमवार। 
स्‍्त्री० [स० त्वरा] जल्दबाजी । शीघ्रता। 
वि० स्त्री० जल्दी या तेज चलनेबाली । 
सत्री० [अ० तुर्रा] १. फूलों का गुच्छा। २ मोतियों, सूती आदि का 
वह झब्बा जो शोभा के लिए पगडी आदि में लगाया जाता है। ३. जुरूाहों 
की वह कूची जिससे वे ताने के सूत बराबर करते हैं । 
स्त्री० - तुरही । 

तुरी-यंत्र--पुं० [स० ] वह यंत्र जिसके द्वारा सूर्य की गति जानी जाती है। 

तुरीय--वि० [स० चतुर |-छ--ईय, चलोंप| चतुर्थ । चौथा। 
स्त्री० १. वाणी का वह रूप या अवस्था जब वह मूँद से उच्चरिल हू।ती 
है। बरवरी । २ प्राणियों की चार अवस्थाओं में रो अन्तिम अवस्था 
जो ब्रह्म में होनेवाली लीनता या मोक्ष हैं। (वेदान्त ) 
पु० निर्युण ब्रह्मा । 

तुरीय-वर्ण--वि० [ब० स०] (व्यक्तित) जो चौथे वर्ण का अर्थात्‌ शूद्र 
हो! 
पु० शृद्र । 

तुदक--पु० तु । 

तुरुप--पुं० [अ० ट्रप | कुछ विशिष्ट ताज के खेलों में बह रंग जो प्रधान 
मान लिया जाता है तथा जिसके छोटे से छोटा पत्ता दूसरे रंग के 
बड़े से बटे पत्ते को काट या मार सकता है । 
पु० [अ० ट्र्प सेना | १ सेना की टुकड़ी या दस्ता । २. घुड़सवारों 
का रिसाला । 

तुदपना -स० - तुरपमा । ! 

तुदध्क--पुं० [स० तुझुस । कन्‌ | १. तुकिस्तान का रहनेवाल्ला व्यक्ति! 
२. नुक देश में बसनेवाली जाति। तुर्क। ३. तुकिस्तान यथा तुकी 
देय। ४. उबत देश का घोड़ा। ५ लोबान जो पहले उनत देश से 
आता था। 

तुरुष्क गौडू--१० तुरंग गौड़। 

तुरही[---स्त्री ०:--तुरही । 

तुरे--पु० [सं० तुरग] घोड़ा। उदा० हाथ गहिं 
हक तु । ] घोड़ --जोबन तुरै हाथ हा 


| तुरैया--नत्री ०->तोरी। 
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तुर्क--पूं० [सं० तृरुष्क से तु०] १. तुकिस्तान का निवासी। 
२. मुसलमान। ३. सैनिक। 
तुर्क-बीस--पुं० [? ] सूर्य । 
हुरंभाग--प० [फा० तुर्क] १. तुक जाति का व्यक्ति। २. तुर्की घोड़ा 
जो बहुत बढ़िया होता है। 
लुरू-सचार--पूं० [फा० तु +-फा० संवार | घुड़सवार । 
सुकिभ--स्त्री ०--तुरकिन । 
तुक्षिवी---स्त्री ० <तुरकिस । 
तुकिस्तान--पुं० [ फा०] पश्चिमी एशिया का एक राज्य जहाँ तुर्क जाति 
रहती है। 
तुककों->>-वि ० [फा० ] तुकिस्तान का। तुकिस्तान में होनेवाल । जैसे--नतुर्की 
घोड़ा । 
प्‌० १. तुकिस्तान देश । २, तुकिस्तान का घोड़ा । 
स्त्री० १. तुकिस्तान की भाषा। २. तुकों की-सी ऐठ, शान था शेसी । 
अंकड़ | 
मुहा०-- (किसी को) तुर्को-बतु्कों जवाब देना - किसी के उग्र या 
तीत्र कथन या व्यवहार का वैसा ही उत्तर देना। (किसी की) तु 
तमाम होना -- अकड़, ऐक या घमंड नष्ट या समाप्त होना । 
तुकों टोषी--स्त्रो ० [हिं? ] एक प्रकार की गोराकार ऊँची या कुछ लबी 
और फूंदनेदार टोपी जो पहले तुर्क छोग पहना करते थे। 
तुर्फरो--पू० [सं०२/तृफू (हिंसा करना)+अरी (बा०)॥ अंकुश का 
अगला नुकीला सिरा । 
हुप--वि० [स० चतुर ; यत्‌, व का लोप] १. चौथा। २. चौगला। 
तुर्पा--त्त्री० [सं० तुर्य | टाप्‌ ] प्राणियों की चार अवस्थाओं में से श्रन्तिम 
अवस्था जो ब्रह्म में होनेवाली लीनता या मोद है। (वेदांत) 
सुर्माभम--पुं० [सं० तुर्य-भआाशथरम, कर्म० स« | चौथा आश्रम । संन्यास | 
हुर्र--मु० [अ० तुरः] १. पधुंघराले बालों की लट जो इधर-उधर या माथे 
पर छटकती है। काकुछ। २. कुछ पक्षियों के सिर पर की परों या 
बालों की चोटी। कछगी। ३. टोपी, पगड़ी आदि में खोसा या रूगाया 
जानेवाला पक्षियों का सुंदर पर, फूलों का शुल्छा 'जथत्रा बादछे, 
मोतियों आदि का लच्छा । करूगी। गोशवारा। ४. किसी चीज 
या बात में होनेवाली ऐसी विलक्षण विशेषता जो उस चीज या भात को 
दूसरी चीजों या बातों से भिन्न और पेष्ठ सिद्ध करती हो। 
विशेष--परिहास या ध्यंत्य में इस शब्द का प्रयोग अनोखी असंबद्धता 
सूचित करने के लिए होता है। जैसे--जबरदत्ती हमारी किताब भी 
उठा छे गये; लिस पर छुररां यह कि हमें हो चोर (मा शूठा) बनाते हैं। 
५. किसी चीज में हूगाया हुआ सुंदर किसारा या हाशिया। ६. मकान 
का छज्जा। ७. कोड़ा । साबुक । 
मुहा०---हुर्रा करमा-5 (क) कोड़ा या चाबुक मारना। (ख) उत्तेजित 
या प्रोत्साहित करना । 
८. एक प्रकार की बुलअुरू जो जाड़े भर भारतवर्ष के पूर्वी आयगों में 
रहती है, पर गरमसी में जीन और साइमेरिया की ओर चली जाती है। 
९. एक प्रकार का बटेर। दृंबकी। १०. जठाभारी या मुर्यकेश 
नाम का पौधा और उसका फूछ। गुरतर्र । ११. मुहाँसे मादि का 
ऊपरी तुकीला जाग। कील 
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वि० [फा०] अनोखा । विलक्षण। 
पुं० [? ] दूष, भाँग आदि का थोड़ा-थोड़ा करके लिया जानेवाला 
घूँट। (क्व०) 
मुहा ०--तुर्रा भ्रढ्वाना था जसाता +खूब ढेर-सी भाँग पीना । 

तुर्बचु--पुं० [स०] राजा ययाति का एक पुत्र जो देवयानी के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था और जिसने पिता के माँगने पर उसे अपना यौवन 
नही दिया था। 

हुरं--वि० [फा०] [भाव० तुर्शी | खट्टा । 

तुर्शक--वि० [फा०] तीखे मिजाजवाला। कदु-भाषी। 

तुर्शाईं --स्त्री ० -तुर्ती । 

लुर्शाना--अ० [फा० तुशं | खट्टा हो जाना । 
स० खट्टा करना या बनाना । 

तुशी--स्त्री० [फा०] १. तुश होने की अवस्था या भाव। अम्लता। 
खट्टापन । २. खटाई । 

तुझीदिंदाँ--स्त्री ० [फा०] घोड़ो का एक रोग जिसमें उसके दाँतों पर 
मर जमने छूगती है। 

तुल( --वि० ्तुलए । 

शुलूकद-पुं० [९ ] राज-मंत्री । 

तुलन---१० [सं०९/तुलू (तौलना) ।ल्युटू---अन ] तुलने या तौलने की 
अवस्था, क्रिया या भाव । 

हुलगा---अ० [हिं० तौलना का अ०] १. फाँटे, तराजू आदि पर रखकर 
तौछा जाना। २. भार या मान का हिसाब लगाया जाना या विचार 
होना; ३. उक्त प्रकार का विचार होने या हिसाब छगने पर किसी 
की बराबरी का या किसी के समान ठहरना। ४. किसी की बराबरी 
में होकर या उसके साथ अच्छी तरह मिलकर उसी के समान हो जाना । 
उदा०--सौकन ने पायजामा पहना है गुल-बदन का। फूलों में तुल 
रहा है, काँटा मेरे चमन का।--जातसाहब। ५. किसी आधार 
पर इस प्रकार ठहरना कि आधार से बाहर निकला हुआ कोई भाग 
अधिक बोझ के कारण किसी ओर झुका न हो। ठीक अंदाज के साथ 
टिकना। जैसे--बाइसिकल पर तुलकर बैठना। ६. अस्त्र, शस्त्र 
आदि का इस प्रकार ठीक स्थान पर ओर ऐसे अन्याज या हिसाब 
से स्थित होना कि वह लक्ष्य तक पहुँचकर अपना ठीक और पूरा काम 
करे! ७. कोई काम करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध या संन्चद्ध 
होना। जैसे--किसी के साथ झगड़ा करने पर तुलता । 
संयो० क्रि०--जाता। 
८. किसी चीज या बात का ठीक-ठीक अनुमान या कल्पना होना। 
९. किसी चीज में पूरी तरह से भरा जाना । 
भ० [हिं० तुलना का अ० ] गाड़ी के पहिए का ओंगा जाता यथा उसमें 
सेक दिया जागा। सुर जाना । 
स्त्री० [सं०१/तुछू+जिच्‌+युज्‌--अन, टापू]) १. दो या अधिक 
वस्तुओं के गुण, मात आदि के एक दूसरे सै घट या बढ़कर होने का 
विचार। मिलान। तारतम्य। २. बराबरी। समता। ३. सादृष्य। 
हैं. उपस्ा। ५. तौल। वजन। ६. गणना। गिनती 4 

० [सं० सुलना-आत्मतू, ब० छ०, अप्‌] जिसमें दो या 

कई चीजों के गुणों की समानता और असमानता दिलाई प्रई हो। 


तुसानमातर 





छुलाई--स्त्री ० [सं० तूल--रूई] कुछ छोटी, पतली और हलकी रजाई। 
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जिसमें किसी के साथ तुछना करते हुए विचार किया गया हो। जैसे-- 
कबीर और नामक का तुलनात्मक अध्ययन । दुलाई। 


ठुलनी--स्त्री ०[सं० तुला ] तराजू या काँटे की सूई में का दोनों तरफ का 
लोहा । 
तुलभीय--ग्रि० [सं०९/तुल-।-अनीयर्‌] तुलना किये जाने के योग्य। 
जिसकी या जिससे तुलना की जा सके । 
तुलेबुली[-- स्त्री ० [अनु०] जल्दबाजी । 
तुलधाई--स्त्री ० [हि० तौलवाना, तुलना ] १. तोछाने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी। २. दे० 'तुलाई' | ३. पहियों को औगने या तूलने 
(उनमें तेल देने) का पारिश्रमिक या मजदूरी । 
हुलवाना--स ० [हिं० तौलना का प्रे० रूप] [स्त्री० तुलवाई] १. किसी 
को कुछ तौलने में प्रवत्त करना। २. गाड़ी के पहिये की भरी में तेल 
दिलाना। औंगवाना। 
हुलसारियो--स्त्री ० [सं० तुर,/स (जाना)+णिनि--डीपू, र--ऊर] 
तुणीर । 
तुलसी--स्त्री० [सं० तुला4/सो (नष्ट करता )+क--डीपू, पररूप ] 
१. एक प्रसिद्ध पौधा जो बहुत पवित्र माना गया है और जिसकी पत्तियो 
में तीकषण गंध होती है। यह काली और घौली दो प्रकार की होती है। 
२. उक्त पौधे की पत्ती जो अनेक प्रकार के रोगो की नाशक तथा कफ 
और पित्त तथा अग्नि प्रदीषक, हृदय को हितकारी, पित्त को बढानेवाली 
मानी जाती है। ३. उक्त के बीज जो ढ़ाँस कों कम करते तथा शुक्र 
को गाढ़ा करते हैं। 
पुं० गोस्वामी तुलसीदास (हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि) । 
तुलसीधरा--पुं० [ सं० तुलसी-- हि० धर] आँगन के मध्य का वह स्थान 
जहाँ कुछ हिंदू घरों में तुझूसी के पौधे रूगे होते हैं। 
छुलसी बरू--पुं० [घ० त०] तुलसी के पौधे का पत्ता। तुलसी पत्र। 
तुलसीदाना--पु० [हिं० तुलसी+फा० दाना] एक तरह का आमूषण। 
तुझसीदास--१० [सं० ] मध्यकाल के एक प्रसिद्ध संगुणोपासक भतत 
कवि जिन्होंने रामचरित्मानस, विनय पत्रिका आदि बारह ग्रथ रचे 
थे। 
हुलसी-हेष---स्त्री० [स० तुलसी$/द्विष्‌ (हेप करना) |-अण्‌--टाप्‌ | 
बन-सुलसी । बर्बरी । ममरी । 
तुलसी पत्र--]ं० [ष० त०] तुलसी का पत्ता । 
लुलसीबास--१० [हिं० तुलसी /-बास--महक | एक तरह का अगहनी 
घान जिसका चाबल सुगंधित होता है । 
लुलसी-बअन--पु० [० त० ] १. वह स्थान जहाँ पर तुलसी के बहुत अधिक 
पौधे हो। तुलसी का जंगल । २. वृंदावन । 
सुछा--स्त्री० [ सं०५/तुलू (तोलना)+अइ--टाप्‌] १. सादृध्य का 
मिछान। तुलना। २. चीजों का भार तौलने का तराजू । काँटा । 
पद---तुला-दंड । 
३. भार का मान | तौर) ४. अनाज नापने का बरतन। भाड़ । 
५. प्राचीन कारू की एक तील जो १०० पल या लगभग ५ सेर की होती 
थी। ६: ज्योतिष की बारह राशियों में से सातवी राशि जिसके तारो 
की आकृति बहुत-कुछ तराजू की तरह होती है। ७. प्राचीन वास्तु कछा 
में, खंमे का एक विशिष्ट अंश या विभाग। ८, दे० तुला-परीक्षा'। 


स्त्री० [हिं० तौलना ] तौलने की क्रिया, भाव या मजदूरी। . 
सत्री० [हिं० तूलना या तुलाना ] गाड़ी के पहियों को औंगाने या धुरी 
में चिकना दिलवाने की क्रिया। 

तुला-कूट--पु० [प० त०] १. इस प्रकार कोई चीज तौलना कि बह 
तुला पर अपने उचित तौल से कम चढे। तौलने में धोलेंबाजी या 
बेईमानी करना। २. इस तरह तौलने में होनेवाली कमी या कसर । 
वि० [सं० तुला+/कूटू (निन्दा करना) + घतञ्र्‌] तौर मे कमी या 
कसर करनेवाला। डाडी मारनेवाला । 

तुला-कोटि--स्त्री० [ष० त०] १. तराजू की डडी के दोनों छोर जिनमे 
पलड़े की रस्सी बँंधी रहती है। २. प्राचीन काल की एक प्रकार की 
तौल या मान। ३. गणित मे अबुंद की सख्या। ४. घुंघधरू | नृपुर। 

तुका-कोष्ा--१० [ष० त० ]तुला-परीक्षा | (दे०) 

तुला-बंड--पु० [१० त० | तराजू की वह डंडी जिसके दोनो सिरो पर पलड़े 
बंध रहते हैं। 

तुलादान--१० [तृ० त०] अपने शरीर के भार के बराबछ तौलकर 
दिया जानेवाला अप्न, वस्त्र आदि का दान । 

हुलाघार--पु० [स० तुला+/घ्‌ (घारण)+अभण| १. तुलाशशि। 
२. तराजू की वे रस्मियाँ जिनमें पलड़े बंधे रहते हैं। ३. बणिक्‌ । 
बलिया । ४. एक प्रसिद्ध व्याघ जिसने केवल माता-पिता की सेवा के 
बल पर मुक्ति पाई थी। 
वि० तुला धारण करने अर्थात्‌ तराजू से चीज तौलने का काम करने- 
बाला । 

तुछाना--अ० [हिं० तुलना -तौल में बराबर आना | १ किसी चीज 
का तौछा जाना। २. तुल्य या समान होना। १रा पढ़ना या होना। 
३. नप्ट या समाप्त हो जाना। उदा०--नाचहि राकस आस तुलानी । 
--जायसी। ४. आ पहुँचना। उदा०--काल समय जब आनि 
तुलानी ।--भ्रुवदास । 
स० - तुलवाना। 
स० [हिं? तुलना] गाड़ी के पहियो में तेल हलवाना । औंगवाना। 

तुछा-पत्र--पु० [प० त०] वह पत्र जिसमें आय-ध्यय तथा छाभ- 
हानि का लेखा लिखा रहता है। तल-पट। (बैलेन्स कीट) 

दुला-परीक्षा--स्त्री ० [तृ० १०] प्राचीन काल में होनेवाली एक तरह की 
परीक्षा जिससे यह जाना जाता था कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष । 

तुला-पुरुष-कृच्छू--[० [सं० तुला-पुरुष मध्य० स०, तुलर पुराष-कृच्छ्‌ 
प० त० ] एक प्रकार का बत जिसमें पिण्याक (तिल की खली) भात, 
मद्ठा, जल और सन्त मे से प्रत्येक ऋण: तीन तीन दिम तक खाकर 
पद्रह दिनो तक रहना पड़ता है । 

तुरा-पुरंष-दान--पु० [स० तुला-पुरुष, मध्यण स०, तुछापुदष-दान, ष० 
त० ] तुलादान । 

तुला-औीज--.० [प० त०] घृंघची के बीच । 

तठुलाभवानी--स्त्री० [सं० ] शंकर दिग्विजय के अनुसार एक सदी और 
उसके किनारे बसी हुई तगरी का नाम । 

दुला-मान-- १० [० त०] १. वह मान जो तौलकर सिदिचत किया 


हुला-पंभ 


जाय। तौल कर निकाछा हुआ भार या वजन । २. तराजू की डाँडी । 
३. बटलखरा । बाट। 

हुला-पंत्र--मुं& [० त०] तराजू। 

हुला-पच्हि---स्त्री० [प० त०] तुला-दंड । 

छुलाबा--मुं० [हिं० तुझना ] ठेले आदि के अगले भाग में टेक या सहारे 
के रूप में ऊगाई जानेवाली वह लंबी ऊकड़ी जिससे ठेके का अगझा भाग 
कुछ ऊँचा उठा रहता है जौर पिछला भाग कुछ नीचे शुक जाता है । 

हुला-सूत्र--पुं० [१०त०] वह मोटी रस्सी जी तराजू की डंढी के बीच 
पिरोई रहती है और जिसे पकड़कर तराजू उठाते हैं। 

हुलि--सत्री ० [सं०७/तुर्‌ (शीक्षता) +इन, र-- छ] १. जुछाहों की 
कूची | हत्थी। २. चित्रकारों की कूची। फरूम | 

तुलिक्ता--स्त्री ० [ सं०५/तुल (तोलना ) !-क्वुन्‌---अक, टापू, इत्व] एक 
तरह की चिड़िया। 

तुछित---वि० [स०३/तुझू - कत] १ तुला हुआ। २. समान। बराबर। 

तहुलिनी--स्त्री ० [ सं० तूल4-इति--डीप, पृषो० हस्व] शाल्मछी वृक्ष । 
सेमर का पेड। 

हुलि-फला--स्त्री ० [सं० ब० स०, पृषो० हस्व] सेमर का पेड़ । 

तुली--स्त्री ० [सं० तुलि+ ड्रीप ? ] छोटा तराजू। काँटा। 
स्त्री० |? |१ तमाक। २. सुरती का पत्ता । 
स्त्री०+तुलि। 

तुलुब--पु० | ? ] उत्तर कनाडा का एक प्राचीन नाम | 

हुलली---स्त्री ० [ अनु ० तुलजुरु ] द्रव पदार्थ की पतली कितु बँधी हुई घार। 
जैसे--पेशाब की तुलूली। 
कि० प्र०--बंधना । 


हुल्प---वि० [स० तुझा-+यत्‌ ] १. जो किसी की पुलना में समान हो। 


बराबर। २. अनूरूपष। सदृध्य । 

हुल्फ्ता--स्त्री ०[सं० तुल्य +तल--ठाप्‌ | तुल्य होने की अवस्था या भाव । 
बराबरी | समता। 

हुल्प-्यान--पुं ० [त०त०] छोटे-बड़े सब तरह के लोगों का एक साथ 
मिलकर मछ आदि पीना । 

ब्येग्य---पुं० [सं० दुल्य-प्रधोन, बज्स०, तुल्य-प्रधान-व्यंग्य, 

कर्म ० स० ] साहित्य में ऐसा व्यंग्य जिसमें वाच्यार्थ और व्यंग्या्थ 
बराबर हों। गुणीभूत व्यंग्य का एक भेद । 

तुल्यधीविता--स्त्री ०[सं० तुल्यपोगिन्‌ +तरू--टापूु] साहित्य में एक 
अर्लकार जिसमें अप्रस्तुत अधव प्रस्तुत पदार्थों के किसी एक धर्म से युक्त 
या सम्बद्ध होने का उल्लेख होता है। जैसे---उस सुन्दरी की कोमलता 
को देशकर किस तरुण के हृदय में मालती के फूल, चमामा की करा 
और केले के पले कठोर नहीं जेंचने छगे। 


तुल्पधोधी (गिमु)---वि० [सं० तुल्य(/घूजू (ओड़्ता)-+शिनि] समांस । 


संबंध रखतेवाफा। 

 चुक्ल*--वि०+-तुल्य। 

हुष---सर्व ० “तव (तुम्हारा) । 

धुकर--वि० [सं०९/तु (मष्द करमा)-प्वरच्‌ | ३१. कसेज़ा। २. जिसे 
दाढ़ी बौर मृंछ त हो। 
पुं०१. कपास रस। केला स्वाए। २. जलाशंयों के किनारे होने- 
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तुषोत्य 


वाला एक पेड़ जिसके बीज खाने से मादा पश्ुओं का दूध बढ़ता है। 
३. भरहर। * 

तुधर-याबनाल---पुं० [सं० कर्मे० स० ] ऊारू जोंधरी या ज्वार। 

तुबरिका--स्त्री० [ सं० तुबर+ठन्‌ू--इक, टापू ] १. गोपीचंदन। 
२. अरहर। 

तुबरी--स्त्री ० [सं० तुबर+डीप्‌] १. तुवरिका। (दे०) २. वेशक 
मे एक तरह का तैल जी रक्त, विकार दूर करने तथा श्रम रोगों का 
नाशक माना जाता है। 

तुबरीशिब--मुं० [सं० द० स० ] चेंकवढ़ का पेड़। पर्वार। 

तुणि--स्त्री० [सं० ८ तुम्बी, पूषो० सिद्धि ] तूँबी। 

तुशियार--प्‌ं ० [सं० तुष] एक तरह का झाड़ जिसकी छाल को बटकर 
रस्सियाँ आदि बत्थई जाती है। पुरु्ती। 

तुअ--पुं० [स०+/तृष््‌+क] १. अन्न-कण के ऊपर का छिलका। 
भूसी। २. अंडे के ऊपर का छिलका। ३. बहेड़े का पेड़ । 

तुबप्रह--पृं ० [स० तुष५/प्रह (पकड़ता ) +अप्‌ | अग्नि । आग। 

तुष-धान्य---प० [सं० मध्य०स ०८ ] ऐसा अन्न जिसके दानों के ऊपर छिलका 
रहेता हूं 

तुषसाइ--पुं ० [सं० तुप५/स्‌ (जाना) +अण्‌ ] अग्नि। आग। 

लुधांबु--पुं० [सं० तुष-अबु, प० त०] एक तरह की कांजी। (वैद्यक) 
वि० दे० 'तुषोदक'। 

तु्ाण्नि--स्त्री ०[सं० तुष-अग्नि, प०त०] तुषानल। (दे०) 

सुघायल--पु० [सं० तुष-अनल, घ०त० ]१. भूसी की आग। घास-फूस 
की लाग। फररी की आँच। २. उक्त प्रकार की वह जाग जिसमें 
प्रायश्चिस्त करने के लिए छोग जल मरते थे। 

हुवार--पुं ० [सं ०५/तुष्‌ (प्रसस्त होना)+आरन्‌ |] १. हवा में उड़नेवाले 
वे जलकण जो जम जाने के फलस्वरूप जमीन पर गिर पड़ते हैं। पारा । 
२. लाक्षणिक रूप में, ऐसी बात जो किसी चीज को नष्ट कर दे। ३. 
बरफ। दिस।, ४. एक प्रकार का कपूर । चीनिया कपूर। ५. हिमालय के 
उत्तर का एक प्र"जीन प्रदेश जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे। ६. उक्त प्रदेश 
में रहनेवाली एक जाति। 
वि० बरफ की तरह ठंढा। 

तुबार-कर---पुं०[सं० ब०स० ] हिमकर। संद्रमा। 

तुवार-पौर--पूं ०[सं० उपसि०स० ] कपूर। 

शुवार-सूुति---पु ० [ ब०स० ] चंद्रमा। 

वुबार-पाषाण--पु ० (प०त०] १. ओला। २. बरफ। हिस। 

तुबार-रदिधर--पुं० [ब०स० ] यंद्रसा। 

शुपार“रेंशा--स्त्री० [१०त०] पौतों पर को वह कल्पित रेखा जिससे 
कपरवाले भाग पर बरफ बराबर जमा रहता है। (स्नो छाइन) 

तुबारतुं---स्त्री ० [तुपार-ऋतु, बण्त०] जाड़े का मौसम। शीतकाल। 

सुवाराशु--प ० [तुपार-अंशु, ब०स० ] घंद्रमा। 

धुधाराशि--पुं ० (तुषार-अद्ि, ब०त० ] द्िमालय परव॑त। 

सुवित---१० [सं ०"/तुष्‌(प्रसक्ष होना)--कितय (बा०)] १. एक 
प्रकार के गजल देवता जो संख्या में १२ हैं। २. विष्णु । ३. औौड़ों के 
अनुसार एक स्व । 


'सुबोत्य---पुं० [सं० तुथ-उद्‌+/स्था (उठता)+क)]) तुबोदक। (वे०) 
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तुजोधक---पुं० [तुष-उदक, ष० त०] १. छिलके समेत कटे हुए जौ 
पानी में सड़ाकर बनाई हुई काँजी, जो वैद्यक में अग्नि को दीप्त करने- 
भारी मानी मई है। २ भूसी को सड़ाकर तैयार किया हुआ खट्टा जल। 

धुष्ह---मू० कृ० [सं०९/तुष+क्त ] [भाव० तुष्टता ] १. जिसका तोष या 
तृप्ति हो चुकी हो या कर दी गई हो। तुप्त। २. जो अपना अभीष्ट 

- सिद्ध होने के कारण प्रसन्न हो गया हो। 

चुष्शता--स्त्री ० [सं० तुष्ट |तलू---टाप्‌] १. तुष्ट होने की अवस्था या 
भाव। २. संतोष। प्रसन्नता। 

तुष्दभा--अ० [सं० तुष्ट| तुष्ट हौना। 
स० नुष्ट करना। 

तुष्डि---स्त्री ० [सं०*/तुष्‌ --क्तिन्‌ | १. तुप्ट होने की अवस्था या भाव। 
२. प्रसन्नता। ३. कंस का एक भाई। 

तुष्दीक्रषण--१० [सं ०तुष्टि-|-च्वि, इत्व, दीर्घ,,/क (करना ) 4 ल्यूटू-अन ] 
किसी को तुष्ट था प्रसन्न करने की क्रिया या भाव। (एपीजमेट) 

तुस--ुं० [सं०--तुष, पृषो० सत्व] तुष (भूसी)। 

तुसार--मुं०-तुपार। 

बुसी--स्त्री ० [सं० तुष | भूसी। 

वुस्त--स्त्री ० [सं० ३/तुस्‌ (शब्द करना) +-क्त ]घूल । गद। 

तुहफा---पुं० --तोहफा । 

तुहसत---स्त्री ०--तोहमत । 

हुहार--सर्व ० हिं० तुम्हारा' का भोजपुरी रूप। 

बुहि--सबे ० [हि तू +हि (भ्रत्य०) ] तुझको। तुझे। (भोजपुरी) 

तुहिन--पुं ० [सं०१/तुह, (पीड़ित करना) । इनन्‌] १. तुपार। पाला। 
२. बरफ। हिम। ३. चंद्रमा की चाँदनी। ४ ठढक। शीतलता। 
५. कपूर। 

धुहिन-कर--पु० [प०त०] १. चंद्रमा। २. कपूर। 

हुहिस-किरण--पुं ०-तुहिन-कर | 

लुहिन-मिरी---पुं० [ ष०त० ] हिमालय पर्वत। 

तुहिन-तार्करा--पुं०[ष०्त०] बरफ। हिम। 

वुहिन-वोल---पु ७ रतुहिन-गिरि |। 

तुहिनांशु---२० [मं० तुहिन-अंशु, ब०्स० ] १. चंद्रमा। २. कपूर। 

तुहिनाचल--पुं० [तुहिन-अचल, प०त० ] तुहिन-गिरि। (दे०) 

तुहिनाबि--१० [तुहिन-अद्ठनि, थ० त०] तुहिन-गिरि। (दे०) 

बुहें।--सर्व ०--तुम्हें। (मोजपुरी ) 

सूँ--स्व ० नच्तू। 

तूँगी]---स्त्री ० [देश० ] १. पृथ्वी। भूमि। २. नाव। नौका। 

तूंबडा--पुं ० ्तूँबा ॥ 

तूँबना---स ०>>तुमना । 

बूँबा--पुं० [सं० तुम्बक] [स्त्री० अल्पा० तृंबी] १. कड़ू आ गोल कह | 
कड़ूई गोल धीया। तितलोकी। २. उक्त का सूखा हुआ वह रूप 
जिसके सहारे तदी-नाले आदि पार किये जाते है। ३. उकस को सुखाकर 
और खोलला करके बनाया हुआ पात्र जो प्रायः साधु-संन्‍्यासी और 
भिखमंगे अपने पास खाने-पीने की चीज़ें रखने के लिए रखते है। 
पद--सूँबा पछटी या तूँबा फेरी--हघर की चीगे उठाकर उबर करना 
या एक की चीजें दूसरों को देना। चोरों, चालबाजो आदि का लक्षण। 








पश्द 


जज ++त+++ 





तुघौर 


उदा ०--ऐसी तूमा-(तूँबा) पलटी के गुन नेति नेति स्तुति गाव ।--- 
सत्यनारायण । 
तूंबी--स्त्री० [ हि० तूंबा] १ छोटा तूँबा। २. उक्त का बना हुआ छोटा 
तूँबा या पात्र । 
मुहा०---सूंबी लगाना -वात से पीड़ित या सूजे हुए स्थान का रक्त या 
वायू खीचने के लिए तूबी की विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया करना। 
तु--सर्व० [स० त्वम्‌] एक सर्वताम जिसका प्रयोग मध्यम पुरुष एक- 
वचन मे ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अपने से बहुत छोटा, तुच्छ 
या हीन हो । जैसे--तृ चुप रहू। 
मुहा०--तु तड़ाक यातू तुकार--किसी को तू कहकर उपेक्षा या 
तिरस्कारपूर्वक सबोधित करना । तुन्सु मे-में करता आपस में अशिष्टता 
पूवेक कहा-सुनी, तकरार या हुज्जत करना। 
विशेष--कुछ अदसरो पर इसका प्रयोग ईइवर अथवा सर्वशक्तिमान्‌ 
सत्ता के लिए भी होता है। जैसे---(क) हे ईश्वर, तू हम पर दया कर। 
(ख) हे राजन तू यज्ञ कर। 
पुं०| अनु० |कुततो, कीओ आलिको बुलाने का बब्द। जैसे--सू ! त! 
जआाओ। 
तुबर--पु० [स० तूबरी |! अरहर का पीधा। २ उक्त पौधे थे: बीज । 
तृख--ुं०[स० तृप - तिनका] दा पत्तों को (दोना या पल बनाते 
सभय ) जोड़ने के छिए उनमें लगाई जानेवाली सीक। खरका। 
तूलना---अ० | स० नोषण | तुप्ट होना। 
स० तुट करना | 
तूक्त--सर्व ० [स० नुस्यम्‌; प्रा० तुज्म॑] तेरा। बरे। उदा#--सत्री पति कृण 
सुमति तूझ गण जू तथति ।--प्रिथीराज । 
तूटना[--अ० ट्टना। 
तुढाना*--अ० | स€ नुप्ट; प्रा० तृदृठ | १ युष्ट होना । तृप्त होना । अघाना । 
उदा०--मानि कामना सिद्ध जानि तढे दृखहारी--रत्ना०। २. भ्रसन्न 
होना । 
वृण--१० [स०५तूण्‌ (पूरा करता) - घञ]१ तीर रखते का बोंगा। 
तरकणश। २ चामर बस का दुगरा नाम । 
तृणक--प० [स० नूण कल्‌ | एक प्रकार का छद जिसके चरणों में १५-१५ 
वर्ण होते है। 
तृण-कवेड--१० | म० व०म८ | बाण। तीर। 
तृणव--पुं० (म० तृण : व] बॉसुरी। 
तृणि--वि० [स० ४/तूण्‌ (पूरा करना) 
कोई काम करनेबाला 
पुं० १, मन। २. इ्लोक। ३. गई । ४. मरू। 
तृणी (जिन्‌)--वि० [स० तूण ।-इनि] नुण अर्थात्‌ तरकशावाला। 
स्त्री०[स० तूण ; डीप|१ तरकदा। सिषंग। २. नील का पौधा। 
कल तरकार का वात-रोग जिसमे मूत्राणय के पास से दर्द उठकर गुदा 
और पे तक पहुँचता है। 
पु० [स० तृणीक | तूनी (वृक्ष) । 
“72० [ग० तृणी+/क॑ (शब्द करना ) +-क] तुन का पेड़।. 
वृणी-घर--गुं० [सं० प०्त० ] तृण या तरकश रखनेवाका गौद्धा। 
पगीर--ुं० [स० ३ नूण । ईस्‍नू] तूण। तरकश। भाभा। 


+इन्‌ ] तेज या वेगपूर्वक चलने या 


च्त 


हुंत---पु० [से० गूद] १, मेंझोडे आकार का एक प्रकार का पेड़ जिसके पत्ते 
पान की तरह तथा अनीदार होते हैं। २. उक्त पेड़ की मीठी फलियां 
जो फल के रूप में खाई जाती हैं। शहतुत। 

तूलक--पूं० [सं ०-तुत्य, पृषो० सिद्धि] तृतिया। नीछायोथा। 

वूलिया--पुं०» [सं० तुत्य] तबि का क्षार या लवण जो कुछ नीले रंग 
का होता है और जिसे बंच्यक में ताँबे की उप-धातु कहां गया है। 
पह कानों में प्राकृतिक रूप में भी मिलता हैं और गंघक के तेजाब 
और ताँबे के योग से बनाया भी जाता है। नीलाग्रोधा। वैद्यक में यह 
वसनकारक और दस्सावर भाना जाता है तथा रंगाई के काम में भी 
जाता है। 

मृती--्त्री ० [(फा० ]१. छोटी जाति का एक प्रकार का तोता जिसकी चोच 
पीली, गरदन बैंगनी और पर हरे होते हैं। २. कनेरी नाम की छोटी 
सुन्दर बिड़िया। हे. मटमैले रंग की एक प्रकार की छोटी बिड़िया। 
जो बहुत मधुर स्वर में बोलती है। ४. बाँसुरी या घहनाई की तरह 
का एक प्रकार का पतला लंबा बाजा। 
विशेष--उर्दृवाले यह शब्द उक्त अर्थों में प्रायः पुंछिग बोलते हैं। यथा 
--अहाँ में है शरा रत-पेशा जितने। उन्हीं का आज तूती बोलती है ।--- 
कोई शायर । 
सुहा०-- (कित्ती की) तृती बोलभा->किसी की खूब चलती होता। 
किसी का खूब प्रभाव जमना। 
कहा ०--मक्कार खाने में तुतो की आवाज कौस सुनता हैः (क) बहुत 
भीड़-भाड़ भा शोरगुल में कही हुई किसी साधारण आदमी की बास 
कोई नही सुतता। (स्व) बड़े छोगों के सामने छोटों की कुछ बही 
चलती । 
५. मिट्टी की एक प्रकार की छोटी टोंटीदार घरिया या पुरवा जिससे 
छोटे बच्चे पानी पीते हैं। 

तू-तु मैं-मैं--स्त्री० [6० | आपस में अशिष्टतापूर्वक होनेवाली कहा-सुनी मा 
झगड़ा। 

तूब--प०-तृत (भहतूत) । 

तुरह--० +» दूदा। 

तुंदा--पुं० [फा० तूद:] १. ढेर। राशि। २. सीमा का चिह्न जो 
पहले मिट्टी का ढेर लड़ा करके बनाया जाती था। ३. मिट॒टी की 
यह ऊँची और बड़ी राकशिया टीछा जिय १९ तौर, बन्दूक आदि चकाकर 
लिशानसा साधने का अभ्यास किया जाता है। 

हूध--पं० [सृ+ त्‌श्रक] १. तुत का पेड़। दे० तुस'। २. हुक लास का 
काल रंग का कपड़ा। 

पुं० « शूण (तूनौर)। 

धुमा---अ० [हिं+ चूना] १. तरल पदार्थ का भुँद-दूंद करके विरना। 
चूना। टपकता। उद्ा०--रति रूप झुनाई तुई शीप है ।--प्रतापयाह। 
२. आड़ा या स्थिर न रहकर सिर पड़या। ३. गंसपात भा गो» 
जाग हीता। 


लूंगी>-अुं७ [पं० तूणी] एक तरह का बड़ा पेड शिसकी पशी मौसम के ' 


पेड़ की तरह होती है भौर लकड़ी खाक रंध कौ और हलकी कितु 
मज़बुत होती है। 

चुनीए*--ुं० भ० सुंदौर (सतरकऑ) । . “# 
ओम 


११९ 


तरंत 


हुकाँ--पुं० ++ सूफान। 

तृफाम--पुं० [अ०; चीनी ताई फ्‌ | १. वह बड़ी बाढ़ जो आस-पास की 
जीजों या स्थानों को ड्बा दे। २. बहुत तेज चलनेबाली, विशेषतः समृद्र- 

, सर पर उठने या चलनेवाली वह आँघी जिसके साथ खूब बादक गरजते 
और जोरों की वर्षा होती है। ३. ऐसा भीषण या विकट उत्पात या 
उपद्रव जिसमें या सो बहुत से लोग सम्मिरित हों या जिससे बहुतों 
की भारी हानि हों। भारी आाफत, झंझट या बखेड़ा। जैसे--सुम 
तो जरा-सी बात में तूफान लड़ाकर देते हो। 
क्रि० प्र००--उठाना |: ७-खड़ा करना। 
४. ऐसी बहुस अधिक चीख-पुकार या हो-हल्ला जिसे सुनकर आस- 
पास के लोग घबरा जायें। ५. किसी पर लगाया जानेबाझा झूठा 
कर्ूंक या दोष । तोइमत। 
मुहा०--तुफान जोड़ना या बाँधना--फिसी पर झूठा आरोप करना 
था कछंक लछगाता। 

तृुफाती--वि० [फा०] १. तूफान-सम्बन्धी। तूफान का। जैसे--तूफानी 
रात। २. तूफास की तरह का तेजया प्रबछ और चारों ओर 
वेगपूर्वक फैफ़ने ग्रा ह/भेवाला। जैसे--उन दिनों देश में कई बड़े-बड़े 
गेताओं के तूफानी दौरे हो रहे थे। ३. तूफान अर्थात्‌ बहुत बड़ा उपद्रव 
था बसेड़ा खड़ा करनेवाला । जैसे---उसकी बातों में मत आना; वह बहुत 
बड़ा तूफानी है। 


ञ हुबर--पु० [सं० तूबर] १. ऐसा बैल जिसके सिर पर सींग मे हों। 


२. नपुंसक। हिजड़ा। 
तुबरक--ए० [रू० शुबर #कन्‌] नपुंसक॥ हिजड़ा । 
तृधरी--स्त्री० [ सं० तूबर-+डकीय | १. गोपी 'बंदन। २. अरहूर। 
सूमड़ो----स्त्री० [हिं० वृ्ना-|-ड़ी (प्रत्य०)] १. घछूँबी। २. तूँबी से 
बनाया हुआ एक प्रकार का बाजा जो प्रायः संपेरे बजाते है। 
दुभ-तड़ाक--स्त्री० [अनु० तुम+तड़क (मड़क) |] १. तड़क-मडक। 
२. व्यर्थ का दिखौजा आडंवर। ३. ठतक। 
सुमता-- स० [सं० स्तोमन्‍-ढेर+हिं० ना (प्रत्य०)] १. रूई आदि 
के पहल था रेशे नोचकर अरूग-अऊहग करमना। २. किसी बीज को 
कॉट-पीठ कर उसके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े करता। पज्जियाँ उड़ाना। 
३. मसझता। ४. अच्छी सरहसारा रहस्प खोलता। ५. बहुत मारना 
पीटना। ६. गालियाँ आदि देते हुए पूरी दुर्दशा करना । उदा०--तमन 
तसक्ल तन सूमत  फिरत है।--देव। ७. इकटठा करना। 
जुनता। उदा०---सजा दे प्रिय पथ पर प्रसि बार लजाती रहे स्मेह 
इस-तुम--विराका। 
तुज्ररा--पुं० [स्त्री० तूमरी ] >तुंगा । 
तुण--पुं० «* तुंबा। 
सुबाइ--पुं० [अ०] साधारण बात का होनेयाला व्यर्थ का विस्तार। 
बाल का अंतगढ़। 
किक प्र>खड़ों करता |-“बाॉँषना। 
दूनारिष! चुंत--पु० [ हि? तुमता+सूत ] ऐसा महीत सूत जो सूमीे 
हुए कई से काता गया हो । 


५ कृषा---रजी० [देकष०] काली सरसों १ 


सुरंत--मुं७ [देश० ] एक तरह का पक्षी। ५५ 


यूर प्‌छ० 





घुर---१० [सं०५/तूर्‌ (ताड़न करना) +-क ] १. एक प्रकार का नगाड़ा 
२. शुरही या नरसिहा नाम का बाजा। 
“स्ती० [सं० तुबरि] १. जरहर का पौधा और उसके बीज। 
रे. अमाज! अन्न। उदा०--पूर्वाषाढ़ा धूल किन उपजै साती 
तूर।--मड्शरी। 
पुं० [५० | शाम देदा का एक प्रसिद्ध पर्वत जिसके संबंध में कहा जाता 
है कि हजरत मूसा को इसी पर अलौकिक प्रकाश दिखाई पड़ा था। 
सुहा०--त्‌र चमकफता--शान का प्रकाश दिखाई पड़ता । 
स्त्री० [फा० तूल-+लंबाई ] १. गज-डेढ़ गज लंबी एक लकड़ी जो 
जुलाहों के करधे में लगी रहती है और जिसमें तानी छपेटी जाती है। 
छपेटनी। फनियाऊा। २. डोली, पालकी आदि पर डाले हुए परदे 
को यथा स्थान रखने के लिए उसके चारों ओर बाँधी जानेवाली रस्सी। 
शौबंदी । 
स्त्री० [सं० तूल] १. कपास। २. रूई। 
तृरण*---पुं० <+ तूय॑ । 
तृरण+*---अव्य० [सं० तूर्ण| १. चट-पट। तुरंत। २. शीघ्र। जल्दी। 
सुरण*---क्रि० बि० [स॑० तूर्ण] १. क्षट-पट। तुरन्त) २. शीक्र जल्दी । 
तृरत*--० ++ तू । 
क्रि० वि०+त्तूरण । 
धुए्मा|--युं० [सं० धर] तुरही। 
पुं० [?] एक प्रकार की चिडिया। 
स० +- तोड़ना। (प्रणब) उदा०---मन तन वचन तजे तिन तूरी। 
। 
न० -न्टूटमा। उदा०-परिहुँ तूरि लटी कटि ताकी। ---नन्ददास। 
तूरा--१० [सं० तूर] तुरही नामक बाजा। 
तृरान--पुं० [फा०] मध्य एशिया; जो तु, तातारी, मंगोल आदि 
जातियों का निवास स्थान है। 
तुरानी--वि० [फा०] तूरान देश का। तूरान-संबधी। 
पुं० तूरान देश का निवासी। 
स्‍त्री० १. तूरान देश की माषा। २. उक्त भाषा की लिपि 
तृरी--स्त्री० [सं०/तूर॒+अच +डीप्‌ ] घतूरे का पेड़। 
2 2/इ वि० [सं०९/त्वरु (ब्ीघ्रता करना ) +क्त, नत्व] शीघ्र । 
जल्दी । 


वि० १. जल्दी या शीघ्रता करनेवाला। २. शीक्षगामी। तेंज। 
तुर्णक--प० [सं० तूर्ण+कन ] सुश्षुत के अनुसार एक तरह का चावरू 
पालक [ सं०९/त्वर्‌ +-कत, ऊदु] १. तुरंत। तत्कालू। २. जल्‍दी । 
श्र 
हुर्प--मुं० [सं० 5/तूर्‌ (पूर्ण करन। )+प्यह्‌] १. तुरही या नर्रसहा 
नाम का बाजा। २. मृदग। 
तूर्य-झंड--पुं० [ ष० त०] एक प्रकार का होल। 
तूर्चे---अव्य० [सं०५/तुर्वूं (हिसा करना ) +मच्‌, दीर्ध ] तुरंत। श्षीघ्र। 
तूर--१० [सं०,/तूछ (पूत्ति करना) +क] १. आकाश। २. कपास, 
मदार, सेमल, आदि के डोड़ों के अंदर का घूआ जो हूई की 
तरह होता है। ३. शहतूत का पेड़। ४. धतूरा। ५. तृण की नोक। 
पुं० [हिं० तून--एक पैड़ जिसके फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं) १. सूती 





तुषरक 
कपड़ा जो चटकीले रग का होता था और पहले तुल के फूलों के रंग से 
रगा जाता था। २. गहरा और चटकीला छाहू रंग। 
अवि० + तुल्य (समान) । 
पु० [अ०] लबाई के बल का विस्तार। लंबाई। श 
पद--तूल घ अर्ज + लवाई और चौडाई। तूर-कृझास--(क) छंबी- 
चौड़ी बातें। (व) कहासुनी। तुछ-तबीरू >बहुत लंबा-चौड़ा। 
मुहा०--( किसी बात का) तूल खींचता किसी बात या कार्य का 
आवद्यकता से बहुत अधिक बढ़ जाना। हूल देना >-व्यर्थ का विस्तार 
करना। तूल पकड़नार-तूल खींचना। (देखें ऊपर ) 
तृलक-- पु० [स० तूछ ; कनू ] रूई। 
तुल-कार्मक--१० [च० त०| (१ इब्र-धतुष। २. रूई धुनने की 
धुनकी। 
तुल-चाप--१० - तूलू-कार्मुक । 
तूछत--स्त्री० [हि० तलना ] जहाज की रेलिंग में लगी हुई एक खंटी। 
तूलता*--स्त्री० नुल्यता। (समता) 
तूलना--स० [स० तुलत या तुलता ] गाड़ी के पहि! निकारू करके उनके 
भीतरी छेद भे तेछ डालना । औना। 
#अ० [स० तुलना | १. तौछा जाता। २. किसी से होड़ 
लगाना। बराबर होने का प्रयत्न करना। उदा०-रग न तेरो है कछ्‌ 
सुबरन रंग ने तुनि।--दीनदयारू गिरि। ३. किसी के बराबर या 
समान होना। ४. किसी की बराबरी का या समान बनकर उसके 
सपक॑ में या साथ रहता अथवा विचरण करना | उदा ०---भंजुछ रसातरू 
की मजरी के पुजन से, पाय क॑ प्रमाद नहां गूँज गूँज तुछेहो ।--प्रसाद । 
५. तुलना करना। उपमा देना। 
तुलम-तुल--अव्य० [अ० तु८ल - छवा] १. लंबाई के बल। २. आमने 
सामने । 
तूलबती--स्त्री० [स« तू ; मतपू--दोषु] नौछ का पौधा । 
दल-व॒क्ष--यु० [प० त०] भाल्मली वृक्ष) सेमर का पेड़ । 
तूख-ताकरा--स्त्री ० [प०त० ] कपाय का बौज। विनौला । 
तूल-सेचन--२० [प० त०] हूई से सूत कातने का काम । 
तृछा--स्त्री० [स० तृलर ' टाप] १. कपास। २. दीए की बत्ती। 
क॑ लु०७ तन्य | 
तुखि--स्त्री० [स०३/त्रू (पूरि करना) +इन्‌] १. तकिया। २. चित्र- 
कार की कूची। तृ्िया। 
तृलिका--स्त्री० [सं तूलि +कन्‌--टाप] १. हलकी रजाई। दुशाई। 
२. जित्र अकित कर दे की क्‌ची । 
4300 34३ [में नूल ; इनि-होष्‌] १. कृदमण कंद। २. सेमल 
का पेड़ । 
तूलि-फछा--स्त्री० [स० ब७ स॒० ] सेमर का पेड़ । 
इृली--स्त्री० [स० तूलि “हगए] १ नील का पौषा। २. चित्रों आदि 
भरने की कूंची। उदा०--आज क्षितिज पर जाँच रहा है तूली 
कौन चितेरा ।--महादेवी। ३. जुलाहो की कूंची जिससे वे हाने का 
फंड़ा हुआ सूत ठीक जगह पर बैदाते हैं। 
लिए ॥ सिंण्तु। वरच्‌, दीक्ष ] अववरक। 
पररक--० [सं० तुबर+कन्‌] १. किया सौंग का बैक। हूंढ़ा।। 











सुंधरिक्षा 


पछरे 


तृथरान 





२. बिना दाढ़ी-मूंछों का आदसी। ३. कषाय रस । ४ कर्सेझा स्वाद । 
५. भरहर। 

सुधरिक्ता--स्त्री० [सं० तुवरक+ टाप्‌, इत्व] १. अरहर। २. गोपी 
चंदन । 

हुबरी--स्त्री ० [सं० तूबर-+डीप] १. अरहर। २. गोपी चंदन । 

हुब---पुं० [स०९/त७ (सम्तोष करना)-। अच | किसारा (कपड़े का) । 

तुष्णी--वि० [स० तूष्णीम्‌ (अब्य० ) ] मौन। चुप। 
स्त्री० भुप्पी । मौन | 

हुष्णीक--वि० [स० तृष्णीम्‌ +कन्‌, मकार-लोप] मौनावलम्बी। मौन 
रहनेवाला । 

दृष्णोयुद्ध-पुं० [सं० कर्म० स०] यह युद्ध या होड़ जिसमें कौशल, 
पड़यंत्र आदि के द्वारा थ्षत्रु पक्ष के मुख्य मुख्य लोगों को अपनी ओर 
मिलाने का प्रयत्न किया जाय । 

तूस--पुं०» [तिब्बती मोश] [वि० तूसी] १. एक प्रकार का बहुत 
बढ़िया और मुलायम ऊत जो काश्मीर से लेकर नैपाल तक की एक 
तरह की पहाड़ी बकरियों के शरीर पर होता है। पशाम। २. उपत 
ऊन का जमाया हुआ कबछ या नमदा । ३. उवत ऊन की बुनी हुई 
बढ़िया चादर। पञमीना। 
| पु०-ब्लुष (भूसी)। 

सुसदान--पु० [पुत्त० काटूश 4-दान (प्रत्य०) ] कारतूस । 

सुसना*---अ० [समं० तुष्ट] १. संतुष्ट होना। २. प्रसभ्न होना। 
स० १. संतुष्ट करता। २. प्रसन्न करता । 

तुसा| --पुं० [सं० तुष] चोकर ( भूसी। 

'तूसी--वि० [स॒० तुष] घान के छिलके के रस का । 
पु० उक्त प्रकार का रंग। (हस्क ) 

तुत्त--पुं० [सं०५/तुस्‌ (दाबद करमा) +तन्‌ (दीघे)] १. घूल। रण | 
रेणु । २. किसी शीज का बहुत छोटा टुकड़ा। कण। ३. जटा। 
४. धनुष । 

हुक्ष--पु० [सं०५/तृक्ष (जाना) +अच्‌] कश्पप ऋषि। 

तुझाक--पुं० [सं०५/तृक्ष +अआकत्‌ | एक प्राचीन ऋषि । 

तुख--पुं० [ धं०/तृष्‌ ( प्यासा होता )-+क, पुषो० ष-- से | 
जातीफल । जायफल । 

तुला --स्त्री ०न्लुषा । 

सुजग* ---वि ० +तिरयक्‌ । 

तुंग--प० [सं०१/तृह (हिंसा करना)+-क्ल, हेँकारलोप] ९. कुछ 
विशिष्ट प्रकार की वनस्वतियों की एक जाति था वर्ग जिसके कांड 
या पेड़ी में कूठ था लकड़ीवा छा अंद नहीं होता, गूदा ही गूदा होता है । 
इस गर्ग के पौधों में ऐसी शंदी-हंबी पत्तियाँ होतो हैं जिनमें केवल संदाई 
के शक्त मंसें होती हैं। जैसे---उत्त, त्रकट, सरकंडा आदि। २. भत्स 
यो उसका ढंदक । ह 


मुहा०--( भुँह था दाँतों में ) तृज पहना या पकड़नौ१७० उसों अकार 


दीन-हीन बनकर साभते भॉगा जिस प्रकारें सीधी-सांदी नौ मुँह 


में भास या उत्तकां इंहले लिग्रे हुए अत्ती है। तुछ बहाना था 
'/  वकड़ालान-वूरी तरई से दौग और सझ बनाकर ऋरणः । 
दूण तोड़दा «नीता सुंदर गस्तु को देखकर उसे ध्री बशहर से दचाने के 


लिए तिनका तौड़ते का टोटका करना। (किसी से) तुण तोड़नारू- 
सदा के छिए संबंध तोड़ना । (दे० तिनका के अंतर्गत 'तिमका तोड़ना 
मुहा०) 
पद--सूनकत्‌ अत्यंत तुच्छ। 

तुथकष--प१० [सं० तृण-+-कन ] तृण। घास । 

तुम-कर्ण--पु० [ब० स०] एक ऋषि। 

तृथकीया--स्त्री ० [सं० तुण |छ---ईय, कुक, टाप्‌] ऐसी जमीन जहाँ 
धास उगी हुई हो । 

तृथ-कुंडम--पुं० [मध्य० स०] एक सुगंधित घास । रोहिश घास। 

तृणकुदी--स्त्री ० [ मध्य० स० ] भास-फूस की बनी हुई कुटिया या झोपड़ी । 

तुथ-कर्म--पुं० [ मध्य स०] गोरू कह | 

तुग-केतु--पुं०ण [स० त०] १. बांस। २. सःाढ़। 

तृणकेतुक--पुं० [सं5 तृणकेनु+-कन्‌] तृण-केतु । 

तुण-भ्रंथी---स्त्री० [ब० ।०, +क्रीष ] स्वर्ण जीवती । 

तुथा-ग्राही (हिनु)--पुं+& [सं० तृण५/प्रह. (पकड़ना) +थिनि ] 
१. नीलम । २. कहरया | हु 

तुथमबर--वि० [सं० रण+/चर्‌ (गति)+अच्‌ | तृण चरनेवाका। 
बूं> १, प७ ।' २. गोभेदक भणि। 

तृच-चलायुका---पुं० [मध्य० स०] तुण-जलौका। (दे०) 

तुण-जली का--पुं ० [ मध्य ० स०] एक तरह की जोंक । 

तुथ-क्योतिष--पु० [स० त० ] ज्योतिष्मती छता | 

सुण-गुम--पुं० [ उपभि० स०] १. ताड़ का पेड़। २. सुपारी का पेड़। 
३. खजूर का पेह। ४. नारियल का पेड। ५. हिताल। ६, केतकी 
का पौधा । 

तूथ-धान्य--पुं [मध्य० स०] (१. तिन्ली या धान का चावल। 
२. साँवा। 

तुम-ध्यक्ष--पुं० [स० त०] १. बाँस। २ ताड़ का पेड़) 

तुब-निब- -पुं० | मध्य० स०] नचिरायता। 

सृणप--पुं० [सं० तुण५/पा (रक्षा करना)५-क] एक गंधर्व का नाख। 

तृथ-पत्रिका--स्त्री० [ब० स०, कप, टापू, इत्व] इक्षुदर्भ नामक तृण। 

तुथ-पत्री--स्त्री० [ब० स०, डीप ] --तृण-पत्रिका । 

सुज-पीड़---पुं [4० स०] आपस में होनेवाला गुत्यभ-गुत्पा या हाथा- 
पाई । 

तुथ-युध्य--पुं० [१० त०] १. गठिवन । २. सिन्दूर पुष्पी। 

तुच-पूल्ली--स्त्री० [ब० स०, हीप्‌] घास-फूस या नरकट की चटाई। 

तुंगंऔज--पुं० [ज० स०] साँवाँ। 

लुण-मणि--पुं० [मध्य० स०] तृण को अपनी ओर आकृष्ट करतेबारा 
एक तरह के गोंद का डा । कहरुव।। कपूरमणि। 
विसेब--अचीन साहित्यकारों ने इसे पत्थर माना था। 

तुथलम--वि० [सं० तृथ+मयद्‌] [स्त्री० तृथमयी] घास-फूस का बना 


हुआ | 
शुंबक्त--नव० [सं० तृण+वत्ति] जिसका महत्व तृण के समान कुछ भी 
ने हो अर्थात्‌ नगष्य। तुष्छ। 
धृषराल--पु० [प० त०] १. खजूर का पेढ़ा। २. तारियक्त का पेड़ । 
शहाडू का पेड़ । 


सृण-युक्त--युं० +तुण-दुम । | 
हुज-दाध्या--स्त्री० [घ० त०] १. घास का विछौना । २. चटाई। 
तुबक्षीत---पुं० [स० त०] १. रोहिस घास, जिसमें से तीबू की-सी सुगंध 
आती है। २. जरू-पिप्पली । 
सुथ-शुन्ध--वि ० [तृ० त०] जिसमें तृण न हो। तृण से रहित । 
पुं० १. चमेली । मल्छिका। २. केतकी । 
सुथ-सझुझी--स्त्री० [4० स०, डीष्‌] एक प्रकार की रूता । 
तृथक्षोधकू--१० [सं०त्‌ृण+/शुष्‌ (सूखना)+णिच्‌+प्वुलू--अक| एक 
प्रकार का साँप । 
तुथ-बद्पइ--पुं० [ उपभि० स०] बरें। भिड़। 
तुन-संबाहु--पुं० [सं० तृण-सम्‌५/वह, (ढोता)+णिच्‌+अच्‌ ] वायु। 
हवा । 
तुब-सारा--स्त्री० [ब० स०, टापू | कदली। केला । 
तृथ-सिहु--पुं० [स० त०] कुठार । कुल्हाड़ा । 
लुथ-स्पर्दो- परीषह--पुं० [ष० त० ] दर्भादे कठोर तृणों को बिछाकर उन 
पर सोने का ब्रत । (जैन ) 
तुथ-हस्थें---मं ० [मध्य० स०] कुटिया। झोंपड़ी । 
तुथांजन--प ० [तृण-अंजन, उपभि० स०] एक तरह का गिरगिट। 
सुथाग्लि--सत्री० [्ृभ-अस्नि, मध्य० स०] तुषानल। (दे०) 
तुथाइथ--पुं० [तुष-माद्य, स० त०] एक तरह का तृण जो औषध के 
काम में आता है। पर्व॑तुण । 
तुणान्न-- पृ० [तृण-अभ्न, ष० त०] तिन्नी का जंगली धान । 
त्थाम्ल--१० [पुृण-अम्छ, स० त०] नोनिया नामक घास । 
सुथारणिभरणि न्याय--पुं० [तृण-अरणि मणि, ढ्व० स०, तृणारणिमणि- 
न्याय, घ० त०] तकं-शास्त्र मे तृष, अरणी और मणि की तरह का 
स्पष्ट निर्देशन । 
विधोष---इन तीनों चीजों से आग जलाई जाती है परन्तु इन तीनो के 
जऱाने के ढंग अरूग-अलूग है। 
सुभावर्तते---पुं० [सं० तृण+॑आ+-वृत्‌ (घूमना) | णिच्‌ |-अण्‌ ] १. बवडर। 
चक्रगात। २. एक दैत्य जिसे कंस ने कृष्ण को मार डालने के छिए 
गोकुल भेजा था। 
सथेह--पुं« [तृभ--इ६, उपसि० स०] ताड़ का पेड़। 
तृभोीसम---पुं० [तृण-उत्तम, स० त० |] ऊब्नल तृण। उख्येल। 
तृथोद्भव--पुं० [सं० तृण +-उद५/मू (उत्पन्न होना)+-अच्‌] तिम्नी 
(धान) । 
सुचोल्का--स्त्री० [तृण-उल्का, मध्य० स०] घास-फूस की बनी हुई 
मकारू। 
तुथौक (स) --पं० [तृण-ओकस्‌, मब्यण स०] घास-फूस की 
झोपड़ी । 


तृथीवण--प० [तृण-ओऔधभ, मध्य ० स०] एलुवा। 
तुध्या--स्त्री० [सं० तुण+य--ठाप्‌ ] तृणों अर्थात्‌ घास-पात का ढेर। 
सुतीष--वि० [सं० त्रि|-तीय (सम्प्रसारंण)] जो क्रम संख्या, महत्त्व 
आदि के विचार से दूसरे के बाद का हो। तीसरा। 
कक [सिं० तृतीय+कन्‌ ] वह ज्वर जो हर तीसरे दिन आता हो। 
जारी । 





५७२ 


निन-नन-ननन नमन नननाणखण*प। 


..-स्त्री० [कर्म० स०] पुंछिंग और स्त्री छिग से भिन्न और 
तोसरा अर्थात्‌ नपुसक । हिजड़ा । 
तृतीय-सवन--7० [कमं० स० ] अस्निष्टोम आवि यज्ञों का तीसरा सम 
जिसे सांय सवन भी कहते हैं। दे० संवन' । 
तृतीयांश--प० [तृतीय-अंद, कर्म ० स०] तीसर/ उपंक्ष या भाग। तिहाई। 
तुतीया--स्त्री० [स० तृतीय टाप्‌ ] !. चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष का तीसरा 
दिन। तीज। २ व्याकरण मे, करण कारक या उसकी विभक्ित की संज्ञा । 
तुतीया प्रकृति--वि० [सं० ] नपुसक। हिजड़ा । 
तृतीयाश्रम--पु० [तृतीय-आश्रम, कमं० स० ] चार आश्रमों में से तीसरा 
आश्रम। वानप्रस्थ । 
तृतीयी (यिन्‌)--वि० [सं० तृतीय | इनि] तीत बराबर भागों में से एक 
का हकदार । 
तुनाँ --१० ज्तृण । 
तृपत्‌ू--१० [स०३/तप्‌ (प्रसन्न करना) | अति] चंद्रमा। 
तृपति[---स्त्री० -तृप्ति । 
तृुपल--प ० [स०४/तृप्‌ !कलचू] १ उपलछ। २. पत्थर । 
तृपला--स्त्री० [ सं० तृपल +टापू ] १ लता। बेछ । २. त्रिफला | 
तृषितां --वि० -तृप्न । 
तृषिता* --स्त्री० -नृप्नि । 
तृपिताना--अ० [हि० तृपित, स० तृप्स | तृप्त होना । 
स॒० तृप्त करना । 
तृप्त--वि० [स०%/त्‌प्‌। कर] १. जो अपनी आवश्यकता पूरी हो जाने 
पर सतुष्द हो चुका हो। २ अघाया हुआ। हे, प्रसन्न। 
तुप्ताना' ---अ० [स० तृप्त| तृप्त होना। 
स० तुप्त करना । 
तृष्ति--स्त्री० [सं०९५/त५ +क्तिन] अधवश्यकता अथवा इच्छा की पूर्ति 
हो जाने पर होनेवाली मानसिक श्षान्ति या मिलनेवाहा आनंद । 
तृप्--पु ० [स०६/तप्‌ “-रक्‌] १. घी। घृत। २. पुरोडाश । 
वि० तृप्त करनेवाला। 
तृफला--स्त्री ० - त्रिफला। 
तृषा--स्त्री ०[ स०६/तृथ्‌ (छाछच करना) + गिवपू-टाप्‌] [वि० तृथित, 
तृथ्य| १. पानी अथवा कोई तरऊू पदार्थ पीते की आवश्यकता से 
उत्पन्न होनेवाली इच्छा | प्यास। २ अभिराषा। इण्छा। हे. लालच! 
लोभ । ४. कलिहारी नाम की वनस्पति। 
तृबातुर--वि० [तृषा-आतुर | तृषा से आतुर या बिकल। बहुत अधिक 
प्यासा। 
तृथाजुम--]० [मध्य० स० ] वह वृक्ष जिसमें से प्यास बुझाने का साधन 
अर्थात्‌ जल मिलता हो। जैसे---नारियछ, ताड़ आदि! 
+ ३४०३३ [ष० त०] पेट में जह रहने का स्थान । (क्लौम) 
तृषालु--वि० [सं०५/तृष्‌ (प्यास 
प्यासा। री अ | मी ५७५७७७०४७३४०७ 
तृबाबंत--वि० [सं० तृषावान्‌] प्यासा। 
६ बस [सं० तृषा+महुप्‌] प्यास्ता। 
“स्थान--१ ० [ष० त० ] पेट के अन्दर का 
है।। (क्कोम) । यह पान अर्श कक श्हता 








सबका 
पुबाहा---रत्री० [सं० तुबा+/हत्‌ (मारता)-+ड--ठाप्‌] सौंक।, 





शुधित--वि० [सं० तृथा+-इतचू] १. प्यासा। २. विधोष इच्छा था 


कामता रखनेबाऊा। ३. भवराया हुआ। विकल। उदा०---झुआार 
मास दत तृषित घाम से कातिक चहुँदिसि दियदी बराई।--लोक-्मीत । 

सुजितोत्तरा--स्त्री ० [तृषित-ठत्तर, ब० स०, टाप्‌) पटसल। 

तृब्या--स्त्री० [सं०५/तृए्‌+म-टाप्‌] १. प्यास। तृषा । २. छाक्ष- 
णिक अर्थ में, मत में होतेवाल़ी वह प्रथल वासना जो बहुत कुछ बिकल 
रखती हो और जिसकी सहज में तृप्ति न हीती हो। ३- प्रायः अधिक 
समय तक बनी रहनेवाली कामना । 

शृष्णारि--पुं० [तृष्णा-अरि, ० त० ] पिल-पापड़ा जिसके सेवन से रोगी 
को प्रायः रूगनेबाली प्यास बहुत-कुछ कम ही जाती है । 

तृष्णालु--वि० [सं० तृष्णा+आलु ] १. तृषित । प्यासा। २. छालची। 
लोभी ! 

लुष्य---पु० [सं०९५/तृष्‌ (लालच करना )-क्यप्‌] १. झारूय। लोभ । 
२ तृथा । प्यास। 
वि० लोभ उत्पन्न करने वाला। 

शुसालबाँ| --वि० [स० तुषालु ] प्यासा। तुधित। 

तुस्ता--स्त्री ०-तृथ्णा । 

लैं*-.-अब्य० [सं० तसू (प्रत्य०) ] १. द्वारा। २. से अधिक या बढ़कर। 
उदा०---चपला तें चमकत अति फारी, कहा करौगी दयामहिं।---खूर। 
३. किसी समय या स्थान से । 

लेशरा--सूं ० [देधा० ] बैलगाी में फड़ के नीचे की छकड़ी। 

लेंदासीस---वि० [स॒७ त्रिबन्वारिशत्‌; प्रा० विजसालीसा] जो ग्रिनती 
या संख्या में चालिस से तौन अधिक हो । 
पुं० उक्त के सूचक भंक या संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है ।---४३। 

लेंशालिलयाँ---वि० [हिं० तेंतालिस--वाँ (प्रत्म०)] कम में तेंतालिस 
के स्थान पर पड़ने या हीनेवाल। ६ 

तेंतिस---वि० [स॒० अ्यस्त्रिशेतू; पा० तितिसति; प्रा० तिलीसा] जो 
गिनती में तीस से तीन अधिक हो। 
पुं० उपत की सूचक संख्या जो अंकों में इस प्रकार छिली जाती 
है---र३ । 

लेंलिशयाँ--वि० [हिं० लेंतिस+वाँ (प्रत्य०) ] जो क्रम या गिनती में 
तेंतिस के स्थान पर पड़े । 

लेंदुआ--१० [देश०] चौते की जाति का एक हिंसक पशु। * 

लेंदुर---पु० [सं० टिडिा] बेंडसी मामक पौथा और उसका फल । 

सेंदू--पु० [सं० शिदुक | ९. ऊँचे कद का एक प्रसिद्ध भक जिसके पत्ते 
शीश की तरह गोल, तोकदार और चिकने होते हैं और सकड़ी काली 
और बहुत सजबूत होती हैं। आबनूस । २. उस्स भेड़ का फरू जो सींग 
के आकार का होता है और पैद्यक में बातकारक माना भया है। 
३. एक सरह का तरबूज । (पर्रिचंस) | + 

है-विभ० [ हिं० ] ते । 
सर्ब००» [सं० तदू का बहु+] ने (वे होम) । 

लेइ* --सवे० [सं ० ते] थे लोग ही। 

खेइलं---थिं+, दुं&०/तैईस है 

हेइहबा--मि००ईसर्रा । 


पकओ३) 


जि 


तेजनशज्य 





लेईह--वि० [सं० त्रिविज्ञति; पा० तेबीसति; प्रा० तेवीस] गिनती में 
बीस से तीन अधिक । बीस और तीन । 
पूं० उक्त की सूचक संश्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--२३ | 

तेईसर्थां---वि० [हिं० तेई स+वाँ (प्रत्य०)] गिनती के क्रम में धाईस 
के बाद तेईस पर स्थान पर पड़नेवछा । 

तेशमा*--अ० [हि० तेहा] क्रद्ध होना। 

तैज्ली---वि ० >5क्रोधी । 

सेग--स्त्री० [अ० तेग़] तरूवार। 

वेैघा---पुं० [अ० तेरा] १. खड़ग या खाँडा नाम का अस्त्र। २. दरवाजे, 
मेहराब आदि के 'बीच का खाली स्थान बन्द करने या भरने के खिए 
उसमें ईट, पत्थर आदि की जोड़ाई करके मरने की क्रिया । ३- दे० 
कमरतेगा' (कुश्ती का पेंच) । 

सैज--पुं» [सं० तेजस्‌ ] १. पाँच महाभूतों में से अग्ति या आग नामक 
महाभूत। २. गरमी। ताप। हे. कोई ऐसी तीव्रता या प्रभाव- 
कारक विशेषता जिसके सामने ठहरना या जिसे सहना कठिन हो। 
जैसे--महात्म।ओं के चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज होता है। 
४. प्रताप4 ५. पराक्रम । बल; ६. कांति। चमक। ७. तत्व! 
आऑर। ८ बीर / ९. पित्त। १०. लज्जा। ११. सत्व गुण से उत्पन्न 
लि शरीर। १२. घोड़ों आदि के चलते की तेजी या वेग। १३. सोना । 
स्त्रणें । १४. नवनीत। मफ्खन । 
वि० [स॒० तेजस से फा० तेज] १. ऐसा उप्र, प्रबल था विकट जिसे 
सहवा कठिन हो। जैसे--तेज धू५ । २. जिसकी गति में बहुत 
अधिक वेग हो। थी ध्रगामी। जैसे--तेज घोड़ा, तेज हुवा । २. जिसकी 
धार बहुत चोकी या पैनी हो। जैसे--तेज चाकू । ४. जिसका स्वाद 
बहुत चरपरा, शालदार या तीखा हो। जैसे--तेज मिसे । ५. जिसमें 
कोई काम बहुत अच्छी तरह और जल्दी करने की विशेष बुद्धि, योग्यता 
या सामर्ध्य हो। जैसे--पढ़ने-लिखने में तेज लड़का। ६. बहुत जल्दी 
और यश्रेष्ट प्रभाव उत्पन्न करनेवाक्ा । जैसे--तेज दवा। ७. बहुत 
अधिक या बढ़-चढ़कर बयोलनेवाल! । जेसे--उनकी औरत बहुत 
तेज है। ८. जिसमें चंचछता या चपरूता की अधिकता हो। जैसे-- 
यह बच्चा अभी से बहुत तेज है। ९. जिसका दास या भाव अपेक्षया 
अधिक हो या पहले से बढ़ गया हो। जैसे---आज-कल अनाज और 
कपड़ा बहुत तेज हो गया है। 

तेजक--पुं० [ सं०९/तिजू (क्षमा करणा)+ण्वुल---अक ] १. मूंज। 
२. सरपत । 

वैजध*--वि०-+>तैज । 

तेजबारी--वि० [सं० तेजोधारित्‌ | (व्यक्ति) जिसके चेहरे पर तेज हो। 
तेजस्वी । 


सेजल--नवि० [ सं०५/विजू-+जिच्‌ +स्यु--अ्त ] १. तेज उत्पन्न करने- 
बाला । २. दीप्स करनेवाऊा । ३. जल्दी जलने था जरानेबाला । 
पुं० १. बाँस। २. सरपत । ३. मुज | 

सैजमक--मुँं० [सं० तेजन--कत्‌ ] शर। सरपत । 

लेजभा*--स ०» [[हिंल तशना] छोड़ देवा। त्याथघना। उदा०--तेजि 
, अइं गुरु-जरव गहुं जम से जायें जीव ---कशथीर । 

'सेजबाइा-+-युं> [सं० तेजन्र-भाश्या, ब० २] मूँज । 


ल्‍ 
धक ै 
' चैणनी 
' 





लैेजमी---युं ० [सं० तेजन+डीव्‌] १. मूर्जा लता | २. मालकंगनी। 
३. चब्य । चाव। ४. तेजबवल। 
तेशवसा---पुं ० [सं० तेजपत्र | १. दारचीनी की जाति का एक पेड़ जिसकी 
पत्तियाँ दा, तरकारी आदि में मसाले की तरह डाली 
जावी हैं। 
२. उक्त व॒क्ष का पसा जो बेशक में बवासीर, हृदयरोग, पीनस आदि 
को दूर करमेवाला माना गया है । 
तेजपञज--युं० [सं० ५/ तिजू (सहून।) + णिच्‌+जचू, तेज-पत्र, ब० 
स० ] तेजपत्ता। तेजपात | 
तेशपात--पुं ० --तेजपत्ता । 
लेजबल---पूं०» [सं० तेजोबवी] १. एक तरह की लता जिसकी छाल 
छाल रंग की होती है और बीज काली भिरच की तरह के होते हैं जो 
दवा के काम आते हैँ। २. उक्त वृक्ष की छाल और बीज जो सुर्य- 
घित होते हैं। 
तेजल---,० [सं०५/तिजू (सहना) +-कलचू ] चातक | पपीहा । 
तेजबंत---वि ० ++तेजवान्‌ । 
तैजबानू---वि० [सं० तेजोवान] [स्त्री० तेजबती] १. जिसमे तेज 
हो। तेज से युक्त | तैजस्वी। २. वीर्यवान्‌ । ३. बलवान्‌ । 
शक्तिशाली। ४. कांतिमान्‌ । चमकीला। 
वैजल्‌ू--पं० [सं०९/तिजू (सहना) +असुन ] दे० 'लेज' । 
लैज़स्‌-जिकित्सा---स्त्री० [तृ० त०] दे० “रश्मि चिकित्सा । 
तेजअसी--वि० [हिं० तेजस्वी ] जिसमें तेज हो। तेजस्वी । 
तेजस्कर---नि० [सं० तेजत्‌५/कू (करना) ८] तेज को प्रदीप्त करने या 
बढ़ानेवाला । तेज उत्पन्न करनेवाला । 
तेजस्कास---वि० [सं० तेजस५/कम्‌ (चाहना)+अण] शक्ति या 
प्रताप की कामना करनेवाला। 
वैजस्किय--वि० [सं० ब० स०] (वह पदार्थ) जिसमें से तेज निकलकर 
दूसरे पदार्थों को प्रभावित करता हो। (रेडियो-एक्टिव ) 
वैजल्कियता--स्त्रो० [सं० वेजस्क्रिय+-तलू--टाप्‌ ] कुछ विज्िष्ट मौलिक 
तह या पदार्थों में निहिंत वह विधुत्‌ शक्ति जों विशेष अवस्थाओं में 
सैज गा रदिम के रूप में बाहर निकलकर दूसरे पदार्थों पर प्रभाव डालती 
है। (रेडियो एक्टिविटी) 
तैजस्वतू---वि० [सं० तेजस्‌ +मतुप्‌ (वत्व) | तेजस्वी । 
तेशस्थान्‌ू--वि० [० तेजस्वत ] तेजस्वी । 
तेजस्थविता--स्त्री० [सं० तेजस्विनु+-तल--टाप्‌ ] तेजस्वी होने की 
अवस्था, गुण या भाव । 
तेमस्थिगौ---स्त्री० [सं० तेजस्विन्‌ + डोप्‌] मालकंगनी। 
तेजस्वी (स्विन्‌)--वि ०[सं ० तेजस्‌+-विनि ] [ स्त्री० तेजस्विनी] १. जिसमें 
यथेष्ट तेज हो। २. जिसके बल, बुद्धि, वैभव आदि का दूसरों पर 
यथेब्ट प्रभाव पढ़ता हो। प्रतापी। 
पुं० इंद्र के एक पुत्र का नाम। 
वैजा--६० [फा० तेज] १. एक प्रकार का काला रंग जिससे कपड़ा 
रंगनेवाके रगरेज मोरपंखी रंग बनाते हैं। २. बीजों का दाम तेज 
या बढ़ा हुआ होने की अवस्था या भाव । तेजी । 
तेशाब--१ं० [फा०] [वि० तेजाबी] एक तरह के रासायनिक झट्टे 


पुर 


तिजोषती 


वरल पदार्थ जो जरू में घुलनशील होते हैं और जो नीले शेवलूपत्र को 
लाल कर देते हैं। अम्ल । (एसिड) 

तेजाबी--वि० [फा०] १. तेजाब-संबंधी। २. जिसमें तेजाब मिला 
हुआ हो ! ३. तेजाब की सहायता से त॑यार किया, बना या साफ किया 
हुआ। जैसे---तेजाबी सोना | 

तेजाबी सोना--पुं« [फा० तेजाबी+हिं० सोना] वह सोना जो पुराने 
गहनो को गलाकर और तेजाब की सहायता से अच्छी तरह साफ करके 
तैयार किया जाता है । 

वेजायन--पु० [सं० तेज +आयतन] तेज का भंडार । परम तेजस्वी। 
उदा०--धोर तेजायतन घोर राशी (--तुलसी । 

तेजाश्त| --स्त्री ० तिजारत । 

तेजारती] ---वि ० +- तिजारती । 

तेजिका---स्त्री ० [सं० तेजक+-टाप्‌, इत्व ] मालकंगनी । 

लेजिल---वि० [सं०५/तिजू (सहना) [णिच्‌+-क्त] १. तेज से युक्त 
किया हुआ। २. उत्तेजित । 

तेजिनी--स्त्री० [स०९/तिज+णिच्‌ | णिनि---हीष्‌ ] तेजबल । 

तेजिष्द--वि० [स० तेजस्विन्‌ +इष्ठन्‌ | तेजस्वी । 

तेजी--स्त्री० [फा० तेजी | १. तेज होने की अवस्था, क्रिया, गृण या भाव । 
२. उम्रता। प्रचंडता। ३. तीब्रता। प्रबवछृता । ४. गति आदि में 
होनेवाली शी ध्रता । ५. चीजों की दर या भाष में होनेवाली असाधारण 
या विशिष्ट वृद्धि। महगी। मन्दी' का विपर्याय | 

तेजोअ--१० [सं० तेजस्‌५/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड] रक्‍त। खून । 

तेजोजल--पुं० [स० तेजस्‌ू-जल, प० त०] आँख का वह ऊपरी अर 
गोलाकार भाग जो शीशे के ताल की तरह जीन पड़ता है। (लेंस) 

तेजोन्वेष--पु ० [सं० तेजस्‌-अन्वेष, प० त०] एक प्रकार का बहुत बड़ा 
वैज्ञानिक यत्र जिसकी सहायता से परावतित ध्वनि-तरगों के आधार पर 
यह जाता जाता है कि आकाश अथवा स्थल मे किस दिशा में और 
कितनी दूरी पर णत्रु आकाशयात जरू-यान अथवा सेनिक महत्व के 
सघटन स्थित हैं, अथवा कोई आकाणयान या जलयान किधर से आे 
रहा है या किधर जा रहा है। (राडार) 

तेजोबल---पुं७ [सं० तेजतू--बलर, ब० स० ] एक तरह का घोटीला जंगली 
पेड़ जिसका छिलका दवा और मसाले के काम आत। है । 

तेजोमंग--प० [सं० तेजसू-मंग, घ० त०] अपमा।न। बेइज्जती। 

लेजोभी<--स्ती ० [सं० तेजस्‌ू-भीरु, पं० त ०] छाया। 

तेजोमंडल---पुं० [सं० तेजसू-मंडल, ष० त० ] सूर्य, चंद्रमा आदि आकाक्षीय 
पिड़ों के चारों ओर का मंडल । छठा मंडरू। भा-मडरूू। 

तेजोमंच--पुं० [सं० तेजस्‌;/मन्य्‌ (मथना)+अण्‌] गतियारी का पेड़ । 

तेजोमय--4० [सं० तेजस +मयट्‌] १. तेज से परिपूर्ण | २. शक्ति 
से परिपूर्ण । ३. तेजस्वी । 

तेजोमूलि--वि० [सं० तेजसू-मूति, ब० स० ] तेजस्वी । 
पुं० सूर्य | 

तेजोरूप--वि० [सं० तेजसू-रूप, ब०स० ] जो अग्नि या तेज के रूप में हो । 
पु० ब्रह्म । 

तेजोबती--स्त्री० [सं० तेजसू +मतुप्‌ +डीप्‌ ] १. गजपिप्पली। २. बाच। 
चव्य। ३. मार-कंगनी। ४. तेजबछ। 





तैजोधान (बत्‌) 


हि | 


तेखहा 





तेजोबान, (क्त)--वि० [सं० तेजस्‌ू-+मतुप्‌ | [स्त्री० तेजोबती | तेज- 
वाला । तेजस्वी । 
तेजोबश्च--[० [सं० तेजस-वृक्ष, मध्य० ० ] छोटी अरणी का वृक्ष। 
वैजोहत---वि० [ स० तेजस्‌-हुत, ब० स०] जिसका तेज नव्ट हो 
चुका हो । 
तेजोह्न--स्त्री० [सं० तेजस ५/ट्वे (स्पर्धा करना)+क] १. तेजबल । 
२. चाब। चव्य। 
लेड़ना (““>स ०>-टेरना (पुकारना) । 
तेणि--अव्य० [सं० तेन] से। उदा०--सैदे कहियौ तेणि विसेलि ।-«- 
प्रिथीराज । 
तेतना --वि०- -तितना (उत्तना) । 
तेसर--वि० [हिं० तोतरा] (व्यक्ति) जो तुतछा कर बोलता हो। 
तेसा (--वि० [स्त्री० तेती | >न्तितना (उतना) । 
तेलालिस[-- वि०, पुं०--तेसालिस । 
तेतिक(--वि० [हिं० तेता] उस मात्रा या मान का । उतना | 
लेधी|--वि० स्त्री० हि० सेता (उसना) का स्त्री रूप। 
बैदो* बि० ज्लेता (उतना) । 
तैन--[० [सं० ते वगौरी+न + शिव, ब० स० ] गीस का आरंभिक स्वर । 
तैम--प्‌० [सं०१/तिम्‌ (गीला होना) । घन] जादें होने की अवस्था या 
भाज । आदंता | 
| अन्य ० +८तिमि (उस प्रकार) । 
तेखन--पुं० [सं०९/तिम्‌ +ल्युटू--अन्‌ ] १. आता । २. चदढनी। 
8. व्यजन । 
हैसनी--स्त्री ० [सं० तेमन |-ड्ीप ] चूह्हा । 
तेमकू--पुं० [देश०] १. तेबू का ऐह। आवनूस। २. उक्त पेड़ की 
लूफड़ी । 
तेरश---मुं० [देश० | वह लेखा जिसमें जाय-व्यय की विभिन्न मदों का 
उल्लेख हो। लतियौनी का गोशवारा। 
तैरवाँ। ---वि० +“तैरहवाँ || 
तेश्स---स्त्री० [सं० त्रयोददा ] चांद्रभास के किसी पक्ष की तेरहवी तिथि 
या दिन । 
वैशहू --वि० [सं० त्रयोदस; प्रा० तेहुह, अरुंमा० तेरस] जो गिनती या 
संख्या में दस से तीन अधिक हो । 
पुं० उक्त की सूचक संक्या और अंक जो इस प्रकार झिखा जाता है--- 
१३) 
मुह ०--सीम तेरहु होगा--दे० तीन के अन्तर्गत मुह ० । तेरहु बाइस 
करमा-ल्टाल-मटोल या अहानेबाजी करना। 
तैरहबॉ---वि० [ हिं० तैरह+माँ (प्त्य०) ] कस या संस्या के विचार से 
लैरह के स्थान पर पड़ने था हौनेवाला। 
तेरहीं--स्त्री० [ हिं० तैरह।-ई (प्रत्य०) ] हिंदुओं में, किसी के भरने के 
दिन से लेरहुवाँ दिप । , 
' दिशोध---दसी दित अनेक प्रकार के कृत्य और पिददान आदि कराकर 
मृतक के संबंधी शूद्ध होते हैं।., 
हेशुत --+ *। तिखुत। 
. दैशा--सर्व० [सं० तब] [ हकी० तेरी] भध्यम पूरा एकबचन 





संबंध कारक अर्थात्‌ वच्ठी का सूचक सर्वनाम। 'तु' का संबंधकारक 
रूप। जैसे-लेरा नाम क्‍या है? 

सुहा०--तेरा मेरा करता +-पह कहना कि यह तुम्हारा और वह 
हमारा है; अर्थात्‌ दुजायगी या पार्थक्य के भाव से युक्त बातें करना | 

तेक्श*----० +-त्मौझस । 

स्त्री० -+ तेश्स | 

तेरे--सर्व ० [हिं० तेरा] १. हिं० तिरा' का बहुवच्नन रूप। जैसे--तेरे 
बाल-बच्चे। २. हिं» तेरा' का वह रूप जो उसे विभक्ति ऊलूगने पर 
प्राप्त होता है। जैसें--तेरे सिर पर । 
पअव्य० [ हिं० तेंयाते] १. से। २. तुझसे। 

तेसे| --सर्वे ० तेरा ! 

लैलंगा--पुं ० ञ> लैलंग। 

तेल---पुं० [ सं० तैछ] १. तिल अथवा किसी तैछहन के बीजों अथवा 
कुछ विशिष्ट वतस्पतियों को पेरकर सिकाला हुआ प्रसिद्ध स्निग्ध दह् 
तरल पदार्थ जो खाने-पकाने. जलाने, शरीर में महते अथवा औषध 
आएंद के रूप में कह आता है। चिकना। स्नेह। जैसे--तिल, नीम 
बदास यर सरसों का तेल । 

सुहा०---सेल में हाथ डालमा - अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए 
खोलते हुए तेल में हाथ डाखना। (मध्य युग की एक प्रकार की परीक्षा ) 
आँखों का लेख निकाखता ऐसा परिश्रम करना जिससे आँखों को बहुत 
अधिक कष्ट हो । 

२. बियाह की एक रीति जो साधारणत्त: विवाह से दो दिन और 
कहीं कहीं चार-पाँच दिन पहले भी होती है और जिसमें वर अथवा व्धू 
के दरीर मे हल्दी मिला हुआ तेल छगाया जाता है। 

मुहा०--लेल उठना था चढ़ना >“विवाह से पहले उक्त रीति का सम्पा- 
दन होना। तेल लढ़ाना -+ उक्त रीति का सपादन करना । 

३. पक्षुओं के दरीर से तिकलनेवाली पतली चरबी जो सहज में जरू 
सकती और दवा, रगाई आदि के काम में आती है। जैसे---मगर या सांड़े 
का तेल । “4. कुछ विशिष्ट प्रकार के खनिज द्रव्य पदार्थ जो सहज में 
जल सकते हैं। जैसे---मिट्टी का तेल । 

लेखगू---पुं०, स्त्री० +तेलुगू। 

तेशखलाई--स्त्री० [ हि तेल--चलाना ] दे० मिड़ाई! (छींट की छपाई 
की )। 

तेशबाई--पुं> [हिं० तेल +-बाई (प्रत्म०)] १. शरीर में तेछ मलने या 
लगाने की किया, भाव या मजदूरी। २. विवाह की एक रसम जिसमें 
कत्या-पक्ष की ओर से अनवासे में वर के छगाने के लिए लेख और कुछ 
रुपए सेजते हैं। 

तलघुर--मुं० [१] एक तरह का लंबा बृक्ष जिसकी लकड़ी नायें आदि बनाने 
के काम जाती है। 

तवैलजडा--१० [हिन्तेछ+हंडा] [ स्त्री० अल्पा० तेलहूँड़ी] १. मिट्ठी 
'की बह हाँड़ी जिसमें तेल रखा जाता हो। २. तेल रखने का कोई 


पा । । ४ 
तेखहुब---मुं० [सं० तेल धान्य] कुछ वनस्पतियों के मे मौज जिन्हे 

भेरसे से उससे से विकता और तरल पदाभ्र ( अर्थात्‌ तेख ) निकलता हो । हे 
तेशहा--वि० [हिं० तेल] [स्त्री० तेलही] १. जिसमें देर हो ( बीज 


तैजाब- 


+ 
ऊ 
र 

ग्, 
ध ] 

* जैसों.' 

। 
ल्‍ 
इननिकन्कामिकाननननक्ानकनपकानकणकन-५>- ००५५० ०-.६०००७ ०क०»»५५ ०५» ०० ०१०-००१०५५५०५५०५५५००५+-पन--+-+-+-+-+--*म मनन नननाननन++ मनन नाननननिनानानयणण7य7" न किन ननननननननीन दीन ++एी- इड डइ घइि ििभधधचज 5 स 55 
] 


, बादौदा)। २. तेल के योग से बना या पका हुआ। जैसे---नेल-- 
' ही जलेबों। २. जिस पर तेल गिरा या लगा हो ४. जिसमें तेल की- 
सी ग्रंध या चिकनाहट हो। 
लेका--पुं० [हिं० तोन] वह उपवास जो तीन दिनों तक बराबर चलछे। 
सैखिश--स्त्री० [ हिं० तेली की स्त्री०] १. तेली की या तेली जाति की 
सत्री। २. एकप्रकार का छोटा बरसाती कीड़ा जिसके स्पर्श से शरीर 
में जलन होने लगती है। 
तैलियर---पुं० [देश०] एक तरह का पक्षी जिसके काले रंग के शरीर पर 
सफेद रंग की बहुत सी चित्तियां होती हैं। 
हैलिग्रा--वि० [ हिं०तेल] १. जो तेल की तरह चमकीला और चिकना 
हो। २. तेल की तरह हलके काले रगवालरा। ३. जिसमें तेल होता या 
रहता हो। तेल से युक्त । 
पुं० १. ते की तरह का काछा और समकीरा रंग। २. उक्त रंग का 
चोड़ा। ३. एक प्रकार का कौकर या बबूल। ४. कोई ऐसा पक्षी या 
पशु जिसका रंग तेल की तरह काला और चिकना हो। ५. सीगिया 
नासक विष। 
सत्री० एक प्रकार की छोटी मछली। 
तेलिया-कंद---पुं० [सं० तैल कंद] एक प्रकार का कद | 
जिदोव :---यह कंद जिस भूमि में होता है वह तेल से सींची हुई जान 
पड़ती है। 
तैलिया कत्या---पुं० [हिं० तेलिया+-कत्था ] एक तरह का कत्था या खैर 
जो तेल की तरह कुछ कालापन लिये होता है। 
तेलिया काकरेजी--पु० [हिं० तेलिय।+क/करेजी ] कालापन लिये गहरा 
ऊदा रंग। 
वि० उक्त प्रकार के रंग का । 
वैलिया कुमेत--पु० [ हिं० तेलिया-कुमत] १. घोड़े का एक रंग जो 
अधिक काऊापन लिये कारू या कुमत होता है। २. उक्त रग का 
घोड़ा । 
तेलिया भर्जन---पुं० [सं०] + गज्जन। 
तैेलिया पालान---पुं० [ हि० तेंलिया--पखान] एक तरह का चिकना 
और मजबूत पत्थर। 
तेलिया वानी--पुं ० [ हिं० तेरिया |-पानी ] वह जल जिसमें कुछ चिकनाहुट 
हो अथवा जिसका स्वाद तेल जैसा हो। 
लेछिया भुनिया--स्त्री ० [ हिं०] मुनिया पक्षी की एफ जाति। इस मुनिया के 
ऊपर और नीचे के पर बादामी रंग के, सिर, ठोड़ी तथा गछा कत्थई रंग 
का होता है। 
तैजिया मेवा--स्त्री० [हिं० ] एक तरह की मैना। तिलारी। 
सेलिया सुरंब--पुं ० -- तेलिया कुमत । 
ते+ लेलिया सुहाया--पुं० [ हिं० तेलिया+सुहागा] एक तरह का सुहागा 
५ जिसमें कुछ बजिकनापन होता है। 
यातेली--पुं० [ हि. तेल+ई (भ्रत्य०) ] [स्त्री० तेलिन] १. वह जो 
तैलहन पेरकर तेल निकालता और बेचता हो । २. हिन्दुओं में एक जाति 
जो उक्त काम व्ययसाय के रूप में करती है। 
पह---तेली का बेख वह जो अपना अधिकतर समय बहुत ही तुच्छ और 
, परिश्षम के कामों में लगाता हो । 


५७६ 


लैहरान्त 


तेलुगू--पुं० [ सं० तैलंग] १. तैलंग देश का आधुसिक नाम। २. उक्त 
देश का निवासी । 
स्त्री० तैलंग देश की भाषा । 
तेलौंची--स्त्री० [हि० तेल+आऔंँबी (प्रत्य० ) | तेंल रखने की 
प्याली। 
तेलौना--वि० [ हिं० तेल +औना (प्रत्य०)] [ स्त्री० तेलौनी] दे० 
'तेलहा'। 
लेबई--स्त्री ० “तिरिया (स्त्री) । 
तेबट--स्त्री० [ देश०] सगीत मे, सात दी अथवा चौदह लघु मात्राओं 
का एक ताल जिसमें तीन आधात और एक खाली रहता है। 
तेबड़ा--पुं० [?] एक तरह का तालू। 
लेबन [---पुं० [ सं०९/तेव (खेलना) +ह्युट्‌ू-अन] १. महऊ के आगे 
का एक छोटा बाग । नजरबाग। २. आमोद-प्रमोद, क्रीडा आदि 
करने का वन। ३. आमोद-प्रमोद। क्रीड़ा। 
तेवर--प० [ स० त्रिकुटी; पु० हिं० लिउरी] १. किसी विशिष्ट उद्देश्य 
या भाव से कसी की ओर फेंरी जानेवाली या किसी पर डाली 
जानेवाली दृष्टि। त्योरी। जैसे---उनके तेवर देखकर ही मैंने उनके मन 
का भाव समझ लिया था। 
मुहा०--तेवर बढ़ता--भौंहों का इस प्रकार ऊपर की ओर खिचना 
कि उनसे कुछ-कुछ कोघ या नाराजगी झलकते लगे । तेवर बदलना था 
बिगढ़ना >व्यवहार में क्रोध या रुखाई प्रकट करना। 
२. भींह। भुकझुटी । 
पु० [हिं० तीन] स्त्रियों के पहलने के तीन कपड़ों (साड़ी, ओढ़नी 
और चोली) की सामूहिक संज्ञा । 
तेबरसी--स्त्री ० [ देश०] १. ककड़ी। २. खीरा। ३. फूट। 
वैवरा---पुं० [ देश० ] दन मे बजनेवाला रूपक ताल । 
तेबराना---अ० [हिं० तेवर । आना (प्रत्य०) ] १. तेवर का इस प्रकार 
ऊपर की ओर खिचना कि उससे कुछ आदचर्य, कोध या चिन्ता प्रकट हो । 
२. बेसुध या मूच्छित होना । 
तेवरी--न्त्री ० -+ त्योरी। 
तेबहार--पु० > त्योहार। 
तेबान*--१० [ देश० | सोच-विचार। चिता। फिक्र। 
तैबाना---अ० [ हि० तेबान] चितित होना। फिक्र करना। उदा७--- 
ठाढ़ि तेबानि टेकिकर लंका ।---जायसी । 
तेहां >-पूं० [सं० तम्‌-तिररकृत करना, दूर हटाना] १. कोध। 
गुस्ता। तेहा। २. अभिमात! पमंद्र। ३. तेजी। तीब्ता। 
४. प्रचंडता। 
तेहर--स्त्री० [ सं त्रि ।हिहार] तीन लड़ों की करपनी जो छ्त्रियाँ 
कमर में पहनती हैं। 
तेहरा--वि० [ हिं० तीन+हरा] [ स्त्री० तेंहरी] १. तीन तहों या 
परतों में लपेटा हुआ। २. जिसमें सीन तहें या परतें हों। ३. जो दो 
बार हो चुकने के बाद फिर से तीसरी बार करना पड़े या किया 
गया हो। जैसे--तेहरा काम, तेहरी मेहनत। ४. जो एक साथ तीन 
हों। ५. तिगुना। (क्व०) 
तेहराबा--स० [हि तेहरा] १. लपेटकर तीस तहोँ या परतों में करनी । 


तेहबार 


२. कोई काम दो बार कर चुके के दाद कोर-कसर ठीक करने के लिए 


फिर से तीसरी बार वरना, जाँचना या देखना | 
तैहंबार[-->पु० < त्योहार। 
तैहा--पुं० [ सं० तस्‌+तिरस्कूत या दूर करना ] १. अपने अभिमान, बड़प्पन, 
महरज आदि की भावना से उत्पन्न होनेवाला ऐसा हलका क्रोध या गुस्सा 
जो पहंदी उत्पन्न होने पर भी सहसा उग्र या बिकट रूप न धारण करता 
हो। २. क्रोध। गुस्सा। ३. अभिमान। धमड। 
तैहिं --सर्व० [सं० ते] उसे। उसको। 
तेही--१० [ हिं० तेह+ई (प्रत्य०)] १. जिसमें तेहा हो या जो तेहा 
दिखलाता है।। फ्रीधी। २, अभिभानी। भर्मंडी। 
तैहेबार --पु० -- तेही। 
तेहेबाज--१० -+ तेही। 
ते >-स्व ० >तू। 
विभ० -ते (से)। 
तेतिडीक--वि० [ स० तिब्तिडीक--अण] इमली की फांजी से बनाया 
हुआ। 
तेंतिस, तैतीस--वि०, पुं० “-तेतिस। 
तै[--अव्य० [स० तत्‌ | उस मात्रा या भान का। उतना हिं० 'जै' का 
तित्य-सम्बन्धी । जैसे---जै आदमी कहो, ते आदमी आवें | 
(वि० [अ०] १. जो ठीक और पूरा या समाष्त हो चुका हो। जैसे--- 
काम ते करना। २. (झगड़ा) जिसका निपहारा निर्णय यथा 
फैराला हो चुका हो। जैसे---आपस का झगड़ा या मुकवमा तै करना। 
३. जो निर्णीत या निश्चित हो चुका हो। जैसे---किराया या दाम तै 
करना । 
स्त्री० “तह । 
सैकायन--पु० [स० तिक |-फक्---आधन ] तिक ऋषि के वंशज या 
दिष्य। 
लैक्त---प ० [सं० तिक्‍त--अथ्‌ ] तिक्त होने का भाव। तीतापन। चरपरा- 
हट । 
तेकब्य---4० [स० त्ीदण +ष्यूञज्‌ | तीक्णता । 
 तैशाना[--सू० प्तहलाना। 
तैजस---वि० [सं० तेजस्‌ +अणू ] १. तेजन्सम्बन्धी या तेज से युक्त । 
२. तैजसे उत्पन्न । 
पुं० १. भारतीय दर्शन में, राजस अवस्था में, उत्पन्न होनेवाला अहंकार 
जिससे शरीर की ग्यारदों इन्द्रियों और पंच तन्‍्मात्रों का विकास होता है। 
ए. कोई ऐसा पदार्थ जो खूब चमकता हो। जैसे--धातुएँ, रक्त आदि । 
३. परमारमा जो स्थयं प्रकाश है भौर जिससे सूर्य आदि को प्रकाद प्राप्त 
हीता है। ४. बेयक में वह शारीरिक शक्ति जो भोजन को रस के कप 
में तथा रस को धातु के रूप में परिवर्तित करती है। ५. परशाकम। 
पौरुष। बल; ६. थी। भुत। ७. महाभारत के समय का एक प्राचीम 
तीर्थ । ८, बहुत तेज भलनेषाला घोड़ा । 
तसैजसाबतगी--स्जी ० [सं० तेजस-आवसेनी, ब० ० ] अाँदी, सोना 
गंडाने की धरिया । 
तैलसी-- स्त्री ० [सं० तैज्स+-होप] गजपिप्पकी.। 
 लैसॉलीश---वि ० ्तैंताफिस ह ह 
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तैयारी 


दैतिकष--वि० [सं० तितिका +ण ] बरदादत या सहन करनेवाला । सहण- 
शील। 

तैतिर--पुं० [सं० तैत्तिर--पृषो ० सिद्धि] तीतर । 

तैलिस--सु० [सं०] १. फलित ज्योतिष में, ग्यारह करणों में से चौथा करण 
जिसमें जन्म छेनेवाल्ा कलाकुश्षऊ, रूपवान, वक्ता, गुणी और सुशीरू 
होता है। २. देवता । ३. गेंडा। 

तैतीस---वि० “्तेंतिस । 

तैत्तिर--मुं० [सं ० तिक्तिर+अण्‌ ] १, तीतर पक्षी। २. तीतरों का समूह। 
३. गैंडा (प्चु)। 

तैसिरि--मुं ० [सं०] कृष्ण यजूयेंद के प्रवर्तक ऋषि का ताम । 

तैत्तिरिक--पुं० [सं० तैत्तिर+ठक--इक ] तीतर पकड़नेवाला बहेलिया । 

तेशिरीय--स्त्री० [स« तित्तिर+छणू--ईय ] १. कृष्ण यजुर्वेद की छियासी 
धाखाओ में से एक जो आतेय अनुक्राणिका और पाणिनि के अनुसार 
तित्तिरि नामक ऋषि प्रोक्‍्त है।२.उकत शाखा का एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ । 

तेत्तिरीयकू--4० [सं० तैत्तिरीय +-कन्‌ ] तैत्तिरीय शाला का अनुयायी 
या अध्येता। - 

तेशिस---३ ०--सैध्िल । 

तैधिक---म० [सं०] १५ मात्राओं के छदों की संज्ञा। 

तैना--अ० [सं० तपन] १. तप्त होना। तपना। २. दुःखी होता। 
स०-ताना (तपाना) ! 

तैयाल--वि० [ज० तअस्युन | [भाव० तैनाती] (बह) जो किसी स्थान 
की सुरक्षा अथवा किसी विशिष्ट काम के लिए कही नियत या निमुक्त 
हुआ हो। मुकरर । 

तैयाती--स्त्री ० [ हिं० तैनात-+ई (प्रत्य०) | तैनात करने की अवस्था, 
क्रिया या भाव । 

तैमिर--पुं ० [सं० तिमिर+अण्‌ ] तिरमिरा (दे०) | 

तैया--म० [देश० ) छीपियों का रंग घोलने का छोटा प्याला। 

तैयार--वि० [अ० तस्यार] १. जो कुछ करने के लिए हरतरह से 
उद्यत, तत्परया प्रस्तुत हो चुका हो। जैसे--चरूने को तैयार। २. जो 
हर तरह से उपयुक्त ठीक या दुरुस्त हो चुका हो। जिसमें कोई कोर- 
कसर न रह गई हो। जैसे--भोजन (या मकान) तैमार होना। 
है. सामने आया, रखा या लाया हुआ | उपस्थित, प्रस्तुत, मौजूद । जैसे--- 
जितनी पुस्तक तैयार हैं, वे सब ले लो। ४. (शरीर) जो हर तरह 
से स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट हो। जैसे--इधर कुछ दिनों से उसका अदन 
खूब तैयार हो रहा था। ५. (काम करने के करिए हाथ ) जिसमें यशेष्ट 
अभ्यास के फलस्वरूप पूरा कौघल या दक्षता आ चुकी हो। जैसे--चित्र 
बनाने या तबला बजाने में हाथ तैयार होना। ६. (संगीत के क्षेत्र में 
कंठ या गला) जिससे सब तरह के खटके, तानें, पलटे, मुरकियां आदि 
अ्नायास या सहज में और बहुत ही मधुर या सुन्दर रूप से तिकलती हों। 
पूर्ण रुप से अम्यस्त और कुशल । जैसे---इतना तैयार गला अहुत कम 
देशने में अत्ता है । 

तैयारी--स्त्री ० [फा० तब्यारी] १. तैयार होने की अवस्था, क्रिया था 
भाज। २. तत्परता। सुस्तेदी। ३, क्षरीर की अच्छी गंठन और 
पृष्टता सुधा सास्वता। ४. बैज्व, शोभा, सौन्दर्य आदि दिखाने के लिए, 
की जानेवाली धूम-भाग या सजाबट। ५. संगीत कहा की यह पटुता 
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जो बहुत अधिक अभ्यास से आती है, जिससे गवैया कठिन-कठिन ताने | तैल--वि० [स० तिल | अब्‌] तिल-सबंधी। तिछ या तिलों का। 


बहुत सहज में सुनाता है। 
लैधो*--त्रि० थि० [सं० तथपि] तिस पर भी। तो भी । 
ढेर---वि० [सं० तीर+अण्‌ | तीर या तद-सबंधी । तट का। 
लैरजी--स्त्री० [सं० तीर,/नम्‌ (नमस्कार करना) [ड, तीरण । अण्‌ 
+डीष ] एक प्रकार का क्षुप जिसकी पत्तियाँ ओषधि के काम आती है। 
लैरमा---3० [सं० तरण] १. प्राणियों का अपने हाथ-मैर, पख या डेने 
अथवा दुम हिलाते हुए पानी के ऊपरी तल पर इस प्रकार इधर-उधर 
चूमना या आगे बढ़ना कि वे ड्बने से बचे रहें। ऐसी युक्त से पानी मे 
चलना कि डूब न जायें। २. मनुष्यों का अपने हाथ-पैर इस प्रवार 
अछाते भरा हिछाते हुए आगे बढ़ना कि शरीर पानी के तल मे बैठने न 
पाबे। पैरना । 
जविदेष---प्रय: सभी जीव-जन्तु प्राकृतिक रूप से पानी पर तेरना जानते 
हैं; परस्तु मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक तैरने की कला सीखनी पड़ती है । 
है. पानी से हलकी चीज का पानी अथवा किसी द्रव पदार्थ की ऊपरी 
तह पर ठहरा रहना, अथवा उसके प्रवाह या बहाव के साथ-साथ आगे 
बढ़ना। जैसे--लकड़ी का पानी पर तैरना। ४. छाक्षणिक रूप में, 
किसी प्राणी अथवा वस्तु का इस प्रकार सहज मे और सरल गति से 
इधर-उधर हटना-बढ़ना जिस प्रकार जीव-जन्तु जल के ऊपरी भाग पर 
तैरते हैं। जैसे---कीटाणुओं अथवा गुड़्डी (या पतग) का हवा में 
सैरना। 
तैराई--स्त्री ० [हिं० तैरना+-ई (प्रत्य०) |] १ तैरने की क्रिया या भाव। 
२. तैरने या तैराने के बदले में मिलनेवाला पारिश्रमिक। 
लैशाक--वि० [ हि? तैरना-+-अ।क (प्रत्य०) ] (बह) जो खूब अच्छी तरह 
तैरना जानता हो। 
तेराकी--स्त्री ० [ हि० तैराफ+ई (प्रत्य०) १. तैरने की क्रिया या भाव। 
२. वह उत्सव या मेला जिसमें तैरने की कछाओं, जल-क्रीड्राओं आदि 
का प्रदर्दान या प्रतियोगिता हो। 
तैराना--स० [हिं० तैरना का प्रे० ] १. दूसरे को तैरने मे प्रवृत्त करना । 
तैरने का काम दूसरे से कराना। २ धारदार हस्त्रो के सम्बन्ध मे, शरीर 
के अन्दर अच्छी तरह धेंसासा या प्रविष्ट कराना । जैसे---किसी के पेट 
में कटार तैराना । 
सैरबै---वि० [स० तीर्थ +-अण ] १. तीर्थ-संबधी | तीर्थ का। २. 
होनेवाला । 
पुं० वे धामिक कृत्य जो किसी तीर्थ मे जाने पर करने पड़ते है। 
तैथेंक--वि० [स० तीर्थ॑+वृब--अक | १. स्थरू-संबधी। २ तीर्थ- 
स्थल में बनने, मिलने या होनेवाला । 
लेधिक--१० [सं० तीर्थ +ठब्‌--इक | शास्थ्रकार । 
तैयंगयतिक---मुं ० [ सं० तिर्यक--अयन, प० त० “न ठेब--इक ] एक प्रकार 
का यज्ञ । 
तैलंग--पु० [स० त्रिकलिंग ] आधुनिक आंध्र प्रदेश का पुराना नाम तैग । 
तेलंगा--पु० > तिलंगा । 
तैल्ंथी---वि० [हिं० तैलंग--ई (प्रत्य०) ] वैलंग देश का । 
पुं० तैलंग देश का निवासी । 
स्त्री० तैलंग देश की भाषा। तेलगू । 


तीर्थ मे 


पु० १. लिल के दानों या बीजो को पेरकर निकाला हुआ तेल। 
२ दें> तेल। 

तैल-कंद---पु० [मध्य० स० | तेलिया-कद । 

तैलकार--० [स० तैल/कू (करना) । अणु) तेल पेरने और बेचनेवाला 
व्यावत। सेकी । 

तैल-किट्ट--पु० [प० त० | लली । 

तैल-कौट--पु० [ मध्य ० स० | तेछिन नाम का कीडटा। 

लेल-चित्र--मु० [ मध्य० स० | बहुत माठे कपड़े पर तैल रगो की सहायता 
से अकित किया हुआ चित्र । (आयल पेटिग) 

तैलतब--प० [प्‌ृ० लैंल बज] लेद वा भाव या गुण । 

तेल-बओोणी--रत्री ० [ मध्य ० स०» |नेल रखने का एक तरह का बहुत बड़ा 
पात्र जिसमें कूछ विज्विप्ट रागिया की प्राचीन काल में लेटाया जाता था। 

तैल-घान्य--पु० [मध्य ० म०| १. धान्‍्य का एक बर्ग जिसके अतर्गत 
तीनो प्रकार की सररा, दोनों प्रकार की राई, खस और कूसुम के बीज 
है। २. नेलहन। 

तैलपक--पु० [स० तैल३/पा (पीना) +क+कन्‌] झीगूर नामक 
कीड़ा । 

तैंल-पर्णक---पु० [ब० स॒०, फू |] गठिवन । 

तेलपणिक--पु० [स० तिलूपर्ण “ठनू--हक ] सलई का गोद । 

तैलपर्णी--स्त्र। ० [स० तिलपर्ण +अणू--ठीप | १ चन्दत। २. लछोबान | 
३. तुशष्क। शिलारस। 

तेलपायी (यिन्‌)--7०[स० वैल,/पा (पीना) " णिनि | सीगूर। चपड़ा। 
(कीड़ा) 
वि० तल पीनेबाला । 

तेल-पिष्टकफ--पु ८ [प० तह] सदी । 

तेलपिपीलिका--रत्र। ० [ मध्य० स० | एक तरह की चीटी। 

तैंल-फल--]० [ब० स०| १ इंगूदी। ६ बहेश। 

तेल-भाविनी--स्त्री० [० नैठ७म्‌ (होता) : णित्र ; णिनि--हीप ] 
चमेली का पेड। 

तेलमाली-->त्रो० [ब० स०, डीप | तल की बत्ती । 

तैस-पंत्र--प ० | मध्य ० स०] कोल्हू । 

तेख-रंग--7० [स« | चित्र कला मे, जल रग से भिन्न वे रग जो कई तरह के 
दैडो या गाफ किए हुए पेट्रोल मे मिलाकर तैयार किये जाते हैं। ऐसे 
रग जर-रंग की जपेज्ञा अच्छे समझे जाते और अधिक स्थायी होते है। 
(आयल कलर ) 

तैल-बल्लो--स्त्री ० [मध्य ० स०] शतावरी। शतमूली। 

तैल-साधन--प० [स० तैल,/साध्‌ (सिद्ध करना) +णिन +-ल्यु--अन] 

॥॒ गीतलूचीनी । कवाबचीनी | 

तेलल्फटिक--पु० [ गध्य० स०] १ अबर नामक गय-द्रत्य । २.कहर्वा। 
नृष-माण। 

तेलस्पंश--रभी ० [स० तल; /स्यन्दू (चुना ) । अचू---ठापू ] १. भोकर्णी 
नाम की ठता। मुस्हटी। २. काकोी | 


तैलाक्त-पि० [सं० नैल-अबत, तृ० त० | जिसमे तेक छगा हो। तेछ से 
भना हुआ । 


तजास्य 





लेसास्य--पूं ० [सं० तैल-आल्या, ज०्स० ] शिला रम या तुरुष्क नाम का 
गंध दब्य । 

लैसागुद--पुं० [सं० तैल-अगुरु, मध्य० स०] अगर की रूफडी । 

लैलाटी--स्त्री० [सं० तैल,/अद (जाना )+-अचू---डीपू] बरें। भिड। 

लैंलाम्यंग--पुं ० [ स ० नैल-अम्यंग, ष०त० ] जरीर में सेल रूगाने की क्रिया 
या भाव। 

तैलिशह---वि० [ रां० तैल ठक--हक ] लेल-सयंधी । 
पु० [तिंल--ठनू--इक ] तेली । 

तैंलिक-पंत्र--3, ० [कर्म ० स०] तिरू आदि पेरने का यंत्र । कोल्ह । 

लैडिनौ--तत्री ० [सं० तैल इनि--हीप ] बसी । 

तैछि-शाला--स्त्री ० [सं० ष०त०] बह घर या स्थान जहाँ कोल्हू चलता 
ही 

तेली (लिन्‌)--१० [स० तेल , इनि] तेली । 

तेछीय--] ० [स० तिल +खत --5ैन ]) तिल का खेत । 

तेलबक--वि० [स० तिल्व 4-बत --अक ] छोधष की छकड़ी से बना हुआ। 
पुृ० लोध | 

तैश--१० [अ० ] अत्यधिक कुद्ध होते पर चढनेवाला आवेश | 
त्रि० प्र ०---दिखामा । 
मुहा ०--तैश में आना - सारे क्रोध के कोई अनुचित बात कहने या काम 
करते के लिए आवेशपूर्वक प्रस्तुत होना । 

तेब---१० [सं० तिध्य 4 अण्‌, य-लोप | घांद्र पौप मास ! 
विशेष---पौप मास की पू॒णिसा के दिन ति्य (पुष्य नक्षत्र ) होने के कारण 
यह नाम पड़ा है। 

तेबी--स्ती० [सं० तैष-+कीष्‌ | पृष्य-लक्षत्र से युक्त पूस की पू्णिमा। 

सैस--वि० >तैसा । 

सैसा--वि० [स० तादुश; प्रा० साइस | उस आकार, प्रकार, रूप, गूण 
आदि का। उस जैसा। वैसा। 

पैते--क्रि० वि० वैसे । 

सॉ-+-कि० वि० हों । 

तोअर[--प ० --पतोमर । 

सॉद---स्त्री० [सं० तुड ] छाती या वक्ष से अधिक फूला तथा बढ़ा हुआ 
पेट । 
क्रि० प०-- निकलता (--बढ़ना । 
मुहा०--तोद पच्चता "(क) मोटाई कम होना । (ख) घमंड या 
शेखी दूर होना। 

सॉबरी--स्त्री० (? ] एक तरह के बीज जो मस्र से कुछ छोटे होते हैं 
और सूजे हुए अगर पर बाँषे जाने प्र सूजन दूर करते हैं। 

सोॉबल--चि० [हिं० तोंद +-छ (प्रत्य०) ] जिसकी तोंद निकली या बढ़ी 

' हुई हो। तौदबाला । 

लॉहा--मुं० [देश०]) बह मार्ग जिसमें से होकर तालाब का पानी बाहर 
निकलता है । 
पुं० दे० 'तोंदा | 

तॉदी--स्त्री० [सं० सुंडी ] नाभी। ढोंढी। 

तोबीला---विं ०5"तोंदल । 

सॉबिक--वि ० “तोदल (शॉइबाला) । 





५७९ तोड़ 


वोंबा--पृ० [स्त्री० तोंबी | >-तूँबा । 

तवॉर--मूं ०--तोमर | 

तोहका---सर्व ० --तुम्हें । 

सो--अब्य० [सं० तु] एक जव्यय जिसका प्रयोग वाक्य में किसी कथन, 
पद या संभावित बात पर जोर देने या पार्थकय, विशिष्टता आदि सूचित 
करने के लिए अथवा कभी-कभी यों ही किया जाता है । जैसे-- 
(क) जरा दिन तो चढ़ लेने दो। (ख) वे किसी तरह आवें तो सही । 
(ग) मेरे तो गिरकर गोपाल, दूसरो न कोई ।---मी राँ। (घ) अब तो 
बात फैल मई, जानत रब कोई ।--मीराँ । 
अव्य० [सं० तत्‌ | उस अवस्था या दशा में। तब । जैसे---यदि आप 
चलेंगे तो हम भी आप के साथ हो छेंगे। 
*सर्व ० [स० तब; १. श्रजमाया में तू” का वह रूप जो उसे विभक्त 
लगने के समय प्राप्त होता है । जैसे-तोको, तोसों आदि। २. तेरा । 

पअ० [पु० हिंए हतोसलथा का संक्षि०] था। (क्व०) 

तोौअर---१० तोमर । 

तोइ*--मु० [सं० तोय] जलू। पानी । 

लोई--स्त्री० [देश० ) १ अंगे, कुरते आदि में कमर पर लगी हुई गोट या 
पट्टी । ०. चादर आदि की गोट । ३. लहेंगे का नेफा । 
] स्त्री० [हिं० तवा ] छोटा तवा। तौनी । 

तोईज--अब्य ० [हि०] तभी। तभी तो। उदा०--भला भलों सति 
तोईज भंजिया (---प्रियी राज । 

लोक---पु० [से० २/तु (बरतना) +क | १. श्रीकृष्णचंद्र के एक सछा। 
२. अच्चा। शिक्ष्‌ । 

सोकक--पु ० [सं० तोक-+-कन्‌ ] चातक। पपीहा। 

तौकरा--स्त्री० [देश० | एक तरह की लता जो अफीम के पौधों से लिपटती 
है और उन्हें सुखा डालती है। 

शोबल--१० [सं०९/तक्‌ (हँसना)+म, पृषो० सिद्धि] १. अंकुर। 
२ क्या या हरा जौ। २. हरा रंग। ४. बादर | मेघ। ५. कान 
की मेल । 

तोख*-..पुं ० >त्तोषा । 

तोलार--7० १. तुलार (एक प्रदेश )। २. >न्‍्तुबार । 

तोलोॉ---सर्व ० [सं० तब; हि० तो+खों (को) ] तुझको। उदा ० ---जननी 
जनम दियो है तोखों बस आजहि के लाने ।--लोकगीत | 

तोटौ--धुं० [हं० त्रूटि या हिं० टूटना ] १. टूटने की क्रिया या भाव। 
२. कमी। त्रटिं। हे. थांटा। ४. दोष। ब्राई। 

तौटक--पुं० [सं० भोटक ] १, एक प्रकार का वर्ण-वत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में जार सगण होते हैं। २. शंकराचार्य के चार मुल्य श्षिष्यों में से एक 
जिसका दूसरा नांस नंदीश्वर भी था। 

चोषका---प०--टीटका | 

लौटकौ--स्त्री० [देश०] एक तरह की वनस्पति जो प्राय: घास के साथ 
होती है । 

खोटजा*--अ ० नूटूहभा । 

: खु०्क्तीड़गा। 

लोड--पुं ० [ हिए तोड़ना] १. तोड़े था तोड़े जाने की क्रिया,दशा था भाव । 
२. पानी, हवा आदि का गह तेज बहाव जो सासने पड़सेवाली 


शोड़क 
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इस घाट पर पानी का जबरदस्त तोड़ पड़ता है। (ख) छोटे-मोटे 
पेड़ हवा का तोड़ नहीं सह सकते। ३. कोई ऐसा काम, चीज या बात जो 
किसी दूसरे बड़े काम, चीज या बात का प्रभाव नष्ट कर सकता या उसे 
क्यर्थ कर सकता हो। जैसे--नशे का तोड़ खटाई है। ४. झुझ्ती में 
वह दाँव-पेंच जो विपक्षी का दाँव-पेंच व्यर्थ कर सकता हो । ५. किले 
की दीवार का वह अंश जो गोलों की मार से दूट-फूट गया हो। ६ दफा। 
बार। जैसे---उनसे कई तोड़ लड़ाई था मुकदमेबाजी हों। चुकी 
है। ७. दही का पानी (जो उसके छूटने अर्थात्‌ गलने से बनता है) 
लोड़क--वि० [सं०९/तुड (तोड़ना) +ण्वुल---अक | तोड़नेवाला । 
जैमे---जात-पांत तोड़क मंडल । (असिद्ध रूप) 
पुं० [? |] स्त्रियों का माँग-टीका नाम का गहना। (पूरब) 
सोड़-ओड्‌्--पु० [हिं० तोड़ +जोड़ ] १. कही से कुछ तोड़ने और कही मुछ 
जोड़ने की अवस्था, क्रिया या भाव । उदा०--तोड़ी जो उसने मुझसे 
जोड़ी रकब्ी से । इन्शा तू अपने यार के ये तोड-जोड़ देख।---इन्शा । 
२. ऐसा उपाय, यूकति या साधन जो किसी बिगड़ती हुई बात को बना 
सके अथवा बनी-बनाई बात बिगाड़ सके। जैसे--वहू तोड़-जोड़कर 
जैसे-तैसे अपना फाम निकाल ही लेता है । 
क्रि० प्र ०---करना ।--भिडना (--मिलाना ।--लगाना । 
तोड़न--१० [सं०९/तुड+ल्यूटू--अन ] १. तोड़ने की क्रिया या भाव। 
२. भेदन करना। ३. आघात या चोट पहुँचाना । 
होइना--स ० [हिं० टूटना ] १. किसी चीज पर बरावर आघात करते हुए 
उसे छोटे-छोटे खंडो में विभकत करना। जैसे---पत्थर या गिद्‌टी तोड़ना। 
२. ऐसा काम करना जिससे कोई वस्तु खंडित, भग्त या नष्ट-अ्रष्ट हो 
जाय तथा काम में आने योग्यन रह जाय। जैसे---शीशे का गिलास 
तोड़ना । 
सं० क्ि०---डालहूना ।--देना । 
३. किसी वस्तु के कोई अंग अथवा उसमें लगी हुई कोई दूसरी वस्तु काट- 
क्र या और किसी प्रकार उससे अलग करना या निकाल लेना । 
जैसे--वृक्ष से फल या फूल तोड़ना, किताब की जिल्द तोड़ना, 
जानवर के दाँत तोड़ना । ४. किसी वस्तु का कोई अग इस प्रकार 
खंडित या भगत करना कि वह ठीक तरह से या पूरा काम करने योग्य 
ने रह जाय। जैसे---(क) घड़ी या सिलाई की मशीन तोड़ना । (ख) 
किसी के हाथ-पैर तोडता । ५. नियम, निश्चय आदि का पालन न 
करके अपनी दृष्टि से उसे निरथंक या व्यर्थ करना। जैसे--(क) अपनी 
प्रतिश (या किसी के साथ किया हुआ समझौता) तोड़ना । 
(स्व) ब्रत तोड़ना। ६. किसी चलते या होते हुए काम, व्यवस्था, सघटन 
आदि का स्थायी रूप से अन्त या नाश करना। जैसे--शांसन का कोई 
पद या विभाग तोड़ना। ७. बल, प्रभाव, महत्त्व, विस्तार आदि घटाना 
या नष्ट करना। अशकक्‍त, क्षीण या दुबंछ करना। जैसे-- (क) वाजार की 
मन्दी ने बहुत से व्यापारियों को तोड़ दिया। (ख) दमे (या यक्षमा) 
ने उनका शरीर तोड़ दिया। ८. किसी प्रकार नष्ट या विच्छिन्न करके 
समाप्त कर देना। चलता या बना न रहने देना। जैस--- (क) किसी 
का घमंड तोड़ता। (ख) किसी से नाता (या संबंध) तोड़ना । किसी 
की वृढ़ता, बल आदि घटाकर या नष्ट करके उसे उसके पूर्व रूप में स्थित 


५८० 


तोड़ा 


या स्थिर न रहने देना | जैसे---(क) मुकदमे में विपक्षी के गवाह 
तोडना। (ख) कमर या हिम्मत तीौहना। १०. खरीदने के समय 
किसी चीज का दाम घटाकर कुछ कम करना। जैसे---तुमने भी तोड़कर 
दस रुपये कम करा ही लिये। ११. खेत में हूल चलाकर उसकी सतह 
की मिट्टी खंडित करके ढेलो के रूप में छाना । १२. किसी कुमारी 
के साथ पहले-पहुल समागम करना । (बाजारू) १३. चोरी करने 
के लिए संध लगाना । जैसे--चोर ताला तोड़कर सब माल उठा ले 
गये। १४. बड़े सिक्‍क्ो को छोटे-छोटे सिबको में बदरूवा देना। 
विवोष---यह क्रिया अनेक सज्ञाओं के साथ लगकर उन्हें मुहावरों का 
रूप देती है; और ऐसे अवसरो पर उसके भिन्न प्रकार के अर्थ होते हैं। 
जैसे--किसी के पैर या मुँह तोड़ना, किसी से तिनका तोड़ना, किसी की 
रोटी (रोटियो) तोइना आदि। ऐसे मुहावरों के लिए सम्बद्ध शरद 
यथा सज्ञाएँ देखती चाहिएँ। 
लोड़-फोड--स्त्री० [हि० तोड़ना+फोडना] १ तोड़ने और फोडने 
की क्रिया या भाव। २. जान-बुझकर हानि पहुँचाने के उद्देश्य से किसी 
भवन या रचना के कुछ अशो को खड़ित करता। ३ दे० ध्वसन। 
तोडर|---पु ० --तोडा । 
तोड़वाना--स ० [भाव० तुड़वाई | तुड़वाना । 
लोड़ा--पु० [सं० त्रुट; हि० तोड़ना | १. टूटने या तोहइने की क्रिया या माव । 
टूट । २ किसी चीज को तोडकर उसमे से अछग किया या निकाला 
हुआअशय या भाग! खंड । टुकड़ा । जैसे---रस्सी या रस्से क। तोड़ा । 
३ धाटा। टोटा। (देखें) 
क्रि० प्र०--आना ।--पहना । 
४. वह मैदान या स्थान जो नदी के तोड के कारण कटकर अलग हो गया 
हो। ५. वह स्थान जो प्रायः नदियों के संगम पर उस बालू और भिट्टी 
के इकट॒ठे होने से बनता है जो नदी अपने साथ मंदानों में से तोड़कर 
छाती है । 
क्रि० प्र<--पड़ना । 
६. नदी का किनारा। तट। ७ नाच का उतना टुकड़ा जितना एक 
बार भे नाचा जाता है और जिममे प्राय एक हो वर्ग की गतियाँ अथवा 
एक ही प्रकार के भावों की सूचक अंग-भगियां या मुद्राएँ होती हैं । 
क्रि० प्र०--नाचना । 
८. चॉदी आदि की छच्छेदार और चौडी ज॑जीर या सिकरी जिसका 
व्यवहार आभूषण की तरह पहनने मे होता है। जैसे---गछे, पैर या हाथ 
मे पहनने का तोड़ा ९. टाट की वह थैली जिसमे वाँदी के १०००) जाते 
या रखे जाते हों। 
मुहा०-- (किसी के आगे) तोड़ा उलटना या गिराना -- (किसी को) 
सैंकड़ों, हजारो रुपए देना | बहुत-सा घन देना । 
१०. हल के आगे की वह लंबी लकड़ी जिसके अगछे सिरे पर जुआ लगा 
रहता है। हरिस। ११. खूब अच्छी तरह साफ की हुई वह चीनी खिसके 
दाने या रवे कुछ बड़े होते हैं और जिससे ओला बनता था। कन्द। 
१२ अभिमान | घमड़ ! 
सुहा०--सोड़ा छलगाना-अभिमान या घमंह दिखाना । 
पद--नक तोड़ । (देखें) लि 
पु०[स» तुड याटोंटा ] १. नारियल की जटा की वह रस्सी जिसके ऊपर 











तोड़ाई ५८१ तोपची 
सूत बुना रहता था और जिसकी सहायता से पुरानी चाल की तोड़दार | तोतापरी--पुं० [ देश० ] एक तरह का बढ़िया आम। 
बंदूक छोड़ी जाती थीं। पछीता। तोती--स्त्री ० [फा० तोता] १. तोते की मादा। २. रखेली स्त्री। 
पद---सतोड़दार बंदूक --9रानी चारू की बह बन्दूक जो तोड़ा दागकर रखती | 
छोड़ी जाती थी। तो-सो--पु० [ अनु० | कुत्तों, कौओ की तरह तिरस्कारपूर्वक किसी व्यक्ति 
२. वह लोहा जिसे चकमक पर मारने से आग निकरूती है और जिसकी को बुलाने का शब्द | 
सहायता से तोड़ेदार बन्दूक चलाने का तोड़ा था परीता सुलूगाया | वीत्र--पु०[स०५/तुद्‌ (पीड़ित करना) -+प्ट्रन| पशु हॉँकने की चाबुक 
जाता था। या छड़ी। 


तोड़ाई--स्त्री ० -तुड़वाई । 
सोतक*--मुं ०» [हिं० तोता? ] पपीहा। 
तोतरंगी---स्त्री ० | देश ० ] एक तरह की चिड़िया । 


तोत्र-बेज्र---पुं० [ कर्म ०स० | विष्णु के हाथ का दंड। 
शोद--वि ० [सं०४/तुद [पत्र] कष्ट या पीड़ा देनेवाला । 
पु० पीड़ा। व्यथा | 


सोतर[--वि० -न्तोतला । तोबन--पुं ० [सं ०९/तुद्‌ 4 ल्युट---अन | १. पशुओ को हाँकते का उपकरण । 
तोतरा---वि ० >तोतला । २. पीड़ा। व्यथा! ३. एक प्रकार का वृक्ष जिसके फू वैद्यक में 
तसोतराना--अ० तुतरूाना। कसैले, रझले और कफ तथा वायू नाशक कहे गये है। 


लोलला--वि० [ हि. तुतलाना] [स्त्री० तोतरी] १. जो तुतलाकर | तोदरी--स्त्री ० [फा०] फारस देश में होनेवाला एक तरह का पेड़ और 


तोतलाबा---अ ० 


बोलता हो। अस्पष्ट बोलनेवाला । जैसे--तोतलत बालक ॥ 
२. (जयान) जिससे रुक-झककर और तुतराकर उच्चारण होता हो। 
३. (उच्चारण) जो बच्चों की तरह का अस्पष्ट और रुक-एककर 
होता हो। 
- तुतलाना | 
तोता--.१ ० | फा० ] [स्त्री० तोती ] १. एक विक्षिष्ट प्रकार के पक्षियों 
की प्रसिद्ध जाति या वर्ग जिसमें से कुछ उप-जातियाँ ऐसी होती हैं जिनके 
तोते मनुष्य की बोली की ठीक-ठीक नकल उतारते हुए बोरता सीख 
लेते और प्रायः इसी लिए घरों में पाले जाते हैं। कीर। सुग्गा। 
भूआ । 
विशेष--देस जाति के पक्षियों की चोंच अंकुड़ीदार या नीचे 
की ओर घूमी हुई होती है; पर कई तरह के चमकीले रंगों 
के होते है और पैरों में दो उगलियाँ आगे की ओर तथा दो पीछे की 
भोर होती हैं। 
मुहा०---सोता पारूता >दोष, दुव्यंसत, रोग को जान-बूक्षकर अपने 
साथ लगाये रहना, उससे छूटने का प्रयत्न न करना। तोते की तरह 
आँखे फेश्ना या बदलता बहुत बेमुरौवत होता। 
विशेष--कहते हैं कि तोता चाहे कितने दिनों का पाछतू क्‍यों न हो; 
पर जब एक बार पिजरे के ब।हर निकल जरता है, तब वह फिर अपने 
पिंजरे या मालिक की तरफ देखता तक नहीं। इसी आधार पर यह 
मुहावरा बना है। 
सुहा०-«तोले की तरह पढ़ता -रविता समझे-अूझे पढ़ते वा रटते जलता । 
हाभों के तोते उड़बा>इस प्रकार शरहुत घबरा जाना कि समझ में न 
जाने कि जब गया फरता चाहिए । 

पद--तोता-अहश्म । 
४२. बन्दूक का घोड़ा। 
तोता-अइल--वि० [फा०] [ माव० तोता-जशमी ] १. जिसकी आँखों में 
सैते की तरह लिहाज भा संकोच का पूर्ण अभाव हो। २. बेवफा | 
बे-मुरीवत। 
आोता-अशभी--स्भी ० फा० तोताचर्म-/ई (प्रत्य०)] तोताचश्म . होते 
की अवस्था, गुण या जाब। 


उसका फल। 


तोदा--सु ० [फा० तोदः | वह मिट्टी की दीवार या टीछा जिस पर तीर या 


बंदूक बढाने का अम्यास करने के लिए निशाना छूमाते हैं। २. ढेर। 
राशि 


तोदी--स्त्री ० [ देश ० ] संगीत में, एक प्रकार का ख्याल'। 


धोन*---पुं७ [सं० तूण | तुणीर। तरकश। 
तोष--स्त्री ० [तु०] एक आधुनिक यंत्र जिसकी सहायता से युद्ध के 


समय दातुओं पर गोले, बम आदि बहुत दूर-दूर तक फेंके जाते हैं। 
विशेष--आज-कछ समुद्री और हवाई जहाजों पर रखने के लिए और 
हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज आदि नष्ट करने के लिए अनेक आकार- 
प्रकार की तोपे बनती हैं। 

कि० प्र ०--चलाना ।---छोडना। दायना ।--मारना । 

मुहा ०--सोप कीलमा --तोप की नाली में ऊकड़ी का कुंदा कसकर ठोक 
देना जिसमें वह गोला छोड़ने के योग्य न रह जाय | तोष की सलामी 
उतारणा --फिसी प्रसिद्ध और बड़े अधिकारी के आने पर अथवा किसी 
महत्वपूर्ण घटना के अवसर पर तोप चलाना जिससे बहुत जोरों का 
शब्द होता है। तोप के भृंह्‌ पर रखकर उद़ाला--किसी को ततोप की 
नाली के आगे बाँध, बैठा या रखकर उस पर गोला छोड़ता जिससे उसका 
शरीर टुकड़े-टुकड़े हो जाय। सोप दस करनए-न्‍तोप के मुंह पर 
रखकर उड़ाना। 

पद--न्तोप का ईंधन या चारान-युद्ध-क्षेत्र में बे सैनिक जो जान-बूक्षकर 
इसलिए आगे किए जाते हैं कि शत्रुओं की तोपों के गोलों के शिकार 
बने। (व्यंग्य) 

२. आतिशवाजों का लोहे का वह बड़ा नल जिसमें रखकर वे बहुत 
जोर की आवाज करनेवाले गोले छोड़ते हैं। पाली। 


तोषलाना--पुं० [अ० तोप+फा० खाना] १. वह स्थान जहाँ तोपें, 


सोस्ची--मुं ५(अ० तोप+-जी (प्रत्य०)] वह व्यक्ति जो तोप से गोले 
छोड़ता हो 


गोरा, बारूद आदि रहता हो। २. कई तोपों का कोई स्वतत्त्र वर्ग 
या समूह जो प्रायः एक साथ रहता और एक इकाई के रूप में काम 
करता है। 


। 


तोफ्ड़ा 
शोपड़ा--पुं ० [ देश० ] १. एक प्रकार का कबूतर। २. एक प्रकार की 
मक्‍्खी । 








सलोपना--स ० [सं० */तुप्‌ | [माव० तोपाई | १. किसी चीज के ऊपर 
कोई दूसरी चीज इस प्रकार रखना कि नीचेवाली चीज बिलकुल ढक 
जाय ।|२. (गड्ढा आदि) भरना। पाटना। 
तोपबाना---स० [हिं० तोपना का प्रे०] तोपने का काम दूसरे से 
कराना । 
सोषा--पुं ० [ हि" तुरपना ] १. सुई से होनेवाली उतनी सिलाई जितनी 
एक बार में एक छेद से दूसरे छेद तक की जाती है। सिलाई में का कोई 
टाँका । 
मुहा ०--तोपा भरना या रूगाना--टॉँके लगाते हुए सौना। सीधी 
सिछाई करना। 
तोपाई---स्त्री ० [ हि? तौपना | तोपने की क्रिया, भाव था मजदूरी । 
तोपलना---स ० ++तो पवाना । 
तोपास--प्‌ ० [देश० | झाड़, देतेवाला। क्ञाड बरदार | 
तोपी[---स्त्री ० --टीपी । 
तोफगी--स्त्री ० त्ोहफगी । 
तोफा--वि० [ अ० तोहफ़ा ] बहुत बढिया। 
प्‌ ०--तोहफा । 
तोबड़ा--पुं ० [ फा० तोबरा या तुबरा ]चमडे, टाट आदि का वह थैरा 
जिसमें चने भरकर घोड़े के खाने के लिए उसके मुँह पर बांध देते है। 
क्रि० प्र ०---चढ़ाना ।--वाँधना ।---लगाना । 
सुहा०-- (किसी के मुँह) तोबड़ा रूगाना--बलपूर्वक किसी को बोलने 
से रोकना। (याजारू) 
तोबा--स्त्री ० (अ० तीबः] १. भविष्य में फिर वैसा काम न करने की 
प्रतिज्ञां। क्रि० प्र ०--करना ।--तोड़ना । 
मुहा०--तोबा तिल्‍्ला करना या भचाना -रोते-चिल्लाते या दीनता 
दिखलाते हुए यह कहना कि हम पर दया करो; अब हम ऐसा नही करेंगे। 
२. किसी बुरे काम से बाज रहने की प्रतिशा। जैसे--ऐसे कामों 
(या बातों) से तो तोबा ही भली। 
भुहा ०--तोवा करके (कोई बात ) कहना अभिमान छोड़कर या ईद्वर 
से डरकर (कोई बात) कहना। (किसी से) तोबा बुलूवाना दिसी 
को दबाते या परेशान करते हुए इतना अधिक दीन और विवश बनाना 
कि फिर कभी वह कोई अनुचित काम या विरोध करने का साहस न 
कर सके। पृ्ण रूप से परास्त करना। 
अव्य० ईश्वर न करे कि फिर ऐसा कभी हो । जैसे--तोबा ! भला अब 
मैं कमी उनसे बात करूँगा। (उपेक्षा तथा धुणा सूचक) 
तोघ--पु० [सं० स्तोम ] समूह । ढेर। 
सोसड़ी--+रत्री ० [ ? ] एक प्रकार की आतिशबाजी | 
स्त्री० -तूँबड़ी । 
तोलर--पु०[ सं ० ५/ तृम्प् (मारना) | अर, पूषो० सिद्धि |१ भाले की 
तरह का एक प्राचीन अस्त्र। २. पुराणानुसार एक प्राचीन देश। 
३. उक्त देश का तित्रासी। ४. राजपुतों की एक जाति। 
विधेष--इसी जाति ने ८दी से १९वी शती तक दिल्ली में शासन किया 
था। अनंगपाल, जयपाल इसी |धरद के शाजा थे। 


५८२ 


तोय-तूचक 


५. बारह मात्राओ का एक छंद जिसके अंत में एक गुश और एक 
लघु होता है। 

तोमरिका--स्त्री ०[ सं० तोमर-+कन्‌ू--टापू, इत्त] १. गोपी चंदन। 
२ अरहर। 

तोमरोी*---स्त्री ० | हि० तुमड़ी ] तूँबड़ी। 

तोय--० [स०५/तु +विच्‌ू, तोल्‍/या (जाना) | के) १. जछू। पानी । 
२. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र । 

तोयकासम--पुं० [स० तोय३/कम्‌ (चाहना) | अणू्‌ ] एक प्रफार का बेत 
जो जल के पास होता है। वानीर। 

तोय-कुंभ--पु० [ष०त० ] सेवार। 

तोय-हच्छ--पु० [तृण्त०] एक प्रकार का ब्रत जिसमें जल के सिवा और 
कुछ ग्रहण नही किया जाता। 

तोयडिब--पु० [ १०त०] ओला। पत्थर। करका। 

तोय-डिभ--पु ० [ ष०त० | ओला । 

तोयद--१० [स० तोय/दा (देना ) +-क | १ भेंघ। बादछे। २. नॉगर- 
मोथा। ३. घी। घृत। ४. वह जो किसी को जल देता हो। 
५. उत्तराधिकारी जो किसी का तर्पण करता है । 
वि० जल देनेवाला। 

तोयदागस--सु० [स० तोयद-अआगम, ष०त०] वर्पाऋतु। बरसास। 

तोय-धर--पु०[ प०त०] १ बादलछ। मेघ। २. मोधा। 

तोय--पु० [ब० स० ] >तोयवर | 

तोय-धि--पु० [ स० तोय३/घा (धारण करना) ; कि] सम्‌द्र । सागर । 

तोयधि-प्रिय--पु० [ब०्स०] लछोग। 

तोय-निधि--पुं० [ १०त० | समुद्र । सागर । 

तोयनीबी--स्त्री ० [ ब०स० | पृथ्वी। 

तोयपर्णो---स्त्री ० ब०्स०, ढीप्‌ | करेला । 

तोय-पिप्पली--स्त्री ०->जलपिप्पलछी । 

तोय-पुष्पी--स्त्री ० [ब०्स०, डीप | पाटला वृक्ष । पढिर। 

तोय-असादन---पु० [प०त०] निमंली। 

तोय-फलछा--रत्री ० [ ब०ग०, टाप ] तरबूज था ककही आदि की बेंूू। 

तोय-मलू--पु ० [ प०त० | समुद्र-फेन । 

तोयमुच--पु० [स० तोय,/मच्‌ (छोड़न। ) | बिवप्‌, उप»स ०७] १.बादछ। 
मेघ। २. मोथा। 

तोयन-पंत्र---पुं० [ मध्य ०स० ] १. पानी के द्वारा समय अताने का यंत्र। 
जल-घड़ी। २. फूहारा। 

तोय-राज--पु०  प०त० ] समुद्र । स्ागर। 

तोयराशि--पु० [ ष०्त० ] १. बड़ा ताकछाब। झील। २, समुद्र । 
सागर । 

तोयबल्ली--स्त्री 9 [मध्य ०स० ] करेले की बेल | 

तोय-बुक्ष-- ० [स०्त०] सेवार। 

तोय शुक्सि---सत्री ० [ मध्य »स० ] सीपी। 

तोय-शूक--पु ० [१०त० ] --ताय-वक्ष । 

तोय-सरपिका--स्त्री ० [ सन्त ] मेंढक । 

तोय-सुचक--१० [प०त०] १ ज्योतिष का बह योग जिसमें अर्जा होने 
की सभावना मानी जाती है। २ मेदक। 
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वोधाभार 


लोयाभार---ूं ० [ तोय-आधार, ष०त० ] पुष्करिणी। तालाब । 
तोयाधिबसिनी--स्त्री ० (सं० तोय-अधि५/वस्‌ (रहता) +णिनि--छीपू, 
उप»ण्स० | पाटला वृक्ष । 
वोपाछझय--पुं० [तोय-आलूय, घ०त० ] समुद्र । 
तोयालिक--वि० [स० तोय से] १. तोय या जरू से संबंध रखनेवालां। 
२. तोब था जल के प्रवाह अथवा शक्ति से खलनेवाला ! (हाइड्रॉलिक ) 
तोौयालिकी--स्त्री ० [सं० तोध से] वह विद्या जिसमें जलाश्ययों, नदियों, 
समद्रों आदि की गहराई और प्रवाह का इस दृष्टि से अध्ययन या विचार 
किया जाता है कि उनमे जहाज या नावें कब और कंसे चलाई जानी 
चाहिए। (हाइडोग्रैफी ) 
तोयालेख--पु० [तोय-आलेख, पण्त] वह आलेख या नकशा जिनमे 
विसी जलाणय की गढ़राई, प्रवाहों की दिशाएँ आदि अंकित होती हैं। 
(हाइड्रोग्राफ ) 
तोीयाशय---प्‌ ० | तोय-आशय, ष०्त०] तोयाधार। 
तोयेश---प१० [तोय-ईश, प० त०] १, वरुण। २. शतभिषा नक्षत्र । 
३. पूर्वापाढा नक्षत्र । 
तोयोत्सगं---पु ० | तोय-उत्सर्ग, प०लस० ] बर्षा। 
तोर---पु० [सं० तुबर |] अग्हर । 
पैबि० तेरा। 
पु० तोड़। 
सोरई---तत्री ० >तोरी । 
तोरण ---१ ० [तं० ५/धुर्‌ (जल्दी करना) +-ल्युट---अन्‌ ] १. फिसी बडी 
इमारत या नगर का वह बड़ा और बाहरी फाटक जिसका ऊपरी भाग 
मडपाकार हो और प्राय: पताकाओं, मालाओं आदि से सजाया जाता हो ! 
२. उक्त फाटक को सजाने के छिए ऊुगाई जानेवाली पताकाएं, मालाएँ 
आदि। रे. ऐसी बनावट या वास्तु-रचना जिसका ऊपरी भाग अर्द्ध- 
गोलाकार और बेल-बूटेदार हो। मेहराब। (अआचे) ४. उक्त फाटक 
के आकार-प्रकार की कोई अस्थायी रचना जो प्रायः शोभा-सजावट 
आदि के छिए की जाती है। ५. वे मालाएँ आदि जो सजावट के लिए 
खंभों और दीवारों मादि में बांधकर ऊछूटकाई जाती हैं। बदमवार। 
पू० [सं०/तुल (तौलना)+-ल्‍यूट, छल--र| १. ग्रीवा। गला। 
२. महादेव। दिव। 
तोरण-मास--१ ० [ ब०स० ] अवंतिकापुरी । 
लोरज-स्फटिका---स्त्री ० [ब०स० ] दुर्योधन की वह सभा जो उसने पांडवों 
की समदानव बाली सभा देखकर उसके जोड़ की बनवाई थी। 
लोरन*---यूं ०“-तीरण । 
वोस्नए---स ०-न्तीडतवा । 
तोरभबा---पुं ० [सं० ] अंगिरा ऋषि का एक नाम । 
तोरा--पु०[तु० तोरह] १. भेंट रूप में देने या स्वागतन्सत्कार के लिए 
रखा जानेवाला वह बढ़ा यारऊू जिससे स्वादिष्ठ पकवान, मास, मिठाइयाँ 
आदि रली जाती हैं। २. विवाह के जवहध्तर पर वर-पक्ष को उक्त 
प्रकार के थार सेंट करते था भेजने की रसम। (मुसरू७ ) 
सर्व ७ दे तेरा। 
[पु० “श्तोड़ो । 
पुं०<दुर्रा (कसी) । 
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| होराई*--.अ० [अव्य० त्वर।] १. वेगधूर्वंफ। तेजी से । २. जल्दी । शीघ्र । 


तौराना*--स ० >>तुढ़ाना । 

तोशबान[--वि० [सं ० त्वरावत्‌ ] [स्त्री० तोर/वली | वेगवान्‌। तेज। 

तोरिया---स्त्री ० [सं ० तूरी] गोटा-किनारी वुननेवालों का वह छोटा बेलन 
जिस पर वे बुना हुआ गोटा-आदि लपेटते चलते हैं। 
स्‍्त्री० दिश० ] १. वह गाय या भैंस जिसका बच्चा मर गया हो और 
जिसका दूध दृहने के लिए कोई यूबित करनी पड़ती हो। २. एक प्रकार 
की सरसों । 

तोरी--स्न्नी ० [सं० तूर] १ एक प्रकार की बेल जिसकी फलियो की तर- 
कारी बनती है। २. उब्त बेल की फली जो प्राय: ननुए की तरह की 
होती और तरकारी बनाने के काम आती है। ३. काली सरसो। 

तोल--प्‌ ० [सं०९/तु० (तौलना) ! घत्‌ | बारह माशे की तौल | तोरा। 
स्‍्त्री०[हि०] -तौल। 
(वि० >सुल्य (समान)। उदा०--मभदने पाओल आपन तोल।-- 

विद्यापति। 

पु०|देश० ] भाव का डॉडा। (लश०) 

तोलक--पुं०[ छ+ तोल +-कन्‌ | तोछा (तौल)। बारह माद्दे का बजन। 

तोलग---पुं७ [हैं ०९८१० (तौलना ) -ल्युट---अन | १. तौलने की क्रिया 

या भाव २. ऊपर उठाने की क्रिया । 

स्‍्त्री० चाँड। धूनी। 

तोलना--स ० “तौलना । 

तोरूबाना---स ० +तौरूवाना । 

तोला--ए्‌ ० [सं० तोकुक | १, एक तौल जो बारह मारे या छानवे रक्ती 
की होती है। २. उक्त तौल का बाट । 

तोलकामा---स ० +-तौलाना । 

तोलिया---पुं० दे० तौलिया'। 

तोल्य--वि ० [सं ०९/तुल (तौलना ) +ण्यत्‌ ) तौछे जाने ग्रीग्य । 
पुं० नौलने की क्रिया या भाव। 

तोझ--वि० [सं ०१/तुद (वध करना) + घत्‌] हित्ा करनेवाछा। हिसक । 
पुं०१. हिंसा। २. हिसक पशु या प्राणी! 

तोशक--स्त्री ० [त०] दोहरी चादर या खोल में रूई, नारियल की जटा 
आदि भरकर बनामा हुआ ग्दगदा बिछौता। हलका गहा। 

तीक्षक खाना--१० दे० तोशाखाना । 

तोचाबान--पुं ० [फा० तोशः दान | १. वह झोला या थैली जिसमें मार्ग के 
लिए यात्री विशेषत: सैनिक अपना जरूपान आदि या दूसरी आवश्यक 
चीजें रखते हैं। २. चमड़े की वह पेटी जिसमें सैनिक कारतूस गा 
गोलियाँ रखते हैं। 

लौझल---पुं+ व्ग्तीपचलछ। 

तोझा--पुं? [फा० तोशः ] १. बह खाद्य पदार्थ जो यात्री झार्भ के लिए अपने 
साथ रख केता है। पाथेयं। २. खाने-पीने का सामान। हे. बाँह 
पर पहनने का एक प्रकार का गहना। 

तोशाक्ाना--१० [तु० तोशक-+फा० खाना |वह बड़ा कमरा या स्थान 
जहाँ राजाओं और अमीरों के पहतने के बढ़िया कपड़े, गहने आदि रहते 
हों। बरतों और आभूषणों आदि का भण्डार। 

होष--पुं० [सं ०५/तुष (समतोष करता) ।भज ]१. अचाने या मन भरते 


सौष॑क ५८४ तोनी 
| 





ल-++++ 


की क्रिया या भाव। तुष्टि। तृप्ति। २. असतोष, कष्ट, हानि | तोहरा|--सर्वे० दे० 'तुम्हारा'। 
आदि का प्रतिकार हो जाने पर मन में होनेवाली तृप्ति। (सोलेस) | तोहार--सर्चे० दे० तुम्हारा। 
३. खुशी। प्रसप्नता। ४. थुराणानुसार रवायभुव मनु के एक देवता। | तोहिं--सर्वे० [हिं* तू था तैं] मुझको। तुझे। 
५. श्रीकृष्ण के एक सखा। तोौंकम[---स्त्री ०--तौंस । 
अव्य० अल्प। कुछ। थोड़ा। तौंकना--अ ० 5"तौसना । 
लोषक--वि ० [सं०९/तुष्‌-+-णिच्‌ ।-प्वुल--अक ] तोष देने या तृप्त करने- | तौंसां--स्त्री० [सं० ताप, हिं० ताव +सं० उष्म; हिं० ऊम्स, औंस] बह 
बाला। सन्‍्तुष्ट करनेवाला प्यास जो बहुत अधिक गरमी या घृप रूगने से होती है और जल्दी भान्त 


शोबणभ---पुं ० [सं०९/तुष्‌+-णिच्‌+ल्युटू--अन ] १, किसी को तुष्ट या नहीं होती । 
तृप्त करने की क्रिया या भाव। २. [&/तुब्‌- ल्युट्‌ | तृष्ति। तॉसना--अ० [हिं० तौंस] गरमी से शुलस जाना। गरमी के कारण 
वि०[*/तुष +णिच्‌-+ल्यु--अन | तुष्ट या प्रसक्ष करनेवाला। (यौ० संतप्त होना। 


स० १. गरमी पहुँचाकर बिकलझू या संतप्त करना। २. झुरछ- 
सना। उदा०-तात ताल तौंसियतः झौंसियत झारहि ।-- 


तुलसी । 


पदों के अन्स में) 
लोषला*---स्त्री ० >तोष (तुष्टि) । 
तोषणिक--पुं० [स० तोषण-।-ठन्‌--इक ] वह घन जो किसी को तुष्ट 


करने के उद्देश्य से दिया जाय । तौंसा--पुं ० [स० ताप; हिं० ताव-]-स० ऊष्म; हि. ऊमस, औँस ] बहुत 
तोषया*---स ० [सं० तोष | तृप्त या संतुष्ट करना। तृप्त करना। उदा० अधिक ताप। कडी गरमी । 

--मिप्र, पितर, सुर, दान, मान, पूजा सौं तोषे ।---रत्नाकर । तौ--अ० [हि हतौ का सक्षि० ] था। 

अ० तुप्त या सन्तुष्ट होता। क्रि० वि० -न्तो। 
सोव-पत्र--पुं० [मध्य०स० | वह पत्र जिसमें राज्य की ओर से जागीर अव्य० हाँ, ठीक है। ऐसा ही है। 

मिलने का उल्लेख रहता है। बढिशिशनामा | सौक--पुं० [ अ० ] १ हँसुली के आकार का गछे मे पहनने क। एक प्रकार 
लौोधल--पुं० [सं० ] १. कंस का एक असूर मल्ल जिसे घनुयंज्ञ में श्रीकृष्ण का गहना । २. अपराधियों, पागलो आदि के गले भे पहनाया जानेबाला 

ने मार डाला था। २, मूसरू। लोहे का वह भारी घेरा या मडल जिसके कारण वे इधर-उधर जा या 
लौधार*--पु० १.७ तुषार'। २. *-तुखार। (देश० ) भाग नहीं सकते । ३. पक्षियों आदि के गले म॑ होनेबाला प्राकृतिक 
लोवित--वि० [सं ०९/तुष््‌-: णिच्‌ +क्स] जिसका तोप हो गया हो, गोछाकार चिह्न या मडल। ४ कोई गोल घेरा यह पदाधे। ५. गले 

अथवा जिसे तृप्त किया गया हो। तुष्ट। तृप्त। में छटकाई जानेवाली चपरास या उसका परतला | 


तोबो (विन्‌)--वि० [सं०९/तुष्‌ +णिनि] समस्तप दो के अन्त में; | तौकीर--स्त्री० [अ० |आदर। सम्मान। प्रत्तिष्ठा। 
(क)संतुष्ट होनेवाला। थोड़ी-सी चीज या बात से तुष्टहोनेवाला। | तौक्षिक--पु० [स०] धनु राशि। 
जैसे---अल्प-तोषी । (व) [$/तुष््‌+-णिच्‌ +णिनि] तुष्ट या सतुष्ट | तौचा--सुं० देश० ] एक प्रकार का गहना जो देहाती रित्रया सिर पर 


करनेवाला। जैमे--सर्व-तोषी सबको तुध्ट करनेवाला। पहनती हैं। 
तोश*---पुं ०--तोष । तौजा--पुं० [अ० तौजीह] १. वह घन जो बेनिहरों को विव्वाहादि में 
वोसक[---स्त्री० -तोशक। खर्च करने के लिए पेशगी दिया जाता था। विधाटी। २. उधार 
पुं० ज्तोषक | दिया हुआ धन । 
तोसल*---पुं० “तोषल। वि० यों ही कुछ समय के डिए उद्धार दिया या. लिया हुआ। 
तोसा*---पुं ० -व्तोना । तोतातिक--पु० [ स० तुतान | ठञ्नू--४% | कुमारिल भट्ट कृत मीमांसा 
तोसाखलाना---पुं ० --तोशाखाना । शास्त्र । 
तोसागार*---पुं ० दे० तोशाखाना । तौतातित--पु ०[स० | १ जवियों ।त एक भेंद था बर्ग। २. कुमारिल 
तोहफगी---स्त्री० [अ० तोहफ़ा।-फा० गी (प्रत्य०) ] तोहफा अर्थात्‌ भट्ट का एक नाम । 
बढ़िया और विलक्षण होने की अवस्था या भाव। तोतिक--पु० [ स० मुक्‍ता नि० सिद्धि ]१ मुकता। मोती। २. शुग्ति। 


लोहफा---पं ० [ अ० तुहफ़:] १. अद्भुत और सुन्दर पदार्थ। बढ़िया और सीप । 
विलक्षण चीज। २. उपायन। बैना। सौगात। ३. उपहार। भेंट। | तौन--स्त्री ०| देश० | वह र्मी जिसमे गौ दुहने के समय उसका बछवा 


वि० अच्छा। उत्तम। बढ़िया। उसके अगले पैर मे बाँध दिया जाता है। 
लोहसत--स्त्री ० [ म०] किसी पर लगाया जानेवाला झूठा और व्यर्थ सर्व० -तवन (वह)। 
का अभिषोग या आरोप। झूठा दोषारोपण | श्रव्य ० सो। 
क्रि० प्रण--जोड़ना ।---धरना ।---छगाना । तौनी-स्त्री०| हि० तवा ॥ा स्त्री० अल्पा० ] रोटी खेंकने का छोटा कवा। 


लोहमती--वि० [ अ० तोहमत+-ई (प्रत्य०) |दूसरों पर झूठा अभियोग तईं। तबी। 
या तोहमत लगानेवाला। मिथ्या कलंक लगानेवाला। वि०, स्त्री० - तौन। 


श्रीसीक 


तोौफीक---पुं० [अ०]) १. शक्ति। सामर्थ्य। २. हिम्मत। हौसरू। ३. 
ईश्वर के प्रति होनेवाड़ी मव्ति और शड़ा । 
लीधा---स्त्री ० >ज्तोबा । 
तौर---पुं० [सं० %/धुबूं (हिंसा करना ) +करम्‌ बा ] एक प्रकार का यश । 
पुं०[भ०] १. ४ंग। तरीका । 
प्रद--तौर-तरीका। (देखें) 
२. चाल-बलत। चारूडाल। दे 
जुहा ०---सोर बे-तौर होना-"रंग-इंस खराब होमा। रूक्षण बुरे जान 
पड़ना । 
३. अवस्था। दशा। हालत। 
पुं०[ देश० ] मचासी मथने की रस्सी। नेती। 
तौर-सतरीका--पुं० [ अ०] १. चारू-डाल। २. रंग-ढंग। 
लौरभवस--पुं० [स० तोरश्षवस्‌ +-अण्‌ ] एक प्रकार का साथ (सात)! 
वीरा--7० दे० तौरेत'। 
लौराबणिक---पुं ० [सं० त्रायण |-ठम्‌ू--हक ] वह जो तुरामण यज्ञ करता 
ही। 
सौरि*--स्त्री ० हिं० ताँवरि] सिर में अआनेवाली घुमरी या चगकर। 
तौरीत---पु० दे० तौरेत'। |! 
सौरेत--पुं ० [इतना ०] यहुद्वियों का प्रधान भर्मे-प्ंथ जो हजरत मूसा पर 
प्रकट हुआ भा। इसमें सूधष्टि और आदम की उत्पत्ति आदि का उल्लेख 





है। 
तौरब--पुं० [सं० तूर्य+अण्‌] १. ढोर, मैजीरा आदि बाजे। २- उक्त 
बाजे बजाने की क्िया। ह 
सीर्ष-जिक---पुं० [ मध्य०्स ०] नायना, माना और बाजे बजाना आदि 
काम । 
तौक़--म ० [सं० तुला+अण्‌ | १. घराजू। २. तुछा राकि। 
स्त्री०[ हिं० तौछना ]१. कोई चीज तौलने की क्रिया था भाव । २. 
किसी पदार्थ का वहू भार या सास जो उसे तौलने पर जाना जाता है। 
बजत। (वेट) ३. बटखरों के अलग-अलग प्रकार के मान के विचार से 
तौझने की मियत प्रणाली या मानक । जैसे---कच्ची मर पक्की तौछू; 
छोटी या बड़ी तौछ। ४. किसी प्रकार की जांच की कसौड़ी या मानक | 
सर्व-माभ्य परिमाण। ५- गम्भीरता, परिमानु, महत्व जादि का 
। कल्पना या भाहू। उदा०“-यालपभा की भीत्त रमइ्या 
जी कहे गंहीं आगो बारो तोल (तौल) (--मौीरां। 
ऑलसणा---स ० [8० तोछता ] १. काटे, तराजू, बटलरे जादि की सहायता ते 
यह पता रूगाना कि अभुक वस्तु का भुरत्य था भार कितता है। जोशती। 
२. कोई चीज ह्वाव में सेकर या हाव से उठाकर मह अनुमान कूश्मा 
कि बह सौर, भार या बजन में कितती होगी । ' 
संयो० कि०--होशता “देगा ।-केंस |." ; ; 
१. जस्त-सत्त्र आदि चलाने के समय, उसे हाथ में लेकर ऐसी-जुहा 
. मा सििहि में करना कि बह ढीक तरह से अपने झश्य मर पहुँचकर पूरा ' 
, , कस कर दिक्षकाने। साबतना। जैसे--हंडा वा तसवार हौकदा.। ४. 
, की दा अधिक मर्दुओं के गुण, सात आदि की परत्मर सुछता करके उसके . 
लक ,श्राहि का श्र करता । तारताय जानना । शिकान कजा। ; 
, ७ विदीआात का ठीक महुरत, मात, स्वकण जाधि जानते के लिए अपया 
 , ३.4 


( 
।' 








शानलजज्ल 


किसी ब्यक्ति के मन की थाह छेने के लिए उसकी सब बातों, ब्यवद्गारों 
आदि को अच्छी तरह देखते हुए उसके सम्बन्ध में भन में अनुभव या 
कल्पना करना। जैसे-- किसी का मन (या किसी को ) तौजनता (या 
तौलकर देखना ) । ६. गाड़ी के पहिये के छेद में इसलिए तेस डालना 
कि यह बिना रगड़ खाये सहज में घूमता रहे। औौंगना। 

तौलनिक---वि ० +-सुलूनात्मक । 

तौसवाई---स्त्री ० -+्तौलाई। 

तीसबाता--स ० [ हि? दौछना का पे ० ] तौलने का काम दूसरे से कराना । 
दूसरे फो तौलने में ,्रदूल करना। तौछाना। 

ब्रौछ्ा--पुं० [हि० तौलना | १. वहू जो चीजें तौछने का काम या पेशा करता 
हो। २. दूध नापने का मिट्टी का बरतन। 
पुं० [फा० तबछ] [स्त्री० अल्पा० तौली ] १. एक प्रकार का बढ़ा 
कठोरा। २. मिट्टी का घड़ा। 
पुं/[? ] महुए की शराब। 

तीकाई--स्त्री० [हि० तौरू+अआई (प्रत्य०)] १. तौलने की क्रिया 
या भाव। २. तौलने का पारिश्रमिक था मजदूरी। 





5 सौसाया--स ० -« तौलव।ना। 
| लीसिक, सौलिफिक--पुं० [सं० तूली५-ठकू--इक, तूलिका-+-ठक---दइक ] 


चित्रकार ! ह 

तौलिमा--सुं० [ अं० टाबेल ] एक प्रकार का मोटा अंगोछा जिससे स्नान 
आदि करते के उपरांत शरीर पोंछते हैं। 

तोौली---स्त्री० [ अ० सबरू] १. एक प्रकार की मिट्टी की छोटी 
प्याल्ली । २. मिट्टी का घड़ा जिसमें अनाज, सुड़ आदि रखते हैं। 

तीछेग्रा--पुं० [ हिं० ठीछता+ऐया (प्रत्य०)] अनाज तौलने का 
काम करनेवाला व्यविति | बया। 

वीह्य--- पुं० [सं० तुला+प्यज्) १, वजन। तौरू। २. सादश्य । 
समानता । 

दोधार--सु० [सं० तुषार--अण्‌] तुषार का जऊूू। पाले का पाती। 

सौस[--स्त्री० + तौस। 

तोसना---भ ०, स०-+तींसना | 

तोहीद--स्जी ० [अ०) यह मानना कि ईएवर एक ही है। एकेदवरबाद । 

ब्रौहीन--स्त्री० [| अ०] अपमान। अप्रतिष्ठा। बेइज्जती। 

तौहीभी--स्त्री ० +- वौहीन । 

त्यक्श--न्यु ० क० [ सं०९/त्यज्‌ (त्यायना)+ गत] | स्त्री० त्यस्ता] १ 
पृषदार्थ) जिसका त्याग कर दिया गया हो। छोड़ा या त्यागा हुआ। २ 
बो० पदों के आरंभ में, जिसने छोड़ या त्वाग दिया हो। जैसे--त्यक्त 
प्राण > मृत; त्यक्त-छज्ज--निलेज्ज। ३. यौ० पदों के आरंभ में 
जो किसी के ढररा छोड़ पा त्याग दिया गया हो । जैसे---रयवकत श्री >नजिसे 
श्री या लदमी ते श्याप दिया दहो। अर्थात्‌ असाया मा दरिद्र । 

साकताभ->वि० [सं ०६/त्यज्‌+तब्यत्‌] जो छोड़े जाने के योग्य हो। 
जिसे स्पएमवा उचित ही ु 

हाक्ता (क्तू)--वि० [सं०५/त्यजू-+तृच्‌] त्यायने वाला। जिसने त्थाग 

ड्टो 


स्थसहतेप्ति--वि ० [ सं ० त्यक्त-अग्ति; ब० स० ] गृहारित को उपेक्षा करने 
बाका4, (बाढ़ान) 


शक्शाएओो 





स्वच्लात्मा (मभ])--वि० [सं८ त्यक्त-आत्मन्‌,ब० स० ] हतावा। निराद। 
स्फणांति--पु० [ सं०] एक प्रकार का साँप। 
त्वक्षम--पुं० [ सं० त्यज्‌-+ल्युट---अन ] [वि० त्यजनीय, स्याज्य; 
भू० कृ० त्यक्त] छोड़ने की क्रिया या भाव। त्याग। 
स्यजित---मू ० ० दे० त्यक्त'। 
स्वक्षमीब--वि० [सं०५/त्यजू+अतीयर] जो त्यागे जाने के योग्य ही। 
त्याण्य । 
श्क्यभाग--वि० [सं०९/त्यज-+शानचू, यक| जिसका त्याग कर 
दिया गया हो। जो छोड़ दिया गया हो । 
स्योह--सर्चे ० [सं० तेषाम्‌] उनका या उनके। उदा०---अरि देखे आराण 
मैं, तुण मुख माँझल त्याँह।--वॉकीदास | 
ह्याय--युं० [ सं०५/त्यज्‌ (त्यागना ) +घत्‌ ] १. किसी थ्रीज पर से अपना 
अधिकार या स्वत्व हटा लेने अथवा उसे सदा के लिए अपने पास से अलग 
करने की क्रिया। पूरी तरह से छोड़ देना। उत्सर्ग । जेसे---धर-गृहस्थी, 
झंंपत्ति या सांसारिक संबंधों का त्याग । 
पद--शयाग-पत्र। (देखें) 
२. किसी काम, चीज मा बात से लगाव या सम्बन्ध हटा लेने अथवा 
उसे छोड़ने की क्रिया या भाव। जैसे--- (क ) मोह-माया का त्याग । (ख) 
दुर््मंसतों का त्याग। ३. मन में विरक्ति या वैराग्य उत्पन्न होने पर 
प्वांसारिक व्यवहार, सम्बस्ध आदि छोड़ने की क्रिया या भाव । जैसे--- 
संन्यास प्रहण करने से पहले मन में त्याग की भावना उत्पन्न होना आव- 
इयफ है। ४. दूसरों के उपकार या हित के विचार से स्वयं कंष्ट उठाने 
या अपना सूख-सुमीता छोड़ने की क्रिया या भाव। जैसे---छोकमान्य 
तिछक (या अरविन्द घोष) का त्याग अनुकरणीय है। ५. इस प्रकार 
सम्बन्ध तोड़ना कि अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व न रह जाय। जैसे--- 
पस्नी या पुत्र को त्याग करके उनसे अलग होना। ६. उदारता पूर्वक 
किया जानेव/छा उत्सर्ग या दान। ७. कन्या-दान। (डि०) 
स्वानना--स ० [सं० त्याग] त्याग करना। छोड़ना। तजना। 
संयो० क्रि०--देना ! 
त्याग-पत्र--पुं० [ सं० मध्य० स०] १. वह पत्र जिसमें यह लिखा हुआ 
हो कि हमने अम्‌क काम, चीज या बात सदा के लिए छोड़ दी है। २. 
बह पत्र जो कोई कॉयकर्ता या सेवक अपने अधिकारी या स्वामी की 
नौकरी या पद छोड़ते के समय छिखकर देता है और जिसमें यह लिखा 
रहता है कि अब मैं अपने पद पर नहीं रहूंगा या उसका काम नहीं करूँगा । 
इस्तीफा। (रेजिस्नेशन) 
स्वाधवान्‌ (थत्‌)--वि० [सं० त्याग-+-मतुप्‌] जिसने स्याय किया 
हो अथवा जिसमें त्याग करने की शबित हो। त्यागी। 
श्याधि (वि)---वि०[ सं०५/तंयज्‌ +धिनृणु ] १. त्यागने या छोड़तेवाला । 
२. संसार की झंझटों से विरक्त होकर वेमव या सुख-भोग के सब 
धाथनों या सामग्री का त्याग करनेवाला। 'संग्रही' का विपयाय। १३. 
किसी अच्छे काम के लिए अपने स्वा्ं या हित का त्याग करनेवाला | 
त्याजना*---स ० तत्यागना । 
स्थाजित---मू ० ० [ सं० 4/त्यज्‌ू--णिच्च॒+क्त] १. जिससे परित्याग 
कराया गया हो। २. जिसकी उपेक्षा कराई गयी हो। ३. दे० 'त्यक्त'। 
त्याध्य--वि० [ सं०%/त्यजू+प्यत्‌]) जिसे त्याग देना उचित हो। 


५८६ 
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छोड़े या त्यागे जाने के योग्य! 

स्वार(--वि० दे० 'तैयार। 

व्यास *--पुं०, वि० + तारण। 

त्याका--वि० [ स्त्री० त्यारी] तेरा या तुम्हारा। 

ह्यूं।--क्रि० वि० दे० त्यों। 

त्यूरस--पु० दे० त्योरस!। हे 

स्यॉ--कि० वि० [ स० तत्‌-एवम्‌] १. उस प्रकार। उस तरह । २. 
उसी संमय। उसी वक्‍त । 
अव्य० [ सं० तनु) ओर। तरफ) उदा०--(क) हरि स्वों टुक 
डीठि पसारत ही... .. . । --केशव। (ख) सब हो त्यौं (त्यों) 
समुहाति छिनु, चलित सबनि दे पीठि ।--बिहारी । 

व्योगार--पुं० [हिं० तेवर ?] १. ढग। तज्ज। २. तेवर । (वेखें) 

स्यौर*--पुं० दे० त्योरी । 

व्योरस--पु० [ हि० ति(तीन) +बरस] १. गत वर्ष से पहले का अथीत्‌ 
बर्समान वर्ष के विचार से बीता हुआ तीसरा वर्ष। २. आनेवाले वर्ष 
के बाद का अर्थात्‌ वत्तमान वर्ष के विच्चार से तीसरा वर्ष । 

व्योरी--स्त्री० [ हिं० त्िकुटी; सं० त्रिकूट (चक्र) ] किसी विशिष्ट 
उद्देश्य से देखनेवाली दृध्टि। निगाह। तेबर। 
मुहा०--श्योरी चढ़ना दृष्टि का ऐसी अवस्था में हो जाना जिससे कुछ 
असन्तोष या रोष प्रकट हो। आँखें चढ़ना। श्योरी चढ़ाना या 
अदसूना:-दृष्टि या आकृति से के चिह्न प्रकट करना । भौहें चढ़ाना । 
ध्योरी में बल पड़ता -- त्योरी चड़ता। 

त्योषल--१० ++ त्योरस। 

ह्योहाइ--पु० [सं० तिथि+वार] १. वह दिल जिसमे कोई शड़ा 
घामिक या जातीय उत्सव मनाया जाता हो। पर्व दिन। (फेस्टिवरू ) 
जैसे--जन्माष्टमी, दषहरा, दीवाली, होली जादि हिन्दुओं के प्रसिद्ध 
त्योहार हैं। २. वह दिन या समय जिसमें बहुत से लोग मिलकर उत्सव 
मनाते हों। 

क्रि० प्र०--मनाना। 

त्यौहारी--स्त्री ० [ हिं० व्योहार+ई (प्रत्य०)] यह घन जो किसी त्यौ- 
हार के उपलत्य में छोटों, लड़कों या नौकरों आदि को दिया जाता है। 

ह्यौं--क्रि० वि० दे० त्यों। 

ह्यौगार--प० -- त्योतार। 

ह्यौर--सूं» १. दे० त्योरी'। २. दे० त्योनार। 

त्यौराता--अ० [हिं० तावर] सिर में चक्कर आनता। सिर 
चूमना । 

त्यौरी--स्त्री ० -- त्योरी। 

त्यौक्त--पुं० दे० ट्योरस!। 

त्यौहार--पुं० दे० त्योहार'। 

त्यौहारी--स्त्री ० ++ त्योहारी | 

ब्र--त्‌ और र के योग से बना हुआ एक संयुवत वर्ण जिसकी गिनती स्वतंत्र 
वर्ण के रूप में होने लगी है। यह कुछ शब्दों के अंत में प्रत्यय के रूप में 
लगकर नीचे लिखे अर्थ देता है--- (क) त्राण या रक्षा करनेबाला। 
जैसे---अंगुलित्र, आतपत्र। (ख) किसी स्थान पर आयाया छाया 
हुआ; जैसे -अपरत्र, एकत्र, पूरत्र, सत्र आदि । और (ग) उपकरण 


जंग हा 


यायंत्र के रूप में कोई कास करनेवारा | जैसे--बूपितर, प्रेषित्र, वाज्पिल 
आदि । 

अंब--पुं० [सं०५/गजु (जाना)+अज््‌] राजा दरिश्यंद्र के राज्य 
की राजधानी 

अंधाल[---मुं० [? ] गगाड़ा। (राज०) उदा०--पुड़े षणीचा गाजणा, 
तो माणे ब्ंदाल (-कविराजा सूर्यमल | 

अया->स्जी ० [सं ०९/धप्‌ (छज़्जा करना) +अड्-टापू ] [वि० त्रपमान ] 
३. कीति। यश। २. लज्जा। दरम। २. छिनाल स्त्री। पूंद्नली । 
वि० हैं. कौतिमान्‌। २. लज्जित। एरसिन्दा। 

ब्रपा-रंडा--स्त्री ० [ स० त०] १. छिताल स्त्री । २. रंडी। वेश्या। 
है. कीति। यश। ४. कुछ। बंदा। 

अपित--भू० कु० [ सं० २/त्रप+क्त] लज्जित। 

अपु--पुं० [ सं०%/त्रपू+उन्‌ ] १. सीसा। २. राभा। 

अपु-कर्कटी--स्त्री० [ मध्य० स० ? ] १. खीरा। २. ककड़ी। 

अपुटी--स्त्री० [ सं०९/त्रपू+ उटक्‌ (बा०)-डीप्‌] छोटी इलायची। 

अपुरी--स्त्री जपुटी । 

अपुल-- पुं० [ सं०५/तरप्‌ +-उलच्‌ (बा०) ] राँगा। 





अपुष--पु० [सं०७/त्रप्‌ +-उब (बा०)] (१. राँगा। २. खीरा, ककड़ी 


आदि। 

भ्रपुकी--स्त्री ० [ सं० त्रपुष+ड्ीष्‌| १. ककड़ी। २. खीरा। 

अपुस--पुं० [सं०९/त्रप्‌ +उस (बा०)] १. रॉगा। २. खीरा, ककड़ी 
आदि। 

श्रपुसी--सजी ० [ सं ० बपुस|-डीष ] १. कफड़ी। २. खीरा। ३. बड़ा 
इन्द्रायन । 

अप्सा--स्त्री० [ सं०९/तप्‌ +सन्‌ +-अकू-टाप्‌ू | जमा हुआ कफ या एकेष्मा । 

अप्य--पुं० [ सं०५/त्रप्‌+सम्‌+ण्पयत्‌] मठा। हृस्सी। 

अय--वि० [ सं ० त्रि+-अयच ] १. तीस अंगों, अंक्षों, इकाइयों था हूपों- 
वाला। २. तीसरा। ३. तीनों। जैसे--लाप-बय। 

बप-ताप--सुं" [ मध्य० स०] आधभिदेषिक, आधिभौतिक और आध्या- 
त्मिक में तीनों प्रकार के ताप । 

अवाइण--मुं० [ सं॑० ] पहहवें ह्वापर के एक व्यास का सास । 

भयादणि--मुं० [ त०] एक हाचीन ऋषि का नाम जो भागवत के अनुसार 
लोगहपंग ऋषि के दिष्य थे । 

अयी--संभी ० [ सं०भय-+क्ोप्‌] १. तीस विभिन्न इकाइयों का मोग, संग्रह 
या समूह। (ट्रिपलेट) जैसे--वेदणयी (आपर्यवेद के अतिरिक्त तीनों 
बेद ), छोकत्रयी (स्वर्गलोक, म्र्युझोक, पाताऊलोक) देवजयी (भ्रह्मा, 
विष्णु, महेश) । २. इस प्रकार ली जाने वाली तौनों वबस्तुएँ। 
३. १६ विवाहिता स्त्री जिसका पति और बच्चे जौवित हों। 

' ». बुर्या। ५, सोमराजी रुता। है 55५ ४ 

अरधीनतवु--पुं० [ ब० स०] ६१ सूर्ये। २. शिव। 

अपी-धर्भ--प० [मध्य० स०] आगवे, ग्रजुबेद, और सामधेद' कीनों 
में बतकांवा हुआ मां इन तीनों के अनुसार जिहित भरमें।.. . ., 

अधीनव--पुं० [ धं० भवी--मयदू] १. सूर। २. परतेदनर। . 

अपी-मुल--प० [ ब० स०] दराहमण। , 

(मू)--वि+ [ सं० भि-ददानु, ह० स० ] तेरहू। 


प्‌८छ 


व्रात्न 


भंधोदक्मी--स्त्री० [ सं० त्रयोदशत्‌ +डटू-डीप्‌ ] चांद्र मास के किसी पक्ष 
को तेरहवों तिथि। तेरस। 
भद्टा--पुं० [ सं० सष्टा] बढ़ई। 
पु० [ फा० तहत] ताँबे की छिछछी और छोटी तश्तरी। 
अस--वि० [ सं०९/त्रस्‌ (सय करना)+क] चलनेबाला। चलतज्ीक। 
पुं० १. बन। जंगल। २. चलने-फिरनेवाले समस्त जीव। जैसे--- 
पशु, मनुष्य आदि। ३. घूल का वहू कण जो प्रकाश-किरणों में उड़ता 
तथा चमकता हुआ दिखाई देता है। 
जसम--पुं० [ सं०५/त्स्‌ +ल्युट्-अन ] १. किसी के मन में त्रास या भय, 
उत्पन्न करने की क्रिय। या भाव। २. डर। भय। दे. भगभीत होते 
की अवस्था या भाव । ४. चिता। फिक्र। ५. बहू आभूषण जो पहनने 
पर झूलता या हिलता-डुलता रहे । 
चसना*--अ० [ सं७ जश्न] १. भयभीत होना। २- श्रस्त होना। 
स० जितित या भयभीत करना । 
असर--पुं० [ सं०५/त्रसू+अरन्‌ (बा०) ] जुलाहों की ढरकी | तसर। 
अस-रेजु--पुं० [ सं० उपभि० स०] धूल का बह कण जो प्रकाश-रदिमयों में 
उड़ता तथा चमक्रत्ता हुआ दिखाई देता है । 
इत्री७ सूर्च की एक पत्नी । 
ग्रस्‍ाना--स ० [हिं? वासना का प्रे० रूप ] किसी को फिसी दूसरे के द्वारा- 
अस्त या भयमीत कराना। 
बखित---मू ० कू० [ सं० तस्‍त ] १. डरा हुमा। २. पीड़ित । ४ 
असुर--वि० [ सं०९/तस्‌-। उरचू] १. जो भय से काँप रहा हो। २. 
डरपोक। भीर। 
जस्त--भूं०क ० [ सं०९/त्रसू-:-बत ] १. बहुत अधिक डरा हुआ। भयभीत । 
२. पीड़ित। 
अस्मु--वि० [ सं ०९/त्रस्‌ +मनु] जो भय से कॉप रहा हो। बहुत अधिर 
डरा हुआ। 
भहुककता[---अ ० दे० बजना'। (शज० ) 
भाया[--पुं० ** तागा। (राज०) उदा०--तितरे हेक दी पवित्र 
गलिज्ागी। --प्रिथीराज। 
भाटक--पु० बे० बादिका। 
अाटडिका--स्त्री० [ सं०] योग की एक किया जिसमें दृष्टि तौर था भखर 
करने के सिए कुछ समय तक किसी सूक्ष्म विदु को एकटक देखना 
पड़ता है । 
भोज--पुं० [ सं०५/तर (रक्षा करना) +ल्युटअन] १. किसी को विपक्ति 
या संकट से छुटकारा दिलाने तथा उत्ते सुरक्षित रखने की किया बा 
जाव। २. क्षरण। हे. सहायता। ४. रक्षा का साथत। बजाने 
. अली चीज (थौ० के अच्त में)। मैसे--पोदयाण, दशिरस्वाज। ५. 
कृषच। अंक्तर। ६. जायभाणा लता। 
अजक--पुं० [ स॑० जायक] ताण करने या बचानेवाऊा। रक्षक। 
भाणा--छो ० [ सं० भात +टाप्‌] बतफरी की जाति की एक छता। . 
अत--भू० कु० [ सं०«/ते (रक्षा करता)-जत] जिसे जाण दिया गया 
हो। विपत्ति या संकट से बचाया हुआ | ह 
अाहव्य--वि०[ सं०५/जे +तम्पत्‌] विपत्ति, संकट आदि से जिसकी रक्षा 
करता उचित या बांछनीय हो। भाण पाते का अधिकारी या पात्र । , 





औोतो (सु)--वि० [सं०५/औै (रक्का करना)-तृच्‌] त्राण या रक्षा 
करनेवाला । 
पुं० बहू जो किसी का ताण मा रक्षा करे। 
चातार---युं७ >+ ताता। 
जोदुबे--वि० [ सं० भपुव+॑अण्‌ | १. अपुष-सम्बन्धी। २. अपुष अर्थात्‌ 
“डींबे, रॉगे जादि का बता हुआ । 
अर्थेकी--वि ० [सं०५/भे (रक्षा करमा) -+ण्वुलू-अक ] त्राण या रक्षा करने- 
बाला | 
जआधंती--रजी ० [ सं० त्रान्‍/त्रे +विवरू, चा५/३ (जाना)+शतू--डीप ] 
श्रयभाण (रता)। 
अामशाल---वि० [ सं०५/त्रे +णानच्‌ ] त्राता। रक्षक 
पुं० बनफशे की तरह की एक लता। 
भआायमाणा--रत्री० [ सं० त्रायमाण--टाप्‌] त्रायमाण (छता)। 
अयमशानिका --रत्री० [ सं० त्रायमाणा-कन्‌-टाप, हस्व, इत्य।] 
ब्यनायमाणा | 
आाय-बुंत--पुं० [ सं०॥/त्रे +-क, त्राय-वुंत, ब० स०] गंडीर या मुंडिरी 
नामक साग। 
अास--स्त्री ० [सं०९/८त्रस्‌ (डरना) ।घज्‌] १. ऐसा भय जिससे विशेष 
अनिष्ट, क्षति, हानि आदि की आह्षंका हो। २. कष्ट। तकलौफ। 
२. मणि का एक अवगृण या दोष । 
अाशक--वि० [ सं ०३/त्रस्‌ +णिच्‌-।प्युल---अक ] (१. त्ास देतेवाला। 
डरानेबाहा। २. दूर करने या हटानेवाला। निवारक | 
असम--पुं० [सं०१/अस्‌+णिच्‌ +स्युट-अन ] [वि० असनीय ] त्रास 
देने अर्थात्‌ डराने को कार्य । 
वि० +-त्रास देने या डरानेवाछा । (यौ० के अन्त मे) 
ऋआखसता*--स ० [सं०त्रासन] किसी को ज्स्त या भयभीत करना। 
डराना। 
चअासित--भू० कु० [सं०५/त्रसु+णिज्रू+क्त] १. जिसे जास विया 
गया हो। डराया-धमकाया हुआ। २. जिसे छष्ट पहुँचा या पहुँचाया 
गया हो। 
अासी (सिन)--वि० [ सं०«/त्रस्‌ू+णिच्‌--णिनि ] >्तव्रासक। 
आहि--अम्य० [सं०५/तै--लोट---हि ] इस घोर कष्ट या संकट से वाण दो । 
रखा करो! बचामों! 
सिक्चड-वि० [ सं० तिशत्‌+डट] तीसवाँ। 
जिक्रतू---वि० [ सं० त्रि-दश, नि० सिद्धि] तीस। 
भिक्षल्भ--पुं७ [स॑ं०ब०स०] कोई का फूछ। कुमुदनी। 
विशेक्षि--पुं० [ सं ० विश-अंद, कमें० स०] १. किसी पदार्थ का तीसवाँ 
भागं। २. फलित ज्योतिष में, राशि का तीसवाँ अंश या भाग जिसका 
उपयोग जन्मपत्री बनाते और शुभाकश्ुभ फल निकालने में होता है। 
जि--वि० [ सं०९/तु (तैरना)+ड्ि ] तीन अंगों, अवयवों, इकाइयों, 
खंडों या रूपोंवाछा (मौ० के आारंभ में) । जैसे---विदेव, विदोष, जिवर्स 
भादि। 
जि-कंड--पुं० [ सं० ब० स०] <“तिकंटफ। 





प्टढ 


जि-काजिकी 





जि-कंटक---पुं ० [ सं० ब० स०, कप्‌ ] १. चिश्युल । २. ग्रोखरू। 
ह. तिधारा। थूहर। ४. जवासा। ५. टेंगरा नाम की मछलीं। 
बिक--वि० [ सं० त्रि+फर्‌] १. तीन अंगों, इकाइयों या रूपोंवालता। 
२. तीसरी बार होनेवाला। ३. तीन प्रतिशत । 
पुं७ १. एक ही तरह की तीन चीजों का वर्य या समूहं। २. रीढ़ के सीजे 
का वह भाग जो कूलल्‍्हे की हड्डियों के पास पढ़ता है। हे. कटि। 
कमर। ४. कधों के बीच का भाग। ५. त्रिकटु। ६. विफला। ७. 
त्रिमद। । ८. तज्िमुहानी। ९. मनु के अनुसार ३ प्रतिक्षत होनेवाला 
राभ या मिलनेवारूा ब्याज | 
त्रि-कशुदू--वि० [ सं० ब० स०] जिसके तीन शूंग हों। 
पु० १. त्रिकूट पवंत। २. जगली सूअर। वाराह। ३. विष्णु जिन्होंने 
एक बार वाराह का अवतार लिया था। ४. दस दिलों में पूरा होने- 
वाला एक प्रकार का यज्ञ । 
जि-ककुम--सु० [ सं० ति-क (जल) 4/ स्कुम्मू (रोकना)+किमिप ] 
१. इंद्र। २. बका। 
बिकट---पुं० [सं ० त्रि,/कट (ढकना)-+अचू, उप० स० ) जिकंट । (दे० ) 
त्ि-कटु--पुं० [ स० द्विगुस०] १. तीन कड़वी वस्तुओं का वर्म। 
२. ये तीन कड़वी वस्तुएऐं--सौंठ, मिच और पीपछ। (वैद्यक) 
जिकदुक--पुं० [स० जिकटु+क (स्वार्थे)] जिकटु । (दे० ) 
तिक-बय--पुं० [ सं० प० त०] त्रिफला, प्रिकुटा और त्रिमेद अर्थात्‌ 
हड़, बहेंड़ा और आँवला, सोठ, मि् और पीपल तथा मोथा, चीता और 
बायबिंडग हन सब का समूह । 
जि-कर्मा (संग)--१० [ स०्य० स० |] ब्राह्मण, जो वेदों का अध्ययन, यज्ञ 
और दान ये तीन मुख्य कम करते है। 
जि-कल--विं० [ स० ब० स०] तीन कलाओ था मात्राओबाला । 
पूं० १. तीन मांत्राओं का शब्द। प्लत। २. दोहे का एक भेद 
जिसमें ९ गृह और ३० लघु होते हैं। 
तिकलिंग--२ ० +- तैलंग। 
रू---पु० [ सं० ष० त०] एक तरह का बात रोग जिसमें कमर, 
पीठ और रीढ़ तीनों में पीड़ा होती है। 
त्रि-कांड---वि० [ सं० ब० स० ) जिसमें तीन कांड हों। 
पुं० १. अमरकोश, जिसमें तीन कांड है। २. निरक्त शास्त्र का एक 
नाम। ३. वाण तीर। 
जिकांडी--वि० ++ त्रिकांडीय । 
जिकोडीय--वि० [सं« ति-कांड, द्विगु स०, +-छ--ईय ] जिसमेंलीन कांड 
हों। तीन कांडोंबादा। 
स बेद, जिनमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की चर्चा या विवेजन 
॥ 
जिका--स्त्री [सं० त्रि;/क (मासित होना) +-क' में-से पानी 
निकालने के लिए छगी हुईं गराड़ी / आप] हुए 
जि-कादय--पु ० [सं०ब० सण्] गौतम बुद्ध । ॥ 
जि-काथिक--पुं० [सं० कष +ठक्‌-इक, जि-काधिक, व० स७] सोंठ, 
अतीस और भोथा इन तीनों समूह। 


सिंसलस 


पु८द 


निन्याशं 





विकास--नपुं० [सं० द्विगु स०] १. भूत, कर्समान और प्रतिष्य मे तीमों | सि-लार--पुं० [सं० द्विगु स०] जवालार, सज्जी और सुहागा ये तोनों 


काल। २. प्रात, मध्याह्न और साथ मे तोनों काल । 
जिकाशल---पुं७ [सं ० विकाल/हा (जानता) +क] | भाव ० जिकारू- 
जता] बह जो भूत, और भविष्य तीनों कांलों में हुई अपवा 
होनेवाली बातों को जानता है । 
जिकाललता--स्त्री० [ सं० त्रिकालश +तरू - टाप्‌] तिकालश होने की 
अवस्था, भाव या दाक्ति | 
जिकाल-दर्हाक---वि ० [सं० घ० त०] विकालजञ | 
पुं० ऋषि। 
जिकालदशिता--स्त्री ० | सं० विकालदशित्‌ +तल्‌ - टाप ] तिकासदर्धी 
होने की अवस्था, गुण, भाव या शक्ति । 
जिशालदर्शी (शिन_)--पं० [सं० तरिकाल३/दृश (देखना) +शिनि, उप० 
स०] वह जिसे भूत, भविष्य और वक्तमान तीनों कालों में होनेवाली 
घटनाएँ या बातें दिलाई देती हो। 
जिकुद---धुं ० *>जिकूट । 
जिकुटा--मु० [सं तजिकुट] सोंठ, सिर्च और पीपछ इन तीनों वस्तुओं 
का समू ह। 
[वि० [सं० श्रिक] [स्त्री० जिकुटी] तीसरा। तृतीम | उद्दा०-+- 
हकुटी, बिकुटी, त्रिकुटी संधि ।---गोरखनाथ । 
जिकुदो--स्त्री ० [ सं ० तिकूट ] दोनों भौंहो के बीच के कुछ ऊपर का स्थान 
जिसमे हूठ योग के अनुसार जिकूट का जवस्थान साता गया है। 
जि-कूट---पुं> [सं० ब० स०] १. वह परवेत जिसकी तीन चोटियाँ हों। 
२. प्राणानुसार वह पर्वत जिस १२ रुका बसी हुई मात्ती गई है और जो 
रूप-सुन्दरी नामक देवी का निवास-स्थान कहा गया है। इसकी गिसली 
पीठ-स्थानों में होती है। ३. क्षीरोद समुद्र मे स्थित एक कल्पित पर्षत । 
४. हंठबयोग के अनुसार मस्तक के कुछ चक्ों में पहला भक्त जिसका स्थान 
दोनों भोंँदों के बीच में माना गया है। 
जिकूट-महु---पुं० [सं० जिकूट-।-हिं० गढ़] जिक्ट पद॑त पर स्थित झूंका-। 
जिकूटा---त्ती ० [सं० जिकूट--टाप्‌ ] तांतिकों की एक भैरवी । 
जि-कूजक--पुं० [सं० ब० स०) एक तरह की छरी जिसमें तीम तरफ 
घारें होती है। 
चि-कौोज---वि० [सं० ब० ख०] तीन कोणोंबाला | 
पु० १. तीन कोगों वाली कोई वस्तु। २. भग। बौभि। ३. ज्या- 
मिर्ति में ऐसी आकृति या क्षेत्र जिसके तीन कोण हों। जैसे.) । ४. 
कामरूप के अंतर्भत एक तीभ जो सिड्-पीड माता जाता है। ५. जमा 
कुंडली में लग्त स्थान से पाँचयाँ और धर्जा स्पान। 
जिकोज-अंहा--पुं० [कर्म०स ०) ) लोठे के छड़ का बता हुआ एक प्रकार का 
तिकोंगा बाजी लिश्त पर शोहे के एक दुसरे टुकड़े से जाभातः करके - ताल 
ढेते हैं 
जिकोज-सश--पुं« [२० स०]. खिभाड़ा। - 
विकोल-मभत---पुं० [कर्भ० स०] जन्मकुंडली में रस्म से पाँचयां और 
धर्मों स्थात ३ 


जिकोज-मितशि---स्ती० [सं० ज० स० ? ]) गणित शारत की गह जोखा |, 


जिसमें भिभुजों के कोण, भाहु, बे; विस्तार आदि का मा्ाविशसजां 
बाता है। 


क्षार अथवा इनका समूह। 

जि-कुरय--पुं> [सं० य० स०] तारऊू-मलाना। 

चिल--पुं० [सं० अ० स०] खीरा। 

जिला|--स्त्री ० तृषा। 

जिली।--वि० -- तृचित | 

जिन्ंध--पुं० [सं० अब्य ० स०] एक प्राचीन तीर्ष। (महामारत) 

जि-गंघक---पुं० [सं० द्विगु० स०] इलायची, दारचीनी ओर तेज पता ये 
तीनों पदार्थ अथवा इनका समूह । त्रिजातक। 

जि-मंगीर---पुं० [सं ०तुं० त०] वह जिसका स्वत्व (जाचरण ), स्वर और 
नाभि ये तोनों गरीर हों । कहते हैं कि ऐसा पुरुष सदा सुखी रहता है। 

जि-शण---पुं० [स्ं० घ० त०] त्रियर्ग। (दे०) 

भिनसर्स---पुं० [सं०ब० स०] १. रावी, ब्यास, और सतलज की घाटटियों 
का अर्थात्‌ आधुनिक काँगड़ें और जालंधर के आस-पास के प्रदेश का 
पुराना नाम | २. उक्त देश का निवासी | 

किल्‍्पर्सा--स्त्री० [ सं० ब० स०, टाप्‌) छिताल स्त्री! पुंदचली | 

व्रिगतिक--पुं० +>तिग्त । 

जि-गुण---पुं० [सं० द्विगु स० ] सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण । 
[वि० [ब०स०] हूतिगुना। 

जिमुणचा--स्तरी० [स० ब० स०, टाप्‌ ] १. दुर्गा। २. माया। ३. तंज 
में एक प्रकार का बीज | - 

जिगुबात्मक---वि० [सं ० तिगुण-आत्मत्‌, ब० स०, कपू | [स्ज्री० त्रियुणा- 
र्मिका] १. संत, रजण और त्तम नामक तीलों गुणों से युक्त । जिसमें 
तीसों गुण हों। २. किसी प्रकार के तीन गुणों से युवत 

जिगुभो--स्त्री० वि०[ स॒० त्रिगुण ] जिसमें तीन गुण हों। जिगुणा- 
रमक । 

स्‍्त्री० [व ० स०, डीप्‌] बेल का पेड़ । 

जि-गुढू---मुं० [सं० ब० स० ] पुरुष का ऐता नृत्य जो वह स्त्री का बेष 
भारण करके करता है। 

जि-जंदा--स्त्री० [सं० ब०स०] एक कल्पित नगरी जो हिमालय की चोटी 
पर जवस्थित मानी जाती है। कहते हैं यहां विद्याधर जादि रहते हैं। 

जि-जक --पुं० [सं० ब० स०] अधिवतीकुमारों का रद | 

जि-बछ (स्‌)--सुं» [सं> ब० स०] महादेव । 

जिलिदू--प« [सं० ति९/चि (बदोरमा)-+जगिवपू, उप» स०] याहे- 
पत्यास्वि। 


जिल्‍लीबर---पुं० [सं० ब० स०? ] एक प्रकार का गस्त्र । 
जिजमतू--पूं ० १६ #जिलोक। २. सन लिमेंक ॥ 
जियाह---पुं ० (सिं०ब० स०]) सहावेव। शिव। 
बि० [स्त्री० जिंजटा] तीस जटाओंवाला। 
जिकटा--सत्री० [सं० ब० स०] १. विधीषण की यहुन जो अशोक 
वाट़िका में सीता जौ के पास रहा करती थी । २. वेह का पेड । 
220 20४ [सिं० जिजटा+-इति] सहादेव। शिव। 
» । 
सि-अह--१० [ दि] ३. कटारी। ९. सलबार+ 
फिलात--नपुं७ [से+ द्विसु छ० | जिक्तक (बे) न 


न 
४ 


५९० 


निषा-मूति 





जिजातक--पुं० [ सं० त्रिजात+कन्‌] इलायची (फल), दारबीनी 
(छारू) और तेजपत्ता (पत्ता ) ये तीनों पदार्थ अथवा इन तीनों का मिश्रण । 

जिजाम--स्णी ० [ सं० जियामा) रात। रात्रि। 

जि-जोबा--स्त्री० [सं० स० त०] तीन राश्षियों अर्थात्‌ ९० अंक्षों तक 
फैले हुए बाप की ज्या। 

जिन्ल्या--स्त्री० [सं० ष० त०? ] किसी वृत्त के केन्द्र से परिधि तक खिची 
हुई रेखा जो व्यास की आधी होती है। व्यासादं। (रेडियस) 

जलिज*---पुं० वच्तृण। 

जिलननला--स्त्री० [ सं० स० त०, णत्त] घनुष । 

जि-जब--पुं० [ स० सध्य० स०, णत्व ] सामगान की एक प्रणाली जिसमें 
एक विशेष प्रकार से उसकी (३-९) सक्ताईस आवेृत्तियाँ करते हैं। 

जि-णाचिकेत--पुं० [ स० ब० स०, णत्व] १. यजुर्वेद का एक विशेष 
भाग। २. वह जो उक्त भाग का अध्ययन करता हो या उसका अनुयायी 
हो। ३. परमात्मा। 

पिल्हु*---वि ० ध्य तीन । 

जि-तंत्रो--स्त्री ० [ सं० सध्य० स०] पुरानी चारू की एक तरह की तीन 
तारोंबाली बीणा। 

जित--पुं> [ सं०] १. एक ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। 
२. गौतम मुनि के तीन पृत्रों मे से एक । 

जितय-- पुं० [ सं०त्रि +- तणप्‌] धर्मं,अर्थ और काम इन तीसों का समूह । 

ति-ताप--पुं० [ सं० द्विगु स० ] देहिक, देैविक और भौतिक में तीनों 
साप या कष्ट । 

जिन्यंड---पुं० [सं० द्विगु स० ] संन्यासियों का वह पतला लंबा डंडा जिसके 
ऊपरी सिरे पर दो छोटी लकड़ियाँ बंधी होती हैं तथा जिसे वे हाथ मे 
लेकर चलते हैं। 

जिदंडी (डिस])--पुं० [ सं० त्रिदण्ड ;इनि] १. वह संन्यासी जो त्रिदड 
लिये रहता ही । २. मन, बचन और कर्म तीनों का दमन करने या इन्हें 
वक्ष में रखनेवारा व्यक्ति । ३. यशोपवीत। जनेऊ। 

जि-दरू--पु० [ सं० ब० स०] बेल का वृक्ष । 

जि-इला--स्त्री० [सं० ब० स०, टाप्‌ | गोभापदी | हसंपदी । 

जिन-दलिका--स्तरी ० [ सं० ब० स०, कप, टापू, इत्व ] एक प्रकार का थूहर । 
चमंकशा। सातला। 

जि-मज्य--पुं० [ सं० ब० स० ] १. वह जो भूत, भविष्य और यर्त्तमान अथवा 
अचपंन, जवानी और बुढ़ापे की तीनों दशाओं में एक-सा बना रहे। २. 
देबता। ३. जिद्दा। जीभ। 

जिददा-गुर--मुं० [ ब० त०] देवताओं के गुरु बृहस्पति । 

विदधा-गोप--ुं० [ ब० स०] बीरबहूटी नामक कीड़ा । 

जिदक्ष-रोधिका---स्त्री० [१० त०] आकाक्ष-गंगा। 

जिदध-पति--पुं० [ ष० त०] इंद। 

जिदका-पुक्प---धूं ० [मध्य ० स०] छौंग। 

जिवशा-मंजरी--स्त्री० [ ब० स०] तुलसी। 

जिदधा-बजु--लती ० [ ष० त०] अप्सरा। 

चिदक्ष-सर्व॑पू---पुं० [ मध्य० स०] एक तरह की सरसों। देवसर्षप। 

जिदज्ञांहुझु---पुं० [सं० त्रिदश-अंकुश, ब० त०] वध । 

विवश्ञाज्ार्थ--पुं० _[सं० त्रिदक्ष-आचायं, घ० त०] बुहस्पति। 


। जिदज्षाणिप--पुं० [सं० जिंदश-अधिप, ष० त० ] इंद्र । 


जिदशाध्यक्ष--पुं» [ सं० जिदश-अध्यक्ष, पष० त०] विष्णु । 

जिदशायन--पुं० [सं० त्रिददा-अयन, ब० ७० ] विध्णु। 

जिदशायुब--पु० [ सं० त्रिद-आयूध, ष० त०] जस्। 

जिदशारि--पूं० [ सं० त्रिदश-अरि, ५० त० ] असुर। 

जिदशालय--पु० [स० त्रिदश-अलय, ष० त०] १. स्वर्ग । २. सुमेद 
पर्वत । 

जिदशाहार--पुं० [ सं० त्रिदश-आहार, ष० त० ] अमृत । 

जिदक्षेदबर---पु० [ सं० त्रिदश-ईष्वर, ष० त० | इंद्र । 

विदशेश्यरी--स्त्री० [ स० त्रिददा-ईदइवरी, घ० त० ] दुर्गा। 

जिविनस्पुश--पु० [सं० त्रि-दिन, दविगु स०, / स्पृश् (छूला) +-विवप ] 
वह तिथि जिसका थोड़ा बहुत अंश या मान तीन दिनों तक रहता हो। 
एक दिन आरम होकर पूरे दूसरे दित तक बनी रहनेबाली और तीरारे 
दिन समाप्त होनेवाली लिथि। 

जि-दिब--पुं० [ सं०१/दिव्‌ (क्रीड़ा)-क, त्रि-दिव, ब० स०] (१. स्वर्ग । 
२. आकाश। ३. सुख। 

त्रिविवाधीक्ष-पुं० [ सं० भिदिव-अधीश, ष० त०] इद्र । 

जिविवेश---पुं० [ सं० त्रिदिव-ईश, घ० त०] देवता । 

त्रिविवोदुभबा--सत्री ० [ सं० त्रिदिव-उद्भव, ब० स०, टाप्‌ ] १. गगा। 
२. बड़ी इलायची । 

जि-युश--पुं० [ सं० ब० स०] शिव। महादेव । 

ति-देश--पु० [ सं० द्विगु स० ] ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनो देवता 
अथवा इन तीनों देवताओं का समृह। 

त्रि-दोष--पुं० [ सं० द्विगु स०] १. ये तीन दोष या शारीरिक विकार- 
बातें, पित्त और कफ। २. सन्रिपात नामक रोग जो इन तीनो के कपित 
होने से होता है। ३. काम, क्रोच और लोभ, ये तीनो मानसिक दोष 
या विकार। 

जिदोषज--वि० [ सं० त्रिदोष,/जन्‌ (उत्पत्ति) ४] जो त्रिदोष से 
उत्पन्न हुआ दो । 
पु० सन्निपात नामक रोग। 

जिदोवना--अ० [ सं० त्रिदोष ) १. बात, पित्त और कफ इन तीन दोषों 
या विकारों से पीड़ित होना। २. काम, क्रोण और लोभ नामक तीनों 
दोषों से यूक्‍त होना। 

जिधनी--स्त्री० [ सं० ? ] एक रागिनी का नाम । 

त्रि-बल्था (स्थन्‌)--पु० [ सं० त्रि-भनुस, ब० स० (गनहू) ] हरिवंदा के 
अनुसार सू धन्वा राजा का एक पृत्र । 

जि-धर्मा (मंग्‌)--पुं० [स० ब० स०, अनिच्‌] शंकर! शिव। 

जिधा--+करि० वि० [ सं० त्रि+घाभ्‌] तीन तरह से। तीन श्पों में। 
वि० १. तीन तरह या प्रकार का। २. तीन रूपों बाला । 

जिघातु --१० [सं० द्विगु स० ] १. चांदी,तॉँबाऔर सोना ये तीनों भातुएँ । 
२. [ त्रिन्‍/घा (पोषण करना) -तुन्‌] गणेश का एक नाम । 

त्रि-घाम (न )--पुं० [स० ब० स०] १. विष्णु। २. अम्मि। ३. शिव । 

किम ५. मृत्यु। साल 

“_" [ ब० स० | परमेश्वर 

शो, अरब है ] जिसके अंतर्गत ब्रह्मा, विश्थु 


फक्नारफक 


वि-बारक--युं५ [ सं० ब० स०, कप्‌] १. बड़ा मागरमोथा। गुँदला। 
२. कसेझू का पौथा। 
त्रिवारा--स्त्री० [सं०्ब०स०] १. तीन धाराओंवाला सेंहुड। तिथारा। 
२: गंगा जिसकी स्वर्ग, मृर्यं और पाताल तीनों में तीन भाराएँ बहती हैं। 
जिवना-विक्ेव--पुं० [ कर्म ० स०] सांश्य के अनुसार सूकस मात, पिलज 
और महामृत तीनों प्रकार के रूप धारण करनेवालय झरीर। 
विधा-सर्भ--पूं०[ फर्म० स० ] देव, तिर्यग और मानुष ये तीमों सर्भ जिसके 
अतंगेत सारी सुष्टि भा जाती है। 
जिन--ु० >तृण। 
जि-सयल--वि० [ सं० ब्र० स०] [स्व्री० जिनयना] तीन आँखों या 
नेत्रोंवाला । 
पुं० महादेब। शिव । 
जि-मथना--स्त्री० [सं० ब० स०, टापू] दुर्गा । 
जि-नाथ--पुं० [सं त्रिनाभि, ब० स०, अच्‌ ] विष्णु। 
जि-मेज---वि० [ सं० ब० स०] तीन नेत्रोंवाला। 
पुं० १, महादेव । शिव । २. सोना। स्वण्णे। 
जिनेत्र-शुडरामलि--सुं० [ ० त०] चन्द्रमा। 
जिनेश्ररस--पुं० [सं० मध्य ० स०] (क्षोभे हुए) पारे, मंभक और फूंक 
हुए तांबे के योग से बनाया हुआ एक तरह का रस। (ैच्क) 
जिलेज्रा--स्त्री ० [ सं ० बिनेत्र--टाप ] बाराही कंद। 
त्ि-पहु--पुं० [सं०] काँच। छीक्षा। 
जिपता--वि० <« तुप्त। 
जि-पताक--पुं० [सं० अ० स०] ऐसा मस्तक जिस पर तीन प्राकृतिक 
बेड़ी रेखाएँ बती या बनती हों । 
जि-पत्न्‍अ--वि० [ सं० ब० स०] जिसमें तीन पते या तीन-सीन पत्तों के 
समूह हों। 
पुं० बेल का वृक्ष । 
जिपव्रक---यूं/ [सं० त्रिपक्ष+कर्न] १. पल्ाक्ष या ढ़ाक का पेड़। 
२. कुंद, तुलसी और बेल, के पत्तों का समूह । 
जिपन्ना--स्त्री० [सं० विप्र+टापू] १. अरहर का पौधा। २. 
तिपतिया नाम की भोस। 
जि-यण--मु० [सं७ दिगु स०, अभ्‌] १. स्ाकाश, पातास और भूमि ये 
तीनों मार्गे । २. कर्म, शात और उपासना जो जात्म-छाभ के तौन मार्ग 
कहें यये हैं। ३. तिर-मुहानी। 
जिफगा--स्ती ० [ सं० जिपय/मम्‌ (जाना) +ड-टाप्‌] गंगा सदी । 
जिकैब---गंगा नदी के संबंध में कहा गया है कि इसकी तीनों रोकों 
में एक-एक बारा बहुती है | “ 
जिपयालिनौ--स्ती ० [ सें० जिपय+/पम्‌+-जिसि--डीपू] पंगा। 
विपया--रभी ० [सं० ब० सु; टाप] अभ्रा। 





जिपद---बि० [तिं० ध०स०] १, तीत पैरोंवाला। २९. तीन परोंवाशा। , 


चुँ७' हैं. मो की बेदी मापसे की एं ह नाप जो ्रगः तीन कदम भा रुण 
की होती थीं। २. विमुण। ३, तिपाई। ४. तीन पदों अर्षात्‌ शरणों- 
बारे हंद । 

जिंपदा--सती ० [सं० जिपद+टाप्‌] १. ऑैदेक ऋंदों का: एक शेर । 
जामभी। २. साहे संध्यावतती। इंतसपदीत।' .- बेर हर 


७९६ 





क्रिनडुट 


अल जननी वनलनककननन-न 


शिप्दिका--स्त्री० [ सं० तिपदा- कन्‌-टापू, दत्व ] १. ंल आदि रखने 


के लिए पीतल को बनी हुई छोटी तिपाई। २. तिपाई। ३. संग्रीत में, 
संकीर्ण रात का एक भेद । 
जिपरदधी--स्त्री० [सं० जिपद-+-डीप ] १. गायत्री। २. हँसपदी। लालू 
छज्जावंती.। ३. हाथी की पलकान बाँचने का रस्सा। ४. तिपाई। 
' ५: तिपाई के आकार का वह चौखटा जिस पर शंख रखा जाता है। 
जिपक्न--पुं० [सं० ] चंद्रमा के दस भोड़ों में से एक । 
ज्ि-परिकांत--पुं० [सूं० स०.त०] ऐसा ब्राह्मण जो यज्ञ करता हो, वेदों 
का अध्ययन करता हो और दात देता हो । 
जिपले---पुं० [सं० ब० स० ] पछाश (वक्ष)। 
जिपर्णा--स्त्री० [ सं० त्रिपर्ण +टाप] पलावा (वक्ष) । 
जिपलणिका--स्त्री० [ सं० त्रिपर्ण +फन, टापू-इत्व] १. शालपर्णी। २. 
बन-कपास!। ३. एक प्रकार की पिठवन लता। 
जिपणों--स्त्री ०[ सं० विपर्ण+ डीष] १. एक प्रकार का क्षुप जिसका 
कंद औषध के काम भाता है। २. शालपर्णी। 
जिपल| --स्त्री ० ++ त्रिफला। 
जिपाठी (ठिन्‌)--ुं० [ सं० त्रिन्‍/पढ्‌ (पढ़ना) -+णिनि] १. तीन केंद्रों 
का जाननेवा ला ज्यक्ति। तिवेदी। २. ब्राह्मणों की एक जाति या यर्ग । 
जतिवेदी। तियारी। 
जिपाण--पु० [ सं० त्रि-पान, ब० स०, णरत्र] १. वह सूत जो तीन बार 
भिगोया गया हो। (कर्मकांड) २. छाल। वल्कल। 
त्रि-पाइ--वि० [सं० ब०स०] १. तीन पैरोंवाला। 
पुं० १. परमेत्धर। २. ज्वर। बुखार। 
जिपादिका --स्त्री० [ सं० जिपाद-+-कन्‌-टापू, इत्व ] १. तिपाई। 
२. हँसपदी लूता। राल लज्जारलू। 
जियाप--पुं० [ सं० ०२० ] फलित ज्योतिष में, एक प्रकार का चच्क 
जिससे किसी मनुष्य के किसी वर्ष का शुभाशभ फल जाना 
जाता है। 
त्रि-पिड---पुं? [ सं० द्विगु० स०] पाववंण श्राद्ध में पिता, पितामह और 
प्रपितामह के निमित्त दिये जानेबाले तीनों पिड। (क्मेकांड) 
जि-पिदक--पुं० [ सं० भ्र० स० ] बौद्धों का एक पमें-ग्रंथ जिसके तीन पिटक 
था खंड हैं और जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेदों का संग्रह है। 
जिपिताशा*---अज० [ सं» सृष्त] तुप्त होना। 
स॒० सुप्त करना। 
भिपिब--पुं० [ सं० भि+/पा ( पीता ) + के, लि० पिमर ] बह लसी 
जिनके दोगों कार पाती प्रीमे के समय पाती से छू जाते हों। ऐसा बकरा 
भनु के अनुसार पितृकर्म के लिए बहु उपयुक्त होता है। 
चिविलाप--पुं० [सं० करसें० स० ] १. स्‍्वर्गं। २. आाकाश। , 
सिपुंड--पुं७ [ सं० जिपुंडर] मस्तक पर लथया जासेबाला सीन आड़ी 
आओ का तिलक । 
किक प्र ०---देमा ३-- माना ।-नसगाना । 
जिपुंडो--वि० [ हि भिपुंढ] माथे पर ज़िपुंड रूगामेवाला। 


जि्यंक-पुं० [शं० डिगु स०]०-भरिपुंद 


जियुडअ--ए० [सं०य०स+ [ ३. पोजक का पेड़ । २, मटर। ३. खेसारी । 
४६ तीर । ६. .ताला।, . . 
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विन्शणु 





फकयूठक--रुं+ [सं० विपुट+कत्‌] १. खेसारी। २. फोड़े का एक 
आकर । 


जि-सुदा--स्तरी० [ सं० ब० स०, टाप] १. बेरूका वृक्ष। २. छोटी 
इसायथी । ३. बढ़ी इस्मयची। ४. निसोध। ५. कमफोड़ा बेला। 
'ह, मोलिया। ७. सॉबिकों की एक अभीष्टवात्री देवी। 
चि-कुटौ--रची ० [ सं० १० स०, कीप] १. निसोथ। २. छोटी इलायची। 
३. तीन वस्तुओं का समूह। जैसे---शाता, ज्ञान और शेय | 
पुं० [ सं० त्रिपुट+इति] १. रेंड का पेड़। २. लेसारी। 
जि-पुर-- पुं० [ सं० द्विगु स०] १. भें तीनों नगरियाँ जो मयदानव 
ने तारकासुर के तीन प्‌त्रों के रहने के लिए बनाई थीं गौर जिन्हें शिव ने 
एक ही बाण से नध्ट कर दिया था। २. वाणासुर का एक ,लाम। 
३. लीसों लोक। ४. चंदेरी नगर। 
जिपुरब्--पुं० [सं० तिपुर,/हनू (मारमा)+टक्‌] महादेव जिन्होंने 
एक ही बाल से तारकासुर के तीनों पुत्रों के तीनों पुर था नगर नष्ट 
कर दिये थे । 
जिदुर-इहम--१० [ ष० त० ] महादेव। 
जिंपुर-भैरब--धूं० [ उपसि० ०] वैद्यक में एक प्रकार का रस जो 
संप्रिपात का नाहक कहां गया है। 
विपुर-भैरणी--स्त्री ० [ तिपुरा-भै रवी, कर्म ० स०] एक देवी । 
“स्त्री ० [मध्य० स०? ] एक तरह की मल्लिका। 
त्रिपुरांतक--पुं० [ त्रिपुर-अंतक, ध० त०] महादेव। शिव । 
जिपुरा--स्त्री० [ सं० जि३/पुर (देना) /क-टाप्‌ू]) १- कामाल्या 
देवी की एक मृति। २. भारत के पूर्वी आंच का एक नगर और उसके 
आसन्पास का भ्रदेश। 

जिपुरारि--पुं० [ त्रिपुर-अरि, च० त०]', महादेव। शंकर। 

त्रिपुरासुर--पुं ० [ विपुर-असुर, कर्में० स०| #त्रिपुर। 

जि-पुक्व--पुं० [ सं० द्विग स०] १. पिता, पित/।मह और प्रपितामह 
ये तीनों थुरखें । २. सम्पत्ति का ऐसा भोग जो लगातार तीन पीढ़ियों 
तक चला हो। 

जियुक---पूं० [ सं० जि,/पुष्र॒ (पुष्टि फरना)+क] १. ककड़ी। २. 
खीरा। ३. गेहूँ। 

जिपुषा--स्त्री० [ सं० तरिपृष |टाप्‌) काछी निसोथ | 

त्रि-पुष्कर--पुं ० [सं० द्विगु प्त० ] फलित ज्योतिष में, एक योग जो पुनर्वेसु- 
उत्तराबाढ़ा, कृत्तिका, उत्तराफाल्गूनी पूर्वमाद्रपद और विशाला नक्षत्रों 
रवि, मंगछ और शनि वारों तथा द्वितीया, सप्तमी और द्वादक्षी तिथियों 
में से फिसी एक नधात्र, बार भा तिथि के एक साथ पड़ने से होता है। 
बालक के जन्म के लिए ये यह वोग जारज योग समझा जाता है। 

ति-पुष्ठ--पुँ० [ सं० ब० स०? ] जैनमत के अनुसार प्रथम वासुदेव। 

विशोशद--सूं ० [सं० त्रिपुदष +-अण्‌, उत्तरपदब॒द्धि ] +त्रिपुरष । 

जिपोस्या--पु० ्“सतिरपौलिया । 

जि-अह--पुं० [ सं० व० त०] दिक्षा, देश और काल संबंधी अइन। 
(फलित ज्वोतिष) 

जिजस्मुत--मुं० [सं० स० त० | वह हाथी जिसके मस्तक, कपोर और 
नेत्र इस तीनों स्थानों से मद निकरूता हो। 

वि-स्लक्ष---पुं ० [सिं० ब० स० | वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित एक देश । 


त्रिन्फला--स्त्री० [सं० द्विगु स०, टापू]) आँविछे, हुए और बहेड़े 
के फल अथवा इन तीनो फलों का मिश्रण जो अनेक प्रकार के रोगों का 
साह्क साता गया है। 
जि-खखि--स्त्री ० ++ त्रिबली । 
चि-बलौी--स्त्री० [सं० सध्य० स०] ध्यक्ति विदोषतः रत्री के पेट पर 
नाभि से कुछ ऊपर पड़ने या बननेवाली तीन रेखाएँ। (सौंद्य सूचक ) 
जिल्‍मलोक--पुं० [सं० ब० स०, कप्‌ | १. वायु। २. गुदा । ३. मलद्ार। 
जिबाहु--१ु० [सं० ब० स०] १. इंद्र का एक अनुचर। २. तरूवार 
चलाने का एक ढंग या हाथ | 
वि० जिसकी तीन बांहे हो। 
विदेती---त्त्री ०--जिवेणी । 
ति-भंग---वि० [सं० ब० स०] जिसमे तीन बल पड़े हुए हो। 
पुं० खड़े होने की मुद्रा जिसमें टाँग, कमर और गरदन में कुछ टेढ्रापन 
रहता है। ण्ह मुद्रा बॉकपन, सुबु मारता और सौन्दर्य की सूचक सानी 
गई है। 
त्रिमंगी (गिन_) --वि० [ सं० त्रि-भंग, हिगू स०,+इनि] १. जिसमें 
तीन बल पड़े हुए हो। २. त्रिभंगवाली मुद्रा से जो खड़ा हुआ हो । 
पु० [ स०त्रिभंग- छीष्‌ ] १. ताल के साठ मुख्य भेंदों मे से एक जिसमें 
एक गुरु, एक लघु और एक प्लुत मात्रा होती है। २. णुद्ध राग का एक 
भेद | ३. ३२ मात्राओं का एक तरह का छद जिसमे १०, ८, ८, और 
६ मात्राओं १२ विश्राम होता है । ४. दण्डक का भेद । ५. दे० 'तिभंग'। 
तिभंडी--स्त्री ० [ सं० त्रि+/मड (परिहास) | जणू--डीप ] निसोथ । 
जिभ--वि० [सं० ब० स०] तीन नक्षत्रोवाल्ा। 
पुं० [सं० ] चंत्रमा के हिसाब से २ेवती, अधश्विनी और भरणी नक्षत्र 
गूकत आश्विन मास; शताभिषा पूव॑भाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्र पुक्त 
भाद्मास और पूव॑फात्गुणी उत्तर फाल्गुणी और हस्त नक्षत्र युक्त 
फाल्गुन मास। 
जिम-जीधा--स्त्री० [स० ध० त०] त्रिज्या। व्यासार्ं 
तजि-भज्या--स्त्री ० [ सं० प० त०] >त्रिज्या। व्यासा्ड। 
जि-मह--पु० [सं० ब० स०] स्त्री-प्रसग। संभोग। 
त्रि-भुक्ति--पुं० [ स० ब० स० | तिरहुत या मिथिला देश । 
ति-भुज--पु० [सं० ब० स०] ज्यामिति, मे बह आकृति या क्षेत्र जिसकी 
तीन भुजाएँ हो। 
त्रि-भुवअन---प ० [स«द्विगु० स० ] स्वगं, पृथ्वी और पाताल ये तीनों लोक। 
जिभुबन-नाथ--पु० [स० प० त०] ईहवर। परमेश्वर। 
जिनुबन-सुम्दरी--स्त्री८ [ स० स० त०] (. दुर्गा। २, पार्वती। 
45 [सं० त्रि-मूमि, ब० स०, + अच्] वह भवन जिसमें तीन 
खड़ हों । 
जिभोलरन--पुं० [ सं० ] क्षितिज वक्त पर पढ़मेवाडे 
ऊपरी मध्य बा । ह॒ 4006७ 3४ 
जि-संडला-स्त्री० [ सं० ब० स०, टापू] सकड़ियों की एक जाति) 
जि-सद--स्त्री० [स० द्विग स०] १. मोबा, च्रीता और हरि ये 
तीनो पदार्थ अथवा इनका मिश्रण। २. [मध्य ० स० ] परिवार, गिलों 
गौर घन तीनो के कारण होनेवाला अभिमान मा भेद | सर 
जि-मघु--मुं० [सं० ब० स० ] १. ऋग्वेद का एक बंश। २. बह जो विधि- 


पूर्वक उक्त अंश पढ़ता हो। ३. ऋग्वेद का एक यज्ञ । ४. [द्विगु स०] 
जी, चीनी और दहद का समूह। 
जि-सधुर--पु० [सं० द्विगु स०] थी, मधु और चीनी ये तीनो पदार्थ । 
जिमात--वि ० >त्रिमात्रिक । 
जि-माज--वि० [ सं० ब० स०]] (स्वर) जिसमें तीन माजाएं हीं। प्लुत । 
जिमाजिक---वि० [सं० त्रिमात्र। 5]--इक ] (स्वर) जिसमें तीन मात्राएँ 
हों । प्लुत। 
जि-मार्ग-गासिती --स्त्री० [ सं० जिमागं, द्विग स०, त्रिमागंन्‍/ गम्‌ 
(जाना) + णिनि--कीपू | गंगा। 
त्रि-भार्गा--स्त्री० [सं० ब० स०, टाप | 
भुहानी । 
जिमास--१० [सं० द्विगु स०] [ वि० तैमासिक ] १. तीन महीनों 
का समय। २ वर्ष के तीन महीनों के चार विभागों में कोई एक। 
(क्वार्टर) जैसे--.यह चदा इस वर्ष के तीसरे त्रिमास का है। 
जि-सुंड--4 ० [ स० ब० स०] जिसके तीन मुंड या सिर हों। 
पु० १ तज्रिशिर राक्षस का दूसरा नाभम। २. ज्वर। अुखार। 
ति-मुकुट---वि० [ स० ब० स०] तीन मुक्टोंबाला। 
पु० तिकुट। 
जि-मुख---वि० [सं० ब० स०] जिसके तीम मुख हों। तीन मुंहोंवाला। 
पुं० ९. भायत्री जपने की चौबीस मुद्राओं में से एक मुद्रा की संज्ञा । 
२. शाबय मुनि । 
जिसुला--स्त्री ० - तरिमुखी । 
जिसुक्षौ--रत्री० [सं० त्रिमृख-|डीप] बुद्ध की माता । माया 
देवी । 
वि० [सं० तजिमुखिन्‌ ] तीन मुखों या मुँहोंवाला। 
जिमुनि--पुं० [सं० द्विंगु स०) पाणिनि, कात्याबन और पतण्जलि 
ये तीनों मुनि। 
जिसुहानी--स्त्री ० -+ तिरमुहानी। 
जिन्मूलि---पुं ० [सं० ब० स० ] १. ब्रह्मा, विष्णु और क्षिव थे सीनों देवता । 
२. सय॑।॥ 
सत्रीौ० १. भरहा की एक शविति । २. बौद्धों की एक देवी । 
जिमृत----प० [सं०?] तिसोष। 
जिमता--स्त्री ० 55 तिमृत । 
जिश*--स्भी० 5+ त्रिया। 
वि० +# त्रय (तीन)॥ 
जिपला?-..अ० ++ तरतां। 
जि-यण--पुं० [सं० य० स०] तीन जौ का एक तौरू। 
जि-बप्टि--पुं० [ स॑० स॒० त०] पिलपापड़ा। शाहतर! । 
जिधा*--स्त्ी० [सें० स्त्री] औरत। स्त्री। 
जि्यान--पुं० (सं० द्विगु स०] महायत्र, हीनयास और मध्यम बान, 
औौद्धों के ये तीन सम्प्रदाग। 
जियालक--पु० [सं० जि+/मम (नियाश्रण करना) -+चिच्‌ +ल्दूरू.... 
अक] पाप। 
जिन्मामा--स्त्री० [सं० ब० स०, ठापू) १. रात्रि २. यदूता देवी। 
३. हंलदी। ४. सौश का पेड़। ५. काला गिसोथ। 
३२००-७५ 





१. ग्रंगा। २. तिर- 


५९६ 





जि-वर्ण 
जि-बुग--पुं० [ सं० दिगु स०] १. सतयुग,ढ्वापर और तेता से तीनों युग । 
२. [ ब०स०] वसंत, पावस और शरद ये तीनों ऋतुएं। ३. विष्णु। 
जियु हु--पु० [सं०] सफेद रंग का घोड़ा । 
जि-शत्न---पुं० [सं० द्विगुस०] बौद्ध धर्म में बुद्ध, धर्म और सथ इस 
तीनों का वर्ष या समृह। 
धिरदिस---स्त्री० >-त्रिकोण । 
जि-इसक---प ० [ सं० य० स०, कप्‌ | वह मदिरा , जिसमें तीन प्रकार के 
रस या स्वाद हों। 
जि-शत्रि--पुं० [सं० दिवु स०] १. तीन रात्रियो (और दिनों ) का 
समय | २. उक्त समय तक चलनेवाला उपवास या ब्रत। ३. एक 
प्रकार का यज्ञ) 
जि-कपए---पु० [सं० घ० स०] अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयुक्त माना जाने- 
बाला एक प्रकार का घोड़ा। 
जि-रेश--वि० [ सं० ब० स० ] जिसमें तीन रेखाएं हों। 
पुं० दांख । 
जिल--पु० [ सं० ब० स०] नगण, जिसमें तीनों लघु वर्ण होते हैं । 
जि-लघु--पूं० [सं० ब० स०] १. नगण, जिसमे तीनों वर्ण रूघु होते हैं। 
२. ऐसा व्यक्षित जिसकी गरदन, जाँच और मूरेंद्रिय तीयों छोटी हों। 
(घुम) 
त्रि-लवण---पुं> [सं० द्विगु 6०] सेंधा, साँभर और सोंचर (काला) ये 
तीनों प्रकार के तमक। 
जि-लिय--पुं० [सं० ढ्ििगु स०] १. पुल्लिज, स्त्रीलिड्ड, तथा नपुंसक 
तीनों लिंग । २. तैलंग शब्द का वह रूप जो उसे संस्कृस व्याकरण के 
अनुसार मिला है। 
जिलोक्ू--पुं० [ सं० द्विगु स० ], स्वर्ग, मत्य और पाताल ये तीनों लोक । 
चिलोक-माथ--पुं० [ सं० ए० त० ] १. तीनों छोकों का मालिक ईपबर। 
२. राम। ३. कृष्ण। ४. विष्णु का कोई अवतार। ५. सूर्य । 
जिसोक-फति---१० [सं० ष० त० ] 5 त्रिलोकनाथ । 
जिलोकौ--स्त्री० [सं० जिलोक | कीप्‌ | - शिलोक। 
जिलोकौ-माय--पुं० -- त्रिलोकनाथ। 
जिलोकेश---पु० [सं० जिलोक-ईश, ष० त०] १. ईदवर। २. सूर्य । 
जिलोचम---पु ० [ सं० ब० स॒० ] महादेव । शिव । 
जिन्‍लोचना--स्त्री ० [सं० द० स०, टापू ] +- त्रिलोचनी । 
जि-लोचनी--स्त्री० [सं० ब० स०, डीष ] दुर्गा । 
विलौह--पुं० [सं० द्वियु स०] सोना, चाँदी और ताँबा ये तीनों घातुएँ । 
सजि-लौही--स्त्री० [सं० त्रिलौह, ब० स०, +डीप ] प्राचीन काल की 
अह मुद्रा या सिष्का जो सोने, चाँदी और ताँबे को मिलाकर बनाया 
जाता था । 
जिवह--पुं ० -+जिवण । 
जि-क्म--पुं० [सं०] संपूर्ण जाति का एक शांग ! यह दीपहर के समय भाया 
जता है। इसे हिडोल राग का पुत्र कुछ लोन मानते हैं। 
किलणी--स्ती ० [सं० जिवल से] शैंकराभरण, जयश्री और सरताराग्रण 
के मे से बनतेवाली एक संकर राधिती। 
जिकरमेत-पुं [सं० द्विएु स०] १. सीस चीजों का वर्म या समूह। २. धर्म, 
अप और काम जो सांसारिक दीवत के तीन जुस्य उद्देएय हैं। ३. सत्य, 





चि-कर्णे 
रज और तभ इन तीनों गुणों का समू ह। ४. ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैदय 
ये तीनों वर्ण। ५. जिफला। ६. तिकुटा। 

जि-बर्भ--पुं [सं० द्विगु स०] ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैदय ये तीनों वर्ण । 

जिवर्णक--पुं [सं ० तजियर्ण +-फत्‌] १. गोखरू। २. तजिफरा। ३. विशुटा 
४, छाल, काला, और पीछा रंग। ५. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ये तीनों 
जातियाँ। 

जि-शजौ--स्त्री ० [सं० ब० स०, टाप्‌ ] बन कपास । 

जिकस--पूं [सं० त्रिन्‍/वृत (रहना) +अणू] एक तरह का मोती, जिसे 
अपने पास रखने से आदमी दरिद्र हो जाता है 

विवलि--र्त्री ० >*त्रिवली 

जरिवलिका--स्त्री ०+०त्रिवली | 

जिदसी---स्त्री ० >त्रिबली । 

जिवल्य--पुं [सं० त्रिवलि यत्‌] पुराने जमाने का एक बाजा, जिसपर 
खमड़ा सढ़ा होता था। पुरानी चाल का एक तरह का ढोल। 

जि-लाज्ञा--स्त्री ० [ सं० मध्य ०स० ] कोई बात जोर देने के छिए तीन बार 
कहने की क्रिया। उदा ०--कहहि प्रतीति प्रीति नीतिहूं त्रिवाचा बाँधि 
ऊधौ साँच मनको हिये की अरु जी के हीं ।--रत्ना० । 
क्ि० प्र०--देता। ---बाँधना। 

विवार--पु० [सं० ] गरुड़ के एक पुत्र का नाभ। 

जिवाहु--पुं ०--तिवाहु । 

जि-बिक्रम-- प्‌ [सं० ब० स० ] १. वामन अवतार। २. विष्णु। 

जिविदू--पुं० [ सं० त्रिस्‍/विद्‌ (जानता) -+क्विप्‌] वह जिसने तीन 
बेद पढ़े हों। तीन वेदों का ज्ञाता। 

जिजिष--वि० [ स० ब० स०] तीन तरह का। पत्तीन रूपोवाला | 
क्रि० वि० तीन प्रकार से। 

जि-विनत---पुं० [स० स० त० ];| देवता, ब्राह्मण और गुरु के प्रति 
श्रद्धा-भक्ति रखनेवारा व्यक्ति। 

जि-विध्टप--पं० [सं० कमें० स०] १. स्वर्गं। २. तिब्बत । 

त्रिनविस्तीणें---पु० [सं० तृ० त०] एसा व्यक्ति जिसका ललछाट, 
कमर और छाती विस्तीण्ण हों। (शुभ ) 

जि-बीज---१० [स० ब० स०] साँयाँ। 

चिदृतू--ति ० [स० त्रि,/वृ (वरण करना) + क्विप ] जिसके तीन भाग 
हों। 

पुं० १. एक यजञ। २. निसोध । 

जिवुता--वि०-+ त्रिवत्त । 

जिवृत्करण--पूं ० [ सं० त्रिवृतू-करण, ष० त०] अग्नि, जल और पृथ्वी 
इन तीनो तत्त्वों में से प्रत्येक में शेष दोनो तत्वों का ध्मावेद्ञ करके प्रत्येक 
को जऊूग-अरूग तीन भागों में विभकस करने की क्रिया । (दर्णन शास्त्र ) 

त्रियुश--वि० [सं० तृ० त०] तिगुना। 

जिवसा--स्त्री० [ सं० जिवृत्त-ठटाप्‌] त्रिवृत्ति। 

जिवृक्ति--स्त्री० [स० ब० स०] निसोथ। 

जिवृत्वभी--स्त्री० [ सं० त्रिवृतू-पर्ण, थ० स०, डीष्‌] दरहुर। हिल- 
मोचिका | 

जिवहेद--पुं० [ सं० जिवत्‌-बेद, कमं० स०] १. ऋ$क्‌, यजुः और साम 
तीनों वेद । २. प्रणव। 





भि-शिल 


डं 








त्रिन्ुष--सु ० [सं० ब० स० ] ग्यारहवे द्वापर के व्यास का नाम। (पुराण) 

जि-वेणी--स्त्री० [ सं० ब० स०, क्ीष] १. वह स्थान जहाँ तीन नदियाँ 
आकर मिलती हों। २. तीन नदियों की संयुक्त धारा) ह. गंगा. 
यमना और सरस्वती तदियों का संगम जो प्रयाग में हैं । ४. हठयोग 
में इडा, पिगछा और सणम्ना नाड़ियों का सगम स्थान, जो मस्तक में 
दोनों भौहों के बीच माना जाता है। ५. संग्रीत में एक प्रकार की 
रागिनी । 

जि-वेणू--पु० [ सं० ब० स० ] रथ के अगले भाग का एक भंग | 

त्रि-वेद--पु० [ स० द्विगु स० ] १. ऋक, यजु: और साम ये तीनों वेद । 
२. [त्रि4/विद्‌ (जानना) ! अण] इन तीनो वेदों का ज्ञाता या पढ़ित । 

जिवेदी (दिन]--पु० [स« भिवेद+ इनि] १. ऋक, यजु: और साम 
इन तंनों वेदों का ज्ञाता । २ ब्राह्मणों की एक जाति या वर्ग । 
इस्त्री० [सं० त्रिपदी] १. तिपाई। २ छोटो चौकी। 

जिदेनी [स्त्री ०-- जिवेणी। 

त्रि-वेला--स्त्री० [स० ब० स०] निसोध। 

त्रि-शंकु--पु० [ स० ब० स०] १. एक प्रसिद्ध सूर्यवशी राजा, जो यज्ञ 
करके स-शरीर स्वग पहुंचना चाहते थे, परंतु देवताओं के विरोध के 
कारण वहाँ नही पहुँच सके थे। पुराणों की कथा के अनुसार जब 
विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल से इन्हें स्वर्ग भेजने लगे, तब इन्द्र ने 
इन्हें बीच मे ही रोककर लौटना चाहा, जब ये उलटे होकर गिरने 
लगे, तब विद्वामित्र ने इन्हे सध्यक्षाकाश मे ही रोक दिया, जहाँ ये अब 
तक एक तारे के रूप में स्थित हैं। २. एक प्राचीन पर्वत । ३. पपीहा। 
४. बिल्ली। ५. जुगनूँ । 

जिदंकुज--पुं ० [सं० तिशद्धभु/जन्‌ (पैदा होना)+४ड] त्रिश्$ के पृत्र, 
राजा हरिदृयन्द्र । 

त्रिशंकुयाजी (जिन्‌)--१० [स०» त्रिशंकु >/यज्‌ (यज्ञ करना) +णिच्‌- 
णिनि] त्रिशंकु को यज्ञ करानेवाले, विधवामिन ऋषि। 
शक्ति--स्त्री ० | स० द्विगु स०] १. इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपी 
तीन ईश्वरीय दक्तियाँ। २. बृद्धितत्त्व या महत्त्व जो तिगृणात्मक हैं। 
३. गायत्री। ४. ततज्रिको की काली, तारा और त्रिपुरा नाम की तीनों 
देवियाँ । 

त्रिशक्तिघृत--पु० [सं० विशक्ति,/ध्‌ (धारण करना) -मिबप्‌] 
१ परमेशवर। २. राजा विजिगीणु का दूसरा नाम । 

जिलारण--१० [सं० ब० स०] १. महात्मा गौतम बुद्ध। २. एक 
जैन आचाय॑ । 

ब्रि-शर्करा--स्त्री० [स« द्विगु स०] गुड, दकक्‍्कर और सिश्री तीनों का 
समूह । 

जि-दारा--स्त्री ० [ सं० त्ि-शाल्य, ब० स०, पृषो ० सिद्धि] बर्तमाम अब- 
सर्पिणी के चौबीसबें तीर्थंकर महावीर की माता का नाम । 

त्रिशाख--वि० [सं० ब० स०] तीन शाखाओंवबाला | 

जिल्लाक्ष-पत्र--पुं० [सं० ब० स० ] बेल का पेड़ । 

जि-शाल--पुं० [स० ब० स० ] वह घर जिसमें तीन बड़े-बड़े कमरे हों। 

त्रि-बालक--प० [ सं० ब० स०, कप्‌] यह मकान, जिसकी उत्तर दिशा 
में कोई और मकान बना हुआ न हो। 

जि-दिख---वि० [सं० ब० स० | तोन शिसाओं या ोटियोंबाला। 


विशिक्षर 


पुं० १. तरिदुल। २. किरीट। हे. रायण का एक पुत्र। बेल का 
बुक्ष । ४. तामस मन्‍्वन्तर के हन्द । 
जि-शि्षर--पुं० [सं० ब०्स०] १. तोत चोटियोंबवाला पहाड़। २ 
त्रिकूट। 
जिशिक्षि-इसा---स्त्री० [सं० व० स०,+ढाप्‌] मालाकंद लता और 
उसफा कंद। 
तिशिक्षी (खित्‌)--वि०, पूं० [सं० त्रिशिला-।-इनि ] >त्रिशिल। 
जि-हिर (स)--वि० [सं० ब० स०) तीन सिरोवारा | 
पुं० १. खर-दूषण की सेता का एक राक्षत जिसका वध राम ने दंडक- 
बन में किया था। २, कुबेर। ३, त्वष्टा प्रजापति का एक पुत्र। 
तिशिरा--स्त्री० 55 जिजटा। 
पुं०>"त्रिशिर । 
जिशिरारि---पू ० [ सं० त्रिशिर-अरि, ० त०] ज़िशिर को मारनेवाले 
रामचस्द्र । 
ति-झीवं--वि० [स० ब० स०] तीन चोटियोंबाला। 
पुं० १. त्रिकूट नामक पर्वत! २. स्वप्टा प्रजापति का एक पुत्र । 
जिं-शीबेंक--पु० [स० ब० स०,+कप्‌ ] धिशूछ। 
भिज्य--१० [सं० ब० स०] १. धर्म, जिसका प्रकाश स्वर्ग, अंतरिक्ष 
और पप्थ्वी तीनों स्थानों मे है। २. वह जिसे देहिक, दैविक और भौतिक 
तीनों प्रकार के कप्ट या दुःख हू! । 
जि-शूल--पुं० [सं० ब० स०] १. लोहे का एक अस्त्र जिसके सिरे 
पर तीन नुकीले फल होते हैं और धिव जी का अस्त्र माना जाता है। 
२. देहिक, देविक और भौतिक ये तीनों ताप था दुःल। त्रिसाप। ३. 
एक मूद्रा, जिसमें भेगूठे को कमिष्ठा उंगछी के साथ मिलाकर बाकी तीनों 
उँगलियों को फैला देते हैं। (तंत्र) ४. हिमालय की एक प्रसिद्ध 
चोटी जो २३४०४ फुट ऊँची है। 
निशुरू-धात--पूं० [सं० ब० स०]) महाभारत के अनुसार एक तीर्थ जहाँ 
समान और तपंण करने से गाणपत्य देह प्राप्त हीती है । 
जिशूलथारी (श्िन्‌)--पूं० [सं० तिशूछ,/ध्‌ (धारण करना ) +-णिनि ] 
जिशूल धारण करनेवाऊे शिव । 
जिशूल-मुद्रा--स्त्री० [ सं० सध्य० स० ] तंत्र में हाथ की एक भुपदा । 
; 828 4-० [सं० जिशूछ--इसि] विशूल धारण करने- 
व | 


“सजी० [ तिशूल-+-अच--हीष्‌ ] दुर्गा। 

. ति-क्ोक--पुं० [सं० अ० स०] १. जीव, जिसे आधिदेविक्, आधिभौतिक 
भौर आध्यात्मिक ये तीत प्रकार के शोक (दुःख) सताते हों। २, कण्व 
ऋषि के एक पुत्र का नाम | 

जिशयृंग,न्यूं० [संब्य० स०] १. भिकूट पर्बत जिस पर लंका कसी भी । 
२. तिकोण। 

चिश्यृंगी--सती ० [ सं० विश्वृग-होीप्‌ | एक तरह को मछली जिसके 
सिर पर तीन कांटे होते हैं। टेंचर। . 

जिभुतिमध्यम---पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जिकृत स्वर, जो संदीपमी 
ताम की श्ुत्ति से आरंभ होता है। (संग्रीत) 


कक [सं ० द्िगू श०] श्रात;, मध्याज़ और साथ मे तौनों काझ) 


प९५ 


विवध्ड--वि० [सं० जिषष्टि--ड] तिरसठवाँ। 
त्रि-अध्टि--स्त्री० [सं० मध्य ० स०] सिरसठ की संख्या । 


त्रिवा--स्त्री ० 5 तृषा। 
त्रिषित--वि ० 5 तुषित । 
जिदुर्ण--.१० + जिसुपण। 
जिब्टक--पु० -/ त्रीप्टक। 
जिष्दूप--१ु० -- तरिष्टुभ । 


जिष्दुभू--पु० [ सं० ति/स्तुभ (रोकना)-+विवपू, घत्व] एक वैदिक 
छद, जिसके चरणो में प्यारह-यारह अक्षर होते हैं। 
त्ि-ब्टोम--पु० [स० ब० स०] एक प्रकार का यज्ञ, जो क्षत्रधुति यज्ञ 
करने से पहले या बाद में किया जाता था। 
जिब्ठ--पु० [ सं० जि३/स्था (स्थित होना) +क, षत्व ] ऐसी गाड़ी या 
रथ जिसके तीन पहिय हों। 
ब्रि-संशम--पुं० [सं० ष० त०] १. तीन नदियों के मिलने का स्थान | 
जिवेणी। २. तीन प्रकार की चीजों का मिश्रण या मेल । 
जि-संधि--स्त्री ० [सं० ब० स०] १. एक वृक्ष, जिसका फूछ छाल, सफेद 
और काले तीन रंगोंवाला होता है। २. उक्त वृक्ष का फूछ। 
जिसंध्य--पुं ० [सं ० द्विगु स ० | दिन के तीन भाग प्रातः, मध्याह्न और साय । 
(ये तीनों संधि-काल हैं।) 
संध्यव्यापिती--वि ० [ सं० त्रिशन्ष्य - विल्‍/आप्‌ (अ्यप्त )-+णिनि- 
डीप] तिथि, जिसका भोगकाल सूर्योदय के पहले से सूर्यास्त के बाद 
लक रहे। 
त्रि-संध्या--स्त्री० [ सं० द्विगु स०] प्रातः, मध्याज्न और सायं ये तीनों 
संध्याएँ, या संधि-काल । 
जिस*--्त्री० [सं० तृषा] प्यास। उदा०--त्रिगुण परसते धुधा 
त्रिस ।--प्रिथीराज । 
जि-सप्तति--स्त्री ० [ सं० मध्य ० स०]_ तिहत्तर की संख्या। 
पुं० उक्त की सूचक संश्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--७३। 
जरिसप्तति-तम--थि ० [ सं० त्रिसप्सति- तमप्‌] तिहक्तरवाँ। 
जि-सम--वि० [सं० ब० स०] (क्षेत्र) जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर 
हीं। 
पुं०७ [ द्विगु स०] सोंठ, गुड़ और हरे इन तीनों का समृह। 
जि-सर--पुं० [ सं० जि/स्‌ (यति)-+अप्‌] खेसारी। 
जिनसर्े--पुं ० [सं०५० त० ] सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का सर्ग 
यासुक्टि। * 
जि-साथर (समर) --पूं० [ सं० अ० स०] परमेश्वर। 
सन्नी ० पुराणमूसार एक सदी, जो महेन्द्र पर्वत से निकली है। 
जिन्‍सिला--स्ती ० +| जि-दाकरा। 
जिन्सुपंधि--स्त्री० [सं० द्विगु स०] दालचीनी, इलायबी और तेजपात 
इस तीनों सु्गंधित मसालों का समूह। 
ज़िन्सुपर्भ--प्‌ ७ [ सं० अ० स०] १. ऋष्वेद के तीन विश्षिष्ट मंत्रों की 
संज्ञा । २. यजूवेंद के तीन विशिष्ट मंत्रों की संज्ञा | 
जिसुपलिक---पुं& [ सं० भिसुपर्ण +-5---इक ] विसूपर्ण का शाता। 
कथा, ० [ सं+ भिसुपर्ण +अण] १. विसुपणिक। २. पर- 
श्॥ 


जि.>ईय 





जि-स्कंध-पुं० [सं० ब० स०] ज्योतिषशास्त्र, जिसके संहिता, तत्र 
और होरा ये तीन स्कंघ या विभाग है। 

जि-स्तमी--स्त्री० [ सं० ब० स०, डीष्‌] १. गायज्ञी। २. महाभारत 
के अनुसार तीन स्तनोंवाली एक राक्षसी। 

जि-स्सवन---पुं« [स० मध्य ० स०] तीन दिनों तक बराबर चलनेवाला 
एक तरह का यज्ञ । 

जि-स्ताया--स्त्री० [सं० मष्य० स०, अचू--टापू, टिलोप नि०] 
जर्वमेध यज्ञ की वेदी (जों साधारण वेदी से तिगुनी बड़ी होती 
थी)। 

चि-स्वली--स्त्री० [ सं० द्विगू स०, डीप्‌] ये तीन पवित्र नगरियाँ---काशी, 
प्रयाग और गया। 

जि-स्थान--पूं० [ सं० द्विगु स०] १. सिर, ग्रीवा और वक्ष इन तीनो 
का समूह। २. [4० स०] तीन स्थानों या तीनों लोकों में रहने- 
बाला व्यवित या ईइबवर | 

जिनस्तान--पुं० [ स० ष० त०] सबेरे, दोपहर और संध्या इन तौन 
समयों में किये जानेवाले स्नान । 

जिस्पृक्ा--स्त्री ० [ सं० त्रिन्‍/स्पश् (छूना ) ।-क--टठाप्‌] वह एकादछी, 
जिससे एक ही सायन दिन में उदयकाऊ के समय थोड़ी-सी एकादशी 
और रात के अंत में त्रयोदशी होती है। 

चिल्नोता (वस्‌)--स्त्री० [सं० ब० स०] १. गंगा | २. उत्तरी बंगाल 
की एक नदी। 

जि-हायण--वि० [ सं० ब० स०, णत्व] जिसकी अवस्था तीन वर्ष की 
हो चुकी हो। 

जि-हायजो--स्त्री ० [ सं० ब० स० ] , कीपू गत्य ] द्रौपदी। 

जिहुं*-.-वि० १. «+ तीन। २. *« तीनों। 

. तिहुत|--पूं० 55 तिरहुत। 

शी”--स्त्री० ++ स्त्री 

अीकस--पु ० [सं० त्रिविक्रम] भगवान्‌ का वामन अवतार। (तीन कदम 
चलने के कारण उनका यह नाम पड़ा है) उदा ०--तिणि ही पार न 
पायौ त्रीकम ।---प्रिथी राज । 

जऔीवु---पु० [सं० त्रि-इधु, ब० स०, +कन्‌ (लुक) ] त्तीन बाणों की दूरी 
का स्थान | 

श्रीधुक--पु० [ सं ० त्रि-हण, ज० स०,+-कप्‌] वह धनुष जिससे एक साथ 
तीन बाण छोड़े जा सकें। 

जरीष्टक---पु० [सं० त्रि-इष्टका,ब० स०] एक प्रकार की जग्ति। 

बटि--सत्री० [ सं० $/त्रुट (ट्टना)+-इन्‌] १. तोड़ने-फोडने आदि की 
क्रिया या भाव। २. ऐसा अभाव जिसके फलस्वरूप कोई कार्य, बात 
या वस्तु ठीक, पूर्ण या छुड्ध न मानी जा सकती हो। कमी। (डिफंकक्‍्ट) 
है. भूल। ४. प्रतिशा या वन का भंग। ५. सदेह। संशम। 
६. कारतिकेय की एक मातृका। ७. छोटी इछायची। ८. समय का 
एक मान जो आधे लहूब के बरावर माना गया है। 

जुटित--वि० [ सं०५/त्रुट+क्त] १. जिसमें कोई त्रुटि (अभाव या 
कभी ) हो। २. त्रुंटि-पूर्ण। ३. चोट खाया हुआ। ४. भाहुत। 

जुटि-बीज--पुं० [ सं० ब० स०] अरवी। घुदृरयाँ। 

भुटी--स्त्री ० [ सं० शरटि- डीपू] +जुटि। 


५९६ 


अंफल 


'अनजज >०»-+जनम-न+ लक. 





ब्रूटना--+० [ स० त्रुटू | दूटना। उदा०--अूटे कंष मूछ जड़ जूटे ।-- 
प्रियीराज । 

श्रेता--पु० [ स० त्रि--इता, पृषो० सिद्धि] १- तीन चीजों का 
समूह। २. गाहंपत्य, दक्षिण और आहवनीय ये तीन अग्नियाँ । 
३. हिंदुओं के अनुसार चार युगों में से दूसरा युग, जिसका मोगकाल 
१२९६०० वर्षों का था तथा जिसमे भगवान्‌ राम का अवतार हुआ था । 
४. जूए मे तोन कौड़ियो का अथवा पास के उस भाग वा चित पड़ना, 
जिसपर तीन बिदियाँ हों। तीया। 

जेताग्ि--स्त्री ० [ स० जेता-अस्ति, कर्म ० स० | दक्षिण, गाहंपत्य और 
आहवनीय--ये तीन जग्नियाँ। 

श्रेतिनी--स्त्री ० [ स० श्रेता । इति-हीप | दक्षिण, गाईपत्य और आहवनीय 
तीनो प्रकार की अग्नियों से होनेवाली क्रिव। 

जेंधा--अव्य ० [ स० त्रि | एधाच्‌] तीन प्रकारों था रूपो मे। 

श्रे--वि० [ स० तय |] तीन। 

श्रेकंटक--वि० [ सं० त्रिकटक । अणू | जिसमें तीन कोर्ट हो। 

पुं« - त्रिकटक। 

त्रंककूदू--पु० [ स० त्रिककृद ! अणू] £ त्रिकूट पर्वव। २. विष्णु। 

श्रेककुभ--पु० [ स० जिकयुभ्‌ | अण्‌] - तिकयुभ। 

श्रेकालश--पु० [ स० त्रिकालज्ञ |-अण्‌ ] -- तिकारज्ञ। 

श्रेकालिक--वि० | स०त्रिकाल-+-ठञ्ु-इक ] १. भूत, भविष्य और वर्तमान 
तीनो कालों मे अर्थात्‌ सदा होनेवाला। २. प्रातः, मध्याज्ञ और संध्या 
तीनो कालो में होनेवाला । 

जे काल्य--पुं० [ स० त्रिकाल+ ध्यन्‌ | १ भूत, वर्तेमन और भविष्यत्‌ 
ये तीनो काछ। २. प्रातःकाल, मध्याह्क और सायकाछ। ३. जीवन 
की आरभिक, मध्यम और और अंतिम ये तीनो स्थितियाँ। बचपन, 
जवानी और बुढ़ापा। 

अकूटक--पु० [ स० बतिक्टक (त्रिकूट |कन्‌)4अण] एक प्राचीन 
राजवश। 

श्रेकोणिक--वि० [सं० त्रिकोण | ठम्न - इक] १. जिसमे तीन कोण हों। 
२ जिसके तीन पाए्वे हो। तिपहछा। 

अंगर्त--पु० [ सं० त्रिगर्त +अण ] १ त्रिगत्तं देश का राजा। २. त्रिग्त 
देश का निवासी । 

अ्रगुणिक--भू ० ० [स०त्रिगुण | ठक्‌ -इक] १. तिगुना किया हुआ। 
२. तीन बार किया हुआ। 

अगुष्य--१० [ स० त्रिगुण+प्यम्‌] सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों 
का भाव या समूह! 

अ्रदशिक--प० [सं० त्रिदशा |-ठत्र - इक] उँगली का अगला भाग जो 
तोर्थ कहलाता है। 

तेध--वि० [सं० त्रि।घमुत्र) १. तिगुना। २. तेहरा। 
अव्य ० तीन प्रकार से। 

त्रधातवी-स्त्री ० [ सं० त्रिधातु+अणू-डीप] एक प्रकार का यज्ञ। 

अषिष्दप--वि ० पु० [ स० त्रिपिष्टप+-अणू] दे० तैबिष्टप'। 

श्रेपुर--पुं० [ सं० जिपुर4 अणू] «« तजिपुर। 

जैफल--मु० [सं० त्रिफला -अण्‌] बैधक में जिफ़का के योग से तैयार 
किया हुआ घी। 








भलसि ५९७ ध्यक्ीति 
भैबलि--पुं० [ सं०] महाभारत के समय के एक ऋषि। ग्रोदकी--स्त्री ० [ सं० त्रोटक-+-कीप्‌] एक प्रकार की रागिनी। (संग्रीत) 
त्रैभातुर--पुं० [ सं० जिमातृ+-अणू, उत्व] छट्षमण। चोटि--स्त्री०.. [ सं०/त्रुट॒ (छेदन)+णिज्+-६] १. कामफलछ। 
अेभासिक--वि० [सं० जिमास--ठल्‌ू-हक ] हर तीसरे महीने होनेवाला। २. चोंच। 

जैसे--शैमातिक पत्रिका। पुं० एक पक्षी । 


जैमास्य--पुं० [ सं० त्रिमास-+-प्यम्‌] तीन महीनों का समय। 
श्रैयंधक--वि ० [सं० व््यम्बक--अण ] व्यंजक-संबंधी। ध्यंबक का। 
पु० एक प्रकार का होम। 

ज्रेथंबिका--स्त्री ०[ सं० श्रैयम्बक-+-टापू, इत्व ] गायत्री । 

प्रेशकशिक--पू० [ सं ० त्रिराशि--ठबू-हक ] गणित की एक क्रिया, जिसमें 
तीन ज्ञात राशियों की सहायता से चौथी अज्ञात राशि का मात निकाला 
जाता है। (कूल ऑफ श्री) 

प्रेकषप्य---पु० [सं० जिरूप|-ष्यक्‌ | तीस रूपों का भाव। 

अलोक--पु० [ सं० त्रिलोक | अणू] -- प्रैलोबय । 

श्रलोक्य---१ु० [सं० त्रिलोकी +प्यन्‌] १. स्वंगं, भत्यं और पातारू 
तीनो छोक। २. इक्कीस मात्राओं के छंदों की संज्ञा । 

अंलोक्य-चितामणि--पु० [सं० स० त०] वैद्यक में एक प्रकार का रस, 
जो (क) सोने, चाँदी और अञ्जक के योग से अयवा (ख) मोती, सोने 
और हीरे के योग से बनता है। 

बलोक्य-विजया--स्त्री ० [सं० ब० स० ] भाग। 

त्रलोक्य-सुंदर--पुं० [सं० स० त०] पारे, अश्वक, छोहे, तिफला आदि 
के योग से बननेवाल। एक तरह का रस। (वैद्यूक) 

अलोक्य-सुंबरी--स्त्री० [स० स० त०] दुर्गा या देवी का एक रूप। 

जेबगिक--पुं० [सं० ज़िवर्ग-+-ठश्ु-इक] वह कर्म, जिससे धर्म, अर्थ और 
काम इन तीनों की साधना हो। 
वि० १. त्रिवर्ग-सबबंधी। तीम वर्गों का। २. तीन वर्गों में होने- 
वाल।। 

त्रैवायं--पुं० [सं० जिवर्ग |त्यूज्‌] धर्म, अर्थ, काम ये तीनो बर्ग या जीवन 
के उदेश्य अथवा साधन। 

प्रवजिक--वि० [त्रिवर्ण + ठत्ू-इक ] जिसका संबंध तीन बर्णों से हो। 
तीन वर्णोंवाला। 

पुं० ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य इन तीनो जातियों का धर्म । 

जैवविक--वि० [सं० जिवर्ष+ठकु - इक] हर तीसरें बर्द होनेबाला। 
(ट्रीनियल ) | 

जेजिक--पुं० [सं० त्रिविक्रम-अण्‌] विष्णु। 

ब्रेविद्य--वि० [सं० त्रिविद्या--अ्रण्‌) तोत वेदों का शाता। २. बहुत 
बड़ा भालाक। बलता-पुरणा। (व्यंग्य) 

जैविष्टप--पुं० [ सं० विविष्टप-+अण्‌ | स्वर्स में रहनेवाऊे अर्थात्‌ देवता। 

भ्रैशंकब--पुं० [ स॑० जिश्॑क्ु+-अण जिशकू के पुत्र राजा हरिश्यना। 

जैश्वरें--:० [ सं० जिस्मर-+-्यज्‌] उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों 
प्रकार के स्वर | 

जैह्ामण--नवि ० [ सं० जिहामथ-|-अण्‌ | > जैवतिक। 

जोटक--पु० [ सं०५/गुट्‌ (टूटना) +जिच्‌-+प्युल्‌ - अक] १. नाटक का 


एक भेद, जिसका नायक कोई दिव्य पुरुष होता है तथा जिसमें ५, ७, ८ ' 


था ९ अंक होते हैं ओर प्रत्येक अंक में विधूयक रहता है।. २. संगीत 
में एक प्रकार का राग। 


जोज--पुं० [सं०] तरकश। 

ऋोतछ--वि० [सं०] तोतला। 

औोज--पुं० [ सं०५/त्रे (रक्षा करना)-+ उत्र] १. अस्त्र। २. चाबुक। 
३. एक रोग। 

बोव*--पुं० -+ त्रोण |, 

प्रयंधर--पु० [सं०] १. ईदवर। २. चंद्रमा। ३. छीका। सिकहर। 

अधंगुलू--वि ० [सं ० त्रि-अंगूलि, तद्धितार्थ द्विएु स ०,+हयसच्‌ (लुक) +अच ] 
जो नाप में तीन उमलियों की चौड़ाई के बाराबर हो | 

ध्यंज़न---पु० [सं ० त्रि-अंजन, द्विगु स०] कालांजन, रसांजन और पुृष्पांजन 
ये तीनों मंजन । काला सुरमा, रसोत और थे फूल जो अंजनो में मिलाये 
जाते हैं। जैसे---चमेली, तिल, नीम, लौंग, अगस्त्य इत्यादि । 

अ्यंधषक---पुं० [सं० ति-अम्बक, ब० स०] १. महादेव। छिव। २. 
स्यारह रुद्रों में से एक एद्र का नाम। ३. संगीत में कर्मनाटकी पड़ति 
का एक राग। 
वि० तीन आँखों या नेश्रोवाला । 

अयंबक-सक्---पुं० [सं० ए० १०, टच समा० | कुबेर । ; 

ब्रपेबका--स्त्री ० [सं० व्यम्बक-+टापू] दुर्गा, जिसके सोम, सृयं और 
अचल ये तीनों नेत्र माने जाते हैं। 

अंदुक--पुं० [सं०] एक तरह की मक्खी। 

भ्यक्ष--वि० [सं० त्रि-अक्षि, ब० स०, षच्‌ समा०] तीन आँखोंबाला। 
जिसके तीन नेत्र हो। 
पुं० १. भहादेव। छिव। २. पुराणानुसार एक देत्य जिसकी तीन 
भाँखें थीं। 

ख्ालक--पुं० [ सं० व्ययक्ष+क (स्वार्थ )]) शिव। 

ध्यक्षर---वि ० [ सं० जि-अक्षर, ख० स०] ध्यक्षरक | (दे०) 

अयक्षरक--वि० [सं० '्यक्षर/कन] जो तीन अक्षरों से मिलकर 
बना हो। 
पुं० १. ओंकार य। पभ्रजव। २. एक प्रकार का वैदिक छंद। 
३. तंत्र में तीन अक्षरोंवाऊा मंत्र। 

अ्यक्षी--स्त्री ० [ सं० ज्यक्ष+डीपू] एक राक्षसी का नाम। 

आधिपति---१० [ सं० जि-अधिपति, च० त०] तीनों रोकों के स्वामी, 

। 


ऋषध्यगा--स्ती ० [सं> ति-अध्यनू, हिसु स०; ध्यध्य२/य्‌ (जाना) -|-ड- 
टापू] < त्रिपथगा (गंगा)। 

ब्यभुतथोच--पुं० [ सं० अमृत-योग, उपसि० स०, जि-अमृतयोग, ष० 
त०] एक योग, जो कुछ विशिष्ट बारों, लिबियों और नक्षत्रों के 
योग्य से होता है। (ज्योतिष) 

कं“ अमन [ सं० त्रि-अबर, ब० स०, टाप्‌] तीन सदस्थोवाली 

द्‌। 

भयशीति--सजी० [सं० जि-अश्लीति, सध्य० स०] अस्सी और तीन की 

संख्या, लिरासी।.. 





अस्त--पुं० [सं० ति-अस्त,स० त०] त्रिकोच। 
व्यहस्वर्श--पुं ० [ सं० त्रि-जहन्‌, द्विगु स०, ध्यह,/स्पृष् (छूना)+अण्‌ ] 
यह सावन दिन, जो तीन तिथियाँ स्पर्श करता हो । 
स्त्री० [सं० ध्यह,/स्पृण्‌ +-क्बिनू] वह तिथि, जो तीन सावन दिनों 
को स्पर्श करती हो। ऐसी तिथि विवाह, यात्रा आदि के लिए निषिद्ध 
मानी जाती है। 
कयहिकारि रस--पूं० [सं०] पारा, गंधक, तूतिया और शंख आदि के 
ग्ोग से बनाया जानेबाला रस । (वैद्यक) 
अ्यहीन--पुं ० [सं० ध्यह। ल---ईन | तीन दिलों में होनेवाला एक यज्ञ । 
व्यहैहिक---वि ० [ सं० व्यह-ऐहिक, ब० स०] जिसके पास तीन दिन तक 
के निर्वाह के लिए यथ्थेष्ट सामग्री हो । 
व्यार्षय--पूं ० [ सं० त्रि-आर्षेय, ब० स ०] १. वह गोत्र जिसके तीन प्रवर 
हों। त्रिप्रवर गोत्र । २. अंधे, यूंगे और बहरे लछोय, जिन्हें यशों मे 
नहीं जाने दिया जाता था। 
ध्याहण--पुं०.[ सं० प्रि-आ३/हन्‌ (मारना)-अच्‌] १. सुश्रुत के 
अनुसार एक प्रकार का पक्षी । 
व्याहिक--वि० [सं० व्यह “ठव्‌ - इक] तीन दिनों में होनेवाला। 
पु० हर तीसरे दिन आनेवारा ज्वर। तिजारी। 
व्यूषण--१ु० [सं० त्रि-उषण, द्विगु स०, पृषो० दीर्ष] १. सोठ, पीपल 
और भिर्च इन तीनों का समूह या मिश्रण। २. वैद्यक में उक्त तीनों 
चीजों के योग से बनाया जानेवाला एक प्रकार का धृत । 
स्वक्‌ (भू )--पुं० [सं०/त्वचू (डकना)+गिवप्‌] १. वृक्ष की छाऊ। 
२, फलों आदि का छिलका। ३. शरीर पर की खाल। चमड़ा। 
त्वचा । ४. पाँच ज्ञानेंद्रियों में से एक जो सारे शरीर के ऊपरी भाग में 
व्याप्त है। इसके द्वारा स्पर्श होता है। ५. दारचीनी। 
त्वकू-क्षीरा--स्त्री० [व० स०, टाप्‌] 5+ त्वक्‌क्षीरी 
स्वकू-क्षीरी--स्त्रो ० [ब० स०, डीष ] बंसलोचन। 
त्थक्‌ू-छद--पू० [अ० स०] क्षीरीश का वृक्ष | क्षीरकंचुकी । 
त्वकू-पंचक--पू. ० [प० त०] बट, गूलर, अश्वत्थ, सिरिस और पाकर ये 
पाँचों वृक्ष । 
स्वकू-पत्र--पुं० [ब० स०] १- तेजप्ता। तेजपत्त। २. दारचीनी। 
त्वक्ुपत्री--स्त्री०  [सं० त्वकूपत्र | डीयू] १. हिगुपत्री। २. केले का 
पेड़। 
स्वकू-पाक---१० [ ब० स०] एक रोग, जिसमें पित्त और रक्‍त के कुपित 
होने से शरौर में फूंसियाँ निकल आती हैं। (सुश्रुत) 
स्वक्‌-पुष्प---पुं० [० त०] एक रोग जिसमें त्वचा पर सफेद रंग की 
खित्तियाँ निकलने या पड़ने लूगती हैं। सेहुआँ रोग। २. शरीर के रोएं 
खड़े होने की अवस्था । रोमांच। 
त्वकष्युष्पिका--स्त्री० [स० त्वकपुष्पी+क (स्वार्थे )-टापू, हस्त] 
-+ त्वकपुष्प । 
त्वकू-पुष्पी---स्त्री ० [ सं० त्वकपृष्प+डौष्‌ | ++ त्वकपुष्प। 
त्वकू-सार--पुं० [ब० स०] १. बाँस। २. दारचीनी। ३. सन का 
पेड़ । 
व्यक-सारा--स्त्री ० [सं० त्वकसार-+-अचू-टाप्‌) बंसोचन। 
श्वकू-सुंधन--पु० [ब० स०,टाप्‌] १. एलुआ। २- छोटी इछायची। 
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त्वयंकुर--पु० [सं० त्वचू-अकुर, ष० त०] रोमांच। 
त्वगाक्षीरी--स्त्री० [ सं० त्वकृक्षीरी, पृषो० सिद्धि] बंसरोचन। 
स्वगिन्विय--स्त्री ० [स॒० त्वचू-इद्विय, कमं० स०] स्पक्षेंद्रिय । 
त्व्गंध--पु० [स० त्वचू-गध, ब० स०] नारंगी का पेड़। 
त्वाज--पु० [स० त्वच्‌६/जन्‌ (उत्पन्न होना)+४ड)] १- रोआँ। रोम। 
२. रक्‍त। खून। 
त्वग्जल--पु० [सं० त्वचू-जल, ष० त०] पसीना। 
त्वस्योष--पु० [सं० त्वचू-दोष, ब० स० ] कुष्ट। कोढ़। 
स्वग्दोषापहा--स्त्री ० [स० त्वस्दोष-अप+/हन्‌ (नष्ट करना ) + इ--डाप्‌ ] 
बकुची। बाबची। 
त्वप्दोषारि--पु० [ स० त्वग्दोष-ऑर, प० त० ] हस्तिकंद । 
स्वग्दोषी (घिन्‌)--पु० [स० त्वस्दोष--इनि] कोढ़ी। 
वि० जिसे कुप्ट या कोढ़ नामक रोग हो। 
त्वथ--प्‌ ० [स०त्वच्‌-। थच्‌ ] १. दारचीनी। २. तेजपात। रे. त्वच्ा। 
चमड़ा। 
व्वचकना---अ० [स० त्वचा] १. वृद्धावस्था के कारण शरीर का 
चमड़ा भूलना । २ भीतर की ओर घेंसना । ३. पुराना 
पड़ना। 
स्वचा--स्त्री ० [सं० त्वच्‌ |-टप्‌] १. जीव की काया का ऊपरी और 
प्राय: रोओ से युक्त कोमल आवरण । चमड़ा। २. छाल। 
त्वचा-क्ञान--पु० [१० त०] किसी विषय की केवेछ ऊपरी या बाहरी 
बातों का स्थल शान । 
स्वच्चा-पत्र--पु० [ब० स०] १. तेजपत्ता। २. दारचीनी। 
त्वचि-सार--पु० [स० ब० स०, अलुक्‌ समा० ] बाँस। 
स्वचि-सुयंधा--स्त्री ० [स० ब० स०, अलुक्‌ समा ० ] छोटी इलायची । 
त्ववीय--सर्व ० [स० युप्मद+छ-ईय, त्वद आदेश) ] तुम्हारा। 
त्वस्मय--वि० [सं० त्वचु+-मयट्‌ ] त्वचा से युक्त । 
त्वभू---सर्व ० [स०] तुम। 
पु० जीव) 
त्वरण--पु० [स० %/ त्वर्‌ (वेग) +ल्युटू-अन] [वि० त्वरुणीय 
१. शीघ्रतापूर्वक कोई काम होने की अवस्था, गुण या भाव। २. 
अधिक वेग से किसी यत्र के चलने का भाव। (एक्सलेरेदान) 
त्वरा--स्त्री०. [सं००/त्वर +अडू--ठाप्‌] १. श्षीक्षता। जल्दी । २. 
बेग। तेजी । 
त्वरारोह---१० [सं ० त्वरा-आरोह, ब० स०] कबूतर | 
त्वरावान्‌ (वत्‌)---वि ० [स० त्वरा--मतुप्‌] १. झीक्षता करनेवाला। 
२. वेगपूर्वक चलनेवाला। २. जल्दबाज। 
स्वरि--सत्री० [ स०३/त्वर्‌ (शीघ्रता करना) +-इसम्‌] वूत्वरा। 
त्वरित---वि० [सं०+/त्वर्‌+-ब्त ] तेजी से या वेगपूर्वक चलता हुआ। 
क्रि० वि० जल्दी या तेजी से। 
स्वस्तिक--१० [स० त्वरितिन्‍/क (प्रकाशित होना)-+क] एक प्रकार 
का चाबल। तूर्णक। (सूश्रृत) 
220450 22% [सं० ब० स०] एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके 
त्यक चरण में नगण, जगण, मगण और हीता हैं। 
अमृतगति भी कहते हैं । ५७५3७229 


श्यरिता 





व्यर्ता>-स्त्री० [ सं० त्वरित+दटापू] एक देवी, जिसकी पूजा युद्ध में 
जल्दी विजय पाने के लिए की जाती है। (तंत्र) 

लाहग--पुं० [सं० पृषो० सिद्धि] पानी में रहनेवाल्ता साँप। डेडहा। 

रंबध्टा (ध्यु)--पु० [सं5० «/त्वक्ष (छीकना, पतला करना) +तृच्‌] 
१. बढ़ई। विश्वकर्मा। ३. अ्जापति। ४. ग्यारहनें आदित्य, जो 
आँखों के अधिष्ठाता देव माने गये हैं। ५. वृत्रासुर के पिता का नाम । 
६. छिव। ७. पक्षुओं और मनुष्यों के गर्भ में वीर्य का विभाग करनेवाले 
एक वैदिक देवता। ८. सूत्रधार नामक प्राचीन जाति। ९. चित्रा 
नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता। 

त्वष्टि--पुं० [सं०/त्वक्षू--क्तिन] एक संकर जाति। (मनु) 

स्थाच्च--वि० [ सं० त्वच्‌ +-अण्‌ ] त्वचा-संबंधी। त्वचा का । 

स्वाष्ठी--स्त्री ० [ सं० तुष्टि, नि० सिद्धि] दुर्गा। 

स्वाष्टु--पु० [सं त्वष्टु-। अण्‌ ] १. वद्ध नामक अस्त्र, जो विश्वकर्मा ने | 
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श्ताशक 


बनाया था। २. चित्रा नक्षत्र। ३. वृत्रासुर का एक नलाम। 

ल्वाध्दी--स्त्री ० [ सं० त्वाष्ट्र+डीप्‌ ] १. विद्वकर्मा की पृत्री, जो सूर्य 
की पत्नी तथा अश्विती कुमारों की माता थी। २. चित्रा 
नक्षत्र 

ल्विया--स्त्री ० [सं० त्विष॒+टाप्‌] चमक। दीप्ति। प्रभा। 

स्विघासीक्ष--१ं० [सं० ष० त०, अलुक समा०] १. सूर्य । २. आक 
का पेड़। 

रिबिणि--स्त्री० [ सं०९/त्विष्‌ (दीप्ति) +इन्‌] किरण। 

स्वेष--वि० [ सं०५/ध्रविष्‌-+अच ] १. दीप्त। २. प्रकाशित। 

श्सइ--पुं० [सं०/त्सर्‌ (टेढ़ी चाल) +उन्‌] १ तलवार की मूठ। 
२. सर्प। साँप। 

त्थावइक--पुं० [सं> त्सल | कन्‌-) अणू (स्वार्थ)]। तलवार चलाने 
में निषुण ज्यक्ति । 





